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ई पाठकों को दो सूचन्नाएँ ९ 


ला 


का दूसरे प्रकाशकों की पुस्तकों का पु्तेके-भंडार हॅ उठा शी 
पुस्तकें खरीदने की इच्छा होवे हमारा नया सूचीपत्र भंगालं । | 
पर २४) से लगा कर ५०) सेकड़ा तक कमीशन देयो 
इतनी सस्ती कीमत पर पुस्तके मिलने का शायद ही दूसरा अवतर अ 


याभागे) का ग्रथम अंक समात€ 


ळे प्रथम अंक की सांग हमार यहां उराबर आ रही है । इसलिये उसै 

- दुबआरा छुपाने का हम विचार कर रह ह, इसलिये जो सजन त्यागर्णाँ 

से ही आहक बनना चाहें ओर पूरा फ़ाइल शुरू स अपन यह i 
हमारे यहां अपना आडर तुरन्त. भज द] जितने आडेर हमारे पॉस दने हां, |) द्‌ 


प्रतियां हम छपावेंगे) हे 
RG BN IBN RN ENB HP FSS FD 


प्रचारकों की आवश्यकता 
साहित्य सेका छर साथ ही लाम का. स्‌ 


( १) त्यांगभूमि का जन्म महान उद्देश्यों आर आदंशों की लेकर हुआ ; 

को घर घर में पहुंचाने के लिये हमें ऐसे पारिश्रमी, विश्वस्त. प्चारकों की आ 

भरत के विन्न-भिन् मान्तो में घूमे फिर कर इसके ग्राहक बना सके । co bE 

_ कि त्यागभानि से सस्ती ओर उच आदशा वाली हिन्दी पाररवि 
नही है और यादे इसके लिए कॉफी उद्योग किया जाय तो बहुत बड़ी संख्य | 5 
हे । अतएव जो भाई ताहित्य और देश की सेवा के नाते बिना कुछ लिए | 
हम से पत्रव्यवहार करे।. | oe 
(२) जो.भाई कमीशन लेना चाहें, उन्हें आठ आने फी ग्राहक पछि 

कि वे कम से का य बना कर भेजें । बा ; 


डं 
जिन भाइयों को 
he 
स्तक 


| hh `; 
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१) में ५०० से ६०० पृष्ठां की उत्तम पुस्तकं 
लागत मल्य स हिन्दी पस्तक पकाशित करनंवाली भारतवष की एक मात्र सावजानेक सस्था 


खुस्त्ान्खाहिव्यन्मडल, अंजमार | 


१ 


संस्थापक--सेठ घनश्यामदासजी [विडला, सट जमनालालजी वजाज आदि 


' बतक डेढ वर्ष में पांचहजार पष्ठोंके ऊपरकी 
१5 प॒स्तकें प्रकाशित हो चुका है. 


लखे जाते हैं.। 


_ पुस्तकों. का पूरा वणन बड़ा सूचीपत्र मगाकर पदढिये--कुछ पुस्तका. कं नाम नीचे [ 
सस्ती-साहदित्यःमाला' . १” सस्ती प्रकीण माला 
१) ब्रह्मचय-विज्ञान पृछ ३७४ मूल्य. ॥॥-) | 


( 
(२) यूरोप का संपूण इतिहास पृष्ठ ८२० मूल्य. २) 
(३) स्वामीजी का बलिदान और हमारा कतव्य 


)) दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह [म० गांधी] 
(पूवाद्ध) प्रष्ठ २७२ मूल्य .॥।) 
तांमिल-बेद [महर्षि त्रिरुवल्लुवर] 


९ 
१ 
९ ण 
न .- प्रष्ट.१५० मूल्य ॥८ र (ले. पं. हरिभाऊ उपाध्याय) प्रष्ठ १९८ मू. 7) 5 
खी और पुरुष [टाल्स्टाय ] प्र्ठ १६० मू ।८) १ (४) तरंगितहृद्य (गुरुकुल काँगड़ी के आचाय २ ति 
NE हाथ. की कताईइ-बुनाइ प्र: २६० मूल्य ॥-) पं. देवशर्मा विद्यालंकार) प्रष्ठ १७% मू० ।ॐ) |, 
ER [ज़ प्रष्ठ १३० मूल्य ५) गंगागोबिंदसिंह ( चण्डीचरणसन ) 
रछ २ १८मू० i) Ne RECS) 
न नीचे लिखे ग्रंथ अभी छपे हें । 
! (१) गोरोंका प्रभुत्व (रामचंद्र वमा) प्र २७४ t=) 
; मूल्यंः।।=-) १ (२) जीवत्त साहित्य (दूसरा भारा) प्र० २०० मू. |) ॥ 
निशा आफ्रिका का सत्याग्रह [म० गांधी] | १ (३) अनोखा (विक्टरं ह्यूगो का उपन्यास) . 
है पर: { |] : 
` (उत्तराड) प्रष्ठ २२८ मूल्य ॥]) ० प्रर ४७४ मूल्य 
उपरोक्त मल्य सर्व साधारण कां'ह । ग्राहका का ता पोनी कीमत में पस्तकं मिलती हें 


_ प्रतिवर्ष मण्डल से ३२०० पृष्ठों की लगभग अठारह, बीस पुस्तक प्रकाशित 


[ इन .पुस्तकों का लागत मूल्य केवल. ६) और. डांकव्यय २) .इस. 
| स्थाई.य्राहक बनने के लिये केवल एक बार एक रुपया प्रवेश 


आत्म-कथा .[म० गांधी] प्र्ठ ४१६ 
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2 ~ t ° « 
सज्जन वर्ष भर में आठ रुपये खच न कर सकें 
१ 


( ३ ) वाषिक ग्राहक बनने के 
आना प्रवेश फ़ींस यानि दोनों मालाओं का १) 


फिर. आगे के सालों के लिए प्रत्येक माला पीछे 


होता है । मालाओं की 


' सस्ती-साहित्य-माला (प्रथम वर्ष) 
(१) द० आफ्रिका का सत्याग्रह ( महात्मा गाँधी 
लिखित ) प्रष्ठ २७२ मूल्य ॥) 


TTT HS RPT YS TINT INN 


दिव्यजीवन पृष्ठ १३६ (चौथी बार) मू० |=) 
४) भारतके ख्री-रत्न-पएछ ४१० (दू०बार) मू० १) 


देश-प्रष्ट १०४ (दूसरी वार) मूर |) 


६०० पृष्ठ की पुस्तकें निकलती हैं और पोस्ट खर्च सहित ४) वाषिक मूल्य है । ह| 

( २ ) वार्थिक ग्राहकों को उस वर्ष की--जिस वर्ष में वे ग्राहक बने सब पुस्तके छे 
- होती हैं । यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले से ले रक्खी हों, तो अगले. वर्ष की ग्राहक श्रेणी 
पूरा रुपया यानि ४) या ८) भेज देने पर उस,माला की .( दोनों मालाओं के ग्राहक बने: तो दोनों माल, 
की) पिछले वर्षों की पुस्तके जिस के वे ग्राहक बने' जो वे चाहे एक एक कापी लागत कोमत पर मंगा सकते है' |... 


वापिस नहीं लोटाई जाती। इस तरह शुरू शुरू में (केवल एक बार) ग्राहक होते समयं प्रत्येक माला पीछे ॥ प 
प्रवेश फीस और ४) वाषिक मूल्य अथात दोनों मालाओं के ग्राहक बनने के लिये ९) भेजने होते हैं च 


२) शिवाजी की योग्यता ए० १३२. मू० ८). 


५) व्यावहारिक सभ्यता-प्रश १०८ ” मू० |)॥. 


|) रइस (मा) 3 | 


- उस 


| 
| 


dation Chennai and eGangotri 
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सस्तामंडल के ग्राहक होने के नियम 

(१ ) हमारे यहाँ से “ सस्ती-पुस्तकमाला «नाम की माला निकलती है जिसमें वर्ष भर | 
लगभग ३२०० पृष्ठों की कोई अठारइ बीस पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मूल्य . पोस्ट खच . साहे 
बल ८) है । आथत ६) रुपये ३२०० पृष्ठों का मूल्य और २) डाकव्यय । इस (सस्ती-पुस्तक-माल' 
दो विभाग हैं; एक साहित्य-माला और दूसरी प्रकीरणमाला । दो विभाग इसलिये कर दिये हैं. कि + 


(१ | 
| 


वे एक्र ही माला के ग्राहक बन जावें । प्रत्येक माला 


लिए शुरू में केवल एक बार प्रत्येक माला पीछे आ 
प्रवेश फीस जमा कराना होता है | यह प्रवेश फी! 


केवल ४) या दोनों मालाओं का ८) भेजने. होते हैं । 


( ४ ) दोनों मालाओं करा वर्षे-जनवरी मास से शुरू हो कर दिसम्बर मास में समा मः 
पुस्तके प्राय: हर चौथे महीने इकट्टी निकलती हैं और प्राहका के पास भेजदोजाती हैं । | 


वि 
) है 


सस्ती-प्रकीर्ण-माला ( प्रधम वर्षे 
MIRE य्य 
> मू? ES | 


(१) कर्मयोग पृष्ठ १५२ ` ` `` | 
| (२) सीताजी की अग्नि-परीत्ता मू०।< 
(३) कन्यां-शिज्ञा पृष्ठ ९४. .. मू० | 
(४) यथार्थ आदर्श जीवन-परष्ठ २६४ मू". 
(५) स्वाधीनता के सिद्धांत-प्रष्ठ २०० मू ॥| 
. (६) तरंगित हृदय ( ले० गुरुकुल. कांगड़ी के आचा 


' : पंढ देवशर्मा विद्यालंकार )' प्रृ०^१७ मू । ४ 
|` (७) गंगा गोविद्सिह प्रश ९८८  मू०॥८ , 


| (८) खामीजी का बलिदान ओर हमारा कतेव्य, ` 


! ' (ल० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) पृ० १५८मू० । 


शा ला मएछ७>ऋञ | ला न न 7 श्र 
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सहि. वषय-सूचा 
माल कायपन ज 
कि? री, 
ला. धोखा ( कबिता )—[क्षेमानन्द राहत १ 
| अमरता की गोद में--, हरिभाऊ उपाध्याय ० स 
3 | हमारा झणएंडा (कविता )--[ श्री 'कण्टक' ... क Fm र} 
णी डो भारतीय दशन-शास्त्र- [श्री पं० सुखलाळजी जैन ie क ह आनु 
> समाज की दो दशाय--[श्री अवध उपाध्याय, अध्यापक हिन्दी-विद्याषीड ... ` ae 
लिइ जापान और भारत-[श्री केशवकुमार ठाकुर ' = हीण : कल 
i) कौन ? ( कविता )-- [श्री "किसान कर न 5० नन १७ | 
आ उन्नीसवीं शताब्दि के जापानी.नाटक-[श्री रामनाथलाल 'सुमन क Sp १८ 
फी रौरव को स्त्रग बना जाऊं (कतित!)--[श्री मोहनला महतो गयाचाल ..: . `. कह र 
छे ॥ राजा गिरधर क छुबाहा-[श्री रायबहादुर प० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 


ते ह प्रण (कविता)--[श्री सुवनेश्वरसिंह भुवन’, लिखमाला -सम्पादक 
हे । चिलो-का केदी--[श्रो पारसनाथसिह, बी. ए; एल-एल० बी० | Sl जा लक 
| निराश पथिकं (कविता)--[श्री भद्रेजित 'भद्रः “ „` क RB Mr 


॥शित्ा शक्ता का व्यावहारिक कसोटी--[श्री गोविन्द बलवन्त माकोडे, a 
| विश्वास--क्षिमानन्द राहत ci न र 7: RR NR Ais गर + टर. रे वीर. 
> हृदय की फुलभडी (आंख)--[क्षेमानन्द “सहत  :.' ` `... “2 2 ५ 20 खैरे | 
य आधी दुनिया वल शीक iN कह वही 
१ १, विवाह--! तमानन्द राहत' ... ` NNN RSE RS 
२, वेश्यावृत्ति की समंस्या--(मुकुटबिहारा वसा `... MRR य. 
३, ` नारी-महिमा (कविता)--[श्री महाराज चतुरसिहजी, उदयपर ... इष्‌ 
४. उन्नति कै ते हो ?--[स्त्रगाया सा०. सुभद्रादेव्रीजी, धर्मपत्नों श्री परमानन्दंजी उपदेशक ' 
जात-पांत-तोइक मण्डल. ... . Sp ne यती बय 
लड़ाकेयों कीः शिक्षा--[श्री गोविन्द बलवन्त माको! .. . ७५२ 


३, , पदो कम, गुनो ज्यादा (कहानो)---[चेमानन्द “राहत 
७. पुरुष ध्यान दे-श्री;शिवप्रसाद सिंह “विश्वेन? Te 
अः याद--[ श्रो.देवुजरत शास्त्री, सहकारी सम्पादक प्रतापः 


PNT NS A NST, “NS oN 02, Me 
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१२. स्फुट प्रसंग--ख्रियो का युगं; ख्ियों का शासन ?; स्वाधीनता केसी ?; 
हमारी दशा; बाल^विवाह्‌-निषेध बिल; माता की शिक्षा 


। राष्ट्र की शिक्षाः सा० सुभंद्रादवी का स्वगेवास  ... ७१ 
२१९. उगता राष्ट्र 
१, कमे भूमि (कविता)-- श्रीमती तोरनदेवी शुक्त 'लली ENE ७५, 
२. पुरुषार्थी बनों--[श्री वेजनाथ महोदय, बी० ए० i ७६ 
३. विचार-वीचि- [श्री गाताखोर,' बी० ए० क bi ७८ 
४, करने से पहचानना---[श्री साधु टी० एल० वास्वानी ha ७९ | 
७. युवकों के विचार | ठ € WES | 
६. झूठ का आरम्म-- श्री “सत्येन्द्र, बी० ए . श ris 22530 ८ | 
२०. साहित्य-संगीत-कला ... ER CE I) 
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( जोवत, जागृति, वल और बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समर्पण होले जह, जहे विशुश्र बलिदान । र 
२४/ 


मर मिटवे की साध जरह, तह हं श्रीभगवान्‌ ॥ 


सस्ता-साहित्य-मणडल, अजमेर । > 


धोखा 


न कर, यह; अमर भयंकर भूल । | 
सरस सुमन यह नहीं, अरे यह नीरस कृत्रिम फूल ॥ 


` मख पर म॒द्‌ म॒स्क्यान-मधरिमा सुन्दर रूप अनप । 
अन्तर म पर (छुपा हुइ ह गन्ध हान कुछ पूल ॥ | 


तजकर व्यर्थ विमोह विरव-उपवन में खुल कर खल । | 
लालित-कालित स्वातंत्र्य-लता पर झूम-भूम कर कूल ॥ : 


E 


अमरता की गोद में- 


Ee लल्‌ नाटक का खेळ दिखा रहे थे । महात्माजी 
अपना चखा कात रहे थे । मैने देखा, महा- 

त्माजी के चेहरे पर पीलापन छा रहा था -। विद्यापीठ से 

« आश्रम को वह इन एक दो दिनों में दो-तीन वार आते-जाते 
भ्रे। आश्रम के विद्यार्थियों ने अपने विद्या-मन्दिर.के- वांषि- 
कोव्सव का आयोजन किया था । शायद उसी दिन सुबह 
कुछ देर हो जाने से महात्माजी ने कुछ दौड़ कर भी समय 
पर पहुँचने की कोशिश की थी। सुबह के कार्य-क्रम में देर तक 
प में भी बेठे रहे । इधर राष्ट्रीय महासभा से लोटने के 


_ बाद से दूध लेना बन्द कर दिया था- बादाम ओर नारियल 


का दूध बना कर पीते थे --इस बात का प्रयोग बुढ़ापे में, 
झुरू कर दिया था कि बिना दूंध.के भी मनुष्य रह सकता 
है, और दूध का गुण देने वाले दूसरे पदार्थं भी हैं । वह 
| शायद यह समझते हैं कि और बातों में तो मैंने अपना 
सन्देश दे दिया, व्यवहार-डिधि भी बहुत-कुछ बता दी, अब 


दूध बन्द कर दिया था, खुराक कम लेते थे, वज़न कम होता 
जाता था, शरीर दुबला पड़ता जाता था। इधर गुजरात- 
विद्यापीठ की पुनरंचना की धुन में मन में काफ़ी परिश्रम 
का बोझ पड़ रहा था । फिर आश्रम के उत्सव में आने की 
` दौड़-ध्रूप । उस पीलेपन में इतना इतिहास छिपा हुआ था । 
नाळाळंजी ने भी देखा कि बापू कुछ उदास मारूम हाते 


मीरावहन के कंधे का संद्दारा लेकर उठ रहे 


इधर कमज्ञोरी ज़्यादा आ गई है, उठते समय सहारा 
गई हो । मीराबहन एक ही दो कदम 


ह आह हें ढ़, Gu J fl 
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एक काम रह जाता है-इसको भी करता जॉऊँ। इस लोम में 


आश्चर्यं हुआ कि यह कया ? मैंने सोचा कि बुढ़ापा , 
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किया--फ़िट आ गया,पैर सम्हाल लो । में पटा और छडात्म 
हुए परा को सहारा [दया । और भाई भी दौड़ पडे करतना 
सबने महात्माजी को हाथों पर सम्हालू रक्‍खा । खड्का 
खेल बन्द हो गया--सनन्‍नाटा छा गया। महात्माजी कालों 
शरीर पीछा पड़ गया। आँखें खिच आई । इतनी पीशैभी ह 
गाई कि देख कर रुलाई आने लगी । गरदन लटक [म,.२ 
बहुत-से रोगों ने समझ लिया कि बापू चल बसे । झुर कह 
ऐसा माम हुआ, सारा ब्रह्माण्ड सूना हो गया । कुझळा- 
दिन पहले मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था । ४ चेहरे 
समय उनके शरीर की जो अवस्था हो गई थी वही क्सा 
महात्माजी के शरीर की इस समय दिखाई पड़ीं । “एकी बा 
दो दिन पहले महात्माजी ने प्रार्थना के समय प्रवचन लज़ार 
हुए कहा था-- मरना तो ऐसा कि चखा कात रहे हैं, कर ऐ 
कातते दम [निकल गया । बात कर रहे ह, बालत-बाल्त था 
छूट गईं ॥ मेरे मन .में हुआ, महात्माजी मृत्युका भी पा ज़ 
पाठ दे गये मौत भी करके दिखा दी । वह एक पुनीतहात्म 
था । शोक, करुणा, उदासीनता, चिन्ता, उद्विग्नता का खने 
मिश्रण लोगों के चेहरे पर छा गयाथा । कोई देश के भा 
की चिन्ता में डूब गया था । कोई ३ाश्रम के सोच मकरछ 
गया था। किसी के सामने खुद अपनी समस्‍यायें आ . ए 
हुईं थीं । किसी को बापू के मिशन की फिक्र थी । मेरे पी 
में उस समय क्या-क्या भाव उठे, यह लिखना शिष्य 
बाहर है | या तो हृदय भाव-झूम्य हो राया था, या वे डरा 
मात्रा में और इतनी तेज़ी से आते-जाते थे कि उनका \' लः 
रहना असम्भव था । मैं तो बड़ी कठिनाई से अपनी है रह 
रोके उनके पेरों में सोठ मलता रहा । इसीको मैंने बडा!ली 6 
- आग्य माना । जिसे मैंने अपना हृदय-देव बनाया हैँ वि 
समय उसकी चरण-सेवा करने का सॉभाग्य मला-झा 
महा अन्धकार में यह भाव एक प्रकाश-रेखा सा मेरे | 5 
आश्वासन दे रहा था। ढाई-तीन मिनट में महात्माई स 
आँखें खोलीं। नज़र सीधी रंग-मंच की ओर गई । कष्ट-पूव बलित्रत 
झाये सुख से आवाज़ निक्रळी- खेल क्यों बंद कर दिया उसे उत्प 
करो ।' यह शब्द सुनते ही इधर लड़कों का खेळ फिरा म 
हुआ, उधर हम छोगों के गये प्राण मानों फिर लौट न 
ब्रह्माण्ड फिर हिलता-डोलता मालूम हुआ । ५-७ मिनद 
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ओर शूहात्माजी ने पूछा-- मेरा सूत कितना हुआ हे, गिना ? 


पडे कृतना कम है ?' एक ने कहा--१६ तार कम है । हुक्म 
इआ-- मेरा चर्खा लाओ, हेष तार कातना है।' आस-पास 

ही कालों के खिले चेहरे फिर सुरक्षाने लगे । प्राण तो शरीर में 
| पोलभी लोटे ही नहीं हें, ओर वेठ फर चखा कातने का आग्रह ! 


टक [म, .यह-केसा बे-पीर है। जमनालालजी ने बुरा मुँह बना 


{ । झुर कहा--बापूजी, अब आज न काते तो न चलेगा ? उत्तर 
। ङुभ्नला--'यह कैसे हो सकता है ? इस समय महात्माजी 
[ । ; चेहरे का भाव मानों कह रहा था--'जमनालालजी, तुम तो 
वही इसा न कहते ?! शंकरलाल भाई को तो चर्खा कातने 
। “एको बात .एकब्रारगी असह्य हो गई। एक तो उनका यह 
वचन लज़ास रहा ही करता है कि बाप शारीर की पवां नहीं करते। 
हे हें कर ऐसे समय चखा कातने का आग्रह उन्हें इतना बुरा छग 
बोलते! था मानों बापू हम लोगों की बिलकुल पर्वा न करके मौत 
भी पा जबर्दस्ती बुला रहे हों । अन्त को चखा आया ऑर 
पुनीतट्टात्माजी . कातने बेठे । कात रहे थे कि डाक्टर शहर से 
[ का स्ने आये । 
[ के भा :देखूं.?' महात्माजी ने हँस कर कहा-- मेरी नहीं, 
च मेकरलाल की दवा करो । 
[आ | 
। मेरे पी रहे थे, मुस्कुरा कर बोले--भाऊजी, आज तो भूत 


` शाचिव्रेष्य, वतमान तीनों की फिल्में मेरी आँखों. के सामने 
या चे|ड़े रही थी-बुद॒ऊ, इसी. तरह, एकाएक चल बसने वाले हें। 
।. लद्‌कों के नाटक का जो नया दृश्य खुला तो एक पात्र 


'नका ३ | 
पनी ह रहा-था-- देखो, अभी दो घड़ी के बाद मेरी सत्यु आने 
` बड़ा।ली है, इसलिए धमे के बारे में जो कुछ पूछना हो, पूछ लो।' 


या है दिल में एक हलका सा भय दौड़ गय'-- ईश्वर, यह 


मला- सी भविष्यवाणी ?-अतिस्नेहः पाप शकी? ! 
[मर । 
पूव 

प्रा डसे उत्पन्न उहिग्नता में क्रिंतनी गज़ब की चेतना थी ! झत्यु 


; फिर मूर्च्छा; ज़रा चेतना आते ही खेल शुरू करने की आज्ञा; 


हास में महात्माजी के सारे जीवन का. रहस्य और 


Fi 


देख कर बोले यह तो भले-चगे हैं, इन्हें 


एक मित्र, जो दूर खड़े अनिमेष नेत्रां से महात्माजी 


वह चित्र मेरी आँखों से हटाये नही हटता । अब वह 
स $ सपना-सां मालूम होता है-पर उस दृश्य में कितनी ` 
त्रा थो, कितना जीवन था ! उस मूच्छ में और उस ' 


वत्‌ थकावट दूर होते ही चर्खा कातने बेठना--इन बातों: 


अमरता की गोद म-- 


माहात्म्य आ जाता है । जब-जब उस भव्य और दिव्य इश्य 
का स्मरण हो आता है तब-तब हृदय के अन्तस्तळ -से ग्रह 
आवाज़ उठती है--धन्य है हमारी यह गुलामी ! अमर रहे 
हमारी यह विपत्ति !. इन्हींके बंदोळत. ऐसे पुरुष हमें नसीब 
होते हैं। यदि ईश्वर कहे कि 'लो में तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ 
तुम्हारे सब दुःखों और कष्टों को दूर .किये देता हू, पर इसके 
बदले में महात्माजी जैसों का जन्म लेना बन्द कर देना 
चाहता हूँ, तो मैं कहूँग्रा--मिं गुलामी से ज़रूर ऊब गया हूँ, 
आज़ादी का ज़रूर. भूखा हूँ, देश की दुर्दशा झुझे बिच्छू की 
तरह डस रही है, उसके लिए मुझसे बड़ी से बड़ी कीमत ले 
लीजिए--महांत्माजी जैसे तक की आहुति लेना हो तो छे 
लीजिए. पर उनका आना मत रोकिए ! यदि गुलामी और 
विपत्ति की यातना में ही ऐसों का जन्म होता हो, तो में 
आगे बढ़ कर उस गुलामी और विपत्ति के चरण चूमूँगा । 
वह स्वराज्य. बेकार है, जिसमें पवित्र विभूति न हो--उसके 
लिए स्थान न हो; वह पराधीनता, वह नरक, स्वग ओर 
अपवर्ग से भी बद कर है, जिसमें पवित्र विभूतियों का 
दशन होता हो । 
(२) 

बुद्धि के उदय के युग की यादः दिलाने वाले हमारे 
मित्र इसे. भोली भावुकता कह कर -इसूपर हँस पड़ेंगे । सुझे 
इसकी शिकायत नहीं । मैं कह चुका हूँ, दीवानों का रास्ता 
जुदा है-समझदारों का रास्ता जुदा है। समझदारी का उण्डापन, 


> खुदग़रज़ी, गेरत और ज़िलत से सुझे दीवाना का आत्मापंण,. 


ऊँचा उठना, उड़ता और कूद पडना. अधिक गौरवपूर्ण सालूस 
होता है । बुद्धि की तीव्रता की अपेक्षा हृदय की शुद्धता मनु. 
ष्यस्त्र के अधिक नज़रीक है । बुद्धि कीःतीक्णता से हृदय को. 
ऊचा उठाने का उतना सामथ्यं नहीं हे, जितना हृदय . को _ 
निर्मलता में बुद्धि कोःतीक्ष्ण.बनाने का है। हृदय की मलिनता 
उयों-उयों 'कम होती जातो है त्योंःत्यो बुद्धि की तीब्रता 
साथ ही"निशेय की-झुः्धता अपने आप बढ्ती-जाती : 


कोरी स्वाधीनतां चांहने वाला दूसरे व्यक्ति 
अपंनेको छुंडाना चाहता है; ` पर | 
अपनी भी बुराइयों और दोषों से ७ 


चाहता है । अतएव वह बढ़कर और दर्ज का स्वाधी- 
नता-प्रेमी है । . 
मेरे दूसरे भाई कहंगे--यह क्था बीसवीं सदी में तुम 
व्यक्ति-माहा'्म्य का गीत गाने लगे ? दुनिया कहां जा रही 
हे, तुम कहां जा रहे हो ? 
हां, बात कुछ है उल्टी ही । उस पवित्र दृश्य को पाठ- 
को के सामने उपस्थित करने की आज़ादी मैंने इसलिए नहीं 
ली कि पाठक महात्माजी को इँश्वर समझ लें, उनकी मूर्ति 
| बनाकर उसका ध्यान और उनके नाम का जप किया करें- 
| हालांकि हिन्दू-जीवन की वस्तुस्थिति में तो इसे भी एक 
हद तक स्थान है । मेरा कहना इतना ही है फि दुनिया 
व्यक्तियों की बनी हुई है, व्यक्तियों के लिए है, और सिद्धां- 
तों, आदशों की कल्पना हम व्यक्तियों के ही द्वारा कर 
. सकते हैं । व्यक्ति क्या है ? एक जीतान्जागता आदर्श और 
सिद्धांत ही तो है ? लोग क्यों राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध महा: 
बीर, रामदास, मुहम्मद, गोविदसिंह, माक्सं, लेनिन को 
याद करते हैं ? क्यों गांधी को याद रखना चाहते हैं ? यदि 
ये कुछ सिद्धांतों के प्रतिपालक, कुछ आदशों के प्रवत्तक 
न होते, तो इनकी हड्डी-पसलियों में क्या रक्‍खा था ? लोग 
उनके शरीर को नहीं मानते हैं, उनके गुणों और कार्य को 
पूजते हैं, और शरीर इन बातों का साधन होता है, इसलिए 
जब तक वह है तब तक उसकी महिमा और प्रतिष्ठा को 
मिटा देने का सामथ्ये किसी में नहीं| फिर मैंने तो उस 
पचित्र प्रसंग का वर्णन इसलिए किया है कि हम-महात्मा- 
जी को किसी भी अंश और किसी भी अर्थ में अपनेसे श्रेष्ठ 
इझने वाले-उनके सं ब्रन्ध में सावधान हो जायँ । जो उन- 
शेष अनुराग रखते हैं, जिन्हें उनका जीवनाददा प्रिय 


र आश्चर्यं और दुःख की बात है कि जर्मनी, आष्टिया 


हांस के विद्वान महात्माजी पर बढ़िया विवेचनात्मक 
लखे और 3 [रतवपं के स्कूल-काळेजो में पढ्ने वाले 
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बातों ओर चचा का अमगल या भयजनक्र हा समझ 


«~ 
[घे 
रत 
हज़ारों विद्यार्थी उनके जीवन के मर्म तक को समझने, 
फुरसत न पाव | अन्तु । 


खुद 
अर न. ec _ 62 ट्र र T हे | 
जिन्हें पहचानने की बुद्धि और भविष्य को देखने वा 
आंखे हैं वे तो आज भी देख सकते हैं कि महात्मा 
रा-प 


भारत के ही मन, वचन, कर्म में नहीं बल्कि दुनिया के । 
इतिहास में क्या उलट फर कर रहे हैं; फिर भी अधिका 
लोग तो उन बातों को स्पष्ट रूप से तभी ससझ पावेंगे, इ 
आज का भविष्य अपनेको वर्तमान के रूप में साफ 
लावेगा । यह बात मानकर चलने में कोई बुराई नहीं 

कि महात्माजी का शरीर अधिक दिनों तक उनको आका, 

का साथ न दे सकेगा । यह हम इसलिए नहीं मानें कि हा 
उनके जीवन से -निरोश हो चुके हैं, बल्कि इसलिए मानें | ९ 
मृत्यु प्रकृति का एक नियम है ओए जागरूक मनुष्य १ 


सदा उसके लिए तैयार रहना चाहिए और न हम मत्यु ग 


ts 
त्यु शरीर की एक मीठी. चिरनिद्रा है। झत्यु जीवन 
विकास की एक अवस्था है । शरीर का विकास मर्यादित | उ 
वह प्रकृति के-पचमहाभूतों क-नियमों से बंधा हुआ i द 
आत्मा का विकास अमर्याद है और प्रकृति की पहुँच के ( 
होना ही उसका अन्तिम लक्ष्य है। किसी की आत्मा. 
विकास जब एक शरीर के विकास की मर्यादा के बाहर जून 
लगता है तब शरीर का छूट जाना अनिवार्य हो जाता (२ 
विक्रासशील आत्माओं के जीवन में शरीर की जीणेता और अर्रे 
स्थिति को हम विशेष-रूप से देख सकते हैं । ,अतएव श( ३ 
को नाश दुःख, भय, या निराशा का कारण न होना चाहिए स््री- 
महात्माजी के संबंध में भी, शरीर-मोह से, हमें किसी प्रक. रूह 
प्रभावित न होना चाहिए । बल्कि में तो देखता हूँ क्रि व सय 
तो अमरता की गोद में दिन-दिन आगे बढ़ रहे हें हाँ, ज( ४ 
तऊ उनका शरीर अपने स्व'भाविक क्रम में छूटने की स्थि ( ५ 
को नहीं पहुँच जाता तब तक उसके रक्षा और पोषणब्लेनी 

चिन्ता उन्हें और हमें सबको होनी चाहिए; पर उनके शरीन ५ 
की वत्तमान जीर्ण-ञंणंता कों ध्यान में लाकर हमें अपर ६ 

अपने कर्तव्यों में अधिक सावधान और जागरूक a i 
हो जाना चाहिए । 


Haridwar 
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खुद महात्माजी ने तो अपनी ओर से यह कही 
[ हे कि मेरे शरीर का खयाल छोड़ दो--असली बात 


ने व 
हात्मातिराज्य है; उसकी प्राप्ति में जुट पडो, ओर उसके लिए 
के /शपाताल एक कर दो। साथ ही उन्होंने बताया कि 


[धिको कपडे का बहिष्कार इस समय स्वगज्य-प्राप्ति का 
रंगे. ई्शाली कार्यक्रम हो सकता है । 
क है खादी और चर्ख । अतएव स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
नहीं किम से कम इतना अवश्य करना चाहिए-- 

. ( १ ) विलायती व्र का उपयोग हम बिलकुल छोड़ 
कृ ह| विलायती वस्त्र पहनते या इस्तेमाल करते हुए हमें शर्म 
मानें लगे ओर मन को असह्य पीड़ा होने लगे । 

न्य ब २ ) केवल स्वदेशी ही वस्त्र पहने ओर बरतें । उसमें 
मत्यु.हेतनी अधिक खादी इस्तेमाल कर सकें नियम-पूर्वक 
संमा रसं से कम ह्र भारतवासी एक कुरता ओर टोपी 
> __| की अवश्य पहनें और बहनें खादी की साड़ी या फ़िळ- 


जीचन 

दित कचुकी ही पहनने का ब्रत धारण कर लें । 

१६५ 

ग (३) रोज़ नियम-पूर्वक चर्खा या तकली पर सूत काते । 

के जनह महात्माजी का जीवनादर प्रिय है उन्हे इतनी 
पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए-- 

त्माव द 


( १ ) मन, वचन और कार्य में अधिकाधिक सत्य का 
दर जा वना कर हिति 


डः 


गाता (२) मनुप्य-मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करने का | 


गैर अररे । 

रव शर ३ ) जीवन के हर अंगमें संयम को प्रधानता दें; 

चाह(स्त्री-पुरुष; के पारस्परिक संबंध में, क्या भोजन-पान और 

सी प्रक: सहन में, वया सुख और भोग की सामग्री में; सब 
कि व ~यम से काम लेने की आदत डाळें। 

| हाँ, ज( ४ ) अळछूतो से छुआछूत मानना छोड़ दें । 

॥ी स्थि( ५ ) हिन्दुओं ओर मुसलमानों के वैमनस्य को घराने 

पोषणबनी शक्ति लगावे । कम से कम अपनी ओर से उसे 

के शरीन दे ।_ 

अप ६ ) नियमनिष्ठ और निर्भय बनने का यत्न करें । 


आर उसका मध्य- 


अमरता को गोद मे-- 


(८ ) जिन लोगों ने कुछ न कुछ काम अपनी तरफ 
ले रक्खा है वे इस उत्साह, भाव और लगन से उसमें जुट 
षड़ें, मानों महात्माजी को हम जीते-जी दिखा दें कि आपके 
न रहने पर भी हम अपने कामों को और भी ज़िम्मेवारी 
और ददता के साथ करते रहेंगे । 

यदि हम इतना कर सके तो महात्माजी के मर जाने 
पर भी, सर्वदा हमें अमरता कीं गोद में दिखाई देंगे 


और यदि हम कोरे शब्दों से उनकी पूजा करते रहे तो वह | 


हमारे सामने अमर होकर भी अपनेको मरे से बदतर सम- 
झेंगे । और मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस पिछली अमरता से 
पहली सत्यु हर तरह श्रेयस्कर है। यों तो महापुरुषों का 
जीवन जैसे चैतन्य का स्रोत और प्रकाश की शिखा होता है, 
वैसे ही सत्यु एक स्फूत्ति की बेटरी होती है । जीवित अवस्था 


में उसकी आत्मा शरीर के केदखाने में बंद रह कर अपना _ 


काम करती है; पर स्व्यु के पश्चात्‌ वह स्वतंत्र और स्वाधीन 
होकर फैलती ओर अपना काम करती हे । अतएव, आइए, हम 
तो चिन्ता और आशङ्का की घटाओं को चीर कर अपने काम 
में आगे बढ़ते चले जावें और इसी बात पर परमात्मा का 
उपकार मानें कि हम महात्माजी जैसी विभूति के समय में 
उसीके देश में उत्पन्न हुए, रहे, उसके दर्शन किये, उसके 
लेख पढ़े, उपदेश सुने और स्वराज्य की सेना में-एक छोटे 


और मामूली क्यों न हों-उसके सिपाही बनने का गौरव - 


प्राप्त किया । और महात्माजी के पुरुषार्थी जीवन को देखकर 
उनकी सी विभूति बनने का होसला रक्खें । महात्माजी का 
जीवन क्या है ? आशा, असरता और आत्मा का सन्देश है; 
जीवन, जागृति, बल और बलिदान का नमूना है । अमरता 
की गोद ऐसे ही जीवन के लिए सिरजी और खुली है । ओ 
मनुष्य, .तू सत्यु की भयानकता से न सिहर-उसके अद्र 


` अमरता की ज्योति जगसगा रही है । तू गा- : 


“अब हम अमर भये न मरेंगे । 
या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर 'देह घरेंगे ? 
राग-द्रेष जग-बेथ करत हे, इनको नाश करेंगे 
मरयो अनन्तकाल ते प्रानी, सो हभ काल हरेंगे 
देह विनाशी हूँ अविनाशी, श्रपनी 
नासी-नासी- हम थिरवासी, चोखे 
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हमारा करण्डा 


हमारा झण्डा उडता रहे ! | 
राष्ट का मातेमान अभिमान । 
. विश्‍व में स्वतन्त्रता की शान । 
` देश के नवजीवन की जान । 
करेगा यह उठ कर उत्थानः। 
हढता की जा 
ध्रव-धर्म-वीरता की-- 
विक्रम की खान कना 
विपुल वेभव का विशद वितान । 
 सुकायेगा सुनीतिकामर्म| | 
सिखायेगा यह सच्चा धम। 
सदा देश-सेवक-द्ल-- | 
इसके नीचे जुड़ता रहे ! 
हमारा झण्डा उंड़ता रहे! | 
(२) 
हमारा करडा उंडता रहे ! 
त्रिवेणी सी हें तीन तरंग । 
सरस्वति सुन्दर यमुना-गंग । 
विष्णु का चक्र सुदर्शन संग । 


हमारा झण्डा उडता रहे ! 


दीन भारत के [सिर का ताज | 
सम्हाले यह स्वदेश के काज । E 


सुखी छाया में रहे समाज । 

CNN ॥ दः 
- कह रहे कोटि-कोटि मुख आज , | साः 
.मिट जायैं-- . क्य 
` चाहे हम, हमको नुभव 
रखना इसकी लाज । भित्रा 
दिलायेगा यह सुखद स्वराज |. थिक 
फूँक देयां यह ऐसा मंत्र। `. शर; 
~ र FARE । प 
` बनेगा भारतवर्ष स्वतंत्र । भा! 
- सदा देश-सेवक-दल--- र 
इसके नीचे. जुड़ता रहे ! . तो! 
हमारा झण्डा उडता रहे! | प 
- पर य 
(४) भेद 
हमारा झण्डा उडता रह ! ही त 
कोमियत के दिल का अरमान। पार 
यही हे मातृ-भामि का मान । बार 
यही भारत-वीरों की. आन । होर्न 
यही 'ह घर्म यही इमान ।' MT र 
bs wn परीत 

बसते इसमें | 
वा 

गप्त रूप से--- i 


कै | 
हैं त्रिमृतिं भगवान्‌! ७: 
चलो, सब इसपर हों बलिदान ! 
- बताकर - सीधी-साधी . युक्ति ॥ 


दिलायगा यह जीवन-मुक्ति । 
सदा देश-सेवक-द्ल-- | 
` इसके नीचे जडता रहे 
' हमारा करडा उडता रहें 


| 
| 
| 
ह 


० [4 


संवत्‌ १६८५ ] 


सारताय दशनशाखे 


दः उत्तर और परिपक्व जीवन का विषय है । 
जीवन की अनुभव-भूमिका में इस विषय 
[रा रस लिया जाता है । 
दश नशाख-दर.न और शाख। दर्शन 
[ सामान्य अर्थ है आँख से देखना । परन्तु यह सामान्य 
थ यहाँ पर नहीं लेना चाहिए । यहाँ पर तो इसका अथ 
नुभव या साक्षात्कार लगाना चाहिए। तब दर्शनशाख का 
। मिप्राय हुआ साक्षात्कार का शाख । किसी भी वस्तु का 
धिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने का नाम है साक्षा- 
शर; और इसी अर्थ में दर्शन शब्द व्यवहृत हुआ है। 
पर, यदि दर्शनशाख्त्र साक्षात्कार का शाख है तो, कहना 
था कि समस्त दार्शनिका ने अपने दर्शनशास्त्रों में अपने 
[क्षाव्कार ही दर्ज किये हें । और साक्षात्कार यदि सत्य 
तो प्रत्येक के लिए वह एकसा ही होना चाहिए । 
| । समस्त दाशंनिकों के साक्षात्कार एक-दूसरे से जुदे हैं। 


मानी ? दर्शन 


गर ये सब साक्षात्कार सत्य हों तो उनमें किसी प्रकार का. 


भेद नहीं होना चाहिए । पर हम देखते हैं कि इन भिन्न- 
न्न दर्शनों के विचारों और उन्हें जिस भाषा में प्रकट 
< था गया है, उसमें बड़ा फ़क है । दर्शन का अथं यदि ह 
बा साक्षात्कार मानें तो फिर उसमें मतभेद की गुंजाइश 
होनी चाहिए । उसी एक. बात को सबको भिन्न-भिन्न 
[चा मे वणन करना चाहिए । परन्तु -हुआ इससे बिलकुल 


परीत हे। यहाँ तो भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने अपने से भिन्न 


{ वालों का खंडन किया है । 
। अतएव दर्शन का अथे पूर्ण साक्ष(कार नहीं हो सकता । 
पेक ऋषियों ने भिन्न-भिन्न विचार करते हुए जो अनुभव 
[न ! क्ष किये उनका नाम. साक्षात्कार है. परन्तु उसे पूर्ण साक्षा- 
नहीं कहा जा. सकता । इससे दशन का अथ साक्षा- 
[र का प्रयत्न अथवा प्रयत्न करते हुए प्राप्त हुआ अनुभव- 
र फल हो सकता है वे ऋषि अपने अनुभव को पूर्ण 
क्षात्कार भले ही मानें;. पर हम तो उसे अंतिम अनुभव 
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भारतीय दशनशास्त्र 


हो । भारतीय जनता में दशनशाख्च का विकास किस तरह 
होता है, इसकी हमें जाँच करनी चाहिए । क्योंकि भारतीय ' 
जनता का इतिहास जितना थोड़ा मिलता है उतना भार- 
तीय दर्शन का इतिहास विरळ, अल्प नहीं है । दूसरी सारी 
चीज़ों के विस्तार के साथ-साथ दशन का विकास भी धीरे- 
धीरे ख़ब बढ़ता है। और जब भारत का समाज उज्नति-शिखर 
पर पहुँचता है तो दार्शनिक विचार भी उतने ही ऊँचे चढ़े 
हुए रष्टिगोचर होते हैं । 

हमारे पास ऐसे अनेक साधन हें कि जिनसे हम भारत 
के दार्शनिक ज्ञान की प्रतिष्ठा के बारे में जान सक्ते हैं। कोई 
भी विषय लीजिए, उसमें आपको दर्शनों की प्रतिष्ठा के बिः 


स्तार का आभास मिल जायंगा । प्राचीन नाटक, काव्य 


y 


- आदि चाहे जो रस-प्रधान चीज़ रीजिए; योगी, तप, आत्मा 
एवं आश्रमादि का कुछ न कुछ ज़िक्र तो उनमें आपको 


अवश्य ही मिलेगा । वानप्रस्थ के एकांतवास की अवस्था भें 
तो धर्म-चितन होता हीं है; परन्तु बिलकुल बाल्यावस्था से 
भी धर्म को साथ हीं रक्‍खा गया है'। भारत में तो प्रत्येक 
युग में दार्शनिक विचारों को वडी प्रतिष्टा भास हुईं है । 

दार्दानिक विचार से अभिप्राय है तत्व विचार-भारतीय 
दर्शन भें विचार का सुख्य विषय त्याग है । भारतीय दर्शन 
का जब्र पूर्ण त्रिका हुआ तब त्याग भी उतनीही उत्कृष्टता 
पर पहुँचा था । चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ, सब 
में दार्शनिक विचारों की छाप सौजूइ हे । कामशाख को 
देखिए या अर्थशास्र को, सबका परमोद्देश्य तो मोक्ष ही है। 
यहाँ तक कि वैद्यक और ज्योतिष वाळे भी अपने शास्त्रों का 
परमोहेश्य मोक्ष को ही मानते हैं । 

अच्छे सें अच्छे तत्व को मनुष्य ग्रहण न कर सके तो 


-उसकी विचार-शक्ति की खामी हीं उसका कारण है । केवळ 


योगी ही नहीं बल्कि रोगी ओर भोगी भी हमारे यहाँ तो 
तत्वज्ञान की बातें करते दिखाई देंगे । इस प्रकार, हमारे 


विचारों की प्रधानता है । 
भारत के कवियों ओर क 
अपने काव्य-कलाओ में 
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विचार रक्खे हैं । अपने स्वभावानुसार मनुष्य तत्त्वज्ञान का रेन शाम्यति । हविषा कृप्णवत्मेंव भूय एवासित्रथेते 
उपयोग करता है । रस नो हें । उनमें शइंगार प्राथमिक है, पहला मत व्यावहारिक जीवन बिताने का उपदेश ष र 
हास्य, करुण इत्यादि भी सहज हैं । पर शांत-रस स्वाभाविक . दूसरा यदहरव ।गरिअर्‌ तदहरंव प्रत्रज यह सला 
नहीं है । इसका उद्धव तो जीवन के परिपाक में ही हुंआ है। है। दशनों में प्रवृत्तिप्रधान को प्रधानता ढी गई है अ. 
अलंकारशास्त्र में नौ रस थे, परन्तु दर्शनशास्त्र जब उच्च में निशृत्तिप्रधान है। इन दोना के विचार एक से 
कोटि को पहुंचा तो दसवां शान्त-रस भी उसमें शामिल हो होंगे, परन्तु इनके साहित्य इत्यादि में तो भेद हैं ही | « 


ऱ्य 


र 


| गया । इस प्रकार शांत-रस दुशनशास्त्र का परिणाम है । सत जब तरार र यारि स, 
| तरह-तरह की राग-रागनियां एवं नयी-नयी पद्धतियों तब तक वह प्रवृत्ति और निश्वृत्ति को ठीक-ठीक तौर है रे 

| के बढ़ते जाने पर भी संगीत में संत पुरुषों के भजनों को ही पहचान सकता । नी वै 
| सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसका कांरण उनके जीवन- निवृ्त-सम्प्रदाय के दर्शन निवृत्ति को प्रधान बतु द 


स्पर्शी दार्दानिक विचार ही हैं । इन भजनों में विचार प्रबृत्ति को गौण मानते हैं । प्रद्ृत्ति-सम्प्रदाय वाहे नेफा 
प्रथक-प्रथक रीति से भलेही रक्खे हुए मिलें, परन्तु वे भक्ति, विपरीत करते हैं। पर मनुष्य ऐसा ऐकान्तिक नहीं हो ३5 म 
श्रद्धा, त्याग आदि से उमड़े पडते हैं । भक्त कवियों की कि वह केवल निदृत्त-परायण या प्रवृत्त-परायण ही नेगा 
आत्मा से तो संगीत सहज ही गजे उठता है। इस बात को और स्पष्ट करने की ज़रुरत है कि पारे ८ 
ब्यापारी भी अद्ोत आदि के दाशनिक विचार तो शास्त्र का अर्थ संपूर्ण साक्षात्कार न करना चाहिए बरम 
करता ही है । यह दूसरी बात है कि उसमें उसका उद्देश्य निक कभी सर्वज्ञ और सम्पूर्ण होने का दावा नहीं करते, इ; 
जुदा होता है। मनुष्य को जब आश्वासन पाना हो तो वह अपने मत का समर्थन और दूसरे के मत का खण्डन कम झे 
अद्वेत के विचार करता है । सदाचारी हो या दुराचारी हम उन्हें देखते हैं। अपने मत को बिलकुल सच्चा उन्हाजो : 
दार्शनिक विचार तो फिर भी होते ही हैं । बताया । उनके अनुयायियों ने उन्हें सर्वक्ञ और सम्पूर्ण ही 
कौन दार्शनिक श्रेष्ठ है, यह कहना मुश्किल है । हमतो करने के लिए बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं, परन्तु मूळ प्रवचार 
यही कह सकते हैं कि अपनी-अपनी जगह प्रत्येक दार्रानिक इस तरह का दावा कभी नहीं किया । इससे हमें चालि ; 


असाधारण है । दर्शन का अर्थ सम्पूर्ण साक्षात्कार न करें । भी 
उपनिषदू-पूर्व काल में दार्शनिक विचार स्थूल और यूरोप के तत्त्वज्ञ जगत्‌ को सम्पूर्ण ज्ञेय नहीं मान््तस 
अस्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । उसके बाद समय के साथ-साथ अज्ञेयवादी हैं | इसके विपरीत पूर्वी दार्शनिकों के आनी : 
वे विचार सूक्ष्म, विशद और विशाल होते गये हैं । हैं। वे अपने दार्शनिक को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, औद्ा 
भौतिक विषयों में भी इन विचारों ने बड़ी प्रगति की के मत को अयथार्थ और अपूर्ण मानते हैं । 'है। 
है। बौद्धिक और काल्पनिक क्षेत्र में प्राचीन ऋषियों की पर हमें तो समस्त दुर्शानों का विचार तटस्थता त््तु 


पंक्ति में बैठने योग्य विचारक तो आज भी कम ही मिलेंगे। करना चाहिए । इन सब दर्शनों का विचार करके, बसा 
२० — पु ~ < io 
इसीलिए, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का स्थान अभी भी पूर्वग्रहों को दूर करके हमें यह सोचना चाहिए हति इ 


सर्वश्रेष्ठ है। दशनो में वणित मत उचित हैं या अनुचित, अथर्वा पुः 
 आरतीयदर्दान के प्रकार मुख्यतः दो हैं-( १ )प्रबृत्ति- . भी अधिक बड़ा सत्य कोई हो सकता है या नहीं। : 
_ प्रधान दर्शन ऑर ( २ ) निबृत्ति-प्रधान ददान । कुछ का पश्चिम में तो केवल अज्ञेग्रवाद है, पर भारत पत्‌ : 
मत है कि भोगों को भोगा कर क्रमशः त्याग करना चाहिए । एवं अज्ञेय दोनों वाद हें। . सिः 
दूसरों का कहना है कि वासना को दबा कर भोगों को भोगे आये दर्दानों की आत्मा है विचार और त्याग 


बिना व्याग करना चाहिए । “न जातु कामः कामानां उपभो- ज्ञान और क्रिया। विचार और त्याग दोनों आय द i 


क्र कं. हू, । 
< ल ] 
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[तमा का भला केसे ? पश्चिम में दारोनिक अपने विचार 
कट करता है ओर उसके अनुयायी भी होते हैं 

न्तु उस ददान में क्रिया के लिए स्थान नहीं हैं। केवल 
[चार ही विचार हे । वहाँ तत्वज्ञानी के अनुयायियों का 
सके आचरण से सम्बन्ध नहीं होता । पर हमारे यहाँ यह 


> 


सला! 
है 
J से 


ही [त नहीं हे । जैन अथवा ब्राह्मण अपने धर्स-पंथ के 
रण. नजुतार विचार रखता हुआ भी यदि तदनुसार आचरण 
तार करे, तो कोई उसे जैन या ब्राह्मण नहीं कहेगा। यदि कोई 

नी वैष्णव मन्दिर में जाता होगा तो लोग उसे जैन नहीं 
एन कन्तु वैष्ण ही माने । ` महात्माजी और आचार्य ध्रव 
"के त्तेकान्तिक दृष्टि से विचार करते रहते हैं । तथापि इन 
ह है| १६ महावीर का अनुयायी न कहेगा, बटिक वैदिक ही 
ग हैं ऐनेगा; क्यों कि इनके आचरण वैदिक सत के अनुसार हें । 
` कि परे दर्शनों में विचार और कर्म का समन्वय है, जब कि 
हए बरम में केवल ज्ञान है । 


__ ७ 


(करते, हमारे देश में ज्ञान और क्रिया का समुच्चय और प- 


~ 


उन कम में केवळ विचार--यह क्यों ? बात यह है कि भारत 
| उन्हाजो दार्शनिक विचार हुए हैं वे केवल जिज्ञासा या कुतू: 
सर, ही के लिए नहीं हुए । पर पश्चिम में विचार के लिए 
 अवेघार हुआ है । हमारे देश में जिज्ञासा के साथ ध्येय 
म चाह है। मोक्ष ही साध्य है, दूसरे सब साधन हैं। 

[भी एक साधन ही है। प्रत्येक भारतीय दर्शन का 
हीं माङ्तम ध्येय तो मोक्ष-प्राप्ति ही है। इसी कारण दरांनो की 
के अनो गणना में चार्वाक के मत को दरांन के रूप में नहीं 
हैं, आदर गया है । दर्शनों में तो इसकी गणना पीछे से 

` हे। कर्मकांड तो वासनाओं की पूत्ति के लिए है। 
स्थता ऋतु उसका अंतिम फल तो मोक्ष ही है । अथातोधर्म 
करक, रसा को पूर्ति में अथातो. ब्रह्मजिज्ञासा है । 
हए हतु इन दोनों का समन्वय होने के बाइ प्राप्ति तो 
अथर्वा पुनरावतेते न स पुनरावतते अर्थात्‌ आत्यन्तिक मोक्ष ही 
हीं। ९ जिन दशन में भी आखव ( वासना ) में से स्वतत्न होना 
गरत पत्‌ मोक्ष-प्राप्ति ही परम ध्येय है । बौद्ध दशन में भी 
सिक और बाह्य जगत्‌ का विचार करने के उपरान्त भी 


& भारताय दशनशास्त्र 


परन्तु जब यह बात उठी कि केवल विचार से ही मोक्ष प्राप्त 
नहीं होता, तब उन्होंने आचरण को भी स्थान दिया और 
मोक्ष के साधन-स्वरूप इन दोनों के समन्वय का उपदेश 
दिया। हमारे तच्वचिन्तकों ने यह निर्णय किया कि विचारों 
के अनुसार जब तक आचरण न हो तब तक मोक्ष ही प्राप्त 
नहीं होती । 

दाश निकों के गृहत्याग आदि प्रयत्नों का उद्देश सिफ 
ज्ञान-प्राप्ति न था; उनका उद्देश तो था विचारों के अनुसार 
अपना जीवन बनाना; धार्मिक जीवन कैसे बिताया जाय इस 
बात का अनुभव करना, और इस बात का निश्चय करना कि 
सुझुक्ष अपना आचरण कैसा रक्खे । धर्म प्रवर्तक के त्याग 
को मनुष्य पूरी तरह नहीं समझते। बस, उनके आचरण के 
स्थूल रूप को ही झट से लोग ग्रहण कर लेते हैं; अन्दर के 
सूक्ष्म रहस्य को समझने वाले तो विरले ही होते हें । अस्तु । 

इसमें ख़ास तौर पर विचारणीय हैं ये बातें:-- 

( १ ) भारतीय प्रजा में दरा नों का विकास-क्रम । 

( २ ) भारतीय जनता में दश नों की प्रतिष्ठा | 

( ३ ) दश नों के दो विभाग । , 

( ४ ) आर्य दश'नशाख्र की उत्पत्ति का मूळ मोक्ष की 
इच्छा 

( ५.) आय दरा नश्ञाख में ज्ञान-ससुश्चयवाद के 
कारण और इष्ट-अनिष्ट दोनों उत्पन्न हुए हैं । ५ 

( ६ ) मोक्ष के लिए जो विचार हुए हों वही काम के 
हैं और जो कमे विचार-पूर्वक हुए हों वही निर्दोष हैं । 

` सुखलाल 


अज्ञानियों के लिए “एकान्त' के समान कोई दूसरा वेरी 


नहीं; ओर आत्म-ज्ञानियो के लिए 'मनुष्य-संसर्ग' के समान | 
` दूसरा कोई सवल वेरी नहीं । 


जो वस्तु स्वभाब ही स श्रनिय आर वियोगशील ह, भला. 
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समाज का दा दशाय 


[a 

| न लोगों ने किसी भी समाज का कुछ 
भी अध्ययन किया है उनका ध्यान 
समाज की आदश तथा वास्तविक दशाओं से अवश्य 
ही आकृष्ट हुआ होगा॥ जिन लोगों को सूक्ष्म विचार 
करने का अभ्यास नहीं है, वे भी किसी समाज की 
इन दोनों दशाओं से किसी न किसी रूप में अवश्य 
` ही परिचित रहते हें । सब लोग जानते हैं कि किसी 
' समाज के वैवाहिक आदश क्या हैँ और वास्तविक 
अवस्था क्या है 0 प्रसंगवश यहाँ विबाह का उल्लेख 
| कर दिया गया, परन्तु इससे यह्‌ नहीं समक लेनो 
चाहिए कि केवलं विवाह ही के सम्बन्ध में यह नियम 
लागू होता है । कदापि नहीं । यही बात स्माज की 
हर एक बात के लिए सत्य है। जिन लोगों का ध्यान 
समाज की इन दो दशाओं--आदश और वास्तविक 
की ओर आकर्षित हुआ होगा, उन लोगों ने इन दोनों 
दशाओं के अन्तरों को भी खूब समभा होगा । उन्नत 
से उन्नत तथा अवनत से अवनत सभी समाजं में ये 
अन्तर पांये जाते हैं । यहाँ पर यह तो प्रश्न ही नहीं 
है कि किसी समाज को आदर्शों की ओर अधिक 
ध्यान देना चाहिए अथवा वास्तविकता की ओर। 
यहाँ पर केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सब 
समाजों में इन दोनों दशाओं का अस्तित्व पाया जाता 
है और सभी समाजों में इन दोनों दशाओं में अन्तर 
शी अबश्य ही रहता है । प्रत्येक समाज में यह बात 
स्वीकार की जाती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, 
परन्तु प्रत्येक समाज में भूठे भी पाये जाते हैं । समाज 
का आदश सच बोलना है, परन्तु समाज की वात्त- 
विक दशा सवदा ऐसी नहीं रहती । इसलिए कहा 
जाता है कि किसी समाज की वास्तविक दशा तथा 

` उसके आदर्श में अवश्य अन्तर पाया जाता है । 
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जब हम लोग इस बात को मुक्त कण्ठ से खौश्सदा 
कर लेते हैं कि समाज के आदश तथा वास्तविक दृएक : 
में अन्तर सवदा ही पाया जाता है, तब यह झं हः 
उत्पन्न हो जाता है कि यह अन्तर सवेदा बना रहेने 
अथवा इस अन्तर का कभी अन्त भी होगा ? शह 
लेश-मात्र भी सन्देह नहीं है कि समाज के प्रारम्भादीं 
ही इस अन्तर का अस्तित्व पाया जाता है । चहेती 
किसी देश के इतिहास का अध्ययन करें अथवा उत्तदा 
साहित्य का, समाज की इन दोनों दशाओं का प्र 
अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य ही पिक 
जाता है । इसमें भी सन्देह नहीं कि इस अन्तर #भी 
सत्ता आज भी पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठते हैं: नमें 

| यह अन्तर स्वाभाविक है ? क्या इस अन्तर नत 
अन्त न होगा ९ क्या इस अन्तर का नाश करने रित 
लिए कोई औषधि नहीँ है ? क्या इसका भी हग 
उद्देश्य है ? | | ,या 
` _ समाजशास्त्र का यह एक बडा ही महते 
प्रश्न है । भिन्न-भिन्न मनुष्यों ने इसका उत्तर दिया ₹ 
जो एक नहीं है और सम्भवतः एक हो भी नहीं से कये २ 
क्योंकि इन उत्तरों के आधार प्रायः धम, आईई 
तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं और यह भी प्रकौ इ 
है कि इस संसार में भिन्न-भिन्न धर्मों का आ 
पाया ही जाता है जिसे एक समाज अच्छा समाः 
है, उसे दूसरा समाज बुरा समभता है । एक स 
। आचार-नीति में गाय खाना कोई पाप नहुँदै 5 

और दूसरे समाज़ के लिए इससे बढ़ कर कोई ६ 
पाप हो ही नहीं सकता । धामिक, राजनैतिक, आ ' 
सम्बन्धी, सामाजिक तथा अन्य विभिन्नताओं के हे 

प्रश्न के उत्तर भी भिन्न-भिन्न हुआ करत हे 

यदि यह बात मान ली जाय कि इस अ र 
अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता, यदि हम हक 
बात को स्वीकार कर लें कि अन्तर स्वाभाविक है 
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भक एक बड़ी भारी समस्या उठ खड़ी होती है । उस दशा 
ह भें हम लोग धार्मिक रह जाते हैं या नहीं, इसमें भी 
ना हेसन्देह उत्पन्न हो जाता है । « 
१ इ. यदि हम लोग इन सामाजिक बुराइयों को मिटा 
रम्भी सकते, यदि हम लोग इन अनन्त दोषों को दूर 
चाहेष्तहीं कर सकते, यदि हम लोगों में पाप का अस्तित्व 
बा उदा इसी प्रकार बना ही रहेगा, तो फिर भला बनने 
ओं ही प्रयत्न किसलिए किया जाय? यदि हमारे सामा- 
शी पेक भाई सदा बुरे कामों में ही लगे रहेंगे, यदि वे 
न्तर #भी भी उन्नति कर ही नहीं सकते, यदि वे अथवा 
ठते हैंउनमें से अधिक सदा इन बुराइयों के शिकार ही 
अन्तरनते रहेंगे, तो हम लोग समाज से इन बुराइयों के 
करने पस्तित्व को हटा देने का प्रयत्न क्यों करें? यदि दुःख 
भी (सा बुराई का भी कुछ उद्देश्य है, यदि यह स्वाभाविक 
यदि यह आवश्यक है, तो इसके दूर करने का 
महल्वेल क्यों किया जाय ? यदि इन सामाजिक बुराइयों 
दियो सत्ता नहीं मिटाई जा सकती, यदि ये दुःख दूर नहीं 
हीं सये जा सकते तो फिर सांख्यद्शन के कतो ने दुःखों को 
, आ. करने को अत्यन्त पुरुषार्थ क्यों कहा? यदि समाज 
ही प्रकी इन दोनों दशाओं--आदश आर वास्तविक--में 
विदा अन्तर ही बना रहेगा, तो फिर दाशनिक तथा 
]॥ समामिक लोग इसे हटाने का उपाय क्‍यों बतलाते हैं? 
[क स. यदि हम लोग इस बात को स्वीकार कर लें कि 
नही अन्तर सदा इसी प्रकार बना रहेगा, तो फिर हम 
मोई द्ग स्वांथियों तथा चोरों को कैसे समभावेंगे ? ऐसी 
आणा में जब कोई चोर हमसे _कहेगा कि “चोरी तो 
च है, आवश्यक है, और उसका भी एक 
है, और वह उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो उसे 
ती किस प्रकार समकायेंगे कि चोरी करना बुरा है? 
ट pe कहेगा कि चोरी करना भी हम लोगों का 
वक हे है, तो हूम लोग उसका क्या उत्तर देंगे ? 


गक 


च 


स्वापेसदा इसी प्रकार बना रहंगा, ता हम लांगांक सामने 


इस प्रश्‍न का हल करने के लिए कि मनुष्य का 
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जो दार्शनिक यह्‌ मानकर चलेगा कि इन बुरा- 
इयों का अस्तित्व अवश्य ही समाज में रहेगा, उसे कई 
कठिनाइयों का सामना पड़ेगा और उसके लिए संसार , 
की इन उज्ञकनों को सुलभाना असंभव हो जायगा । 
यदि कोई धार्मिक मनुष्य उक्त वात को मान लेगा, 


तो फिर उसे इस संसार से बहुत अधिक संबंध रखना 


असंभव हो जायगा; क्योंकि इस संसार में उसकी 
आशायें कभी पूरी नहीं हो सकतीं । वह धार्मिक 
मनुष्य .इस संसार की बुराइयों को मिटाने की आशा 
कर ही नहीं सकता । इसलिए उसे एक ऐसे आदशे 
परन्तु दूरस्थ संसार का स्वप्न देखना होगा, जहाँ 
उसकी आशायें पूरी होंगी। उसके लिए इस संसार में 
भज्ञाई का स्वप्न ही देखना अच्छा होगा, क्योंकि 
वास्तविक भलाई की आशा तो यहाँ वह कर ही नहीं 
सकता । 

परन्तु ऐसा मानना स्वयं अपने स्वभाव के विरुद्ध 
जाना होंगा । यदि हम यह मान लें कि हम बुराई के 
अस्तित्व कभी नहीं मिटा सकते, तो फिर भलाई तथा भले 
कामों के करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है । तथापि हम 
लोग भली भाँति जानते हैं कि भलाई करना भी हम 
लोगों का स्वभाव है । आजतक संसार भर के धस 
भलाई करने का ही उपदेश देते चले आये हैं । इस 
लेख में में भिन्न-भिन्न दाशीनिकों की युक्तियों के द्वारा 
यह सिद्ध करने का. प्रयत्न नहीं करूँगा कि भलाई करता 
मनुष्य का स्वभाव है अथवा बुराई करना । परन्तु 
इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं है कि समाज में ऐसे 
लोग भी अवश्य ही पाये जाते हें जो भलाई करते हैं 
और ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो बुराई करते हैं । 


भलाई करना है अथवा बुराई करना, एक 


अतएव इस प्रश्‍न को प्रायः सब लोग अपने- 
अपने विश्वास की सहायता से ही हल कर लेते हैं, 
क्योंकि इस सम्बन्ध में युक्ति-वाद बड़ा जटित.रूप 
धारण कर लेता है । इसमें भी संदेह नहीं कि इस 
संसार में दोनों बातों में विश्वास करने वाले आदमी 
पाये जाते हैं कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इस 
संसार-समाज से एक न एक दिन सब बुराइयों का 
अन्त अवश्य होगा । आज आदश और वास्तविक 
दशा में जो अन्तर पाया जाता है एक न एक दिन 
उसका अन्त अवश्य हो जायगा । एक दिन आदश 
आर वास्तविकता कें अन्तर अवश्य मिट जायेंगे और 
भलाई बुराई पर विजय पा जायगी । इन लोगों का 
विचार है कि एक दिन हम लोगों का समाज उस 
आदर्श की प्राप्ति अवश्य कर लेगो, जिसकी ओर 
यह जा रहा है । प्लेटो ने इस आदश समाज की 
कल्पना बहुत पहले की थी । पाश्चात्य देश के अनेक 
ओर विद्वानों ने भी इस आदश समाज के विषय में 
बहुत कुछ लिखा है । प्लेटो नेतो उस आदश समाज 
के वारे में बहुत कुछ लिखा है । संत्कृत ग्रन्थों में भी 
ऐसे आदर्श समाज का वर्णन मिलता है । महाकवि 
वाल्मीकि ने अपनी रामायण में अयोध्या के जिस 
_ समाज का वर्णन किया है वह वास्तव में आदश 
समाज ही है । जब हम लोग ऐसे आदश समाज 
की सत्ता में विश्वास करेगे, तब हम लोगों को भलाई 
करना सुगम हो जायगा और तत्र हमें भलाई करना 
आवश्यक भी होगा। सरकार, धर्मोपदेशक, दार्शनिक 
कला तथा विज्ञान इसी आदश के वास्तविक 
सुभव कराने का प्रयत्न करते रहते हैं । इन सबों 
कां एक आदश रहता है ओर इसी आदश की ओर 
` थे सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। 
द इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी पाये जाते 
हैं, जो विश्वास करते हैं कि दिन-दिन बुराई तो कम 


PS शासनात 


न 


र्‌ 
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होती चली जायगी परन्तु इसका अस्तित्व कभी 

हट सकता । इनका विचार है कि जीवन सहने ये न 
हो सकता है, परन्तु वह आनन्द-मय .नहीं हो सका 
परन्तु यह बात ठीक'नहीं माळूम पड़ती । क्योंकि, सवश्य 
पवित्रता का भी इस संसार में अस्तित्व पाया ञहूश्वर 
है । यदि इश्वर इस संसार को निर्माता है, यदिप भी 
त्रता की भी वास्तविक सत्ता है, यदि आत्मोक्त्तव : 
केवल उपन्यासों. में ही नहीं किन्तु मनुष्य के वार्स्ताःपरन 
जीवन में भी पाया जाता है, यदि त्याग भी; देना 
संसार का एक वास्तविक पदार्थ है, तो मनुष्यन्समासंबं 
का भी एक वास्तविक आदर्श अवश्य है । कोई इ ही 


` दशी की कितनी ही निन्दा कयों न करे, कोइ । 


आदर्श के विपक्ष में चाहे कितना कहे, परन्तु इ ज 
अस्तित्व को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा |! सव 
आदर्श पर ही आज संसार चल रहा. है | हम लरे ज 
प्रतिज्ञा करते हैं और उसके अनुसार कार्य भी वा में 
हैं । इसमें संदेह नहीं कि बहुत लोग अपनी प्रतिज्ञा विः 
को भंग भी कर देते हैं । परन्तु प्रतिज्ञापालन को हे 
का आदर्श लगभग सब समाजं में वत्त मान हैः से १ 
यह आदर्श न होता, तो इस संसार का एक दिना- 
काम न चलता । न तो कोई प्रतिज्ञा करता ओ इस 
कोई उसके अनुसार काम करने का प्रयत्न ही कस का 
इसमें संदेह नहीं कि समाज में बुराइयों हैं, ४5० 
कोई भी शंका नहीं कर सकता कि समाज अंधीत, 
में है; परन्तु इन सत्रका अन्त अवश्य होगा | ' 
इसक्रा अन्त न होता, तो परमेश्वर को ऐसी ( १९ 
करने में क्या मजा मिलता कि जिसमें ऐसी- पा 
उलमनें भरी पड़ी हैं ? इसपर यह कहा जा. सं ईस 
है कि परमेश्वर के मानने की आवश्यकता ही 
है ? क्या परमेश्वर की सत्ता बिना माने ही इस 
का उत्तर नहीं आ सकता ? यहाँ पर इन सब 
की विवेचना करने की न तो आवश्यकता है श्र 
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जशी नत १३८४ ] 
भा भन है। इस संबंध में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा 
ने ये इश्वर के न मानने से ही यह प्रश्न सुगम नही हो 
सकता ,। उस दशा में भी इस समस्या का हल करना 
क, संवश्यक ही रह जाता है। क्योंकि जिन दाशानिकों 
॥ जहेश्‍वर के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार किया है, 
[दिप भी आंचार-शाज्न के नियमों को बनाना पडा है। 
त्मोस्लव में ऐसे कई बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हो भी गये 
वास्तपरन्तु समाज-शाह्ल के उक्त प्रश्‍न का उत्तर उन्हें 
! भी देना पड़ा है। इसीलिए समाज को इन दो दशाओं 
य*संगॉसंबंध में ग्रेज कहता है--''में इस बात को स्वी- 
कोई श ही नहीं कर सकता कि जीवन एक बुरा सौदा 
फोट में इस वात को कभी नहीं मान सकता कि 
तु इ. जन्म में हम लोग बुराई हो बुराई की आशा 
गा । सकते हैं और आनन्द, पवित्रता तथा भनाई 
हम्‌ त्रे जन्म में । में बुराई की अन्तिम तथा आवश्यक 
भी का में कभी भी विशवास नहीं कर सकता । मेरा 
प्रतिज्ञा विश्‍वास है कि हम लोग बुराइयों का सुधार कर 
[त के हें । इसमें संदेह नहीं कि इन बुराइयों को 
न है। ने के लिए हम लोगों को भगीरथ प्रयत्न करना 

दिना--सिर तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा ।” 

ओ इसी सम्बन्ध में पाश्चात्य देश का एक प्रधान 
ही कर्मे कहता है-- 


4 


है 80९]; tofind, to strive, and not Lo yield.” 


अंधीत्‌, खोजो. पता लगांओ, प्रयत्न करो और 
गा | जी पराजय मत स्वीकार करो । 
यह्‌ वाक्य उपनिषद के वाक्य से बहुत कुछ 
ऐसीरीता है । 
गा. स॑ इसी सम्बन्ध में एक दूसरा विद्वान्‌ कहता है-- 
[में तो लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि हम लोगों 
तरी इस संसार में बुराइयों को जन्म दिया है । जो 
यों को जन्म दे सकता है वह उन्हें दूर भी कर 


[ई 


समाज की दो दशाय _ 


यदि हम लोग इस बात को स्वीकार कर लें कि 
एक न एक दिन समाज का आदश वास्तविक घटना 
हो जृयगा, एक दिन समाज की दोनों दशा मिलकर 
एक ही रूप धारण कर.लेंगी और उस दिन समाज 
में आदश का ही पूर्ण साम्राज्य होगा, तब यह प्रश्न 
उठता है--इस आदश का अनुभव हम लोग कैसे 
कर सकते हैं ९ ] 
यह प्रश्न भी बड़े महंत्व का है। इंस सम्बन्ध में 
हम लोगों को समाज में उन-उन बातों पर विचार 
करना पड़ेगा, जिनका प्रभाव समाज की. उन्नति तथा 
अवनति पर पडता है । इस सम्बन्ध में समाज के 
राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, शारोरिक, बौद्धिक, 
आत्मिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सभी बातों को 
विश्लेषण करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में समाज में 
व्यक्ति का स्थान भी निश्चित करना पड़ेगा । इसके 
लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि समाज के लिए 
व्यक्ति है अथवा व्यक्ति के लिए समाज ? इसके लिए 
हमें इस बात का भी पता लगाना पड़ेगा कि कभी 
व्यक्ति समाज के विरुद्ध जा सकता है अथवा नहीं ? 
एक प्रकार से समाज तथा व्यक्ति के सब सम्बन्धो 
की पर्यालोचना ही नहीं किन्तु विवेचना भी करनी 
पड़ेगी । समाज ओर व्यक्ति के इस सम्बन्ध के बारे 
में में फिर कभी विचार करूंगा । 
अवध उपाध्याय 


_ “वेद सी अगर विस्मृत हो जाय तो फिर याद कर लिये 
जा सकते हैं; मगर सदाचार से यादे एक बार भी मनुष्य | 
स्खलित हा गया, तो सदा के लिए अपने स्थान से भ्रष्ट हो | 
जाता है । > 
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त्यागभूमि 
जापान ओर भारत 


ल पचास वर्षे पूर्व जापान भी भारत- 
वषे की भाँति. एक पराधीन देश था 
ओर अपने अन्तरङ्ख तथा बहिरङ्ग जीवन में उतना ही 
परवश एवं विवश था, जितना कि आज भारतव है । 
परन्तु, आज ? आज जापान पराधीन देश नहीं है । 
विदेशियों के पद-दलनन आज उसे उसके अस्तित्व और 
स्वाभिमान से वंचित नहीं कर रहे हैं । आज तो बह 
संसार के दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति. एक स्वाधीन 
देश है । यह कैले हुआ ? त्रिवशता औए परवराता से 
जापान को किस प्रकार मुक्ति मिज्ञी ? विदेशी शासन 
के दास्य-वन्धनों से निकत कर किस प्रकार वह विश्व 
के स्वाभिमानी राष्ट्रों के सन्युख अपनी मान-मयोदा 
की रक्षा कर सका ? ये ऐसी बातें है कि परतंत्रता के 
कठोर बन्धनों में जकडे हुए, अपनी धामिक और 
नैतिक झेश-वेदना में बिलबिलाने ओर तड़पने वाले, 
हमारे जैसे देशों के लिए उनका जान लेना उचित ही 
नहीं बल्कि श्रेयस्कर भी है । 
जापान का इतिहास पठनीय है । पराधीन 
समाज तथा देश के लिए वह आदश है । जापान के 
इतिहास को तीन भागों में विभक्त कर उसके एक-एक 
भाग का अध्ययन औरं अनुशीलन करना चाहिए । 
( १ ) जापान का पणाधीन-क्राल, (२) उसके स्वतंत्र 
साधन, और फिर (३) उसका स्वतंत्र जीवन | भारत- 
वर्ष की भाँति जापान में विदेशी शासन का आडम्बर 
कभी कृतकाये नहीं हुआ । विदेशी सभ्यता और 
शिष्टाचार की मुहर जापान में अपना प्रभाव नहीं 
कर सकी । भारतायों की भाँति जापान के निवासी 
विदेशी शिक्षा-सभ्यता में अनुरक्त नहीं हुए । अपने 
पराधीन जीवन में भी जापान अपने पूर्वजों की मान- 
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[के 
a र - बत ९ 

सयादा का विस्मरण नहीं कर सका । आर 

बड़ी बात तो यह थी कि जापान को अपने जी 

जो स्वाभिमान था, वह विदेशी शासन-काल 


नष्ट नहीं हो सका । जापान के गवित शाब्द " 


पनी ३ 
ज्ञा-प्र 
नेका 


देश का नैतिक और धार्मिक जीवन जो कुठ 
स कुऊ है” पराधीन देशों के लिए प्राण हैं । हि 


अपने यहाँ विदेशियों को पदापण करने 

जापानियों को स्वीकार न था । उनको किसी की 
से घृणा न थी, विदेशियों के सहवास, संस्पश पे 
घृणा न थी, उन्हं घृणा थो-उन्ह्‌ अरुच था बि 
शास्तन से-विदेशी हुकूमत से । इसीलिए स्वाभि, 
जापानियों ने सबसे प्रथम यह चेष्टा की कि जाः 
विदेशी शक्तियों को स्थान न मिले । किन्तु समद 
दौभीग्य-क्रम से वे इसमें कृतकार्य न हो सके | नः 

ज-प्रयोग असफल हुआ । तब उन्होंने विदेशी नग 
सभ्यता के रोग से अपने देश और समाज को| वि 
क्षित रखने के लिए चेष्टा की । इसी अवसस्त्र 
उन लोगों ने एक बात ओर की । उन्होंने प्रिका 
शक्तियों का भली प्रकार मनन किया और श्वीरे 
यह निष्कर्ष निकाला कि विदेशी साधनों को केक्त। 
हमें अपने साधन शक्तिशाली बना लेने चाहिएँ] भार 
लिए उन्होंने यथोचित आयोजना की । जिसके ज 
की गम्भीरता और उत्साह के साथ जापानियों नगत 
साधन और शक्तियों का संचय किया, वह तवे 
ज्वलन्त देशानुराग का प्रमाण है । देश काथ 
अपने हाथों में लेने के लिए जिन शक्तियों और' था 
नों की आवश्यकता होती है, एक-एक करके, सम 
नियों ने उनका संकलन कियां । जिस उत्साह 
उद्योग से उन्होंने कार्यारंभ किया, उसने देश १ बा" 
युवकों में देशालुराग की लहर उत्पन्न करदी । "र 
असमर्थता की भी जापानियों ने ़ंब विवेचना bt 
उनका राष्ट्रीय आन्दोलन पद-पद पर सफल 
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पनी शीघ्रता के साथ हो सका 
त्ा-प्रणाली प्रवर्तित की गई । प्रत्येक बालक और 
है का की शिक्षा के लिए अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध 
` |, जब कि इसके पहले जापान में ख्ी-शित्ता बहुत 
१3 है थी और बालकों की शिक्षा भी साधारण ही थी। 
| ही इसके सेना-विभाग में अनित्रार्य भर्ती जारी 
रग जिससे प्रत्येक बयस्क व्यक्ति को सेना में भर्ती 
| को सुबिधा होगई । देश का वाशिञ्य-व्यवसाय 
» वैअलित किया गया और कितने ही सरकारीरौरः 
र किरी बकों की स्थापना हुईं । इस प्रकार देश में 
भिन जीवन का आविर्भाव हुआ | इस नवीन अनुष्ठित 
व्यवस्थित परिचालन में देशा के कार्य-संचालकों 
उमाय लेने में अनेक असुविधायें हुई । उस समय 
सेक | संभव विदेशी व्यक्तियों से काम लेकर तुरन्त देश 
देशी (हुज्रों नवयुवक शित्षा-दीच्षा के लिए विदेश भेजे 
ज क| विदेश से लौटकर उन नबयुवकों ने जापान के 
हवसन राजकोय विभागों सें अधिकार किया । 
ने प्रकार अपनी नवीन प्रणाली के आधार से जापान 
र श्धोरे अपने देरा. का कार्य-संचालन करने के 

को देक्त हो गया । | ; 
हिएँ। भारतवर्ष की भांति उस समय जापान में भी 
जिसक्ग जातियाँ और उपजातियाँ थीं और उनका परस्पर 
यों नेगत पार्थक्य ठीक वैसा ही था, जैसा आज 
वह्‌ व्ष में विद्यमान है । एक जाति का दूसरी जाति 
| काथ विवाह जैसी लौकिक प्रथाओं में सम्बध न 
-और' था | जापानियों ने इन श्रथाओं को राष्ट्र के लिए 
रके, समभा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया । 
साहन रूढ़ियों को सुसंत्कृत करने में जो कठिनाइयाँ 
देश 4 बाधायें पड़ती हैं वे उनके सन्मुख भी उपस्थित 
दी । परन्तु, सौभाग्य और अनवरत परिश्रम से, जापा- 
वेचना है इसमें सफलता हुई । आज जापान की उन 
फल कं ओर. वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक अंतर 


देश में आधुनिक 
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१५ जापान ओर भारत 


है | वहाँ आज जातीय विद्वेष नहीं है । ऊँच और 
नीच का झगड़ा नहीं है । समस्त जापान के निवासी 
एक याष्टू के नाम से पुकारे जाते हैं । वहाँ का एक 
कुली समाज में वही अधिकार रखता है, जो अधिकार 
एक प्रधान मंत्री का होता है | वहाँ के इन सामाजिक 
सुधारों ने राष्ट्र को शक्तिशाली होने में साथ दिया । 
राष्ट्रीय अभ्युस्थात के लिए सामाजिक परिष्कार और 
सुसंस्कृति की अत्यन्त आवश्यकता है । भारतवर्ष में 
भी सामाजिक आन्दोलन हो रहा है । हिन्दू महासभा 
का आन्दोलन हमारा सामाजिक ओर धार्मिक आन्दो- 
लन है । परन्तु जापान के आन्दोलन ओर हमारे 
आन्दोलन में उतना ही अन्तर है, जितना अन्तर वहाँ 
के सामाजिक आन्दोलन की सफलता ओर हमारी 
सफलता की आशावादिता में है। समाज-गत प्रांचीन 
रूद्ियों में हमें किन-किन प्रथाओं में क्या-क्या परिष्कार 
ओर परिवर्तेन करने हैं, हमारे आन्दोलन ने कदाचित्‌. 
अभीतक इन बातों को स्पशे भी नहीं किया । आन्दोलन 
के प्रवत्तेकों एवं व्यवस्थापकों ने अभी तक यह सोचा 
भी नहीं है कि सामाजिक सुधार एक दूसरे के साथ 
अश्लील व्यबहार करने ओर अपने आपको देवता 
सममने में ही हो जाते हैं अथवा उनके लिए ओर 
भी कुछ करना होता है। जब हम अपने देश क पत्र- 
प्रकाशकों तथा संपादकों के नेतिक ढिंढोरे और उनकी 
कार्य-प्रणालो की आलोचना करते हैं, तब तो हमें 
अपनी आशावादिता पर भी सन्देह होता है । 

` संकल्प और विकल्प ने हमारे नैतिक जीवन को 
जजरित कर डाला है । हम कभी राष्ट्रीयता के रंग में 
होते हैं और कभी सामाजिकता के बन्धन सें ! कभी 
हम राष्ट्रीय प्रगति में इतनी उतावली दिखाते है, 
स्वराज्य को कहीं से लेकर ही लोटेंगे, ओर कः 
सामाजिकता तथा धामिकता में पिघल. 
से इतनी दूर हो जाते हें, मानों अबः 
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त्यागभूमि 


यात्रा हमारे लिए भ्रान्ति मात्र थी। कदाचित्‌ अब तक 


हम राष्ट्रीयता और सामाजिकता के वास्तविक अथ 
भी नहीं समक पाये हैं । कितना बड़ा हमारे लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन का उपहास है. । एक ज्वर-पीड़ित व्यक्ति 
को ज्वर के साथ-साथ शारीरिक वेदना, मस्तक-पीड़ा 
कफ. खाँसी आदि अनेक कष्ट होते हैं । इन कष्टों को 
प्रथम दूर करने का प्रयत्न कितना श्रान्ति-मूलक है 
यह बताना अत्यन्त दुरूह है । चतुर वैद्य और डाक्टर 
उवर के साथ-साथ इन कष्टों को दूर करने का प्रयत्न 
करते हैं ओर ज्वर दूर होने के पश्चात्‌ इन कष्टों का 
यदि कुछ अंश शेष रह गया तो वह अत्यन्त सरलता- 
पूवैक शांत हो जाता है । पराधीन. देशों के राष्ट्रीय 
आन्दोलन उनके समाजगत और जातिगत सुधारों तथा 
रिष्कारों से बनते हैं । सामाजिक तथा जातीय सुचारु 
व्यवस्थायें राष्ट्र के आन्दोलन की सहायक होती हैं । 
दुभोग्य से अभी तक तो हम यही नहीं समझ पाये कि 
देश में पहले राष्ट्रीय उद्धार होगा अथवा सामाजिक 
ओर धार्मिक परिष्कार ! जापान के निवासियों ने इस 
जटिलता को हल करने में उतना समय नहीं लगाया, 
जितना हमारे लिए आवश्यक जान पड़तां है । उन 
लोगों ने समस्त बन्धनों को तोड़ कर समुञ्ञ्वल, परिः 
कृत राष्ट्रवादी होने में ही अपना परमाथ सममा था। 
जातिगत और समाजगत उलभनों में पड़े रहने के 
स्थान पर उन्होंने अपने देश में कल-कारखानां, वाशिज्य- 
व्यवसाय को जन्म देना और देशानुराग का ब्रत लेना 


प्रारम्भ किया था । शिक्षा, चिकित्सा और वैज्ञानिक 


उन्नति के साथ-साथ अपनी युद्ध-शाक्ति से प्रथ्त्री की 
श्रेष्ठ जातियों को परास्त करने की प्रतिज्ञा की थी । 
बीर-ब्रती जापानियों की दृढ़ प्रतिज्ञाओं से जापान 
स्वाधीन हो सका था । देश को स्वाधीन देखने के हम 
नित्य स्वप्न देखते हैं; किन्तु, करते क्या हैं ? हमारी 
विदेशी सरकार में अनेक दोष हैं---अनेक त्रुटियाँ है। 


| 


(चै) सः 

क्या सरकार की त्रुटियॉ और उसके दोषों का 

करने से ही हमारे देश का उद्धार हो जायगा 0 सक्षरने 
में हम या तो सरकार की आलोचना करते धालि 
दूसरों की बुराइयों की तालिका उपस्थित कहू 
ओर उसके पश्चात्‌ दिन ओर रात के चोबीक्के स 
अर्थ-चिता में विहरत रहते हैं ! किन्तु देश शिक्षा 
व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनके सन्मुखं ऋर्पः 
चिंता नहीं है--जिनके नेत्रों में प्रत्येक घड़ी अनो क 
का प्रश्न नहीं है । उनका सम्बन्ध न तो राष्ट्र कक = 
न्दोलन से है और न सामाजिक सुधारों से। पी अ 
ओर विलास के उन ठेकेदारों के कानों में अभशेक्षा 
न तो राष्ट्रीय पुकारों की ध्वनि-प्रतिध्वनि का|गी 
हुआ है और न सामाजिक तथा धार्मिक बालेकत 
पदार्पण ! कल-कारखानों की बातें जाने दीजिपच 
उनकी व्यवस्था में आथिक प्रश्न की बात है, त ₹ 
देश में अनेक बातों की ऐसी व्यवस्था.की जा राहत 
है, जिससे हमारे राष्ट्र और धमं की प्रगति एँ तो 
मार्ग पर गमन करने लगे । दोनों एक दूसरे सेत 
न रह कर परस्पर एक दूसरे के जीवन-प्राण वनांचा 
अन्य बातों को छोड़ कर यदि शिक्ा-समस्या 'न्दा 
विचार किया जाय, तो भी कितना आश्चये होत * 
हमारे देरा के प्रेत-तत्त्व, भूत-तत्त्व, प्राशितत्त्वं रिण 
विज्ञान, मानव-जाति-तत्ता आदि का यूरोप ई ` 
अध्ययन और अनुशीलन करें और हम लोगों दें 
आयत की प्रशंसा कर-इससे अधिक हमारी 

कर अवस्था का और क्या प्रमाण हो सकता है! ° 

भारतवर्ष की भाँति बालक और बालिका 

शिक्षा-समस्या जापान में नहीं है । वहाँ पर 
शिक्षा के लिए राजकीय नियम है, जिंससे 

कर जापान के प्रत्येक बालक और बालिका की वि 
प्राप्त करनी पड़ती है । वहाँ पर बालक आर ह 
समान रूप से--समान संख्या में शिक्षा १ 
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[| नि|किन्तु भारतवर्ष में यह बात नहीं है । अत्यन्त प्रयत्न 

सेक्करने पर प्रति-शत बीस बालक शिक्षा पाते हैं और 
रते ब्रालिकाओं की संख्या प्रति-शत दो से अधिक नहीं 
त कहै--यह हमारे देश की शिक्षा-समस्या है ! प्रथ्वी 
चोबीक्क समस्त देश ल्ली-शिक्षा के पक्षपाती हैं; किन्तु ख्री- 
देश शक्षा के सम्बन्ध में भारतवर्ष की नीति क्या है, यह 
ख ऋलपना एक जटिल बात है । अशिक्षित व्यक्तियों का 
। अलो कोई प्रश्न ही नहीं है, शिक्षित व्यक्तियों में भी 
ष्र कक बड़ी संख्या है, जो वतमान स्री-शित्ता-प्रणाली 
से। ॥ अनुयायी नहीं है। उनकी समक में वर्तमान स्त्री- 
र अभराक्षा-प्रणाली खी-समाज को मिटा कर नष्ट-भ्रष्ट कर 
ने कागी । उनकी बातों से अभी तक यही निष्कर्ष 
क बालेकलता है कि वे स्त्री-शिक्षा के विपत्ती नहीं हैं; 
; दीञ्जिपत्ी हैं वर्तमान प्रणाली के इस वतमान प्रणाली 
है, तं स्थान पर वे किस प्रणाली की आयोजना करना 
॥ जा गाहते हैं, इसका कुछ पता नहीं । हो यह्‌ रहा है कि 
[ति ए तो किसी ने ख्ी-शिक्षा को आवश्यक समभ कर 
परे सेका अनुमोदन समर्थन कर दिया; नहीं तो खी- 
एं वंनीच्षा के कुछ दोष दिखा कर वत्तेमान प्रणाली की 
स्या "न्दा करने लगे । इन दोनों ही बातों से ख्ी-शिक्षा 
ये होरी प्रभ हल नहीं होता, जब तंक कि कार्य-रूप में 
तत्त्वं रिणत करने के लिए उसकी आयोजना न की जाय। 
[पके सहस्रो की संख्या में जापान ने अपने नवयुवकों 
लोगों देशोनुराग का ब्रत लेकर कला-कौशल के सम्बन्ध 
हमारी विदेश भेजा था; किन्तु भारतवर्ष के लिए तो यह 
जता ह की बात होगी न॑ | भारत को तो अपनी जातीयता 
[लिकर धार्मिकता की रक्षा से ही अवकाश नहीं है । 
ज पर कण में बह अपनी जातीयता और धामिकता के 
ने के दुःस्वप्न देखता है । हमारी जातीयता और 

[मिक्ता संसार के बड़े से बड़े पाप काणड करने में 
‘me जाती, पर वह घर से बाहर निकलने में चली 
हरेः! होशी ओर व्यभिचार में हमारा धर्म नहीं 


८ 


be 
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१७ जापान ओर भारत 


जाता, किन्तु शिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेश जाने में 


हमारा धर्म जाता है ! परमात्मा जाने, हमारे इस धर्म 
आर जाति .की कब तक रक्षा होगी, जो जीवन की 
श्रेष्ठता से विसुख करके विश्व की दासता के लिए हमें 
विवश करती है ! 

` हमें अपने सामाजिक जीवन में क्रान्ति करने की 
आवश्यकता है । जापान की भाँति देश के नवयुवकों 
को देशानुरागी बनाने की आवश्यकता है । विवाह 
करके घरों के भीतर स्त्रियों के मुँह ताकने से काम न 
चलेगा । रोटी के एक-एक टुकड़े के लिए घर के भाइयों 
में कलह करने में हमारा कल्याण नहीं है । हमोरा 
कल्याण है घरों को छोड़ कर बाहर विदेशों में जाने 
में । वहाँ रह कर हमें वकील ओर डाक्टर बनने की 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है वहाँ रह कर 
विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय के लिए शिक्षा प्राप्त 
करने की | ऐसा करने के लिए हमें त्याग और. तपञ्चया 
करनी होगी । बिना जीवन के सुखों का बलिदान किये 
देशों को स्वाधीनता नहीं मिला करती । 

केशवकुमार ठाकुर 


कनः | 
कान राजपूतों बिना माता की' व्यथा को हरे ? 
डूवते स्वधर्म के जहाज को बचावे कोन? 
कोन बट आगे रण-चणडी की पुकार सुने ? 
प्यासी हुई काली की पिपासा को बुझावे कान ? 
म्ाण-न-धाम-सृत-नारी डालि संकट में - 
झुकती पताका हिन्द-देश की उठावे कान ? 
प्ता “किसान?” राजपत, राजपत्तो ही से 
आप बिना देश-धर्म जाति को 


१८ 


उन्नीसवीं शताब्दि के 
जापानी नाटकं । 


जा के प्राचीन नाटकों का आरंभ संसार के 
अधिकांश साहित्यों की भाँति धामिकता 
से होता है । इस विषय में एशिया और यूरोप--पूवे और 
पश्चिम में अत्यधिक सादश्य है । यूरोप में भी नाटकों का 
आरंभ धार्मिक रूढ़ियां और विइवासों से संबध रखने वाले 
आनन्दोत्सवों का ही फल था । प्रायः सभी देशों के प्रारंभिक 
साहित्य पर धार्मिक विश्वासों और गाथाओं ने बहुत अधिक 
प्रभाव डाला है । हमारे यहां भी सस्कृत, दिदी, बँगला 
इत्यादि में नाटक और रंगमंच का आरभकाल घार्मिकता के 
परदे के अंदर से ही होता हे । जापान के साहित्य और 
विशेषतः नाटकों के सम्बंध में भी यही कम दीख पड़ता है । 
जापानी नाटकों का रूप बनने के पहले जो 'नो'-नृत्य वहा 
प्रचलित थे और शताब्दियों तक जनता का मंनोरंजन करते 
एवं साधारण विश्वास के साँचे में ढली हुईं टोलियों 
के सामने धर्म का एक अस्पष्ट रहस्यमूळक और भसाधारण 
भयप्रद रूप प्रकट करते रहे, और जो आज भी विशेष अवस- 
सें पर धनियो एवं रईसों द्वारा अभिनीत कराये जाते हैं, वे 
ही एक प्रकार से जापान के लोकप्रिय नाटकों के जन्म- 
दाता कहे जा सकते हैं । 
परन्तु इतना साडश्य होते हुए भी जापानी नाटकों की 
प्रारंभिक गति और सबसे भिन्न है। नो -प्रणाली के संगीत-नृत्य- 
॥ नाव्य के वादही जिन धार्मिक नाटकों का आरभ हुआ, उनमें 
देश-प्रेम का भाव सर्वत्र दीख पड़ता है । इस प्रकार जहाँ 
प्रारंभिक यूरोपीय अथवा अन्य देशीय नाटक केवळ पौराणिक 
याथाओं और धार्मिक विवादों से ही भरे पडे हैं, वहाँ प्राचीन- 
तम जापानी धार्मिक नाटक भी पाठक के देश-प्रेम और धर्म- 
जन्य विश्वास दोनों उपकरणों को सन्तुष्ट करते हैं । 'शिटो- 
सम्प्रदाय के नाटकों में यह बात विशेष रूप से पाई जाती 
है । ये नाटक तो आज भी कभी-कभी अभिनीत होते रहते हैं 
और यद्यपि कळा की दृष्टि से इनमें अपूर्णता विद्यमान है और 


| 
हू 
है 
| 
न 
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है, 


[ वेशाह 
ये वर्तमान उन्नत नाटकीय दृष्टि से अविकसित मरितिष्का 
उपज मालूम होते हैं, फिर भी सुसंस्कृति से भरे हुए हैं। १ 

जापानी नृत्य ने कब अभिनय का रूप धारण फि धत 
इसके सम्बंध में ठीक-ठीक कहना तो कठिन है, पर खोर हद | 
इतना मालूम होता है कि वे सुन्दर 'स्सृति-नृत्य'(कियोकू-मा| मा 
जिनमें जापान के उछसित अन्तःकरण और संगीत 0 हि 
आंदोलन-कल का बहुत सुदर सम्मिश्रण दीख पड़ता 'नो- 

मारमोची शोगन के समय से अभिनय भोर नाठ्य-कला और 
ओर झुकने लगे । कियोत्सूगू ( जिसकी रूत्यु १४०६ ६ ज्ञात 
हुई) ने इस परिवत॑न में बड़ा भाग लिया था, पर इस परि 
त॑न का स्पष्ट आभास तो उसके पुत्र मोतोकियो (जो११५३ (्र 
में मरा ) के समय में मिळता है । इन पिता-पुत्र ने विन ' 
युसाकी-कुट्म्ब में जन्म लिया था, उसका शताब्दियों ओर 
नारा स्टेज के प्रबंध में प्रधान हाथ था; अतणव इन सन्नाटर 
को अपनी योजना को कार्यान्वित करने में दूसरों भोर 
सहायता पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ा । फिका प्र 
लोगों को बड़ी सरलता से राजकीय संरक्षण भी शकों 
होगया था । झुक 
किन्तु सच पूछिए तो इन नाटकों में भी संगीत निर्वा 
नत्य की इतनी अधिकता थी कि इन्हें नाटकों का बहुत्वेजर 
आरंभिक और अविकसित रूप मान सकते हैं । इनकेभिः 
अधिक विकास होने पर जो नाटक बने उनमें राजनी[जभ 
और पुरोहित ( धार्मिकनेता ) के ढंढ्धव-मकाशन की भौर : 
स्पष्ट है। सच. पूछिए तो रोमन चित्रकला और कबि युः 
भांति जापानी नाट्यकला में भी इन दो प्रधान वि! कि 
शक्तियों का खूब संघर्ष देख पड़ता है । क्ति 
सोलहवीं शताब्दि में जा कर इन पौराणिक संगीत ह 
नाटकों का रूप स्थिर होता है । इस काळ के नाटक नार 
निम्नकोटि के अज्ञानजन्य पौराणिक विश्वासों का तह 
घटता मालूम पड़ता है । भूत-प्रेत, जो प्रारम्भिक ही 
पुरोहितों के उपदेशों को न मानने पर कष्ट देने के / 
अवतीर्ण होते थे, नष्ट हो गये-से माळूम पड़ते हैं। घार 
अथवा साम्प्रदायिकता की छाया भी क्षीण और जीणे ६ _ 5 
है --विशेषतः युद्धवाद का पुरोहितो द्वारा प्रचलित 
प्रभावजनक हो. गया है।यह सब राजनैतिक 


शार 


स्तष्क, 


संवत १६८५ | 


है बहुत दिनों तक नो नृत्य-प्रणाला का ळाकाप्रयता कम नहा 


र न हुईं, फिर भी इतिहास इसका साक्षी है कि सोलहवीं शता- 
` खो 8८ के बाद कोई लोकप्रिय नया 'नो'-गीत नहीं लिखा 
कमा गया । धनियों और जञपींदारों के यहाँ उनके आनन्द-प्रमोद 
एत पक्के लिए अवश्य ही सत्रहवीं शताब्दि के अंतिम भाग तक 
पडता (नो -नतंकियों और नत॑कों का एक न एक दर रहता था । 
"कशा और अत्र भी टोकियो में इस प्रकार के मध्यकालिक नृत्यो के 
०९ ६५ ज्ञाता नत्तकों का एक बड़ा दळ मौजूद है। 
रस पा. ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जापान में धार्मिक 
मी ११ $अधिकारियों के ऊपर राजनैतिक शक्तियाँ विजय पाती गई, 
| ने (हन धार्मिक नाटकों का रूप बदलता गया । पहले राजनीति 
व्द्याओर धार्मिक शक्ति का युद्ध प्रतिफलित हुआ; फिर पिछले 
इन रुत्नाटकों में घामिक अध-विश्वास पर राजनेतिक भावनाओं 
दूसरों और बुद्धिवाद ने विजय पाना आरंभ किया। धीरे-धीरे व्यंग्य 
। फिफा प्रवेश हुआ। इन पौराणिक नाटकों में ही धार्मिक उपदे- 
भी शको और अत्याचारी पुरोहितो की दिछगी उड़ाई जाने लगी। 
झुक-उन' नामक नाटक में ( जिसका अर्थ ही “महापुरोहित 
रंगीत नेर्वासन में? होता है ) पुरोहितो और पोपों पर राजनेतिक 
! बहुत्वजय के लक्ष्ण स्पष्ट हें । पिछले काल में जब ये नाटक 
इनकेरभिनीत होने लगे तो दर्शक इनमें अत्याचारी महन्तों को 
राजनी[जभक्त एवं देशप्रेमी राजनैतिक अधिकारियों द्वारा दण्डित 
न की मौर शासित होते देखकर बड़े प्रसन्न होते थे ।& इन दर्शकों 
कविते युवकों की संख्या सबसे अधिक थी। इससे मालम होता 
पान कि कि नई संतति के भाव बदल रहे थे और उनमें एक नई 
क्ति काम कर रही थी । 
[गीतः धीरे-धीरे इन नाटकों का विकास होता गया और 
नाटकॅनीसवी शताब्दि में पौराणिक नाटकों ने काल्पनिक एवं 
का श्रंतिहासिक लोकप्रिय नाटकों का रूप धारण कर लिया । 


नाल गीसत्री शताब्दि के अंतिम अर्दाश में, जो जापान के 


re .... 

देने के 

चारि ® य सध्यकालिक नाटक अब भी जनन कभी खेल जात ह तो 
हिता उनस अपना खूब मनोरंजन करती ह्‌। उन्नासवा शाताब्द 


| वृद्धि के स्पष्ट चिन्ह हैं । यद्यपि अब भी और इसके बाद भी 
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१३ उन्नीखवीं शताब्दि के जापानी नाटकं 


में सबसे प्रगतिशील समय है, देश के सब 
अगों की भाँति साहित्य ने भी बड़ी तीब्रगति से अपनी 
दौड़ आरंभ कर दी । इस काळ के कतिपय नाटक तो बहुत 
ही लोकप्रिय हुए । 

इस काल के नाटकों की उन्नति का बहुत बड़ा श्रेय उन 
महान्‌ अभिनेताओं को है, जिन्होंने अपनी परमोन्नत अभिनय- 
कला के बल पर जापान का मुखोज्ज्वल किया है । जैसे गिरीश 
बाबू का नाम बँगळा स्टेज और नाव्यकला के साथ इस तरह सिल 
गया है कि अळग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस काल 
के तीन-चार जापानी अभिनेताओं का नाम जापानी नाख्य- 
साहित्य के साथ सिल कर एक हो गया है । इनमें श्री इछि- 
कावा इनजूरों' का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है। ५० वर्ष 
से भी अधिक काल तक ऐतिहासिक और काल्पनिक चरित्रों 
का अभिनय करने के कारण वह इस कला में इतने निपुण 
हो गये थे कि उनका नाम ही नोव्यकला'-प्रेमियों के सन में 
एक विचित्र श्रद्धा की सृष्टि करता था । हेनरी इरविंग का 
नाम जैसे शेक्सपोरियन नाटकों के अभिनय का समानाथ- 
वाची शब्द हो गया है, और जेसे उस महान्‌ नट के अभि- . 
नय के समय छोग यह बिलकुल ही भूल जाते थे कि यह 
इरविग अभिनय कर रहा है, वेसे ही इछिकाव इनजूरों भी 
अपनी आश्चर्यजनक शक्ति से लोगों को विमूढ़ कर देते थे । 

श्री ओबोजीरो कावाकामी दूसरे प्रसिद्ध नट हैं, जिनका 
जापानी स्टेज की उन्नति में बड़ा हाथ रहा है । अभिनय की 
बात छोड़ दी जाय तो भी नाटकों के विकास के इतिहास सें 
इनका नाम अमर रहेगा । इन्होंने स्वय कई अभिनय योग्य 
नाटक लिखे, जिनमें दो-तीन तो उन्नीसचीं शताब्दि के सवा 
धिक छोकॉग्रेय नाटकों में गिने जाते हैं । दो तो बहुत ही 
अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक चीन-जापान-युद्ध को लेकर 
लिखा गया है। इस नाटक में देशभक्ति की मात्रा इतनी 
अधिक है और उसके ऐसे ऊँचे इर्य देखने को मिलते हैं कि 
देशभक्त जापानी युवक के प्राण इसे देख कर उद्दीपित हए 


हुआ । श्री कावाकामी का दूसरा नाट 


 'अस्सी दिन में पृथ्वी की परिक्रमा! ( 
World in Wighty Days) के आधार पर लिखा 
गया है, कम प्रसिद्ध नहीं हुआ । 


ound the 


जिगोरों' नाटक नामक भी उन्नीसवीं शताब्दि के 
A ~ होने ~ १३ नें ws ~ 

अभिनीत होने वाले लोकप्रिय नाटकों मे. से एक है । यह 

. नाटक घात-प्रतिघात-मूछक चरित्र-चित्रण की दृष्टि से तो 

उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर रहस्य पूर्ण सांकेतिकता ( सिम्बो- 

शय 3 (५ > ७. 67. पूर्व ० पा LS 

, लिज़्म' से अभिप्राय है ) के विचार से पूर्व के एकाध ही 
नाटक इसकी कोटि में रखे जा सकते हैं । 


इसका छोटा सा कथा-भाग अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक 

आदर्श का संगम-चित्र है । ज़िंगोरों एक सूत्तिकार है । वह 
गेलेटी नामक परमसुंदरी लावती कुमारी गेशा ( “गेशा 

एक प्रकार की नर्तकी होती है, जो बहुधा सभ्य घराने की 
होती है और नृत्यकला से मनोरंजन करना ही उसका कार्य 
है । गेशा को पाठक हमारे यहाँ की वेश्यायें न समझ लें ) 
की मूर्ति ( लकडी पर ) बनाता है। यह कलाकार (ज़िगोरों) 
पीछे अपनी कलाजन्य मूर्ति पर ही आसक्त हो जाता है । 
इस प्रकार अपनी कृति में घनिष्ट आक्रषेण के उपकरण पाने 
की घेटना नई नहीं है । मनुष्य-जीवन के विकास के इतिहास 
में ऐसे अवसर अनेक बार आये हैं । कई यूनानी मूर्तिकार, 
स्वनिर्मित मूर्तियों के सॉदर्य में जीवन की कलाओं की स्पष्ट 
छाया देखकर, उनपर सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं । किन्तु 
इस नाटक में एक अद्भुत स्वर्गीय सत्य की सृष्टि की गईं 
है। लेखक कहता है---परछाँई वा प्रतिकृति स्त्री की प्राण- 
शक्ति दै और इसीको सिद्ध करने की चेष्टा नोटक में की 
है । धीरे-धीरे मूर्तिकार ( जिंगोरों ) मूर्ति ( गेलेटी ) के 
मे निमझ होता जाता है और अन्त में स्पर्श करते ही 
को सजीव स्त्री ( गेलेटी ) के रूप में पाता है । मूर्ति में 
ष प्रत्यक्ष करना, चित्र और चित्रकार--मूर्ति और 


` रवि बाबू की एक छोटीसी कहानी में भी है।यह अत्यंत उच्च 
कोटि के 'सिम्बोलिऱम? का उदाहरण है । 


(2-0. | Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प जशा चत १ 


कोजीमा ताकानोरी'® नाटक भी सच्चे जापानी, 

बहत प्राणोदित करता है | यह देशभक्ति की भावनाओं र 
ओत-प्रोत एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका वस्तु : Pe 
तेरहवीं शताब्दि की उस घटना के आधार पर तैयार $िउनके : 
गया है, जो जापान के इतिहास में योशी-तोकी के अभ्युक्ध के अ 
के नाम से विख्यात है । कथानक के अनुसार 'होजो वंशी सा 
सरदार योशी-तोकी' शक्ति-संचय कर जाप।न का सेस । पदनि 
बन बैठता है और 'शिकेन” ( प्रधान सेनापति ) की उपा थे । | 
धारण करता है । वह तीन सभ्राटों ( इस समय जाफर उन 
एक राष्ट्र नहीं था ) को 'ओकी -ट्वीप में निर्वासित क के रंग | 
है । इसमें से एक कोढीगो' जब इनोशा नामक स्थान नेचा 
गुजर रहा था, तो 'ताकानोरी' नामक एक स्वामी-भक्त सररगी ए 
उसके आगमन का समाचार सुनकर किसान का वेश क दो ' 
राजकीय उद्यान में छिप गया । चूंकि इस स्थान पर दूसरी 
'योशी-तोकी' के सैनिक अधिकारियों और पहरेदारों से अअपने 
सम्राट की रक्षा करना उसकी शक्ति के बाहर था, उर अपन 
वीरता औरं वफ़ादारी के प्रदशन द्वारा अपने स्वामीत्री ) 
हृदय में सन्तोष की एक हलकी रेखा खींचने का निकर ३ 
किया । अपनी तलवार से एक वृक्ष की ऊपरी छाल काट तमय 
एक स्थान पर उसने वह प्र सिद्ध जापानो कहावत लिख थी। ६ 
जिसका अर्थ यह होता है क्रि “जब तक में जीता हूँ, झा भा 
सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता । इस लिखात्रटको देरे छु 

कर 'शिक्केन? के पहरेदार उसे खोज निकालते और उप्त कॉ 
आक्रमण करते हैं । वह वीरता के हाथ दिखाकर उन्हें हरू ` 
भगा देता पर अंत में चुटीला हो जाता है। इसी स है अं 
उद्यान-प्रासाद की खिडकी खुलती है और निर्वासित मित्र “कट 
अपने वफादार सरदार के वीर कृत्य पर मुस्कुराते दितीसर 
पडते हैं । स्वामी-भक्त ताकानोरी द्रवित-हृदय हो भत्ति उर 
आँखों में आँसू भर लाता है और प्राणोत्सगं करता है । ह 
कथानक का सारांश है । ह 

इस नाटक में श्री कावाकामी ताकानोरी का अ भौर 

स्वयं करते थे और उनका अभिनय इतना उच ह 
होता था कि दर्शक नाटक के भावों से भावावेश में आ जा 


& इस शब्द कां अथै राज-मक्क से ° हृ 


शास्वत १६८५ ] 


गा, त कावाक्रामी का लिखा एक नाटक पिछले समय में बहुत 
ना घ्य हुआ। इसका नाम 'गेशा और सरदार” है। १८९० ई० 
स्तुअगभग इसे श्री कावागामी ने लिखा था । बहुतों के सत से 
र शिऊनके नाटकों में सर्वश्रेष्ठ हे कावागामी के साथ इस 
अभ्युकक के अभिनय में श्रीमती सादाया को भी भाग लेती थीं | 
-वशबृती सादा की गणना जापान की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों 
सवे ॥ पश्चिमी आलोचक उन्हें जापान की एलेनटेरी' कहा 
गे उपा थे । कितने ही यूरोपीय आलोचकों ने उनके अभिनय 
[जाफर उनके अद्भुत नाव्यकला-ज्ञान की प्रशंसा में पन्ने के 
कर दे रंग डाले हैं । 
' शान) रेशा ओर सरदार” के कथा-भाग का सांराश यह है--- 
क्त सर्रगी एक परमसुंदरी युवती है । उसे बजा और नागोया 
वेश कक दो सरदार प्रेम करते हैं, पर नागोया का विवाह पीछे 
न पर दूसरी रमणी ओरीकीम से ठीक हो जाता है और एक 
[ से अअपने पहले रकीब--प्रतिद्वंदी--बंज़ा द्वारा अपमानित 
ए, उर अपनी प्रेमपात्री ओरीकीम को साथ ले कस्तूरगी ( पूर्व- 
स्वामीत्री ) के भय से भाग जाता है पीछे एक बुद्ध-मंदिर 
का निश्र्कर शरण लेता है । जिस समय का श्रह कथानक है 
ह काट समय इन मन्दिरों में कोई स्त्री अकेले नहीं प्रवेश करने 
लिख धी। इतना जानकर भी कस्तूरगी उक्त मन्दिर में ( जहाँ 
ए हूँ, था अपनी प्रेमपात्री ओरीकीम के साथ छिपा है ) जाती 
[टको देरे बुद्ध की भक्ति में नाचने का बहाना करके पुरो- 
[र उस को धोखा देना चाहती है। आज्ञा मिल जाती 
उन्हें ग्हले वह मन्दिर के उपयुक्त एक 'नो-माई' (नृत्य ) 
सी सां है और ज्यों-ज्यों पुरोहित उसपर सुग्ध हो अपनी प्रस- 
[त मि प्रकट करते हैं, वह एक के बाद दूसरा और दूसरे के 
ते दितीसरा नृत्य करती है । निश्चय ही उसके भावावेशमय 
अतिसे परोहितों पर एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है, पर 
। लाउाकी में सफलता नहीं मिळती । किसी भी बहाने से 
र में प्रवेश करने की चेष्टा करते ही पुरोहित एव पण्डे 
अये तरह फटकारते हैं । पर कस्तरगो इससे हताश नहीं 
आर एक बार नाचते-नाचते अतिशय शीघ्रता से फाटक 
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उन्नीसवीं शताब्दि के जापानी नाटक 


हुए बाळ उसे स्टेज पर एक भयानक प्रतिशोध की आकांक्षा 
से पागल रमी के रूप में व्यक्त करते हैं । विनोदकर दृश्य 
एकाएक, आशातीत शीघ्रता से, भयप्रद दृश्य में बदछ जाता 
है---'कामेडी' 'रेजेडी' हो जाती है । एक पुरोहित उसको 
कोई प्राणघातक चीज़ फेंक कर मारना चाहता है। ऐसे ही 
समय नागोया आ जाता है और पुरोहित को ऐसा करने से 
अलग कर देता है । विरोधी भावनाओं के संघर्षण और घात- 


प्रतिघात में डूब कर तथा नागोया की इस प्रम-प्रवाणता पर | 


सुग्ध हो सुपुप्तावस्था में वह उसके बाहुःपाश में लिपट 
जाती है । 

जिन्होंने अंग्रेज़ी नाटक के विकास का अध्ययन किया 
होगा उन्हें दोनों देशों के वतमान राजनेतिक सादऱ्यो की 
भांति नाटकों के सम्बन्ध में भां एक विचित्र समानता दिखाई 
पड़ेगी । जापान में अभिनय तथा नाटक का आरम्भ वस्तुतः 
१५७५ ई० से होता है । पहला अभिनय क्योटो में पुजारिन 
ओकोनी ( जो नागोया सेंजाडुरो के साध भाग गईं थी ) 
द्वारा हुआ । इंग्लेण्ड में भी नाटकों का अभिनय १५७६ इ० 
से आरम्भ हुआ, जब लाइसेस्टर के अलं के कर्मचारियों द्वारा 
ब्लैक प्रायसे में सार्वजनिक थियेटर की नींव डाली गई । 
स्टेज के नेताओं में भी समानता पाई जाती हे । इंग्लैण्ड के 


ग्रीन एवं माला तथा जापान के चिक्रामत्सु दोनों ही परम्परा . 


के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। फिर इसाई रहस्यों' तथा बौद्ध `नो? 
में भी बहुत कुछ समानता पाई जाती है । शेक्सपियर और 
चिकामत्सु का काल भी लगभंग एक है। | 

ऊपर उन्नीसवी शताब्दि के जिन लोक प्रियनारकों 
का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश आज भी खेळे 
जाते हैं । उनके अभिनय की सूरू प्रणाली में भी बहुत कस 
अन्तर हुआ है । जापान की अधिकांश जनता ऐसे नाटकों 
को देख कर प्रसन्नतालाभ करती है, जिसमें सांदय और 


कर्तव्य ये दो प्रधान उपकरण हों। जापान के सब नाटक | 
कर्तब्य तथा देश-प्रेम की भावनाओं से ओत-ओत हें । . 


इनका तथा चीनी एवं उच्चकोटि के भारतीय नाटकों 
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but edificti०)। इनमें सादय की भावना चाहे जितनी 


शक्तिशालिनी हो, पर कतेव्य-ज्ञान का भाव उससे भी अधिक 
ज़बदंस्त होता है । 

जिस प्रकार के नाटकों का उल्लेख में ऊपर कर चुका हूँ 

> Lo nS ¢ CS) [a ~ ~ 

उनके अतिरिक्त 'सेवामोनो' ( सामाजिक नाटक ) प्रणाली के 


भी कई नाटक बहुत लोकप्रिय हैं । इनमें प्रायः प्रेम की - 


शक्तियों का चित्रण है; पर यह प्रेम यूरोपीय ढँग का नहीं, 


. कर्तब्य और त्याग की भावना उसमें भी प्रधान ही रहती है । 


उन्नीसवीं शताब्दि के अंतिम भाग में सोशी-शीबाई स्कूर 
के लोगों ने, जिनमें अधिकांश सोशी & थे, जापानी नाट्य- 
प्रणाली में क्रांति करने के लिए टोकियो में एक थियेटर खोला । 
इनमें अन्य देशों के कई भच्छे नाटक अनुवाद करके खेले भी 
गये, पर इन लोगों के पास धन न होने के कारण शीघ्र ही 
इस थियेटर का प्राणाग्त हो गया । श्री कावाकामी ने--जो 
सोशी ही थे--बीच का मार्ग पकड़ा, इसलिए अधिक सफल 
हुए । नाटकों को यूरोपीय रूप देने का श्री ओसादा ने भी 
बहुत प्रयत्न किया । वह स्वयं पेरिस स्कूल के भक्त हें और 
इसीलिए उन्होंने १८९८ में प्रसिद्ध फ्रेंच 'कामेडी' ।/९ 
monde un Von 5’2nnui-? का अनुवाद करके स्टेज 
पर खेला मी था, पर इस चेष्टा में उन्हें अधिक सफलता 
न मिली । 

पिछले काल में जापानी नाटकों में सुधार करने वालों में 
सबसे सफळ श्री तसूबोची और श्री फूकोची हुए । इनमें 
श्री तसूबोची नाटक लिखने कें पूवं समालोचना और उप- 
न्यास के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके थे । इन 
लोगों ने भी बीच का रास्ता पकड़ा अपने यहाँ की ऐतिहासिक 
घटनाओं को लेकर नये ढंग से नाटक लिखने की प्रथा 
चलाई । श्री फूकोची ने लगभग ४० नाटक लिखे, जिनमें कई 
बहुत लोकप्रिय हुए । इनमें बिलकुल आधुनिक ढंग से लिखा 
हुआ कासूगा--नॉ--तसूबोन' बहुत प्रसिद्ध हुआ । 

जापानी स्टेज और नाटक को आधुनिक उन्नत यूरोपीय 


रूप देने में अनेक बाघाये हैं । जापानी का राजभक्त हृदय 


* सोशी स्कूल, उन विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया था 
जो जापानी स्टेज में सुधार करने के पक्षपाती थ । 
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भेवत्‌ ¦ 
और संस्कार अपनी मूल संस्कृति पर विश्-प्रेम के | 
नहीं होने दे सकता । इसीलिए जापानी साहित्य ग) र्‌. 
व्यापी चरित्रचित्रण का अतिशय अभाव है। को 
क्षेत्र में तो इधर क्रांति हुई है, पर नाटक तथा. अन थ्‌ 
पूणं पारवतंन अभी दूर को बात! है । 


श्रीरामनाथलाल (रज 
उपने 


कोर र्‌ व्र र्‌ र क (मं 
ररक का सकण बेन जीी।; 
मां, क्यों आप दूर जा बेठी-बीणा गहा कर रवि 
क्या में इसे वजा सकता हूं उसी मनोहर ९ | टू त्य 
हँसती हे रजनी विलोक कर मेरी करुण दशश्चानी 
नहीं जानता पुलकित हे क्यों क्या रस मिंला र बंशध 


उड कर नन्दन-वन से ये मन्दार समन आ उत्र 
मेरे लज्जानत सिर पर भी फूले नहीं समा? ( ू 
इस सर धृनि-निर्भर काशी कर करता ह मेरा जा 
करती हं ऋतुयें प्रदक्षिणा शीश झुका कर वार) दर 
ताराओं के दीप सजा शशि आ आरती उता स्था 
त्रिविध-सभीर सुगन्ध ओर शीतलता मुझपर वाये ले 
पति मृहतं करता ह सागर, मां, क्‍यों या मेरा जगन 
पकट कर रहा हे वह दुर्लभ रत्न लुटा सचा आ 
विश्रुत अहंकारियों ने आ कर मेरे चरणां केनों म 
समका निज को धन्य-घन्य श्रद्धांजलि देकर साहिने पुः 
मां, तेरी बाणा पा कर मेंने इतना आदर का हि 
सृधि समाज को खडा चतृर्दिक स्तृति करते साद! . 
कवि-मानस-मन्दिर-निवासिनी ! जो मॅ कहीं तु जय 
आह ! लेखनी के बल से रारव को स्वग ब रायम 


मोहनलाल महतीं ग 
—~— । 
क 


न को 


यभें। राजा गरधर कछवाहा 


| छवाहों का राज्य पहले नरवर और ग्वा- 
नन ल? 
लेयर पर था । ग्वालियर के राजा 
लाल लराज कछवाहे के पीछे उसकां ज्येष्ठ पुत्र वजदामा 
अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और 
( मंगलराज ) के छोटे पुत्र सुमित्र को जागीर 
फी । सुमित्र के पांचवे वंशधर ईशासिंह ने द्योसा 
[कर वहाँ पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
स्वर पूताने में कछवाहों का प्रवेशा हुआ आर शाने 
वे अपना राज्य बढ़ाते गये और पीछे से उनकी 
रँ दरीधानी आंबेर में स्थिर हुई । इसासिंह का चौद- 
ला रसवंशधर राजा उदयकरण था, उसके पीछे उसका 
[न अ पुत्र नरसिंह (बरसिंह) आंबेर का स्वामी हुआ । 
समार ( नरसिंह ) का छोटाभाई बाला आर उसका 
मोकल तथा पोत्र शेखा हुआ । शेखा के नाम से 
बाहों की शेखावत-शाखा प्रसिद्ध हुई। शेखा और 
बार; बंशजों ने अपने बाहुबल से एक विस्तृत खतंत्र 
उता! स्थापित किया, जो शेखावाटी नाम से प्रसिद्ध 
पर वारये लोग बहुत बढ़े, परन्तु पीछे से जयपुर राज्य 
रा जशेको अपने आधीन कर लिया और उनके परस्पर 
र आर्गिडों से लाभ उठाकर उनका बल तोड़ने के 
खेतड़ी और सीकर के सिवा शेखावतों के सब 
णा नों में यह नियम कर दिया कि एक सरदार के 
साहि पुत्र हों वे सब ' अपने पिता की जागीर का 
[दर बर हिस्सा करले ।$ इस प्रकार शेखाबतों की 
साद F के अनेक विभाग हो गये । 
| तिखा का पुत्र रायमल हुआ । हुमायूँ से दिल्ली 
5 एब्य छीनने वाले शेरशाह सूर का पिता हसनखां 
[ ब रायमल के दरबार में बहुत दिनों तक नौकर 


[रा अ। 


ii 


रहा था || उक्त रायमल के पुत्र सूरजमल का पांचवां 
बेटा रायसाल बहुत प्रसिद्ध हुआ । 

रायसाल ने बादशाह अकवर की सेवा स्वीकार 
कर ली, और अपनी बुद्धिमानी से वह उसका इतना 
विश्वास-पात्र बन गया कि शाही जनानखाने का मुहा- 
फ़िज ( अध्यक्ष ) नियत हुआ । यह बादशाह के दर- 
बार में सदा उपस्थित रहता था, जिससे 'दरबारी' के 
खिताब से प्रसिद्ध हुआ । वि० सं० १६६२ (ई० सं० 
१६०५) में उसका मनसब तीन हजारी हो गया। उसी 
वर्षं उदयपुर के महाराणा अमरसिंह को अधीन करने 
के लिए शाहजादा परवेज के साथ बादशाह जहाँगीर ने 
सैन्य भेजी,जिसमें रायसाल भी शामिल था। &फिर बह्‌ 
दक्षिण में नियत हुआ और वहीं उसका देहांत हो गया । 

रायसाल दरबारी के पीछे उसके २१ पुत्रों में से 
सबसे बड़ा राजा गिरधर बादशाही सेवा मं उपस्थित 
हुआ । वि० सं० १६७२ में जहांगीर ने दक्षिण में 
फ़ौज भेजी, जिसके साथ गिरधर को भी ८०० जात | 
ओर ८०० सवार का मनसब देकर भेजा ।† 

गिरधर की सेवासे प्रसन्न होकर वि०्सं० १६७५ 
(इ० स० १६१८) में बादशाह (जहांगीर) ने उसका 
मनसब १००० जात और ८०० सवार का! और 
संवत्‌ १६७८ ( इ० स० १६२१ ) में १२०० जात 
ओर ९०० सवारों का कर दिया । > फिर दक्षिण से 
लौटने पर वि० सं० १६७९ ( ई० स० १६२२ ) में 
राजा का खिताब ओर खिलअत देकर उसका मनसब 


दो हजार जात और डेढ़ हजार सवार कर दिया गया । + 


१. मुंशी देवीप्रसाद; हुमायूं नामा; पृ० २१ । व 
& अलेग्जण्डर रोजस-क्रत तुजुके -जहांगीरी का अग्रेजी 
अनुवाद; जिल्द १, प्र १६-१७ | 


| वही; जिल्द १, पु० २९८ | 

|; वही; जिल्द २, पु० ४४-४५ 

> वहीं; जिल्द २, पु० २० 
वहीं; जिल्द २, पुर 
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व्यागमूमि 
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बेगम नूरजहां के हाथ की कठपुतली हो गया था, 
जिससे जा वह चाहती वही उससे करा लेती थी । 
नूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर अफ़गन से उत्पन्न 
पत्री का विवाह शाहजादे शहरयार से किया था 
जिससे वह जहांगीर के पीछे उसको बांदशाह बनाना 
चाहती थी; इसलिए बहः शाहजादे खुरम (शाहजहाँ) 
के विरुद्ध बादशाह के काने भरा करती थी । उसने 
उक्त शाहजादे को हिन्दुस्थान से बाहर इस अभिप्राय 
से भिजवाना चाहा कि यदि वह उधर रहे तो शहर- 
यार के लिये मार्ग सुगम हो जाय। उन्हीं दिनों ईरान 
के शाह अब्बास ने कन्धार का क्रिला अपने आधीन 
कर लिया था, जिसको फिर से विजय करने के लिए 
नूरजहां ने खुरंम को वहां भेजने की सम्मति बादशाह 
को दी । बेगम के कथनानुसार बादशाह ने उसको 
बुरहानपुर से कन्धार जाने की आज्ञा दी, परन्तु बह्‌ 
बेगम के प्रपञ्च से परिचित हो-गया था ऑर यह भी 
जानता था कि यदि हिन्दुस्थान का कोई भी हिस्सा 
मेरे अधिकार में न रहा तो मेरे लिए बादशाह बनने 
की कोई आशा न रहेगी । इसी विचार से उसने 
बादशाह की आज्ञा के अनुसार कन्धार जाना स्वीकार 
न किया, जिससे बादशाह ने उसे विद्रोही मान लिया 
आर उसको सज़ा देने के लिए ४०००० सवार और 
कई बड़े-बड़े अधिकारियों को दक्षिण में भेजा । उस 
प्रय गिरधर भी उक्त सैना के साथ दक्षिण में भेजा 
गया, जहाँ थोड़े ही दिनों बाद वि० सं० १६८० में 
सने अपने प्राण परार्थ न्यौछात्रर कर दिये । इश 
विषय में स्वयं बादशाह जहांगीर अपनी दिनचर्या की 
` पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं:-- 
“इन दिनों सूबे दक्षिण से बख्शी अकीदतखाँ 
की अर्जी आई, जिसमें राजा गिरधर के मारे जाने 
का हाल इस तरह था । शाहजादा परवेज के नोकर 
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बादशाह जहांगीर अपने पिछले दिनों अपनी 
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के से कबी he न्य NS वि सद 
बारहा के सैयद कबीर के एक भाई ने अपनी त=-.-- 
चमकीली बनाने और धार तेज कराने के लिए मह 
सिकलीगर को दी थी, जिसकी दूकान राजा ही होक 
की हवेली के निकट थी । दूसरे दिन जब बह्‌ लाक 
तलवार लेने को आया तो मज़दूरी की बाबत दी 


चीत करते हुए सैयद के नौकरों ने सिकलीग कर 


कुछ लाठियां मार दों । राजा के नौकरों ने सिक उसन 
की हिमायत कर सैयद के नोकरों को पीटा । संयो (४ 
बारहा के दो-तीन जवान सैयद, जो नजदी द्या 
रहते थे, उस सैयद की मदद को गये, जिससे (मिल 
की आग भड़क उठी और सैयदों तथा राजपूरिमय 
तीर-तलवार चलने की नोबत पहुँच गई । यह्‌ उरा 
पातेही सैयद कबीर तीस-चालीस सवारों के सगिरथ 
सैयदों की मदद को पहुँचा। उस समय राजा दे 
हिन्दुओं की रीति के अनुसार वस्त्र खोत 
अपने राजपूत भाई-बन्धुओं के साथ बैठ कर हो स 
कर रहा था । सैयद कबीर के आने और सै | 
ज्यादती की ख़बर पाने पर राजा गिरधर ने ' 
आदमियों को हवेली में बुला लिया औरत 
का दुर्वाजा बन्द करवा दिया । सैयदों ने दर्वर भ 
जला कर हवेली में प्रवेश कर लिया, जिस १ 
ऐसी लड़ाई हुई कि राजा गिरधर अपने २६ ने 
सहित मारा गया और ४० आदमी घायल हुए ० 
४ सैयद भी मारे गये । राजा गिरधर के मारे त. 
पर सैयद कबीर उसके तबेले से घोड़े लेकर लो 
अन्य राजपूत मनसबदार राजा गिरधर के मा & 
* की खबर पाते ही घोड़ों पर सवार होकर बड़ीले ग 
में अपने-अपने डेरों से. चले । उधर बारहा के 
सैयद भी कबीर की सहायता को आ पहुँचे ड ह 
के बाहर के मैदान में वे जमा हो गये ते लग 
से आपत्ति की आग भड़क कर बड़ा |; 
होने वाला ही था कि इतने में य| 


~ | 
A | 


क 
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संवत्‌ १६८५ ] 
पनी त~ ~ 
लिए महाब त रन्न क पास पहुचा । बह तुरन्त सवार 


जा ॥होकर वहाँ आ गयां और सैयदों को किले में 
वह | लाकर राजपूतों की समयानुकूल सान्त्वना कर 
बाबत दी, और उनके कईएक मुरूयों को अपने साथ 
[कलीग लेकर खान आलम के यहाँ पहुँचा, जो निकट ही था। 
प सिक उसने अच्छी तरह उनको शांत कर इस विषय की 
। संये तहक्तीक्कात करने का जिम्मा अपनेपर लेने का वचन 
नज दी दिया । जब इसके समाचार शाहजादे (परवेज) को 
[ससे {मिले तो वह खान आलम के डेरे पर पहुँचा और 
राजपूर्समयानुसार राजपूतों को तसही देकर उन्हें अपने 
। यह डेरों पर भेज दिया । दूसरे दिन महाबतखां ने राजा 
के सगिरधर की हवेली पर पहुँच कर उनके पुत्रों को दिला- 
राजा पा देते हुए शोक प्रकट किया और सैयद कबीर को 
खोलकड़वा कर क़ेद कर दिया। राजपूत लोग सैयद कबीर 
; कर री मारे बिना शांत नहीं होते थे, इसलिए कुछ दिनों 
7 सैग्राद उसने उसका शिरच्छेद करवा दिया |”; 
(धर ने इस प्रकार सैयदों के ज्यादती करने तथा राजा 
7 ओरस्थिर को हवेली क दवोजे के किवाड़ जला या तोड़ 
ने दर्वरे भोजन करते हुए राजपूतों पर टूट पड़ने से राज- 
जिस की विशेष हानि हुई, तोभी उस समय वहाँ 
३ २६हेने वाले अन्य राजपूत सनसबदारों की एकता के 
ल हुणैरण ही सैयद कबीर को प्राणांत-दंड दिये जाने की 
$ मारा हुई । यह एक प्रकार से वहाँ के शासक की 
र लौटी यपरायणता का एक अच्छा उदाहरण है । 


के मां । “उसका असली नाम ज़माबेग था । वह काबुल के रहने 
र्‌ बड़लि गारबग का पुत्र था । बादशाह अकबर के समय उसका 
[हा कसिन ५०० का था, परन्तु जहांगीर के समय वह बहुत 


हुँचे विद्ध हो गया आरे बादशाह के अफ़सरों में सर्वोपरि गिना 
` गये, सगा | उसका देहांत ई० स० १६३४ में दक्षिण में हुआ । 


£ं | तुजके जहांगीरी का अंग्रेजी अनुवाद; जिल्द २ , पृऽ 
८४ |` 


` २५ राजा गिरधर कलुवाहा 


RS 


राजा गिरधर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र द्वा- 
रकादास भी बड़ा वीर राजपूत था, जिसको शाहजहाँ 
के राज्य के पहले बर्ष ( वि० सं० १६८५ ) में एक 
हज़ार जात और ८०० सवार का मनसब मिला था ।% 
दो वर्ष पीछे दक्षिण के निजामुल्मुल्क पर की चढ़ाई में 
उसने ऐसी वीरता दिखलाई कि बादशाह ने उसकी 
बहादुरी से प्रसन्न होकर १५०० जात और हज़ार 
सवार का मनसब दिया || फिर संवत्‌ १६८७ में खांजहां 
लोदी की चढ़ाई के समय वीरता से लड़ता हुआ तीर 
के लगने से वह मारा गया । उसका पुत्र बरसिंहदास 
भी अच्छा वीर था, जिससे उसका मनसब भी ८०० 
जात और ८०० सवार तक पहुँच गया था, और बहू 
काबुल तथा बरार के क्रिलों का सूबेदार भी रहा था। 
इस समय राजा गिरधर. के वंश में जयपुर राज्य 

के खंडेला ( दोनों विभाग ), कूहड़ी और दांता के 

सरदार हैं । Ss 
गोरीशंकर हीराचंद ओझा 


ण्‌ 

दीन, सति-हीन, पंगु, वधिर रह में मूक; 

ठृषित नुधा से होके व्याकुल ही पड़ा रहूँ । ` 
घोर विपदा की मार सहता रहँ जीवन में 

पाप-पंक में न किन्तु सिर तक गडा रहूँ | 
आंसुओं की थारायें बहा दूं यहि रो-रो के ही 

कंटक-मय पथ मं चाहे विकल खडा रहू |. 
[किन्तु निज शत्रुओं को पीठ दिखलाऊं नहीं, 

करुणा-निधान निज अण? पे अडा २ 


शि. ` देय या nid या .- २“. ५“ |. - -फअतथतत 7 «का TT lr >ढ ०७ म्य म क ` 
... 
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६ [ वेशा कः 
चिल्नों का केदी सिरोधकरवक्ञः व सका एकसा अये था। हिर ह 
नगरों या प्रांती ने अपनी सारी कठिनाइयों पर विजय प्रपयोग 

“चे पदः चिन टने पाव-- ° अपनेको एकराष्ट में परिणः स्विट ज़ 
एदः चिन्ह न मिटने पावे कर अपनेको एकराष्ट्र में परिणत कर डाला । स्विर ज़हे अवस्थ 

| जरे 
_ २१ Las Lo ° ~ Ns 
र रहे ल इनकी याद; बल या क्षेत्रफल में, ब्रिटिश साम्राज्य की समता नहीं रहे हैं 
जद क मर्या का करत सकता; न उसके पास जहाज़ी बेडे हैं, न बड़ी फौज है, चल र 


|| 2) 


क्योंकि, खदा से ये फ़यांद 


२. नोप ह न — हे य [oS ~ 
डी में न तो उसके कोई उपनिवे 
(महाकवि बायरन की कविता से) १ ग १ हैं। संसार में न तो उसके कोई उपनिवेश को भी 


'सन्धि-पत्र दवारा प्राप्त कोई बन्दरगाह है पर व्हॉल प 


नन्दन-वन' कहा जाता है | इसी स्विट्ज़लेंड मे, हक 
जेनेवा की प्रसिद्ध, झील है, जिसके तट पर _ 
कितनी ही ऐतिहासिक घटनाये घट चुकी हें और 
जिसका जळ कितनी ही बार स्वतंत्रता के सग्राम 

में मर मिटने वालों के रक्त से रजित हो चुका. 
है। इस समय तो जेनेवा अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
का केन्द्र सा हो रहा है। राष्ट्रसंघ, अन्तराष्ट्रीय 
मजूर-परिषद्‌ इत्यादि के दफ्तर यहीं हैं; ओर 
. इसके निवासियों में ससार के प्राय प्रत्येक देश. के 
प्रतिनिधि. मिल सकते हैं । जेनेवा नगर उक्त झी 
और एक छोटी सी नदी के संगम पर बसा हुआ 
है । इस समय यहाँ पूर्ण शांति है, पर इसके 
इतिहास से पता चळता है किसी समय यहाँ बड़ी 
खून-ख़राबी हो चुकी हे ओर जिस सुख-शांति ' 
लोगों को यहां आज अनुभव हो रहा है वह 
सके उसी 'विज्ञुअ बलिदान” का फळ है । . इस 
देश के अन्य नगरां का इतिहास भी इस विषय | 
में इनसे मिलता-जुलता दै मौका पड़ने पर 
सभी बहादुरी से लड़ चुके 'हैं, सभी. अपनी ' 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यथेष्ट. आत्म-त्य़ाग कर 
चुके हैं । स्विटज़लेण्ड की एकता के मागे में कई 
कठिनाइय़ाँ थीं.। विभिन्न जातिया, विभिन्न 
भाषायें । यहाँ तक कि आज भी संभी की सन्तुष्टि 
के लिए इस देश में तीन सरकारी भाषायं-जमंन 
पेच और इटालियन-हैं.। पर स्वतंत्रता की प्यास 2 
सब की एकसी तीब्र थी, अन्याग्र और अत्याचार का . | SE 
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५-8 शा न्द्य 
खपप में स्विट्ज़लैंड देश के प्राकृतिक सौन्दर्य की दना की सच्ची उपासना है, परतंत्रता से वास्तविक घृणा झील क 
बड़ी प्रशंसा है--यहाँ तक कि उसे वहा का और इसका फल यह है कि दारिद्रय-दुःख वहाँ के लोगोंगरा । 
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2 (= २७ चिलों का कैदी 
लाका कदे 


लिए] दूर है, जो साधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उनका राष्ट्रीय सद: झील ने उनका स्वागत किया | द आज भी वह 
जय प्रपयोग हो रहा है, खेती और कल-फारखाने दोनों ही उन्नत पर भारत के भविष्य की चिन्तना करते क 
सेटर मवस्था म ह । वहाँ के निवासी आप सक्खन-मलाई खा , दीम के निर्वाण की राह देख रहे हें । इस यज बेसिक 
नहीं रहे हैं ओर संसारको भी खिला रहे हैं। आप समयानुकूछ सुंदरता और शान्ति में भी कम आऊर्षण-दाक्ि न 
ज है हाळ रहे हैं और-अपनी के डर घडया के द्वारा--संसार क्या आश्चर्य कि इसके किनारे ऐसी वीर यादी व 
निवेश को भी समयानुकूल चला रहे हैं । कर चुकी हैं और कर रही हैं, जिन्हें संग्राम के 
चहाँ पर मैं जेनेवा की हि बाद विश्राम 
घृणा झील की बात कर रहा के आव्यकता थी 
ठोगोग्रा । गत बार जब ऑर जिन्हें उस विश्राम 
ह्री घनरयामदासजी के लिए ऐसा उपयुक्त 
बेडला जेनेवा गये भे 5 दूसरा नहीं 
मेल सकता था ? 


डली के 

गथ इस झील के तर ES लोगों की 

र प्रायः तीन सप्ताह इस परिक्रमा का 
प्रधान उद्देश्य चिलों 
का जरत्मसिद्ध किला 


हरे थे । उनके साथ 
देखना था। यह झील 
के उत्तर तट पर है । 
और यद्यपि इस समय 
इसका नाम सार्थ 
नहीं है, तथापि किसी 
समय इसका महत्व 
बढ़ा-चढ़ा था और 
अभेय दुग होने के 
साथ यह प्रसिद्ध 
_ शासन-केन्द्र भी था । 
पर आज जो सैकड़ों 
यात्री दूर-दूर से यहां 
आते हैं और इसके 
दशन कर अपने को 
धन्य समझते हैं, इस 
~ का कारण इस किले 
महाकाव बायरन को बह अतीत गरव 


भारत-भक्त. श्री दयामजी कृष्ण नही है । किलेतो ऐसे 
या इससे भी 
को अपना देश तो क्या, लंदन और पेरिस का सैकड़ों होंगे; पर उनमें बडे क 


[रिय _ करना पडा । पर जेनेवा और जेनेवा की चिलों की प्रसिद्धि केवळ पूरु कविता ॒ 


रकमा करने का 
भाग्य मझे प्राप्त 
आ था। झील बहुत 
म चौड़ी है । परि- 
में प्रा दिन लग 


च के तट ने समय- 
पर कितने ही 


F 
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त्यागभूमि 
और उस कविता का विषय एक ऐसे कदी की कहानी है, 
जिसे वर्षो इस किले की कालकोठरी में रहना पड़ा था । 
अँग्रेज़ कवि बायरन के हृदय से निकले दुए उद्गार ने 
“जिलों के केरी”, और साथ ही चिलों के किले को, अमरत्व 
. प्रदान कर दिया है; इसीलिए यह प्राचीन स्थान आज राज- ` 

नैतिक मुक्ति चाहने वालों के लिए तीर्थ-स्वरूप हो रहा है 

और इसका यशःसौरभ संसार भर में फैल रहा है। 
इस किले में स्वतन्त्रता के कितने भक्त केदी रह चुके 


हें-_कितनों की जीवन-लीला इसीकी काल-कोठरियो में संमा 
हो चुकी है, यह बताना कठिन क्या असम्भव है। पर एक 
केदी--बोनिवाड॑--की कहानी लोग इतने वर्षो से कहते 
सुनते चले आते हैं और बायरन की कविता का विषय उसी 
'एक का कारावास है। बायरन ने यह कविता सौ से कुछ अधिक 
बर्ष पहले लिखी थी । इस बीच में ऐतिहासिक गवेषणा से 
.उसकी कविता का कुछ अंश निर्मूल सिद्ध हो गया है । पर 
फिर भी उसमें यथेष्ट ऐतिहासिकता है और कविता के आरंभ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 
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र 


[ जो चतुर्दशपदी 
। घाटी २ 
~~ ~ ee कक च वि ~ द्वारापडी य कर ५ 

इस किले की नींव कब्र ओर किसके द्वारा पडी, यह दुरता २ 
तक निश्चित नहीं हो पाया। पर इतना निश्चित है कि, आईकिला 

च ~ अ [श 2 टू 

कम से कम हज़ार बरस पहले, इस किले का कुछ अश कृदारणा 
के f म इसे जिस इतिहा 
के तौर पर बर्ता जाता था । इस समय हम इ इति 
में देखते हैं वह इसे तेरहवीं सदी में प्राप्त हुआ था ॥ मे इ 
समय चिलों सवाय नामक प्रान्त के डयक के आघकारा हैं| 


3, > ` 
हे उसका दाम चांदह लाख भी थेति ऐस 


A 


* वहाँ 


~ 
® 
hd 
f 
प्र 


चिलों-का किला, जहां बोनिवाडे केद था 


आ गया था । पर यह चाहे जब बना हो और इडीदो न 
जिसने बनाया हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह जि र 
पर बना है उतरी समता आसानी से नहीं हो (कप 
एक ओर तो इसकी दीवारे झील के पानी में खडी ह सार 
` ओर उनका हिम-मण्डित गिरि-शिखर से, सानिध्य की "ठक 
है । स्वच्छ-गोया झील मानों इसके पैर लला कक 
उत्तुज्ञ गिरि-शवङ्ग इसको एष्टयोषक है। वास्तव में के £ 
चट्टानों के समूह पर बना हुआ है, और इसकी "| 


« 
~ 


ngri Collection, Haridwar 
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२६ 
भी थोते ऐसी है कि प्राचीन समय में यह जब चाहता पास 

घाटी से लोगों का आना-जाना बिलकुल बन्द कर देता । 

यह छरता के बीच भयङ्करता का मूतिमांन्‌ उदाहरण यह चिलों 

के, आकिला है। इसलिए यहाँ की दृश्यावली देखकर मनुष्य की 
श कृद्वरिणा प्रसभ हृतः” की सी अवस्था हो जातीं है; पर यहा 
जिस इतिहास स्मरण कर उसे रोमाञ्च हो आता है, यर्याप 
था | में इन सब भावों के स्थान पर केवळ यह उल्लास रह 
[धिकाणा हे कि ऐसे किले की कालको ठरियों में बन्द किये जाने 
: वहाँ बरसों बेरहमी से सताये जाने पर भी इन आधुनिक 


चिल्ला का कदी 


भोगने लगे । कुछ समय के लिए ड्यकशाही नादिरशाही की 


बराबरी में आ गई । जिन लोगों ने ड्यक का विरोध किया 
था उनके साथ बेहद सख्ती की जाने लगी । केद और 
कृत्छ-*-दोनों हीं सज़ाओं का दौर-दौरा हो चला । कुछ 
समय के लिए जेनेवा में ऐसा आतङ्क फैल गया कि जान 
पड़ता था वहाँ डयक का विरोध करने की किसीमें हिम्मत 
न रही | पर यह आशंका निमूल निकली। अपने नगर और 
प्रान्त की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर 
देने वाळे वीर सैकड़ों की संख्या में निकल पड़े और अपने 


भील से किले का दृश्य 


ऐर इहीदों ने अपनी हट न छोड़ी और उनके प्रेम या उत्साह 
जि आग में उनके देश या जाति की स्वतन्नता के मागे के 
ने 5 एक न एक दिन भस्म ही हो गये ! 
उडी है. सोलहवीं सदी में सवाय के ड्यूक का जेनेवा पर 
ध्य कांधिपत्य हो चला । बहुत दिनों से इस घराने को नज़र 
रती रे के दक्षिण तट पर लगी हुई थी, यद्यपि उसके पेर 
नहीं जम सके थे । जेनेवा-निवासियों ने एक ओर 
ता खोइ, दूसरी ओर इस पाप का दारुण फल 
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क अन्ये क... ४० हे ८ 


ध्येय की प्राप्ति के लिए वे सब के सब इस बहादुरी से लड़ 
कि जेनेवा की तो बात ही क्या, ड्यक के घराने को चिलों से 
भी सदा के लिए हाथ धोना पड़ा । ह 

जिस समय जेनेवा-निवासियों का यह आन्दोलन | 
आरम्भ हुआ उस समय नगर से थोड़ी ही दूर पर फिसी 
गिर्जाघर में एक पदाधिकारी था, जिसका नाम 
था । यह वास्तव में 'सवाय प्रदेश का 
की सेना में भरती होकर चिल्हों 


ह: 


त्याग भूमि 


विद्वत्ता बढ़ी-चढ़ी थी; साथ ही वह बड़ा आदर्शवादी था । 
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९ 


द 


वह बात का बात म चला के कळे की एक कोंठरी | 


(व. 
त्‌ १ 


A 


जब उसने देखा कि सत्य और न्याष जनेवा-निवासियों के दिया गया । वह दो बरस उसी कोठरी में बक नीचे 


पक्ष में हैं और ड्यक की ओर से ही सारी ज़्यादतियाँ हो 


इसके बाद वह किसी प्रकार फिर जेनेवा जा पहुँरस बा 


रही हैं, तब उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी यह स्वतंत्रता अधिक काल के लिए न थी । पएथान 


जेनेवा आकर ड्यकर 
~ ~*~ ग मे 
के वरोाधी-दुर में 
{AYN ~ 
सम्मिलित हो गया। 
इस आन्दोलन में बो- 
निवाडे ने बड़ी कार्य - 
क्षमता दिखाई । 
जेनेवा और - उसके 
आस-पास के प्रदेशों 
का यह विश्वास हो 
चला था कि बिना 
आपस: की. एकता के, 
हममें से कोई न तो 
अपनी खोडे हुईं स्वा- 
धीनता को फिर से 


2 
पा सकता हे, न अपनी : 


बची-खुची स्वाधीनता 
की रक्षा कर सक्तो 
है । इसीलिए उन्होंने, 
एक दूसरे की सहा- 
यता करने के उद्देश्य 
से, अपना छोटा-मोटा 
संघ बनाया और इस 


' एकता के बल के 


आधार पर ड्यूक का 


सामना करने की 


तैरारी करने लगे । 
बोनिचाडं ने इस 
स घ के निर्माणमें प्रमुख 


श्लल।बद्ध घोनिवार्ड 


चह कही से, सुरङ्ग 
नगर को लोचे उतर 
रहा था कि 7. कर 
ड्यूक के कुछ पिति 


, जो घात में रै 


उसपर टूट प | 
उसके हाथःपै। 
कर उसे चिलों 
गये । वहाँ इ 
बोनिवाडं भया 
भयानक कोर 
रक्खा गया । | 
आइका से | 
कहीं फिर न 
भागे, उससे हे 
कोठरी में घूमे 
की भी आजार 
ली गई और व || 
मजबूत जज 
पत्थर के खा 
बाँच दिया गये 
आज भी वह 
ज्यों का त्यों ६ 
और बोनिवा' बी हैं 
कठोर .कारावा' 

स्मारक का पर र 
रहा है । उस ह ठो 
के आस-पास देता 


भाग लिया था। इसलिए ड्य की आँखों में वह काँटे के की पटरी आज भी लोगों को बोनिवार्ड के इन शब्दों प्रबद्ध 
समान चुभ रहा था । संयोग-वश वह एक दिन ड्युक के हाथ दिलाती है-“घूमने के लिए काफी समय होते के 
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क कवर 
पडू गया । बस, उसके हाथ-पैर जजीरों से जकड दिये गये-और दिन भर उस खम्भ के चारों ओर चक्कर लगाता, जिं हीन 


._ 


[३ 

बत १६८५ ] 
(टरां ४7707 
में ब. नीचे के पत्थर भी बहुत कुछ घिस चले थे ।” बोनिवाडे 
हा पहुंईस बार पूरे छः बरस इस कालकोररी में बिताने पड़े । 
थी | स्थान का नाम कालकोठरी ही उपयुक्त है। जमीन के 
हीं से, सुरङ्ग खोदकर, यह केदखाना बनाया गया है। सीदियों 
को लौपे उतर कर इसमें कठिनता से प्रवेश करना होता है, और 
'कि ३ करने पर जिस अयद्भरता का अनुभव होता है, वह 
ह कुछ[तीत है। दीवारों में कुछ पतले सूराख़ हैं, जिनसे सूर्य 
में .(ली-गिनी कमजोर किरणें कमी-कमी इन कोठरियों में 


टूट पे 
हाथ 

ON 
| चला 


ब्रानिवा' 
नाडी हं--नहीं तो यहाँ प्रकाश को दुर्लभ ही समझना 
४ | चारा आर माट-रूखड़े पत्थर ही पत्थर नजर आते 
ठ आर इस अधकार-कूप में कोई भी वस्तु नजर आ 
है तो ! पथ-प्रदर्शक बड़ी जल्दी से सब स्थानों का 

पास“ देता जाता है-- यहाँ बोनिवाडं इतने बरसों तक 


{ 
॥बड रहा-यह देखिए, उसके पेरों से (घसे हए पत्थर 


मी रों के नीचे हें । यहाँ फाँसी की सजा पाने वाले 
जिर नकी आखिरी रात बिताते थे और जो हूदी-फूरी, 
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यों १ र किले का सरदार-भवन हलक क 
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चिलों का केदी 


AANA AANAAANA ~ 
AANA A NAAAAAANIAANANAS 


बेहद रूखड़ी पत्थर की पटरी आपके सामने है वह उस रात 
उनके दिछावन का काम देती थी । यह यन्त्रणागांर है । . 
सूछी घर है ।” तब तक आप बायरन की मूर्ति के 
सामने पहुँच जते हें ॥ “यह उस अंग्रेज महाकवि की ... 


मूर्ति है जिसमे प्रोथः तीन सौ बरस बाद बोनिवार्ड की 
स्मृति में ऐसी कविता लिखो, जिसके कारण सारा संसार 
इस स्थान और इसके इ तिहास से परिचित हो गया ।” 
केरळ रूस ही नहीं, 


NA. ws ४“ ७ 
ओर देशों में भी ऐसे लेखक, कवि या 


कायकता हुए हैं, जो उच्च या धुनाढ्य कुर के होते हुए भी ड 
विष्ल्ववादी थे और जिनके हृदय में अपनी श्रेणी के छोगों 

के प्रात सहानुभूति का लेश भी न था । अगर संस्कार का 
प्रभाव पड़ता तो लाडे बायरन बोनिवाडे जैसे व्यक्तियों को 
ऐसी गीतांजलि कभी समर्पण न करता और हम आज ऐसे 
स्थानों में उसका स्मारक न पाते । ऐसे महापुरुषों 
वाणी या कृति से उनकी श्रोणी के लो 
का थोड़ा बहुत मक्षाइन अवश्य होता 


त्यागभूमि 


कुछ भयङ्करता है वह किले के इसी भाग में । सीढ़ियों 
से ऊपर उठते ही सारा दृश्य बदल जाता है । पहले आप 
न्यायालय में पहुँचते हैं, जहां वस्तुतः न्याय का गला घोंटा 
जाता था। न मालूम इस न्यायालय की आज्ञा से कितने 
बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिये गये, कितने यों ही कृत्ल कर दिये 
गये और कितने उन कालकोठरियों में सडा कर मार डाले गये। 
पर कतूंतें चाहे जितनी काली रही हों, देखने में यह स्थान 
उन अन्धेरी गुफाओं की तुरना में, दूसरा ही लोक जान 
पड़ता है । इसके बाद, किले के ऊपरी हिस्से में भी जो कमरे 
मिलते हैं, उनकी सजावट भी किसी सम देखते ही बनती 
होगी । बहत से सामान जो उस्‌ समय ड्यक या उनके 
अनुचरों द्वारा काम में लाये जाते थे, अपनी-अपनी जगह पर 
बड़ी हिफाज़त से रक्‍खे हुए हैं । ड्यक के सोने के कमरे में 
उनका पलंग ज्यों का त्या सुरक्षित है। रसोइ-घर में 
पुराने बर्तनों का खासा बड़ा संग्रह है । पास ही वह स्थान 
है, जहाँ ड्यक के सरदारों की सभा हुआ करती थी--अब 
उनके कुछ अख-शख््र और वेश-भषा के स!मान यहाँ दशकों 
की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करते हैं । हॉ, इन सब के 
साथ किले में गिर्जाघर भी था । प्रति रनिवार को वहाँ ड्यूक, 
सरदार तथा किले के कर्मचारी, स-परिवार एकत्र होकर 
सामाहिक प्रजा-प्रार्थना में सम्मिलित होते थे । क्या ही 
वैपम्य था ! ऊपर की दुनिया में आमोद-प्रमोद, नाच-रग, 
शराब-कवाब, और धार्मिकता का वह अभिनय--ओर नीचे 
की दुनिया में यन्त्रणाओं के नित-नये संस्करण, अन्याय और 
अत्याचार की चक्की में इतने बेगुनाहां का पिसना, कहीं कुछ 
कमजोर दिलों का कराहना, कहीं वीर आत्माओं का हॅसते- 
हँसते सूली पर चढ़ जाना ! ऐसे ही स्थान में सत्य और 
स्वतन्त्रता का साथ देने वाले बोनिवाड ने, पिजरे में बन्द 
दोर की तरह, अपने जीवन के छः वर्ष बिताये। इस बीच में 
किले की चद्दारदीवारी के बाहर भी बहुत से पत्थर घिस 
चले थे । अस्तु । ; 

-__ छः वर्ष बाद जेनेवा के भाग्य ने पलटा खाया और वहाँ 
स्वतंत्रता का झंडा फिर फहराने लगा । पर जेनेवा-निवासी 
इतने से ही सन्तुष्ट न हुए । बने और जेनेवा की सम्मिलित 
सेना ने चिलों पर चढ़ाई करदी । दो दिन तक ड्यूक की 


क 


ची 
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सूची मे अंकित कर दिया हू । 


त CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar he 


$ चूळ र 
५ 


Me ME वत 
फौज ने किसी प्रकार सामना किया; पर जब उसने 
कि जीत की आशां दुराशामात्र है, तब उसने आज. 
कर दिया। इंस प्रकार ड्यक के घराने को अन्त. 
के देने पड़े । किले में प्रवेश करते ही जेनेवा-निव . 
नेता बोनिवाडं की काळकोठरी की ओर दोड़ पड़े। शे 
पास पहुँचते ही हर्ष और अधीरता से चिल्ला उठे-९ 
तू.अब स्वतंत्र है! । पर बोनिवार्ड को इससे सन्तोष 
क्योंकि उसे वह समाचार नहीं मिला था, जिसे तु. 
वह अधीर थ । उसने पूछा, “और जेनेवा ?” उत्त . "९ 
कि “जेनेवा भी स्वतंत्र है” । जिस ज़जीर से बोनिव 
हुआ था वह तोड़ दी गई और विजयी सेना बडेस कि 
साथ उसे अपने स्थान पर ले गईं। चलने के समय 

की आँखों से आँसू बह चले । कालकोठरी से उसे इट 

हो गया था कि उसे छोड़ते समय बोनिवार्ड वि। 
अनुभव करने लगा । कहते हैं कि कुछ काळ तक र उष 


- भी अच्छा नहीं लगता था, बलिक उसकी आँखों को 


कष्ट सा होता था । 

इसके बाद.भी चिलों इतिहास के रंग-मंच पा 
आता है; पर हम उससे यहीँ बिदा ग्रहण करते है मेरे 
भारतवासियों को चिलों का केदी क्या उपदेश देता 
निर्णय भी हमारे पाठक ही करलं । यूरोप या अम! 
इतिहास से कोई शिक्षा मिलती है तो यही कि आ. 
कीमत पाई-पाई चुकाये बिना कोई उसे पा नहीं 
भारत पहले आध्म-त्याग की भूमि बन ले, फिर वह एच 
नता की निवास-भूमि बन सकेगा । 

- पारसना. निज 


हाः 


“हम इसलिए विजय ग्राप्त नहीं करेंगे कि हम 
के मदान में जवांमदा दिखाइ ह, हम इसालए || 
नहीं करेंगे कि-हमारे देशवासिंयां न देशदेशान्तर 
शान्नुश्रों के दॉत खट्टे किये हं; परन्तु हम विजय १ 
बीर प्रसविनी जन्मभूमि के उन पवित्र स्थानां की ग 
जिन्होंने इस जन्मभूमि का नाम संसार की अजय 


रात्रि 
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उसने १ 

र आत्रे नरा पृथुक 

क (७ १४ १)” 

ऐवी. कितनी दूर चला में आया 

कक . चलना है कितना अब और । 
पन्तोष.' वतक पहुँच सकूँगा, कह ४ 
जसे | निकल चुके हैं कितने ठौर । 


” उत्त). पता नहीं मुझको यह कुछ भी 
बोनिव चला जा रहा हूँ अश्रान्त । 
बढ़े स किन्तु अभी उतने ही. अन्तर-- 


समय ३. पर लगता है लक्षित प्रान्त ॥ 
उसे इ : : के ध र 

ड विश्‌ (२) 

तक झं उषा बहन ने लग छाती से 
खों किया रोकने का उद्योग । 


| हाथ पकड़ कर लगी सिसकने, 
F रख छाती पर सिर सवियोग । 
मेरे उत्तरीय में मुख को, | 
ढक कर रोने लगी समीर। 
कहने लगी, “कहाँ जाते. हो-- | 
व मुझको सॉप हृदय की पीर” 


>) 
पथ-प्रान्त-वर्ती वृक्षों पर 


बैठ विहंगगण ने कर गान । 


रसना निज कलरव से आकर्षित कर 
; हे. लेना चाहा मेरा 
त रात्रि दिवस ने मुंभे उठाया, 
ल्द निज गोदी में कितनी बार। 

| ऋतुओं ने रत करना चाहा 
` डॉल नवल हाथां का हार ॥ 


ध्यान । 


~ 


' निराश पथिक 


SAAR INNA ARRRNA 


मृदुल हरी -घासों को मेरे-- || |! 
` `` प्रशिधिल अंगों का पर्यङ्क 
ई - मे we ग 
उधर हृदय तो खिंचा जा रहा, 
. था अज्ञात देश की ओर । 
इधर प्रेम के आकर्षण से, 
उठी हृदय में विषम हिलोर ॥ 
७५ 2 व्यक 
किन्तु न विचलित हुआ ध्येय से, 
- बढ़ा हृदय पर धर कर हाथ । | 
बस उन चिर-परिचित प्रणयी जन 
` की रख स्मृति अपने साथ । 
पावस में पानी की झड़ियाँ, 
गरमी का प्रचन्ड उत्ताप | 


3 

शीतकाल का असह शीत, सब-- . 
बीत गये कितने - चुपचाप ॥ . 
(अ) 


कांटो से क्षत-विक्षत, पथ में, 

जजर पैर हुए बल-हीन 
उस मोहन के मधुर ध्यान में 

किन्तु हुए दुख सभी विलीन) | 
इतनी दूर चला में आया, ' | 


काई आकरं मुझे पिला दो | 
आशा का सञ्जीबन घूँट । 

र { ७ ) | 
यद्यपि हरा-भरा है अब तक, 


त्यांगर्धाल्ि 


SC ~~ RRA ASSO SS रतत 


निरुत्साह, नैराश्य उसे, पर 

दबा रहे हैं सौ-सौ वार 

2) 

पेरो में अब शक्ति नहीं है 

मार्ग बहुत है अब भी शेष । 
किन्तु बैठ जाने से दोगा 

भग्त हृदय को अति ही छशा । 
ळे जाबैगा पर कौन वहाँ तक, 

मुझ व्याकुल का यह सन्देश । 

ध ध 

है अनन्त पथ, तुम ही आकर, 

मिल जाओ मेरे हृदयेश ॥ 

` भह्वजित्‌ “भद” 


मध्यभारत के कुछ ऐति- 
8 

हाासंक स्थान 
इवः राज्य के प्राचीन स्थानों मं उ्ञायनां 
उन), विदिशा (भेलसा), पद्मावतां 
( आधुनिक पंवाया पिछौर ), कुन्तल्डुर, ( आधुनिक 
कोतवाल, ग्वालियर ), मयूरवन, ( मोरबन, नामच ) 
- दशपुर ( मन्दसोर ), तुसचन ( आधुनिक तुमेन, पछार ) 


स्थान ह और, विश्वास है (के, याद ईन स्थानों पर 
का कास (कया जाथ तो वहां इतिहास को अपूव 


है; और उदयन, वत्सराज, विक्रमादित्य आदि राजा- 
ओ से उसका संत्रन्ध रहा है। विदिशा का नाम बुद्ध-घ्म 


ॐ की राजधानी थे । पद्मावती का नाम भवभूति के मा- 
लठी माधव” नाटक में पाया जाता है। यहां पर प्रथम शताः 


ङः 
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ग्री उपलब्ध होगी । उजयिनी प्राचीन-तर महत्व-पूण - 


` छर के प्राचीन चिन्ह पाये जाते हैं भौर नाटक में वणित 
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संगम, महादेव तथा जरप्रपात भी मौजूद हैं । मयूजसपर 


में ईसा-पू्वं की सामग्री भी उपलब्ध हुई है ।  दशफुमने ( 
(चवी और छठी शताब्दि की गुप्त-छालीन सामग्री हुवाहा 
जाती हैं । बुद्ध-मरथों में उल्लेख है कि तुम्दवन श्रावस्तीक्षह के 
प्रतिष्ठान के मार्ग पर है। सांची-रतूप पर भी इस बात कान शिः 
खहै। छुद्ध-काल्ीन शिल्प के नमूने बेसनगर, वील केर 
( सेळसा ), बाग ( अमक्लेरा ), खेजडिया, भोप (मन्दूह मन्दि 
तथा राजपुर ( नरवर ) में पाये जाते है, वादशा केइ मात 
पास इंसा-पूर्व तृतीय शताब्दि से रगाकर दशवीं शतम क 
तक के स्तूप और विहार पाये जाते हैं, जो विशेरघार 
सांची (भोपाल ) में हें । बाग सें बड़े-बड़े शिर परि 
और गुफायें हैं, जो चद्दानों में खुदी हुईं हैं। वह दप 
चित्रकळा भारत की तत्कालीन परिस्थिति का शेरी, थ 
ज्ञान कराती है । यह स्थान भारतवष के प्रसिद्ध सैर अह 
में से है और हमें यह कहते हुए हषं होता ग 
लंदन की इन्डिया-सोसायटी के हारा बाग के चन्र प्रक पाये 
हो गये हैं । इनका समय सातवी शताब्दि है॥८वी 5 
का एक विहार खेजडिया भोप सें पाया गया है | ६ 
राजपुर में भी एक स्तूप है। बेसनगर में प्राचानतर 
दिल्प का नमूना गरुइ-स्तम्भ के रूप से पाया गे र 
जिसके रेख से एक यूनानी राजा के भारवत-चर्म काह .: 
लेने का पता चलता है | भेलसा के निकट हो उदरा 
चौथी से लगाकर छठी शताब्दि तक के (शब्प और शा 
पाये जाते हैं । वहां की विशालकाय वराह मात का ६ जातं 
भारत में अन्यत्र नहीं मिळी। मध्यकालीन शिवप के न्त्र है 
लियर के सास-बहु-मन्दिर ओर तेली के मान्दर म॑ हृसलळ 
हैं। सुहानिया ( तवरघार ) दसवो-प्यारहवी शत द 
एक प्रसिद्ध नगर था । नरवर के सुरवाया आर तडस 
इंसागढ़ के कछवाहा में. तथा सेलसा के बडोह, जु 
और ग्यारसपुर में अच्छे मन्दिर हें । (विशी. कर र 
परमार राजा का ग्यारइवीं शताब्दि में बनाया हुआ डालने 
मन्दिर देखने योग्य है। मध्ययुगीन हिन्दू शि उर्व 
चह एक उत्कृष्ट नमना है । मन्दसौर के निकट : | 
गाँव में छठी शताब्दि में हूण राजाओं को परास्त 
यशोधर्मदेव का बनाया हुआ विजय-स्तम्म भी ' 
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मयूजसपर शला-लेख भी अंकित हे । हिन्दू 
शफुमने ( ९-१० वीं शताब्दि ) सुरवाया, रनोद, तेरही, और 
मग्री छृदवाहा में पाये जाते हैं । १५ वीं शताळ्दि के राजा सान- 
चस्तीक्षह के मान-सन्दिरि का उल्लेख पीछे किया ही जा चुक्रा है। 
[त कारन शिल्य-कळा के नमने आठवीं ओ! दसवीं द 
रर, वॉव के नहीं पाये जाते । चट्टानों पर खुदे हुए पन्द्रहवीं स 
(मन्दु मन्दिर ओर मर्ठियां ग्वालियर में मोजूद हैं । ऐसी विशा- 
ए के # सतियां मैसोर को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिलतीं । इसी 
री शमय की कुछ जैन मूर्तियां चंदेरी में भी पाई जाती हैं। 
विशेष्वरघार के पढावनी और सुहानिया में, ग्वालियर के बराईं 
बड़े शिर पनिहार में, नरवर के सेसई और भीमपुर में. शिवपुर 
। वहं दृपफुज में, ईसागइ के इन्दोर, पचराई, गोळाओट, बूटी 
का छोरी, थोवन और तुमेन में, भेळलसा के ग्यारसपुर, बढ़ोर 
सद्ध परे अहसदपुर में, उज्जैन ज़िळे के गंत्रावल और मकर्सा में 
नेता (र मन्दसौर ज़िले के नीमपूर गांव में भी तत्कालीन अव- 
अ पाये जाते हैं। मुसलमात-क्रालीन इमारतें उज्जैन, 


त्र प्रव ककत न 
दरी और ग्वालियर में पाई जाती हैं । क्षिप्रा के तट पर 
है या हुआ रमणीय कालिप्रादेह महळ चदेरी के पास का 
फक महल, और चंदेरी की जामा मसज्ञिद पठान बादशाहों 
समय के अच्छे नमने हैं, जो पद्रहतीं शताब्दि के हैं । 
= "हवीं शता र की ग्वालियर की मुहम्मद गोस साहब की 
न गाह प्रेक्षणीय दै । ग्वालिय्रर राज्प में खास ग्वालियर 
उदय चंदेरी के किले उल्ले बनीय हैं । बजर गगढ़, शिवपु 


आदि छोटे-छोटे किले तथा गढ़ियां भी बहतायत सी 


जाती हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से सती-स्तभों का भी बड़ा 
त्व है। छठी शताब्दि का एक सती-स्तम्भ शिवपुर जिले 
हसळपुर ग्राम में पाया गया है; ओर ९ वीं १० वीं 
 शनिद्‌ के तेरही, लदी, बड़ोद (नरवर), बढ़ोह (भेळसा), और 
शोर शर्त (तवरधार) में पाये जाते हें । आंत्रीग्राम अकबर के 
र अबुलफ़ज़ञळ का मरृत्यु-स्थान है। और शिवपुरी में गदर 
करें 3 प्रशहूर सेनापति तांत्या टोपी को फॉसी दी गई थी 
हुआ डाळेलों की दृष्टि से भी ग्वालियर राज्य अत्यन्त समृद्ध 
दि उवर क्षेत्र है । यहाँ शिलालेखों, सिक्कों, तथा 
2 वाढेशेषों आदि से ईसा को द्वितीय शताब्दि से लेकर १८ 
स्त ताड्रि तक के इतिहास को कई अज्ञात बातें पाई जाती 
भीकः 


[oS ha 
वहार क 


[a 


नतर 


>) 
es) 


य 
गौर शि 
[कोस 
के नम! 


॥ आ ___ अं 


“की तीसरी शताड्दि में हेहय़वंशी राजा बडे पराक्रमी हो 
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३४ ध्यधारत के कुछ ऐतिहासिक स्थान 


हें । किन्तु वे स्थान अब नष्ट-प्राय ले हो गये हैं । तथापि ग्वा- | 
लियर में पुरातत्व का कार्य एक स्वतंत्र विभाग के द्वारा किया 
जाता है, यह सौभाग्य की बात है । 
ग्वालयर के अनतर मध्यभारत की बर्ड 
दूसरा नम्बर इन्दोर का है। यद्यपि इन्दौर राज्य मध्य-भारत 
की प्राचीन सहत्व-पूर्ण ऐतिहासिक सीमा में विभाजित है, 
तथापि इस राज्य ने पुरातत्व के विषय में कोई विशेष कार्य 
नहीं क्रिया । छुछ वर्ष पूर्वे सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ, दक्षिणी 
पुरातत्व---विभाग के अधिकारी, श्रीयुन राखारदास बनरजी 
महोदय ने गरोठ के निकटस्थ कुछ प्राचीन स्थानों की अब- 
हेलना को देख कर उसके विषय में कुछ कड़ी आलोचना भी 
की थो | किन्तु उसका कोई संतोषप्रद फर इष्टि-गोचर नहीं 


हुआ । आशा है, इन्दोर की वतसान कोन्सिक इस विषय 
कुछ प्रयत्न करेगी । 


इन्दौर राज्य में घमनार और वहाँ के प्राचीन स्थान ही 
विशेष उल्लेखनीय हैं । माचलपुर, जीरापुर, रायपुर, गरोठ, 
महीदपुर आदि होलकरशाही परगनों में दसवीं से ळया कर | 
तेरहवीं शताब्दि तक के हिन्दू तथा जैन मन्दिर पाये जाते हैं। 
मोरी, इन्दोक, झारडा, मकछा आदि स्थानों के अवशेष नष्ट- 
प्राय से हो गये हैं । निमाड़ जिले में पठान-कालीन इसारलें 
पाई जाती हैं । हिंगलाजगद्‌. बीजागढ़ तथा सेंधवा के किले 
विशेष उल्लेखनीय हैं । धमनार, पोला' डोंगर, तथा खोल्वी 
( झालावाड ) में, जो पास पास हैं, सातवीं झताड्दि से 
लगा. कर नवीं शताब्दि तक के चेत्य और विहार, घसनार की 
बड़ी कचहरी, भीम का बाज़ार, पांडद-मूर्तियां तथा चतुसुँज 
आद्‌ हिन्दू देवता तथा खोलवा के अजुन, भीम आदि देखने के | 
योग्य हैं। वास्तव में ये डु ड की मूर्तियां हैं, जो चदानो में खुदे 
हुए मौजूद हैं । नेमावर ग्राम में परमार राजाओं के समय का 
एक सुंद्र जैन-मन्दिरे बना हुआ अभी तक कायम है। इसा 


रयासता स 


> a 


गये हैं । उनकी राजधानी माहिष्मती (महेश्वर) थी । यह | 
स्थान परमार राजाओं के अधिकार मे भी रहा हे। 
समय के जैन और हिन्दू मन्दिर ऊन, हरसूद, 
देवडा में मौजूद हैं । खोलवी का ऊपर 
खोलवी, आवर और बिनेया पहले 


त्यौग भूमिं 


अत्र झालांवाड में हैं। रामगाँव ओर हाथीगाँव होलकर 
राज्य से ही टोंक राज्य को दिये गये हैं । इन स्थानों पर भी 
बुद्ध कालीन तथा ब्राह्मण-कालीन गुफायें, विहार -तथा चैत्य 
पाये जाते हैं; क्रिन्तु वे धमनार की अपेक्षा केवळ दो शताब्दि 
बाद के हैं । जिन पुण्यशीला सती देवी अहिल्याबाई की 
राजधानी बनने का सौभाग्य महेश्वर को प्राप्त हुआ है उसका 
प्राचीन ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इस नगर के 
हैहय-वंश की राजधानी होने का उलेख पीछे किया जा चुका 
है । सातवां शताब्दि में पश्चिमी क्षत्रप राजा विनयादित्य ने 
हैहय-वंश पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित किया था । 
हैहय राजाओं का चाल राजाओं के सूबेदार होने का भी 
उल्लेख पाया जाता है। ७ वीं शताब्दि में यह.स्थान परमारों 
के अधिकार में था । महीदपुर का उल्लेख प्राचीन पुराणों में 
हः महाकालबन के नाम॒ से पाया जाता है । वहाँ पर हमें इंसा- 
पूर्व के बहुत से पंच-चिन्हां के सिक्के उपलब्ध हए हैं । खास 


नमूने पाये जाते हैं । यहीं, पर सन्‌ १८१५ में अंग्रेजों का 
होलररों से युद्ध हुआ था । सुनेल ग्यारहवीं शताब्दि में 
गुहिलोत राजपूतों के अधिकार में था । उसके आस-पास 
भी बहुत से हिन्दू शिल्प के अवशेष पाये जाते हैं । 
` इंदौर के अनन्तर भोपाल का नम्बर है । . इस राज्य 
सें आरत के अद्वितीयः साँची-स्तूप हैं, जो मध्य-भारत के 
लिए एक. बड़ी गौरव.की वस्तु की हैं । .भोपाल के पास ही 
राजा भोज का बसाया हुआ भोजपुर ग्राम है, जहाँ पर सन्‌ 
- १४८३ में उदयादित्य की रानी का बनाया हुआ सभाःमंडल 
संद्रिर है । महिलपुर, सम्भसगढ़, नरवर, साचेर, जामगढ़ 
आदि स्थानों पर भो. प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष कायम हैं। 
रायसेन, गिनूरगढ़, सिवांस और चौकीगढ़ के. किले उल्ले- 
 खनीय हैं । महिलपुर और भोजपुर में हिन्दू मंदिर पाये 
जाते हैं । उपयुक्त अन्य स्थानां पर भी हिन्दू तथा जैन शिल्प 
. के नमने हैं । भोपाल के निकट ही पठारी नामक एक छोटी 


सन्‌ ९३१ का परबछ राष्ट्कूट राजा का एक शिलालेख भी 
यहां पर प्राप्त हुआ है । इस स्थान पर विष्णु, शिव, आदि 


चकः ` 
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महोदपुर और उसके आस-पास हिन्दू शिल्प के भी बहुत से. 
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पचत 
हिन्दू देवताओं को. बहुत सी मर्तियां और कई ध्व क 
पाये जाते हें । अनहिलपट्टन गुजरात का राजा श्‌ 
सिद्धराज मालवे की चढ़ाई के समय अपने साथ सेंगर डः 
पूत लाया-था और उन्हें उसने मालवा में बसाया हिर 
संगरों ने सिरोंज को अपनी राजधानी बनाया था | हि 
देवास राज्य सें केवळ नागदा नामक स्थान पर कू. , 
और उनके पूछ "रीन मूर्तियां तथा मंदिरों के निशान, सर 
जाते हैं । प्रसिद्ध म राष्ट्रीय इंतहासज्ञ श्रीयुत नीर बरत 
राव कीत्तने ने, जब ह ४० वष पूव देवास में दीवाशित 
नागदा में बहुत कुछ संशोधन किया था। उनके,ब तथ 
इकट्ठा किया गया मूर्तियों का संग्रह भब भी उपलब्धी राज 
११ चीं शताब्दि के परमारों का एक शिलालेख उन्हे  ॥र राः 
था, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास मौजूद है । नाग्या था 
अब भी हिन्दू और जैन मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं । रिप्रह स्थ 
स्थान पर भं; हिन्दू शौर जैन शिल्प पाया जाता है। धार 
राज्य के अन्तर्गत सारंगपुर नामक स्थान है,जो बागए थ 
दुर नामक माळवे के सुलतान की राजधानी था । बाज़ोन मं 
दुर ओर रूपमती के प्रेमालाप की अनेक दंत-कथायेंठमानी 
लोकगीत अब भी गाये जाते हैं। बाज़बहादुर को श और 
ने परास्त किया था । रूपमती और बाज़बहाहुर के |ता व! 
सारंगपुर में बतलाये जाते हैं । उस स्थान से अबब्भीः से प 
ध्वनि निकलती है-- Ur 
(0. कर = प नाह कन बामित 
तुम बिन जियरा रहत ह, मागत ह सुखराज हे 
रूपमती दुखिया भई, बिना बहादुरबाज़ न से 
पापी प्राणं रहत घट-भीतर, क्यों चाहत सुखराज || के ज 
रूपमती पिया हमसी दुखिया,कहां गया पिया बहादुरच्चळता 
बाज बहादुर के सेह ऊपर निल्लावर करूंगी जीवन हिन्दू : 


हल 
८ 


शर धन......... 4 विस्तृत 

Ny 
यद्यपि सारंगपुर में मसजिद और मक॒बरों में डोह ळे 
मंदिरों के अंश पाये जाते हे, ओर उनसे उसकी 
शाह 


का पता चलता है, किन्तु इस समय वहाँ पर पटान 
के ही नमने बहुतायत से हैं । सन्‌ ९५२१ का एक त न 
योग्य 

का मंदिर भी वहाँ मौजूद है;। . 
टोंक राज्य की गुफायें गरोठ(होलकरशाही)के मि 


vm” "कच ४5 ४५0 
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गरत्‌ १९5५ ] 
Oh ह eo 
' पहले उल्लेख किया जा चुका है | इसी राज्य का पिडावा 
ह बहुत प्राचीन है । उसमें ग्यारहवीं शताब्दि का एक 
सगर मंदिर मौजूद हे। 
"साया, घार राज्य की राजधानी धारानगरी का नाम भारतवषं 
7 । पाहित्य के इतिहास से कदापि नहीं भुझाया जा सकता । 
पर ऐ मुंजे यशाः पुंजे निरालंबा सरस्वती --सुंज राजा के अन: 
(निशान, सरस्वती निराश्रित हो गई । यह कहावत धार का 
त नौरव बतलाने के लिए पर्याप्त है । धार का प्राचीन इतिहास 
दीवाशित करने का प्रयत्न मेरे सन्माननीय मास्टर लेले 
उनके ,ब तथा कर्नल ल्यूअर्ड ने किया था । धार के साथ वैभव- 
3पलब्धी राजवंश परमारों का संबंध ९वीं शताब्दि से रहा है । 
उन्हे हर राजा द्वितीय वैरीसिंह ने धार को अपनी राजधानी 
। नाग्या था । मुज, वाऋपति, सिन्धुराज तथा भोज के समय 
। 'रिप्रह स्थान भारतवषं में विद्या के केन्द्र के नाम से प्रसिद्ध 
ता है। धार में वास्तव में हिन्दू शिल्प का बाहुल्य होना 
] बाहू था; किन्तु, झुसलमानों के आक्रमणों के कारण, 
। बाजन मंदिरों के अश. छाट-मसज़िद, कमालमोला. आदि 
कथाय 5मानी स्थानों पर पाये जाते हें । भोजक्रालीन सरस्वती- 
को * और उसके पास की ज्ञानवापि (आधुनिक अकूलकुई) 
र के ता वहाँ पर बड़ी भारी शिला पर लिखे हुए एक संस्कृत 
अनभि से पाया गया ।. इसी राज्य में मांडू का नाम सुसल- 
| राजत्वकाल के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यों तो 
धार्मिक ग्रस्थो में मांडवगढ़ एक. तीर्थक्षेत्र माना गया 
पर हमारे प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में भी यह मंडप दुर्ग 
[म से मशहूर है। यहाँ की पठान इमारतों में हिन्दू 
वराज के जो अवशेष चुन दिये गये हैं उनसे साफ-साफ 
हादुरुता है कि यहाँ पर पठान राज्य की स्थापना होने के 
जीवन हिन्दू और जैन मंदिर बहुतायत से होंगे। यहाँ का किला 
विस्तृत और प्रेक्षणीय है; जिसमें विशाल इमारतें, 
ञं कर महल तथा द्रगाहें हैं, जो पठान शिल्प के अच्छे 
| प्रार् हैं । हिन्डोला महल, जहाज़ महल, जामा मछ ज़िद, 
डान पिहि की कुवर, मुहम्मद ख़िलज़ी;की कबर, बाज़बहा- 


ज | 
गाज || 


र तीर रूपमती के महड, आदि किले पर की इमारतें ` 
र [योग्य हैं । तिरळा की रणभूमि, अडूर (कंचनपुर ) की | 


श बो; नाङछा, बूढी मांडू, धरमपुरी आदि स्थान भी 


SA 


३७ मध्यभारत के कुळ ऐतिहारिक रथान 


इतिहास-प्रसिद्ध हैं । 

बड़वानी राज्य में बावनगज्ा पहाड़ पर गोमतेश्रर की 
एक विशालकाय मूर्ति है, जिसके कारण वह जैनियों का एक 
तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर बारहवीं शताब्दि के लेख भी 
पाये जाते हैं । 

दतिया की सीमा बुन्देळखंड और मध्यभारत की सीमा 
पर है और वह ग्वालियर के निकट होने के कारण हम उसे 
मध्य-भारत ही में गिनते हैं । ओरछा, चरखारी, छत्रपु र, पन्ना 
आदि बुन्देलखंड। के राज्यों का हमने अपने लेख में उल्लेख 
नहीं किया है । दतिया के राजा बीरसिंहदेव और राजा झुभ- 
करण के सत्रहवीं शताब्दि के महल देखने के योग्य हैं। दतिया 
से ५ मील पर उनाव ग्राम है, यहाँ का सूर्य मंदिर देखने के 
योग्य है । 

यह मध्यभारत के सुख्य-सुस्य प्राचीन ऐतिहासिक 
स्थान हैं । बुन्देलखंड के स्थानों का इसमें समावेश नहीं 
किया गया है । इतिहास-ग्रेमी सजन यदि चाहें तो पन्द्रह 
दिन में लगभग १५० रुपये व्यय करके उक्त सभी स्थान 
देख सकते हैं । हमने उन छोटे छोटे ग्रामों का उल्लेख नहीं 
किया है, जहाँ पर केवळ नाममात्र के प्राचीन अवशेष 
मिलते हैं । उनका विस्तार-पूर्वंक उल्लेख पुरातत्व-संबंधी 
प्रकारिंत साहित्य में पर्याप्त रूप से पाया जाता हे । हमने 
तो इस निबध में इतिहास की अभिरुचि उत्पन्न, करने 
के विचार से सिफ़ मोटी मोटी बातें ही बतलाई हें । इतिहास- 
ज्ञान का प्रचार करने और खोज करने के लिए तथा होन- 
हार विद्यार्थियों को उत्साह प्रदान करने के लिए यदि सध्य- 
भारत-हिन्दी-साहित्य समिति मध्य-भारत के ऐतिहासिक 
स्थानों पर एक सचित्र विस्तृत ग्रंथ प्रकाशित करने का उद्योग 
करे तो निस्सन्देह हिन्दी-साहित्य मे. उससे एक अच्छे ग्रन्थ 
की वृद्धि होगी । अस्तु । यदि इस निबंध को पढ़कर हमारे 
मध्यभारत के . ऐतिहासिक स्थानों को देखने की स्फूर्ति. 
किसी को होगी, तो मैं अपना यइ परिश्रम सफल समझा । | 


त्योग भूमि 
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7शक्ता का व्यावहाररक कादा 
क्षा के जिस पहल की बड़ी उपेक्षा की जाती 


it है चह है उसका आर्थिक महत्व । शिक्षा 
का महत्व आर्थिक इष्टि से भी है, इस बात को अमेरिकनों 
ने भली भांति सिद्ध कर दिया है । उन्होंने शिक्षा को ऐसा 
सुसंगठित और सुव्यवस्थित कर दिया है कि अर वहाँ शिक्षा 
एक भूपण या विलास की वस्तु नहीं रह गई, जिसका 
आनंद केवल इने-गिने भाग्यवान लोग ही छे सकें । वह तो 
व्यक्तिगत विकास का एक अमली क्रम है, जिसकी सहायता 
से गरीब से गरीब आदमी भी देश के ऊँचे से ऊँचे स्थान पर 
पहुँचने की आशा कर सकता है। अमेरिका की शिक्षा-प्रणाली 
संसार को हाथ उठाकर कहती है कि ज्ञान के समान सस्ती 
और अज्ञान के समान महँगी कोई चीज़ नहीं है । शिक्षा से 
होने वाळे आथिक लाभ का हिसाब लगाकर श्रीयुत जेम्स 
एम्‌० डॉज़ नामक एक अमेरिकन सज्जन ने एक पुस्तक में 


विख्यात कारखाने वाले हैं और अमेरिकन सोसायटी ऑफ़ 
मेकानिकल एंजीनियस के सभापति रह चुके हैं । मामूली 
मज़दूरों की कमाने की शक्ति की अपने अधीनस्थ अनेक 
कारखानों में काम करने वाली भिन्न-भिन्न कोटि के पढ़े-लिखे 
आंदसियों की अर्जन-शक्ति से तुलना करके उन्होंने बताया है 
कि किस तरह मनुष्य ज्यों-ज्यों उसे शिक्षा अधिकाधिक 
मिलती जाती है त्यों-त्यों मज़दूर से गुमारता, गुमाइते से 
तालीम पाया हुआ कारीगर, वहाँ से व्यापारी, ग्रेजुएट आदि 


लिया हुआ नीचे लिखा उद्धरण बड़ा शिक्षाप्रद होगा-- 
` हस तरह जो कोष्टक बनता है वह बताता है कि एक 
मज्ञदूर प्रति सप्ताह ३ डॉलर के हिसाब से १६ वर्ष की 
अवस्था में जीवन की शुरुआत करता है। और २१ वर्ष तक 
पहुँचते-पहुँचते वह १० डॉलर प्रति सप्ताह तक बढ़ जाता 
. है| इससे आगे नहीं बढ़ने पाता । उस समय उसकी कुछ 

> अर्जन-शक्ति १०,२०० डॉलर होती है। एक सुनीम या 
____ गुमारता भी जो दूकौन में काम सीखने के लिए रहता है, 
ड़सी उद्गम में उतनी ही सनरुवाह से शुरुआत करता है, 
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अपने विचार अंकित किये हें । श्री डॉज़ अमेरिका के एक. 


बनकर अपनी आमदनी बढ़ाता जाता है । उनकी पुस्तक से. 


पर अधिक तेज़ी से बंढता है और २४ वर्ष डः 
वह प्रति सप्ताह १५.८० डॉलर पेदा करने छग जै 
और उस समय उसकी कुछ पैदा करने की शक्ति ॥,वर्षेक 
डॉलर समझी जाती है । पर वह इससे अधिक गर, 
सकता । एक ८ ड-स्कूळ श्रजुएट को आसरनी भी Ne 
की अवस्था में वही होती है, पर वह ओर भी तेजी घट टि 
। २५ वर्ष की उम्र तफ पहुँचते पहुंचते वह ३१ द ॐ 
प्रति सप्ताह पैदा करने लग जाता है। और तब उस ९ 
अजेन-शक्ति २२,००० डॉलर आंकी जाती है । यही ' 
बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। ३२ वपं की उत्र सेवा ` 
डॉलर प्रति सप्ताह कमाने लग जाता है, और तब 7 
अर्जन-शक्ति भी ३५.००० डॉलर तक बढ़ जाती है 
निकल स्कूल का ग्रेजुएट भी उसी आय से, अर्थात्‌ प्रति 
३ डॉलर से, झुरुआत करता है। जब वह. १८ १ 
अवस्था में कॉलेज में भरती होता हे तब प्रति सा 
डॉलर पैदा करता है। २२ वर्ष की अवस्था में वहाँ की; 
प्राप्त कर लेने पर उसे प्रति सप्ताह १३ डॉलर मिर 
वह मामूली मज़दूर से तों आगे बढ़ गया, पर अभी! 
गुमाइतों से पीछे रहता है । परन्तु नोकरी पर तो ष 
वह उसे भी मात कर जाता है । पर दूड स्कूर का यह र 
अब भी उससे आगे ही रहता है। २५ वर्ष की 'अवातथा < 
पहुँचने के पहले वह उसकी बराबरी में आ जात! वाळे 
अब वह ८ ड स्कूल ग्रेजुएट से भी आगे बढ़ता जो अधि 
३२ वषं की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते वह प्रति हैं । 
४३ डॉलर पैदा करने लग जाता है। तब उसकी अजं इन उ 
३३,००० डॉलर हो जाती है.। इस तरह टेकनिकल (वस्थिः 
चार वर्ष शिक्षा पाने पर एक आदमी ३२ वर्ष की छ जनः 
पहुँचते-पहुँ चते गुमाइते की अपेक्षा चौगुना और एकक -आ/ 
स्कूल ग्रेजुएट की अपेक्षा ७२ फ़ी सेकड़ा अधिक शक्ति 
जाता है | सचमुच ४ वर्ष की तैयारी का यह कित ते र 
बदला हुआ ! ली इस 
“बच्चों के विषय में भी यह देखना उपयोगी निकम 
शिक्षा से उनकी योग्यता और धन कमाने की शकतिसतो ५ 
बढ़ जातीहे। ` न 
“दुक छड्के मे १४ वषं की अवस्था में 


¢ 


* च्य 


SN 


और दसरे ने १८ वषे की अवस्था में जब दूसरा छ 
कि ३, वष की अवस्था सें पहचा तब उसने पहले लड़के की 
वा २,००० डॉलर अधिक कमा लिये थे । और प्रति 


न ह्‌ 
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शिक्षा की व्यावहारिक कसोटी 
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चार वष स्कूल में खर्च करने के बदले में यह रकम मिळना 
कोई कम नहीं है । 
श्री डब्ल्यू डब्ल्यू० स्मिथ नामक एक-दूसरे अमेरिकन 


Bi कः क २0 0 कर कि 

ही भी हरे लड़के ह पका! ९ ह डॉलर क स्याता पा । सजून ने a के हू-इजजःहू ( 99 is wh 0१) का 
तेज़ी है भी इस अधिक शिक्षा पाये हुए छड़के की तन्वा बड़ी बारीकी के साथ निरीक्षण क्या और नीचे लिखे 
वह २ दी को थी । और यदि प्रतिवर्ष ९०० डॉलर का फ़रक नतीजे पर पहुँचा। अमेरिका के इस हू इज़ हू' नामक ग्रन्थ 
| इसकी ही तनज़वाह में मान लिया जाय, तो वह उस रकम में उस देश के ८००० विख्यात नेताओं के नाम हैं, उनका 
। यहाँ रे दोजाती है, जो किसी विश्वसनीय बीमा-कग्पनी वितरण यों हुआ है-- 

- अब ९०० डॉलर देकर खरीदी जा सकती है । यौवन के के 

gl Re क न कात 
नाती है प्रशिक्षित स्वी-पुरुषो में से नेता हो सकें अर्थीन्‌ ह 
त्‌ प्रत ५९,०,००० ३२ १,५०,००० में १ वालक 
१८ ३ मामूली पाठशाला में पढे ३,३०,८०,००० 
प्रति सा न | ८०८ » में ४ बालक 
हाँ की; हाइस्कूल में पढ़े ७०6००० १२४५ 5 cs वाळक ` 
र मिर काळेज-शिक्षा या यूनिवर्सिटी १०,००,००० ५७६८ ,, में ८०० बालक 
अभी | ककी उपाधि प्राप्त 

[तो ह - 

ल का यह. स्मरण रहे क्रि उपयुक्त ८००० स्त्री-पुरुषों में खास भयंकरता प्रतिदिन बढती ही जाती है । सचसुच यह शिक्षा 
'अवष्तथा उद्योग, व्यापार, खेती आ 


सभी क्षेत्रों में कास 
[ जाता वाळे लोगों के नाम हैं । फिर भी शिक्षित लोग ही 
ता जो अधिक कार्यकुशल और धनोपाज॑न करने वाले पाये 
प्रति हैं । - 
ही अर्ज इन उद्धरणं से ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक 
नकल (स्थित शिक्षा-प्रणाडी देश के ख्री-पुरुपों के जीवन को 
| की इछ जना देती है । वहां हम देखते हैं कि मनुष्य ज्यों-ज्यों 
र पकक -अधिक शिक्षा प्राप्त करता जाता हैं, उसकी धनोंपा- 
कोलाक्ति भो उसी परिमाण में बढ़ती चली जाती है । इस 

कितनरेखते हुए हम यहाँ पर यह कड सकते हैं रि जो शिक्षा- 

इस तरह के परिणाम नहीं बता सकती वह बिल- 
पयोगी निकम्मी है। सचसुच यह बड़े हो दुःख की बात हे कि 
शात्तिसतां की बेकारी के कारण भारतवर्ष में तो शिक्षा बजाय 
न के बुराई साबित हो रही है । शिक्षितो की बेकारी 
दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है । उसकी 
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का कैसा दुर्भाग्य है कि जहाँ उसके भक्तों को इस, खतरे से 
सुरक्षित रहना चाहिए वहां वे ही उसके शिकार हो. रहे हैं ! 
यह भी दुःख की बात है कि यह छुराई अशिक्षितों की अपेक्षा 
शिक्षितों सें ही अधिक भयकर रूप में दिखाई देती है । पर 
इसका कारण. वह शिक्षा-प्रणाली है जो एक खास राजनैतिक | 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी की गई-थी । वह उद्देश्य पूर्ण 

हो जाने के कारण वह अब निकस्सी हो गई है .। .छोयों की. 

आर्थिक दशा सुधारने में शिक्षा का असफल होना इस बात. 
को स्पष्टतया प्रमाणित करता है कि उस शिक्षा सें अब 
महान्‌ और जड़ से परिव्नन कर देने को ज़रूरत खड़ी हों | 


की शक्ति भी अवश्य बढ़नी चाहिए । रि 


यहीं उददेश हो कि प्रत्येक विद्यार्थी ६ 


त्यागभूमि 
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महाभयकर चीज़ है, जो समाज में पेसी-ऐसी बुराइयों को भर 
देती है कि उनसे सारा समाज छिन्न-भिन्र होजाता है । अपनी 
शिक्षा को समाप्त करने वाले प्रत्येक युवक में इतनी योग्यता आ 
जानी चाहिए कि वह समाज की सम्पत्ति और आय को बंदा 
सके । सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में भी एक 
अशिक्षित और शिक्षित के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देना 
चाहिए । भादर्शवाद से आत्म-सुधार में बड़ी सहायता 
मिलती है । भतः शिक्षा-प्रणांली ऐसी रक्‍खी जाय, जिससे 
शिक्षा से मिलने वाली उच्चाभिरुचि ज़रा भी कम न होते 
हुए मनुष्य अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों को 
जुटाने में समर्थ हो सके । संक्षेप में कहना चाहें तो .उच्चा- 
भिरुचि और योग्यता दोनों पर प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में 
_ सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए । इन दोनों में से एक 
भीवात की जिस शिक्षा में त्रुटि हो वह निकम्मी ही समझिए । 
इसलिए उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना परम आवश्यक है । 
देशी राज्य और खासकर जो कि बड़े हैं और 
जिन्हें इस बात की ख़ास सुविधाय हैं वे नये रास्ते हूँढ 
सकते हैं, नये नथे प्रयोग कर सकते हैं और पुराने अनुभव 
तथा वर्तमान परिस्थिति पर विचार करके अपनी पूर्व कार्य- 
` प्रणाली में आवश्यक परिवत्तेन तथा सुधार या विकास कर 
सकते हैं । नवीन ढंग के विश्वविद्यालयों की स्थांपना करना 
बड़ा खर्चीला काम है | अतः उसे हाथ में लेने से पहले यदि 
वे अपने राज्य के प्रारम्भिक और मध्यम शिक्षा के क्रम पर 
ही ध्यान देकर उनकी ब्रुटियां दूर कर दें और इन्हें विश्व- 
विद्यालशों के साथ जोंड दें नो बड़ा अच्छा हो । इसमें खर्च 
भी कम छगेगा और फायदा भी ज्यादा होगा । हमारी इस 
सूचना का यह अर्थ नहीं है कि जिनके पास अनुकूल साधन 
. हैं वे भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा को अपने हाथ में न लें । 
यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य में जो बौद्धिक 
क्क्ति आ जाती है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । पर 
हम तो इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि यदि वे चाइ 
और आवश्यक व्यवस्था कर दें तो बहुत सी रियासतें विश्व- 
विद्यालय के नीचे की श्रेणी की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध आसा- 
नी से कर सकती हैं । दूसरे उसकी ज़रूरत भी ज्यादा है | 
आवश्यकता है लिफ सुयोग्य और कार्यदक्ष कार्यकर्ताओं की 
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नियुक्ति कर देनें की क्योंकि किसी भी योजना 
या विफलता कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर रहती है | वहाः 
अच्छे फल की आशा दिलाने वाली योजना अयो, का 
कर्ताओं के हाथ में विफल हो सकती है, तहाँ ए न्न 
और सदोष योजना उत्तस कार्यकर्ताओं के हाथ मे ह 
सम्पर्णंता और सरलता को प्राप्त कर सकती है । राति 
सबसे भारी इन्नु तो वे दिमाग़ होते हैं, जो पुरगाम के 
पड़े-पड़े अपनी ताज़गी को खो :देते हैं । उनके सासकी ' 
प्रत्येक नई बात ख्वावी, अव्यवहार्यं और मूर्खतावने क 
जाती है-। वे कभी नई राह को पसंद नहीं करते-झेल की 
होता है ऐसे कामों में रुकावट ही डालते हैं। |चाळन्‌ 
व्यक्तियों की उन्नति से समाज किस प्रकार उक्नतौर पत 
है और सामाजिक उन्नति का व्यक्तियों के जीवन प्रो अपः 
असर होता है, यह दिखाने के लिए हम श्री० झेऐस्वाथ 
ये उद्गार उद्वत कर देना आवश्यक समझते हैं-नी च 


~ ° tt ~ sr: 
. देनिक व्यापार-व्यवहार में आप जिन लोगों के सदी केर 


आवेगे उन्हींके हिसाब से आपकी भी उन्नति होगीमे में 
अधिकांश जनता गरीब और अपढ है,तो समाज के प्रत्येक. यह 
प्रत्येक संस्था और प्रत्येक उद्यम-व्यवसाय पर उस कह 
ही गिराने और नीचे खींचने वाला परिणामं होगा, शेणी 
थरमामेटर पर वायु-मण्डल की गर्मी और सर्दी का (हक 

अनिवार्यंतः होता है । व्यापारी का व्यापार कम (ता घ 
वकील और डॉक्टरों की फीस कम होगी, रेलों परज % 
वालों की आमद-रफ़्त कम होगी, बैंकों में कम औ 3 7 
छोटी रकमे जमा होंगी और मास्टर तथा धमोंपदेशइ ९”. 
की तनख्वाहें भी कम होंगी । इससे हमें यह शिक्षा! 
है कि यदि कोई मनुष्य . विद्या. या तालीम के 
अथवा अयोग्यता के कारण अपनी शक्ति से आधा! ह | 
पेदा करता है तो वह अपनी अयोग्यता से सारे सf_ 
गरीब बनाता रहता है।” इसलिए शिक्षा ओर तशीं न 
जेन करने की शक्ति का बहत घनिष्ट सम्बन्ध होना लय 
और प्रत्येक प्रकार की शिक्षा-प्रणाली में यह बात हर र 
से ध्यान में रहनी चाहिए; बल्कि यदि वह सच्ची 

चाहती है, तो यह उसका मूलभूत सिद्धाग्त तु 
और यह तभी हो सकता है, जब हमारी शिक्षा 
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न वहारोपयोंगी और अमली हो । 
हे ! पाठशाला भी तो एक जाति या समाज ही है । तब 
भयोधुसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक उस जाति या समाज का 
! एकता है । वह डरावना झासक नहीं परन्तु एक ऐसा लोक 
थ में रक है, जिसके दिल में सहानुभूति और प्रेम है, जो 
। भराति के हिताहित को अपना हिताहित समझता है । उस 
धराणाम के सुधार की सारी ज़िम्मेदारी उसके सिर पर रहती है। 
के सासकी पाठशाला में गाँव के गण्यंमान्य लोग आकर उससे 
मूख॑ताधवने काम-काज में सलाह मशविरा झे सकते हैं और अपने 
करते-छ्लल की बातें उसपर प्रकट कर सकते हैं । पाठशाला का 
चालक होने के कारण गाँव में फैले हुए अज्ञान, .अनीति 
र उन्नौर पतन पर वह सीधा प्रहार कर सकता है.। लड़कों में 
वन ऐ अपने गाँव के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है उसको उच्च 
० झेरेस्वार्थ सेवा-भाव से परिणित करने की शक्ति शिक्षक में 
ते हैं-नी चाहिए । सच तो यह है कि शिक्षक बिजली सी शक्ति 
[ के सह करने वाला यंत्र और लड़के उस शक्ति को गाँव के को ने- 
' होगींने में पहुँचाने वाले साधन हैं । 


के प्रत्ये, सहा पर एशक्षका का वतमान अवस्था. पर एक दो 
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: उस कह दे तो अनुचित न होगा । उच्च अथवा मध्यम किसी & 


शोगा, अरणी की पाठशालाओं में काम करने के लिए जिस ढंग से 
गी का लिओों को चुना जाता है, उसपर हमें गंभीरता-पूर्वक विचार 
कम (ना पाहिए। जान पड़ता है कि इस समय तो माँग और 
प्रजा की कानून शिक्षकों की योग्यता का निर्णय करता है.। 
म औष्सिच यह तो बडे दुःख की बात है. | अबतक शिक्षक की 
कुछ भी दशा रही हो, उससे जिन कर्तव्यों के पालन की 
शा की जाती है, उनका ख़याल करते हुए जहॉंतक हो सके 
भै इस योग्य बना देना आवश्यक है कि वह अपना जीवन 
ही भांति औओर'प्रतिष्ठा-पूवक व्यतीत कर सके। शिक्षक को अपने 
याथियों के आचार-व्यवहार और चरित्र का निर्माण. करना 
नीं है। उसे उनमें उच्च आदर्श के भाव भरने पडते हैं और 
लि. सद्धास्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना पड़ता है । इसलिए 
तक तक हो सके उसके मार्ग में ऐसी कोई बाधा न होनी 
` हिए, जो उसे अपने अंगीकृत कार्य. में हानि. पहु यावे । 
Fः में अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा उपजाने के लिए यह 
त आ।वरयक है कि शिक्षक समाज में नीति और प्रति- 
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. पत्र प्रकाशित किया जा सकता है, जो पाठशालाओं सें पढ़े 


ख़बरें, स्वच्छता, शिक्षा जैसे ग्राम्य-जीवन सम्बन्धी विषया 
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शिक्षा की व्यावहारिक कसोटी 


ष्ठा-पूचक रह सके । उसकी परिस्थिति ऐसी होना परमावश्यक 
है कि वह समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सके । 

« दूसरे शिक्षकों कां चुनाव करते समय बौद्धिक विकास पर 
आवदयकता से भी अधिक ज़ोर दिया जाता है | सच तो यह है 
कि यही सबसे बड़ी और एकमात्र कसोटी समझी जाती है । 
होना यह चाहिए कि अन्य महत्वपूर्ण बातों में से यह केवल 
एक हो । मानवता के गुणों की तो बिलकुलही पर्चा नहीं की 
जाती, जब किबच्चों कोपढ़ाने के लिए इन्हीं गुणों की सबसे 
अधिक ज़रूरत होती है। एक कवि, चित्रकार या सिपाही की 
भाँति शिक्षक भी स्वय जन्मतः अपने आवश्यक गुणों को लेकर 
आते हैं । ओर ऐसे शिक्षकों को खोजना पड़ता है । वयस का 
भी ध्यान रखना चाहिए । छोटे-छोटे बालकों को पदाने के 
लिए वयो वृद्ध लोगों को रखना बहुत आवश्यक है । 

यादे शिक्षा के प्रचार के लिए हम खर्च करना चाहें तो 

इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी हैकि वह पढ़ाई जनता में 
कायम रहे। यदि लोग पढ़-पढ़ कर फिर भूल गये, तो पढाई 
और ख़चां दोनों व्यथं होंगे । भारत में शिक्षा के प्रचार पर 
(१९०७-१९१२, पेरा ३२४) जो सरकारी रिपोर प्रकाशित 
हुईं उसमें साफ़ लिखा है कि पाठशालाओं में शिक्षा पाने 
वाले फ़ी सैकड़ा ३९ विद्यार्थी पाठशाला छोडने पर पाँच ही 


` साल के अन्दर सब पढाई भूल-भाल जाते हैं और अपढ से हो 


जाते हैं । इस बुराई को दूर करने के लिए अमली उपायों को 
काम म॑ छाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 
प्रांतीय भाषाओं में विविध विषयों पर सस्ती और सरल 
पुस्तकों का प्रकाशित होना बहुत ज़रूरी है । ऐसे साहित्य के 
अभाव' के कारण प्रायः लोगों की पढ्ने की रुचि ही मर गई 
है। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक छोरो सा 


विद्यार्थियों की विद्यांभिरुचि बनाये रख सकता है । उसमें 
अच्छी-अच्छी कहानियां, प्रचलित विषयों और घटनाओं की 
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बड़ा शिक्षाप्रद है । अनिवार्य शिक्षा के कानून के बाद ही 
वहाँ ग्रन्थांलयों का सी एक विभाग खोल दिया गया । और 
उसे शिक्षा-संगठन का एक अंग बना द्या गया है । 

पश्चिम सें शिक्षा-विज्ञान और शिक्षा की कला ने बहुत 
तरक्की कर ली है। परन्तु इधर उनका ध्यानपूवक अनुकरण 
करने के प्रयरंनों कां भी अभाव है । 

वहाँ नित्य नये-नये प्रयोग होते रहते हैं । प्रतिदिन नये 
सिद्धांत और नवीन प्रणालियों का वहां आविष्कार और 
विकास होतः है । स्थानीय परिस्थिति को ध्याने में रखते. 
हुए उनके उन परिश्रमों से फ़ायदा उठाने, उनके आविष्कारों 


व्यवस्था होना परमावश्यकं है । दरिद्रता, अज्ञान,वहम,सकी- 
गेता,पुराणंग्रियता, अंधविश्वास, घमान्धता तथा: पराधीनता 
इत्यादि अनेक सामाजिक और राजनैतिक बुराइयाँ और पापों 
के लिए शिक्षा एक रामबाण दवा है और उनका दूर होना 
ही शिक्षा की व्यावहारिक कसौटी है । अतः शिक्षा-विभाग 
को सेवाक्षस और रोपकारी बनाने के लिए जितना भी द्रब्य 
व्यय किया जोय वह उसका सदुपयोग ही होगा । 
गोविन्द बलवन्त माकोड़े * 


7वश्वास 


हम जिस चीज को लेने चले थे, वह हमें न. 
मिली । हम पहली ही चोट में ठोकर खाकर गिर 
पड़े । आह, कितनी सुन्दर, कितनी उच्च, कितनी 
उत्कृष्ट दीखती है वह ! 
| सफल साहस सन्मान का पात्र होता है। पर 
राज, हमारे पड़ोसी हमारे जी की बावली. विकलता 
.पर हँस रहे हैं 

आज तो हम छोटे ओर क्षुद्र है, उपेक्तणीय 
ओर निन्द्य हैं, निरीह और निरसन हैं; पर एक दिन 
आयेगा, जब सारे संसार को अभिमान से मदेन करने 
वाळे तुम झुकोगे और झुक कर हमें अभिवादन करोगे । 
कया हारे हुए सदा हारे हुए ही रहते हैं ? नहीं ! 
कोई कहता है, हम जीतेंगे और जीत कर र्हेंगे । 
| राहत! 
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भी गिरा को वह शक्ति और सरसता न मिलर 


~ ५ ~ स्प 
हृदय की सरसता को डंडोत देती हैं । 
को अपनाने या उचित परिवतेनों के साथ स्वीकार करने की | 


_ हुए इन दो. बड़े-बड़े अमूल्य. मोतियों की आब 


कर थक गई और थक कर रो उठीं । 
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न्क Foes ta 
हृद्य का .फुलथाडा 

oe 

स्व 
आंखें हृदय की वाणी हैं; लाख तप करे 
आँखें बालक की भाँति संसार के सौन्द। | 
चखती हैं और वैसीही चथ्वल उदारता. के. 


प्रेम और लज्जा ही से तो सुंदर मुखड़े पर | 


यह आँखें हैं या : प्रेम-मद से लबालब भो. 
दो प्याले ! 

रूप-सुधा का भिखारी आँखों के दो प्या 
कर तरे द्वार पर खड़ा है। क्या त इन्हें भर दे? 
है, ऐ मेरे दाता? 


अरे अओ आनन्दी खिलाड़ी | चारों ओर र 
लीला का जाल बिछाकर कदी की तरह अब्दा ! | 


कर इन भरोखों से त उसे क्‍यों देखता है रे ४ हैं 
जयर्थ 
भूलभुलैयों की चादर ओढ़कर त मेरी आ | 


आगे आकर सो गया और कहता है, मुझे खो 
बेचारी भोली आंखें तुझे कहां पातीं ? १ 


| 


एक दृ 
आज सामने पड़ी हुई सबसे पहली. चौइन्हे । 


"लेकर प्याज़ के छिलके की तरह उसे जो छी † 


देखा कि निगू ढ़ अन्तर में बेठा हुआ त हँस विश्व 


तबसे यह मेरी वहमी आँखें आग आर । 
में, शत्रु और मित्र में, तुमीको खोजती हैं । मनाने 


ज्षमानन्द 


क. . 
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दोर - 

न्दा विवाह कया बुरी चीज है ? कया वह गा-बजा 

> २ केर काठ में पाँव देने के समान है ९ बेशक वह 

टि है, यदि किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है। 

य सही, पर साथ ही वह संयम का जनक है । 

¢ शरीर के मंदिर में बैठी हुई दो आत्मायें जब 
एक दूसरे का आहान करती हैं तो विवाह दौड़कर 


गी चीडन्हे मिला देता है । 


LoS 


ही छी विवाह हमें इकाई की परिधि से निकालकर 


स र रम का पहला पाठ पढ़ाता है । 
और विवाह गुड़ियों का खेल नहीं है, वह आनन्द 
हें । मनाने का अस्थाई प्रबन्ध भी नहीं है। बह तो दो 


५ ह्न का परम्पर सिलन है-कभी न टूटने बाला 


घन है । 


_60-0. 


विवाह दुनिया का खेल खेलने का आज्ञापत्र है. 
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विवाह 


सच्चा विवाह तो आत्माओं का होता है, शरीर 
का विवाह भी लोग करते हैं सही । 

यह कहना बहुत बड़ी बात है कि विवाह आनंद | 
के लिए नहीं हैं; पर इसमें सन्देह नहीं कि वह आनंद | 
आनन्द के लिए नहीं, कर्तव्य को सुस्निग्ध बनाने के 
लिए है। र्‌ र 

विवाह हाथ पकड़कर आत्मा को प्रेम को दीक्षा 
देता है । वह उसे आत्म-समपंण करना, दूसरे के | 
लिए जान देना, मरना और भिटना सिखाता है। | 

विवाह का लक्ष्य कया है ? यही कि मनुष्य 
अपने अनुभूत ज्ञान-ससुच्चय संसार को दाने ` 
जाय, अथवा पुत्र के रूप में संसार की सेवा 
के लिए अपने को एक बार फिर संसार 


+ 


3 व ४9 ~ मस्या 
वश्या त्तका सं 
5) र 

यः तो सभी मानते हैं कि.वेश्‍्यावृत्ति एक अत्यन्त 

कुत्सित प्रथा है । क्या ऊँच और क्या नीच, 
क्या धनी और क्या निर्धन, क्या सवर्ण और क्या, अस्पृश्य, 
क्या ज्ञानी और क्या मूख, क्‍या -पुरुष और क्या स्त्री, 
आबाल-वृद्ध कौन ऐसा है, जो इस प्रथा पर अंगुली नहीं 
उठाता और इसकी चर्चा छिइने पर स्वभावतः लज्ञावनत 
नहीं हो जाता? सच तो यह है कि धार्मिक, सामाजिक 
और नेतिक राष्ट. से जितनी. हेयता एवं कालिमा इसे प्राप्त 
है, उतनी ओर किसी प्रथा को शायद ही कहीं प्राप्त हो। 
वास्तव में यह हे भी -मानव-जाति के लिए घोर कछङ्ग, 
मनुष्य को पतित कर शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य- 
सम्पत्ति से हीन-कर्ता, और अन्त में उसे समस्त भौतिक 
एव आध्यात्मिक सुखां से ही वञ्चित कर देने वाली । 


है, उसे कौन नहीं जानता ? गाँवों में तो अवश्य ही इसका 
उतना बाहुल्य ओर बीभत्स रूप नहीं; पर आधुनिक सभ्यता 
के चिह्न-रूप शहरों में तो, जो जितना बड़ा और समृद्ध 
उतना,ही अधिक, इसका नझरूप ही दृष्टिगोचर होता है । 
उदाश्हण के लि संसार के कुछ खास-ख़ास शहरों को देखिए । 
उनकी वेश्याओं की सख्यायें निम्नम्रकार हें- 


नाभ शहूर वेश्यां की संख्या 
न्यूयाक 2 ४०, ००० ¬ 
बिन ४०,००० 
पेरिस $ ५०, ००० 
शे ल्न्द्न ; ६०, ००० 
_ कॅळकनत्ा . १६, ००० 


फिर यह सल्या तो सिफ़ उनकी हुई जो खुलेआम 
समाज और देश की. मान-मयांदा को तिळाञलि दे, अपने 
शरीर का सौदा करती हैं । लोकलाज अथवा परम्परागत 
या स्वायाविक सक्लीच-पश सिस्व परिस्थिति की विवरासा 
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परन्तु फिर भी संतार और ख़ास कर हमारे भारतवर्ष में - 
आज इसने जो व्यापकता और भीषणता धारण कर रकखी . 
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अथवा अन्य ऐसेही क्रिन्ही कारणों से लुके-छिपे अथवा 
नामों से भी तो यह व्यवसाय चलता हे ! ओर इस! 
से जा भी दिलचस्पी रखने वाला कौन ऐसा व्यक्ति |) 
यह नहीं जानता कि वह व्यवसाथ--क्या संख्या औ १ 
परिणाम, दोनों में-इसकी अपेक्षा भी कहीं सो 
भीषण और निद्य एव हानिकर होता है ? 

कहीं दास-दासियों के रूप में यह (गुप्त वा अपरो 
व्यवसाय चलता है, तो कहीं रोटी या चोका-बत्तन | जा 
वाली अथवा मालन-नायनों आदि के रूप में । कहीं हे; पश्न 
नृत्यशाला के रूप में तो कहीं उपहार-गृह, गायना कं 5 
शाला, कूब, विभिन्न सुसाइटियों अथवा टर्किशबाथ भा साथ 
रूप में । यहाँ तक कि नैतिक और मानसिक सुधावेघम- 
नींवस्थल मन्दिरों ओर शिक्षणालयों तक में इसका भक्रि स 
नहीं ! सच तो यह है कि गुप्त वा अप्रत्यक्ष रूप से 5 निय 
वाले दुराचार का यदि पूरा पता लगाया जा सके तो प्ृत्ति ने 
संख्या और भीषणता उससे अत्यधिक नहीं तो दूनी अन्खा है 
निकलेगी, जो कि चोडे-घाडे वा प्रत्यक्ष होता है।  रीबी 

क्या यह स्थिति वाब्छनीय है ? इस प्रश्न का शयथाथ 
कोई भी यही देगा-'नहीं, हगिज़ नहीं । तब, क्या यहता है 
नहीं कि जैसे भी हो इसके निवारण का उपाय किया जाँश रि 
जिप्ते हम समाज ओर मनुष्य-जाति का कलङ्क समझते भ्रलो 


[कुठ 


सानतं हें उसका उन्मूलन ही कयां न कर डाळ? बयां न!बात 


कुछ करें कि जिससे हमारे बीच इसका अस्तित्व ही शे स.ख्य 
रहे ? यदि ऐसा हो जाय तो हमें वह सुख और लां अस्स 
प्राप्त होगा,- जिससे कि. आज यह कुप्रथा हमें वा वस 
किये इप है ! दे न अपनी 
पर, प्रश्‍न यह है, ऐसा हो कैसे १ जैसा कि स 
वष स्वराज्य' ( मद्रास ) में भ्रीयुत एम० कृष्ण ने लि हे 
, “उस वक्तृ तक इससे छुटकारा कहीं मिल सा 
जबतक कि वेश्याक्ृत्ति के उत्पादक कारणों का ही अन्त र 
हो जाता । अतः यदि सचसुच ही सुधारकगण इस है मारे २ 
से ससाज को सुक्त देखना चाहते हैं, तो उन्हें चार्हि(_ हे 
सवप्रथम वे इसके कारणों की ही खोज ओर मीमाँसा * * 
यही है भी ठीक । अतः आइए, हम भी, पहले इसके 
पर ही दाष्टरपात करे। Rr 


(२) 
१८८०. व 


इस्‌ चु 
क्ति वेश्‍्यावात्त समाज-सङ्गठन स॑ उद्भूत एक एंसा 


पसक्री जड भी सामाजिक ढाँचे में ही धॅसी 


= 


गग ह 


Cina 
+? 


~ 


[ कुछ विभिन्नता एवं विशेषता होती ही है, पर हमारे 
ए अप्र तो वेञ्यातरृत्ति का बहुत कुछ उत्तरदायित्व निश्चय ही 
गतेन ३ समाज-सङ्गठन पर ही है । यही कारण है कि पराधीन- 
कहा होई पश्चात्य सभ्यता के प्रभावस्वरूप हमारे सामाजिक 
नवो में ज्ञो अस्त -व्यस्तता एवं शिथिलता आती जाती हे 
थ आ साथ-साथ, यह समस्या भी अधिकाधिक विस्तृत 
सुपाबेषम रूप ही धारण करती चली जा रही है । सच तो 
उका आक्ि संसार के अनेक व्यावसायिक कार्य जिस. प्रकार 
प से ॥ नियमों पर सञ्चालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार 
तो उत्ति ने भी आज दिन एक व्यवसाय का ही रूप धारण 
जूनी अक्खा है । 
।  ॥एरीबी सारे अनथोँ का सूल है-यह जो कहाजाता है, 
ए का ग्यथा्थे-नहीं । इस समस्या पर तो यह बहुत ही 
या यहोता है । कोन नहीं जांनत! कि इसमें पड़ने वाली 
कृया जाँदा स्त्रियां किसी न किसी प्रकार के अर्थाभाव दा 
पमझते। प्रळोभन से ही इसपर आकर्षित होती हैं ? यह एक 
[यों ना|बात हे कि वेशयाबृत्ति अख्त्यार करनेवालियों में 
ही शे संख्या नीच' और गरीब जातियों की ही है । यहाँ 
7 लाग अस्सी सेकडा से भी अधिक संख्या आप उन्हींकी 
में व। वस्तुस्थिति यह है कि एक ओर तो अर्थाभाव के 
अपनी सांसारिक आमइयकताओं को ही वे पूरा नहीं 


¡क्वि तीं, साथही कुछ तो स्वभावतः और कुछ दूसरों को 


ग ने लिकर आरांम ओर ऐखर्य-भोग की भी इच्छा होती है। 
ळ सकी ति में बड़ों-बड़ों के चित्त डावॉडोल हो जाते हैं, 

। ठडरीं अज्ञान और बहुतांश सें निपट मढ, तब 
s यदि वे इस ओर छुद़क पडती हैं? सच तो यह 

हवे यहाँ आज्ञ वेंश्याओं का जो संख्याधिक्य हष्टिगोः 
ख्वाब हैं उनमें से अधिकांश इस यो इससे मिळती- 
के क्र । स्थिति के ही कारण इसपर आकर्षित अथवा 


मिलेंगी । इनसे से बहुलों भें तो इस पेशे के मति 


अन्त 


४3५ वेश्याद्व। 
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आदर-भाव भी नहीं, पर भीख माँगने अथवा भूखों मरने से 
चने के लिए किसी तरह वे इसे अख्त्यार किये हुए हैं । 
बरयाटात का सबसे बड़ा कारण ता यहाँ अथामाव ओर 
भौतिक आकांक्षा है । 
और ऐसी परिंस्थिति की विवशता के कारण जो इस 
वृत्ति पर आकर्षित होती हैं उनमें भी अधिकता किनकी ? 
विधा, अनाथा और जातिच्युतों ही की न ? इसके कारणों 
पर विचार करने पर हमारे समाज-रूगठन का दोष स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है । विधवा, अनाथिनी और जातिच्युतों का 
अस्तित्व ही क्यों बढ़े और क्यों उसे ऐसी बाध्यावस्था प्राप्त 
हो ? बाळ-विवाह, बलात्‌ वैधव्य, और कठोर एवं किसी हद 
तक अस्वाभाविक नियस-पालन ही क्या इसके लिए दायीं 
नहीं ? ज़रा-जरा सी वय में, गुड़ -गुड़ियों की भांति, बालक- 
बालिकाओं के जो विवाह कर दिये जाते हैं--बिना उनके 
स्वास्थ्य, योग्यता एव उपयुक्तता का कुछ विचार क्रियेउसी- 
का तो यह परिणाम है कि हमारे यहाँ ओर तो और पर दुध- 
सुँ ही विधवाओं तक की संख्या कुछ नगण्य नहीं ! फिर, 
'दुबले को दो आघाद्‌'। एक तो ऐसी स्थिति में वैसे हीं 
उनके लिए वेध्य मुश्किल होता है, ऊपर से कड़े से कड़े 
नियमों से उन्हें और दबोचा जाता है । चाहिए तो यह कि 
जिनको ऐसा वैधव्य कठोर जान पडे उनको सहषे पुनर्विवाह 
करने दिया जाय--कऊम से कम उन अबोधो को तो इससे 
हर्गिज्ञ ही वचित न रक्खा जाय, जिन्होंने कि अपने. 
पतियों को कभी मन भर कर देखा तक नहीं । पर होता क्या. 
है ? उलटे यह कि वे वेध्य का पालन भी करें ऐसी कठोरता के. 
साथ कि जो, कम से कम इस ज़माने में, बडबडे पकी उस्र 
दाला के लिए भी सरल नहीं ! राग-रंग, पहरना-ओढना, हैँ सना- 
बोलना, खाना-पीना तो दूर, एकादशी आदि व्यौहारों पर 
“पानी पानी चिह्छाते हुए सर जाने पर भी उन्हें पानी तक 
न दिये जाने की घटनायें ही क्या कम होती हैं ? यह संब. 


अमानुषी नहीं तो क्या ? फिर यह ओर दिल्ळगी कि इच्छा | 


वा अनिकछा से, जाने-अनजाने, उनसे ज्ञरा भी किसी निर 
का भग हुआ महीं कि जात-बाहर का दण्ड र 
न केवळ जात-बाहर बल्कि निदेयता 


उन्हें निकार दिया जाता है े 
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व्यागभूसि 
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कुछ सहारा हँढना ही पड़ता है । इधर सामाजिक ओर पारे” 
वारिक कठोरता की प्रतिक्रिया होती है । तब इन दोनों के 
बीच वे वाध्य होती हैं इस नीच वेशयात्रृत्ति को हो स्वीकार 
करने के लिए ! यह इसका दूसरा और जबर्दस्त कारण है। 
तीसरा कारणा है बेमेल विवाह । वेश्याओं की सख्या- 
बृद्धि में इसका भी कुछ कम्त भाग नहीं। हमारे यहाँ नारीत्व 
का आदरा तो यह है कि पति के प्रति पूर्ण भक्ति रखी जाय-- 
मनसा, वाचा, कर्मणा उसमें श्रद्द-भक्ति रहे; पर इसके लिए 
वातावरण का कुछ खयाल नहीं । मनोविज्ञान पता नहीं किस 
लिए है, जब कि ऐसे महत्व के मामलों में ही उसका उपयोग 
नहीं किया जाता ! जब आदर्श इतना ऊंचा है, तो क्या यह 
वांछनीय नहीं कि परिस्थिति भी इसके अनुकूल ही रक्खी 
जाय ? और उस वक्त तक क्या यह संम्भव है, जब तक-कि 
पत्ति-पत्नी-का मन बिकुल न मिर 'जाय- एक-दूसरे का 
तादात्म्य न हो जाय ? प्राचीन स्वयंबर को प्रथा थी भी संथा 
` इसके उपयुक्त । - पर आजकल तो सब ओंघा कारबार है। 
सवाल तो पति-पत्नी के मन-मिलन का; पर उन्हें इस बारे 
में बोलने का हक़ नहीं--मानों उन्हें नहीं बरन्‌ उनके अभि- 
भ्रावक्रों को. ही विवाह से लाभ-हानि होती है, जो सब कुछ 
उन्हींकी पसन्द-बेपसन्द्‌ पर निर्भर ! नतीजा यह होता है 
कि अधिकतर विवाह बेमेल रहते हैं। पति जाये उत्तर तो 
पल्ली जाये दक्षिण यही ढंग रहता है.। यहाँ तक कि अनेक 
स्वार्थान्ध . अभिभावक, रुपयों के - प्रलोभनवश, भल्पायु 
कन्याओं को डुड्दे-ठुडडे, पौरुपहीन, रोगाक्रांत और मरणो- 
न्छुखों तक को समर्पित करने में भी नहीं हिचकते. । ऐसी 


स्थिति में क्या यह सम्भव है कि कन्या ददता के साथ पति 


में श्रद्धा-भक्ति रख सके ? जो ऐसा कर सके, बे . वन्दनीय; 
` पर, सामान्यतः तो यह अस्वाभाविक ही है । मगर छत्फ यह 
_ क्रि जाने-अनजाने किसी से ज़रा इस नियम की उपेक्षा हुई 

नहीं झि कळक का सेहरा उसके सिर बधा; हो गई चह पक्की 


= पावित; पापी भी ऐसी कि जिसका फिर उद्धार भी सम्भव 


नहीं ! यहाँ तो वही हिसाव कि 'गिरा-सो गिरा' ॥ इन बातों 
का नतीजा यही होता है कि धर में तो रहती है कलह, और 
मनो में अशांति एवं तृष्णा । तब रात-दिन की कटकट और 
अशांति के फलस्वरूप घर से निकछने की नौबत आती है; 


fi 
प 


- इसे भक्तिप्‌र्ण जीवन और सुकितं का निश्चित 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथवा इस बेमेल वातावरण 
किसी प्रकार पूर्ति की स्वाभाविक उत्कट प्रेरणा लगा र 
ऑर दोनों का ही परिणाम अन्त में होता है यही करे = 


ha 


पहली दशा में प्रकट ओर दूसरी में अप्रकट । - कता, : 


के 
[aS 
विक ड 


स्त्रियों में अथॉपाजंव की अयोग्यता इसका इ प 
। हमारे ससाज की यह एक बड़ी भारी कमी है|... 
को आरम्भ से ही परावलम्बी बनाया जाता है। ज्ञ! १ 
आदेश है कि खी कोौमायांवस्था में पितादि के, त्श र 
में पति-श्वसुरादि के, और वैधव्यावस्था में रादि से 
रहे, उसको लेकर ही उन्हें अथापाजन को योग्या 
रक्वा जाता है। नतीजा यह होता हे कि जहाँ मर. 
आर्थिक समस्या आकर पड़ी नहीं क्र-वे घबरा उऊ व 
क्या कर ! कभी कुछ [सखाया गया हो, तब न लाती 
सदेव पुरुषों की अधीनता में रहने का तो यह का जी 
ही है, साथ ही उन्हें वेश्याबृत्ति पर घसीट-ले जारो हे 
इसका प्राबल्य कुछ कम नहीं होता । और ऐसीप्रकार 
जीवन में प्रायः पड़ा ही. करती हैं । जैसे किसी भ्रेश्नत्ति 
का. एकाएक खात्मा हो जाय, घरवालों से सहसा ही मि 
किसी घरनावश घर के लोग अकेले छोड़ कर गुप जाः 
निकल पड़े और परिस्थितिवश ख़ेर-ख़बर न ले ग्रेसब 
अप्रसन्नतादि किसी कारण घर से ही निकाल दें भक स 
अनेक अभिभावक गरीबी आदि कारणों से कतो यह 
विवाह करने में ही समर्थ नहीं होते. उधर बड़ी उज्ञिक : 
पर कन्या को घर में रखना भी असह्य हो जाता (आवर: 
अनेक स्थितियां हैं कि उनमें यदि .. स्त्रियां स्वय बुराई 
कर सके तो कोई खतरा न रहे। पर उन्हें इस गोसे ? : 
ही कहाँ जाता है ? फलतः इधर-उधर टक्कर खां छि शा 
बेश्याबृत्ति पर ही उन्हें अपना अवलम्ब करना पक्चैसी : 
धस के नास पर जो वेश्यावृत्ति चलती है, उपैखना 
नहीं जानतां ? तीर्थस्थानों में छुके-छिपे जो i सो 
होता है, सो तो होता ही है; पर यहाँ हमारा शॉ. 
वेश्यावृत्ति से है, जो धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और) 
होती है: | देवदासी की प्रथा: से कोन धार्मिक हिती के 
नहीं? इसने तो धार्मिकता का ऐसा रूप धारण 


mys 


> | 


ला: 


(पे हि व 

- [तति १९८५ | 

त = 

प्रेरणा गा है ! वस्तुतः तो देवदासी और खुलेआम व्यभि- 
। करने वाली वेश्या दोनों एक ही समान हें; पर वाहरे 

कता, जहाँ दूसरी निद्य मानी जाती हैं. वहाँ पहली मानी 


त हैं पवित्र और >निर्दोष ! यह हमारी बेवकूफ़ी और 
कमी है| तो है ही, साथ ही वेइयाइत्ति को भीः इससे कुछ 
3  पीत्साहना नहीं (मेलती । ऐसी दशा में इसे भी वेश्या- 
कु का एक कारण अवश्य मानना होगा । 

इनके अलावा यह भी मानना होगा कि कुछ रियाँ 


उगिच ये ही चचलमना होती हैं । वे जब देखती हैं कि इस 
याग्यता 


२ :। 


(3 


>, 


गाळी क्रैसी शान-शौकृत, तड़क-भड़क के साथ रहती हैं 
नह कडछे-अच्छे कपडे-लत्ते पहरती और नाज-नखरे से रहती 
गरा उम्कर वह दिखावटी ही कयां न हो,--तो थे इस ओर 
तब न लगती हैं; और क्रमशः पतित होती हई अन्त में सम्पूर्ण- 
पह की-इसीपर अवलम्बित हो जाती हैं। साथ ही घा की 
२ गाग्रो. होटलादि की नोकरानियों; नटनियों, नर्तकियों आदि 
र ऐसी [कार के घन्धेवालयों में भी इछ तो स्वभावत इस 
मसी बृत्ति होती हे, कुछ आस-पास का वातावरण भी उन्हे 
हसा ही मिलता है कि जिससे वे शीघ्र ही इस ओर आक- 
र गुही जाती हैं । 

ह ठ॑ग्रेसब तो वेशयाब्रृत्ति के कारण हैं ही, पर इनके अलावा 
लद ।निक सभ्यतातभी इसके लिए कुछ कम उत्तरदायी. नहीं । 
से को यह है कि “आधुनिक परिस्थिति में वेश्याबृत्ति एक 
बड़ी जिक आवश्यकता ही हो गई है । समाज की एक नि- 
जाता/आवश्यकता की इससे पूर्ति होती है । इसीलिए यह 
स्वयं बुराई है, पर वर्तमान दशाओं में यह है अवश्यम्भावी ।? 
इस यासे ? यह जानने के लिए हमें आधुनिक सभ्यता के 
र खाहि शहरों पर दृष्टिपात करना होगा । शहरों में वेझ्यां- 
रना प्लैसी बढ़ी हुई है, यह तो हम पहले बता ही चुके हैं, 


हे, उहैखना यह है कि इस वृद्धि का कारण क्या. ? इसके . 


पे जो pi षी भी एक बड़े शहर को हम ले लें तो हम देखेंगे 
रा अमान पूँजीवा र के कारण वहाँ ऐते पुहा की संख्या ब 
श्र औी, जो कि दूर-दूर के गाँवों और छोटे शहरों से जीवि- 
क दिती के लिए वहाँ आये होते हैं पर शहर के बढ़े हुए 
re अपने कुटुम्बो-खास कर ख्रियों-को अपने 


रण र 
त मरति लाते । कम से कम आधी जन संख्या को ऐसे 
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_ और इसमें हक नहीं कि यदि सरकार नेकनीयती से इसके 
.लिए प्रयत्न करे तो इस दिशा में बहुत कुछ सुधार हो भी. 


-जा चुका है, जब फि इसरा मूळ हमारे समाज 


XA CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वेश्यावृत्ति की समस्या 


स्थानों में ज़रूर ही अविवाहित वा खच के अभाव से अकेले 
रहते पाया जायगा । फिर यह भी मानना ही होंगा कि वे 
सब सदूगुणों के अवतार ही नहीं होते । अलावा इसके 
अर्थाभाव अथवा अन्य ऐसे कारण स्वाभाविक कामवासना 
को भी रीच सके, सो बात नहीं । फिर वहाँ का वातावरण तो 
और उत्तेजक ही न होता है ? इस प्रकार एक ओर तो वास- 
नायें उठतीं और उत्तेजना पा-पा कर प्रबळ होती हैं, दूसरी 
ओर अर्थामांव याःतो विवाह से ही वंचित रखता है नहीं तो 
विवाहित जीवन के उपभोग से । ऐसी दशा में वे अपनी 
वासनाओं की पूर्ति वेश्याशृत्ति द्वारा न करें तो ओर करें भी 
केसे ? निश्चय ही कुछ रोग शौक की पूर्ति के लिए भी इसे 
करते हैं; पर अधिकांश तो उक्त परिस्थितिवश ही.न इसपर 
आङपिंत--नहीं, कहना चाहिए, वाध्य --होते हैं! “या तो वे 
प्रकृति के आदेश की अवहेलना क: अथवा वेश्या के पॉस 
जायें, सिवा इसके और चारा भी क्या?” और यह सब वत्त 
मान सभ्यता के फलरूप पूं जीवाद और आर्थिक विषमता 
का ही परिणाम नहीं तो और क्या हे ? 
(३) "का न्भ पि 
वेश्यावृत्ति के जो कारण हैं, उनका दिग्दशन हो चुका; 
अब विचार यह करना है कि इसका हल कैसे किया जाय ? 
क्या उपाय अथवा कोन से साधन ऊरूत्यार किये जायें कि 
जिनसे हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सके ? ऊपर 
वेश्यावृत्ति के जो कारण बताये गये हैं उनका किसी प्रकार 
हम निवारण भी कर सकते हैं या नहीं ? 
ईयों का मत है कि यदि सरकार कोइ अवरोधक कानून 
बना दे तो इस समस्या का बहुत कुछ हल हो जायमा । 
अनेक समाज-सुधारक नर-नारी इसके लिए प्रयेत्रशील भो है। 


सकता है । पर पहले तो हमारी सरकार नेकनीयती से इस 
ओर प्रवृत्त ही क्यों होने छगी ? फिर, जैसा कि ऊपर बताया 


अन्तर्गत है, तब मात्र कानून से हो भी कया 
क्षणक सुधार भले ही हो; ; 
जब कि इसके उत्पादक उ 
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जाय ? सच तो यह है कि इसके मूल में ही हमें कुठाराघात 
करना होगा । . 
इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने समाज-संगठून और 
आर्थिक बँटवारे की विषमता को दुरुस्त करना चाहिए । 
समाज का संगठन ऐसी भित्ति पर होना चाहिए क्रि जिससे 
पुरुष या खरी कोई भी एक जाति दूसरी एक जांति पर 
अन्याय, अत्याचार या. सख्ती न कर सके । स्त्रियों को इच्छा 
वा अनिच्छावश सदैव ही जो पुरुषों की मनमानी के अधीन 
होना पड़ता है, उसका खात्मा होना चाहिए । स्त्रिया पुरुषों 
से अपेक्षाकृत छोटी बन कर रहें, यह तो समझ में आ सकता 
है; पर स्त्री होने ही के कारण वे उनके सब अन्याय-अत्याचारों 
को भी न केवळ चुपचाप बल्कि प्रसन्तापूर्वक सहें और फिंर 
भी उनमें अचल-अगाघ श्रद्धां-भक्ति ही रक्खे रहें; यह. नहीं 
हो सकता । आदरो. की दृष्टि से चाहे यंह ठीक हो, पर व्यव- 
` हारतः तो असम्भव भौर अस्वाभाविक ही है । अतः इसका 
"भी अन्त होना चाहिए । यदि विवाह एक पवित्र और जीवन- 
मरण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ऐसी उपेक्षा न होनी 
चाहिए, जैसी कि आजकल होती है । बेमेल विवाह क्यों हों, 
:यदि जिनका इससे सम्बन्ध हो उन्हींक्री पसन्द-ब्रेपसन्द 
पर यह निर्भर रहे ? अभिभावकों का कत्तव्य तो यहीं तक न 
सीमित होना चाहिए कि वे अपने पुत्र या कन्या को उपयुक्त 
पालन-पोषण और शिक्षण द्वारा इस योग्य बना दें कि अपना 
साथी चुनने में वे धोखा न खाये ? बाल-विवाह रूपी अभि- 
शाप पर एकदम ही कुठाराघात करना चाहिए.। ऐसी दशा 
से विधवाओं का प्रश्‍न प्रथम तो स्वय ही न रहेगा। फिर जो 
*विधवायें हों भी उन्हें हम इतना क्यों जकड़े ? क्या विधुरों 
पर भी हम, ऐसा ही कडा नियत्रण करते हैं ) यदि नहीं: तो 
बेचारी विधवाओं पर ही इतना दबाव क्यों ? उनके साथ जत्र 
_ तक हम मनुष्य्रोचित व्यवहार करना न सीखेंगे तब तक यह 
स्वाभाविक ही है कि वे अन्ततः वेश्याबृत्ति को ही गले लगायें। 
उन्हें अछूत मानना, उनसे झुभावसरों पर परहेज़ करना 
-आदि बातें बिलकुल वाहियात हैं-- इनसे दौरात्म्य एवं घृणा- 
"भाव अक्ट होता है । ऐसी बातों का बिलकुल उठ जाना ही 
'वांढनीय है । हसी प्रकार धर्म के नाम पर प्रचलित देवदासी 
की प्रथा भी सच पूछो तो एक कलक ही है । इसका जितना 


'मिलों में तुच्छ दशाओं तथा हीन परस्थितियों में i, 


शीघ्र और ससूल नाश हो उतना ही श्रेयस्कर, 


Ls 


बिलम्ब हो उतना ही हानिकर । यदि थे वाते ३, ६ 
~ प ही. 


तो नौकर-चाकरों द्वारा ललचाये जाने तथा ऐसे. 
प्रोभनों में फसने का भी अपने आप ही अन्त हे rs 
-दमः 


रही आश्रक विषमता । सो इसके हिप 3 
ख़ 

तांश में समाज-सगठन को ही दोषी मानना 
हमारे समाज मे आज जो यह स्थिति है ह 


अपने ज्ञरा-ज़रा से नाज़-नख़रों के लिए छा 


न्यौछावरं कर देता और _ इच्छानुसार ऐ 

गेगता है और कोई दाने-दाने के लिए ता: द 
उसका अन्त होना चाहिए । जब तऊ यह विषम 
है, वेश्यावृत्ति भो किसी न फिसी रूप में अवनार्ड मं 


- रवखे हीगी । क्योंकि आवश्यकता से अधिक, हा 


साधनों के उपयोग से एक समुदाय में तो विध मे. 
बढ़ेगी, दूसरा समुदाय भी उनकी यह दशा देख भक 
वस्था पर झुझलाकर अपनी वृत्तियां को तृप्त करने 


जैसे भी हो इसी पर प्रवृत्त होगा । इधर जब त १ 


-मता न.मिटे, शहरों में मध्यम तथा निम्न श्रेणी त घे 


अकेले रहना नहीं मिट संकेता; न ख्ियों का निर 
गदे व्यक्तियों के वीच काम करना ही बन्द किया! 
और इन दोनों।ही दशाओं में वेदयावृत्ति का अस्ति 
भावी है । साथ ह जब तक खियों को भी भ ब 
उपयुक्त न बनाया जाय, वे पुरुषों परनिभर रहना कौन 
और पुरुषों पर बिलकुल निर्भर रहना, दूसरे रूप |; ऐेस 
बृत्ति को उत्तेजन देना ही नहीं तो और क्या है?! 
दशा में जहाँ ज़रा भी पुरुषका भासरा कम हुआ शि. 


-एकदम निराश्रय होकर भटक ही तो पडती हैं और उस 


स्थिति में यही एक सहारा तो उन्हें मिलता है !! रे 
दूर-समुदाय का "न्दी गलियों में रहना, मध्यम जल । 


'ग़रीब लोगों का अधिक क्रिराया न दे सकने के 
“घरों में रहना, खियों का केवळ पुरुष की आय दा है 
-रहना, विधवा खियां की कला,कौशल द्वारा निवा 


शक्ति और पारिवारिक बन्धन के शिथिल हो जा. 
घन-सम्बन्धी प्राचीन तत्वों का नष्ट होना, मज़दूर |. ' 


ही 


परत १६८४ ] 


श्र भै और अनेक आर्थिक और सामाजिक कुग्रथाओं का 
ही नाश-होने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके 

के ही हमें वर्तमान आर्थिक्रवाद के फलरूप शहरों की 
ह-दमक के प्रलोभन ओर उद्योगों को छोड़ प्राचीन ग्रामों 


लि 
९॥ नर्खा-खादी सरीखे घरेलू उद्योगों की ओर भी प्रवृत्त होना 
मानना | 


है क्ष; 
एरा 
सार [i 


ए ता 
च्प्र 
विषमत वैना आपो रोली नीहां 


अपनाछभित रे कणी कियो के नीच जातें नारी हाँ । 
पचक if हाता कई विया म्ह नारारी नारा हा ॥१॥ 
गे विधू में सदा पछाडी री हॉ, दुख मं आग वा हा । 
अब, काट हाथ सं मेल्यो. पीतम पली गा हा ॥९॥ 
र तक, पेट फाड पाप्या स म्ह ललकार लडा हा: । 
श्रेणी वी घशी धधकती में म्हें. अबःपण वारी वी: ह ॥२॥ 
श्‌ निरं ५ 
क्या! 

अस्ति - 
भी भ (हनो, हम छुद्र नहीं हैं । न 
रहना, हेन कहता है कि हम नारियां क्षुद्ठ और नीचे दर्ज की 

१0 ऐसा कहने वाला स्वयं. ही कोई ओठी बुद्धि वाला 

गह व्य होगा। यदि नारी हैं तो क्या हुआ, हैं तो नाहरों-- 
हृ पुरुषों की ही नारियां॥ १ ॥ 
र है| || दम सुख के समय हमेशा पीछे रहीं और दुःख में सदैव 
F हें । अपने हाथों से सिर काट कर सामने रख दिया 
प्रियतम से पहले हम परलोक चली गई हैं ॥ २ ॥ 
अपने हाथों से पेट फाड कर लळेकारते हुए हमने पपया 
की हे) हमने घघकती हुई. आग. में हैँसते-हँँसते 


४६ 


- कहा कि हम कोई बगुली नहीं हैं। अपने कोंढी ओर पंगु पति को 
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गा। तभी और एकमात्र तभी हम इस ससस्या से सुक्त 
पा सकते हैं; नहीं तो यह दिनःदूनी रातःचौरुनी जैसी 
बढ़ रही है बढ़ती ही रहेगी, ओर हम साश्रयं मद्वत्‌ ताका 
ही करेंगे। 


मुकुट बिहारी वर्मा 


नरमा 


सवरण-परी शीश दश ऊपर म्ह. थूंकण वाली हॉ । 
सत्यवान रो माण बचायो जम शूं पण जीती हां ॥४॥ 
सिद्धराज रो शापन लागो कियो कड वुगली हां । 
कोड्यो खोड्यो पति उँचाय ने बेश्या रे लेगी हॉ ॥५॥ 


शरां रे जन्मी हॉ. आपां शूरां र परणी हा । 


शरां री जननी हां आपां पोते ही शूरी हाँ ॥६॥ 
 - _ __ (महाराज) चतुरसिंह 


भावाथे 


प्रवेश किया, हम अब भी वेसी ही वीर नारियां हें॥ ३॥ 
स्वणपुरी लंका सें रावण पर. थूकने वाझी. भी हस द्दी 

हें । सत्यवान का प्राण बचा कर हस हीं. यमराज से जीती 

हैं॥ ४॥ | 

` हमें. सिद्धराज का शाप भी नहीं लगा, हमसे उनसे 


PS 


SE 2 9» 


उठा कर वैश्या के यहां हम ही ले गई हैं ॥ ७ ॥ 
- हम शूरों के यहाँ जन्मी हैं और शरों के साथ ही 
गईं हैं.। इसी प्रकार हम शूरो को जननी हैं और खु 
' शूर-वीर हैं ॥६॥ > रि 
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उन्नति केसे हो ? 


नुसार कमे-चेत्र है। जो मनुष्य या' जो 
जातियां कमेशील हैं, वे श्रेष्ठ और 

शिरोमणि बनकर संसार के अन्दर चैन और सुख का 
उपभोग करती हैं; और जो अकमेण्य हैं, वे दूसरी 
जातियों द्वारा पददलित होती हुई अपना नामोनिशान 
` मिटा देती हैं । आज जातियों की घुड़दोड़ हो रही है। 
प्रत्येक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। 
परन्तु हम भारतवासी सिफ जबानी जोड़-बाक़ी 
निकालकर प्रसन्न हो रहे हैं, और फूले नहीं समाते: 
अपने प्राचीन उज्ज्वल इतिहास का नक्शा खींचनां; 
अपने प्राचीन ऋषियों के जमाने का राग, और 
अपनी पुरानी सभ्यता का ढोल पीटना यहीं .तक 


है । जब समय पड़ता है, तब छाती खोलकर आगे 
बढ़ने वाले माई के लाल अंशुलियों पर गिने - जा 
सकते हैं; शेष संख्या भीरुओं की होती है। 
हम भारतवासियां को कहना आता है, करना 
नहीं आता । जिन जातियों ने उन्नति की है, उनके 
इतिहास के पन्ने कर्मणयता के उदाहरणां से पूर्ण हैं-- 
थोथी बातों से नहीं । नेपोलियन अपनी सेना का 
सेनानायक बना हुआ दुर्ग जीतने के विचार से दुर्ग 
की ओर प्रस्थान करता है । सामने खाई पड़ती है 
सेता असमञ्जस में पड़ जाती है कि खाई को कैसे 
पार किया जाय ? उसी समय दुबला-पतला सेनापति 
हाथ में झंडा लिये आगे बढ़ता है और अपनी सेना 
को सम्त्रोधन करके कहता है--'ऐ फ्रान्स के वीरो, 
क्या यह छोटी सी खाई फ्रान्स के वीरों को 
कत्तव्य से च्युत कर देगी ? हमें दुर्ग को प्राप्त करना 
है । जो फ्रांस की लाज रखना चाहें, वे. मेरे पीछे 
आ जायें, शेष अपने घरों को वापिस चले जायें । 


भारतवासियां की कमेशीलता की पराकाष्ठा हो जाती. 


“वही इतिहास में अमर हो जातो है । 


शौय, और भारतवर्ष का बह ऐश्वर्य आज्ञ 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग न... || \ क्ति 
अब कौन था जो वापिस जाता? से 
गोलों की बोछार से दूर करके सेना क़तारें 
खड़ी हो जाती है । एक, दो, तीन क़्तारे है 
भुनती हुई खाई के अन्दर गिरती चली जाए. 
खाई भर जाती है, शेष सेना लाशों १... 
रखती हुई आगे बढ़ जाती है और दुर्ग पि व: 
कार करके फ्रान्स का भांडा फहराती है । जा 
देखिए, थोड़े दिनों के अन्दर वह उन्नति के | 
पर चढ़ गया है। रूस-जापान का युद्ध हुए ब तः 
व्यतीत नहीं हुई । देखते ही देखते थोड़े से नत = 
बृद्ध जापानियों ने इतने बड़े देश पर विजय प्रो आ 
है । सेनापति घोषणा करता है कि सैनिकों कीमाज 
श्यकता है । उसो समय नौजवानों ने अपनी नकी 
लियों से खून निकाल कर पत्र लिखे कि हमन्न व्य 
होने को तैयार हैं और मरने-मारते को उद्यत!अय, 
मेवोड़ का इतिहास ही लीजिए, कितना रक्तारतब' 
है ! राणा लाखा से लेकर. राणाप्रताप तक ब में 
हास वीरता और स्वतन्त्रता के लिए बलिक़ार २ 
इतिहास है । राणा सांगा मरते समय क्व तक 
खाकर तथा नेत्र, हस्त, पाद से विहीन होकर ति न 
राणा प्रताप ने सारी आयु बना मं भटकते तै आ 
मूल खाते व्यतीत की । तात्पर्य यह है कि जति 5 


हुत : 


क्‌ 


अपने सुखों पर लात मार कर अपने कतव्य एर अ 


रहती है और कर्तव्य-पथ की ओर अग्रसर है 
हैलाड 
परन्तु, याज यह सब कहां है? भारतवर्ष से 


स्वतन्त्रता, भारत की वह कर्मनिष्ठा, भारत १". 
“सब 


आज तो भारतवर्ष गुलाम है रारीब/है, कम 


9 रो भे शब्द 
अपने पैरों उठ नहीं सक्ता । कारण ? क्यों ks द 
की कोशिश करने. पर भी नहीं उठ सकत... 
इसमें कमेण्यता का प्रादुर्भाव नहीं होतां ' | 
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सेना! हित 


रे डत से कारण बताये जा सकते हैं; परन्तु सबसे 
पे स्य कारण तो है अशिक्षा और स्त्रियों की वर्तमान 
शोचनीय स्थिति । अगर अशिक्षा किसी के भाग में 
॥प्रधिक आई है, तो अभागे भारतीय खी-समाज के । 


शायद सम्पूर्ण आरत में एक(?)प्रतिशत श्रिया शिक्षित 


| अन्य दृष्टियों से भी खी-जाति बहुत नीचे है । 
। जा. कोई जाति तब तक उन्नत नहीं हो सकती, तत्र 
त॒ क | 


क.संसार की घुड्दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकती 

२ (ब तक कि उस जाति का आधा अंग--स्जी-समाज- 
सन्त न होजाय। यह निश्चित है, इसमें आज विवाद 
जय प्री आवश्यकता नहीं । जबतक भारतीय पुरुष स्ी- 


कां कीमाज की उन्नति की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे, . 


अपनी नकी उन्नति की, शोष सम्पूर्ण योजनायें और आन्दो- 
दमन व्यथं जावग। जब तक भारत का स्तरी-समाज 
उद्यत|भय, उत्साही, पुरुषार्थी ,और उन्नत नहीं होगा 
श रक्तारतवष की उन्नति असंभव है । जब तक वृत्त की 
तक क़ में घुन लगा हुआ है, उस ओर ध्यान न देकर 
बलिद्रार यत्न करने पर भी, वृक्ष कभी नहीं लहलहायगा। 
य ८४ तक भारत का.सारा. समाज शिक्षित कर्मण्य तथा 
होकर मैत न हो, उससे उत्पन्न भारत को भावी सन्तान से 
कते तथर आशा करना व्यर्थ है। अतएव खी-समाजं की 
कि जौति ओर शिक्षा की तरफ़ ध्यान देना सबसे प्रथम 
त॑व्य पर आवश्यक है | .. 
सर है यदि जापान इतना उन्नत हुआ तो जापान की 
| के अपूव त्यार-भाव और अनुपम देश- 
तव से । एक-जापानी माता के पाँच पुत्र रण-क्षेत्र 
रत शम आये । एक सैनिक ने आकर माता को यह 
का? संवाद सुनाया । माता सुनकर रोने लगी । सब- 
मसांत्वना दी ओर सममाया । उस समय माता ने 
र कहे, वे सुनहले अक्षरो में लिखने-योग्य हें । 
लि कहा--'में इसलिए नहीं रोती कि मेरे पाँचों 


~ 
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५१ उन्नति केसे हा ? 


`यदि गुणवती ओर . विदुषी हो 
` को गुणी ओर विद्वान बना दे; अ 


में और कोई ऐसा पुत्र नहीं, जिस ससज्जित कर रण- 
भूमि में भेजूं । धन्य ! माता, तुम धन्य हो, तुम्हीं 
जेसी माताओं ने ही जापान को बनाया है । 

यह भाव जब तक देश को स्त्रियो में नहीं 
आवेगा, तब तक देशं का खतंत्र होना कठिन ही 
नहीं असंभव है । र 

मेवाड़ के उज्ज्वल और गोरवशालो इतिहास 
के बनाने में भी ब्लियों के साहस, त्याग, व देश- 
प्रेम का बहुत बड़ा भाग है । रानी पद्मिनी, रानी 
हाड़ी, ताराबाई, राजमाता जवांहरबाई, पन्ना धाय और 
चंचलकुमारी के चरित्र मेवाड़ के इतिहास के उज्ज्वल 
पृष्ठ हैं । जब-जब राजपूत राजा या सैनिक अपने 
कर्तव्य से च्युत होने लगे, तब-तब उनकी माताओं और 
पत्नियों ने उनको उत्साहित कर कर्तव्य से विमुख न होने 
दियों । पृथ्वीराज को संयुक्ता ने, आल्हा-ऊदल को . 
उनकी वीर माता ने, और महाराज जसवन्तसिह को 
लक्ष्मीबाई ने ही कतव्य से घिमुख होने से बचाया 
था । कितनी ही राजपूत ,रमशियों ने देश की विकट- 
स्थिति में स्वयं शस्त्रास्त्र से सुसञ्जित होकर रणात्षेत्र में 
राजपूत सैन्य का संचालन करते हुए देशा की स्वत- 
्त्रता को क्रायम रक्खा । इन्दौर की अहल्यबांई और 
झांसी की लक्ष्मीबाई ने जो कुछ किया, वह किसी से 
अविदित नहीं । 

संसार के प्राय: सब महापुरुषों के. जीवन 
उनकी माताओं ने गहराश्रभाव डाला है । शिवाजी, 
नेपोलियन और महात्मा गांधी इसके प्रत्यक्ष उंदाहरण 
है । शतपथ ब्राह्मण में बिलकुल ठीक कहाँ 
मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचा्यैवान्‌ पुरुषो 


भीरु और मूख हो, 
सकता.। आजकल 


$ 
क 
. 
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_ त्याभभामि ; कि 


हआ भांरतवषे का. परतन्त्र महला-समाज घरों मं 
बन्द है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उसकी सन्तान 
छोटी-छोटी बातों में फँसी हुई भीरु, अकमणय, कायर 
आर मख हो । 


~ 


आज भी भारतवर्ष उन्नति करता हुआ फिर 


अपना पूर्व-गौरव पा सकता है; परन्तु तभी, जब स्त्री 


समाज की उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया ` 
- जाय । सन्तान को उन्नत, संयमी 


बनाने के लिए पहले स्त्रियों को सुशिक्षित कीजिए, 
उनकी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समक 


आप इसी लोक में स्वरा का सुख अनुभव करगे 


ओर देशभक्त - 


` देना अनुचित भी है.। 


. कर उनके साथ सखा-भाव से व्यवहार कीजिए। फिर ` 
` में भले ही मंतभेद हो सकता है कि लडके' 


आपका गाहस्थ्य जावन शान्तिमय होगा ओर आपकी 


भावो संतान देशभक्त तथा सुयाग्य बनेगी \ 


( स्व० ) सुभद्रा देवी 


नाल सलक्‍सस््क्‍न्‍क्‍न- 


ढाडाकियों की शिक्षा 


लः की शिक्षा के लिए कोई योजना 


तैयार करने से पहले वे जिस जाति में 
पैदा हुई हों उसकी पूवे-परम्परा तथा उनके भावी 
कर्तव्यों का खयाल कर लेना और उनके आदशों को 
भी समम लेना जरूरी है। लड़कियों के माता-पिता उनमें 


| जिन उदात्त विशेषताओं को देखना तथा विकसित 
करना चाहते हैं, तथा जिन कायो की उनले आशा की 


जाती हो, उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 
ग्रामं में लड़कियों को बहुत काम करनां पड़ता है । 
वे छुँए से पानी खींचती हैं, पीसती हैं, नाज साफ़ 
करती हैं; ईधन इकट्ठा करती हैं, मक।नं को माड़-बुहार 
कर साफ़ करती हैं; 'और.इन सत्र कामों से जब छुट्टी 


मिलती है तब अपनी गोद में उस बच्चे को भी ले-' 


आ . कर घूमती हैं, जिसकी हिक्राज़त और फ्खरिश करने 


` बडे मननीय हैं । वह लिखते हे जिंसा. छ 
विद्यालय में जाता हूँ, में बराबर इस ब 


| है संवत 
का उन्हें काफी ज्ञान तक नहीं होता । किर ३ 
कह देना जरूरी है कि शिक्षा के प्रारम्भ में प्रदा 
में लड़कियों के लिए अलग ध्यान देने को जरछोटी 
है। क्योंकि इस समय पढ़ने-लिखने आदिकाओं 
लड़कों के साथ-साथ आसानी से चल सकती वाझ 
वय में उन्हें ग्रहस्थी के आवश्यक कत्तञ्यों को बहुत | 


च 


यंकर: ३ 
लड़के ओर लड़कियों की साथ-साथ शिः होगा 

। बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक ओर आथिक श॑ प्रकार 
प्रत्येक विचारशील मनुष्य उसकी उपयोगि मिलेग 
फ़ायदे को महसूस किये बिना न रहेगा। हां, ६ कारण 


को किस बय तक साथ-साथ शिक्षा दजाय 


"यह मतभेद एसा नहीं होगा, जा उसक स 


इस बात में निरुत्साह करे या उसे अव्या 
बना दे । उससे ख््री-पुरुषों के चित्त पर जो 


एवं हितकर प्रभावे ` पड़ेगा, उसकी उपेक्षा 


जा सकती । एक तो उससे लड़के'लड़कियां' 
को ठीक-ठींक तरह समझ सकेंगे, और दूस ' 
आचार-व्यवहार को अधिक शुद्ध ऑर 
देगी । बालक-बालिकाओं के दिल से अशु! 
भाव हट करे उनमें अधिक कोमल, उदात्त त्रे 
भावों का संचार होगा। इस विषय में वायका 
के, जो एक विख्यात तत्वज्ञानी इतिहासकार 


ताछ करता हूँ । और प्रत्येक स्थान:पर सु" अः 
दिलाया गया है कि लड़के ओर लकि! 


साथ ही बैठा कर पढ़ाने से लड़कों का श्र 


शिष्ट हो जाता है ओर लड़कियों को प्रति... सब 
है । दोनों को आत्म-संयम की: आदत 


ओर पढ़ाई में आनन्द आता है । 
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केर | आर्थिक दृष्टि से भी. वह फायदेमन्द तो, है हा । 
में प्रच बहुत कम-हो जायगा 4. स्री-शिक्षिकार्ये निःसंदे 
| जरूछोंटी तनख्वाहों पर मिल सकगी । ज्यान्ज्या खा शिक्षि 
आहिकाओं की माँग बढ़ेगी त्या-त्या उससे पढ़ी-लिखी विथः 
[कतीःब्ाओं या अन्य रीति से असहाय वना स्त्रिया को 
की बहुत लाभ होगा । “सहशिक्षा -उनके समाजऱ्सेवा-विष- 
` यंक्रः भावों को जगा देंगी.।॥.. उनके हृदय स. आनन्द 
शिश होगा और आत्मा को सान्त्वना मिलेगी । आर भा कई 
क दर प्रकार से-सामाज्ञिक- प्रगति में उनसे बड़ी. सहायता 
योगि मिलेगी । उनके आथिक दृष्टि से खतत्र हा. जान क 
हां; ३ कारण समाज का बोझा भौ हका हो जायरा | 


गोविन्ठ बलवन्त साकोड . 
. कर तोहफे की तरह इधर-उधर लिये-लिंये फिरे । 


[डकः 
जाय `` १ ४७ गन 5 
: De bs 
सा पढ़ा कन, गुना ज्यादा 
प्रव्यः पाक त भ 
चां बेटा. तेरी हज़ार बरस की उमर हो! 
चा बड़ी अच्छी लड़की है, माँ, तू देख कर्‌ खुश 
दूस होगा । र 
री आखिर वक्त में यही.इच्छा थी कि'त्री बहू का. 
तु देखती . जाती । 
त इसी. महीने में व्याह पक्का हो. जायगा. |, फिर 
तुमे इतनी मेहनत न करनी पड़ेगी मां ! हम दोनों जने 
यक खूब तेरी सेवा करेंगे । 
हे सेवा ! ना बेटा ! इस बुढोती बेर में तुमसे सेवा 
स लूंगी मेरी ही सेवा करने की साध पूरी नहीं हुई । 
त. ... तेरी रोटियां,तो बड़ी स्वाद लगती हैं, मां, पर . 
सु अब चौका-चूल्हा हम तुमे.न करने देंगे। 
किं . 'लड़की पढ़ी-लिखी होगी ?' 


| हाँ, खूब पढी-लिखी है । कन्या-महाविद्यालय के 
ति. सबसे ऊँचे दर्ज.में पढ़ती है । 


ff 
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टा 


_ किया?! 


कर खेले और एक गोल से उसे हरा दिया। शहरक 


` थीं। उनमें से एक लड़की ने मेरे पास आकर कंहा-- 
, लायें आपको बधाई देतो हें ।' यह कह कर उसने गुलात्र 


_ एक कोने पर लिखा हुआ था- करुणाकुमारी । यही 


आजकल की. लड़कियां पढ़ती-लिखती बहुत है; 


पढ़ा कम, शुनो ज्यादा 


जाने पढ़ने में उनका जी कैसे लगता. है. ! तुम्हारे 
लाला ने बहुत कहा-सुना, पर में तो पहली किताब से 
आगे न पढ़ सको । घर-गृहस्थी के काम से ही फुरसत 
नहीं मिलती । हां, बेटा, यह्‌ व्याह ठोक किसन 


हमी दोनों ने । 

माँ ने आश्चर्य से पूछा--सो केसे ? 

सुरेश बोला--उस_ दिन हाकी-मैच था । 
इज्ञाहाबाद से एक जबरदस्त टीम आई थी । हम लोग 
हार चुके थे, मगर आखीर वक्त हम लोग जी तोड़ 


लोग मार खुशी क उछल पडे । मुझे तो गोंद म उठा 


_ माँ ने कहां-हां, उस दिन तूने खेल कां जिक्र 


किया था। 
सुरेश-मैच देखने के लिए कुछ स्रिया भी आई 


'क्ैप्टन साहब, आपकी इस विजय पर नगर की,महि- 
का फूल और रेशमी रुमाल मुझे दिया । रुमाल के 


करुणा तुम्हारी बहू है । 
माने कहा--अच्छा; तो तू अपनी बहू को देख 
भी चुका है । 
सुरेश--देखा भी है और बातें भी को हें । 
माँ ने कहा--मैया, आजकल के छोकरे-छोक- 
जो नकरें सो थोड़ाहै। | 
Co) 
सुरेश और करुणा का ब्याह हो गया । नयेननः 
विवाह के नये-नये दिन नये-नये 
लेकर उपस्थित होने लगे । हू 
_ किंतना सुंदर है । इसकी स 


2 


ऱ्या 


त्यौग भूमि 
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हैं। न जाने दुनिया ने अब तक अपने इतने बड़े 


अआननन्‍्द-भणंडार को कहाँ छिपा रक्‍खा था? 
` प्रेम-सागर उमिल हो रहा था। प्रेम की, एक 
लहर समाप्त भी न हो पाती थी कि दूसरी लहर 
लहराती हुईं दिखाई देती थी । जितना ही अन्दर 
घुसो उतना ही रस का स्रोत उमड़ता आता था. । प्रेम 
को भूख जैसे कभी बुझेंगी ही नहीं । पर यह पंचम 
की तान थी, गायक का गला कब तक साथ देता ? 
बे-हिसाब अन्धाधुन्ध खच दीवाला निकाले बिना नहीं 
- रहता । 
` सुरेश के लिए सारा संसार 'करुणा'-मय बन रहा 
था और करुणा 'सुरेश-दीवानी' हो रही थी । सुरेश 
जब तक दप्तर से न लोटता, करुणा छटपटाती 
रहती । शाम के वक्त की प्रतीक्षा कुछ देखने ही लायक़ 
थी । क्रान क्रितने सतक रहते ! उारा-सी आहट हुई 
और वे दौड़े ! दिल तो उछल कर पहले ही से दरवाजे 
के पास खड़ा हो जाता । समय से पूव दप्तर से लौटने के 
लिए भांति-भांति के बहानों कां आविष्कार करने के 
लिए सुरेश को तो एक पदक दिया जा सकता है ! 
एक दिन करुणा पलङ्ग पर लेटी हुईं किताब पढ़ 
रही थी । सुरेश ने चुपके से आकर उसकी आँखें 
मींच लीं । 
करुणा ने पूछा--आज तुम इतनी जल्दी कसे 
आग़रये? ` 
सुरेश बोला--आज तुम्हारे लिए आया हूँ । 
 करुणा--और रोज किसके लिए आते थे ? 
 सुरेश--रोज तो मैं अपने घर आता था अपनी 


रुणा--वहं आसामी कोन है ? 


ः सुरेश--तुम । 
करुणा--में | क्यों मैंने क्या अपराध किया है | 
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सुरेश--तुमने खन किया है । 
करुणा--किसका ? यह तुम कैसी इ.जाने | 
रहे हो ? कात 3 
सुरेश--हँसी नहीं, तुम्हें फाँसी दी जाया 
करुणा ने ठुनक कर कहा--हाँ, अब मुझे 
न दोगे, तो और क्या करोगे ? ह + 
सुरेश--दोष तुम्हारा ही है । में क्या $ 
करुणा--मेरा क्या दोष है? जा 
सुरेश--तुमने तो मोहनी डाल कर जैसे, 
मति ही काट दी है! क 
करुणा--साफ़ क्‍यों नहीं कहते, आखि उर 
क्या हुई ? तीफ़ : 
सुरंश--बात क्या बताऊ ? आज दफ्तर छारण 
निबर लगाया था । उसे साफ़ करने के लिए । करुर 
जाने कितनी बार लिखा 'करुणाकुमारी','करुणांशी ही 
उसके बाद मैंने जो मिसल तैयार की, उसमें भर. हँस 
राधी के नाम के स्थान पर मैंने लिख.दिया--१काहि 
कुमारी? । साहब यह देख कर बहुत बिगड़े । । कुछ 


४५१५ 


स 


हँसा, पर मुझें बचाने के लिए बोला--क्यों त्ती थी 


सिर-ददे अभी बन्द नहीं हुआ ?' मैंने कहानाला 


' बताऊँ, आज तबियत बड़ी बेचैन रही ।! साहब सँवा 


करके मुभे छुट्टी दे दी और में हँसता हुआ यहॉ[कर १ 
पास चला आया । प्रः 


( ३ स्र 


` बह प्रेम था या मोह ? खेर, कुछ भी कहि खी 
नशा पैदा करने वाजी दवा ख़तम- हो गई, नीचे हि सं। 


र 


तलछट रह गई । दरिया का चढ़ा हुआ पा 
गया । किनारे पर कीचड़ की कोई कमी तः थी 
पहले यह बात थी कि बात-बात पर हँसी ' 
थी । अब ठीक वैसी ही बात नहीं रही । पह 
बात से. खबरी नजर आती थी, अब उसा 
केबल अर्थ समभा जाता है । पहले बेचारे 


े सल १६८५ ] 
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५ जाने कितनी बार करुणा के मुख की तुलना में 
'ज्ञत और अपमानित होकर लौटना पड़ा था, पर 
जाय उस प्यारे मुखड़े की जगह एक अच्छा सा 
न गु का मुँह भर रह गया है । खग की देवी ने 
॥र की साधारण खरी का रूप धारण कर लिया । 
सुरेश की माँ के लिए तो वे दोनों. राजा-रानी 
वह दिन-रात अपने मुन्नू और मुन्नू की बहू के 
व्यस्त रहती । थक जाने पर भी अपने बूढ़े हाड़ों 
जन भर में घसीटे लिये फिरती, कभी इस घर 
श कभी उस घर में जाती । जब तक -उसका बस 
माखिए उसने कभी किसी.को - जरासी बात की भी 
त्ञीफ न होने दी । पर आखिरकार उसे चारपाई 
मैतर शरण लेनी ही पड़ी । 
लए (करुणा तो. पंडिता’ थी, वह. कोई रसोइदारिन 
'रुणांश्री ही नहीं ।. सखी-सहेलिंयों में बैठ कर. किस 
समें भर हँस-हँसकर बातें की जाती हैं, यह बह जानती 
॥-7१ कालिदास और भवभूति, शेक्सपियर और शेली 
ड़ | ¦ कुछ-कुछ तुलसीदास की आलोचना भी वह कर 
न्या त्ती 'थी; पर भीड़ पड़ने पर घर.को किस तरह 
कहानाला जाता है, यह उसे बिलकुल माळूम न था । 
साहब सँवारकर अच्छी सी साड़ी को. अच्छी तरह 
| यहाँ।कर करीने के साथ सभा में बैठना तो वह जानती 
षर अपनेको भूलकर तनदेही के साथ रोगी की 
'सुश्रूषा करना बिलकुल दूसरी ही बात हे । यह 
गी क्हौलिखी सभ्य स्त्रियों का काम नहीं है। इससे 
नेशी साड़ी में शिकनें पड़ जाने. का डर है ! 
पा ® बीमार पड़ जाने पर करुणा चौके को अपने 
न शीतैरणों से कृतार्थ अवश्य करने लगी, मगर चौके 
हँसी से अजनवी व्यक्ति का कोई विशेष स्वागत नहीं 
। ड चूरहा है कि जलता ही नहीं । करुणा जब मुकला 
णिकड़ियों को झकभोर कर पूँकती है तो ढेर का 
ए उसकी , आँखों में. घुसकर आँसू निकाल 


स्‌ 
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५५ पढ़ी कम 'गुनो ज्यादा 
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लाता है । करुणा सचमुच दुखी हो उठती । वह 
कहती पक्वान्न होते तो अच्छे हैं, उन्हें बिलकुल भले 
आदभियों की तरह खाया जा सकता है, पर उन्हें 
पकाना तो एक दम 'फूहरपन' का काम है । सुरेश 
किसी तरह रोटियाँ बनाता, माँ को खिलाता, . थाली 
परोस कर देवी जी को भेंट करता, और फिर खा 
कर दफ्तर जाता ! 

माँ जब सुरेशा को रोटियाँ बनाते देखती, तो 
उससे रहा न जाता । लाख मना करने पर भी वह 
कढ़िलती हुई आ बैठती और सुरेश को खाना बनाने 
में मदद देती । सुरेश करुणा के सन्बन्ध में जब कुछ 
कहता तो, वह्‌ कहती--'बेटा, उसने यह्‌ काम सीखा 
ही नहीं । इसके लिए तुम उसे तंग न किया करो । में 
अब अच्छी हो गई हूँ । अब कुछ चिता नहीं ।. 

.. ऐसे नितांत गद्य-मय समय को कुछ कविता-मय 
बनाने के लिए करुणा अपने ऊपर के कमरे में चली 
जाती और वहाँ सुगन्धित तेल के नये आये हुए पा- - | 
सेल को खोलती होती अथवा कुसी पर बेठी कोई 
उपन्यास पढ़ती होती। | 

१000000075. द 
आज सुरेश किसी काम से बाहर चला गया । 
माँ-तो बीमार थी ही । रसोई का काम -करुणा को 
सम्हालना पड़ा । दस बजे के क़रीब जब सुरेश लोट. 
कर आया, तो देखा कि अभी दाल ही नहीं गली है। 
बटलोई एकदम धुँआगई है ।. वह बिना खाये ही 
दप्तर चला गया । द 
लौटना भी उसका देर से हुआ। । एक तो दिन 
भर का भूखा था, दूसरे काम करने के क 
गया था । धर स॒नसान था । दाल की बटल 
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करुणा ऊपर के कमरे में थी । देखते ही बोली- 
तुम्हें तो दतर के काम से हो फुरसत नहीं मिलती । 
मैं यहाँ दिन भर की भूखी हूँ। घर म॑ कुछ खात को 

- नहीं था । 

सुरेश--क्यों रोटी नहीं बनाई 0 

करुणा--रोटी बने तब न ? he 

सुरेश--तब तो फिर यह भूखे रहने ही के ढंग हैं। 
_ _ करुणा- तुम भूखे रहो तो रहा मुझ से.तो 


` भूखे रहा. नहीं जाता । 

उसने एक रुपया. मेज पर फककर कही 
जाओ,. बाजार से पूरियाँ लें आआ । 

सुरेश ने बिना कुछ कहे ही वह रुपया उठाकर 
जब में रख लिया और नीचे माँ के कमरे में पहुँचा । 
माँ वैसी ही बेसुध पड़ी थी । 

„ -थोड़ी दर पर एक हक़ीम जी रहते थे |. वह 
दौड़कर उन्हें बुला लाया. । उसके बांद बाज़ार से 
जाकर माँ के लिए दवा ओर करुणा के लिए पूरिया 
खरीद लाया । अपने लिए उसने रोटिया बनाई । माँ 


ने आज कुछ नहीं खाया । . 
. रातकोसुरेशने कहा--आखिर ऐसे कितने 


णा बोली--मैं भी यही कहना चाहतो थी। 
इतना पढा-लिखा है, वह॒रसोईदारिन बनने 


रा DSS CES है 
__ मगर रोटियाँ तो पढ़ें-लिखे भी खाते ही हं । 


. करुणा--मिलती कयां 
रुपये दो तो जितनी चाहिए उतनी मिल जाँय-। 


blic Domain Gurukul Kangri 


५६ 


.नहीं ? रुपये की जगह 
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सुरेरा--इतने रुपये लाऊ कहाँ से ? तुम भक 
हो कि मैं गरीब आदमी हूँ । य 
करुणा--जब ऐसे गरीब हो 
क्यों किया था ? 
सुरेशा सुनकर सन्न रह गया । थोडी देर 
बोला--देखता हूँ, अब्र निभाव होना कठिन हेय 
करुणा.बोली--इसके लिए चिंता करने १ 
रूरत नहीं है । में सवेरा होते ही पिता के घर 


जांऊँगी 
आज चार दिन होने आये, पर करुणा भ: व 


इस घर में दिखाई ने पड़ी । हाव 
(. ) 
श्रीमती करुणाकुमारी स्थानीय कन्या-प 
की मुख्य अध्यापिकां हें. । जब से वह आई हसी १ 
पाठशाला ने बड़ी उन्नतिं की है । नगर भरा भा 
योग्यता की धूम है शि शा 
लच्छी पाठशाला के चौकीदार की (२0 
है | बह्‌ किसी छोटे से गाँव की नीच जाति _ 
है | यह संव जानते हैं ।” तभी तो यह आगर द्‌ 
हे कि पाठशाला की.लड़कियाँ उससे इतना र वि 
करती हैं ! व पर 
करुणाकुंमारी की याग्यता ता प्रसिद्ध है! 
“ही उनका अभिमान भी कुछ कम प्रसिद्ध 
` इसका हांल पूछिए अध्यापिकाजा कॉ सह 
तथा मिलने वालियों से | बचारीं लच्छी 
अवाक रहं गई, जब उसने करुणाकुमारी 
अपने द्वार पर खडे देखा। र 
करणा ने कंहा- अरी लच्छी) लड 
नेरे पास पांनी पीने आती हैं, तेम है| | 
“लायी करती है ? मित 
` ` 'लच्छी-में बेपढ़ी 'भला क्या सिखाईँ 


दे प्र 
। फिर 


“क्ट वि 
2] खु. था अर 


अ. > 


ठ 


त्‌ 


क्‌ 
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म बह देती हूँ कि माँ बाप का कहा करो, रोज सवेरे 
उन्हें प्रणाम किया करो | 
फिर; करुणा--कल तेरी एक शिकायत आई थी । 
। लच्छी- कोन वात की हजूर ९ 
देर. करुणा--कल तू बाहर रहे थी, तो रानीसाहबा 
ठेन हैपहाँ आई थीं; तुमे पूछ रही थीं । 
रने $ लच्छी--मुझे क्यों पूछ रही थीं ? 
` घर | करुणा--तूने राधा को कुछ सिखाया था ? 
` लच्छी--मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई । 
णाक करुणा--राधा बड़ी हठीली लड़की है, किसी 
॥ कहा नहीं मानती । कल जब पाठशाला से गई तो 
हसने माँ के पॉव छुए और कहा--अब में तुमसे 
: "भी न लड़ गी। क्‍्या-तूने ही उसे यह सीख दी थी ? 
यापा लच्छी--कल वह आई तो मुमंसे अपनी बहा- 
पराई हैरी का बखान करने लगी । तब मैंने उसे समभाया 
अर्त माँ से लड़ने में बहादुरी नहीं, यह भली लड़कियों 


CS, 


शि शासा नहा दता । बड़-बूट़ा स ता नम कर चलने 


दी | दी बड़ाई है । प 

ना ह करुणाल्टरानीसाहबा 4ए २० रुपये इनाम 
आह पे गई हैं । 

तनाम लच्छी -इसमें इनाम की कौन सी बात हे ? 
- प्राप उन्हें लोटा 


द करुणा--लोौटांना अच्छा नहीं; वड़े लोग हैं, 
भूरा मान जायेंगे । 

द me 7 

' लच्छी—तो लड़कियां को मिठाई बॉट दें । इससे 
केयों को भी शिक्षा मिलेगी । 


७६.) 


करुणा-लच्छी, मुझे तुमपर इेष्या होती है ! 
लच्छी-क्यों मास्टरनीजी ? 
करुणा--जहाँ जाती हूँतेरी ही प्रशंसा सुनती हूँ। 
च्छी--मेरी प्रशंसा किस बात की ? 
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५ पढ़ो कम, गुनो ज्यादा 


> CRC CCS > ° हैं s 
_ उस चोट को देख लेते तो लजा जाते हैं । 


कर णां--यह्‌ में न वताउँगी। अच्छा, यह कहो, 
तुम्हारा रामू केसा है ? 

लन्छी-मेरा महरा हीरा है, हजारों में एक है। 

करुणा--रामू है तो अच्छा, सीधा और मिह- | 
नती आदमी । पर क्या तुमने उसमें कभी कोई दोष 
नहीं देखा ? Fe 

लच्छी--पहले तो उन्हें दारू पीने की और जुआ 
खेलनें की लत थी । 

करुणा--फिर कैसे छूटी ? 

लच्छी-बड़ी मुश्किल से । मेरे मना करने पर 
एक बार उन्होंने मुझे मारा भी । 

इसके वाद स्नेह और विनम्र अभिमान के साथ 
लच्छी ने कहा--यह देखो उनकी निशानी है । 

` करुणा--फिर भी तुमने उसे नहीं छोड़ा ? 

लच्छी-राम-राम, भला अपने पति को कोई 
छोड़ती है? उस दिन से मैं उनकी सेवा-टहल और भी 
अधिक जी लगा के करने लंगी । अब कभी महरा . 


करुणा- अच्छा, यह्‌ तो कहो, क्या "रामू भी 
तुम्हें प्यार करता है ? 

लच्छी कुछ शर्मा गई । बोली-यह तो बही 
जानें । में तो यही जानती हूँ कि अपत्ती दासी को 
कौन नहीं चाहेगा | 

करुणा--मैंने सुना है, तुम रामू के पाँव का 
घोवन पीती हो; यह तो गन्दी आदत है । बडे 

लच्छी--हजू र यह चरनामृत का ही प्रताप है, 

री बुद्धि ठीक-ठिकाने रहती है। | 

करुणा--पर आदमी के पेर का धोवेन 

लच्छी-जब हम अपने हाथ से ब 
का चरनामृत पीते हैं, तो 
पतिदेव का चरनामृत प 


५५ 


व्थागशमि 


करुणा--हां, आदमी अच्छा हो तब तो सब 
ठीक है । 
लच्छी--अच्छा तो अच्छा है. ही; पर जिसे हम 
अपने हाथों अपने मन के अनुकूल बनाते हैं उसमें जो 
मामता होती है, उसे कौ पा सकता है ? 
करुणा-पर जो अपने अनुकूल न हो तो कया 
करें? 
लच्छी--पति को अपने अनुकूलः नाने का सब- 
से अच्छा तरीक्रा यह है कि हम अपनेको पति के 
मन के माफ़िक बनाय | 
करुणा--बहून लच्छी, तुम पढ़ी-लि 
फिर ये बातें कहाँ सीखा ? 
लच्छी--मेरे गाँव में एक लालाइन थीं । उन्हाने 
मुझे यह ज्ञान की बातें बताई । वह कहा करती थीं 
“पढ़ो कम, गुनो ज्यादा । 
` -कष्णा--इसका कया मतलब ? 
लच्छी--बह कहती थीं कि यों तो. पढ़ने और 
` सीखने को निया भर है; पर जो सीखने लायक़ बाते 
हैं, वे बहुत अधिक नहीं हैं । 
` करुणा--हां, पर गुनने से क्या मतलब ? 
लच्छी--गुनने से यही मतलब है कि हम जो 
` कुक पढ़ें उसे अपने घट में उतार लें, . उससे अपने 
अन्तर को रङ्ग लं, उस हम अपने जीवन का गुण 


खी तो नहीं, 


` करुणा--सो कैसे ? 
 लच्छी--जो भोजन पच कर, रस बन कर, अङ्ग 

में नहीं समा जाता वह्‌ विकार पेदा करता है । इसी 
. तरह जो विद्या पढ़ी तो गई, पर गुनी नहीं, बह फूट 
. निकलती दै | 
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आ 


(पश 


करुणा- ह "ऱ्ह | चः 


लच्छी-गुनी हुई विद्या से ज्ञान पदा होते 
कच्ची विद्या से अभिमान । 
` करुणा-लच्छी, लच्छी, तुम नौकरानी | 
मेरी गुरुआनी हो। तुमने आज मेरी आंखे खोल! 
लच्छी--क्यों, क्या हुआ ? - 
करुणा--में अपनी विद्या के अभिमान में क्रि र 
हो गई थी । अपने पति और अपनी सास को बाई : 
आई । 


ः करती 
लच्छी--कब ? कब ? कुरूप 
करुणा--आज पाँच वर्ष होने आये । आँखे 


लच्छी--नहीं, भूठ हे, आप हँसी करती हैभारत 
करुणा--नहीं, लच्छी, हँसी नहीं, में बड़ी पप्रगति 
। में दुनिया भर को सिखाती हू', पर खद 


बैठी हूँ । करती 
लच्छी--तुम्हारे पति कहाँ रहते हें? ११५ 
ing 


करुणा-यहीं, इसी शहर में । EF 
लच्छी-मास्टरनीजी, आपने बड़ी भूल। ह 
आपने आज तक सुभसे कहा क्यों नही र 
आज ही उनका पता लगाती हूँ । पैदा 
करुणा--नहीं, लच्छी, अब वह मेरा मुह जियो 
नहीं देखेंगे । माता 
लच्छी--आप इसकी चिन्ता न करें । रेक 
अपने मन को साफ़ कर लें । हिन 
` करुणा ने बहुत कुछ सोच-विचार कर क 
मुझ अभिमानिनी से तो यह बेपढ़ी लच्छी अच्च क्रित 
में तो इसके पेरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ | 


झूठ नहीं कहते, लच्छी सचमुच सती है। झ्िये 


ज्ञमानम्द शजन्म 


bt 
हा ! 
१ 
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| पेशा | | ह र 
सरत्‌ १६५५ | ' 9६ 
| होत रुष £ >> 

| पुरुष ध्यान दें. 
रानी | ~ ९ ९७० I ° २ > 

र. च्ञ हमारे देश में जो ठुव्यंहार पति अपनी 
खाल! पत्नियों के साथ करते हैं, उसका 


दृश्य बड़ा हृदय-विदारक है । इसका फ्त यह होता 
न मेशरक्रि राष्ट्र की भावी मातायें कुन्ती, सीता और लक्ष्मी- 
को बाई की तरह न हो कर मूर्ख और कुरूप सन्तान पैदा 
करती हें । इस मूख सन्तान से उत्पन्न सन्तान भी 
रूप और मूर्ख होती जाती है; और हम अपनी 
। आँखों से देख रहे हैं कि इस काय-क्रम से हमारा 
रती हैभारत का विशाल राष्ट्र दासता की ओर बड़े वेग से 
बड़ी पप्रगतिशील हो रहा है। 
ख़द॒. देश की भावी उन्नति का मूल खियां ही हुआ 
` करती हैं। एक लेखक ने लिखा है-3।8४९5 8५०+४। 
_ slaves; pure and enthusiastic women br 
jing forth saints and horvoes. All his tory 
atest the fact 000 great men h ३0 moth- 
ना अर्थात्‌, दासदासी ही का पालन करता है 
'सञ्चरित्र और उत्साही स्त्रियां शूर और धाभिक संतान 
५ पैदा करती हैं । इतिहास कहता है कि बड़े-बड़े आद- 
| मुह मियो की मातायें भी वैसी ही होती थीं । येदि उन्हीं 
.. माताओं को अनाडी रक्खें या उनको मानसिक, शारी- 
र । “रिक अथवा सामाजिक रूप से कैद कर दें, तो क्या 
उनकी सन्तान भी (लाम विचारों वाली न होगी ? 
र क लेकिन, हमारे यहाँ, आज क्या दशा है ? पुरुष 
अच्छा कितना ही दोष क्यों न करे, वह कभी दोषो नहीं कह- 
हू) लाता; जितना भी दोष है, वह सब, हमारे यहाँ 
ह्लियों के ही हिस्से आया है--मानों वह ख्लियों की 
व्र ‘जन्मसिद्ध विरात्त ही न हो ! वैसे, अनुभव बत- 
श्‌ है कि, प्रत्येक अपराध में ज्यादा भाग पुरुषों 


“सवथा निर्दोष ही होती हैं । लेकिन, यह तो मानना 


है... ८-७... ७-७ ७७ ` 
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ही पड़ेगा कि, अधिकांश दराओं मं उसका कारण पुरुष 


ग ही हुआ करता है । में यह नहीं कहता कि ख्या. | ओर फिर कई दिन तक 


पुरुषं ध्यान द 


ही हुआ करते हैं। समाचारपत्रों में हम सदैव पढ़ते हैं 
कि अमुक स्थान में अग्रुक गुण्डे ने बलात्कार किया, 
पर क्या कभी यह भी देखते हैं कि किसी स्त्री ने किसी 
परुष के साथ जबरदस्ती की ? 


पति. शराबी हैं । नशे में चर बाहर से आते हें। 
भोजन में थोड़ी सी देर है, फोरन जूता उठाकर 
अपनी स्त्री पर टूट पड़ते हैं । यदि स्त्री बेचारी सह- 
नशील हुईं, तब तो कोई बात नहीं--सब कुछ सह 
लेगी: पर यदि श्रीमतीजी भी कुछ उम्रस्वभाव हुई, 
तो बस लीजिए, घर ही में देवासुर-संग्राम आरम्भ 
होजाता है। और यदि कहीं. स्री से सहन भी न 
हुआ, और उसके शारीर में बल भी नहीं है, तो वहू 
किसी न किसी तरह आत्मघ/त कर 'डालती है । हम . 
प्रति दिन सुनते हैं कि अमुक स्त्री कुँए में -गिर कर 
मर गई । सेठ देत्रीप्रसाद की लड़की जहुर. खाकर 
मर गई, हनुमान पणिडत की पतोहू ने रेल. की लाइन 
पर अपने प्राणों को आहुति देदी । यह्‌ सब क्यों होता. 
है ? अधिकांश दशाओं. में यह पता चलता है क्रि. इन 
-लोगों का दाम्पत्य-जीवत कलहपूण था-शास्तिदेवी 
इनसे रुष्ट थी। क्यों ? क्योंकि खरी ने जूते पर्‌ पालिश 
नहीं की । रसोई में देर होजाती है । भोजन अच्छा * 
नहीं बनाती । 


पड़ोस के पंडित रामदेव शुक की खरी ने प्राण दे 
दिये । पता लगा कि उसकी यह इच्छा नहीँ थी कि 
पंडितजी मुवक्तिलो से भूस लिया करें । 
सरिश्तेदार थे । घूस न लें, तो काष न चले 
कई तार समझाया । इसपर यह कहकर | 
मुझको उपदेश देने चली हो !' वह उसपः 


= 


टः 


दर काम ई 


` त्यास 


पुलिस ने सुक़दमा चलाना चाहा । पर वहाँ भी घूस 
की ही विजय रही । 

उस दिन मेरी बहन कमला कऱ्या-पाठशाला में 
पढ़ने गई । कन्या-पाठशाला में प्रधानाध्यापिका अपनी 
पुत्री-सहित पढ़ाने का कार्य करती हैं | प्रधानध्यापिका 
की पुत्री विवाहिता है। उसने मेरी बहन से जहर माँगा; 
क्योंकि वह जानती थी कि मेरे यहाँ ओषधियों के 
तौर पर कुछ जहर भी रहता है । कमला ने . अपने 
भोलेपन से यह न जानकर कि विष क्या होगा, 
वादा कर लिया कि 'भेया जब कहीं जायँगे तो में 
उनकी ताली लेकर आलमारी खोलकर लादू'गी? । 
` यह घटना श्रीमतीजी की साता को मालूम होगे 
` वह हॉकती हुई मेरे पास आई । और मेरे पैर पकड़ 
| कर्‌ कहने लगीं कि ताली कहीं ऐसी जगह रख दी- 
जए कि कमला नपा सके | कसला को समझा 
- दिया । श्रीमतीजी की माता से कारण पूछने पर 
पता चला कि पति व्यभिचारी है और श्रीमतीजी से 


[रिणी हैं । एक पुत्र और एक पुत्री वर्तमान है 
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के यहाँ से तहसीलदार सांहब के माशूक़् को तह 


| बाल-विधवा है । तहसीलदार के ही साथ रहती - 


की दैखा-देखी बह भी व्यभिचारिणी होगई 
तारीक यह कि पिता का माझाक पुत्री 


_-भी इुमारी-उतकी आत्मा तो एक हीन हैं १. fF ह 


[ च्‌ शा षु 


की चहारदिवारी से बाहर निकल जाने की ग र 
हुई। पर व्यावहारिक रूप में वह अब भी वही रहत. | 
और तहसीलदार धामिक इतने हैं कि बिना ओर 
शाय नमः लिखे कोई काम ही आरम्भ नहीं के 
परिडतजी कथा-वाचक हैं, पर हैं मांसाहा लिए 
श्रीमती जी ने कभी मांसाहार किया ही नहीं । ३ त: 
पकाना नहीं आता--कभी नमक ज्यादा होजातच्छा 
तो कभी माँस जल जाता है । फलतः रोज दुहि । 
का प्रसाद श्रीमतीजी को मिला करता है । सभा अष्टि 
परिडतजी मांस का नाम सुनते ही कानों पर | ध्यान 
रख लेते हैं और राम-राम जपने लगते हैं ! अरं पु 
हेडमास्टर साहब नपुंसक है । कुहनी' आः 
बाथ ( स्नान ) लेते ओर शिज्ञाजीत का सेवन कयंगा 
करते थक गये--पर, सब व्यर्थ । तिसपर भी ३ 
'वूफकर शादी करली । सन्तान न होने से दुःखी 
ओर उसका रंज स्त्री की पीठ पर घूँसे जम 
निकालते हैं ! न 
पेश्कार साहब बड़े कमजोर कायस्थ है। कला 
साहब अभी फ्रोज से आये हैं। जब कोई बात स € 
ऐ समझ में नहीं आती, तो फ़ोरन पेश्कार के १ 
पर एक चाँटा जमाते हैं। पेशकार साहब भी. ऱ्ह 
बहादुर है ! दिन भर साहब के चांट गिनते जा 
ओर सन्ध्या-समय उनका वर्ग निकाल कर श्र ओ 
खी ही को साहब मानकर उससे बदला लतं ड 
यही क्रम आज चारों तरफ़ दृष्टिगोचर हो! 
है । समझ में नहीं आता, हम परुषों ने क्या | > 
रखा है । नहीं तो हमारी. शरीर-रचनों मे 
कुछ थोड़ी भिन्नता है, समाज की सुव्यवस्था के. 
किसी समय हमसे-रन्‍्होंने मिल-जुलकर अपनी 
ज़िस्मेद्ारियों करा विभाजन किया हुआ है; मर झे स 


लु 


४7 


६. 


हि] 


नद 


अ धर 


ह 55 श्र र 


नेरा | 
>> ५] 
[ते 
र रोक घम और नीति, वैतिकता और व्यावहारिकता 


ष्टि से भी उचित नहीं । न इससे समाज की 
[स्था का ही कोई सम्बन्ध है। और अब तो 
पैशानी आ रही है । जमाना दिन-दिन समानता 
पारतन्त्रय-नाशा का आ रहा है । यदि हम स्वयं 
साही! लिए तैयार न भी हुए, तो काल और गति का 
ही |} इसके लिए अवश्य वाध्य करेगा । अतः क्या 
जातेपरच्छा न होगा कि हमारे पुरुष-बन्धु, बुद्धिमा नों 
|. ठति, पहले से ही सचेत हो जाय ओर बजाय 
सभा अधिकारों के अपने कत्तठयों के पातन पर ही 
पर ६ ध्यान देने लगें ? ऐसा होने पर ख्रियों को ही 

यं पुरुषों को भी शांति प्राप्त होगी और हमारा 
कुहः आज से कहीं अधिक सुव्यवस्थित एवं सुखी 
[चन फयंगा । 


रहते 


HN 


३ 


| 


भी शिवप्रसादर्लिह 'विश्‍वेन' 
दुःखी 

~ 
[जम माता का याद 
| कली. दय फटा जा रहा है । आह !! आज मेदी 
चात स. हॅ. डरी हालत है !!! आज उस स्वर्भीय 


^ हल वछ ओर एक गज्ञत्र की अशान्ति मचाये हुए है । 
एस पूजनीय प्रेम-मू[त की एक-एक बात--उसका 
॥, पुचझोरना, उसका स्नेह-सिक्त मीठी-मी 


>. 
सीठो-मोठी डाट 
कर थी और उसकी वे अरूतोपम बातें--ह इय पर पत्थर 

लत (क की नाइ एक-एक शब्द लिख लनेवाली बातें याद आ 
र हो] 'जननी-जन्मभूमिश्च स्वगाइपि गरीयसी' के एक 


|] ने वाली माँ ! तुम्हारा स्थान मेरे ही लिए नहीं 
सद के लिए अत्यस्त आद्रणीय, बहुत उद्च-सयों 
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परि है । पर कितने खेद और विषाद की बात है कि अपने 


माता का याद 


जीवंनकाल में तुमने अपने पद के इस महत्व की झलक 
अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दिखला दी. ! अगर तुम्हारा महत्व 
उस समथ अब ही की नाई महसूस किया होता, तो माँ! 
एक बार तुम्हारे चरण-कमला को अपने अकिचन आँसुओं 
से पखार का, हृदय-निकुज की एक-एक अधखिली 
कळी को निदयतापूर्वक पर अत्यन्त उल्लास के साथ 
तोड़ कर, . उनपर चढ़ा देता और तुम्हारे प्रति अपने 
टूट प्रेम के कमनीय कपूर की अनोखी आरती उतार, एक 

बार मन भर कर तुम्हारी पूचा--जुम्हरा उवासन[--कर लेता 

और तब शायद इतना तृप्त हो गया होता कि आज ऐसी 

उग्राकुरता, इतनी उद्विझता और इतना शोक न होता ! पर 

उस समथ तुम्हें अपने लल के सामने अपने महत्व की आभा 

दिखाने की फुलत कहाँ थी ? उस समय उसके लिए अच्छे ` 
खाने-पहनने और उसे इस संसार में एक आदर्श मनुष्य 

बनाने के सत्र! तुमने और कुछ. सोचा ही कबं था? 

और अगर सोच कर अपने मातृत्व के महत्व को. जतळातीं ही, 

तो में इसपर केसे विश्वास करूँ कि उस समय दरअसल में - | 
तुम्हारी महत्ता को महसूस कर ही लेता ? उस समय तो में. - - 
शायद उसपर ध्यान भी न देता। उस समय सुझे ऐसी: & 
बातों पर ध्यान देने की फ़संत और सुध भी कहाँ थी? तब 
तो मेरा सारा ससय तुम्हारी उपदेशमय विनोद की बाले 
सुनने और अठखेलियाँ करके तथा घूमऽफिर कर घर सें 
आ तुम्हे बार-बार तंग करने ही में बीत जाता था ! माँ, ऐ 
सेरी स्वर्गीय मॉ, इस समय तुम्हारी वे सारी स्छतियाँ मेरे 
हृदय को खर रही हैं। क्या तुम नहीं जानती थीं कि तुम 
सुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी, और उस समय सें 
तडपता रह जाऊंगा ? फिर तुसन मुझे इतना अधिक प्यार 
ही क्यों किया ? अपने प्रेम-बन्धन में इतनी हदता के साथ, 
न मालम कैसे अनोखे लोहे की इतनी मजबूत ज़ज़ीर में, 
क्यों बाँध गइ ? और अगर ऐसा ही करना 


ल्न 


त्यागभूमि 


के हृदय को कुछ हद तक दृढ बना गई, उसी प्रकार अपने 
वियोग की ऐसी व्यथा को सहने ओर शान्त के साथ सहने 
is की ओर एक बार इशारा तक क्यों न किया ? जिल प्रकार 
भड मुझे अनेक अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाने, सुन्दर सुन्दर कपडे 
पहनाने और चरित्र-निर्माग-सम्बन्धी अनेक आदर्श बातें 
बताने में तुम्हें सुख मिलता था, क्या अपने -जाने-और सदा 
के लिए जाने के बाद मुझे इस प्रकार तड़पानें सें. भी तुम्हे 
कुछ वैसा ही सुख मिलने वांडा था ? अगर ऐसी बात है 
और दरअसल तुम्हें इस प्रकार कुछ सुख मिला हो, या मिल 
रहा हो, तव तो सुझे बहुत संतोप है ! पर मैं कैसे विश्वास 
करूँ कि अपने जीवन-काल में जो अपने 'राजू' के एक कॉटा 
चुभने पर भी अत्यन्त कातर और विहृळ हो जाती थी, जिसे 
2३ अपने 'लछ' का एक क्षण के लिए भी अपनेसे अलग होना 
22० _ «नागवार गुज़रता था, वह अपने जाने के बाद--जब कि राजू 
` ` को उसी स्नेह और दुलार के साथ कोई सान्स्वना देने वाला 
` . भी न होगा--उसका ऐसा तड़पना पसन्द कर सकती होगी ? 
के __.  ठोरू से ही ब्रह्मचय की महत्ता बतला, ब्रह्म चर्य-मय जीवन 

. ब्रिताने के अनुकूल ही खाना-पीना और परिस्थितियाँ रखकर 


` था कि तुच्हारे प्रति मेरा प्रेम विभक्त हो जाय, अथवा तुम्हारे 
` नं रहने पर तुम्हारी प्यारी 'अहू' मुझे उत्साही, प्रसन्न और 
` . तृप्त रख सके, जिश्ष प्रकार तुम रखती थीं ? सच कहता हूँ, 
' ` और एक-एक अक्षर सत्य कहता हूँ, ऐ स्वर्ग से मेरे अन्तस्थल 
को देखने वाली माँ, में आज २५ वर्ष का होकर भी तुम्हारे 
सासने वही १० वर्ष का अबोध बालक था और हूँ; और, 
तुम्हारे प्रति मेरी जो अपार श्रद्धा, जो अलौकिक प्रेम और 
जो अनोखा भाव हदय में जम गया था, विवाह के बाद भी 
` उसमें रत्ती भर की भी कमी न हुई थी । पत्नी बहुत प्यार 
_ करती है, दुःखं और आपत्ति में बहुत भारी सहारा है, उसका 
प्रेम अर श्रद्धा मेरे हिर एक अनुपम वस्तु है; पर तो भी 
| ह ' मैं तुम्हें यह कैसे बतलाऊँ कि पल्ली ओर माता के प्रेम 
की तुछना नहीं हो सकती--कृतई नहीं हो सकती ? मातृत्व 
के अभाव की पूर्ति पत्नी के द्वारा कदापि नहीं हो सक्ती । 
दोनों दो विभिन्न वस्तुर्ये हें और अपने-अपने स्थान पर 
_झपवा अलग अलग महत्व रखती हैं । रिंन्चु मॉ. क्या तुम 
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यह नहीं समझ 


- और भी मुझे व्याकु किये देती है ! आज. उप 


भी दो वर्ष पहले क्या तुमने इसीलिए सुझे गृहस्थ बना दिया - 


"करते थे और शब, जब तुम नहीं हो, और मे 


र Jomain. Gurukul “ग. Haridwar ड 


क 


कि 


4 


| ल १६ 


--. ह 


थीं ? ख़ब समझती थीं और तसे 
7 समझती थीं । फिर भी मेरी इस वेदना, चरणों 
लिए तुम क्यों न कुछ कर गई ? एत क 
अगर तुम समझो कि 'सुजी? ओर पिताज्ग,के प्रेम 
छोड गई हो और वे मेरे लिए बड़े सहारे और-कन माल 
तो माँ, में आज तुम्हें यह कैसे बतलाऊँ कि वे मोसुख अं 
घघकती हुईं ज्वाला को शान्त नहीं कर सकते- प्या 
कर सकते ? सुनी ? आह | उस नन्ही सी बशीसे प्रर 
ह कोमळ, खिग्ध, कमळ की नाइ उत्फुल्ल दमा तसम 
प्रसन्न सुख-मण्डल, आर कहा आज उसका मुर बना 
पड़ा हुआ, यह अवसन्न बदन ! ! आह ! उस -रौनकृ 
बिझुखना और समय-समय पर माँ मा ' शब्दों ह ६ 


स्तळ को जाकर चोट पहचाने वाली आज की पैर आ 
रार 


वहः 
तुम्हारी तरह गोद में बेडाकर पु वकारने वाली, ६ 


उसके गाछों पर चपते लगाकर हँसाने वाली, क 
सावित्री, दमयन्ती, गान्धारी आदे महिलाओ ड 
एवं रोचक कहानियाँ सुना-खुना कर तृप्त करनेवा .>२ 
माँ ? अब तो उसे यह सपार निःसार अर ब्रि. 
जान पड़ता है! वह एक निरी अबोध बालिका ( हा 
कता से लांखो कोस दूर है, वद अतज|न--बिंछ३ तना 
है; पर इतना होते हुए भो तुम्हारा वियोग वह भै बहू 
अनुभव ही नहीं कर रही, बल्कि वह इस कारणदा 
है। जब मेरे हृदय ओर मन की यह हालत बा 
अबोध बालिका के हृइयर में और क्य्राक्य्रा बीर सभी 
यह में बतला भी क्या सकता हुँ ? पिताजी ? भधा ल 
क्योंकर सान्त्वना दे सकेंगे ! उनकी गभीरता, *हुआ ६ 
दगी ओर उनके आचार-विचार को देख और प्रेम 
उनसे इतना भयभीत सा रहा, और तुम्हारे | थों 
इतना हिलने-मिलने का अवकाश भा न मि 

उनसे अच्छी तरह कभी बात भो नहीं कर सरार के [३ 
एक आवश्यकताओं और एक एक इच्छित वर्सातसन्न 
भलीभाँति जानती और समझती थीं; पिताजी र हत से 
खटाने को कभी ज़रूरत ही न हुईं । तब मी व 


/ 


IES जल िओ \ न 


iV 


|| १६८५ ] 
और कता से सुझसे बातें करते और मुझे समझाते हें । मैं भी 
दना, चरणों में घंटों बैठकर उनकी बातों को सुनता ओर मन 
` अग्त करने की चेष्टा करता हूँ । पर यहाँ भी पिता और 
पताजी;के प्रेम का अन्तर आकर बीच में खड़ा हो जाता है 
ग्रोर बन मालम क्यों झुझे पिताजी के प्यार द्वारा वही आनन्द 
पुख ओर वही तृसतनहीं प्राप्त करने देता, जो तुम्हारे 
एकतते- प्यार से प्राप्त होती थी पिताजी भी अब साधारण 
गी वैसे प्रसन्न नहीं रहते और उनका मन वेसा उलसित 
गालूम होता, जैसा तुम्हारे रहते रहा करता था । आज 
बिना मेरा यह घर ही हीन हो गया हे--उसकी 
रौनक, सारी प्रभा मारी गई है ! क्या एक बार ओर 
शन्न हसे घर में घी के चिराग न जलाओगी ? माँ, क्या एक 
नी पैर आकर इस घर में आनन्द और प्रेम का- जो सब 
ल डर राग, मोह ओर वासना से पूर्णतया. रहित था-- 
~ 'न वहाओगी ? 


ली, 


ठः उ के सभी त्योहार और उत्सव आयेंगे | विविध प्रकार 
९८ 3 | 


हे वाढु आर बाढ़या वरतुय भा बनगा। पर उतना राच 
त 


द दम 
श सुरङ्ग 
उसभ 


. आग्रह ओर उतने प्रेम के साथ मेरे पास बेठकर 
ओर बारःबार बुछ ओर खा लेने का अनुरोध अब 
+रिगा ? उत्सव भोर प्योहारों के हफ्तों बाद तक मेरे 
पुन चुन कर अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ कोन रक्खेगा ? 
इतना बड़ा होकर बच्चों की नाइ तुम्हें तग करते देख 
१ “बहू को कोने से मेरे लडकपन पर सुरकुरा देने 
करण का अत्र कौन देगा माँ? तुम्हारे जीवन की 
हालत छ बातें अब याद आती हैं । घर के कमरे, आँगन 
| वरर सभी तुम्हारे बिना शून्य-बिलकुल शुन्य दीखते हैं । 
`? भधा लड़का रोज़ 'मॉजी-मॉजी' कहते हुए तुम्हारी याद 
ता, अहुआ द्वार पर पहुँच जाता है और तुम्हारी दया, उदा- 
और प्रेम को याद केरके बार-बार आँसू बहाता है। दीन 
शक थों के लिए तुम्हारे हृदय में कितनी दया-क्रितनी 


व्रिजु 
वह 


सरार के लिए जरूर । तुम्हे, इस घर को इस प्रकार हीन 
वर्छुबसन्न कर जाना कैसे अच्छा लगा ? 
णाजी गैर i कुछ दिनों के लिए भी जब बाहर जाने लगता, 
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माता का याद 


नेत्रों से ममता और प्रेम की अमल्य बूँदें छलक-छलक तुम्हारे 
सुख-मंडल को भिगोने लगती थीं । तुम उद्विग्न हो जाती 
थीं । तुम्हारी हालत देख सुझ दुर्वलाःमाकी जो हालत होती, 
तुम्हें अच्छी तरह मालम था । तुम्हारे आँसुओं को देख मेरा 
चित्त अस्थिर हो जाता, हृदय में एकदम हलचल मच जाती 
और में हज़ार कोशिश करने पर भी अपनेको कभी न 
रोक पाता--रो देता था ! तुम्हें मेरा कुछ दिनों के लिए भी 
अलग होना इतना अखरता थाः पर अब सदा के लिए तुम 
मुझे छोड़कर चली गई, फिर भी यह वियोग तुम्हें कैसे सह्य 
हुआ--कैसे इस कठिनता को तुम सम्हाल सकीं, मेरी 
अत्यत कोमल हृदय चाली मा ? 

तुम चली गई ओर सदा के।लए चली गइ । हाय ! 
अब तुम्हारी उस दिव्य, सौम्य और पवित्रता की साक्षात्‌ 
मतिं का दर्शन न होगा ! मॉ, इस समय मैं क्या कहूँ, क्या 
सोचूँ और कया गुनूँ ? तुम अगर एक बार फिर ळौटकर : 
अपने ललल को पुचकार नहीं सकतीं, अगर एक बार ओर» 
उसे बडे प्रेम से अपने पास बिठाकर अपने हाथों बनाये सुदर « 
और सुस्वादु पदार्थ खिला नहीं सकतीं, अगर अपने स्नेह के _ 
रंग में सराबोर आँचल से अपने बच्चे का सुख एक बार और 
पोंछ नहीं सकतीं. अगर एक बार और रके अपनी मीठी 
डांट नहीँ बतला सकतीं, और अगर एक बार धमे-सेवा-देश. 
की भक्ति से परिपूर्ण अपनी विमल वाणी सुना नहीं जा सकतीं 
तो इतना तो कर शकती हो कि वहीं से--रवग से अपने 
'लल्लू? को इतना आशीवाद दे दो, ताकि वह तुम्हारे बताये 
हुए सुन्दर पथ का दृढ़ अनुगामी हो, वह अपनी मातृ भूमि, 
धर्म-रक्षा और परोपकार के लिए अपना सववस्व अपंण करने 
में अपना सौभाग्य माने, भौर उसमें कत्त व्य-परायणता, नि- 
भीता, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुना, वीरता और धीरता कूट-कूट 
कर .भर जाय, जिससे वह लाखों विपत्ति पड़ने पर भी अपने 
कत्त व्य-पथ से विचलित न हो ! माँ, मेरी यह प्राथना स्वी- 
कार करना और अवश्य स्वीकार करना ! में यह भी जानता 


रक्षित रखने की मुझसे कहीं 
और स्वर्ग में भी होगी । परु 
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बच्चा, वही तुम्हारा दूधसुँहा अबोध बच्चा ही तो हूँ । इसी 
लिए उस अत्यन्त विषाद की घड़ी में ये शब्द निकल गये 
हैं। इसके लिए क्षमा करना । 

एक बांत और । माँ ! हुम अपने गाँव के दूसरे लड़के 
लड़कियों को भी कितना प्यार करती थीं और मेरे मित्रों को 


तो तुम मानों अपने उदर का पूत ही बना लेती थीं ! गाँव 


का कोई भी लड़का, मेरा कोई भी मित्र या सहपाठी, द्वार पर 
आ जाता, तो उसे बिना कुछ खिलाये घर से जाने ही नहीं 
देती थीं । उनसे उनके पढ्ने-लिखने की, स्वार॑थ्य-शरीर की 
और अन्य अनेक मनोरंजक बांते करती थीं ! क्‍या मैं तुमसे 
यह भी प्रार्थना करने की €ष्ठता करूँ कि उनके लिए भी तुम 
भगवान्‌ से इतनी विनय कर देना कि वे नवयुदक और नव 

युचतियाँ अपने मानवोचित अधिकारों और कत्तब्यों को 
अच्छी तरह महसूस करे ओर उनके अनुसार आचरण करं। वे 
अपनी मातृभूमि की बलिदेदी पर अपनेको बलिदान करना 
सीखें । माँ, मातृभूमि को इस समय इसीकी सबसे वडी 


आवश्यकता हैं । यह बात मेंने तुम्हींसे सेकड़ बार सुनी 


है और अनुभव भी करं रहा हूँ । और ईश्वर से यही प्रार्थना 
करता हूँ कि भारत के प्रत्येक घर में तुम्हारे ही जैसी माताओं 
ह (23 ~ Secs ~ ९ 
का आविर्भाव हो; तभी युधिष्ठिर और अजुन, राम और कृष्ण, 
eS £ (Nos ~ ~ गौ [oN EN 
हरिश्चन्द्र और दधीचि, शिवाजी और प्रताप, तिलक ओर 


गाँधी जन्मेंगे: और तभी इस अभागे देश का उद्धार भी होगा । 


तभी यहाँ के परिवारों में आनन्द के सोते बहेंगे और तभी 
गाहेस्थ्य जीवन स्वग-तुल्य होगा । में तो तुम्हारी काया में 
जन्म ले कृत्य कृत्य हो गया, माँ ! 


देवव्रत शास्त्री 


SONS 


“त्री माँ ने मुभपर नजर रखके मुभे मरे सहचरों के 
बुरे प्रभाव से बचाया हे ।” * र ५ 
(कः —स्व० दादाभाई नौरोजी 
“मेरे सूम विचारा का मूल मेरी जननी की प्रेमपूर्ण 
लाऱियों में है ।” == जन्मा 
“एक आदर्श जननी सो उस्तादा से भी श्रष्ठ हू | 
“जा हरबर्ट 
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दड | 
स्व० राजाकिशोरी मेहर .. 
| जकिशोरी मेहरोत्रा खत्री जाहि! | य 


सुयोग्य महिला थीं । . सस्कापर ९ 


फ़रुख़ाबाद जिले में, उनका जा. 
ऱ्या 


वि० में 
था और बाल्यकाल के १४ वष फ़रुखावा 
व्यतीत हुए। कुमारी राजकिशोरी अपने ४ 
पड़ोसियों तथा अध्यापिकाओं की नजर में। 
हार कन्या थीं; और, अपनी मृढुलता ए; नीं, 
कारिता के कारण, सबकी प्यारी थीं । 

इनका विवाह, इनकी इच्छानुसार, इ 
श्री परशुराम मेहरोत्रा के साथ सन्‌ १९ : 
हुआ था। विवाह के एक वष पश्चात्‌ तक! 
ओर संयम से रहती रहीं; क्यों कि पाणि-ग्रहण 
इनके पति बी० ए० की परीक्षा देने वालेःधे 
प्रवेश के उपरान्त भी राजकिशोरी को ६ 
अवसर भिला, क्योंकि परंशुरामजी फौरन है 
ओर एम० ए० पढ़ने प्रयाग चल दिये ।| | 
नहीं, पाँच मास पश्चात्‌ हो वह असहयोग | 
में कूद पड़े और कालेज छोड़ कर महात्मा: 
साथ भारत-भ्रमण करने लगे । 

दिसम्बर १९२० में राजकिशोरी नाग 
में सम्मिलित हुई और वहां उन्होंने महाता 
सन्देश को अपने कानों सुना | तदनन्तर वई | 
हुई सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती, गई, जहरी थ 
दिन रहीं भी । ब्हां उन्होंने अपने जीवन त 
पहल अमीर घरानों की स्त्रियों को खद्दर १ र ५ 
यमो का यथावत्‌ पालन तथा अपने हाथ से 
करते हुए देखा । अभिजातकुल में पली !. Eo 
खुशहाल घराने में व्याही हुई और कोई ९% 
शायद सरल और सात्विक जीबन के पाठ 
जल्दी न सीख सकती थी । पर इनके 


¬ 


(हत १६८४ | 

हे मदद पहुँचाई और अनुभव ने इनकां साथ 
जाति। | यही कारण कि एक मांस पश्चात्‌ जब यह 
स्पर लौटीं तत्र इनको खद्दर धारण करते असमंजस 
का उ! उ आभूषण तो यह नागपुर में ही उतार 
ख आई थीं, शेष बांध कर रख दिये ओर आव- 
प हा पड़ने पर एक दिन अपने जेठ के हवाले कर 

। कुछ बेल-फीते जला डाले, कुछ घोतियां बांट 
ढं ओर कुछ साड़ियां गरीब कन्यायां के विवाह में 

"ली । सन १९२१ में इनका खद्दर का व्यवहार 


शार, द 
९९७: 
तक 
हण 
गलेःथे 
कोर. 
नह 
ये| | 
योग. 
हास्मा। 


| नाग! 
पहात 
बह ` द 
जहरीक था, सन्‌ १९२२ से क़्री बनक्रीत्र पूरा हो गया, 
तबा तेक कि प्रथम पुन्न को, जो संवत्‌ १९७८ में 
हर gr केवल खहर के वस्न पहनाये । 
पथ ऐसे वायुमंडल में जहाँ कपड़ों-गहनों से लदना 
ती शोभा समझी हों, जहाँ पति को प्रतिवर्ष नये 
बनवाना पड़ते हों ओर जहाँ छन्न, पछेली 
पु पारसी धोती पहने ख्रिप्रॉँ गहूना न पहनने 
रि हष को तिरस्कार की दृष्टि से देखती हों, तथा 
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जहाँ पर आपस में गहने-कपड़े का अधिक स्टांक रखने 
की स्पर्धा होती हो, वहाँ राजकिशोरी जैसी परिस्थिति 
में रहने वाली खी को, जिनका पति रुपया कमाने के 
बजाय अवैतनिक सेवा कर रहा हो, कितना कठोर 
मानसिक संयम करना पड़ता है, इसका अनुमान 
नारी-स्वभाव से परिचय रखने वाले लोग सहज में 
कर सकेंगे । राजकिशोरी को पाशिग्रहण से मरण- 
पर्यंत ` इसीं प्रकार का आत्म-शासन करना पड़ा । 
मगर श्रीमती करतूरबाई गाँधी, श्रीमती जानकीबाई 
बजाजा तथा श्रीमती अनुसूया बहन सरीखी आदश 
महिलाओं के सात्विक जीवन को देख चुकने वाली 
““नन्हींबहू” (राजकिशोरी का ससुराल का नाम) भला 
मन में क्षोभ कैसे कर सकती थी ? इनके पति सन्‌ 
१९२३ के मध्य तक प्राय: भ्रमण, सम्पादन और 
चर्खा-प्रचार में ही लगे रहे और यह्‌ घर में आश्रम 
के सिद्धान्तों का यथासंभव पालन तथा पति के कायं 
में सुविधायें पैदा करती हुई शान्ति से रहती रहीं । 
आवश्यकता पड़ने पर कई बार उनके साथ भी गई 
ओर सन्‌ १९२२ ३० में तो उन दोनों को आनन्द- 
अवन (प्रयाग) में काफ़ी समय तक रहना भो पड़ा । 

इसके बाद श्रीमती कमला नेहरू ने “स्री-दपण 
नामक मासिकपन्र का भार इनके कंधों पर डाला । 
स्रो-दपण' को जीवित रखने तथा उसक द्वारा १४ 
वर्षों से होती आई ख्री-समाज की सेवा को जारी 
रखने की लगन ने इनके जीवन के चार वषे लिये, 
विश्राम का अपहरण क्रिया, स्वास्थ्य बिगाड़ा ओर | 
रहा-सहां जेवर इत्यादि तक उसकी भेंट चढ गया। 
सन्‌ १९२५ की कानपुर-कांग्रेस में यह स्वयंसेविका 


व्यांगयूलि 


AN LANAI IANS 
> 


स्त्री-दपण को स्थिति को फिर सम्हाले कर आने पर 

जनवरी सन्‌ १९२७ सें अपने पिता के यहां गड । कुछ 

दिनों बाद दिल्ली में असेम्बली देखने तथा कुंभ पर 

हरिद्वार, स्नान करने के वाद अपने विलायत से लोटे 
~ S 

से पीड़ित रहने के बाद, हृदय की धड़कन बन्द हो 

जाने से उनका शरीरांत होगया । 

उनके विचार तथा उनके जीवन की चंद फुटकर 
बातें उल्लेखनीय 

( १ ) वह बाल-विधवा-विवाह्‌ के पत्त में थीं 
ओर कहा करती थीं कि जो बिधवायें संयम से न रह 
सक उन्हें विवाह कर लेना चाहिए | छिपकर व्यभिचार 
करने से समाज की हानि अधिक होती है । 

(२ ) परदे के विषय सें उनकी धारणा यह थी 
कि स्री का चारित्र्य-बल ही स्त्री का सच्चा संरक्षक है | 
आजकल का परदा निरर्थक और स्वाथपरता तथा 
अविश्वास का द्योतक है | 

( ३ ) कन्याओं के विवाह के पूर्व उनके माता- 

पिता को अपने ही सुभीते, मान-मयादा, बदनामी-नेक- 
नामी अथवा शील-दबाव को न देखना चाहिए; उन्हें 
व्याही जाने वाती कन्या को भी अभिरुचि का ध्यान 
रखना चाहिए । 
. (४ ) एक बार रोग-शय्या पर जब ताक़त के 
वास्ते अंडा उनके सामने लाया गया तत्र हृढ़तापूरचक 
. उन्हाने अपना संकल्प प्रकट किया कि प्राण बचाने के 
हेतु में अंडे को सेवन न करूँगी । 

( ५ ) डनका खयाल यह था कि स्री के चरित्र के 
विषप्र में पुरुष जरूरत से ज्यादा सतर्क रहा करता है 
( ६) वह कहा करती थीं कि बाज ख्लिग्रो में 
हष, रोप और छज्न इतना अधिक होता है कि कभी- 
कभी भयंकरं परिस्थितियां लाकर खाड़ी कर देता है ।. 


न 
2 
ह्‌ 


क 


३ Yh 
Ys 
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हुए वड़े भाई के पास मेरठ गईं । वहीं, दो मास ज्वर _ 


th 


अपना स्वाभाविक सौजन्य की 


९ 


योंको 
चाहिए । बाः 
( ७ ) भूगोल ओर भारतवर्ष का इतिह. 
अँग्रेजी की ए. बी. सी. डी. जान लेने से \ 
तर है । क 
(८ ) यदि हो सके तो संगीत का. if 


प्रत्येक महिला को थोड़ा-बंहुत करना चाहिएं वाली 
( ९) आजकल की आपस कीं समाज 
गृह-कलह मुख्यतः सिथ्याभास. अथवा अनमे-सम। 
के कारण होती है । यदि दम्पती दोषों बाद र 
एक दूसरे के गुणों को अधिक पहचानने कीय बा 
कर तो पति-पत्नी के मानसिक धरातलों में भाकता 
रहते हुए भी शान्ति भंग होने की कम संभावना र 
जो हो, अब राजकिशोरी इस दुनिया ईए 5 
हैं । अपने पति ओर दो अबोध बालकों कए य 
व्याकुल छोड़कर किशोरावः्था में ही # की 
असार संसार को त्याग दिया । इसमें शक है पी 
पत्ति आर बालकों के लिए ही नहीं बिक 
के लिए भी उनका यह असामयिक विछोह " 


“है । पर परमात्मा की करनी में किसका बस 


सी अप नल [ गये 

तो परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय ग्र 
[oN ~ > रि 2 

वह सदूगति दें, दुःखी परिवार को शान्ति 

खत्री जाति की इस कमी को शीघ्र पूर्ण क 


राक्र] देख 


{लास 
“प्रतुष्य का चरित्र उसकी रक्षा करने में एक म 
सवार सेना से भी बड़कर हे ।” सका 
“सर्वश्रेष्ठ आदत यह हे कि अच्छी आदत साक अपर 
धान रहने की आदत डाली जाय । तो देश 
मुझे ग्रसन्नचित्त रहना पसन्द हे; पर "गो नि 
आमदनी बाली जावदाद का मालिक बन कर भी “फि डुक 
पसन्द नहे। हूं 


4 


कभी) 


बाल-विवाह का धार्मिक 
इतिह 
से स्वरूप 


हिः समाज में बाल-विवाह प्रचलित है । 
त का € समाज के हित-चिन्तक इस प्रथा से 
वाहि वाली बुराइयों की ओर दृष्टिपात कर इस प्रथा 
डी अस्तमाज से छुप्त करने की चेष्टा में हैं । किन्तु 
अनमे्‌-समाज में रूढ़ीवाद की प्रबलता है.। समाज 
षां ब्रीद से जजेरित हो चुका है । ऐसी बहुतसी 
ने कीय बातों को, जिनका धर्म से कोई सबन्ध ही नहीं, 
सें भाकता का जामा पहना कर अशिक्षित पुरुषों को 
भावनापथ से विचाजित करने में रूढ़ीवादी लोग बहुत 
दुनिया हुए बढे हैं । किन्तु असत्य का अस्तित्व क्षणिक है, 
कों शर यह अनिवाय है कि क्रान्तिमय उपायों द्वारा 
ही झ को प्रकाशा प्रकट हो और भूली हुई जनता सत्य 
शकह चाने । बतमान में इसी नियमानुसार हिन्दू: 
हिक सर्ज में क्रान्ति उत्पन्न हो चुकी है। समाज में 
छोह रे रम की ओर जनता का दृष्टिकोण बदल गया 

॥ ब रेटीवादी समय की इस तीन्र गति को देखकर 
प गये है ओर रूढ़ियों से स्वाभाविक मोह होने 
रति शरण भू को सच करने में धन ओर समय की 
५ _» दी कर रहे हैं । बाल-विवाह रूपी अनार्य प्रथा 
अत्यन्त प्रयतत करने पर भी समाज से दर न 
' देखकर, लुप्त करने के लिए, कुछ समय पूव श्री 
{लास सारडा ने एक क़ानून का मसविदा बड़ी 
भां में पेश क्रिया है । अविकांश हिन्दू-समा ज 

। समर्थन क्रिया है । किन्तु रुढी के गलाम 

त सा झपनेकों धर्मध्वजी समभने वाले कुछ लोगों 
र | देश और समाज के काम में सद्रैव से विरोधी 
ला इस अनाय प्रथा पर कुठाराघात होते देखकर' 


करली 
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बाल-वदाड्क 


चानिकरवख्य 


दिया हे । किन्तु जब हम प्राचीन प्रन्थों का अवजो- 

न करते हैं, ओर यह ढूँढते हैं कि बाल-विवाह जैसी 
अनार्य प्रथा को रोकने सें धमे में कया वाधा पड़ती 
है, तत्र हमें निराश होना पड़ता है । हिन्दू-धर्स का 
गौरव ऐसी हीन प्रथाओं से नहीं है । हिन्दू-धर्म का 
गोरव तो इसकी नेतिकता, धामिकता की विशालता 
से ही हुआ है । नित वाल-विवाह्‌ से नेतिकता नष्ट 
होती हो उसका हिन्दू-धम कभी समर्थन नहीं कर 
सकता है । हमने प्राचीन ग्रन्धावलोकन से विवाह- 
प्रणाली के सम्बन्ध में जो कुछ उदाहरण प्राप्त किये 
हैं उनसे स्पष्ट है कि हिन्दू-समाज में मुसलमानी समय 
के पूर्व इस बाल-विवाह्‌ रूपी अनार्य प्रथा का नासो- 
निशान भी नहीं था । 

हिन्दू-मा ज में वणी भ्र म-व्यवस्था प्रचलित है । यह्‌ _ 
वैदिक काल की प्रथा है.। आश्रस-व्यवस्था चार भागों 
में विभक्त है। ब्रह्मचय, गृहस्थ, बातप्रस्थ ओर संन्यस्त । 
ब्रह्मचर्यं अबस्था का प्रमाण वैदिक और पौराणिक 
ग्रन्थों में पञ्चीस वष का भिलता है । कहीं-कहीं इससे 
भी ज्यादा अवस्था का प्रमाण प्राप्न होता है । पच्चीस 
वंषे तक ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन कर मनुष्य गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करता है । गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का 
अर्थ ही स्री और पुरुष का विवाह बन्धन में आबद्ध 
हो जामा है । अतः इससे निदिवाद सिद्ध है कि 
वैदिक काल में ब्रह्मचय-त्रत के वाद अर्थात्‌ पच्चीस 
वष की उम्र हो जाने पर विवाह किया जाता था। 
महाभारत काल में भी प्रौढ़ावस्था में विवाह करने के | 
ही प्रमाण मिलते हैं । महाभारत-काल में स्वयंबर की 
प्रथा थी । स्वयंबर की अवस्था प्रोढ थी । द्रोपर्द 


जिस समय सुभद्रा का हरण किय 
की अवस्था भी प्रौढ़ थी । , स 
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त्यामखूरम 


थी । इससे स्पष्ट है कि महाभांरत-काल सें विवाह को 
अवस्था प्रोढ़ ही थी । 
महाभारत-काल के पश्चात्‌ भी इस्वी सन्‌ ८०० 
तक प्रौढ़ावस्था में ही विवाह होने के प्रमाण मिलते 
हैं । हष-चरित्र सें बाण ने हषे की बहन के विवाह का 
वर्णन किया है । उसमें बर संध्या-समय बड़े सज-धज 
से वध के घर आता है। दरबार में स्वागत होने पर 
मधुपर्क से उसकी पूजा होती है ओर विवाह-लग्न 
आते ही अग्नि के सन्मुख सप्तपदी की जाकर विवाह- 
' कमे सम्पन्न होता है । फिर भोजनादि होने के पश्चात. 
खास तौर पर सजाये हुए महल में पति-पत्नी का समा- 
गम होता है । सारांश यह है कि हर्ष की बहन राज्य- 
श्री के विवाह तक्र जो प्रमाण मिलते हैं उनसे यही 
सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू-समाज में बिवाह 
प्रौद्वावस्था में ही होता था और बाल-विवाह का नामो- 
निशान भी न था । 


> 


जो लोग आजकल पशिडत काशीनाथ जी का 


ज्लाक 
“ट वर्षा सवे उ गारी नव मर्षाच रोहिणी । 


दश बर्षा सवेत कन्या तद्‌'्वच-रजस्वला | 


आदि देकर बाल-विवाह की पुष्टि करते हैं, उन्हे 
सोचना चाहिए कि काशीनाथजी युसलमानी जमाने 

में हुए हैं; और मुसलमानों का उस समय खी-समाज 
र अत्याचार बहुत था । अतः यवन राज्य की कठो- 
गे देखकर उस समय यह नियम बनाना आव 
क्र हुआ होगा । लेकिन, आज की अवस्था में यह 
पीय नहीं है। बहुतसे लोग स्मृतियों का भी सहारा 
। उन्हे भी समक लेना चाहिए कि स्मृतियां सिफ़ देश 
. और समाज का उस समय का क़ानून मात्र समभी 
` ज्ञाती हैं समय के अनुकूल वातावरण देखकर ही 

. उस समय ऋषियों ने अनेक स्मति-प्रन्थ रचे है । 
से यह प्रमाणित होता है किजैसा सभय हो उसके 


| 
' चत 
अनुकूल ही स्मृति बनने की आवश्यकता है 
भारत-काल में विवाह की अवस्था के लिए ५ 

वार्षिकम्‌ प्रमाण आता है, तो अनुजी ३ , 
“ज्िशव्दबों भवत्‌ कन्यां ह्यां हादशवार्षेकम्‌ प्रसार | 
है; अतः स्मृतियां का सहरा अनावश्यक है। न 
_ वर्तमान समय में समाजिक शला थय ह 
हो चुकी है । यवनों का सा अत्याचार भी खोनुभव 
पर इस समय नहीं है । ऐसी परिस्थिति में स. न्ना 
शृंखला को सुसंगठित करने के लिए, ओर बे प्राप्त 
पतन समाज में हो रहा है उसका पुनरुत्थान र्‌ की 
लिए, बाल-विवाह जैसी अनार्य प्रथा का ह्हागे : 
लुप्त हो जातां ही श्रेष्ठ है । कई सज्जन यह मार 
कि सामाजिक काम राज्याधीन करने सें हार गेरे 
है । वर्तमान में यह कई अंशों में ठीक भी हैइती, 
जब अन्य उपायों से इस प्रथा का प्रतिक्राई छ 
हुआ प्रतीत नहीं होता, तो सजबूरन राज्या कि ९ 
अवलम्बन भी करना पड़ता है। अनेक सति क 

सभाओं और धार्मिक परिषदों ने उपाय किये कि 
बनाये, लेकिन सब व्यर्थ गये। अतः जो भौधिक 
मिळे उसीपर चलना श्रेयस्कर है । ॥ सह 
श्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगी 

अनार्ये प्रथा को हिन्दू-समाज से लुप्त कर दे! प 


समाज को बल दे कि यह पनः संगठित होसि % 
की उन्नति करे । के 
गदसगोपाल ध 

| न दे 

| सिष 


“परी सम में, यह धर्भ-सङ्कट नहीं हे ।... 
क्लॉक के अनेक अर्थ हो सकते है, ओर वे एक दूत र 


भी होते हैं ।......फिर येह बात भी नहीं कि द 
असवाल F | 

ही हाथ से लिखा गया हो । स्वेच्छाचार प 

हो सकता ।'' 
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£ करह्म इज की स्त्रिया 
0 से त oe हे 
ह्यदः f ` होती हें । मैने तैल के कुँओं पर कुली का काम करने 
ए. ब्रह्मदेश की खिया दोती हैं । मैने तैल के झो पर ली का 
ज़ी . वाली छियों को देखा है। वे भो काम पर जाते समय 
र | [ष [मसी देश के रहन-सहन अथवा आचार- साक कपड़े पहन कर जाती हैं ओर एक मैज़स्रोर 
| से प्रकार ~ _ N 23*3. ~ ~ ~ 
है विचार से भली प्रकार परिचित होने पोशाक तोलिये में लपेट कर अपने साथ ले जाती है 


कै है| लिए यह आवश्यक है कि उन लोगों के बीच कुछ काम शुरू करने से पहले सा़ कपड़े उतार कर रख 
ग हिस्य तक रहा जाय । पाँच वर्ष ब्रह्मा में रहकर जो देती हैं और मैले कपड़े. पहन. कर दिन भर काम 
भी स्रोनुभव प्राप्त किया है, वही मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूं । करती हे | शाम को, काम समाप्त होने पर, वहां 
मं सी ब्रह्मी ल्लियों को पुरुषों के समान पूण स्वतंत्रता स्तानादि करके, साफ कपड़े पहन कर हँसती-खेजती 
और ग प्राप्त है ही, साथ ही वे पैत्रिक संपत्ति में भी बरा- घर को वापस आ जाती हें | 
त्थानर की हिस्सेदार होती हैं | इस बात ने. सोने पर उच्च शिक्षा उनमें अभी नहीं के बराबर है । 
का रहांगे का काम किया है। एक कुमारी अथवा विधवा जो अंग्रेजी हेग की शिक्षा प्राप्त कर भी लेती हैं वे फिर 
। यह माता-पिता या पति का साया सिर से उठ जाने दृकानदारी और हांथ का काम करना पसन्द नहीं 
में हा गेरों के ढुकड़ों का सुहताज होने की जरूरत नहीं करतीं;बल्कि अधिकतर नौकरी की तरफ़ झुक जाती हैं । 
भी हैइती, बल्कि वह फ़ौरन्‌ अपनी पैत्रिक संपत्ति से जहाँ स्वतंत्रता ने उन्हें परुषों से भी. अधिक 
प्रतिक्ाई छोटी-मोटी दूकान कर लेती है । सच तो यह उद्योगी, साहसी और मिहनती बनाया है वहाँ उसके 
राज्यः कि वहाँ पर अधिकतर विवाहिता स्रिया. भी अपने अनुचित इस्तेमाल ने उनको फ़जल-ख्ाच, विलासित्ता- 
[क हति की रोटियों की मुहताज नहीं होतीं । कारण यह प्रिय, व्यभिचारी और बेवफा भी बना दिया है । 
क्रिय कि माता-पिता लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से बिवाह-संबंध उनके यहाँ कोई धाभिक वस्तु नहीं है; 
जो भौधिक प्यार करते हैं और उनको ही अपने बुढ़ापे वह जितनी आसानी से हो सकता है, उतनी ही 
। सहारा समभा जाता है । इसीलिए लड़कियों की आसानी से तोड़ा जा सकता है। लड़कियाँ अपना वर 
भगवाच पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है । उन्हें खुद तज्ञाश करतो हें । यदि माता-पिता स्वीकृति दें 
२२ दे, तो थोड़ाबहुत लिखा-पढ़ाकर व्यवसाय का ज्ञान तो ठीक, न दें तो न सही; प-न्तु वे विवाह करती 
होसि करने के लिए किसी दूकान पर बेठा दिया जाता उसीसे हैं, जिससे उनका दिल चाहे । विवाह हो चुकने 
) अथवा किसी सिगार-फ़क्टरी में काम सिखाने के के बाद यह जरूरी नहीं कि वे अपने पति के घर 
गवातरीर छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मी स्रिया साग-तरकारी चली जायें; बल्कि जिन ख्चियों के पास कुछ संपत्ति हो 
चने के काम से लेकर जौहरी तक्र के काम को पूरी और पतिदेव कुछ गरीब हों, तो अक्सर पति कोही 
. से करती हैं । आप किसी भी शहर के म्यू- पल्ली के घर बसना पड़ता है । ऐसी दशा में पति : 
ह. बाजार में जाकर देखें, ९० फी सदी दूकान- खेर इसीमें होती है कि वह एक 'राजा बेटे' ( 
ठ एर स्त्रियाँ ही नजर आयेंगी । ब्रह्मी स्त्रियों में से ७०५) की तरह पल्ली के हरएक हुक्स को 
F एक भी स्त्री ऐसी न निकलेगी, जो ब्रह्मी भाषा करतां रहे । इस प्रकार की एव 
पखःपढ़ न सकती हो। | 
¢ ! र्मी ज्ियाँ अकसर शौकीन और सफ़ाई-पसण्द्‌ 
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त्यामशाम 


उनका किराया आता था | खी को पति के घर पर 
रहना स्वीकार न था, ओर युवक को माता यह 
चाहती न थी कि उसका पुत्र घर छोड़कर अपनी स्त्री 
के यहाँ बसे । तब स्त्री ने यह ढंग निकाला कि दिने 
भर तो बह दूकान करती और शाम को घर लौटते 
समय पति के घर के सामने होकर निकलती । पति 
पहले से ही उसके इन्तजार में बेठे रहते । फिर पति 
को साथ लेकर वह घर आती, भोजन बनाती, 
स्वयं खाती, पति को खिज्ञाती, और रात भर आराम 
करती । भोर होते ही पति अपने घर लौट आते 
और पत्नी अपनी दकान पर चली जातो। यह बताने 
की आवश्यकता नहीं कि ऐसी हालता में पते अकसर 
अपनी ख्यां की ही कमाई खाते है आर स्वर्य काम- 
धन्धा बहुत कम करते हैं । 

ब्रह्मी स्त्रियों में पति-भक्ति नहीं के ही बराबर 
होती है । जरा सा मत-भेद होने पर भी खरी पति को 
छोड़ने पर कटिबद्ध हो जाती है ! जिस प्रकार विवाह 
की कोई खास रस्म नहीं है, उसी तरह, तलाक के 
लिए भी कोई खास रस्म नहीं । हाँ, स्रिया. खर्चे का 
दाचा (यदि वे स्वयं दोषी न हों ) अदालत भें कर 
सकती हैं । मगर वे ऐसा करती नहीं; क्योंकि बे एक 
परुष को छोड़कर दूसरा पुरुष कर लेती है, ओर 
इसलिए अदालत में जाने की नौश्रत ही नहीं आती । 
ऐसी छियों की संख्या कुछ कम नहीं; जो अपने 
वन-काल में दो या तीन बार पति-परिवतन न कर 
लेती हों । यों तो परुष किसी भी प्रदेश का हो, वे 
उससे विवाह-संत्रंध कंर लेती हैं, परन्तु गोरी जाति 
के पुरुषों से विवाह करने में वे अपना बड़ा गोरव 
समझती हैं । विलासिता की तो वे ऐसी दासी हो 
गई हैं कि धन की कमी होने पर, कपड़े-गहने गिरवी 
रख देना तो एक ओर, कभी-कभी अपने सतीत्व को 


Ee . बेच डालते में भी वे संकोच नहीं करती ! 


t 
है. 
भर 
$} 
ह; 
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ब्रह्मी क्षियों की इस शोचनीय दशा क्लिन 
कारण मालूम होते है । एक तो त्रह्मी फुंगी( | 
घर्माचार्य ) हैं, जो स्वयं काफ़ी विलासी है और 
खरी-पुरुषों के विलासी और अन्ध-विश्वासी कोख 
में ही अपनी चाँदी समभते हैं; दूसरा कारण] ._ 
का बढ़ता हुआ अश्लील साहित्य और गंदी [त है 
फ़िल्में ये सब अवगुण जो मेने लिखे हे हकमान 
करके उन्हीं स्लियों में पाये जाते हैं, जो शहर यातचीत 
की रहने वानी हैं ओर जहाँ वर्तमान सभर है 
चरण-कमल पहुँच चुके हैं । रेल और जहा 
ह प्रस 
थ को 


` 


(5 


पहुँच से इन छोटे छोटे प्रामों में रहने बाली 
छवियाँ इन अवगुणां से मुक्त हैँ । विलासित 
बेचारी जानती नहीं क्रिस चिड़िया का. नाम है ट्या 
का कता हुआ मोटा खद्दर पहनती है, ओर रूस्जमण 
भोजन करके दिन भर खेत में काम करती हैं # है 
भक्ति की भी उनमें कमी नहीं । परन्तु शोक त्त को 
संख्या प्रति दिन घटती ही जाती है । शहा सता 
आबादी बढ़ती जाती है और गाँव उजड़ते जाउ" 
देश के नेता कोन्सिलो के चक्कर में पड़े हैं। त 
देश-हितैषी उत्तमा का प्रभाव क़रीब-क़रीब 9 क 
चुका है । असहयोग के समय जो आशा को प्राह व 
दिखाई दी थी, वह लुप्त सी हो चुरी है । ॥ इर 
शिक्षा-प्राप्त स्रिया. सरकारी नौकरियों के गोरलैनि( 
में पॉसती सी नजर आ रही हैं। नौकरशा पहा 
जादू जैसा ब्रह्मा में चला है, शायद वेसा कम ह 
चेला । भारतीय बहनों ! स्वतंत्रता के लिए यु: पी 
ओर खूत्र जोरों से करो। परन्तु, देखना, कहीं दिये 
पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में न फॅस जाना! h 

के अत्याचार से तो छुटकारा हो सकता है, 
इससे नहीं । यदि इसके जांदू-भरे असर से 
चाहती हो, तो खह्र के ताबीज को धारण , 


=~ शिषदेवसि 


{ उच्च 


[क 
> संवत (६८५ | ७ 
के दो ERAS 
फुंगी( ` 
ह और. स्फूट असग 
ग बेनेस्त्रयों का युग 
| 

ए मिस मेयो के देश की एक महिला करीब एक वर्ष से 


दी पिरत का निरीक्षण भौर अध्ययन कर रही हें । भारत की 
खि है तिमान अवस्था का चित्र चित्रित करते हुए उन्होंने अपनी 
हूर यातचीत के सिलासळे में जो कहा, उसका सार इस 
स$फ़ार है— 

> 

जहा ६ 
वाली ही प्रस्ता हुई । हम सुनते 
सि कोई काम नहीं हो सकता । पर उस परिषद्‌ को देख 
तो मुझे चर्णनातीत आनन्द हुआ। मालूम होता है भारत 
म धो सुतार का आन्दोलन बहुत जड़ पकड़ गया है । देश 
र रूसाञ्जमण करते हुए भी मुझे इस बात का काफी प्रमाण मिल 
ता हें ॥ है । में देखती हूँ कि अब भारत के बहुतसे लोग .इस 
शक |त को अनुभव करने लग गये हैं कि देश का उद्धार स्त्रियों 
। शह सुधार के बिना नहीं हो सकता। क्या शाखों में वर्णित 
ते जाएंठ" के आगमन के ये स्पष्ट विन्ह नहीं हैं । और यह परिषद्‌ 
- ५ लि दो दिन का उत्सव होकर ही नहीं रहेगी, ऐसा सुझे 
धास है । परिषद्‌ में ही शिक्षा के कोष के लिए तीस हजार 
रोग त्ये का एकत्र हो जाना ऐसी-बैसी बात नहीं है । बाल- 
ए को ब्राह को रोकने के लिए महारानी मण्डी का एक प्रस्ताव 
| है | | इसी सम्बन्ध में वाइसराय से मिलने के लिए एक 
$ गोशनिधि मण्डल भी गया है । वह असेम्बली के सभ्यों से 
करशा| मिला ओर उसने अपने इस काये में उनकी सहानुभूति 
कहीं मे लकी है । अब इस सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त 
है उससे महारानी मण्डी काम ले रही हैं । और वह एक 


दृश्य को देख कर मुझे 
के भारत में एकता के 


का माहला-प[रषद्‌ 
~ 
ह्‌ 
। 


यु{ ड 
ठ यापी आन्दोलन करने की तैयारी कर रही है। परिषद्‌ 
कही दिय्रे गये सुन्दर भाषणों का सुन कर तो मैं चकित हो 


कर 


[ है, £ उच्च नीतिशीरता से मैं बड़ी प्रभावान्वित हुई हूँ। अब 

नीस भारी ज़रूस्त है खी शिक्षा के प्रचार की | इसके लिए 
व्यापी सगठन होना आवश्यक है । यह भारत की 

दखपूर्ण समस्या को हल कर देगा । मैं समझती हूँ, 


ना | हे | भारतीय महिलाओं का चरित्र, बुद्धि, उद्योगशीलता 
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. थी, जिसे एक हँसी में उडा दिया जा सकता था।? 


स्फुट प्रसंग 


= 


कों प्रश्नों से इस देश की महिलायं ना- 


_ 


इस सम्बन्ध के 
वाकिफ नहीं हैं । 
° “कई वर्षा तक विशाल जनता को ध्यान में रख कर उच्च 
शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है । अभी 
हाळ सबसे भारी ज़रूरत तो प्राथमिक शिक्षा की है । और 
इस काम के लिए अध्यापिकायें तैयार करने के लिए एक 
बहुत भारी ट्रेनिंग रकूल (अध्यापन-मन्दिर) चाहिए । भेरा 
खयाल है इस आवश्यकता को देश की विदुषी महिलायें 
अनुभव भी करती हैं और उसे पूणं करने के उद्योग में झग 
जावेगी । इस नवीन शिक्षा कोष का इससे बढ़ कर उपयोग 
और वया हो सकता है ? मैं आशा करती हूँ कि इस आन्दोलन 
में भाग लेने वाले और उसका संचालन करनेवाले व्यक्ति पश्चिम 
की ख्री-शिक्षा की संस्थाओं और उनके कार्य का भी अध्ययन 
करेंगे । उनको बड़ी सावधानी के साथ यह काम करना 
चाहिए । इस काम में पश्चिम ने जो गलतियां की हैं उनसे 
लाभ उठा कर उनकी प्रगति को अवश्य अपना लेना चाहिए । 
आँखें मूँद कर पश्चिम का अनुकरण करते चले जाना बहुत 
बुरा है । और उतना ही बुरा हे पश्चिम की बातों का अंधा 
विरोध भी । भारतवर्षं के विषय में यह एक बड़ी बुरी बात 
में देखती हूँ कि यहाँ के निवासी पश्चिमी जातियों के दुगुण 
तो ले हेते हैं; पर उन गुणों को ग्रहण नहीं करते, जो उन 
दुरुंणों के होते हुए भी उन्हें जीवित रहने में सहायता 


च 


र 


न 


के हो 
करते हैं ।? 


** CO > 


अन्त में मिस मेयो की पुस्तक की निन्दा करत हुए 
श्रीमती पिम ने विश्वास दिलाया है कि “मिस मेयो उन लोगों 
में से है, जिसके लेखों को उच्चशिक्षित अमेरिकन बहुत 
कम. पढ़ते हें । मुझे आश्चर्य है कि इस देश के निवासियों ने 
उसपर इतना ध्यान ही कैसे दिया ! वह तो एक ऐसी चीज़ 
पिम भी एक पुस्तक लिख रही हैं । लेकिन वह उनके रि 

अनुभवों के रूप में प्रकट होगी । सैं अपने भारतीय ६ 
की बहुत ऋणी हूँ, में अब तक किसी ऐसे देश 


जिन्होंने एक विदेशी को इतनी | 
लिया हो । मैं तो भारत को 


हे 
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मिल सकता है । मिस मेयो की पुस्तक मुझे दुःख दे 


रह्‌ 

उसका एक यह भी कारण है कि में जानती हूँ कि उसे भी 
इस देश में ऐसा ही सुख मिला था । और किसी देश 
नमक खा करके बाहर फिर उसके निवासियों के बारे में झूट 
झूठी ऊर-परांग. बातें फैलाना तो अमेरिकन स्वभाव के 
बिपरीत है । 

= किरीट 
स्त्रिया का शासन? 

“यह एक ऐसा युग है, जिसमें एकाएक ख्ियों की 
महत्ता बढ़ रही है । वर्तमान युग में स्त्रियों का उत्थान और 
आन्दोलन आरम्भ हो गया है । समग्र संसार और जीवन 
के समस्त कार्यों में ख्ियों की हलचल दिखाई पड़ती है. 
'समानता' प्राप्त करने के लिए वे यह सब कर रही हैं, यह 
कहना ठीक नहीं, वस्त॒त्तः तो वे प्रभुता प्राप्त करने के लिए 
उद्योगशील हैं ।” यह लिखते हुए जमंनी का एक प्रसिद्ध 
लेखक और दार्शनिक काउण्ट हरमेन ए० केसरलिङ्ग लिखता 
है-- “अमेरिका के लिए यह बात. बिलकुल सच हे । वहाँ 
पर खियाँ आरम्भ से ही बड़े-बड़े कार्य करती आई हें । वहाँ 
कहने को तो पुरुष दासन करते हैं; पर, उनके पीछे, वास्त- 
चिक शासन खियों के ही हाथ में है । खियाँ नियम बनाती 
हैं। वे नियम और बन्धन बहुत लगाती हैं। उन्होने विवाह 


w 


EN 
0 
९ 
~ 

ह 


नहीं है। ख्ियों ने यह एक नई ही बात निकाली है । स्वतंत्रता 
की अपेक्षा वे अधिक रीति-रिवाज़ों के विवाह जारी कर रही 
हैं। इसका परिणाम यह होगा कि लोग जल्दी और प्राय 


. विवाह करेंगे । यदि पुरुषों ने नियम बनाये होते, तो वे 


सहयोग-सबंध के विवाह न करते। वे कहते-- पहले हम 
संसार का उपयोग कर ले, फिर विवाह करेंगे! ।” 

_.. इसपर,. श्रीकृष्ण-सन्देश के . अनुसार, न्यूयाकं ( भमे- 
रिका का ईंवनिज्ञ पोस्ट” लिखता है-“हमारी -इस प्रवृत्ति 
या रुचि का कारण यह है कि हमारा, सामाजिक संघटन 
बिलकुल मातृत्व की मयादा पर स्थापित है । स्रिया. हसपर 
शासन करती. हैं । और, यह उनकी स्वाभाविक इच्छा है कि 
प्रत्येक काये नियम-या कानून के द्वारा हो।” एक दूसरा 


[च 
-हें। ठीक ! उन्ह शासन करने दां । व शासन को 
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xo य RDO RNR RS ----.. चत्‌ 
अमेरिकन पत्र लिखता है- हम अमेरिकन झो 
जातियों से अ व्य आर प्रसन्न हैं । इसका है 
हमें आश्चर्य था कि अन्य जातियों से हममे क्या मिरर जेर 
पर अब जर्मन का उसे समझ छिया है-हम 7१ 
॥ स्वा 


कन, ससार के आश्रय हैं; क्याक्र यहां [खयों णास 


नामक एक उन्नतिशीळ अमेरिकन महिला लिखती हैं है 
ने बहत समय तक मनमानी कर ला, अब [स्यां है अ 
हे । आज कितने ही उन्नतिशील सभ्य राज्यों में घाय 
राजनैतिक अधिकार पुरुषों के समान हैं, और अधि; 
में स्त्रिया राजनेतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान काय धरी आ 
इस प्रकार एक बार फिर संसार नर-नारी की समाए तो 
ओर झुक रहा हे । क्या खियाँ फिर शासन करेगी! 
यही ध्वनि हमें एक बार पहले भी सुनाई दीली 
न्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक सिद्धान्त का स हिन 
करते हुए महामना एण्डरूज़ ने बताया था किसोयों क 
वी शासन स्थ्रियाँ करेंगी। यह बात एकदस अलारानन्त 
भी नहीं कही जा सकतीं । क्योंकि प्रतिक्रिया सा “क 
नियम हे; और इस मामले में भी यदि वह लागू हो सुधा 
क्या ताजुज्ब ? फिर प्रेस के हारा तो ख्ियाँ सदा सेहो को 
पर अपना प्रभुत्व रखती रही हैं। आज भी-खियों चार 
की प्रभुता के इस जमाने में भी-और तो ओर कि दिर 
में ही ऐसे अनेक पुरुष मिलेंगे जो स्त्रियो पर दबंग! क 
भी, नारी प्रेम के वश, अनेक बातों में उनसे दबते( मट 
लेकिन, यह भी हमें जान लेना आवदयक है किती रहे 
शासन एंक बात है।और अधिकारों का शासन 5 
दूसरी बात है । प्रेम के शासन में शासित स्वय $ हि 
करता है-उसपर न किसी दबाव की ज़रूरत गाल 
वह उसे असह्य ही होता है । इसके विपरीत आ. 
शासन में शासित अनिच्छापूर्वक वाध्य हाती र है 
असंतोष सदा बना रहता है, और. ज़बदंस्ती भक्त (! रट यसे 
बनाये रखने के लिए उसपर किसी प्रकास्का ११ 
इयक होता है । पहली स्थिति सुख-शान्ति-कॉर्श 
दूसरी सुख-शान्ति-ताशक । पहली से समाज में $ 


प-स्त्री 
हम चाहे उन्हें करने दें या न करने दें । और जरस 


र 
2). आ १६८५] 
लोग 
इसका त है और दूसरी से अव्यवस्था उत्पन्न होती है । इस- 
यां भर जेते पुरुषों का शासन पूण स्वाभाविक स्थिति नहीं 
पी प्रकार खियों का शासन भी, यदि किसी समय वह हो 
शास स्वाभाविक स्थिति न होगा । शासन पूर्ण और स्त्रा- 
चिक और इसलिए दान्तिकारक भी वही होगा कि जो 
\ चख दोनों के सम्मिलित सहयोग पर निर्भर हो-सह- 
ले भी कैसा ? जबदंस्ती या वाध्यता पर नहीं, किन्तु 
ती (स्परिक प्रेम ओर सद्भाव पर स्वेच्छया प्रस्थापित सहयोग । 
भी और एकमात्र तभी मानव-समाज सुख-झशांति की 
दायो गोद में क्रीडा कर सकेगा-फिर शासन-शीष पर 


CNN 


हे काई पुरुष हो या स्त्री | नही कह सकत [क ऐसी स्थाते 


पडकी आयगी भी या नहीं, पर यह एक आदर्श और सुख- 


समाए तो है ही। क्या मानव-समाज इस दिशा में प्रयत्न करेगा ? 


t 
न 


6 


आन छू? 


करगी। 
इई दीलीथानता कसा 


का स हिन्दुओं के सामाजिक सुधार का विवेचन करते हुए, 
कि सायो की स्वाधीनता के बारे में, 'वेदान्त-केसरी' में स्वामी 

प अक्षरानन्द लिखते हैं:-- 

क्या खा “कट्टर लोग तो इसके विचार से ही बड़े डरते है, जब 

गगू हो(खुधारक हर हाछत में इसके लिए तुळे हुए हैं । कट्टर 

दा सेतो को +य है कि उनके लड़के-रड़की इंससे कहीं अपने-- 


४ 


खियों एचार और पवित्रता से न गिर जायें । यही. विचार 
गोर हाकि दिमागों में भरा हुआ है। परन्तु हमारी स्त्रियां पश्चिम 
दबंग एी की स्वाधीनता को उस सदांचार एवं पवित्रता में क्‍यों 
दबते। मिला लेतीं, जिसके लिए कि हिन्दू खियां जीती और 
४ है कि रही हैं ? सीता क्‍या महीनों और सालों. तक राक्षसों 
गासन परीच नहीं रही ? प्राचीन काळ की ब्रह्मवादिनियां अपने 


चयं असे के बड़े-बड़े दुराचारियों को चुनोती देती हुईं निभयता 


र विचार नहीं है। लेकिन सुधारक-दल इस बात. को 
(ता है कि स्वतंत्रता के साथ-साथ प्राचीन काल में 
बयं से उद्धत ज़बदंस्त इच्छा-शक्ति और शुद्धता एवं 

fr की ज्वाला भी रहती थी । जहाँ पर यह बात 


फ स्री-पुरुषों का स्वतंत्रता-पूर्वक मिलना-जुलनों 
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- बिन के स्वागताथं कतार के रूप में चुन-चुनकरु गोरी और 


निश्चय ही. ख़तरनाक है, जैसा कि शनैःशनैः पश्चिमी राष्ट्र 
स्वय ही समझ रहे हें। और जब कि यह आवश्यक बात 
पूरी हो जाय तब आप देखेंगे कि कोई कट्टर मत वाला स्त्रियों की 
स्वाघीनता का विरोध नहीं करेगा । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि जहाँ जाति के आदर्श सुरक्षित हों, दूसरी सब बातों 
को हम ' यथासम्भव होने दे सकत हैं । इसलिए सुधारका 
का प्रथम कत्तव्य यह है कि प्राचीन काल की. नाइ स्त्रियों 
को जाति के आदरा. की शिक्षा दे, ओर फिर ' उन्हें अपने 
आप अपनी समस्याओं को हल करने दें ।” 


हमारी दशा र 
हमारी दशा आज भी करीब-करीब वैसी हा है, जैसी 
कि पहले थी । महिलाओं ने उसके -निवारणार्थ आन्दोळन 
शुरू किया है सही; पर उससे सफलता कहाँ तक मिलेगी, 
यह अभी कुछ संदिग्ध ही है । इस दिशा में हमारी सबसे 
ज़बदंस्त आंशा महिलाओं की अपनी परिषद्‌ से है, जो कि 
अभी गत मास दिल्ली में हो चुकी है। जहाँ तक हमें पता है, 
उससे अधिक प्रातिनिधिक और कोई. संगठन हमारे देश की 
स्त्रियों का अमी तक नहीं है । और पिछले दिनों देश भर 
में-भिल्न-भिन्न सभी भागों में-उसको खासी धूम भी रही है । 
मगर हमें दुःख होता है, जब हम देखते हें कि उसकी क्राय- 
प्रणाली कुछ बहुत सन्तोषजनक नहीं बताई जाती । जहाँ 
परिषद्‌ हुईं वहीं का सहयोगी 'महार्थी' उसपर किसी 
दूसरे ही रूप में विचार करता है । उसके लेखानुसार परि- 
षद्‌ मानों एक तरह की अच्छी-खासी ओरसो की नुमायश 
थी ! परिषद्‌ में सर्व-साधारण के बज्ाफं अमीर-उमरा 
औरतों का जमाव था । खेहर और सादगी के बजाय विदेशी 
साज-सामान.और तड़क-भड़क का प्राबल्य था। छेडो इर- 


शानदार औरत ही खड़ी की गइ । जिस परिषद्‌ में 
गरीबी पर भी विचार हो रहा था उसमें कोई महिला 


व्यागभूमि 


| ये सब बातें बिलकुल ठीक हैं या नहीं; लेकिन यह निश्चित 
है कि महिलाओं का रुख़ जनता के बजाय सरकार की ही 
ओर अधिक है। हमारी नम्र-सम्मति में सुधार का यह उपाय 
नहीं-ख़ास कर जव कि हमारी सरकार हमारी, अपनी नहीं, 
बल्कि एक विदेशी और हमसे विसुख हितों वाली सरकार है। 
अपने सुधार के लिए तों हमें अपने भाई-बहनों पर ही 
अवलम्ब रखना होगा-फिर वह पुरुषों-संबंधी सुधार हो या 
स्त्रियो*संबंधी, अथवा दोनों के हित का हो । हमारा आग्रह 
है कि सुधार के लिए उतावली हमारी बहने हमारी इस 
नत्रःार्थना पर ध्यान दें और बिलकुल अपने पर निर्भर 
होकर अपने ही ढंग परं इसके लिए प्रय करं । 


बाल-विवाह-निषेध बिल 


हिन्दुओं में बाळ-विवाह रोकने के लिए अजमेर के राय- 


विवाह-निषेध बिल पेश किया था, उसपर विचार करने 
वर 

हैं। बिल में बहुत कुछ फेर-बदल होकर सिर्फ हिन्दुओं के 

बजाय अब वह भारत की सब जातियों के लिए हो गया है 
 विवाइ-वय बढ़ाकर लड़के-लड़कियों के छिए १८ और १४ 
वर्ष कर दी गई है । कानून भंग करने वाले के लिए एक 
मास की सादी केद या एक हज़ार रुपये जुर्माना अथवा 
दोनों सज़ाय साथ-साथ रक्खी गई हैं । इस बात का ध्यान 
आपला जायगा कि जरा ज़रा सी बात के लिए मुकृहमा न 


क 


चलाया जाये । यही नहीं, एक खास बात यह भी हुई है कि 
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माता का शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा 


_ दु तो. हम राष्ट्र को शिक्षित कर देंगे 
का निचोड है। इसकी सत्यता में स देह ही क्या! 


साहब हरविलास सारडा ने बड़ी धारा-सभा में जो बाल- - 


के लिए नियुक्त सिलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी . 


बीच थी और प्रसव-पीडा से आपका स्वगंवास 
_ आपकी इस असमय मुत्यु से श्री परमानन्दजी ९ 


मसला यदि सिड हो, तो मानना होगा ह न | 


होता है अच्छा ही होता है । 
ग्रतीक्षा में हैं | 


हम शिमला 


१८ माचे के सवेरे नागपुर में सेवा-सदन(पूना ६ . 
शाखा का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया | ह 
पर उसके सभापति-पद से रायबहादुर डा० लक्ष 
ने सुन्दर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि माता , 
ही राष्ट्र की, शिक्षा है। “अगर हम माताओं को ह| 
--यही अ. 


है ? राष्ट्रनिर्माताओं की जननी भी तो माताये हो 
और मातायें क्या--खियाँ ही माता होती हैं.|| .. 
वे समुचित शिक्षा प्राप्त कर लंगी वह दिन अवश | 
देश के लिए उद्धार की दिशा में पदापंण का दि | 
सो० सुभद्रादेची का स्वर्गवास 
सौ० सुभद्रदेवीजी जात-पांत-तोडक म्फ! 


परमानन्द॒जी को. घमपली थी । आप एक योग्य 
घेयंशील ओर धरम-परायण सुशिक्षिता महिला थ 


` विचारों की झलक अन्यत्र प्रकाशित उन्नति केसेस प 


आपके लेख से मिलेगी, जो अपने स्वगेवास से | 
मास पूवं आपने त्यागभमि' के लिए लिखा था|[सपर 
भी आप अच्छी थी । आपकी उप्र इस समय ' | 


हुआ ही, किन्तु परिचितोंको भी कम शोक नहीं 
नन्दूजी और उनके दोनों बालकों के प्रति हम % | 
वेदना प्रकर करते हैं | परमेश्वर उन्हें शान्ति भहस 


° 


को सद्गति दे । 


. .. 
UY : 
शमला्ि १ 


नह 4 रर 
शिक्षा 
(पूना) 
या। शर 
[० लक्ष 
के भाता। ; 
भो को ह | 
यही उ |. 
ही - क्या| 
ताय हा 
ह हैं.!| .. 


[ अवश ' rT fe ad 

त र 03 ४९... रे 
का दि. taht . २८ का 

भ Ln 

स _ कर्मभूमि 
ह म आ लुक हँ "५ 
योग्य. खय उठो, चलो, बढ़ चलो बार ! 
हेला ब॑ है यही तुम्हारी कम-भूमि । 


कैसे हंस पर भगवान्‌ अवधपति ने; 

उ सेह. 

ब्रा था|संपर करुणानिधि केशव ने, 

` ` श्रीगीताज्ञान प्रसार किया ॥ 

(सपर ऋषि गोतम बुद्ध हुए, 

>. प्रभु शंकर को यह पुण्यभूमि ।. 
अब उठो, चलो, बढ़ चलो बीर ! 

: है. यही तुम्हारी कमे-भूमि ॥ 

पपर रणबीर शिवाजी से, ' 


(त्रासी हो राना प्रतापसिंह, 
= पन्य अमरं स्वाधीत्त हुए॥ 


तिरिचर-कुज्ञ.का संहारःकिय्रा । ` 


` सारे अरिगण श्री-हीन हुए ॥ | 
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जिनके गौरब को खण-शिखा, 
अत्र तके भारतननभ रहा चूमि । 

अन्ग उठो, चलो, बढ़ चलो बोर ! | 

है यहो तुम्हारो कमे-भूमि ॥ , 
इसके रुत मालेबीय सेह, ७ | 
भगवन्‌ ! उनका सन्मान रहे । | 
अनुपम त्यागी » गांधीजी का; 
नित्य _ हमें. अभिमान र 
आदशाँ से परिपूर्ण सुधी, . : 
- _- अगणितवोरों को 


~ 


` अत्र उठो, चलो, बढ़ चलो वीर 


a 


त्याग मि 


ANA 


Rtg 


गुरुषाथा बना 


प्रत्येक देश का भविष्य उसके नवयुवकों पर निर्भर 


मानी, तेजस्वी, वीर और चरित्रवानं होंगे, तो आप 
निःसंकोच कह देंगे कि उस देश का भविष्य उज्ज्वल 
है । परन्तु यद्रि यही आलसी मन्दबुद्धि, उत्साहृहीन 
गुलाम, कायर और शिथिल-चरित्रं होंगे, तो आप 
आंखे मूदकर कह दंग कि ऐसे युवकों के हाथों 
उनका या उनके देश का भला नहीं हो सकता है । 
और मनुष्य के इनं उपयुक्त गुणों की परीक्षा 
कब होती है ? पद-पद पर । यदि कोई बिना किसी 
प्रयोजन के ही अंग्रेजी भाषा का व्यवहार अपने 
दैनिक व्यवहार में करता है, तो हमें कहना होगा कि 
/ उसे अपनी माठ्भांषा का अभिमान नहीं । यदि कोई 
` दूसरे के परिश्रम पर गुलछरे उड़ाना चाहता हे तो 
यह कहने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य की जरूरत 
नहीं कि वह काहिल है | स्वाभिमानी और तेजस्वी 


` नहीं हो सकती । ऐसे श्रसंगों पर वे आग की तरह 
चमक उठेंगे और अपने तथा अपने आस-पास के 
लागा में बिजली. भर देंगे । चरित्रवान्‌ और वीर पुरुषों 

` को परीक्षा आपत्काल और प्रलोभनो के सामने होती 
है । संकटं के समय वीर पुरुष अपने मित्र और प्रिय- 
पा पूजास्थानो को अरक्षित छोड़कर कभी नहीं 
वै जाते | ऐसे मौंक़े पर पर्वत की तरह 
अचल रह कर वे संकट का सामना करते हैं और 
तो उसपर विजय प्राप्त करते 


पुरुषार्थी मनुष्य के मुंह से कभी ये शब्द नहीं 
निकलते-- क्या करें, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है 
परिस्थिति अनुकूल होगी, तव यह किया 
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रहता है । यदि नवयुवक बुद्धिमान, उद्यमी, स्वासि- 


पुरुषा को की किसी बात में पराधीनता बदीशत | 


हैं या खुद वहीं मर a 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केंगा । वह तो कहेगा--“परिस्थति मेरे हा 
चीज है, वह मेरी दासी है । में जैसी आज्ञा रा 
वैसा रूप उसे धारण करना ही पड़ेगा ।” और का 
` निश्चय समझ लें कि वह परिस्थिति को अपने ईल 
कूल बना लेगा। पर यह समभना ग़लत है झि आर 
च्छा करने भर से परिस्थिति बिजली की तरह ` 
कूल हो जाती है | यदि ऐसा होता, तब तो संख 
सफल ओर वीर पुरुष अगणित होजाते । प 
ऐसी इच्छा कर लेने में नहीं है । पुरुषार्थ र 
ध्येय-निष्ठा का नाम, जो एक बार अपने ष 
निश्चित क्र लेने पर हज़ारों कठिनाइयों सशी न 
ओर निराशा के गड़हों में से अपनी आशा को 
लित रखते हुए रास्ता निकालती चली जातेकरर २ 
पुरुषाथ है उस दुदेमनीय संकल्पशक्ति का नाम सार 
प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिणत 
देती है । चा 
पुरुषाथी मनुष्य पुरानी लकीर को नहीं में लः 
रहते । वे अपनी आँखें खोलकर चलते हैं । सके 
माचानता एव नवीनता का भी आवश्यक उपयोगक्केसी 
चले जाते हैं। > होगा 
विचारों को सुलझा लेना परुषार्थी पुरुष दुर 
प्रधान लक्षण है, और विचार सलभ जाने पर हरत के 
अनुसार आचरण करना उनका अटल स्वभाव | है । 
पुरुषार्थी मनुष्य पुराने परिडतों की तरह बोधी व्य 
विजय पाने या समय गँवाने के लिए बाद डा 


सत्यान्वेषण सत्य-पालन के लिए । र 
मुसीबतों . और कठिनाइयों का रोना रे 
पुरुषार्थ नहीं, उनको दूर करने में सचा |. 
पार्थ है। | क -> 4 
आज भारतवष को स्वतंत्र बनाने के 
मसर के कामों की उरत है। प्रत्येक 


आज्ञा [0 कि वह अपनी रुचि ओर स्वभाव के अनुसार 
7? यो राम को उठा ले और ड्से करने लग जाय । 
न इलेएड, र अमेरिका आदि देश जो 
। है हि| अगे बढ़ गये है, सो अपने पुरुषार्थी निवासियों 
तर के कारण । यदि उनके निवासी भी दूसरे 
नोः ष्र लानोकी ओर अंगुली दिखाकर अपने भाइयों 
नं | रहते, तो वे कदापि इतने आगे नहीं बढ़ 
प]. 

० भारत के नवयुवक अपनी मातृभाषा के दोष 
फर, खादी को बुरी बता कर, देशी कारखानों में 

) भ्रीज़ों को भही कह' कर और अपने गरीब देश- 
को गुलाम और ग़रीब कह कर न अपना 
मकर सकते हैं, न देश का; और न ऐसा कहने 


! नाएंसार में भले ही कहला सकते है । अगर वे 


र 


| 


रिणत हैं, देश के लिए उनके हृदय में सञ्चा प्रेम है, 


ह चाहिए कि वे इन त्रुटियों को फौरन दूर 
नहीं मैं लग जावें और संसार को दिखा दें कि भारत 
हं । सके नितासी किसी देश से पीछे नहीँ रह सकते । 
पयोगक्केसी की गलती या . त्रुटि को देखकर उसकी 
_गोगों का ध्यान आकर्षित करने में नहीं, उसे 
` पुरुप दुरुस्त करके आगे बढ़ने में सच्चा पुरुषार्थ 


पर शत के नवयुवकों में इस पुरुषार्थ की सबसे बड़ी 


[भाव | है । जब बे इस एक बात को सीख लेंगे, तो 
| व्यर्थं की बड़बड़ाहूट कम हो जायगी ओर 
म॒ तेजी से होने लग जायगा । परन्तु 
मनुष्य को एक खतरे से बचना चाहिए । 
शाथे जब व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के लिए 
है तब उसे कहते हे खार्थ-सांधन की ` 
ब्वा | उर में मनुष्य के पतन की बड़ी भारी संभा- 
ती है। तब उसके कार्यों में नःस्फूति होती है, न 
शोग उसकी मदद भी कम करते. हैं । परन्तु 
ती सार्वज्ञनिक हिल के लिए अपनी. 


उ 


३३ 


. बढ़कर और कोनसा क्षेत्र हो 
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3 पुर षार्थां बनो 
शक्तियों का उपयोग करता है तब वह अपने हृदय को 
अनन्त शक्ति का खज़ाना बना लेता है। कठिनाइ्यो का 
सामना करते हुए उसकी अन्तरात्मा कुम्हलाती नहीं, 
वह दूने जोरों से खिल उठती है और मनुष्य खुली . 
छाती से कष्ट का सामना करता है । बल्कि इस समय 
जनता की सहानुभूति को भो वह अपनी तरफ़ खींच 
लेता है। इसलिए तुलसीदासजो ने कहा है, जिसे पर- 
हित की चिन्ता है उसके लिए संसार में कोई बात - 
दुलंभ नहीं है । जन्मा 
____ कई बार पुरुषार्थ के मानी समभने में गलती 
भी होती है । मनुप्य खच्छन्दता को स्वाधीनता समक . . 
लेता है ओर ठीक रास्ते से बहुत भटक जाता है । . 
सार्वजनिक कार्य करते हुए अनुशासन (| Yiscipline) - 
को भूलने से जरा भी काम नहीं चज सकता | अंध >. 
नियम-निष्ठा बहुत बुरी चीज है। परन्तु अन्ध 
अनियम-निषठा तो उससे भो बुरी होगी न ? कितचे ही... 
कार्यकर्ता और सब बातों में अच्छे होने पर. भी <.. 
` केवल इस एक कमजोरी के कारण अपने. हाथ आइ 
हुईं सफलता को खो देते हैं । : १ ओन मळी 
कीति की इच्छा भी एक स्वार्थ. है-।.इसकी 
सिद्धि का-यदि यह इष्ट ही है--उपाय तो. यह 
है कि वह अपने आपको सार्वजनिक. सेबा में -सुला- 
दे । कुछ समय तक उसे खूब परिश्रम करना होगा, _ | 
गलतफहमी का भी सामना करना होगा । पर 
में विमल यश उसका पुरस्कार होंगा-। उसे. डुर 
तह 


हर 
४ नन 


पुरुषार्थी युवकों के लिए 


ह 
ध 


व्यागभृमि 


नहीं हो सकता । 
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विचार-वीचि 


कहते हें, “घम में बड़ी शक्ति होती है । शक्ति 


उसी धम में हो सकती है, जो प्रति दिन के जीवन में 


चरिताथ होता रहता हो। आपके, धम म ओर 
वास्तविक जीवन में जितना अन्तर है, आपके धम 


हह i 


की शक्ति उतनी ही कम होनी चाहिए । केबल बाह्य. 
स्वरूप को धभ समझने वालों का धम शक्तिशाली 


धे ध ' 3 
स॒त्य एक है। अन्तर उसके समभने में है 
सत्य के चारों ओर जब ओर अनेकं जाल बन जाते 
हैं तो सत्य का स्वरूप छिप जाता है; और जो अनेक 
स्थानों में अनेक प्रकारं के जाल हो जाते हैं उनका 


अन्तर समाज के लिए बड़ा अहिंतकर सिद्ध होता है। 
ध कै ध 


अन्तःकरणं के विश्वास में बड़ा सामथ्यं होता 


` है । आन्तरिक विश्वास से कार्य करना एक प्रकार. 


का योग-साधन है, जो निष्क नहीं जा सकता है | 


` अन्तःकरण के भाव के बिना चाहे जितने बाहर के 


आडम्बर की रचना कर लीजिए, और - थोड़ी देर के 
लिए संसार को चाहे उससे प्रभाणित भी कंर दीजिए, 


फिर भी आपको उससे वास्तविक सिद्धि नहीं मिल 


` सकता । 


ह क लिक ङ > 
 सत्य-भावना और वस्तु है, हठधर्मी और | मनुष्य 
सत्य-भावना से ही प्रेरित हुआ करें, तो समाज में सुख 


`का प्रचार-हो । और हठधमी तो हानि ही करेगी । 


204 छु . 8 
एक शिकारी अपने धनुष की डोरी को ठीक 
कर रहा था, उसको समय लगा । इसी. समय में एक 


सेना उसके पास होकर निकल गई । सेना के निकल . 
जाने के बाद एक ऋषि आये । उन्होने शिकारी से 


~ 


पूछा-“अभी इधर होकर सेना गई न ?” ३ वल १ 
कहा-' नहीं । ऋषि ने शिकारी को अपना शुः 
क्यों कि बह अपने काय में इतना दत्तचितत। 
शक्ति वाला था कि सेना निकल गई और क्‌ 
पता नहीं । 
(कस्त त) & हानी भी 
धनुष को डोरी सुधारने में ओर प्राधीनद्ान ओं 
बड़ां अन्तर है । यदि आर्प वास्तव में प्राइतके साद 
हैं, तो किसी प्रकार भी बाजा या संगीतभाव पड़ 
एकाप्रता-में बाधक नहीं हो सकता । एक दिन वे 
संध्या. कर रहा था । एक और बालक उसे ट्रीय जी 
उद्योग में लग रहा था-संध्यां करने वाले बे. उससे 
बार हँसी आ भी गई। संध्या से निवृत्त होने परके बाद 
वाले बालक की माता के पास संध्या का 


उन्‌ 
पहुँचा ओर शिकायत की । अशिक्षिता हे न 
फौरन उत्तर दिया--“तुम ऐसी क्या संध्या... 


न्न वि 
जिप्ते करते-करते तुमको हसी आगइ ! द | 


संध्या किया करो ! यह तुमको हंसाता 4 
तुम संध्या करते हुए क्‍यों हँले ?” नी 
म र ह & बाव तो 
आप बड़े भारी अहिंसावादी हैं । छा ओर 
हिसा नहीं करते । आप अपना यह धमे वहा 
कि दूसरों को भी अहिंसा का उपदेश ६ ला:-- 
उपदेश दिया. और उन्होंने नहीं माना ॑ब्दों में है 
इससे क्या १ फिर उद्योग कीजिए । आ कितना 
, वादी होने का हक़ हासिल है, दूसरों कोन नहीं £ 
होने का हक हो सकता है, करने दीनि तुम वि 
अपने धर्म को बल-पूर्वक दूसरों पर कैसे 
कर सकते हैं ? 


सन्त [र 


ही काम 


ह... 
| 0" ऐकवत १९८५ ] 
| नागु 
रर करने से पहचानना 


डे और कहि से मुझे प्रेम है । अतएव में एक 
सुन्दर छोटी-सी कहानी ही न सुनाऊँ ? 
$ हानी भी एक ऐसे आदमी की है कि जो पूर्णतया 
प्राथनद्वान और शुद्ध एवं प्रेमल है । अनेके तरुणों पर 
में प्राधतके सादा जीवन ओर जोरदार उपदेश का चमत्कृत 
संगीतताव पड़ चुका है । और, वे उसे 'सन्त' कहते हैं । 
। एकक दिन वे उसके पास पहुँचे और विज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
क़ उसे ट्रीय जीवन तथा धम सम्बन्धी विविध विषयों की 
बाले क्षेण. उससे पूछीं । चुपचाप व्ह सबं सुनता रहा 
ने परके बाद बोला:-- तुम्हारे सारे संवालों का मेरे 


पाक सिफ़ एक जवाब है ।” तरुणों को बड़ा आश्चर्य 


क्ति 


गा. महाराज, हमारे प्रश्न तो विचार ओर जीवन के 
संध्या. . ° = R ह 
गई | भिन्न विभागों और भावनाओं से सम्बन्धित ; 
२ सब का एक ही जवाब भला केसे सम्भव है ?” 
ता. * सन्त सिर्फ़ मुस्कुराया अर, अपने उपयुक्त; शान 
साथ बोला:-- अनेक प्रश्‍न १--हाँ, ठीक है; पर 
& बाव तो, सबका, एक ही है ।” तरुणों की उत्सु 
९ ता और बढ़ी ओर अधीरता के साथ उन्होंने 
धर्म 'हा:--“तो, बताइए न महाराज !” इसपर बह 
रा ६।लाः--“तुग्हारे सारे सवालों का जवाब इन तीन 
ना दो में है-- करने से पहचानना' । 
आर्ण कितता सुन्दर सत्य है | सचमुच, कोई भी ऐसा 
की न नहीं कि जिसमें थोड़ा-बहुत कामं नं करना पड़े | 
र. तुम विज्ञान का कोई तथ्य जानोगे? तब तुम्हें 
कास अवश्य करना होगा--विज्ञानशाला में 
ऐक्षण करने ही पड़ेंगे । तत्त्वज्ञान को कोई तथ्य 
जानोगे ? तब भी कुछ न कुछ काम तुम्हें करना 
इेगा--अपने आत्मसंयम का विकास तो तुम्हें 
र वऱ्य ही करना होगा । जो अपनी वासनाओं पर 


~ 


ब्रा । उन्होंने कहद: “भला यह कैसे हो सकता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र से अर» 
करन स पहचानना 


काबू नहीं रखतां, उन्हें मनमाने तौर पर फूलने-फलने 
देता है, वह तत्त्वज्ञान का उपयुक्त विद्यार्थी नहीं हो 
सकता । क्या तुम आध्यात्मिक धारणाओं में वृद्धि 
करोगे? तब भी थोड़ा-बहुत काम तुम्हें करना ही 
होगा-अपने देनिक जीवन में आदश की प्राप्ति के 
लिए, मतवाले होकर, तुम्हें जुटना ही पड़ेगां। धर्म 
कोई पुस्तकों का विषय नहीं है; वस्तुतः यह जीवन 
ही का विषय है--करने से पहचानना है । र 
इस प्राचीन आदश पर मैंने बारम्बार जोर दिया 
"है । यही रात को मेरा सपना है और दिन को मेरा 
गीत है । प्राचीन राष्ट्रों के बीच भारत का निवास 
` है-आओर वह बिना किसी प्रयोजन के नहीं । ऋषियों 
के प्राचीन सन्देश को देने के लिए ही वह कायम 
है। उस प्राचीन: आदर्श को अधिक से अधिक 
जानने के लिए तुम उत्सुक हो । अगर तुम उसे 
अधिकाधिक जानोगे और उसमें सहायक बनोगे तो 
मैं अपने पूरे जोर के साथ तुमसे कहूँगा, कि आदर्श 
को अपने दैनिक जीवन में कार्यान्वित करये के लिए 
जुट पड़ो ! करने के द्वारा पहचानो; असल सें लोकर 
जानो । इस सन्देश को हृदयस्थ करलो. ।. भारतीय 
आदश को कार्य में परिणत करके बतजा दो । 
क्रियास्मकता ही आने -वाले काल का धमे है । हमारी 
आध्यात्मिकता ओर देश-भक्ति का विस्फोट होना 
आवश्यक है । भारत ओर भारतीय आदर्श की हम 
सेवा करें--माता और उसके प्राचीन सन्देश को अपने 
दैनिक जीवन के द्वारा गौरवान्वित करें; !-दिन की 
चहल-पहल औरं जोरों के शोर-गुल से बचकर, दैनिक 
प्रेरणा के लिए प्राचीन माता की शान्त मुद्रा पर ही 
अवलम्बित रहते हुए, चुप-चोप हम अपना कार्य 
ओर, उसके आशीर्वाद हमारे सिर पर ह 


= 
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त्याग भूमि 


2 0 ९ 2 
युवका क वचार 
[त्यागभमि' खण्ड १ अंश ५ में युवकों से यह प्रदन 
किया गया था-- अपने देश के लि तुम ऋपा करना 


चाहते हो ओर - झब तक उसके लिए तुमने झया . 


हे कि ~ ie ७७ > 

किया हे?” इसपर हमारे पास युवकों के जो विचार आये, 

उनमें से दो यहाँ दिये जाते हैं। --लं० त्यागभप्ति | 
(१) 


मैं गत मई से शुद्ध खहर पहनता हूँ और इस 


बात की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि आजन्म खहरही : 


पहनूँगा । दूसरी प्रतिज्ञा यंह है कि में, जब तक 
भारत को स्वतंत्र न कर लूँगा तब तक, विवाह नहीं 
करूँगा । तीसरी यह कि, जब तक भारत को स्वतंत्र 
न कर लूँगा, सिर के बाल न कटवाऊँगा--जैसे कि 
महाराणा प्रताप ने दिल्ली लेने की कठोर प्रतिज्ञा की 


थी । चौथी यह कि अपने वचन पर अटल रहँगा। - 


मुझे पूण विश्वास है कि में इन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण 
रूप से पालन कर सकूँगा । 

में अभी तक तो कोई कार्य नहीं कर सका हूँ--- 
केवल दूसरे लड़कों को राष्ट्रीयता की ओर खींचने की 
चेष्टा करता रहा हूँ; परन्तु, हाँ, भविष्यःमें मैं यथा- 
शक्ति वहुत कुछ करने की चेष्टा करूँगा । 


मेरा उद्देश्य है कि में भारत को स्वतंत्र करके : 
` फिर उसी सीढ़ी पर पहुँचा दूँगा, जिसपर वह भग- 
वान्‌ रामचन्द्रजी के समय में था।. 


` कुछ दिन हुए, मैंने महात्माजी की एक पस्तक 
पढ़ी थी । उसमें महात्माजी के लिखे एक पत्र से कुछ 
बातें दी थीं। जैसे-- 

पश्चिमी या यूरोपीय सभ्यता के ऐसी कोई चीज़ 
नहीं है; हॉ, आधुनिक सभ्यता है, और बह बिलकुल 


भौतिक है । 


= 


आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क में आने से पहले 


ˆ रेल, तार, अस्पताल, वकील, डावटर जैसी! 


n Public Domain. Gufrukul Kangri Collection, Haridwar 


~ पत १ 
यूरोप-वासी पूव-निवासियों से बहुत कुछ 


थे । यहाँ तकः कि भारतवासी और आजह; ६ ग्लैर 
भी, जो कि आधुनिक सभ्यता के समर प 


ळर 


. आये हैं, उस सभ्यता से बने हुओं की -) हवि 


तीयों से अधिक अच्छी तरह मिल-जुल स 
भारत पर ब्रिटिश लोग नहीं किर भ ह 
सभ्यता अपनी रेलों, तार, टेलीफोन और छ है । 
की बिजय-रूप प्रायः प्रत्येक खोज के द्वारा आज 
रहा है । ५ क्ते है | 
अगर कल भारत पर त्रिटिश शासनाने हैं 5 
आधुनिक उपायों पर अवलम्बित भारतीय जिसे अ 
जाय, तो भी भारत की दशा आंज से कुला यूरो" 
अच्छी न होगी--सिवा . इसके कि इंग्लेणहता हूँ । 
धन खिचा जा रहा है उसमें कुछ कमी [दे वे चाः 
लेकिन उस वक्त भारत यूरोप या अमेरिकाई अमल 
या पंचम आवृत्ति-सात्र बन जायगा। इनमें 
पूव और पश्चिम केवल ओर वस्तुतः तने के प! 
सकते हैं, जब कि पश्चिम लगभग पूरी तौराश्वास है 
निक सभ्यता को दूर फेंक दे । चा 
यह आम तौर पर कहा जा सकता है # 7. बना 


` सुविधाओं को वृद्धि से “किसी प्रकार नेति हैं * 


नहीं होता । रेपक्व क 
भारत की मुक्ति इसी बात में है कि पि मैने + 

सालों में उसने जो कुछ सीखा है उसे भूतौ उ 

| भजा ` 

को-नष्ट होना होगा; और “उच्चबर' कहल | 

सादा कृपक-जीवन को ही जीवनप्रद सच्या 

मानते हुए, जान-बूझ कर विंचार-पूर्वक धर्म 

अपनाना पडेगा । ग. मे अप 
भारतवासियों को: मशीन से बना 

न पहनना चाहिए-चाहे वह अंग्रेजी मिलो. 

हो या भारतीय मिलों का बना हो । | 


> 


क 


tt प्रदतं १६८५ ] 
कुछ भि 


आजे 
गैर तभी वह इस बात को सिद्ध कर सकेगा कि उसने 
[र्त पर जो अधिकार किया है वह अनुचित नहीं 
फया। 
जल स | प्राचीन ऋषि सच्चे ज्ञानी थे, जो उन्होंने 
भाज की भौतिक आवश्यकताओं की मर्यादा बांध 
१ हे । पाँच हजार बरस पहले जो भटा हल था वही 
हारा आज के किसानों के पास है । इसीमें हमारी 
क्ते है। ऐसी दशाओं में लोग अधिक समय तक 
शासने हैं, ओर उस शांति को अनुभव कर सकते हैं 
रतीय $ जिसे आधुनिक आविष्कार एवं हलचल को अपनाने 
से कुला यूरोप भी नहीं अनुभव कर सकता । और 
इंग्लैशहता हूँ कि हरेक सभ्य मनुष्य--हां, अंग्रेज भी 
कमी (दे वे चाहें तो---इस सचाई को समझे और उस- 
पेरिका£ अमल करं । 
 इनमेंसे कई बातें ऐसी हैं, जिनको में इनके 
तुतः ऋने के पहले ही मानता था; शेष में अब मेरा पूर्ण 
। तौएखास है। 
सेरा विचार है कि में भारत को 'शान्ति-मय 
॥ है हिरत बना दू । मैं गान्धीजी को सभी किताबें पढ़ना 
नेतिदिता हूँ और उनसे मिलकर अपने विचारों को 
रेपक्व करना चाहता हूँ । 
प मैंने भारत को खत्तंत्र करने का.एक ` कार्यक्रम 
ठौ लिखा था, और लाहोर के “स्वाधीन भारत-संघ 
अती भेजावया।|. =. ` ७ 
5 ` #8 8888 विद्यार्थी कत्ता १० 


इंग्लैएड इसमें भारत की मदद कर सकता है 


ओर» 


` `=. गवनेमेगर हाइस्कृल, मथुरा । 


है. 


(२) ददन 


नकर है कर र 


अ ७ ५ ८5 आणी कट ० 


क 


में अपत्ती जन्मभूमि भारत-देश की. हर. तरह * 
ति करना अपना महान्‌ कत्तव्य और उद्देश्य . 
हिता हू । इसकी अवनति को अपनी अवनति ` 


१ CC-0. In Public Domain. SuSE Co 
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युवकों के विचार 


ह 


समभता हूँ; ओर, इसलिए, मेरा धमे है कि देश के 
लिए तन-मन-धन द्वारा सेवा करूँ । 


30. 


« ( १ ) त्याग और सादगी से जीवन व्यतीत 
करके अधमे ओर: अत्याचारों को इस देश से बाहर 
करने का इच्छुक हूँ । ऐसा करने वालों से प्रायश्चित 

` कराने का भी इच्छुक हूँ । 

( २ ) अपने जीवन को सादगी में लाकर 
गरीब भाइयों के दुःख में दुःखी और उनको शिक्षा- 
द्वारा उन्नत बनाने की कोशिश की है । हर तरह से 
उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने को अपना कर्तव्य 
समझता रहा हूँ । ; 

( ३ ) अछूत शाब्दं से में घृणा करता हूँ और 
उनको अपने भाई बल्कि उच्च सेवा करने वाले 
समभता हूँ । उनके अपवित्र विचारों को हटाने के 
लिए समय-समय पर शिक्षा-द्वारा उनकी आथिक 
दशा पर विचार करके उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
करता रहता हूँ । सिवाय खान-पान के में उनसे 
मिलना-जुलना और स्वरस होना अपना कतेव्य 
समता हूँ । उनसे मिलने में मुझे हादिक प्रसन्नता 

“होती है । 

( ४ ) खदर-स्वदेशी धारण करने को सैं देश- 
हितेषिता समता हूँ; और अपने मित्रों से तथा धर में 
सब से यही उत्तम भित्ता, प्राथना-रूप से, सागता 
रहता हूँ कि देश के लिए पवित्र खद्दर का ही प्रयोग 
करो । 

(-५ ) अन्याय और अत्याचार का विरोध | 

` करना और उसके मुक्ताबिले में हर तरह के अपम 

' सहने को अपना मुख्य कत्तव्य समका हूँ । 
* (६ .) देश की उन्नति के लिए ब्य 

मोसर में ज्यादा खच करने को में 


lection, Haridwar 
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ह 


| त्याग भूमि ष 


Er 


का दुरुपयोग करना देश की उन्नति के लिए बाधक है। माता-पिताओं को चाहिए कि जहाँ क 
| ( ७ ) दुःख पड़ने पर सत्य से विमुख होने को वे बच्चों को ऐसे प्रसंगों से बचावें जिनमे 
| ञे w हु 3 
. में पाप समभता हूँ । अपनी कमजोरियों का हरु वक्त बोलना पड़े । 


ख्याल रहता है और किये पर प्रायश्चित.करने को (२) 
हर वक्त तैयार हूँ ।  शङुन्तला-दा साहब, आज जीजी; 
( ८ ) किसी भाई की आत्मा को दुखाना में: मारा । । 
हिंसा समभता हूँ, लेकिन भय खाना और दूसरों को दा साहब--क्यों मारा बच्ची ? आ डी 
। डराना भी पाप सममता हूँ। ` शकुन्तला जरा सोचने लग गडे । महाराष्ट्रीय 
| | खूवराम सराफ, भादरा। ` दा साहब--बताओ बच्ची, तुमने कोथ ज्ञान- 
फठ काआरम्म १ बिगाड़ा था, जो तुम्हारी जीजी ने दु 5 ह 
A शकुन्तला--जीजी .कपड़े धो लइ थी 


। श्रीयुत च 
पानी उछाल लई थी। जीजी ने कहा-जा क है । इन 


न खेल । पर में खेलती लई; तब, जीजीं ने॥दि लोगों 
दा साहब--रोजा बेटी मेरी, कैसे सब, इत्यादि 
बता दिया ! तो बता बच्ची, पहले तुमे यदी स्थिति 
चाहिए था न कि मैं पानी उछाल रही थी को है. परक 
ने मारा ? क वाहे इसव 
शकुन्तला ( जरा सोचकर )--हाँ | ह समाः 


[ह बड़ा उ 
दा साहब--राजा बेटी, अब कह & में उदार 


श्रीहरि ( एक ढाई साल का बच्चा )--अं ऊं, 
चाची पाछ दाऊं ऊं ॐ ऊ | 

चाचाजी--यहीं खेली लल्ला, तुम्हारी चाची 
रोटी पका रही है । 

श्रीहरि-ऊ ऊं, दोदी पाछ दाऊं ऊं ऊं ॐ । 

चाचाजी--ठहरो, दादी यहीं आई जाती हैं । 

श्रीहरि--ऊं ऊं, पन्नी ( पंडित ) पाछ दाऊं । 

( जब बड़ा भाई पंडित खुद ही उसके पास आं 


गयातब) ` जीजी ने अच्छा किया कि बुरा ? तूने जब} । इस द 
श्रीहरि--ऊं ऊं, नीचे उतळूं । माना, तब वह कया करती ? इस दरू 
ज्यों ही श्रीहरि को नीचे उतारा वह फोरन चाची शकुन्तलां--हाँ, अच्छा किया । रक्षणहै 

के पास ह गया दा साहब- तो बच्ची, अबसे सब बात हि ¬ 

प्रायः हम ध्यान नहीं देते क्रि किस तरह छोटी-- . 5 सी fe 
छोटी बातों का असर बच्चों के दिल पर पड़ता है । बालकों को ही अ आहते मा 
ह श्रीहरि ने पहले तो सच कहा कि मैं चाची के पास डालने से वे किसी बात न [यंत करी म्य 
जावा चाहता हँ । जब उसकी - सच्ची बात न सुनी खुंद ही सोचते है कि Be न ह 
गईं, तब उसने कई भूठी बातें बनाकर चाची के पास ओर इसका असर उनके क आ. प्रतिक 
जाना चाहा । 080 नहीं रहता ht न किया 
| मनुष्य पहले-पहल तो सत्य ही बोलता है; जब. | '__ (रकि विषय: 
'.. उससे काम नहीं चलता, तब वह देढे रास्ते ढुंढताहै। . | बक 


कन ; केर है 
Le a “उ अल k_ 
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थे 


ठी का सामायिक साहित्य 


। प्रहाराष्ट्रीय भाषा में जितने मासिक-पत्र हैं उनमें 
 कोई!ध ज्ञान-विस्तार” विशेष महत्व रखता है । मराठी 


ने तुमः को में यही सबसे पुराना मासिक-पत्र है, तथापि आज 


१ बहुत आदर की राष्ट से. देखा जाता है । आजकल 
इ थी, श्रीयुत चापेकर के ग्राम्य जीवन सम्बन्धी लेख प्रका डित 
“जा के हें । इन लेखों में देहात के घंधे, गरीब किसान, कारी- 
जाने पदि लोगों की स्थिति, उनके रीति-रस्म, काम करने के 
से सब, इत्यादे साहत कॉकण की एक आदरा ग्राम्य सस्था 
[झे यांची स्थति का वर्णन, जो अंकों की सहायता से सिद्ध 
॥ थी का है) प्रकाशित हो रहा है । ऐसे गाँवों में रहने वाले 
वाहे इसको महत्व न दें, परन्तु दूसरे प्रान्तों में रहने 

७. गौर समाज-ञ्ञार का अध्ययन करने वाळे सज्जनों के 
[ह बड़ी उपत्रोगी चीज़ होगी । सितम्बर और अक्तूबर 

ह ७ में उदार सतवादी दल पर एक मार्मिक लेख प्रकाशित 
[ने जव । इस दल के मुष्य-सुख्य लोगों के वचनों के उद्धरण 
इस दरू के तीन महत्वपूर्ण लक्षण बताये गये हैं । 

सक्षण है उनका आशावाद । “इंग्लैंड के समान प्रत्येक 

त्र बात भागे बढ़े हुए देश से हमारा बिलकुल नज़दीक का 
¶ प्रस्थापित हो गया हे । इससे लाभ उठाकर हमें 
पक बात गहण कर लेनी चाहिएँ । अपने आलस्य को 
र कुछ पुरानी बातों को फिर से उजळली करके हम 


कर सकते हैं ।” इस दळ का दूसरा. लक्षण है यह 
किया, न कि 
र पतिक सामाजिक और *धोर्मिक सुधार 


ल में समंत्व-मावना और सबको साथ. से लेकर 


>. है 
व. उ (मिले १५७ र 5 
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~ ह ही च्य 
क कड Re 


: Ek डक 
ग ने 
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¦ साहित्य-संगीत-कला ¦ 


Ie; FSAI A PU FU FU FN A 


बनेर तो [निश्च हो हम अपने देश का भविष्य - 
` कई.सठ पंजाब में मौजूद हैं । संप्रदाय इतना फेड जाने पर र 
हि देश को उज्ञति की ओर : अग्रसरः करने के. लिए 


किया जाय । और-तीसरा लक्षण है इसकी सब 
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चलने की इच्छा। स्व० दादाभाई नोरोजी, फिरोजशाह 
मेहता, तय्यबजी, डॉ० भांडारकर, न्यायमूर्ति रानडे, न्या० 
तैलंग, श्री ह्यूम, सर चंदावरकर, महात्मा गोखले आदि इस 
दल के.अध्वयुं थे । यह बात जुदी है कि इनके अनुथायियों 
का आचरण उपयुक्त लक्षणों के अनुरूप था या नहीं । परन्तु 
इस दल के नेताओं के जीवन में तो ये बातें पद-पद पर 
प्रकट होती हें । यह बात श्रीयुत कर्नाटकी ने इनमें से प्रत्येक 
नेता के लेखांश और वचनां को उदू करके तथा उनके 
जीवन की कुछ घटनायें सुनाकर सिद्ध कर दी है । भारत के 
एक महत्वपूर्ण राजनैतिक दळ का यह. छोटा सा इतिहास 
ओर परम्पराव्मक वर्णन सचक्रुच पठनीय एवं मननीय है । 
इसी पत्र में मराठी के प्रसिद्ध व्याकरणकार दादोबा पाण्डुरङ्ग 
का आत्मचरित्र भी क्रमशः प्रकाशित हो रहा है| यह आत्मै- 
चरित्र क्या है, तत्कालीन अंग्रोज्ञी सल्तनत के प्रारम्भकाळ 
का पूरा इतिहास ही है । “महानुभात्री” मराठी वाङसय में 
से “महदूबा का धवल! नामक लेख दिसम्बर में सम्पूर्ण हो 
गया है । लेख का विषय है एक भश्रोकृष्ण और रुक्मिणी को 
भक्ता खी और उसके भजन। “महानुभावियो के सुप्त संग्रह 
में से यह तो केवल एक ही रल प्रकाशित. किया - गया है । 
महानुभावियों” के पथ को स्थापित हुए आज सद्या हो. 
गइ । परन्तु उस संप्रदाय के ग्रंथों को बिलकुल गुप्त रक्ख। 
गया है । हाल ही में मठाधिपति के सौजन्य से कुछ मन्थ 
प्रकाशित होने लगे हैं। इस संप्रदाय का प्रचार महाराष्ट्र से 
लेकर ठेठ पंजाब तक हो गया था । आज भी इस संप्रदाय के 


भी इसको. म्रन्ध-सस्पत्ति को बिलकुछ गुप्त ही रक्‍्खा गया | 


र 


= 
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का आद्यगन्थ समझी जाती थी-प्राचीन हैं । इसलिए मराठी 
भाषा की दृष्टि से ये गन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हे । इस पथ 
के आद्य-सस्थापक श्री चक्रधर नामक कोई पुरुष थे । चक्र: 
धर के श्रीमुख से निकरे हुए तमाम सूत्रों का संगृह केशव. 

_ राज सूरि ने अपने “सिद्धान्त सूत्रपाठ” नामक गम्थ में 
किया है । इसलिए यह गन्थ इस संप्रदाय का धमं गन्थ 
समझा जाता है ।. श्री देशपांडे ने इस पत्र के नवम्बर और 
दिसम्बर के अंकों में इस गून्थ का विस्तृत रुप से विवेचन 
किया है । इसके अतिरिक्त सरदार किबे का “धर्म-शिक्षण' 
नामक लेख, आचार्य राजवाडे का“ ब्राह्मण-कालीन जातिभेद” 
श्री ओगले का “कालिदास और चित्रकला”, श्री नांदेडकर 
का “आविमारक” और श्री कोल्हटकर के “मूक नायक” का 


से प्रकाशित हुए हैं । 
रत्नाकर के दिसम्बर के अक में राजकुमारो के शिक्षा- 
सवधन पर जो बातें लिखी गई हैं वे और लोगों के भी काम 
की हैं । स्वर्गीय स्वालियर-नरेश महाराजा माधवराव सें धिया 
क हिन्दा आर उदू भाषा में लिखे “दरबार पॉलिसी” नामक 
गन्थ से वे बातें उद्छत की गईं हैं । 
नवम्बर के “मनोरंजन” में “माझा ( मेरा ) आश्रम 


किसी भी सस्था के विद्यार्थी तथा संचालकों के लिए अनु- 
करणीय हैं । किसी भी संस्था का काथ तब तक सफल नहीं 
हो सकता, जब तक उसमें काम करने वाला प्रत्येक मनुष्य 
उसम आत्मीयता नहीं अनुभव करने लगता । सितम्बर के 
 'मनोरजन” में “शाहीर की लडकी” नामक कविता बड़ी 
द एक सुशील छड़की अपने मधुर गायत्त और प्रकृति- 


--यह है उस कविता का विषय कवि ने प्रसग के 
प भाषा को प्राचीनता का स्पर्श देकर निस रमणीय 


कडी उघयोगी है। 


क 


र 


तुलनात्मक विवेचन आदि मननीय लेख गत तीन-चार महीनों 


नामक एक ळख प्रकाशित हुआ हे । उसमें छख. वचार ः 


हर पवित्रता के सहारे किस तरह एक किले की स्वामिनी 


देवहू भी वर्णन किया है । कोल्हटकर के 
नाटकों की समीक्षा मराठी भाषा के अध्ययनकर्ता के किए 


औधोगिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाळे केवल दोही 
मासिकपत्र मराठी आषा मे हे एक दो नागपुर का “डयम”. 
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6! 
और दूसरा “किलॉस्कर ख़बर” । ' उद्यम? भें ज्ञ 
न एक चीज़ बनाने की सम्पूर्ण विधि प्रकाशित १ 
है । जनवरी से साबुन बनाने की विधि प्रकाशित प्रजमेर 
हैं! व्यचहार-शाख्र पढ़ाने का ठेका “किलोस को न 
रक्खा हे । उपदेशक बनने का प्रयत्न छोड कर य पिर 
उपयोगी कला सिखाने का उद्योग करेगी तो पा 
अधिक काम कर जायगी । _ डि 
डळ भ 
आजकल मराठी सें. प्रका तत होने वाले सावर 
प्रायः उपन्यास और कहानियों की पुस्तक्रो को; त्व 
भरमार है। यह साहित्य प्रायः अल्पजीवी ही होता मे 
से बहुत थोड़ी पुस्तक चिरक[ल तक टिक पाती|नते हे 
उपयोगी पुस्तकों में से कुछ “भारत-गौरचःग्रन्थमा दुर्बोध 
महाराष्ट्र कुटुम्ब-साला' द्वारा प्रकाशित हो रही हता को 
- गोरव-ग्रन्थमाला ` सें. प्रकाशित अध्या ० बेहरे शन पुस्त 
सत्तावन का गदर” पठनीय सी प्रकार झू गयी 
की “स्वाधीन संसार” नामक पुस्तक भी पढ़ने लाजा क 
है । परन्तु उपन्यास-संसार में अगर किसी चीज़ गा । ६ 
उत्पन्न कर दी है तो वह है डा० केतकर (महाराष्ट्रा उल्ले 
के सम्पादक) का ““आझावादी” नामक उपन्यास॥माज : 
से नवीन कल्पनाये, नवीन विचार ओर पुरानी ७ "जस 
जत्रस्त ठेस पहुँचाने वाले नंवीन व्यवहार-सूत्रों $थ क 
। यद्यपि पात्रों की भमिकायें पूर्ण नहीं हो पाह 
पद-पद पर नवीन दृश्य, नवील कल्पता; नवीन # _ से 
नंवीन पांत्र इस तेज़ी से हमारे सामने आ कर ह क र 
हें कि उस अपूर्णता की ओर पाठकों का ध्यान # म 
नहीं होता । प्रसंगानुसार राजनीति, सामाजिक. 
_ शुद्ध, संगठन आदि सभी नये-पुराने आन्दोलन न 
चलो पर अपने विचार प्रकट करके पात्रों का खम! > 


हूनी-गि 
सी डा” केतकर ने बड़ी कुशलता के साथ कि दू 


ष 
(| 


ढळला? श्री खाडिलकर का 
श्री ना? ह० आपटे की 
मण्डल ' की “प्रभा” भी उसी संण्डल की नरहर 
समान सुन्दर दै । - न्न 
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- (लत व व >> `  स्ााहित्य-संगीत-कल्वा 
iE शर व की 
हारि अ त दो-तीन महीनों में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हें उन. 8 "पा १20 एप ॥ ¡ऽ 0९७५) यह कीट्स 
हर प्रजमेर के अध्यापक छ० ग० साठे, एम० ए०,लाखत व्याख्या कितनी औचित्यपर्ण है ! अतः Ei 2 कहत 
है ऐतेवरील गद्य-संवाद” मननीय और ग्रशंसनीय है। हैं कि सौंदर्यं की उपासना करने वाली र्तकाय हता 
हे भी दूभगवद्गीता भारतवर्ष का प्रधान धर्म-ग्रन्थ है । प्राप्ति की मार्ग -दर्शा हो हैं। इस पुस्तक ने मराठी-साहित्य 
यी एइयों की बाइबल तथा मुसलमानों के कुरान के समान की सम्दद्धि को सचधुच बड़ा दिया है । < 
ग खक पाठ घर घर और रोज़ होना चाहिए । गीताघमे- (रर अ 
डल भी इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा हैं। गाता के र (३. 
वी रिक प्रचार के खयाल से यह ज़रूरी है कि गीता अरबी साहत्य-सुलन 
की ॥ रूप में और भाषा में प्रकाशित की जावे जो सबको. वासीय 
ही. होता पक्ष में आ सके । कई लोग अपने. अनुभव से इ उ बात को 
क पाती|नले हैं कि केवल इलोकों का अनुवाद भर कर देने से गीता र > न 
प्रन्थमा दुच्ोंघता दूर नहीं होती । इसलिए अध्यापक साठे ने किसी ईश्वर-भक्त ने यह बात कही कि मैंने अपने मित्र 
: रही हैं।ता को सवाल-जवाब के रूप में सरळ भाषा में लिखी है । के साथ एक दिन जंगल में एक लडकी देखी । वह लक 


बेहरे भर पुस्तक के द्वारा पाठकों के लिए गीता बहुत कुछ सरळ - ही आनद-पृत्तक घूम रही थी । मेरे साथियों ने व तू 
3 डाः न 

पकार कु गयी है । पुस्तक का हिन्दी अनुवाद लोहा रहा है । हम कहा से आइ हे ? उसने कहा पने पि ऱ पास ॥ 

पढ़ने रगशा करते हैं कि हिन्दी के पाठकों को उससे बहुत लाभ फिर कहा- तू किधर जाना चाहती है ” उसने कहा- अपने 


> 


| चीज गा । घर्म-विषयक दो पुस्तकें और प्रकाशित हुई हैं, जिन- मित्र के पास । उन्होंने कहा त. अकेली है क्या स 
महाराट्र उल्लेख यहाँ पर कर देना ज़रूरी हे । ए+# तो है प्राथना- इस भयानक प में डर नहीं लगता ?. वह ज़ोर 

न्यास |माज का इतिहास और दूसरी “नवयुग:घर्स” खण्ड १ - चिल्ला कर बोली- मनुष्य कहीं भा जाय चाहे आकाश 
पुरानी र जिसमें नाह्य समाज आर देव-समाज इन दो नवीन 'घर्म- में उडे चाहे भूमि पर घूमे, परमात्मा हर जराह मौजूद खों 
-सूत्रों र्थो का इतिहास है । पुस्तक अच्छी हे ऑर खबर जानने हर स्थान पर हमारे क्रिये हुए को देखता है ।एऐ हे 

| पाई रस बातों से भरी हुईं है । जिसने परमात्मा से चित्त को जोडा, उसका प र 
नवीन सात्विक अंथों में अध्या० गो० चि० भाटे लिखित वस्तुओं मे चित्त नहीं लग सकता सन उसके के ी 
"ळलितकला मीमांसा” पुस्तक महत्वपूर्ण है । इस पुस्तक को हुँदा, उसका चित्त हर स्थिति से. निभच रहता है । 


कर उर्पा नस न न 
। साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि कलाओं पर. तत्वविवे- यह कहकर वह हमारे सामने से चलदी । 


ध्या न क 
ट्षतात्सक और उदाहरण-संगीत वर्णन है। इस विषय पर सक) न र 
श्री वासुदेव गोविद आपटे लिखित “सप्मूर्ति व रंगकला- अब्र अबी फरहा ने कहा [के एक बार ने रसज्ञान क 
नं 


विज्ञान”, “सोंदय और ललितकला-विज्ञान” आदि कुछ महीने में एक लोंडी खरीदी, जोळ्ारीर से दुली थी और 
द इनी-गिनी पुस्तके और श्री वझे जैसे इस विषय के विशेषज्ञ 
पं० श्री कृ० कोल्हटकर आदि सञ्ञनों के लिखे मामिक 
खोके अतिरिक्त बहुत थोडा साहित्य है। ललितकला का मुख्य 
[स है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सौंदय-कृति की सहायता 


ठा.देना। परमेश्वर सौंदर्य की आत्मा: और भोका है । 
दये ही सत्य है और सत्य का नाम सोंदर्य है (3९90४ 


रु ऊ >> 
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_ करना। _ 


त्यागभूमि 
स्वामिचू, आप साधारण लोगों का सौदा खरीदना चाहते हैं 
या चिशेष लोगों का ?” मैंने: पूछा--'साधारण लोगों का 
सौदा कौनसा है और विशेष लोगों का कोनसा ? इस- 

र उसने बताया कि साधारण लोगों के लिए तो इंद का 
सामान खाने-पीने की सामग्रियां होती हैं । विशेष लोगो की 
सामग्री यह होती है क्रि एझांत-सेवन करके अपने चित्त को 
स्थिर करें, जिससे ईश्वर की सेवा यथार्थ हो सके और चित्त 
में निरभिमानता की मात्रा अधिक बढ़ सके । मैंने उससे 
कहा [कै मुझ तो भोजन की सामग्री की ज़रूरत है। इस पर 
उस लॉडी ने कहा--'भोजन भी दो प्रकार का होता है। 


' एक ता शरीर सम्बधी और दूसरा मन-सम्बन्धी । आप 


कौनसा भोजन चाहते हें? ? फिर मैंने पूछा कि शरीर 


सम्बन्धी भोजन कोनसा है.- ओर मन सम्बन्धी कौनसा ? 


उसने कहा-- शरीर सम्बन्धी वही है, जिसको सर्वसाधारण 
खाते हैं और मन-सम्बन्धी इस भकार है. जैले-- - 
पापों को त्याग देना । _ 
अपनी बुरी आदतों को दुरुस्त करना । 
आत्म-साक्षात्कार करके अपना परम अभीष्ट प्राप्त 


अपनको तुच्छ समझना ओर इन्द्रिय-दमन करना । 
_ घमड एच अहकार का त्याग करना | 

अपने स्वामी की ओर चित्त को केन्द्रित करना । 
.अतबाहर इश्वर पर ही भरोसा रखना । 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri .. 
9 A i 


करने वाला । 


भन्य लो० सोते हों । 
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(Gee) 

अन्न अब्बास ने वणन किया कि एक दिन हाही. 

अहमद साहब ने शैतान से पूछा कि मेरे मत है| भला 

वालों में से तेरे मित्र कौन-कौन हैं ? = 
शैतान ने उत्तर दिया-वे दस 

के स्वभाव वाले होते हैं-- 


व्याक्त, जो इस 


१--वह इमाम (धर्म-पथ-प्रदर्शक ) जो 
पाडा दने वाळा ऑर घमडी हो। 
२--वह धनी, जो यह ध्यान नहीं रखता कि 
साधनों से धन प्राप्त करता हूँ और किन-किन की 
दान करता हूँ । 
- २-वह विद्वान्‌, जो किसी बड़े व्यक्ति के अना री र 
काय को भी युक्ति और प्रमाणों द्वारा सच्चा सिद” 
वाला हो। ह 


रळ, ै 
४--व्यापारी पेशे का वह व्यक्ति, जो अपने 


छो 


« 


षक 


कला क रक्खे हुए धन को हड़प जाय । Pe 
५--वह वाणिञ्यकर्ता, जो अन्न को रोक रक्खे । a 
६--वह मनुष्य, जो व्यभिचार में रत रहें। पुरे दिय 
७--वह धनी, जो कृपण हो । पति पता 
८--मद्यपान करने वाला व्यक्ति । : पकारो ` 
९--मद्य पर सदा निर्वाह करने वाला। [लप्ानं 
१०--सूदखोर ( ब्याज खाने वाला ) व्यक्ति। वह रे 
59 3 व 2 री व्या 


पुनः सुहम्मदसाहब ने पूछा कि मेरे अनुयायाग्रिबंदेसाहन 
तेरे (शैतान के) शत्रु कौन-कौन हैं? इसपर उसने कहा अन्य 


१--विधवाओं, अनाथों और दरिद्रों के साथ हे सु 
र भाष 


२--सत्यु के लिए सदा तत्पर रहने वाला । सास 
_ .रे--उदारचेता और सरळ स्वभाव वाला एवं झि स 
ईश्वर को सत्य मानने वाला । कक 
४--जिसके“चित्त-में कोई बुराई न रहे । ८ 
+->वह व्यक्ति, जो रात्रिको नमाज़ पदे; 7 | 


१--जो धर्म की कमाई खाता है । 


~ 
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fe OO ~~~ DP ~~ 


"ss 


'ने हमा ७--जो अपने मनको हराम चीज़ों से रोके और लोगों 


मत ह| भलाई करे । 
८--जो लालच करे, किन्तु नमाज़ पढ्ने में । 


[oS 


रो हस ९ जो जवानी में बढ़े इंश्‍वर की भक्ति के लिए | 
१०-_जो प्रेम रखते हैं, इश्वर में ।& 
नोक २३ श्रीरास शर्मा 
छा कै (९, 
गोरव-गीत 
~ १ 
क) ` ९ 2 


चन्द्रगुप्त मोथे का गीत - 
“किसने संसार-विजयी अलक्षेन्द्र के साम्राज्य से पञ्च- 
अन को स्वाधीन करने में नेतृत्व ग्रहण किया था ? किसने 
“ह्वण-द्रोही, नीच-कुलोत्पन्न, अन्यायी शासक के शासन से 
तन्त्र कर पाटलिपुत्र-निवासियों को सुखी किया था? किसने 
दाळ, तिरहुत, वाराणसी, अङ्ग तथा मगध के अधिपतियों 
ने ( विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य विस्तृत किया था? 
- य-वश-सस्थापक, प्रबल, . प्रतापी महान्‌ चन्द्रगुप्त ने । 
रक्खे । 


ह । 


एुहम्मद साहब ने शतान से. पूछा ऑर उसने 
तर दिया | इस प्रकार से ,जो बातें लिखी हुई पाई जाती हैं 
सि पता चलता हे कि आख्यायिकायें लिखने का इस्लामी 


कारा में भी प्रचार था । परन्तु खेद हे कि अधिकांश संख्या | 


लप्नानों की ऐसी ही पाई जाती है, जो ठीक यही मानते हैं 

के । वह शैतान जिस पर लानत हो खुदा की, सचमुच शारीरः 
व्याक्ति हे ओर सचमुच उसके साथ खुदाताला और मुह 
पयाद्िमंद्साहव आदि की बातें हुई । जिस समय मुसलमान लोग 
[ने कहा अन्य कोई भी व्याक्ति, जिनका ऐसा विश्वास है कि आ्या- 
साथ आयें सच्ची घटनायें ही हैं, विज्ञानमयी शिक्षा द्वारा लेखों के 
र भाषणों के तात्विक अधिकारा को समभने लग जायेंगे 

-। मरी साम्प्रदायिक भगड़ों का अत हो सकेगां। कोई भी लेख 
एवं है तो सत्रस प्रथम यह अवश्य विचारना चाहिए कि इसका 
अभिप्राय क्या है ओर किस देश-क्राले-के लिए ऐसा 

तखा गया था । अरबी-साहित्य में से सुमन-चयेन का अभिप्राय 
उद्र हे कि हमारे देशवासी यह ग्रहमान कर सकें कि उन 


म i किस प्रकार का जीवन-ध्येय उनको असीश था । 
=-श्रबुबादक 


र 


ने कहां तक ईश्वरादि अपरोह्ञ विषयों कॉ पहचाना था. 
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साहित्य-संगीत-कला | 


“किसने अपनी अद्वितीय चतुरङ्गिणी से सिन्धु से गंगा- 
सागर तक और हिमाचल से विन्ध्याचल तक को कंपित कर 
इ Les ~ (३, NN ~ OO ~ [el [oS 
दिखा था ? किसने अपनी अद्वितोय चतुरङ्गिणी से विजयी 
सेल्युकस का साम्राज्य स्वप्न भङ्ग कर दिया था ? किसने 
अपनी अद्वितीय चतुरङ्गिणी के बल पर यवन-राज को परोप- 
~ ° qf २5 >> > 3 ~ ड तर 
निसदइ,' एरिया, अरकोसिया,? जेडोसिया“ तथा अपनी 
प्राणप्रिय कन्या देकर प्राण छुड्डाने पर वाध्य किया था ? 
मौय्य-वंश-संस्थापक, प्रबल, प्रतापी महान्‌ चन्द्रशुस ने । 
६६८ ~ ञअ त ~ Tr La 
किसने अपने पराक्रम से आय-जाति का [प्रताप दिग- | 
[oS [es [$ [el च or चचै - 
दिगन्त प्रस्फुरित कर दिया था ? किसने अपने अतुल वैभव | 


- से यूरोप-शिरोमणि ग्रीकों को चकित कर दिया था ? किसने 


अपनी असाधारण योग्यता से प्रसिद्ध नीति-विशारद चाणक्य 
को अपने पर सुग्ध कर लिया था ? मौस्यं वंश संस्थावक,' 
प्रबळ, प्रतापी महान्‌ चन्द्रगुप्त ने।” 


२) 
अशोकवधेन का गीत 
“वह कोन है, जिसने बोद्ध-धम्स को विश्वव्यापी बना दिया 


था ? वह कौन है, जिसने बौद्ध-धम्मं-प्रचाराथे कारमीर, 
गान्धार, महिषमंडल, ` बनवासी, * अपरांत ° और महाराष्ट्र में 
9 अक की | १ के 3 


_ बौड-मिक्ष भेजे थे ? वह कौन है, जिसने यूनान, हेमवत,€ 


सुवणंभूमि,* सिंहर आदि सुदुरवर्तो देशों में बौद्ध-धस्मं का 
प्रचार किया था? वह उनका वंशज है, जिसने यवन राज्य का 
साम्राज्य-स्वप्त भट्ट किया था । वह उनका पौत्र है, जिसने 
पञ्चनद को विदेशी चंगुल से मुक्त किया था । वह 'देदताओं व 
का प्यारा” 'प्रियदर्शी' अशोक है । यं है द्य 
वह कौन है, जिसने अपने समस्त साम्राज्य में परोप- | 
निसदई महिषमण्डल और सौराष्ट्र) ° सेर प र 
धम्म-प्रचाराथ आज्ञाय प्रचलित को थीं ? प सो 
एक-दो नहीं, चौरासी हज़ार स्व्पो निमाण 
वह उस भाग्यवान को छोड्कर और के 


६ पश्चिप्ताय मेसूर ओ 
= नेपाल | ९ ब्रह्म । 


डं जज 
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आचायय उपगुप्त का शिष्य थां । वह “देवताओं का प्यारा 
प्रियदर्शी! अशोक है । 

“वह कौन है, जो प्रसिद्ध योद्धा होते हुए भी *धम्मं- 
प्रचारक था ? वह कौन है, जो प्रबल शक्तिशाली कालङ्क-नरेश 
'को नतमस्तक करने को शक्ति रखता हुआ भी इतना दयालु 
था कि फिर उस शक्ति से काम नहीं लेता? वह उन विशाल 
और सुन्दर र्तूपों का निर्माता है, जिन्हें विदेशियों ने मानव- 
निर्मित होने की अपेक्षा देव-निमित होना ही अधिक बुद्धि- 

- ग्राह्य समझा था । वह देवताओं का प्यारा? प्रियदर्शी) 
अशोक है । 


«¢ > ~ च त ~ 
वह कोन हे, जिसने नवीन भारतीय सभ्यता से 


संसार को परिचित क्रिया था? वह कोन है, जिसने विदेशों ले - 


` भारत राष्ट्र का सम्पक जोड़ा था? वह यत्रन-राज अन्तियोंक 
मिश्राधिपति तुरमय, « मकदूनिया-नरेश अन्तिकोन और 
एपिरस-नरेश अःलकसुन्दर का मित्र, देवताओं का प्यारा' 
प्रियदर्शी” अशोक है ।' 
किन 
-कानिष्क का गीत 
“वह कौन था, जिसकी सेना ने चीनी -तुर्किस्तान में 
हलचल मचा दी थी ! वह कौन था, जिसकी चतुरंगिणी ने 
विदेशों में आय वीरत्व का डंका बजा दिया था ? वह कौन 
था, जो काशगर, यारकृन्द और खोतान को अपने सामूज्य 
के अंग बनाने में कृतकायं हुआ था ? वह कौन था, जो वि 
देशी राज-परिवार को प्रतिबन्धक के रूप में लाया थां ? 
_ आर्यं वीरो ! ऐसे अद्सुत कार्यों का सम्पादन एक मनुष्य ने 
` किया था । वह था, तुम्हारा पूर्वज, पुरुपाधिपति, महाराज 
कनिष्क । 
वह कौन था, जिसके सुशासन में काउमीर-सा प्राकृ- 
तिक वन फळा फूला था ! वह कौन था, जिसका सामाज्य 
समस्त उत्तरीय-पंश्चिमीय भारत था ? वह कौन था, जिसकी 
राजाज्ञा हिमाचल से लेकर विन्ध्याचल तक अविरोध स्वीकार 
की जाती थी ? वह कौन था, जिसका सामाज्य सौराष्ट्र तक 


De rT, Ss ss सा A 
2 Autlochus | २ Jtolemy Philadelph: §। 


३ AN!lIgonNos Gonatosl¥ Alexander 


. अपना अन्चल फॅलाये था ? आय-वीरों । केष 


अगाररस- प्रधान कवियों का आदर भा है । जब 


इतना ह्रास हो, यह क्या हमारे लिए णी 
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ऐसा था । वह था तुम्हारा पूर्वज पुरुषपुर* है हमारे 
घुमाने वाला महाराज कनिष्क । उद्‌गार 

` “चह कोन था, जिसकी अपरिमित काश सुन 
राजनैतिक क्षेत्र में ही परिमित न रही थी ) हेग 
अशोक के समान बौद्ध-धम को विश्वव्यापी घान र 
स्मरणीय चीर कौन था ? आर्य पुत्नो | केवल ण थे 
ऐसा था । वह था तुम्हारा पूर्वज, प्रबळ प्रताप 
कनिष्क -।/! 


बालक शौर र 


हन्दा कोवया स 


` भारतवर्ष की अवनति का एक कारण राजय पद: 
'नहीं ए 


इम क 


प्रधान .काध्य को दबाकर श्टंगार-रस ने अपना ति 
है, तभी से हमारे यहाँ के बंछ का हास हुआ, हे 
हुआ और सभी ऐश-आराम में छीन हो गये । 
जयचंद और पृथ्वीराज के समय तक वीर! 
साम्राज्य था । यदि चंदबरदाई ने पथ्वीराज कोम 
का भान न कराया होंता, तो पृथ्वीराज को लोग। . 
की दृष्टि से न देखते, जैसे आज देखते हें । यहि' 
और चंपादे ने राणा प्रताप को उसके प्रण और 


` दिग्दुशन न कराया होता, तो राणा प्रताप शां 


आन से च्युत हो गये होते। यदि भूषण ने पर हे 
इतना उत्साहित न किया होता, तो महाराष्ट्रसा + 

जड़ दक्षिण में न जमती | मतलब यह कि वी कुछ म 
काव्य ही इनमें शक्ति का संचार करता है । उसै कोर 
शक्ति है, जो वास्तविक बल में नहीं है । यहाँ त इ” 
आया है कि चीरता-पूर्ण कथन के कारण एक ल 
साधारण व्यक्ति बड़े से बड़े हटे-कट्टे जवान से! । 
और उसे परास्त कर दिया है। नित्य प्रति ऐसे बी 


अम 
हरण सभी जगह देखने को मिलते हैं । 
जब वाररस पूण काव्य में इतनी शाक्त है, 


१ पुरुषपुरूपशावर | 


क, 


के ही शि १६८५ ] 


७ 
पुर ३ हमारे शब्दों में कुछ भी शक्ति'है, हमार कॉवियों म कु 
उद्गार है, तो उन्हे दिल खोलकर वीर-रस-पूग काब्य 


LS 


पुनः अपनी जातीय शक्ति को जीवित करना चाहिए । 
हममें जो मुदे-दिळ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्हे पुनः 
दिल बनाना इन्हीं कवियों के हाथ में है । जो काम 
डे. नहीं कर सकते, वे ये कवि बड़ी सरलता से कर 
ए =. 
ष्‌ 
। श्री मेथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' ने जितना 
कहर हमारा किया है. कया वह किसी से छिपा है ? स्व० 
प बाबू के वन्देमातस्म्‌' गान ने जो शक्ति हमें दी है 
र्‌ इस कभी भूल सकत हैं ? के बोळे मां तुम अबल ? 
[राजः पदे सुनकर कौनसा ऐसा भारतीय हृदय है. जिसके 
| क्षै खड़े हो जाते ? आज इन दोनों कवियों का जितना 


काये | 
था) 
| घनाने 
केवळ 
अतापी 


पना हि 

हुआ, है 

गये । 

क वीर 

[ज को म्‌ 

हो लोग! . 

हे आयात `. 
ण और 

प शाय 

ण ने गिर अफग्रानिस्तान की यूरोप-यात्रा 
दाराष्ट्र-्सा ० 

इ कि वी कुछ महींनों से अफ़गानिस्तान के अमीर अमानुछाख़ां 
है । उसै की यात्रा कर रहे हैं । वह टडो, इटली, फ़ांत, जर्मनी 
हाँ व इग्लैण्ड इन सभी देशों में गये और वहां की सरकारों से 
T ie के सम्बन्ध में उन्होंने बातचीत की। यह यात्रा 


समय तक रहे थे तभी इग्छेणड आर इटली के समाचार 
. में अमीर की यात्रा के राजनैतिक रहस्य की चचा चली 
न राजती(तज्ञों का विचार था कि वे दोनों देश सुसिम 
संघ बनाने पर विचार कर रहे है, जिसमे टकी, 


.2 १७ 
र्या 
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अरघ, इरान, और अफ़ाानिस्तान होंगे । हम नहीं | 


» हु “a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a श 
८३. lich 


१ 
-उशन 


हममें प्रचार है, उतना क्या किसी भी शटगारी काव का हो सकता 
है? इतना होते हुए भी यदि हमारे कविगण श्टंगार-रस पर हीं 
ध्यानन्दे और दीर-रस की ओर ज़स भी अपनी दृष्टि डाळं 
यह हमारे लिए कितना हानिकर है? इस समय हमें श्यगार- 
रसं के कवियों की जरूरत नहीं; हमें ज़रूरत है चन्द्र बरदाइ 
जैसों की । यदि हमारे में चन्द्र बरदाई से कविगण दो-चार 
ही हो जावें, तो पिर देखिए हमारा देश कितना शीघ्र परतं- 
न्रता की बेड़ी से छूटता है। अतः हमें अपने कवियों से यही 


प्रार्थना करनी है कि अब चन्द्र बनए । याद वे जरा भो 
हमारी प्रार्थना के अनुसार अपनी कुलम को मोड दें, तो फिर 
देखिए सब काम फतह हे। आशा है, कविगण इसपर 
पूरा ध्यान देंगे । 


उमाशंकर मेहता 


कह सकते कि यह अनुमान कहाँ तक ठीक है । परन्तु यदि 
यह सत्य हो, तो संसार में एक नवीन बृहत्‌ शक्ति पेंदा हो 
जायगी, जो यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के लिए बहुत भय 
प्रद और चिन्ताजनक होगी । इसका प्रभाव अवशिष्ट 
एशिया पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा । परन्तु यह प्रभाव 
कैसा पडेगा, यह उस संघ की मनोबृत्तिपर निभर हे । 

_ अफगानिस्तान एक प्रगतिशील राष्ट्र है। उसकी राज 
नैतिक स्थिति भी बहुत महत्त्व को है। अमीर स्वयं नीतिज्ञ 


| “ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि 


अफगानिस्तान का दर्जा ऊँचा कर दिया है । डेली टेलीग्राफ 
डेली न्यूज़ ओर वेस्टमिंस्टर गज्ञट' ने उसकी नवीन 
fe जापान से उपमा दी है । इस नवीन अभ्युदीयमान शक्ति से 
| सभी राष्ट्र अच्छ सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, और 
इसी कारण सब राष्ट्र एक-दूसरे से बढकर उसका स्वागत 
कर रहे हैं । अफगानिस्तान में रूसी और जमन विशेषज्ञों के 
- बहुत अधिक मात्रा में होते के कारण इर्लैण्ड चाले ज़रूर 
चिन्तित हैं, और अमीर का विशेष स्वागत कर रहे हैं। 
वड अंग्रेज़ी सरकार उसे हर तरह से खुरा करने का प्रय्न कर 
न रही है । स्थान स्थान पर भिन्न-भिन्न संस्थाओं की ओर से 
मानपत्र ओर उपाधियां दी जा रही हैं । उसे प्रत्येक प्रकार 
की युद्ध-सामग्री दिखाई जा रही है । हमारा अनुभव हे क्रि 
इसमें भी एक रहस्य है। वह यह कि अमीर उसे देख कर 
भयभीत हो जाय और इंग्हैण्ड से मित्रता करने में हो अपना 
हित समझे । परन्तु अभीर भी इतना भोला नहीं कि इनसे 
विचरित हो जाय । 
पनडाऱ्चया क अन्त का असफल प्रयल्ल 
- गत युद्ध में जमनी की पनडुब्बियों ने अपने इात्रओं 
को बहुत हानि पहुँचाई थी । इसलिए तभी से इसका प्रयो- 
ग बन्द करने की चर्चा छिइती रही, परन्तु इसका कोई 
विशेष फल नहीं हुआ । अंब संयुक्तराष्ट्र के मन्त्री श्रीयुत 
किलांग फिर इस चचा को छेड़ रहे हैं । उनकी इच्छा है कि 
सब राष्ट्रों से सन्धि द्वारा निश्चित कर लिया जाय कि पनडु- 
व्वरियों का प्रयोग युद्ध में न हो । उन्होंने इसके लिए प्रश लल 
क्रिया भी, परन्तु सफलता की आशां नहीं है । इंग्लेंड इस 
` को विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि इससे उसको विशेष हानि 
_ नहीं है। उसके जंगी जहाज़ों को नष्ट करने वाळी पनडब्वियां 
. नष्ट हो जाये तो अच्छा ही 


SNARE te) 


कई अग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने 
अमेरिका के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । परन्तु 
इग्लंड के स्वीकार करने पर बात समाप्त नहीं हो जाती। 
. आस्ट्‌ लिया ने अभी इंग्लैंड में दो बड़ी-बड़ी पनडुब्बियां 
बनाई हैं । उसका कहना है कि पनडुख्बियों ही छोटे राष्ट्रों के 
लिए क्रियात्मक और कमखचींली हैं, जिनसे दे अपने समुद्री 
तटों की रक्षा कर संकते हैं । वे न बड़े-बड़े जहाज वना सकते 
` हें और न भारी सेनायें रख सकते हैं । केवल आष्टरेलिया ही 


ह 
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न ही जापान भी पनडुव्बियो को नष्ट करे 

नहीं हे । इटडी भूसध्यसागर के पास रहते ब ह राष्ट्र 
की इस योजना को स्वीकार करेगा, यह अजन. 
के समाचारपन्न भी इसके पक्ष में बुछ नरर ` 
फ्रांस के लिए भी यह विकट समस्या हे। 

ताकत ही पनडुब्षियों में है । हि ने क 
के के रा 
में पनडुठेवर्यो का प्रयोग न करने का निश्च 
परन्तु ऋस केन घराने पर यह विचार ङ्गे 
सका । फ्रांस का कहना है कि उसकी स्थितित 
कि सामुद्रिक शक्ति में प्रबळ इग्लेंड उसके द्व 
मध्यसागर से भी, जिसके - ट्रारा फरास उत्ता 
व्यापार करता है, कई सहत्वशाली स्थानों फ़ 
अधिकार है । वह केवल पनडुब्यियां द्वारा ही अ 
ओर तट की रक्षा कर सकता है। इटली के | हो 
यह कहा जा सकता है कि उसका तट सुरङ्ग 


Es 
ASAIN 


[ह- गये 
केवळ यूरोप ही नहीं अमेरिका के भी कई छोट४ चे से 
जना. को सानने के लिए तैथार नहीं हैं । पेरू भैथ्रार = 


केवल पनडुड्बियों में है। यहीं तक ही नहीं, साने स 
कुछ पत्र श्रीयुत किलोग झी इस योजना के फ 
वाशिग्टन के 'पोस्ट' ने छिखा है क्रि पन डुर ख 
करने से इग्लेंड ही जल-सेना में सबसे प्रबल. 
संयुक्तरा्र को भी अपने व्यापारियों और पना स्‌ 
रक्षा क [लपु श्चा से सुसजित जगी जहर 
में ससथं पनडुब्बियों की आवश्यकता है । जब पसे £ 
अन्य सभी राष्ट्र जहाजी शक्ति कम नहीं करते 


गरों में 
अपनी नाशक पनइड्बियों को बहत बढ़ावेगा | होने 
तीन ऐसे छोटे-छोटे राष्ट्र भी हैं, जो श्रीयुत ये प्र 


इस योजना को मानने के लिए तैयार हैं | ए उनके | 
स्विट ज़रलेण्ड, अण्डोरा, अेकोस्लोवेक्िशा & ४ - 
हें । इनमें से पहले दो के पास तो समुद्र ही 7 अपने 
तीनों का अन्तराष्ट्रीय राजतीति पर छुछ प्रभाव कठिन 
< ~ 
इस तरह श्रीयत किलौग का यह प्रयत भी हैः 
गलेणड आर प्रस 

इंग्लैण्ड ने मिस्र के साथ अब तक क्या ईँ 
| + 

हैं, यह पाठक जानते ही हैं । त्व? जगलूल्पॉर 
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5 १९८५ ] 
करसे हे 
९ | अपना 
उभ चहा लना रखने आर कु 
3] नह हज > ह 


पजा बज का अल 


उसके कारण सिस्र पर से 
तो दूर का लिग्राथ 

विशेष अधिकार लेने का 
रहा था। इस दूर करन म 
हूलूपाझा के बाद सरवतपाशा 


> 
ग राष्ट्रीय जागात उत्पन्न हु 


नाम का आय 


ण 


ह 
१ 


| 
हुआ छि अग्रेज़ों ने पक सधि की 
के पास भेजी | इसके अनुसार मिस्र 


मत्ता सरकार के 
व्यित 5 Fe न न 
> जी सेनायें रखने का अधिकार इग्छेण्ड के पास ही - 
रके दवाई ~ W ६८” ५. ७० ७) नू ~ ~ 
उता वहाँ अँप्रेज़ों के जान-माछ की रक्षा के बहाने 
Sl प £ ~ = ~ &. टाः र 
धानों | अधिकार हंग्लेण्ड के पास रखे गये ये । मित्र की 
थानों ए र र 
सरकार के प्रधान मन्त्री सरवतपाशा ने इसे यह कह 

राहाव हू र 

र प स्वीकृत कर दिया कि इससे मिख की स्वतन्त्रता का 
में ण होता है। सरवतपाशा के इस उत्तर से अंग्रेज 
कि फहु-राये हैं। उन्हे मिस्र से ऐसे साहस की आशा न थी । 
इ टार से सेना हटाने ओर विशेषाधिकार छोड़ने के लिए 
। परुभैयार नहीं होंगे, यह निश्चित है। अँग्रेज्ञों का कहना है 
हा, संपुने संधि में पयांप्त उदारता दिखाई है । 
[केप 

पन डकल घटना! के बाद सरवतपाशा ने प्रधानमन्त्री के पद 

"चुर दिया दे । अब नहसपाशा वहाँ के नये 
प्रत्र 
र स्त्री नियुक्त हुए हें । उन्होने आते ही कहा कि 
र पन। A ० त 
मे समझौता हो जाने की बहुत संभावना है, परन्तु 

` जहाज 


की सरकार कोई ऐसी बात स्वीकार नहीं करना चाहती 
“ससे मित्र की पूर्ण स्वतन्त्रता ओर उसके सूडान के 
रों में कोई बाधा होती हो । समझौता दो मित्रराष्ट्र 

शोना चाहिए, न छि जैसा प्रसु और सेवक में होता 
रार के प्रधानमन्त्री ने विदेशियों को भी विश्वास दिलाया 
हेपण उनके हितों की रक्षा की जायगी । अभी नहीं कहा जा 
ह इस विरोध का भारी परिणास क्या होगा । 
अपने अधिकार छोड़ने को कहाँ तक तैयार होंगे, यह 
प्रभाव कठिन है । इस स्थान पर अधिकार रखना अँग्रेज़ों के 
F जननिक इष्टि से बहुत महत्व का हे । स्वेज़ नहर पर 

है रखने के किए उसपर अधिकार रहना आवश्यक 
पिछ भी अर ऑँप्रेफों के इस पेसे छूटने के 


= 
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a वश्व दशन 
लिए ऋटिबद्ध हो । एक न एक दिन भवय ही वह 


इस जुर्‌ को अपने कथे 


Eu 
ष्प 
तय 
54 
म्प 
है 
ण 


से उतार कर फक देगा । 


ईराक का राज्य भले ही स्वतन्त्र कहा जाता हो, परन्तु 


है उसपर अप्र प्रभुत्व ही। वहां का नाम मात्र का राजा 


जूल है, पर वहां के शासन ओर सोनक रक्षा के सम्बन्ध 
का सब उत्तरदायित्व अग्रोज्ञों ने ले रखा हे | अभी कुछ 


जाज़ के महत्वारांक्षी शासक इब्न सऊद ने 
उस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, जिसे वह धार्मिक युद्ध 
के नाम से पुक्रारता श्रा । वह इस उपजाऊ प्रदेश पर बहु 
समय से आँखे लगाधे हुए है । इब्नसऊद के इस आक- 
स्मिक आक्रमण से अं जों को बहुत चिन्ता हुईं और उन्होंने 
भी सीमा की रक्षाका पूरा प्रघन्ध करने के लिए हवाई सेना 
भेदी । बहुत संभव था कि यह युद्ध विकट रूप घारण 
कर लेता, परन्तु शीघ्र समझौते की बातें चलने लगीं । अभी 
नहीं कहा जा सकता कि क्या समझौता होगा ? इराक का 
देश व्यापारिक दृष्टि से ही महत्वञ्चाली नहीं, फारस को 
खाड़ी के तट के समीपर्ती होने के कारण राजनेतिक दृष्टि से 
भी कम महत्व नहीं रखता । इसलिए अग्रेज़ों ने इस प्रदेश 
पर फेजूल को राजा मान कर अपना अधिकार कर रक्खा है । 
पहले भी इब्नसऊद ने इस प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयत्न 
किया था, परन्तु सफलता नहीं हुईं । गत वषे जेद्दा की 
'संधि में इब्नसऊद ने कोवीट ओर बेहरिन से मित्रता 
बनाये रखना स्वीकार किया था, परन्तु यह निश्चित है कि वह 
केवल हेजाज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता । वह इराक के 
उपजाऊ प्रदेश को लेने की कोशिश में है और इसके 
लिए उद्योग करता रहेगा । बेहरिन के रारते से हो प्रायः 
उसका संपूर्ण ब्यापार होता है । 


फ्रांस और संयुक्तराष्टू की साधे 
इस सन्धि का वस्तुतः कोई महत्व नहीं है । केद 
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वस्त्र-व्यवसाय के मजदूर 
नवम्बर १९२६ में श्रीयुत टी० शा की, अध्यक्षता में 
चस्त्र-ब्यवसाय के श्रमिकों के अन्तराषट्रीय संघ की ओर से 
एक प्रतिनिधि-मण्डल भारतवर्ष के कपडे के कारखानों के 
मजदूरों की जांच करने आया था । एक साल तक उसने 
भारत में भ्रमण कर श्रमिकों की दशा के सम्बन्ध में- जो 
रिपांट लिखी, उसका सारांश आज 
दिया जाता है-+- 
“श्रमिकों की आथिक अवस्था बहुत ही खराब है । 
उनके रहने का तो कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता । आबो 
हवा, आदत, परम्परा तथा धर्म का विचार करते हण 
भी भारतीय मज़दूरों के रहने के मकान, किसी भी सरकार 
के, चाहे वह ब्रिटिश हो या भारतीय, कार्य पर काला धब्बा 
और अप्रतिष्ठा हैं । 
भारतीय और यूरोपीय - मिलो के मज़दूरों के कार्य- 
काल तथा वेतन में कोई अन्तर नहीं है। ब्रिटिश भारत से 
कहीं कम वेतन पर देशी रजवाड़ों में अधिक काम करना 
पड़ता है । ` 


के आधार पर नीचे 
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काक. त्र्यक 
छ राजनेतिक स्वाधीनता से हो काम १ “अ 
त्रिटिश भारत ( यूरोपियन और भारतीय ) तथा तुतः : 
में संगठित श्रमीसंघों आवश्यकता है। परन्तु इ स्फुट 
बड़ी कठिनता यह है कि मजदूर अशिक्षित हैं। बद उ 
के कायकर्ता ओं द्वारा सञ्चालित एक शक्ति-सम्पन्न परन्तु 
संघ ( श्रमीसंघ ) न होने का उत्तरदायित्व छि दो द 
देशी सरकारों की लज्ञास्पद उपेक्षा पर है। रद तथा 


मभ > १) ८65 ~ ~ 7 > 6 
- अपेक्षा ता मल-मालक ही मज़दूरों को शिक्षा! यू 


ध्यान दे रहे हैं । ga 
जब तक मज़दूर स्वयं शिक्षित होकर मही प 
का कार्य नहीं करेंगे, तब तक विशेष लाभ न ह्ो। 
“ अखिउभा/तीय उप्रवसास-संघ के बनने प“ 
कठिनता है और वह यह कि भारत के एक केण) 
केन्द्र में इतना अन्तर है कि व्य़वसाय-संघ १ मी 
सस्था बनने में कई वर्ष ळे । स्वतन्त्र तथा! Cn 
बहुत. से बन गये हैं" i 
मज़दूर अनपढ़ होने के कारण बहुत कम हू एक 

काम करने को हैयार हो जाते हैं । 


~ 


4 
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भारतीय व्यवसाय-सघों की दशा बहुत शोचनीय है। 
व्यवसाय के मज़दूरों के दो संघ हैं, पर 


॥ «साय -संघ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण 
भशिक उपयोगी काम नहीं कर सकते । उसके सदस्यों 
व्यवस्था अच्छी 
हो सरुती । 

“भारतीय मज़दूरों को उस विकट परिस्थिति का 
ना तो करना ही पड़ रहा है, जिसका यूरोप के मज़दूरों 
शपहले करना पड़ा था; परन्तु साथ ही उन्हें ' जाति-पांति 
रिवाज तथा धर्म-भेरों से भी लडन! पड़ रहा है। 
भी भारत के मजदूर इतने उन्नत हो गये हें के वे बड़ी 


fe 
आळ; “यह आश्चर्यं की बात है कि भारत में श्रमिकों की 
ब्रश्यक्रता-पूर्ति के लिए कोई सहयोग की सस्था नहीं है । 
अहमदाबाद को छोड़कर चारों ओर व्यवसाय-संघ 
) तथा हुतः व्य्रवसाय-संच न होकर प्रतिस्पद्धी-संघ बन गये 
परन्तु इ स्फुट प्रश्न तथा विभाजित कार्य का सबसे कठिन. कटु, 
त हैं। इब्बद उदाहरण कलकत्ता है। यद्यपि वहां कई हज़ार श्रमी 
-सम्पन्न| परन्तु उनमें केवल दो हज़ार ही संगठित हैं । और उनमें 
भत्व हि दो दल हैं । मज़दूरों का प्रबळ संगठन बम्बई, अहमदा- 
। सद्‌ तथा मद्रास में है। 
शिक्षा/ “यूरोपीयन देशों के मिल मालिकों की भांति भारतीय 
'लमालिक व्यत्रसाय-संघों की स्थापना में वैसी बाधा 
वरही डालते । कई तो इसे उत्तेजन भी देते हैं। 
न हो | यूरोप के कारख़ानों से भारतीय कारखाना की तुलना 
) (ला असंभव है। रुई या ऊन के सूत को कंघा करने के 
न केल में लकाशायर के कारखाने से ५ गुने अधिक शमी 
पा में लगते हैं। जिस काम पर लक्राशायर में एक 
[दमी नियुक्त रहता है, उसी काम पर मद्रास में चार 
॥दसी लगते हैं । 
भारत में मज़दूरों की दशा बहुत बुरी है, तथापि अब 
एक गुलाम नदीं रह गया है । उसको व्यवसाय संघ से 


कास १ 


4१० 


[कम ` 


तक और सफलत के साथ कर सकते हैं ॥ कुछ मास पूर्वे 
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समाज के हाथ पांव 


सम्मिलित होजाने का अधिकार है । यूरोप में इन संघों के 
जन्म के समय जो अवस्था थी, उससे अच्छी अवस्था 
भारत में अब है । यह आशा करनी चाहिए कि झीघ्र ही 
भारत का व्यवसाग्र-संघ उन्नत होजायगा ।” 

इस रिपोर्ट में भारतीय श्रमिकों की शारीरिक अवस्था, 
जाति-पांति, उनके व्यर्थं व्यय आदि पर भी कुछ प्रकाश 
डाला गया है | कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं, जो सर- 
कार की व्यर्थ और असख प्रशंसा में हें । उन्हें हमने छोड़ 
दिया है । 


रतन: सजदू रा के! हड्ताल = 


भारतवर्ष के तमाम मजदूरों में सबसे अधिक सुंगांडत 
और सुव्यवस्थित वस्न-व्यवस!य और रेलवे के मज़दूर हैं । 
इन्हींमें सबले अधिक जागृति और शक्ति है। अन्य मज़दूरों 
कीं अपेक्षा अन्याय का विरोध यही दोनों अधिक काल 


खड्गपुर के रेलवे मज़दूरों ने बड़ी शानदार विजय प्राप्त की 
थी । उसके बाद लिल॒आ के वकशाप में हड़ताल शुरू हुई, 
परन्तु शीघ्र समझोता होजाने के कारण वह बन्द कर दी 
गई । अब फिर ल्लिआ के वकशाप में हड़ताल होने के 
समाचार मिले हैं । 

इस हडताल का कारण वही है, जो प्रायः: होता हे । 
मज़दूरों के वेतन और उनके 'साथ दुब्यंवहार' का प्रश्‍न । 
लिलुआ के वर्कशाप के मज़दूरों की देखा-देखी - हबड़ा के 
कैरेज विभाग के ५०० मज़दूरों और वासनगाछी के ३०० 
मजदूरों ने भी हड़तार कर दी है। यही नहीं, बगाल-नारा- 
पुर रेलवे के श्रमी-संघ की कार्यकारिणी ने. उनकी सहायता 
करने का निश्चय किया है । 

खड्गपुर की शानदार हड़ताल से पराजित होने पर भी 
सरकार ने कोई रिक्षा नहीं ली. ऐसा मालूम होता है 
अब मज़दुर जाग चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति पर * र 
हो चुका है । अब सरकार को यह समझ लेना. : 


को भी हर समय यह खयाल रछ 
के कारखाने में रेल की पठरी ब 
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समाचार भी अभी 


` ` बढ़ाने के कारण हड़ताल कर दी है; यह 
ह [मिला हे। ` 

-यह समय हमारे लिएं बहुत विकट है; यह समय हमारे 
राष्ट-निमांग का समय है । इस समत्र का प्रत्येक आन्दोलन 
हमारे अन्दर एक विशेष स्थिर भाव-एक विशेष प्रद्गत्ति-- 
पैदा कर देगा, जो हमारे राष्ट्र के बन जाने पर दूर न होगी । 
वह हसरा स्थिर स्वभाव बन जायगा। यदि अभी हमने 
मज़दूंर जागृति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, तो यह पूजी- 
पति-मज़दूर-विद्लेष बढ़कर एक उग्र समस्या हो जायगी, जो 
हमारे राष्ट्रनिर्माग अथवा राष्ट की प्रगति में बहुत भयावह 
बाधा उपस्थित करेगी | यूरोप के राष्ट्रों की वतमान विकट 
स्थिति से उन्हे शिक्षा लेनी चाहिए । पिछली इंग्लेण्ड की 
. सावजेनिक हड़ताल से उसे करोडो रुपयों का नुक” 
` सान हुआ । 

` एक बात और । पूजीपतियों की इस विदेशी सरकार से 
। यह आशा करना व्यर्थं है कि वह भारत में इस समस्या का 
सच्चे दिल से उपाय सोचेगी। भले ही वह भारतीय लोक- 
मत के आन्दोलन के कारण अन्तराष्ट्रीय श्रमी-संघ में भार- 
तीय प्रतिनिधि भेज दे और श्रमी-सम्बन्धी कुछ कानून भी 
बना दे, परन्तु वह इस विद्वेषं को सच्चे दिल से शान्त करने 
की चे करे, यह असंभव है। वह तो चाहती है कि यहां 


हे 

विद्वेष बढे और हमारे कारख़ानों को क्षति पहुँचे । इसलिए 
काम भारतीय मिल-मालिकों तथा नेताओं को ही करना 

पड़ेगा | यदि वे चाहते हैं कि भारतीय व्यवसाय उन्नत हो 

` ओर उसे संरक्षण मिले, तो उन्हें मजदूरों को उन्नत करना 


वा ओर उन्हे सरक्षण देना होगा । 
ह कष्या 


बम्बई इलाके के खेती विभाग के सुप्रसिद्ध डाइरेक्टर 
` डॉ० सैन अभी २० वर्ष की अपनी नौकरी की अवधि पूरी: 
. करके इंग्लण्ड गये हैं । वहाँ उन्होंने “टाइम्स आफ़ इण्डिया”. 
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के संवाददाता को सुळाकात दी। उसमें अपने „सेवित 


सार सुनात र कहा--- 


“भार 


हुए 


९ 
द्य 


a] 


*. 


के किसानों की स्थिति का 


फ संकडा है 
चार ही आदसियों को बारहों सहीने काम 
अन्य किसानों को तो सामूली खेती पर ही 
पड़ता है । और उसमें ज़मीन में हद का सुधाप्ताह ' 
लेने पर भी उन्हें छः महीने से अधिक काम नहीं मिती £ 
देश के औरं सब्र धन्धे नष्ट होयत 


फ 
¢ ल 
सल ३ * 


निव ह ` कि 


ii; 


chr 


ओर खेती को छोइकर दे 
के कारण किसानों को दोष छळ: सहीने बेकार ही रहना के * 
है। इसलिए किसानों का सुधार करते समय हमें ज्रि! 7 
का विचार करना चाहिए वह उनकी खेली का सुधा 
बल्कि उनकी इस बेकारी को दूर केसे 
उनका सवाल यह है कि बेकारी के 
के शासक ओर समाज-सुधारक इस बेकारी के प्रश्न की। 
करके किसानों की उन्नति के लिए ओर चाहे 
करें, पर यह निश्चय है कि उन्हें उन प्रथल्लों में. 
नहीं होगी । आए लोगों के सासने चाहे कितनी हो.ब न+ 
गीर उदात्त योजनायें रक्खें, परन्तु यह पेट इन भूखे नने 
वाले किसानों के दिसाग में उन्हें घुसने ही न. देगा । क्र प्ः 
इसीलिए सरकार तथा देश के अन्य सुधारकों के प्रमच की 
षफल हो रहे हें । इसलिए उन्हें चाहिए कि वे इस महँ १ 
प्रश्न को हाथ में रे | दूसरी बातों में महात्मा गांधी क॑ हि थ 
जो कुछ भी हों, परन्तु वर्तमान परिस्थिति में तो पि्रामान 
के बेकार किसानों की मुक्तिका और कोई उपाय ही तीण : 
हमें आशा है क्रि बीस वर्ष के लम्बे अनुभव और 
यन के पश्चात्‌ प्रकट किये गये डॉ० सैन के. इन 


पर पाठक भी विचार करगे । 


की 


Ed 


r क्त ! 


री 


मे „सवत १९८५ ] 
Xe 
“२ > 
राहु फो Pi) 
पकडा त फ्रि हैः क क्य 93 
नळ. फैसिस्ट सरकार की आथिक नीति 
| प 
निर्वाह किसी भी देश की आथिक अवस्था का ज्ञान सप्ताह दो 
का सुधासाह के अध्ययन से नहीं हो सकता । फिर यदि कोई 


नहीं मिहात्री विदेश देखने की नियत से सरकारी भहलकारों की 
| नष्ट हेहियता पाकर खूब घूमे भी, ओर साथ ही सरकारी ऑक- 
ही रहना के साथ पुस्तकें भी लिखता चले, तो उस्न पुस्तक को 
हमें दाँ तक प्रामाण्य माना जा सकता है ? दूसरों को बदनाम 
| सुधारता दभ नहीं चाहते, किन्तु हमें आश्चर्य होता है कि सर 
( जाय रि फोकस ऐसे सुलेखक ने किस प्रकार केवळ १०-१७ दिन 
केसे. मान इटळी' नामक पुस्तक लिखी और उसमें सुसो- 
पर तीके शासन की आर्थिक विजय का झूडा चित्र खींच डाला ] 
कितने र फेक ने यहाँ तक लिख डाला है कि सुसोलिनी के शा- 
र नारूद होने के समय इटली छिन्न भिन्न हुआ ही चाहता 
| म॑ र तथा उच्की आबादी भुखों मरां चाहती थी। इन 
हीनो तथा मुसोलिनी की प्रशंसाओं की सत्यता 
रन भूख तने के लिए यह उचित है कि हम रोम पर फेसिस्ट 
"देगा | [क्रमण के समग्र के एवं अर्थात अक्तूबर १९२२ के 
के प्राचे को इटली की अवस्था का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें । 
इस म १९१३ में इरळी का आंतरिक व्यवसाय इतना बढ़ा: 
पधी केवढा! था कि वहाँ की रेलों द्वारा लाग ३७१ लाख उन 
तो सिवान का प्रति वर्ष यातायात होता था। 
रही त्ीणरण चारों ओर कारोबार मन्दा पड़ रहा था । उस ससय 
[व ओर न १८ में हिसाब करने पर पता चला कि वह संख्या घट 
केवळ २८० लाख टंन ही रह गई है। महासमर के 
` शरण उत्पन्न दारद्रताक परण!म-रवरूए १९२० से यह 
वेण गिल २७० लाखरन के ऊगभग हो रह गया । परन्तु व्यापार 

गौर व्यवसाय पुनः चमका और ५९२२ में रेलवे कम्पनियाँ 

| लाख टन के लगभग साल पुनः ले जाने लगीं । 


इरली का व्यवसाय भी साधारण न था । १९१३ सें 
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१११ छाख टन के छगभग कोयला यह 
बाहर से आता था । महासमर में जब चारों ओर माल 
आना जाना बन्द हो रहा था, इटली में भी कोयला केवल 
५० लाख टन ही आता था । परन्तु यह अवस्था सदैव न 

। स्यपि सन्‌ १९१९ में यद्द सख्या ६० लाख तक 
पहुँची थी, पर पुनः सन्‌ १९२० डे लाख के लगभग 
हो गई थी । परन्तु इसमें इटली की दरिद्रता का कारण 
नहीं, हरन्तु आवागमन की कठिनाइयों के साथ साथ कोयले 
के सूल्य में बेहद बढ़ती थी। जो कोयला ब्रुटिश बन्दर- 
राहों पर २ पोंड प्रति टन के हिसाब से पड़ता था, वही 
इटली आकर ८ पौंड प्रति टन पड़ता । परन्तु सन्‌ १९२१ 
में कोयले का दाम घटकर २ पौंड १० शिलिंग हो गया था 
इटली में इसका आयात पुनः बढ़ गया और १५९२२ में 
बढ़कर पुनः ९० लाख टन हो गया । परन्तु इस बीच में 
जब कोयले की खपत विशेष होने पर भी कोयला न मिला 
तो बिजली और तेर से बहुत सा काम लिया जाने लगा । 
उद्योग-धन्धे, जिन्हें कहा जाता है कि मुसोलिनी-शासन में 
बड़ी उत्तेजना मिली है, उस समय कैसे पनप रहे थे, इसका 
उदाहरण निम्न अकों से जाना जा सकता है-- 


7 खर्च होता था और 


वषे कम्पानयों की संख्या पूजी 

१९५८ ३,३३२ ७२,५७० लिरा (इटली का सिक्का) 
१९१९ ४,७२० १,३०,१४० ,, 

१९२० ५ ५४३१ १,७३,८४३० ड 
१९२१५ ६,१९१ २,०३,७०० प र ह 
१९२२ ६,८५० 


२ SRO च्च 
पाठक भली प्रकार समझ गये होंगे कि वह, 
फक की पुस्तक के अनुसार रोम पर 


§ Ltaly Today, 
(Jenkins. । 03 6 


त्यांगभूमि 


भूखों मर रहा था, | केस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति 
करता जा रहा था । पाठकों को एक सख्या ओर भी रोचक 
ज्ञात होगी । यदि इटली भखों मर रहा था, तो उसने नीचे 
लिखी संख्या के अनुसार मोटर आदि विलासिता की वस्तुओं को 
किस प्रकार खरीदा होगा ? निम्नाळाखत सख्या इटली म 
रजिस्टी की हुईं मोटर-गांडियों को हे-- 


[oS 


इससे पाठकों को मालूम होगया कि इटली मुसोलिनी 
से पत्र कितना सम और सम्पन्न.हो रहा था । परन्तु ऐसे 
अवसर पर सर फ्रॅंक समृद्धि का श्रेय सुसोलिची को देते हुए 
लिखते हैं कि १९२२ में सरकारी बजट में १२६,४९० लाख 
लिरा की कमी थी । फ़ेसिउम के प्रथम वषे अर्थात्‌ १९२३ 
में वह कमी ३०,२९० लाख लिरा ही रह गयी और सन्‌ 
१५९२४ में तो चह घट कर ४,१८० लाख लिरा ही रही । 
१९२५ में ४,७९० लाख लिरा की बढ़ती हुई तथा १९२६ 
में वह बढ़ कर २२,६८० लाख हो गयी । इस प्रकार १९२२ 
से तुलना करने पर १९२६ में १४९,१७० लाख छिरा का 
लाभ रहा । यह है सुसोलिनी-शासन का. महत्व । परन्तु 
अभी हम देखेंगे कि सर फ्रॅंक के कथन में कहाँ तक 
सचाइ है । 
 सखञ्ाने के हिसाबों को जाँचने के लिए एक समिति 
इटली में होती है। उसका नाम है ' कोते दी कॉन्तो' ( ००- 
7७ 4९। ८०॥।।-) । इसके सभापति ने सन्‌ १९२६ की 
२२,६८० लाख की अधिक आय पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी 
तथा यह घोषित किया था कि हम आपको १८,००० लाख 
लिरा इटली के पुनरार्थिक निर्माण (£C0:)0Ini0 प५C0॥४- 
४९००६०) ) के लिए व्यय किया जायगा । 


वष निजी गाड़ियां सरकारी गाड़ियां 
१९१८ ... #७, ५७२ - ८: १,२३४ 
१६१९ ... २१,७५६ . २,११४ 
१९२० ... २८,६०४ २,८६२ 

कः १९२१ ... ३१,१६१. :. २ ६७७ 

ई १९२२ ३७,१२४ ३,८७१ 


onthe ४९7४९० dissoluticn....” Population 
was put to the stress of starvation.” | 
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अब हम पाठकों को आय की इस घोले १६: 
पूरा-पूरा रहस्योद्धाटन करेंगे । जिस समय ज्ञाह-२५ 
अपने हाथ में छिया उस समय महासमर केडप-२५ 
लित आर्थिक अग्नि शान्त हो चुकी थी । महासक्ष॒पा गय 
संसार को अधिकांश महाशक्तियों को भयंकर आहि जरा 
का सामना करना पड़ा था। उस तूफ़ान का मुकाव्वहिए 
लिनी-सरकार को नहीं, पर उसके पूर्वे की सका जो 
पड़ा था । परन्तु फिर भी बहुत प्रशा सनीय योग्या ज 
उसने अपना सङ्कट निबाहा । जनवरी १९२० मूते ' 
राष्टीय ऋण द्वारा १८०,००० लाख लिरा उग" न 

_ ५९२१ में साधारण कानून द्वारा ६०,००० लाख रा 
व्यय कम कर दिया गया । रूरकारी आय किसर | 


टं 


व्र ल ५ दी कॉ 
गयी, यह निम्नलिखित अङ्को से जाना जा सकता; 

© [सन्नत 

वष आय Be 

की है 
१९१८-१९ ६,७५० राह 

॥ी यह 

१९२८-२१ १८८,२०० लाता 2 
~ २२ ७ IF 

३.३२१ २२ १९७,९०० लाब 

यह तो उसकी आय हुईं । परन्तु व्यय किता २ 


पड़ता था, यह भी जानना चाहिए । महासमर ङ्ग. हे 
विशेष व्यय बहुत बढ़ गये थे. और बहुत बड़ी $५६८ 
सम्बन्धी ऋण आदि के चुकाने के किए देनी थी। अधिक 
२१ सें १२१,००० लाख लिरा और १९२१-२२ प्र से ₹ 
००० लाख लिरा उस व्यय की मद में दिया गाह । क्र 
फ्रक की संख्या पर विश्वास न कर पाठक यदि ^ --- 
अंकों पर ध्यान देंगे तो उन्हें यह स्वीकार करना ह्‌ 
सुसोलिनी-सरकार से कहीं अच्छी वह पूवं की सरन पह 
१९१८-१९ में महासमर के व्यय इत्यादि के # साधा 
. २२७,००० लाख की कमी थी, तहाँ सन्‌ १९९ आव 
कमी केवल ७५,००० लाख .की ही रह गया । ण 
काम इतने थोड समय में फ़ेसिस्ट सरकार से प्र 
कार ने किया | अब ज़रा सन्‌ १९२६ के सिट रसन्‌ 
इस अप्रतिम आय का रहस्य भी समझना चाहर i 
पूर्वे की सरकार ने इतना सुदर प्रबन्ध झ्या थीं 
समय इनका शासन हुआ उस समय लडाई 
केवळ ६१ लाख हिरा के लगभग की रकम देगी ए. ह त 
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य शार में यह. रकम ४१ लाख के लगभग थोर 
र केउफ़ा २२% में ३१ लाख रह गई । परन्लुं इतने पर भी कर ` 


महासम्नया गया था। इस प्रकार आय होती ही रह 

कर आहर ज़रा सन्‌ २६ की महान्‌ आय का असली अथ सम- 
हा भुकान्जीहिए। आय व्यय के चिट्ट में. आय तथा व्यय 
सरकार हा जोड छेने के उपरान्त जो बचता है वह आधिक 
ग योहि जाता है । परन्तु बिना: व्यय जोड़े यादि हम 
२० चाहे तो सभी व्यय की रक्कम को आय कह सकते हे । 


५ 
र्‌ उगा बजट का रहैस्य हैं; जसका न समझने क 


० लाख 
[ कसप्र 
सकत 


की मूरिःभरि प्रशंसा करता है। पाठकों ने ऊपर 
दी कॉन्ती' के सभापति का वक्तब्य पढ़ी हैं। आपने 
सन्नता के साथ लाख अधिक आय 

की है | परन्तु किस मक्कारी के साथे व्यय बिना 
`° हाह यह आय आय -बंतलायी गयी है, यह आपके: 
` टात न से जाना जा सकता हे कि इसमें से १८,००० 
° लाहलळरा देश के आर्थिक निर्माण में व्यय होगा। अबे 
य किटः २२,६८० लाख की नकली या खंग्राली अधिक 
समर मे से १८,५०० लाख की रकम निकाल दी जाय तो 
बड़ी $३ ६८०: टाख:ही” बचता है और वारतव में यही 
नी थी। अधिक आय है, » जो मुसोलिनी के कई वों के 
! १-२२ फ़ से तथा उस शान्तिकांल का विचार करते हुए बहुत 
देया गाह | क्रागित और आर्थिक संकट की अवस्था में ही 
. यादः i रव 


२२,६८० 


करना यह वस्तुतः ठीक नहीं हे । मुसोलिनी के इंस नय 


| की सर्म पहले सालों की अपेक्षा बहुत अधिक आय हुई हे। | 


दे के # साधारण व्यय को देखते हुए २२,६८० लाख लिरा 

१९२१ F आय ही हे | इस बचत का बड़ा हिस्सा वहां की सर 
थिंक निर्माण--व्यवसाय 
झो प्रतिवषे का खच नहीं है )--लगाया हे, जो उसका 
देसि अशैसनीय कार्थ है । एक दूकानदार अपने व्रार्षिक व्यय 


चाहिए मिल कर २००० ० बचत करता हैं ओर उसमे से. 


न्या पूजी का रूप देकर व्यापार बढ़ा लेता ह्‌, त 
बचत १५०० न कहला कर २००० कहलायगी | 
स्म 


९५ 


सारा ससारः चमन्कृत हो: जाता. है तथा फासस्ट ` 


व्यापाराद का उनात क 


विविध 


' मुसोलिनी के पूर्व की सरकार ने जो आर्थिक व्यवस्था औरं. 


सुप्रबन्ध किया था, वस्तुतः उसीका यह परिणाम है। १५२१ “ 
के अन्त' में ही इटली के एक प्रसिद्ध भर्थशाख्री ने तत्कालीन 
आर्थिक प्रगति देख कर कह दिया था कि १९२३-२४- तक 
सरकारी बजट की यह कमी पूरी होजायगी । 

विशेष आय' का रहस्य पाठक समझ गये । अब 
सुसोलिनी-सरकार की दूसरी आर्थिक विजय पर विचार 


र ~ र. £: 32 ४ ६ 
करना चाहिए । कहा जाता हे कि मुसोलिनी-सरकार की 


सफल आर्थिक नीति का यह परिणाम है कि ( मई १९२७ 
तक) लिरा का मूल्य पौंड स्टलिंग में ८८ के बराबर 
होगया है । कहाँ १९२५ में १२१ १६ का अनुपात था, 
१६२६ में तो वह १४८.३२ तक होगया था । यदि हम 
मुसोलिनी-युगागमन' के पूर्व सन्‌ १९२२ का विचार. 
करें तो उस” समय वह लिरा ९३ के मूल्य का ९ पोंड 
स्टलिंग में) था । फैसिरट शासन प्रारम्भ होते ही वह गिर 
कर ९९ हो गया । इसके बाद यह फ़ेसिस्ट शासन का ही | 
कुपरिणाम था कि वह निरन्तर गिरता ही जा रहा था। इसी 
कारण इटली की बहुत बड़ी हान हुईं । ऐसी अवस्था में 
यदि फैसिस्ट-शासन ने अन्त में बड़े प्रयत्न के उपरान्त उसे 
८८ तक पहुँचाया-सो भी अपनी आर्थिक योग्यता के कारण 


नहीं, परन्तु अमेरिका से तीन करोड लिरा कज़ं टेकर---तो यह 
` किसी प्रकार से उनकी योग्यता का समर्थन नहीं कर सकता। 


कहा जाता है कि मुद्रा के चलन में नियन्त्रण करके 
यह मूल्य स्थिर किया गया है । चलन में जो रकम फूँसी 


थी, उसे कम किया गया है तथा १९२६ के अगस्त से 


लेकर १९२७ के अगरत तक एक अरब लिरा चलन सें से | 
उड़ा लिया ग्या हे। परतु विस मक्कारी के साथ यह रक्स 
बदलायी जाती है ! हम इतने मुख नहीं हैं कि साधारण 
अर्थश्याख की बात भी न समझ सके। अवश्य एक आरब 


` मल्य की चलन उठा री गयी हे। पर वह रकस काज़ी 


चलन थी । चांदी का भी मल्य नीति से तय किया 


संख्या में वह मात्रा छिपा दी गेयी 
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व्यार शसि 


चाँदी का सिक्का चलाया गया है, यह भी किसी को नहीं 
मालूम ! सुसोलिनी की आर्थिक विजय का राग अलापने 
चारे भी यह नहीं जानते ! 
[NN ~ AO ~ Ne 
इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से सुसोलिनी का फ़ॉसस्ट 
शासन कोई भी महत्व नहीं रखता, यह पाठकों को भली 
भांति विदित हो गया होगा ।& 


परिपूर्णानन्द्‌ वर्मा 
प्रतिस्वर 


~ साधारणतः यूरोपीय विद्वानों और उनके अनुयायी भार- 
तीय विद्वानों का विश्वास है कि भारतवासी अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में बिलकुल जंगली और दहशी थे। उन्हे शिक्षा 
और सभ्यता का पाठ पढ़ाने का गौरव किसी को है. तो वह 


ससार के रम्बे इतिहास में आज की बीसंवीं सदी ही सब 
से उज्ज्वल पर्वे है । आये दिन संसार में ओ:नाना प्रकार के 
वैज्ञानिक आविष्कार और उनके विविध उपयोग दिखाई दे 
रहे हैं उनके आविष्कार का सेहरा भी दरअसल पश्चिम के 
सिर ही है। उनके इस विश्वास का एक कारण है; और वह 
कारण बड़ा प्रबळ है । यूरोपीय शिक्षित समुदाय के दिमाग 
पर सृष्टि की. उत्पत्ति और उसके बिकास के सम्बन्ध में 
डार्विन के विक्रास-वाद ने गहरा प्रभाव डाल रक्खा है। हम 
जिस किसी भी प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक को उठाकर देखते 
हैं उसपर डार्विन के बिकासवाद की छाप लगी हुईं होती है। 
उनके विश्वास के अनुसार मनुष्य (\९7६८॥72७ '!'y pe) 
र है और उसके अवान्तरभेद (2 mat) 


रोद्दार - प्राणी 
स्तन वाले प्राणी की विभिन्न जातियों से विकसित. होकर 
_ अथवा बन्दर (^ १०) और (उ व]. 2९) वानर के भीतर से 
होता हुआ मानव रूप में पहुँचा है और वहाँ से विकासवाद 
के सिद्धांत के अनुसार क्रमशः उन्नति करता हआ आज इस 
योग्य हो सका है। विकास-वाद का यह सिद्धांत उनके दिल 
स-इतना गहरा स्थान पा चुका है कि वे इसके विरोध में 
[कसा बात को सुनना ही नहीं चाहते । 


Se anes SRO CY DONT SRY 


क अध्यापक सेलेप्रेनी के एक लेख के आधार पर । 


केळ २४ 


hs 


यूरोप है । यही नहीं, बल्कि उनका यह भी विश्वास है कि 
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ह ज डि 


> 


कद: 
0. [वत १ 


मगर हम डार्विन के विकास-सिद्धात कु He 


. इसलिए सभ्यता-विकांस सम्बन्धी हमारा विश | । 


से बिलकुल विभिन्न है । भगवान मनु ने लिखा १०१ 
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजम्मन चैज्ञा[ 

स्त्र स्वे चरित्रे शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां समै मानव? 0! 

हमारा--ओर हमारा ही नहीं, बहुत से यूरोपी शब्द 

का भी--विश्वास है कि भारतवर्ष ही संसार का शता 
है। उसने हो दुनिया कोः सिक्षा और सभ्यता काप पाथा 
स युक्ति ओर प्रबल प्रमाणो के आधार फ़ ईसी 
शब्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान के वे आविः सं हें 
ऊपर आज पश्चिम नाज़ कर रहा है, भारतीय उ 
के दिमाग़ से बाहर नहीं -थे। नीचे की पक्ति ' 
भौतिकी के प्रकाश वाले अध्याय में आये प्रतिस्वर(| से हे 
का उज्ज्वल स्वरूप संस्कृत साहित्य में दिए ` 
प्रयत्न करंगे। साथ ही यह भी सिद्ध करने का गे र 


[oS 
श्प 


कि यह वृद्ध भारत, जिसके चरणों में बैठकर एक हि 
ने आचार-व्यवहार, शिक्षा और सभ्प्रता का पाठ उदो 
संसार को अध्यात्म-ज्ञान का प्रमाण दिखाने तिर 
भौतिक विज्ञान के लिए भी यूरोप, अमेरिका या 

ऋणी नहीं है; बल्कि उसके वह लंगोटबन्द ऋषि ह. अर्धा 
आज जङ्गली और वहशी गिना जाता है, इसके प्रति 
विज्ञान के भी जन्मदाता हैं और वह मानवीय प्र तो ८ 
(L0b078{०75)में बैठकर उन सिद्धांतों की आह़ोईत की 
सुन्दर और कदाचित्‌ उससे बढ़कर विद्वत्ता, हस्या व 
सुन्दरता के साथ कर सकते थे, जितनी से क्रि आग ईनमें 


के ठेकेदार और विज्ञान के उपासक पश्चिमी ट ग 
करते हैं । नकत स्‌ 
रएक 

प्रायः हमारे पाठक आतिशी शीशे से परिति ह र 


जलने रगेंगी.। पश्चिमी विज्ञान के शब्दों में ६ 


भ।तिशी शीशे को. भूप में सूये के सामने रख # | 
दूसरी भोर एक नियमित दूरी पर अगर हम * 
रखदें तो. हम. देखेंगे कि शीशे की शक्ति के अबु i 
या देर से उसमें असि पैदा हो जायगी और १ ३ 

में तीब्र शक्ति है तो वह चीज़ स्पष्टतः ओर अच्छी | 


को हम इस रूप में कह सकते हैं-- 


| प, १६८५ | 


[omens 0०0 ० व आज ington crore क 5 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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D VOSS 


अनुष, [ea !8 also reflzeted to the focu 
वश्व । (€ glass is large paper can be. 
खा ऐं ०१ ् 
वैज्ञानिक कोष मे इ 
मानव!707' भी है और व 
रोपीय शब्द से. किया 
र काडाता है : 
एकाफ़ पात्य विज्ञान का फोकस और उसका उपयोग लग- 
र प दसी प्रकार का है । 
विष्का संस्कृत साहित्य में भी हमें यह (!७०॥-) बिन्दु उतने 
रतीब उज्ज्वल और प्रकाशमान रूप में दिखाई देता है, 
पतव चा कि वैज्ञानिक साहित्य के प्रकृत क्षेत्र में । 
स्वर सस्कृत साहित्य का परिशीलन: करने वालों से यस्क 
| दलि का ळक से ज़्यादा परिचय होना चाहिए । इन्हींके 
: के वेश्वानर' की विउेचना वाले प्रकरण में फ़ोकस का 


काफ 
जप दिखाई देता है। उन्होंने लिखा है -- 


एक तर ४ 
पाइए उदीचि प्रथम समावृत्त आदित्य कंसं बा मणि वा परि- 


बढाने! पतिस्त्रर यतर शुष्क गोमय संस्पशीन्‌ धारपति तत्मदीप्यते । 
( देवत; अ०, १, पा० ६) ) 


शे का एक नाम Burning 
जिसका संकेत हमने नियमित 


ही बिन्दु 
है, वैज्ञानिकों की भाषा में ॥0C॥5 


| या 

रषि ही अर्थात्‌ सूबोंदय होने पर कस या मणि को शुद्ध करके 

, इसके प्रतिस्वर बिन्दु पर झुष्क गोसय-उपला-रख दिया 

य प्र तो वह जलने लाता है । यास्क मुनि की ऊपर 

आलोशत की हुई पंक्तियां इतनी स्पष्ट हैं. क्रि उनकी विशेष 
इरस्या करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । परन्तु फिर 


; आग इनमें दो ऐसे रहस्य प्रयुक्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में. 


मी ठै न लिखना केवळ उनके साथ ही नहीं बल्कि सारे 
कृत साहित्य के साथ अन्याय करना है । सस्कृत साहित्य 
रदित हरएक शाब्द रहस्यमय और भावपूण है--उसके एक- 
झं | के भीतर लस्बा-चोडा और विस्तृत अधे भरा 


है । 


पु उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त -हुआ प्रतिस्वर . शब्द 


घु ते 


र इसी प्रकार का रहत्यमय शबद है ।-हम अ्यों-ज्यों उसकी. 
यो-स्यों उसके सौन्दर्य का विकास "होता 
दै ओर अत्त तफ वू चते-पहु चते हम सुग्ध और स्तूच्ध ` 


« हो जाते हैं। और ऋषियों के दिव्य मस्तिष्क की, जिस नें इस- 
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विविध 


की सृष्टि की, हज़ार बार तारीफ करते हैं। 

संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रतिघ्वर 
उत्पत्ति “स्त्र शब्दोपतापयों:” धातु से होती हैं, 
एक अर्थ है उपताप और दूसरा शब्द । 

वैज्ञानिक संसार में भी फोकस का प्रयोगा विशेषतः 
दो बाद के प्रकरणों में ही आता है। एक है प्रकाश या ताप 
का प्रकरण और दूसरा है शब्द वाला अध्याय । स्तर घातु के 
दोनों अर्थ इन्हीं दो भिन्न-भिन्न प्रकरणों में प्रयुक्त होने वाले 
भिन्नार्थक और एकरूप 'प्रतिस्वर' शब्द के बोधक हैं । 
प्रकाश के प्रकरण में आये हुए £००।४अझब्द के पर्याय में प्रति- 
स्वर! उपतापार्थक -स्व' घातु से सिद्ध होता है। उपताप 
शब्द में आया हुआ. उपसर्ग उप उसी अर्थं का बोधक है, 
जिसका कि “उपप्रधान' शब्द का उप । एक ताप होता है 
और वह सीधा सूर्य से आता हे.। परन्तु इस शीशे से--लेंस 
से-कस से--प्राप्त होनेवाला ताप सचमुच ताप नहीं है । वह 
उपताप है। अर्थात्‌ प्रतिस्वर (£००५३) से प्राप्त होने बाला ताप . 
सीधा सूर्य से नहीं आता बल्कि वह उन किरणों का उपताप 
है जो कि उस लैंस-कस-के द्वारा प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ प्र 
काश या ताप के प्रकरण में आये हुए प्रतिस्वर शब्द्‌ में 
“उपताप की विशेषता रहता है। इस धातु से बने इस 
शब्द के साथ प्रति उपसगे को जोड़कर उसे ओर भी रहस्य- 
सय बना दिया गया है । मकर 

स्व धातु का दूसरा अथे शब्द है। हम ऊपर की पं- 
क्तियों में लिख आये हैं कि आधुनिक विज्ञान में फोकस का 
उपयोग शब्द के अध्याय में भी होता हे । फलतः स्व धातु 
के दूसरे अर्थ को लेना ही. प्रतिस्व॒र' शब्द वाले अध्याय से 
प्रयुक्त हुए फ़ोकस का वाची होता है । 

जिस प्रकार फोकस बिन्दु के हारा ताप का विशेष * 
प्रभाव देखा जा सकता है उसी प्रकार फोकस शब्द के विः _ 
शेष प्रभाव को भी स्पष्ट कर सकता है! जिस प्रकार फोर्स 
द्वारा ताप प्रास हो सकता है उसी प्रकार 
विज्ञान की पुस्तकों में इस प्रकारे के अनेक | 
हुए हैं । रे 

जिस प्रकार फोकस 


शब्द की 
~ 


'जसका 


र रा! ही 


ज 


` श्ागभू!यि 


कहलाता है उसी प्रकार फोकस के द्वारा प्राप्त शब्द स्वर नही. “ 


कहला सकता । फोकसं द्वारा उपलंब्ध ताप उपताप के रूप 
में परिणत हो जाता हे तो फ़ोकस के द्वारा प्राप्त शब्द स्वर 
भी उपशब्द--प्रतिशब्द-प्रतिस्वर के रूप में पारवातत हा 
सकता है । 

धन्य है! कमाल है !! एक ज़रा से शब्द के भएः इत- 
ना रहस्य ! ! ! गागर में सागर भरना ओर किसे कहते हैं ? 


अन्त में हम जोरदार शब्दों में कह. सकते हैं कि भार- 


तीय ऋषि इस प्रकार के सम्पूर्ण वैज्ञानिक तत्त्वो से पूणतया 
अभिज्ञ थे, मगर फिर भी ये भौतिक बातें उनका ध्येय न 
थीं। इस त्याग-भूमि भारत में रह कर उनका ध्येय बस 
एक त्याग था-भौतिक सुख का त्याग, धन का त्याग, ऐश्वर्य 
और भोग का त्याग । बस, इस त्यागभूमि का त्याग ही 
एक आदर्श था और उसके त्यागी ऋषि इन सब लौकिक 


वासनाओ को त्याग कर अन्त में भगवान्‌ कुष्ण क आदशानुसार' 


माये सवाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा - . 
निराशीनिमेमो मूत्वा युद्धस्त्र विगतज्वर: । (गी० अ०३) 


का अनुसरण करते हुए अपनी इहलोला को त्याग देते थे | 
विश्वेश्वर 
GE f el 
"बलमान रासन आर [हला 
महात्मा गाँछी ने एक सजन के प्रश्न के उत्तर में उप- 
युक्त विषय पर कुछ प्रकाश नीचे लिखे शब्दों में डाला है-- 


४. अगर मुझे इस सरकार और हिंसा में से एक को. 
* सुनना ही पड़े, तो में हिसा. को ही पसंद करूण, गो कि 
में हिसा के आधार पर चलते हुए युद्ध में सहायता नहीं. 


करूंगा और न कर सकूँगा। मेरे लिए तो इसमें दूसरा रास्ता 


5०४ ` ही नहीं। आज की शान्ति तो हिंसां का ख़तरनाक रूप है 


जो उससे भी बड़ी हिंसा या उसके करने की तय्यारी 
के नीचे दवाई हुईं है। क्या यह अच्छा न होगाक्रिजो 


मरने या घरवार छिन जाने के कायर भय से, मन में हिसा 
से कुद्दे हुए भी, जब्र किये हुए हैं, हिसा काठे और 


गामी से या तो स्वतन्त्र हो जावं या अपने जन्मसिद्ध 
अधिकारों की छेने के प्रयत्न में मर ज्ञाय?" "  . : 


` ~ ¬5(- २) बहिष्छार-आन्दोलर्न ( विदेशी 
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र 
- >>>... सवः 


(पुजारी को) कहा था 
से गठन 


“अपनी जगह पर अहिसा-भाव से डे रह्‌ कू 

की रक्षा में मर नहीं सकते थे, तो तुः दस कि 
भी मरति की रक्षा करनी चाहिए थी । इसी ५... 
हूँ कि वतमान कुशासन से हिसा" के हा 5 


की स्वतन्त्रता प्राप्त करना अच्छा है विस श 


जल्दा 
उसकी सम्पत्त ओर अतिष्ठा दिन-रात छूटी ३ ( 
वे 


: चह असहाय होकर तमाशा दख । क 
Sa 
ष्‌ 


A A Us 
[मल क्या कर सकता ह ? नहा 
आजकल खद्दर का आन्दोलन बहुत महर 

न _ अध्यव 
है, परन्तु क्या यह आन्दोलन करते हुए खड़े 
-बिलकुल उपेक्षा कर देनी होगी ?यह शायद अगा 
. भी क्रिय्राव्मक नहीं दे । इसलिए अब विकट पनिद 
त्मा गाँधी ने मिळ-मालिओं और खद्दर के-आग बड़े 
को मिल जाने की सलाह दी है । मिलें बया इचूरी व 
इसके लिए उन्होंने निग्नलिखित एक योजना! 

म [खी ह और २ 
किसी दिन उन्हें (वप्रापाररेयों को) इस € अनितर 
और प्रजा में से एक को चुनना ही पडेगा 
सन्देह नहीं कि अधिकांश में इल सरकार की? 
“नहीं तो रज्ञामस्दी पर उनका जीवन निर्भर है। ` | 
४ मगर कांरखानो का अस्तित्व या! रि 
रज्ञामन्दी या सहायता पर निर्भर है, तो प्रजा! य्‌ 
यंता या. रज़ामन्दी पर भी कम निर्भर नही | ह 
प्रजा की उपेक्षा तंभी तक कर सकते हैं. जब . 
अज्ञान, निबेले या असंगठित रहे) जो! 
किन्तु मिलों की तो एक प्रकार की बि न 
थोड़ा सा साहस, राष्ट्र के सच्चे स्वार्थ कीथ 
और थोडा सा ही आत्मत्याग करके, प डा 
और सरकार दोनों की सेवा कर सकत ह! है, 
“सम्मंति में वे यह काम यों कर सकते हैं मरे 
(4 ) कुछ तेज़ी और मन्दी. के साले १ 
“औसत जोड्कर वे अपने कपड़ों को दाम निर 


‘ 
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| सेचत १६८५ | 
| था शि ट 
ह क्‌ एंगउनकर्ता नेताओं के साथ वे इसका. समझोता कर सकत 
ह कि कितना और किस किस्म का बनाना चाहिए । 
त (३ ) खादी बनाने वाले जो कपड़े तुरत बना सकते 
हैं, उन कपड़ों का बनाना छोड़कर वे उन्हीं करड़ों को बनाने 
घे शक्ति लगा सकते हैं, जिन्हें वे खादी वालों से ज्यादा 
५ जल्दी ही बना सकते हैं । 
खो३ , ( ५ ) अपना लाभ कम से कम लेकर जो बचत. रहे, 
` उसे वे बहिप्कार-आन्दोलन में लगा सकते हैं या यह ज़रूरी 
` न होने पर अपने मज़दूरों की दशा सुधारने में रगा सकते हैं। 
इसके अर्थ होंगे सभी ओर से इमानदारी का बतात्र 
अध्यवसाय, पारस्परिक विश्वास, मज़दूरों, पूजापतियों ओर 
सि दरोदारों के वीच सें स्वेच्छापूर्वक और तिहरा सन्मानित 


सगठन । इससे बहत बड़ पमाने पर सगठन करन का शाक्त 
यकेट ह~ 


ह 


सिद्ध होगी । यदि एक दिन हमें अहिंसा के द्वारा विदेशी 
क-आठेळ्यडे का बहिष्कार पूरा करता है, तो मेरी बतलाई जाँचें 
क्या $चूरी करनी होंगी । 
गजना! 


बहिष्कार में शीघ्र सफलता पाने के लिए खादी 
और सच्ची स्वदेशी मिलो का मेल इष्ट है, परन्तु नितान्त 


इस अनिवार्यं नहीं 
पडेगा! 
5, स्ठुत्यु पर वजय 
x $, . आज कल पाश्चात्य वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं 
। यहि उनको देख कर दांतों-तले अंगुली दबानी पड़ती है । उन्होंने 
य यय; सब काम करने के लए मशीनों का आविष्कार कर 
वंशा लिया है। बहतपे वैज्ञ निक कृत्रिम मनुष्य तथा कृत्रिम हृ 
बनाने का बहत काल से प्रयत्न कर रहे थे । कुछ ही समय 
पूर्व एक वेज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम मनुष्य बनाया था 
ह जो ब्रिलकुळ जीता. जागता. मालूम होता था । उसमें ऐसा 
विश अस्त्र लगाया गया था कि वह अपने हाथों को उठा और नीचे 
न कर सकता व स्वयं -चळ भी सकता था । अब एक दूसरे 
ज्ञानिक ने बिजली के एक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया 
ह है । इस कृत्रिम हृदय को बहुतसे डॉक्टरों- के -सामने एक 
~ मरे हुए कुत्ते के शरीर मेःलग!या गया । हृदय. की हरकत 


क 


तं 


i “इधर-उधर देखना: छुरू किया यह हालत एरूदो-'मनद 


े कुत्ते के रुधिर में गति पैदा, हुई ओर .कुत्ते ने आँखे: खोळ 


१० 


4 
११६० 


विधि 


RS 


दि 


` नहीं, कई घण्टे तक रही । अभी इसके दूसरे भी परीक्षण 


क्रिये जा रहे हैं और उसकी कमियों को सुधारने का प्रयत्न 


` हो रहा है । यदि इसमें वज्ञानिकों ने पूण सफलता पाई, तो 


मुत्यु पर विजय पाना आसान हो जायगा । 
छ्ञ्णा 


कुळु ज्ञातव्य अक 
पृत्यु-लंख्या 
सन्‌ १ २७१-१८७'५ से सन्‌ १९२१ तक भिन्न-भिन्न 
देशों की मृत्यु-संख्या में इस क्रम से कमी हुई 


देश १८७१-७ १९२१ 
प्रति सहस्र 

इड्रलेण्ड २२० १२१ 
जर्मनी २८२ १४८ 
आस्या ३२६ १७१ 
हंगरी ४३७४ १९३ 
बेटिजियम २३४ १३५ 
फ्रांस २५० १७७ 
स्पेन ३०१ ३५: रेवण 
हं टली ३०१" १७५ 
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परन्तु हमारे ` मा-बाप › अंग्रेजों के शासन-काऊ 
भारत में २७४ से ३०६ हो गईं है, अर्थात्‌ ३२ अति सहस्र 
“बढ़ गई है! ड 
पदांथों की महगाई 
इस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से निकल कर जब भारत- 
वर्ष इंग्लैण्ड के हाथ में गया, तब से यहाँ पदार्थों की महंगाई 
निम्नलिखित वेग से बढ़ी-- , र 


पदार्थ १८५७ १८९० १९१८ 
गेहूं ३९ सेर 
चना ५१॥ ,, 
चावल  १८॥ |, 
१६०, 
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` एक नया अचेत आत्मघात 
कुछ काल से इस देश में एर नवीन रूप में अचेत 
आत्मघात होने रूपा है । इस आत्मघात में बहुधा एक दो 
घण्टे नहीं वरन्‌ कई मास व्यतीत हो जाते हैं तब यह समाप्त 
होता है । यही कारण है कि इसका सच्चारूप मरने वाले 
को अंत तक भी प्रकर नहीं होता । वह बिलकुल नहीं जानता 
` कि में आत्मवात कर रहा हूँ । विपरीत इसके वह तो शरीर 
को सुख पहुँचाने के लिए इसको ग्रहण करता है । यह नया 
| [वाठ कोकेन का सेवन है । 
_ कोकेन एक प्रसिद्ध औषधि है, जिसको डॉक्टर लोग 
कि अ इसर आपरेशन करने के लिए काम में लाते हैं । इसको 
` युक्त रीति से जहां भी शरीर में लगाया जाता है वही अंग 
ऐसा सुन्न हो जाता है कि चाकू से काटने पर भी पीड़ा नहीं 
होती । इतत अनोखे ओर अत्यंत कष्ट-निवारक गुण के कारण 
डॉक्टरों के हाथ में इस विष ने अझ्ृत-रूप होकर मनुष्य- 
जाति का वड़ा उपकार किया है । 
यह तो इसका सदुपयोग है | परंतु ज्ञाताओं के हाथों 
से निकल कर यह चीज जहां अज्ञानों के हाथों में गई वहां 
उन्होंने अज्ञानवश इसरो मनुष्य जाति के नाश का हेतु 
८बेत दिया । मूख लोगों ने इस विष को पान में खाना 
कर दिया । इसके सेवन करने वालों को यह ज्ञान 
यह विष है । एक ने खाया, दूसरे को खिडाया; 
वाळ से इसके प्रेमियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
! सरकार ने इस पिष को स-स!त्रारश मनुष्यों 


+ 


सर्प 
"जे 


इसरा क्या कारण है ? कया इस वस्तु में कोई अनुपम 
गग है, या पुष्टिकारक शक्ति है, कि जिसहो प्राप्त करने के 
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SS 


. इष्टिगोचर नहीं होता, इसी कारण नशे वाळे को 
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Leer ere ०००-०:-- 
‘> Go १०७ ७५. 


>> Eo 


इस प्रशन का उत्तर डॉक्टरी-शाख से मिल की वाज 
कोई सा भी विष-शाख निकाल कर कोकेन के गुण 
देख लीजिए । सब शास्त्रकारों की यही सम्मत्त उ cite 
कोकेन बड़ा भारी विष है । कोकेन के एक रत्ती के 
(ग से भी कम का सेवन करने से साधारण व्या. 
विष चढ़ जाता है और पाँच रत्ती खाने से तो ४०-५५ 
के अन्दर मनुष्य मर जाता है। कई और विष भी एषे प 
जिनका मनुष्य सेवन करता है--जैसे अफ़ीम, चण्डू नुष्य को 
भग, सुलफ़ा, गांजा, पार्त, शाराव इत्याद । मगर क्र, अथात 
इन सबका दादा है । कोकेन पान में खाने से मुँह धान न द 
पेदा करता है, ऐसा प्रतीत होता है रि मानों जिह्वा |िकता न 
नहीं, और क्षग-मात्र के लिए शरीर में बल मालम होत/चिते है। 
बस, इतने ही सुख के लिए मख लोग इसको खाते हैं | र 


नशा-मात्र का यही स्वभाव है क्रि थोड़ी देर के ही ही | 
रोती है | सुख का भ्रम 


शारीर में कुछ जाग्रति पंदा होती 
है । परंतु शीघ्र ही नकली सुख अपना सच्चा रूप ( 
दुःख का ) धारण कर लेता है । थोड़ी देर पहले शा 
जो जाग्रति मालूम पड़ती थी, कम-क्रम से अशक्ति 
प्रकट होती है । मनुष्प निल होकर फिर मात्रा को || 
है। फिर ज़रा सी क्षणिक प्रबळता के पश्चात्‌ बही | 
पहले की अपेक्षा अधिक अशक्तता लौट आती है । ग. 
नशे की मात्रा ली जाती है त्यों-त्यों उसकी भा 
( cra ) और प्रबल होती जाती है । परंतु १५५ 
साथ शरीर का नाश भी होता जाता है । पहले-पहर |. 


ज्ञान नहीं होता, परंतु कहां तक ? आखिर” विप ६ 
राज्य जमाता दवी है । शारीरिक सहायक शक्ति की ९ 
होती है । कोकेन की जय होती है । नशे ही नरो में शी 
की सुधि नहीं रहती । पाचन-शक्ति न्यून होती बह 'देग 
मानसिक हानि साथ-साथ चलती है । शरीर * 


चव 


वतं १६५५ ] Ye RN 


> शिथिल होती जाती हैं । रक्त पैदा 
oe 7 अभाव होने से रहा-सह। शरार बल 
मनुष्य नपुंसक हो जाता हैं । 

ब्रहधा कोकेन खाने वाले 


होता । निंदा * 


जातात 
बहा यह बताना उचित है. 


मंझ कर 
^ वाजीकरण स 
उटा है । बस,होते-.होत एक घातक चक 300 


सम्मति (5 ० ८।९) के फंदे में वढ मनुष्य फॅसकर अत्यन्त दुःखदा 
| व्यतीत कर अकाल र॒च्यु को प्राप्त होता हैं । 
' मलावताइए ऐसी कोकेन कि जा तन, भन चन-तांना 
। हर लेती है, कहाँ तक सेवन करने योग्य है |. आह को 
[ भी एप) ४ काने वाळे तो दुग्व, अन्न, जल ही हैं। अतः क 
च न ष्य को चाहिए कि इन नशों को उनके सच्चे रूप में देख 
। मगा कर, अर्थात्‌ विष जान कर अपने शारीर में उनको कदाप 
(सुँ ध्न न दे । शरीरःसाधन के वास्ते इनकी तनिक भी आव- 
कता नहीं है । इनको तो दूर से ही नमस्कार करना 


[जहा | 
लम होतात है । हर 
| खाते हैं। रहा यह के जो फई मं फस हुए हैं वे क्रिस उपाय से 


देर के तरे हों । उनके लिए परमावश्यक बात यह है कि प्रथम तो 
न उ | नको कटिबद्ध होना चाहिए कि नशे का परित्याग करना 
7 रूप (# जब यह निश्चय कर लिया तो किसी अच्छे डॉक्टर की 
पहले शिता टेनी चाहिए । नशा त्यागने के दो मार्ग हैं। एक 
अशक्ति शी कील व्याग और दूसरा क्रम-क्रम से। किस जगह कौन- 
न्रा को भस देगा, यह निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए; बल्कि 
| तिर की राय पर छोड़ना चाहिए । वह जैसा उंचित 


| है । मौसी, उसकी आज्ञा पालन करके, अपना कार्य सफल 
सकी आ चाहिए । | 

परंतु सा ह वर आतुरता का स्वभाव हे कि ज्यों-ज्यों उसकी 
हले-पहर | 


यो वह प्रबल होती जाती है। यदि मन को 
र [ व राका जाय, तो प्रथम बार जो रोकने में 
प चे होगा उससे दूसरी बार कम और तीसरी 
ह+ बळ बढ़ता हाता जायगा। इसके विपरीत मान- 
र जायगा, जो अन्त में आतुरता का नाश 


इसकी स 
| चाई और सफलता की परीक्षा करसे हर एक 


खाते हैं । परन्तु इसका तो असर 


Ris 


-सानते थे । इन्हीं व्यायामों से आगे चलकर कसरत-विद्य 


शख-विद्या, खगोल-विद्या, ` श्रो' 
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३ पहला सुख 


को मालूम हो सकती है । आशा है, इस नये अचत आत्म- 


घात से तो लोग बचें होंगे; पर दूसरे नशों में भी यदि वे 
पडे होव, तो उनसे भी छूटने का प्रयत्न करगे । 
( डॉ० ) ज्वालाप्रसाद 
[a ~ 
जावन-द्वाद् का उपाय 

समस्त प्राकृत पदार्थों में चैतन्य ताव का अस्तित्व है । 
पशु-पक्षी, जल-चरादि प्राणी-मात्र इसी ताव की सत्ता से 
घटते-बढ्ते और चळते-फिरते हैं। इस ताव के प्रकट होने 
से 'लय' होने तक का काल जीवन कहलाता है। इसी जीवन 
के उपयोगार्थ सदूगुणादि से द्वव्यादिक संग्रह किये जाते हैं । 
जीविन-संग्राम में सुख-शान्ति-लाभ का सन्मान भी इसी ताव 
को प्राप्त है । यथार्थ - में जीवन ईश्वरीय कृपा का अमूल्य 
प्रसाद तथ! चैतन्य तत्व का राख है। इसी शस्त्र की सहायता 
से हम अपने लिए मोक्ष प्राप्त करते और भ्रमीभत . बन्घुओं 
को नरक के पञ्ञे से छुडाते हैं । अस्तु । र दर 

यूनान और मिस्र के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने 
से विदित होता है कि प्वकाल में सनुष्यों ने जीवन को दीघ 
बना कर उससे लाभ उठाने के बड़े-बड़े उपाय किये थे । 
उनका विश्वास था कि प्रकृति के नियमों का पांलन क! 
से आयुष्य की वृद्धि होती है । इसके लिए हिपाक्रेटिस और 


'लाइकरगस आदि तत्कालीन विद्वानों ने जो नियम बनाये 


वे आज भी उपयोगी हो सकते हे -- 
१. स्वच्छ वायु-सेवन । ¬ 
२. स्वच्छ जल से स्नान । 
३, व्यायाम करना, और शरीर को मसल कर उसके 
प्रत्येक अवयव को सुन्द्र-सुडौल बनाना । 
४. मिताहारी बनना। | > 
इन उपायों को वे प्रकृति के नियमानुकूळ ओर श्रेष्ठ 


-*- 


(G ymnaऽt।०) का जन्म हुआ हे । 7 ४० 


यही क्यों, मस्तिष्क शक्ति को सुशिक्षित करने 


वे पूण ध्यान देते थे । डाक्टर क्रिस्तो' 


कौशलादि का वे उत्साह-पूर्वक अध्ययन करते : 


= 
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गर्भुमि 


और आयुर्वेद में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना तो उनका 
परमोहेश्य था । उनका सिद्धान्त यह नहीं था कि उन्हें योद्धा 


प्राप्त करके दीर्घकाल तक जीवित रहना उनका लक्ष्य था । 

इसी परमोत्तम जीवन की वृद्धि के अर्थ, जो यथार्थ में 
मनुष्य-मात्र के लिए बड़ा हितंकर है, श्री प्रीटाक का कहना 
हे--“अपने दिमाग को शान्त रक्‍खो । पैरों को गर्म रक्‍खो। 
हरएक कमज़ोरी को दूर करने के लिए दवा खाने के बदले 
उपवास करों | शरीर और मन को एकसा व्यायाम कराओ, 


होगा ।” 


थी, पर उन्नीसवीं शतारिद में वेर मिलन नामक एक 
.. नामाह्लित डाक्टर ने इंग्लेण्ड सें इसपर प्रकाश डाला। 


दिनोंदिन इसको प्रगति हो रही है। हम भी इसपर ध्यान 
` दे, और उपयुक्त नियमों का पालन करे, तो क्या अच्छा न 


rt) 
~ 


होगा ? 
र क 


उपवास 


( 'फ़िज्ञिकल साइन्स' में बरनार मेक्फेडन नामक विद्वान 
ने इस सम्बन्ध में एक विज्रारपूर्ण लेख लिखा हे । उसके 
मुख्य-मुख्य अशा का आशाय निम्न प्रकार है | ] 

रोग-निवारण के लिए उपवास करने की प्रथा उतनी ही 

` पुरानी है जितनी कि यह मनुष्य-जाति । बाइबल (ईसाइयों 
की धमपुस्तक) तक में, स्थान-स्थान पर, इसके अनेक हवाले 
मिलते हैं । कितनी ही बीमारियों के लिए उसमें उपवास 
और प्रार्थना करने का आदेश किया हुआ है । 

छुवा हो चाहे नहीं पर अपने शरीर-बल को कायम 
रखने के लिए भोजन तो हमें करना ही चाहिए, यह विचार 
श्रमोन्माद है । सालोंसाल जो अनेक व्यक्ति अपने समय से 

. पहले ही चल बसते हें वे सब प्रायः भोजन सम्बन्धी हमारी 
इन विक्षिप्त आदतों-टूँल हुँस कर खाने ही के कारण । 
सम्भव है कि कदाचित्‌ विक्षिप्त शब्द ट्रसके लिए बहुत 


च 
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प्राप्त हों, बल्कि उनके द्वारा -रोगाद शत्रुओं पर पूर्ण विजय - 


तो तुम्हारा जीवन दीर्घता और सुख-श्रेष्ठता को अवश्य प्राप्त : 
- .. खब मिलेगी । क्योंकि भोजन के आनन्द के न सेर 


` अठारहदी शताब्दि में यह विद्या यूरोप के अन्धकारुमे ` 


इससे वहाँ अनेकों व्यक्ति रोग-मुक्त हो चुके हैं ओर अब . 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
जु | 


उपयुक्त न हो, पर विवेक तो इसमें निश्चय ही बिल्कुळ 
यह तो हमारो जिह्वा वा स्वाद की गुलामी के ही का 
फिर दावतों आदि में हम जितना खा जाते हैं सा; 
तया वह हमारी आवश्यकता से कहीं ज़्यादा होता ह|) 
पूछो तो हमारी आवश्यकता तो उससे आधे में है 
भांति पूर्ण हो सकती है । अतः यदि हम इतना ही. 
साथ ही बीच-बीच में उपवास द्वारा पेट को शान्ति) 
पहुँचाते रहें, तो हम अपनी इच्छानुसार तो खायंगे ही 
ही भोजन लगेगा भी मज्ञेदार । 
ऐसे भोजन से मांसपेशियों को उत्तेजना और पु 


द्रवपदार्थ पेट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते हीप 
क्रिया का आरम्भ हो जाता है । इसके विरुद्ध भूख गा 
पर-जो खाया जाता है वह अनिच्छित पेट में पहुंचा! 
वह हज़म तो होता नहीं, बस वहाँ पड़ा रहता और सह! 
गुड़गुड किया करता है । असल में इसीसे फिर हममे ह. 
भयंकर-भयकर ब.मारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। | 

अतः यह वात सचमुच बड़ी बढ़िया और विचाए 
कि “अपने स्वास्थ्य एवं बळ को कायम रखने के लिए 


| 
भी कम भोजन किया जाय ये अमूल्य निधियाँ | हि क्या 

. अधिक काल तक कायम रहेंगी ।” स्थ 
ही डॉल 


पर विचित्रता तो यह है कि हरएक यही चाहता 
करता है कि जितना भी मुझसे खाया जा सके वहस 
खा जाऊँ! यदि इसका उलटा हो जाय-- अर्थात्‌ भो ` 
स्थ्य एवं बल को कायम रखने के लिए हम E 
खाने लगें, तो निश्चय ही इससे बड़ा लाभ होगा । स 
यह है कि तमाम आधि-व्याधियों (रोगों) से बिलकुल, 
जा सकता है, ज़रूरत है सिर्फ़ यह जान लेने की | 
भौर कैसे उपवास क्रिया जाथ ? अपवाद इसमें भी | 
सही, पर बहुत कम । 

अनेक धमादेशों में उपवास के छिए कुछ [दूर 
भी क्रिये हुए हैं । बहुतते धमोंत्साहियों ने बिलकुल 
या दूध-फल अथवा ऐसे!ही कठिन किसी अन्य ति 
रहकर उनका पालन भी किया है। परन्तु बाद में ज 
वल को कायम रखने के अर्थ हूंस-टुंस कर खाने | 


MM 


NARA 


भ इस धुन पर चौका फिर गया । 


f तो उनकी २ र न हक 
सवार है |. को तो इसकी ज़रूरत है ही । उसे तो 
लेकिन शरार 


पल भें अनेक वार सोजन की छुट्टी वा उपवास,की 
(ळी भती है--ख़ास कर जब कि हमेशा हमें अपनी 
वयत ह बिना किसी रुकावट के, मिल जाता हो। 
कोर सं प्रकार के भोजन के आदी होते हैं, बीच- 
११: न कोई रोग घेरे ही रहता है । यहाँ तक 
क्षुधा भी नष्ट हो जाती है; इच्छा होने 
ते । उगल-सुगल कर जबदस्ती कुछ 


क्योकि के 
लि बीच में, उन्हें कोड 
॥ कि धीरे-धीरे उनकी 
पर भी वे खा नहीं सक प आ 
| वा भी हेते हैं तो पेट हशम कर Rs किसी न [ऋसी 
र में तुरत ही उसे बाहर > उ हें । Ei अन्त में 
| उन्हे उपवास करना ही पड़ता दै । ऐसी दृशा में अच्छा 
ः भूख न! यही है कि उसी समय उपवास झरू कर दिया जाय, जब 
कि भूख न लगने की शिकार्यत का आरम्भ ही हो । ऐसा 
किया ज्ञाय तो फिर न तो उन्हें अन्त में उत्पन्न होने वाली 
5 | बाध्यावस्था का सामना करना पडे, और न रोग ही उनपर 
ज्या कर सकेगा । अतः सलाह की बात यही है कि हमेशा 
र विचार जवे य कमी मालूम दे ल ख़राक स कर दी 
रि | जाय--भोजन बिलकुल बन्द कर दिया जाय तब तो कहना 


tM 


हतर का दिन झुझे तो सब्से उपयुक्त जँचता है। क्योंकि इस- 


के वह स र 
र >. ~ [oS कप ~ ९ 

यात्‌ अपगे। क पहा दिन रविवार छुट्टी का दिन होने से पेट के लिए 

जो है ~ | 

हस क्म पे र ॥धारणतया वह भाररूप हाता --काम-काज तो कुछ न हीं, 


FR दिन-भर यहाँ-वहाँ खाना ही खाना, और वह भी और 
न से भारी । पर हरएक इसका निर्णय अपनी-अपनी 
मर प वरयकता के अनुसार भी कर सकते हैं । 
रहा बहू कि उपवास: किया कैसे जाय? सो इसमें 
सर यो राक यही है कि पानी की पर्याप्त ं पिलाई में 
प्यास को शान्त क न या दूसरे स स झी 
सर पिनो । दिल र भोरे थोरे पर काफी पानी 
„पा जा सकता है । ऐसा न चौथाई से एक गेळन तक पानी 
जा करने से बहुधा रक्त गाढा पड़ 


भोर उसका अ! S 
सका भिसरण भलाीमाँ ति नहीं होता । 


शी 
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पहला सुख 
और उस दशा में रक्तविकार के चिह्न प्रकट होने लगते हैं । 
कुछ उपवास ऐसे भी हैं कि जिनके साथ कुछ खाया भी 
जा' सकता है और इसलिए उनके करने में ज़्यादा दिक्कृत 
नहीं होती | जैसे कुछ लोग बिल्कुल भखे न रहकर दिन भर 
में दो-तीन नारङ्कियाँ अथवा उनका रस खा लेते हैं। ऐसे 
उपवास में यदि पेट की सफ़ाई लक्ष्य हो तो नारंगी के रसू 
के साथ उसके छिलके में लगे हुए सफेद गूदे को खाना भी 
हितकर है । इसी प्रकार कुछ लोग दिन में तीन बार एक-एक 
गिलास मद्ठा (30६६८-07||) पीकर- उपवास करते हैं । 
इससे भी पेट की सफाई अच्छी. होती है; साथ ही इससे 
उपवास का बोझ भी हलका हो जाता है । जिस प्याज़ को 
हम लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं, वह भी कुछ कस . 
फ़ायदेमन्द नहीं । शोधन-कार्य के लिए तो कच्ची प्याज़ खास 
तौर पर उपयोगी है । इसमें बदबू तो ज़रूर है, पर कृमि- 
नाशक तत्त्व भी खूब है । खास कर कच्ची प्याज़ में। वैसे रधी 
हुई भी अच्छी होती है ।. 00 
संक्षेप में. उपवास के मुख्य. सिद्धान्त. यही. हैं कि 
जब कमो भूख में' करी मालूम दे तभी उपवास कर 
लो । अच्छा तो यह है कि इसके लिए सप्ताह में नहीं तो 
कम से कम महीने में तो. ज़रूर ही एक दिन निश्चित कर लो, 
और उस दिन अपनी आवश्यकता का विचार कर तदनु- 
सार उपवास कर लिया करो । 
मुझे तो अपने लिए सोमवार का दिन उपवास के 
बहुत अनुकूल जँचता है । तुम भी अगर हार्दिक क्षुधा को 
कायम रखना और स्वस्थ बने. रहना चाहता हो तो तुम्हें भी 
ऐसा ही. कोई ढंग अख्त्यार कर लेना - चाहिए-। अगर तुम 
स्वभावतः अट्पाहारी हो तो निश्चयः ही बिना किसी कष्ट के 
तुम इस विधि का पालन कर सकते और बहुत दिनों तक 
अपने स्वास्थ्य को कायम रख सकते हो । _ 
अनिश्चित काल तक स्वस्थ रहना चाहो तो, बोच-बीच 
में, एक-एक दिन का उपवास - झरने का निश्चय कर खो । 


2 


उक 


कर लिया होता तो यह दुःख न उठान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अनुभव होने पर फिर बेज़रूरत अथवा वभूख़ 
करने का महत्व भी आप ही समझ में आ जायगा । 
जब कभी सुस्ती और आलूरय मालम पड़े, राज़मरों 
का काम बोझ सा मालूम पडे, और उत्साह व लयन न 
मालूम दे, तभी समझ लो कि तुम्ह ३पदास का जरूरत है । 
पैसे समय, एक.या दो वार भोजन न करने पर तुम अपनी 
_चूवावस्था पर आ जाओगे | इसके वेस्ट कहीं तुम छुधा- 
` ब्रृद्धि की दवा लेने जा पहुंचे, या अपना शारीर-बळ. कायम 
रखने के अर्थ दूँस-6स कर खाने का सिद्धान्त बना ल्या 
तो बस कयामत ही समझो-या तो सीधे कृब्र का रास्ता 
नापोगे अथवा, बिस्तरे की शरण । 
इन नियमों पर.यदि ध्यान दिया और इनका प्रा पूरा 
पाळत. किया जाय तो ऐसी बाधायें बहुत कुछ रुक सकती हे । 


“दिल स्वालकर' हसो 
` इसलिए कि हसने से दिमाग़ को कृच्वत ( पुष्टि ) 
मिलती हे और शरीर बलवान बनता है- फिर भगर. तहे 
दिल से हैसा जाय, तब तो कहना ही क्या ! आत्मा रूपी 
मकान की खिडकियाँ खुल कर प्रफुलता रूपी धूप का 
साम्राज्य हों जाता है; जिससे उस सील और गदं. की तो 
कयामत ही आ जांती है, जों कि भय और चिन्ता से. पैदा 

होकर जमती है। क 
. भय, क्रोध, और चिन्ता जीवन के प्रभात को सुखा 
_ इते हैं । जहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ नहीं कि जीवन 
3 मानो शून्य और रस हीन ही बन जाता है । फलस्वरूप मुँह में 
लाएँका प्रवाह नहीं रहता, सूखी ज़बान तालू से जा चिपटती 
पट, जिगर, यहाँ तक कि प्राणोपयोगी प्रत्येक 


बलकु >>. 


लही बन्द अथवा मन्द पड जाता है। 


भोजन न 


सारे कल पुर्ज्ञ अपनी नियगित अवस्था को प्राप्त हो जाते 
freee शुरू हो जाता और 
झारीर एवं मस्तिष्क को नयी उत्तेजना प्राप्त होती है । खुले 
विल से, दिल खोळ कर, हा ! हा | हा! हँसिए नहीं कि 
जभ 


च 
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हँसना बडा उपयोगी है। हँसने से शरीर के - 


>> 


कलेजा खुशी के मारे ऊपर-नीचे उछलने लगता | | 
शरीराब्यवों को ऐसा हृदयोब्छास मिलता है वि. 
असर से पाचन-शक्ति सबल होतो है; मूत्राशय ३ || 
विकार शमन होता है, ओर भोज्यनाॉलका में अनुकू 
की उहापोह मच जातो हैं । | 
सच तो यह है कि खुश होने पर तो हम हुँ | 
परन्तु दँसने से भी हमें खुशी होती है, यह भी निर 
रसना कया है, मानो गुलाब को कली का खिलना हि 
तहे दिल के हँसने का तो कहना ही क्या ? निपर | 
होना वह, जिसके रोम हँसने से खिल न उठ । | 
अतएव हँसो, खूब हँसो, दिल खोलकर हँसो॥ 
की प्रत्येक मलीनता को हास्यरूपी धारा में बहा दे। 
हँसो कि रंज और ग़म, मलाल ओर ढेप, हिंसा शे | 
हिंसा, ईर्षा और डाह तुएहारे पास भी न फरे! ; 
कलह राक्षसी की तो फिर मज!ल ही क्या, जो तुही . 


मिलो-जुलो तो हँसते 
हुए ! हँसने के धनी बन जाओ, सुरुचिपूण हसी 
मूल-मंत्र बनारो-जीवन की दीर्घता, प्रसन्नता भो 
ता का। अन्तरतम से एक बार तो गूंज ही उठे | 
हा!हा! | 


बलवान बनो 


se डर “मदर इ 

“ बलवान बनो । "गीता ' का पठ हा हि 
अपेक्षा यदि तुम 'फुटबाल' खेलों, तो स्वग कें बढ बनी है 
पहुँच सकते हो । तुम्हारा ढ्वारीर ज़रा तगड़ा हो बारी अ 


तुम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 'गीता' को सर्म मदर 
तुम्हारा खन ज़रा ताज़ा रहने लगे, तो तुम « 
विशाल प्रतिभा और दृढ़ शक्ति को अच्छी तरह ९ 


ट न्वाप्ती 'त्रिद्‌ कानद 


४... ... 


५) 


[ समालोचना के लि 
हो सकेगी । 


~ s OS [a 
मदर इण्डिया ( हिन्दा ) 
मिस मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इणि 
परिचय '्यागभूमि' में पहले [दिया जा चुका है 


(निया हॉकी है, उसके प्रतिवाद-स्वरूप छोटे-से-छोटे 

बहे से-बंडे भारतीय तक अपनी आवाज्े उठा चुके हैं । 
युत रंगा ऐयर 'फादर इण्डिया द्वारा जैसे को. तैसा 
वाब दे चुके हैं। श्रोयुत. नटराजन तर्केपर्ण पद्धति में पुस्तक 
` झाशित कर चुके हैं। लालाजो की 'दुखी भारत” पुस्तक 
शित होने ही में हे-हो भी गई हो तो ताज्जुब नहीं । 
पिर महामना एण्डरूज़ तथा रावळपिण्डी के एक पादरी 
हब भी शायद इसपर लिखने का विचार कर रहे हैं । 
दी में भी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल बी० ए० 
दर इाण्डया का जवाब' लिख चुकी हैं--और उन्होंने 
लिखा है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग की 
| है। जो बहन-भाई अंग्रेज़ी नहीं जानते--भोर 
| री ह सख्या ऐसी ही है--वे इसमें परी 
ही, साथ ही श्रीमती नेहरू लिखित 


भं महात्मा राघो ला० 


वीस. लाजपतराय, कवीन्द्र 
है न श्री नटराजन आदि की आल 


[चनाय भी जोड दी 


१०७ 


“बि” “चर 


पिर-क्तीर-विवेक ; 


CDN IRIN RN BRN RNR IIS” 


मारे विरुद्ध जो विष उगला है, जो झूडी-सच्ची लनत-_ . 


इसमें . 


! तथा मस मेयो से दो दो ब्रात” भी हैं। ओर ४ 


कोडे मे के ऐप सुख्य बात नहीं रह जातो, जो इस 
\ सहत्व रखती हो । दुस चित्र भो हैं जो 
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ए प्रत्येक पसतक की दो प्रियां आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना. 


२७ 


प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद. में होगी । ] 


मिस मेग्रो की 'मदर इण्डिया के अमेरिकन संस्करण से 
लिये गये हैं । इस प्रकार पुस्तक सर्वाङ्गोण है । 
सदर इण्डिया' केसी है, यह तो पहले बताया ही 
जा चुका है । हाँ, उसका अनुवाद साधारणतः ठोक है। 
“भूमिका? और. मिस मेयो से ठो दो बाते. श्रीमती उमा 
नेहरू की अपनी सूझ है, ओर, हमें कहना चाहिए कि, इस- 
में उन्हें पर्यास सफल्ता मिली है । स्वर्गीय महाकवि 
अकबर के इस पच्च से उन्होंने अपनी भूमिका का आरस्भ 
जो सवथा सत्य हे- -- 
“जख्मी न. हुआ था दिल ऐसा, 
सीने. में खटक दिन-रात न थी। 
आगे. भी हुए थे कुछ सदसे, 0 
रोये थे मगर यह बात न थीं।? ' 
इसके बाद गुलामी की स्थिति का विवेचन करते हुए भारत 
की दशा का वर्णन करके रुडयाड किपिंग के इन उद्धत 
शब्दों की याद दिलाई हे-- 
‘Itasbis ast and ४४ ७६॥ 5 West 
Aud never func twain shall meet 


एकया 


दोनों. में से कौन सिटेगा, यह ह्मे और भवि 
करना है । 

` तब? भाःम-रक्षा के 
बन वास्तविक उ देश्य, 


क * आ 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AANA AD 


संक्षेप में कहें तो, संसार की सभ्य जातियों में हमें घाणत 
करना है । और “मद्र इण्डिया? का प्रचार न करना या 
उसे न पढ़ना और इस प्रकार इस चित्र पर अपने देश, में 
परदा डाल लेने से हमें कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । 
इस चित्र का उत्तर हम. केवल एकही प्रकार से दे सकते 
हैं कि हम इसे अपने एक-एक देशवासी को दिखा 
कर उसके हृदय पर इस चित्र के वास्तविक उद्देश्य को 
अद्वित कर दें हम इसी चित्र को, जो हमें अपमानित 
करने के लिए खाँचा गया है, इस देश में स्वाभिमान 
उत्पन्न करने का साधन. बनाये । और उस साम्राज्य- 
वाद को, जिसकी बुनियादों को पुष्ट करने के लिए ऐसी 


निजता को, उसकी कररता और घमण्ड को, जो “मदर 
इण्डिया? की कल्पना और रचना दोनों से टपकता है, छोगों 
को इसी चिन्न में दशाकर उस साम्राज्यवाद को, जो हमारी 
दृष्टि मे “संसार का भय” है, कम से कम भारत से निमूल 
कर देने के लिए उत्सुक बना दें।” यही ठीक भी है। 

मिस मेयो दवारा चित्रित भारतीय खियों की दु दंशा, खास 
कर अलूता और दाई का ज़िक़ करते हुए उन्होंने मिस मेयो 
से पूछा है-- "क्यों मिस मेयो, अंतिम दो सौ वर्ष से 


हें, रक्षक हैं, और अभिभावक हैं । इन दो सौ वषं के पहले 
| मारतवष की सभ्यता ओर सम्पन्नता की समस्त ससार में 


ह गया ? और इसकी यह दुदेशा किसने. बना दी ?” 
यह प्रश्‍न बड़ा रहस्य पूर्ण है और इसी में मिस 


“वास्तव में इसी प्रश्‍न के व्यंग को मिटाने और 
आरततमप्राता की वर्तमान भयकर स्थिति का उत्तरदायित्व 
अपने सिर से हराने के लिए ही मदर इण्डिया” कीं कल्पना 
रचना की गईं है ।” और इसीलिए “यह एक अनभिज्ञ 
` कुमारी के अनुभव नहीं बल्कि इतिहास के आरम्भ से आज 
तक जो कुछ भारत के विरुद्ध कहा गया है, या कहा जा 
ता है, उस सबकी एक अपूर्व प्रदर्शिनीं है। इस सुयोग्य 
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दलील इन्सानी मस्तक में आ सकती हें 
साथ ही साथ भारतवासियो को दृष्टि को राजने! 
से हटाकर अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ देने के लिए 
भी अधिक से अधिक योग्यता के साथ कहा जा सकता 
कहा गया है । 


सकें, इसके लिए श्रीमती नेहरू ने मिस मेयो से: दो-दो 
शीर्षक कहिपत वाद-विवाद लिखा है । प्रश्‍नोत्तर के र 
में ~ ~ a 

इसमें उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है फि भारत को, लिए त 
जो दशा हे--क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या 
[oS Ne Or | 
रिक और क्या नेतिक, सभी प्रकार-वह ब्रिटिश शासता 
पहले न थी । हमारी तिजारत ख़ब बढ़ी-चद़ी थी, 
CS [oS [a © २ भत 

ऐसी सुव्यवस्थित और विस्तृत कि विदेशी चकराते। “दिन 
बीमारियों की गुजर न थी, दुष्काल का तो नाम भी क्षी. आपको 


निलज बातों के गढने की आवश्यकता होती है, उसकी | 


तुम्हारे ही सजातीय, जिनकी तुम मुखपात्र हो, हमारे राजा. 


नहीं हुआ; बल्कि कूटनीति, जब्र और ज़बद॑स्ती क 
किया गया। नये सुधार और नयी खोजों के नाम पर शि 
भो नयी सभ्यता की चीज़ें जारी की गईं सत्र विरुड गी. 
से और उनके द्वारा हमारे स्वाभिमान एवं ऊँची नैति 
ही नहीं बल्कि हमारे 'अपनेपन' को भी हमसे झुला ला 
गया । ये सब बातें कोरी काल्पनिक नहीं, उद्धरणं | ° 
उद्धरण और अंक पर अंक देकर श्रीमती नेहरू ने ईसं रम भे 
को दर्शाया है। और सिद्ध किया हे कि स्वराय: 
हमारी मुक्ति का साधन है । यह जो कहा जातां ६ | 
पहले हम अपनी कुरीतियां दूर करें, इसपर श्रीमती | 
कहती हैं-“सुनो ! इस संकट के समय हर्म यई 
देना कि हम अपनी तीस करोड़ जनता को शिक्षा १ 


| चै 


सब म्‌ 


ह 


उक्त प्रश्न के दोनों पक्षों को हम पूर्ण रीति ते... 


[र करन 


्षुदर भावु 


प्राचीन काल में भी हम औरों से बढ़े-चढ़े थे । परन्तु, f रहा, है 
कें सब्ज-कदम हमारी पवित्र भू पर पड़े नहीं # एक बेथ हटा । 
एक सभी उन बातों का आगमन आरम्भ हुआ, जिनकेहमारा: हाथ 
कि आज हमें कोसा और. हमपर ब्रिटिश छत्र छाई कि इसे 
समर्थन किया जा रहा है ! ब्रिटिश साम्राज्य और “दूस 
कुरिलताओं के साथ-साथ हमारी अधोगति भी. बढती गैर सुक्त १ 


शिपिभुठ्रकी, 


Haridwar 


HM 


करें--वैधव्प को रोके--ब्रारवेवाह 
और तब ही स्वतन्त्रता की ओर बढें-- 


का मार्गे दिखाता है | देश को प्रधान | 


ह है हि.हम अपनी समस्त शक्ति इस रथ के. 
ने में (स्वराज्य-प्राप्तिक लिए) लगा 


वक्ती को रॉक 
पहि शी न हरे शीत ही) ना रोका आर समाज- 
से-दो-दो | क काम में लगे रहे तो वह सत आनता, जिसका हम 
तर्‌ के स्प ४ [र करना चाहतं हैं, पिस कर चूर-चूर हो चुक हांगा । 


i चा गया हे! 

मारत कहिए तो यह मदर इण्डिया का जाळ रचा गया है र 
३, कया भत, श्रीमती नेहरू कहता ह फिर भी हम अभी म 

अ |” और हमारी मुक्ति के साधनों का इस 


गरा शापा जीवित हैं । 
=] ने वर्णन जिया है— 
ढी थी, ; भावुकता के साथ उन्होंने वणन [कया हैं 


~ 
। चङ्काते/ “दिन प्रति दिन यह विचार के हम स्वय अपने मिटाने 


म भी क| आपको सहायता दे रहे. हैं, हमारे हृदय पर अकित होता 
रहा, है । और जिस दिन हमने आपके रथ से: अपना 


परन्तु, भा 
[5 पड बेहाथ हटा लिया उसी दिन उसका चलना बन्द हा जाग्रगा। 
ए, जिते हमारा. हाथ, रोक लेना अविश्वसनीय नहीं, अविश्वसन्तीय यह 
छत्र हाय! कि इसे हम स्वयं अपने हाथों से चला रहे हें । 
य और ग “दूसरे, मिस, मेयो, आपके व्यापारिक अजगर से अपने 


ह भयंकर शरीरके लिए खद्दर एक आग के लके के समान है कि 
[ुजिसकी आँच पहुँचते ही यह अपने शरीर की घातक गुण्डल्यिं 


मा ने, हमारे समाज के हृदय को पश्चिमी. चीजा के मोह 


वी. नैतिक जाळ में फॉस दिया है, मगर (फिर भी यदि हमें जीवित 
से सुला हला है तो हम इस जाल. से. निकल . जायेंगे । देखो, यह 
, उद्धरण पय हट रहा है। धीरे-धीरे, परन्तु अटल, असन्दिग्ध रूप 


ह ने इस १ इम अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं । हमारा आन्दोलन 
५ है की भाँति विशाल और शांत दै) निस्सन्देह हम इस समय 

UE 4 । परन्तु, मिस मेयो, देखिए ! देखिए! वह 
) कत 2 आपको कुछ प्रभा-सी. दिखाई देती है? 
आकार हमारे दुःखमय - अन्धकारः के अन्त हो 


१०९ 


की ढीळा करने पर विवश हो जाता है। गो, मिस मेयो, आपकी . 


॥ यह बताते हैं कि हमारे जातीय जीवन का. : 
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हो रहा है। अबकी बार उसके उदय होने पर इस शान्त 
समुद्र में वह तू फ़ान उठेगा, जिसकी प्रबळ अदम्य तरम 
आपके विशाळ शक्तिशाली टाइटनिक जहाज़ का ज़ोर आज़- 
सात्रेगी ।” 

निस्सन्देहः! क्या ही अच्छा हो, 
इनके अनुसार करने भी लगे ? 

भाषा और भाव दोनों दृष्टि से श्रीमती नेहरू की ये 
'दो-दो बातें” बड़ी अच्छी हैं । मेरा. तो ख़याल है, मदर 
इण्डिया” पढ़ने के बाद इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए । जो-जो 


यदि हम भारतीय 


, दुराभाव उससे उतपन्न होते हैं, सचमुच, इनसे उनका बहुत. 


कुछ समाधान ही नहीं हो जाता; बल्कि भारत की स्वतत्रता 
के लिए जी कुछ छटपटाने सा लगता है । सुना है, श्रीमती. 
जी इसी ढंग पर एक दो-ढाई सौ पृष्ठ की पुस्तक और 
लिखने बाली हैं । यदि ऐसा हो तो हमें भाशा है कम से 
कम हिन्दी-संसार उसका ज़रूर स्वागत- करेगा । . 

भाषा सरल है । दो एक जगह उदू या अग्रेज़ी के कडे 
शब्द आ गये हैं, उनसे बचना और अच्छा होता । कस 
में, हमारी समझ में, दो-दो :बाते' यदि “मदर इण्डिय्रा के 
अनुवाद के बाद दी जातां तो. अच्छा- होता । छपाई-सफ़ाई, « 
साधारणतः अच्छी है । जिल्द पक्की है.) मस्य भी ३८४-- | 
४८४--८७ पृष्ठ की .इस पुस्तक का ३।।) र० अधिक .नहीं।. 
मिलने का पता - है=-हिन्दुस्थान -प्रेस, प्रयाग स्टोट, 
इलाहाबाद । De 


कुमार-हृदय का उच्छ्वास 


लेखक-- शिशु-हृदय! ॥प्रकाशक--दातिण-भारत हिन्दी 
.प्रचार सभा, १६३ हाइरोड, -ट्रिष्लिकेन, मद्रास |" पृष्ठसंख्या 
१२८। मूल्य ॥) ३ डन 
उक्त सभा ने इंस पुस्तक को प्रकाशित करके 
नवयुवको का बडा उपकार. किवी है। इससे 


से गई है। भाषा कुछ क्लिष्ट है, मगर एक 
लेने पर बिना खत्म किये -उसे छोड़ने को 


नत्यागमूमि 


होलिकाङ्क 

होली के अवसर पर हास्य, विनोद, चुटकियों आदि 
मनोरञ्ञक साहित्य से परिपूर्ण अक निकालने को एहेन्दी-पत्रा 
में कुछ प्रथा सी पड गई है । आयमित्र, अजुन, स्वदेश 
प्रताप, भ्रमर, स्वतत्र, हिन्दू-ससार,-भाय-मात्तण्ड,मतवाला 
आदि कई पत्रों के होलिकांक हमें प्राप्त हुए हैं | सभी में 
अपनी अपनी थोडी-बहुत विशेषता है । कोई शाइस्ता मज़ाक 
में बढ़ा हुआ है, तो कोई अपनी निम्न रुचि का परिचय 

` कराता है । होली की आड में अशील प्रबृत्ति का परिचय 
कइयों के लिए. पेटेण्ट' सा. हो गया है। हम नहीं .समक्षते 


ज़रूर, पर. औचित्य की सीमा का उल्लछंचन न किया जाय 
वहीं तक । जो.हो; इस बार. के पत्रों में स्वदेश! और 
"आयेमित्र' के होलिक्रांक सबसे अच्छे रहे । उनका चुनाव 
और मज़ाक प्रायः सभी अच्छा है। आशा है, अगले वर्ष हमें 
उनमें.और. सुरुचि ओर प्रगति के दशन होंगे. 


साहित्य-सत्कार 
मराठी 
१. ताक ब ्ारोग्य 
२. हारे डिसीज़ व त्यावर उपाय 
३. अप्रतपान ( उषःपान-सचित्र ) 
. ४. मज्ञातेतूची दुवलताः 
. ५, डोके दुखी 
पॉर्चो पुस्तकों के लेखकु वं प्रकाशक--वैद्य गणेश पाण्डु 
परांजपे ( हरीपुरकर ), क्षांगली, एस० एम० 
सीं” । मूल्य, क्रमशः, 2), ।=), I=), I=); I=) 
विविध 


त्रिमूर्ति” । श्रकाशक--साहित्य- मन्दिर; दारागञ्ज, प्रयाग। 
५ + १७० । सजिल्द । मूल्य. 3॥) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह कहाँ तक ठोक है । 'हास्य-विनोद, चुटकियां आदि हों. 


मुकुट : 


जयपुर । पृष्ठ संख्या १०५४ । मू ० २॥) 


` १, मीठी चुटकी (सामाजिक उपन्यास)>-लेखक-- 


४४ लक 


२. रंगीला भक्तराज (सचित्र क नी) 
श्री “दिनेश? । प्रकाशक--सरस साहित्य-माला ष 
पो० बा० ६८३७, कलकत्ता । ए४-सख्या ५६। मूर 
३. साहित्य-सीमांसा--लेखक--पं० कशि 
वाजपेयी, शास्त्री । प्रकाशक--साहित्य-रल-भण्डार, | 
पृष्ठ-संख्या ५० । मसू० ।) 
४. लाठी-शिक्षक (सचित्र)--लेखक व प्रका 
श्री यज्ञदत्त जाखड़, लाठी मास्टर राजपूत बोईंग +| 
तथा दाणी महाविद्यालय, अजमेर । प्रष्ठ-संख्या ,. 
मूल्य १) रु० 
५, श्रीक्क'ण-सन्देश (गीता का हिन्दी गद्यानुवा| । 
सुद्रक भोर प्रकाशक-- श्रीराम प्रेस, स्यावरी, ज्ञ! 
पृष्ठःसख्या ९७ | मू० ॥ ) 
६. पाशुत-प्रा्ि-सम्पादक और प्रकाशक 
भक्तिपरायण विष्णु नरहर ललित, हरिकरीस्नाचाय, का. ` 
पृष्ठसंख्या लगभग ६० । मू० ।=) | 
७ कापिला-क्रन्द्न-लेखक--श्री शोभाराम । 
सेवक । प्रकाशक--श्री तुलसी ग्रंथमाला | 
(सिवनी), मध्यप्रदेश । पृष्ठ-संख्या ३३ । मू०=) यदि 
नाहटा, मोमासर (बीकानेर) । मिलने का पता--प्रन्थगरभव 
दाक, ७।१ .प्यारीमोहनपाल ` लेन, कलकत्ता । ष्ठ 
८९ । सू० ।=) 
& त्तत्रिय-चश-प्रदी प--लेखक्र व प्रकाशक-श्रो। 
पं “छोटेलाल शर्मा, वर्ण-ब्यवस्था-मण्डल, फुलेरा, रि 


१०, कवि-कैलि--सम्पादक--श्री बा० अवन्ति ` 
माथुर । प्रकाझञक--हिन्दी-सा हित्य हितैषी-भवन, नव 
ग्वालियर सिटी पृष्ठ-सं ख्या २६।३ चित्र । मू? ।१ पस 

११. योगी गुरु-ले०--श्री स्वामी निग 
परमहस । दाक्षणःबगाल सारस्वतमठ,.हाली शहर (चौ | 
परगना ) से प्रकाशित । पृष्ठ-संख्या ३०३ । मू० १॥) 

१२. ब्रह्मचयंसाधन >- लेखक और प्रकाशक 
रष्ट्सख्या ९६ ॥ मू० ॥) 


१३+ बालबोध 'व्याकरण--लेखकरपंर मो 


MS 
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5१११ >स्व-गत 
{ हंत १६८% ] य यत EE BRIE 
अळी एम० . स्कुळ, उदयपुर (मेवाइ ) । __साप्ताइिक )--प्रकाशक--कांपोरेशन, कलकत्ता । ¦ वाषिक 
मा, शिक्षक ए > मुल्य ४) रु० 
वव संख्या १ (१0. त्रिका ४. आये-दपेश--( बंगला मासिक ) श्री -आसाम 
॥| (१ न 
म oy गळा सारस्वत आश्वम,पों ० कोकिलामुख (जोरह्ाट, आसाम)! 
` कशे उयर- ( अँग्रेज्ञी मासिक )-सम्पादक च॒ गला सार सुख ६ ) 
॥ बालणि दबली । वार्थिक वार्षिक मल्य २) रु० 
ण्डार भ ० एन० एस्‌ ० हाडाकर, हुबला वा 
ही न | ४--जैन-सा हिंत्य-संशोधक-+जैन इतिहास, सा- 
व प्रक ब्रा [टि (अंग्रेजी मासिक )- प्रकाशक-- ' हित्य, तत्त्वज्ञान आद्‌ वाध [वषयक गुजराती त्रमासक । - 
करेण्ट थे अ 
बोडिग न्न मद्रास । वार्षिक मल्य ५) सम्पादक --सुनि' श्री जिनविजयनी प्रक्राशन-स्थान--भद्द 
|; ह री 'मदाबाद । वापिः मूँल्य ६) २० 2 आ 
सख्या , र नि(सपंल गजर--( Cr ok | 
Iu | 5/3 कलकत्ता युः 
गद्यानुवार 
वरी, शो; >५७७५५९$%७१५९९५९९०*५९९९९५५९९५०%$ 
धर » 4 $ 
प्रकाशक 9 hE स्व ( पष्य 6 |; 
। ५७ व-गत $ र 
चाय, का क्ट > RO अत 
"डू - ज 
गोभाराम ह $६५9५७७७७७४७७७७७७७७७७७७७$७७७९*७७ 
ग, सना; £ , वे 
[०=) यदि अपने सुख से सम्बःघ. रखने वाली श्रेष्ठ और ` देने लगा । मैंने दोनों को दूर से प्रणाम कर ल्या । बताइए, 


श्री प्रता्रनिष्ट दो वस्तुओं में से किसी एक को पसद - करने “का 
[--प्रन्थपर्िवसर आवे,. तो. कनिष्ट वस्तु को स्वीकार करो। यदि: लड्डू 
ता । पृष्ठसशोर रोटी में से, गद्देऔर चटाई में से, >हाथी की सवारी 
भोर बही में से,.दूध और छाछ में से, किसी -एक चीज़ 
कराराक-श्रोकि पसन्द करना. हा, तो-देदा-सेवक को रोटी, -चटाइ,बहली 
जरा, खिर छाछ पंसद करनी चाहिए । a 
हे लक र 
पर याद्‌ कतव्य-पालन करने का अवसर हो और 
वम | एन तथा आसान बात में से किसी एक को चुनने का 


RS 
अवन्त 


| को अङ्गीकार करे । 


एक साधु की एक 
र गृहस्थ से :छ में लड़ाई हो गइ । 


को गाली देने के अपराध में, उससे दूनी गाली 


भसा अ 
। आवे, तो सुधारक को चाहिए कि चह कठिन व कष्टप्रद 


: साधु कह कर गाली देने लगा । साधु. . 


इसमें किस के नाम को रोव ? 
9% ली em CNG: 
कई मित्र कहा करते हैं कि-क्ीतिं के हेतु से भो अच्छा 
काम करने में कयाः बुराई है ? सेरा,निनेदन है कि जब कीति 
के बजाय अपकीति मिलने.लगेगी, तब वह मनुष्य उस काय 
से दूर हट जायगा और कभी-कभी कीर्ति-छोभ से अनुचित 
कामों कोऽमी कर बैठेगा। . . .  _... 5 
३% दै ह. 
क्या तुम्हें स्वराज्य की: चाह है ? आज़ादी की उमंग हे? 
तो, भाई, फिर मिष्टान्न की योजना, ब्याह-शा दी काःरस-राग, _ 
बार-बच्चों की दुहाई, गहे और गलीचों की चिन्ता कैसी ? 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊत्योगभूमि 
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' क्या होने लगता है ! जब किसी प्रौढ़ विद्यार्थी को, महात्मा 
जी अथवा लोकमान्य या मालवीय जी जैसे के जीवन की 
` मुख्य-मुख्य घटनाओं और सिद्धान्तो से अपरिचित पाता हू, 
तो मेरा सिर चक्कर खाने लगता है! 
रद च्छ $ 
जिसे समय पर खाना खाने की सुध रहती है,जो कभी 
` बीसार नहीं पडता, जिसका वज़न घटता नहीँ रहता जिसे 
| दूधःफळ खाने को पेसे मिल जाते हैं, जो साफ-सुथरे कपडे 
. ` तरतीब से पहनता है, जिसे हास्य-विनोद के लिए समय 
मिल जाता है, वह वैसा देशभक्त ? जिसे रात-दिन देश की 
सच्ची चिन्ता रहती है, उसे भला इन सब बातों के लिए 
होश कैसे रह सकता है ! ! 
र च्छ र 
आजकल नेताओं को कोसने की बीमारी चल पडी है । 
_ कभी-कभी मन में यह शंका उठ खड़ी होती है कि कहीं 
'कोसने चाळे तो नेतागिरी के मज्ञ में मुब्तिला नहीं हैं ) 
क श क 
नेता बनने की इच्छा छुरी नहीं, पर केवळ औरों को 
कोस कर नेता बनने का उदाहरण इतिहास में शायद ही 


श च रद 
fF अपनेको बड़ा मान लेने से केवळ| अपनी ही हानि नहीं 
होती, केवळ अपनी ही उन्नति |नहीं रुकती, बहिक 
र के साथ भी अन्याय होता दै--उन्हें हम तुच्छ दृष्टि 
बने छ/ते हैं । क 
रद , कँ 
अहंकार कई बार आत्म-सन्मान के रूप में आकर हमें 
खा दे जाता है मान तो वह, जिसकी चिन्ता हमें न 
पड़े | 
> 578 ® ® 
एक मित्र ने कहा -'त्यागभूमि' तुमने निकाली तो 
है; पर, इस प्रतिस्पर्धा के. युग में उसे टिका कैसे 
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जिस दिन उसमें से सेवा का भाव निकल | 
दिन प्रतिस्पर्धा न होगी तो भी, वह न रिक से 
® | 
एक मित्र ने उस दिन कहा-जी, आजकर || 
बात-बात में अश्लीलता क्री बू आ जाया करती | 
चित्र में कुष्ण पीछे से गोपी का पहला पकड़ रहे | 
होने लगी पुकार अइलीलता की ! मैंने अज किया. 
कृष्ण को बया पड़ी थी, जो किसी राह-चलती ४ त 
पल्ला पकड़ते-उससे छेडखानी करते ? और इस | 
के रस के. सिवाय कौनसा आकर्षण उसमें 
वशवर्ती होकर संपादक जी ने उसे पत्रिका मे स्था 
(2 $ 
एक सज्जन लिखते हैं-*आप तो त्याग ग) 
करते हैं, खुद ही त्याग करके "याग भूमि” मुझे गि 
भिजवा दीजिए ।” यदि सभी ग्राहक इतने उस्ताद 
और हमें त्याग की इस कसौटी पर कसने हगे,ते। 
'त्यागभूमि' को अपना जीवन ही त्याग देना पढ़े। 
| ८५ सै 
स्वार्थ-भाव, न्याय-भाव और सेवा-भाव ये न 
विकास की उत्तरोत्तर सीढ़ियाँ हैं। स्वार्थ-भाव में 
हिताहित गौण होता है, न्याय-भाव में अपना और 
का हिताहित समान होता है, सेवा-भाव मे दूस 
की प्रधानता होती है। स्वार्थी मनुष्य निष्ठुर होता 
कठोर होता है, और सेवार्थी सदय, सहृदयं । | 
क क । 
अक्सर लोग कहा करते हैं, सत्य तो कड़वा हि 
मेरी तो धारणा ऐसी होती जाती है कि सत्य आ 
एक साथ नहीं रह सकते । 
र (24) 
मनुष्य या तो गुस्से में, या निराशा मे. ॥ 
छोड़ते हुए, कडवी बात मुँह से निकाछता दै || 


| नार को 


CO 


!नो दोषा से बचता रहता हे | 
झी Ee 
हस्मिर्ीऽ) 


MS 


र 


आजकल ;| i 


| यप की पूजा का पवित्र दिन, समाप आ रहा है। 
जे छुछ तृतिया, इस स्वतंत्रता के पुजारा आर 
के देवता का जन्मदिन है । उस दिन न कवळ राज- 
वर्ष में प्रेम और उत्साह के साथ प्रताप 


रत 
धान बल्कि समस्त भारत 
जगन्ती मनाई जानी चाहिए । भारत इन दिनों बुरा 
{ह परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसका शौर्य 
र उसका पौरुष इस समय सोया हुआ ह, वीरा की तरह 
नेकी और वीराँ ही की तरह हँँसते-हैसते मर-मिटने को 
एनी घे मातवोचित आक्राक्षायें च जाने कहाँ विलीन हो 
है हैं। अपनी उन सोती हुई शक्तियों को जाग्रत करने के 


में स्नान करने के समान सुफलदायिनी है । 
। प्रताप वास्तव में सच्चा वीर है । संसार के इतिहास 
ॐ उसका स्थान बिलकुल अपना ही स्थान है । वह असंख्य 
गा के बल पर दिग्विजय के लोभ में पड़ कर निरीह और 
| रगा प्र अनाचार ओर अत्याचार करने चाळा वीर 
ke तो अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में मर 
रशा, अपने देश, अपने धर्म और अपनी जाति की 
ए मे, 7 द में सस्य स्वाहा कर देने वाला एक ऐसा वीर 
छता ह hi म होकर अपने ज़माने के संसार के सबसे बड़े 
| ee ललकारा और जिसने जीवन-पर्यॅन्त 
पे ल भाने चाळी अकबर की सेनाओं का 
* जस्को पराजय भी बड़ी से बड़ी विजय 


रश 
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सम्पादकीय 


>>>  अ मलगी 


DN ENE 3 


ध्द 


से अधिक गौरवश्ालिनी थी और जिसने न केवल दाचु- 
सेना के साहस को ही बल्कि अपनी सच्चरित्रता और उदारता 
से अपने परमशजण्ु के हृदय को.भी जीत.लिया । प्रताप के 
गुण-गान से हमें उसके पद-चिह्लों का अनुसरण करने की 
प्राण-मयी प्रेरणा मिरे बिना न रहेगी। इसलिए प्रत्येक भारत- 
वासी और विशेषतः राजस्थान-निवासियों का यह कर्तव्य है 
कि उस पुण्यतिथि को प्रताप की पवित्र स्मृति के चरणों में 
सब मिलकर अपनी प्रेममयी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने की 
तैयारी कर । न 
कार्यक्रम के तौर पर कुछ विचार यहाँ 

हैं। आशा है, प्रताप-प्रेमी उनपर ध्यान देंगे 
उन्हें परिणित करेंगेः-- ढ 


प्रस्तुत किये जाते 
गे और काय-रूप 


( १ ) जहाँ कुछ भी सजीव और प्रताप-भक्त हृदय हों 
वहाँ नगर-नगर और गाँव-गाँव में सावंजनिक सभा हो 
और सम्भव हो तो जलूस निकले । 

( २ ) रात्रि को घर के बालकों और स्त्रियो आदि को 
एकत्रित करके प्रताप की कथा कही जाय । 

(३) सहृदय भक्त और माताये उस दिन अत रक्खें 
और प्रताप-कथा सुनने के बाद पारणा के समय सातायें ईश्वर 
से प्रार्थना करें कि हमारे पुत्र प्रताप जैसे हो और बहनें कहें 


कि हमारे भाई प्रताप के समान हो । 
(४ ) पाठशालाओं में उस दिन केवल प्रताप गाथा 


हो ओर फिर छुट्टी रहे । ठे 
( ५ ) राज्यों की ओर से प्रताप-जयन्ती मनाई जाय। _ 


देने वाले खेलों का ,निदशन हो । 


( ६ ) जिनकी श्रद्धा हो वे भाई और हे 


ज्डु 
5 < च्छ 


a 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ee 2, 


ल ज्या क 


त्यागभूमि 


पुण्य-भूमि मेवाड के अधिकारी भर कायकताओं से 
मेरा सप्रेम और साग्रह अनुरोध है कि र 
( १) इस बार प्रताप-जयन्ती गत वषे से भी अधिक 
धूम-घाम ओर प्रेम से सनाये । 

~ 
२ ) पिछले दषं प्रार्थना देर से की गई फिर भो 


~ 


राज्य की ओर ले आधे दिन की छुट्टी कर दी गइ थी। अब 
` ग्रताप-जयन्ती के उपलक्ष्य सें एक या दो दिन की छुट्टी 
निश्चित हो जानी चाहिए । 

कऽ ) मेवाड की राजधानी में शानदार जलूस निकले 
जिसमें प्रजावर्ग के साथ-साथ अंधिकारीवर्ग भी सम्मि- 
लित हों । 

( ४ ) नगर भर के विद्यार्यियों को मिठाई बाटी जाय 
ताकि उनके मन पर उस दिन के महात्म्य की छाप पडु । 
( ५ ) मेवाड के सामन्तों को भी बड़े उत्साह और 
प्रेस के साथ इसमें भाग लेना चाहिए ओर अपने-अपने 
- ठिकानों में प्रताप-जयन्ती मनाने का आयोजन करना 
चाहिए । 

( ६ ) प्रत्ताप-स्मारक और हल्दीघाटी पर प्रताप-मेले 
का अव्रश्य ही और शीघ्र ही आयोजन करना चाहिए । 

गत वषं कई स्थलों पर प्रत्ताप-जयन्ती समारोह के साथ 
सवाई गई थी । झुझे आशा है, इस वषे और भी अधिक 
उभ्साह के साथ हम अपनी श्रद्धाक्षल अर्पित करने की 
तैयारी करेंगे । अजमेर में आय-समाज और हिन्दू-सभा दोनों 
प्रतिष्ठित और प्रभाव-शाली संस्थाओं को सिल कर अपने 


| 


0 


चीर की जयन्ती मनाने का आयोजन करना चाहिए । मेवाड़ 
` क्रोतो अपने इस विश्व-वद्य पूवेज कां समुचित सन्मान करना 
Rs ही होगा । 

__ आर्यसमाज अजमेर का उत्सव 


आर्यसमाज देश की एक जीती-जागति सस्था है । और 
_ अजमेर, आर्यसमाज का, एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध केन्द्र 
 है। आर्यसमाज के प्रवतंक महर्षि दयानन्द अजमेर में बहुत 
दिनों तक्ष रहे और यहीं उन्होंने अपनी भौतिक लीला संवरण 

` की । बीस॒वीं शताब्दि के इस झृत्युज्षय वीर और ब्रह्मचारी 
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ऋषि को अजमेर प्यारा था, इसमें एक रहस्य है | | कि 


देश के इस अपूव गौरवस्तम्भ और स्वतंत्रता के मतवाछे - 


- दिग्दशन, अळूत-सम्मेलन तथा कवि-सम्मर् | 


राजपूताने में बड़ी श्रद्धा थी । राजपूतों के वीरता हे 
अद्वितीय इतिहास में--उस इतिहास में, कि जिसका 
संसार भर में खोजने पर भी नहीं मिलता, दयानर | 
नैसर्गिक आकर्षण दिखाई दिया । उन्होंने सोचा; के 
इस निर्भय, वीर और घर्म-प्राण राजपूत जाति को ए सर 
जागृत कर दिया, तो देश की इस गिरी हुई दशा को 

में के झूल तत्त्वों की संस्थापना करने और भार. 
को बन्धन-मुक्त कराने में बड़ी सहायता मिलेगी । 
वह राजपूताने में धूमे ओर जब उन्होंने राजपूत राज उधर रा 


ए पाया, तो दुःखित हृदय से उन्हे फटकारा सी । रग 


वह बात दिल की दिल ही में रह गइ ! 
किन्तु स्वामी दयानन्द के घनिष्ट ससग से राजप प्र 
केन्द्र अजमेर नगर को लाभ पहुँचा । यहाँ के अधिगमे 


प्रकाश फैला रही है । यही कारण 
आर्यसमाजी भी अजमेर के उत्साह को मानते हैं भौ 


मथुरा-शताब्दि के अवसर पर यह बात देखने में भी लाहोर : 
$ और प्रभ 


सम्मिलित होने वाले जन-समूह की संख्या से स 
होता है । यह ठीक है कि इनमें सम्मिलित होने व 
आर्यसमाजी नहीं हैं; किन्तु आर्यसमाज के प्रति उग 
सहानुभूति है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । 
सदा को भांति इस वर्ष भी आर्यसमा |. 
अपना वार्षिकोत्सव मनाया और भजनों, याह्य 
नगर-की्तन के अतिरिक्त शारीरिक बरू तथा शर ||, 


विशेषत्ताय थीं । 


MS . 


है; १६८५] 
स्य है | दिन राजस्थान के ह ह 22: 
वीरता से को भाषण खुना । रामायण टी हह जा के ये 
कि जिसके उन्हे क्हा- वैसे तो बहुतसी बात हैं, पर ह रामा- 
दयानर नि, दो मुख्य सारभूत बातें मा दस हि हैं एक 
सोचा न संगठन के देवता है, आर दूसरी यह क्र वण फूट 


ग्म f 
न । राम निर्वासित होने पर-भी जङ्गली जातय 


[जीत लेते हैं; सुग्रीव, हनुमान 
बना लेते हें। जो उनसे 
हो जाता है । 


ह विभीषण को अपना प र 
एक बार सिलता है वह सदा क लए A र 
पूत राज उधर रावण अपने भाई विभीषण ओर राना मन्दोंदुरा क 
की कीच) भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता आर लका के नाश का कारण 
बनता है । संगठन के इस युग भे यह सन्दश अवश्य हो 
पूति सऱ्या उपदेय है। पर संगठन चमं पर अवराम्ब्रत हैं। अधम क 
स्वामी ३३ संगठित हो कर घमं का सुकाबरा करता है सहा, पर उसका 
संगठन भी उतना ही सबळ आग स्थायी होगा, (जतना कि 
ए प्रेम और संयम भादि घम के उच्च ओर ड त्वों का उस- 
ग में समावेश होगा । अतएव सगठन के लिण अ हमें घसं क 


अपनाना होगा कि जिनके कारण राम, राम बने थे । 

दूसरे दिन “मिलाप और आये. गज़र् के सम्पादक, 
बने में भी राहोर के, श्रीयुत. खुरह/रचन्दजी 'खुरसन्द? का विस्तृत 
कई ॥ ओर प्रभावशाली भाषण हुंआ । उन्होंने बताया कि जातीय 


बात पयाप्त मात्रा में मौजूद हैं, किन्तु फिर भी इनका हास 
होता जा रहा है इसका क्य। कारण ? ऋप्रेर के एक सन्त्र 


` प्रभाव है 


तेनों में 


~ 
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प्रति उनकी परी जीवन को पोषण करने वाळी उष्णता और प्रकाश दोनों 
| भेद रहते हें | खेद है कि हि दुओं में आज इन बातों की 
i । ्रातृ-भाव तो मानों अपने पूर्ण अभाव में ही उप- 
। यादे आतृ-भाव होता, तो संगठन के लिए इस 
इतना अधिक चिल्ञाना न पड़ता। और आज जो 


हो 


> “तेना कि मजबूरी के कारण हो रहा हैं । आज 


र 
हा है वह भी आतृ-भाव की भित्ति पर इतना - 
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र खस्पादकोय 

जो हम अछ्तों को अपने में मिला रहे हैं--मिला कहाँ रहे 
हैं, मिलाने की आवाज़ उठा रहे हैं --वह इसलिए नहीं कि 
हम उन्हें भाई बना कर भाई के समान उनके साथ व्यवहार 
करने के लिए लालायित हैं; बालक वे दूसरों जातया सन 
मिल जायें, इसके लिए उन्हें हम कुछ मानवी सुविधाय 
देने की बात कर रहे हैं । सचसुंच आतृ-भाव के उदाहरण 
युधिष्टिर हैं, जो अपने भाइयों को छोड़ कर स्वर्ग से भी रहने 
से इन्कार कर देते हैं । संगठन बही सच्चा ओर स्थायी होगा 
जो आतृ-भाव पर अवलम्बित होगा, और जहाँ परस्पर ऐसा 


होगा कि पैर की छोटी से छोटी अंधुली सें चोट ल्गने 
र सारा शरीर बेचैन हो उठे । हम याद रखें कि कोई भी 


ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता कि जों मनुष्य को 
अपना भाई कहने को तैयार नहीं । 
ईश्वर विश्वास तो आजकल के हिन्दुओं में जैसे है ही 


इश्वर विश्वास होता है वहाँ हृदय के अन्दर एक अद्भ्य 
शक्ति वास करती है, जो सतार की बड़ी से बड़ी मुसीबत 
को भी. ललकारने का अपने में साहस रखती है । हिन्दू लोग 
यदि इश्वर में विश्वास करके अपने-अपने कासो में जुट पडा 
करें, तो आज जो साहस-हीनता हम लोगों में घुस गई है 
वह बहुत इछ दूर हो जाय । कृष्ण सच कहते हैं-- 

नाहि कल्याण-कृत्‌ कश्चित दुर्गतिं तार्‌ गच्छति । 

सदाचार की 'खुरसन्द' जी ने तीन कसौटियाँ बताई । 
जो मनुष्य धन के प्रलोभन से ऊपर है और लोगों का भी 
उसपर ऐसा ही विश्वास है, वह धन-सम्बन्ध में सदाचारी 
है । जिसके सामने दुनिया की मातायें ओर बहनें अपनी 
इज्ज़त को सुरक्षित समझे और, मित्र तो मित्र, शत्रु भो 
अपने घर की खयां को संपते हुए न झिके, वह स्त्री- 
सम्बन्ध में सदाचारी है । इसी प्रकार जो मनुष्य ईमानदारी 
से अपने कतेव्य्र का पालन करता है, वह कतेव्य़ के सर 
में सदाचारी है। सदाचार की ये कसोटियां यदि ह 
सामने रखकर इनपर अपने आचरणों को कस, ' 
लिए श्रेयस्कर होगा । 

- आतृ-भाव, सदाचार ओर इ? 


न, क 


वर कक नर AAA 


SN 


ऋग्वेद का यह मंत्र संगठन और सजीवता का आवः 
स्मरणीय सूत्र है। 
स्वामी सवंदानन्द आर्यसमाज के प्रतिष्टित ओर पुराने 
सेवक हैं । उनके व्याख्यान को सुनकर मेरे मन ने कहा कि 
जब तक आर्यसमाजियों को ऐसी निर्भयता और सहृदयता 
के साथ फटकारने वाले संन्यासी मौजूद हैं तब तक आर्यः 
समाज के भविष्य में विशेष आशङ्का करने की ज़रूरत नहीं। 
आपके भाषण की शेली मधुर ओर घरेलू होती है । आपने 
कहा-- तुम बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो, पर तथ्य की बात 
को नहीं देखते । तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है । तुम सबसे 
पहले अपनी बुद्धि की झुद्धि तो करो । अन्यथा, मैं साफ़ 
कहे देता हूँ कि, तुम्हार( यह सारा आउस्बर व्यर्थ सिद्ध होगा 
यह उनके व्याख्यान का सार-मात्र है । में आशा करता 
हुँ कि आयेसमाज उनके वचनो पर ध्यान देगा । मैं मह- 
सूस करता है क्रि आयसमाज को अन्तरसुखी प्रबृत्ति की 
सख्त ज़रूरत है । आज आर्यसमाज एक बहादुर सिपाही की 
हैसियत से ही दिखाई पड़ता है, उसकी धार्मिकता ओर 
_ आत्मिक तपश्चर्या लोप होती जा रही है। आर्यसमाज ने 
आर्यसमाजी तो बनाये, पर अब सबसे बड़ी ज़रूरत इस 
बात की है कि आयेसमाजियो को आर्यसमाजी बनाया जाय। 
प्रारम्भिक काल में आयंलमाज ने तपश्चयो से अपनी आत्मा 
को पुष्ट किया था और उच्तीके बल पर आज वह इतना 
` फ़ळःफूल रहा है । पर यदि आर्यसमाज अपने उस महान्‌ 
' उद्देश्य क्रणवन्तों विश्वमार्यम्‌? को सफल करना चाहता है, तो 
उसे तपश्र्या के तोरे को फिर से भर लेने की ज़रूरत है । 
नगरुहीतेन आर्यसमाज की विशेषता है । इस बार 
नगर-क्ीतेन बहुत बड़ा और प्रभावोत्पादक था । पर 
गो की राय है क्रि, वह श्रवणीय न रहकर अब केवल 


iy, 


अभाव था । यह क्यों ? आयं बहनें डरती हैं, यह तो मैं 
. सुनना नहीं चाहता । उनमें श्रद्धा नहीं, यह तो बहा ही 
नहीं जा सकता; क्य्रॉक्रि उत्सव के समय हज़ारों की संख्या 
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“वृद्धि के लिए बहुत-कुछ उद्योग किया है, पर पिछले 


मैं संयोजकों का ध्यान शताब्दि के उस बड़े जलूल , 
आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिसमें संकड़ों प 
ने सम्मिलित होकर उत्साह और प्रेम के साथ हर 
भ्रमण किया था और मथुरा की गलियाँ उस इज्य | 
न सुला सकेंगी कि जब आवेश के साथ आकाश 
स्वर में यह गाती हुई वे गुजर रही थीं | 
सिर जावे तो जावे, मेरा वेदिक धर्म न जावि, | 
हिन्दुओं ने जगह-जगह पर शरवत और पार 
तथा पुष्प-वर्षा से जलू का स्वागत किया, यह प्र 
है । पर क्या ही अच्छा होता, यदि दरगाह के पाए ||. 
मान भाइयों की ओर से भी प्रेम-पू्ण स्वागत क्ष| 
प्रबन्ध होता ! पर, में समझता हूँ, बड़े भाई की ही, 
हन्दुओ का हा आगे बढकर यह पथ-्रदुशन का! 
करना होगा । 


ty, 


~ 


।हन्ला-साहेत्य-सस्भलनं क सामनः 

जल्द ही बिहार में अखिल-भारत एहन्दी-सा हित 
लन का अधिवेशन होने वाला है । अबतक हि" 
सम्मेलन ने हिन्दी भाषा के प्रचार और साहित्य वी # 


वर्षो से सम्मेलन के अन्दर से प्राण कम-सा होता३ 
है । लोगों की आम शिकायत है कि सम्मेलन के ग 
पदाधिकारियों में अधिकतर ऐसे ब्यक्ति हैं; जो राष्ट्र हर 
से अपनेको दूर रखते हैं । जो हो; पर इतनी बात | 
वाद है कि यदि सम्मेलन इसी तरह संकुचित भा 
निर्जीव रूप से काम करता रहा तो थोड़े ही दिनों गे 
अस्तित्व अनावश्यक सिद्ध होजायगा । मेरी राय मे स | 
अब नीचे लिखे कार्यों की ओर विशेष ध्यान दे औं 
सिद्धि में अपनी पूरी शक्ति गावे र 

(+ ) राष्ट्रभाषा का एक स्वरूप निश्चित के 
मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तासि | 
आदि प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे शब्दों, प्रयोगों भ॑ ), 
का समावेश करे, जिनसे एक ओर जहाँ भाषा ब र 
भण्डार बढ़ जाय तहाँ दूसरी ओर विभिन्न भाषा sl, 
बह अपने अधिक नज़दीक जान पड़े । 


है EY 


ction, Haridwar 


SSS 


4 
र जेळूत ५ [गरी लिपि में ऐसा सुधार करने का 
डों प दी लिखी जा सके तथा 
नु! पजाओ ( ११ जिससे वरह आर जट | कं 
साथ को - टर की लिखाई में खुव हॉ जा 

~ नड [वढ 

ते दृश्य अक्षर ऐसे हैं, जो अनावश्यक हैं; 

लि ग 


कर पेसे हैं, जिनके शामिल करने की आवश्यकता 
ग इतनी अधिक हैँ आर इस तरह लगाव पडता 
बहत उयादा घिर जाती है । इस असु 
ध्यान तुरत जाना 


। क्रि छापे में जगह 
। को मिटाने की आर सम्मेलन का 
छ विचारक इस बात का उद्यांग 


च कप ऱ्या [os छ्‌ 
के पात हर हहे हें, उससे लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए । 


सागत अ (३) ऐसे साहित्य के निमा की ओर विशेष ध्यान 
९ 

[इ की है रं 

| ब्रा (ना चाहिए जो देश और समाज की आवश्यकता को पूरा 
दशन कर न हो। पुराने ढंग के पुराने समय के, कोरे काव्य-साइ- 


| के जीणोंद्वार से हमारा विशेष छाम न हांगा । आधुनिक 

अश्न-साहित्य की नवीनता का भी लाभ उसे हिन ी-सं सार 

i पहुँचाना चाहिए । 

` (४) राष्ट्रीय महासभा का जा स्थान भारतवष म है 
न्द-महासभा का जो स्थान हिन्दुओं से है, वहीं स्थान 

में हो जाना 


हन्दी-जगत्‌ में 


कुचित भा र 

१ दिनों गै॥ (५ ) अंग्रेज़ी से. हिन्दी ओर हिन्दी से अंग्रेज़ी का 
ग आये हि ह कोष ते 

गे राय में ए तू यार कर्‌। 


(६) एक-रिपि-विस्तार के लिए गुजराती, बगला 
स्सुखी और उदू अक्षरों की जगह देवनागरी अक्षरों के 
गर का उद्योग ज़ोर-शोर से करे, जिससे. राष्ट्रीय एकता 
सगठन से सहायता मिले । उदू अक्षरों को जगह देव- 
के प्रचार करने सें अभी मुसलमान भाइयों की 

होजाने का अंदेशा है, अतएव जबतक दोनों 


® दिल साफ न 
ih हों तबतक यदि उदू. को छोड़ भी दिया 
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१४ छक्ष्वादकार्य 
आशा है, हि* सा” सम्मेलन के कर्ता धर्ता इन विषयों 
पर विचार करेंगे । 
२५५७ ४ त ब eS एख 

क-मभा।लिका के लिए अलुकरण। 
भाफ और बिजली से चलने वाळे कल-कारख़ाने जिस 
तरह इस देश में विलायत से आग्रे उलो तरह मजदरो का 

Le ठ ~ 5 EN 
संगठन भी वहीं से आया है । इन कारखाना क बदाळत 


जब लाभ का ध्न एक या इने-िने लोगों के घर में जमा 
होता रहता है और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों 
की सुख-सुविधा पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब मज़दूरों 
कों अपने हिस के लिए अपना संगठन करना अनिवाय हा 
। जहाँ मिळ-मालिक अपने ही स्वार्थ का विचार 
गौर मज़दूगे के सुख की ओर तनिक भी भ्यान 
, वहा सजूरों में और मालिकों सें खिच जाती है 

जसका परिणाम हडताल होता है । मेरा तो विश्वास है कि 
यदि मिल मालिक भंजूरों के हित ओर सुख पर पूरा-पूरा 
ध्यान दे, तो इसमें अन्त को खुद का ज्यादा. लाभ 
होता है । कळ-क्रारखाने न बिना धन के चल सकते हैं, न 
बिना मज़दूरों के । धन तो ग़रीब-लोग भी थोडाथोडा करके 


~= 


उ“ 


' एकत्र कर सकते हैं; पर मजदूर यदि असतुष्ट रहे, तो 


` में विशेष धन्यवाद के पात्र हें । 


CC-0. In Public टला nit 0. पन col iol 


%ऋ 


कारखाना घडी भर नहीं चल सकता । खुशी की बात है कि 
हिन्दुस्थान के मिल-मालिक इस सत्य को अनुभव करते जा 
रहे हैं । कहते हैं कि शोलापुर मिल्स, जिसके कि मालिक 
बंबई के श्री नरोत्तम मुरारजी हैं, इस विषय में देश की 
समस्त मिलो से आगे हैं । वहाँ मज़दूरों के लिए अस्पताल, 

घूति-गृह, उनके बच्चों के लिए पाठशाला, झूछागृह आदि र 
का अच्छा प्रबंध है । इसी तरह हाळ ही में ग्वालियर को 
जयाजीराव कॉटन मिल्स के मालिक श्री बिडळाजी ने भी 
एक लाख रुपये लगा कर अपने सजूरों के. लिए अस्पताल, 
प्रसूति-ग्रह और झूलागृह बनाने का श्रीगणेश किया. है। 


फेक्टरी-कानून नहीं है । अत 


ल“ &-5 


ही 


> 
॥, Haridwar 


हु वि मामि 


DOM OS 


मिलें १२-१३ घण्टे चलती थीं, जहाँ कि सारे देश में १० 
घण्टे चलती हें । बिड़लाजी को यह बात बहुत दिनों से 
खटकती थी । अब उन्होंने आज्ञा दे दी है कि आगामी एक ही 
दो महीने में ग्वालियर की मिल १० घण्टे चलने लगे । 
जिस बात के लिए इन्दौर में मजूरों को भारी हड़ताल करनी 
पड़ी और इंदोर-सरकार को १० घण्टे का नियम बनाकर मिळ- 
मालिको को मजबूर करना पड़ा, उस बात को त्रिड्ला जी 
ने खुद-ब-खुद कर दिया। आशा है, उज़न के मिल मालिक 
ब्रिडलाजी का अनुकरण करके यश के भागी बनेंगे । दानवीरत। 
में तो बिडइलाजी दिन-दिन आगे बढ़ ही रहे हैं । देशभक्ति 
भी उनकी दिन-दिन चमकती जा रही है | एक सिल-मालिक 
की हैसियत से यदि उह अपनी मिल को सब अर्थ में एक 
आदर मिल बना दें, ऐसा प्रबंध कर दे कि मजदूरो के हित 
ओर सुख को कोई बात बाकी न रह जाय, तो क्या अच्छा 
हो ! श्री घनश्यासदासजी बिइछा ने मजूरों के अस्पताल 
के भवन का शिलारोपण करने की प्रार्थना ग्वालियर के 
बाळ-महाराज से करते समय-अपनी वक्तृता में जो उ द्वार 
प्रकट किये हैं, बे मेरी इस आशा को ढ़ करते हें । आपने 
कहा कि “हमारी यह कदापि मंशा नहीं है. कि मुनाफा 
बढ़ाते जावे, बल्कि हम चाहते हैं कि मिळ की उन्नति के 
साथ-साथ मजूरोंके भी सुख-साधन बढ़ाये जावें । 88% में 
श्रीमान्‌ से यही भाशीर्वाद चाहता हूँ कि मिल दिनों दिन 
फूरे-फले और हम मज़दूरों के हित के लिए इसी 

तरह कोशिश करते रहें । &७& श्रीमान्‌ अपने कर कमलों से 

इस बुनियादी पत्थर को इस दृद्ता से.रक्खें कि यह केवल 


| डुनियाद का पत्थर सिद्ध हो ।” यदि दो चार ही आदर्श 
“मालिक भारत में पेदा हो जायँ, तो मजूरों और मालिकों 
ींचालानी बहुत कम हो जाय! परमेश्वर मालिकों को 


न कर 

ल शोते स. कास कस चलेगा ? 
न साइमन साहब भपने साथियों सहित विलायत लौट 
रहे हैं | भारत में अब तक कमीशन का पूरा बहिष्कार रहा। 
` ऐरेजरोरे स्वार्थी और खुशामदी एक तरह के सरकारी लोगों के 
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अतिरिक्त किसी प्रभावशाली देश-सेवक ने उ 

Ae Oe 
ताइछुक़ न रक्खा। समझौते के लिए साइझ | 
= दी [a ~ 


के साथ बैठ सके 
गवाह से जिरह आदि कर ू 
बहिष्कार के कुछ नेताओं ने यह तजवीज पेश 


और उसे गवाही लेने 
अधिकार दिये जावे, जितने कि इस क 


4५ 


बनाया जाय, जिसमें ७ अग्नेज़ तो चुन ही 
७ भारतवासी और चुन लिये जाये । शायद ; | 


(७८७ ८३ ~ SOO 383 5 ब ५ 
विधि-विधान की पेचीदगियों से बचने के लिए इस ह 


की कमिटी बना कर ब्रिटिश सरकार बहिष्कारवादियो। 
EN ह > ~ गे भै 
समझोता करे। बहिष्कार-आन्दोलन ने भारत ओर हु 


है कि इङ्गलेण्ड वाले इस कदर झुक जाय । हॉ. 


विदेशी वस्थ क बाहष्कार पर कमर कस छ ता कुए 


से 


च, 


य निकल सकता हे । कारं ज़बानां साद 


देश की खपत का 3 वस्त्र यहीं हाथ-करघों पर बन जी 
३ मिलें बना लेती हैं ओर सिफ़ 3 बाहर से आता 
कुछ खादी की उत्पत्ति बढ़ा ली जाय और कुछ मिले ति 
काम करने लगें, तो सारा कपड़ां यहाँ का यहीं ब" 
हे । सिर्फ़ कठिनाई रहेगी महीन कपडे की । ४० ते है 
अक्र का सूत भारत में नहीं क़तता । एक तो ल्ल ' भे 
कपास की कमी है और दूसरे महीन माल के ९९ 
सामग्री विलायत वाले यहाँ नहीं भेजते । अत ग 
मिलों को मोटा ही सूत कातना पड़ता है ऑर ॥ 


कार 


र हतर बर्दल कर मोटा पहनन प्र हि 

साइमन र्‌ Fr प्रचारं और आम्दोळन के द्वारा यह 
थेक्किष्हाम' तीह! 

दजा ह अवक मिल वाले मांग बढ़ते पर 

तस क चढाने लगेंगे और लोगों के सनोभाधों का 

ht I ~ [a ~ 
बुल लिए करेंगे । मिल वालों का 
पयोग अपन लाम i =e = ४ € 


। अतएव मिळो के भावा पर निथन्नण रखने की श 

| इसके बदले, कुछ लोग कहते हैं, सि 

। पे उत्पत्ति या सुबाफ़े पर कुछ रकस बाइष्कार-आ 
र मि के सञ्चालन के लिए ले की जाय । मिल वालों की यह 


व समझ में तो आ जाती है । फिर भी महात्माजी ओर 


र 
~ 
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ये । हाँ ग्रीन यदि एक शब्द में करना चाहें तो कह सकते हैं--यह बूढ़ों 
छे तो कती युवकों की खींचातानी का--दूसरे शब्दों में क्रांति का 
पौ 


[ है । महात्माजी कहते हैं, वर्तमान दका भें विदेशी के 


पु ~ 


नहीं दिख खादी और मिल के कपड़े का मेल मिलाने के लिए. 


Ll 
४० 


[सल- 


ही के साथ विचार 
° ॥ भोर महाराष्ट्र सें तो अंग्रेजी माल के बहिष्कार के 
ल | र शडे हुए रूप में, यह संदेश काम 
एल के रि र । परन्तु अभी सारा देश विदेशी वस्न के 
। अतएव | '&ए अपने को एक नहीं कर पाया है। इर 


गदिः 
तो मैं दो वर्ष में ख्वा लेकर 
न कप अपना कोई कार्यक्रम र पस्थित 
ह ल > 
य हर (यी 


११६ 


करते . हुए नजर आ रहे हैं । बस्बह, 
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सस्पाद्काय 


नि 


नहीं किया है; पर भांषण में खादी, हिन्दू-सुस्लिमएकता 
अस्प्रश्‍यता-निवारण पर जोर. दिया है । महात्माजी के बाद 
देश में, यदि आज किसी के नाभ में कुछ जादू हे तो वह है 
पू० माळवीयजी के नास में | वह भारत के बू दे त्राह्मण-भ्‌ देव 


हें । वह यदि जी-जान से कूद पड ओर नवथुवकों को ललकारें - 


तो स्वराज्य को बहुत नज़दीक छा सकते हें । त्यागमूति 
प० मोतीलालजी नेहरू की भी ऐसी हस्ती है जिसकी ओर 
देखकर देश को बहुत ढारस बँथ रही है। कहते हैं, वह देश 
में क्रान्ति कर डालने की शुन सें हैं । उन्होंने भी न तो कोई 
कार्यक्रम ही देश के सांमने रक्‍खा है ओर न सार्वजनिक 


रूप से अभी कुछ कहाही है । वह यादें दिल पर घारल तो 


च 


क्या नहीं कर सकते ? अब रहे पजाब-केसरी लालाजी, सो 
उन्होंने पहले ही कह दिया है--भैया, हम तो अब बूढ़े हो 
गये, जो कुछ बन सकता है वही हमें करने दो, आगे का काम 
तुम अपना सम्हालो । इन चार नेताओं में निश्चित बात अभी 
तक महात्माजी ही ने देश के सामने रक्‍खी है । देश जब कभी 
उसे समझे और अपनावे; पर इतनी बात निर्विवार है कि 
देश में इस छोर से उस छोर तक एक क्रान्तिकारिणी भावना 
फेल जाय । इस बात में अब देश सें किसी का मतभेद नहीं 
रहा। अपने-अपने अनुभव और रुचि के अनुसार नेता चाहे 
साधन जुदे-जुदे अझ्स्यार करें; पर सबके मूल सें भाव यही 
है कि किसी तरह देश का. बच्चा-बच्चा जाग उठे, एक-एक 
झोपडे में जीवन, जागृति और बलिदान के भाव पहुँच जाये । 
देश की भिन्न भिन्न संस्थाये--यथा राष्ट्रीय महासभा, हिन्दू 
महासभा, मुस्लिस लीग और खिलांफत परिषद्‌, आयसमाज 
तथा अग्रवाल माहेश्वरी आदि जातीय सभाय, चख़ो-संघ, 
आदि--अपने-आपने क्षेत्र में अपना निश्चित कार्य करते हुए 
यदि राष्ट्रीय जाशुति और राष्ट्र के लिए मर मिटने के भाव छोटे- 


छोटे गाँवों तक सें फैलाने की ओर विशेष ध्यान दे, तो यह 


काम आसानी से हो सकता है. खुशी की बात है कि देश _ 
का नवयुवऋदक इस कार्य के लिए भीतर ही भीतर अपने 
तैयार कर रहा है । टण्डनजी का स्वाधीन भारत-दळ, वास्व 


ti |, Haridwar 
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स्यागसूसि 


NARNIA 


एक नवयुवकःदर की स्थापना को आर संकेत किया है। 
कई सित्रों ने उन्हें प्रेरणा की है कि इस समग्र देश में एक 
ऐसा दळ बने जो स्वाधीनता का उपासक हा समाज में 


री 


समान अधिकार और समान सुविधा का हामी हा, जा 


धार्मिक अन्धता का विरोधी हो। बड़े-बूढ़ीं को छोड़ दे, तो देश 
में इस समय प॑० जवाहरलालजी ही ऐसे पुरुष है जिनके 
अन्दर देश का नवयुवक-दल अपनी भाकाक्षाओं हो छिपा हुआ 
पाता है | जवाहरलाळजी जिस बात को उठाते हैं उसभें 
जी-जान से लग जाते हैं और अपना सब कुछ झोक देते हैं 
मुझे तो ऐसा दीख रहा है !क हम चाह था न चाहें, अन्दर 


ही अन्दर देश की नवयुवक आत्मा जागृत और सर्गाठेत हों 
रही है। अभी जो भिन्न-भिन्ञा नवयुवकदळ अकूग-अलग काम 
कर रहे हैं उनके एकसूत्र में बंध जाने की आवश्यकता अब- 
इय है । मेरी राय सें राष्ट्रीय महासभा के अलावा देश में 
नवयुवकों की एक ऐसी संस्था को परम आवश्यकता है जो 
युवकों के उत्साह और अकांक्षाओं की चीज़ हों, जिसके 
कर्ता-धर्ता नवयुवक हों । बडे-वूदो और नवयुवको की खींचा- 
तानी सनातन है । इस खींचातानी में जीवन भोर जागुत 
का. दसरे शब्दों में क्रान्ति का, बीज हे । बड़े-बूढ़े अनुभव 


- की छोकरों से, कडवी घूटों से, अधिक समझदार अतपुव 


अधिक चीसे होजाते हैं। उनका हान और अनुभव बहुमुल्य 
होता है । उससे लाभ उठाते हुए युवक अपना रास्ता आप 
तय करें, यह सर्वथा वाञ्छनीय है । अतएव में पं० जवाहर" 
ळाळजी की इस विज्ञप्ति का अपनी तरफ से अनुमोदन करता हूँ । 
यह दूसरी वात है कि ऐसी संस्था क्रिन सिद्धान्तों पर 
कायस की जाय । इसके विचार के लिए किसी मौके पर 
एक छोटी सी परिषद्‌ की जा सकती है । 

साहमन-कमीशन के बदौलत देश का बिखरा बल 
कुछ संगठित ज़रूर हुआ है, परन्तु अब भी न तो सब नेता 
ही किसी एक बात पर एकमत हों पाये हें और न नेता 
और कार्यकर्ता एक दूसरे से सन्तुष्ट नज़र आते हें । ऐसा 
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मालूम होता है मानों नेता छोग थक से गये 
साइमन-कमीशन सिर पर आ पड़ा है, इसलिए 
से कुछ करने-धरने की आवश्यकता महसूस से 
इस दृश्य को देखकर दिल उबळने लगता है और ङ्ग 


लगता है अपनी बेवसी,अकमेण्यता और उदासीन पे: 


कभी कभी जी कहने लगता है इससे तो इस अन्ना 


he 


कुछ उत्पात ही हो जाय तो क्या छुरा १--पर इ स 
चान्‌ के ये वचन आश्वासन के लिप दोड पड़ते है. | 
नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चित्‌ दुर्गंति तात गच्छति।'| 


° टा (= CA क | 
अर्थात्‌ तू हित-बुद्धि से सत्कस किये जा, तेरा कभी बुरा, 


| 


सकता । जो हो। एक मामली संपादक के हाथ मेक 
पाठकों के सामने खोळ कर रख देने से अधिक ज्ञाय द 
सकता है ? मैं ये बातें निराशा के झोंके में नहीं हलर. १ 
। एक सेवक तब तक क्यों निराश होने लगा, ३ 
उसका लक्ष्य सड न हो ? यह ता एक एसी यु 
कली और आतुरता है, जो स्वराज्य के जल्दी द| 

ए और उसकी भारी से भारी कीमत तुरंत ही 


२७. २ 


सुक है । यही आतुरता नेताओं के घीसेपन गी! 
रही है । इस समय तक तो मेरी बुद्धि दो 8 
नहीं बढ़ रही है- १) लोगों के विचारों में उक्र! 
और खलबली मचा देना, ( २ ) विदेशी वसव 
बहिष्कार । सुझे यह भी विश्वास होता है कि बदि! है 
युवक आत्मा एक-दिल से इन दोनों बातों को 
और इनके लिए जी-जान झोंक देने को तैयार हो ; | नुज 
नेता और गुरुजन उन्हें मैदान में अकेला न रहे | 
आगे बढ़कर हमारी ढाल और अदम्य प्रेरक शाक्ते वर 
उस समय न किसी को साइमन साहब का रसू 
की फुरसत रहेगी और न आपस में एक दूसरे * | 
की ही ज़रूरत रह जायगी । 
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विवाह-समारण्भ 
[कभा रा ७ प Lo ५.० 
बिक दधा कह ` वर्षों से अजंता की गुफाओं के चित्र बहुत 
हाथ में क्ष ~ ह [oS > 
ब पहले-पहल ये चित्र पश्चिम के 
अधिक श्रपिय हा रहे हैं। ज 


रे की नज़र में आये, तो वे प्राचीन भारतीयों की 


हीं शिका 
ने लगा शी निपुणता को देखकर दंग रह गये । तब से वह प्रत्येक 
ह ऐसी दुर प्रदरो जिप्तमे अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ 
दी दर्श पाई जातो, अधूरी समझी जाने लगी । अजंता के चित्रों 
प. तुरंत रतीय कलाकारों की रुचि और शेली में एक नवीन 


५ | यह चित्र भी उसी गिरिमंदिर की चित्रावलि में से 
त्यन्त मनोहर चित्र की प्रतिलिपि है। कितने ही कला- 
का कथन है कि इन मन्दिरो के आलेखों पर आर्य 
~ ता की अपेक्षा द्राविड सभ्यता का असर अधिक दिखाई 


- ॥है। हमारी समझ में यह चित्र इस कथन की पुष्टि 


त हो पर पर भिन्न-भिन्न स्थानों के रय दिखाना 


CO 
: शाक्तिव् |. २ है बाय 
लप के तीन अग दिखाप्रे गये हैं । बायें हाथ की ओर 
° ॥ | कुछ युवतियाँ संगल-गान ग 
की. ए रहो हे । कोई मृदड् 


रही है, तो कोई वेण (बाँसुरी) । कोई अपना  नृत्य- 

| एखा रही है, तो कोई संजीरों पर ताल दे रही हैं 

व पा ता तल्लीनता का अनुभव कर 
लकर दाहिने हाथ की ओर नीचे 


का 
दू जरम है। एक सुंदर दार के बीच से छत्र 


भागे 
रहे यक रग गातजजाते और शांंख-ध्वनि करते 


AEE, 3 


२ प्राचीन चित्नकारों की विशेषता है । यहाँ भी विवाह- 


को सवारी हाथी पर बेठझर निकल रही है ओर: 
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ऊपर दाहिने हाथ को तरफ़ वर-वधू एक खेत आसन्‌ 
पर बैठे किसी साधु महात्मा से आशीर्वाद माँग रहे हैं । 
एक में गान-मझ्टाता है, दूसरे में उलास उमड़ रहा है, 


और तीसरे की पवित्र धार्मिक गभीरता हमारे चित्त पर 
अपना प्रभाव डाल रही है । 


तत्कालीन चित्रकला के विकास के साथ-साथ यह हमें 


उस समय की रहन-सहन, वेश-भूषा और गह-रचना का 
भी परिचय देती है । 


अभिवचन 
प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की सयती हमारे सामने 


है । हम इस पुण्य उत्सव को कैसे मनाबें ? उनके जीवन का 
ब्रत था स्वाधीनता की प्रा्ति। स्वाधीनता. के लिए वह जीवे, 
और उसी के लिए -लड़ते-लड़ते वह मरे । परन्तु मत्यु के 
समय वह हमसे एक अभिवचन ले गये हैं । राष्ट्र की अमर 
आत्मा ने उनके पुत्र अमरसिह के रूप में उन्हें एक पिच्च | 
अभिवचन दिया है-- “आपके इस कठोर घत को हस लोग 
पूरा करके आपकी आत्मा को संतुष्ट करगे! आज यह | 
अभिवचन दिये कितने वर्ष बीत गये ? और हमने उसकी 
पूर्ति करने के लिए क्या-क्या किया ?--यही न कि ईहा-सहा 
देश. भी जिसके एक-एक गज़ की रक्षा के लिए कई प्राणों 
की आइतियाँ दी गई हैं-हसने रावा दिया ? | 
ओ भारत के अमर सिंह, तू अपने इस अभिवचन को. 
पूति करके प्रताप को उस पुण्यात्मा को कब संतुष्ट करेगा? | 
कला .की दृष्टि से नहीं, एक भ।व-विशेष को जाग 
करने के लिए एक महाराष्ट्रीय चित्रकार की यह. 
पाठकों की सेवा में अपंण कर रहे हैं । इश्वर करे 


महान्‌ ऐतिहासिक अभिवचन 
अन्दर छिपी हुईं आग को एः 


YO फळा कभ" क्क 
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१) में ५०० से ६०९ प्रष्ठों की उत्तम पुस्त 


“ब८४:८६:२४:८६०२५८६:२४ ८६२७ /८०८६.० «२. « “स्ळ 
“र 


(सेठ जमनालालजी बजाज, सेठ घनश्यामदासजी बिडला, आदि सात सञ्जना द्वारा स्थापित, हिर | 
प्रचार करने के लिए, लागत मूल्य में पुस्तके प्रकाशित करने वाली भारतवष की एकमात्र सावेजनिक स जरूर 


9 खुख्ता-सा हित्य-मडल अजमेर 
१ ( भारत सरकार के सन्‌ १८६० के एक्ट नं० २१ द्वारा रजिस्टड ) ॥ इस 
; उद्देश्य--हिंदी भाषा भारतवष की राष्ट्रभाषा का स्थान पा चुकी हे पर अभीतक इसमें कै 
9 विषयों के उच्च कोटि के ग्रन्थों का बहुत अभाव है । इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से पुस्तकों का; य 
9 भी अधिक रखे जाने के कारण सव साधारण इच्छा होते हुए भी पुस्तक खरांदने म॑ असमथ खत) 


9 अतएव ऐसी संस्था की परम आवश्यकता थी जो कि शुद्ध सेवा-भाव से, किसी प्रकार के लाभ की | 
9 रखते हुए, उच्च साहित्य की पुस्तकें लागत-मात्र पर लोगों को दे सके । इपी उदेश से इस संस्था का $ जोस 


` 


4५ 


हुआ है| इस मंडल से विविध विषयों पर सव-साधारण ओर शिक्षित समुदाय खी ओर बालक सग 

9 लिए उपयोगी, अच्छी ओर सस्ती पुस्तक प्रकाशित होंगी । स्वाधी 

i पुस्तकां का सूल्य--स्थायी ग्राहकों के लिए लागत मात्र रहेगा-अथात्‌ बाजार में जिन पुरुष पके 
F ध व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य हमारे यहां केवल ।-) या ।=-) रहेगा । से भरे 
पुस्तकों मं खच अधिक पड़ने से कुछ कीमत अधिक रहेगी । ज॑से जेसे स्थाई ग्राहकों की संख्या का 

जायगी वैसे बैसे मूल्य और भी कम रखा जा सकेंगा । | 


॥2७ गुजरात के : सस्तु-साहित्य-कायांलय? की सफलता “ | 
इस समय इसके सात हज़ार ग्राहक हैं । गुजराती भाइयों ने इसकी सूचना पाते ही प्रथम वर्ष मे | 


| विज्ञान 

चारहजार की संख्या में इसके स्थायी ग्राहक बन कर अपने कर्तव्य का पालन किया | उसीका फल १ त 
प्रमाण 

हिदी-भाषा प्रेमियों से निवेदन ! 

हर प । साधार 

याड आप चाहते है कि हिन्दी का यह “सस्ता-मंडल” भी फले फूले और सैंकडों उपयोगी ॥ बहुत ह 
सस्ती कीमत में निकले' तो आपका कर्तव्य है कि “बंद बूँद से घडा भर जाता है” इस कहावत के ४) जिससे 
शस मडल के स्वय ग्राहक बनें, या कमसे कम एक ग्राहक बनाकर इस स पसं 


साहित्यप्रचार में मदद करें, क्योंकि ग्राहक ही इस मेडल की सफलता की नींवा| 


अभी मंडल बाल्यावस्था में है । इसके काम को आगे बढाने के लिए आपकी सहायता की ही 


| आवश्यकता है । आशा है, आप हर प्रकार से इस सस्ते साहित्य के प्रचार में मंडल की मदद कर. 
SNL NINN VY PPR | 


, 
९ 
९ 
2 
h यह है कि उस संस्था से सेंकडों उपयोगी ग्रंथ सस्ते मूल्य में प्रकाशित हो रहे हे । 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


FFF | 
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हमारे जमाने की गुलामी ( महात्मा टाल्स्टाय ) | 


हि/ 
थदि आप अपने देश को गुलामी से छुड़ाने का उपाय जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को | 
पढ़िये । विचारों की दृष्टि से यह गागर में सागर है। संसार की साम्राज्यलोलुप सरकारों का 


र | ल यथार्थ स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ जायगा । प्रष्ठ १००, मूल्य || | i | 
| त प्रकार उपरोक्त पांच पुस्तकें ८६६ पृष्ठों की हैं । अब ७०० पृष्ठो की पुस्तकें | 
| टस माला में फरवरी खन्‌ २८ तक निकलेंगी । =. 


| सस्ता-प्रकाण-माला क दसर वष क प्रकाशात ग्रथ 
| 


[न] यरोप का सस्प्णा ड्ातहास ( दसरा व तीसरा भाग ) | 


रहो} लेखक-श्री रामकिशोर शाम्मा, बी० ए०, विशारद 
की इन्र | इसका पहला भाग प्रकीण माला के प्रथम वष में प्रकाशित हुआ था। प्रष्ठ ३६६ ओर सूल्य।।।=) 
[का $ जो सजन इन दोनों भागों को मंगात वे प्रथम भाग को भी जरूर मंगा ल नहीं तो ग्रंथ अधूरा रहेंगा। ! 
सग | इस ग्रंथ में शुरू से लेकर सन्‌ २६ तक का समस्त यूरोप का इतिहास है । यूरोप का इतिहास | 


स्वाधीनता का इतिहास है । जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है औरं पश्चिमी सभ्यता के विकास का 3 
पुसत पाठक्रम है । यदि भारत के युवक स्वराज्य चाहते हैं तो वे इस विविध घटना और परम उपयोगी शिक्षाओं j 
स से भरे यूरोप के इतिहास को अवश्य पढ़ ले' । प्रष्ठ-संख्या दोनों भागों की ४६७ 7 मूल्य कवल ९८) + 


ब्रह्माचय-नवज़ान 

लेखक-पं० जगन्नारायणदेव शमा 'साहित्य-शास्त्री” 

- भूसका ळखक---प० लक्ष्मणनारायण गद, सम्पादक. “श्री कृष्णसदेश 

| यदि आज भारत को किसी चीज़ की सबसे अधिक जरूरत है तो वह है त्रह्मचर्य-पालन-। ब्रह्मचर्यः . 
मवात म॑ पंडितजी ने अपनी बालबोध शैली में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता, महत्व तथा उसकी प्राप्ति के उपाय | | ल 
hE हत्‌ खरडा में बताये हैं । वेद, पुराण, दशन उपनिषद आदि की चुनी हुई सूक्तियों ओर सहत्वपूणं 
|. में अन्थ भरा पड़ा है। प्रत्येक गृहस्थ और युवक तथा विद्यार्थी को यह ग्रन्थ पढ़ना चाहिए । - 
F oo नेल की महिमा और विधि के विषय में बहुत अच्छा संग्रह किया है जो सके | 
त हो सिद व के लिए बहुत ही उपकारक होगा । प्राचीन. ग्रन्थों से जो अवतरण दिये हैं वे | 
ह ते 0 नम पर काम देने वाले है.। इसमें सभी विचारणीय विषयों का समावेश है 
ह स्या १, स काम की हुई है। ऐसी पुस्तकों का देश में जितना प्रचार हो, उतना अच्छा है। 
| wo Hl । हरएक गृहस्थ को एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए। 
उपन्यास (विकर ह्यूगो Ce pie een" 
हेत्य' (दूसरा भाग) गोरोंका प्रभुत्व) ये तीन ग्रन्थ अभ 


३) भेजकर दोनों मालाओं के वार्षिक ग्राहक बन उ 


ख्या | 


COI >. 3 A » bh Sd -+ 
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. अखिल भारत क्खा-संक को खादी-भण्डार 
त राजपुताने की तरह-तरह को खादी 


णाढ़ा [महीन सूत.का और बंढ़िया-बुना हुआ कुरते कमीजों का कपड़ा] ॥ 
कोमत फो थान वित) : ० 


| BS: ` स्पशाल लगभग १६ गज लम्बा, २० इञ्च चौड़ा | 
h नवर र १9 99) Fa | 
' नबर २ ह १ क क. न्य: | 
नंबर ४ , EE इ $ 
दोखूती ( मजबूत, कोट का कपड़ा | 
नंबर ण लगभग १ ० गज लम्बा, २७ इञ्च चोड़ा ५ |. 
ह | नंबर ६. » टॉड ॥ 
ह, रेज़ी ( साधारण कपड़ा सस्ती क्रिस्म ) | 
नंबर ७ १४ गज्‌ लम्बा २७ इञ्च चौड़ा | 
नबर ८ जी 
नबर & १? ; ह: ; | 
केटा ८ गज लम्बा, १८ व २० इञ्च चौड़ा ` १।८) | 
खस ३ गजु (५३ इञ्च +` ` ह! 
ह... , 3 गुल:)८५०९ द5:च र | | , 
0. > 3 गॅस ८६३ इळ्च । | | 
क ६ गज्‌ % २८ इञ्च 


> ( छपी हुई किनारा के धुले ) १८ % १८ १।-) # 


तौलिये ( घुले हुए चार पावड़ी के ) ५४ 2% २४ ग 
“४८ कुक “YX र | 
ती तोलिये ( धुले हुए) २ गज ५२७ | | I 


सिवाय हमारे यहाँ धोती जोड़े, डुपट्ट, नेपकिन, भोले तथा टोपियां भी सस्ते दामों पर मितत 
>> अंडर: 34 माल भजने के नियम | ' 
१--ऊपर लिखी हुई क्रीमतों पर कोई कंमशिन नहीं दिया जायगा । 
_ ३--धुलाई फ़ी थान चार आने के हिसाब से और पैकिंग-खर्च अलहदा लिया जावेगा 
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 त्यागभूमि ` 


~ 


। आत्म-समर्पण होल जहँ, - जह शुभ्र वलिदान । | 


मर मिटये की साथ जहे, तद हैं श्रीमगनान 


प्रथम खराड 


नृ भटा 


(विजयादशमी संबत १९८४ से चैत्र संवत्‌ १ ९८०) 


< 
जी: 


"र्ल 


5 
। 


ह| 


१. अभिलोषा 
२, अमर शान्ति 
३. अन्तर-दशेन 
x. राश्चयं 
४. आकांत्ता 
६. आदश महिला 
७. आत्म-बोध 
८. आशे 
९, आतुरता 
०, कामना 

११. क्‍यों ? 

२. खादी की चादर 
१३. गु्जार .. 
१४. चखो 
१०. जीवन-सुमन. 
१६. मोली भर दें ! 
१७, 'त्याग-भूमि' में 
१८. तारे ` 
१९. तुम दोनों 

_ १. प्रार्थना 
२२. पैदा कर 

२३. प्रश्रोधन 
२४. प्राथना 

५२५. प्रश्‍न 


२५. बन्दी _: ` 


बलिदान कक 
A .: 
डर 


TT 
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- - श्रीमती 'मञ्ञु' 


०. त्याग-भूमि का वीर 


पद्य 

- लेखक 
श्रीमती तोरनदेवी शुक 'लली' 

श्री चतुर्वेदी रामचन्द्र शर्मा विद्यार्थी 

” नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए० ` 

” पं० रामनरेश त्रिपाठी 
श्रीगोपाल नेवटिया “विशारद” 
श्रीमती जान्हबीदेबी भटनागर 

श्री राहत 


0) 


“> ha द ¢ | 
श्री क्षेमानन्द राहत 


"> 22 


7) १9 


सियारामशरण गुप्त 

„ बाबू मैथिलीशरण गुप्त 

„ पं० जगन्नारायणदेव शमा कवि पुष्कर 

„„ श्रीगोपाल नेवटिया 'बिशारद' ... 

» नेति-नेति’' ... क 

„ सूयनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य सूर्य? ` 

„ विजय! 

» बाबू जयशंकर प्रसाद 

हे “प्रेम-विहल शिशु” 

» ठाकुर गोपालशरणसिंह 
` » क्षेमानन्द 'राहत' य ल 
29 99 0 «२७ 
» १० रामनरेश त्रिपाठी 

„ १० श्रीधर पाठक 

डी भद्रजित “भद्र 


- » सियारामशरण गुप्त 


? जगदीश भा 'विमल' र कः et 


Collection, Haridwar ° 
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तरंगिणी ।) सदाये भारत ।2) सुधार गायन संग्रह 2) रंगीला चर्खा =) पद्य रल प्रभा )) मातृ वंदना |) | 
भजनावली 2)॥ राष्ट्रीय मंत्र ॥) प्रतापयश दपेण ।) बम्बके गोले |) भारतीय तरंग ।) श्रीकृष्ण चरित्र 2)॥ भय 
हि. इतिहास--मराठों का उत्कं १ h) रूस भैं युतान्तर २) सन्‌ ५७ का गादर १॥) पृथ्वीराज रासो॥) ॥ 
हिन्दू सम्राट १॥) आयलूड की राज्य क्रांति 7) खादी का इतिहास ॥2) इ ग्लंड का इतिहास ५) 
राष्ट्री य-दूसवाल में भारतवासी ।2) असहयोग दर्शन १!) -देश-भक्ति की पुकार १) नेटाली हिन्दू टप 
और स्वराज्य ।) पंजाब का नर हत्याकांड ॥ £) चरखा और स्वरोज्य 2) जातीय शिक्षा -) हिन्दुस्थान का राष्ट्रग 
हस्तरेखा =) बोलशेविज्म १।2) भारत और अँग्रेज़ १॥) भारत और इंग्लंड १॥) भारत बीती ॥') माडरेटो की पे 
राजनीति प्रवेशिका =) भारत को स्वाधीनता का संदेश १।) सत्याग्रह और असहयोग सजिल्द २।) भारतीय नु | 
राष्ट्रीय संदेश ॥|) अकाल्यों का आदर्श सत्याग्रह ॥) फ़ीजी रहस्य १) कानून भंग ॥) कौन्सिल की मेम्बरी | ग 
का अभियोग |) देशी राज्य दर्शन १॥) सत्याग्रह जाँच कमेटी की रिपोर्ट १॥) हिन्द स्वराज्य ॥) राष्ट्रीय आलोक 
भारतीय किसान 2)॥ भारतीय जागृति १) हंगरी में असहयोग 2)॥ हम असहयोग क्यों करें ॥) हिन्दू जातिकाहू 


| 


| 


भर धामिक--अहिंसा तत्व ।<) आचार चंद्रिका ॥) अवतार रहस्य ॥॥) गीता पंचरल २) गीता की भूमिका ॥ 
| सत्य योग १) जीवन वेद १) योगासन ।) नित्यकर्स चन्द्रिका ॥) श्र तिसंगीतकम ॥) नियोग मीमांसा $॥॥) का 
स्त्रियोपयोगी--अंजनासुंदरी ।॥) पुत्री शिक्षक ॥) महिलामहत्व २) नारी धर्म विचार १॥) इड थी का 
रमणी कतव्य ॥2) सती सीता ॥2) सती सुनीति ॥]) वीर बाला 5) आंदर्श बलिदान ।2) महिला कर्तव्य १४१ 
देवी ॥=) कुछ बसका ॥)) सच्ची देवियाँ ॥]) सती सावित्री I) ~ | 
'उपत्यास--अनोखी लीला ॥) अविवाहिता ॥) अजेय तारा १॥) अनाथ सरला ॥]) आत्म विजय ॥) अग लि! 
| च्हानिया ॥) कतंब्याघात २॥) दुगेशनंदनी (बंकिस) १।) सीताराम (बंक्रिम) ५॥) कपाल कुंडला (बंक्रिम) ॥) | आ 
ह |) गल्पांजली ॥]) डुरंगीदुनिया २) फूलों का हार ॥) विलासिनी १॥) भारत प्रेमी ॥॥) मिलन मरी बा 
देवी ॥) वीर राजपूत १) वैज्ञानिक कहानियाँ |) वंदे मातरम्‌ १।॥) शांति निकेतन 9) शाही जादू पस 
यास्त ॥)) सूर्य्यं गृहण २॥) कुमारी १=) प्रेमकान्त १॥) भीषण नारी हत्या. ।=) जादूगर ॥) सक्तसोपान ।१) | तः 
हे १॥॥) विश्राम बांग १॥) अपूर्व सन्यासी 2)॥ गंगोत्तरी ॥ ]) भारत सञ्रादू परीक्षित .।) राजनैतिक पर | 
३ नाटक--ऊपांगिनी १) कलिमद मदन £) खून कां खन ॥) गरीब हिन्दुस्थान १।) चित्रांगदा [रीता | 
भक्त तुलसीदास ॥=) देश दीपक!) दोघारी तलवार ॥) नवीन भारत ॥]) रणबांकुरा चौहान $।) हिन्द १) राज” | व 
फ़नतमाशबीनी ।2) त. राई का पर्वत १॥॥) जया क दता मति विजय ७) भती ग | 
| जीवन चरित्र--तिलक जीवनादर्श =) पीपाजी ।=) भवानीदयाटजी |) पं० मोतीलाल नेहरू ॥) लॉग || ऽ 
| ग्रॉधीजी की संक्षिप्त जीवनी &) सिनफ़िनर |) बा० कुवरसिंह २) देशबस्धु सी० आर० दास ॥) गांधी | ॥ 
स्वाधीनता के पुजारी ४) सेठ जमनालालजी बजाज १) लो० तिलक ॥) कह 


मि ॥) केशव कौमुदी [रामचद्रिका] प्रथम भाग २॥) पत्र संपादन कला १) प्राचीन लिपि न. 
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= न ७ es त्त ho Les 
>> नमे का तरीका जितने ग्राहक बनाये हाँ, जनक आठ आना फी ग्राहक 
न मूल्य होता हो उतने मूल्य की ऊपर लिखी पुस्तकास से तान चार सट बनाकर 
हि; ना मूर a ह क 
BR आपने तीन ग्राहक बनाए । इल हिसाब से १॥) को एक पुस्तक अथवा कम 
के सकें जिन सत्र का मूल्य जोड़ने से १॥) होता हो आप मंगा सकते हैं । संभव है. पे 
पु र र ~ एव - त्रठ आस 
किक 3२ देवे उनमें से कुछ खतम हो जाते अतएयार व्यवहार बढे इसलिए 
तश. तो आर भेज दें और लिख दें कि इनमें जिस आडंर को पुस्तक हाव भज 
| > मल्य के दो तीन आडर भेज द वदे 
१0. छाप उतने मूर ५ 


के दे) उदाहरराय (२) भारत के हिन्दू सम्राट १॥) (३) सुखी गृहस्थ  ।॥) 
| (3) चित्रांद 2) (२) ब्रह्मचर्यं सोपान ।) 
ह ह i (३) मातृ भाषा ॥) 

नतिक जीद क = 

नाः १॥) ॥) 


) ९ [oS + > DS लिं ~+ कि 
> आल में से किसी भी एक आर्डर की पुस्तक हम भेज दंगे आप यह लिख द [क 
झज इन तीन आडर में से किसी भा एक आडंर को पुस्तक हम नंज दग आ he 
पर आर्डर की पुस्तकें पहले, भेजे । उसमें की कोई पुस्तक न हो तो दूसर आडर को उ 
। प्रथ ल 
इ_ भी न हों तो तीसरे आडर को भज द | 
शीर बह © ° कि चो ञ्ज दें 
ञाडेर पाने अन्दर लगा द; उस भर कर नज ठ 
NANA MN AAA सा ANA कि ANANDA ८४७ फसल AMSA SA 


झू षः न क्यू > डे क्क aS 

के झाहक ऋफका कया हना एहि? | 
जरा खयाल कीजिए पए 

(-सत्र से पहले और केवल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के हिसाब से त्यागभूमि' 

का मूल्य कम से कम ६) या ६।।) रकखा जाना चाहिए था जैसा कि इतने ही पृष्ठों की अन्य पत्रिकाओं 


MN SR es पा कल्पता व 508 


| ~ ५ £ [6 >९ > 
का है.। पर त्यागभूमि का मूल्य तो डाक व्यय सहित, कवल वाएक ४) हाह! क 


~ 


२--त्यागभूमि गंदे और ळभावने विज्ञापनों में आपको नहीं भाती । एक मासिक पत्रिका के . 
CS HAY)  T oon ७ i अअ 


| लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होती । फिर भी पाठकों के हित के ख्याल से ्यागभूमि अपने 
| आपको इस दूषित आय से अछूती रखना चाहती है । | इससे पाठक आर उनका घन सा पूत पा पाठक और उनका धन भी धूत विज्ञापन 
बाजी के चंगुल से बचता है, और वे अपनी शक्ति, समय ओर द्रव्य कहीं अच्छे कामों में लगा 
सकते है । पाठक देखे कि त्यागभूमि के इस त्याग को देखते हुए अपनी घटी को पूरी करने के लिए 
उपे अपना वाषिक चन्दा अन्य पत्रिकाओं से भी.अधिक रखता चाहिए था । ज व 
. ३ -परन्तु त्यागभूसि का उद्देश साहित्य का व्यवसाय करना नहीं है | 
वह कष्ट सहकर भी पाठकों की सेवा करने के लिए आइ है। 5. 

अतएव पाठक त्यागभाभे से तभी आविक से आविक सेवा ले सकेंगे जब वे अधिक से अ 


. धर में - २ . PS चे नो मे Ee 
ऽमा भं उसके ग्राहक बनकर व बनाकर उसके जीवन-संघर्ष को साम्य करने 
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सस्ता-मडल, अजमर का सस्ता आर उपयाया परते 
पुस्तकों का विषय, उनकी एछ संख्या और सूल्य पर विचार कोजिये 
अन्य प्रकाशक प्रायः! १०० प्रष्टा का पुस्तक क लगभग ॥ ) या। >) मूल्य रखते हे 
पर मंडल इतने ही एछों का सूल्थ देवल |) रखता है 
| म० गांधीजी के आत्मचरित्र एष्ट ४१६ का मूल्य तो केवल ॥=-) रखा गया है । 
सस्तीमाला के प्रथम आर द्वितीय वर्ष की पुस्तक 


| यकीरणमाला के प्रथम आर द्वितीय वर्षकी 
| (१) दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह (म०गांधी) $ (१) कमयोग-पृष्ठ १५ मः 
( पूर्वा ) पष्ठ २७२ मूल्य ॥!) 5 (२) कन्या-शिक्षा-पष्ट ९४ शस्य | 
र मल्य |) | दे 
(३) „ „ (उत्तरदध पढ २२८ मल्य॥) ?; (३) सोताजीकी ग्रज्निपरिक्षा-पृष्ट १२, ) रिखा दे 
(३ ) तमिलवेद ( महर्षि तिरुवछवर ) धर्म, £ सवा ना के मू।- ५ 
| अर्थ औरमोक्ष पर अस्‌ तमय उपदेश--१५०० $ क ला रथ | 
वर्ष पूर्व का प्राचीन गंथ पृष्ठ २९८ स्‌०॥=) £ (५ ) यथाथ आदेश जीवन-प्र् २६४ म ॥-) रं 
| (४) हाथ की कताइ छुनाइ-( अजु ० रामदास र ( ६) तरंगित हृदय-ए४ १७५ म॒ i कि 
र गोड एस, ए, ) पष्ठ २६६ मल्य ॥=) $ (७) स्वामीजी (श्रद्धानन्दजी) का बालि- शे 
( ५ ) भारत के सत्री रल (प्रथम भाग) अनुवादक. / दाल ओर हमारा कतेब्य-( हे, ९ ॥ीी कं 
बाबू राभचन्द्र वर्मा पृष्ठ ४१० मूल्य १) ३ हरिभाऊ उपाध्याय) एष्ट १९५ मं. ही दशेर 
( ६ ) स्त्रीरल (दूसरा भाग) पष्ठ ३०० सत्य ॥।८) १ (८) गंगा गोचिग्दसिह (श्री चण्डीचरणसेन | के | 
( ह ) घ्यात्मोपदेश-पृष्ट १०४ मल्य ।) 9 छाखत राष्ट्रीय उपन्यास) पृष्ट २८८ स० =) विल 
(ड ) जीवन-साहित्य (काका कालेकर) (९ ) यूरोपका सम्पूर इतिहास (मौलिक) | 
( प्रथम भाग ) प्रष्ठ २१८ स्य ॥) (ले० श्री रामाकेशोर दाम्म! बी.ए. विशाद) [® जा 
(दूसरा भाग) पछ २०० _ सल्य॥) एु० ८३० मल्य २) 
(६ ) शिवाजी की योग्यता" पष्ट १३६ म० ।=) $ ( १० ) गारा का प्रभृत्व ( रामचन्द्र वस्म ) f 
( १० ) दिव्य जीवन-ष्ठ १३६ सूर =) $ SU) 
( ११ ) व्यादहारिक सभ्यता-पष्ट १२८ स० yu | ED) न यी न गी 
- र पय -१ए१॥॥॥॥॥॥ का हिन्दी-अनु- 
र 5 र BE Rs) + लाद-अबुवादक ठाकुर लक्ष्मणसिंह बी० 
( १७ ) हमारे जमाने की गुलामी पृष्ठ १०० म्‌०।) ( १२) ब्रह्मचयनवक्षान-दस विषय की सबाल रामः 
१% ) कतल्वचार की करतूत पठ ४० म० =)।॥ पुस्तक ( छे० प० जगन्नाराथण देव शम्मां भपतरा: 
( १६ ) चोल की आवाज़-पष्ठ १३० म० । 5 साहित्य शास्त्री ) पृष्ठ ३७४ मल्य ॥८) | 
भं 8 
5 अं न [सस्तीमाला |-तृतीय वष &राष्ट्रजाग्रति माला (प्रकाणमाला | तृतीय व्‌ i 
८ ) ात्म-चारत्र (म० गांधीजी के सत्य के 
प्रथोग अथवा आत्मकथा) पष्ठ ४५६ सू ० |!=) । ७) साक कुरीतियां ( ट्ट भ्र 
निथम-प्रतिवर्ष मण्डळ प्रका र्‍ 
से दोनों मालाओं में ३२०० पृष्ठो की लगभग पन्द्रह सोलह पुस्तकें निकलती 


वापिक ग्राहकों से इन पुस्तकों का डाक ब्यय सहित केवल ८) वार्षिक मूल्य लिया जाता है । स्थाई ग्राहक बनने ठे || 


लिये र ह घुक डी हर तर शस री जाती है। जिस वर्ष के और जिस भाला के जो ग्राहक बने उस 
न ५ या छु हुईं र की एक एक प्रति लागत मूल्य (पोने मूल्य) में वे मंगा सकते हैं । 
| बिज्ञापन पीछे देखिये पता--सस्ता-सा हित्य-सण्ड ल, अजम 
ण १ न कळ. य्य 3 म २-8 
हि अब. राह गसाग-साका और; प्रकीणमाछा का नागर राष्ट्रभागृति-माला रखा गमा है । 
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4, 
3 
खी सब पुस्तके आधी कीमत में मिलेगी 
का पयोगी प्रेम पुष्पांजली ~) इतिहास 
वयुवका न ॥) । प्रमधारा "` ।=) | आयलँड की राञ्यक्रान्ति 5) 
को स्वाधीन क द | पद्य कुपुमांजली ॥) | इंग्लेंड का ईतिहास १) 
शेविर्जम ॥ य ] १२) | प्रवास कुपुमावली ।=) | दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ ॥) 
की पर वकि हक ॥) | बम्ब के गोले ॥) | बीसवीं सदी का महाभारत ॥॥) 
व i ॥) | श्रीकृष्ण चरित्र =) सिवनी सरोजनी र च्या 
मथ पेव की विधि. =) | भव्य भारत ।-) | हमारे देश की प्राचीन उन्नति ॥) 
२१ (य पर वज्ाघात =) | भारत गीतांजली ट खादी का BR ॥<-) 
I त भारतीय तरंग राष्ट्रीय 
है है | कर sb १ ) मुसाफ़िर भजनावली =)। | आयलेड में रती | ।=) 
व iE) जी की जीवनी : )) | रंगोला चखा -) कानून भंग I) 
(हे ३. ॥ीजी कौन हैं! ॥~) | राष्ट्रीय मंत्र ॥) | किसानों का अधिकार ।)॥ 
मू.) | दर्शन [बड़ी जीवनी] - १) | राष्ट्रीय गीत =) | किसानों पर अत्याचार =) ` 
पण वयात ` ) | राष्ट्रभारती | ॥) | कौन्सिल की मेंबरी उन 
म) | तिलक i!) न !) गांधीजी का अभियोग 29 
शारद) | जीवनादश | ~) ख य कनकार ॥) | गांधीजी का बयान I!) 
0 ES (६ विचा  ॥) | चम्पारन में महात्मा गांधी ॥) : 
। | द DR 000 =) | जेलयात्रा और संदेश 0 
ho ° ह्रु I) 3 घा =) | डायरशाही फिजी 
बु छे नर | I=) | शिझुलोरी =)॥। देशी राञ्य दशन १॥) ६ 
| Me _=)॥ विषंची ।) | नवीन भारत १॥) 
नोक! | र |) सा तिलक 7) | पंलाब का नर इत्याकाएड ॥।=) 
शर्मा भपततराय 9 टा तदा ॥>) | भारतमाता का संदेश I!) 
ye ताके प्रेमी क | |) । स्था ज्ञानप्रकाश [प्रथम माग] |) भारतवष के लिए स्वराज्य |<) क 
य वप ॥ गांधीजी को जप 52 [दूसरा भाग] ।) | भारतीय किसान ol, ची 
7), « कबिता =) उ [तीसरा भाग] ।) | भारतीय जेल 9 
० ट्री (निता की भनार स्री संगीत पुष्पमाला ।) | भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीय 
ती तीय कविता. ॥) सामाजिक चित्रदर्षण =) 
उबे | यश दर्षश 5) संगीत सागर =) 
` धिह ` स्प्री गीतसार FOE 


हर समास Ri होनेपर हस हस्‌, यत मेंस “भेज सगे 


सदाये भारत , | 


ह 


ज्ञ आर हमारी योग्यता ।) 
हंगरी में असहयोग >>) 


हम असहयोग क्यों करें| ॥) 

हिन्दू स्वणाऽ्य ॥) 

हिन्दू जाति का हास ~) 

धामिक 

. नियोग मीमांसा . १।।) 

5 सजिल्द १॥॥) 

ब्रह्मयज्ञ I) 

संस्कार चन्द्रिका ४) 
स्त्रियोपयोगी 

सती अंजनादेवी A) 

अतन्तसती =) 

कुलकमला ॥॥<>) 

श्रीमती निवेदिता >) 

-_ द्रोपदी और सत्यभामा =: 

बाल़ाविनोद E>) 

` आरत की चत्राणी >) 

सच्ची देवियां ॥) 

` कतव्य >) 

I) 

ज. |) 

| के संदेश £)॥ 

| ॥) 

) 
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नीचे लिखी सब पस्तके आधी कीमत में मिलेंगी 


गंगोत्तरी I) 
चरित्र चित्रम १।।) 
जयविजय ॥) 
जयमाला >) 
जहर का प्याला १) 
जीवन ज्योति १) 
तरंग =) 
तरुण तपस्विनी ।।=) 
र्गा ।=:) 
निहिलिस्ट रहस्य १) 
परीक्षा गुरु १) 
पुनरुत्थान ॥.८.) 
पूना में हलचल ॥) 
. पौराणिक गाथा ।-) 
प्रोत्साहन ॥-) 
प्रेम प्रभाकर [टाह्स्टाय]  १॥) 
बोल्शेबिकों की करतूत _॥।८)' 
भारत सम्राट परीक्षित १।) 
भरतमिलाप =) 
राजनैतिक षडयंत्र  -२॥) 
तपस्वी भरत |) 
भेदभरी सुंदरी ॥।=) 
मदन विलाप ॥) 
माधवी माधव Tl) 
सोना रानी >>) 


बच्चों के लिए सोने का चांद ।) 


हेर फेए ॥॥) 
होमर गाथा १) 
नाटक 
I) 
॥) - 


॥-) 


काशी विश्वनाथ | 


किरणमयी 
कृष्णावतार 
भक्तिविजय 
भूतखेलनी आभा 
माची वसन्त 
सैना सुंदरी 
रामराज्य वियोग नारक 
रामलीला 
रामायण 

सुनहरी खंजर 
संयोगिता हरण 


न।च लिखी सब | 
चोथाइ मल्य मे प्रित 


असहयोग दर्शन 
हिंदुस्थान का राष्ट्रीय भंड 
अकालियों का आदश सला 
देराबन्धु सी० आर० दात 
( ले० बाबू संपूणा नन्द बी०॥/७, 
गपुर की कांग्रेस १६, 
असहयोग और भारत केश १६. 
अहमदाबाद की कांग्रेस |° 
चरखा और स्वराज्य | 
चम्पारन की जांच 
भारत हो खाली कास 
र्त | 

जांच कमेटीकी सि | 
स्वदेशी और खराज्य | 
संसार व्यापो असहा! 
स्वदेशी पर महात्मागांधी | 


। स्वदेशी धर्म 
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_ २६, चित्र-दशन-- 


आवश्यकता हे 


े सरता-साहित्य प्रेस के लिए एक होशियार और अनुभवी ट्रेडलमैन की । जो कि सादी ओर 
चित्रों की छपाई का काम भी उत्तमतापूर्वक कर सके; और समय पर सिलैश्डर मशीन पर भी * 
कर सके । वेतन योग्यतानुसार दिया जायगा । 


“ळू नक; 


न मैनेजर--सस्ता-साहित्य प्रेस, "शो, 
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Wes ग. ० | | 
( जोवन, जागृति, बल आर वालिदान को पत्रिका ) | 


| आत्म-समर्पण होते. जहें, जह विशुभ्र बालदान । 
२५/ ws 
क) मर मिटवे की साथ जद, तह हैं क्षीममवान ॥ म मु 
;. ! एक्स नम सण कब 
FO सस्ता-साहित्य-मणडल, अजमेर । प ळक 


अन्तर-निनादे 


खिले अब एक नया ही रंग ! | 858 - 
इधर सिंह ह, उधर खडा हैं भाषण काल भजग । 
क्या पर्वा, ऐ विजन . बॉक्रे ! छिडे टूतरफा जग ॥ 


ऐ मिट्टी के पृतले ! तभझको कयां इतना व्यासग ? 
क्या निगडे, यादि अमर खिलाडी ! अग-अय हा भग ? 
जीवन हे, न मरण हे; यह तो, केवल क्ृत्या-व्यंग ! 
मर मिट कर भी हो स्वतन्त्र, ऐ बन्धन-बद्ध विहग 


स्वायभूमि 


ससार की समस्या 


और राष्ट्र निर्माण किये, असीम. धन-वैभव जुटाया, आमोद- 
प्रमोद और सौंदर्य के साधन एकत्र किये, पर सुख का स्वाद 
उसे न मिला । शरीर को सुख पहुंचाने वाली, इन्द्रियों को 
तृप्त करने चाली, मन को बहलाने वाली भोग-सामग्री में 
उसने झुरू-शुरू में सुख माना; परन्तु ज्यों-ज्यों वह इन 
भो ग-सामग्रियों की आराधना में फंसता गया त्यों-त्यों सुख 
की चाह और भन की अशाग्ति बढ़ती गई और उसने भोग 
को छोड़कर सुख का कोई दूसरा मार्ग खोजना चाहा। 


संहारक सेन्य-वैसव जहाँ थक गया, कुबेर और कारू का 
घन-वैभव जहाँ हताश हो गया, रति और कामदेव का 
शगार और सोंदर्य-वैभव जहाँ न पहुँच सका, कवि और 
। कलाकार जहाँ बीहड़ में भटकते रहे, अर्थात्‌ जिस समस्या 
को भोगी भोग-प्रचार करके न हलू कर पाये, उसके लिए 
१ योगियों ने आगे कृदम बढ़ाया । उन्होंने गहरा विचार करके 
. देखा कि तमाम सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी मनुष्य 
` दुःखी का दुःखी ही वना हुआ है । तब उन्होंने सुख के मूल 
की खोज शुरू की | उन्होंने सोचा कि मनुष्य आखिर क्यों 
दुःखी रहता है । वे इस नतीजे पर पहुँचे कि मनुष्य इच्छायें 
तो बहुत करता है, अपनी आवश्यकतां तो बहुत बढ़ा लेला 
है, इनमें तो बहुत स्वतन्त्र है; परन्तु अपनी इच्छाओं और 
. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह बहुत परतन्त्र है। इससे 
` उसकी बहुतेरी आवइयकतायें और इच्छायें अधूरी रह जाती 
_ हैं। और इस कारण बह दुःखी बना रहता है। जब हर 
. आदमी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बढ़ाने लगता 
है तब उनमें परस्पर संघर्ष और कलह होने लगता है। 
क्योंकि एक की इच्छायं और आवश्यकताओं दूसरेकी इच्छाओं 
भौर भावइयकताओं में बाधक होने लगती हैं । फिर उन्होंने 
` देखा कि इच्छाओं और आवश्यकताओं का तो कोई अन्त ही 
नहीं है । मनुष्य जितनी चाहे बढ़ा सकता है; और दूसरे 
. यह है क्रि उनकी तृप्ति के साधन मिलते रहने पर भी, अनेक 
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सप सुख चाहता है। सुख की खोज में उसने. 
कुटुम्ब बनाया, जाति बनाइ, बड़े-बड़े राज्य: 


सम्राट और चक्रवर्ती का राज-वैभव, विजय-वैभव और शत्रु 
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भोगों को भोगने व भी, मनुष्य अतृप्त और = 
है । तब वे इस परिणाम पर पहुँचे कि इच्छाओं (९ 
कताओं की सीसा बाँधे बिना मनुष्य को सुख 
नसीब हो सकती, और यह अग्तिम निर्णय कह | 
वासना का क्षयः हुए बिन; मनुष्य को पूर्ण और गे । 
नहीं मिल सकता । उन्होंने कह दिया कि सुख भो 
योग से ही मिल सकता है । मनुष्य भोग जितना र 
योग जितना अधिक करेगा उतना ही वह अधिक पुद, 
भोग के मानी हैं इच्छाओं और आवश्यकताओं झी ; टर 
बढ़ती और योग के मानी हैं मनुष्य की साधारण ३. न्‍ 
- ताओं तक उनका सीमित रहना । मनुष्य की साधा, " 
इयकता क्या है? पेट भर स्वच्छ सादा भोजन 
कपड़ा, रहने के लिए सुडौल हदादार मकान, वाहाप्रत्ता 
शिक्षा-दीक्षा पालन-पोषण आदि के लिए आवश्यक ; र 
इससे अधिक की इंच्छा रखने या वस्तुओं को सग्रह || बो 
वाले को उन्होंने चोर की उपाधि दी और अपरिग्रह कोह योः 
मूल सिद्धान्त निश्चित किया एवं अपरिग्रह के सिद्दातश्री पः 
समाज की रचना करना चाहा । तारा 
परन्तु इच्छाओं का (याग और उससे घट कर # मे तक 
की बात एकाएक मनुष्य को जँची नहीं । वर्ण-यवहाहते ह 
द्वारा भोग-सामग्रियों के बंटवारे की चेष्टा की गई । शौगा र 
भोग-लोलुपों की महत्वाकांक्षाओं ने उसको भी डती «व 
कर दिया । तत्व-रूप से यद्यपि सुख की समस्या हह फा 
परन्तु व्यवहारःरूप में बहु-जन-समाज के सामने वह शके 
तक बिना हल हुए ही खड़ी है । भारतवर्ष के जीवास १ 


कीटाणुओं से आक्रान्त होकर उनके दुःख का कारणी 
है) उनके संयम का फल तो होना चाहिए था अधिर _, 
अधिक स्वतन्त्रता; परन्तु आज दुनिया में वे सबसे १ 
दुःखी और पराधीन बने देडे हैं । सुख का मूलमत १. 
हुए भी भारतवासी उसका प्रयोग न जानने के कारण ` 
से वङ्चित हो रहे हैं । 
इधर नयी दुनिया के लोग भी सुख के र | 
रहे हैं । भारत जिस प्रकार सुख की शोध में पहले | 


हट ९५०८-००-०५“ 


चरणों में उले सुख-शान्ति 
संसार भी अर्भा भाग में 
हे वि योग की किरण वहा तक जा पहुँची 
ता काश अभी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका 
साबि दै, पर वह प्रयोग भूळ गया 
लिया में जीवन हे, किन्तु दिशाभूल हो 


; संतर्ष के भाव प्रबळ हो रह हैं और युद्ध की आवाज़ 
ओर से उठ रही है। शान्त परिषदें, निःशस्त्रोकरण 
बाले प्रह्ताव की चत्री जगह-जगह हा रह! साम्राज्यवांदी 
विशय लूट की घुन में किसी की सुनते नज़र नहीं आ रहें 
। समर (| बोल्योविक और कम्यूनिस्ट अलग अपनी समाज-रचना 


तिद्रातत्री पद्धति का संस्करण कर रहा दै । सत्राउयवादा कहते 
सार शासन-यत्र ज्रतक पुकसूत्र से सञ्चालित न होगा 
! कर भ न समाज में सुख-शान्ति स्थापित न होगी । साम्यवादी 
णते हैं, जबतक सम्पत्ति का बटवारा समान रूप से न 


गई | शौगा तब तक समाज से कलह दूर नहीं हो सकता । प्रजा- : 


टिन कहते हैं, जबतक प्रजा के मत से समाज और राज्य 


रा हरहर काम न चलेगा तब तक समाज की उन्नति नहीं हो 


NE we 


ने बह सैकेगी। तात्पर्य यह कि भौतिक पदार्थों में ही अबतक दुनिया 
हुल को शांध कर रही हे । जहां तक मेरी बुद्धि पहुँच पाई 
6, युस साम्यवादियों का दुल भौतिक दृष्टि से सुख और 
यस्था के अधिक नजदीक मालूम होता है । दुनिया मे 
[रण अत भास करने के जितने साधन हैं वे सत्र के लिए समान- 


आधिक से सुलभ होने चाहए । चाहे अमीर हो या गरोब, खी 


। यु हे होनी चाहिए । केवल धन, सत्ता, या विद्या के बल 
| किसी को कोई विशेष सुविधा मिलने लगती है और 
वी ज्र अपना अधिकार समझने.लगता है तभी समाज 
। पन्न होता है। बलवान्‌ और -निबेल ये दो वरं 


योजना लिये फिरते हैं, तो उधर सुसोरिनी फिर एक- 
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संसार का समस्या 


~~ 


निर्माण होने लगते हैं और बलवान क्रमशः निवळ को ।निग- 
लते जाते हें । आज दुनिया में यही हो रहा है और इसीलिए 
वेश्व समाज की शान्ति के लिए चिन्ताशील नज़र आता है। 
मेरा यह विश्वास है कि निकट-भविष्य सें ससार को साम्य- 
त्रादियों का यह हरू मानना पड़ेगा; क्योंकि मनुष्य की 
बुद्धि और तकशक्ति का उससे समाधान हो जाता है और 
उसमे अधिकांश लोगों का अधिक हित छिपा हुआ है । 
फिर भी यह हळ मेरी दृष्टि में एकांगी है । एकहद तक्र 
समाज का हित-सधान इससे होगा । जहाँ तकसुख-सामग्री : 
के बटवारे की वर्तमान प्रथा में दोष है वहाँ तक तो यह 
हल काम दे देगा; पर सम्पत्ति ओर सुख-सामग्रो का बढ़ाने 
की अभिलाषा उससे शान्त न होगी । आज निर्घनों और 
धनवानों और वेभवशालियों और दीन-दुंखियों मे, राजा 
औरं रंक में जो विशाल खाई पड़ गई है वह इससे अवश्य 
बहुत कुछ भर जायगी, यह द्वेष बहुत-कुछ कम हो जायगा; 
परन्तु साथ ही धनैश्वर्य की प्रतिस्पद्धी बहुत-कुछ बढ़ भी 
जायगी । जब तक सुख-भोग का कोई सीमित आदश समाज 
के सामने नहीं रक्‍खा जायगा तब तक प्रतिस्पर्धी और वर्ग 
कलह से समाज को बचाना असम्भव है। यह सीमा दो _ 
प्रकार की हो सकती है--( १ ) मनुष्य अपने शारीरिक | 
श्रम से जितना उपार्जन करे उतना ही सुख-भोगा वह कर 
सकता है; ( २ ) मनुष्य की साधारण आवश्यकतायें निश्चित _ 
कर ली जायें और उससे अधिक परिग्रह करने का किसी को _ 
अधिकार न रहे । दोनों में मनुष्य से संयम करने के लिए 
कहा गया है। पहली बात कृत्रिम बंधन सी पर अधिक व्या- | 
चहारिक है । वह मनुष्य की इच्छा की मर्यादा नहीं बाँघतो, ' 
व्यवहार में ऐसी शतं लगा देती दै छि अधिक इच्छा करते 
हुए भी मनुष्यं अपने आप उसकी पत नहीं कर सकता । 
किन्तु मनुष्य बार-बार इच्छा करते हुए भो जब इस शत के 
कारण .उसको परा न कर पावेगा, तब इस शतं को तोड्ने 
की उसकी इच्छा प्रब हो उठेगी और आगे चल कर यह 


~ 


fa 


आदर्श उपस्थित करती है कि मनुष्य : 
ही बुरा समझने लगता है । 


९ 
| 


ऱ्ह 
be 


तयागभूमि 


उपाय अधिक स्थायी. और अधिरु फलदायी है। साम्यवा- 
र द्वियो की समाज-व्यवस्था में, जहाँ तक मैंने समझा है, अभी 
“इसके लिए स्थान नहीं तजवीज़ हुआ है; शायद उनका 
ससाजशाल्र अभी इस परिणत अवस्था को नहीं प्राप्त 
हुआ है। वे समानता के सिद्धान्त तक तो पहुँच गये हैं; 
अपरिग्रह या संयम के सिद्धान्त तक पहुँचना अभी बाकी 
` है। यदि वे सचमुच वैज्ञानिक समाज-शास्तरी हैं, तो उन्हें 
भोग को छोड़कर योग पर आना पड़ेगा । इसमें मुझे तिळ- 


मात्र-संदेह नहीं है। _ ड 
कुछ मित्र कहते हैं कि भोग से पुरुषार्थ और कर्मण्यता 


की बृद्धि होती है और योग से संसार के प्रति उदासीनता 
और उसके फलस्वरूप अङ्मंण्यता बढ़ती है। मेरी समझ में 


यह श्रम है । भोग से पुरुषार्थ की नहीं, स्वार्थ की वृद्धि होती. 


है, जिसका अंत होता है यातो विलासिता में या अत्याचार में; 
और दोनों का अंतिम फळ होता है घोर पतन योग से जो 
उदासीनता आती है वह संसार के प्रति नहीं, बल्कि अपने 
स्वार्थ के प्रति होती है, जिसका पर्यवसान होता है सेवा-भाव 
की वृद्धि में । सचे योगी की कसौटी ही यह है कि उसका 
एक-एक क्षण दीन-दुखी, पीड़ित-पतित की सेवा में व्यतीत 


होता है । भारत ने योग-मागं का अनुसरण तो किया; विन्तु 
कमंण्यता को भुला दिया, इससे आज निर्जीव और निःसत्व . 


हो रहा है । जीवन का दूसरा नाम है कमे । अपने लिए जो 
क्म किया जाता है उससे आसुरी जीवन बढ़ता है, दूसरों 
के लिए जो कमं किया जाता है उससे दैवी जीवच मिलता 
है । कर्म-हीन जीवन बृथा है। मेरी राय में निकम्मा मनुष्य 
पश्चु से भी गया बीता है | अस्तु । 
सुख के मूळ को फिलहाल यदि एक ओर रख दें और 
फिर विश्व की वर्तमान समस्या का विचार करें, तो वह उतनी 
राजनैतिक नहीं माळूम होती जितनी कि आर्थिक है । पिछले 
ज़माने की तरह आज राज्य और साम्राज्य केवळ दिग्विजय 
के लिए अथवा चक्रवर्ती-पद प्राप्त करने के लिए नहीं कायम 
है। राजसत्ता आज ध्येय से हट कर साधन बन गई है । नित- 


नये भोगों की चाह दुनिया में बढ़ रही है । बिना धन और 


ऐश्वर्य के उसकी पूति नहीं हो सकती । धन बिना व्यापारः 
उद्योग और कुल-कारख़ाने के नहीं मिल सकता । बहे-बड़ 
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व्यापार-घन्धों को सफरुतापूर्वक चलाने के हि, व 
अनिवार्य है। इसलिए राजसत्ता की वृद्धिकी, 
हम देख रहे हैं । संसार में आज वह राज्य है. 


पास कच्चे माळ के साधन विपुर हैं और तेगा ॥ कि 
बिक्री के लिए विशाळ बाज़ार है । जिन देशों गे मं 
की बहुतायत है और तैयार माल की बिक्री का वात म: 


है, उनपर सब देशों की ज़हरीली नज़र गड़ी हुई १ । | 
ऐसे देशों में सबसे बड़ा नहीं तो एक विशाल की 
है । ब्रिटेन के व्यापारी इसीलिए उसे जी-जान हे f क्र 
हैं। यह बात भारत के बच्चे-बच्चे को समझ हेन ३ 
यह कहना शायद गळत न होगा -कि इस भ 
भोग-तृष्णा का ही एक फल है वर्तमान साम्यवाद प: ; 
यद्यपि सारे समाज की भोग तृष्णा पर प्रहार नहीं जर 
तथापि धनेश्वर्य में बढ़े-चढ़े लोगों को वह संयम ३ 
अवश्य पढ़ाना चाहता है । तात्विक जगत्‌ में जिए र 
सयम या अपरिग्रह ही समाज के सुख का मह पस्य 
उसी प्रकार व्यावहारिक जगत्‌ में शारीरिक श्रम बा [| क 
उच्च कोटि का है । शारीरिक श्रम ही एकमात्र ऐसा प्रानी 
है जिसके द्वारा सम्पत्ति एक जगह एकत्र नहीं हो पाती॥॥निया 
जगह यथेष्ट मात्रा में बॅट जाती है ।. आजकल उद्यो 
और कल-कारख़ाने शारीरिक श्रम के सिद्धान्त पर नह 
धन के प्रभाव पर चल रहे हैं, इसलिए मुनाफे कार 
श्रम के लिहाज से नहीं बल्कि शेयरों के लिहाज से त 
और यही मूल है असमान बँटवारे का ।-अतएव बदि 
करू कारखाने और उद्योग-घन्धे समाज के लिए o 
अनिवार्य हैं, तो सुनाफ़े के बँटवारे की वर्तमान पर शे 
अवश्य, सुधार हो जाना चाहिए । पर यदि हम पे ग 
की एक सीमा बाँध लें और मनुष्य की शक्ति का प९ 
योग करके फिर, उसके कम पड़ने पर, भाफ-या 
की सहायता लें तो समाज की विषमता और बेकर |. 
का सबाल आसानी से हल हो सकता है । बड़े * | 
खानों की कल्पना उन्हीं देशों में उदित और वि किन 


करोड़ों लोगों को साल में छः महीने बेकारी में. तित र न 
हैं, बड़े-बड़े कारखानों को खड़ा: करना मानवी") 


है कै और तिसपर भी मुनाफे के बँटवारे में 

उतना तो मानों करेगे को नीम पर चंढाना 
है ड ळी १ बात है कि अपनी भोगेच्छा को तनिक 
|| कितने आरि हि को, शिक्षित मजुप्य को, कठिन बात 
५ _ हुलिया भर की आसुरी महत्वाकांक्षा 
i लिए उचित और अनुचित सब 


=e 


साम्यवादियों ने सम्पत्ति के समान 
नारे का हळ उसके सामने रक्खा है हि चह 
नह सार की विषमता कम कर सकेगा । यदि शारीरिक श्रम 
संय. को समाज स्वीकार कर ले तो समानता कें सिद्धान्त 
में नि अपूर्णता कम हो सकती है । इस दृष्टि से विश्व की प्रधान 
मुठ \ आज़ साम्पत्तिक है, राजनीति तो उसका. अ प 
भम i । कल-कारख़ाने. इसे हळ नहीँ कर सकते । श्रम-घमं या 
र ऐसा पानवी शक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है । ऐ उल्टी 
। पात निया, जडता को छोड़ कर चैतन्य की पूजा कर! 
हरिभाऊ उपाध्याय 


SS 


 छमिळाफा 


8 सूखा मिले, बहुत हे, पर न सहें अपमांन; 
_ 5 न र 4 
मान एके लाज मय्यादा का हो, संतत मन में ध्यान । 


गे रहें, असभ्य कहावें, मर जावें, स्वीकार; 


न्या भग गे 0 aA त्त ~ 
बेकरी | गू! राख नर्क भले ही मिले, नहीं कुछ खेद; 
बढ़े“ भतारणा से प्राणों के तार तार विच्छेद । 


देवीदीन दीसत “दवाकर 


१२५ 
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हारो परात्रीनता के कारणं 


हमारी पराधीनता के कारण _ 


> -भमि रू निकलते हो जो 
भाः ती बतं गली है, बह्‌ इरी 
पराधीनता । बाहर के छोटे से छोटे देश को भी 
दुनिया में स्वतंत्र स्थान है । पर इस विस्तीर्ण भारत 
को ? कहीं नहीं । हम बाहर . “भारतीय के नाते स ` 
नहीं पहचाने जाते हैं । बाहर तो सब्र दुनिया . हमें 
“ब्रिटिश प्रजाजन? के नाते से पहचानती है | ब्रिटिश 
प्रजाजन होने का अभिमान ब्रिटिश आदमी को जैसे 
हो सकता है, वैसे हमें केसे हो ? त्रिशषतः 'त्रिटिश-. 
इंडियन? कह कर जब बाहर के. छोटे-छोटे स्वतंत्र 
देशों के निवासी हमारी ओर ताकते हैं, उनकी दृष्टि 
पर से इस शब्द में जो अग्रत या जो विष भरा हुआ 
है, उसकी लब्जुत' जो ही जानता है ! कई बार तो 
यह मूक दृष्टिपात तीखी कटार-सां हृदय पर वार 
कर जाता है। पर घायल हृदय को चुपचाप छिपे. 
आंसुओं के जल से धोने के सिवा दूसरा क्या इलाज 
है? इतना प्रचंड देश और ऐसा पराधीन, यह 
विभारतीय लोगों को बड़ी जटिल समस्या है। समस्या 
तो मुझे भी हैं, पर हल कैसे हो? ही 
हम इतने पराधीन क्यों हैं कारण, हमारी 
पराधीनता का हमें पूर्णतयां ज्ञान ही नहीं है । हमारी 
परवशता का काँटा हमें चुभता हो नहीं है। 'हम परा- 
धीन हैं,' यह मुख से तो हम सब लोग कहते हैं; पर 
यह बात हमारे हृदय को बेधती नहीं है। हमें पराधीन 
रखने वाज़ों की खूबी इसीमें है। और हमारे पराधीन _ 
रहने का कारण भी यही है । यदि इस परतंत्रता का | 
ज्ञान है, तो इने-गिने लोगों को है; ओर जिन्हे ह 
बेचारे तड़फते हैं और कराह रहे हैं । पर दूर 
भाई-बहनों की ओर देखिए तो बेचारे अज्ञ 
नन्हें बच्चों के से सुख की नींद सो रहे हैं! उ 
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को तो पता तक नहीं है कि हम परतंत्र है! यह 
ज्ञान जब तक देश के कोने-काने और बच्चे-बच्चे तक 
नहीं पहुँचेगा, और यह बात समाज के हरएक 
व्यक्ति को जबतक न चुभेगी, तब तक हमारा उत्थान 
असंभव है। | ह 
थोड़े दिनांकी बात है । एक मोची की दूकान पर 
» में जूता सिलवा रहा था । मेरे एक फ्रेंच मित्र मुझसे 
बातें कर रहे थे । बातों में एशियाटिक सोसाइटी की 
बात छिड़ी । मेरे मुख से निकला कि क्या लंदन 
की रायल एशियाटिक सोसाइटी की यह शाखा है ९' 
मेरे मित्र हँसने लगे । मेरे ध्यान में उनकी हँसी का 
कारण न आया । में उनका मुँह ताकने लगा । तब, 
बीच में, मोची बोला-- महाशय ! रोयाल . ( फ्रेंच 
।१०५३। शब्द का उच्चारण यों करते हैं) बातों की तो 
गठरी फ्रॉस के बाहर कभी की फेंक दी गई है । मित्र 
महाशय बोले--फ्रॉस में कोई बात रोयाल नहीं है । 
यहां तो सब बातें पबलिक (०५७।।-) हैं ।' मैं समझ 
गया, पर बोला-- ठीक है, पर में तो अभी रायल 
बन्द्र ( 50।९४०५ 0७ |? ।१०४०)) परही रहता 
हूँ। जवाब मिला कि 'रोयाल शब्द केवल शब्दों में ही 
बाक़ी है ।' मुझे कालिदासके 'श्रुतौ तस्करता स्थिता' की. 
याद आई ओर में चुप हो गया । राष्ट्रीय भावनायें 
. इस प्रकार समाज भर में फैलनी चाद्विएँ। | 
परंतु हमारी परवशता हमें न चुभने का कारण 
` अज्ञान ही नहीं है । इसका दूसरा एक कारण 
है, हमारा अन्य सब बातों में पराधीन रहना । केवल 
राजकीय दृष्ट्याही हम परबश नहीं, किंतु सभी बातों 
में हम बेबस हैं। हमारी राजकीय परतंत्रता तो अन्य 
परतंत्रताओं का एक स्वाभाविक परिणाम है | इसका 
श्रेय हमारे राज्यकर्ताओं को तो निमित्तमात्र है । 
असली कारण तो हमारे हम ही हैं । न मालूम कितने 
काल से हम परवश ही रहते चले आये हैं और इसी 
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के दिनों में साइकिल से में प्रवास कर रहा पर 


न 


कारण से उसके कों टे चुभते-चु 
शरीर के व्रण ऐसे हो गये 
अब दुःख ही नहीं देती । किस बात पे 
हैं? समाज का आधा भाग तो हमने 'न स्वात 
कर रक्खा है । बाक्की के आधे विभाग हैं 
स्पश करने का अधिकार नहां', 'इसे-बेद 5 h 
न हो पर-अध्ययत का अधिकार नहीं', ६ भा 
ध्यापन का अधिकार नहीं इत्यादि हजारो बे 
समाज के भिन्नभिन्न अवयवों को जकड़ झा 
इन बेड़ियों को हम चिरपरिचितता के सग 
प्रकार के आभूषेण सममते हैं । यहाँ तक $ 
कोई इन बेड़ियों को तोड़ने का यत्न करे, ते, के 
वाले को केवल दूसरे लोग ही नहीं कोसते; 4 द 
लोग भी कोसते हैं, जिनकी बेड़ियाँ तोड़ने || ५ 
बेचारा यत्न करता है। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि एक समय बै 


श्र 


श्रू 


र 


पचास मील के लगभग में चल चुका था। भ माई 
कड़ी थी । प्यास के मारे में मरा जा रहा था। ईद 
कहीं पास दीखता भी न था ।-चलते-चलते रने 
भोंपडा दिखाई दिया । में नीचे उतर -मोंपडे ग! 


मेरे हाथ का पानी आप कैसे पीयेंगे ?” मैने कहा- १ 
भी मनुष्य हो । बहुतेरे ब्राह्मणों के घरों में भी 
स्वच्छता न होगी, उतनी तुम्हारे घर में मुमे १6 
है । फिर तुम्हारे हाथ का पानी पीने में हजे ही | है 
है मुझे चलता है । में चाहे जिस साफ़ “ है 
हाथ का पानी पीने में कुछ "हर्ज नहीं सी 
बह बोला--“आप न समभे होंगे । पर आं | 


आ पानी देने में मुझे जी पाप टे गेगा, 
में हर्गिज न दंगा । आप संर साथ 
ही मील पर है, में आपके साथ 
ने पैर वह मेरे साथ धूप में आया. 
पर पानी न. पिलाया । मैं उसको दोष 
र्का | देहा से पानी न देने में उसका कुछ स्वाथ 
सेक अपने मतानुसार उसने तो धमे-कृत्य ही किया! 
RE ः दरबल यह दिखाना चाहता हूँ कि हम अटत हैं? 
ड़ उ उ जाति के लोग भी बुरा नहीं मानते । उसे 
सक बुरा अवश्य लगा कि ब्राह्मण न होने के 
तक + त उसे मुझे इतने कष्ट देने पड़े । पर सेरी अछूत- 
, तोह चली जावे, यह इच्छा उसे जरा भी न हुई । चिर- 
ते; अचय का प्रभाव है 
डने | । आथिक दृष्टि से देखें, तो भी यही हाल है । कुल 
एक प्रधान आदमी द्रव्यांजेन करे, बाक़ी उसीपर 
समय प्र रहें । जो रोटा का टुकड़ा सामने दिखाई. दे 
रहा पर उसे कुत्ते दौडते हैं. वैसे ही बाप-दादाओं की 
[ | भूपभ्ाई हुई जायदाद के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए भाई- 
था गुड दोड़े जाते हैं । विचारों के बारे में हम लोग 
-चलते हाने जमाने से पुरानी लकीर के फ़क्तीर हैं । विचार- 
त्य में विहार करके निर्भीकता से जो अनुभव 


न हाथों व 


द्या दिखाया, 


इति मनुरत्रवीत्‌' 
“नका आगे बढ़ाकर अपना विचार-पारतंत्र्य 
१ वाले हम कहाँ ? जहाँ विचार तक का स्वातंत्र्य 
pi बहो काहे का उच्चार-स्वातं तय और केसे हो आचार- 
॥ श | सभी प्रकार से पारतंत्र्य-शृंखला जहाँ 
पिना रही हैं वहाँ राजकीय स्वातंत्र कैसे मिल 


किता है 


रे ऑर अगर मिल भी जाय तो केसे रह 


ग ` अन्य राष्ट्रो की 
पहा की ओर देखो । धमै, अर्थ, काम, 
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$ शिक्षा का ढंग 


विद्या, कला सभी बांतों में निर्भीकता से हरएक 
राष्ट्र अपनी-अपनी प्रगति कर रहा है। केवल हम 
भारतीय ही, यह सब अनाध्यात्मिक हैं' कह कर 
यह सिद्ध करने में भगड रहे हैं कि एक समय पुराने 
खंडहरों में ये नई चीजें थी--' वेद में रेलगाडी थी 
पुराणों में विमान थे, “उपनिषदों में बेतार को खबर 
थीं ।' -होंगी; पर आज न तो हम रेलगाड़ी बना 
सकते हैं, न विमान, न बेतार के तार; तब केवल 
उच्च स्वर से लगातार हम यों थे; हम त्यों थ की 
डींग मारने से लाभ ही क्या ? अतः उठो, जागो; 
दुनिया में क्या हो रहा है; यह देखो; और अपना 
उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका 
निर्भयतापूवेक विचार करो। 

` हरि 


शिक्षा का ढग 


पंगा ने सबको भिन्न-भिन्न देह और बुद्धि दी 
है। यह तो हरएक का कतव्य है कि वह यह 
प्रयत्न करे किं उसकी वर्तमान स्थिति से भविष्य की स्थिति 
अच्छी हो । पर दूसरे किसीको कुचल कर उससे आगे बढ़ने 
की इच्छा और प्रयत्न करना अनिष्ट है। शक्तियों को अपने 
नैसर्गिक विकास का ही सारं ग्रहण करना चाहिए । कृत्रिम 
मार्गी से उनके विकास का प्रयत्न करना कच्चे फलों को कृत्रिम 
रीति से पकाने का प्रयत्न करने के समान है। फिर मानसिक 
विकास-मार्ग भी उतने ही निश्चित और व्यवस्थित हैं, जित- 
ने कि शारीरिक विकास के मार्ग । इसलिए उसमे कृत्रिम 
उपाय भी कुछ काम नहीं देते। तथापि हम मानसिक 
विकास के क्षेत्र में स्पधा को आवइयक समझते हैं। इसका | 
कारण यह है कि हम बाहर से यह देख सकते हैं कि शारी 
स्पद्धा हमारे लिए कहाँ अशक्य है और कहाँ शक्य, प 
मानसिक स्पद्धा की शक्याशक्यता का पता इसी 
बाहर से नहीं लंगा सकते । म 

विकास का अंदाज़ हम बाह्य सा न 


रामन्चन्ट्र दिवेकर 


्द्ध 
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नहीं रगा सकते । हमें अक्सर इसमें धोखा ही होता है 
परीक्षायं हमेशा बाह्य परिणामां को ही नाप स 
आन्तरिक शक्तियों को नहीं । जिस वस्तु की परीक्षा होती 
वह शक्ति नहीं है बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करने की शेली है 
स्पधा में परीक्षा है और परीक्षा में स्पद्धां। फक ख़ाली इतना 
ही है कि स्पर्धा में दूसरे की अपेक्षा अधिक परिणाम दिखाने 
की बृत्ति होती है और परीक्षा में एक ख़ास सीमा। सच्ची 
शक्ति की नाप तो इन दोनों में से एक साधन से भी नहीं होती । 
सुहुहो की एक छोटी-सी लड़ाई से लेकर बड़े-बड़े महा- 
युद्ध तक स्पद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक यूरोपीय देश ने 
और खास कर जर्मनी ने अपनी शिक्षा में स्पर्धा के तत्त्व को 
स्थान दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आवश्यकता 
सिद्ध होने पर दूसरे को हानि पहुँचा कर भी आगे.बढ्ने-की 
बृत्ति वहाँ पैदा हो गई। स्प! में हमेशा यही होता.है ।.दुष्ट 
छोग तो दूसरे को हनि पहुँचाकर भी आगे बढ़ते हैं । भले 
लोग भी यह तो इच्छा करते हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धी को 
कुछ हानि पहुँच जाय तो हम आगे बढ़ जावें । उनसे अच्छे 
लोग अपने प्रतिस्पद्धी को होनि पहुँचते हुए देखें तो उनको 


al” य > 


` दुःख नहीं “होता । अपने 'प्रतिस्परद्धी को दुखी? देख कर 


दुखी-होने वांले तो विरले ही होते हैं।- इसलिए पाठशालाओं 
में नंबर आदि स्पद्धा'के साधनों को निकाल डालना चाहिए। 
श्पद्ो नहीं, बल्कि 'सहयोग--परस्पर सहयोग, सहायता, 
शौर तहानुभूति .ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए । 
जिस प्रकार आपस में स्पद्धी करना एक अनिष्ट वस्तु. है 
उसी प्रकार किसी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करने की वृत्ति भी 
उतनी ही अनिष्ट है। इससे सच्ची ज्ञान-पिपासा मारी जाती 
है । पाण्डित्य-प्रदर्शन की बृत्ति का जन्म होता है। ज्ञान प्राप्त 
करते समय प्रदर्शन की दृष्टि हमेशा उपस्थित रहती हे और 
इसी बृत्ति से सारा ज्ञान प्रास किया जाता है। शिक्षा के 
द्वारा हम सारे संसार का ज्ञान नहीं दे सकते । पर उस ज्ञान 
को प्राप्त करने की उत्कटा ज़रूर पैदा कर सकते हैं। और अगर 


. इतना भी हम कर सके तो कहा जा सकता है कि 
शिक्षा का हेतु सम्पन्न हो गया । अगर यह न हो सके तो 


अवश्य ही कहना होगा कि हमारी शिक्षा का हेतु सफल न. 
हुआ । ज्ञान के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति से 
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मनुष्य को सच्चा आनन्द होना चाहिए | स्‌ 

तो है मनुष्य स्वभाव के अंदर छिपी हुई भय. हर है 
कर उससे काम लेना । यह जितना अनिष्ठ है 

लोभ से काम लेना भी है.। लोभ-वत्ति को जगा 
काम लेने की प्रथा का ही स्वरूप शिक्षा भे नाव 
जितनी दलीलें विद्यार्थियों को सज़ा देने के सि र! | र 
जा सकती हैं वे सब लोभ-मूलक इनाम को प्रथाई॥ सब 
भी पेश की जा सकती हैं । सत्काय इनाम के है; 
वाटकडउसक सद्युण क -भारुषण क दारा 
चाहिए। लोभ अथवा भय से वहीं काम हित से 


को छिपा देते हैं । शिक्षा का मतलब यह नहीं है; 
विद्यार्थी पाठशाला में पढ़े वह अमुक कार्य करे के 
नहीं । शिक्षा का हेतुतो यह है कि जहाँ hh 
उसके चित्त में सत्काय के लिए सहज प्रेम और ९" 
सहज घृणा उत्पन्न होनी चाहिए । 
दक्षा मानच-जीवन की इमारत की बुनिया 
लिए इस बात के विषय में मनुष्य को वडी ज़ 
रखनी चाहिए कि इसकी बुनियाद में कोई अति! हह 
पेठ जाय । क्योंकि यदि कहीं ऐसा होगा तो ब हि 
इमारत को गिरा देग। । जितने भी शिक्षा के र च्छ 
जाये उनका भारम्भ मानव-हृदयःके उच्च गुणो की क 
करके होना चाहिए, न कि अधम गुणों को | हए 
विद्यार्थी को दो तरह से समझ।ई जा सकती ६ 
उकषकी बुद्धि को कायल करके और दूसरे उसके (५ 
किसी प्रकार का असर डाल कर । तीसरा शुद # 
ई नहीं । अत! अगर इन दो सागों में से हमें ए४ "हि 
न हो: तो हम अभी लाचार हैं । पर मलुष्य-जा $ 
और बुद्धि पर हमें विश्वास है। उनको जगाने का? ।' 
करते रहना चाहिए। एक न एक द्नि विजय ह Nh 


रुत्‌ 


2:72 हम जिस महात्मा के जीवन पर प्रकाश 
| त्रा दाळना चाहते हैं वद अमेरिका के 
१ थे। अमेरिका से गलामी को प्रथा के निर्मल कराने 
-हींको है। इन्हें ही लॉग इस 
डनं का अगुआ कहते हैं--क्योंकि, यद्यपि और लोग 
गढामों के उद्धार के लिए प्रयत्न करते थे, परन्तु यही 
हे जिन्होंने गलामों को तुरन्त स्वत 
और इसे उस संमय का सबसे 


घे अधिक श्रेय इ 
ल्‍ दो 
४ बसे पहल व्याक्त 


[ होती|लि के लिए आवाज़ उठाई 


रतज्ञा प्रश्न बना दिया । 
इनका जन्म उन्नीसवीं शताब्दि के आरम्भ में, एक 


ल्ल साधारण श्रणा के कुटुम्त्रमे हुआ था । इनका 
| सहज शील्यकाल बडी कठिनाई में बीता । इनके पिता ने अपनी 
( इनेकी माता ) को त्याग दिया था, इसलिए इन्हें 
उरे कोपने तथा अपनी माता के अरण पोषण के लिए द्रव्योपाजन 
कही १ आवश्यकता पडी । जब «ह बच्चे ही थे तभी सेवा की 
और ही करके, जूते बना कर और क्षोंपडियॉ. बना कर अपनी 
[जर करने रगे । इन्हें पुस्तकों के पढ़ने का समय हा नहीं 
न रता था; और रकूर का तो इन्होंने मुँह ही नहीं देखा ! 
की र जब तेरह वषे के हुए तो प्रेस का काम सीखने लगे और 
Fr) काम में इन्होंने अपना मन भी खूब लगाया। यही नहीं 
[ तो ब पे पर इन्होंने लिखने का भी अभ्यास बढ़ाया ओर लेख 
हक उ कर पत्रों में भेजने लगे । पढ्ने का मौका भी यहाँ 
SE) मिला । सर वाल्टर स्कॉट के उपन्यास और बाइरन 
स | कविता में इन्हें विशेष आनन्द मिलता था । 
| यह १८ चष के थे, तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। 
है! यह बिलकुल अकेले रद्द गये । इनका एकमात्र भाई 


२ 
' अज अवस्था में इन्होंने प्रेस का काम अच्छी 
पह इ । इस समय यह बड़े मिलनसार, आमोद- 
हि रोगों में आकषक थे; नियम से गिर्जे जाया करते 
। ह चा प्रभाव डारुते थे । और भी कई ऐसे 
ह . नेत्रो से नहीं देखे जा सकते | इनके मित्रों 
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गुलामो का जाता गैरिजून 


ने इन्हें एक पत्र निकालने के लिए धन दिया । पर इनके 


लेखों मे स्वाधीनता का भाव इतना अधिक रहता था, क 
साधारण लोग एकाएक उसे ग्राह्म ही नहीं कर पाये | फलतः 
कुछ ही दिनों बाद उसे बन्द कर देना पड़ा ! 
प्वदं्नता के प्रेमी यह बाल्यावस्था ही से थे । यूनानियों 
तुको कों. निकाल बाहर करने के लिए जो स्वतंत्रता की 
लड़ाई लड़ी, उसका इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । किन्तु अपने 
पत्र के बन्द होजाने से दूसरे काम को तलाश हुई और बहुत 
दौड-धूप करने पर एक पत्र के सम्पादक हुए, जिसका उद्देश्य 
था मादक द्वव्य-निषेध । इसके बाद जनल्स ऑफ दी टाई 
म्स? नामक पत्र के स्वामी हुए । इस पत्र के एक अक में 
इन्होंने अमेरिका की एक रियासत म॑ काळी जातियों में पढ्ने- 
लिखने के विरुद्ध जो कानून बना था उसपर एक बड़ा कड़ा 
लेख लिखा, जिसमें इन्होंने बताया [के मनुष्य क सास्तष्क 
और प्रतिभा पर मुहर लगाना कितना अन्याय है । साथ ही 
जोरदार शब्रों में यह भी लिखा कि ऐसी बातों का अन्त 
हो जाना चाहिए । इस लेख ने बॅजमिन लेडी नामक एक 
वृद्ध पुरुष का ध्यान आकर्षित किया । यह महाजुआद कई 
वर्ष पहले से गुलामी की प्रथा उठा देने का आन्दोलन कर 
रहे थे। गैरिज्ञन पर लडी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव 
पडा; साथ ही पादरियों के भावों से इन्हें बड़ी छणा हो गई, 
हेंडी व्यर्थं ही समझाने का प्रयत्न करता था । 
गलामो के विरुद्ध आन्दोलन करने वाली सभाओं के 
लिए गिर्जेधर या स्कूल में स्थान मिलना कॉठन था । एक 
बार बहुत सुदिकल से एक स्थान [मळ गया लेकिन एक 
[दरी ने गलामी के विरुद्ध आन्दोलन को खतरनाक बताते 
हुए सभा भंग कर दी ! गेरिज़न लिखता है कि “उस समय 
की नैतिक कायरता, साहस पर पानी फेरने चाली निर्जी- 
बता और क्ररतापूर्ण पाखण्ड ने मुझे क्रोध से भर दिया । 
उस समय से उसने गिज जाना बन्द कर [दया । 
लेंडी ने उससे एक पत्र का सम्पादक होने के लिए 
कहा । उस पत्र का उद्देश्य शराबखोरी को बन्द करना जे गोर 
नीग्रो जाति को आज़ाद करना था । गोरज़न ने उसका 
दिया । उसने लिखने का काम झुरू क्यों 5 
व्याख्यान देने का। गेरिज्ञन के लेख बहुत ही 
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होते थे । उसने इन शब्दों में अपनी नीति घोषित की- हम 
लोगों ने अन्त तक इसके विरुद्ध आन्दोलन करने का निश्चय 
कर लिया है और सिवाय झूत्यु के संसार में और कोई 
शक्ति हम लोगों के इस काम में बाधा नहीं डाल सकती।” 
यही नहीं, बल्कि दो हज़ार आदमियों के हस्तक्षरो के साथ 
गुलामी के विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र भी उसने तैयार किया 
और अपने देश की कांग्रेस में उसे उपस्थित किया । लेकिन 
उसका उत्तर यह मिला कि इस आन्दोलन से गुलाम जग 
जायँगे और तब उन्हें काबू में रखना कठिन होगा ! 
उस समय की स्थिति ही और थी । इस प्रथा ने सिरे- 
टर लोगों की बुद्धि और विचार को कुण्ठित कर दिया था, 
अतः उनपर कुछ प्रभाव न पड़ा और वे टस से मस न हुए। 
गेरिज़न के समान नौजवान, तेजस्वी, ताज़ा दिमाग़ वाले की 
आवश्यकता थी, जो उन्हें मागे दिखाये। उस समय गेरिज़न 
की अवस्था केवळ २६ वर्ष की थी । पर उसने स्पष्ट रूप से 
देख लिया कि उससे अधिक अवस्था वाले कुछ नहीं कर रहे 
हैं । उसने विचार करके देखा कि सत्य मार्ग पर चलना ही 
आवश्यक कत्तव्य है, और सब बातें व्यर्थं हैं । गुलामी के 
सम्बन्ध में लोगों की धारणा और विचार सुनकर उसका 
हृदय कॉप उठा । उसने देखा कि हज़ारों उदार और दयालु 
लोग भी गुलामी की प्रधा का समर्थन कर रहे हैं । यह देश 
की प्रथा और शासन-प्रबन्ध का एक अंग-सा हो रही है। 
लोग इस प्रथा पर सोचने-विचारने का कष्ट ही नहीं करते । 
उनकी ऐसी धारणा हो गई थी कि गुलामी की प्रथा उठाई 
नहीं कि देश तबाह हो जायगा ! न तो रुई पैदा होगी, और 
न अनाज और तम्बाकू। खेतों में काम करने के लिए मज़दूर 
ही नहीं सिलेंगे | काळे नीग्रो मर्द और औरतें विना मज़दूरी 
के काम करती थीं । किन्तु वे व्यवसायी लोग इतने अदूर- 
दर्शी और मूर्ख थे कि इस बात का वे विचार नहीं करते थे 
कि यह प्रथा केवल नैतिक दृष्टि से ही दूषित नहीं है किन्तु 
आशिक दृष्टि से भी दूषित है। इस प्रकार काम लेने से व्यय 
अधिक पड़ता था, क्योंकि काम ठीक तरह से नहीं होता था। 
उधर सारा काम काले लोगों के करने से गोरे लोग काहिल 
मर अकर्मण्य हो रहे थे वे काम करना नीच कर्म और 
केवल गुलाबो का धन्धा समझते थे । लोगों में आत्म-निर्भ- 
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रता और स्वावलम्बन का भाव दूर हो रह 
को खाना पकाना तथा ग्रहरथी के दूसरे कामो ६ 
शिक्षा नहीं दी जाती थी । दक्षिण में तो ऊ री 
जातियों को जानवरों की तरह मर-मर दो र हाद 

देखा । वे लोग ऐसे मालिक के लिए काम करे, 
ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता । यहां तक § ॥ 


[| 


संत्र 


था। 


गे 


री 

सियर भी उनका नाम क नहीं जानते थे। इन नि 
समान हट हृदयघाले i शायद हदन शं प 
मिलेंगे । उनके काम ने उन्हें बिलकुल वही धो! इतने 
बना दिया था, क्योंकि वे बिलकुल गँवार थे और ३३ | श्‌ 
रिमित शक्ति दे दी गई थी । बेचारे हंबशियों क्ष (हीय : 
पढ्ने का ज़रा भी मौका नहीं दिया जाता था। ग न 
आदि धार्मिक कृत्य करने के लिए भी एक स्थानपा रश मक्ष 
नहीं हो सकते थे और न एक दूसरे से मिल-जुर ही 
थे । उन्हें जानवरों की श्रोणी से उपर उठाने की क" 
की जाती थी । क्योंकि, गोरी जातियां डरती भह है 
करने पर वे बगावत कर बैठेंगे और स्वतंत्र हो ल 
हवशी लोग आपस में पति-पत्नी का. संन्बन्ध भी व: 
सकते थे--क्योंकि, उनके मालिक जब चाहते उह". 
दूसरे से अलग कर सस्ते थे । उनके बच्चों को गानी 
छीन कर बाज़ार में नीलाम कर देते .थे। ही ता 
अपनी सन्तान पर भी कोई अधिकार न रहता था [हळ 
के रहने वारे अपनेको बहुत बड़ा समझते थे भष 
वालों से घणा कर उनका मज़ाक उड़ाया करते थे कर 
उन लोगों ने धीरे-धीरे गुलामों को रखना छोड़ दिया व 
एक दिन रविवार को गैरिज्ञन ने एक गुलाम शे 

जो थोड़ी ही देर पहले 


५ 


डी ही देर पहले कोडे से मारा गया था | उव? 
से खून बह रहा था और सिर में सरूत चोट लगी धी! हा 
का अपराध केवल यह था कि उसने अपने मालिक १ 

के मुताबिक गाड़ी नहीं लादी थी । गैरिज़न एक ४ है 
से जा रहा था, इतने में उसने कोडे और चिल्लानेकी १. 
सुनी । कहीं दया अथवा न्यायं का नाम-मात्र व थ| 
देश का ऐसा पझुपन देखकर उसका माथा ल | 
गया । औरं इस पश्चुता का अन्त करने का उसने | पे 
कर लियां.| 0 आप | 


ग्र 
सर्भ 
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2 र? गुलामी का त्राता गारिज 


ऱ्य ततत रखा । 
से सुधार से स'ठुट हाजा ने वाला. पूवत्रत जारी ख 


CN < ~ ~ पी So, पत्र > 
ब्रास था कि यदि कोई चीज़ खराब अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने एक पत्र निका 
“ [व [os Le PS फो ड s $ ञ्‌ नो 
क... कायम रहने की ज़रूरत नहीं । लने, की ठानी । इनके पास न तो रुपया था ओर न काइ 
तो उसके ६ 


में ऐसा वहशीपत ओर अन्याय ग्राहक हा था; एकन्ठु इ को एक साथी मिल गया। तब इन दोनों 
है अन और भातात था”! अहः ने मिलकर लिन ना पल ह काळना झुरू किया 

है. है 
वाक्य था - “दुनिया सेरा देश है, सम्पूण 


उस क्लं दर 


[दी को उसने अपना ध्येय बनाया । जसका आदरा 
~~ = NU rsIT अऊ जा व्हान क़ 
स मतमेंद पैदा हुआ। छडी मजुष्यः्ातिसररेरात्वासा ह ।” प्रथम अक में इन्होने ए 
ह और उसमे जि स्येक हाड कासन 
(ने दो. जितना कि गेरिजेने था । उसः घोषणापत्र मी एनकाला, प येक शब्द इन त 
न 


LS ~ 


कि हबशियों को धीरे-धीरे आजादी दी और साहस के परिचायक हैं। इन्होंने घाषत किया 

मुल्कों में उपनिवेश बसाने के लिए भेजा शछामों की आज़ादी के अतिरिक्त कुछ नहा साचूगा आ 
थो द OE न उसकी अन्तिम 
FE को अमेरिका में रहने देना घोर पाप इसीके ।छए जा जान से प्रयत्न करूँगा ।” उसकी 


ग ज्ञ स्‌ प्रथा RS त्र aS सें व्यस्त 5 LR ८ [os 0902 
| था। ; र र के मालिकों ने हवशियों को भविष्य पार्तथा ब हैं--..“में अत्यन्त व्यप्र हूँ, मैं अब हिचक्रिचाइट से 
मत्तता था 


१) 
2 


हर ~ FC] Ne = च [9S ~ 
दगा और न क्षसा करूँगा । में एक इञ्च भी पीछे 
गानप = करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुला था, कतु काम न लूँगा और न क्षमा करूँगा । में एक इज भी पीछे 
|| अल w 9) घो २ आद 
नुर ह| ना्कालिक स्वाधीनता की उन लोगों ने कल्पना भ पर न रक्खँगा।” इस घोषणापत्र पर १९ आदइमिया के 
उनकी ता 


को के । थी, इसलिए गैरिज़न के इस भाव से वे बडे नाराज हस्ताक्षर थे, जिसमे सबके सब राराब थे श ह... 
तो थी र उनपर आतंक छा गया । तब गैरिज्ञन ने लंडो के कारण बहुत से ग्राहकों ने पत्र खरीदना बन्द कर [इय 
नहार जे साथ छोड दिया और अमिले ही इस युदा जारी रक्‍्खा। क्योंकि, लोगों ने उसे बहुत ही गम समझा, किन्तु घार बी 
(५ मुठ समग्र बाद, गछामों का व्यवसाय करने वाळे एक गारे उसका लोगों पर पभाव पड्ने लगा | ह पत्र के कार |] 
हते उपर आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण इन्हें जेल को हवा बहुत सी समितियां कायम हुई, जिना उच्य सासा 
को ॥दवानी पड़ी । जुर्माना न दे सकने के कारण यह ४९ दिन तक विरोध करए ना हे विज 
जेल में रहे । एक केवर कवि ने जुमाने का रुपया चुका कर इग्लेण्ड में गुलामी को प्रथा को 'वराधिना एक सामात 
ता थ।।|हुन्हे छुड़ाया । गोरों के इस ब्यवहार से इनका क्रोध ऑर थी, जिसके समर्थक !वस्बरक़ास जैसे साहसी ओर बड़े भारी 
ग्रे सडक उठा । और यह पहले से भी अधिक मुस्तैदी से काम राजनीतिज्ञ लोग थे । यह सांमांत कई वर्ष से गुलामी के 


ते थे करते लग । सहायता के [ए एक बार इन्होंने फिर गिज विरुद्ध आवाज़ उठाता आ रहा था और इसने पारश _ 
ड़ 


दिका दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसका कोई फल न हुआ । साम्राज्य से दाप्तता का अन्त कर दिया था। गर्जन का 
ग ~ च >. शी ह. ट> 
छाम शे “बोस्टन मे सब छोगों ले दरवाजे बन्द कर लिये स्त में इस समिति में भाषण देने के लिए निसन्चण [सला । यह 


[| उसी स्वाधीन विचार रखने वालों की एक समिति ने इन्हें व्या- वहाँ गये । वहाँ वालों ने बहुत उत्साह से इनका स्वारात 
गी धी ख्यात देने के लिए एक हॉल दिया। उनमें से कुछ लोगों पर. किया । गेरिज़न की सच्चाई और जोश का,जो इनके सरल 
हके भाषण को ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने इस और शान्त भाव के अन्तर दबे हुए थे, उनपर बड़ा अभाव 
एक प समाम में साथ देने का वादा झिया । तब यह बोस्टन के पड़ा । गैरिजञन इसज़े उत्साहित हुआ, लेकिन अमेरिका आने 
रेकी सिनी ख़ास-ज़ास व्यक्तियों ले मिळे और उन लोगों से विचार पर उसे कठिनाइयों से सुकाबला करना पडा । डसका कारण 
त था| ने का अनुरोध किश । पादरियों को इ-हाँने महात्सा यह था कि वह इङ्गलेण्ड में यह कह चुका था कि जब 
| रस मसीह के उपदेशों का ध्यान दिलाया और उनको व्यव- अमेरिका में यह प्रथा कायस है, तब तक वह ढोंगी ओर 
रे जज के लिए कहा । हवणियों के प्रति सर्वत्र छपा कहलायगा । न्यूयाके में गुलामी के विरुद्ध मिति 
न रच क्र इनका दिलि बेड शया, किस्तु अपना प्रयज्ष करने को एक सभा होने वाडी थी उसे ल 
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भंग कर दिया। बोस्टन में जनता की दूसरी भीड़ ने लिबरेटर'- 
कार्यालय को घेर लिया और उसे नष्ट कर देने की चेष्टा की। 
इस प्रकार हर तरफ़ उत्तेजना फैल रही थी । मगर इतने पर 
भी उसने लोगों पर आक्षेप करना नहीं छोड़ा और गुलामों 
के मालिकों के. प्रति कड़े से कडे शब्दों का प्रयोग किया । 
लोगों ने कहना शुरू किया कि देशवासियों के विरुद्ध आवाज़ 
उठाना, बुराई करना, विश्वासघातक नीचता है और देश 
भक्ति के प्रतिकूल है । किन्तु गैरिज़न ने कहा, “में सत्य 
_ भाषण कर रहा हूँ, जो बहुत ही दुःख-प्रद और भयानक है। 
और मैंने ऐसा कहने का साहस किया है, इसीलिए क्या मुझे 
देशद्रोही कह कर दण्ड दिया जाना चाहिए ?-यदि हम अपने 
साई के पापों को सहन कर हृदय से उसे घणा करें, तो अपने 
. देश के पापों को सहन करना मेरी घृणा का परिचायक हे, न 
Eo भे भें शरी कक 
कि प्रेस का। में इसके पाप कमों में शरीक इसलिए नर्ह 
होता, क्यों कि व्यक्तिगत स्वाथों की अपेक्षा उसपर मेरा प्रेम 
कहीं अधिक है । मेरा ऐसा विचार है क्रि जब तक इसकी 
आबादी का षष्टांरा बेडियो से जकड़ा रहेगा तब तक यह 
वास्तव में न तो खुशहाल होगा, और न सम्रद्धिशाली ।” 
गुलामी की बिरोधी ( अमेरिकन एण्टीस्टेवरी ) संस्था को 
चलाने के लिए गैरिज़न को बहुत से सहायक मिल गये । 
. इसके लिए फिलाडेल्फिया में उसने एक सभा की । इस सभा 
में उसने अपने त्रिरवासों को जनता के सन्मुख रक्खा। उप्त- 
ने गलासों की दशा तथा उनके स्वतन्त्रता के अधिकार को 
बड़े ही मार्मिक एवं जोरदार शब्दों में रका । उसने बत: 
लाया कि उनका काम प्रत्येक स्थान में गुलामी का विरोध 
. करने वाली समितियों का संगठन करना, लगातार सभायें 
. करता, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साहित्य निकालना, 
और जब तक राष्ट्र अपनी भूल न सुधारे तब तक वराबर 
अयस्न करना होगा । 
अब अमेरिका में वह युग आरम्भ हुआ, जिसे शहीदों 
का युय कहते हैं । वह युग गैरिज्ञन के जीवन की क्रिया- 
शीछता का थुग था । बह और उसके अनुयायी दिन-रात 
सभायें करते, उनकी सभाओं को. भंग करने के लिए उनके 
_ शत्धुओं की ओर,से बहुत असभ्य भौर वह लोग भेजे जाते । 
हून छोगों की ज़िन्दगी हमेशा खतरे सें रहती; ये जहाँ कहा 


भी जाते, वहीं लोग इन्हें ह को तैयार | ' 
इनके घर जला दिये जाते अथवा मिट्टी भे मिल 
जिन हॉलों में सभाये होतीं, वे भी गिरा दिये र 
विद्यार्थी को खुलेआम इसलिए कोडे रुगाये _. 
उसके झोले में दासता-विरोधी साहित्य था । सरः | 
जो वहशी लोगों के आक्रमण करने पर अपने मित्र र । 
यता करने के लिए दौड़ा गया, अपनी जान से हाथ र्ग 
दक्षिण में ऐसा अन्धेरखाता था कि जिन छोणों प | | 
के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह किया जाता झे 
विचार किये ही दण्ड दे दिया जाता। न्यायाधीश लो. 

। की प्रथा के पक्ष में थे, और गुलामी के विरोधी लोग 
वै्ता ही व्यवहार करते, जैसा बदमाशों के साथ क 
है। एक मौके पर गेरिज़न के कपडे फाडू डाले ग: 
रस्सी बाँध कर उन्हें सड़क पर घसीटा गया । एक ब 
जनता को एक भीड़ उनपर टूट पड़ी और शहर के | इत 
उन्हें बचाने का और कोई मार्ग न देख कर उन्हें जेह 
दिया । जेऊ की कोठरी की दीवार पर उसने ये शन्न पैन को : 
थे--“बुधवार ता? २१ सन्‌ १८३५ को तीसरे पहा हान रॉड 
को क्रुद्ध जनता. की भीड़ के आक्रमण से रक्षा करने हेहा था । 
इस कोटरी में डाळ दिया गया । भीड़ उसपर ्हायता 
टूट पड़ी कि वह इस भयंकर सिद्धान्त का प्रचार कताबिरजीनि 
कि इश्वर की दृष्टि में कुत्सित है। ' एक सौदागर ने इन गहाः 
के सम्बन्ध में एक बड़ी सभा में ये शब्द कहे थे-लिमों व 
लोगों के सामने सिद्धान्त का प्रश्‍न नहीं है । हम हो ते भ 
तुम्हें सफल न होने देंगे, हम लोग तुम लोगों का गा हा औ 
के लिए उचित-अनुचित सभी उपायों को काम में ही 
गैरिज़न का कहना यह था कि सरकार और |. 

दळ ही गुलामी को कायम रक्ले हुए हैं । > 
अपनी सारी शक्ति और वक्तत्वकला लो. प | जे 
डालने में लगा दी, कि लोग बुद्धि और न्याय से * है 


पर जुम 
किल 


~ *_ ~ क्क > ए 
वह गुझामी को केबल नेतिक बल से दूर ह ति हठ 
था, उसने राजकीय शक्ति से इसे दूर कराने कीक की फास 
नहीं की । .उस्तने उत्तर के लोगो पर यह £ स्र 


आ और दक्षिण में एकता नहा रह 
केवळ उत्तर ही में काम करतां क्यो।के दाक्षण 
रखने के लिए बिलकुल संगठित श्र । 
यूज़िटिव स्लेव लॉ से बहुत सहायता 
था कि जा गुलाम दाक्षण 


भाग कर 
इनमें से जो काम लायक 


फिर से गुलाम बना लिये जायँ । जिन लोगों ने उन्हे 


अथवा भागने में किसी 
कंद किया जाय अथवा 
गे | पर जुर्माना किंग्रा जाय ।” इस कूर कानून का यह प्रभाव 
कि होगे उत्तेजित हो उठे आर उनके पदछ को चोट 
उदी । जब उन लोगों ने भागे हुए गुलामों को सडकों पर 
यों में जकडे हुए देखा, ता उनके [दल भर भराय । 
इस अवसर पर उत्तर के लोगो को-बहुत नीचा देखना 
क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार उन्हें अपनी 
शब्रशीज को गुलामों को पकड़े के लिए भेजना पड़ा । उस समय 
हर नि तरॉउन भी गुलामी के विरुद्ध बड़ा प्रबळ आन्दोलन कर 
ने हहा था । जब 'फ्यूजिटिव लॉ' पास हुआ तो गुलामों की 
इसहायता करने के लिए उसने एक नइ -तरकोब सोचा | 
करताविरजीनिया” के पहाड़ में एक किला बनवाया, ऑर भागे 
न न गुलामो को वहाँ आश्रय देने लगा । उस रियासत पर 
| ह को लेकर उसने आक्रमण किया और एक अस्रागार 
लो ने अधिकार में कर लिया । उसपर विद्रोह का मुकदमा 
नाता और उसे फंसी पर लटका दिया गया । 
| ह गरिज़न जॉन ब्रॉउन को बहुत साहसी: और निःस्वार्थ 
ग्रसिता था, एन्तु उसने आक्रमण को बहुत बेकार और 
ट ne । वह जॉन :ब्राउन के रक्तपात और 
बळकुळ सहमत न था । तीस वर्षा तक 


क 
हे बहुत हो अच्छा प्रभाव देखा । लोगो की सहानु 
त ह आन्दोलन के प्रति होने कमी और ब्रॉउन 
र त ने अत्यन्त क्रोध प्रदर्शित किया । 
। न सा चला आता था कि वही व्यक्ति 
ताथा जे 
रो गलापी का पथा ळा ससक 
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घ्य ब्ध 
गुलामों का त्राता गेरिज़न 


होता । लेकिन अब समय बदल गया था । कहना न होगा, 


इसका अधिकां व श्रेय गेरिज़न को ही दिया जा सकता है । 
अब्राहम लिंकन, जो ग॒ळाभों से बहुत सहानुभूति रखता 
था और जिसने इस आन्दोलन में बहुत कुछ भाग लिया.था, 
राष्ट्रपति के प? के लिए खड़ा हुआ । उत्तर के डोगों ने उसे 
चुन लिया, क्योंकि उनके हृदय पर गरिज़नका ब्रहुत प्रभाव 
पड़ चुका था । लेकिन दक्षिण के छोग इस चुनांव पर बहुत 
ए और 'कनफ़िडरेट स्टेट्स आफू अमेरिका' नामक 
स्वतंत्र राष्ट्र कायम किया । इसपर गृह-युद्ध छुरू हुआ । 
यह युद्ध दो राज्यों में था, और न इसी ब्रात के लिए 
था कि दक्षिण की रियासतें उत्तर की रियासतों में मिला री 
जाये । किन्तु यह युद्ध सत्म और असत्य में तश्चा उन लोगों 
में हुआ, जिनमें से एक दल गुलामी को पसन्द करता था 
और दूसरा गुलामी के विरुद्ध था । रारिज़न. बहुत शान्ति- 
प्रिय मनुष्य था । वह युद्ध से घृणा करता और इसके विरुद्ध 
उपदेश किया करता था । फिर भी उसने देखा नक संघष 
का रोकना बिलकुळ भसम्भव है । मामला उसके हाथ के 
बाहर चला गया था । उसने देखा [क बिना रक्तरात के 
काम नहीं चल सकता । गृह-युद्धू १८६१ ईं० में आरम्भ 
हुआ और ४ वर्ष तक होता रहा । अन्त में उत्तर वालों की 
विजय हुई । जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय 
गछामी के प्रति लोगों की घृणा बढती जाती थी । लोगों ने 
उत्त से गछामों को स्वतंत्र कर दिया था, बहुत सी रिया- 
सतो से गलामों को आज्ञाद करने के लिए कहा गया था । 
अन्त में सन्‌ १८६७ ३० में गुजासी बिलकुछ बन्द कर दी गई। 
अब गैरिजन का काम समाप्त हो गया और उसने सावे 
जनिऊ काम से अपना हाथ खींच लिया । बह अपनी प्रससाद 
पर कभी न फूलता था, ओर न वस्तुतः उत्तजनापूण जीवन 
ही पसत्द करता थ!। उसका गृह-जीवन भी आनन्द॑सय था और 


_ वह अपनी खो और बच्चों पर सदा अनुरक्त रहा । जब वह | 


७० वर्ष काथा तब उसकी खी सरी और उसके तीन वषं 
बाद, ७३ दर्ष की आयु सें, उसने भी अपनी इह 
समाप्त कर दी । 
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त्वागभूमि 


~ 


प्रकापऱ्फरातक्षा 
(8) 


अत्याचार यवनों का देश में असह्य हुआ 
पीड़ित प्रजायें भग्रभीत हो रहीं हैं भाग । 
राजपूतो तेज में है ज्वाला उठती ही नहीं, 
| होके निस्तरङ्ग सोया जन्मभूमि-अनुराग || 
पुण्य-भूमि प्यारे चित्तौड़ के हृदय पर, 
टेके घुटने हैं अकबर ने जलाई आग । 
लुटला सुहाग राजपुत्रियों का देख के भी, . 
आत्म-अभिमान क्यों न उठता तुम्हार जाग? 


GR) 


आज कुलकान है कराहती, . मुगल-पति 

मूँलें एंठता है राजपूत बेटी व्याह कर । 
निज अभिमान को दबाये राजपूत गण 

पग पंग. कुक पग चूमते सराह कर | 
प्यारी जन्मभूमि, प्यारी आन,प्यारा अभिमान 
. 5 प्यारी ये-खतत्त्रता खड़ी है आज राह पर । 
गुह-निबोसिता. निाश्रिता कहां ये. जायें 


ANSE SPS “VSD SS SS 7S 


३ 
कोई भयभीत होके र हैं, ओर- 
होकर सहाय अपनों पै करते हैं. बार । 
_ एक दूसरे के नाश हित 
हैं सहाय हित यवनपती के द्वार । 
ह बैठे अकइ-अकड़, और- 
लड़ते अकेले, यवनों से हें न पाते पार । 


१३3 


` उठने न पावेगी कभी अनन्तकाल त 


कैसे ये जियेंगी इस. भूमिः पै निवाह कर ।। 


ह युद्धार्नि में ही प्राणाहृति दग 


; | त 
वीरता कुज्ञाभिमान डूबते र 
जन्मभूभि पददलित यवनगणों से र 


गौरव हमारा कण-कण होता 


का 
द्र 
जावेगा र हिन्दू जाति का भष 
वही जन्म भूमि यह, जिसमें बसा हुआ है i 
ूव-परुषों का पुएप-तेज कण का 
जिसको किया पवित्र उन बोर पुरुषों 
| शप्र-मुगड-साल को चढ़ा के 
सदियां रहेंगी. अभिमानित सदैव जिन 
= की पुण्य-स्म्रतियां ले अतीत णता 
आज पादा क्रान्त होके नीच यव्रनों से कैसे 
फूँकती न क्यों है.उत्राल-माल शत्रुशा 


चिन्ता-करो न मां ! तुम्हारी इस धूल से ही क्र 
विकट कराल ज्वाल ऐसी में जा; 

इस शान्त हुए वायु मण्डल में एक बार 
फिर से प्रचण्ड में तूफान ऐसा 

सोती हुई भीरु आत्माओं को प्रबल कर, 
तेरी पुण्यशक्ति से ही सबल ब 
विकराल युद्धारिन दवानल तुल्य 

जाके अति शीघ्र हल्दीघाट में ज 

द कक ७ - । 
जिसकी धघकती शिखांओं बीच पड़ कर 
बचने न अधम यवन-दल ॥ 
जिस तुफान में तुम्हारे शत्रुओं के दिता हिभार 
 _ विस्तृतःदिगन्त - कॉप जल-थण 5 ॥ अषर 
जोकि अति साहस अतीव वीरता के सार्थ , 
शत्र-दल में उथलपुथल 
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कॉलेद ह महल 
बन्तिका या उज्जयिनी, जिसे: आजकल 

ळू जय कहा जाता है, एंक बहुत 

द्ध खाने है । वैदिक एवं पौराणिक 
बर्णन पाया जाता है। यहाँ तक कि 


) 


गग उ 


के | 
पणि न और प्रसि 
कल में भी इसका 


~ 


त, भारत और भागवत जैसे 


अछत नही । ; 
FE महल, जिसका कि आज हम  त्याग- 
पाठकों शै परिचय कराना चाहते. हैँ, यहीं 


ए 
त ; द आर ऐतिहासिक स्थान है.। प्राचीन 


0 


मन्थ भी इसके, वणन 
थ, 


म, 


शरी सयनारायण का मन्दिर तथा अनेक 


> 


कालेदह महत्त 


कालेदह महल (डज्जन) 


पत्थर के घाट और धमेशालायें थीं--कुछ घाटों के 
चिह् तो आज भी मौजूद हैं, यद्यपि धमंशालाओं का 
नाम+निशान भी आज कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । 
“अवन्ती-माहात्म्य/ नामक ग्रन्थ में विस्तार सेःइन 
बातों का-वर्णशनः मिलता है । जे 
चारं.सो.तीन वर्ष पहले की बात.है | माँडो के 


सुलतान नसीरुद्दीन खिलजी ने मूल स्थान को तोड़ 


॥॥७॥ Collection, Haridwar 


ण्या 


“> 


{ 
i 
४ 
| 
| 
न 


त्यागभूमि १३ 


>> - >> 


आयां था । उसने उज्जैन तथा इस स्थल को बहुत 
पसन्द किया और कुछ समय तक वह्‌ यहाँ रहा भी | 
उस अवसर पर इसका सोंदय बहुत बढ़ गया माळूम 
होता है, जैसा कि 'तवारीख फ़रिश्ता' में इसकी रम- 
णीयता के खूब विस्तृत वर्णन से विदित होता है । 
पिंडारियों के जमाने में, यह नष्ट-भ्रष्ट हो गया । 
पश्चात्‌ हिजरी सन्‌ १००७ में कुंड ओर कुण्ड के 
आस-पास की कुशकें बनाई ग: । और इसके बाद सन्‌ 
१८८६ ६० में ग्वालियर राज्य के.( मालवा के ) सर- 
सूबा सर माइकेल फ़िलोज ने. इसका जीर्णोद्धार कर 
इसे अपने रहने के लिए पसन्द किया । सन्‌ १९२० 
३० में ग्वालियर-नरेश स्वगीय माधवराव सेंधिया की 
नजर इसपर पड़ी और फिर तो इसका उन्नतकाल ही 
आ गया । महाराज ने स्वयं अपने महल के लिए इसे 
पसंद किया, फिर क्या था-महाराज के रहने के 
लिए पहले जो विशालकाय कोठी थी उसमें, शहर की 
सारी कचहरियाँ स्थापित करदी गई और वहाँ का 


फ़र्नीचर तथा आराइश का सामान इसमें पहुँच गया। ` 


यही नहीं, कई लाख रुपये और खरच करके आस- 
पास की सुंदरता भी बढ़ा दी गई। धीरे-धीरे यहाँ 
कई दूकानें बन गई, बड़े-बड़े बागा लग गये और 
अत्र तो जनाना महल आदि कई नये दर्शनीय स्थल 
भी बन चुके हैं, तथा आगे और भी काये जारी हैं । 


| _ १००-१५० मनुष्य यहाँ निवास करते हैं और स्वर्गीय 


ग्वालियर महाराज भी कईबार आकर इसमें रह चुके हैं। 
इस महल की विशेषता यह है कि आजतक 
कभी इसकी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी । इसके 
बुर्ज, ख्रानागार, भोजनगृह, विश्रामागार, महमानघर 
आदि आज भी जैसे के तैसे ही हैं; अगर कुछ खर्च 
की जरूरत पड़ी, तो वह सिफ्र बाहरी दृश्य के 
निर्माण में । अस्तु । 
महल काफ़ी ऊँचा है । नीचे एक तलघर (गुप्त- 


रे 
' कठिन है; क्योंकि, शहर से इसका फ़ासला ६ 
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यहाँ पर्याप्त प्रवेश है । महल ] नीचे, उसी क 
विचित्र कारीगरी से बनाये गये ५२ 
इनमें सदैव थोडा-बहुत जल इधर से ठ शि 
करता है । चतुराई यह है कि बड़ी देर द 
रहने पर भी यह पता नहीं चलता कि ५३, 
से पानी कहाँ से चला आ रहा है और हो | 
हैं ! ऐसे ही एक चक्की का स्वरूप भी बना 
जिसमें जल एकबार दाहिनी और एकबार व 
घूमता रहता है । जल-प्रवेश और जल 
दृश्य ऐसा सुन्दर है कि घणटों खड़े देखते ह. 
भी जी नहीं भरता । | 
` कुण्डो के चारों तरफ़ बड़ी-बड़ी कुने 
ऊपर से ढकी हुई हैं, जिनके ऊपर सड़कें ॥| 
इन कुशकों के अन्दर दस हजार आदमी क| 
रहें तो भी ऊपर वालों को जरा पता भी न | 
नया इसमें कुछ नहीं बना है, न सुधार † 
जरूरत है; बहुत पुरुता बनी हुई हैं । | 
एक विचित्र बात जनाना महल की भी! 

इस महल से कुछ ही फ़लोग दूर एक गुपग : ` 
जिसके अन्दर होकर मोटर-द्वारा भी जने | 
के ठीक अन्दर जाया जा सकता है । 'इस | 
इसमें बिजली की रोशनी का भी प्रबन्ध हो १. 
टेलीफोन भी यहाँ पर है ओर जल कां तो | 
आराम है कि कहने की जरूरत नहीं । पर| 
बड़ी नदी है, जिसमें सदा अपरिमित जत 
है, फिर भी सुभीते के लिए पानी की त 
प्रबन्ध है । | 
शहर के लोग अक्सर मित्र-मण्डली 
सैर-सपाटे के लिए शाम के वक्त यहाँ जाया 
किन्तु सवारी के बरेर, पेदल, शहर से 
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be 


सुन्दर और मनोहर दै, कि को भी मात करती है । 
न्दर्थी का दृश्य है। कुण्डों उज्जैन आने वाले यात्रियों को यह स्थान अवश्य 


पश्चिम ओर से) 


दह महं ( 


काले 


a जाकर जल-विहार करने को किसका जी न देखना चाहिए । देखने के लिए 
I? साती शीतल मन्द समीरतो शिमला अध्यक्ष (पैलेस-आँफिसर) से लेनी ह 
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ह 
त्यागयाम 


लोग इसे देखेंगे, उन्हें हमारी सचाई स्वयं स्पष्ट हो 


जायगी ६४४ 
सयनारायण व्यास* 


# > 
णि स्सा 
ह तो सभी लोग जानते हैं कि हजरत 
मुहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने 
वाले मुसलमान कहलाते हैं, और उनसे इनकार करने 
वाले काफ़िर कहलाते हैं । जो काफिर मुस्लिम सत्ता 


को न माने, उसके विरुद्ध युद्ध करना और उसे राज- 
द्रोह का दण्ड देना धमे है । परतु जो काफ़िर मुसल- 


मानी सरकार की शरण में आ जावे, लेकिन धमे- : 


परिवर्तन करना स्वीकार न करे, उसको मुसलमान कष्ट 
न देंगे । वह पुरुष उनके कुटुम्ब का, उनके भ्रातृत्व 
का सदस्य नहीं है, इसलिए वे उसकी रक्षा करने को 
बाध्य नहीं हें । यदि बह परी रक्षी चाहता है, तो 
उसे उचित है कि विधर्मी सरकार को कुछ कर दे । 
इस प्रकार जो जातिया मुसलमान न होते हुए 
भी मुस्लिम राज्य में रहती थीं, वे जिग्मी कहलाती 
थीं । अर्थात्‌ झुरिलिम सरकार पर जिनकी रक्षा का 


जिम्मा हो--जिन के प्रति वह उत्तरदायी हो। हजरत 


उमर ने शाम की फ़तह के बाद हजरत अबू अबीदा 
को जो फरमान लिखा उसके शब्द ये थे--मुसलमान 


&( १) इस वर्णन के लिखने में मुभ स्थानाय 
(उज्जन के) 'भाधत्र कालज? के विविध भाषा-विज्न और पुरा- 


तत्ववेत्ता अध्यापक ठा० कम्हेयालालजी से जो सूचनाये मिलीं, 


उनके लिए में उनका आभारी हँ । 


(२ ) जो समयादि सूचित किये गये हैं बे उक्त महल 


के एक ( कृशक के ) स्तम्भ पर खुदे हुए उर्दू लेख के आधार 
पर दू, जो बादशाही जमाने का लिक्षा हुआ है । लेखक 


क .. 
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जिम्मियों पर जुर्म न करने पायें, न. | | 
पहुँचायं, न अकारण.ही उनकी सम्पत्ति र तरम 
~ क्क दन जी po 

करने पायें, और जो-जो शर्तें उनसे ढी स 
की जाये $$ हजीफा बिन अलीमान नेम न्य 
वालों को यह लिखा--“इनका मज़हब ३ बिह 
जायगा और न उसमें कुछ हस्तक्षेप ही किया अश पुँ 
जरजान की विजय के समय यह्‌ लिखा गा. ६. 
के निवासियों के जीवन, सम्पत्ति, धम और! | हे | 
रक्षा की जायगी |”! आजार बाय जान | शि क 
में भी यही लिखा गया था । > हजरत उमर; E 
में जरूसलम के जीतने पर यह सन्धि लिखी ग | 
सन्धि उनके प्राण, सम्पत्ति, गिरजा, सलीव |. व 

` स्वस्थ व अस्वस्थ लोगों तथा उनके सारे नः र 
लिए है । उनके गिरजे न ढाये जायेगे, उनके ह थे शा 
आर सम्पत्ति में कुछ कमी न जायगी । धामि किसी 
में उनपर कुछ अन्याय न किया जायगा। झ्या परिवा 
निम्नोक्त कथा से भी यह प्रकट हो जाग्राप्ते जो 
मुस्लिम शासक कर-दाताओं के प्रति अपने त उत्त 
को कितना महरवपूरण समझते थे । खलीफा अथा व्य 
समय में मरमूक की लड़ाई लड़ी गई, जि ॥--उन 
शांम फ़तह हुआ था। उस समय हम्स के लोग 
थे । जब मुसलमान लड़ाई पर जाने लगे ता न्ध: 
हम्स वालों का कर वापिस कर दिया, कोरी 
था वे लोग हार जाते और उनकी जिम्मी ११६ 
के हाथों सतायी जाती । इसपर यहूदियों ११ 
तोरेत (Old Testa men!) पर इसाइयों ते| 
इञ्जील (३८७ Testanmen! ) लेकर कहा * । 


fe 


56 कप: 


ळेकिताबुल ख़िराज; पु० ८२ । 

अबू जाकर कृत तोराले तित्री; पु० २६३३ | 
"; वही; पु० २६५ | 

+ वहीं; ए० २६६२ । 

नवह, अध्याय फतह बेतुल मुकदस | 


धि र 


ह. न्यायक्रारी ओर प्रजावत्सज 
त्तरा नहीं मिलेगा ।# यही कारण था कि 
| तो की जिम्मी प्रजा अपने ही धम वाले रूमिया 
िहद्ध मुसलमाना के सहायता करती थी हे उन्हें 
पटँचाती तथा रू म्यों के गुप्त सन्देश बताती थी || 
नश री ही नहीं; रसूलिल्लाह मुहम्मद्साहब के समय 
> ज्ञ बित हारिस जिम्मियां को तोरत सिखाने के 
र र ह नियुक्त किये गये थे एक दफा हम्स के शासक 
| | र बिन सार के सुख से “खजा कल्लाह” (इश्वर 
तर शे बदनाम करे) ये शब्द एक जिम्मी के प्रति निकल 
। ६ इसपर उन्हें इतना खेद हुआ कि वह उसी समय 
| रत उमर के पास पहुँचे ओर कहा कि आप अपनी 


हि 


श्या परिवार बालों के सुपु कर दिया गया, ताकि वे 
जासे जो चाहें उचित दणड दें । = 

उत्त उक्त बातों से सिद्ध होता हे कि मुसलमानों का 
॥। अद्या व्यवहार था । जिम्मियो को नागरिक-स्वत्व प्राप्त 
१ --उनपें और मुस्लिमों में कोई अन्तर नहीं समभा 
था । और जिन क्रानूनों से. जिम्मियों का 


` "अलफारूक - मौलाना शिन्ली कुत । र 
+ दरबारे इस्लाम प्र २७०-२७१ | 
* इजालतुल खफा १०२८१३ | अलफारूक; प ०१२०। 
7 अलफारूक; पु० १२७ | 
अणिमा रूक पू० १२७ \ 
FF ने त; पुर ३० | 


५ फोरोजुद्दीन कृत दरंबारे इस्लास; प° २७०-२७१ । 


~ 
> 
4 
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शांसित जातियों में अन्तर रखना हो अभीष्ट था । 
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बाइ में तो खत्नीफ़ा आब्डुलमज्ञिक के समग्र में 
जिस्मियों की पोशाक ही दरबारी लिबास कर 


[aN 


दा गइ -। 
अब कुप्रसिद्ध जजिया करके सम्बन्ध में दो शाब्द 


सुनिए; क्योंकि, जज़िया का डिंम्मी शाब्द से बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है। कुरान शरीफ़ में तो इसका कहीं उल्लेख 
आया नहीं--हां, हदीसो में यह पाया जाता है । यह 
शब्द इस्लाम की जन्मभूमि अरब का शब्द नहीं है । 
यह फ़ारसी श5इ गज़िया से अरबी में लिया गया । अरबी 
में 'ग' अक्षर न होने से ही गज़िया को जिया करना 
पड़ा | यह सैनिक कर था ओर उन लोगों से लिया जाता 
था, जो अनिवार्य सैनिक सेवा से बचना चाहते थे । 
इरान के प्रसिद्ध न्यायी बादशाह नोशेरवाँ के समय में 
उनके यहाँ भी यह कर था । 

मुसलमानी राजकत्ताओं ने इसकी - उपयोगिता 


देख कर अपनी विधर्मी प्रजा पर यह कर लगाया । 
केवल विधर्मी प्रजा पर इसलिए कि इस्लामिक भ्रातृत्व 
के सद्स्य अर्थात्‌ मुसलमान लोग आवश्यकता पड़ने 
पर अपने भाइयों के लिए मर सकते थे । परन्तु गेर- 
मुस्लिम प्रजा के लिए न तो सेना में भरती होना बाध्य 
था और न सैनिक का उत्तरदायित्वपूर्ण पद देने के 
लिए उनपर विश्वासही क्रिया जा सकता था । (आधु- 
निक समय में भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी ही नीति 
है । ) अमीर से अमीर आदमी से भी यह्‌ कर बीस 
रुपये वाषिक से अधिक नहीं लिया जाता था, और 
गरीब आदमियों से तीन रुपये वाषिक । स्त्री, बच्चे, 
अपाहिज और २० बष से कम व ५० वषे से अधिक 
आयु वाले पुरुषां से यह्‌ कर नहीं लिया जाता था । 
इस कर के समान ही 'जकात' नामक एक दूसरा कर 
मुसलमानों से लिया जाता था । &छ ' 


ere 


& दरबारें इस्लाम । 
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खलीफा उमर के समय में एक दिन एक मनुष्य 
भीख माँग रहा था । खलीफा ने भीख मागन का 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया कि में जजिया देने 
में असमर्थ हूँ । इसपर उमर उसे अपने घर ले ग्य 
अपने पास से धन दिया और नियम बना दिया कि 
भविष्य में गरीब ज़िम्मियों को भी बेतुल भाश 
' (राज्यकोष ) से सहायता दी जाय, जो अब तक 
केवल मुसलमान गरीबों को ही दी जाती थी । & 
धर्म और जाति का कुछ भी भेदभाव न रखने 
की डींग हॉकने वाले आधुनिक. साम्राज्यवादियों को 


NAAAAAANAAANAANN ~ 


भूमते-से सौरभ के साथ, 
लिये मिटते स्वप्ना का हार । 
मधुर जो सोने का संगीत, 
+ - जा रहा है जीवन के पार । 
तुम्हीं अपने प्राणों में मौन । ' 
बांध लेते उसको भकार ॥ 
` कालको लहरों में अविराम, 
बुलबुले होते अंतथ्यांन । ` 
हाय, उनका छोटा ऐश्वय्य 
डबता लेकर प्यासे प्राण । 
समाहित हो जाती वह याद । 
हृदय में तेरे हे पाषाण ॥ 
` पिवलती आँखों के संदेश, 
- ऑसुओं के बे पारावार । 
भग्न आशाओं के अवशेष, 
जली अभिलाषाओं के क्षार | . 
मिला कर उच्छासों की धूलि। 
रँगाई है तूने तस्वीर ॥ 
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अपेक्षा तो प्राचीन र का रासन |. 
था । मुहम्मदसाहब के गरफ़ां नामक एक ; 
शब्दों में ज़िम्मियों के ये अधिकार श द्‌ 
यह आज्ञा कदापि नहीं दी गई है कि रू 
खुलमखुला गालियों द्‌ । उनसे यही शर्त 
अपने गिरजों में जो चाहें करें और या सपर 
शत्र चढ़. आवे तो हम ( मुसलमान ) ५ ९८ 
लड़ें ओर उनपर कोई ऐसा भार न डालें, |] गे 
सहन कर सक । 
गोपालस्वरूप : 


गूँथ करके सूखे अनुराग 
बन करके प्राणो के दात्त | १2 ज 


मिले रज में स्वप्नों को ढूँढ में 
खोज करके भूल आहान। शी कप 
पड़ १ 
अनोखे-से माली निर्जीव । | 
वनाई है आंसू की माल ॥ | 
मिटा जितको जाता है काल 
अमिट करते हो उनका यार! 


डुबा देता जिस्तको तूकान 
अमर कर देते हो वह साध | 


: छ॒प्त जो हो जाती है चा 

तुम्हीं उसको देते संदेश ॥ 

राख में सोने का सा राज्य, 
शून्य .में रखते .हो.संगी(। 

धूल से लिखते हो इतिहास, 
बिन्दु में भरते हो वा 
तुम्हीमें रहता मूक बसन्त | | 
अरे सूखे फूलों के हास महादेव ५ 


+ अलफ़ाझुक़; प० १२५ | 


= 


दकार का आन्दोलन पुनः 


हायती कपड़े के बाह 
है। इस बार 


इस देश में आरंभ हो गा 
के आत्दोलव में कांग्रेस अ र 
ऊ कि विलायती कपडे का एण 
१८ पस की हुडित्रामन को दुर 
र. और कमीशन में भारतीयों 
र रख कर नरमदल वालों का विश्वास खो दिय दे | 
एमद॒छ वाळे सरकार के कटर आलोचक हो गे हैं । 
पये. हैं कि ब्रिटेश राजनीतिज्ञों को 
कपडे का बाहूष्कार असाघ 


बरल फेडरेशन 


हित्र बैंक बिळे उठा के 


है| रना न 
वे भी यह समझे 

करने के लिए विलायती 

है। व्यावहारिक दृष्टि से सारे ब्रिटिश माठ के 
नार की आवश्यकता नहीं हैं। कारण, उसम एक ६ 
ईट जाती है, और दूसरे पूर्ण न होने से बहिष्कार” 
! मही मतभेद हो जाता है। इसलिए, समस्त 
दान | रं कपड़ों के बहिष्कार की माँग अत्यत उपयुक्त हैं । 
7 - के बहिष्कार से अव्य वस्तुओं का बहिष्कार न 
| पर भी अपने आप उनका बहिष्कार हो जाता है । 

देशी कपडे का यह बहिष्कार खादी और मिलों के 
से किया जा सकता है | जो लोग कपड़े का व्यापार 
त हैं, वे यह भलीभांति जानते हें कि लकाशायर के कपडे 
सापार दिन पर दिन गिर रहा है । लंक़ाशायर का यह 
पार किसी तात्कालिक कारण से नहीं गिरा है । इस 
में लंदन के (टाइम्स? में जो लेख प्रकाशित हुए हैं, 
हसे पता चलता है कि भारतवप की माँग दिन पर दिन 
द रही है, ओर चीन भो युद्ध आरं भ हो जाने के समय से 


र| 


री र रही है। जब टाइम्स” के लेखक से 
हि हे बतलाओ, तुम्हारे लंकाशाग्र का 
लक का र चीन में क्यों गिरता जा रहा है!' तब 
र हा कि कुछ ऐसे गहरे कारण हैं, जिन्हें में तुम्हें 

॥ फिर थोडी देर के उपरांत बह लेखक 
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विदेशी कपडे का बहिष्कार 

प्रश्‍नकती के सामने आकर कहने लगा हि तुम इससे प्रसन्न 
मत हो जाना कि लंकाशायर का व्यापार अब भारतदष 
और चीत में नहीं चलेगा। उसने कह! क्रि अब यद्यपि स्वदेशी 
आन्दोलन से हमारे व्यापार को धक्का पहुँच रहा हैं, कत्तु 
घैदेशिक विनिमय की दर १८ पस हा जाने से हमें कुछ 
लाभ हआ है । जबसे यह दर पाल हुईं है तपसे हमारे 
लगी है । इधर कुछ 
गया हे. कि जिसका 


माळ की भारतवर्ष में खपत बढ़ने 
महीनो में इतना माळ भारतवर्ष 
कळ ठिकाना नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि हुंडियामन की 
दर से लंकाशायर को १२॥ रुपये सैकडे का लाभ मिळ गया 
और उसका! माल देशी कपड़े से सस्ता पड़ने लगा । इस 
संब्रंध में बडी घारा-सभा में सरकार से कार्यवाही करने के 
के लिए बम्बई के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया था; 'कन्लु 
सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट को। याद भारताय 
प्रतिनिधि कमीशन के बहिष्कार वाले प्रस्ताव को तरह एकः 
मत हो इस बार बजट के अवसर पर १६ पस कादर का 
प्रस्ताव पास कर दं, तो स्वदेशा कपड के प्रचार में पल्ल 
पैदा करने वाला यह कारण भी दूर हो जायगा । इसके 
साथ ही उन्हें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि विलायतो 
कपडे पर अधिर ज़कात बढ़े । क्यो।के भारतः सरकार की 
आय में बृद्धि होने के लिए विलायती कपडे पर जकात 
बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है । र 
खादी तैयार करने वाळे और देशी कपड़ों के व्यापारियों 
का. भी कुछ कर्तब्य है.। यदि खादी. के उत्पादक व्यापारिक - 
दृष्टि से-सहकारी मण्डलो हारा खादी तैयार करें, तो उन्हें भी 
अच्छ! मुनाफा होगा और सर्व-साधारण को भी सस्ती खादी 
पहनने को मिलेगी । खादी के प्रचार क एए भए माँग कर 
रुपया एकत्र करने के बजाय व्यापारिक रूप में लोगों को 
घन लगाने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। व्यापारियों 
को केवळ साधारण ब्याज [मना चा(हए । पर इससे भी _ 
अधिक कतव्य सूती मिलो. के व्यापारियों का है । उन्हें _ 
अपना व्यापार स्वदेशी की वृद्धि के (लए करना चाहिए ।. 
हमे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आर 
भर में एक भी ऐसी कपडे की सिळ नहीं 
व्यापार स्वदेशी के अनुराग से करती हो । 
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प्रजा देशी सि नों के कपडे पर अपनी जान होम देती है, पर 
हमरे देशी कपड़े के व्यापारी अपनी. जेत्रे भाते हैं । उन्हे 
स्वदेशो को कुछ भी चिरा नहीं । वे यह नहो जानते हैं कि 
यह 


व्र 


Ein परम साल 


'च्यॉ 


देशी की ही हलचल है, कि उनके माळ की अत्य- 
घिर खपत होती है । यदि उनके अनुकूळ परिस्थिति भी हो 
तो बजाय इसके कि कुछ दाम घटावें वे अपना सुनाफ़ा 
बढ़ा देंगे । यह बात हम अपने कई वर्षो के अनुभव से लिख 
रहे हैं । देशो मिळो के मालिक मज़दूरों की मज्ञरूरी घटाने 
के लिए तो तुरंत आगे बढ़ आते हैं, किलु वे. सस्ते 
इंजोनियर, मेनेजर और व्यवस्थापक नहीं रखते । मेनेजिग 
एजन्ट लाखों रुपय्रों पर प्रति वर्ष गुलछर उड़ाते हैं बड़ी-बड़ी 
ततबख्याहों पर अपने रिश्तेदारों को नौफर रखते हैं। सात- 
साग हज़ार रुपये एक-एक मेरेन! को मलिक वेतन मिठता 
है । व्यवस्था के नाम से वे खूब भपना मेहनताना लेते हैं । 
इतना ही नहीं, कम्पनी की पूंजी को अपने व्यापार में लगाते 
हें । उस पूंजी में से रकम निकाल कर रुई का फाटका करते हैं। 
अगर फारके में नफ़ा हुआ तो वह सौदा नहीं लिखा गया, और 
नफा सेनेजिग एजंट की जेब में गया; पर यदि घाटा हुआ, तो 
वह सौदा मिल के हिसाब में चढा दिया गया ! मिल के 
कच्चे और पक्के माळ के ख़ीदने और बेचने में अपना 'नफ़ा 
अलग तय कर लेते हैं । बेचारे हिस्सेदार मिल-एजेंटों के इन 
'कालेकारनामों से अनजान होते हैं। डाइरेक्टर ही कर्ता: 
धर्ता होने से मिलो के हिस्सेदारो को दिवाला निकलने पर 
रोना पड़ता है । बंगाल लक्ष्मी काटन मिल ही नहीं, भारत- 
वर्ष की अधिकांश मिलो में यह अँधेरखाता जारी है। महा- 
युद्ध के समय इन मिल वालों ने अत्यधिक नफ़ा बॉट दिया 
पर रिज़र्व फंड बढ़ा कर मिलों का उद्योग बढ़ाने की किंचित्‌ भी 
चेश नहीं की । मिलो के डाइरेक्टर मोटरों में 
विशेष पर कारखानों में अपनी झाकी दे आते 
स्था में भारतीय मिलो का माल जापान से 
तैयार हो ! जिस जापान की मिलों के लिए सरकारी सहा- 
यता के अलावा उसके डाइरेक्टर प्रति वर्ष नाम मात्र का 
नफा लेते हैं, और पे दावार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक 
परिश्रम करते हैं, वहाँ दुगने शटल चलते. है । मेने एजंट 
परेवा-रूप सें काम करते हैं । सिलों के लिए सस्ते आउ. भे 


बेठकर अवसरः 
हैं। इस अवः 
क्यों न महँगा 
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१४२ 
रुई ख़रीदते हैं । वे रुई का सट्टा ड वीमे इ | ५ ह | 
अपनी जेबे नहीं भरते हैं । मिलो का ऱ्् 
के अलावा मज़दूरों की आर्थिक और नैतिक क ग 
में लगाते हैं । जापानी मज़दूरों की शारीरिक ब है 
आमदनी और कास करने की योग्यता 0 
उद्योग से बढ़ी हुईं है । यहाँ के २० भज़ढरों 
[4 मज़दूर करते हैं । शरीर में थे हट ष्ट है सकते 
और अहमदाबाद , के अज़दूरों का सवेनाश धार होत 
कर रहे सुधार होना चाहिए । मिले पह 
ऑर मज़दूरों के नेता दोनों को इन सुधारों क £ 
होना चाहिए । bps: 
इसके अलावा इस बहिष्कार की हच 
मालिकों को अपने मार का खूब प्रचार : करना 
2. मल्वकषी न 
मल-माठक इस समय ज़देशी कपड़े की खपत 
ले बढ़ा सकते हैं। प्रचार इसका सबप्े सुगम साहिद । र 
इसी प्रचार के द्वारा कपड़े की खपत बढ़ेगी। ह ही की 
और जापान नें इसी प्रचार के द्वारा विदेशों में ग डे की 
की खपत बढ़ाई है । स्वरेशी-प्रदर्शिनी, स्वदेशी अग्रत करः 
मेळा, स्वदेशी कपड़े की ख़ास-खास दूकानें, और जिक है। 
पत्रों में विज्ञप्तियाँ आदि प्रचार के अनेक साधन हैं गज: 
मालिकों को ये सब साधन भारतवर्ष के गाँवयाँ ग RR 
कर देने चाहिएँ, जिससे कि लोगों को सस्ते भाव।#न से र 


नफ़ा पेश 


[oN 
* 


[मेहः 


ef 


व 


॥ से अच 
खादी 
(oN 


| पदाताः 


तत्पर हों, तो देश के राजनैतिक नेता भी उनका प! 
देंगे। इससे उनके माळ की खपत बढ़ेगी और साग 
व्यवहार बढ़ेगा । 
यह अवसर है कि कपड़े के व्यवसाय में गा 
अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । १९१३-१४ में ग 
में २०४ करोड़ २० लाख गज्ञ कपड़ा विदेशों से भा । 
इसमें ९३ सेकड़ा माळ ग्रेट ब्रिटेन से आया थो। प | 
के मार्च महीने के अंत में १७६ करोड़ ७० लाख 7 8 
विदेशों से आया, और इसमें ग्रेट ब्रिटेन के माठ की ए 
८२.५ सैकड़ा था । इससे अनुमान छग जाथगां शि | 
वर्ष में विदेशी कपड़े का आयात कितना अर्थिक मीर 
है। अब भारतीय फलों को पेडावार १ 3h 


ह भी ध्यान देने योग्य है कि 


समय - भारतवर्ष में मिलो के 


र ने इसका कुछ स्थान | लिया के ह तो टक 
मिलो में ७० करोड गज कपडा 
सी है हे में लोगों ने 
० होता है, पर आज इस महँगी के ज़माने 
KN | पहनना कम कर दिया है । बिना किसी नये उद्योग 
३ किये भी केवळ चतुधाश माँग छौ डकर भारतवंध विदेशी 
हिर का बहिष्कार कर सकता है । पर इस चतुथाश कपडे 
पैदावार भी मिल वाले और खादी पेदा करने वारे एक- 
झि | वर्ष ही में बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता हैं व्यापारिक 
ना ञाते अच्छे माल की पेदावार बढ़ाने की । 
पत ३) खादी के उत्पादकों को भी अपने माळ का प्रचार करना 
|हिए। खादी की पेदावार व्यापारिक ढंग से करने पर 
॥ रौद की अत्यधिक खपत बढ़ेगी। खादी के उत्पादकों को 
अपे॥हकों की अधिक दामों की शिकायतें बंद करने का पूर्ण 
| क्ल करना चाहिए। कपड़े की अपेक्षा सूत को अवस्था 
[ राजक है। १९२४ से भारतीय मिलो में ७२ करोड ४० 
| हँ |ज़ि गज़ सूत खपा, और इतना ही सूत इस देश में तैयार 
व - ।। पर यदि भारतवर्ष को कपड़े के व्यवसाय में विदेशी 
बन से स्वतंत्रता करना है, तो उसे अपनी पेदावार से 
तेभ! करोड ९० लाख गज़ कपडे की आमदनी रोकनी 


श सूत चाहिए अर्थात्‌ आजकल भारतीय मिलो में जितना 
क दा हो रहा है, उसका भाधा । पर क्या यह संभव है 
i भारतीय मिले पचास सेकडा सूत की पदावार बढ़ा दूंगी ? 
> मक्ष सबसे मुख्य है । पर हम यह विश्वास काते 
\ मळ वाले और खादी वाले दोनों मिल कर 
शी हे के हो कपड़े की चौथाई आमदनी को बंद 
त तैयार करते (रि 
चे तङुए और बहा Cs 
सतो दिये जाये, तो निश्चय ही पचास 
वार बढ़ जाय । हमारा विश्वास है कि 


AAAI TIT 
RO ०+ 
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तकुओं की यह सख्या अवश्य बढ़ जायगी। इससे हमें भय~ 
भीत होने की आवश्यकता नहीं है। कारण, भारतवर्ष ने 
जापान की घोर प्रतिट्टदिता के सामने भी सात वर्ष में २० 
लाख तकुओं की मिलो में बृद्धि की हे । इसके अतिरिक्त 
विशुद्ध खादी के उत्पादकों के तकुओं की संख्या भी उपेक्ष- 
णीय नहीं हे । [ 
अंत में हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़े के व्यवसाय 
में भारतवर्ष थोड़े समय में ही स्वतन्त्र हो सकता है, यदि हम 
पूर्ण उत्साह और परिश्रम से प्रयत्न करें । मिलें, हैण्डलूस 
और चर्खा तीनों का सहयोग प्रयोजनीय है । यद्यपि भारत- 
वासियों में मोटा कपड़ा पहनने की आदत पड़ गई है, 
तथापि इस ओर भी अधिक आंदोलन करने की आवश्यकता 
है । कारण, व्यापारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है कि आरंभ 
में ही भारतवर्ष लकाशायर की मिलो की प्रतिद्ृद्विता: सुंदर 
बारीक कपड़ा तैयार करने में करने लगे । इस समय एकमात्र 
आवश्यकता यह है कि भारतवासी फैंसी कपड़ा पहनना छोड़ _ 
दें, जिससे उसकी आमदनी घटे । बहिष्कारवादियों को 
अपना ध्यान इस फेंसी कपडे की आमदनी घराने में लगाना 
चाहिए । 
जी० एस० पथिक 


“यह आशा सैं नहीं छोड़ता कि किसी दिन मिलवाले 
राष्ट्र की दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे । *“अगर मिले जनता 
को छूटने के लिए नहीं, जैसी कि वे आज चलायी जा रहो 
हैं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए चलायी जाये, तो बे 
घर घर के चरो और कधों के काम में मदद करेंगी, और 
उनकी जगह नहीं ले लेंगी, जो आज वे लेती हें। इसमें 
कोई शक नहीं है कि अगर वे मेरी बतलायी शत्त स्वीकार 
करने में हिचक तो इसका कारण यह होगा कि उत्त शत्तो 


के युक्तिसंगत फळ से मिल-मालिक घबराते हैं, जैसे कि 


अँग्रेज्ञों को इस युक्तिसगत नतीजे से घबराहट होती 


त्यार भमि 


उद्धार कस हा 


भा रतवर्ष पराधीन क्यों है? यहाँ पर कमी 

किस बात की है ? इस देश पर प्रकृते 
प्रसन्न है । इस देश में करोड़ों इतरदेशीय लोग अपना पेट 
भरते हैं । इस देश के मनुष्यों में आजकल भी जगतूमासद्ध 
कवि. वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और आचार्य मौजूद हैं। सम्प- 
ज्तिशाली मनुष्यों की भी वैसी कमी नहीं है। फिर भी यह 
देश पराधीन है, और इस देश के रहने वालों को अपने 
स्वाधीन होने की आशा दूर भागती हुईं दिखाई देती है ! 
यह क्‍यों ? इसका कारण ? कसर किस बात की है ?' 

इस प्रइन का उत्तर देना जितना सहज है. उतना ही 
कठिन है। सब अपने-अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर देने 
को तैयार हैं । फ़ौरन कहा जा सकता है- यहाँ पर एकता 
नहीं; यहाँ हिम्दू-सुस्लिम वैमनस्य बढ़ा हुआ है; यहाँ पर 
हिन्दू-समाज संगठित नहीं है; यहाँ पर जनता का एक बड़ा 
भाग अछूत समझा जाता है; यहाँ पर असंख्य विधवायें कष्ट 
भोग रही हैं; यहाँ नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ प्रच- 


व्यवस्था का भङ्ग होगया है; यहाँ के लोग संसार के साथ 
चलने को तैयार नहीं हैं--वे कूपमण्डूक हैं भोर दूसरों से 
सद्गुण लेने को तत्पर नहीं हैं; यहाँ की शिक्षा-पद्धति अच्छी 
नहीं; व्यवसाय सीखने का सुप्रबन्ध नहीं; ब्रिटिश लोग इस 
देश को स्वाधीन नहीं होने देते; वे इस देश के निवासियों 
को सैनिक शिक्षा नहीं देते, वे दमन-नीति का प्रयोग करते 

` हैं, यहाँ के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन नहीं देते । और भी 
अनेक बातें इस प्रश्‍न के उत्तर में कही जा-सकती हें । और 
इन बातों की संचाई को अस्वीकार भी कौन कर सकता है ! 
परन्तु मेरे मन में तो यह प्रश्‍न फिर भी ज्यों का द्यं 

रहता है; और मैं तो फिर पूछता हूँ--आख़िर भारतवर्ष 
पराधीन क्यों है ? मेरी समझ में तो सब्र बातों की एक बात 
यह है कि भारत पराघीम है, क्योंकि भारतवासियों को स्वा- 
धीन होने की सच्ची लगन नहीं है | संभव है, इस बात को 
टीक न समझा जाय; संभव है, इस उत्तर में छुद्गता की 
र जान पड़े; परन्तु मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि भारत- 
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वासियों को स्वाधीन होने की स॒ 


हित हैं; यहाँ पर प्राचीन मर्यादा छोड़ दी गई है, दर्णांश्रम- . 


प्रति ही कतव्य है, समाज के प्रति कुछ ४ 


. हमारी परिस्थिति? क्यो रुकावट पैदा करती ह| 
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र रुग्‌ ल 
न्‌ 
अर्थ यह है । हम लोगों की नस-नस भें kl 


पड़ी है; सामाजिक जीवन का र 
है, यह हमने समझा ही नहीं कः 
की, कुटुम्ब का भरण-पोषण करने की 
लाने की, अपने मौज से रहने की है 
। देश का कार्य करने की चिन्ता हमे 
समाज, दरा या धस के [ए कुछ करने का 
मारी सबकी परिस्थिति! आकर सामने 
है 4 पर पुत्र या पुत्री का विवाह करना होगा, हे | करे 
कहीं से भी रुपया लावेंगे, उधार भी लावेगे हनित 
से विवाह करेंगे । पिता का श्राद्ध करना होगा: | छे 
भाँति से भी उसे सम्पन्न करेंगे बालकों दो कि 
बन्ध करने में कुछ उठा न रक्‍खेंगे --और के 
भले आदमी त्रदत्ति.की भिक्षा ही म न 
आदाय यह नहीं कुटुम्ब का पालन करना पा 
शिक्षा देना आदि मनुष्य के लिए कत्त ती. 3. 
शब्दों का यह अथे लगाना तो लेखक पर भ 
होगा | मेरा आशय तो यह है कि कया मनुष्य ब 


समाज || 
द्वार नें 


| व || 


भी य 
ह 


` 


का होः 
नहीं है क्या ? जिस देश में जन्म लिया, जहाँ ih 


से पोषित हुए, जिसमें रहते हें, शिक्षा पाय i 


_ देश का हमारे ऊपर किसी प्रकार का हक ही थही भा 


जिस देश में रहकर हम सैकडों, हज्ञारो, ग 
करोड़ों कमाते हैं, उस देश के कार्य के ९५ के बाद 


को इतना आवश्यक समझते हैं, तो समाज के 
उतना आवश्यक क्यो नहीं मानते! जिस “नियम 
अपने निज के कार्य के लिए २४ घण्ट विताते 
के कार्य के लिए घण्टा दो घण्टा भी नहीं बि 
भाई खुब कमाने पर उतरे हुए हैं, ता 
सेवा के लिए भी क्यों नहीं समपंण कर ६१ 4 
महात्मा गांधी ने एक बार लिखा « 
देश-भक्ति करना जनता का स्वभाव है 


व [$ [a र 
f दै वसा जी की यह डाक्त छुझकी 
पड़ती है । महात्मा क ह 
ती है । इसका तात्पर्य यह कि 
! कौटुग्बिक हित-साथन के 
२ परन्तु सामाजिक 


द्वह्लाना 
राः सही मालूम पड़ 
ब्यक्तिगत अथव र 
रिश्रम कर सकते हैं 

_ न के लिए भी उतना ही परिश्रम करेने को हम 
“साथ 7 न व 

रे ही हैं । समाज के ब्य क्तियों की इस दुरवस्था के 
2 [र ~ €> - ७९ के ब 
के कोई दुर्भाग्य समाज के लिए नहीं हे । जर 
दूर हट जावें क्रि साहब, हंमारे तो घर 


से ह 

| 
| वी क पुजा 
ग ह यह कह मैं 


प १ स्थिति ऐसी नहीं है-क्या करें ?' तो {कर बताइये देश का 
नकष b गनता ऐसी-बैसी बाद तो है नहीं, 


१ करेगा कौन ? परा 
गा, करेगा कौनं ? पराधीनता ' FRY 
पो मिटाने में आप अपने व्यक्तिगत और कोटुम्बिक सुख को 
[ण्‌ .] ष्र नर न ~ =e Le अ 
i छेड हुए ही सहायक हो सक । जिस प्रकार हम पने 
क ढो असमर्थ मानकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही दूसरे भी 
ग [ pl ह ~ 3, न्हे = 
| रे पने आपको असमर्थ मान लगे, तो उन्ह कुछ कहने का 
त f ~ ~ a 
५ हो कया अधिकार हो संकता है? 
[ग ~ (2 EN > 
ळर ॥ बह तो हुई एक बात । दूसरी बात यह है कि हम 
| न ५ हें ~ २ 
न खा तो बहुत करते हैं, परन्तु जितना ज्ञाखार्थ करते हैं, 
त... 4 ~ ~ ~ ~ 20५ 
| उसके शतांश का भी प्रभाव हमारे खुद के जीवन पर नही 
रग) मु ५५ न 
पड़ता है। जिस मार्ग पर चलने का वास्तव में हमारा निश्चय 


ष्य ~ ह ~ ~ ~~ च 
3 | भी नहीं होता, उसको अन्त तक पहले से ही देख लेने 
कै 


छ ह टोभ हमको रहता है। पाठशाला के विद्यार्थी अपनी 
“वाद सभा में कुछ भी प्रस्ताव सर्वे-सम्मति से स्वीकार कर 
हेने पर भी अपनेको उस प्रस्ताव से बघा हुआ नहीं मानते। 
यही भाव हमारा है। हम बरस तो बहुन फैला लेंगे, पर निर्णय 
RR पहुँचने में बड़ा समय लगायेंगे; कितु निर्णय हो जाने 
वा है, इसका विचार ही नहीं आता है। 
आणी न में 50% करने से हमारा गारा 
र ड्‌ [का सुझे अनुभव है। वहाँ पर उद्देश्य, 


निय रि न प्र ~ ° 
RE करने में बड़ी बहस चली--घण्टे बीत गये; परंतु 
जिन्होंने इस 


खेगा । जिसको बहस के बाद कुछ 


वह, मेरी सम्मति में, अवश्य कम बहस 
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उद्धार केसे हो? 


करेगा । अतएव आजकल की परिस्थिति में जब हमको 
अत्रय कुछ करना चाहिए, तो केवळ कल्पना से सम्बन्ध 
रखने वाली बहस को बढ़ाने से क्या लाभ है ? क्यों व्यर्थ 
झूठी आपत्तियाँ उठा'उठाकर वास्तविक कार्य के साग में 
कांटे फैलायें ? क्यों संगृहीत मतभेद खड़े करें ? महात्माजी 
की “सव्य? की नीति के विरुद्ध दलील देते समय मेरे एक 
मित्र ने कहा --जब हमारे दूत दूसरे देशों में जायेंगे, तो 
क्या वे केवळ सत्य ही बोल सकेंगे ? और सत्य ही बोलेंगे, 
तो क्या देश का हितसाधन कर सकेंगे ? इसका कया उत्तर 
दिया जाय ? सत्य के आदर्श की कठिनाइयों की कब्पना 
करने के बजाय हमको चाहिए कि स्वय व्यक्तिगत जीवन में 
तो सत्य का अभ्यास करें | मेरे मित्र की जैसी दलील से 
सत्य के आदश में विश्वास रखने वालों को धक्का पहुँचता 
हे-और वे संत्य की कठिनाइयों की कल्पना से असत्य की 
ओर प्रवृत्त हो जावें, अथवा असत्य में कम बुराई देखने रग 
जायें, तो आश्चर्य नहीं । जिसने सत्य का अभ्यास व्यक्तिगत 
और सार्वजनिक जीवन में कर लिया है, वह सहज समझ 
सकता है कि सत्य का सिद्धांत व्यवहार में उतना कठिन 
नहीं है, जितना अभ्यास न करने वाले लोग समझते हैं । 
आजकल 'त्याग' शब्द की ही दुदंशा हो रही है। 
` त्याग के भाव का प्रचार तो हुआ ही नहीं; उसके विरूद्ध 
आवाज़ें भी चारों ओर से उठने लगीं । इसमें भी सुझे हमारी 
` विचार प्रणाली का ही दोष मालूम होता है। हम लोग. दलील 
अपने सुभीते के अनुकूल कर लेते हें । त्याग के विरुद्ध कहने 
वाले यह दलील देते हैं कि सभी त्यागी हो जायेगेः तो देश 
का क्या हाळ होगा--जिनको पेट भर खाने को नहीं मिळता 
उन्हें त्याग के लिए कैसे कहा जाय, उन्हें तो यही उपदेश 
न दिया जाय कि तुम तो छाखों-करोड़ों कमाओ और आराम 
से रहने की योग्यता प्राप्त करो ? परन्तु इस दलील के मूल में 
भ्रम है और, सच पूछिए तो, इस प्रकार त्याग शब्द के 
अथे की हत्या करना है । 5. मजल 
त्याग शब्द का अर्थ केवल इतना ही होना चाहिए कि 
हम लोग हमारे लिए जैसे परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, वैसे 
ही समाज के लिए भी करें । संसार को त्याग देना, 
त्याग दैना, विरक्त हो जाना, कम कमाने से सन्तुष्ट 


त्यागभामि 
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यह त्याग का अर्थ नहीं है '। इसके अलावा याग: करने 
वालों की श्रेणियां होती हैं । समाज के सामूहिक हित -के 
{हिए अपने निज के और अपने ढु टुग्ब के स्वार्थ को.थोइ[;बहुत 
“तो सभी को छोड़ना पड़ेगा-परन्तु उन सभी का त्याग 
"बराबर नहीं: हो सकता । 
'एक तो बराह्मण-वृशि होती. है और दूसरी. होती है वैदय- 
*बरत्ति। ब्राह्मण-बुत्ति उसकी कही जाती है कि जो अपने आपको 
संमाज के लिए कृतई सोप चुका-जिसकी डुल शक्तियां समाज 
के काम मे. लगेंगी-जिसे अपने अथवा. अपने. कुटुग्ब के लिए 
- भपना जीवन बिता देना रवीकार न होने से जो समाज को 
"ही अपना कुटुम्ब संमझ लेगा और समाज के लिए ही वे 
“काम करेगा, जो वह अपने कुटुग्ब-के लिए करता । ऐसे 
: ब्राह्मण पहले भी कम थे, और अब भी अवश्य ' कम रहेंगे । 
इन ब्राह्मणों की आवश्यक्तायं क्म होना स्वाभाविक है, 
` इनकी अपने खुद के लिए कम- रुपया चाहिए गा-- चाहे - वे 
समाज के लए करोड़ों 3थल-पुथलः करते रहें । ऐसे ब्राह्मणों 
के पालन-पोषण का .भार समाज पर होता है। जो लोग 
२४ घण्टे समाज के सामृहिक हित के लए अपने आपको 
शकते रहते हैं, ऐसे तपरवी त्यागियो की सेवा करना समाज 
' का कचेन्य है। 
यह स्पष्ट है कि यह आदमी साधारण आदमियों के 
' लिए बड़ा कठिन है। इसलिए इसके अधिक प्रंचार होजाने 
का डर हमारे भोलेपन को प्रमाणित करता है। अपने 
` आप मौज में रहना, कुटुम्ब को मौज में रखना, यह 
तोहर कोई आपके उपदेशों के दिना भी करेगा ही । इसके 
लिए आपको प्रचार करने की भावश्यकता नहीं ! पर तु अपने 
पको भूछ कर समाज के दुखा को अपने दुःख समझ 
| ळा सहज का काम नहीं है। लाखों आदमियों को जब 
शप वहेंगे, तो सैकड़ों भी मुश्किल से तैयार होंगे) इसलिए 
त्याग के इस मद्दान्‌ आदर्श के अधिक पारिचालन से हमारी 
उत्पादक शक्ति कम-होजायगी, हमारा देश दरिद्र रह जायगा 
हम कम सम्पन्न होंगे, हमारे नवयुवक विरक्त होकर संन्यासी 
होजायेंगे,--ये सब डर निमुंल हैं । 
... मेरी सम्मति में एक धुन तो प्रत्येक देशवासी में होनी 
_ चाहिए--वह यह कि मैं समाज का आदमी हूँ, इसलिए 
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समाज की. सेदा क लिए झी 
कार्या में भी भाग छूँगा,[ 
नहीं आता; जिनसे चाहे मेरी ३१६ 
) प 
का कुछ लाभ अवश्य होगा। इस धुन को मे i वक 
भसा 
धुन हदा हूँ: जब यह धुन सच्ची ह १ के दी 
वास्तव में यगी, तौ मलुषक में एक है 
। आजायगी, एक बेचेनी हो जायगी | 
अनुभवगस्य है | इस धुन ९, 


आकुल्त 
तीत है--जो के 

किसी सामूहिक 

होकर ठमाशे नहीं देख सकता । दड चुपचाप 

-दह कुछ न कुछ अवश्य करेगा, फिर वह अपनी 
'के अनुसार ही क्यों न हो । और वैसे साधारण न र 
भी वह अवश्य थोडा बहुत समय ऐसे कामों में , था है! 

जनका लाभ उसको या उसके कुटुम्ब को ही.गा.. 

"उसके देश या. समाज को मिलेगा । 
"अब यह धुन था तो इतनी तीज हो सकती है। बाहि 

ष्य अपनी ५०००) मासिक कमा सकने की गोवा? 
` भूल कर केवळ ७५) मासिक पर अपना गुजर म. 
|| 


ल 
दुःख का पता छगेगा तो वह mk 


घडो 0 प्रर 
हो सकते हैं । जिस देश में बत्तीस करोड़ भावी! 
उसमें एक लाख तपस्वी होजायँ, तो कौतसी की उनके 
हो गई ? रही स्वयं सम्पत्ति कमीने की, सी की के जय 
` करोड़ निज्ञानचे लाख आदमी बहुतसी सम्पत्ति * || 
हें नौर इस छोटीसी ब्राह्मण जाति को भोजन वक्ष 
सकते हैं । भं 
परन्तु हम तो दळील करते समथ ऐसा » स 
माळ्म होते हैं, जैसे इस देश में करोड़ों त्यागी ९ | 
हैं। लाखों क्री संख्या में भिखारी और श 


उ ने मे छगाने का वचार 
ब्रद्याथियों आर नवयुवळा कक 


5 
५ 


त्याग | तन > ६ 
ड्रॉ होगा यह [हतम ब 
नॅक सङ्क न 
हमें ता 
| विषय है । 
T दु ख़ क्र द्विव्पि 


ठेवी कड़ी बाह्य वृत्ति को अङ्गीकार करेन 


ज्ञो अपने आप नहीं पाते, उन्ह साचना साहेए {क 
समय में क्या कर सकते हैं 


बे और किस 

| ७ म र त हर करोडपति बनने को शाक्त व अपने आप 
फि दाता है, तो अवश्य दी कड से CR कमि 
नही, तु तता ध्यान रे कि उस (ड की सम्पति पर 
नी अरे का कोई हक नहीं है इपया भी समाज 


हका 
र्ण १" ही है--उसे प्रत्यक्ष में कमान का रूप सयोगवश 


में खाया है। इसका यह अथ हॉ नहीं फि उसको उस सम्पत्त 
5 ०७ 


हीही का उपग्रोग करने का. अऊेळे को स्वच है । वह सम्पत्ति 
ह चे प्राप्त हई है। और उसीके (हत में रचे हाना 


ती चाहिए । यह वैश्य-वृत्ति हुई और उससे सम्बन्ध रखने 

ले त्याग का यह स्वरूप 

कुछ मनुष्य क्षात्र वृत्ति से देश की सेवा कर सकते 

रित्यह ब्रह्मग-बुत्ति और वैश्‍य-वृत्ति दोनों से भिन्न है। समाज 
के शत्रुओं से उसकी रक्षा करना क्षात्र वृत्ति वाले का धस है। 
) [समाज उसको रक्षा के बदले में अवश्य . यथोचित देगा; 
से सश किन्तु यदि वह रक्षक होने के गवे में समाज को दबाने 


जिन लोगों में तीनों में से कोई सी भी शक्ति न हो, 
उनके लिए भी समाज से स्थान है । ऐले साधारण कोटि के 
कीक मयुष्य भी समाज का हित साधन कर सकते हैं -- क 
[कग पछेवार को जगह तल्वार और सुई की जगह सुई ही काम 

| देती है । - 
मह उ रकन है समाज के प्रत्येक व्यक्ति झो 
|| और यदि उस समा मे लिन व कक प हे 
6 रह ह, ह ज रहने का उसको अधि- 

न थै कहीँ को नाारिऋत प्राप्त है, तो 


~ 
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भी हे । अधिकारों की कम चर्चा करके, उससे कम से कम 
लाभु उठाने का इरादा रखता हुआ जितना अधिक से 
अधिक सामाजिक कर्तब्य का पालन मनुय करेगा, उतना 
ही बह अधिक बड़ा होगा--अधिक ऊँचा उठेगा। ऐसा 
सामाजिक वृत्ति वाले मनुष्य जिस. समाज में होंगे, उस 
समाज पर दसरे लोग शालत नहीं कर सकगे:। 
परन्तु जिनपर दूसरों का शासव जम चुका चे क्या 
करें ? उदके तो लाखों-करोंड़ों की संख्या में जळती हुई: 
ना चाहिए, गोळे बरसाने वाली तोपा के 
दौड़ना चाहिए । घमासान युद्ध सें कूद कर मर 
जाना चाहिए । उनझो कहाँ कुटुंब याद आवेगा?उनको कहाँ 
राग-रंश सूझेगा ? उनके लिए साहित्य-संगीत-कछा अवश्य 
गोण वस्तुयें होंगी । उनके लिए चटक-सठक को पोशाक 
और शौकोनी के नाच-खेछ का कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। 
भूखे रहें, प्यासे रहें नंगे रहें, परन्तु करें वही काम, जिससे 
उनका समाज स्वाधीन हो । ' फिर ऐसे महायज्ञ में ऐसों की 
आहुति हो चुकने के बाद वह युग आ जायगा जिसमें 
साहित्य बढ़ेगा, आमोद-प्रमोद होगा और मोज जड़ेंगी। 
रन्तु ऐसा यज्ञ हुए बिना आमोद-प्रमोद बिडम्बना मात्र है 
साहित्य भार-मात्र है, संगीत बकवास मात्र है । 
अत्र प्रश्‍न उठ सकता है-इन वाक्यों का अथे क्‍या 
हुआ ? हम करें क्या ? इसका उत्तर में क्या दूँ! जिनके 
दिलों में पीड़ा होती हो, वे अपना-अपना अलय इलाज आप 
हुँढें-आख़िर में सब सयानों का एक मत हो जायगा-आवः 
इयकता केवळ सचाई की हैं । चले में विश्वास हो, चख का 
प्रचार करे; माम्य-संगठन सें विश्वास हो, ग्राम्यःसरठन कर; 
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करना हो, तो वह कर; 
अछूतों का उद्धार करना हो, तो उनका उद्धार कर; राज्य | 
करने वालों को दरख्वास्तें देने सें विश्वास हो उनको जोरदार | 
दरख्वास्ते दे-देकर ही उनकी नाक में दस करद व्यापारिक 
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एकबार कुटुम्ब के बाहर कूद कर निकलं तो सही--एक बार 
सावंजनिक कार्य का नशा छावे तो सही । 

मनुष्यों का साधारण काय-क्रम बन्द नहीं हो सकता । 
खाना, पीना, हसना, रोना, विवाद करना, संतान पैदा 
करना, मरना-यह सभी कुछ चलता रहेगा। परन्तु अले 
ससार में रहने वाळे जीवन-सुक्त को करते हुए भी कुछ छू नहीं 
सकता, वैते ही समाज-सेवा के महत्व ही में आहुति देने- 
वाले को भी उस्त यज्ञ की लहर में ही रहना होगा। तभी 
यज्ञ सफल है, नही तो राक्षस यज्ञ का विध्वंस करने में 
कोई कसर न र «खेंगे । 

छोटी ज़िम्मेवारी को ठीक-ठीक पूरी करने वाला बड़ी 
को भी पूरी कर सकता है। छोटी. ज़िम्मेवारियों को भूल 
जाने पर ज़ोर नहीं है, ज़ोर है बड़ी ज़िम्मेवारियों को न भूल 
जाने पर और अपनी अधिक से अधिक शक्ति की छोटी ज़ि- 
स्मेवारियों से बचाकर बड़ी ज़िम्मेवारियों में लगा देने पर । 
भगवान्‌ करें कि हम लोग इस तत्त्व को पहचानें और 
भगवान्‌ की कृपा से कौटुंबिक कत्तव्य को सर्वथा गोण करके 
नहीं तो उसके साथ-साथ सामाजिक कर्त्तव्य का पालन 
करने की शक्ति हममें अवश्य आवे ! 

हीरालाल शास्त्री 


. धारण किये वर्म खहर का, साहस-शोय दिखाते थे । 
` आढाव का शंख बजाते, गीत राष्ट्र का गाते थे ॥ 
. आपने प्रवल्ल अहिंसा-बल से,शासक दिल दहलाते थे। 

मातृ-भूमरि के वीर लडाके, आगे बढते जात थ ॥ 

वह उत्साह-उमंग देख कर, 
हुआ विजय का मन चंचल । 
एक बार फहरा दे फिर वह, 
राष्ट्र-पताका का अंचल ॥ 
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की तैयारी करा दे, परन्तु सच्चे दिल से कुछ कर तो सही-- 


` चाहेंगे ? 


जननी के S 


क [रतःमाता अपने नव-जनि 
पान करा रही थी। सका 
हार चमक रहा था और उसकी ज्योति र्‌ 
के सुख को प्रकाशमान कर रही थी । लोग 
उसके हृदय-प्रदेश पर पड़ी और इन्होने 
आक्रमण कर दिया । माता ने बच्चे को रोत 
अपना स्तन ढक लिया । क्या कोई कह सकर 
कितने रक्न और भारत की वित्सृतिया उस त रमाः 
में छिपी पड़ी हैं ? तक्षशिला (।'५। h $ 
नाथ के स्तूपो के खोदने की बात अभी कत 
पर यह भी स्कूल की पुस्तकों में पर्याप्त खान ए 
हैं । परन्तु अभा तो माता के हृदयःप्रदेश मे ग ह 
ऐसी वस्तुयें वर्तमान हैं, जिनसे भारत का 
गौरव डंके की चोट संसार में फैल रहा।है। हे 
भारत को त्रिटिश साम्राज्यवादी असभ्य' और चला 
क्षित कहते हैं, उसी भारत की प्राचीन क|. बस 
देख कर संसार आज चकित हों रहा है । दिए मन्दिर 
लोह-स्तम्भ को काट कर संसार के सबसे बड़े रा में कर 
शालिया ने परोक्षा की, परन्तु यह जानने में ऋ जानें 
रहे कि वह किस वस्तु का बना है | सारधा है, 
धमे-चक्र' को देखकर यह प्रतीत होता है शी खुद 
१० मिनट पूर्व सांचे में ढलकर तैयार हुआ है (योक 
ऐसां ही स्थान मैंने भी देखा है, जो प्राचीन क॑ 
का भंडार प्रतीत होता है । क्या पाठक उसे १| 


र 


शेखावाटी प्रान्त के पास दक्षिण-पश्चिम * | 
में जोधपुर राज्य के अंतर्गत एक सुँजरासन १) 
छोटा सा प्राम है । यह माम शेखावाटी मं 
लोसल' से लगभग ५ मील पश्चिम he श्र 


जब मैंने इसके बारे में क्रिम्बदन्तियाँ सुर्ती। "| कः 


5 । और गत २६ फ़रवरी 


-सा ग्राम है; लगभग सवा 

गे गाव 
घर होंगे । इस ग्राम के मालिक एक ठाकुर हैं | 
घ | 


न जमते में यहद नगार सहा 
शल्य की राजधानी थी | और उस समय इसका 


म i बताया जाता है । यही सुंदरासन 
"| बे इते; सुंजरासन' हो गया । इस बात का 


सेशे प्राण अभी हाल ही में मिला है । एक टीवा 
भक ; से यहाँ पत्थरों का एक सुन्दर आसन निकला 
गौ! जिसमें बहुत से अमूल्य-रल्ल जड़े हुए थ। इस 
त रतन का कुछ भाग अब भी भशावस्था में ठाकुर 
नेप प्र के यहाँ बर्तमान है। यह घटना केवल २५-३० 
| रग की है । 
शेफ गाँव से उत्तर ओर एक देवी का मन्दिर है । 
| का नाम 'सुरजजदेवी? है । लोगों से पूछने पर 
और चला कि एक देवी यहाँ चिता बनाकर भस्म हो 
। कश बस, उन्हीक्रे स्मारक-सरूप, 'राव' के यहाँ से 
Fre बन गया । यह्‌ तो लोक-कथा हुई । सच्ची 
दे खा मे कया जानूं ? यह तो ओभाजी सरीखे इतिहा- 
अश जान । हमें मन्दिर के पूरब और दक्षिण एक 
सु है, उसमें कुछ गडा हुआ प्रतीत होता है । 
कि घुदवाने पर कुछ नई बातों के मिलने की आशा 
[है क्योंकि आसन भो यहीं कहीं गड़ा मिला था | 
॥ मन्दिर एक पुरानी रचना है । इसका प्रमाण 
| ही पर्याप्त होगा कि मन्दिर की छत का 
En भी थोड़ी देर के लिए लज्जित 
i 5 की कुर्सी लगभग आदमी की 
न] ताच होगी । एक कमरा लगभग २० 
rh Rc बोरे दोष गो अ चित्रकारी 
प्‌ मकी आ द क 
„~ भर सान्द्र -स्थितःहै । 
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जननी के अंचल में 
मन्दिर शिवालय के आकार का है--परन्तु, बीच में 
एक तह है । मन्दिर की छत बहुत नीची है । मन्दिर 
का आधार लगभग ५ हाथ लम्बे, २ हाथ चौड़े तथा 
१ हाथ ऊँचे पत्थरों का बना हुआ है | अन्दर एक 
शिला, जिसपर सिंहासन है, ३ हाथ लम्बी और २ 
हाथ ऊँची है ओर उसपर अनेक प्रकार की शिल्प- 
कारी को हुई है। उस सिंहासन पर अनेक स्थानों से 
मूतियाँ एकत्रित करके रक्खी हुई हैं । मन्दिर के द्वार 
पर बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं । कुछ टूट-फूट गई 
हैं । शान्ति यहाँ पर इतनी है कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता । यहाँ पहुँचते ही एकाएक मुँह से निकल 
पड़ता है-- :. 7 
देवि प्रप्नातिहरे प्रसीद, सरमीद. मातजगतोडखिजस्य । 
परसीद विश्वेश्वारे पाहे विश्व, त्वमीश्वरी देवि चराचरास्य ॥ 
सचमुच यहाँ पर मैंने साकार शांति देखी । 
मन्दिर के उत्तरपार््व में सिंह की मुखाकृति का एक 
पत्थर का नाबदान है। मन्दिर का बाहरी पार्श्व 
( अर्थात्‌ उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर का 
हिस्सा ) एक ही आकार, एक हो तक्षणकला और 
एक ही प्रकार की मूर्तियों की बनी हुई. एक-एक 
शिला से बना हुआ है । मूर्तियाँ अधिकाँश प्राचीनता 
के कारण टूट गई हैं। जहाँ तक मैंने ध्यानपूर्वक देखा, 
उस शिला का आकार लगभग ५ हाथ लंबा और ५ 
हाथ चोड़ा मिला । यह शिला नीचे से ऊपर तक 
चार मुख्य खंडों में विभाजित है । ऊपर से सर्वप्रथम 
खंड में आसन जमाये हुए सपे और त्रिशूलधारी 
भगवान्‌ शंकर की मूरति बत्तमान है । दूसरे खंड में 
एक महाकाय नाहर पर विराजमान चतुभुजी दुगी की 
मूर्ति है। एक हाथ में खङ्ग, दूसरे में मुंड, तीसरे में 
कमल है, चौथे में साफू पता नहीं चला किक 
वस्तु है । दुर्गा की विशाल .मूति के नीचे लक्ष्मी क॑ 
मूर्ति है। लक्ष्मीजो कमल पर आरुढः, होकर क्षीर 
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त्यागभूमि 


सागर में भगवान्‌ का ध्यान कर रही हैं. और उन्ही 

के नीचे सरस्वतीदेवी सितार लिये भगवान्‌ का गुण” 

गोन करे संसार को भंगवद्धक्ति में तह्लीन होने का 

आदेश कर रही हैं | ठीक इंसी प्रकार की तीन ओर 

मूपियाँ उत्तरे, पश्चिम ओर दक्षिण की आर के पारश 
लंगी हुई हैं । 


अधिक है। यह तीन हाथ लम्बे ओर क़रीब इतने ही 
चौडे कारीगरी किये हुए पत्थरों से बना हुआ है। 
उपर का कोना समय ने कहीं उठाकर फेंक दिया है। 
प्राचीन मन्दिर होने पर भी ऊपर का भाग अभो 
कल का बना हुआ प्रतीत होता है । 
मंदिर के भीतर कुछ खज़ाना गडा हुआ है। 
यहाँ के लोग कहते हैं कि वत्तमान ठाकुर के पिता ने 
उस धन का कुछ अंशा किसी और आदमी की सहा- 
यता से निकाला, परन्तु घर पहुँचते ही पहुँचते दोनों 
आदमी मर गये । प्रभाण-स्वरूप मंदिर के भीतर 
आसन से उत्तर-पू के कोने का पत्थर कुछ 
उभड़ा हुआ भी है । और देखने से साफ़ पता चलता 
है कि यहां खोदा गया है। इसके चारों ओर लगभग 
२०० बीघा शामी-तरु से आच्छादित भूमि गोचारण 
केलिए छोड़ दी गई है । सुना जाता है कि जो 
कोई उसमें खेती करता है वह तत्काज़ मर जाता है । 
"कि जिस शमय जंगलों में शमी-तरु का 


है । यह शिलायें काकी बड़ी-बड़ी हैं। पा | 
इको शिला, जो मुद पर है, करीब ८९ 
ने चोंडी और ३ हाथ मोटी दै! मने ब "| 
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ऊर का खंड आदमी का ऊँचाई से कुऊहा . 


ऐसे मिले, जिन्होंने अपने ड उसे ऐस.” 
आस-पास बहुत से शिलालेख भी हे र 
स्थान से लंगभंग ३०० गज की दरी प 
के कोने में एक बावडी है । यहं वापी जे 
स्थित है। दूर से इसका कोई भाग नहीं 
इसंका किनारा लगभग पृथ्वी के ही 
बावड़ी के ऊपर की लम्बाई २० गज और 
१० गज है। पश्चिम तरफ़ का किनारा प 
गंया है और क़रीब ८० हाथ गहरा है। : 
दक्षिण के पाश्चे में आदमी के बराबर ऊंची | 
बनी हैं । कंदाचित्‌ यह पानी की गहुँ | दि 
के लिए बनायां गया है । पूछने पर पता स ३ 


भर गया है। पूवे की तरफ़ से २० ह: 
आदमी उतर सकता है । बावडी के अन्दर 


कहूँगा कि वहाँ तक जाना अप्तम्भेव नं कि. 
में जाकर बावडी चोकोर कर के आंबासितिये 
गई है । इसका पानी बहुत ही खांदिश है 
नीचे से ऊपर तक पत्थर की बनी हुई है. || व 


गई हैं; जुड़ाई में चूते का कहीं पता भीत 
कुँए में थोड़े दिन पहले चूते से फराप्तर क ह 
पंत्थरों की इतनी अधिकता देखकर पती “|| 
कि इसझे बनवाने में क्रितना खच पड़ी ष N 
बात ओरं ध्यान देने योग्य यह दै. हि“ # 

मील के भोतर कोई हर ( पव) 


।दरजलदैवी के मन्दिर से लगभग १५० गज 
की ओर एक ऑर जीण मंदिर है । इस 
बट ठीक माता के मंदिर को तरह है 
हैं। कारीगरी की हइ करदी 
[नों पर भिन्नभिन्न प्रकार को 
शया विराजमान हैं | मंदिर का पूर्वे, उत्तर और 
£ भाग अभी अधिक नष्ट नहा हुआ है; 

म का भाग तो प्रथ्वी के जल से हिल-मिल रहा 
हर) मंदिर शिलाओं का ही बना हुआ है । आर अब 
ता स 


बो, पत्थर बावडी के 
॥१॥ अनेक स्य 


के टुकड़ों से जुड़ी : इई है । सबसे आश्रय 
३ बात यह है कि इसकी नींव बिलकुल नहीं है । 


ह तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा बड़ा 


॥ की आज्ञा दी । और उसने मन्दिर. उसी स्थान 
(रख दिया । यहाँ पर किसी शिलालेख का पता 
{ ह चलता कि जिससे इस मन्दिर की व्यवस्था 
(हिम हो सके । मुख्य मूर्ति का पता ही नहीं लगता, 
| व के किसी .महाशय ने उसपर दया करके 
हि हटा दी हो । 

Ei ह ys स्थान हमारे बोच 
hm इतिहासज्ञ इस ओर 
| ` इपर विशेष प्रकाश डालें तो क्या अच्छा हो 


शिवप्रलादलिह “विश्वेन? - 
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विन्ध्या ओर कि्किन्ध्रा 


विन्ध्या ओर किष्किन्धा 


द| रदारबहांदुर कीबे के “मध्यभारत में लङ्का? 
की रिथाति-निधोरण-विषयक विचार ने 
विन्ध्या और किष्किन्धा की स्थिति के प्रश्नों को भी 
इतिहासप्रिय पाठकों के सन्मुख ला रक्‍खा है। “इन 
दोनों पर्वतों की स्थिति मध्यभारत में सानी जाय,” 
इस विचार के पक्षपाती कई प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ भी हैं। 
. पर एक विन्ध्य पवत का होना मंसूर राज्य में 
बतलाया जाता है यथा 
Ab the time of Ramayan, many com- 
munities cf Aassagetae had settled inthe 
Deccan as has been allegorically .deseri- 


bedinthestory of Jateyw and his brother 


Samy: Infact Jatayu lived In जनस्थान 


and Sampati dwel Ina caye in the विन्ध्य 
पर्वत in //ysore, which should not ७९ con 
founded with its‘ namesake’ in Upper 


T.dia. * 


अथोत्‌ उस विन्ध्य पवत की स्थिति सेसूर राज्य | 


में सानी गई है, जिसपर “सम्पत्ति”, का निवास झा। | 


यह अंश हमने श्रीयुत नन्दलाल. दे एम० ए० 


.बी० एल०. महोदय के एक लेख: से लिया है । उस 


लेख का ,नाम है “रसातल”, (७६७७) ० ६॥€ 
Under-""0r५) जो 'इण्डियन हिस्टों रिकल काटेर्ली? 
(indian Historical Quarter) ): के सितस्बेर 
१९२५ के अंक में प्रकाशित हुआ है. . fe 
उसी पत्रिकां के पृष्ठ ५६२पर लिखा. 
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त्याग भूमि 


मिलता है:-- my be curious to note that 
ire Rastein Ghats which run across the 
Teas country ate I eferred to as Vindl- 
«s in early lag works and in some 
Sanskrit books composed in the Pelagu 
country ® 

तेलुगू देश मैसूर राज्य तक फैला हुआ था और 
इसे आन्ध्रमएडल भी कहा जाता था | सन्‌ इस्वी की 
चौथी सदी में आन्ध्रमण्डल का विस्तार मैसूर राज्य 
के कोलार जिले तक रहा-- 

In the Bana grant of 339 A. ), is 
nentioned the Andhra Aundalam in 
which lay Madiyunur and Awani now 
in Kolar Dist. of Mysore. 

इन बातों से यह समर्थित होता है कि “पूवीयं- 
घाट” की पर्वतश्रेशियों में “विन्ध्य” पवेत की स्थिति 
रही । अब उसे कोई विद्वान्‌ मध्यभारत में अमर- 

कण्टक के आस-पास मानें तो क्या किया जाय ! 
किण्किन्धा 

आदिकवि वाल्मीकिजी के लेखानुसार “शवरी” के 
आश्रम के निकट 'मतङ्गबन' था। इस. बन में मुनियों 
के आश्रम थे, जिनके प्रभाव से भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
आश्रययित हुए थे । उस प्रदेश को उन्होंने कल्याण- 
दायक ओर शुभ माना था । वहाँ सातों समुद्रों के 
जल सुनियों के प्रभाव से. लभ्य थे, जिनमें स्नान करने 
से 'पितर' भी तृप्त हो जाते थे । मतङ्ग बन से दोनां 
भाई “पम्पासर” की ओर चले । उसके निकट ही 
ऋष्यमूक पवत था, जिसपर सूय का पुत्र सुग्रीव 
रहता था । यथा— 

सप्तानां च समुद्राणां तेषां तोथरेपु लक्ष्मण ! 
उपस्पृष्ट च व्रिधिवत्‌ पितरश्चापि तर्पिताः ॥४॥ 


EE श्रीनाथ कृत “भामखणड' पेमभूपाल चरित । 


Ee र 
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प्रणष्टमशुभं यन्नः कल्याणं समुप 
ते न खेत ग्रह मे मनोलच्मण सू 


तदा गच्छगाभेप्यावः पंपां तां नियदश | 
| 

ऋष्यमूका गिरियत्र नाति देरे अकाशत धा (नर 

गस्मन्वसाते धमात्मा सुग्रीयों शुपतः ए 


पस्पासर क पास 'मतृज्ञकुणड बा वित 
किनारे अन्यान्य वृक्षों के साथ चन 
भा थ र र | 
वनन र. गाधी 
तान : स्यंदनासप 
ऋष्यमूक पर्वेत के निकट 'मलय' पत्रात = 
ऋष्यमूक के पास ज्यों ही राम-लक्ष्मण 
सुग्रीव बहुत भयभीत हुए थे । तब हनुमान १ ४: 
से कहा था-- £ 
ततस्तु भय संत्रस्तं वालि-किल्विष-शंक्िता 
उवाच हनुमान्वाक्यं सुग्रीवं काव्यक्रोविदः || 
संभ्रपस्त्यज्य़तापेष सर्वेबीलिकृते महान । 
मलयोऽग्ं गिरिवरो भय नेहास्ति वालिन: | 
हनुमानजी ऋष्यमूक सही. 
'मलय' पर ले गये । यथा-- 
ऋष्यपूका्त हनुमान गत्वा ते मलय गिरिमु। | 
व्र ॥ | 


आचचले तदा वीरी कापि राजा च राधे 
आगे हनुमानजी लक्ष्मणजा के 
चन्दन की शाखा देते हैं: 
लद््मणाया[थ सद्दृष्टा हनुमान्मारुतात्मज | 
शाखां चन्दन व॒त्तस्य ददो परम पुब्मिता 
(कात्किस्थाकाएड; सरग ^ { 


| 
अब प्रश्‍न यह है कि क्या मध्यम | 


पवेत भी था 0 क्या मध्यभारत 
भी हुआ करते थे ? यदि हुआ % 
उन वृत्तां की ऐसी अधिकता थी 


| 


१६८% ] . क 
बैठने के काम में लाई जाती थीं? 


ड़ कर 

गै कप के किसी प्राचीन शिला-लेख म ऋष्यमूक 
Fu [दि पता का उल्ळेख क्यों नहीं पाया जाता ? 
` पत्य अ 

१) मंदा) या सुवर्ण (सोन) नदियों के नाम इस 
त (न लते जब कि मध्यभारत म ये 


र त और पुराण-असिद्ध नदियों हैं? फिर जबदरती 
| रत में किप्किन्धा' की स्थिति मान लेना कहाँ 


ठोक है, इसका निर्णय विद्वानवुन्द ही करं । 
| पु एरत्यद्धां का णक प्रशखक 


सष आ ग र 
र योगी 


धे बम्द किये योगी ते 
मण (7 रहाह॑ किसका आह । 


ने विठाया हे हृदयासन पर 

ह ब रहा ह किसकी राह? 

[क । क ह जर 
विद: |. सुर-घान का अव्यक्त रागिनी 


| | स, उद्वेलित तेरा प्राण । 


बुला रहा ह किस अनाद को, 


La) ल 


सुना सना कर मीठा ताव! 


> 


स आनत का अनहद नाद | 


त्री । 
"म रमा कर हटा हुआ 


कै 


हा 


सकल चचल अवसाद | 
जाग समय आया का. 


॥॥ हि 
हा ह कितना बीत गयीं ट्या! 
पास पलक मारते पलट गयी हैं, 


जग का सारा चाहाद़ियों ॥ 


 गोविम्डलाल कर आप! 


नस 


१श्रे 
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गाऱ्रला 
न 
गा-रक्षा 
भात की उन्नति के लिए प्रयत्न करने 
वालों में गो-सेवकों का बहुत भाग 
है और इस देश को गोरक्षा-पूर्ण व स्वतंत्र स्थिति में 
लाने के लिए अच्छे दूध देने वाले और काम करने 
वाले मवेशियों की बहुत जरूरत है । यह एक भानी 
हुई बात है । | 
इस प्रश्‍न को हल करने के लिए भिन्नभिन्न 
व्यक्ति अपने-अपने ढंग से उपयुक्त काम कर 
रहे हैं । बूढ़े तथा अपंग निर्बल जीवों को एकत्रित 
कर उनका शेष आयुष्य सुख में बिताने के लिए खुले 
हुए अनेकै पिंजरापोल देशभर में दिखाई देते हैं । 
थोड़ो अच्छी गायें पालकर उनके लिए उत्तम खुराक 
घर 'वरोरा का बन्दोबस्त कर उनकी सेवा करने वाली 
गोशालाओं की भी कुछ कमी नहीं है । कसाईखाने 
जाने से बंचाकर निराधार गायों को आश्रय देने वाली 
संस्थाओं का कार्य भी कभी-कभी मनमुग्ध 
करता है । गो सेव। का प्रचार करने वाले लेखकों 
तथा वक्ताओं की भी आज वृद्धि हो रही है। मगर 
जो लोग गोय की उत्पादन-शक्ति बढ़ाकर उसे ज्यादा 
उपयोगी बनाने का प्रयत्न कर रहे हें वेही सबसे 
ज्यादा फायदेमंद काम को हाथ में लेते है । वतमान 
स्थिति में हमें गांय के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता 
है, अथा गाय को ज्यादा संरक्षण देने की जरूरत 
होती है; इसका यही कारण है कि गाय की उत्पादन- । 
शङ्कित इतती घट गई है कि वह अपने खुद के बल 
पर खडी नहीं हो सकती । यदि गायों के मालिक 
उन्हें नहीं पालना चाहते, या उन्हें कसाई को बेच 
देते हैं, तो बह सिफ़ इसी कारण कि साधारण 
रखना उन्हें भार-रूप होता है । अगर गाय इतना. 
ज्यादा दूध देने लगे कि उसको पालने का ख़चे अदा 


म 
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त्वागभ्रमि 


Eo > 


' करके नफ़ा रहने लगे, तो हमारी समक में नहीं आता 


कि कोई भी समभदार मालिक अपनी गाय को 
ऋपने हाथ से बयों जाने देगा । यदि हमें गो-सेवा के 
कार्य को अच्छे पाये पर खड़ा रखकर उसे चिरजीवि 
करना है, तो देश में जगह-जगह ऊँचे दर्ज के दुग्धा- 
लय खोलना चाहिए, जिससे अच्छी मवेशियों की 
उत्पत्ति. बढ़े और देश में सरते दूध की इफरात हो । 
देश में दुग्धालयों की स्थिति इतनी गिर जाने के 
अनेक कारणों में से इस एक ही कार्य का अनेक छो टे- 
छोटे भागों में बट जाना और अलग-अलग व्यक्तियों 
के हाथ में रहना बड़ा महत्त्व का कारणं मालूम 
होता है । हमारे यहाँ अक्सर गाय पालने वालों का 
धंधा गायों के मुरड रखकर उनके बच्चों को छोटे- 
पन में ही बेच देने का होता है । इनके पास न तो 
चारे का क़ाफी स्टाक होता है, न गायों को चराने के 
लिए चरागाहें। गायों का दूध निकाल करं उसे बेचने 
के फदे में ये लोग पड़ते ही नहीं। इससे गायों की दूध 
देने के शक्ति नहीं बढ़ पाती, और इतनी गायों का 
दूध मुफ़्त जाता है । पूरे साधन न होने से वे अपने 
मवेशियों को अच्छी हालत में नहीं रख सकते । इस 
कारण हर साल उनमें क्राफी कमी होती है। दुभिक्ष 
के दिनों में तो, जिनकी कि हिन्दुस्थान में कमी नहीं 
है, उनकी हालत असह्य हो जाती है। दूसरे यह काम 


` क्सर निरक्षर और निर्धन लोगों के हाथ में होने से 


सुधार करने में भी बड़ी भारी अड्चन पड़ती है । 
प्रायः छोटे वच्चे-खासकर नर-जब दूध पीना 
बंद कर देते हैं, तो किसानों को वेच दिये जाते हैं; 
और वे उनको अच्छी तरह पालकर बैल बना लेते हैं । 
कभी-कभी किसानों के हाथ जाने के पहले इन'वेचारे 
बच्चों को बाघरी जैसे लोगों के पास रहना पड़ता है। 
ये बाघरी सिफ दलाली का धन्धा करते हैं । बघिया 


करने का काम अक्सर इन्हींके हाथ में होता है । 


. 


ह 


न्न 
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साधारण मादाओं को तो इन गाय १९ 
पास ही रहना पड़ता है । चूँकि इन्हें है 
कोई तैयार नहीं होता, इसलिए दके 
अपनी गायों की तादाद में कमी नहीं हो 
हाँ, अच्छी गायों को शहर के नश ॥ 
ग्वाल वरोरा इनके पास से लेकर शहर बा 
पिलाने का धंधा करते हैं । इसका अशि 
येह होता है कि गाय पालने वालों के पाप | 
और हलके दर्जे की गायें रह जाती ३५ 
वजह से दिन ब दिन उनकी नस्ल गिरती ३. _ 
अच्छे सॉड रखकर नस्ल को सुधारना ते | हे 
लोगों को मालूम ही नहीं होता । ओर |. 
समभता भी हो, तो भी अच्छा साँई । ] 
आसानी की बात नहीं । 
- जो ग्वाल अच्छी-अंच्छी गायें देशे 


के इस्तैमाल करते हैं । उनकी फिक्र तभीत हाथ : 
है, जब तक कि वे दूध दे सकती हैं। आथ में । 
होने वाले सुंदर बच्चों की वे क्यों पाहे, था 
जब कि वे जानते हैं कि उनको पाल कर सान ` 
उनके क़ाबू के बाहर की बात है! इस तई 
सुंदर पशुधन नष्ट हो रहा है । 

गाय पालने वालों की तरह इन शहर, 
पास भी कोई जमीन नहीं होती । धास | 
चीज उनको मोल छेनी पड़ती दै, जी" 
महँगी और हलके दर्जे की होती है। "६ 
का ईधन के सिवा और कुछ भी उपग i 
गोमूत्र तो बिलकुल मुफ़्त ही जति . लोग 
बेचारे खाद के वास्ते तरसते है. श्रती 
यहाँ मवेशियों का काफ़ी स्टाक न दी 
पैदा होने वाली कडूब वरोरा को डन 


देना पड़ता है । 


उ (६४ | 


न ~ > कि 
ते| , न यह हालते. होती है कि नालं 
तमी गधे दूध भी नहीं बेच सकते, क्योंकि 
प |" कां स ध द प्त ८५.5 के है माफत 
की शॉ... के हलवाईयों या अहीरा 
होत | | 


ठकाणे ! जरा विचार तो कीजिएगा कि यह 
| ; । ज 


नष ही धंधा कितने हिस्सों में बट जाता है । किर 

i जगह कार्य करने वाले अज्ञान ओर दरिद्री होते 
गप 8, इससे दलालों की वन आती है । ये दलाल 
१९. || £ . 


पने असामी को खूब अच्छी तरह से चूसकर 
भने कके में रखने का कैसा यत्न करते हैं, यह हरेक 
चारवान व्यक्ति जानता है । इस वृत्त की जड़ में 
6 एक बड़ा कीड़ा लगा है, जो इसे पनपने नहीं 
वा और दिनों दिन इसका नाश करता जाता है । 
| इस बड़ी आपत्ति से बचने के लिए आज इस 
शेत की बड़ी जरूरत है.कि. देश में अच्छी गायं 


; में पहुंचाना एकही व्यक्ति अथवा संस्थां के 
| अथ में होना चाहिए । चाहे यह काम एकही व्यक्ति 


९ OA 
हु रि, या कंपनी के द्वारा कराया जाय, अथवा अनेक 
कर कसान या गाँव वाले मिल-जुलकर करें; पर हो 


उ तसे ही । क्योंकि, बहुत दिनों के अनुभव -से अब 
ह्‌ सिद्ध हो चुका है कि, यदि अनेक छोटे-छोटे 
हि वाले खतंत्र पद्धति से काम करें और उनका 


| 


सीप से कुळ भी सम्बन्ध न हो, तो यह काम अच्छे 
जी ४॥ पर नहीं चल सकता ओर राष्ट्रीयं कार्य में तो 
क्री/पिस कुछ भो लांभ होही नहीं सकता । ग्वालों के 
गह) काफी साधन न होने के सबब उनको बहुत 

ह दलालों को हस्तक्षेप कर 
काबू में ज्य मोक्का मिल जाता है. 
| बजह से धीरे-धीरे आपत्ति बढ़ती 
| उसे वर्षों से व्यापारी दृष्टि से. बड़े पैमाने पर 
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गो-रत्तां 


इस काम को करने के लिए बड़ी-त्रड़ी कंपनियां खोली 
जाने लगी हैं और यह सब काम एकही जगह कराने 
का भी प्रबंध किया ना रहा है । मगर दुर्भाग्य से 
अभीतक कोई भी कंपनी अच्छी और फ़ायदेमंद हालत 
में काम करते देखने का अवसर नहीं मिल सकता । 

साधारणतः कम्पनियों के सब कारोबार नौकरों 
के ही द्वारा कराये जाते हें । इस वजह से काम की 
देख-भाल वरोरा का खच बहुत बढ़ जाता है। फिर सच्चे, 


मेहनती और दित लगाकर काम करने वाले कार्य- : 


कताओं का मिलना अत्यन्त कठिन होता है। पूंजी का एक 
अच्छा भाग इन लोगों के वेतन में ही खच हो जाता 
हैं। गायों को चारा-पानी देना, उनकी देख-भाल करना, 
दूध निकालना, बच्चों की परवरिश करना वरोरा सत्र 
काम अज्ञानी और वेतन पाने वाले मजूरों के द्वारा ही 
कराये जाते है । इन लोगों का अपने काम पर बिलकुज 
प्रेम नहीं होता और इनकी लापवाही से दिनों दिन 
आय घटती जाती है । मवेशियों के साथ प्रेम से 
बर्ताव न होने के कारण उनकी भी हालंत ठीक नहीं 
रहती और वे धीरे-धीरे निम्मे होते जाते हैं । 


इसका यह भी परिणाम होता है कि जब कोडे. 


नई डेअरी का काभ शुरू होता हैं, तो गाँव के अनेक 
ग्वालों पर इसका असर पड़ता है ओर कभी-कभी 
उनकी रोजी भी मारी जाती है । बेचारो का धन्धा 
हाथ में से जाने से कहीं मिलों में नोकरी करना 
पड़ती है, या बेकारी का बुरा परिणाम भोगना पड़ता 
है। सच तो यह है कि गायों के रक्षण की 


` जितनी आज जरूरत है, उतनाही इन रारीब लोगों 


को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए । इस 
में गायों जैसे सजीवे प्राणियों से काम होने से, 
गायों से सम्बन्ध रखने- वाले. उन्हें : अपनी 
संपत्ति समझ कर 'उन्हींकी उन्नति में 
समझें, तो बहुल अधिक लाभ होने 


घन्धे 
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जबतक यह काम वेतन पाने वाज्ञों के पास रहेगा, 


तत्र तक लाभ हगिज़ न होगा । 
इन सब त्रटियों को दूर करने के वास्ते हम थह 
ठीक मालूम होता है कि यदि-जगह-जगह इन लागा 
का संगठन किया जाय और सहकारी तत्त्व पर देशभर 
में जगह-जगह गोरालायें खोल दी जावे, तो उन्नति 
की बड़ा सुविधा. हो जायगी । | 
जहाँ पर ऐसी गोशाला खोलने का निश्चय हो 
जाय, वहाँ ग्वालों को एक सहयोग-समिति बनाकर 
गाँव के सच्चे उत्साही और अनुभवो युवक के द्वारा 
इसका कारोबार कराया जावे । गोशाला के आरम्भिक 
व्यय के लिए कुछ पूंजी एकत्र को जाय, जा फड 
द्वार अथवा कजे के द्वार अथवा किसी सहकारी 
बैंक से मिल सकती है | इस रक्कम में से गोशाजा के 
लिए जमीन; चरागाहों, इमारतों बोरा जिन रातों की 
जरूरत हो वे तैयार की जा सकती हैं । शहर के 
ग्वानों में से जो इसका लाभ लेना चाहें उनसे निश्चित 
शुल्क लेकर उन्हें इसका सदस्य. बनाया जाय। वे लोग 
अपनी मवेशियों को लेकर उस जगह आकर रहें और 
चरागाहों सें अपनी मवेशी चरावें । वहीं भडार में से 
अपने खान-पान की व्यवस्था करलें ओर अपना दूध वहीं 
बेचें । उनकी गायों की नश्ल सुधारने के वास्ते वहीं 
पर अच्छे सांडों की व्यवस्था फ्री जाय। बीमार वरोरा 
ज.नवरों की चिकित्सा वहीं का डाक्टर करे । अनुः 
भवी युवक उन्हें गोपालन के बारे में हमेशा परामश 
देता रहे । वहाँपर पैदा होने बाले बच्चों बगौरा को 
परवरिश करके उनकी निकास का काम भी वहाँ बड़ी 
सरलता से हो सकता है । वहीं पर खेती की जावे, 
जिसते गोत्र के खाद का अच्छा उपयोग होकर 
सस्ता और उमदा चारा वारहों महीने मिलने लगे; 


यही नहीं, बल्कि ग्वाज़ों की खियों और बच्चों को 
श्‌ . आ अच्छा और उचित काम भी सिज्ञता रहे.। 
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अगर यह काम हमारे रज 
लेलें, तो बेचारे ग्वाजों वगेरा को रि ; 
फंदे से छूटकर आज़ादी के साथ अ | । 
कमाई खान का मिळगो । गायों की दशा शि 
सुधरती जायगी । सस्ता और अमृततुस्य ह 
भिल सकेगा । और देश के अनेक ध ह 
सुसंघटित और ठीक रास्ते पर चलने लगा | कि को 

गो-प्रेमी भारत में इस कार्थ के बाही हित 
मिलना कुछ बड़ी बात नहीं है । इस ३ 
जरूरत है तो सत्यनिष्ठ और मेहनती युकी को 
क्या हम आशा कर सकते हैं कि खश 
इस गहत्वंपूण काये को तुरंत ही अपने हाथ 


3 आए 


भे गति. 


निम्नछखित भिन्न-भिन्न दे 
चु 


पशुओं का परिमाण इस प्रकार है-- 


प्राशक्तिगत 
' देश पशु-सेख्या जन संख्या. मं 
| पु 
यूरू वे " ६८३५७०० १४००००० | 
अजेण्टाइन २५८३३८-० ८८०५००० 
आ 'ट्रेझ्या १.१९, ६०२४ "५००००० 
न्यूज़ीकैण्ड १८१६३०० १२००००० 
केपको शो नी १२५०००० १.००००० 
कना डा १५१५७ ११०१ ७२५०००2 
सं ०गष्ट्र अमेरिशा 9२५३४३०० ९२००००९ 
डेनमाक १५३०७०० ५००९००० 
जिटिशञभारत १४७३३६००० २४४२३७१४१ 
® ® ती 
भा'त में मरने वाले पश्लुओं के कुठ छ, 
सन्‌ ।५०४-५ i ` 
, १९०९-१० र ! 
ह १९१४-१५ २९ 


वी ६:५ ] TN 


हमारे पाप 
जि त कार्य से व्यक्ति ऑर समाज को दुःख 
| पहुँचता है, उनकी हानि होता है, उसे 


7 जिस काम से उन्हे सुख मिलता हैं 


हो उसे सामाजिक पाप, आर जिससे सरे राष्ट्र को 


वह राष्ट्रीय. पाप है । पाप का फङ 


देह कहते ही ॐ 
१) ठं ही 
गा हाम होता है, उसे पुण्य । जिस कास से के 
"A बह व्यक्तिगत पाप जिससे समाज 
| 


हवति 
सान पहचता है 
पति के सिवा दूसरा नहीं हा. सकता ' ह अ 2 
युकी (नकी खाथीनता मनुष्य को नहीं दी गई है । फिर भी 
शि त पाप करने में मनुष्य जितना स्वाधान हा सकता 
ष्नेउतना सामाजिक पाप करने में नहीं, और जितना सामा" 
क पाप करने में वह स्वतंत्र समझा जा सकता है उतना 
श्र पाप करने में नहीं । क्योंकि व्यक्तिगत पाप के फल 
स्वयं उसकी अपनी हानि होती है, लेकिन सामाजिक 
न संक राष्ट्रीय पाप से सारे समाज और राष्ट्र को हानि पहुँ- 
ती । है । जैसे मेळे कपड़े पहनना, या कच्ची रोटी खाना, 
्रक्तिगत पाप है; क्योकि इससे जे बीसारी पेदा होगी 
| : फल प्रधानत; उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। 
सतु व्प्रभचार एक सामाजिक पाप है; फग्रोंकि, इससे सारे 
ज की जड़ खोखली होती है। इसी. प्रकार विदेशी 
का: व्यवहार राष्ट्रीय पाप है, क्योंकि, इससे राष्ट्र में 
बलता:आती 


जप 


कप 


। ज्यों-ज्यों मनुष्य के बुरे कर्मी का फल 
धक लोगों को भोगना पड़ता हो त्यो-त्यो उनके बुरे 
म की सतत्रता कम कम होती जाती है । मनुष्य ने ही 
4 मकार के अनुभवों और व्यवहारों को देखकर अच्डाई 
३ के अनेक नियम बना दिये हैं जिन्हें हम पाप 


र न नीति और अनीति के नियम कहते हैं । ये 
२ (प उद्देश 

& तिरो बनाये गये हैं कि व्यक्ति; समाज और राष्ट्र की 
पा ~ ` अन्द सुख पहुंचे, वे पूर्णता को प्राप्त करें । इन 


की 

र त श्रष्ठ कसोटी यह है कि मनुष्य खुद स्वसंत्र 

अज } परन्तु दूसरे की स्वतंत्रता और सुख में 
केमा न हो । अर्थात्‌ मनुष्य न केवळ अनी 


गण 
शौर सुख श रक्षा कर बल्क द्सरों क्री सुख स्वत 
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 छसःली-गई है, वहः भी पाप करने लगता है; > ज्ञो 
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हमीर पाप 
त्रता की भी: उतनी ही रक्षा को। इसीका नाम है संयम ।' 
संयम स्वतंत्रता कां मूछ है । जो मनुष्य जितना ही अधिक 
संग्रमी होता है वह उतना ही अधिक स्वतंत्र हो सकता.है । 
क्योंकि वह जितना ही अधिक औरों के सुख, सुविधा ओर 
स्वतंत्रता का विचार रक्खेगा उतना ही-दूसरे उसके सुखादि 
का खयाल रक्‍खेंगे और इससे उसकी स्वतंत्रता अपने आप बद्‌: 
जाती है ! संग्रमे: ह:नं स्वतंत्रता उच्छुघछूता और अंत को अत्याः 
चार में परिणत हो जाती है और उसका आगे चलकर पारे 
णाम होता है यह फि मनुष्य को अपनी सारी स्वंतस्त्रेता खो 
देनी: पड़ती/ हे 8808. क कीर न 
` स्वाधीनता में मनुष्य पाप कम ` करता है; पराघीनता 
में अधिक । क्योंकि स्वाघीनता में मनुष्य का जीवन उत्त ना 
नहीं होता, जितना पराधानता में होता है । स्वाधीनता में: 
भले बुरे का ज़िग्मेवारी खुद उसीपर होती है; पराधीनता 
में दूसरे पर | मनुष्य पाप तब करता है, जब्र ` पुण्य: करते 
उसे हानि होने लगती है | जब सच बोलने से हानि 
है, तो मनुष्य झूठ बोलकर लाभ उठाने को चेष्टा करता 
है । ऊब न्यायोचित साधनों द्वारा मनुष्य अपनी आकांक्षाओं 
की पूर्ति नहीं कर पाता, तब वहः बुरे मार्ग काः अनुसरण 
करता है। यदि: किसी ` समाज में युवको को कन्प्राये न 
मिळती हों, विधवाओं-को ज़बईस्ती विवाह.से रोकाः जाता 
हो, तो वहाँ व्यभिवार फैठना स्वाभाविक हो. जाता है ॥ 
जिस राउपरःमे कृत्रिम बंधनों द्वारा सनुष्य इस तरह जकड 
दिया गया है कि उसे सब बोलने तक में भग्र. मालम होने” 
रमता है तब उसमें उस राज्य को उखाड़ फेंकने के भाव: 
प्रबळ होने ल:ते हैं । मनुष्य पाप दो कारणों से करता है 
एक तो संयम का महत्व न समझने से, अर्थात्‌. दूसरों को 
स्वाधीनता और सुख का-ख़याल न रखनेःसे, और. दूसरे 
अपनी -स्वाधीनता के अपहरण से, अयो र अपने न्यायोचित 
अधिकारों के अनुसार बरतने की सुविधा न रहने सेः। दोनो 
बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि छततन्नता के अपः 
हुए से मचुष्य पाप-में-प्रबुत्त होता है । जिसकी स्वतश्रत | 


द्र ळय 


स्वतंत्रताःका*अपहरण करता: है, वह भी. पापी हो » 
पीड़ित और पीड्क दोनों-पापीः होते हैं:। पीडति" भयभीत 


डसपर घृणा प्रकट करने लगे ।. 
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त्वागेमूमिं 
रहता है, इंसलिए गुप्त पाप करता है । पीडक उद्धत होता 
है, इसलिए अत्याचारी बन कर विधान और कानून के नाम 
पर पाप को पुण्य का रूप देकर पाप करता है । पीड़ित को 
आत्मा दब-दब कर पाप करती रहती है; पीडक खुर खुल कर 
पाप करता है । पीडित एक समय के बाद जाएरूक होता 
है और साहस एकत्र करके पीडक के ख़िलाफ़ बगावत पर 
उतारू हो जाहा है; पर पीडक पीडित और पतित होने के 
पहले सहसा नहीं उठ पाता.। पीडित पापी सहसा उठ 
सकता है; पीडक पापी ` नहीं । इसलिए कहा गया है कि 
पीडक बनने से पीडित बनना .क्रही अच्छा है। पर सच 
फूछिए तो पीड॒क़ और पीडित दोनों बनना, या बने रहना 
पाप है ।'पीडित बने रह कर मनुय्य खुद अपने प्रति पाप 
करता है; बल्कि, पीड़क को पीडक बना रहने देकर, उसके 
पापों में सहायक होता है। इस दष्टिसे दुहरा पापी है। 
गुलामी सबसे बडा पाप है । 
भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा पापी है; क्योंकि 
वह सबसे बड़ गुलाम है । दुनिया के इतिहास में ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिलता कि इतना बड! विशाल देश 
इतनी सादयों से गुलाम बना आ रहा हो और चारों तरफ 
से इतना जकड़ा हुआ हो कि कहीं से भी विस्तार की गुंजा- 
इरा नहीं मालूम होती | बड़ॉ-बड़ों की अकळ गुम हो रही 
है। यदि काक-दृष्टि से देखें, यदि कृष्ण-पक्ष का अवलोकन 
कर, तो दुनिया का कोई ऐसा पांप नहीं, जो यहाँ काफ़ी 
मात्रा सेंन दिखाई देता हो। मिस मेयो ने हमारे कुछ 
पापों के नाम गिनाये, तो हम बिगड़ पड़े और 
उसे कोसने लगे । 'अवलाओं का इन्साफ़' देख कंर 


लिखी आधी बातें भी सही हैं, और हम उन बुराइयों को 
दूर करने के लिए प्राण-पण से उद्योग नहीं करते, तब तक 
हम अपने पापों से कैसे छूट सकते हैं ? अबछाओं के इम्साफ 
की बातों पर मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर एक मित्र 
ने कहां--ये संब बुराइयों में राजपूताने के किसी भी एक 
ही नगर में दिखा सकता हूँ ।' “राजस्थान की समत्याये' 
शीर्षक लेख में मैंने व्यभिचार को. भी स्थान दिया है-।इस- 


पॅरएंक आदरणीय मित्र ने कहा+डउपाध्यायजी/ आपने अभी 


ष्य 


राजपुताने के देहातों को नहीं देखा ह || 


पर जब तक उनमें. 
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हम देहात का अन्दाज्ञ नहीं लगा सकते ॥ ब. f दा 
देहात में बैठ कर लिख रहा हूँ. जो कि रेल्वे KT 
मील दूर है । इस तरफ़ के ब्राह्मण-वैरयो सा 
ओर ळीलाओं को सुनता हूँ, तो सिर चक्कर स॒ चाते के 
घर और कपड़ों की स्वच्छता तो मानों इनपे eo 
बारह-चादह वप क लड़का का शादी करने काभ | 
है । लड़कियों की उम्र लड़कों से बहुधा बराबर या 
हैं; इसलिए, कहते हैं, अधिकांश लड़कपन में ह ही 
हैं। विधत्रायें मानों गुण्डों और व्यभिचारियों द 
समझी जाती हैं । घर ही में अने होते देखे गोर 
फ़ी सदी विधवश्य साफ़ पाक मानी जातो हैं। बाह); 
की संख्या इन-दिन बढ़ती जा रही है । गर्भपात | तिर 
आये दिन कानों पर आती रहती हें । र है 
इसी गाँव के सम्बन्ध को कुछ ऐसी बभ फ प 
जानता हूँ, जिन्हें देख कर मनुष्यता का सिर नीवा[ झे 
है. ओर हिन्दू-धर्म की छाती पर तो वे सुगरी हो र 
समान हैं । पर उन सब बातों का उल्लेख करे । नाज २ 
“अबलाओं का इन्साफ” एठिखना नहीं चाहता।हता की 
आँखें, हृदय और बुद्धि है, वे ऐसी घटनाथें देख्न? F क 
बैठ सकते । जो लोग इनकी ओर आँखें मुदे हुए 
मैं कहूँगा कि इस तरह ठण्डे दिल से अपना भौ 


गी भां 


जड़ मूल से भस्म कर देगी। जिन लोगों ने इन रिग 
नीति-अनीति के दायरे से उठाकर कुदरत के कृग्‌ kl 
में ला रक्‍खा है, उनसे मैं कहता हूँ --कामानमित| , 
पर मनुष्य-जाति के कई सद्गुगां और सद्भावों ब 
क्यों करते हो ? जो धीमे सुधारक हैं, उनसे क 
हूँ कि बुराई सचमुच बुराई है तो फिर उसे प 
डालने में हिचपिचाहट क्यों ? परदा याद डं 
परदे में यदि कई बुराइयाँ छिपी रहती हैं,तो व. प सिः 
के लिहाज़ से उसे हम कत्र तक सहन % मि 
जाति और राष्ट्र की बर्बादी की ओर हॅम १ 
की नाराज़गी की ओर ? समष्टि के हित क 
व्यक्ति की कहिपत प्रसन्नता को खो देने क | 


की .. क्या तकाजा नहीं करती 
[ओं की रक्षा सधवाओं के सतीत्व 
ऐसी मानसक यातनाओं से 
!ओं को ताक पर 


| पहिए ! हमारी से 
समाज की विघव 
I नवयुवकों की 
कं णु अपनी व्यात्त.गत असुावध 
लिए दौड़ पड़े ! 

मे व्यभिचार का कारण है विषय- 
और उसकी तृप्ति के साधनों 
की व्यमिचार-प्रवृत्ति का कारण 
चीफ मेडिकल आफिसर ने 
के व्यभिचार के मूल कारण 
पता छगा कि आमदनी की 


कर उनके 
कारणों की बहुलता 


णक 
याम कमी; मध्यमवग के लागा 


वि) दता । एक बड़े राज्य ह 
अ | स दिन कहा कि आम लोगों 
नातं | द्वोज में जो मैं निकला तो 
वासनी और आवश्यकताओं की बांड इसका खुख्य कारण हे । 
भपात हुमुक्षितः किन्न करोति पाप, दारिद्ता अनेक अनर्थो की जड़ 
ती है । भारतवर्ष मुसलमानों के समय में चाहं पराधांन 
भत्स पी गया हो, पर दरिद्र नहीं हुआ था । छाकन इस अग्नजा 
नीचा [ज्य भे तो सोलह आना पराधीन आर बीस आने दारिद्र 
यानी हो गया है । जिस देश के गरीब लोंग गोबर में से 
करके नाज चुनकर पेट पालने पर मजबूर होते हैं, उसकी दरि- 
हता || ता की करुण कथा किस लेखनी से लिखें ? वहाँ यदि 
वक ऐक्षयो को भपना सतीत्व चुराकर बेचना पड़े तो कौन आश्चर्य 
` हुएकी बात ? आश्रय की बात तो यह है कि इन बुराइयों से 


रीबी दूर करने के लिए, विधवाओं के धर्म की रक्षा के 
४५ खादी न पहनंगे--खाटी के लिए रुपया न दरो! 
| तय मोचा पएरा-आराम में लगा कर हम अपने 
. + ग का आर उसके फल-स्वरूप व्याभिचार 
क ठ ह निमाण करते हैं, और दूसरी ओर अपने 
र दरद बनाकर या बना रहने देकर उन्हें व्य- 


भिचार के 
"उर मजबूर करते हैं। इस तरह हम दुहेरे पापी 


हैं 


जा अच्छ 
? काम स्वेच्छा पूवक किया जाता है वह भूषण 
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होता है, और जो दूसरे के दबाव से किया जाता है वह दूषण 
की सीमा को पहुँच जाता है। यदि कोई अपनी खुशी से 
विवाह नहीं करता, तों इससे उसे सब तरह लाभ पहुँचता 
है । यदि कोई किसी के दबाव था संकोच से विवाह नहीं 
करता. तो उसमें छिपे-छिपे पाप करने फी कुवृत्ति पैदा होने 
का भय रहता है| स्वेच्छा पूर्वक किये गये पाप के प्रायश्चित 
से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। परन्तु बल-पूव क 
दिये गये दण्ड से उसका तेजोनाश होकर आत्मा दब जाती 
है । इसी प्रकार जो दरिद्रता खुशी-खुशी प्राप्त की जाती है 
वह मनुष्य के लिए भूषण-रूप होती है; परिस्थिति से दब कर 
इच्छा के विरुद्ध जो दरिद्रता अख्त्यार करनी पड़ती है, वह मनुष्य 
के पतन का कारण होती है । महात्माजी, लोकमान्य, माल- 
चीयजी, लालाजी, नेहरूजी, देशबन्धु तथा उनके सेकर्डो 
अनुयायी जिः हाने स्वेच्छा-पूवक दरिद्रता अगीकार की, उनमें 
तथा भारत के करोड़ों लोग जिन्हें ब्रिटेन को व्यापारिक रूट- 
नीति और आसुरी साम्राज्यवादिता ने राह का भिखारी 
बना दिया है, उनमें ज़मीन-आंसमान का अन्तर है । सच्चा 
घनी वह है जिसने धन को ठोकर मार दी, या धन को 
दीन-दुखियों की सेवा में लगाकर खुद निर्धन की तरह रहता 
है । वह तो धन का गुलाम है, जो धन को बटोर-बटोर कर ' 
अपने ही सुख-चैन में लगाता है । धन का दूसरा नाम है 
अय । जिसको निर्भय होना हो, वह निर्धन बनना सीखे । 
जिसको तेजस्वी बनना हो, वह दरिद्रता काजत धारण करे । 
भारत का वैश्य-समुदाय आज इसीलिए दब्बू और कायर 
बना हुआ है कि उसे धन को बटोर कर रखने का असीम 
लोभ है । यूरोप के वैश्य जो सेना और सत्ता की सहायता 
से तीस करोड़ भारत-वासियों को पद-दलित करके उनके 
जड-मूळ को मिटाने का पाप कमा रहे हैं उसका कारण है 
उनका घन लोभ.। इसीलिए श्री शंकराचार्य ने कहा है 
'दर्थसदर्थ सावय नित्यं - 
नास्ति ततः सुल लेशं सत्यम्‌ । 
परन्तु धन का लोभ एक बात है, ओर मनुष्य की 
साधारण आवश्यकताओं के लिए धन की परयाता 
बात ! दरिद्र उस मलुष्य को कहते हैं, जिसके पास अपनी | 
साधारण आवश्यकताओं की पूति के योग्य धन या 


ft 


त्यागभामि 


साधन न हा । भारत इस अथ में आज व.गालाकाघर बना 


हुआ है । आज यहाँ सोलहों आने दरिद्रनारायण का निवास 


है.। लक्ष्मीनारायण की नहीं, अब यहाँ दारद्रनाराया की 
पूजा होनी चाहिए । 

इस इतने विवेचन से हम इस नतीजे पर पहुचत ह 
कि हमारे सबसे बड़े तीन पाप हें (१) दरिद्रता (२) 
व्यभिचार (३) पराधीनता । दरिद्रता से व्याभचार फलता 
है और पराधीनता दरिद्रता का मुझ कारण है । इस परा- 
घीनता से छुटकारा पाये-वित्ता न पूरी तरह दरिद्रता ही. दूर 
हो सक्ती है, न व्यभिचार.ही । व्याभिचार हमारा सामा 


,जिक पाप है, दरिद्रता राष्ट्रीय पाप है, और पराधीनता 


मानवी पाप है । इस त्रिविध पाप की एकमात्र आपध हूँ 
स्वाधीनता । आइए, इसीको प्राप्ति में हम भपनी सारी 


शाक्त लगाव ! र 
हरिभाऊ उपाध्याय 


जीबन 
पड रामोद: प्रमोदः गोंद में 

सोते में सपना, देखा 
सधा-पर्णा वसधा पर 

मंगलमय जीवन अपना दखा। | 
कठिन त्याग की विषम आग में, | 

तनिक नहीं तवना देखा; 
लगी लालसा की बेदी पर 

कभी न, हॉ, खपना देखा। 

तन्द्रा टूटी,- ध्यान जग उठा, 
देख दृश्य पामाली का। 
“जीवन हे कर्तव्य!-सुन पडा, 
सन्देशा वन-माली का ॥ 
काटक 


कभी दुःखों की पिटारी को खोल देता 


मेरा दिल मेरी घड़ी है । उसकी प्र 
मुझे मिल्न-बेला की याद दिलाती है। b 

कैसा पागल हूँ मैं ! तुम्हारी पूजा कौ 
मेने घर को इतना भर लिया कि जब तुम 


तुम्हें बैठने को जगह ही न मिली । 


# 


सारा दुनिया तुम्हारी हो, पर यह दित 
मुभसे बिना पूछे, मरी इच्छा के विरुद्ध | 
आ नहे-सकते ! 


= 


वह आये तो थे विजय करने, पर, उत्ते 
होकर, यहीं इसी दिल में क्रेद हो गये | 


हाय, कितनी आकांत्षायें, कितनी | 
इस घर में बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं|: | 
अरे निष्ठुर ! तुम इस दिल के मूल्य गे 
समझो ! तुम पत्थर हो और इन पत्थर हीर 
देखो, कहा मानो; मत ठुकरओ से|. 
नियता से ! जिससे तुम खेले थे, उसे शी! 
डालते हो मेरे प्रियतम ? | 


उस जालिम के साथ मिल गया ! 


अरे, यह दिल भी कैसी बला है ! कग ॥ 
से भरा हुआ थाल लाकर सामने रख देतां |. 


नकल्क 


| 
| 
2... | क का 


| ऐ मेरे देव ! तुम चले गये । पूजा करने की, 


ब भर कर प्यार करने की, मेरी लालसा मन की मन 
मु में रह्‌ गई। 


| उस दिन मे रूठकर पड़ रहा; तुम्हारे बुलाने 


की मिन्नत करने पर भी, मैं बोली नहीं; क्या उसी | 


hl NN ~ ~ 
| चुकाने के लिए, हे नाथ, तुम मुझे छोड़कर 


| मेरी आ 


का es बिठा 
„लेते ये, झे गोद में बिठाकर कितने 


. अह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“हम जाग उडी, संब समझ गई, अब करके कुछ दिखला देंगी । 
न = नट 93 
हाँ विश्वन्गरांन मे भारत का, फिर एक बार चमका देगी ॥ 


५. आँखों के आँसू देखकर तुम इंन अभागे 
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re 
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विधवा 


प्रेम से चूमते थे; पर आज में रो-रो कर मर रही हूँ, 


` फिरं तुम बोलते क्यों नहीं ? ओ निठुर ! निढुर ! निठुर ! 


आ, मेरे लाल ! तेरा मुँह चूम ळू । अब तू मेरा 
बेटा ही नहीं ,उस निर्देयी-निष्ठुर की एकमात्र निशानी है । 

संसार मुझसे सहानुभूति रक्खे, या मेरा तिर- 
स्कार करे, इससे मुझे क्या ? ऐ मेरे बच्चे ! इस 
अन्धकारमय संसार से निकाल ले चल । अब तू ही 
मेरा जगत है । 

हायरी, मायाविनो दुनिया ! जब वह थे तब 
यह कितनी सुन्दर, कितनी छुभाविनी दीखती 
पर अब तो यह मुझे काट खाने को दौड़ती है । | 
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>९०.---- >. 


हे भगवान्‌ ! लो, यह भोग-विलास और अपना 
साज-सिंगार सम्हाल कर रक्खो । बस, एकमात्र पति 
की याद मेरे हृदय में रहने दो।  . 

` देव ! तुम दूर जाकर तो और भी मधुर बन 


गये ! सवेरे उठकर जब आँसुओं से तुम्हारी स्मृति 
के चरणों को में धोती हूँ, तब मेरा हृदय कितना 
प्रसन्न, कितना प्रफुलित और कितना उल्लसित होता है! 


ये सहानुभूति दिखाने वाले मुझे अच्छे नहीं 
लगते; पर वे जो विधवा समक कर मेरा तिरस्कार 
करते हैं, मेरे हितू हैं । बही तो मुझे रह-रह कर 
तुम्हारे चरणों की, तुम्हारे मधुर प्रेम की, याद 
दिलाते हैं ! 


क्षेमानन्द राहत! 


पाप या पुराय ? 
(७-2) 


सबसे हाल के सरकारी विवरण ( 58508) 
Abstreat for British ] dia, I9I4-I5 to 
।923-24 ) के अनुसार हमारे यहाँ २,६८,३४,८३८ 
विधवायें हैं। 

भारत की कुल आबादी में 'राइम्स' की इंयरबुक के 
अनुसार, प्रति सहस्र पुरुषों पीछे ००८ खर्या विवाहित 

हैं । विभिन्न प्रांतों में यह औसत इस प्रकार है— 


आसाम ९७६ 
बंगाल ९६६ 
बिहार-उड़ीसा , ५/३४ 
बम्बई ९८७ 
ब्रह्मा ९२४ 
मध्यप्रांत-बरार १०२४ 
मद्रास | १०६१ 
पंजाब |` {65 १०२१ 
संयुक्तम्रांत  : १०१३ 
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रो | शै: 
बुक के अनुसार, है प्रति सहस्र १५५, थि 


१६२ 
बडोदा 4 
हैदराबाद ५ पँव 
९७५ 
इनमें सिफ़ १५ वर्ष तक की दय \ 
निम्न प्रकार है-- छ 
वय 
१-१२ मास hy MP 
१-२ वर्षं ` _ UE 
२०० > ॥॥ २०-* 
१) 
2 शा 
तक | 
४-५ ग 
१ रभ | ४५-६ 
RNIN 8 
१०-६१ ह) रर के. 
हु ११ १,०५७ ty ठु 


वाला ने दिया है । उसके अनुसार १५ ३ तः 
वायें इस प्रकार हैं-- 


बय्‌ विधये 

| ।हुन्दू | मुसलमान 

| st त... 

१-१२मास ८६६ | १०९ 

१-२ वषे ७५५ | ६१ 

एन 9 | १,५६४ ५६६ 

CEC Se NS ५८०९ 

A ७,६०३ | १,२८१ 

५-१० ७७,५८५ १४,२७६ 
१०-१५ ,, | १,८)३,५०७| ३६,२६४ की ( 


प्रान्तवार लें, तो १० वर्ष तक की ^ | 

संख्या है--बंगाल १७,५८३; बिहार २) | 

` ६,७२९; मद्रास ५,०४६; संयुक्तप्रान्त र 
कुछ जन-संख्या में विधवाओं का औसत, 


में इस प्रकार विभाजित है ` चा 


3 
१६८ 
४१.४ 
७१.५ 
१४६.९ 
॥॥ २५-२४ 
। ३७ २२ 
है| ३५- ) 
ण ६१९.३ 
३ ५ ४५-६५ + हि कु 
२२ गी ५ ओर इससे अधिक ८३४,० 
Nes 
००,८४ इग्हेण्ड और वेल्स में यह ऑसत है सफ़ ७३,२--- 


वह भी किप्त वय का? 


ही | गय प्रति सहस विधवायें 
२०-२५ वर्ष पल 

_ HRT, १३.१ 

f fires» के 

| गा र) १९३.३ 

त | !९५ और इससे अधिक ५६५३.९ . 

र क कारण ? हमारे यहाँ विधवाओं का इतना स ख्या- 
श्र क्यों है ? 

र [ इयर ही के ठेखाचुसार, इसका डे है 

हे नभ यवाह, कुछ पात-पल्नी की उग्रो का बेमेछपन; - 

१ | जह है विधवाओं का पुनर्विवाह न होना ।” 

७६) 9 (७२ ) 

१ ग ` आइ, केसा हृदयस्पर्शी शब्द है यह! 
| ग ण्य तपश्चमा के स्मरण-मांत्र से जहाँ पुक ओर 


के श्रद्धात्र स 
` 'दावतत हो जाता है, तहाँ दूसरी ओर, उनकी 


शष हद 
वय ह ख, करुणा और झोक क्रे आँसू उमड़ आते हैं !! 
३६ ह लिखते हं--ौर बिलकुळ ठीक लिखते हैं--- 
१५ 'हेन्वू-वमं का भूषण मानता हूँ । विधवा 


|स देखने पर अनायास ही, उसके 


हो जाता 
| षछतीज् स 


प्रति, मेरा मस्तक 
सनद के वक्त तो उसका दर्शन करके में 
हू। उसका आशीर्वाद अपने लिए बड़ी 
जता हूँ। अपने सारे दुःख. उसे देख कर 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाय या पुराय ? 


भूल जाता हूँ । विधवा के सामने पुरुष तो तुच्छ प्राणी है । 
विधवा के घ्रेये का अनुकरण तो मानों असम्भव ही है । 
विधवा को प्राचीन काल की जो विराप्तत मिली है, उसके 
सामने पुरुष के क्षणिक त्याग की पूंजी का क्या मूल्य ?” 

कितनी उदात्त और पवित्र कल्पना है! परन्तु, आह, 
इन्हीं बहनों की आज क्या दशा है ? ला० लाजपतराय के 
शब्दों में कहें तो व्णनातीत है । सचमुच आज उनकी जो 
उसे देख आश्चय नहीं, यदि निर्जीव पत्थर भी बिल- 
बिकाकर फट पडे! उनके दुःखों और उनकी. दुर्दशा को सम- 
झने के लिए हमें हृदय को ज़रा मज़बूत करना होगा और 
तब सूक्ष्म विघारोपरान्त उनकी वास्तविक स्थिति को हम 
कहीं थोड़ी-बहुत समझ सकेंगे । 

ज़रा कल्पना तो कीजिए किसी बेचारी विधवा की। 
वह देखिए वह हड्डियों की ठठरी, विषाद की मूत्त रूप, 
कास-कास-काम--बस यही रात-दिन की उसकी धुन ! कोई 
बात पूछने वाला नहीं; कोई ढंग से बोलने वाला नहीं; आराम- 
सुत्रिधा अलग, दु!ख-दर्द की ही पूछने वाला कौन ? बस 
काम करो काम; क्या मतलब किसी के राग-रंग और हँसी- 
खुशी से ? क्या पर्वाह जीवन के कशे की ? क्या ज़रूरत 
अच्छा खाने-पीने की ? क्‍या ज़रूरत किसी से हिलने-सिलने 
की ? अपने तो अपने, पर किसी दूसरे के राग-रंग, हँसी- 
खुशी, व्यौहार-टेहले में शामिल होने की भी क्या ज़रूरत ? 
खबरदार ! उधर सत जाना, वहाँ मंगल-कृत्य हो रहा है ! 
खबरदार, जो सुबह कहीं राकु सामने आ गई ! खबरदार, जो 
कहाँ सधत्रा पर परछाई पड़ गई ! 

यह क्यों ? क्योंकि, वह विधवा है ! उसपर परमेश्वर 
का श्राप पड़ चुका है !! वह अपने पति-परमेश्वर को हडप 
चुको है !!! हमारी मान्यता है कि पति जो पत्नी के जिन्दा 
रहते मरता है वह पल्ली के पापों ही के कारण--उसका अपना 

कसूर नहीं होता--क्योंकि, पुरुष तो सब तरह से दूध 
का घोया होता है न? 


> 
हे 
है 


द्र 


बोले तो पापिन: बच्चों से हिले-मिले तो डायन; सर्खी-सहे- 


2२२ 


त्यागभामि 


लियों से मिले-जुले तो निलेज्ञ | घरकों की उप्रादती का 
प्रतिवाद करे तो ज़बांदराज़ और निलेज; ननद-भीज।ई आढ 
को कुछ सिखावे-स म्बे तो खतरनाक; बच्चों की किसी बात को 
टोके तो उन्हे देख-देख कर कुढ़ने वाली। अच्छे साफ़ सुथर 
कपडे पहने तो संदिग्धचरित्र; बिन्दी-चोटी करे ताघर को 
सधवाओं की अमंगलेच्छु; गावे-ब॒जावे, खाये पिये हसे-बो ले 
तब तो महापातङी ! 

हाँ, वह करे क्या ? सेवा, सेवा, सबकी सेवा--घड़ों से 
लेकर छोटों तक हरएक की निरन्तर सेवा, दस यही उसका 
काम है । घर कें छोटे से लेकर बड़े तक्र, जब जैसी -ज़रूरत 

सब काम बिना किसी न नु-नच के करे; सबकी लानत- 
मलामत, भर्व्सना, ताने-तिसने बिना साथे पर ज़रा भी सल 
डाले सुनती-सहती और फिर भी वैली ही लगन और तत्परता 
के साथ सबका कास करती. रहे: खुद तो किसीसे अनुराग 
बढ़ाये ही नहीं; पर यदि घर-बाहर का कोई दुष्ट पुरुष बिना 
उसकी इच्छा या उसके जाने ही उसपर बुरी नज़र डाले, तो 
भी वही उसका दण्ड भोगे ! 

कैसी करुण स्थिति है यह ! 

, (३) 

हृक्षमें शक नहीं कि इस सबके अन्दर जो कल्पना समा- 
विष्ट है वह ऊँची और बहुत ऊँची है । इसका मूल संयम में 
है । इसके द्वारा विधवा के रूप में कुटुम्ब और समाज के. 
सन्सुख--विस्तृत रूप में कहें तो विश्र-मञ्च पर--एक ऐसी. 
व्यक्ति उपस्थित होती है, जो निजी स्वार्थ के संकुचित 
दायरे से निकल कर सेवा के विस्तृत दायरे को ग्रहण 
करती है । वह प्रेम जो अभी तङ पति परमेश्वर में 
` वालनामय रूप में केन्द्रित था, पति-प्रेस की ज्वाला-रूप 
भट्टी में तप कर और खरा बन कर अब विलकुल शुद्ध और 
पवित्र रूप में अखिल विश्व के प्रेम ओर हित के छिए अपनी 
रह्मियाँ फैछाता है । जो खी कळ तक अपने पति की ही. 
खेवा-टडल, आराम-सुविधा आदि में तन्सथ थी, आज उससे 
अनुभव प्राप्त कर उससे बड़े दायरे को और भी उत्तमता के 
साथ पूर्ण करने के लिए पदार्पण करती है । अन्न अपनेपन 
को मानों वह बिसार देती है. अपनी सुविधा-असु विधा आदि 
समरित कर देती है, और अपनी पूर्णशक्ति के साथ. 
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अनन्त ओर अततत सेवा के लिए कमर क 
कूद पड़ती हं । जहाँ तक सेरी करपना दाजी $ 
का मूल भाव है। ओर, सेरी नम्र-सम्मरि ५ कम 
महान एवं पावन्न 
भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि « गे 
| दि लुत हो जाय, अथवा अपने अज्ञान गौ! 
सेवा की इस साक्षात्‌ सुति का कोई लम्ड 
हिन्दू-धर्म को बड़ी ठेस लगेगी । | 


) 


, महात्माजों क हो शब्दों में हम ४ 


घोर पाप नहीं करते ! 

हा, उसका शरार वघवा रह सकता १ | ११ 
व्याही हुई बालिका के मन को समझ ही क्ष 
उसके पिता का, उसके प्रति, कया कत्तब्य दै ।गॉऊंचा : 


५) व्र 


निबाह चुका ?” 

महाःत्माजी समय-समय पर इस सम्बन्ध मस 
रहे हैं और उन्होंने अब तक जो बातें सामने से की 
अनुसार बाल-विधवा जेसी कोई वस्तु ही न हशी 
उनका कहना है कि १७ वर्ष से पहले कच्या की | 
न किया जाय, इस उम्र की या इस उम्र मेथा 
वर्षे बाद होने बाली विधवा को विधवा ही | 
और विधवाओं को अमंगळ-रूप न मांत क 
उपपुक्त आदर भाव रखते हुए, उकं ज्ञान | 
जुटाय जाये | बाळ-चिवाह ही नहीं बल्क जब 
को एक साथ गहने का सोक्रा स हो तब्र तर्क 
करने के लिए तो वह कहते हीर 
वैधव्य के भी बह विरोधी हैं, और "५ टा 
वालियो को तो बह विधवा ही नहीं मार्त 

लालाजी का भी कहना है क्रि जी हो 
का विरोध करते हैं, उन्हे इर खुश र! 


ज़ 


(> य Ns 
के कारण समाज में इतनी वुराइयो फैछती हे 


तथा शारीरिक कष्ट बढ़ता है, कि वह समस्त 


(2 दा है और उधके कारण जीवन स प्राम 


[त को पड करर 
मेळना कठिन हो रहा है । 
hE] सफलतां | 0) ह 
दि हमारे विवाहो का ढंग ठीक हाता हा यहां 
रेतेल जिवाहों के बजाय प्राचीन ढग के 
नडी के विवाहों का क्रम होता--और 


न भी ऐसा ही उच्च और दद्‌ बना 
श्रव्य समझ में आ सकता था 

और सम्भव भी होता । परन्तु 
वर्तमान हैं. उधर 


हमे; पुरुषों का विधुरप 
है! तो बहनों का वै 
या वधा तब वह स्वाभाविक हाता 
करना भाज तो हमारे यहाँ उपयुक्त सभी दाण 
। सरी क्षौतिकवादिनी: पञ्चिसी सभ्यता भाग का आर हमें घताटे 
एम ३म/हिये.जा रही है । ऐसी स्थित भ॑ स्वेच्छया ऐसे कडे सयम 
का माकी आशा नहीं को जा सकती और ज़ब्रद॑स्तो का संयम में 
ह! T कोई काम नहीं । क्योंकि, जसा गॉवाजी ने खा,  बला- 
हकार और संयम परस्पर विरोधी वस्तु हैं । एक मनुष्य को 
ह! ग$ँचा उठाती है और दूसरी उसे नीचा गराती ह। और 
इसलिए बलात्‌ वैधव्य धमे नहीं, बलिक कुछ ऑर ही हाना 


उनकी जो हीन दशा है, उसे कोन नहीं जानता? इस सख्ती . 
/और अपनी निराधारता के कारण चाहे दे जाहिरा कुछ न 
(कहे; पर यह सम्भव नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया उनपर न 
ष । अच्छे-भले आदमी रात-दिन के ऐसे 
सेछशूऱ्य वातावरण से पागल हो उठते हैं, बड़े-बडे सदा 
चार घर के कठोर और स्नेहःसूत्य व्यदार से नीच से 
Es से ल बनते देखे गये हैं; तब भला 
उः ता जल ? उधर वातावरण भी तो उनकी 
|. ने से बाज नहीं आता | नतीजा यह 


ढः 
छे 
[| 


ते! | 

8 क गुप्त ६ 
ह चाकर ग त प(भचार चलता है.। बडे घरों में नौकर-. 
, वि प व्यक्तियों से, छोदे घरों में मालदार या 


वहार आर 
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पाप या पुण्य ? 


चालाकों से । जादू-टोने, जम्तर-मन्तर और पूजा-पाठ कें 
बहाने सुस्टण्डे फक़ीर-जोगी और महन्त-पुजारियों के साथ 
ग्रासः उनके सम्बन्ध कुछ ऐसे ही रहते हैं । यही नहीं, घर 
के निकट से निकट सम्बन्धियों तक से गर्भ रहने आदि की 
घटनायें भी प्रायः सुनने में आती रहती हैं। और इस प्रकार 
बच्चों की जो दर्दशा होती रही है. वह तो रात-दिन की घट- 
गये हें । स्थिति इतनी करुण घृण्य है कि इसपर 
अधिक लिखना संभव नहीं । परन्तु, वाह रे समाज, 'चुप- 
चुप! की नीति से इसे दबाया जा रहा है और काशी. मथुरा 
जैसी पुण्यमूमियों- को ऐसे पापियों का आश्रय-स्थान 
बनाया गया है ! 
यह स्थिति शर्मनाक है । भले आदमी इसे कैसे बर्दाश्त 
करते हैं, यही समझ में नहीं आता ! फिर दिल्लगी यह कि 
आज भी बाळ और वृद्ध तथा अनमेऊ विवाहों के रूप में ऐसी 
विधवाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है,जो शायद वैधव्य 
और संयम तो क्या विवाह का मम भी नहीं समझतों ! 
यह स्थिति और कुछ चाहे हो या न हो. पर भरम या 
पुण्य तो अवश्य ही नहीं है । ऐसी स्थिति में विधत्रा-विवाह 
क्य उपयोगी न होगा ? जिन्होंने पत्नीत्व का कोई अनुभव 
नहीं प्राप्त किया, अथवा जिन्हें अभी लालसा बाकी है. इसके 
जारी होगे पर गुप्त रूप से उनका उस विषय को पात करना 
न बन्द॒ हो जायगा ? कम तो जरूर ही होगा । इसलिए कम से कम 
आज की स्थिति में यह पाप तो कहा ही कैसे जा सकता 
है ? यदि बुराई ही हो, जैसा कि इस ससय तो नहीं ही 
है, तो बह छोटी बुराई (८९5५९० [४।|) होगी ओर उपयुक्त 
बडी बुराई (722८९7 £९) के नाश के लिए यदि हसे 
स छोटी बुराई को ग्रहण करना पडे, तो वह बुरा नहीं । 
अतएव सिद्धात्त-रूप में हम वित्रवा-विवाह को चाहे पुण्य 
और आदर्श न माने; पर आज की स्थिति में, व्यवहार-रूप में 
पाप तो हिज हई नहीं, और न रजा की ही बात है । | 
मेरी समझ में तो इस समय यह एक मध्य-सारो है और 
उपयुक्त बुराइयों से बचने के लिए, रामबाण उपाय 


£] 
आर 


दशा आज़ से कहीं अच्छी होगी । 


मारा देश आज जिस मुमुष्वावस्था को प्राप्त 

हो रहा है, उसके कई कारण हैं । इनमें 

से एक मुख्य कारण जात-पाँत और छूआ-छूत का भूत 
है । यद्यपि सभ्य और शिक्षित लोग “भूत-प्रेत” को 
नहीं मानते; और यदि कोई भूत-प्रेत का नाम लेता है 
तो शिक्षित-समुदाय उसकी हँसी उड़ाता है; किन्तु, इस 
भत की तो उपासना वे लोग भी करते हैं ! यह भूत 
तो सच्चा ओर प्रत्यक्ष है ओर इसने भारत को, उत्तर 
से दक्षिण तक ओर पूर्व से पश्चिम तक, बुरी तरह से जाता है, वह इसी कारण 
प्रसा हुआ है । यह भूत लाखों होनहार युवक और 
युवतियों को, जिनपर देश का भविष्य निर्भर है, 
जीवितावस्था में ही मृतप्राय बनाए हुए है और बना 
रहा है । इसीके कारण जुए के पाँसों की तरह लड़के- 
लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है । कहीं लड़का 
ग्रेजुएट है, तो लड़की निरक्षर भट्टाचार्य; और कहीं 
लड़को योग्य हो गइ है, तो उसके लायक लड़का ही 
बिरादरी में मिलना कठिन हो जाता है । जहाँ सुख 
और शान्ति का साम्राज्य होना चाहिए था, वहाँ ऐसी- 
ऐसी घटनाओं से, आज हजारों गृहस्थ दुःख और कर सकते हैं, दसरों में नही । 
_ छश की क्रीड़ा-भूमि हो रहे हैं । जिन युवक-युवतियों 
हे के गुण-कर्म-स्वभाव मिलते हैं, जिनके विवाह-सम्बन्ध 
ही जाने से कई ग्रहस्थ सुख के आगार बन सकते हैं 
उनकी केवल जाति न मिलने से वहाँ विवाह नहीं हो 
पाता । बहुत से माता-पिता इस भय से कि लड़की 
सयानी हो जाने पर शायद अपनी जात-त्रिरादरी में 
लड़का न मिल, छोटी-छोटी दूध-मुँही बच्चियों का 
बिवाह कर देते हैं; और जब वे बचपन में ही विधवा 
हो जाती हैं, उनपर समाज के निरंकुश-अत्याचारों के 
, उनका पुनर्विवाह भी न कर सकने से जन्म- 
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भर घर भर को दुःखी बना 


ल्प 
लात-पात का भत को कोसा करते हैं । 
Et 3 जीव-विज्ञान ( Bio ७९29५) हे हट 


रत 
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तो इससे हमारी जाति को भयङ्कर ह्‌ 
है । अपने ही वंश में विवाह होने 
(Fresh bl०.0), जो कि दूसरी जातियों मे 
सकता है नहीं मिलता । सस सन्तान भ 
निकृष्ट उत्पन्न होती है और वंश बिगह 


“बहन प 


केबल गोत्र 
ध्यान रक्खा जाता है । मान लीजिए कि समते दि 
६० गोत्र हैं, तो जाति से बाहर न निकल कर गुः 
छोटे दायरे में ही सम्त्रन्ध करने से कुछ ही ' हो 
लोट-फेर कर भाई-बहनों में ही विवाह-सख | 
जायया, यद्यपि वे इस बात को न जातत 
उदाहरणाथ--क, ख, ग तीन गोत्रों के नाम है 
क और ख गोत्र का विवाह हुआ तो इन 
होगी वह कख होगी, अथात्‌ उसमें क 
गात्रों का रक्त तथा गुण मिश्रित होगे | फिर र 
गगोत्र में आपस में. विवाह-सम्बन्ध दा, 


|| स 


नसों में नवीन रक्त-संचार न होने से मनु ह्वः 
शक्तियाँ धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है । अ 
के लड़के-लड़की को हमारे यहाँ जो भाई 


करना शास्ो में भी धर्म-विरुद्ध मानां गया है। केव 
जात-पाँत का बन्धन मानने से होता क्या है! बर " | 
ही उपजाति में विवाह किया जाता है, दूसरी) 
जैसे कायस्थों में सक्सेना, श्रीवास्तव, माथर, भा ९ 
कुलश्रष्ठ, अष्ठाना इत्यादि १२ डपजातियां हैं 
कोई भी उपजाति वाले अपनी उसी उपजाति के ़ 
में अपना सम्बन्ध करेंगे । सक्सेना कायस्थ सके 
में ही अपना विवाह-सम्बन्ध करेंगे, श्रीबास्| = 
नहीं । इसी प्रकार श्रीवास्तव श्रीबास्तवोंमें ही कि! 


oy 
~a 


दंव ` ६८५] र्क्त 
होंगी। और फिर काग का परस्पर विवाह 

नसे जो सन्तान होगी वह कग होगी । अब 
र मे से किसी का विवाह करेंगे ती कख 

ग में एक चीज़ सामान्य (Com mon) 
यह किं यदिं किसी उपजाति में केवल 
दसरी पीढ़ी में ही भाई-बहन 

। इसी प्रकार ६० गोत्रां वाली 


प्रजाति में १०-१५ पीढ़ी बाद भाई-बहन में विवाह 
ड 


ही जायगा । 
समय हिन्दुओं में सेकडों वर्षा से अपनो हो जाति 


| उपजाति में जो विवाह होते आ रहे हैं, वे अपने ही 
aoe OE 

है क भाई-बहनों में हुए) इससे देशमें हास(।)९g enerat!U ) 
के बढते जाने से तथा दूसरी जातियों से नवीन रक्त 

न मिलने से हिन्दू-जाति की शक्तियों का धीरे-बोरे 
डी व हास होता जा रहा है; और दिनो-दिन निबल, बुद्धि- 
न न, निकम्मी तथा रोगी सन्तान उत्पन्न हो रहो है । 
म प्रश्न यह उठता है कि जाति या उपजाति से बाहर 
ह ; अर्थात्‌ जाति-बन्धन को तोड़ कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| वेश्य या कायस्थ आदि जातियों का भी ध्यान न रख 
न कर-सब जातियों में विवाह-सम्बन्ध करने से भो 
| ता कभा न कभा वहा बात आ जायगा । इसका उत्तर 
छ यह है कि विभिन्न जातियों में सम्बन्ध होते रहने से 
„~ नित्यप्रति नवीन रक्त मिलता रहेगा और क्षेत्र इतना 
विस्तृत हो जायगा कि कहीं लाखों वर्षों बाद सामान्य 
५) गुण-बस्‌( 0 MoD facto? )के मिलने की सम्भावना 


ब 

र , होगी और तब उनमें बह रक्त न होने के हो बराबर 
i Ey क्यॉकि भिन्न-भिन्न रक्तों के लाखों वर्षों तक 

` समिश्रण होते रहने से व 
क नवीन ही व 

है| जायगी | RR 
र सरत 

है इनके सिवाय इस भूत के कारण हमारी आज 
iy 

तो if 


१३७ जात-पांत का भूत 
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> AAAS 


कितनी आथिक तथा राजनैतिक हानियो हो रही हैं ! 


इसीके झूठे ढकोसले के कारण आज हजारों हिन्दू 
अपने समाज से ठुकराये जा कर अन्य घमावलम्बियां 
[| संख्या बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी हो कर 
घृशित से घृणित कार्य करते रहो, सब ठीक है; किंतु 
असहनीय विपद में पड़ भूख-प्यास से मर रहे हो । 
और प्राण बचाने के लिए विवश हो नीच जाति के 
हाथ से एक धूँट पानी पी लिया, कि जाति-भ्रष्ट हुए ! 
बिरादरी से निकाल दिये गये ! धर्मात्मा तिलकधारी 
समाज की आँखों में धूल भोंक दुनिया भर के पाप 
करते रहें, किन्तु ऊपर से कट्टर बने रहें, वे पूज्य हैं; 
पर एक सत्यनिष्ठ, झूठे आङम्बरों से घृणा करने वाला, 
पुरुष या खी खुले-आम अपने से किसी छोटी जाति 
में विवाह कर ले, तो उसकी जाति काक्र हुए बिना 
न रहेगी ! 
इन सब बातों से आज देश की अकथनीय 
हानियाँ हो रही हैं। अस्तु । यदि हम अपनेको इस 
पतितावस्था से निकालना चाहते हैं, यदि हम चाहते 
हैं कि हमारी सन्तान अधिक बलशाली, विचारवात्त, 
तीत्रबुद्धि तथा पराक्रमी उत्पन्न हो, यदि हम चाहते हैं 
कि हमारे गृहस्थ सद्गृहस्थ बन जायँ--बहाँ दुःख 
ओर छश की जगह सख और शान्ति का साम्राज्य 
हो, यदि हम चाहते हैं कि इस परिवतेन-मय समय 
में हम दूसरे देशों की स्वाधीनता तथा उन्नतिशील 
जातियों के सन्मुख सिर ऊँचा कर सकं, तो हमें इन 
जाति-पांति और छुआ-छूत के तुच्छ बन्धनों को छोड़ 
विवाह-सम्बन्ध करते समय केवल गुण, कमे और 
स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। इसीमें हमारा ओर 
हमारी भावी पीढ़ियों का कल्याण है । 
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- त्यागशरमि 


` गार्हस्थ्य जीवन का रहस्य 
| भोग-विलास की सामग्री नहीं है! 


०६ स 

Ei: वह भी तुम्हारी तरह एक शारी- 
रस्थ आत्मा है । उसके शरीर में भी तुम्हारे जैसा 
अन्तःकरण, मन-बुद्धि व अहंकार इत्यादि विद्यमान 
है । उसके हृदय में भी संकल्प-विकल्प, आशां व 
अभिलाषां की तरज्ञें उठा करती हैं । देव ने तुम दोनों 
को समान अधिकार और कर्तव्य दिये हैं। इसे स्मरण 
रखो, और इसका आदर करो ।”  -_आर्यआप्मा 
“जिस कुल में त्री से पति और पति से स्त्री 
प्रसन्न रहती है, वहाँ, सुख और सम्पत्ति की कमी 
` कभी नहीं रहती । जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है, 
वहाँ देवता रमण करते हैं; और जहां उनकी पूजा 
नहीं होती, वहां शुभ कार्टा भी व्यर्थ हो जाते हैं ।” 
यह भगवान मनु की आज्ञा है; धर्मशास्त्र का विधान 
` है। गृहस्थाश्रम का विशाल भवन इसी पवित्र सूक्ति का 
' सुदृढ़ नींव पर बना हुआ है | आये जाति के दीघं 
' जीवन में तरह-तरह के आंधी और तूफ़ान आये | 
' नाना प्रकार की आपत्तियों और कठिनाइयों से उसे 
' सामना करना पडा । परन्टु इसमें जहाँ तक स्त्रियों का 
' सम्बन्ध रहा, वे कभी भी अपने धेम और करत्तव्य- 
_ कसा को प्राण-पण से पालन करने में उदासीन नहीं 
सतीत्व और पातित्रत्य के लिंए तो वे सदा से ही 

रूप रहती आइ हैं । s 
पति-सेवा स्त्रियों का परम धमे है। एक पति- 
` ्रता स्त्री के लिए तो उसका पति ही सर्वस्व है । वह 
अपने पति के सिवाय और किसी को जानती ही 
नहीं । पति से अलग अपने लिए कोई यज्ञ, तप, 
त्रत, ध्यान और तीर्थ इत्यादि समकती ही नहीं । बह 


322220 


ने पतिदेव को ही एकमात्र आराध्यदेव मानती आई 


रें 
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ऽ 
है । पति-सेवा में ही बहू अपनी मुक्ति 
मानती रही है । उसका पति चाहे कैप प्‌ , 


'है और किल प्रकार की पति-निष्ठा है 
गान्धारी ने अपनी इस कठोर प्रतिज्ञ 


कुमार्गी और बुरे स्वभाव वाला क्यों न 
उसे कैसा और कितना ही घोर. कष्ट थे Es 
ही क्यों न सहनो पड़ा हो; पर बू त 
सर्वोपरि और पूज्य रहा है । दूसरे पुरुप | 
कैसी उसने कभी इस सम्बन्ध में आपो न 
विचार टने का अवसर नहीं आने रिंगा 
पति रा मरने पर बह बड़ी श्रद्धा और रित ताः 
यातो उसके साथ हो आप भी सती हे रश 
जीवन पन्त ब्रह्मचारिणी रहने में ही अप. 
सममती । 
इतना ही नहीं हम में से अनेक ऐसी ह. 
और धर्मशीला देवियाँ हुई हैं, जिन्होंने अपे ; 
दुःख को देख कर खुद भी सहष दुखी छो) 
अपना सुख समभा । 
जन्मान्ध थे । सती गान्धरी का विवाह आह 
हुआ । देवी ने विवाह होते समय ही पनी ग्रॉर्र 
भी पट्टी बॉघली और परमेश्वर की आराधन हरय 
हुए यह प्रतिज्ञा की क्रि “अब में अपनी इन ग्रॉको भ 
इस संसार को नहीं देखूंगी और अपने पीके 
अन्धा समझ कर उनके प्रति अपनी मलिए 


'सेवा-शुश्रुषा में किसी प्रकार की कर्मी "काम 


दूंगी।” आह ! कैसी वीर ओर क! | | 
[को कि hk 
or १7९ 
पालन किया, यह महाभारत और अन्य है न 
विज्ञ पाठकों से छिपा नहीं । कया मा k 
सिवाय कोई ऐसा साहस कर सकती भा 
महारानी गान्धारी को आज El ह. गति 
समय हो गया । इस दीर्घकाल में दश त हि 


EM 


| | रवत १६८५ ) 


और, ) परतु क्या कोई यह कहने का साहस कर 
ही वि हे थ आर्य महिलाओं के इस परमः 
हो (कत है हि 


१ और आदर्श में भी कोई अन्तर हुआ ? 
| रे त हीकेसमात' स्वभाव ओर चरित्र को 
य अब भी--इस गये-गु त्रे समय म मोलि 
| । सती होने की रस्म सरकारी आज्ञा से बन्द कर 
i गई है; परन्तु अत भां र .. इ एला वषे 
होता होगा, जे देश में सतो हान क़ द।-चार समाचार 
शहनाई त पड़ते ह । 

हमें अपनी इस स्थिति पर हष ओर अभिमान 
और हम अपनी इस कीत्ति की रक्षा की. हृदय से 
मना रखती हैं । लेकिन, इसके साथ ही, हम यह 


ही 
ह्‌ 
६0 


ऐसी ; कि. पुरुषां को भी अपने धर्मे और 
. भी चाहती पु 
शपत की ओर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । एक तरफ़ 


| बात सदा पूरी नहीं पड़ती । एक किनारे को नदी 
राज ह हाँ नहीं बही । ताली दोनों हाथों से बजती है । हर- 
उन बात अपनी सीमा के अन्दर ही मयादित रहती 
पत गोर शोभा को प्राप्त होती है । मनु भगवान ने जहाँ 


* 


ल के लिए पातिव्रत्य की आज्ञा दी है, वहाँ पुरुषों 
उत गर्न 

रत भको भी खुट आर. जोरदार शाटरों में पल्नीन्रत “होने 
पन कह! है । पातिब्रत्य-ध्म का माहार्म्य स्त्रियाँ के 
ही भि 


टो” 
| है | नी होना उसी प्रकार अनिवाये है, जिम प्रकार कि 
I | पति को एकमात्र अपनी पत्नी का ही पति होना । 
[ इतरह वित व्यवहार करना दोनों के लिए अनुचित 
“तत षे और पाप है 


है है हिन्दू-शास्त्र का 


विधान मसन-साहता क 
। इसके अ नु-साहता का 


हे तेरिक्त विवाह के समय वर-ज भू को 
। उनमे एक प्रतिज्ञा में वर कहता है 
दाथ को अहण करता हूँ । तू भ्रम से 


आजा 


3 
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६ _ गाहस्थ्य जीवन का रहस्य 


मेरी पत्नी है और 


I जी 


| घम से तेरा पति हूँ । तेरा हृदय 
मेरा हृदय है और मेरा हृदय तेरा हृदय है । ये दोनों 
हरये जल के समान शान्त और मिले हुए रहेंगे । हम 
दोनों मिलकर घर के कामों को सिद्ध करेंगे ओर जो 
दोनों का अप्रियाचरण कम है, उसको कभी न करंगे।” 

यह प्रतिज्ञा यज्ञशाला में बैठे हुए अनेक विद्वानों 
और वर-बधू दोनों पक्ष के मान्य सम्बन्धियों के 
सामने, अग्रि और देवतः को साक्षी करते हुए, की 
जाती है । यह प्रतिज्ञा कैसी पवित्र, कितनी भावपूर्ण 
ओर न्याययुक्त है, यह बताने. की आवश्यकता नहीं । 
पर इसका प्रभाव वर के हृदेय में कब तक और कहाँ तक 
रहता हे यह भी अप्रकट नहां हे । विवाह के बाद 
कुळ समत्र तक--चाहे वह किसी भी दृष्टि से हो 
नवब्रधू का अच्छा आदर-सत्कार रहता है; परन्तु 
चार दिन की चाँदनी के पश्चात्‌ फिर वही अन्धेरी 
रात ! वही आएाधापी ! न प्रतिज्ञा का खयाल, न 
मनु-आज्ञा की पवाह । क्या कोई कह सकता है कि 
हम अपने पन्नीन्रत. धमे का ठीक उसी तरह पालन 
करते हैं, जिस तरह ल्लियां अपने पातित्रत्य धमे का ? 
क्या पुरुषों के हृदय में स्त्रियों के प्रति वैसे ही आदर, 
प्रेम ओर सदूभाव हैं. जैसे कि खिया अपने व्यवहार 
ओर चरित्रं से प्रकट कर रही हैं ? में इन प्रश्नों का 


` उत्तर अपनी ओर से कुछ नहीं देना चाहती । प्रत्येक 


पुरुष को स्वयं इसका जवाब देकर अपनी आत्मा को 
'सन्तुष्ट कर लेना चाहिए । में. यह नहीं कहती कि 
सभी स्त्री-पुरुष एकसे होते हैं । पूज्य और निकृष्ट उदा: 


हरण उभयपक्ष में मिन सकते हैं । पर में यहाँ पर _ 


सर्वसाधारण की ही बात करती हूँ, आदश पति ब 
पत्नी पर विचार नहीं करती । 
ज्ञी और पुरुष मानव समाज के दो स्वतन्त्र अंग 
हैं । इने दोनों की प्रकृति में कुछ विभिन्नता ओर विष- 
मता होते हुए भो बड़ी अद्भुत समानता है और ये 


त्यागभूमि 
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दोनों मिल कर एक महान, उद्देश्य की पूति के लिए 
उत्पन्न किये गये हैं । इनमें से कोई एक दूसरे से बुद्धि 
योग्यता और सामथ्ये में कम नहीं है । सृष्टिकत्ता 
परमात्मा ने दोनों को समान अधिकार दिये हैं। ये 
प्रत्येक अपनी-अपनी आत्मा और अन्तःकरण इत्यादि 
रखते हैं और अपने स्वाभाविक मनुष्य-जीवन के उ६ 
श्यानुसारं हरएक मोच्ञ-माग के यात्री हैं और स्वभा- 
वतः हो एक उचित सीमां तक स्वाधीनता चाहते हैं । 
क्या स्त्रियों के लिए केवल पातित्रत्य धम का पालन 
करना ही मोक्ष-प्रापति के लिए पर्याप्त होगा ९ क्या 
एकमात्र पति की आज्ञा मान कर ही वे मुक्ति को 
अधिकारी समझी जा सकेगी और उन्हें इश्वर तथा 
अपनी आत्मा की आज्ञाओं का पालन करने की 
आवश्यकता नहीँ ? यह बात धर्मानुकूल और न्याय- 
संग | नहीं प्रतीत होती । 
इश्वर, आत्मा, देश, धम, जाति इत्यादि स्त्रियां 
केलिए भी ठीक उसी प्रकार हैं, जैसे पुरुषों के लिए। 
जिस प्रकार पुरुष को इशवरनआराधना, . देश-सेवा 
इत्यादि पवित्र और सार्वजनिक हित के कार्यों में पण 
स्वतन्त्रता है, उसी प्रकार स्री भी इन मामलों में पूण- 
तया स्वाधीन है । यदि पति की इच्छा इश्वर अथवा 
आत्मा की आज्ञाओं के प्रतिकूल हो, तो उसका पालन 
करना एक पतित्रता स्री के लिए आवश्यक नहीं है 
बल्कि पाप और अधर्म है. झर उसका पालन न करने 
से उसका पातित्रत्य-धम नहीं बिगड़ता। उसे पूर्ण अधि- 
कार है कि वह बही करे, जो उसकी आत्मा और 
कत्तेव्य-बुद्धि आज्ञा दे | इस काम से चाहे उसका 
पति प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न, उसे तनिक भी पवाह 


माताओं के विमल चरित्र हमारे लिए पथ-प्रदशैक हैं। 
पति की आज्ञाकारिणी होने का यह अर्थ नहीं 
है कि उसकी उचित और अनुचित प्रत्येक बात ही 
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मान ली जावे । एक सच्ची पतिन्नता || 


न करनी चाहिए । मीराबाई जैसी अनेक धर्मवीर - 
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सहधर्मिणी बनने वाली देवी के लिए 
है कि वह अपने सत्परामरी और मनुष्यो 6 
बुद्धि से उसे सहायता दे और उसेसन्मा ^| 
अन्यथा वह अपने पति की क्रीतदासी RE 
पतिव्रता पत्नी और मंगलकारिणी मित्र त. प 
और स्तार्थ-रहित सहायक नहीं । परन्तु ह| ह ह 
सम्भव है, जब उसमें काफ़ी विद्या और ® 

और उसे पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्न हो | 


देश, धमे और मलुष्य-जाति के ग्रा 
योग्यता के अनुसार. प्रत्येक नर-नारी ब समा 
कत्तव्य है । हां, तदि कत्तव्य-कर्मों में कभी]! जावे 
कर्तव्यों के साथ टक्कर हो जाय, तो देश जर ' 
जाति के हित का विचार रखना ही सच्चा पा. 
धर्म होगा । | 


हां, एक बात ओर कही जाती है; व| 
खी का विवाहिता होना आवश्यक है, बित 


भगवान्‌ की आज्ञायें खी-पुरुषों के लिए आविद 
वैदिक ध्म किसी विशेष जाति या वर्ण का १ सुदि 


नहीं होती, उसे कोई बुरा नहीं कहता ब्रि | 
जन्म सफल सममा जाता है, देश और | 
सन्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसी १ | 
स्री के लिए भी यह अनिवाय नह! है 
हिता हुए बिना किसी महान्‌ उद य १ 
उद्योग न कर सके । प्राचीन भारत 

अनेक ब्रहमनादिची स्त्रियां हुई के जो. 


< 


पति का काम केवल अपनी पत्ती का 
। है । वस्तुतः पति-पत्नी का पवित्र 
क्रम के अनुसार एक प्रकार की मैत्री 


Lp 


जिसक 


र ® ल्ली रखना है 
सम्म सष्टि- 
| एकता, समता, प्रेम और पारस्परिक आन 


` प्रति (द्वारा यह मानवी जीवन-यात्रा निविन्न ओर सुख-पूओक 
कभी जावे । * र न 
नो ( स्व० ) कुन्तीदेवी 
चा म A 

| शिल्पा 
; कह! र 
बिना ॥ भग्न कुटीर 
मानती. उषा को मंद मुस्कान से जगत्‌ में प्रकाश हो 
नहीँ | चला था । प्रभात-समीरण के भकोरो से निंकटवर्त्ती 


तए सा विटपो के पत्र धीरे-घोरे हिल ' रहे थे । बिहंग-वृन्द 
(मुदित होकर - 'उपपुर' भग्न कुटीर के खंडहरों को 
| की ॥ आस के मोती बिखरे हुए थे । उसने अपने हाथ को 
[ उस चित्रपट भार से पृथ्वी पर रख कर कुटी के बाहर 
| ये । माग पर कभी-कभी कोई पथिक गुनगु- 
पाहु निकल जाता था । इसके अतिरिक्त चतु 


 फेटीकोभोतक 


जवस स्थान पर गिर गइ थ 


इटा होने के कारण, कुटी में 


क ती थी। अंदर इधर-उधर कई 
>नन्दभिजुजी द्वारा 


Ps 


प्रापत। 


~ 
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वने ओर अधबने चित्र पड़े थें.। युवक के पास 
संगमरमर की दो-एक छोटी मूर्तियां रक्‍खी थीं। र 
` उसने चित्रपट की ओर स्नेहाभिषिक्त दृष्टि से 
देखते हुए धीरे से कहा--'माया ! किसी ने उत्तर 
दिया--' शिल्पी ! कया कर रहे हो ? सामने से एक 
चपज्ञ बालिका उसकी कुटी में चली आइ । 
“क्यों जालौक, तुमने मेरा नाम लेकर क्यों 
आवाज़ दी १” [ 
चपल बालिका, 
समभ सकतीं । 
यह चित्र किसका है--सेरा 0” 
“हाँ 99 
तब मुझे दे दो ।” | 
या, आज तुम बहुत शीघ्र चनो आइ हो । 
तुम्हार पिता तो रुष्ट न होंगे ९” 
` “नही शिल्पी, आज हम राजधानी चलेंगे । 
उन्होंने आज्ञा दे दी है |” बालिका शिल्प्री का हाथ 
पकड़ कर उठाने लगी । | | 
“चलो जालौक, आज हम माधवी के कुजो में 
श्रमर-गुंजार ऑर पक्षियों का कलरव सुनेंगे। कुछ 
दिन और चढ़ने पर पाटलिपुत्र चलेंगे |” 
युवक उठ कर बालिका के साथ हो लिया। 
माया इधर-उधर से पुष्प तोड कर अपने कान, हाथ 
ओर सिर पर धरने.लगो । फिर उसने युवक को 
फूनों के अलङ्कार बना. कर पहूनाना आरंभ किया । 
यदि जालोक तुम चित्र बनाना छोड़ दो. और 
पिताजी को तरह सोन को मथ कर. सांति-भांति को 


तुम “इसका कारण नहीं 


मछलियां पकडा करो, तो में तुम्हारे साथ वित्रा 


कर लू । 
: युवक ने चोक कर बालिका का हाथ छोड 
और कंहा--“देखो माया, ऐसी बातें न किया कः 
पिताजी सुनेंगे तो नाराज़ होंगे । 
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सब अलङ्कार फेंक दिये और एक लता से लिपट कर 
 सिसकने लगी । शिल्पी कुछ देर तक सोचता रहा, 
फिर उसने बालिका का हाथ पकड कर कहा- उठी 
माया तुम बनदेवी बनो । में बंशी बजाऊुगा 
> x x 
थी : २ 
राजधानी 
“योवर-क्रन्या. चलो उस आर चलें }” 
नहीं शिल्पी, उधर देखो । कितनी अच्छी 
सीपियां हैं ! यंदि में सागर-तट गई तो खूब सीपियां 
बटोरूंगी । 
“देखो माया, उस मनुष्य के पास कितने सुंदर 
मोरःपंख हैं !” 
तगर के चौड़े राजपथ मनुष्यों की भीड़ से 
सागर की भांति उमड़ रहे थे । जब भीड किसी एक 
ओर या दूसरी ओर झुकती, तो त्रश सागर हिलोरे 
लेता हुआ प्रतीत होता । 
राजपथ के दोनों ओर बड़े-बड़े धनी वणिक मणि, 
मुक्ता ओर बहुमूल्य वल्लों की दूकानों पर बैठे थे। 
' नीचे पथ पर अनेक विक्रेता भांति-भांति की बचस्तुयें 
 सज़ाये बेठे थे । श्रेत वत्र पहने और गलों में पुष्प- 
` हार डाले हुए नागरिक इधर-उधर चले जा रहे थे। 
राजधानी में आकर वनदेवी ओर बनदेवता 
का ऐश्रये निरखने लगे । शिल्पी ने कई विक्रे- 
 ताश्रों के यहाँ जाकर चित्र देखे। धीबर-कन्या ने 
बड़ी और छोटी मछलियों को देखकर अपनी सम्मति 
प्रकट करनी आरम्भ की । . 
अचानक ही जयश्वनि से राजपथ गूँज 'उठा-- 
“सत्राट आ रहे हैं !' शिल्पी ने कहा, 'चलो माया 
उस दूकान में चित्र देख लें । यहां भीड़ बहुत हो 


4: 


बालिका यह सुनकर खीम उठी । उसने अपन 
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नहीं जानौक, मैं तो सम्राट को ह 
जा सकते हो । 
राजसवक आकर भाड़ को ठल्नने | 
ही उन्होंने पथ-को साफ़ कर दोनों ओर 
दिये, जिससे कि कोई मनुष्य बढ़ न ङ्गे 
जालोक ने सिर उठा. कर देखा माया ३ 
न था। घबराकर उसन पुकारना आरम्भ कनि) 
क्रोइई फल न हुआ । 
फिर जयध्वनि हुई । अपनी शरीरच 
से घिरे हुए सम्राट्‌ एक सुवण-यान पर अ 
निकल गये । 


-न>> 
च 


घूमते शिल्पी बहुत थक गया । वह ब्रिना कित 
के इधर-उधर दौड़ रहा था । अस्त में फक : 
व्याकुन होकर उसने नदी की ओर प्रस्थान हि ' 

ह 0: 0. (2 


आई । एक नाविक ने उससे पूछा- पपप 
है ?? शिल्पी ने सिर हिला दिया-- वही र| 

राजनगर के विशाल भवन धीरेव" 
अमल होते गये! सोन के वक्ष पर एकदा म 
नौकायें विचर रही थीं । राजधानी ख | 

य हो रही थी । सूर्य भगवान्‌ अप | 
हो चुके थे | उनकी कतिपय नटखट 
सोन के जन से आँख-मिचौनी खेलने ते 
'वायु के स्पर्श से शिल्पी के वल्ल हिल" | | 
“की घटनायें उसे किसी भूठे कबि | 
अज्ञात हुई । 

नाविक पूछ रहा था किधर 


$ 


ने =. वा ला? 
चक पड़ा । बोला-- यहाँ उतार दा । 
ह तल वायु की थपकी खा कर युवक 


| दः या का श्र , 
णो पर लेट गया 
र यान के ठर र x ->९ 
[र ण > ; | 
पके | : 
सान के तट पर 


'जादौक, जालक 

ह. २7 कर बैठ गया.। उसने स्वप्न 
क्रि एक बड़ा भारो रांक्षक माया का खाने के लिए 
रहा है, और बह उसे उकार ७.९ 

॥ फिर आवाज .आइ- जालक ! शिल्पी ने काप 
खडग खींच लिया । चारा आर शान्ति थी । 
से हँप-हँस कर चन्द्रदेव एवो पर अपना 
तुमे इ ज्योत्सना बखेर रहे थे | कुछ ही दूर पर छाया- 
रो ग्रोप्ती हिल रहा थी | 

ना विसँ जालोक ने जाकर देखा, सुंदर वस्त्र पहने हुए 
। में परक नवयुवक माया के हाथ पकड़ कर यह कहते हुए 
स्थान हसे मरेर रहा है-- बुना न जालोक को ! कुवेर 
` की छोड कर क्रिस भिखारी के गळे पड़ी है ? वह तो 
मे कोडी भर भी नहीं पूछता । 

आँसू टपकाते हुए माया ने कहा--“भठ है 


sy क्र 


स्रा 


तब, बुजा न उसे !” ` 


मैं आ गया !” कह कर किसी ने युवक के 
पर हाथ रकला--“इधर देखो |” 
“कोन १” 


मैं हू” जाजौक: मेरा स्मरण कर रहे थे ? 
क्या मृत्यु बहुत प्यारी है ?” 
न बहू तो अभी पता लग जायगा | तुम .कोन 


मै विख्यात 
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शिल्पी 


अच्छा तो वशिक आर शिल्पी का युद्ध 
सही । 
जालोक इस समय बडा गध्मीर हो गया था । 
वह सूखी हँसी हँस कर बात करता था । दिन भर 
की वेदना ने उस एक विचित्र शक्ति दे दी थी । 
पल मारते उसका खड्ग शशिसित्र का वक्ष पार 
कर गया । 
ठीक तो यही होता कि दूकान का हिसाब 
बनाते !” 
शशिमित्र ने गिरते-गिरते धीरे से वंशी निकाल 
र बजा दी । [ 
माया जाजौक से ज्िपट कर रो रही थो। 
इतने ही में कई अश्वारोहियों ने चारों ओर से दोनो 
को घेर लिया। जालोक न युद्ध करने का प्रयत्न किया, 
परंतु माया उसको बांदु एर लटकी थी। अश्वारोही 
जालोक को अच्छी तरह से बाँध कर राजनगर की 
ओर ले गये । हर ः 
“माया मून्छित हो कर गिर पडी ओर वहीं पड़ी 
रह गई। | 2 सी 
> x > स्या 


“3 
वढ 


-बन्दी 
जालौक रात्रि में हो पाटलिपुत्र के कारागार सें 


ह र नर दर २ Pp 
डाल दिया गयां था । उसे तनिक भा निद्रा न आइ। 


वह सोचता रहा कि माया की क्या दंशा हुई 
होगी । 
प्रातःकाल ही उसे समाचार सिला कि सम्राट 
न्याय करेंगे । जालोक अपनी विचारऱ्घास 
था, किंतु पास के रक्षकों को बात सुन कर 
पड़ा । और ध्यान लगा कर सनने लम्रा- 
“सुनो जी, आज सम्राट्‌ कोशास्त्री 


% 
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ठं त्योग भुक्ति 


जालोक ने एक रक्षक को अपने पास बुलाया 
ओर उसे कुछ 'पण' देते हुए कहा-“इनसे तुम पुष्प- 
हार लेकर पहनना; अथवा माधवी वा कादंबर पी 
लेना । यह मुद्रिका कोशाम्बी के अमात्य क पास 
पहुँचा दो” ' 
रक्षक ने प्रसन्न होकर “पण' अपने उत्तरीय में 
बांध लिया ओर मुद्रिका लेकर बाहर चला गया । 
MEISE 
संसार कितना परिबतेनशील है ! रात्रि में बंदी 
होकर कारागार में रकखे गये। रक्षकरों के. दुवेचन 
सुने । पर प्रभात ही राजकुमार की भाँति दास- 
दासियो-सहित राजनगर के पथ गुंजा दिये! 
मुद्रिका देखते ही अमात्य पहचान गया । रक्षक 
को आसव पीने के लिए ओर बहुत से 'पण' मिल 
गय | अमात्य न जाकर सम्राट: से कहा कि कोशांबी 
के राजकुमार कारागार में हैं । 
कुछ ही पल के उपरांत पाटलिपुत्र राजकुमार की 
यध्ब्रनि से गूंज उठा ।  , 
जाज्ञौक बड़ी उत्सुकता से सोच रहा था कि यहाँ 
से छूट ता उपर जाव । 
x x 
२ 
ई अनंत के पथ पर 
मायां का हृदय क्षत-विक्तत हो गया। उसकी 
आशां पर तुषार पड़ गया । उसने रात्रि बड़े कष्ट 
स व्यतीत को । एक के उपरांत दूसरा नक्षत्र अन्ते- 
रिक्त में विलीन हुआ । जब मिन सुख चन्द्रदेव 
मत्रमाला म अपना मुखं छिपा कर भागने लगे, तत्र 
चालिका को कुछ चेतनां आई । | 
माया बिना किसी भय के फिर पाटलिपंत्र आइ 
राजधानी म कुद्राम मचा था । नागरिक सन्दर वञ्च 
पहन कर राजपथां पर टहल रहेःथे । कुछ ही देर 


xX 


ना _ में एक रूपवान युवक अश्वारूढ हुआ अनेक सेवकों 
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के साथ पथ से-निकला। र ने 
राजकुप्रार जालाक कॉ जय |! 
माया ने सिर उठाकर देखा | ₹. 
आराध्य-देवता शिल्पी राजकुमार था । 
माया सन्न हो गई । उसके तो 
न निकला । उसकी रहो-सही आश) 
चक्र के एक ही प्रहार से चूर-चूर हो ई . 
राजा और कहाँ यह भिखमंगी | 
माया एक ओर को चल दी | उसु | 
ज्ञान था, न देश का । उसका लक्ष्य पेव! | 
अपनी भग्न आशाओं से दूर भागना । ६ 
कोई अपने हृदय स दूर भी भागा) 
वेदना निरन्तर बढ़ती गई । “भग्न-कुटीए ४ 
धीबर-कुटी आदि होती हुई वह बन में र 
वहां भा उसका कवल एक. लक्ष्य था | ७ 
वेदना” से दूर भागना । माया ने सममा, १९. 
तृष्णा को ओर जा रही थी; 
परन्तु यह उसकी भूल थी 
वह समभी कि 'बह एक छाया के पी. 
रही थी । अब :उनटी लौट रही. है।' किरि 
बालिका अनंत के पथ पर अग्रसर हो एहि 
जाने उसके भ्रमण का कब-अन्त होण (बि 


विटप . पक्षी, भ्रमरं और पुषा उसके (8 
संभवतः कम कर सकें ! . * 
>< x टत र 


कुछ द्रिन.चःने पर उपपुर के निव के 
देखा कि राजकुमार 'ज्ञाजोक' बडे वयर | 
इधर-उधर घूम रहे हैं ।& | 


& बंगला से ! { 


£ आर मानवा 


~”) 
हि की इच्छा मनुष्य स स्वाभाविक होती है! 
[ल भे स्‌ जकल भी सुख-ब्रद्धि के उपाय 
तप ; 
आशे (चे में मुय तन्मय है । भारतीय सुख-चिन्तका 
Yl 


| में अब एक नयी समस्या आ उपस्थित हुई 
9 कि सम्मिलित कुडुम्ब-प्रणाली मनुष्य 
, झधिक सुखदायी है अथवा वेयक्तिक कुटुम्ब- 
ली ? जिस भाग्तवष में वसुधेव कुड ्बेकम. म 
मानव-जीवन का एक-मात्र सिद्धांत रहा हो, उसमे 
इन कां उठना कुछ कम आश्वय की बात नहीं. । 
नतु मानव-समाज एक विचित्र रहस्य है 
| ज का ब्रहत्‌ चक्र अपनी लीला का प्रदशन सत्रसे 
धिक यहीं करता है । कहां तो भारतवासी समस्त 
णड को भी अपना कुटुम्ब मान कर सन्तुष्ट नहीं 
हिते थे, कहां आज यह प्रश्न उपस्थित है कि भाई का 
स | के साथ रहना उचित है या. न पिता अपने 
[णां से भी प्यारे पत्र को साथ रक्खेया न र्खे ? 
र है इस प्रश्‍न का लक्ष्य है सानव-जीवन का सुख । 
किति यह दार्शनक सुख है, जिसकी ओर भी संकेत 
/हो सकता है, तभ वह सख कौटुम्बिक जीवन में, चाहे 
है सम्मिलित हो अथवा वेयक्तिक्र. प्राय: असंभव 
ह सा है । इसलिए उसकी तो चर्चा ही व्यर्थ है । 
: (स संभवत: सांसारिक सुख ही इसका लक्ष्य हो 
fr है। परन्तु सांसारिक सुल की कल्पना एक कुटुम्ब- 
५.00 
णा क घर म॑ वयांवृद्ध परुषां का 
भाव हो, जिपको माता के समान स्नेह करने 
| के दशन दुलंभ हों, जिसका हृदय 
| ४३५ के प्रेस से परिपूर्ण न जू 
धनवान हो आओ हो, वह चाहे जितना 
` चाहे जितना बलवान, उसके लिए 
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कंटम्व-प्रणाली ओर मानवी सुख 


वह परम सुख, जिसका अनुभव करने: के लिए 
यथाथे में. मनुष्य का जम्म होता है, प्राय: अलभ्य है। 
घन ओर ऐश्रय ही केवल जीवन के सुख के 
निर्माणकर्ता नहीं हैं । न जाने कितने राजा महाराजा 
अमित धन.आऔर ऐःवर्थ . से संयुक्त होते. हुए भी 
अत्यन्त दीन देख पड़ते हैं । न जाने कितनी 
रानियाँ पुत्रहीन होने ही के कारण अपनेको- एक महा- 
दरिद्री से भी अधिक दीन सममती हैं | धन जीबन 
की सुविधायें तथा आमोद-प्रमोद. अवश्य मोल ले 
सकता है, परन्तु जीवन का सच्चा सुख धन को सीमा 
के परे है। धन के प्रशंसक विद्वानों ने: भी + सर्वगुणा: 
काञ्चन माश्रयन्ती” ही कह कर छोड़ दिया है!.इ 
गे बढ़कर सवे सुखाः काञ्चन माश्रयन्ती'कह्‌ने का 
साहस वे भो नहीं कर : सके हे । सम्मिलित कुटुम्ब 
की प्रथा केवल. धनोपाजन को ही दृष्टि से अवाञ्छनीय 
हो सकती है, परन्तु केवल धनोपाजेन ही.तो मानवः 
जीवन का ध्येय नहीं है । जीवन की सुविधायें कुछ 
और वस्तु हे,किन्तु जीबन का सुख कुछ (और । अंकित 
घन और बल सुविधाओं का श्रोत. भले ही हो, पर 
सुख के लिए तो किसी ओर ही वस्तु की आवश्यकता 
। क्योंकि, यदि धन.ही मानव-जीवन के सुख का 
एकमात्र साधन होता, तो एक परम-स्नेही मित्र को 
अपेक्षा एक स्नेह-शून्य . धनिक से मिलकर ही 
मनुष्य क्रो अत्यन्त प्रसन्नता होती । परन्तु दैनिक 
जीवन में तो क्रम इसके विपरीत ही पाया जाता है | 
वास्तव में वैयक्तिक जीवन का विचार पश्चिम 
से उदय होता है, जहाँ का निवासी यदि भोजन एक 
स्थान पर करता है तो सोने प्रायःमीलों दूर जाता है- 
यदि दिन भर काम एक जगह पर करता है तो 
आमोद-प्रमोद के लिए कोसों अन्यत्र जाता है ! यहां | 
तक कि यदि किसी आत्मीय से भेंट भी करनी होती $ 
है, तो समय-निर्धारण किसी छत्र या होटल मेंही 


त्यागम्‌ मि 


> 


गृहस्थःजीवन कह सकते हैं ९: वहां तो न पिता का 
पुत्र से सम्बन्ध है, न भगिनी का भाई से। यदि कुठ 
भी चिता है तो बस अपनी या अधिक से अधिक 
अपनी प्रेयसी की | वह भी प्रायः नहीं के तुल्य-- 
क्योंकि, वहां प्राय: इस पवित्र बन्धन का भी मूल 
प्रेम की अपेक्षा धन और वैभव ही हुआ करता है । 
भला इम स्वाथ-पूण पाशत्रिक जीवन में वे. ति:- 


उसके जत्मकाल से ही रकखे जाते हैं, कैसे समाविष्ट 
किये जां सकते हैं? 

एक चैयक्तिक कुटुम्ब की रमणी कई बालकों की 
जननी भले ही बन जाथ, परन्तु क्या वह सचमुच 
माता कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है ? 
सम्भव है, यह प्रश्न विपक्षियो को चकित कर दे । 
परन्तु वह जननी जो इस सिद्धांत की मानने वाली है 
कि जहाँ बालक जरा बड़ा हो गया कि उसे पशु 
पत्तियों की भांति पथक कर देना ही उचित है, अपने 
= द्ृदय में--अपने स्वाथ एण हृदय में-- माता का वह 
अमित प्रेम केसे धारण कर सकती है. जो एक भारत- 
रमणी के हृदय में रतन के तुल्य विराजमान होता. है-- 
मारत रमणी, जो अपने बालक की रक्षा केबल 
लोक में करके सन्तुष्ट नहीं होती बरन परलोक में भी 
. जिसकी यही चिरभिलाषा रहती है कि अपनी सन्तति 
___ को सुखी देखे । जिसका सरल हृदय अपरिमित स्नेह 
का आगार नहीं है, जहाँ अगाध क्षमता नहीं है. वह 


जीवन की जड़ ही स्वार्थ पर है, अपना सुश्च ही जहा 
जीवन का सिद्धांत है, उसे वैयक्तिक कुटुम्ब कहते हैं । 
यह्‌ माना कि वैयक्तिक जीवन का तात्पर्य कुटंब 
के प्राणियो से विरोध कर लेना नहीं है; परन्तु लोभी 
यह तो मानदा ही पड़ेगा कि अलग रह कर हृदय में 


क पट 
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करना पडता है क्या ऐस गुह-ह'न जीवन को भा वह स्नेह कदापि नहीं रह्‌ सकता 


स्वाथ ऊच आदरा जा प्रत्येक भारतवासा क सन्मुख. 


. के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती थी ! 


हृदय कया मातृत्व का अभिमान कर सकता है ? जिस 


जीवन में होता है । स्नेह के लिए हृ 
आवश्यक है, जितना कि एक कोमल पी । 
जल ओर थल । 
सम्मिलित कुटुंब-प्रणाली पर यह 
हू मनुष्यों का पुरुषार्थ-विही न यना देती | 
मिथ्या है। ऐसा कहने बाले [सेमे यह 
कि लक्ष्मण आर भरत का राम के जिए | 
त्याग क्या वैयक्तिक जोवन को शिक्षा के कदी, 
उत्पन्न हो सकता था? भीम और अजुन त जं न्‍ 
में वह असीम श्रद्धा क्या वेयक्तिक जीवन | 


केवल प्राचीन इतिहासों के पन्नों ः ;$ 
उदाहर ण नहा हैं बरन. आजकल भी भो | 


अन्यत्र यदि दुर्लभ नहीं तो असुलभ तो अक प 
यह सत्र कुछ होते हुए भी इतना-तो १ 
पड़ेगा क्रि. सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा जो ए ९ 
आदश पर स्थित थी आजकल अपने ल्ल 
पतित अवश्य हो गई है । परन्तु इसमें ऋ 
क्या है? वास्तव में यदि देखा . जाय तों ए 
क्या सभी व्यवस्थायें . अपने. अपने अ, 
पतित हो रही-हैं। यही कारण है कि जीबी 
त्तियाँ इतनी कठिन होती जाती हैं । बात. 
परन्तु जब यह निविवाद है कि समिषो 
का आदश अत्यन्त उच्च ओर महत्वपूर्ण € मुर 
मानव-जीवन की पाशवि जीवन से “ शोर 
तब ऐसी प्रथा का सघार न करके उस | 


हः सीताजी 


सीताजी मिथिला देशा के महाराज 
श्र | जनक की पुत्री 
५ दशरथ की पुत्र-बधू तथा, मयादा-पुरुषोत्तम श्री 
ट्जी की. पल्लो. था । 

नी परम सुन्दरी. और अद्वितीय 
| तथा सुशीला नारी थीं । महाराज , जनक 
के हक्ी.हादिक इच्छा थीं 
पक्त ही परम सुदर महान योद्धा,कुलीन सुशिक्षित 
वन बत्रा सवगुण-संपन्न वर प्राप्त हा । . इसीलिए उन्हाने 
ताजी. का विवाह करके स्वयंवर रचा । 

उन्होंने. एक बड़ा भारी धनुष-यज्ञ किया | उस- 


। भाशीनेमहाराजे आमन्त्रित किये गये थे । महाराज के 
है हाँ शिवजी का एक बड़ा भारी धनुष था । उन्होंने 
तो र्र शतिज्ञा की थी, कि जो. इस भारी धनुष की 
बातें चा चढाकर इसे ऊपर ले जाकर तान-देगा उसी- 
जा साथ में सीता.का विवाह करूँगा और वह आदमी 
' तती विजयी समझा जायगा । 

सभी राजा उस धनुष को चढ़ाने के लिए उद्यत 
किन्तु बहू जमीन पर से भी उठता नहीं था । 


:॥० | उन्हाने बात की बात में धनुष का चढ़ा हो 
४ ही दिया; वल्कि उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस 
से महाराज जनक बड़े:प्रसन्न हुए . और उन्होंने 


सिच 
(0 भचन्द्रजी के 
ह. साथ सीताजी का विवाह कर दिया.। 


षः, सीताजी. के-साथ 
छी लोट आयने , 

` जब रामचन्द्रजी 
३ साथ गइ, | 
| ही की कुटी मे 


प्रसन्नत'-पूवेक अयोध्या 


बन को.गये, तो सीताजी. भी 
रामचन्द्रजी कीः अनुपस्थिति. मे 


अयोध्या क. महदा-- 


यह अपने समय की. 


कि. सीताजी के लिए इनके - 


प सभी देशों के नामी-नामी- प्रसिद्ध तथा. प्रतिष्ठित ' 


स: रावण, सीताज़ी को हर ले. 
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१७9 श्री खाताजो 


गया | इस पर श्रीरामचन्द्रजी ने दल-बल-सहिंत उस- 
पर चढ़ाई की और उसे मारकर सीताजी को ले आये । 
वन 'की अवधि समाप्त होने पर रामचन्द्रजी, सीताजी 
सहित, अयोध्यापुरी में लौट आये और सुख-पृंबक 
रहने लगे । अवध में आकर सीताजी के लव और 
कुश नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। | | 
सोदयं 

सीताजी अपने समय की अद्वितीय सुंदरी थीं । 
उस समय में प्रवी पर उनके सदृश एक भी सुंदरी 
युवती न थी। सीताजी के सोंदर्य को लक्ष्य करके ही तो 
किसी कवि ने कहा है- “अति सवत्र वजयेत”- अथात्‌ 
किसी काम की अति अच्छी नहीं होती । सचमुच में. 
सीताजी आवश्यकता से अधिक सुंदर थीं । 

मानस में अवगाहन करते समय सबसे -पहले 
हमें सीताजी पुषपवाटिका' में मिलती हैं । प्रारम्भ में 
ही उनके अद्वितीय रूप-लावण्य का परिचय मिलता है। 
उस समय वह युबती होनेपर भी कुमारी थी, सखियों को 
साथ लेकर वह गौरी की पूजा करने के निमित्त आई. 
थीं । पैरों में पायजेब और घुंघरू पड़े हुए थे, धुँघरू | 
कड़े और छड़े मिन कर एक अद्‌भुत ध्वनि उप्नन्न 
कर रहे थे। उस समय परदे आदि को प्रथातो थी ही. 
नहीं, रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणजी के साथ गुरुजी की 
पूजा के निमित्त पुष्प लेने के लिए उसी वाटिका में 
आये हुए थे । 

रामचन्द्रजी भी सुन्दरता में किसी से कम न थे; 
साथ. ही वह्‌ सुशील, गम्भीर तथा परम सदाचारी 
थे । ब्री-जांति के प्रति उनके हृदय में परम आदर 
था । वेः सभी; अविवाहिता कन्यायों को भरिनी-लुल्य 


समभते थे । विधि. का विधान सममिए, याः संयोग 
की बात कहिए, अथवा भावी की. प्रेरणा ससझ | 


लीजिए, रामचन्द्रजी सीताजी को बस एक बार ही Ee 
देखते हैं; बस इसी. पर अपने छोटे भाई लक्ष्मणजी 


AAAS 2s 


के सामने प्रकट न क म 
तात जनक तनया यह सेई, धनूष-यज्ञ जेहि कारण होई । 
जासु दिलोकि अलौकिक शोभा. सहज पुनीत मोर मन क्षोभा॥ 
बह यह सब समभते हैं कि : : 
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरें न काऊ । 
मोहि अतिशय प्रतीति जिय केरी; जेहि सपने हु पर नारि न हेरि ॥ 
परन्तु इनके रूप-लाबण्य को देखकर क्यों लट्टू 
होगये, इसका वह स्वयं भी कुछ कारण न बता सके । 
वह कहते है- - [ 
सो रूब कारण जान विधाता, फरव हि सुभग अंग सुनु भ्राता | 
Fi | 

गगा खः संगमनुतजन्सि, गात्रश्च गोमिस्तुरगारतुरंगी: । 
मूखाश्र मूखेः सुधयस्सुधीमिः समान झले व्यसने घु सत्वम्‌॥ 

जैसा तुम्हारा तिष्कपट-निष्छल. मन तथा अपूव 
सौन्दर्य दै, यदि उसने खच्छ हृदय, निष्कलंक. तथा 
अनिद्य और अनवद्य रूपवती सीता को प्रहण ही कर. 
लिया, तो इसमें आश्चर्यं ही कया है ? जो जैसा 
होता है वह वैसे पर ही तो आकर्षित होता है । 

मुख की उत्तम से उत्तम उपमा चन्द्रमा से दी 

जाती है । सुन्दरी स्री को “चन्द्रमुखी” “विधुवदनी”” 
“शशिबदनी” आदि नामों से सम्बोधित करते हैं । 
त्रि में जब. चन्द्रदेव अपनी सोलहों कला से युक्त 
कर आकाश में भ्रमण करने लगे, तब श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी को दृष्टि उन पर पड़ी। भट उन्हें सीता की याद 
गई, अब लगे सीताजी के मुख की. ओर चन्द्रमा 
 कीबरावरी करने ! सीताजी के मुख के - सामने 
चन्द्रमा शी रामचन्द्रजी को फीका सा!प्रतीत होने 
लगा । उसमें उन्हें दोष दिखाई देने लगे । एक-दो 
नहीं, एक सांस में उसके पूरे चार सुअवशुण गिना 
गये! सुनिए ¦ ` | 
 जन्मसित्ु, पुनि बन्धु विष, दिनं मलीन सकलंक | 
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_्यागभमि हरे 


रने योग्य बात को भी कहते हैं। 


होंगे, बस इतने ही अवशुण हे 
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सिय-मुख-समता पात्र क्रिमि, यी बापु 
चन्द्रदेव ! बड़े फूले-फूले डोल २.) 
सामने किंसी को सुन्दर ही नहीं समते 
सुना आपने ? सीताजी के मुख के सा 
कुछ भी हस्ती नहीं है ! अपने अवगुण | 
पूवक सुनिए और तेत्र बताइए कि ठोक है ® । ४9 
कोई इेष्यी के कारण बनावटी दोष तो चा 
नहीं मढ़ दिया गया है? चारों दोष ठीक), 
परन्तु अभी आपका पिंड नहीं छूटेगा। आप 6 हः: 


+ 


गिः? आरो 


र 


हें. आगे सुनिए-- 


कान पकड़ों । फिर कंभी सीताजी के ः 
करने-का दावा न करना । तुम्हारे साथ वैत 
मुख की बराबरी करना. सीताजी के सांध मो 
अन्याय करना है, अनुचित काम है-- 


वैदेही सुख परतर दीन्हे, होत दोष बड अनुचित: 
कणी शतिक त्म. अ 


'जब सीताजी ने घलुम-यज् में पाप गि ॒ 
तो उनके रूप को देख कर नर-नारी-्समी महि 
गये हे-- eee : 
रंग भूमि जब सिय पशु धारी, देखि रूप मोहे ग | 

कहाँ तो एक स्थान में कवि कहें ग झु 
“मोहे न नारि-नारि के रूपा”, कहाँ वह ण 
के साथ नारियों का भी मोहित होजांन ७ 
ठीक ही है । पिछला नियम तो साधार, हि 
सम्बन्ध में है । सीताजी तो रूप-लॉवर है हे 
से भी परे थीं। उनके सम्बन्ध में यह ` 
नहीं होता । कवि ने नॉरियों का मोहित | 


पट 


वत ? ६6४ ) 
के साथ सीताजी के अवशुनाय सान्द्य 


च॑ 
रहे डा द्धा ठै । 
हे रशन किया , 
मते रि वि क कु 
त ३ कोशल्याजी भी ऐसी सुन्दर और सुलक्षणा पुत्र- 
रो कषे को पाकर बडी प्रसन्न हुई । उन्हाने स्वयं 


क प्रय पाई, रूर गुण शी , 
- प्रीति बढाई, राखेड प्राण जानाक एह लाइ ॥ 

वण बड़ा प्रतापी और बज़वान राजा था 
बता उत्की क्रेद में पडे पडे दुःख से अपन द्नि 
टते थे । देवराज इन्द्र हाथ जोड़ कर उसको आज्ञा 
बाट जोहा करते थे-। वह्‌. जितना ही बलवान 
- गैर कठोर था, उतना ही. -सोन्दर्योपासक भी था | 
ताजी की सुन्दरता की ख्याति सुन कर बह -भी 
ष-यज्ञ में पहुँचा था, किन्तु धनुष को न . उठा 
सकने के कारण बह्‌. सीताजी. को प्राप्त नहीं. कर 


सीताजी को वह वन में से हर ले गया और 
8 हं में जाकर उसने उन्हे रख दिया । अब वह 
लिए भाँति-भाँति को 
युक्तिया सोचने लगा । वह उनके सौन्दर्य पर इतना 
॥ रक्त हो गया था, कि अपना सबस्व वह -इनके 


रया । देखिए, कैसी. दीनता से विनय. कर 


शि रावण क 
हब सुनु जा सयान, सदोदरी आदि सब. रानी । 
केश प्रण मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा..॥ 


१९७६ 


ठपर वार देने को तैयार था! सीताजी उसकी खोर . 
एक बार प्रेम भरी दृष्टि से देख भर दें, बस-यही बह . 
हिता था । मन्दोदरी जेसी सती साध्वी और रूप- - 
समन्ना खरी.तकं को.वहू इनकी दासी बनाने को. 


स 
गाजी के सौन्दर्य के वणज्ञ करने को शक्ति . 
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श्री साताजी - 


` अला-क्रिसमें हो सकती है |. ब्रह्मा ने अपनी सम्पूण 
कारीगरी मानो सीताजी कें सोन्दय्य के ऊपर खच ` 


र दी थी। तभी तो इसके सौन्दय्य-को देखकर 


` सुन्दरता भी शरमा जाती थी। तभी तो कवि ने 


~ Pr 930 > 
इनक सम्बन्ध म कहां हणा 
जनु विरंचि सब निज मिपुणाइई,विरचि विश्व कहे प्रकट दिखाई । 
ष्ट C ४5 (9 72 — ९ 
सुन्दरता कहँ सुन्दर करई, छबि-ग्रह दीप-शिखा जनु बरइ ॥ 


` अब बोलिए, सीताजी को किस को उपमा दें ? 


सब उपमा कवि रहे जुठारी,- केहि पटतरिय विदेह कुमारी । | 


४ न छु 

लता यार नालायत -् 
 सीताजी बड़ी सरल और भोली थीं । बह. बात 
बनाना और छल-छिद्र तो जानती ही न थीं । राम- 
चन्द्रजी जिस समय धनुष तोड़ने के लिए उठते हे. 
उस-समय वह अनेक... देवी-देवताओं को मनाती है 
ओर. उनसे प्राथना करती हैं कि वे आकर ऐसे वक्त 
पर सेरे सहायक हों और धनुष्य को हलका कर दं । 
फिर. अपने भोले-भाले स्वभाव से सोचता हैं-इतने बड़े 
कठोरः धनुष को ग्रह कोमल शारीर वाले रामचन्द्रजी 
कैसे उठा सकेंगे... मेरे प्रिता को कोई समभाता भी 

नहीं । मन ही.मन में बह कह रही हे 

तात दारूण हठ ठाना, समुझत नाह कछु लाव न हाना। 
सचिव सभय सिख देइ न कोई, बुघ समाज बइ अनुचित होई ॥ 


कहैँ घनु कुलिराह चाहि कठोरा,कहे श्यामल छुदुगात किशोरा । 
विधि केहि माँ ति घरी डर घोरा, सिरस सु मन किंसि वेधहि हीरा। 


Ee $ ध 


“जब रामचन्द्रजी ने-घनुष-तोड़ दिया, तो सखी. 


पैर नहीं छूती-- :- .  - „ 
सखी कहहि प्रभु पदःगहु सीता, करत न चरणा पर 
योता ळे ह 


हे 
|! 
“| 
। 
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त्याग भाँमे १८७ 


च ० | || 


गोतमःतिय गति सुरति करि, नहीं परसति पद पानि। प्रेम-भाव को ताइ लिया । एक ने मोठी 


मन विहँँसे रघुवंश सणि, प्रीति अलौकिक जानि ॥ हुए कही ९७ 
देखा आपने ( कितनी सिधाई है । वह सोचती पुनिआडव इहि विरियाँ काली, अस कहि मन विहती | 
हैं--यदि सें भी इनके पैरों को स्पशो . करके ` दिव्य संखियाँ मेरी प्रीति की बात को ज्ञान ५ 
लोक की नारी होगई तो इनके सहवास से वंचित रह ऐसा विचार करके और संखी के गहे ६ 
जाऊंगी ! समक कर सीताजी सकुचा गई. 
। ह च वी गूद गिरा सुनि सिय्रसकुदानी, भय उ विलंब मातु | 
सीताजी के शील-संकोच का क्या कहना है! इनका माता के भय की बात कह कर उपक 
सम्पूण जीवन शीलमय़ है । स्थान स्थान पर इनका कैसी सफ़ाई के साथ उडा दिया है ! और 
शील मलकता है। नारी-सुलभ संकोच तो इनके क क के इसपर 


जब रंगभूमि में जाती हैं, तो श्रीस नम 
को मुनि के पास बैठे देख कर उन्हें बार-बार ! 
रती हैं। आँखें चाहती है कि उन्हें एक टंक घे बन 
रहें, किन्तु वहाँ गुरुजन, भाई बन्धु सभी के करे: 


जीवन का सबसे बड़ा सौन्दर्य है । 
पुष्प वाटिका में जब सीताजी गौरी की पूजा के 
निमित्त जाती हैं और एक सखी से राम चन्द्रजी तथा 
लक्ष्मणजी के रूप-लावश्य की प्रशंसा सुनकर उसे 
आगे करके उने दशनों की लालसा से आगे बढ़ती 
है, तो आगे दोनों कुमारों को देख कर व्याकुल हो | | 
जाती हैं । इतने में ही रामजी तथा लक्ष्मणजी लताओं गुरु जन लाज समाज बड़, देखि सीय सर्वा १ 
की ओट में हो जाते हैं । सोताजी आँखें मूंदकर | र 
रामजी को मोहनी मूर्ति का ध्यान करने 'लगती हैं । अपने संकोच को किस प्रकार छिपाने का 
इतने ही में दोनों कुमार लॅताओं की ओट में से फिर कर रही हैं, मानों उन्होंने रामचन्द्रजी को! रे 
प्रकट होते हैं । तब - एक सखी हँसी के सांथ नहीं है। सखियों की ओर ताकने का यही प 
Gi ह रामिचन्द्रजी के सा सातोजी बॅन को जॉ, ९ 
बहुरि गौरि का ध्यान करेहू, भूर किशोर देखि {न लेहू। 
स्री को यह बात सुन कर सीताजी सकुचा स्वरूप को देख-कर गाँव की स्त्रिया उन्हें 7 
क... लिए आंती हें । स्त्रियाँ प्रायः स्त्रियों की १५, 
सक्षि सीय तब नयन उवारे, संमुख दोंड रंघुसिंह निहारे। को बड़ी उत्सुक रहती हैं । किसी विचित्र हे 
बस, फिर क्या है--रॉम चन्द्रजी की नख-शिख देख कर ह्लियों को उसे जानने की प्रबल डी 
शोभा को देखकर वह मुग्ध हो गई । फिर, पिताजी है । स्त्रियों ने देखा क्रि ये मुनि वालक णी 
के प्रण को स्मरण करके, कुछ दु:खी भी हुई । राम- कोई राजकुमार जान पड़ते हैं । परन्तु वेष हे 
 चन्द्रजीको एक टक निहारती रही । पलकांका मुनिंयों जैसा है। परन्तु एक बात और है, १ स 
 झँपना भी बन्दर हो गया । सखियीं ने सोताजी के सांध खनियाँ तो नहीं होतीं। अच्छी कर 7 
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ठा 
DT 


hats | 
कर दूसरी खी कहती है- नहीं यह 


सुन 
गी नहे कोई राजकुमार हैं, किसी भारी 
सीह | र कारण राज्य छोड़ कर जंगला म चळ आय 
न oo ११ 
ने | | आ घुकुमारी इनकी पनी है । इस पर दूसरा 
ह| व्य: 


यह किस की पत्नी है ९" 
जवाब देती है ये जो आकाश अंस 
तय वै हे, उत्दीकी यह पनी मान द. 
; » दूसरी यह सुन कर कहती है- नहीं, ये हे 
र वणे वाले दाई ओर बैठे हैं, ये ही इसके पति हैं. । 
स प्रकार वे आपस-में विवाद कर रही थीं । एक 


¢ सत ख T 


था प्रवणा थी। उसने कहा अच्छा, च गो इसी 
चत कर न पूछ लें ? छवियों को खी सं बात चात 
करने में हानि ही क्या है ?” यह सुन कर सब सखी 


र ‘A र 
सकुचा। 


(रामन अविनय क्षमव हमारी, विलगु न मानव जानि गेद्रारी । 
+ जि कुवर दांड सहज सलान, इनते “हि दुति मरकत सोने। 
नेः स्याम गोर किशोर चर, सुन्दर सुंपः। ऐन । 


मार, स”; शेवरी नाथ सुख, शरद - सरोरुह नेन ॥ 
हें हे! र मनोज लञावन हर, सुसुखि कह ह को अहे तुम्हार ? 
बर. ब तो सीताजी कुछ सहमी । वह भला किस 


शर साफ़-साफ़ कह सकती थीं कि यह मेरे पति 
यि तरव ललनायं अपने पत का नाम लेना तो 
बे सक साप्तते किसी अन्य से पति-सस्व- 
i राई के र अनुचित समझती हें । सीताजी 

थ सकोच-पूवक उत्तर देती हें-- 


क. 


१३ १पसं याद 
स नयनो, बो मधुर बचन पिंक वयनी । 
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श्री सीताजी 


सहज सुभाव सुभग तनु गोरे, नाम लपंण लघु देवर मोरे ! 


इतना तो कह दिया। अत्र आग वाणी का विषय 
नहीं रहा । आगे का भावः हृदय की भाषा में व्यक्त 
क्रिया जा सकता है और हृदय की भाषा मौन है 
इसलिए सखियों को इशारे में समभाती हैं-- 
हार बरन व'चु अचळ ढाका, [यतन [चेते भ ह कार बारा । 
खजन मजु [तराळ नयनान [नजपात कह उ तनाह घय सेनान 

सेनों में उत्तर दे दिया | हमारे यहाँ कहावत 
है--“गूँगे की सेन में गूगा जाने या. जान उसके घर 
के लोग ।” छियों ने सीताजी के सेनों की बात समझ 
ली । समभ क्यों न लेती ? उन्हें भी तो इसी प्रकार 
दूसरों को समझाना पड़ता है! सीताजी ने बड़ी हो 
बुद्धिमानी के साथ अपने हृदय के भाव को व्यक्त 
क्रिया है । 

छठ के क 

भरतजी बन में रामचन्द्रजी से मिलने जति हैं, 
जनकंजी भी वहाँ सपरिवार आ जाते हैं । सीताजी - 
की माता सीताजो को अपने यहाँ बुनांती हैं । बहु 
दिनों बाद पुत्री से भेंट हुई है । सभी लोग बड़े भ्रेष 
के सांथ सीताजी से मिलते हैं | सभी का सीताजी के 
प्रति अपार प्रेम था, मिलने जुलने में बहुत रात्रि हो 
जांती है । सीताजी सोचती हैं, रामचन्द्रजी को छोड़ 
कर यहाँ रात्रि में एकांकी रहना ठोक नहीं है, परन्तु 
माता-पिता से वह स्पष्ट कैसे कह सकता थीं कि में 
अपने पति के पास जाऊँगी । वह. अपने स्वाभाविक 
संकोच के द्वारा कुछ ऐसा भाव प्रदशित करती हें 
कि उनकी माताजी उनके मनोगत भाव को झट तांड 


जातो हैं और महाराज जनकजी के कांन में इस बात 


को कह देती हे>- 
कहतिन पीय स चि सत मांदी, ६हाँ वस्र रजती भर 
लखि रुख रानि जनाय राऊ, हदय सराहन शीर “सु गाऊ । 


धन्य है ! ऐसे शोल स्वभाव के ऊपर सव्व 
वारा जा सकता है। सीताजी के शील स्वभाव को 


वणेन करने की सामथ्यं किसमें हे. 


~ Fi 6 
पतियों का कत्तव्य. 

ठृह्ट की तो भगवान जानें; पर आज तो 

` अधिकांश घरों में कुछ न कुछ अशांति 

अवश्य दृष्टि गोचर होती है । विरले ही दम्पती ऐसे 
होंगे, जिनका सुख और शांति कें साथ जीवनयापन 
हो रहा हो । भारत में तो बाल और वे-मेल विवाह 
होते हैं, विवाह करने बालों के बजाय उनके अभिभा- 
चकों की ही पसन्द बे-पसन्द पर सब कुछ निभर 
रहता है; पर विदेशों में तो लड़के-लड़की एक-दसरे 
को पसन्द करके और हिल-मिल जाने पर ही विवाह 
करते हैं । परंतु वहां भी दाम्पत्य-जीवन कुछ यहाँ 
से अच्छा नहीं दृष्टिगोचर होता । यहाँ पति-पत्नी जैसे 
तेस आजन्म अपना सम्बन्ध तो निबाहते हैं; पर 
विदेशों में तो यह भी नहीं--वहाँ तो “आज विवाह 
ओर कल तलाक! का मसला है | और दिन पर दिन 
बे तरह बढ़ती हुई तलाकों की संख्याओं को देखकर 
तो यह निश्चय सा प्रतीत होता कि पति-पत्नियों के 


EE | पारस्परिक सनमुटावों का कारण हमारे यहाँ का बाल 


सर बेमेल विवाह ही नहीं; कोई और ही बात 


` होनी चाहिए । 


इस पर विचार करने पर सहसा यह ख्याल 
होता है कि उनके पारस्परिक व्यवहार के सिवाय 
इसका और क्या कारण हो सकता है ? और इसमें 
शक नहीं कि बात भी वस्तुत: यहीँ है । 


र > 
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इस सम्बन्ध में ल्लियों के दोषों और कत्तव्यो कोः . 
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तो अनेकों ने इङ्गित किया है; पर परष . 3. 
ओर कत्तव्यो पर, आश्चर्य है, अभी तह हे 
व्यान दिया गया हे । वैसे देखो जाय ततो शू 
मामले में खयां से कमं दोषी नही, ५ ग 
हद तके वही इसक लिए ज्यादा जिम्मेवा(१ क 
जब कि गाहस्थ्य-जीवन में पति 
और सब मामलों में उसोकी बात सुख 
ऐसी दशा सें ख्राभाविक ही है फि अच i 
दारमदार भा मुख्यतया उसीपर हो | ओर 
यही है-््रने प्रति सुव्यवहार के लिए पहि लः 
बल्कि पत्ती ही पति के प्रति आकांत्तिणी शा 
हमारे भारतवष में तो पति की इच्छा-ग्रगि्ारी ब 
प्रसन्नता ही खी का महासोभाग्य और फा ङ 
मानी जाती है । मे श 


खेद की वात है कि पुरुष इस पर को तो 

नहीं देते । जब से व्यक्ति का निमाण हु, | 
तो वे तभी से करते आ रहे हैं; परं. अपने त ५ 
के साथ व्यवहार करने का ढङ्ग सीखने की # गैर 
वे कभी नहीं उठाते । यह कितने दुःख कीव 
कुछ समय-पूव शिकागो ( अमेरिका) के छ 
धीश जोसफ़ वर्क का ध्यान इस ओए गया 
तलाकों के अनेक मुक़्हदमों के अनुभव ११ 
पर उन्होंने परुषों को अपनी पत्नियों के प्रति 
में निम्न बातों पर ध्यान रखने की सलाह १ धन 
“ (१ )- अपनी ग़लंती स्वीकार करत र 
आनाकांनी मत करो । : | ही 
(२) किसी बांत पर जिदं मत करे | 

कर लों कि कोई दिन अप्रसन्नाबस्था म री 


ते 


> 


हो; जो भी बात खटकती हो, सोने पी ' 
बिलकुऩ भुला दो । हे 


(:३-). लम्बे तर्क-वितर्क में कभी १ 


थे | के सदूगुणों की प्रशंसा दिल खोल 
"| यह याद रक्‍्खो कि उसके नि मित्त 


NE ( त 
वि. त्यया यदि तुम किसी दूसरी औरत को 


पवा]. न उसे बहुत बुरा लगेगा । हे 
कफ के काम-धन्थो के साथ उसके दिल- 
७ लाव की भी उसे अवसर दा | | ५ 
अचे (७) तुम्हारी जी आमदनी हो व कोच 
और बताओ और दोनों की सम्मिलित इच्छाठसार 
गए पि खच करों । 
णी ह| (८ ) सोते वक्त रात को काम-घन्ध की छो 
अनिद बातों या त्रुटियों एर उससे बातचीत मत करा। 
र ऋ ऊपरी व्यवहार के लिए ये नियम उपयोगी है 
में शक नहीं । पुरुष यदि इन पर अमल करने 
र ज्ञी तो आज की स्थिति से थोड़ी-बहुत प्रगति तो 
हरा श्य होगी । पर सबसे बड़ा सवाल तो है पत्नी के 
अपनी (ति पति की मनोवृत्ति का । क्योंकि ऊपरी व्यवहार 
रे की गोण।है, मुख्य बस्तु तों अन्दर की हो चीज़ है । 
उ कीरदि अन्दर सुगन्ध है, तो लाख रोकने पर भी बाहर 
के एक गन्ध ही निकलेगी; पर यदि अन्दर ही दगन्ध भरी 
शि ती, अपर से छिपाने की बहुतेरी कोशिश करने 
| ह ही न बाहर निकलेगी ? 
के कि की-पतियों की-मनोव्ृत्ति क्या है ? 
ह धन है > म्य का 
हस्थी के काम-धन्धे करने के 


i 
करे "ए निमोण को गई है । और इसलिए उनके साथ 


5 


त सिवा इन दोनों कामों के और कोई 
थे पा से दो रखते-खो की अच्छाई-बुराई, सुख 


उन्हें 
ष काइ सरोकार नहीं होता । दसर उसे 
समभते हें । उसे लकलीफ़ देने की तो 
उरुषा की भी इच्छा नहीं होती; पर 


१८३ 
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पत्तियां का कत्तव्य 


अपनी समक में, ये उसे खुश करने की कोशिश 


करते हैं । उसके लिए अच्छे-अच्छे गहने कपड़े बन- 
बाते हैं. तरह-तरह की छोटी-मोटी चीजें उसके लिए 
लाते हैं. उसके खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था करते हैं 
और भी जो कुछ आराम उसे. पहुँचा सकें उसके लिए 
कोशिश करते हैं; काम-काजके लिए दास-दासी नियुक्त 
कर उसे महा आलसिन उना देते हैं । लेकिन में, पूछता हूँ 
कि कया इतना ही बस.है. ? केवल बाहरी आरामा 
की सुविधा कर देना ही काफी नहीं हो सकता। ख्यां 
में भी पृरुषों ही की तरह आत्मा है, उनके सीने में भी 
एक हृदय है और वह परुषों की अपेक्षा कहीं अधिक 
बहुमूल्य, सुस्तिग्ध भावुक और कोमल होता है। 
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ उनकी 
शारीरिक सविधाओं-का पूरा ख्याल रक्‍खा जाय वहाँ 
उनके मन और आत्मा की भी अत्यन्त सावधानी से 
सस्कार करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए । पुरुष स्त्रियों 
के लिए जितना जो कुछ करते हैं खिया उसके लिए 
उनकी कृतज्ञ रहती हैं । परन्तु केवल वे संतुष्ट नहीं 
हो सकतीं; केवल गुड़िया न बनकर वे पुरुष की सच्ची | 
सहधमिणी अथवा साथिन बनना चाहती हें 
गहने-कपड़े आदि की वे उतनी भूखी नही होतीं, 
जितनी की इस बात की आकांक्तिणी कि हम भी 
मनुष्य सममभी जायाँ---न केवल कहने के लिए बल्कि 
सवेसामान्य व्यवहार में भी। पर इससे यह न 
समझ लिया जाय कि अपने पर से पुरुष के नियंत्रण 
को वे उठा देना चाहती हैं । नहीं, वस्तुत: जो कुछ वे 
चाहती हैं वह यही कि परुष उन्हे जरा मनुष्य समझ 
कर बत्ते-रत्तावें । यह करो, वह मत करो! के हुकमों 
के बजाय वे पतियों से वैसे समानता के बर्ताब 
अपेक्षा रखती हैं कि जैसा कोई मित्र अपने 
मित्र के साथ करता है । क्यों कि खरी हो 
कारण वे उन सब प्रकृत बातों से वंचित नह 


त्वागम 
जाता चाहती, जो कि मनुष्य-सृष्टि के लिए विधाता ने 
निर्माण किये हैं । पुरुषका उपेज्ञा-भाव भो उनके लिए 
सह्य नहीं । और सबसे बड़ी बात यह है कि पति. के 
द्वारा अपने प्रति हेय और अविश्वास के भाव को वे 
जरा भो. बदोश्त नहीं कर सकतीं । उनकी यह सबसे 
बडो. महत्वाकांक्षा होती है कि घर आने प्र. पुरुष 
अपने रोजगार, धन्धे या काम-काज के सम्बन्ध में 
छोटी-छोटी से लेकर गूढ़ से गूढ़ ब्रात तक हमसे करे, 
विश्‍वस्त से विश्‍वस्त मित्र से जैसे वह उस सम्बन्ध में 
सलाह लेता. है उससे भी ज्यादा विश्वास के साथ बह 


का पल्ली के प्रति यही भाव कि उह! यह तों खी 
है-थह इन मामलों को क्या समे ! यह हीनावस्था 
आर अविश्वास का भाव ही उन्हें सबसे ज्यादा 
खटकता दै, और यही गाहेस्थ्य पति-पत्नी के बीच 
की-अशान्ति का सर्वप्रधान कारण है । अत; पुरुषों 
का-जो पति हो चुके हैं या होने वाले. हैं. उन सम्नका- 
यह्‌ कतेव्य है क्रि वे इस बात पर खूब ध्यान दें और 
फ़िर बैसाही अपना व्यवहार बनायें । ऐसा होने पर, 
हमारा खयाल है, गाहेस्थ जीवन, कम से कम आज 
की. अपेक्षा, केही, अधिक शान्तिपूण हो जायगा । 


रत » “नदऱ-->>--:-:---->- 


- ' सच्चा त्याग 

ठू तामिळ नाड की एक महिला डाक्टर ने अपने ५० ०) 
रु. मूल्य के गहने महात्माती के पास हत आशय के पत्र 
के साथ भेजे हैं--“खादो-कार्य के लिए आप इनका हस्दै- 
माल कर सकते हैं । और यों कुछ भूखों मरने वालको मदद 
दे सकते हैं । सुसे इसका निश्चय है कि मेरे यस्स के एक 
कोने में पड़े रहने की घनिरवत उनका यह उपयंग ज्यादा 
हा होगा |” 


RD 
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हमसे सलाह-मश्व॑रा करे; मतलब यह कि पति पत्नी 
में न तो कोई ठुराव या छिपाव की बात रहें, न पति. 


एक भारतीय 
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: Co क की र टु 


वाणी | 

जिर सभी को मिही. हे. + 
लकि 5 १५ लोग श कर 
लोग कड़वी-तीती बातों में, दूसरो.को. = 
स्तुति में, वाणी की सार्थकता समझे है. 
पुरुषों की संख्या अँगुलियों, पर. ही तिन ] 
है, जिनकी जिह्वा में अम्ृतोष्म मधुरता पर | 
सी शीतलता रहती है। ऐसे लोगों ही र 
निराश जीबन को उत्साहः मिलता है; र ३ 
में छटपटाने वाले. को घैये और आश्वासन मि. 
यदे हमें बोलना न. आवे, तो. चुप न 
अच्छा है। क्टोंकि अनगल बचनों से दू) र 
पहुँचा कर हम जिस पाप के भागी, तेई क 
बचे रहेगे.। यदि बोलो, तो कोकिल की तह 


` तुम गोराई में चन्द्रमा को. भी गात. इसः 
हो तो क्या, यदि वाणी में कट -कुवाक्य भे! प्रो: 
एक जापानी नीतिकार का. कहना है- || च 
हुआ दाग़ खराद पर चढ़ा कर निकाला १ 
है, परन्तु हृदय में. लगा हुआ कुवाक्य | 7 
भिटाया नहीं जा सकता । ' यदि हम सी | है 
दूसरों की आँखों से गिर जाना नहीं चह 
भूल कर भी मुँह से कुवाक्य न निकाल । | 

` ज्ञानी लोग प्रायः मौन-साथ ई ग, हि 
करते हैं, कि उनकी जिह्वा उत्त वश गे | ३ 
ऐस] न हो कि कभी आंवेश या उज $+ 
नक कोई ऐसा कुत्राक़्य निकल जाय, , 
को मुँह दिखाने में शर्म माळूम पड़े थी 


-े 


| ज्ञात Ll 
| a क्र सक | 
र प्िती बना 


० ना के होते हुए भी हम अपने को सुखी 
मौन-साधना जिहा को संयम सिखा 
न के लिए है। जितनी ही अधिक 
ना मी जायगी, उतनी ही अधिक वाणी को 
व. नाहि प्राप्त होगी, तथा आत्मा को विश्व-तोषिणी 
है भ bn मिलेगी | प्राचीन भारत क ऋषिःसुनि च 
गिनी ३ त में, वर्षों तक मोन-साधना करके, आत्मा के 
ता (४ दृढ़-चरित्र और जिह्वा के लिए शीतल अम्ृत- 


| न hh 


> त 
नेते र, कर 


EE) राणी उपलब्ध करते थे । PE 
रक, अज्ञह्माको संयत बनाने के लिए, न यह. 
[सन | बहुत-सी दिव्यवाणियों का पाठ्यक्रम भी उन्हीं प्राचीन 
चुप हु पतियों का चलाया हुआ है | संध्या-वंदन, गायत्री-जप, 
दूस | इत्यादि का अभिप्राय कया है? यही कि उन सुनी तिमयी 
बनते मीठी शब्दावलियों का पाठ करते-करते हमारी जिह्वां भी 
घी तह बेदी ही भाबमयी एबं मघुर-कोमल हो जाय, और 
री मि हार मुंह से भी वैसे ही शांतिमय दिव्य बचन 
(भी. छ खतः निकलें । किंतु अधिकांश लोग संध्या और 
वैती | गायत्री का पाठ करके भो, अपनी जिह्वा में सपिणी 
| की-सी जहरीली फुफकार बनाये रहते हें । क्यों ? 
गात॥ इसका उत्तर है-मौन-साधना का अभाव | संध्या 
य भो और गायत्री के जप से भी अधिक आवश्यकता है-- 
= सं चरित्र की । चरित्र-प्राप्ति का एक विशेष साधन है- 
ला गे मनि-साधना । इस साधना के समय मनुष्य नितांत 
ह आ में जा पहुँचता है । वहां सिर्फ़ उसकी आत्मा 
स $ दै और उसका जीवन । जो शक्ति, जो समय, 
ह, | बातों में लगाता, उसे वह एकांत में आत्म-चितन 
तें। । | जीवन को महान्‌ बनाने की आंतरिक मंत्रणा में 
सीति!) गाता है । धीरे-धीरे उसे सफलता मिलती है । एक 
में हैँ क्र जब 
' है | के कस अन्तर और बाहर एक हो जाता है 
¢ | उत्तेजना क र कोई भी विषमता, कोई भी 
रि 4 भे सम क वाणी को चंचल या अनर्गल बनाने 
र क होती । कारण, उसके चरित्र में बह 


<५ वाशी 
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भी डिग नहीं सकतीं । 

ऐसे चरित्रवान्‌ महापुरुष जब बोलते हैं, तब 
उसमें विनम्रता का रस रहता है । सिर्फ उनके मुँह से 
वाणी निकलने की देर रहती है; वह निकली और 
लोग उनके दासानुदास हुए । यही नहीं,उनकी वाणी 
पत्थर को भी बफ़ की तरह पिघला देती है । 

वाणी व्यक्तित्व का परिचय देने में प्रथम है। क्यों किं 

अन्य शुण तो साथ रहने पर धीरे-धीरे प्रकट होते हैं 
पर वाणी की गरिमा तरकाल प्रकट होती है । इसके 
द्वारा सवेथा अपरिचित को भी, थोड़े वात्तालाप में 
ही स्नेह और सहानुभूति के सूत्र में बाँधा जा सकता 
है । दिव्य वाणी बोलनेवालों के लिए संसार में चारों 
तरफ-अमीर-गरीब, परिचित-अपरिचित-सवके द्वार 
स्वागत के लिए खुले रहते हैं । उनके मग में लोग 
पलक-पाँवड़े बिछा देते हे--ऐसा सन्मान छत्रधारी 
सम्राट होने पर भी शायद ही कोई पा सके । | 

आज संसार में महात्मा गांधी के प्रति लोगों 
का जितना सन्मान ओर अनुराग है, उतना किसी भी 
धनकुबेर या शाहंशाह के प्रति नहीं।। इसका अभिः | 
प्राय यही है कि वत्तमान संसार में उनकी वाणी सवे _ 
श्रेष्ठ है । वाणी चरित्र को प्रतिध्वनि हे,अतः महात्मा 
जी के सन्म्मान का मूल उदगम उनका पूजनीय 
चरित्र है। जिसका चरित्र जितना ही ऊँचा है,उसकी 
वाणी उतनी ही वंदनीय, और ममेस्पशिनी है । 

वाणी की यह दिव्यता हमारे देश में अनेक _ 
महापुरुषों-द्वारा कृतकार्य हुई है । अपने उज्वल 
चरित्र से वाणी को जीबन देने वाले-अमरपुर 
हमारे देश में न कभी-अभाव रहा है, और 
चरित्र वाणी को किस प्रकार, कैसा, हृदयमाह्य ब 
देता है, इसका एक वृत्तांत हम यहाँ खामी र 
जी की जीवनी से देते हं- 


ध्वागभमि 


NAAT” 


स्वामी रामतीर्थ जब जापान से अमेरिका को 
जा रहे थे, उस समय उनके पास सिवा अपने शारीर 
ओर आतमा के और कुळ नहीं था । जब जहाज सेन 
फ्रांसिस्को के नजदीक पहुँचा, उस समय जहाज पर 
हलचल मच गइ । उतरने वाले सबके-सब मुसाफिर 
अपना-अपना असजाव लेकर उतावले हो रहे थे । 
हमें लिवा ले जाने के लिए भाई, बहन, अथवा मित्र 
कोई आया है या नहीं, यह जानने के लिए बंदरगाह 
की ओर सब गदेन उठा-उठा कर और आंखों में 
दूर्बीन लगा-लगा कर देख रहे थे। परन्तु स्वामीजी 
इस हलचल में भी चुपचाप शांति-भाव से बेठे थे। 


DT 2-० RNA ~ ~~ 


उतरना नहीं है । [स्वामीजी की इस निश्चल शांतमूर्ति 
को देखकर, एक अमेरिकन मुसाफिर की निगाह उन- 
पर पड़ी । फोरन स्वामीजी के पास गया और उनसे 
पूछा-- आपका असबाब कहां है ९” 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--“राम अपने साथ 
उतना ही असबाब रखता है, जितना बहु स्वयं चाहे 
जहाँ उठा ले जा सकता है ।” | 
आपके पास कुछ रुपया--पेसा तो अवश्य ही 
होगा १” 
नहीं, राम रुपये-पसे को स्पर्श नहीं।करता ।” 
. क्या आप यहां उतर्‌ग १” 
> क “ह (22 | 

“तो आपकी सहायता करने वाले आपके मित्र 
हाँ होंगे ? ” 
“हँ, हैं. ।” 
“वे कौन हैं ?” 
प्रशत करने वाले पुरुष के कंधे पर हाथ रख कर 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--“आप ।? 
अप इस शब्द का उस अमेरिकन सडन 
! इतना प्रभाव पड़ा कि जब तक स्वामीजी अमे- 


ळर 


जो आपको देखता, वही समझता कि आपको यहाँ 
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सब प्रबन्ध वही करता था । 

सतत आत्म-चिन्तन एकांतवास ३ 
जी अपने चरित्र को उस श्रेणी तक पू 
जहाँ पहुँच कर मलुष्य समभने लगता 
संसार मेरा है ओर मैं उसका हू । यही र 
जो उन्होंने जहाज पर एक अपरिचित को भी a 
बतला कर अभिन्न बना लिया था । अगरये 
अन्तरशः किसी ऐसे मनुष्य से होतीं, जिस + 
कुछ दै और बाहर कुछ तो उसका 
असर न पड़ता | 

बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा यों है एइ; 
कुछ लोग एक खी को पकड़ कर भहाक्षा $ 
पास ले गये । लोगों ने उनसे कहा--'्रीरा 
खी परम दुराचारिणी है; इसे दणड मिलना चाह 
यह सुनकर प्रभु इसा की आँखें उमड़ आई। ग 
कहा-- अच्छा, तुम लोगों में से जो सबसे श्र 
सच्चरित्र हो, बह इस स्त्री को पत्थरों से मारे। हि 
इस दणड के लिए, किसी के भी हाथ न उठे र| 
सब शाम से गरदन नीची किये चले गये । श्रा 
लोगों के चरित्र में बल होता, तो जितनी वार 
उन्होंने 'दुराचारिणी? को दण्ड दिलाने के हु 
लगाई उतनी ही में वे उसे 'सदाचारिणी बगे! 
तथा उसके पापों का प्रायश्चित रबयं उसकी ग्रा 
करा देते । 

संसार में ऐसे लोगों की भी कमी 
जिनकी बाणी का उनके चरित्र से कोई स) 
है । वे कहते कुछ हें, करते कुछ हैं । ऐस ५ 
जो अपना प्रभाव डालने के लिए वाणी दर | 
नम्रता और दीनता प्रदर्शित करने में जरा भ 
नहीं करते । ऐसे लोगों के मुँह से बात नि, 
उसे रवीकार करने में अन्तरात्मा को स्वप 


प। 


2. 
Se 


त्या SH 3? 


2 


34 


जा 


दैवत * म ; 
ते लगता है ] थोड़ी दर क लिए कोडं उनके 


-/-”५/८८५-- 


ससे कामे मेले हो जाय, पर जब किंसी-न- 

ड त ये 

घा ३३ कसी दिन उनकी क्त खुल जायगी तब सोचिए 

| है मग उक्ष समय उनके साथ केसा व्यवहार करुग । 
॥ लोग उ गर मे. करम 

कष: लोगों को लक्ष्य कर, शायर दवार ने, केला 

भाकर मआजमूदा बात कही दैत 

र्ये “टुदूमन को बरगे दोस्त पाया हसने 

जसका दिल मस्हहतन उसका जलाया हमनें 


तामया गया आतही गजब स॒ चहरा 
,. कलई वहीं खुल गइ जा ताया हमने । 
ल्लियो के लिए तो इस पर ध्यान रखने की ओर 
| भीअधिक आवश्यकता है | क्योंकि उन्हींकी तो वे मधुर 
तोरियां हैं, जोकि सबसे पहले और निरंतर शिशुओं 
के कानों में पहुँचती ओर भविष्य के लिए उन्हें किसी 
हाँचे में ढालती है । उन्हींके तो सरल-निश्छल-मधुर 
| सुबोध शब्दों, बातों और व्यवहारों का उनके कोमल 
। (शिशु हृदयों पर असर पड़ता है--जो चिरस्थायी 
। होता और परिणाम-स्वरूप उस कुटुंब, देश और 
' समाज के जीवन को बनाने-बिगाड़न का काम करतां 
| है। वैसे भी गृहस्वामिनी-घर की एकच्छत्र अधिष्ठात्री 
`) और प्रबन्धिका ठहर्रा। अतः वे इसे जितना ही अप- 
५ नाव उतना ही अधिक वे कस्याणकारिशी होंगी । 


~ 


AN 


शांतिप्रिय द्विवेदी 


fr 


| मेंखियों की केवल इसालए प्रशाला नहीं करता कि वे 
सं) पसार में सबसे अधिक सुंदरी हैं, और न मैं केवल इसी 
क| (क उनसे मेने करता हूँ कि वे सानवीय सुब-साधना की 
र ! ल Ee स॑ उन्ह fo के सवुष्यत्व की 
मलिक और भेर ही आइर की दृष्ट से देखता हूँ । उनके 
हृदय में बह अपूर्व सामग्री विद्यमान है 


के द्वार 
T 
दारा एक तुच्छ सनुष्य भी देवता बन सकता है । 
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हें। पुरुषों से में कहता हूँ फि तुम अपनी स्त्रियों को 


६६ हयूर स रो स्‌ tt) ह 
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#फु४-प्रसगे 


A 


स्फुट प्रसंग 


> 


गत- १३ अप्रेल को बम्बई में ला० लाजपतराय ने स्रिया 
के प्रश्त पर बड़ा महत्वपूर्ण भाषण दिया । उन्होंने कहा 

'स्थियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है। क्योंकि, दोनों 
का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । चाहे भूतकाळ हो या 
भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत-कुळ स्त्रि्रा की उन्नति पर 
निर्भर है ।प्राचीन हिन्दू-धर्म नारियों से वास्तविक नर पैदा 
करने की आशा करता है । केवल स्त्रियां ही पुरुष पेरा कर 
सकती हैं | पर उन स्त्रियों से आए निश्चय ही वास्तविक नर 
पैदा करने की आशा नहीं कर सकते, जो कि गुछामी की 
जभीरो से जकूड़ी हुईं हैं और प्रायः सभी बातों में पराश्रित 


हैं। आज़कड के हम पुरुष लोग वेसे ही हे, जेसा कि स्त्रियों 


ने हमें बना रकबा है । निस्सन्देह स्त्रियां भी इसके जवाब में | 
यह कह सकती हैं कि वे भी वैसी ही हें, जैसा कि हम 
पुरुषों ने उन्हें बना रकबा है । संसार के अनेक देशो का. _ 
श्रमण करने के एश्च।त्‌ में कहता हूँ कि कोई दूसरा देश. 
ऐसा नहीं है, जिसने कि भारतीय मारिया के ससान आदश 
माताये ओर आदर्श ख्लियां पेदा को हों । लेकिन, आज ? 
ज हमने इस सिद्धान्त को मानो सुला दिया है।' £ 
इसी लिए नर नहीं हैं, क्योंकि आप स्रिया वास्तविक नारियं 
नहीं हैं। हस इस समय जेते हैं, आपहीं के बताये हुए 


अपने दासत्व से पूर्णतया स्वतंत्र होने दो। उन्हे अपने 
बराबर समझो । 

इस सिद्धान्त का काग्रऊ नहीं हुँ कि खिया ओर 
पुरुष सभी बातों में समान हैं। परःतु उत्कृष्टता और | 
निङृष्टता का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है । स्थो का ३ 


ऊँचनीच का कोई सवार नहीं दै । 
और द्चियों को खी ही बतना चाहि 
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DOT 


तथास्तु ! लेकिन लालाजी के ही शब्दों में हम कहेंगे 


स्त्रियां जब तक स्वय न चेत जायेगी तब तक उन्हें उनके 
अधिकार नहीं मिलेंगे ।-बरिङ, हम तो कहेंगे मिल भी नहीं 
सकते । अतः यदि अपनी वास्तविक्र स्थिति को पहुंचना 
अभीष्ट है, तो उन्हें इसके लिये स्वय प्रयल्लशील होना 
चाहिए । और हमें ह है कि हमारी बहनों ने इस बात को 
समझ भी लिया है । चारों ओर आज उनकी हलचले जो 


इष्टिगोचर हो रही हैं वे उनकी जागृति की ही तो प्रमाण हैं। 


° 


` | परमात्मा आशीर्वाद दें कि शुभ प्रयत्न में वे विजयी हों ! 
"| स्त्री-यान्दोलन 
स्रियो का अन्दोळत इन दिनों अच्छी प्रगति कर रहा 
है । कुछ तो रायसाहब हरविछाप्त स रडा के बाल-विवाह- 
निषेषक बिछ के समर्थन के लिए जगह-जगह उनकी सभाय 
हो रही हैं, कुछ येते भी उनमें भी जागृति आई है। उनकी 
इस हलचल ने देश के मान्य नेताओं का ध्यान भी अपनी 
ओर आकरषित क्रिया है । महात्मा गांवी तो पहले से समय- 
समय पर उनकी समस्याओं पर विचार करते रहे हैं, इन 
दिनों छा० छाजपतराय भी स्त्रियां के सम्बन्ध में अपने 
विचार खूब प्रकट कर रहे हैं । अख़बारों में भी, प्रायः सभी 
में, थोडी बहुत चर्चा ल्लियों के सम्बन्ध में अकसर दीखने 
लगी है । फिर कोरी हलचल ही नहीं, इस दिशा में कुछ 
क्रियात्मक कार्य भी इन दिनों हुआ है । 
मरडी मे बालविवाह-निषध 
इनमें मुख्य है । दिल्ली-परिपंद्‌ के बाद ही बाल-विवाह 
के विरुद्ध हमारी बहनों ने आवाज़ उठाई थी। मण्डी की 
उत्साही रानी साहवा ने तो इसके लिए एक लीग की स्थापना 
भी कर डाली थी! ऐसी दशा में इस दिशा में मण्डी का 
प्रथम पद़ापण सवथा उचित ही है। पर हम भूल करेंगे 
यदि मण्डी के राजासाहब को भी इस श्रेय का भागीदार: 
और बहुत अधिक भागीदार न मानें । क्योंकि. उनका कहना 
है- तीन बरस डुए, जव मैं शासनारूद हुआ था । तभीसे 
बाल-विवाह रोकने के प्रश्‍न पर सें विचार करता रहा नश 
इस विषय पर बहुत विचार करने के बाद ही में इस 


पर पहुँचा हूँ कि एक मात्र कानून द्वारा ही इस 


ला 


च 


श्द्दं 


घातक प्रथा को रोका जा च है ।” औ 
र 


र ह EN 
कवल शुरू क्या गया ह 
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बल्क गत वर्ष हा, अपने जन्म दिवस पर LT 
उन्होंने यह घोषित किया था किं 'बाल त 
सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार हो रहा शो 
यह कानून बन गया है और राजा साइब ने सप 
स्वकृत भा दे दा है यहां नहा, बल्कि चेन्न १९८ 
अमल में भी आ गया है | १८ वर्ष से पहले स 
१३ वर्ष से पहले लड़कियों क' विवाह इसके अनु 
नीय कुरार दिया गया है । यह उम्र कुछ कम जर ॑ 
साहब भी कहते हैं--में समझता हूँ किल क्यो के 
को उम्र १३ वर्ष नेत्रारित काना बहुत कम |” प 
उनका कहना है, “सें अनुभव करता हूँ कि जिसे ला |. 
समझ रहे हैं उसके बारे में बहुत समझ वूझ का प्रो; 
पर बढ़ाना चाहए । आर इस'लए, उनका कहना हती हूँ 
“यह न समझा जाय कि लड़कियों के विवाह की अप को 
कम उम्र १३ वर्ष सदा के लिए निर्धारित कर दी बह प्र 
सच तो यह है कि बाल-विवाह की प्रथा उठाने काझ प्रा्धन 
। भविष्य में इस विधाप्रस्ताः 


विवाह की उम्र बढाई जा सकेगी ।” दण्ड के बसत 
राजा साहब ने बड़ी कुशलता प्रकट की है, उनका ह कान्‌ 
“इस विधान के विरुद्ध आचरण करने पर लड़की याल) एरु 
वाले ही नहीं बल्कि वे लोग भी दण्डित होंगे, गे ol 


“भत 


में सहायक होंगे ।” और लीजिए, “ऐसा न हो ह| "प 
राज्य के बाहर जा कर विवाह करके इस विधान के ग 
को व्यर्थ कर दें, इसलिए यह विधान इस राम | 
लोगों के लिए भी लागू रहेगा, जो राज्य से बाह | 
शादी करेंगे । और जिन विवाहों के बारे में इस व 
विरुद्ध काये होने का पता लगेगा उन्हें आजा! 

रोका जा सकेगा -? कहना न होगा कि हम 

हास में बाल-विवाह का कितना ज़बर्दस्त भा” | 
दशा में, मण्डी राजा साहब का यह कार्य सवेशो शशी 
ही नहीं, बल्कि अन्य नरेशों के लिए अनुकरणीय 


हा फा भारतीय सरकार को इस ज़रा” 


ण ठे से आनी 
ए कायं को देख कर श नन 
ह १ 
i भ्‌ स्त्रिया के अधिकार 


अधिकारों की चर्चा ११ अप्रैल को बम्बई को 
ने कहा कि स्वतन्त्रता कवळ 
| के साथ न्याय होने से 
ऐर अधिक समय तक 
भारः रुङ्कटजमक होगा । 


ह्ियों.के 
हट | डा[० देशमुख 


ह 
लिए नहीं है । सरि 
हृ 


में रखना राष्ट्र के ळण 
मीठा ताता ने कहा के टिया के प्रात पुरुषा के भाव 


थी और अत्याचार-पूर्ण हैं। यह कहां का न्याय हैं कि 
से लो प स्वयं तो तीन-चार विवाह कर, पर ख्या का एसा 
ih पे रोक ? में तो सबको एक ही बियाह करने क [छए्‌ 
कहता त हूँ । लेकिन अगर पुरुष दूसरा [ववाह करत ह, तो 
कोक : को भी पुनविवाह का आधकार हाना चाहएु । अन्त 
[ दी | यहू प्रस्ताव पास हुआ-- कॉसिलों के गरसरकारी सदस्यों 
काका प्रार्थना की जाय कि वे बड़ी घारा सभा ओर राज्य-परिषद्‌ 
विधा प्रस्ताव पेश करके भारत-सरकार से अनुरोध करें करि बिना 
हडशिशिम्ब एक ऐसी कमिटी नियुक्त की जाय, जो विवाह और 
के बा रासत (उत्तराधिकार) सम्बन्धी कानूनों की जाँच करे और 
का झह कानूनों को स्तियों के लिए न्यायपूर्ण बनावें-- ख़ास कर 
की याशी) पुरुष का एक से अधिक स्री का विवाह करना रोका 
गे, गे बय, (२) जिस खी को पति छोड़ दे उसके निर्वाह के लिए 
शि रुपया दिलाने की व्यवस्था हो, (३) खी को अदालत 
कारि को तलाक देने का अधिकार प्राप्त हो (४) छड़ी 
| अपने पिता की पेतृक सम्पत्ति का अपने जीवन भर के 
न कै क. उत्तराधिक्वार दिया जाय और विधवा पने पति की 
१३ सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बने ।” 
ह्रो हर हे आर कर्तव्य 
न क ह कहना है कि भारतीय 
बी महू हे) - हि र जो प्रगति की है 
उन्हे. मताधिकार देने से पी 
भागे बढ गई है < इन्कार कया था तब से 
की शतिनिि है दा कहना है कि-खियाँ 
र भारतीय ख्ियों की 
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वर्णन सुनाया उक्षसे मालूम पड़ता है कि इत सात साल 
ते हुए. अब यह बघ एक ज़बंदस्त संस्था बत राई है। | 
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है स्फुटे प्रसंग 


तेज़ जागति का आज सबसे अधिक आशाप्रद. चह ढे यह 
कि व्यावहारिक होने के सबब अपनी जागति से वे भारत के 
राजनैतिक पुनरुछार को सम्भव बना देगी । झुझे यकीन है 
कि भारत का स्वातन्तव्य-दिवस अब निकट है, क्योंकि आने 
वारे आन्दोलन में स्त्रियां अच्छा भाग लेंगी । 

बम्बई की स्त्रियों की सभा में आपने इस बात पर ज़ोर 
दिया है कि अगले कुछ महीनों में हमें भपनी शक्ति का परि- 
चप देना होगा । और साइमन कमीशन के बहिष्कार का 
ज़िक्र करते हुए कहा-- इसमें खियां-पुरुषों से भी अधिक 
कास कर सकती हैं। सब प्रकार के विदेशी कपड़ों का 
बहिष्कार ख्यां को स्त्रय तो करना ही चाहिए; साथ ही 
अपने पति और पुत्रों से भी वे यह कह सकती हैं कि “हस 
तुम्हें घर में न आने देंगी, यदि तुम विदेशी कपड़े पहन कर 
अओगे ।' इस तरह रियो के हाथ में बड़ा अधिकार है । 
स्रिया चाहें तो पुरुषों की हालत को अत्यन्त शोचनीय बना 
दें। अतः सभी ख्यों को सामने आ कर अपने पुरुषों को 
कर्तव्य्र पालन के लिए ज़ोर देना चाहिए । अगर स्त्रियां साहसी 
होंगी तो पुरुष भी साहसी होगे । 

क्या हमारी बहनें इन वयोवृद्धा की बातों पर अमल 
करेंगी ? 
साहिला-सस्थाये 

स्त्रियों की संस्थायें इन दिनों अच्छी प्रयति कर रही हैं, 
यह हषं की बात है । अग्रेल को मद्रास में भारतीय महिलाः 
रूघ का वार्षिक्रोत्सव मनाया गया । यह संस्था खियों की 
उन्नति के लिए प्रयत्न करने. वाळी संस्थाओं में सबसे प्रमुख 
और शायद सब से पुरानी है । श्रीमती कज़िन्स सात साल 
से इसकी मंत्री हें और उनके सहयोग से इसने योद्धार 
का बहुत कुछ कार्य किया है । देवदासी ओर बाल-विवाह की 
कुप्रथाओं के विरुद्ध तो इसका कायं बड़ा महत्वपूर्ण है । ७ 
साल के बाद अब श्रीमती कज़िन्स ने मंत्रीपद छोड़ा हे 
और श्रीमती पटवर्धन इस वर्ष के लिए मंत्री चुनी गई हें । 
इस अदसर पर श्रीमती कज़िन्स ने इसको प्रगति का जो 


अब इस ७५ तो झालामें हें, २४ केन्द्र हें भोर ७ इजा 
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हर 
र्‌ 


त्वागभूमि 
के करीब सदस्य हैं । देश के अनेक भागों में इसकी शाखाय 
फैली हुई हैं और इसकी ७ सदस्याय विभिन्न कासा कॉ 
मेम्बर है । ८० से अधिक स्थानिक संस्थाओं की सदस्या 
आनरेरी मजिस्टोट ओर यूनिवर्लिटियों की सीनेट की सदस्या 
हें । श्रीमती कज़िन्स विध-श्रमण के लिए जा रही है आर 
इस संघ ने उन्हें अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनाया है । 
BS wire क 
'पूना में १८ अम्रेल को महिला-विद्यापीठ ओर सेवा. 
सदन के प्रसिद्ध संस्थापक, खियों के हितार्थ अनवरत प्रयल 
करने वाले, त्यागी महानुभाव अध्यापक कच को ७१ वी 
वर्ष गांठ मनाई गई । इस अवसर पर कव-जयन्ती सामाति 
के सभापति श्रीयुत वामन मल्हार जोशी ने जो अपील प्रका- 
शित की, उसमें उन्होंने लिखा हैं-- 
“वह (कर्वे ) न सिफ पूना के 
तीय महिला विद्यापीठ के संस्थापक ही है 
_ भी एक प्रकार की सस्था हैं । 
उनका नाम न केवल महाराष्ट्र में बहिक सारे भारतवर्ष 
में, न केवल धनी ही किन्तु धनी-ग़रीब सभी कोई, न केवलं 
कुछ विशेष राजनैतिक दल ही बल्कि सभी दल, न केवल 
सुधारक ही किन्तु पुराने विचारों के लोग भी बड़े आदर से 
छेते हें । यह अपूव स्थान उन्हें कोई एक दिन में ही नहीं 
मिला है । उन्हें भी वे सभी कष्ट उठ्ठाने पडे हैं, जो हर एक 
आदमी के भाग्य में बदे होते हैं-जो साधारण लोगों के 
वहमों और पुराने ख़यालों के विरुद्ध कुछ भलाई का काम 
करना चाहते हैं ओर ख़ास कर जब कि उनके पीछे धन या 
पद्‌ का सहारा न हो । वह आप गरीब आदमी थे । अपने 
काम के पहले दस वर्ष तक तो धनियाँ से कुछ भी अधिक 
मदद या प्ररांसा नहीं मिळती धी । उधर बेपढ़े रोग 
विधवाओं को शिक्षा देने की उनकी सुधांर-प्रदृत्ति के लिए 
उन्हें गालियाँ दिया करते थे । फिर पढे लिखे छोग भी उन्हें 
बहुत थोड़े उत्साह से सहायता दियो करते थे, क्योंकि 
डन लोगों की दृष्टि में अध्यापक कवे का यथेष्ट आगे न 
बढ़ना उनकी कायरता थी। इन सब कठिनाइयों को जीत 
कर वर्षों की मिहनत, धैय और आत्म-त्योंग से उन्होंने 


वा-गृह और भार- 
ढिक वह स्वय 


है: शबुओं को अदा और थोड़ी सहानुभूति काने बालों को 


¬) ™™ 
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मे विरछे ही होंगे, और खास कर! 
कई प रेस्थितियों के कारण न तो 
पहचान ही सकता है भोर न उनके न 
सकता है । उनको जानने वाले या जिन्हे 
सुना है ( यानी प्रायः सारा का सारा शिक्षित 
वे स्वभाजतः ही चाहते हैं कि हमारे बीच ७ त 
अभी बहुत दिन रहें । और ऐसे छोगों झो जई". 
का एक अच्छे से अच्छा तरीका यह है कि स, 
से उनके मनसे यह भावना उत्पन्न कराते कके 
कीमत हम ज़रूर समझते हें और उस करार 
करना चाहते हे, जिसे उन्होंने इतने आत्मा 
लित्र! है । उनके कुछमित्रो ओर भक्तों ने स | 


ee 


अप्तहाय विधवाओं को पढ़ाने के लिए -डत् ही 
5 


> 45 ` 


र 


। 
और शिक्षित वर्ग के सभी कोई खुशी से उस ग! 
सहायता करेंगे । र 
कर्वे महाशय की कार्य पद्धति से भले हली ६ 
थोड़ा-बहुत मतभेद हो; पर इसमें शक नही |रिपो; 


स्लियों की दयनीय टुदंशा की ओर उसे दूर की 
की । स्त्रियों के हितार्थ कार्य करने वालों और ख 


म को१ह भ 


बर जारी रखना चाहिए, जबतक (क उ सः 
नहीं होजाता । जयन्ती ee | 
। मत 


रु० जमा करने का नत्र-भार उठाया 
कहना है कि “यह रक्रम तो तुरन्त ही १ बु र 
पुरुषों के यहाँ से आजानी चाहिए जिनपर | 

करने वालों के इस सरदार का. असर पड | 
इनके आजीवन श्रम से लाम उठाया है 
कार्य से दिलचस्पी राखने वारं खी-पुरुषों | 
देना चाहिए। `` शिर): 

मळ मु ढः 


१६ 
व फरवरी १९२२ को एक महिला- 
हुई थी । उसकी पहली रिपोट प्रका 


{पता 
होता हैं कि इस अरसे में उसने 


उसमें तीन पारक्षाय 


॥ द्विती, विदुपी और सरस्वती । मेदिक ae 
०.० के मुकाबले को इन्हें बताया जाता ! ही 
ih तक कुछ २२१ खियां विद्याविनारदनों आह स्र 
| १, ६१ बरिदूषी हो चुकी हैं, आर २ सर । 
पीठ ईंलेण्ड के “अभिभावक राष्ट्रीय शिक्षा-्संध 
ग की संस्था है इसमें सिफ परीक्षाय हत न पढाइ 
( हीकी जाती है | पंजाब, बिदार-उडोसा, दिल्ली, सध्य- 
| बंगाल, आसाम, राजपुताना भोर ब्रह्मा के अनेक 
द : में इसकी परीक्षाय होती हे । कई स्थानों के बोड ने 
चे | परीक्षायिनियों को पुरस्कार आदे दे कर आर जयपुर 
गेणिनिर, बांसवाडा, ग्वालियर अद्‌ सतों ने अपने 
है यहाँ परीक्षाओं का काम अपने नियंत्रण में करके इस- 
े उस अंपहयोग किया है । कई जगह नोकरी के लिए भी ये 
ये स्वीकृत हो गई हैं, इससे परदेदार औरतों और 
भर हही विधवाओं के लिए पढ़ाई की बड़ी सुविधा राई हो है। 
शक नही रिपोर्ट से मालूम होता है कि उत्तीर्ण विद्यार्थिनियों 
तिः | ज्यादातर नौकरी ही रहा है । यह बात खटकती है। 
हृद्य" हो, इसके संगउम-कत्ता इस खासी को दूर करने का 
दूर क कर । क्योंकि, हमारी नम्र-सम्मति में, क्षिक्षा का परम 
भोर क! नौकरी नहीं, बल्कि मनुष्य-जीवन में सम्पूर्णता को 


हरण से|ीह। नौकरी तो एक गोण बात है, और आज के दिन 
[म को तह और भी निष्कृष्ट 


: 
द्‌ 

bs 

कळ [र 


क्ष ey 


। हाँ, स्वावळम्बन की बात समझ 
उसका / सकती है--पर क्या ही अच्छा हो, यदि वह नौकरी के 
तांड गे. पती घरेलू उद्योग-धन्धे के द्वारा हो ! 
तिया की अकाल झृत्य 
उन ६|\इोगी 'आज इसे शोषक से लिखता है--१५से 
| ड Ri बहुत आधिक संख्या में क्षय रोग 
ह 5 र र आफिसर का कहना है कि 
लि अर : र मरते हें उससे. छः 
वम प्रधान कारण आपने 
वाहु । कलकत्त जेले घने 


है। कह. 


धि 
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होती हैं-- 


"उनसे सहयोग करें या करने योग्य हो ।” 
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स्फुट-प्रसग 


A 


शहर में जो परदे की- रक्षा करना चाहते हैं;-डन्हें. अपनी 
खिया को ऐसी जगह बंद कर रखना पड़ता है, जहाँ ताज़ी 
हवा और धूप भी पहुँच नहीं सकती । स्वास्थ्य-रक्षां के 
ईश्वरदत्त इन दो उपायों से वंचित खियाँ स्वभावतः अल्प- 
वयस में ही परलोक सिधार जाती हैं । दूसरा कारण बाल- 
विवाह है । शरीर पुष्ट होकर माता वनने योग्य बनने के 
पहले ही लइकियाँ गर्भवती होती हें और वर्षा बच्चों को दूध 
पिंछाती हैं । फलतः जो समय स्वभावतः उनके यौवन का होना 
चाहिए वही बुढ्ीती का होता है और बीस साल की उन्र 
तक उनकी इहलीला संमाक्त हो जाती है। यदि समाज 
अपनी बहू-बरेडियों की रक्षां करना चाहता हो, तो उसे इन 
दोनों कारणां का प्रतिकार करना चाहिए । ” 
(NT ल्ल “वः 
जपम्तरा म स।इला-आदारून 


= 


“पृथ्ची के प्रायः जितने सन्य देय हैं, बींसर्वी शता 
के प्रारम्म से ही, वे हब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 
उनकी स्त्रियां भी उनकी राष्ट्रीय और सामाजिक उच्चति में 
यह लिखते हुए 
गोरखपुर के डा० विश्वनाथ सुकर्गी ने आज! में बताया है 
कि “इस विषय में यदि किसी देश की स्त्रियों ने सब से 


La 


अधिक सफलता प्रास की है तो चह जमनी ही है ।” 
नके लेख!बुसार, 

स्त्रियां की स्वाधीनता का आंदोलन जमनी देश में 

त पहले ही से मोजूद था; परन्तु महासमर के बाद थोडे 

दिनों में इसको आश्रयजनक सफलता मिली । इसके 
पूर्वे राष्ट्रीय परिषदों के सदस्य-निदांचन का अधिकार उनको 
केदल नाम-मात्र के लिए धा। परन्तु अब चे स्वयं निर्वाचन: 
प्रार्थी होकर यथारीति प्रतियोगिता करने के बाद अपनी 
योग्यता को भली भांति प्रमाणित करके सदस्य-पद को प्राप्त 
कर रही हैं । अब तो बड़ी जमन व्यवस्थापक सभा, प्रादेशिक 
सभाओं ओर मन्त्रिमंडलो में--कहीं भी योग्य महिला सद- 
स्य की कमी नहीं दिखलाई देती । करीब सत्तर वर्ष पहले 
जर्मनी खियों ने विश्व-विद्याल्य में प्रवेश का अधिक 
प्राप्त किया था । एरन्तु अब तो जमनी की लड़कियों को भी 
लड़कों की ही तरह सब प्रकार की रिक्षा दी जाती है ।? 


~ 


नि 


सुकुद | न्‌ 


श्रि तजो दासत्व-भाव को 
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शुभ-फ्रकात 


सत्य सूर्य की अरुण छटा ने, 
अनुपम दृश्य दिखाया हे; 
` पिषिर-राशि को भेदन करके, 
 नवर्जीवन सरसाया 
विश्व-विजयिनी प्रवल क्रांति ने 
यह संदेश सुनाया हे -- 


कर्मयोग युग झाया 

माटू-वंदना करके वीरा, आगे को अब वढे चलों। 
विजय तुम्हारी निश्चय होगी हढप्रावज्ञ हो चल चलो॥ 
अ गुरुपलाद पाणडेय 'गुरू' 
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सां आज तुम्हारी यह ष i 
9 | 


एवं जाज्वंस्यमान ज्योति से सारे जगत्‌ काश. 
वाली हो ! तुम्हारे अतीत-उत्कृष्ट गौख, व 
तुम्हारी . बिशालह्ृदयता, तुम्ही | 


की अनुकरणीय कर्त्तव्यपरायणता का ली € 
चुका है। तुम्हारी वात्सल्यमयी, दशा] 
क्षमामयी,ओजमयी,सौन्दर्यमयी और के. 
विभूतियों का स्मरण कर दुनिया के 
विद्वान्‌ आज भी तुम्हारे सामने ततम 
तुम्हारा गौरव, तुम्हारी कीति और 
बहुत महान, अत्यन्त उज्ज्वल और ब 


हे | 5 2 सब बातें एक स्वप्न की वस्तु क्या 
गे च | ह ! आज इनका साक्ञात दशेन तो दूर रहा 
ही री. मात्र का मिलना भी क्यों दुलेभ हो 
रे वे अनोखे दिन, तुम्हारी वह 
मे और तुम्हारे उस यशाभिभूत 
ते हृद तथा सूख ओर निर्जीव देह में प्राण- 
१, बार करने वाले मुंखारविन्द के दशन न होंगे ? 
|... और इन्द्रपुरी में रहने वाल देवतां और 
ह. यहाँ आने को फिर न तरसंगी ? माँ, हमारी 
ने वाली माँ, कुछ उत्तर क्‍यों नहीं 


हाह! तया 3 
द्वचिते पुणय 


पटवा 0 आज तुम इतना अस्तव्य रत, इतना दोन-हान 
| | इतनी विमना और खिन्न, ऐसी विरूपा ऑर कान्ति- 


॥ तुम किस शोक, ग्लानि, क्रोध, प्रमाद या 
पश्चाताप की भयंकर आग मं जल रहा हो ? मां, 


[oe 


तुम्हारा यह केसा विचित्र हाले है ? इतनी बड़ी गृह 


| 

' थी रख कर भी तुम्हारे यहाँ आनन्द के सोते बहते 
; , थे, दुःख ओर चिन्ता फटकने भी नहीं पांती थी, चारों 

ह ११ और प्रेम और शान्ति विराजमान थी; संसार में तुम्हारे 


बाला कोई नहीं था। पर, उसके ठीक विपरीत 
" आज तुम्हारी यह केसी शोचनीय दशा है ? तुग्हारी 
(6९) वह विशाल गृहस्थी आज इतनी छिल्न-मिन्न क्यों हो 
मार १: हः ! तुम्हारे बच्चे जहाँ दूध से कुल्ले करते थे 
| हैं दही और दूध की नदियाँ बहती थी, वहीं पर 
१ (हारी सन्तान आज एक टकडे सूखी रोटी आर 
je [न के लिए तरस-तरस और सड़प-तड़प कर 

स संसार से 
ग ल ही में क्यों कूच कर रही है 
£." करोड़ सन्तान की माँ हो कर भी 
$ सपनो जजर, इतनी बेबस और ऐसी 
| नी क्या होर ~ CS 
| कोई आ हा हो ? कया तुम्हें इसमें भी 
"द [मेल रहा है 
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पुत्राका आँखा क सामने अपना भयकर दुद॒शो-- 


! अथवा अपने बहुसंख्यक | 


उरता राष्ट्र 


AAAS 


जजेरावस्था का स्पष्ट चित्र रख कर उन्हें लज्जित कर, 
कृत्तेव्य-पथं पर अग्रसर होने का इशारा कर रही हो ? 
यह तो हम कैसे मानें कि इस शोचनीय अवस्था में 
अवस्थित रहने में तुम्हें कोई सुख मिल रहा है ! हाँ, 
दूसरी बात हो सकती है । पर, माँ, तुम्हारा यह ढंग 
हमें पसन्द नहीं आता । ऐ हमारी महाशक्तिशालिनी 
माँ, तुम्हारे पुत्र ऐसे पतित, ऐसे हीन, ऐसे गुलाम, 
ओर ऐसे नगण्य हो गये हैं तथा उनसे आत्मगोरवं, 
स्वातंत्र्य-प्रियता और मातृप्रेम के भाव इस प्रकार 
विलुप्रप्राय हो गये हैं कि उनपर तुम्हारा कितना ऋण 
है, इसका वे खयाल भी नहीं कर रहे हैं ! तुम्हारी 
इस महाभयंकर जजेरावस्था का उन्हें अनुभव तक _ 
नहीं हो रहा है । तुम्हारी ठुदेशा-रूपी शहूतीर उनकी 
आँखों में घुसेड़ी जा रही है, पर यह उन्हें सूक भी 
नहीं पड़ रहा है ! वे आज हाथ-पाँव रखते हुए भी 
ळूले और पंगु, आँख रख कर भी अन्धे और शरीर 
रख कर भी जड़ हो रहे हैं । उनमें कोई शक्ति, कोई 
हिम्मत, जरा भी अवशेष नहीं रही । इसीलिए हम 
कहते हैं कि तुम्हारा यह ढंग हमें पसन्द नहीं आःरहा 
माँ, इस प्रकार तो तुम शायद ताकती ही रह जाओ 
आर बहुत सम्भव है कि तुम्हारी इन ३२ करोड़ 
सन्तानों की कत्तव्य-विसुखता के कारण तुम्हें और भी. 
बिपदूम्रस्त हो जाना पड़े। फिर ऐ मेरी विकराल काली- 
स्वरूपा जननि, तुम क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए अपने 
इस रुख़ को बदलती ? माँ, तुम इन सब बातों को 
अच्छी तरह जानती, समझती ओर महसूस करती 
होगो। और हम से कहीं अधिक महसूस करती 


हो कि तुम्हारे उठने का, तुम्हारे कत्तव्यादेश व 
और रणुभेरि बजाने का समय नहीं आया ? माँ, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ 


त्यागभूमि 


महान हो, तुम्हारी गरिमा, बुद्धिमत्ता, दूरदारिता ओर 
कार्यदक्षता अनोखी है । यह तो हम कैसे कहें कि तुम 
यह सम कर भूल कर रही हो कि अभी तुम्हारे 
उठने का समय नहीं आया; पर, मेरी तुच्छ बुद्धि में 
यही समझे पड़ता है कि समय ओर माक्रूल समय आ 
गया है । बहुत हो चुका--इतना हों चुका कि 
अब आगे असह्य होगा, प्रतीक्षा भी तुमने कोफो को 
ओर अब एक घड़ी भी और प्रतीक्षा करने की गुजा- 
इश प्रतोत नहीं होती । अब जरा भी आह-ओच, 
दया-माया और कृपा कोर दिखलाने का समय नहीं है। 
तुम्हारी सन्ताने आज चाहे. कितनी ही पतित हो गई 
हों; पर उनमें तुम्हारे रक्त का कुछ प्रभाव अब भी 
विद्यमान है, उन्हें अपने अतःत उज्ज्वल गौरव का 
अभिमान है, और तुभ्हारी जेसी अतुल विशालहृदया 
एवं अनेक गुणों से युक्त महिमामयी पूजनीया माता 
का बहुत भरोसा है । मा, «न्हे उठाओ, जगाओ और 
यों न उठें तो कोडे मार कर उठाओ। उनके उठ जाने 
भर की देर है, फिर तो वे रण-बॉकुरे तुम्हारे इशारे 
पर उसी प्रकार नाचंगे, जिस प्रकार महाभारत में 
भीष्म और अजुन के इशारे पर कौरवः ओर पाण्डवों 
की सेना नाचती थी। माँ, अब, तुम्हारी दिनों-दिन 
अन्तर होन वाली दशा के अवरोध एवं उसके सुधार 
का इसके सिवा कोई तरीक्रा नजर नहीं आता 
छ हमारी परमगौरवमयी, रत्नगर्भा, संसार भें 
सभ्यता का स्रोत प्रसारित करने वाली, अनन्त कीति- 
वती माँ! आज तुग्हारी हालत देख हमें रोना आता 
है--हृदय टूक-दूक हुआ जाता है । पर आज 
हम इतने कायर, ऐसे पस्तहिम्मत और ऐसे शक्तिहीन 
हो गये है कि तुम्हारी सन्तान कहलाने में भी हमें 
लज्जा आती है-सिर नीचा हो जाता है । पर. माँ, 


हमारी इस दयनीय दशा पर दयाई 
सिदा और किसे आता है 0 हमा 
सान्त्वना और सन्तोष देनेवाला र्‌ | 
En राद कर हमें प्रसन्न और जाह 
वाला और हमें कत्तेव्यविमुखता से मोह | 
परायणता के मागे पर अग्रसर कराते | 
सिवा और कोन है माँ | हमारे टृ ३ 
पवित्र प्रेम का सोता बहाने वाली जनजनि ३5 
तुम्हारी सहिष्णुता, तुर्ह।रा प्रेम, और तुझा 
लता अलुपम-स्वर्गीय हे । पर. अव पेरे प 
और मृदुलता का समय नहीं रहा माँ ब्र 
अधिक इन्तजारी की भी आवश्यकता नहीं 
बच्चे सो चुके, बहुत सो चुके और अगर शफे ३ 
मय कोमल करों से भंभोड़ कर उन्हे | 
नहीं उठातीं तो हमें तो इस अनुपम बिशात ग) 
का भविष्य सवथा अन्धकारमय और निशा .- 
ही प्रतीत होगा । | 
मातेश्ररि ! अब देर न करो; उठो श्रो 

इन ३२ करोड़ सन्तानों की देह पर एका 
परम प्रसादमय हाथों को फेर दो, ताकि 
और तपस्या, बल और बलिदान एवं शी 
[गति की ज्योति जगमगाने लगे ओर एक एक व 
वे अपनी अदभुत अनोखी तथा अतुलनीय १. 
प्रदर्शन कर स्वतन्त्रतादेवी के चरणों में | 
पुष्पों? की श्रद्धांजलि चढ़ा कर अपो /| 
कर सके और रूतन्त्रतादेवी के आलोक | 
को पा कर एक बार फिर वे संसार | 
कर दें! | 


ह. 
हो| =+ / 
राह नवयुवक र 
LE १ 
| न (१) 
| । उठकर 
रोइ अ भारत के नवयवका ’ 
ने या) खडे नहीं हो जाते क्यों ? 
हदय) उचा विलाती जीवन में फॅस 
नि, न| निज उपहास कराते क्‍यों ? 
| ग रहे पराजित, 
माँ | पद-पद पर हा रहे 


खोते हो अपना सन्मान । 


नह| अ 
अपने फिर भी ध्यान न आता तुमका, 
कभ aM >, A 
हं ग्र जाती ह पुरुखां की शान । 


(३) 

निद्रा-तन्द्रा को तज करके, 
स्वत्व-समर में आ जाओ । 
| दास्य-पाश को छिन्नभिन्नकर, 


एकवा 
पाकि झो फिर खतंत्र कहला जाओ । 
एवं ज (४) 

र एक एक बार सब मिल जायें तो 


सारा. विश्व हिलादें हम । 
,  पिथवसरोवर के तट पर अब 


सथग-सरोज खलादं हम । 


प्रभुनारायण शर्मा 
श्य्य्श्स्स्स्ध्य्च्ख्य् 


£ पातृममि को 
$. म 
पक हान्‌ आत्मा वही बलि 


बाल्या का ढर ल्वा है |? 


अध्ता:डॉ५० एनी बेसेशट 


है, जहाँ 


>> 
गिर 
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थ्या 


डैगंता-राष्ट 


बागी 


; ट्र सें बागी हूँ 


हाथ में 
धीरे चलने की फुरक्षत मुझे कहाँ ? जो चाहें, 
भण्डे के नीचे दौड़ कर आ जाग और होले मेरे 
साथ । में किली के लिए ठहर नहीं सकता । कोइ 
शौर न मचावें । काम करते चले जावें । बस, यही 
सच्चे बागी के लक्षण हैं । 
यह्‌ बगावत का भरडा है--सं सार की तमाम 
अव्यवस्थाओं को तोडते के लिए, विषमताओं को 
जलाने के लिए, अन्यायों को डुबोने के जिए । साव- 
घान हो जाये वे ब्राह्मण, जो आज तक अपनी 
धार्मिक सत्ता औ प्रतिष्ठा को अक्षुएण बनाये रखने 
के लिए नाना प्रकार के छल-कपट करते आये हैं, जो 
अन्य णो को नीच समभते आये हैं, जो अपनेको 
विद्या, बुद्धि और पवित्रता का ठेकेदार मानते आये 
हैं, जो वेदों के ख़ज़ांची होने का दावा करने पर भी 
वेदों की दुम को भी नहीं जानते, जो नित्य पराण 
पढ़ते रहने पर भी उनका रहस्य नहीं समझते, जिन्हें । 
पता नहीं कि दर्शन किस खेत की मूली है, जिनकी | 
पहुँच शब्द ब्रह्म से परे नहीं है, जिनकी रक्षा अपने 7 
धार्मिक ज्ञात को गुप्त रखने ही में है, और जो त्राह्मण- 
भोजन पर अपनी आजीविका चलाते हैं ! हाँ, वे 
ब्राह्मण अब सावधान हो जायें और याद रक्‍खें कि 
घोर कलिकाल मेरे कण्डे के नीचे खडा है। अब बिना 
चमत्कार के नमस्कार न होगा । केवल “ब्राह्मण 
शब्द के सुन लेने भर से समाज का सिर उनके चरणों | 
में नहीं झुकेगा। भारत-जागृत भारत अब ब्राह्मणः 
की निर्जीव प्रतिमा की पूजा नहीं करेगा । : 
क्रोध से तुम्हारी भोंहें तन रही हैं! ये बड़ी: 
अपने समाज पर डालिए । देखिए उसको द्‌ 


“3 I 
| बलव का भरडा मरे 


। में दोड़ता हूँ । धीरे- 


Cg 
ष्र 
3 


~ 
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त्याग भूमि 


AAAS 


जज्ञा से सिर नीचा कीजिए । वेदों की रक्षा करन 
का तुम्हें अभिमान है ? भारतीय संस्क्रति को हमने 
जीवित रक्खा, इसका तुम्हें गव है ? पर यह अह॑सान 
तुम किसपर जता रहे हो ! केवल धमणन्था का 
रक्षा देश, धम और जाति की रक्षा नहीं है। जिस 
समय हाथों में शमशीर लेकर देश को स्वाधीनता का 
रक्षा के लिए तुम्हें दौड़ पड़ना चाहिए था, जिस समय 
अपने अगाध आध्यात्मिक ज्ञान को देश को समस्त 


युद्ध द्वारा प्रतिकार करने में लग जाना था, तब तुम 
_ परमहंस बनकर अपने योगाभ्यास में लगे हुए 
थे वह योगाभ्यास था या कायरता ? इस भयकर 
लापर्वाही के कलंक को त्राह्मणवण के 
कौन धो सकता है ? 


स्मारक-जीवों ! सदियों तक्र मेरे करडे के नीचे लड- 
लड़ कर भी तुमने यह नहीं जाना कि में कितना. दुष्ट 
ओर कैसा निदेय हँ | जब मुभे तुम्हारे वतमान 
पतन का खयाल होता है, तो मेरी आँखों में खून उतर 
आता है । । अरे, एक महान्‌ जाति का इतना . पतन 


. वह्‌ अतीत गौरव आज क्या मूल्य रखता है! उत 
' सम्य तुमने जो कुछ किया वह केबल कतव्य था । 


श्रद्धा की आशा न रकखो । तुम्हारा वर्तमान जीवन 
आज जितना घृणित है, शायद ही संसार में कभी 
किसी जाति का ऐसा रहा होगा.। 

कल और परसों जो स्वाधीनता के दुर्ग थे, 
बे ही पराधीनता और गुलामी के दुर्ग हो रहे हैं। 
जो ख्यात एक समय सतीत्व-धर्म के पुण्य प्रकाश से 


जगमगा रहे 
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शक्तियों को एकत्र करके आक्रामक सत्ताओं का 


सिर से. 


क्षत्रियो भारत के उज्बल युग के निर्जीब . 


भी इस आकाश के नीचे कभी हुआ होगा ! तुम्हारा . 


उप्तके गीत गाकर तुम लोगों से आदर और. 


आज . 


nl 


थे, आज वहाँ सेघोर घुणित व्यभिचार : 
दी हवा निकल कर संसार में दुगन्धि फैला रही . हैं । मेरी फूँक लगते ही भुर से 5 
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' लोगों की जरूरत नहीं है । 


है । जिन रामशीरों को देख कर ; 
कूट जाते थे, बही तजवारें आज 
बनाये रखने के काम में ली जा रही है। हीं तर 
है भारतीयों की इस मूर्ख धारणा दा प मूः 
देश की रक्षा के शिए केवल क्षत्रिय ही 
ओफ, एक टुकड़े आर चमकोीले पट्टे के हि ! 
बनराज पालतू कुत्ता कैसे हो गया 0 


में 
गति 


हूँ । सैं शांकर--परन्तु प्रलयंकर रुदर हँ। अत तमात = 


तुम अगर आज कुछ काम, कर से हेस 
इच्छा से काम न चलेगा, तो इस मणे के. 
हो जाओ । वरना, अलग हटो । प्रथ्बी प हि 


परन्तु, सबसे अधिक अभिमान है झा 
रियों को । करोड़ों ग़रीबों की रोजी की 
अपने देश का कचा माल विदेशों में * 
बना-बनाया विदेशी माल अपच,देशग | 3 
उप्तकी दलाली पर बड़े-बड़े प्रालादोपम १, 
करने बाळे व्यापारियों, ठहरो। देखते न र 
भिमान और ग्ररीव-द्रोदी हलचलों को प के. 
के लिए एक महान शक्ति का अवतार है | थ 
देखते नहीं उसके खप्पर की ज्वाला कित र है| 
सत्ता को भलसती हुई तुम्हारी आर 
है ९ निणेय करो । समय थोड़ा 
पालन करना चाहते. हो, य़ा 


साम्राज्य का ? याद रकख वं 


प १६ 

a ed ] 
मे| “पीस डालने वाले बड़े-बड़े कल-कारसाने अब' 
देश gE कमसे कम तुम उनके मालिक बन 
ह | ब र कमाई पर गुलळरे नहीं उड़ा सकांगे। 

f रा ~ लय -_ ५ कली 
को पि ह तमान माल. पैदा करके उसे दूसरे देश के 
हो शि... बरला जरूरत. जबरदस्ती लाद सक्रोग ! अर, 

ii oF प्र ऽ ड 

के सि = प्रात के लिए बाजार तैयार करने के लिए 

ध्रु प्रत 


हो गि गुदे हैं ओर उनमें कितनी भीषण प्राणऱ्क्ष नि 
तए हाही है| खून का पानी करके तन-ताड मिहनत करके 
अवे कौन और उसपर गुलळरें उडावे कौन : यह 
छात्र नहीं होगा । जाओ । यह देखो, बलबे का..कणडा 


३, आद्रो, मेरे प्यारे मजूरो, किसानो, कारीगरो, 
बी प हृतो, आओ । तुम्हारे स्वत्वो के लिए लड़ने को. 
| आतुर हो. रहा हूँ । संसार की बाल्यावस्था से हो- 


मे भें नोचताही आया। जिसने चाहा, उसने ठुकराया । 


वू. धकारियों की ठोकरों को अपने पूर्व जन्भ: 

र हो का फल । किसने कहा कि तुम अछूत हो १. 
॥येहुसव ठक ल नटे 

तने क 5 हक है) न कोइ छूत है, न अछूत । सब 


ह १ 

: दौडी जो चार । यह तो सि एक कसोटी है-पुरुषाथे । ` 

^ + पने ९ २ 

खडे | र य ' उरुषाथ के बज्ञ पर सद्गण, सम्पत्तिः 
र dT > दूर ~ 

राहु | न ओर दूसरों के आदर का पात्र 


जप | । Se 
(| पूवं की कमाई पर 
सि य 


त मूछें मरोडना सूर्खों का 
“भार. का ज्ञान-भण्डार तुम्हारा है । जितना: 
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चाहो ळूटो । वेद, कुरान, बाइबन किसी जाति या 


वर्ग-विशेष की सम्पत्ति नहीं, जो उनके अनुसार आच- 
रण करना चाहे उन्हींकी हैं । वह देखो आचार्य, 
मुहम्मद और इसा की आत्मायें पुकार-पुकार कर कहूं 
रही हैं कि परमात्मा बचाओ हमें इन अनुयायियों से-- 
हम इनके मारे तंगः आगये! इनकी जवान पर तोः 
“एक मेवा द्वितीयों” है ओर खुद हजारों जातियों में 
बटे हुए हैं । ये अमर आत्मा के गुण-गान' करते हैं? 
और तुच्छ पशु-जीवन के लिए अपने कतंव्य से मुँह' 
मोड़ कर दुम दबा के भागते हैं ! इनकी जान पर 
“अलाहो अकबर” है और बुरे से बुरे ओर घुशित 
काम करने से भी नहीं लजाते । ये अंपनेको इसा के” 
अरिसा-धर्म और प्रेम-धर्म के- अनुयायी ' बताते हें 
और एंक के बाद एक महायुद्ध करते चले जाते हैं; 
अन्य देशों की गरीब, दरिद्र, अज्ञान और भोली- 
भाली प्रजाओं में बाइबत लेकर के धभ का प्रचार 
करने जातें हैं--बड़ी बगुला-भक्ति बताते हैं, जब कि 
सारा इसाई-संसार मुझे सुला . कर शैतान का अनु- 
यायी हो बेतहाशा उत्तके पीछे दोडा जा रहा है । 
मंदिर, मसजिद ओर गिरजाघर सब पाखंड के 
अड्डे हो रहे हैं । आओ, दिल को साफ़ करके यह 
बलवे का झण्डा उठा-लो और-इन पवित्र स्थानों से* 
शैतान को मार भगाओ । जय योड 
- पर, जरा सम्हल कर ! बलवे के मानी स्वेच्छा> 
चारिता नहीं । बलवा निरंकुशता ओर अव्यवस्था का 
दूसरा नाम नहीं है । यह त समझ बेठों कि दुनिया से 


अकेले तुम्हीं खुदा के बन्दे हो, और सच काफ़्िरु हें) 


नास्तिक हैं । बल्कि याद रकण्यो कि तुम इन बुसइयों 
दूर करने के लिए निकले हो। अगर तुम्हारे अ 
सचाई, और समभाव,सेवा और भक्ति के भाव! 
इस विशुश्र झंडे के नीचे न आओ; जल करू 
जाओगे । यह बलवे का मए्डा है 
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त्यांगभूमि र 
प्रचण्ड ज्वाला है । प्रबल भंझावात है । समुद्र का 
तूकान है। | [ 

यह्‌ झण्डा लेकर में संसार के कोने-कोने, में 
एक नयी आग लगान के लिए आया हॅ । समाज, 
शासक-संस्थायें, जातियां, कुटु'ब्र, पाठशाज़ाये, क़ानून, 
नीतिशास्त्र और धमंशाख् की नये रिरे से, नये 
सिद्धान्तों पर, रचना करने के लिए में आया हूँ । एक 
अद्भुत चेतन्य का उद्धव हो रहा है। आकाश नवीन 
प्रकाश से जगमगा रहा है । 

शान्ति ! सुनो !! देखो !! 

. एक नवीन शक्ति जन्म ले रही है । नवीन युग 
का उदय हो रहा हे । आओ, उप्तका स्वागत करो । 
इस विजय-पताक। का--अभिवादन करो । 

ओह ! यह ,क्या ? परसों जो चोरी थी, जो 
कलल बगावत थी, वही आज हमारे देश की परम मंगल- 
मय आत्मा है ! 


+ 


प्रलयङ्कर शङ्कर 
शक्ति का रहस्य 

डु ज्रृहचयं ही प्राचीन भारतीय सभ्यता का 

ह तार है । संसार की ऊंची-ऊंची 
सभ्यतार्थ भोग-विलास में पड़ कर नष्ट होती रही है । 
परन्तु हिन्दू सभ्यता के अचायों ने 
हे भली प्रकार समझ लिया था कि इन्द्रिय-संयम ही 
ड उन्नतिशील सभ्यता का एकमात्र आवश्यक सिद्धान्त 
` है। मेरी सम्मति में प्राचीन त्रह्मचर्य शब्द का अर्थ 

ही अत्यन्त भाबपृण है । संस्कृत के अनेक श 
आश्चयजनक सौन्दर्य होता है और उनके 
अत्यन्त गम्भीर रहस्य भरे होते हे । “ 
शब्द के धात्वर्थ पर ज़रा विचार. कीजि 
शब्दों के मेल से बना है। ब्रह्म और 
अर्हे, “ 


छ 
क 


इस बात को 


रो में 

अन्दर 
ब्रह्मचर्य ” 

ए । यह दो 
° 

मेल से चयं । इसका 
नहा के साथ गति ।” ब्रह्म का अर्थ है, . 
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वृद्धिया विकास | ब्रह्म शक्ति 
को | तुममें भी उस प्रज्ञाप३ ..६॥\ 

अंश मौजूद है । क्या तुम कल वी. 
हो, या भोग-विज्ञास तथा सरिक 
के जिए उसका दुरुपयोग क ड 
सभ्यता ओर सदाचार का मूल 
का मूलमंत्र है । यही शक्ति का 
के सारे डाक्टरों की सारी दबायें 
रक्षा नहीं कर सकतीं, जितनी एक 
जा सकती है । पुरुषत्व की शक्ति इनर 

ही प्राप्त होती है । हिन्दू-समाज और है | 
का प्राण ब्रह्मचर्य ही था । हिन्दू-सम्यता। 
स्वरूप ब्रह्मचर्य का हमने अपमान करिया; के 
लिए हमारा हर तरह से अधःपतन होगा कि 
सुके पूरा निश्चय है कि भारत सम्बन्धी सा कर 
स्याये: नवीन पुरुषत्व और नवीन शक्त के स सनम 
हल हो सकती हैं । जो जाति स्वतन्त्र होनी गहय ब 
उसे पहले बलिष्ठ बनाना चाहिए। सच तोय उपर 


र्ते हो ? 

है। यही ॥ 
रहस्य } ॥ २०८ 
स्वास्य ष 


ह्य १) 


[जक 
धिक 
लाक 


° [oN es भभ 
त्रह्मचय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । परह 
पर हैरान नहीं होना चाहिए कि स्कूलों भड 
से खूब चालाक व्यक्ति पेदा होते हैं । देश को | 
कां को नहीं, किन्तु सरल लोगों की रवर 
जो कि बलिष्ठ हों और देश की सेवा में अपिर स 

गि बहि के में साफ़ 
को बलिदान कर सकें । एक बात 'में साता श 
देना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता की ग! गेल 


(i 
से हिन्दुस्थान का कुछ नहीं बन सकता | ला 


को तो उन ब्रह्मचारियों के समूहों से ही” kl हे 
जो कि संसार के कोने-कोने में जाकर ४ 
लोगों को ऋषियों का पुनीत सन्देश सुग | 
आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से हमारे र 
एक नशा पैदा हो गया है । नक्कल करती. | 


> 
श्र 


तथा जीवन के हर चेत्र में एक वस्तु की 
ता है--शक्ति, बल । परन्तु बल का रहस्य 
जि तक़ल न करके स्वयं अपने पेरों पर खड़ा 
व्य । वैदिक सभ्यता का युग न माळूम कितना 
है। एक आधुनिक ऐतिहासिक का कहना है 
७. या २०००० वर्ष पहले वैदिक सभ्यता 
का के विषय में में जितना अधिक 


ग था | इस युग FCO र 
करता हूँउतना ही इसको,ओर सरलता पर मुर 


सा? । जाता हूँ । आधुनिक सभ्यवा की अपेक्षा प्राचीन 
| में अधिक सरलता थी । सरलता ही सभ्यता 


म कुङजी है । अकसर हेम लोग प्रजातन्त्र राज्य 
विचार किया करते हैं मेरी राय है कि वैदिक 
क जातन्त्र अधिक उच्च था । राजा सदा जनता द्वारा 
। होईना जाता. था । मेरी राय में प्राचीन राजव्यवस्था 
धी सा क मुख्य त्त्व प्रजातन्त्रवाद ही था । जनता की इच्छा 
त के स 7 सन्मान दिया जाता था । प्रजातन्त्रवाद प्राचीन 
होन श्रा को अज्ञात न था । धर्म का स्थान सदैव राजा 
तोक उपर रक्खा जाता था । वैदिक राजव्यवस्था का 
परहा ष्ाजक्ल दुनियादारी और व्यबहारकुशलता पर 
_ऑरक्षिविक जोर दिया जाता है। पान के पत्तों की तरह 
ब्लाक लोगों की सत्र ही अधिकता है। ऐसे आदमी 
शिरत को स्तन्त्रता नहीँ दिला सकते । आर्यो का 
क सदेव आत्मा की उन्नति पर था । मानसिक चतु- 
| ॥ हारा सफलता तथा स्वार्थ-साधन में कुछ सहायता 


ही आणता आता है। आत्मा को ही अपने स्वाध्याय 
(जीवन का वास्तबिक निर्माता समझो । आत्मिक 
हा । आगर मारत 
सो ह के न होगी, तो हम ऊँचे-ऊँचे 

| व ईंच सकते । हमारे जातीय 
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आन्दोलन यदि आत्मिक्र शक्ति से शून्य होंगे, तो वे 
गर्व, विषय-सुख, घृणा और भगडों के ही पैदा करने 
वाले होंगे । 

आधुनिक जमाने का खतरा यह है कि आज- 
कल आत्मा को पराधीन कर दिया गया है। दैवी 
शक्तियों को मशीन का गुलाम बनाया जा रहा है । 
आत्मा के अधिकारों को शक्ति-मदोद्धत सभ्यता पर 
कुबान क्रिया जा रहा है । 

ऋषियों की बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना 
आपका प्रयत्न होना चाहिए | आजकल की स्पद्धा 
ओर पेचीदगियों ने मनुष्यों के जीवना को बिलकुल 
पागलों की तरह बाह्य सुखों के पीछे भागना सिखा 
दिया है । इसीलिए आन्तरिक शक्तियों को विकसित 
करने की बहुत अधिक आवश्यकता है । आधुनिक 
शिक्षा सवंथा असफल रही है, क्योंकि इसने विद्या- 
थियों की आन्तरिक शक्तियों को बिकसित नहीं रिंया। 
अभी कुछ दिन हुए कि जर्मनी के एक महान्‌ विचा- 
रक और राजनीतिज्ञ महापुरुष की मृत्यु हुई है, उनका 
नाम 'ैथिनो' था । उन्होंने अपनी एक किताब में 
लिखा है क्रि “आमा को विकसित करो” । यह तो 
प्राचीन ऋषियों के सिद्धान्तों का एक अनुबाद-मात्र 
है। में आधुनिक स्कूलों, कालिजां, यूनिवसिटियों 
और संसार भर की सरकारों से एक प्रश्‍न पूछना 
चाहता हूँ, कि आप अपने नवयुवक विद्याथियों को 
आत्माओं को विकसित करने के लिए कया यत्न कर 
रहे हैं ? क्योंकि, मुझे दृह निश्चय है, आत्मा को 
विकलित करने से ही वास्तविक नवजीवन का विकास 
होता है ।& > 


& गुरुकुल-कांगड़ी के दावार भाषण से 
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| त्याग ू 

(१) जब कृषक अपना सवेस् त्याग कर-भूमि 
i को दे देता है, त्र उसको वह रत्न प्राप्त होता. है, जो 
संसार का जीवनाधार है । 

| ` (२) मातृभूमि की बलि-वेदी पर. जब्र वीर 
श्रात्मायें अपना जीवन. व्यांग देती है. उसी समय देशा 
के उत्थान-क्राल का उदय होता है | ..., 

ज्य (३ ) यदि अपना और-देश का भला चाहो 
तो त्याग का मंत्र जपो--जीवन त्याग-सय बना. लो । 
जो त्याग की महिमा -सगझता है, बह दूमरों के 
बंधन का त्याग कस सकता है. जो त्याग ..के महत्व 


है; दूसरों की मुक्ति वह क्या करा सकता है ? 

( ४ ) हधारे जन्म-मरण का नग्न चित्र त्याग-सग्र 
है । जन्म-मरण का -मध्यकाल ही सांसारिक जीवन 
__ क्वा नाम है यदि इस जीवन में जन्म-मरण के रहस्य 
को समभना है, तो उसी न्न चित्रको सामने रखलो । 
त्याग का महत्व समझ. लो, यही परमगति हे--यही 
'जीवन-मुक्तिः है । : 

( ५ ) मनुष्य-मात्र को. अपना भाई. सम भो 
. ह्रेष का त्याग करो । यद्दी सफलता.की कुखी है। « 
( ६ ) विविध साम्प्रदायिक और धार्मिक भराडों 
भी महत्व को दृष्टि से-मत देखो, न यह समझो 
म्प्रदायिक तथा-धामिक मतभेद हमारी अधोगति 
कारण है । वास्तव में जो इनका सत्य स्वरूप 
वह देखो | याद रकखो कि प्रत्येक सम्प्रदाय की 
नींव उस महान्‌ आत्मा की डाली हुई है, जिसके 
__ जीवन :का. मूल सिद्धांत केवल त्याग था । यदि 
हम यह समझ लें क्रि प्रत्येक संप्रदाय एक ही 
धार पर अवलंबित है, तो सब संप्रदाय एक ही 
बंध जाते हैं। अनेकता मिट जाती है। एक्यता 
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प्राप्त होजाती हे । एक्यता ही तो 
मंत्र है । एक्यता ही परमात्मा कोस | 
वहदानियत इसीका तो नाम है| 
प्राप्ति का साधन है. एकमात्र त्याग | | 

( ७) बहुत से लोग हिंसा अथे 
जाल में ऐसे 'फॅसे हैं कि उन्हे अपने भोग 
ज्ञाननहीं। सामान्य रूप से हम यही से; 
किसी जीव को दुःख वेना ही हित है || ह 
दुःख का अंत अथवा फल यदि सुसन हिमव ह 
हिंसा अपने गुण से प्रथक होजाती हैर 
कठोरता का परित्याग कर देती है | हंसा ब्रह 
णत हो जाती है। इसलिए हिंसा केवा र 
नहीं वही जा सकती । वास्तव में हिंसा ह| 
हानि हो । हानि का प्रतिपादन नहीं [न 


घटे 


र 


किया जा सकता है । परन्तु अहिंसा ॥| 
किस युक्ति से प्राप्त हो सकता हे ! की 
सुन्दर उदाहरण महात्मा कबीर देते है :- चि. 
 “किब्रिरा आप ठगाइए, आर न ठागय क | 
“आप ठगे सुख /पज, ओर ठो इही 
और नं ठगिये कोय” यही तो दिको: 
मूल-मन्त्र है। एक शब्द में इसीका ता ए की 
( ८ ) त्याग जीवन का अनमोत ख ह 
शक्ति का केन्द्र है । स्वर्ग ओर मल 
साम्राज्य है । जो त्याग करने से भिम 
भौतिक छख मिलता है, न स्वर्गीय श व 
लिए त्याग. को -अपनाना चाहिए! त्याग < हिषे ब 
का मन्त्र हो । ।इसीके द्वारा हमःदास्ती _ 


दवता से मक्त हो सकते है । { 
र. इरा |" 


A ह 


ठ oe - 
See rere Ie ०९ 


ES 


णि .वितानो से सुशोभित, कुसुमार्वाल खे सुराभत तवर 
सा शहि नरम वृक्ष-समू हों ते आच्छादित, हिमगिरि-श्रणी से 
केव हरत, हरित-वसना उपत्यका-भूम का वणन लिखते हो, तो 
हिंसक भूल जाता हूँ कि मैं ऐसे प्रदेश में हैँ, जहाँ हरियाली 
नहीं पिन की गाठ के पैसे के समान है! उस शोभामयी प्रक्ृति- 
ष्ट बशी की गोद में तुस देख कर मेरे मन में कोई स्प नहीं 
क्रत शती; पर, हॉ, जैसी सरस नीरस गोद. सुक्षे खेलने-कूदने 
मिली. है, ,उक्षीमें. अधिकाधिक . आनन्द का उपभोग 
के लिए में उत्साहत अवश्य होता 
यी र तुम तो हो उस माता की गोट में, जो सवाग-भूषिता, 
ते है: स्वसना है; पर मैं हूँ. अशकारःविहीना -माता 
गोद में | माता की .गोद. किसे प्यारी नहीं होती ? 
वह. समी-सजाइई हो चाहे .सीधी सादी । उस 
` ततां शादि की कोमलता, वास्पल्य की.खुदूलता में भी क्या साज: 
हा ताम शार को आवश्यकता है ? यहाँ और वहाँ देवी वसुन्धरा 
रोल ख बैश विन्यास में ही अन्तर है । वेश-विन्य।स के अन्तर से 
् र रूप-लावण्य में भी तो अन्त्र. नहा हा. जाता ? वह ता 
भरम ए पकार से सौन्दयं-सम्पन्न और ब्रित्ताल्हादकारी.. होता 
it FF कहा सुन्दर नहीं ? उसका अग प्रद्यग सुन्दर है। 
(४. अ(नन्देमय है । स्॒न्न सोन्द्य है, आनन्द है । उस 


हिंसा ३ 


| कय 
ठग ट हा 


त्याग ह ये को देख 

i हे ने. वाली आँखें चाहिएँ, . और चाहिए. उस 
अनुभव करने 
|! ग ने वाळा मन.। 


यह मरुदेश है, लोग 
बताते हैं सौन्दर्य-विहीन बत ते हैं; पर मैं तो 


है । तुम इस बात प्रर जरूर 


गाप | 


= 


र्या 


ORR > 
9 


Le 
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हसोग, पर मुझ तो इसी उपहास में सुख मालूम होता है 
आज प्रातःकाल की बात है; एक ऊँचे से. टोबे के सिर 

पर बैठ कर मैं सूर्योदय देख रहा था | नीछ उदधि के उस 


छोर से निकल ते हुए भगवान्‌ अझुमाली को पवत के उच्च 
शिखर पर से झॉकते हुए सूर्य को भी कई बार देख चुका हूँ, 
आज मरु प्रदेश के उस सिरे से ऊपर उठते हुए सूरज को | 
देख कर कपा मेरी हत्तन्त्रियाँ नहीं झंकृत हुई? उस सौन्दर्य- 
दर्शन में कितनी आत्म-विस्म्शति थी? मेरे मनोगत भात्रों को 
वाणी ने इस प्रकार प्रकट किया--- र 
मरुस्थली की शोभा को. चसका कर रूप-रतन से । 
नभ-दुकूल से भाच्छादित, नित-विरहित हरित-वध्चन से ॥ 


` स्वर्णःकान्ति, सम शोभामय इस अतिशय कोमल तन को । 


प्रक्ृतिसुन्द्री दिखा रही है अपने प्रेमीजन को ॥ 

आते-जाते_ क्षितिजप्रान्त पर देख स्थान निर्जन सा। 

कर पसार, आछिगन-आतुर होकर विहृळ मन सा.॥ 

, चूम रहा है प्रकृति-रूप में मुग्ध भानु. धरती को । 

विग्न्त कर दूँ इस क्रोडा में ,ताप-तक्त जगती को ॥ 
उस सौन्दर्य के अवलोकन से जिस आनन्द को प्राप्ति 

हुईं, उसीको हृदय में .समेट कर ये पक्तियाँ लिख रहा हूँ । 
कारमीर के कमनीय कलेवर में वठ कर तुम इन्हें पढ़ोरो। 
तुम्हारी आँखों के आगे शुभ्र हिमाच्छादित शैरू-१४ग होंगे, ये 
पंक्तियां तुम्हारी स्मृति को 'टीत्रों की ओर आक्रषित करेंगी । 

छा सघष रहेगा । 

` .हाँ, पुक बात सूझी है । भ्रकृतिदेवी काइमोर में सोलह 
शगार से जिसरजमान है । यहाँ मरुभूमि .में उसे किस चेश | 
देखूं? वैधव्य वेश में ! हाँ, ठीक तो है. कितन 
मिलान है! वहाँ यदि उन्मादकारी सौन्दयं 
गंभीर शांतिमय तेजपूरित सौन्दर्य है । 
कर मस्तक ऊपर उठता है, रूप-रस पान 5 
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AXAAAASANTS 


मस्तक नत हो जाता है--इस रूप के रजःकण को. मस्तक 
पर धारण करने को जी चाहता है. : .. . ह 
क क श 
तुमने गत प्रतिपदा को जो पन्न लिखा था, उसमे वहाँ 
के शैल-शिखरों पर लोटती हुईं चारु चन्द्रिका का वर्णन था । 
मैं भी उस दृश्य क्रो कल्पना की झाड्यो में से आते हुए 
प्रकाश की भाँति देख रहा था कि सहसा. मेरे नेन्र-द्ट्य के 
सन्मुख चन्द्रिकासिक्त सिकता-समूह का दृश्य आ गया । 
मेरी कल्पना की आँखें चन्द्रिका-सिक्त हिमगिरि देख रही 
थीं और मेरी असली आँखें [सकता-समूह ! इन दोनों 
की कया तुलना (करूँ ? वहाँ चाँदी पर चांदी बरस रही 
है, यहाँ सोने पर चाँदी ! 
वही पूण द्र, वे ही क्षीणप्रभ तारे काइमीर के कमनीय 
कलेवर का अवलोकन कर रहे थे; ओर वे ही _ मरुस्थरी के 
इस दीन-हीन वेश का भी ! पूर्णिमा को बालू के कोमल से 


टीब्रे पर बैठकर में घण्टों तक उस हँसते हुए चाँद को देखता 


रहा । चाँद की वह हँसी झुझे भी हैसा रही थी, मेरे रोम-रोम 
को सुझुलित कर रही थी । चाँदनी से आलोकित क्षितिज 
प्रान्त पर सिकता-समूह ओर नीलनभ को गांढालिगन में 
निमग्न देख चाँद हँसता हुआ सा मालूम होता था । चाँद 
को वह हसी देखकर क्या मेरे मन-मानस . में हास्योमियाँ 
उत्थित न होती ? ओह ! कितना आनन्द, कितनी शांति 
कितना सौन्दर्य था! कौन उसे नापेगा-तौलेगा ? मेरी 'कविता 
' अभी पूरी नहीं हुईं थी, मैंने उसमें ये पक्तियाँ और जोड दीं- 
चारु चन्द्रकी सुदित चन्द्रिका नभपथ में जब आता । 
कञ्चनसम सिकता-सम्रृह पर रजत-राशि बरसाती ॥ 
सुन्दरतर- रमणीय वेश में प्रकृतिरभा इदळाती । 
` मेरे मन को मुग्ध बना कर रूप-सुंधा भर जाती ॥ 
_ रव विहीन यह परमशांति की सुखकर भूमि दिखाती । 
` आदि-नाद की तान प्रणव होकर मन में छिद्‌ जाती ॥ | 
कभी-कभी केका मयूर की बैठ वायु के रथ में। 
_ आती है इस परमशांति-मय निर्जन-नीरव पथ में ॥ 
i सुनःसुन कर इस मधुर तान को नवजीवन भरता हूँ । 
` इशा! तुम्हारा रूप मनोहर मैं देखा करता हूँ॥ 


२०२९ 


आँखें टरुटको लगाये स्थिर हो जाती हें, परन्तु यहाँ तो 


। काइमीर में भी सवत्र साग्दय और आग Er 
® र वह, इससे कुछ सीख नहीं सकता 
गरमी के इस ताण्डव नृत्य ने मेरे हृदय 


. यह क्या? आज वही प्रकत ४ 


... रहा है ? प्राकृतिक सौन्द्ये 


यह सब कया था ? इस सोन्दये प 
होता था ? उस सोन्दर्य के रचयिता का। क 
अवलोकन करना चाहिए । प्रकृति किस ३ 
कृति है ? प्रकृति के मनासुर्धकारी सो) 
प्रकृतिननसाता के चरणो में चन्दन क्यों न र 
प्रकृति के रूप-रस-पान का प्यासा बनने 
सुन्दर उईश 


चादना रात ता प्रकते की .न जाने शि | 
थाती है ! उसके बारे. में तो तुम्हें क्या हसु. लि का : 
लिखूँ ? तुमने भी तो लिखा है ब्व 
के प्रांगण में बठकर थोड़ी देरतक उस नयनाम्िता ते ज 
निहार रहे थे । केसा सुन्दर सुयोग था! तुम श॑ 
रहे थे, में भी ! दोनों की आँखें एक ही जगह घ 
तो क्या हम दोनों दूर थे ? . 


a 9 § | 


` ग्रह स्॒वत्रव्यापी सौन्दर्य ओर नागद भी 
वेश बदल कर केला पाठ पढ़ा जाया करता है! 


हुए देखे बिना भी मैं नहीं रह सका। [इंग ही 
खाँ-खाँ करके उड़ रही थी । ओह, कितना भगा [शेक 
हा! 
करते-करते एक बार पेंहाड की चोटी सेप | 
को देखऋर तुम घबराये थे ! प्रकृति ऐसा है | 
अपने सौन्दर्य प्रदर्शन के साथ ही सथ "| 


nh 
रूप-रग भी दिखा देती है । काई सीखने वा हा 
१ हून ति 


| 
खा 
मचा दी है। प्रकृति के उस सौन्दर्य को दै 


एभातुरही र 


उसका कैसा अस्पष्ट आदेश मेरे के 
दर्शन में 


ANNA PODS 


उसका अत मैंने इस 


a 


ट> 


ने छे जब्र मरुस्थली तपती 
दय की वहि देख पडती है ॥ 


छू 


नों के अरे ह 
त लू. को नीरस लहर उठता हें । 


ब की भाषी चलता ह ॥ 


दीन हृदय में करुणानिधि ; हुम आओ । 
सौख्य-सुधा सश्साओं ॥ 
इश का अवशोकन 


` परु्थली से 

f र्षताद से पारित क्रकं 
कृति के सुन्दर वल्या में मैगी है 

व तो आज मिला ! इन टीत्रों से ही मैंने कितना सीखा 


त ५ 
कितना सीख सकता हू? बस,आज 


और 
यनाभ्िर न जन ER 


दे 
| तुम ताही! पत्र देना । 


जगह जा 


बड 
श्रीगोपाल नेवटिया 

| गौरव-गीतं 

| कि 

| समुद्रगुप्त का गीत 

गन्द भी "आयंवीरों ! तुम्हारे पूर्वज अपूर्व प्रतिभाशाली तथा 

करता है| चावी थे । वे ऐसे योग्य हुआ करते थे कि स्वयं ज्येष्ठ पुत्र 

"रही है [होने पर भी, अपनी योग्यता के बल से, युवराज-पद प्राप्त 
ताण्डव हि लेते थे । वे केवळ कवि, विद्वान, विद्वास-प्रिय तथा कला- 
। त्जपापुण ही न होते थे, बल्कि अनुपम चीर भी: होते थे। -वीरत्व- 

ना भग्राक दशक क्षत सेड की सख्या में उनके शरीर पर शोभित 


नमु ति थे। आय सतुदगुप्त तुम्हारे ऐसे आदरणीय एवं अचु- 


से फिसशीएणीय पूवेजों में से एक थे । 

साम) परो! उस वीर-शिरोमणि की याद करो, जिसने 

माथ की भो को योद्धापन भुला दिया था; जिसने माद्रकों का 

ने राहा १९ कर दिया था; जिसने देव-पुत्रो का देवस्व-तथा 

द्रत गहि का शकत्व धूळ से मिला दिया था। 

Eid OR “तुम उस आर्य-वंश-प्रदीर को अपना 
करा, जिसने कोशरूपति महेन्द्र का महेन्द्वत्व 


Rao 

रहो प J ज्पाणराज का एकाधिपत्य तथा कोटर. 

१ ओर * ३३ न सामिल धूल सें मिला दिया था । वीरो! . 
री के माऊत-सी भी 

हरो सा भोषण जाति को आये समुद्- 

ति पे हो अयीन किया था; ये 


देवराष्टर महाराष्ट्र 


कुबेर का 
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सा हित्य-सेसीत-कल्ता 
मान-सदैन करने वाळा आर्य समुद्रगुप्त ही था; और सुदूर 
कर्ती लंक्राधिपति से सिर नववाने वाला भी आर्य सझुद्र- 
गुप्त ही था । 

“वीरो ! स्मरण करो इस बात को कि वह ओर किसी 
का पूर्वज नहीं था, तुम्हारा ही पूर्वज था, जिछके सन्मुख 
रुद्देव, मतिल, नागदन्त, नागदेव तथा नन्दी के मस्तक झुके 
थ। न भूलो इस बात को कि पिष्टपुरावलम्ब महेन्द्र, स्थरापुरः 
नरेश धनञ्जय तथा वेंभी का प्रबळ वीर हस्तिवस्मे झुके थे 
तो केवल एक बौर के सामने, और वह वीर था आर्य समुद" 
गुप्त। साथ ही सोचो कितने अजुनायन, आभीरादि जातियों 
को नतमस्तक किया था--किसने समतट, कामरूप, नैपालादि 
के नरेश को गरुइ-ध्वज% का सेवक बनाया था--किसने ओर 
भी भनेकों अतुलित' बल वाल्या का उत्र भङ्ग एकया था ? 
तुम्हरे नेत्रों के सामने आर्य समुद्रयु्त का चिन्न नाचने 
छगेगा ।” 

i 
हप वेन का गीत 

“वीरो ! प्राचीन समय में तुम्हारा एक पूर्वज दिग्विजय 
करने निकला था । उसके दिग्विजय की कधा चारणगण 
ड़ों वर्ष तक बड़े ओज और उत्साह से गाते रहे | उस 
र ने सुदूरवर्ती पूवे में स्थित आसाम के प्रबल, प्रतापी 
दुर्धष नरेश को अपना सामन्त बदाया था। उस वार ने 
सुदूरवर्ती पश्चिम में स्थित सोराष्ट्र के दिगदिगन्त प्रसिद्ध 
वल भी नरेश से अपनी श्रेष्ठता मनवायी थी । उस वीर ने 
दिगविज्ञयी ससुदगुस के गुप्त-साम्राज्य का नाश किया था । 
उस वीर ने गुप्त-वंशी महाराज शशांक से गोड़ छीना था । 
उस वीर से प्रागज्योतिष के प्रसिद्ध नरेश भास्कर वस्सा ने 
मैत्री कर अपनेको सौभाग्य शाळी समझा था । ऐसे वोर का 
नाम था--महाराजाधिराज हर्षवर्धन । 


“द्वीरो ! प्राचीन समय में तुम्हारा एक पूवज प्रत्येक 


महापरिपद की कथा चीनी परित्राजक ने बड़े 
उत्साह से वर्णन की है । उस सोक्ष-महापरिषद 


त्वॉर्गभूंमि ` 
नरेश आते थे उस मोक्षमहापरिषद में राज्य-प्रबन्ध की 
अत्यन्त ही आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर वह प्रत्येक वस्तु 
दान दे देता था । उस मोक्ष-महापरिपद के अन्त में, वह 
अपनी भगिनी द्वारा दिया हुआ केवळ एक वख पहने रहता 
था । उस सोक्ष-महापरिषद का वर्णन वृद्ध छोग सैकड़ों वष 
पीछे तक बडे चाव से किया करते यरे पेसे. एक नहीं... कई 
मौक्षमहापरिषदों के करने वाले धर्मामा का नाम था +- 
महाराजाधिराज हष वर्धन । 
_ “दरीत ! प्राचीन समय में तुम्हारा एक पूर्वज वर्षा को 
छोड़कर समस्त वर्ष अपने आसाम से सोराष्ट्र तक सुविस्तृत 
साम्राज्य में प्रा के सुख-वधेनाथं. परिश्रमण क्रिया करता 
था । उसके परिश्रमण की कथायें सैकड़ों वर्ष तह प्रजा के 
हृदय में अभूतपूर्व आनन्द उत्पन्न करती रहीं । उस वीर की 
मैत्री सुविस्तृत चीन-महासात्राज्य के अधिपति से थी । उस 
वीर के समय में भारतीयों और चीनियों मेसु हृ द-भाव स्थापित 
हुआ था । वह वीर था--प्रसिद्व हषे-सम्वत्‌ का सस्थापक 
महाराजाधिराज हर्षवर्धन ।” 

FA (2३ - बालकृष्ण वलदुवा 
पंग्वी-गीत 

ळू 
` हे परभ-गायक ! तेरा गान वब सुनेगे ? तेरे पंख कब 
देखेंगे तेरे साथ ताछाब में कत्र स्नानं करेंगे ? रोज़ हमारे 
-माँगते ही तू अपने प्रकाश का गोला आकाश में फेंक देता 
है। है गांयक ! यदि हम कभी प्रकाश के गोले के लिए 
मार्थना करताभूड जायें, तो हनपर दया क(8 बिना साँगे 
| हमें प्रकाश भेज देना । 
` हम नहीं जानते कि तू कहाँ रहता है! तेरे पंख किस 
अं रंग व । हैं, यह हमें कोन कहेगा ! यह ऊपर दिखाई देने 
पु वाला मेवाच्छन् आकाश ज़रूर तेरा अडा है। अपने छोटे 
अ Do हम बाहर निकले तब इस विशाल सृष्टि पर 

ड़ पाथं । पर जब तेरा यह बड़ा अंग फूटेगा, तब कितना 

विशाल जगत्‌-और सच पूछो तो उड़ान हमे उड़ने 
मिलेगी । फिर तो हमें गाना भी नहीं: पड़ेगा तब य 
| तरा गान ही सुनते रहँगे *| फिर तो रात में भी अंधेरा 


उ 
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नहीं रहेगा । आंखें मूँद लेने पर भी हमें पर 
का 


उस दिव्य प्रकाश से ही हमारी प्यास ५० 
से ही हमारी भूख शांत होगी। स | ( कि 
बिल्ली तो होगी ही नहीं । हमारे अरे डा 
भी नहीं होंगे । ओर सभी पक्षी . बिना है 
(पा यर उधर उडते हग ॥ किसी को भू | 
इसालए कोड क्षी किसी दूसरे पक्षा षे | 
स । ७54 ४५३ पक्षी भी गरड की गज ॥ 
पक्षियों को अपने पंखों पर बैठाकर बुंमाते हे तते 
रस प्रकाश ! समय आ गया हो, तह 
अडे को तोड़ द्वै । इस तग दुनिया में अब ग 
सकता । fn र भूख से हम व्यांकुल हो गे 
अत कर । तेरी विशाल उडान हमें देखने दे । 


ह 


हे परम-सुन्दर ! तूने वह. सप्तवर्णी पुर गर 
फैला दिया हे । क्या उस रास्ते होकर हम ते ह|. 
हम भकेले-अकेले केसे आवें ? जुदे-जुदे रंग वाहे 


he 


होने के पहले ही तेरा तह पुल अदृश्य हो जाताह॥ 


यह सञ्चवणीं पुल तो साफ़-साफ़ ग्रह कह देता ११ 
दरण एकत्र हों तभी इस रास्ते तेरे पास जा सकते न 
वे एकता-पूर्वक रहने लग जांय । पर, कें बया! || | 
वणं ही हमारे बाधक हो रहे हैं । पर बिमा कम i 

कैसे जा सकता है? यह भी एक कठिनाई । 
का अभाव तो अंधेरे में होता है और ग 
हमें ज़रा. भी पसन्द नहीं । अंधेरा यानी भश 
हुआ कि उसके बोझ से हमारे पंख दब जते ह 
एक ओर रहा; पंख फइफड़ाना भी. कडित i, 
इसलिए, हे सूक्ष्मकिरण ! या तों हमें सा 
उंडने की शक्ति दे, शा ऐसी बुद दे जिसी" 
दूसरे को पहचाने और :तरे सप्तवणा पुल 
हुए भी एक दूसरे से हिल-मिल कर रहे स 


9 र 0) १ 
हैं कि कुछ पक्षी ऐसे होतेहे, जो अंधेरे |. 


दुध होते हें--हमारे बच्चों को .ही खा जात हं । 
बे ब्र 


पो R अरा है ही ख़राब चीज़ । हमारे लिए अ श्रेरा दूर 

विच हिरण में चूमने वाले पक्षी हमे न बना । सुबह-शाम 

साज, याद है, हम तेरा नाम गाते रहेंगे । तेरे लिए तो 
है ह । आनन्द ॥ हॉ आनन्द IH 

पू भौ ग ३ 

को 


म तो तुझे प्रकाश का गोला 


ही १ तेरे नाम असल्य है (8 र Pe 
ते हे ते हें । हम तुझे क्रिरण कहत ह | हा गायन ह, तू हा 
My 


हि चित्र छायाओं 


` (४३ तूही अन्न है, तूही प्राणा है 


ह 
|. _नाले वाहा. भी त्‌ ही है, भय कें समय छिप रहने के 


हो गे १९ हमारा आश्रय-स्थान भी तू हों है।तूही धूप ओर त्‌ 
| (वा है । जागृति और निद्रा तेरे ही रूप हैं। हमारे हृदय 
[सुख देने वाली और मारे पखों को ऊपर रखने वाली 
| भी तू.ही है। दाना चुगने के लिए हम चाहे कहीं किसी 
| धं में उड गये हों,तो भी हमें अपने बच्चों क्रा स्मरण 
हता है | वह भी तू ही है । और दाना खाते-खाते उससे 
उ हो जाती है, तब पत्तों के नीचे या कीचड़ में मिलने 
[कीड़ाभीतोतूही है। गरमी के दिनों में छाती फुला- 
ढा कर तू ही हमारे साथ नहाता.है | सुबह-शाम तू ही 
भार क" में बेठ कर तरह-तरह के आलाप लेता है। अधेरा 
ते हां हमारी आँखों में तू ही सो जाता है । सुबह होने पर 
„| ही आँखें खोलता है । तुझे आनन्द हे! आनन्द है !! 
नन्द्‌ !!] 
४ 


भरे, यह क्‍या हु्रा ? ऐ प्रकाश ! यह क्या हुआ ? 
और जि सु बह, अधेरे पर, तू [वजय पाता हे । आज तो अधेरा 
ती अशि एसे निरे जा रहा है | बाज़ जब हमें पकडने को दौ इते 
ह | हेम तरा स्मरण करते हें, और तू हमें बचाता है । 
र ह रळ कौन दौड़ सकता है ? अरे ! गया ! 
की क्या होगा ! तर डक गेया ! अत्र जगत्‌ का और उड़ान 
| है कार वरूप' धे पा अधस ही सबसे अधिक बलूशाली 

म तुझे नमन बह | आज: भले ही तेरी बन आय 
त्‌ करगे । हम तेरा गान नहीं: गावेगे । 


> } 
२०५ 


क्‌ गो 
ले को खा जायगा,.तो सी हम तो उसी- 
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का ध्यान करेंगे । तू बिल्ली है, तू साप है । तू बाज़ों का बाज़ 
है! तुझे अय हो ! भ॑य ! 
'हाय-हाय ! अब क्या होगा ? यह तो चारों ओर अंधेरा 


छा गया ! लेकिन यह अंधेरा तो विचित्र मालूम होता हैं । . 


यह एकाएक आता है, लेकिन इसका बोझ नहीं लगता । 
इतना अंधेरा छा गया, लेकिन आँखें बन्द नहीं होतीं और. 
पंख भी भारी नहीं मालूम होते । i 

भाइयो ! यह समय बैठे रहने कां नहीं है । सभी उड़ो।' 
जिघर सूक्षे उडे जाओ । गले में जितना.ज़ोर हो, उतना लगा 
कर, कोलाहल करो । इस अंधेरे को निकाल भगाना हीं 
होगा । नहीं तो हमारे घासले तक पहुँचने के पहले ही वह 
हमारे अंडा और बच्चों को खा जायगा । न मालूम उसके. 
क्रितनी चोंचें हैं ! एक ही क्षण में वह सबों के घोंसलों में 
पहुँच जाता है। उसे भय हो ! भय हो !! भय !!! 

3% 7 र 

हारा ! अंब्रेरा गया ! तेज का गोला विजयी हुआ । चलो 
हस सब गावें । गाते-गाते घर जार्यै । घर जाकर अंडॉ-बच्चों 
के ससाचार जानें । काला स्याह अंधेरा न जाने कितना 
उनके शरीर पर चिपक्रा होगा । एक बार नहा डालें, तो. 
अच्छा हो । न मालूम अंधेरा कहाँ से आया था । रोज़ अँधेरा 
पूर्व से आता है, और सुबह पश्चिम की ओर दौड़ता चला 
जाता है । वह भारी होता है । हमें सुछाता है । लेकिन 
यह बिल्ली के भैक्षा अंधेरा, बिल्ली के समान ही, अचानक न 
जाने कहां से आ गया । ओर पता नहीं न जाने कहां एका- 
एक चला भी गया ! बच्चे कहते हैं कि तेज के गोळे ने अपने. 
हिरणों के कोडं से उसे धुन डाला। यदि ऐसा है तो उसके 
टुकड़े कहां हैं ! शायद वह हमारे अंडों के अंदर ही छिप 
गय! है । यदि ऐस! न होता, तो हमें हमारे अंडों को इतने 
दिन सेना न पड़ता । ? 7.८.३ ति अ 

अब हम इसरे लिए किस देवता की प्राथना क 
यह अंधेरा तेज के गोले को फिर न सतावे और उसे 
जाय ? इस अंधेरे को अजीण हो, इसके पेर 
रहे, इसका अंडा फूट. जाय ! प्रकाश | 
आनन्द है !! आनन्द!!! ` 


s 
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& 
प्रकाश ! यदि तुझे प्यास लगती हो, तो उन बादलों 
को पी जाना । हमारे तालाब में अपने किरण सत डालना । 
देख, यह पानी कितना कम हो गया है! 
नहीं, हम कृतघ्न नहीं हैं ! हम यह जानते हैं क तेरी 
कठोरता में भी तेरी कृपा ही है । देख, पानी कस करके तूने 


हमें कितनी मछलियां और जीव-जन्तु दिये । सचमुच तू 


द्रयामय है । अन्नपूर्णा भी तेरा ही नाम है। खेतों का अनाज 
खतम हो जायगा, यह जानकर ही तूने इतनी मछलियां 
और जीव बनाये । और जब्र हमारी ज्ञरूरतें अधिक होती हैं 
तब तू पानी का भंडार खोल कर हमारे आगे बहुत सी अन्न- 


सम्पत्ति रख देतो है । लेकिन, हे प्रकाश ! क्या तू एकाध 


तालाब में भी पानी भरा. हुआ न रहने देगा? हम उसे पक्ष- 
पात नहीं कहेंगे । हम सब आपस में समझ लेंगे भौर सब 
वर्ण के पक्षी एक ही सरोबर के पानी में नहायेंगे और 
क्रीड़ा करेंगे । | 
३ ७ 

-व्रारिश ! तुझे इतनी जल्दी पड़ी हे ? हम शरीर में तेल 
की मालिश करें, तब तक भी तू ठहर नहीं सकती ? साझ 
होने आई । हम भीग जायँगे, तो रात में हमारा 
क्या होगा ? .हम हमारे अंडों को किस तरह सेवेंगे ? 
अपने बच्चों को गरमी कैसे देंगे? हमारा घोंसला 
सब भीय ज़ायगा। फिर आकाश के समान वह. भी . रोने 
खगेगा । हमारे धोंसलों को छोड़कर खेतों को ही पानी 
पिलाना तू नहीं जानता ? तेरी किरणें भी तो प्रकाश के गोले 
की किरणों के समान लम्बी-लम्ी होती हैं। लेकिन वे इतनी 
उण्डी क्यों होती हैं ? तुम दोनों एक ही पेड़ पर तो रहते हो 


ज! सम्भव है कि वह तीखे फल ज़्यादा खाता हो, और तू 


खट्ट । हम मारे ठंड के धूज रहे हैं । और, ज़रा देख तो, ग्रह 
प्रथ्वी भी धूजती है । इसके शरीर पर हरे हरे रोंगटे खडे 
हो गये हैं । | 
| ह 
शाम को जब हम सो जाते हैं, तब आकाश में केसे 
__ चम्रकीले फूल खिलते हैं ? ये लाळ रंग से बहुत डरते हैं। 
इने सारे ये फूल हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जहाँ 
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लाल रंग हो वहाँ जाने की इनकी हिम्म 
कर उठते हैं तत्र तो आकाश मे दूसरे # 
दिखाई देते हैं । लेकिन वे भी तभी तक॒ इ LT 
कि लाऊ रंग नहीं खिडता । ये लाळ र ह 
हैं? तेज का गोला ऐसा नहीं डरता | हि. शी 
एकदम छाल रंग पहन लेता है वह , 


है पक्षो 
जिससे उसे एक ही रंग में रहना पड़े । शग 


९ 


~ 


हें नभय ! तुझे इस तेज के गोले की म i 
रत है, जो हमेशा इसे अपने साथ-साथ ह्य 
तेज के गॉल का ज़रूरत तो हमें है। क्या तु शे | 
ले जाता है कि हम सो जाते हैं ? यदि यही हन त 
तुश वचन देत हं कि सारी रात जागते हो रह इ 
एक बड़ा सा घासला भो बना दंगे, जिससे ॥ 
दीं न लगने पावे । रात को यदि नींद आहीग 
शब उसपर पंख फेला कर सो जायेंगे। इस झह 
खास कर अुतुमुग को नियुक्त करेंगे । फिर तो गे | 
बात की चिता नहीं न रहेगी ? 
मागते होंगे । क्या तेरे पाक्ष एक ही तेज का गहिगे 
एकाक्ष कोआ कहता था कि द्विजराज ने पहहेतीत 


शोक भें पड़ गया और आलस्य के कारण ® 
पहुँचने लगा । दिन-दिन वह तो सूखता ही त 
नह सूख कर बिलकुछ काँटा हो जाता है, तब हि| ९ 
अपने घर ले जाते हैं और उसे इतना पोध्कि पर |. 
जो १५ रोज़ तक काम दे सके। यदि वह ति 
दूसरे तेज के गोले की भां ति नियमित चशग 
समान ही चमकीला हो जाय । लेकिन यह * i) 
राह चले तब न ? यह तो फिर क्षीण होता 
द्विजराज का: नहीं, वह तो आलली चढ 

जो कुछ हो, हे तिर्भय ! इम.क रि 
गया--तेज का गोला लाळ होकर उस पहा 
गया । अश्र फौरन घोंसले पर चलता 


|| त (९6४ ] 


शी “वन अभी आता है। उसका बोझ कोन उठावेगा? 
थिई!” दसी बात नहीं कर सकता, जिससे रात 
| अभय | तू कुछ अर उ ब्रिद दी जैले अंधेरे 
निभ.” १ न हो ? हमारे अंडे-बेच्चा की विल्छ 
हीन: 


रि 


चिन | 
व 
शो क्ष करना । 
नेह तो|” ५० | 
क्ष क॑ रोज़ एक विचित्र हाथ वाले मनुष्य से हमारी बात- 
| | बह हमें खेत से अनाज नहीं खाने देता था । 
री ट टर 2.2 औँ त ; 
“हुम खायेंगे, खायेंगे और खायेंगे ।” उसने 


ल को “वह बा तेरे बाय का सेत हे!” इस 
' शिवे १. उसने क्‍यों पूछा होगा ! हाने कक 
द से किसका है ? क्या यह हमारे पिता का नहीं है ? सारी 
यही हे न तो उसीकी है । उसके पख सब जगह पहुँच सकते 
रहेंगे. उसीकी चोंच सबको दाना खिलाती हे । ओर 
जसपे शी की गरमी से तो जीते भी हैं ।” वह बेवकूफ कहने 
आहीए हगा-- “कानून के अनुसार यह खेत मेरा है।” न मालूम 


इस का [ह कानून क्या चीज़ है ! हमें तो इस कानून की ख़बर तक 
फर तो शेरी | पिता का खेत उसका कैसे हो सकता है ? मैंने उससे 

।हा--“देखो भाई, हम कानून-वानून कुछ नहीं समझते। 
एक ते३ हुम तो दाना खायेंगे, खायेंगे, और फिर खायेंगे । तुझे भूख 
तेज का ऐहैगेःतो तू भी खाना | मना कौन करता है?” लेकिन वह 


ने पहले नालायक तो अनाज को इकट्ठा करके फिर ज़मीन में गाड़ 
| । दषा दविता है, और ऊपर से घास रख देता है । पिता तो घांस 
नेकरा शक ऊपर भनाज रखते हैं, ये आंधी खोपडी के लोग अनाज 
रण ऐे॥@ उपर घास रख देते हैं ! ज़मीन ही मे से पैदा हुआ अनाज 
'ही जता! ४ 'फिर ज़मीन ही सें क्यों गाइ देते हैं ? वह कहने लगा-- 
तब | रस अनाज को पैदा करने के लिए . हमने, मेहनत की है, 
हैक पढ (साठि इसे हम लेजाते हैं ।” तब मैंने एकदम पूछा-- 
- नि २% ! तो बताओ फिर तुम लोग मधुसक़्खियों का इकट्ठा 
ने हो या शहद क्यों रेजाते हो ?” बस, यह सुनते ही वह 

आग 2 र कर चलता बना । झेंपा हुआ तो मालूम हुआ, 


| लेकिन जाओ 

4 | के फेस जाते ५ ~ ® 

ता गणी ज्र हा खेत में अनाज नहीं रहने दिया । बड़ी 
१. ` भात ! 

काही 6 


EN) 
हीर | 


हई” | 


२१ 


॥ समय व्यर्थ क्यों रोते होंगे ! 
ये घोंसले बनाते हैं ! अनाज खेतों 


ये मनुष्य अपना इतन 


र २ ठं छु 9 


में खाने के बजाय घर लेजाते हैं! पेदळ चलने का लाभ 
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साहित्य-संगीत-कला 


छोड़कर सुदो की तरह अपने आपको दूसरों से खिंचवाते हैं! 
सिजनहार ने भी इन्हें ऐसा दरिद्र बनाया कि इनके शरीर 
पर पूरे बाल भी नहीं हैं ! नंगी चमडी वाले ये लोग कैसे 
कुरूप मालूम होते हैं ? यदि ये सिर्जनहार की दिल से प्राथना 
करते, तो कया इन्हें बाल नहीं मिलते ! लेकिन, इन अहंकारी 
लोगों को प्रार्थना करने की सूझती ही नहीं । इन लोगों को 
एक प्रकार का रोग हो गया है । वृद्ध लोग कहते हैं कि हम 
लोगों की भाषा में इस रोग का नाम 'बुद्धि्रंश” है। 
मनुष्यों की भाषा में इसका नाम 'प्रगति' है । ब्रह्माणुनाथक 
के पास से बाल माँगने के बदले ये सब कपास का या ऊन 
का घोंसछा अपने शरीर पर धारण करके हमेशा उसे लिये- 
लिये घूमते रहते हैं । इनकी चमड़ी भद्दी होती है, इसलिए 
उस घासले के ऊपर ये रंग चढ़ाते हैं। लेकिन, ये तो रंग 
चढ़ाना भी नहीं जानते ! हम लोग इन लोगों के बीच में 
फिरते हैं, फिर भी ये रंग की पसंदगी करना नहीं सीख 
हेते । एकदम कला-शून्य जाति-इन्हें प्राथना करने का समय 
मिले सी तो केसे ? 'प्रगति'. के रोग से जब ये मुक्ति 
पायेंगे तभी सिर्जनहार को याद कर सकेंगे । 
१२ 

कहा जाता है कि हम लोगों को बुद्धि नहीं है-क्योकि 
हमें प्रगति का रोग नहीं हुआ । उस परम-विहंगने हमें तने 
सुंदर और कोमळ बालों से सजाया है, इसमें हम और 
कौन सुधार करेंगे ? तेज का गोला हमारे लिए तरह-तरह के , 
फल पकाता है। उनके स्वाद में और कौनसा सुधार हो 
सकता है ? अनाज को कूटकर खाने से कया लाभ ? और 
क्या किसी मनुष्य ने आजतक हमारे घोंसले जैसा सुंदर घर 
भी कभी बनाया है ? ज्ञान-सिंधु ने उन्हें इतनी कमं बुद्धि 
क्यों दी होगी ? उनके बच्चे भो हमारे बच्चों केसमान होशियार 
नहीं होते । महीनों तक तो वे अनाज और फेल भी. नहीं 


खा सकते । 'मॉ-बाप' जैसा बोलने के पहले कितनी३ही _ 


ऋतुयें गुज़र जाती हैं । और इन लोगों की भाषा भी तो 
कितनी खराब है । बिलकुल शहरी ! तरहन्तरह ६ 
' करने पर भी ये एक दूसरे की बात समश नही 
हे भगवान्‌ , इस नीच योनी में से इनका उदू 


त्यागभूमि 


प्रगति? के रोग से ये कबर सुक्त होगे । लगातार आधे 
भी ये तेरी प्रार्थना नहीं करते । इनका उद्धार. कैसे होगा ? 
हे दयांबुद्धे ! इन्हें बुद्धि दे और तब तक इन्हें मूद जानकर 
इनपर दया कर ! | 


[os 
[दून 


fi 

क्रा मनुष्यों ने इस सनातन के साथ दुश्मनी कर 

रखी है ? हम लोग इनके बीच बठकर इस आशय स॑ 
प्राथना करते हें कि इन्हें भी उस सनातन का स्मरण हां । 
लेकिन, ये दुष्ट लोग हमें.या तो मार डालते हैं या पिंजडे में 
बंद कर देते हैं । हम यदि मन में ही.प्रथना करते हैं, तो वह 
इन्हें अच्छा नहीं लगता ! हम लोगों से प्रार्थना करवाते हैं 
और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पास देखने को 
_ बरे जाते हैं । इतना अविवेक और निलजत। इनमें कहाँ से 
- आई ? क्या अनाज को मारकर खाते हैं इससे: ? 
मि ; १४ ` 
* एक मनुष्य कहता. थां कि एकादशी के रोज़ ये 
“अपना सत्र काम-धंधा छोड़ कर अपना ज़्यादातर समय 
प्राथना में च्यतीतं करते हें । ये लोग जब हर पंद्रदवें 
. दिन इस प्रकार प्राथना करते हैं (जिसे ये उपवास कहते हैं ) 
ब्र ये-भले कहे जीते हैं, और रोज़ प्रार्थना करने वाले हमें 
'महुष्य कहत हैं कि इन्हें बुद्धि नहीं होती । कुछ लोग हर 
_ सातव रोजे इकट्टे होकर प्रार्थना करते हैं। ओर. वह भी 

_ कितनी ?,हम लोग किसी तालाय पर चक्कर लगा आवें बस 

इतने ही में इनकी प्रार्थना ख़तम हो जाती है, . और फिर 
सब एक-दूसरे के घरों को देखते चले जाते हें। हम लोग 
सुबह-शाम वृक्षो पर बेठकर सामुदायिक प्रार्थना करते हैं । 
"ऐसा करने में इन्हें इतना आलस्य क्यों ? मालम होता है कि 
इन्हें अभी प्रार्थनो का स्वाद ही नहीं लगा । ये लोग प्रार्थना 
करतें समय कैसा मुँह करते हैं? किसीको तकलीफ न हो, 
` इसलिए हमं सबों की प्रार्थना के मालिक ने इस विशाल 
विश्वका रूप धारणं किया है। वही हमारा तेज का गोला 
गया है। वही हम!री खुराक, वही नंदी और समुद्र 
और वही समुद्र की मछलियाँ बनकर हमारे पेट में भी जाता 
_ है। पेड़ और पत्तियाँ, आकाश और तारे सब-कुछ वही बना 
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'मंज़ाक करते हैं । उसे खाने के लिए 


` सब कुछ तेरा ही है.वीणे ! यह तन,म 


है। तो भी मनुष्य उसके नाम से म्र 
उस परम-सुदर को अपने जैसा ही ! 


वृक्ष क कूल तांड उस मूतिके ऊपर रू फ़, ॥ 
पर क फूल उस गधराज को अच्छे न 
हो. सकता है ये लोग उसके विश्व में | 
बानस्बत इसके लिए उसका आनन्द “गे 
घे तो जो मुँह में आवे वही माँगते रहते हैं। इ 

वे ? हम लांग इतना आनन्द गाते हैं, पिर र. | 
काई ज्ञान नहीं होता । सचमुच ये लोग दया| 


ह ग | | 


दोय बालङृधा क| 


Ci 


ट्टी बीणा 


i 


वीणे ! तेरे उपकारों से दबा हु द ५ 
न, जी | 
~ FST OS जा 
बतला. तेरे बिना विश्व में में कैसे # 
बस तेरे चरणों में सादर जीवन कुछ 


ब्रज॒किशोर शर्मा | 


वेट कक हू यर 


इटली 

सत्ताधिकारियों--डिक्टेटगें - में सबसे 
धिक प्रभावशाली इटली का प्रधानमन्त्री बेनितो मुसोलिनी 
, (| उसके शांसन -काल में इटली स॑ आश्वयजनक परिवतन 
हँ हुए हैं। उसने इटली के व्यापार-व्यवसाय आदि सभी तरफ 
शेष ध्यान दिया है। आज उसीके सतत परिश्रम के कारण 
-मय ईडी संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में विशेष महत्वशाली 
गया है । आज पाठकों के सामने इटळी की आन्तरिक 

| अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति पर कुछ विचार रक्खेंगे । 


आजकल के 


॥ सुसोलिनी ने क्रिस तरह शनेःशनेः करके शासन के 


तू ही संश ब अधिक्षार अपने हाथ में कर लिए हैं, यह पाठकों से छिपा 
[ ही बसही । अब कुछ समय हुआ, उसने इटली का नया शासन- 
बने दुकान बनाने की घोपणा की हे । इसके अनुसार इटली की 
यदे राशी. निघ सभा के उरा दवार इटली की उत्पादक गण- 


हिस्याओं (७।।0५) की ओर से चुने जावेंगे । इनमें भी 
„` मत न दे सकंगे; जो सच्चे देशभक्त होंगे और जिनकी 
५३ के की परीक्षा मुसोलिनी की सरकार करेगी, वही मत 
6 ह | ण भी प्रे अधिकार प्राप्त 
` कड़ी आलोचना करने का 
॥ शेर इस सभा को नहीं रहेगा ॥ यह केवळ सम्मति 


“व | प्रजातन्त्र 
कनी ने रहने दौ मरे सस्थाये म्यूनिसिपेलिटियां भी मुसो 
! दा । स्यूनिसिपेलिटियां तोड़ दी गई हैं। 


` का का 
च्य नामक अधिकारी करेगा । वह अपनी 
AN 


ट्‌ 
२५०६ 
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सलाह के लिए स्वयं एक समिति को नियुक्त करेगा । इस 

oN oS पर * ~ ww A ws 
समिति के आधे सदस्य मज्नदूर ओर आधे पूँजीपति होंगे । 
प्रिफेकट का कथन सर्वमान्य रहेगा । इस नवीन शासन- 
विधान के कारण वस्तुतः सम्पूर्ण शक्ति मुसोलिनी के पास 
आ गई है । उसने प्रजातन्त्र की लहर को नष्ट कर फासिउस 
(दण्डनीति) की स्थापना कर ही तो डाली । 


इटली की आर्थिक प्रगालि 

जब सुसोलिनी ने इटली का शासनसूत्र अपने हाथ में. 
लिया, तब इटली की आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी । उस 
समय के बेसमझ साम्यवादी उच्छुंखळ हो कर व्यापार व 
व्यवसाय को नष्ट कर रहें थे। यदि वे रूसी साम्यवादियों 
की तरह केवल पूंजीवाद को नष्ट कर देश के व्यापार-व्यवसाय 
को सुव्यवस्थित रूप से उन्नत करते तो बहुत लाभ को. 
संभावना थी । मुसोलिनी ने इस आर्थिक अराजकता को 
कठोर उपायों से दूर. कर देश के व्यापार व व्यवसाय को 
बहुत बढ़ाया । इटली के सिक्के लिरा की स्थिति बहुत गिर 
रही थी, उसे मुसोलिनी ने अब बिलकुल ठीक कर लिया है। 
अमेरिका से बहुतसा ऋण ले कर उसने इटली की पूँजी से 
वृद्धि की है । मज्ञदूरों और पूँजीपतियों को वश में करके उस- 
ने अमी कुछ समय हुआ, एक घोषणा द्वारा दोनों के संघों 
को समान अधिकार दे दिये हैं । न मज़दूर ही अब हड़ताल | 
कर सकते हैं और न पूँजीपति ही उनपर कोई अत्या 
सकते हैं । इन प्रयल्रों का परिणाम यह हुआ कि 


त्यागभूमि 


इटली के सिक्के को सोने के आधार ( (/0)0 Standard ) 
पर प्रचलित किया है। १९ छिरा एक डालर के बराबर होंगे। 
इससे इटली की कृषि, व्यापार और व्यवसाय पर आश्रय" 
जनक प्रभाव पड़ेगा । 

अब हम उसकी अस्तरोष्ट्रीय स्थिति पर कुछ प्रकाश 


डालंगे । 
इटली की सांगे 

मुसोलिनी इस समय इटली की शक्ति ऑर सरूद्ध 
कढाने में लगा हआ है । वह जानता है कि भविष्य़ में होने 
वाले युद्धों की तैयारी इटली को अभी से शुरू कर देनी. 
चाहिए, नहीं तो इटली नष्ट हो जायगा । इसलिए वह युद्ध 


के लिए भी इटर्ळ वासियों को विशेष रूप से उत्साहित कर 
रहा है । उसकी एक योजना के अनुसार २० साल में वहाँ 

दो करोड़ मनुष्य बढ़ जावेंगे । इधर वह जनसंख्या के बढ़ाने 
के उद्योग में छगा हुआ है, तो उघर वह इटली की आबादी 

बढ़ने के कारण राष्ट्रसंघ से उपनिवेश माँगने की कोशिश कर 

रहा है | इटली के पत्र आन्दोलन कर रहे हैं कि यदि इटली 

की इस समस्या को राष्ट्रसंघने जल्दी न सुलझाया, तो युद्ध 
होने की बहुत सभ्भावना है । राष्ट्रसंघ को.. चाहिए. कि वह 
इठली के रक्षित राज्य (07873९5) बढा दे । इसके 
अतिरिक्त इटली एड़ियाटिक समुद्र पर अपना अधिकार करना 
चाहता है, क्योंकि उसे फ्रांस और यूगेस्लेविया की सन्धि के 
कारण भय उत्पन्न हो गया है। इटली के पत्रों का कहना है 
कि वे देश, जो इटली की इन दोनों माँगों का विरोध करते 

हैं, युद्ध के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । 

इटली और टर्की 

. इटी इतने पर ही सन्तुष्ट नहीं, वह टर्की के स्मर्ना पर 
भी अधिकार करना चाहता है । समना पञ्चिमीय टर्की में 
ईंजियन सुद्र के तट पर एक महत्वपूर्ण नगर है। इसपर 
अधिकार कर वह सरलता से सीरिया की तरफ बढ शकता 
है । यह कोशिश भाज की नहीं, बहुत पहले से हो रही है । 
._ १९१५६० की एक सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ था 
._ कि यदि एशियायी टर्की का विभाजन हो, तो स्मर्ना के आस 
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पास का प्रदेश इटली को मिलना 


. सिलिशिया ग्रान्त को दबा बेटा 


की सब तैयारियों के अतिरिक्त इटली की जनसंख्या बढ़ाने. 


ती ह चाहिए 
इसी आशय की -सन्धि स्वीकार की ह 


कोयला, लोहा, अस्ता, शीशा और चांदी 
लाकन इस सान्च म रूस को स्वाकाति 
लिए इटली दो सफलता न हुईं । १९५९ ४ 
माइनर क एडाल्या स्थान पर अपनी सेना 
प्रयत्न किया । फ्रांस भी अवसर पा का एशि 
था । इधर | F 
जन्सदाता कमाळपाशा ने राष्ट्रीय सेनाओं का 
दोनों को एरियामाइनर - ले निकाल हि 
की सन्धि करने पर बाधित किया, फिर भी 
परन्तु कमालपाशा को तल्दार ने कसी कोर 


सग 


पे | १% 


इंजियन समुद्र के कई द्वीप इटली के हाथ मे हैं, गे भी 
और अडालिया से अधिक दूर नहीं है। ही ए 
टापुओं पर इटली ने सुदढ सैनिक दुर्ग बना ससे $ £ 


कर समना पर अधिकार कर छे । इधर बहुत पुष 
ग्रीस और इटली में मिता हों रही है, जिसका ब 
एशिया माइनर का उपजाऊ भभाग ही है। परतु या. 


ग्रीस अपने मनोरथो में सफल हो जाव। 


इटली और फ्रांस 


है। इस विभ्रम सम्बन्ध के बढ़ाने में फ्रॉस के | 
इटालियनों की असन्तोषजनक स्थित लिबिया. 

[सा प्तम्बन्धी झगडा, टेंजियर का संवाड मध्य | न 
नीति सम्बन्धी तथा थूमध्यसागर सम्बन्धी 
मुख्य रूप से कारण बन गये हैं । फॉस 
की सीमायें भूमध्यसागर से लगती : 
इस समुद्र के द्वारा अधिकतर होता है 


|... नों के लिए सैनिक दृष्टि से भी 

| इसलिए दोनों इसपर अपना-अपना 
३6660 मे ड । कुछ समय पू इटली ने छिबिया पर 
षधि कर की विद्रोही जातियों को परास्त कर 
१ में स शिक कप के आवाज़ उठाने पर भी राष्ट्रसंघ ने च्छा 
नापे शा की नहीं किया । अफ्रिका महाद्वीप में मोरको के 
एशिया, र प्रदेश पर फ्रांस का अधिकार स क 
इधर सो) लु इट नही है। परन्तु फ्रांस उसपर अधिकार करने 


रे सु प्रयत्न में लगा 
त धिय न मिले अर 
भी कई भित को भी यही भय है। टे जियर क लि 
को सो कह सम्बन्ध रखता है । वह फ्रांस के पक्ष में है। 
न्धिम हास में रहने वाळे इटालियन ग्रवासियों का प्रश्‍न भी 
। गया | दोष महत्वशाली होता जा रहा है। इस समय फरास में 
| उससे शह इटालियन ८,०७,६५० हे । स्वेच्छाचारी मुसोलिनी 
थ में हे, भी इटली का नागरिक बनाये रखना चाहता है । इसके 
है। इनी ए उसने अभी कुछ छमय पूर्वं एक घोषणा प्रकाशित की 
ना खसे, जिसका विस्तृत परिचय हम आगे देंगे । फ्रांस में बहुत 
हो भसा ऐसे इटालियन भो राये हुए हैं, जिन्हें इटली की सरकार 
हुत पुणी है राजनैतिक कारणों से निकाला था। फल के व्यूनिस नगर 
जिसका बरतो फर लीसियों की अपेक्षा इटालिप्रन ३०,०००: अधिक 
है। पनु ¶। येदि उदासीनता सम्बन्धी नियमों के कारण उदासीन 
ही चाले मए लोगों को संख्या निकाल भी दी जास, तो भी यह इटा- 
£ कि हियनों की सख्या १८,००० से कम नहीं होती । फ्रांस 
| हता है कि वहाँ रहने वाळे लोग फ्रॉस के नियमों के अनु- 
र बही के नागरिक बन जावें । प्रत्येक राष्ट्र की यह 
द अभिलाषा होती है कि विदेशों के लोग उसमें भाकर बसें 
बन्ध | वहीं के नागरिक बन जायें । इससे उनकी जनसंख्या 
i है दि जाती है और उनको युद्ध आदि में उनसे पूरी सहायता 
लिबिया [णिका जिर होता है। इटली प्रवाप्ती इटालियों को 
ल, म्य | न स का नागरिक नहीं बनाना चाहता, इसीलिए यह सारा 
द है. या है। सुसोलिनी की आन्तरिक अभि- 
मो भरी विवर दर देशा में बढ़ी संख्या में 
हि ख या hb प आर दा फ 
| साधन इन सके । इस उद्देश 


~= 


८] 
र 
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को देखकर फां, पोलेंड आदि अन्य देशवासियों को अपने 
यहां वसने के लिए उत्साहित कर रहा है, ताकि इटालियनों 
की संख्या अपेक्षाकृत ठीक हो जाय । फांस ने इटालियनों के: 
साथ अच्छा व्यवहार करने का वचन भी दिया है । 


इटली और बलकान राष्ट्र 


सबघे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न जो इटली ओर फ्रांस में 
वैमनस्य का कारण है, वह है बलकान राष्ट्रों के सम्बन्ध की 
नीति ।जुगोस्लेविया, श्री प्र, रूमानिया, बलगेरिया, अरूबा- 
निया और रकी आदि बलकान राष्ट्र कहें जाते हैं। मध्य और 
पूर्वीय यूरोप की स्थिति वस्तुतः भयावह है । यहां कभी भी: 
कोई छोटी सी खिगारी उड़कर यूरोप में अशान्ति और युद्ध: 
उत्पन्न कर सकती दै । रूमानिया की आन्तरिक क्रांति, 
पोलेंड ओर लिथुआनिया का निरन्तर रहने वाला पारस्परिक 
झगडा, मेसिडोनिया के सामछे, बलकान राष्ट्रों के पारस्परिक: 
संबन्ध, ग्रीस के सेलोनिका बन्दर पर जुगोस्लेविया आदि. 
कई राष्ट्रों की दृष्टि, आदि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनसे 
यूरोप का यह भाग बहुत अशांतिपूर्ण है। आंस और . 
इटली ही नहीं, रूस और जमंनी भी सदा इन राष्ट्रो की 
स्थिति से फ़ायदा उठाने की ताक में हैं । वस्तुतः यह स्थिति 
सभी के लिए ख़तरनाक है। कुछ समय पूर्वं फ्रांस ने जुगो- 
स्‍लेत्रियों ले सन्धि की थी, जिसका वर्णन पाठक त्यागभूमि' 
के पिछले अंकों में पढ़ चुडे हैं । फ्रांत चाहता है कि इटली 
बलकान' राष्ट्रों में अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित न करे । 
उसका कहना है कि बलकान बलंकरानेवासियो के लिए है। 
उसपर और करिसी का अधिकार नहीं । फ्रांस की यह उदार 
नीति किसी रहस्य से खाली नहीं ।॥ बळूकान बलकानवासियो 
के लिए? की नीति का अभिप्रायं यह है कि जुगोस्लेविया का, 
जिसकी बलकान राष्ट्रों में एक विशेष स्थिति है, प्राधान्या 
बलकान राष्ट्रों में हो जायगा । जुगोस्लेविया फ्रांस का मित्र 
है, इसलिए फ्रांस को उन राष्ट्रों में विशेषाधिकार मिलने 
कंठिन न होंगे । जुगोस्लेविया के पत्र भी फोल की नी 


त्यागभूमि 


स्लेविया चाहता है कि उसका प्राधान्य कालासागर से एडि- 
याटिक और, इंजियन समुद्र तक हो जाय । इससे छोटे-छोटे 
बलकान राष्ट्र बहुत कमज़ोर हो जायंगे । * 
इटली बलकान राष्ट्रों में फ्रांस के इस हस्तक्षेप से बहुत 
अप्र्षन्न है । उसका कहना है कि जब फ्रांस के बलकान 
राष्ट्रों में कोई विशेष स्वार्थ नहीं, तो क्यों फ्रांस इस तरह का 
हस्तक्षेप करता है । इटली के तो वहाँ विशेष स्वार्थ हें । 
० नवम्बर १९२१ की पेरिस की घोषणा में अलबानियां में 
इटली के विशेष स्वार्थ स्वीकृत किये गये थे । फ्रांस को यह 
याद रखना चाहिए कि यदि उसका मित्र जुगोस्लेविया है, 
तो उसके चारों ओर के हंगरी, अलबानिया, बलगेरिया, ग्रीस 
रुमानिया में से कई प्रदेश इटली के भी मित्र हैं । 

इन सब कारणों से फ्रांस और इटली का पारस्परिक 
सम्बन्ध बिगड्ता जा रहा हे । यद्यपि कुछ मास पूर्व दोनों 
राष्ट्रों में मित्रता की संधि स्थापित हुई थी, परन्तु उसकां 


र. 


विशेष फल न निकलेगा, यह भी निश्चित है । 
इटली और ग्रीस 
बलकान राष्ट्रों में ग्रीस भी एक विशेष महत्व रखता 
है । उसका सैलोनिकी बन्दरगाह अन्तर्राट्रीय दृष्टि से विशेष 
महत्व का है। इसपर अनेक राष्ट्र आंख लगाये हुए हैं, इस. 
लिए वह जुगोस्लेविया, ज्ेकोस्लोवेकिया, पोलैण्ड, बलगेरिया, 
रुमानिया और हंगरी को बुला कर समझौता करने को तैयार 
है, परन्तु राष्ट्रों के भिन्न-भिन्न स्वाथे रखने के कारण सन्धि 
का एक सूत्र बनाना कठिन है । 
= कुछ समय हुआ कि मुसोलिनी और ग्रीस के परराष्ट्र 
सचिवर्मे एक समझौता हुआ था कि इटली जुगोस्लेविया को 
सैछोनिकी के नीचे आने से रोकने में ग्रीस को सहायता दे 
और ग्रीस बलकान में जुगोस्लेविया के प्राधान्य को नष्ट 
करने में इटली को सहायता दे । यह दोनों राष्ट्र टकी में भी 
स्वार्थी की एकता के कारण परस्पर मिल रहे हैं, जिसकां 
वर्णन पहले किया जा चुका है ! इस तरह भूमध्यसागर में 
इन दोनों राष्ट्रों का एक नवीन संगठन तैयार हो गया है. 


ए संगठन का बल तोड़ना है । 
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कर रहे हें । अमेरिका के पत्र इसका । 


जिसका उद्देश्य फ्रांस, जुगोस्लेद्रिया तथा अन्य कुछ राष्ट्रों से ह 
_ की आज्ञायें माने तो इसका स्पष्ट अर्थ बही |. । 
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इटली और इंग्लेरड 
जो भी देश आज विशेष उन्नति कण हा 
इंग्लेण्ड का अवश्य विरोध करना पता है 4 
विरोध इंग्लेण्ड से बढ़ रहा है । अरब इर ! 
के वैमनस्य पर हम विस्तार से किसी पिछे; | । 
चुके हैं । उसको दुहराने की आवश्यकता नह गा. 
सागर के विषय में तो मुसोलिनी कई बार भय | अप 
चुका है कि इटली उसमें हज़ारों किलोमीर | 
स्नान करता है, वह उसीका स्नानागार है 
अपना अधिकार करने के लिएं उसकी 
भिडन्त होगी । 


इटालियन प्रवासी 

अभी कुछ समय पूर्व सुसोलिनी ने प्रबा ह 
के नाम एक घोषणा प्रकाशित की है जिसके द्वार म. 
ये आठ िक्षाएँ दी हें । १--प्रवासी इराहिको।ी 
देश के, जिसमें वे अब रहते हों नियमों का भा! 
चाहिए । २-उन्हें उस देश की आन्तरिक र 
भाग नहीं लेना चाहिए । ३--उन्हें अशग-अहम एगेस्ती 
बस्तियां न बसा कर फासिञ्म के सिद्धातो मे हे 
इकट्ठा रहने का प्रयत्न करना चाहिए । ४- रे श्रि 
भोर प्रतिष्ठित बन कर रहना चाहिए । ७- उडी प्र 
राजदूतों का अवश्य भादर करना चाहिए गे; 
सलाह तथा आज्ञा अवश्य माननी चाहिए ! | 


खे; 

। इस 
3 
इरण ॥॥| 


अवश्य सहायता देनी चाहिए । 
[eS [oe ७ ट 
रि हना चाहिए । क 
नियर्न्रित होकर रहना हरत तिरी 
उसकी इस घोषणा पर यूरोप आर " दी 
बहुत चर्चा चली है । इटली के पत्र तो ईस ` ष 
विरोध 
७) ४ हि 
'न्यूयाक वल्ड’ ने इस घोषणा के विरोध में र) 
र ् रका की 6 
अमेरिकावासी इटालियन यदि अमेरिका 
0 र दूतों तरथा 
कोई भाग न ले और इटली के राज ३ 


® 


। हीं बन सकता । अमेरिका में रह कर भी 
त्रण में रहने का अर्थ राज्य में दूसरा 
( Setting up a Kingdom 


| धव ९९४५ 
ह्वा नागरिके न 
i ठी कक शासन-नियर 


करने 


| (> 
पित च. > > ग 
न 40m ) के सिवाय और कोई नहीं। 


रही ष 8 ing ड 
पहले १ डाइजैस्ट 7 ने इसे संसार-विजय का फ़ासिस्ट 
DN २ 


- हा है। हटली के बाहर भी फ़ासिस्ट संगरन 
| बह कम प्रवासी इटालियनों को रोम के शासन के 
वि छाथगा । अन्य देश भी सुसोलिनी की इस घोषणा के 
| द हैं, जितमें इंग्लेण्ड और फ्रांस सख्य हैं। यदि ह 
इलो ीपणा क्रिया में आगई, तो इसका छुरा परिणाम हुए बना 


i रहेगा | 
ली और अन्य देश 


उपयुक्त देशों को छोड़ कर अन्य देशों से इटली का 
के द्वारा झा i 

व भ, विशेष महत्व का नहीं । जर्मनी से उसका सम्बन्ध 
टार्ई चा नहीं है । किन्ही छोटी-मोटी बातों पर विवाद चला 

EN ० TS कप कप (Ce 
ता है। रूप के बोळशेदिउम को नष्ट करने में वह इग्लेण्ड 
साथी है। अफगानिस्तान के अमीर से उसने अती 
ही की है। नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या परिणाम 
गा। अफ्रीका में वह अपने लिए उपनितेश बढ़ाने की 


| सुसोलिदी इटली को अधिक शक्तिसम्पन्न करने के लिए 

हत ह योजनाय बनाता रहता है। दो-तीन मास पूर 
शि.) . ~ ~ < श्र > L 9 

उन्‍हें स एक सभा में भाषण देते हुए लैटिन 'रूघ ( ।2।।॥ 


000 ) चन्‌ गज 
| ) बनाने का विचार लोगों के सामने रक्‍खा । उसने 


अमल एम्लोसेक्सन संध के मुकाबले में लेटिन संघ बनाने 
सी मी हा है। एंग्लो सेक्सन सभ्यता लेटिन सभ्यता की 
रोध ब. गोबर उचतर नहीं है । प्रोटेस्टेम्ट मनोवृत्ति लेटिन 
में टि यः के ऱ क ठार है । यूरोप के लेटिन प्रदेश और लैटिन 
बी. (पे ९ इस संघ में सम्मिलित हो सकते हैं । 

ST 5 इ राष्ट्रबिला किसी दूसरे राष्ट्र की सहायता 


भक लट उन्न £ 
त्त र 
नहा हो सकता । इसलिए उन्नति का 


आ 
११२ 
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विश्व-दशन 
अभिलाषी प्रत्येक राष्ट्र अपने साथ एक समूह को आगे 
बढ़ना चाहता है । 

संयुक्तराष्र इसी लिए बुहत्‌ अमेरिकन संघ बनाने की 
तैयारी में है। अफगानस्तान भी इसालिए मुस्लिस 
राष्ट्रों का संघ वर्नाने की तैयारी में है। मुसोलिनी भी 
लेटिन संघ बनाना चाहता हैं । अभी नहीं कहा जां सकता 
कि इस संघ का रूप क्या होगा, इसमें कौन राष्ट्र सम्मिलित 
होंगे और इसका परिणाम कया होगा । 


इटली की सेनिक तय्यारियां 


आजकल अन्य सब प्रकार के उपाय करते हुए भें 
अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में विशेष स्थान पाने के लिए सैनिक 
शक्ति की वृद्धि सबसे अधिक आवश्यक उपाय है। सुसोलिनी 
इसके लिए बहुत पहले से कोशिश कर रहा हे । आजकल 
इटली की सेनां में २,९०,००० पेशेवर सिपाही और 
३,२६३,००० नागरिक सिपाही हैं । साझुद्रिक जहाज्ञी ताकत 
को बढ़ाने का भी वह विशेष प्रयत्न कर रहा है । इस समय 
उसके पास १५०० हवाई जहाज़ हैं, जो नयी योजना के 
अनुसार शीघ्र ही ४५०० हो जायंगे । मुसोलिनी ने कहा है 
कि इटली इतने हवाई जहाज़ बनाएगा, जिनके पंखों से सूयं 
छिप जावेगा । साधारण जनता में भो अह सेनिक भावना 
लाने का विशेष रूप से प्रयत्न कर रहा है । 
मुसोलिनी की महत्दाकांक्षायें तथा कारन मे आजकल 
संसार के सभी पत्रों की आलोचना के विषय हो रहे हैं। 
बहुत से पत्र उसे बीसबीं पदी का नैपोलियन कह रहे हें । 
प्रसिद्ध पत्र स्टार” ने उसके विषय में लिखा है- शक्ति के 
मद से मतवाले नेरोलियन ने भो सबसे अधिक पागलपन के 
अपने जीवन में इतनी स्वेच्छतारिता का स्वप्न नही लिया, 
जिसका मुसोलिनी आज ले रहा है! बहुत से राजनीतिज्ञ 
मुसोलिनी के उन्नति-शिखर पर चढ़कर एकदस गिरे को | 
संभावना भी कर रहे हैं । बहुत संभव है, उनका यह बि 
ठीक हो; परन्तु हमे तो अमो इसमें कुछ देरी सालस होती 
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स्वतंत्रता केसे ? 
पञ्जाब प्रान्तिक राजनैतिक सम्मेलन के सभापति- 
पद्‌ से पं० जवाहरला नेहरू ने जो भाषण किया, 
बह बड़ा सारगभित और महत्वपूर्ण है । भारत की 
वर्तमान स्थिति में उसकी आज़ादी के लिए भारतवासी 
क्या करे, इसपर बोलते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, 


उसके मुख्य-मुख्य अंश नीचे दिये जाते हे-- 


संसार में उथल-पुथळ मची हुईं है । विचित्र शक्तियाँ 


काम कर रही हैं । कळ के देवता आज विस्सृति के कृप में 
हुए हैं । नवीन विचारों ने मनुष्यों के हृदयों में संग्राम 
मचा रक्खा है । प्राचीन संस्कारों से दबा हुआ और परि- 
बर्तन से भयभीत भारत भी इस नई रोशनी से चकित हो 
उठा है । वह भी आज़ादी के लिए तड़प रहा है । परन्तु, 
बह आज़ादी कैसी होंगी? स्वराज्य-भोगी भारत का कया 


स्वरूप होगा ? 


ee 


हसे समझने के लिए पहले अन्तरराष्ट्रीय स्थिति पर 
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विचार कर लेना ज़रूरी है । संसार में औदयोग#|_ 
चुकी है । उत्पत्ति और सम्पत्ति बहुत. बढ़ गई 
थोड़े से देशों और सुटी भर लोगों के हाथ गै. 
कच्चे माझ की आवश्यकता और पक्के माउ को शा 
सपद्धा हो कर साम्राउ्यों की उत्पत्ति हुई भौर भ ५ 
युद्वो से संघार की अतुल घन-जन-हानि है" चिक 
साम्राज्यवादियों का स्थान पूंजीवाद छं रहीं है] नेयो 
गरीब देशों का रक्तशोषण करते में पू जावा . |भाति 
से कम नहीं है । साथ ही राष्ट्रो की सि पीता है 
सब व्यापार और व्यवहार अब अन्तर्राष्ट्रीय हँ पने देश 
चुका है । सब देशों को एक दूसरे पर निभर (ती पर; 
है । कोई देश एकान्तवासी नहीं रह सरकत द \ 
जो लोग वैदिक सभ्यता अथवा इसडामी प भे 
स्थापना के स्वस देखते हैं, वे ई 
से अपरिचित हैं । वे यह भूल जात व दति ह 
इस नवीन युग में नहीं चछ सकतीं दमा ०46 
रीति-रिवाज़ और सामाजिक कनत, ६ 


हक. र ~ | ~ ER 
पारा दष्टिशेण और हमारी बहुत सी घामक 
द जे के लिए सबा निकम्सी हो गइ 


५ की भाँति इनसे चिपटे रहने की चेष्टा 


क त करते हुए अपना व्यवहार न ५ 


गे. तो हमारी प्रगति शीघ्र्ति से होगी । 

जा वचार करने पर हम न कवल (त्र/टश 
| तह ही छुटकारा पादा 
क्योकि ये दोनों एक दसरे के सहायक हं । अतः ह्म 
न की स्थापना करना पड़ेगी, जिसमें सम्पत्ति को उत्पात 
। उसळे विभाजन के साधनों पर व्यक्तियों का सहा यु 
का खामित्व हो, जिसमें जन्म भोर जाति के आधार पर 
आप विशेषाधिकार रद्द करं दिये जाय ओर जिसस सुगत" 

तके लिए कोई स्थान न हो ! ऐसा करने ही खे अलख्य 
ब कालो को जीवन की. उपयोगी सामग्री पर्याप्त ५९म!ण 
अप्रिल सकेगी । हमें यह स्मरण रखना चां हए (क दरद्रता 
काण उप्पत्ति की कसो नह! हें, अत्युत यह ह क सु श 
लोग अच्छी-अच्छी चौड आवश्‍यकता से अधिक रख 


भ्ौद्योषि किः भा 
बढ़ गई \ है न्य बहुसख्यक लोंग गङ्ग, भूखे, रोगी आर मख 


जाते 
के हाथ मे! 

यह अवर लेप ब्रिटिश 
वील ह अवस्था भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से अलग 


भमो पर ही आ सकती है । ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के 
में पग-पग पर विरोध है । राष्ट्रीय, अन्तर्राष्रीय और 
ब किसा भी दए से यह भक्षक और भद्दय का सग्बन्थ 
योन्य नहीं । हा, स्वतन्त्र होने पर भारत अन्य देशा 
+ i र... से भी मैत्री और सहयोग स्थापित कर 
क ओर जब हम पूणं स्वाधीनता चाहते ह, तो हम 
हिः रक्षा के बहाने ब्रिटेन की सेना को कैसे हमा 
| 
य सकते हैं ? में यह नहीं मानता फि ब्रिटिश 
ज को पर हम बाहर के आक्रमणों से अपनी रक्षा! 
री । आज एक देश पर दूसरे देश का आक्रमण 
रपी बड़ी रदी §। 
हीही राट ससार की राजनैतिक रिथति 
केस है से हमारे सम्बन्ध औ 
री थ और स्वय भारत. की सैनिक 


>कमण से निश्चित करने के लिए काफी है। 


“वैसे भी, जिस राष्ट्र ने हमपर आज तक इतना जुल्म किया 
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और हमारे उद्धार का मार्ग रोक रकखा है उसीसे सहायता 
चाहना कितनी लञ्ा और कायरता की बात है ! अतः 
अंग्रेजी सेना को भारत से दुरन्त हटवा देना हमारा पहला 
काम है । 

परन्तु सबसे अधिक आवश्यक थात यह है कि हमारा 
सर्बसाधारण का-गरीबों का राज्य हो। 
ने ही स्वराज्य-सम्राम स स प्रमुख भाग 


स्वराज्य जनता क 
(7000 ८०१०० 
अव तक शाक्षतव्रग 


लिया है; सर्वसाधारण की आवश्यकताओं का---उतके जीवन 


मरण का-जत्र-जब हवाल उठता है, उसे ताक में रख दिया 
गया है । परन्तु यदि कल ही अग्रेजा के स्थान पर सभी ऊचे 
पदों पर हिन्दुस्थानी विडा दिये जाये, तो उन करोडो गरीबों 
को-भज़दूरों और किसानों को, दूकानदारों और कारीगरों को 
क्या लाभ होंगा ? उनका वास्तविक हित तो साम्यवादी 
लोकपत्तात्मक शासन-प्रणाली के स्थापित होने से ही होगा । 
शिक्षितवर्ग के एकान्त स्वार्थ की इष्टि से भी यह आवश्यक 
है कि स्वराज्य में वे गरी साथ रक्खें, क्योंकि 


ळू रनों क 


जब वे अच्छी तरह समझ ले कि स्वराज्य से 
उनकी भलाई होगी । यह विश्वास दिलाने के लिए हमें 
राष्ट्रीय कार्य-क्रम में वे बातें रखनी चाहिएँ. जिनसे गरीबों के 
भावी हितों की रक्षा हो सके और उनके वर्तमान कष्ट कम 
हो' सके । कु 
यह एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अवश्य है । परन्तु इसके | 
बिता काम नहीं चल सकता । जो लोग थोड़े से सुधारों से 
सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे एक प्रकार से वतंमान अध्याचारी 
प्रणाली की आयु बढ़ाते हैं । क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखने वाला 
साम्प्रदायिक झगड़ों से नहीं घबराता । वह समझता है कि _ 
साम्प्रदायिक कलह राक्षसी शारं र भले ही धारण कर ले, पर | 
उसके पेर मिट्टी के होते हैं । लोगों के अन्धविश्वास से ₹ 
उठा कर शिक्षितवर्ग अपने ऐश आराम के लिए इ. 
को खड़ा करते हैं । अन्यथा एक हाइकोट जज के 
हिन्दू या इसाइ होने से उस जाति के सा ह 
क्या लाभ ? और एक मुसलमान जागीरदार और 


* त्वागभूमि 

है -_ 5 > न ० शद 3. _% 

सुसलमान प्रजा में साररय़ ही क्या हो सकता है ? इनके तो 
oe [९] ९3 

हित स्वभावतः ही विरोधी हैं । अतः हमें आर्थिक दृष्टि से 

Lp झे >> 

राष्ट्रीय प्रश्न को देखना चाहिए । तब यह साम्प्रदायक भद” 

I 

भाव का भत अपने भाप भाग जायगा । उस दक्षा में सघष 


ls li 


nen 


यदि होगा, तो गरीब और अमीर का होगा । हां, जातियों में 
$ यदि कोई वौस्तविक विभिन्नता है, और उसकी रक्षा करनी 
आवश्यक है, तो वह हैः उन जातियों की भाषा एवं सरकृति 
की । इसके लिए प्रत्येक जाति को स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


इसके अतिरिक्त प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का रह जाता है । 

मेरी सम्मति में न तो प्रथक्‌ निवांचन से अल्प-संख्यक 

जातियों का भला होगा और न सम्मिलित निर्वाचन में उनके 

F प्रतिनिधि सुरक्षित कर देने से । इन दोनों ही व्यवस्थाओं में 

कुछ बड़े रोग गरीबों के मतों से लाभ उठाते रहेंगे । अतः 
निवाचन-संघ आर्थिक आधार पर बनाये जाने चाहिएँ । 

इस समय हमारे देश सें एक तृतीयांश कपड़ा तो देशी 

मिळो में बनता है दूसरा तृतीयांश खादी हे और तीसरा 

विलायत से आता है | अँग्रेज़ी कपड़े का बहिष्कार तभी हो 

सकरा है, जब हम सभी विदेशी वर्खो को वर्जित कगर दे दें, 

अन्यथा अमेरिका और जापान के नाम से अंग्रेज़ी कपड़ा 

आता रहेगा | इस प्रकार सफल वद्ध बहिष्कार करके हम 

इंग्लेण्ड को झुका सकते हैं । इसके लिए खादी और - देशी 

मिलों का सहयोग आवश्यक है। यदि यह सहयोग हो जाय, 

तो देश के लिए पर्याप्त कपड़ा सरलता से देश मे ही उत्पन्न 

हो सकता है। इसके लिए हमें विदेशी वस्न मंगानेवाछे व्या- 

पारियों की उपेक्षा करती पढ़ेगी और मिल मालिकों को देश 

और ग़रीब मज़दूरों के हितों का ध्यान रख कर कपड़ा सस्ता 

और मज़दूरी काफ़ी देनी होगी । परन्तु यदि मिल वाले इस 

प्रकार सहयोग न करें, तो देश की शक्ति खादी पर ही केंद्रित 

ह होगी। 

आंग,मी युद्ध के लिए भी हमें तैयार हो जाना चाहिए । 

युद्ध तो होगा ही । उसके लिए पहली बात तो यद है क्रि 

मिडो के कपड़े की सहँगाई और विदेशी कपड़े के अभाव के 

कष्टों से बचने के लिए हमें खादी ग्रहण कर लेना चाहिए । 

दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि 

अँम्रेज़ लोग हमारे धन-जन का उपयोग न कर सकें । हमे 


न 
ष 
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उस युद्ध मं झा लेने अथवा सहयोग a | । 
कार कर देना चाहिए । ऐसा कर देने ३ शी 
परन्तु RE, साहस-पूवक उनका 
और थोड़े से दान से राज़ी न हुए, तो 
है; ओर हमारा देश, जो (र से 
जकडा हुआ है, अवश्य रवाधीन हो जायगा| | 


शिक्षा-प्रणाली 
गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव पव 
साधु टी० एल० वासवानी ने दीत्षान्त ग 0 
उसमें उन्होंने कहा-- है 
[उ सचमुच अविद्या ने ही वर्तमान शा, 
सिक दासता को पैदा नहीं किया | राजनैति ह 
और हृदय की अन्दरूनी आज़ादी का बाहय र) हः 
और इस सचाई को अब अनुभव किया जा बिलत 
राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा आवश्यक्रहै। | 
भी जाति के निर्माण में शिक्षा का सबसे ब र 
है । इसके उद्देश्यों तथा आदर्शो से जाति ब्ल 7... 
दबाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रकट करना चाहि। | 


विक हे । यह एक नकूछ--बड़ी भी नकुल हैमने 
नपुंसकता है । भारत की कमज्ञोरी के जमाकर: 
शिक्षा-प्रणाळी को उसपर ज़बदस्ती लाद दिया (क 
नैपोलियन के समय फ्रांस में इस शिक्षाप्रणहश 


नहीं, बल्कि विदेशी सरकार को मज़बूत कणी | | 
सुख्यतया यह नौकरशाही ( 3९३५०१ 
इस शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की स | 
सस्ते छुक और छोटे-छोटे अधिकारियों को तग | 
यही वर्तमान पद्धति की बड़ी त्रुटि है । लोगों * ५ गो 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह लोगो क. 
नहीं, बल्कि अछग कर देती है । श्रीकृष्ण. छट 
में ठीक कहा है--“स्मृति अंशाद बुडित | 

म्रणश्यृति ।? ' 


क्षा में साहित्य, इतिहास, अथशात्र और 
। अल जे 

रं i क्षेत्रों में श्रा्यो के अनुभव को, भारतीय अनु- 
. साह (हिती सम्बद्द किये विना, भारतीय विद्यार्थियों पर 

थ 

LN ह दिया जाता है । यह सुला दिया जाता है रि 
एण ब 00% न्य क्षत्रा की भाँति शिक्षा म॑ भा. अनुभव 
हि. मैं भारतीय परम्परागत विश्वासों 


लागू हैं । 
कका नियम ४५ डु व स त 
hी ॥॥0॥४ के शिक्षा सम््रन्धी महत्व का मानने वाळा 


वतमान शिक्षा-प्रणाली (विद्यांधया का उनसे अछग 
क्रिती है। इस उन्नत प्राचीन जाति. के वीरो ओर सुनिया 
ही स्मृति जागृत करक विद्यार्थी का अपने उज्जवल भूत के 


ध सम्बन्ध अवश्य होना चाहहए । 
पान भई 


जनैत हर भेज या हिन्दा 

बह फ हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो ? इस पर 
7 जा हबोतते हुए साधु वाखानी ने कहा-- 

यक है। || छाज कल सरकारी शिक्षणाल्यों में शिक्षा का माध्यम 
बसे बह पेज को बनाया गया है, परन्तु यह बात - मनोविज्ञान- 
नाति के जाब्न के सिद्धार्तो के सर्वथा प्रतिकूल है । जहाँ तक मैं 


| च| हप्ता हुँ, शिक्षा का मल सिद्धान्त यह है कि “ज्ञांत से. 


क्षापद0 अज्ञात की तरफ बढ़ना” । मेरा यह हरगिज्ञ मतलब नहीं कि 
नकृठ ह ्रेञी-माषा सर्वधा निम्मी और अनुपयोगी - है । जिस 
प्रे भेप्रज्ी-मापा को मिल्टन, शेक्सपीयर, शैली, बर्नाड शा, 
दु दिया मि और बर्क आदि विद्वानों ने अपनाया है वह अवश्य ही 
झा-प्रणाह ि्रिचारा ओर अनुभवा का खज़ाना है । अंग्रेजी हमें शेष 
भी प्रब संसार से सम्बद्ध करती है । अंग्रेजी-भाषा द्वारा ही हस 
यो का कि इनक विज्ञान, राजनीति, समाजशाख तथा पाश्चात्य 
करता गाता का परिचय प्राप्त करते हैं । किन्तु अग्रेज्ञी को शिक्षा 
800॥ १ तम बनाये बिना भी हम यह छाभ प्राप्त कर सकते 
। सहा । भर जी पढ़ो, किन्तु उसे एक गोण भाषा की तरह पढ़ी । 
तेया शिरो मातृभाषा हिन्दी है उसका स्थान अंग्रेज़ी नहीं ले 
लोगों शी जमनी ने.जब पोलेण्ड को जीत लिया तो 


के खाग 
की से राष्ट्रीयता के भावों को समूळ नष्ट करने 


ए ड 

(09९ उन्होंने य 
| ग हे में शिक्षा म उपाय समझा कि पोलेण्ड के 
wl म पो म जमन-भाषा हो । तदनुसार सब 


को भाषा को हटाकर जमन- भाषा प्रचलित 


८१5 


. वह देश-सेवा का उम्मेदवार भी नहीं है, चतुर कार्यकत्ता-या | 
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सेविष्य-दष्टा 


क न्याय्य अक अ 


कर दी गई। स्कूलों के उन नन्‍हें-नन्‍्हें बालक्रो को जम॑न-मास्टरों 


ने बहुत ही निदंयता से पीटा जो कि पोलेण्ड की भाषा में 
प्राथना के भजन गाते थे। भाषा का मनुष्यों के विचारों 
और जीवनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । अगर एक विदेशी 
भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय तो विद्यार्थियों 
में से स्वतःत्र विचार करने की शक्ति अवश्य नष्ट हो जायगी । 
वे विदेशियों के विचारों और रीति-रिवाज़ों की नकल करने 
लगेंगे और उनमें से मानसिक और आत्मिक विकास का 
सर्वथा लोप हो जायगा. । स्वाधीन आयलेण्ड के सन्त्रि-मण्डल 
ने बिना कुछ विचारे ही यों ही गेलिकःभापा को आयलेड की 
मातृ-भाषा नहीं नागा था, न ही “नवीन यहूदी युवक _ 
सङ्घ” के नेताओं ने, बिना किसी मसलहत के, हित्र-भावा 
को अपने प्राथमिक तथा उच्च श्रेणी के रकूलों में भी - शिक्षा 
का माध्यम बनाया था । परन्तु वे लोग- वस्तुतः. समझते. थे 
कि उनकी सभ्यताःऔर राष्ट्रीयता की उन्नति उनकी ही सातू- 
भाषा द्वारा हो सकती है । 


राष्टीयता 


तंग ? हाँ, यह अन्तराष्ट्रीयता से अधिक तंग है, परस्तु 
यह उस राजनीतिज्ञ के स्वाथ से अधिक विस्तृत है,जो अपने 
या अपने रिइतेंदारों के लिए नौकरियाँ चाहता है । वह मनु- 
ष्य जिसे अपने देश की अपेक्षा अपनी अधिक मसता है, 
कभी अन्तरराष्ट्रीय नहीं हो सकता । जब कोई सनुष्य 
मुझसे यह कहता है कि मैं “मानव जाति ' की सेवा करना 
चाहता हूँ, तो में आम तौर से यह उत्तर दे दिया. करती हूँ 


कि 'यह एक महान्‌ आकांक्षा है, आप अपने घर के लिए | 


क्या कर रहे हें, अपने शहर के लिए क्या कर रहे हैं ओर 


अपने प्रांत के लिए क्या कर रहे हें ?” ओर यदि उसका . 


उत्तर यह होता है कि कुछ नही! तो मैं समझ लेती हूँ कि 


निर्मागकत्ता तो दूर रहा । छोटे से बाग़ में हम यह सी 
हैं कि बड़ा खेत कैसे बोया जाता है। ® 
(डॉ०) ए 


&न्यूइण्डिया' के एक लेख से | 


Ee 
ऽ 


त्यांगभूमि 


हमारी आवश्यकता जमीन 
आज कळ भारतवर्ष के मनुष्य यदि मजूरी करके मर 
§ भी जाये, तो भी वे महीने में औसतन तीन रुपये से ज़्यादा 
._ शायद ही कमा सके । परन्तु अमेरिका, कनाइ्‌।, आस्ट लिया 
_ तथा इंग्लेंड में रहने वाले मजूर रोज़ के दो-तीन रुपये 
आसानी से कमा हेते हैं! 
__ काढ्यावाडी तथा मारवाडी, संयुक्त-प्रान्त के भैया लोग 
और पंजाब के सिख, महाराष्ट्र के घाटी तथा तामिळ-नाइ 
के स्वामी लोग पेट भरने के लिए अपना 'देश' छोड़ भारत 
के दूसरे बड़े शहरों में अथवा समुद्र पार जाकर रहने लगे; 
किन्तु इतना होने पर भी उनकी भूख शांत नहीं. होती--- 
उनका पेट नहीं भरता ! इसका कारण यही है कि मनुष्य 
की सब से बड़ी ज़रूरत--ज़मीन--ही गोरे लोगों ने हजम 
कर ली है | इस सम्बन्ध के कुछ अंक देने से यह विषय 
अधिक स्पष्ट हो जायगा । | 
सारी दुनियाँ का--पाँचों खंडो का--विस्तार ५ करोड़ 
+ लाख वर्ग मील है इंस सवा पाँच करोड वर्ग सील 
की प॒थ्वी पर कुछ ५९० करोड के लगभग मनुष्य रहते हैं । 


ये १९० करोड़ मनुष्य चार मुख्य वर्णो में विभक्त किये 
ना सकते हैं । 


७० करोड़ पीत वर्ण के लोग 

६० , गोरे लोग कह 

४० ,, गेहुँए रंग के लोग... 

२७ ,, काले छोग ऱ्य 

ऊपर के ऑकडो से हम देख सकते हैं कि दुनिया की 
भाबादी का तृतीयांश तो पीत वर्ण प्रजा का ही है क्न्तु 
उसकी सत्ता दुनिया के दसवें भाग में भी नहीं । दुनिया के 
५ करोड़ ३० लाख वर्ग मील के विस्तार में से ४ करोड 
७० लाख वर्ग मील पर गोरी प्रजा का झंडा फहराता है । 


वि. > 
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इसे दूसरी तरह से कहा जाय तो यह इग! ॐ ॐ 
के उ+ भांग पर गारा प्रजा. ने ज़बद 
है। गोरे देशों के दर्वाज़े पीत तथा ई | इम- 
इ हैं। लेकिन यहाँ हम गोरे देशों की बात | i 
ब्रिटिश राज्य का ही विचार करेंगे । ११९ 

अंग्रेज़ी राज्य म॑ सूय अस्त नहीं होता | ६ 
चौथाई भाग में अँग्रेज़ों की तूती सुनाई देती है | a 
आबादी भी दुनिया की आवादी के. एक-चौधा! ह 
अथात्‌ ४६ करोड़ है । लेकिन इन ४६ कोडा, सर्ग 
भारतवर्ष में रहने वाले ३२ करोड तथा द" भनि पीत 
उपनिवेशा में रहने वाले लगभग ६ करोड काहे | हता 


ब्रिटेन में रहने वाले ४ करोड ७० लाख आंग 
कम कर दें तो मालूम हो जायगा कि कितने अश गे 


बठे हैं । 


के लोगों को वहाँ गिरमिट के तोर पर आब है ह 
और देश जब रोग-मुक्त, साफ तथा।उपजर्ड I 
वहाँ बसाय्रे गये उन लोगों को दूर करने 
कर दिया जाता है । 

ब्रिटिश राज्य के सोने के ३% यि 
देशा-केनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज्ीळंड तथा तः ihn 
दूसरी जाति के लोगों अर्थात्‌ भारतीयों कै ` | 


: औक 


- | वव १९८५ ] , 


उसमे २० करोड़ मजुष्य तो आसान से रह नर 
। बहाँ आज केवल ३९ लाख सप्त शहर ले 
क्रम-रहते हैं । और वहां के सिडनी जैसे दो-चार शहर 
आबादी न गिनें तो वहां प्रति वर्ग सील एक आदमी या 
व वर्ग मील के घेरे में एक कुटुंब रहता है । 

भाप्रेडिया से ८०० मील की दूरी पर जावा नाम का 


होता | पक द्र है । उसका क्षेत्रफल ५० हज़ार वर्ग मील है। उस 
देती ह। > हे टापू में प्रति वग मील ७०० मनुष्य रहते हैं। जावा 


५ ने छोटे से टापू की आबादी ३॥ करोड़ है। आष्ट्रेलिया खंड 
2९ को हसी भाबादी ६ गुनी उयादा है । 
। द० ग्र पीततं में. प्रजा की आबादी अति वर्ग मील में: १३० 


ऐड कहे. 


| हिाब से हैं । 


$ मुद्दी भर गोरे लोग साम्राज्य के मद में मत्त होकर गोरे 
ह रहति के सिवा किसी को उन उपजाऊ प्रदेशों में घुसने तक 


' गोरे लोग अपने मुल्क में स्वतंत्र तथा सुखी हैं । इसी- 


केव शी हैए वे आपूलिय। तथा कनाड़ा जैसे उपजाऊ प्रदेशों में जानें 
TN 0) १) ० 
इं रम 'हए राजी नहीं होते । इसीसे ये उपजाऊ मुल्क अभी 


ह आबाद 


> ९५ 
| जे है | ही नहीं द भौर गाय या बैल को भी नहीं खाने देता है- 
वे पहर की फा ६, उसी प्रकार संस्कृति का उत्तेजक नाम दे 
आबाद * यी लोग और खासकर अग्रेज़ लोग इससे मनुष्य-जाति 


प्र भाज पीली कर 2 ४ 
ते, * सजा जरा ज़ोर में आने लगी है। काली 


जि भो रा प्रीय- (गस. कों > 
थिई #य-जागृति के कॉपर फूटने. लग हें |; और 


दम ए "पणे. हु ट 
से वत की प्रजा अथात्‌ हम भारतीयों में . वास्तविक: 
धारूर न हम स्वतंत्र हो जाऊ SE 
की गी" २३ दइर, ह  जावगे-तब हुम सं 


सदशं से इम पर जो जुल्म, अन्या१ 


नहीं हो पाये हैं । कुत्ता जेसे. खुर तो घास 
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विविध 
तथा अत्याचार किया गया है, उसका हिसाब लिए बिना 
उन्हें नहीं छोड़ेंगे । मह डोक ती 
् __ - ठृगनलाल जोशी 
विज्ञापन-बाजी : 

इस दिनों भारत में विज्ञापन-बाजी खूब घड़ाके से हो 
रही है.। कोई बिरला ही देनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र 
ऐसा न होगा,जिसके दो-चार पृष्ट: विज्ञापनों से न भरे हों.। 
कई-कई पन्नों की तो आधी पष्ठ-संख्या विज्ञापनों से भरी 
रहती है । 
विज्ञापन का प्रधान उद्देश्य जनता के कानों तक किसी 
बरतु-विशेष की सूचना पहुँचाना है । जो कार्य प्रत्येक 
व्पक्ति के पास प्रथक-प्रथक पत्र भेजने से नहीं निक सकता 
वही कार्य किसी समाचार पत्र में छोटासा विज्ञापन देने से, 
हो जाता-हे। । 

. पाश्चात्य देशों के समाचारपत्रों में विज्ञापन अधिकतर 
नये आविष्कारों के होते हैं, या खेल-तमाशे और नीलाम के, 
तथा, बड़ी-बड़ी संस्थाये जो वर्ष के अन्त में अपना मॉल 
बेच देना चाहती हैं उनके मूल्य घटने की सूचना के | 
विज्ञापन वही मनुष्य या संस्था देती है, जिसको अपने 
माल की श्रेटता का विश्वास होता है । विज्ञापन द्वारा वे 
अपने ग्राहकों के मन में यह. जमा देते हैं कि हमारे यहाँ से 
साल सर्वोत्तम भेजा जायगा और उसमें आपको लाभ ही 
होगा । यदि भूल से कोई माल बुरा पहुँच, या महक की 
रुचि के अनुसार न हो, तो बे उसे सहष लौटा छेते हैं Te 
प्रायः डाक-ब्यय इत्यादि का भार स्वयं उठाते हैं। इससे 
ग्राहक को उनके यहाँ से माल मँगाने में कदापि कोई सङ्क 
नहीं होता और वहाँ बेखटके अपनी आवइथकता की वस्तुओं 
की मांग उनको भेजता रहता है । वहाँ अश्लील या गन्दे 
बिज्ञापन देखने में नहीं आते ।. 7” र 
.,_ इतके विपरीत भारत के समाचारपत्रो के विज्ञापनों पर 
दृष्टि डालिए । सरकारी, अँग्रेजी तथा कुछ उच्च, कोटि की 
अन्य संस्थाओं के विज्ञापनों को छोड़कर अधिक तर विः 
धोखे के होते हैं । इन विज्ञापनों को अ 
“धातु स्तम्भतः गोलियाँ ' कोकशास्त्र तः 


वन्दे विज्ञापनों की होती है । कई समाचार परो का 
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२८८८-४८ ~~ 


भाग इन्हीं से भरा रहता है। इस श्रेणी के इनके अतिरिक्त 
और जो विज्ञापन होते हैं, उनके यहां से भी आप कोड 
माऊ मँगा कर देखें तो अनुभव हो जायगा विज्ञापन-दाता 
धोखे बाज हैं तथा समाचार-पत्रों क आइ में जनता से 
चेत्ते लूटते हें ।-विचारने को बात है क्रि जिस वस्तु का मूल्य 
॥।) य। १) हो और उसका विज्ञापन सदैव कई पत्र- 
पत्रिकाओं मे निकलता रहे, तो विज्ञापनदाता को क्या लाभ 


>> 


OL 


> जच 


+ 


RS BS 


ऐसी हालत में निश्चय ही या तो वह माछ ख़राब देगा या 
| दूने-चौएुने दाम लगादेगा । 

______.. जिल प्रकार समाचारों की सत्यता के लिए पत्र-संपादक 
कुछ अंश में उत्तरदाता होते हैं, इसी प्रकार यदि वे अपने 
४ के विज्ञापनों के लिए भी उत्तरदाता बताए जाझ तो 
क्या ही अच्छा हो । यह नहीं तो पत्र-सपादकां को चाहिए 
कि अपने पत्रों के विज्ञापनों की सत्यता की जाँच अवश्य 
किया करें । ऐसा करने. से वे अपने निर्धन देशवासियों के 
द्रव्य को व्यर्थ बताइ होने से बचा सकेंगे । ठं 

दि भारत के समाचार-पत्रों में अइलील या गन्दे 

- विज्ञापन न छप्रते होते तो आज विदेशियों को भारतवासियों 
की ओर अंगुली उठाक; “नपुप्तक' इत्यादि कहने का साहस 
न होता ।.वात्तव में जब हम. देखते हे कि ऐसे विज्ञापन 

` अधिक संख्या में. निकलते हैं, इनकी संख्या दिनों-दिन 

बढ़ती ही जाती है, तथा प्रायः सभी समाचार-पत्रों में 
हमेशा निकलते रहते हैं, तो मानना पड़ता है क्रि इन विज्ञा- 
पनदाताक्षों की दवाइयों की आवश्यकता जनता को है--- 
रथात्‌ जनता इन व्ग्राधियों में ग्रस्त है और वि शियों का 
` कहना अश्चरशःनत्य हे । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है 

कि इन दवाइयों से हानि हो हानि होती है। लाम सवंथा 
असभव है, यदि रोगग्रस्त जनता जितना रुपया इन विज्ञाप 


नुद़ाता तथा डाक की भेट करती है उतना किसी वेद्य हकीम 


या डाक्टर को दे, तो वह उसके. रोग को कम समय में 
समूळ नाश कर सकता है । अस्तु । . 

7 क काघ्ूनगु 4. जम्मदार ह ओर कई अपनी उपेक्षा के 
ह न कारण इसके लिए सजा भा भुगत चुके हें ।-से० 


हो सकता है, जब कि विज्ञापन के दर कम नहीं होते ? 


के 
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. यूरोपीय-राष्ट्रो ने स्वीकृत. किया.था । इस सपि 


: हुए अंग्रेज़ों के. भारत में कुशासन पर भी # 


. समपन्न तथा ऐश्वर्यशाली देश क्रा, परे 
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ta 


इस लेख द्वारा में उन रज तथा. 
से प्राथना करता हूँ, जो अपने पत्रों न 


मानते हैं के वे ऐवे विज्ञापनों का ड 


| 
करने से होने वाली आर्थिक दभि, किन; 
हों, तो कम से कम को5शास्त्र नएसश्ता गा; 
तथा गन्दे विज्ञापनों का, छापना तो अब्र क 
ऐसे विज्ञापनों द्वारा आमदनी पर लानत है, झि 
देश दूसरों की दृष्टि में गिरता हो । 
क्या मैं आशा करूँ कि सग्पाइक लोग चे 


दुकर इस सुधार से अग्रसर होने का साहस कश! | 


ब रह ~ | 
दाभन आर दारेद्रता को भूमि | 
अभी कुछ दिन हुए अमेरिका की सोरे? ईक्ष ' 
संधि पर विचार हो रहा था, जिसे गत महाह तर. 


इग्लेण्ड तथा अत्य मित्र राष्ट्रों ने सरे सपार € 

री । २ 
के अधीन रखना स्वीकार किया .था । उस सम १४७ 
इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे | अमे 


ub 


सें ज्ञोलेफ इरविन फ्रांस ने इस सन्धि FF र 


पाठकों के परिचय के लिए हम अशी 


डाला था। 
चे देते हैं हि 
क्या आप ऐसी संधि. का समर्थन * ॥ 
जिससे अंग्रोज़ों का बुरा.शासन भारत में जा 
वर्ष एक उच्च सभ्यता की आदि भूमि है। छ 
व्यवसाय, ओर व्यापार पहले बहुत उन्नत था। ५ 
और मिख से व्यापार होता था। इसकी उ, 0. 
प्रसिद्ध थी । अंग्रेज़ों के भारत में आने 


के शासन के प्रारंभ के साथ-साथ भा 


कक्षा रा और अत बडे येग से बाहर जाने 
टू! 


को ज | के ्ासत का मुल्य सिद्धान्त यही रहा है 
भ ) | ज अ ~ के 

[ना एह नर्र कोवे हर तरद से अयने लाभ के 

भूमि” ॥ है ता. द उत्ते भारतीय पर ख़ भारी कर 

हु ' न 

त क | ह धातके नाम से व्यथ कण लकर बड़े-बड़े युद्धों 

९३ ) ~ टि. 

दवे इंहैग्ड के हित के लिए किय्रे गये थे भारत को कृज्ञ 
|| |) | 

रनम बजा दिया । श्रीयुत ए० जे० विद्सन ने १८८४ म 

ता आरि म (धारि अग्रज़ ३,००,००,००० पौंड अथात्‌ भारत 

7 ख 


प्रति वषं वस्तूरु 


वय कह दूरं पूंजी का दसवां हिस्सा कग 
| कर के. अलावा 


त है, शत हैं। . किसानों से फ़ो सदां 
सरे भी कई कर लिये जाते हैं, जो [मला कर ७७ फ्री सदी 
लोग झु हो जाते हैं। इसले भारत में दरिद्रता ने बहुत डुर तरह 
हे । अन्न पैदा करने वाळे किसानों तक को 


ns] 


कर, लिया 


ही नहीं जानती कि पेट भर खाना किसे कहते हैं। इसी 
"रह से सरकार के बुरे शासन के कारण भारत में भयहर 
८५४ से ३९०१ 
| महाप तर-२,८८,२३,००० मनुष्य मरे और पिछले दस वर्षा 
[स सिति वपं दस लाख की औसत से मनुष्य मरे । डिग्वी ने 

हला है कि १ जनवरी १८९९ से ३० सितम्बर ५९०१ तक 


री । भारत में प्लेग का मुख्य चुहा दरिद्रतां हे और इस 


शक्त न रखने के कारण उसके शिकार हो.जाते हे । 


म दरप लोगों की शक्षा के [लए व्यय. किया जाता है || 


| 
i, भी सदी ७ मनुष्य शिक्षित हैं और वह अंप्रोजों के वहां 
है * वेष राज्य करने के बाद 


। में २० वषे तक शासन 


- 
जे, 
a 


र व्यवस्थापकों की अ 
८ तागा को चाहते हें) 


न्‌ सहा 27 > ~ 
सनर से लाखों भारतीय हमारे आत्मनि्णय 


रपट भोजन नहा मिलता । भारत का आधा जन सख्या _ 


तिं दिन के प्रत्येक मिनट में भारतीय प्रजा दुर्भिक्ष के कारण ... 


मारी का विष फेजनने वाली तरकार है। बिना भोजन के. 
है हुए रत्त-रीन भारतीयों के शरीर, छेग को सहन करने 


भारत में अशिक्षा भी ख़ब बढ़ी हुई है । बहुत ही. 


जब कि अमेरिका के फ़िलिपा- न्‍ 
करने के बाद .वहां फो सदी... 
त हो गग्रे हें । उपनिवेशी-प्रजा के सम्बन्ध 2 
ने कहा है हि हमें सेनायतियों, राजनी- 


 है। (४ ) स्कूरों के साथ पुस्तकालय सहयोग 
वश्यकता नही: हैं, हम परि- . न 
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की प्रतिज्ञा के भरोले इग्छैण्ड के लिए लड़े और जब युद्ध 


समाप्त होगया और भारतीयां ने आत्मनिर्णय का दावा किया 
तो रोलेट ऐक्ट पास किया गया और जब उक्षका. विरोध किया 
गया तो अंग्रेजों ने मशीनानों से उन्हे भून डाला | हम 
ऐपी संधि का समथन नहीं कर सकते, जसक द्वारा 
भारत में अग्रेज़ों को इस तरह अत्याचार करने का अधि” 
कार मिले । कष्ण 


पुस्तकालय-सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण 


पुस्तक्रालय़ अर्थात्‌ पुस्तकों का संग्रह स्थान; जो चाहे 


वहा आकर, उसका उपयाग करं । पुस्तकालय क सब्रन्ध मे 


यह विचार पहले से चले आते हें । ( यह ल्खिते हुए 'पु 


स्तकालय' शीर्षक गुजराती मासिक में श्रो शझरभाई सोमा- 
हू >) >> ८७ 7 89 ः 
भाई पटेळ बताते हैं कि) अब यहं विचार बदल गया है । 
अज सिर्फ पुस्तकों का संग्रह रखना, अथवा उन्हें पढ़ने के 
लिए आने वालों की प्रतीक्षा करते बेठे रहना-भर उनका 
काम नहीं रहा। अब तो, उन्हें ऐसे प्रयल करने होते हैं कि 
जिससे सारी पुस्तकं अधिक से अधिक पढ़ी जायें । प्रत्येक 
पुस्तक के लिए पाठक और प्रत्येक पाठक के लि? पुस्तक 


` प्रस्तुत करना ही, संक्षेप मे, अब तो उनका कास माना 


जाता है । पहले के (प्राचीन) और इस (अवाचीन) विचार 
में; इस प्रकार सारे दृष्टि कोण का हो अतर है । अर्थात्‌ पहले 
पुस्तकालय एक ही जगह निश्रे जमे रहते थे, तहा अबबे 
ग्रयलशील हो गमे हैं । ह | 
हेस्वी स! की उन्नीसवीं शताब्दि के उत्तरा |स इन _ 
नवीन प्रवृत्तियो का आरंभ हुआ; ओर इनमें से सुख्य है । 
कि ( ५ ) पुस्तकोलय का महत्व भो स्कूलों जितना 
ही राष्ट्रोपयोगी माना जाने र. है । ( २ ) पुस्तकालय की . 
पुस्तकें हर कोई देख सके, इसके लिए उन्हे खुळी रखने की 
प्रणालो- £7०0०7 ० 8 00९8३-का प्रारम्भ हुआ है। 
(३) बालकों के प्रति पुस्तकालयों का ध्यान आक 


2 


प्रणाली आरम्भ हुईं है । और { ६ ) कैसी पुस्तक 
कैसी नहीं पंद्नी इत्यादि की सूर्चियों बनाकर ' 
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त्याग भामि 


शंतों-पुस्तकालय के उत्सवों आदि-आदि के द्वारा पुस्तकालय हैं जो छुआछूत को न मानने ह | वत 
की आवश्यकता सवसाधारण को समझाने के प्रयल हो सके । के साथ एक सासा के अन्दर खान. प पा शो 
॥ पुस्तकां का .छुताव कर सानते हैं । ऐसे को जाति दे बा tf a | 
पुस्तकें पसन्द करते समय किन बातों का ध्यात रखना चेष्टा अपने को सनातनी कहने वारे ब 
चाहिए.) इसके लए गुजराती पुस्तकाल्य म सोरी 
श्री नानाभाई चन्द दीवानजी लिखते हैं: | 
१—कुछ ही लोग नही किन्तु ज्यादा से 
ज्यादा ब्यक्ति उतका उपयोग उठा सकें। 
 २--प्विफे आलमारी को. शोभा - बढ़ाने 
के लिए ही नखरीदी जाये 4 
 २--जनस्ते गांव वाला का जीवन रस- 
मय ओर आनंद मथ बने, अपने काम-बन्धों 
में वे अधिक दिलचस्पी लेने ,लगे और उसकी 
मुश्किलों को सरलता से हल करना सीख, सकें, 
ऐसी पुस्तकें खास तौर पर पसन्द की जायें । 
४- प्रत्येक विषय एक समान सखद _ 


कयाजाय । 
खयां च बालका सन्बन्धा पुस्तक 


खास तौर पर काफ़ी तादाद में पसन्द. की जायें | 
'६--ऐसी आकषक पुस्तकं भी -पस 

की जाये कि जिनसे पढ़ने कां शौक न रखने 

वाले लोग भरी लक्चा उठें। भुकुट 


अग्रवाला म्र जाणात 
` जत्र तक ्घपं होता हो तभी तक उन्नति 
और सुधार की आशा समझनी चाहिए । 
ब्येक्ति, कुटन्ब, जांति और देश सब पर यह 
नियम चरितार्थ होता है । : पिछले दो-तीन 
सालों से अथवालों में 'संघर्ष बढ़ता हआ 
दिखाई देता है। समाज में एक ऐसा दल 
बन गया है जो, सामाजिक-सुधारों के लिए 
___ छटपटा रहा है समाज की भयंकर कुरातियाँ - A ५.2. 
जिसे तिषेले साँप की तरह डँस रही हें । अभी ग ल्लकः यो 
जिस बात के लिए अग्रवाल महासभा के दो श्राबालकुऽ्णदासजी पोद्दार (अग्रवाल महासभा | ला धे 
इकडे बबई में हो गये वह तो थी जाति-उहिष्कार । अम्रवालो सेहो रही थी। इसी प्रश्‍न, पर * ग ॥ 
मैं होळ ही कुछ विधवा-विवाढ़ हुए हैं, छ ऐसे सजन भी महासभा के अधिवेशन के पहले से ई १ 


= NU DIT ee Po 


® 
F 
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५९३ विविंध 
(हब SEE NI कक कह 5 : 
राता „` ह ज, अख़बार बाजी और पर्चे-बाजी हो को सनातानया के इस बात का गरण्टी न देने पर कि सभा 
सें की द । मनोनीत सभापति श्री [हनूमानप्रसाद में हमारी तरफ से किसी बात का हो-हल्छा या बखेडा न 
हर ७ आधी अतत न के समय स्टेशन पर “सनातनी होने .पावेगा, इस्तीफ़ा दे देना पड़ा एवं श्रीरंगलालजी जाजो- 


दिया सभापति चुने गये--इन बातों के फल- 
स्वरूप दोनों दलों ने अपने अलग-अलग अधि- 
वेशन किये । दोनों सभाओं में प्रस्ताव प्रायः 
एक-से पास हुए | सिर्फ दो बातों मे खास 
भेद रहा--एक तो सुधारकों ने विवाह के 
समय लड़के की उम्र ५६ की जगह १८ कर 
दी और दूसरे सनातनियों ने विधवा-विवाह 
: करने वालों को जाति से बहिष्कृत करने तथा 
उनके समर्थकों को उचित दण्ड देने का प्रस्ताव 
स्वीकृत. किया । विधवा-विवाह को निन्दास्पद 
हो दोनों सभाओं ने मानो । _ सुधारक यदि 
विधवा-विवाह के विषय में तटस्थ रह जाते तो 
अच्छा था; पर मेरे दुःख की सीमा न रही जब 
` उन्होंने न केवळ उसे घृणास्पद बताया बल्कि 
उसे रोकने की भी आवश्यकता का प्रतिपादन 
किया । यद्यपि आगे बढ़े हुए सुधारकों में इससे 
भारी खलबड़ी और असन्तोष फैला परन्तु 
कमजोरी समझदारी का जामा पहन कर जब 
सामने आ जाती हैं तब बड़ों-बड़ो को मोह 
उत्पन्न हो जाता है। फिर अम्नवालों के नौ- 
सिखिया नवयुवक यदि. उसके चंगुल “में 
फेस जायें तो कौन आश्चर्य है ? बम्बई की 
महासभा के सञ्चालकों के प्रति पूणे आदर- 
भाव रखते हुए भी यह कहे बिता नहीं रह 
सकता कि सुधारकों के प्रस्ताव अग्रवालों को 
सामाजिक विषय में प्रायः वहीं छोड देतेहे | 
जहाँ वे पहले थे । केवल यह कहना (कं हस. 
बहिष्कार को नहीं मानते, व्यक्तिगत असहयोग 
। डालमिया ( अग्रवाल महासभा क महामंत्री) को कोई भले ही अख्त्यार करे, उनके लिए शोभा. : 
की भोर 'जसके बदोलत सभापति पद नहीं । महासमा क मांह को. छांडकर उन्हें या तो उसे ` हर 
के स्वागत को छोड़ कर अलहदा दूसरे दल वालों को सांप कर एथक हा जाना चाह. ह, 
के अपने स्थान प्र भाना पडा और अन्त या विधवातावबाहू के संबंध में चुप रद्द जाना चाहिए 


.... (वाडी 
| वा ने जो धाधली 
¡ ९ "दोनों दलवारों 
ग पा किराये कर 
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इस बार के अधिवेशन में कया स्वाग॒त-कारिणी समिति, आनढी लाळ जी ने यह भूल की कि 
यह आश्वाध्न नहीं दिया कि यार „5 


(23.० 4 


क्या कार्य-कारिणी सभा, क्या मनोनीत सभापति, क्या दाना 
दळ दाछों के अधिवेशन, सबने बड़ी-बड़ी गालातया की। के अनुकूल न हुए तो वे स्वयं अपने 
स्वागत-कऋारिणी वालों ने दो गरातिया 
की-(१) यह ऐल!नसा कर [देया था कि 
ज्ञो भी सज्जन प्रतिनिधि बनना चाहेगा 
बन सकेगा, यह कोई जरूरी बात नहीं 
कि वह शाखासभा से निर्वाचित होकर 
प्रतिनिधि बने । (२) महासभा के 
अधिवेशन में जब्रतक कोई बात तय 
न हो जाय तबतक विधवा-विवाइ करने 
चारे महासभा में शरीक न हों, इस 
आशय का प्रस्ताव पास कर देना। कार्य 
कारिणी ने पीछे से स्वागत-समिति की 
पहली बात के खिलाफ प्रस्ताव किया 
कि केदल शाखासभा आदि से निवचित 
प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि समझे जादेगे 
भौर यह प्रस्ताव तब वि.या उब कि 
बहुतेरे लोग बंबई में भा चुके थे । इस 
प्रस्ताव को पास करते समय सुधारकों 
के मनें न्याय-वृत्ति उतना काम नहीं कर 
रहीथी जितना सनातनियों को हः। देने 
का भाव ज़ोर मार रहा था । यह देरूकर _ 
मुझे दुःख हुआ | मनोनीत सभापति 
श्री हन्‌मानप्रसाद जी ने यह गलती की 
क्रि वे अलहदा विक्टोरिया करके स्टेशन 
ले घर चले गये। वे स्वागताध्यक्ष के. 
चार्ज में थे भोर हर तरह के खतरे का 
सामना करके उन्हं उनके चार्ज सें, मेरी 
राय में, प्रथक्‌ न होना चाहिए था। 
सुधारका अथवा महासभावादियों ने यह nin aod SO ह 
गळती की जो उन्होने श्रो आनंद्रीलाल केसा भाग 
जी पोदार के इस प्रस्ताव को स्वाकार न od (अगली गे रश ष 
किया [कि महासभा का अधिवेशन कल तक स्थगित करदिया के अधिवेशन में आयेंगे । पंचायत य़ा शशि फे 
जाय जिससे समझौते की कोई सूरत निकल आवे । श्री स्टेशन पर रूभाषति का बुरी तरह *१ 


-न््ट 
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धर मेर दण्ड देने का प्रस्दाच पास करके गलती 
नाती | ८.हिष्कार श 

रि गौर अख़बार शिष्टता आर [ववक सब 

मे १४३) 


१६५ प्र ] 
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~~~ 


त्र 
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तमाम गलतियों और दा 
दोनों अधिवेशन सकुशल समा इप र्‌ 
स एक बात पर सहमत हो गये कि 
है, यह भी एक तरहसे 


= 
[र] 


(घर-्वाजियों के 


gs OU 


तभा के 
रे सुधारक कम ले कम इ 
बहिष्कार इस समग्र डुरी चीज्ञ 
„द लाम नहीं हैं । खुशी को बात हे [क हमार अ जमर 
उग्रां ने इस बार महासभा को अपने यहाँ 
है । पिछली गळती से लाभ उडाकर, आशा 
सफल बनाने का 


अग्रवाल भा 
मन्त्रित किया 
कि वे अगले अधिवेशन को इस तरह 
ग करेंगे जिससे समाज-सुधार में उनका कृदम बहुत 
गे बढ जाय । चींटी को चाल से चलने का यह युग नहीं 
। जो बातें सराघर बुरी और हानिकर सिद्ध हो रहो हैं 
ह एक बारगी मिटा देने में हिच-क्रिचाहट क्यों होनी 
हए? कम से कम सुधारकों को मनादृत्त तो इसके 
इकू ही होनी चाहिए। सुधारकों को न संघ से भय- 
होना चाहिए न संस्थाओं पर कब्जा रखने का मोह 
ना चाहिए, न विपक्षी को हटाने की भावना को हइयमें 
न देना चाहिए । सुधारक ठो विपक्षी को अपने पक्ष में 
हाना चाहता है, उसे बरबाद करना नहीं चाहता 
; हों, एक काम ज़रूर सुधारकों की महासभा ने ऐसा किया है 
ससे उनके पूरे ष्ट्रीय-भाव का पठा चलता है । उसने 
से सायमन-कमीझन के बहिष्कार का समर्थन किया है 
भौर स्वदेशी के इस्तैमाल पर भी जोर दिया है। 
हए महासभा धन्यवाद और प्रशंसा की पात्र है । 


हरिभाऊ उपाध्याय 
२७ ९ ३ 
त म सफ़ाह की व्यवस्था 


| i रर ग्रामप्रथान देश हे । यहाँ के शहरों की 

के राष्ट्रीय ९१६ ही है,वहाँ गाँव लगभग ७ लांखक हैं। 

गि भोग है “न्ीलन में गाँवों की जनता 
| १ शिक्षा और म्वास्थ्य- 

जच शिक्षा प्रां नव 


५ 


का बहुत थोड़ा 
सम्बन्धी नियमों की दृष्टि से 
कुछ सीखना है । जब तक 


युवक और देश-नेताओं का 


~ 
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ध्यान ग्राम-सुधार जैसे महत्व के प्रश्‍न की ओर अच्छी तरह 
नहीं जातां है, तब तक स्वराउप्र प्राप्ति के लिए आवश्यक 
ग्राम-संघटन, किसी पुख्ता नींव पर कायम न हो सकेगा । 

मनुष्य के जीवन में शिक्षा और सफ़ाई अपना खास 
महत्व रखते हैं । शिक्षा से भी अधिक आवश्यक सफाई है। 
क्योंकि बिना सफाई के तन्दुरुरती कायम नहीं रह सकती । 
बीसार महुष्य की शिक्षा देश के लिए उचित फलदायी नहीं 
होती । खेर है क्रि हमारे देश के अधिकांश गाँवों में लोगो 
का सफाई की ओर बहुत कम ख्याल रहता है । एक बार 
आप किसी गाँव के किनारे से निकल जाइए । चारों ओर 
आपको कई तरह का कूड्ा-करकट भरा मिलेगा। गाँव में 
जाने वाले रास्ता और पगडंडियों के पास ही कभी-कभी 
उनके किनारे और बीच में-लोग मल-सूत्र विसजन कर _ 
देते हैं । इससे यात्रियों को तो कष्ट होता ही है, परन्तु गाँव 
के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
सबेरे और शाम के समय जब कि मनुष्य को जुड वायु की 
ज़रूरत रहती है, गाँवों का वायु-मंडरू मल-मूत्रादि की 
दुर्गन्ध से भरां रहता है । यदि देहाती भाई तनिक विचार 
करें तो इस सामाजिक कष्ट को वे सहज ही दूर सकते हैं । 
नीचे हम कुछ ऐसे उपाय बतऊते हैं जिनसे देहात की 
सफाई का यह मसला हल करने में उत्साही भाइयों को 
कुछ मदद मिल सकेगी । 

१--जिन गाँवों में भंगी नहीं है वे या तो एकाथ भंगी- 
कुटुम्ब को अपने यहाँ बसाछे, या फिर ऐसा प्रबन्ध करें कि 
गाँव के आस पास लगभग एक मीळ घेरे में पड़ने वाले 
आम रास्तों पर कोई टट्टी न फिरने पावे । 

२--यदि गाँव के सुखिया.चाहें तो वे अपनी बस्ती के 
आस पास के स्थान को बाग-वगीचों, विश्राम-स्थानों, आदि 
साईजनिक-हित के साधनों से इतना मनोरम बना दें क्रि 
किसी को उसे गंदछा करने का साहस न हो । : 

--जहाँ तक हो सके गाँव के सारे खी, पुरु 

पास के खेतों में मल-मत्र का वसजन कर । 
ब्यक्ति अपने लिये एक गढ़ा खोद ले, और रट्टी 
बाद उसे सूखी मिट्टी से ढेंकता जाय तो ढुहेरा' 
एक तो दुर्गन्ध के द्वारा वायु दूषित होने से 
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दूसरे, भीतर ही भीतर खेत के लिए पोपव-खाद के तेप 
` तैय होते रहेंगे । क 
| ४--गाँवों में ढोरों के गोबर, उनके मूत्र और खाने 
से बची हुई कडबी, घास, भूसी, आदि का बड़ा दुरुपयोग 
होता रहता है । ढोरों का गोबर तो जळाउ-उकडी के अभाव 
मं उपरे बनाने के काम में रूर जाता है । और मूः 
सूख जाता हं । वैज्ञानिक दृष्टि से गाय, बेळ स्‌ 
प्राणियों का मल-मूत्र उपजाऊ ज़मीन के लि एक तरह के 
उत्तम खाद है । इसमें पौधों को पुष्ट करने के (छिए आवः 
श्यक, नाइटोजन, फॉस्फरस, ओर पोटाश आंद तस्य बहुः 
तायत से पाये जाते हैं । यदि हमारे देहाता भाई इनका 
` सदुपयोग करना सीख लें तो उनकी पैदावार को बढ़ते देर 
न्न लगे । a 
गोबर का खाद दनाने का सब से सरळ तरीका यह हे 
कि गाँव से कुछ दूर कुछ ख़ब गहरे गड्ढे खोद लिये जॉय । 
' और उन्हें भीतर से चूने या मिट्टी से पोत दिया जाय । 
फिर प्रति दिन का गोबर, घास, पत्तियाँ घर और बाहर का 
अन्य कू डा-कचरा, नारी का पानी, बगेरह उसमें डालते 
रहना चाहिए । और प्रति दिन ऊपर से छुछ राख भी । गदे 
के भर जाने पर उसपर ४-५ अंगुर मिट्टी या राख की तह 
जमा देनी चाहिए । खाद को अच्छी तरह सडाने के लिए 
उसपर थोडा थोडा पानी भी छिटकते रहना चाहिए । 
और समय-समय पर उसे ऊँचा नीचा करके, पर भी देना 
चाहिए । इस तरह बनी हुई खाद बड़ी कीमती और गुणः 
कारी होगी । 
सूत्र का सदुपयोग करने की सबसे सरल विधि यह 

कि ढोरों की थान की ज़मीन को मिद्दी भर वकर पीट कर 
बूब कडी कर ली जाय । जिससे पेशाब ज़मीन में जजब न 
होने पात्रे । ऊपर से घास, पात, छिलके, राख, भूमे ' आद्रि 
से उसे ढक दिया जाय । गोंबर भी वहीं पडा रहे। इस 
तह को हर रोज बदळ दिया जाय । जब थांन की जमीन 
करीब दो-ढाईं बालिइत ऊँची हो जाय, तव उसे खोद कर 
खेतों में डाल देना चाहिए । | 
द्‌ ५--गाँवों में कुओं, तालाबों और बावड़ियों ही सफा डे 


डी शि... प्रबन्ध रहना चाहिए । पानी पीने के ङुअं 


छः 


ह्‌ 
टा: 
आद 
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| त्याग रभि १. 
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कपडे धोना, बरतन सरना, गाय ढोरे ५ 
काम कतई बन्द होने चाहिएँ । समयन 
करने के लिए निवानों में दवा 
६-णण्कपड-लत्ता को सफाई 
और चौके की सफाई थोड़े से परिश्रम जे 


NN 


डाप्‌ { 
जैसे स्वास्थ्य-घातक जन्तु बहुतायत से दः 


इनसे ओर मक्खियों से बचने का एक र 
सब तरह की सफाई 


स्व० सर रमण भाइ 


सर रंमणभाई सहिपतराम नीलकंठ, गाए, 
गत्‌ ६ मार्च को होगया । महात्मा गांधीजी ३ १ 3 


अद्वितीय साक्षर-रल थे 
निर्माण कर उसे योग्य मार्ग पर लगाने औत । 


विख्यात थे, किन्तु इसीके साध साध स 
अग्रसर होने; प्रार्थना-्समाज तथा गुजरात 
सोसाइटी की जड जमाने में भी भापका परी पूर { 
होनहार विरवान के हात चीकते पि 
आप बचपन से ही तीन बुद्धिशाली औ( 
रहे। पंद्रह चप की अवस्था में जब आपके 
पास की तो उसमें आप अहमदाबाद पब 
प्रकार आपका कालेज-जीवन भी बडा € 


र्श्फि 
छोटी सी अवस्था में आपने बाखई में ५ 


का = जैसे गूढ़ विषय पर जो 
ट-क्ड ह = 
भय पेर ‘|i [ण क्रिया, उसे सु नकर बड साह ह्‌ 
ते शे. दाव तले डँंगळी दबानी पड़ी थ्री । 
भांग हिय क हन जब हि पाश्चात्यनरशेक्षा आर साहित्य 
श्व न ~ 
| पे अशी द समाज को नई प्रेरणा मिली 
च _ न नवशिक्षित युवक समा 
दाह) उत्ताह के साथ वह पाश्रात्य-त स्क्रात का चया दा 
शॉप, पष ॥ ह कर आगे बढ़ने लगा, तब उसे उचित साग पर 
dd & 5 
शोक. 3. तवा तक उतका धंदेश पहुंचाने का कार्य 


ने “न्ञानसुघा” ( मालिकपत्र ) के द्वारा 
- किया था । पुराने आचार-विचार और रूदि-धर्म 
कोशीत॥॥॥ हटाकर उनके स्थान पर,, नवीन आ ह का, म चार करे 
[हए भापशि कठव पारश्रम करना आर पवराधसा से 
वा पढ़ा । आपके “मरद्रमद्र”& नामक ग्रथ में इसी पार- 
नाहशक संघपं की मार्मिक किग्लु मनोरजक आलोचना क 


$$ है। इस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर जनता में हलचल 


त सव दृष्टियो के अतिरिक्त स्थायी-साहित्य के नाते भी 
१६ पुस्तक अद्वितीय सिद्ध हुईं है । इसके अतिरिक्त आपकी 
नराज़ चावडो” और “सिद्धराज जयसिह” ये दो पुस्तकें 


गुजराती प्रहित राइनो पबत” | नामक आपका नाटक तो गुजराती 


थ पा हनीय एवं उपकारक रही है। विदेदागमन बाल-विवाहू, 
य विधवा-विवाह, खी-शिक्षा, प्रोढ विवाह, 
५. विवाह आदि सभी सामाजिक विषयों में आपने 
लिया और स्वयं कई बातों के 


——— 


f अदूधी | 


६९ के तीसरे वर्ष में इसके कु परि 


| ० मालव न 


नाद 
संव षि | | शोत इह 
| हिन्दी अनु CE 
| आहे इ ह त्राय भी पुं गिरधर राम, “नवरत्न 
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आदर्श बने । इसी प्रकार म्युतिसिपालिटी और कॉसिल के 
सदस्य बगकर भी आपने सामाजिक-जीवन के नवीन प्रश्‍नों 
पर, जैसे कि, मज़दूर और पूंजीवाद, मालिक और नौकर का 
सम्बन्ध, रहने के सकानों की व्यवस्था ओर उनका किराया, 
जनता के लिए हवाखोरी के स्थान, प्रीति-विदाह, पति-पत्नी 
का संत्रन्ध-विच्छेद, पतितोद्धार, खी-जीवन की मुक्ति और 


व्यक्ति-स्वातंत्यादि पर स्वतंत्र-विचार प्रकट कर, सुधारकों को 
उचित मागं दिखलाया था । अनाथों के लिए आपके पिताके 


स्थ० सर रमणभाई रहिपतराम नीलकंठ 


नाम पर महिपतराम-आश्रम आज ३५ वर्षो से अपूव सेवा 
कर रहा है । इसी प्रकार स्थी-जाति के सवागीण विकास 
लिए भी आपका परिवार आदश माना जाता है। स्व० 
भाई ने इस विषय में अनेक प्रकार से उद्योग । 

आपका धार्मिक-जीवन एक सच्चे भक्त की 
था। जिसने प्राथेना समाज की वेदी पर से 
हुए आपको देखा है, अथवा “ज्ञानसुधा” में आपके 
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ह 
¢ क्रो सळ.भार 


= ती ह 
लेखों का पढ़ा है, वही आपके धम-भाव 
` पहचानसकता है | र 
| हिः पेर धर्म-विषश्रक सेवाओं 
इस प्रकार साहित्य, समाज और धर्म बिषप्रक सेव: 


वी चर्चा के बाद, जब हम आप की ग्युनिसिपल ओर सावे- 
जनिक-हित से सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं पर दृष्टिपात 
करते हैं, तब भो हमें आवाक रह जाना पडतां है । प्रारम्भ 
में आप शहर-म्यु निश्तिपिलिदी के साधारण सदस्य रहे, बाद 
में उपाध्यक्ष और स्कूड-बोड के चेयरमैन के नाते आपने 
जो कठिन श्रम और ठोस कार्ष हिया, उस ही कल्पना तत्का- 
लीन कार्यवाही के विवरणों पर ले ही आँडी जा सकती 
है । इस विप्र में भी आप द्वितोय कार्यकता सिद्ध हुए हैं । 
सारांश, सेवा-भाव आपके जीवन. का मूल-मंत्र थ्रा.। 
यद्यपि राजनीतिक-विषयो में आप नरम दळ के अनुयायी थे 
कितु इस दळ में भी आप बड़े आदरणीय समझे जाते थे । 
सरकार ने भी आपको गत दो वर्ष पूर्व ही सर! ओर नाइट! 
की उपाधि से सम्मानित किया था । इ 
इन सबसे बढ़कर आपा प्रधान गुंग था “सौ जन्य स्व नाव ॥ 
सर रमणभाई के साथियों का कइना है कि, हमें याइ नहीं 
पड़ता कि कभी उनके सुँह से कोई कटु शब्द सुनने का प्रसंग 
आया हो ओर शायद ही कभी किसी पर क्रृढ होते देखा हो । 
क्योकि वे अपने करर विरोधियों के प्रति भी विनय्-सांत्र 
प्रदर्शित करने में कभी पीछे नहीं रहे। चे स्वभावतः सत्य- 
प्रिय और उनके कार्यो में प्रामाणिकता की गहरी-छाप रहती 
थ्री |्वकोळ के रूप में वे सदेव. न्याय विकाने केई 
अभिलाषी रहते थे । जब तक किसी ब्यक्तिपर कोई दोप लगा 
नहँ दिया जाता, तत्र तक वे उसे निर्दोष समझते और एक 
' बार निष्पक्षःभाव से किसी निश्चय पर पहुँच जाने के बाद 
डप्से सहज ही में विवलित नहीं हो जाते थे। मनुष्य 
[माव की निवळतां को आप भलीमांति समझते थे. और 
` इतीलिर आपल दय[-भात  समय-समप प! स्वयमेव प्रकट 
हो उठता था | आप विरोधी के साथ भी उदार मनोबृत्ति 
प्रकट करते थे । आपके स्वभाव में न राग के डिए रथान था 
[5 भोर न द्वेष के लिए । निरमिमानी तो इतने थे कि एक छोटा 
___ सा वचा भो आप ते आजादी से बातचोत कर सकता 
_ था । दूसरों को अकारण कष्ट देने के भी आप आदो नहीं थे; 
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सं नररल के उठ जाते से गुजरात द 


हुई है उसकी पति हो सकना कठिन हे | 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे | 


स्वराज्य ओर खादी 
जो आदमी कुछ पेद नहीं करता, जो ग्रा 
हाथ से काम नहीं po देश के लिए ग 
दार, सहाजन, पूजीपति, भिखये ये सव क्ष 
बोझ हें । किसान भी किसी अंश में देश के हि 
रहे हैं उनका बहुत सा समय बेत में वोता 
लिए वे भी दुछ अंश में देश के लिए बोस्हैं। 


के सारे रोजगार मारे गये हैं | अगर चाखे का पर 
तो देश के बहुत से आइमियों को कुछ रोजगार है स 
क्यों कि स्तराम्य प्राप्ति का परु सात्र उ | भा 
अँगरेज्ञो वर दबाव डाल कर उनमें डर पै है 
असतइयोग का आन्दोलन इसीलिए किया गागा 
में कर न देना भी शामिल है । हो सकता है 678 
लिए यह भी करना पड़े । इसके लिए बहुत या | 
जरूरत होगी । पर खारी का कात ऐर है 
कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, या इ | 
है । यदि सब लोग खादी पहनें तो ` a 
गारोबी दूर कर सकेंगे और साथ ही (औ 

डाल सकेंगे । इव समय हमारे होय... १0. 
कि हम बिदेशी वखों का बहिष्कार * 
ब्यवहार करें । 
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बहु; की ता पतयेक पुस्तक को,दा मतिया आना भाजक ह है। एक प्रति आने परः आलोचना 
वषभ ३ न हो सकेगी. । प्रत्मेक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी झक में हो. जाया Fe - 
जो आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार वाद में होगी ।-] द 


| राजपूतान का इतिहास (खड २) 


सब दा 
रा के हि तवव और प्रकाराक राय बहादुर पं० गारोशकर हाराचद 


७४६ से ७३६.। मल्य ६ 
| में बीता. शी ग्रजपर| पु० स० ७४६ २९.) पूर व 9) 
~ 


ए वोन उक्तग्रन्य ओझाजी महाराज के बृहत्‌ इतिहास का 
हा समगश| सिर खण्ड है । इसमें प्रथम खण्ड से जो उदयपुर का 
जिए तिहास आरम्भ हुआ था, वही अन्त तक है और समाप्त नहीं 
हालः छा है। 
नैयार इोे॥ माननीय ओझाजी एवं उनके ग्रन्थ के विषय में कुछ 
ट पडे । खता अनावश्यक है । 
[खे का पर| भारत के जिन शोधकों एव विद्वानों कीं गत्रेषणा तथा 
रोजगार भजि सर्वमान्य हुईं है, ओझाजी उन विद्वानों में प्रमुख हैं । 
` उपा गी, भापरी खोज, इतिहा क्ष तथा पुरातत्व की प्रौढ विद्वत्ता का 
7 पेग शहि भारत ओर यूरोप के सभी विद्वान्‌ मानते हैं । आपके 
| गया था का देश एवं विदेश में बडा सन्मान हुआ है भर 
वा है ह| भाचीन भारतीय इतिहास एंव राजस्थान कें इतिहास 
अहत १ | थे प्रमाण माने जाते हैं । ऐसे विद्वान्‌ की लिखी 
३ ॥! है पुस्तक में जो विशेषता होनी चाहिए वह संब आपके 


3 का पेर, चो । आपके अन्ध-प्रणयन में जिनं सेफडों संस्कृत 
परे ॥ पाडी, प्राकृत, गुजराती, अरबी लथा फारसी 
भे की सहायत 

अग वोन । ली गई है और जिनङी सूची उक्त 
र ३ है, उनको देखने से आपके विशाळ पाण्ड्य 


॥ पता लग 
| है और यह भो पता लगता _ है कि आप 
| ताक ह कठोर परिश्रम कॉतें हे । ४० वर्ष 
ह/ शोध रर रहे हैं और इस ६५ वर्ष की 
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आजु में, आँखों में तकलीफ रहने पर भी, गर्मी को कंडी 
चूप तक में शिलालेखों के सग्रह के लिए श्रमण करते" हैं । ` 
अस्तु । पुस्तक का प्रथत खण्ड ५३३ एड म समाप्त 
होता है । इसके बाइ लनभग ६० पृष्ठ ही एक सुन्दर भूमिका 
है । यह भूमिका नहीं, प्रस्युत इतिहासज्ञों के मनन के लिए 
एक अत्यन्त मननीय नि्रं है । न रन 
इसमें स्थान-स्थान पर प्रत्येक बात के लिंए प्रमाण 

दिये हैं भोर डा० भांडारकर, स्मिथ, टाड आदि देशी एव 
विदेंशी विद्वानों के मत को खण्डन पढने से बडा मनोर जन 
होता है | महाराणा जैत्रसिह का हमीर-मद-मदन काव्य तथो 
न्य शिलालेखों के आधार पर शमसुद्दीन अल्तमंश की सेनां 
के युद्ध तथा शाही सेना के पराजयं का नवीन वर्णेनःहै। | 
` महाराणा रल्नसिह के वर्गन में औझाजी -महारँणी | 
पद्मिनी की ७०० डोलियों के साथं अलाउद्दोन के केम्प से | 
राणा कों छुंडा कर पुनःजोहर की अग्नि में प्रवेश करने विषयक 
कथा को कल्पित मानते हैं। उंनका मत है कि जलाउद्दीन 
नें जब चित्तोंड पर चढाई की तब रागारललिह, लक्ष्मणसिहे | 
आदि सांमन्तो संहित वीरतापव # . युद्धं करते हुए: सोरा हट 
गया, और उसकी रानी पंग्मिनी ने कई खियों सहिते जोहर की 
ग्नि में प्राणाहुति दी, इस' प्रकार थोडे समग्र के रि 
वित्तौड़ पर युस उमाचों का अधिहार हो गया। 
'*त्ओझांजी का विचार है फि ७०० डोली 
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है कि कर्नल टाइ ने भी यह कथा भाटॉंसेळी हैं। इस 
संबंध में हम ओझाजी महाराज से नत्रता-पूक अपना 
मतभेद प्रकट करते हैं। जायसी अलाउद्दीन से लगभग 
२०० ही वर्ष पीछे हआ था, इतने समय सें ही वह 
एक नवीन कथानक गढ डालता, यह ज़रा ।वचारणॉय ह । 
यह तो निश्चय है कि जायसी का पावत ऐतिहासिक अन्थ 
नहीं हे, वह काव्य है और उसमें कई कांपत पात्र हे 
परन्तु इतना होने पर भी कथा का हृदय हो>-भर्थात् 
पद्मिनी का ७०० डोला को साथ लेकर शाह क कम्प म 
जाना एवं राणा को छुडा लाना आदि--नया रख देता यह 
असभव नहीं तो भी विचारणीय अवश्य था । 
` इसके साथ ही यह भी स्मरण रखने की बात है कि 
मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी का सुऽत्रि होते हुए भी 
मुसलमान था । वह राजपूत स्त्रियो को अनावश्यक सहत्व 
देने के लिए शायद ही तैयार होता। 

` प्रसिद्ध मुलनान इतिहास लेख फरिश्ता ने भी 
पद्प्रिनी की ऐसी ही कथा अपनी तवारीख में लिखी है। 
ओझा जी इसे भी पद्मात्रत से लिया हुआ विचार करते हैं । 
परन्तु यह भी अनुमान ही है। फरिश्ता जेसा सुतास्सुब 
लेखक राजपूत खनियो के गौरव-गीत "केसे गाता? इसी 
प्रकार रॉड के लिए आपका लिखना है कि टाड ने यह कथा 
मेवाड के भाटो से ली है और भारों ने पद्मावत से । पहले 
तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि भाटों ने यह कथा पद्मावत 
से ली है। इसके अतिरिक्त १६वीं शतानटी में हिन्डी के प्रसद्ध 
कात्र जटवर (.नाहर खां ) हुए हैं जिन्होंने गोरा-बादल की 
विराग-पूर्ण कथा पर एक सुन्दर काश्य [लखा है,जो बीकानेर 
के पुस्तकालय में है । यह कान्य पद्मिनी के थोड़े ही वर्ष 


ES _ बाद [खां गया था। अतः इसर कथानक का आधिक 


सत्य होना सम्भव है । इसने भी पद्मिनी, का वर्णन किया 


२३० 


है । माननीय ओझाजी ने अपने इतिहास में बादल का. 


ज़िक्र नहीं किया । इन दो वीर आत्माओं के पुण्य-चरित्र 
बिना देवी पद्मिनी तथा रर्लाक्ष का वर्णन अपूर्ण प्रतीत 
होता है । कविवर जटमल्ल ने इन वीरो का जेता सुन्दर 


` संजीव वर्णन किया है वह ऐतिहासिक ही प्रतीत होता है । 
पद्मिनी के विषय में जो कुछ लिखा-है बह भी हमारा 
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अनुमान कीं घवानता है और हमारा मा 
भित्ति पर ही है । 
अग्तु; इछक पश्चात्‌ कतिपय राजाओं का 
क अनन्तर सुप्रासड राणा हम्मीर का इतिहा, 
बड़ा हो वार राजा था। महाराणा कुमा की प्र | EE, 
विपप्रधादो ठान कहा ह । उसने रोक + 
पश्चात्‌ मेवाड के भाग्य को फिर चमझ्ा यः 
कथनानुलार:उल्च समय हिन्दुस्तान में हमी है। 
राजा रह गया था, रोष सत्र प्राचीन राजवंश टो 
हमीर के अनन्तर क्रमशः राणा क्षेत्र ॥॥. 
का वणन हैं । इन्हा लक्षासह के पुत्र प्रःसद नु|| . 
जिन्होंने पिता की इच्छामात्र से मेवाड का +. ८ 


परित्याग किया था । डाक्टर एवो बोलेन ने हे | 

ष्म लिखा है, जो उचित हा है। पुर 
नहीं राणा लाखा के समय में नकली कई ; 

उसे तोड़ने तथा उसकी रक्षा के लिए हाडा वात प 


~ 


तह 


प्राग देने की कथा प्रद्चिड है, जिसका भोश्नामै। 

- ते Ce ~ bv SI) 
किया है । अपने प्रस.ण में ओझाजी ने भमा १ 
१४४६ के शिळाळेख का हवाला दिया है, किन 


का सरदार था एवं अमीशाह के साथ उक्त पशा 
लड़ाई में बंडी वीरता से लड़ा था । जिसे Fit 
अपने शिलालेख में बड़े गोएव के साथ बर जे 
ओझाजी को आश्चर्य है कि कुडाकरट के 
कथायें इतिहास में केसे स्थान पा गई | परु | 
आश्चर्य नहीं है । जब ओझानी का ११ | 
इतिहास में कई कथायें घुसेड़ रही है 
ऐसा किया तो क्या आश्रय है? , हा 
इस उपरान्त मोकल राव और उस १ 
राणा कुंभा का वर्न पृष्ट ५९१ से i ताशी 
कुंभा का इतिहास छिखने में ओक्षाजौ |. | 


~ 
ड 


१६६५ ] 


ताप्र-पत्र, प्रशत्ति्रा, काव्य एव फारसी 
वि क देती का हवाला दिया हे क पढ़ कर 
ग प ता है । कुछ वर्षे पूव एक सजान ने 
झूठा गौरव दिखाने की चेष्टा में महाराणा 
१ ये प्रतापी राजा की नीचा दिख.ने की चेष्टा की थी । 
| उक्त वर्गत पढ़ कर उन महाशय का इतिहास 
एदे लाता है । किस प्रकार राठौड रावः 
आग्रे, अपनी बहन का रागा खे विवाह 


पर अपने भाजे राणा को मारने के 


[तानःतुःय के 
ती मेवाड में 
ही एवं उनी सत्य प 
| पदथस्त्र रचा, तथा स्वय हो मारा गया उत जोधा को 
, दद्या में भागना पड़ा इत्याद प्रत्येक घटनाच सप्रमाण 
6 गई हैं परातु यहां भा हभ एक बात नहा [ला | 


॥ ह ने लिखा है--कि' जोधा ने अपने आरस्मि 
० | तथा मेवाइ की सहान्‌ शाक्त पर विचार करक संधि 
तो की और गोरवाड का सारा प्रदेश मूंड-कटी में 
को दिया; जो कई सदियों तक मेवाड के अधीन रहा 
| कं टाइ के एजेन्ट होने के कुछ ही वर्ष चूत्र घोखे 
 गधपुर वालों ने पीछा ळे छिया । 
हमें नहीं मालूम कि या तो ओझांजी गोरवाड के देने 


क 


ते हैं, जो हो; इस बात का उल्लेख उनकी पुस्तक में 
है। कनल टाइ राजपूताना का ए० जी? जी० था और 
या है, शिनि खयं गोरवाड के संबंध के कागजात देखे थे। | 


[ध वर । | ह तथा अंतिम दो को सम्मिलित रूप से भी हराया 
कट के ९0 किया था । परन्तु कुंभा ने यहाँ भी वही गलती 


नेक हिन्दू राजाओं ने की है, अर्था जू उनसे दंड न 
| 
, ह - पविद्ध मुसलमान इतिहास लेखक फरि- 
न मत्त कुभा की बड़ी प्रशंसा करता है परन्तु टाड 
"वेके अद्रदशिता, अ 
डोर [मारवाड | 
एवं हिन्दू 
जैपा वीर था 


९ 


वैता ही विद्वान्‌, कवि, शिल्पशाखज्ञ, संगीताचायं, नाव्य 
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नीरं क्तीर-वित्रकं 


>> ट्र ट ~= 


शाखन्ञ, ग्रन्थकृतां एवं अमर-विजयी था। हिग्दुओं में 
शायद'गुप्तो के पश्चात्‌ कुभा से अधिक प्रतापी राजा कोई नहीं 
हुआ। यह वह महातरीर था, जिनते इतिहास बनते हैं और 
जिन पर जातियाँ अभिमान करती हैं। 
इसके पश्चात, रायमळ आदि राणाओं का तथा प्रस ग- 
चश प्रतापगढ-राज्यर के संस्थापक सूरगमछ के यु * 
वर्णेन है । चाचा भतीजों का दिन भर लड़ना तथा रात्रि में 
शामिल भोजन करना एक ऐसी वरना है जो महांभारतेः 
काल की याद दिलाती है 
इसके पश्चात्‌ परम प्रसिद्ध महाराणा साँगा का वर्णन 
है । सांगा भारत में अपने समय के सदसे बडे प्रबळ,प्रतापी 
राजा थे । कट्टे लेखकों ने इनको भारत का अंतिम हिंदू- 
सम्राट साना है जो उनही वीरता, विजय तथा तेजस्विता 
को देखते हुए सर्वथा उचित ही है सांगा ने अपने जीवने 
में अनेक भयंकर लड्ठाइयां रड़ी। उतने रणथंभौर सारंगपुर 
भिला और चंदेरी ले लिए थे और सुलतान महमद आदि 
दै प्रवछ राजाओं को केर रिया था एवं दिल्ली के बादशाह 
इबाहिम लोदी को खातोली की लडाइ मे हराया । 
परन्तु अन्तिम-वुद्र में भारत की राउ्य-श्री ने सांगा 
को धोखा दिया। बाबर के साथ खातत्रा के युद्ध में सांगा 
हार गया ओर परितय-लक्ष्मी ने विदेशी-विजेताओं को वरण 
किया । इक युद्ध में-साँगा के अधीन राजस्थान के अनेक 
राजा तथा सरदार थे, एव यह क्षत्रियों का सबसे बड़ा तथा 
अंतिम-संगठन' था जो विदेशियों को भारत पे. निर:लवे के 
लिए झिया गया था। इस युद्ध में बाबर ने तोपा से 
काम लिया था तथा उसरी व्यूइ-रचनर उत्कृष्ट थी, इसीसे 
उसकी विजय हुई; इसके विपरीत राजपूत ळोग केवल तरु _ 
वारों तथा अगने बाहुअळ पर विश्वास किए बैठे थे । 
स्वयं बाबर ने सांपा की बड़ी तारीफ़ की है, यह . देश 
का दुर्भाग्य ही था कि वह हार गया एव भारत सदा के लिए 
दासता की जजोरो में जुड़ा गया । नि 
दि इस युद्ध में सांगा की विजय होती तो आज भा 
नकशा ही दूसरा होता । सितु देवको यह सजूरत था 
महाराणा उदयाश्षह का वृत्तान्त देकर ससास की गई 4 
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त्याग भूमि 
ऐसी सुंदर पुस्तक का हिन्दी में निकलना हिन्दी के 
लिए गौरव की बात है । अनेक देशी तथा विदेशी विद्वानों 
- ने इस ग्रंथ-रत्न की मुक्तकंठ से जो प्रशांसा को है यह ग्रंथ 
वथा उसके योग्य है । कई यूरोपीय विद्वानों ने तो यर्दा 
तक लिखा है हि इस पुस्तक के जोड़ का ग्रन्थ भारत की 
किली भाषा में नहीं है। सचमुच इस ग्रंथ-प्र गन में इसके 
परम विद्वान्‌ लेखक ने जिप्त पांडित्य का प्रदर्शन रिंया,है; उस 
के लिए ग्रंथकर्ता के प्राति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और 


ओझाजी से सादर निवेदन करते हैं कि वे इसके शेष खंडो 


को शीघ्र निकालकर मातृभाषा का महोपकार साधन करें। 
एक इातदास-भक 


विशाल मारत 


इसकी ४ संख्यायें अब्र तक प्रकाशित हुई हैं। प्रायः 
निरंतर भ्रमण में रहने के कारण इस चौथी सख्या को ही 
गौर से देख सका हूँ । मनुष्य जेसा होता है वैसी ही 
उसकी कृति प्रायः हआ करती है। बाबू रामानंद चटर्जी 
जसे संपादन-काय में लब्ध-प्रतिष्ठ सचालक, भाई 
बनारसीदास जी जैसे उत्साही, सहृदय ओर धुत के पक्के 
संपादक और कलऊचे में प्रवासी तथा मॉडनंरिड्यू जैसे विख्यात 
और गण्य-मान्य पन्नों के सिवा प्रेस की सारी साधन-सामश्री 
इनकी देखते हुए इससे कम अच्छे पत्र की आशा नहीं की 
जा सकती थी । बहिरंग से जहाँ तक संबंध है, विशाऊ 
भारत” सुरुचि, सुन्दरता, प्रौढेता. और स्वच्छता में हिन्दी के 
कि सर्वश्रेष्ठ पत्रों से टक्कर ले लेता है । अन्तरंग भी विशेषताशों 
से ख़ाली नहीं हैं । विषयों की विविधता पर राष्ट्रीयता और 
घम की छाप है । भारत को ऐतिहासिक काले में शायद 


. सबसे पहले अपनी संस्क्रति की विशालता का अनुभव कराने 


वाल बुद्ध का चित्र मुखरष्ट के लिए सवंश्रा उचित चुनाव है । 
भीतर विशालता के लिए वटवृक्ष की कल्पना भी हृद्पग्राहि- 
णी है । रंगीन चित्रों की उत्तमता सुरुचि आदि के संबंध में 
तो कहना ही क्या है? ढेखों के चुनाव में यहाँ से वहाँ तक 
बनारसीदास जी की आत्मा प्रतित्रित्रित दिखाई पड़ती है। 
_ इस अक के प्रायः सभी लेख सुपाव्य, विचारपर्ण, सनो- 
रजक ओर शिक्षाप्रद हैं। साहित्य-सेवियों के संस्मरण 
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और अनुभव इसकी खास विशेषता 
जोशी के कला-संबधी विचारों से यच 
तथाप उनका लेख - प्रेस्चचद्रजी की कहा 
का अच्छा विवेचना करता है और पढ्ने _ भे 
में पारिभाषिकता अधिक आगई है 
के दोनों लेख, रदा की तरह 
हकोकता से पण हैं, अतएव प्रभावकारी है। [ 
संबंधी दोनों लेख समयोपयोगी ओर अ 
साहित्य-सम्मेलन के वतमान अः 

गार चतुब॒दाजा ने फका हे, वह उत्तका रपर । र 
भावुझृता के सवथा अनुकूल है। वह आ हौ 
निडिप्तता और अम्तःकरण की निमंलता प 
प्रकाश डालता हे । कव्रिताओं में आँसू, भाती. 
ऑसू हैं और उसका आनन्द दक्षिणा धुक समु 
आँसू है । 'जातीय-जीवन” मैंने कोई एक साह 7] 
एक अछूत पाठशाला में अद्भत-बालकों के मुँ। ऐश ह 


पशय; | 
पक If र्‌ भणइ t 


आशा है, हिन्दी-पाठकों की सेवा. करने की उ भ 

पा इस विनय को एराजितः करने में सफ होण! 
४९9 १ [a A र 
विशाल भारत? का विज्ञापन पढ़ते ही उ 

के संबन्ध में मेरे मन में इतने अनुमान हुए पै 


या अन्तर्राष्ट्रीय पत्र होगा या ( ३) मारना साहि 
स्करण होगा । वर्त्तमान विशेषताओं के मति Fi 
इनमें से एकाधिक विशेषता और न हो तब तर छ री 
को सन्तोष होना कठिन है | जब तरु के 8 
विशेष कार्यक्षेत्र न हो, वह देश समाज मै / प 
कमी के पूरा करने के लिए न पैदा हुआ प 


नहीं समझता । “विशाल, भारत ] 
क्षमता है उसको देखते हए उसमे णत 


$ बनारसीदास ज ने तो हिन्दी की सेवा को 
य ही बना लिया है; पर बावू रामा- 


है। आशा द विशाल-भाग्त' इन टीका-टिप्पाणयों कां 
[ & । 


मरम गा। 

ब्रन्द कर द्‌ a ५ से ऱ्य क वी 

नाः शं तमस्त हिन्दी मालिका में त्यागभम 
यु हे व्रतम CN री ~ > 

री है। न क्रो अपने हृदय के अधिक नज़दाक पाता हूँ । 


६ ८> |] 
वशय |, नी तथा 'त्यागधूमि को तरफ से विशाल भारत' को 
दाव और सहानुभूति का सदेश भेजता हूँ । 


उऐ |] 
ही पपा पत्र त्यागमूमि' के आकार का दे । 2४-सख्या लगभग 
ह उई हो और वार्षिक मूल्य ६) २० है। मिलने का पता है-- 
शत! प) ९१, अपर सम्कूछर रोड, कलकत्ता । 
| भारतीम हू० 5० 
का 
,वाह ॥रिस्वती (आाषिकाङ्क) 


5 


ह मु ऐश पंपादक--श्री पदुमचाल पन्नालाल वक्ता बी० ए० तथा 
ळे [० १० देवीदत्त शुक्ल, इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित । 
[ना साई सं० ३०४, वार्षिक मूल्य ६॥|) रु० इस अंक का मूल्य १॥|) 


| 
सरस्वती, ने पिछले २९ वप में हि-दो-साहित्य की जो 
उन ॥ 


, छ सवा की है उसे देखते हुए यह वार्षिक अंक प्रकाशित 
ने का आयोजन सवंथा उत्तकी मर्यादा और प्रतिष्ठा के 
हि ही कहा जा सकता है । क्योंकि हिन्दी के मासिक 

सं जो 'सरत्वती'ने कई नवीन प्रथाओं का अविर्भाव 
गि है, वहीं वार्षिफाह प्रकाशित करने के उद्योग में भी 


| सब से पहले अग्रसर हुईं है। प्रस्तुत विशेषांक में असण 


आहत धर 
ति केथा-कहानो, उपन्याप्त आदि मनोरंजक एवं 
I ते साहित्य का 
समातेर के 
ति श किया गया है । कहे 


निया तो इतनो 
भ्द्र 
किती शी. 


क्र बार-बार पढ़ने को जी 
किम तम के साथ-साथ इछ कहानियाँ ऐसी 
Se ता भा कोन हो जाता है । धी अवध 
भर लख अत्यन्त 
कक सप्रह में उसका 
री भासतराम बी० 
अच्छा है। 


रहना समुचित नहीं जान 
ए० का 'कारमीर वर्णन! संक्षिप्त 
कुछ [oS त्र ~ t »e (2 
इछ सचित्र कहानियाँ भी इससे दी 


२३ नीर-क्षीर-विवेक 


रूक्ष होने के कारण ऐसे: 
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किः्लु उन्हें पढ़ कर और चित्रों को देख कर यही 
जान पडता है कि ये कहानियाँ चित्रों के लिए लिखी गई हैं, 
कहानी, के लिए चित्र नहीं बनवाये गये । दर्पण” शीर्षक 
कहानी आज से लगभग चार वर्ष पर्व कानपुर के “हिन्दी 
मनोरंजन” में इन पंक्तियों के लेखक द्वारा (अनुवाद रूप मे) 
छप चुकी है। काव्य-कल्पना, काळ-रात्रि और एकान्त-रास 
शीर्षक कहानियों में मानव-स्त्रभाव की विविध भावनाओं 
का बड़ी उत्तमता-पूर्वेक चित्रण स्या गया है । रूत्यु-शय्या 
सामाजिक मनोभाव का उत्तम आदर्श सामने रखती है। 
इतिहा घ- उमीक्षा, अजंता और लुग़ा-छिपी शीषंक सचित्र 
लेख अपने ढँग के अच्छे हैं । कत्रितायं भी दो तीन बडी 
भावपूर्ण हैं। दारद्‌ बाबू के “स्व.सी” नामक छोटे से उपन्यास 
कापरा अनुवाद भी इसमें दे दिया गया है, जो कि मनोरंजक 
है । प्रत्येक लेख के शीर्षक-चित्र भी उसके नाम अथवा 
भाव के अनुरूप बनाये गये हैं । कई रंगीन चित्र बढ़िया 
हुए हें । सादे चित्र और छपाई के विषय में तो इंडियन 
प्रेस का नाम ही काफ़ी है । सारांश, इस आयोजन में संपा- 
दक और प्रकाशक ने जितने समय, शक्ति और सम्पत्ति का 
उपयोग सिया है, वह बहुत कुछ सफल हुआ है । और डेढ़ 
रुपया जैसे सुरूभ मूल्य में इतना बड़ा अक देइर तो आप 
रंगों ने सवे-साधारण पर बहुत ही उपकार क्या है 
अंक संग्राह्य है। इस सफलता पर हम आप लोगों को 
बधाइ देते हैं । 


| 


सा [हिपय-मीमांसा 
लेखक--श्री पं) किशोरीदासजी वाजपेयो शास्त्री । 
प्रकाशक साहित्य रल-भंडार आगरा | पृष्ठ संख्या ५०, मू० ॥) 
इस पुस्तक में लेखक ने साहित्य शब्द की उत्पत्ति से | 
छगाकर उप्तके वत्तमात आलोचना-झाल तक की संक्षि | 
मीमांसा की है । पुस्तक चार अध्यायो में विभक्त है। 
साहिस्य-विपयक प्रारम्भिक जानकारी के लिए यह पुस्तक 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । लेखफ का प्रयत्न प्रशस नाय हे 
गापाचरलेअ उपाध्याय 


[ स्थानामाव के कारण 'साहि'य-सत्कार' इस 
नहीं जा सका । संपादक] 55% 
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मगनलाल भाई जीवित हैं 


यं० इं० और 'नवजीवन/ में महात्माजी के हृदय-दिदा- 
रक महाशोक और महादेव भाई के विलापं कों पढ़कर भी 
अब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मगनलाल भाई हम 
लोगों को दगा देकर चल बसे । महात्माजी की उस सूछां के 


दिन, जब क्रि तमाम लोगों के चेहरे मुरझा गये थे, एक 


मगनलाल भाई ही थे जिनका खिला हुआ चेहरा अपनी 


तेजस्वी आँखों से एकटक महात्माजी के चेहरे को निरंखता 


हुआ हाथों से पाचों में सोंड मलवा रहा था । वह चित्र मेरी. 
आँखों के सामने ज्यों का त्यों खड़ा है | अब में कैसे मानूँ कि 
मगनळाल भाई दुनियाँ में नहीं हैं? मगनलार भाई तो उस दिन 
मरंगे जिस दिन आश्रम सारा उजड़ जायगा, नेस्तनावूद हो 
जायगा और खादी नाम की कोई चीज़ भारत में न रह 
जायगी । जब तक आश्रम की मिट्टी आश्रम की हद में 
मौजूद है, जब तक खादी का नाम तक सुनाई देता रहेगा 
तब तक किसका सामर्थ्यं है जो मगनलाळ भाई को जीवित 
न रहने दे ? उनका पाञ्चभौतिक शरीर न रहने पर भी 
न पवित्र कार्य तो हमें स्फूर्ति देने के लिए, राह दिखाने 
के लिए और उनकी भमर आत्मा हमें आशीर्वाद देने के 


` लिए, हम पर अपनी छाया करने के लिए सदा हमारे सामने 
ही हैं। और जब तक हमारा यह विश्वास है तव तक हस क्यों 


मानें कि मगनलाल भाई हमसे दूर हैं ? मनुष्य का सच्चा जीवन 
तो उसके कायं हैं। अतएव अगले अंश में हम उनके 
उन पवित्र कार्यों का स्मरण करेंगे जिन्होंने उन्हें यह अमरता 
प्रदान की है और उनकी तरह हम अपने जीवन को भी 
अमर बनाने की कुजी खोजेंगे । यदि हम सचमुच ऐसा करें 
ही इससे बढ़कर आश्वासन इस समय हमारी ओर से पू० 


२३ 
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महात्माजी को और मगनलाळ भाई के र 
और क्याःदे सकते हैं ? और मगना णं 
ईश्वर ले प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता है | इ 
तो हमारी-ऐसी प्राथनाओं के पहले ही, भ र 
पर, परलोक में किसी आश्रम के अधिष्ठाता स 


नवजीवन आ रहा है 


देश के कोने-कोने से यह आवाज़ ना ह! 
भविष्य में यहाँ कुछ उथल-पुथल होने बाहा | 
नाशील हृदय यह अनुभव कर रहा है कि दे). 
आ रहा है और फिर १९२१ के सपने देखे ग॥| 
युवकों की आत्मायें, थक-थक कर, दब-दव का, शी. 
कर, अंब फिर अपना ज़ोर जमाती जा रही है मो. 
हुईं शक्ति जाग्रत होकर हुँकार करने की चिलाओं 
जवाहरलालजी ने विलायत से लौटते ही वाते. 
शंख महासभा के मंच से फरा और तब से तित बरा 
घूम-घूम कर सोई हुईं जनता और थके हुए मो मिड भ 
और उठा रहे हैं । इधर सुभास बाबू जेड से ह 
को जगाने में झुट पडे । ब्रिटिश माठ के शि 
आवाज़ वे सारे बंगाल में शुँजा रहे हैं। शी 


जी 
बजाज़ बंगाल-दौरे से अपने एक पत्र में हि | 
खादी-यात्रा में अच्छी सफलता मिछ रही "| | 
है देश मे फिर नवजीवन आ रहा है का 
अलग नवयुवको को बनाने और सी 
छुन में जगह-जगह आश्रम खोल रहे af 
जगाने और संगठित करने की भी यो | रि 

मजदूर तो जागृत हो ही गये हैं; वे तो 4. (है 
कष्टों के लिए बड़ी-बड़ीं हड़ताले करता 


डोली में किप्तानों का सत्याग्रह अपना 
है सही है है तथा महात्माजी विदेशी वख के 
॥. ढी बात एक-एक कदम आगे बढ़ाते ही जा रहे 

है पतरायजी ने भी घोपणा कर दी है कि 

। कि जलदे में बहिष्कार का झण्डा खड़ा कर दिया 
के दुखी क मिल-मालिक कुछ पीछे हट रहे हैं । कळ: देश- 
हाल भाई हित को प्रवानता देने का red inet & 
कता. । इत समपर वे चू सा तो, मुझे डर Gr का 
, ने |पहानुभूति उनके भर हो जायगी । इससे विदेशी-वस्त्न 
लक सन, मर 
दामाजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि देश की 
जीति में पडे हुए भाई खादी-प्रचार का भारलेले तो 
हेरे खादी के बल पर विदेशी-वर्खों का बहिष्कार किया 


| भा पौ ~ = ue 

बोर | प्रा सकता है। ये सब लक्षण हमें बरबस इस नतीजे पर 
|| ॥ हें [oS sy ~ > कप 

कि ; $ जा रहे हैं कि देश में जलद ही कोई चमत्कार होने वाला 
कृ १, पे वज = ऐप ~ _ ~ 

दे १११ओर हमें उसके स्वागत के लिए अपने को अभी से 

देखे गा A , 

धार रखना चाहिए । 

रव का, ड 

: [a] ° 

रही है मो. के 


“° Cn OT Te 
| विनागम्परह क सेल मजदूरा को गंभीर हड़लाल - 


ही (ताह 


९२२ (९ त्व जर न: 
| | १९२९ इसवी से हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों का यह 
ब से ति रय 


हे रबर बदृता जा रहा था यदि विदेशी कपडे का स्पद्वी- 
८ [पिक सयात कम न कर: दिया गया तो देश का वख्तर-व्यापार 
छ से हर जायगा । इन छोगों जे. CS त्‌ 
न रोगों ने. इस स्थिति-के-- प्रतिकार के 
[ङ के १ सरकार का दरवाज़ा खटखटाया । सिर तोड प्रयत्न 
| {A > ~ ~ i 
| है । ग सरझार ने एक टेरिफ बोर्ड की नियुक्ति की । इस 
[oS श्‌ (पी 
' [स्त f भावरय if E न्य अप OO 
ह. पि “आंच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट पेश 
ही है, ग]? के सिफारशें बड़े महत्व की हैं--. 

| त्त | षु रे १-- शी तख "व्याप १ 0 पे ~ e रो /२५ 
दै द क्षमता ब एर की उन्नति के लिए यंत्रों की 
संगि ॥ पा बदाई जाय, और. 


Fl न त क आवश्यकता से अधिक खर्च. किग्रा 
गज्ज क्‌ र. द 
सालो को सन्तु की जाय । इस बीच सरकार ने देशी 


"तुक र क्‌ $> tt - Ii £ 
f री प जिर विदेशी वो पर थोड़ा 


-किःपहळे-दी जाने बाडी मज़दूरी आवश्यकतासे अधिक पी 


. 4 ` PR = वर ~ 
एके अय क्क 
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त्रीं की कार्यक्षमता बढ़ाने ळे लिए नये सुधरे हुए 
यंत्रों की संख्या बढ़ना जरूरी है। नई-नई मशीनों के 
डपयींग के बिना थोडे समय में अधिक उत्पादन-कार्य नहीं 
हो सकता । खर्च में कमी करने के लिए एजर्टो का अँधाधुन्ध 
कमीशन, मैनेजर आदि उच्च पदस्थ अधिकारियों का विशाल 
वेतन, डिपाज़िट रूप में जमा होने वाला बहुतसा रुपया, 
सभा में उपस्थित रहने के लिए. डायरेक्टरों को ललचाने 
वाली भारी कोस, पूँजी का मनसाता ब्याज, आदि मर्दों के 
खरचं में कमी करना आवश्यक हैं । परन्तु बंबई के मिल- 
मालिकों ने उलटा बेचारे गरीब मज़दूरों का पेट काटना ही, 
खर्च कप करने के लिए, उचित समझा ! 
मिलो की नवीन व्यवस्था 

उक्त सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
मिङ-मालिकों ने नीचे लिखे सुधार-प्रारंभ किपे-- 

१-पहले के एक फ्रेम के स्थान पर मजदूर अब दो 
फ्रेग सूँभाले | 


२--अभी तक दो सांचा पर काम काने वाले आगे 


तीन सॉँचे सभाले ! 
इस सुधार से सज़दूरों की विशेष हानि हुई है । अपने 
पहले वेतन या मंजदूरी पर ही उन्हे पहले से दूना काम करना 
डता है। मिलो में मजदूरों की संख्या शी अपने आप घर 
जाती है । यंत्रों में सुधार या परिवर्तन न होने के कारण 
सजदूर पुराने यंत्रों से इच्छित काम नहीं छे सकते । इससे 
भी काम के परिसाण पर मज़दूरी पाने वाले मजदूर नुकसान 
डंडाते हैं । >> 23 ] 
प्रश्न यहीं हल नहीं हो जाता । मिल-मालिको ने इस 


सुधारों के साथ क्रमशः कुछ और भी सुधार अपनी मिळो | 
सें प्रारभ कर दिये हें जिनसे स्वभावतः ही मज़दूरों को हानि 
पहुँचती है। जैसेः-- धट 


१--कुछ मिलो में आठ घटे काम लिया जाता 
अब. वह बढ़ा कर कहीं ९॥ और कहीं १०॥ कर दिये र 
 २--कुछ मिलों में इस बहाने मजदूरी 


E+, 


र ॐ 
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३--मोटे कपड़े के बदले मिझो में महीन कपड़ा तेशार 
किया जाने लगा । 
= ~ 0) > 
२-_कुछ स्थानों में सूत के बदले नकली रेशम के कपड 
बनना झुरू हुए । | मं 
इन क्रमशः लादे गये सुधारों के कारण जब मज़दूरा का 
हा 
आमदनी पर लगभग १५) प्रतिमास का धक्का पहुँचने 
॥| ° ~ 
लगा, तत्र गत जनवरी महीने से मज़दूरों ने संगठित होकर 
~ CQ 
इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाइ । 


मजुर क शिकायत 


१-- वर्तमान साँचों की दशा देखते हुए तीन साचा 
~ 


पर एक मज़दूर अच्छी तरह काम नहीं कर सकरा । याद्‌ 
यह सुधार आवश्यक ही है तो मिलमालिकों को नई आविः 
च्कृत मशीन मेंगानी चाहिएँ कपास और अन्य सामग्री के 
गुणों में सुधार किया जाना चाहिए और मज़दूरों को 
इस बात का विश्वास दिंलाना चाहिए कि इस सुधार के 
कारण उनमें से कोई भी बेकार न होगा । 


२--जहाँ मज़दूरी घटा दी गई है उहाँ. बह पूर्ववत्‌ 
न बढ़ाये जाये । 


जारी कर दी जाय और कास के घण्टे 
३--मज़दूरों को उनके बनाये कपड़े के वजन पर मज्ञ- 
दूरी दी जाती है। अभी तक मज़दूर लोग मोटा कपड़ा बुनते 
थे । अब महीन डुनना पड़ता है । कपडे के महीन होने के 
कारण उनका वजन घटना स्वाभाविक है। इस पर वज़न के 
भाव की दर बढ़ाना भावश्यक था। परन्तु यह भी नहीं 
हुआ । अतः दर बढ़ाई जाय । 
४--रेशमी कपड़े के संरबन्ध में भी उपर्युक्त 
लागू होती हैं । | 
५--आजकल की मँहगी में मज़दूर अपनी और अपने 
परिवार की जीविका का प्रवन्ध अच्छी तरह कर सके, इतनी 
अजदूरी उसे देना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त मिल मालिकों की एक ठगी का उदा- 
हरण यह है कि वे मजदूरों को ८॥ गज कपड़ा चुनने पर 
७ गज की मजदूरी देते हैं और ग्राहकों से इसी कपड़े के 
९ गज के दाम घलूल करते हैं । 
_ ज्ञततरीसे आरस्स क्रिये गये इस आन्दोलन में प्रारंभिक 


[a °! 
शिकायत 


ररे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१४७० 


सफलता बहुत थोड़ी रही । किन्तु 
जब क मजदूरों का एक बड़ा समूह ऱ्य 9 
कर रहा था, गोड मोहर मिल के एड मर 
जाधव के सुपरटिटिग्डेनड पॉवर को गोली हा गू 
इस आन्दोलन ने आज्ञातीत ज़ोर पकड़ा औ i | 
स्र की लगभग सारी मिलें, डेढ़ टात हर मॅ 
होकर बन्द हो राह---उनपें ताले पड़ गये। हृ 
दरों का इतना जबरदस्त और ऐसा संगित 
के इतिहास में यढ पहली बार हुआ है | या 
निराश होकर मजदूर अपने-अपने घर को सोर 

खेद इस वात का है कि इस भान्दोह३ | 
ही सजदूर-संघ के नरम और गरम नेताओं; र 
पर मत-भेद्‌ हो गया है । नरम-दळ वाहो 
श्री ना० स० जोशी और श्री बखले का, तथा गा 
में श्रो झाबवाला, निमकर, डांगे, भाते गो | 
का नाम उल्लेखनीय है । पहले पक्ष की शर्तों ग 


परिवर्तन को सूचना मजदूरों को पहले से ही (ताप 
चाहिए, जिससे गछुत-फइमी न होने पाे। मॉ. 
मजूबूरों की एक संयुक्त कमिटी बनाई जाय ओ | 
की शिकायतों का निपटारा करनाही इस सं | 
हो । तीन सांचों का नियम छगाना ही है ते 
मेँगाये जॉय और सूत के प्रकार में तथा भग 
उचित सुधार क्रिया जाय | A) 

दूसरे पक्ष वालों का कहना है #६ | 
काम कें घंटे आठही रक्खे जॉय और म 
तनख्याह दी जाय कि वे सुख से अपना i { 

मजदूर नेताओं का यह आपस गि # 
मालिकों से सहयोग न करने की र पा, 
बम्बई की इस हइताळ को एक गे भोग व 
दे दिया है । यदि मिले देश के लिए वी 


(हत (४४) 


AAAI 
ne AAS 


| प और मिल-मालिकों को परस्पर सहयोग 


ह त द्री गाते नही हैं । इप्त सहवाग का 
मज $ हा नो एक-दूसरे के लिए थोड़ा-थी दा त्याग कर । 
हे भ हम क्रं स्पर्धा के कारण देशी कपड! भहगा हो गया 
भौ ग “अ माल बाजार में जल्द ब्रिकता नहा । पडा रहता 
गस म कि तक पुशाना माळ नह विकता तब तक नया 
ग हक हाति दै। हमारे मिलमालिकों की पुराण- 
ढत प्रय र तहें पुराने कल'पुर्जे, ब्रीच के दुछालों की नफ" 
ER र नर की अयोग्यता और अज्ञान, सरकारी सरक्षण- 


री हौ; ग का अभाव, इत्यादि कारणां स यह परिस्थिति और भी 
दल) हो गई है । ऐसी दशा में निल-मालका को खचा 
भ में टाने और थोडे समय में ज्यादह भाळ तेग्रार कराने क [वा 
बाहों म ४008 रास्ता नहीं है । इससे आरम्भ में कुछ मजदूरों को 
तथा गप्तालरू ही बेकार होना पड़ेगा । परन्तु बाजार क स्थाया हो 
तेह शाने प्‌ और देशों काडे की माँग के बढ़ते ही बेकार सजदूरों 
ही शर्तों षो फि आवशकता पड़ेगी तथा धीरे-धीरे अधिक सख्या म 
पार कापूर की नियुक्ति अनिवार्य हो जायगी । मजदूरों की 

[र काम शोदशिता की परीक्षा का यही मो 


मोका हे । अन्यथा त्रश हा 
जिया है मालिक को मिलें बन्द करनी पड़ेगी । मिळन्तालिकों को तो 


। से सवस! प्रबन्ध करना है कि जिससे कपड़े की को मत खाली कम - 


औ परी जाय” यह मत एक तरह से ठीक है; पर जब तक ऊपर 
; से है (बताये तमार बडे बड़े खच बंद नहीं किये जाते तब तक 
त्रि। शिरो का अपन्तोष कैसे कम हो सरता है? मिल मालिकों 
जाय भ्न भो चाहिए कि वे मजदूर के कष्टो पर त्रिचार करें और 
त समि नह न्याय्य अधिकारों की हत्या करने से बाज़ आवें । मिलो 
म है तो| हडताल का यह मतला किस तरह तय होता है, मिल 
था अरा शिक और मजदूर किस प्रकार अपने-आप दूरदशिता से 

म लेकर इस जटिलतर समस्या को हळ करते हैं, इस बात 
हत शी भर सारे राष्र का ध्यान बडी चिन्ता के साथ लगा हुआ 


र रि।इनभो 

दूती हड्रा के परिणाम की बड़ी उत्सुकता से 
पेट. सरते हुए आज यहीं विश्राम हेते हें । 

। महम हिंदी सा० हक 
ना ° सम्भलन के पदाधिकारी 


सस्थ 
प कार्य के लिए बनाई जाती हैं; पर, आगे चळ 
झुब्य बन जाती है और कार्य एक कोने में रका 
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~~ 


रह जाता है । संस्था पर कब्जा रखने और कब्जा करने के 
लिए झगडे शुरू हो जाते हैं और दोनों तरफ की प्रायः सारी 
शक्ति आपस के लडाई ज्ञगडां में खर्च होती रहती है । ऐसी 
स्थिति तब पैदा होती है जब या तो सस्था पर जिनका 
कब्जा हे वे कार्यार्थी ओर पुरुपार्थी न हों, या दूसरे स्वार्थी 
ओर महत्वाकांक्षी पुरुष उसे हथियाना चाहते हों । यह 
दूसरी स्थिति तब और तभी उत्पन्न होती है जब्र सस्था की 
प्रतिष्टा खूब जम जाती है अथवा संस्था के पांत धन-संपत्ति 
विपुर हो जाती है । इसी लिर, कम से कम भारत जैसे 
देश में तो, यह नियम अनिवार्य रूप से होना उचित है कि 
उनके पास स्थायी कोप न रहे । दूसरा निग्रम यह होना 
चाहिए कि जो लोग सस्था के मूर उद्देश के खिलाफ काम 
करते हों, आपल में दळ-बन्दी करके संस्था का घन झाडी में 
खच करते हों, अथवा निरंकुश हो गये हों, उन पर संस्थाओं 
का भार न रहना चाहिए । आज मन्दिरों, सोर्थ-स्थानों और 
मठों का जो हाल हो रहा है उसका कारण यही है कि एक 
तो घन व्रिन्ा परिश्रन के मिर जाता है और दूसरे समाज का 
कोई अंकुश उन पर नहीं । इससे नसीहत लेकर हमें अपनी 
सावंजनिक संस्थाय इन दोषां से बचानो चाहिए, अन्यथा 
इनका भी भाग्य सन्तिरों आदि की तरह होकर रहे तो 
आश्चर्यं नहीं । 

हिन्डी-साहिव्य-सम्मेलन आज इसी अत्रस्थः में चक्कर 
खां रहा है । ऐसा जान पड़ता है कि दत्तंमान पदाधिकारियों 
से बहुतेरे लोग असतुए हैं । डेद्‌-दो साल से यह ध्वनि बराबर 
कानों पर आ रही है। अब की तो प० बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी ने अपने विशाल भारत” में अपना इस्तग़ासा ही 
पेश कर दिया हे । उन्होंने दत्तमान पदाधिकारियों पर इतने 
अभियोग लगाये हैं-- 

१-—दलबन्दी द्वारा एक साहि'य-सस्था के वायुन्मण्डू 
को दूषित करना । 

२--महाप्मी गांधी के साथ दक्षिग-भारत के 
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AY 


_ त्यागभूमि 


Pe 


विज्ञा भारत' की उसी संख्या में पं? ज्योतिप्रसाव 
"निर्मळ का भी एक लेख सम्मेलन पर है; जिसमें बताया 
`गया है कि-- 
१ - वत्तसान मन्त्रिमण्ध्ळ ने 
को अपने समय में दिया है । 
, २-प्रचार का काम भी काफ़ी बंढ गया है । २५०) 
देने वाले ८ से बढकर ३२ हो गये; हितैषी नहीं से १५२ 
 _ और साधारण सदस्य ५५ से १८३ हों गये । 
३--परीक्षार्थियों की संख्या ६६४ से २०५६ हो ग 
“पत्रों की संख्या ३००० से ९-०० हज़ार होगई । 
--सम्मे उन की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या २८ 
. ८७६ ( मूल्य ५४६५९॥) ) से बढ़कर ४०,००० .( मूल्य 
_ ५९ हज़ार ) हो गईं | 
आपने यह भी बताया है कि सम्मेलन संबन्धी वर्तमान 
. (कटुता का मूल कारण है हिन्दी-विद्यापीड सम्मेलन के 
. अधीन रहे या अङग, इसके संबन्धं में श्रद्धेय टंडनजी तथा 
त्त मान मन्त्रियों का मतभेद । टंडनजी दूसरे पक्ष से थे । 
` ` दोनों पक्षों की बातें पढ़कर एक तटस्थ आदंमी तो इसी 
नतीजे पर पहुँचता है कि एंक निष्वक्ष-कमिटी जाँच के लिए 
(बनोई जाय और उसकी सिफारिशों के अनुसार सम्मेलन 
की भावी गति-विधि रखी जाय । प० बनारंसीदासजी का 


२६०००) ० सम्मेलन 


ईँ । 


प्रणालियों की आलोचना प्रस्याहोचना द्वारा होना 
वर्तित निन्दा-स्तुति और ईषा द्वेष से प्रभावित 


' रही मत-भेद के मूल की बात-- हिन्दी-विद्यापीड 
ही । मेरी अपनी राय इस सबन्ध में यह है कि टंडन 


क्री 


नको ` उदासीनता एव लोकभ्रम के दुष्परिणाम 
मन्त्रिमण्डल के ध्यान में उसी. समय आ जाने 
पु थे। फिर विद्यापीठ का सम्मेलन के अधीन रहना या 
हूना कोई ऐसा धर्माध का प्रश्‍न नहीं धा; जिस पर 


- गया हे ओर इसकी प्रतिध्वनि हमे, देश की प्रय) 


“देकाई ने ` शिलेदार” 
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करेगे कि उनके व्यक्तिगत दोषों से सम्मेह 
प्रकार ब होने पावे । सस्था का हित हम ह 
ञ्ज्ञ रख हीर [| 
कर्मा करक या रखक नहा, यडिङ क्री 
ह १ ३ कभी कभी इ । 


अ० भा० मराठा साहेत्य सम्म 
स्वलयर 

स्वाधीनता का भाव मजुष्य के अंदर सब 
। दासता तो बघ-भर पञ्च॒ भी स्वीकार नहु आ 
कोई मनुष्य-समाज यदि गुलामी की ज॑नीर में 
गे तो संताप का पूना हीमा 


AU 


तो उसके कष्ट, और 
अब अपनी - गुझामी के बंध्रनां को तोड़ देवे?! 


अस्येक स मा, प्रत्येक शिक्षित घ में सुनाई देती 
,सम्मेलन यों एक भाषा की उन्नति, विस्तार भौ 
तो ज्ञान-सवद्ध न करने वाली सस्थाय,ह। प 
देश का सन, राष्ट्रीय-स्वाधीनता की बातो में | 
- हैं कि जब तक इस भाव की झ ऊ कही नहीं है 
तब तफ लोगों का जी उलते नहीं भरता । सर | 
ही हुए मराठी साहित्य सम्मेलन के काग क्री, 
पीठ पर .. | ; 
मराठी आमुची बोली, शिवाजी आमुचा | 
गनीमी आसुचा कावा, मराठी राहुन 
--इन चार" सूत्रों में महाराह की र 
दर्शन कर मुझ जैसे सैकड़ों का हदय फड ड 
कि भाषा और व्याकरण-सु वार-संबर भरी विषय 


लोगों को रचि होती थी; परं का | 
| किया मी | 
ए आवाहन | 


६” अप 
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Dd 


श्रीयुत अणे 
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बल 
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le RN 
FF धतो पहा महात्मा आला' की घोषणा की, एवं ग्वाल्यिर का 
' सेना के एक सिपाही ने विदेशी वल के बहिष्कार पर 


कः कविता पढ़ी, तब ऐसा मालूम होता था मानों, ढ्रोगों 
को अपने दिल की चीज़ मिल रही है । त्दागताध्यक्ष श्री० 
ह  चिन्तामणि विनायक देद्य का भाषण अपने - वृद्ध इतिहास 
ज्ञान और भाषा भक्ति से भरा हुआ था; परन्तु सम्मेलन के 


अध्यक्ष श्री० भगे ने तो अपने अस्खलित मौखिक काब्यपूणं 


कर लिया । उन्होंने आरम्भ तो किया यह कह कर कि मैं 
'साहित्य-सेवी' नहों हूँ और इस पद के सवंथा अयोग्य हू' 
परन्तु आनने ही भाषण से आपने “वदतो व्यावात' का सुंदर 


१ | चित्र-दर्शन 


अभिमन्यु 
विष्णो:खसुनन्‍्दकर: स विष्ण्वायुध भूषणः 
रराजातिरथः संख्ये जनादन इवापरः ॥ १ ।। 


पं ९ 


द्वाणपर्च, अध्याय ४९ 


द्रोण, अश्वत्थामा, पाच्य, कर्ण, भोज और शल्य इन 
छः भहारथियों द्वारा वीर अभिमन्यु घेरा गया और इन छों 
ने जव उसके घोडे तथा सारथी को मारकर रथ, धनुष एवं 
कवच को तोड़ दिया; तव वह. कुसुम कोमल शरीर वाला 
यू बाल-वीर क्षण भर जमीन पर वेठ गया और सोचने 
फि अब क्या करूँ ? हूटा हुआ धनुष नीचे पड़ा है, 
गिर में केवर दो ही वाण बचे हैं, कृपाण तो कभी से 
इकड हॉ गया था। सारा शरीर बाणों से छिद गया, 
भी ससरभूमि में कहीं चुपचाप बैठा जा सकता है ? 
र तरफ से बाणों की वर्षा बरावर हो रही थी । रीर में 
वे हुए बाण उसने निकारना शुरू किये जमीन पर से 
चक्र लेकर लड़ता हुआ वह अतिरथी सौभद्र समरभूमि में 
| उस समय दूसरे कृष्ण के समान शोभा देने लगा । 


मयत 


“ वट” 
् 
क 
शह 
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` ७७ (3 ~ 
विवेचनात्मक भाषण से श्रोताजनों को चकित ओर मुग्ध 


उदाहरण पेश का दिया । स्थानाभाव ई = 


का स्वाद पाठकों को चखाने सें असम a 
प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ने भेरा | 
हा वित वि है आर ध्यान. 
आइापत किया । वह है अखिल महारा गि 
| 
( Academy ) स्थापना के संबन्ध द 0 
साहित्य की अच्छी अभनिवृद्धि धोने की ड | 
है । ग्वालियर जैसे मराटी प्रांत से 
पूर्वक सग्मेलन हो जाने का प्रधा 


कार्याध्यक्ष सरदार आंग्रे साहब की वशि 


ज्ञान-दीप 


जव सारा संसार अँधकार-मय हो जात को 
अपना रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई देता, त ॥| 
किंकर्तव्य मूढ न होकर अपने मार्ग में आगे ख 
करते हैं तो उस अँघकार में भी एक भारत वी 
दाथ में लेकर एक देवी हमारी ओर आती हुँ ह 
देती है । प्रश्‍न यह नहीं कि हम अपने ग 
कितनी दूर हैं और कब्र पहुँचेंगे | ऐसे गहन ग हे 
लिए तो यही जान लेना काफी है क्रि हम अग यु है. 
हैं ! आकात में सह्ों तारे टिम सिमा 6 |] 
द दायिनी १66 h ; 


RT oS 


। श्रसहारिणी और उत्साहः 
द्रकोज्वक ज्योति ही में है । हे स | 
वह नसीब नहीं होती तब तक प्रज्ञाठेवी क | हे 
कर ही तू उसका अलुगमन कर । 


दे कः 
> दीति 
इन दोनों चित्रों के लिए हम त्रा लक्ष्मी | : 


के कसी की एक, 


हक 

शाके, ; 

स्त ` र 

ओय है ३ तवयुवक पयोगी 

शकि | 
बिंद मंदिर मे i) 

5 पथ गौरव | ) 

दता तो जानो ig, 
न्ति |x) 
त्याणमयी चिंता |) 
कहावत रत्नमाता १।) 
तेय १॥) 
कथा-कहानी |) 

बात कीधीजी के निजी पत्र ।-) 

ला, ते एगांधोजी की दिव्यत्राशी ८) 

आगे को त ॥) 

स्म ॥ बत्रसुधार `` ॥। =) 

[हं 


तव की तो ( अरदिद्घोष ) ।&-) 


पहन वा भेद ॥॥) 
अपे ग जोतीय.शिक्षा i) 
थमा ह° दासस्य के बिचार | |) 
रमी गण पति कतेव्य-शास्त्र १) 
तप्य, ग शस्त-सागर १) 

के हग नेतिक जीवन १ 
वभूत ( रवीन्द्रनाथ ) १ | |) 


मीः 


है 


बिन (म गाँधी लिखित) १ 
तिधमे ( म गांधी लिखित) ) 


DOSTANA oe 


पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष... 
( मिस मेयो की पुष्तक का 
सारांश ब उसका उत्तर ) १) 
पुनजन्स 
प्रेसपुषप 
बच्चों का होमियोपैथिक इलाज ||) 
बच्चों की कहानियां =) 
बालकथा कहानी (प्रथम भाग )!) 
( ले० पं० रामनरेश त्रिपाठी ) 
बाल रामकथा ॥॥) 
न्रझचये सोपान }) 


भाव चित्रावनी ४) 
मतिराम प्रंथावली २।।) 
मनकी मौज ॥)) 
मानव संतति शास्र १॥) 


मनुष्य जीबन की उपयोगिता ।=-) ' 


रामतीथ के राष्ट्रीय संदेश ॥॥) 
सचित्र रामायण २ 
शिक्षा ॥) 
सफलता ॥॥) 
संसार सुख साधन ।:) 


सफलता की कुंजी (रामतीथ) ।) 


संसार को भारत का संदेश १॥)) | 


स्वास्थ्य शिक्षा 
स्वास्थ्य | 


१) | 
॥) | 
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तीचे लिखी सब पुस्तके पोनी कमित में [मलगा 
किसी की दो ऐसी ही प्रतियां हमारे पास बची हैं इसलिए जल्दी आर भेज दें 
अन्यथा समाप्त होनेपर हम इस रिआयत में न भेज सकेंगे 


| सौदर्योपासक ॥) 
। विजयी जीवन 2) 
| हितकारक दः) 


भारतीय सभ्यता और उसका _ 
विश्वत्यापी प्रभाव १). 


| भारतीय विद्यार्थी बिनोद । ।=) 


निवोचन नियम =) 
अरविन्द घोष के पत्र !) 
| सुभाषित-मंजूषा १॥) 
उपदेश मंजरी it) 
सुखमागे i=) 
कहावत कल्पद्रप MW) 
हिन्दू बिबाह ) 


बाल विवाह और विधवा विलाप=) | 


संतान कह्पद्रभ 
युवाओं को उपदेश 
लाकोक्ति संग्रह 
जीवन चारित्र 

अरविन्द घोष 

ष्ण चरित्र 
केशवचन्द्र सेन 
बा० कुंबरसिंह २) सजिल 
गेरीबालडी | 
चरित्र चंद्रका प्रथम 
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ह नीचे लिखी सब पस्तकं पोनी कीमत में 
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तामिल साहित्य का सवात्कृष्ट सुमन 


॥ 0९९१२ 


यो तामिल-वेद 

श |. ता ल ळ्‌ 

ह. | का मूल व्य 

घ | _ ९३०० वर्ष पूर्व का प्राचीन अमूल्य भन 

पो | जिसमे 
| हृदय को ऊँचा उठानेवाले अमर, उज्ज्वल काव्यमय उपद्र हैं, धर्म ऑर राजनीति का 
[` अत्यम्त सन्दर ओर हृदयग्राही विश्लेषण है ० 

र प्रमा. 

सरागा आर जो 


| - उ टू 
सा ` नरेशों, राजनीतिज्ञों तथा राजसंचालकॉ के बंडू काम की चीज है, चरित्रगठन घोर 
मा ज्ञानप्रात्ति का स्ति-प्रद स्रोत है 

त निह 


ए” 6 विद्यार्थियों तथा मित्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी उपहार 


का वि ॒ लेखक---दा लिणात्य ऋषि तिरुवल्लुवर 
hE oe 

rb ` ` भूमिका लेखक--श्रीमान्‌ सी. राजयोपालाचाम्यं 

गाती | 


दिन्दीकार--क्षी च्तेमानन्द राहत 


वि । इसका जभन, फ्रेंच, लेटिन आदि योरोपीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका 
काठ! ९ ' हिन्दी के आधार पर मराठी और गुजराती अनुवाद तैयार हो रहे हैं । ट 
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पुस्तक-मंडार की बहुत सी पुस्तक साफ हो 

| | 
पिददारों को जल्दी कर | 

खरीददारो को जल्दी करनी चाहि 

त्यागभूमि के गत (आठवें) अंक में चौथाई, आधी ओर पोनी कीमत में दी जाने वाही 

सूची दी गई थी । हष की बात है कि इस अवसर से कई पाठकों और पुस्तकाल ज 

अनुसार पुस्तकें मेगा कर लाभ उठाया । हमने गत अंक में यह भी लिख दिया था हि 

की दो, किसी पुस्तक की तीन इस प्रकार हमारे पास पुस्तकं बची हैँ । अतएव जिन भाइयों | 

तक डेर न भेजे हों, उन्हे ग 
ह a) T 6 र्‌ क लः ha चा HN छ 

तुरन्त हा झाड भणं दना चाह | 

ताकि फिर पीछे से निराश न होना पढ़े । चोथाई और आधे मूल्य की पुस्तकों की सूची ते 

में फिर से छपी है । पौने मूल्य को सूची त्यागभूमि के ८ वें अंक में छपी थी सो देख ते ने मूल्य की सूची त्यागभूमि के ८ वें अंक में छपी था सो देख तें। | 


[LN 
9) | 


भ 
कि है 


पुस्तकालयवालो को तो इस अक्सर से पूरा लाभ उठाना चाहिए 
SEILER 


£ s 

दसरा ओर तीसरा अंक समाप्त | 
त्यागभूमि का पहला अंक तो छप गया है । अभी उसके चित्र छप रहे हैं और बाई हः 
बाकी है । जिन प्राहकों को पहला अंक देना बाकी है, उनको आगामी अंक के साथ प्रथम शरं बाह 
दिया जायगा । दूसरा और तीसरा अंक भी हमारे यहाँ नहीं रहा है अतएव जो भाइ पेर. 


४ अक हमें वापस भेज देंगे उनके हम बड़े कृतज्ञ होंगे । दोनों अड्डों के बदते70॥ 
OE (९ + | 

१) मूल्य की कोई पुस्तक मुफ़्त में मेज 7. 

हमारे पास चोथे अंक से आगे के अंक तो काफी संख्या में है । पहला अंक छप ही गग | 

दोनों अंक मिल जाने से हमारी फाइल पूरी हो जायगी। ` | 

के ग्राहक सजन पत्नडयवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवशय | 

कर अन्यथा हजारा ग्राहकों के रजिस्टर में उनका नाम खोजरों व हे. 
कष्टदायक होता है। याशा है ग्राहक इस बात को ध्यान में रक्येग! | 

उ | 
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व्यवस्थापक--“ त्यागभूमि” ह. | 
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हड कप 
| रह '] परस्तक खरादून क पूव छुक्खुरः्ट का र 
हि चरोथाई, आधा आर पाना कार 
| वस्तकों की सची आगे छपी है क पत्रिका | 
ने भे || हमारे पास किसी की एक प्रति, किसी की दो प्रति इस तरह पुस्तके बची | 
कि कि वो को गाना हो वे तुरन्त ही आर्डर मेजदै अन्यथा पुस्तकें समाप्त होउ 
भाइ i (मंडल का अपनाही काम बड़ी तेजा त बढ रहा ह । इसालेए अब हम बा 
| 4 एको का पुस्तंक-भंडार उठा रहे हँ । अतएव इतनी सस्ती पुस्तकें दी जा रही है | 
|" अपने सिन्ों से मी इस की चचा कर दाजिए 
| > i [ce] म्म : द | 
न|. मुक्त में. त्थागभूसि! मुफ्त | 
. हो 
i श लेकर अवतीणे 
जो भा त्यागभूमि कद ग्राहक बनाकर भजग उन्ह एक बष लक चार ग्राहक नधरा 


| उने हे सासतक,ओर ढो गाहक बनाकर भजग उन्ह लान सासतक पत्रिका सू: उठा । पराजय 


प्र | इतनी रियत हम क्यो कर रहे हे? वाद पारडेय 


२१- टर 


खिएः-- 
लाभ का लाभ आर देश सवा का दश सवा 
आप पूछेंगे कि लागत मूल्य से भी कम मल्य रखने पर भी इतनी रिआयत क्यों की जा रही मदाळ्सा, की | 


बहि ॥ निवेदन है कि यह पश्चिका शुद्ध सेबा भाव से निकाली गई ह । कोई व्यापारिक हेतु नहीं है जमा 
म बाहरा [रज्ञापन भा इप्तमे नहा छाप जात [जस से कि अन्य पंत्री को काफी श्राप्रदनी होजायो वकि ब 
| ॒ त्यागस्यासि का उद्देश्य हं क? मद्रास | 
र “निकट भविष्य में होने वाली शान्तिमय क्रान्ति के लिए लोगों को तेय्यार करना! ड 
त बस यही हमारा उद्देश्य है और-यही हमारा लोभ है और इसी लिए हम चाहते हें कि (नीबेसर | 
| द | ४ - किसी तरह स भी इसका संदेश घर घर में पडु जाय कः सा- 
गा | कया हम आशा करं कि आप इस पार्वत्रकाथ से ग्राहक बनाई भ लिकता | 
हसारा हाथ बटावग । पत्रिका 


हुए सू फर काफी हैँ अजमेर 
| आप अपने स्थान के स्कूल, पस्तकालय, वकील व अन्य शिक्षित लोगों के पास त्यार गया थोड़े 
|| "तेकर जाइए । उन्हें इसका उद्देश्य, इसका सस्तापत, विज्ञापन न लेने की नीति, (११ हे 
| गणकं के लिए भी उपयोगीपन आदि बातें सममाइए । हमारा विश्वास है इतना प्रयत्न क 
हिप झाही'सकलता मिलेंगी |... 0" 


केया आप अपने तथा देशके लाभ के लिए इतना परिश्रम त 
श्र र ् 
र 
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केवल बुद्धि की भूख बुझाने नहीं आई है । देश के ने-क् 
व उथल पुथल मचाने की 
कमि मजुष्यता और स्वाधीनता को एक ही वस्तु मानती है । वह उस हः 

त्यागभूमि [के स्वे प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिए प्रजा को सुव्यवस्था को माह; 
सूची दी गई थी । ह्‌; मानती है कि सत्य मनुष्य का परम साध्य और अहिंसा उसडी परम 
अनुसार पुस्तक भगाड़ी सीधी और मधुर होगी । र 

की दो, किसी पुस्तकःअ असत्य, अन्याय, अत्याचार ऑर असमानता की प्रबल विरोधिनी है । 
तक 'आडर न मेंजे ॥क कुरीतियों और दुर्बठताओं की यह दुश्मन दै । समाज-सुधार में वह सद न |. 
¢ 


[, मजूरों को तो वह अपने स्वजन समझती है आर स्लियों एवं अठूतो के उद्दा भ | 


झी सेवा करने में वह अपने बस कोई बात उठा न रकखेगी । | 
बे wes ww 
; ताकि फिर पीछे शै की अपक्षा गाँव उसके हृदय के आधक नज्ादाक ह। भाव को ऊपर उठाने भौ 


का यह यत्न करंगा । | 
में फिर से छुपी के त | 
धसनों अश्ठालता तथा कामुकता बहान वाल [च चक्ष।पत्रां एव पुस्तका फा 0 


भमि स्वयं को बाहरी विज्ञापन नहीं कापती । 


जरा खयाल काणफु ५ 
दिया जायःसे पहले और केवल मूल्य ही को देखा जाय तो और पंत्रिकाओं के हिसाब से (या 
अंक हसमें।म से कम म से कम ६) या ६।|) रक्‍खा जाना चाहिए था जैसा कि इतने ही पृष्ठों की अन्य पी 
१ ) ९ त्यागभूमि का मूल्य तो डाक व्यय सहित केवल वार्षिक ४) ही है। है । 
` त्यागभूमि' गंदे और छुभावने विज्ञापनों में आपको नहीं लभाती । एक माहि प | 
हमार पातंपनो को आमदनी कम नहीं होती । फिर भी पाठकों के हित के ख्याल से व्या | 
स दूषित आय से अछूती रखना चाहती है । इससे पाठक ओर उनका धन भें Ee | 
ग्रांशुल से बचता है, और वे अपनी शक्ति, समय और द्रव्य कहीं अच्छे कार है 
करें खर पाठक देखेंगे कि त्यागभूमि के इस त्याग को देखते हुए अपनी घटी कों पूरी 
कछदार वाषिक चन्द अन्य पत्रिकाओं से भी अधिक रखना चाहिए थां | 
“परन्तु त्यागभूमि का उद्देश साहित्य का व्यवसाय क 


ष्ट सहकर भा पाठकों की सेवा करने के लिए आई हें | 
+एव पाठक त्यागमामे से तभी आधिक से आविक सेवा ले संगे जा 


' उसके ग्राहक बनकर व बनाकर उसके जीवन-संघर्ष को सॉम्य करगे ग 


x. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai arid eGangotri 


oss III Rr ०८८०८ २१ 
So 


[सजी विडला, सेठ जमनालालर्जी बजाज आदि द्वारा स्थापित सस्ता-मंडल, अजमेर से प्रकाशित 


गरल कर बाबा से सस्ता, साचच उ्को्ट का 
त्यागभास ७) 


यप्र जीवन तागातं, बल आर बानदान का यासक पाचका | | 
म नीति, संपादक--श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री पिर राहत | 

| . पृष्ठ संख्या १२०, दा रगान आर कई साद चचत्र 

सदा भ स्त्रथो और युवकों के लिए ४० पृष्ठ सुरक्षित | 

=| वार्षिक मल्य केवल ४) ॒ 

उने भो नमूने की पूति के लिए ॥) के टिकट भेजिए 


Ke] 
कोंब व|. हिदी संसार ने जिन शब्दों ग में इसका स्वागत किया हे उसमें से कुछ के नमूने. दोखिएः-- 
यह नूतन युग का नृतन संदेश लेकर 'अवतीणे 
पं० लक्ष्मीधर चाजपेइ 
त्यागभूमि पाकर हृदय नाच उठा । पराजय 
का वीर ता अनूठा ही हे” 


4 

; 

१ 

प० लोचनप्रसाद पाण्डेय | 
| 


५हख इतने सुन्दर ओर विद्ठत्तापर्ण हैं कि उनका 
का पक) हिना ज्ञानप्रद ओर हृदय को ऊचा उठाने वाला हाता ह। 
न जीको । “सम्पादकीय (टेप्पाणया इतनी नपा तुला विचार 
^^ पर ओर सत्यानुमोदित होती हैं क एकबार  (वरूद्ध मत 
शि रखने वाले व्यक्ति भी उन्हें पढ़ कर सुग्ध हो जाते हैं” 
क “प्रताप” कानपुर 
“हाळ में जितनी पन्निकाएँ निकली हैं उनमें प्रत्येक 
ब से वा पश्‍िसेहम “त्यागभूमि” को सवे भ्रष्ठ कह सकते हैं” 
ऋन्फ . 'माधुरी' लखनऊ 
त्यागभूमि सें अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम 
दमा स देने की प्रवृत्ति हे । शुद्ध सात्विक व्यंजनों से 
पासिक | शरीर को जो लाभ होना हे वह प्यागभूमि' के लेखों 
यागम मे उसके पाठकों को होगा |” 
भी प० बनारसीदास चतुवदा 
काम नी अच्छो पत्रिका मैंने आज तक नहीं पढ़ी” | 
री के पत्रिका स्वङ्ग Te 
र र ह है, सौंदर्य में सवंत्र सादगी 
हा दशे की ज्योति तथा त्याग का 
५ - पाज” बनारस 
र त्यागभूमि' के पहले से ही ग्राहक हैं, यदि वे और माहक बनादें, Brel 
र इसका हाल आगे पहिए 
0 लय 23-33, य यहा पः स्प 


क यी > = नी 


५१) 


ह 


Eos 


| 
९ 
१ 
; “यह पत्रिका सुमित्रा, विदुला, मदालसा, की 
! कोटि की उपदेशिका जननी है  श्रोलक्ष्मणाचार्येजी 
! « इसका| आदर्श एक शब्द में आध्यात्मिक 
राष्ट्रवाद हे ? हेन्दी प्रचारक? मद्रास 
में आपकी सफलता चाहती हूँ । 
उ श्रीमती ए. तीबेखण्ट 
उसे स्कूत्ति संचारक एवं जीवन प्रदायक सा- 
| हिव्य-सुधा है । लेखो में प्रबाह है, ओज है मौलिकता 
९ 
| 
१ 
| 


है । विषयों का'खुनाव भी विद्वत्तापूण होता है । पत्रिका 
सब तरह से सुन्दर और उपयोगी है । 
ण राजस्थान’ (अजमेर) 


मूल्य में ऐसी सुसम्पादित और सुन्दर पत्रिका 
दुर्भ है। इसका संपादन बड़ी योग्यता से हो 
६० श्रयोध्या सिह उपा 
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जो त्यागभासे? के याहक हैं, उन्हे क्या मिल्लेगो 
. ` जो सज्जन पहले से ही त्यागभूमि के ग्राहक हे यदि वे कस से कम दो माहूक क 
अति ग्राहक के पीछे आठ आने मूल्य की पुस्तकें मुफ्त में मिलेंगी पोरटेज सच जो «^ | 
| भेजने सें लगेगा, उतने दामों की बी०पी०करदी. जावेगी । नीचे लिखी पुस्तकों में सेआर्डर कते हमेशा दामोकी वी ज = आर भेजना र झे 


„ नवयवक्ोपयोगी--नैतिक जीवन १) मातृभाषा ॥) माता =) नवशुवको स्वाधीन बनो ज || | 
| उन्नति ॥८) कल्याणमयी चिन्ता ॥) गाँडीजी की दिव्य बाणी 2). जातोयता ( अरविद घोष ) i=) ३ शश | (ता 
| | पंचभूत (रवीन्द्रनाथ) 3) पंचर?) नीति धर्म (महात्मा गाँधी) !) अरविंद मंदिर में ॥]) बाळ रामकथा | | ४ 
| सोपान !) मानव संतति शाख ¦ ॥) सफलता ।॥) स्वास्थ्य शिक्षा 3) सुखी गुइस्थ ॥।!) रामतीर्थ का राष्ट ह| 7३ 

कचिता--व॑स बध ।2) स्वतंत्रता को झनकार ॥) पचों का पोल खाता [el स्वराउप्र दर्शन चि १! | र ( 
मिलन ।) राष्ट्रीय-गीत 2) काव्य निकुज ।) विनय तरंगिणी -) ॥| अंबोध्याकांड ।॥). विधवा ॥) जातीय कविता प | 
तरंग्णी |) सदाये भारत ।2) सुधार गायन संग्रह 2) रंगीला चखा <) पद्म रत्न प्रभा )) मातृ वंदना | 
भजनावलं 2) राष्ट्रीय मंत्र ॥) ग्रतापयश दपण ।) बम्बके गोळे |) भारतीय तरग ।) श्रीकृष्ण चरित्र 2) मथ | | 
इतिहारू--मराठो का उत्कर्ष 9 ॥), रूल में युगान्तर २) सन्‌ ५० का गदर १॥) एथ्वीराज रातो ॥ ४ | १ 
>. हिन्दू सम्राट १॥) आयलड को राज्य क्राति (८) खादी का इातहास ॥2) इ ग्लेड का इतिहास ६) || प 
राष्ट्रीय- टासवाळ में भारतवासी!) असहयोग दृशेन १।) देश भक्ति की पुकार १) नेटाली हिन्दू i) | | जर र 


और स्वराज्य ।<) पंजाब का नर हत्याकांड ॥ 2) चरखा और स्वराज्य़ 2) जातीय शिक्षा ~) हिन्दुस्थान का र्र 
/ हस्तरेखा =) बोलशेदिउम ॥ '=) भारत ओर अँग्रेज़ १॥) भारत और इंग्लेंड १।) भारत बीती ॥') माडरेटो की ® 
राजनीति प्रवेशिका /:) भारत को स्वाधीनता का संदेश , १!) सत्याग्रह और असहयोग सजिल्द २।) भारतीय नव| ~ 
राष्ट्रीय संदेश ॥]) अकाल्यों का आदर्श सत्याग्रह ॥) फ़ीजी रहस्य १) कानून भंग ॥) कोन्सिल की मेम्बरी) | | 
. | का अभियोग ]) देशी राज्य दशन ॥) सत्याग्रह जाँच कमेटी की रिपोर्ट १॥) हिन्द स्वराज्य ॥) राष्ट्रीय आदोख|| 
' | भारतीय किसान 2)॥ भारतीय जागृति १) हंगरी में असहयोग 5)॥ हम असहयोग क्यों करें ॥) हिन्दू जातिमा ; र 
र धार्थिक--भहिंसा तत्व ।=) आचार चंद्रिका ॥) अवतार रहस्य । ॥) गीता पंचरल २) गीता को भूमिका |] ॥ | 
| सत्य योग १]) जीवन वेद १) यागासन ।) नित्यकर्म चन्द्रिका ॥) श्र,.तिसंगीतवःम ॥) नियोगा मीमांसा ५॥) | “जी 
_ स्त्रियोययोगी--अंजनासुंदरी ॥) पुत्री शिक्षक ॥) . महिलामहस्व २). नारी धर्म विचार १॥) इड स 
रमणी कर्तव्थ ॥2) सती सोता ॥=) सतो सुनीति ॥) वीर बाळा 2) आदर्श बलिदान ।2) महिला कर्तव्य । गो 
देवी ॥=) कुल वमला ॥) सच्ची देवियाँ ॥) सती सावित्री |) . | रे त. 
| उपत्यास--अनोखी लीळा ॥) अविवाहिता ॥) अजेग्र तारा ॥॥) अनाथ सरला ॥!) आत्म विजय ॥) ३५ भा 
कहानियाँ ॥) कतंब्याघात २॥ | दुर्गेशनंदनी (बंकिम) १।) सीताराम (बंक्रिम) ५॥) कपाळ कुंडला (बिम) । | 
होस्टल |) गल्पांजली ॥) दुरंगीदुनिया *) फूलों का हार ॥!) विलासिनी १॥) भारत प्रेमी ।॥|) मिव #* | 
बनदेवी ॥) वीर राजपूत १) वैज्ञानिक कहानियाँ )) वंदे मातरम्‌ १।॥) शांति निकेतन १) शाही इ | 
सूर्य्यास्त ॥)) सूर्य गृहण २॥) कुमारी १ =) प्रमकाम्त १॥) भीषण नारी इत्या ।5) जादूगर ॥) सप्तसोपान 20 
| चंद्र १॥॥) विश्राम बाग १॥) अपूव सन्यासी 2)॥ गंगोत्तरी ॥।) भारत सत्रादू परीक्षित १।)) राजनैतिक | 
न।टक-ऊषांगिनी १) कलिमद्‌ मदेन &) खून को खून ॥) गारीब हिन्दुस्थान १।) चित्रांगदा र. | 
भक्त तुटसीदास ॥2) देश दीपक ॥]) दोधारी तलवार ॥) नधीन भारत ॥!) रणबांङुरा चौहान !) हि ?) 0 क 
फनतमाशबीनी ।2) राई बा पर्वत १॥]) जथा जयंत १।) कृष्णावतार ५) भक्ति विजय ॥2) भूतखेडमी i 
जीवन चरित्र-तिशक जीवमादर्श ८) पीपाइी <) भवानी दयालजी )) पं०; मोतीछाल नेहरू I) a 
_गाँधीजी की संक्षिप्त जीवनी £) सिनफ़िमर |) बा० कुंबरसिह २) देशदन्धु सो० आर० दासं !) "| 
| जीवनी) १) स्वाधीनता के पुजारी १]) सेठ जमतालालज्ञी बजाज ५) छो० तिछक ॥) ES 
| फुटकर--भमि ॥) केशव, कौमुदी (रामचंद्रिका] प्रथम भाग २॥) पत्र संपादन कला १) माच 
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RR TT 
का तरीका-- जितने ग्राहक बनाये हा, उनक आठ आना फो ग्राहक 
भजन 


य होता हो इतन मूल्य को ऊपर लिखी पुस्तका म स तांन चार सेट बनाकर 
से न्‍ पने तीन ग्राहक बनाए । इस हिसान से १॥) को एक पुस्तक अथवा कम 
ह सब का मूल्य जोड़ने से ९। |) होता हों आप मंगा सकते हैं । संभव है जिन 
से कुछ खतम हो जावं अतएव व्यथ पत्र व्यवहार न बढ इसलिए 


न्राप आर्डर देव उनमे ज्ञ 
भज 
| [तीन आडर भेज द आर लिख दें कि इनम सं जिस आडर का पुस्तक हा वे 
(२) भारत के हिन्दू सख्राट्‌ १॥) | (३) सुखी गृहस्थ -॥॥) 
) चित्रांदा TE (२) ब्रह्मचयं सोपान !) . 
र बाला 7) (३) मातृ भाषा i) 
नैतिक जीवन १) व यी ती 
रच ५ १॥) ६॥) १॥) 
५ कि / तई 
यमा इन तीन आडर मं से किसी भी एक आर्डर की पुस्तकें हम भेज देंगे आप यह लिख दं कि 
| | ~ ५ ४७ 
| गाडेर की पुस्तक पहल, भेज | उसमें को कोई पुरतक न हा ता दूसर आडर का पुस्तक भ 
१ त भी न हो तो तीसरे आडर का भज द्‌। 
ट्रय अडर फाम अन्दर लगा ह, उख भर कर भज द 
को फे | 3 ट्र 
> | Td Cd ns] 
गवु ४ र; sf 
रो) प कुछ सम्मार्तया | 
गदे 'याभूमि हिन्दी की प्रथमःश्रेशी की मासिक पत्रिका है । यह पत्रिका जीवन, जागृति ओर बल 


रच ऐपपिश है और हिन्दी संसार में इसका जन्म स्वागत करने योग्य है । पत्रिका की छपाई, सफ़ाई, 
न १ | ह सामग्री और चित्र आदि सभी उत्तम श्रोणी के हैं । 
की. वदा डियन नेशनल हेरल्ड' बरबई | 
5 'तागमूमि से हिन्दी-भाषी भारतीयों से उन भावों की प्रेरणा होने की आशा है जिन्हें आभी | 
|| अनय पत्रिकाएँ उद्दोप्त नहीं कर सकी हैं । इसके गद्य और पद्य के लेख सभी उच्चकोटि के न. 
) “॥ पदन बढ़ी योग्यता से होता हे । स्त्रियों के लिए “आधी दुनिया” बाला स्तम्भ विशेष मनोरंजक | 
॥ १ भ अरोगी है” . | नेताप्रसाद (रु, जबलपुर । 
॥ धूम के लेखों का चुनाव बहुत ही उत्तम है । ऐसे उत्तम लेख अन्य मासिक पत्रं में बहुत | 
रग मं आते हैं । में इसकी उत्तरोसर बृद्धि चाहता हू । ” चो र 
ती दयाशेकर दब एम० ए० एल-एल बा० प्रयाग 
पमि के चार अंक देखने के बाद आपको बधाई देता हूँ । केवल ४) वार्षिक मूल्य अं 


0 सा ठाठ-बाट, साज-सामान। इतना त्याग करने का साहस, शक्ति 


F 
| 


| 


( 
( 

( 

: 
[4 ( 
( 


। र ( १६ ) चीन की आधाज़-पृष्ठ ५३० म० 
|  #राष्ट्रनिमण माला [सस्तीमाला ]-दृतीय वर्ष 
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सस्ता-मंडल, अनमर का सस्ता आर उपयार्ग 


एस्तका का विषय, उनका एछ ,सख्या 


अन्य प्रकाशक प्रायः १०० प्रष्ठों की पुस्तक के लगभग !।) या।।<-) मूल्य रखते 
पर लडल इतने ही पछाका सूर्य वयल [) रखता 
म० गांधीजी के आत्मचरित्र प्रछ ४१६ का मूल्य ता कवल ॥।-) रखा गया है । 


आर, मूल्य पर विचार क हे 


| | | की 


सस्तीमाला के प्रथम आर द्वितीय वर्ष का पुस्तक । प्रकाणमाला क मधम आर द्वितीय कई झी वु 


(९) दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह (म०गांधी) 
( पूर्वा्द ) पष्ठ २७२ मूल्य ॥।) 
(२०. ,, ( उत्तराद्धं पष्ठ २२८ मल्य ||) 


(३ ) तमिलवेद ( महर्षि तिरुवछुवर ) धर्म 
अर्थ औरमोक्ष पर अस्‌ तमय उपदेश--- १५०० 
वर्ष पूर्व का प्राचीन ग्रथ पष्ठ २४८ म०॥८) | 


(४ ) हाथ की कताइ बुनाइ-( अनु० रामदास 


गोड एम.ए. ) पृष्ठ २ मल्य ॥=) 

५ ) भारत के स्त्री रल (प्रथम भाग) अनुवादक 

बाबू रामचन्द्र वग्मा पृष्ठ ४१० मूख्य १) 

( ६ ) खीरल (दूसरा भाग) पष्ठ ३२८ मूल्य ॥।7) 

(७ ) आत्मोपदेश-प्ष्ठ १०४ मल्य ।) 
( ८ ) जीवन-साहित्य (काका कालेलकर) 

( प्रथम भाग ) पष्ठ. २१८ मल्य ॥) 

(दूसरा भाग) पष्ट २०० मल्य ॥) 


( ६ ) शिवाजी की योम्यता-पष्ठ १३६ म० द) 

) दिव्य जीवन-पृष्ट १३६ मू० |=) 
१ ) व्यावहारिक सभ्यता-पष्ट १२८ म्‌० ।)॥ 
२ ) क्या कर? (टाल्सटाय) पष्ठ २६६ म० ॥£) 
३ ) सत्री ओर पुरुष पृष्ठ १५ मू०।2) 
2) हमारे जमाने की गुलामी पृष्ठ ५०० मू ०।) 
५ ) कलवार की करतूत पृष्ठ ४० म० 2)॥ 


i:) 


र 
र 
र 
र 
र 
र 


NAAN “४५/४४/४४१४ AAAI AAAS AA AAAS AYA YY AAA SAIAA AA SAAN AAAA ASAIN 


( १ ) आत्म-चरित्र (म० गांधीजी के सत्य के ३ 
प्रयोग अथवा आत्मकथा) पष्ठ ४१६ मू ०।।=) | 


(१०) गोरो का प्रभुत्व ( रामचन्द्र वम्मा) 


(१) कमयोग--पष्ठ ५५ अं शि त्र 
(२) कन्या-शिक्षा-पृष्ठ ९४ क 0) 
(२) सौताजीकी अञ्चिप रित्ता- ॥ ग 


प्ट} र्फ 
( ४ ) स्वाधीनता के सिद्धान्त-पृ्ट२, “मो त 


( ५ ) यथाथ आदणश जीवन-पृष्ठ २९४म० |] त्व 

( ६) तरंगित हृदय--पृष्ठ १७५ रः 

(७) स्वामीजी (श्रद्धानन्दजी) का वति 

दान आर हमारा कतेब्य-(ह ३ 
हारेभाऊ' उपाध्याय) पृष्ठ १२५ पर | 

(८) गंगा गोचिन्दसिह (श्री चण्डीचरणकत || in 

लिखित राष्ट्रीय उपन्यास) पृष्ठ २८८० त iid 

( ९ ) यूरोप का सम्पूण इतिहास (मौलिक एग दो 

(७० श्री रामकिशोर शग्मा बी.ए, विश) दा 

पु० ८३० मल्य १) ॥॥ ५ 


| 
छ २७४म्‌०॥|१ | शतक 


(१ 
(पा 


[a 


& 
( ११) छनोखा विक्टर हा गो के “008 [छि णी 


Laughing mau” का हिन्दी -अनु- शग 
चाह-अनुवादक ठाकुर लक्ष्मणांसह बरा री 
ए० एळ० एल० बी० पृष्ठ ४७४ मु० १५ Kk 


(१२ ) ब्रह्मचय चिज्ञान-इस विषय का सोह गतीत 


पुस्तक (-ले० पं० जगन्नारायण देव शग दूध 
साहित्य शास्त्री ) ए४ ३०४ मूल्य ॥/ षि 


&राष्ट्जाग्रति माला [प्रकीर्णमाला।- | | i 
) nr 
( १ ) सामाजिक कुरीतियां (दषस 8) 


, प्रष्ठ २८० 


इही 
नियम-:प्रतिवर्ष मण्डल से दोनों मालाओं में ३२०० पषठों की लगभग पन्द्रह सोलह पुस्तक के 


वार्षिक ग्राहकों से इन पुस्तकों का डाक व्यय सहित केवल ८) 


लिये केवळ एक बार एक रुपया प्रवेश कीस ली जाती है । जिस वर्ष के और जिस मालो 
पिछले वर्षों की सब या चुनी हुई पुस्तकों की एक एक प्रति लागत मूल्य (पोने मूल्य) में वे म 


पताम-सस्ता-सा।हत्या 


(व्यागभूमि का विज्ञापन पीछे देखिये) 


& सस्तीमाला का माम अव राष्ट्रनिर्माण-माळा और प्रकीणेमाला का नाम राइूजायूति-माछा रखा 
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वार्षिक मूल्य लिया जाता है । स्थाई ग्रा 


गा सकते £ 


क ऽः तया ह | 
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नीचे लिखी संब पुस्तक आधी कीमत में मिलेंगी 


7. सी की दो ऐसी ही प्रतियां हमारे पास बची है इल आर्डर भेज दें | 
रॅ ग्रथा समाप्त डोनेपर हम इस श्थायत्त में न सक क: 
| प्रेम पुष्पांजली ।~) इतिहासं । 
शी हु ND) प्रेमधारा | i 5) आयलेंड की राज्यक्रान्ति 69 
[ह्मी ता भग- . पद्य कुसुमांजली . ||) | इंग्लेंड का इतिहासे १) 
स दक्ष ९? ना ८) | प्रबास कुसुमावली ।=) । दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ ||) 
रण गप? i ii बम्ब के गोले ॥) | बीसवीं सदी का महाभारत ॥॥) : 
॥) | श्रीकृष्ण चरित्र <-)॥ | सिवनी सरोजनी [Sh 
Se ) | भव्य भारत |“) | हमारे देश की प्राचीन उन्नति ॥) ` 
हो की वि 2) | भारत गीतांजली =) | खादी का इतिहासः =) 
त ` ` तीय तरंग FD -. राष्ट्रीय 
(३३ बन चरित्र भारतीय त pp | 
णा वर मुसाफिर Sd £) आयलंड में होमरूल ॥-) 
ह शो जीवनी आज ।-) | कानून भंग SEs) 
क नहे! ॥-) | राष्ट्रीय मंत्र | ` ॥) | किसानों का अधिकार . ७)॥ | 
र| [बड़ जीवनी] १) राष्ट्रीय गीत त, =) | किसानों पर अत्याचार =) 
मा) हिते विषाता |) | राष्ट्रभारता ` ` ।) | कोन्सिल की मेरी. ,) | 
|) A ॥) | राष्ट्रीय बाणी |) | गांधीजी का अभियोग  । | 
| [नीना >) |- राष्ट्रीय नकार ॥) | गांधीजी का बयान sD 
. ।=) | विधवा bi :॥) | चम्पारन में महात्मा गांधी 
ET) jl i |) विनय तरंगिणी र ~) | जेलयाचा आर संदेश 
बोतल नहर | ) | बीणा झनकोर ' ! ; ।=) | डायरशाही 
i, र ।=)) | शिशुलोरी ..  , 2)॥ | देशी राज्य दशन 
त ह ८५ विधा / (१.७. ६ ` ७०0 नितील भारत | 
।) | शगार तिलक | -)॥ | पंजाब का नर इस्याकाएड ॥।=) 
टाय) | :~)॥ | श्रद्धानंद वियोगांजली ' ॥2) | भारतमाता का संदेश 


.| खी ज्ञानप्रकाश [प्रथम माग] ।) | भारतवर्ष के लिए 
क [दूसरा भाग] ।) | भारतीय किसान 
१9 [तीसरा भाग] ।) | भारत 
.. | 'खरी सग.त पुष्पमाला . ।=). 
॥) | सामाजिक चित्रदपण | 
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स्वराज्य ओर हमारी योग्यता ।) | गगात्तरी ॥। | काशी विश्वनाथ | 
हंगरी मं असहयोग 23 व चित्रण) | eh! 
| ग बयां कर ॥) | जयविजत णावतार 
हा त त जयम ला ः ।=) | भक्तिविजय . 
हिन्द स्वराउ ५ 5 | 
ह र रा ~) | जहर का प्याला १) भूतखेलनी ओका पुव 
के कर जीवनं ज्योति : ' १।) |`मानी बसन्त ॥ पत 
Fo तरंग ॥>) | मैना सुं FE 
नियोग मीमांसा १॥॥) तरुण तपस्विनी ॥>) | रामराज्य वियोग मोर | त्रः 
¬ सजिल्द -१॥) | दुगा ।=) | रामलीला . | क 
ब्रह्मयज्ञ .॥=) | निहिलिस्ट रहस्य १) अ | । र 
संस्कार चन्द्रिका _ ४) | प्रीता गुर १) र f 
« स्त्रथोपयोगी पुनरुत्थान ` =~) ह्ण पक 
सती अंजनादेवी . ॥2) | पूना में हलचल :॥) | नीचे लिखी सब पर 
; =, र ९ २४७ | 
अनन्तमती ।।।=~) पौराणिक गाथा | न चौथाई [र्य मे मिह बिट 
~) | प्रोत्साहन *_ ॥८ त 
कुतकमला ॥॥2) ह्‌ | ळात हः 
श्रीमती निवेदिता ।-) | प्रेम प्रभाकर [टारस्टाय] १) Dae क 
शेविकों ८ । हिंदुस्थान का राष्ट्रीय भंग ह| मरू 
द्रोपदी ओर सत्यभामा द) | बोल्शेबिका को करतूत ॥7) | 2 त ग 
र र ) | अकालियों का आदरे सल १९ 
__ बालाविनोद ॥2) | भारत सम्राट परीक्षित. ?। द आए वह | 
-. e 9 
__ भारतकोक्तत्राणी - ।2) | भरतमिलाप >) |. गोनी द 
हू सच्ची देवियां III) राजनेतिक षड्यत्र २।।) वू र ग्राभ 
के i=) तपस्त्री भरत ।=) | नागपुर का कम्र | 
ट्ट OTN त 
-॥॥) भेदभरी सुंदरी ॥'=) | असहयोग ओर भात | 
| मदन विललाप ॥) | अहमदाबाद की ग: र 
संदे कह माधवी माधव ' १।) | चरखा और खराय . \ 
र ह सोना रानी >) | चम्पारन की जांच न | 
) बच्चों के लिए सोने का चांद ।) | भारत ल ह ' 
भारत बी 
| हे सत्याग्रह जांच कमेटीकी | ५ 


| खदेशी आर स्वराय 
>) i संसार व्यापा असई 
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( जीवन जागृति, वल और वलिदान की पत्रिका ) 


ग्रात्म-समपण होत जर्द, जते विशुश्न बलिदान । 
मर मिटवे की साध जह, तहें हें श्रीभगवान ॥ 


सस्ता-साहित्य-मशडल, अजमेर । अंश ३ 
आषाढ़ संवत्‌ १९८५ पूर्ण अंश ९ 


र र Si ~, Ses: ~, Severe 
४3० ॥-2 ०२०२६ ९५ .२ ००:८६ TTT Seat TREN S CEE roe १५. .२० >पर ३०० २० ६->> 0 


ः 
| स्वतन्त्रता 

-_ “य में तो खतन्त्र फेडरल प्रजातन्त्र शासन का समर्थक हूँ । और यही अन्तिम लक्ष्य 
जिसे में सदा अपने सन्मुख रखता हूँ । में चाहता हूँ कि भारत अपने भाग्य का स्वयं निर्णय 
एत वाला बने, जैसा कि वह अपने गौरवमय अतीत में था। ऐसा होने पर ही वह अवनी | 
शाता का बिकाश कर सकेगा । मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि भारत अनियन्त्रित खातंच्य 
मप करे ओर संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों में अपना मस्तक ऊँचा कर के खड़ा रह सके । में 
हता हूँ कि भारत पूर्ण खत म 

प्राम वाता का आधविष्क्रा 
सा हूँ कि भारत का अपना 
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येय है । वह एक _ 
धीनताउतनी ही 
ए हवा है। स्वामी विवेकानन्द ने ठीक हीतो कहा 
गीत है ।”खाधीनता सच्चा अमृत है-मृत्युलोक का जीवन-रसायन है ।2 


पहला शभ 


[aS 
हः में फिर से नवजीवन आ रहा हे यह 
सच है । परन्तु १९२) में खास कर अहम, 


बात 


Ss 
 दाबाद काँग्रेस के समय देश में जितना एका दिखाई दता 


था उत्ता आज नजर नहीं आता । यह बात सहा है कि 


उस समग्र उत्साह ओर जोश का पारा बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ 
या; उदी साउ स्वरज्प् प्राप्त कर लेने की धुन थी और आज 
| उमञदारी का फर अधिक हे, और अपने बल और ङुतोनं 

केवर प नहीं, बल्कि तरकीब्र से स्वराज्य रे लेने की तरफ़ 
पिछले दिनों ज्यादा ध्यान रहा है । इसी कारण १९२१ में 
जहाँ एका था, प्रायः एकसूत्र से स्वराज्य की लड़ाई लड़ी 
रही थी तहाँ आज नो कनोजिया और तेरह चूल्हे, वाली 
सळ हो रही है । जहाँ तक मेरी विचार शक्ति दौड़ती है और 
लोकन शक्ति काम करती है, तहाँ तक अकेले महात्माजी तो 
जहाँ के तहीं हिमालय की तरह अचळ खडे हैं, बाकी सब हवा 
| इधर-उधर चक्कर ख रहे हैं । स्वर्गीय देशबन्धु ने धारा- 
सभा में बाधा-नीति की तरकीब निकाली ओर महा-सभा में 
_ प्रिवतनवादी और अपरिवर्तनवादी ये दो दल बन गये। बाद को 
पटेल साहब घारा-सभा के सभापति बन गये, जयकर और केल- 
र साहब ने प्रति-सह्रोग की अक्ल मिडाई और उनका एक 
ग दळ बन गया। नेहरूजी भी खासे फिस्तले लालाजी कभी 
नेहरूज़ी की तरफ झुके, कभी मालवीयजी की तरफ और भाज 
शायद अङेले खड़े हैं। मारवीयंजी हिन्दू-महापभाके अगुभा 
कैचल और जिन्ना साहब मुसलमानों के, और आपस में 
[ली । अली भाई न इधर के रहे न उधर के । चर्खा- 
खादी वाले राज-नीति-शून्य- ग्राम्य भाषा में कहें तो 
झे गये । और देश में नेता-गिरी के लिए काफ़ी 
होती रही । अब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है 


हा चुका । कुछ तो ऊपर पहुंच कर डुरी तरह फि 

आधे मुह गिरे । कुछ जब ऊपर उड़ने लगे तो पता 
गा कि ग्याऊ का ठौर सुश्किल है और वैसे ही नीचे 
आये | असहयोग-काल के प्रायः तमाम नेता छन 
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छनकर ऊपर आ गये। एक सालवीयजी 
आवाज म॑ कह रहें ६--अंग्रेजों पर से 
गया, में दो साल में स्वराज्य लेकर छोड़ ह | 
समग्र बहुत समझदारी को सलाह ५ र्य 
लोग उनको बाता पर हँस दिया करते थे फो ग | 
सात बरसों की हमारी स्वराजय- सार रे 
अपने पूज्य और गुरुजनों की यह समालोचन 
अनधिकार चचां-सी तो है परन्तु इस अवीर हे है 
है उसकी युवावस्था । आशा है, युवावस्था मेस 
वाळे हमारे डुजुग नेता हलक लिए उसे क्षमा कर ` १ बय 
ऐसा मालम होता हे कि देश की युवक-परजा द 
से ऊब गई है । और वह सीधे बेरोक अपनी क 
पहुंचना चाहती है । उसने एक तरह से बगावत ष 
खड़ा कर रक्खा है । 
इससे देश में यद्यपि फिर नवचेतना और बू 
का सञ्चार हो रहा है; परन्तु अभी एकपूतता 9 च 
वाकी है । आज देश में न कांग्रेस की ही पुकार ग मा 
सुनी जाती है, न महात्माजी का ही संदेश यहाँ || 
एक-सा सुना जा रहा है; न मारवीयजी भौर नाः 


पं मे 
ने 
मी 
[ELE 


 पेग़ामों पर लोग काफी सजीदगी से विचार कर हान ता 


आते हैं । हाँ, सायमन कमीदान के बहिष्कार की | हो य 
एक ओर जहाँ जवाहरलालजी ने. स्वाधीनता कै गा 
बुलन्द की, महात्माजी ने विदेशी-वख के .बहिणा भितः 
घोपणा की, और मालवीयजी ने दो साठ में साहा 
की आशा प्रकट की, और उससे उत्साह भौ, 
लहर ऊँची उठी, तहाँ नईईनइ बात भा देश के ह 
छगीं । 'स्वराज्य' और “स्वतंत्रता? का विवाद कर ; 
नहीं पाया था कि सामाजिक आदश का विकट प्रि हे 


राजन तिक स्वाधीनता काफ़ी नह 
सामाजिक आद ही नहीं बदला जावेगा तब व 
का भला हो सकता है, त दुनिया का | ट्स 
दुनिया की और भारत की एक हा समस्या a 
पहले तक यह माना जाता रहा था कि एक त 
चह प्रजा का हित करता रहे । समय पाकर 


बजाय आप ही उप्तका प्रभु ऑर कता” 
अपने सरेच्छाचारों को बात के लिए 
औरो-जुश्म करने लगा | तब लागा ने 

का कं ठी हुई कछ गे राजा की छोड़ 
LS ही आ. प्रतिनिधि-मण्डल ऑर अर 


ना क 
SE क । अब्र इसका भी फल कई जगह 


दि और प्रभावशाली लोग सॉठःगॉउ 
"कफ है ष मण्डल में पहुँच जाते हं आर Ee 
जा, त बसों राजो, गरजा क प्रतिनिधि के नाते 
वेग ४. पपर अपनी महत्वाकाक्षाओं क पत करते हें 


ए भी नहीं हिचकते । 


हे त, प प्रजा को कुरबान करत 
आ। तब ळागाक 


मकि महाभारत में यही असुभव ट 
वतक षं ते फिर पलटा खाया । भब कुछ लॉग कहने छग है 
हणी औ प्रशुताशाली ढोगों के हाथों में शासन की 
९ सू भन्लान होनी चाहिए, सव-साधारण ऑर जनता के हाथों 
सता श नी चाहिए । इस विचार के लोग, थोड़े थोड़ विचार- 
गरएइ क. ३ साध, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट ओर बोल्शे विक कहे 
हँसे है | वे कहते हैं कि केवल रोज-काज में नहीं बल्कि सारे 
और के शाशिजीवन में सबे को अपनी उन्नति ओर सुख के 
करते हलः साधन और सुविधायें मिलनी चाहिए, फिर वह 
रर ३ आहो या रक, धनी हो वा किसान, पदा हो या अप 

ताबा पुश्प । यह कोई राजनैतिक ही नहीं एक भारी 
बहार क्ास्ति को चिर ह्‌ है । ऐसा जान पडता है क्रिप० 
में खात सिहोस नेहरू भारत को यही सन्देश देना चाहते हैं 
भौ छह काम खाली राजनैतिक सत्ता नेसे नहीं 
ह | र ता म्य होना चाहिए. जिससे वह सत्ता 
$. पाटी टोगो के हाथों में न रहे, जनता के 

। फिर केवल रोजने तिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि 
भागों में समता और समानता का दौर- 
आ इसी दिशा सें यदि दूर तक बिचारं 
त न त पड़ता है कि जंब तक 
त्या, समाज पं ला भी, किसी भी 
सीधा नही र क. सब को समान 
धीनता फक्स द न च 
ह [सळ सकती । यह 


का सबूत है, 


संयम और शान्ति । इसे एक ही झंब्द सें कहन 
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तो तभी हो सकता है जब समाज में सब्र लोग ऐसे बन 

गय ओर इस तरह परस्पर व्यवहार करने छगें जिससे 
किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता उनकी रक्षा, शिक्षा 
और न्याय आदि के लिए न रहे । पर सारे समाज की ऐसी 
दृशा भी उसी अवस्था में हो सकती है जब लोग खुद ब 
खुद उन तमाम नियमों और कानूनों को मानने लगें जिन्हे 
सरकार अपनी हुकूमत के अर्थांत दण्ड-भय के बल पर 
मनवाती है । यहाँ आकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य के 
सामा[जक आर राजन[तक जावन म भा सयम का कतना 
महत्व है । इस विषय पर बहुत दूर तक वारीकी के सांथ 
जिन जिन विचारकों ने विचार किया है उनका यही कहना 
है क्वि समाज में किसी सरकार का रहना समाज की वे-बसी 
समाज के लिए एक तरह से शमंकी बात है। 
थोरो, टालस्टाय, ऋ्रोपाटकिन, टॅनिन ओर गांधी--ऐसे 
विचारकों की श्रेणी में आते हैं सामाजिक आदश से जहाँ 
तक संबंध है, यदि में गलती नहीं करता हूँ तो, ये सभी 
प्रायः एक-मत हैं; पर आगे चलकर आदश को पहुँचने के 
साधन या मार्ग में मतभेद हो जाता है। लेकिन का कहन! 
है कि भाई जबतक मौजूदा सत्ता को जबरदस्ती तोडफोड 
कर बागडोर अपने हाथ में नहीं ले री जाती, अपने आदश 
के अनुसार शासन-व्यवस्था बनाने की पूरी सुविधा सब 
तरह नहीं प्राप्त कर ली जाती, तबतक अपने मनोबांडित 


सामाजिक आदर्श को पहुँचना असंभव है । अतएव इस र a 


संक्रमण-काल---बीच के समय--में तो हमें हर उपाय से 
सत्ता अपने पास रखनी हो चाहिए । मतोलिनी भी इसी | 


भाव से प्रेरित होइर इटली में आज सक-सत्ताधीश बन 


गया है । परं टालरटाय और गांधी कहते हैं कि यह तो तुम 
उल्टे रास्ते चळ पड़े | तुम उस सामाजिक आदश को तब 


तक नहीं पहुँच सकते जबतक ख़ास किस्म के गुणों को | 


वृद्धि और दोषों की कमी समाज में कर दो | इसके लिए 
दो शर्तें लाजिमी हे--( १ ) सामाजिके नियमों का उ 
कोई न करे--सब खुद ब खुद राजी-खुशी उनका 
क्र ( २ ) किसी के उल्लंघन करने पर दूसरा उसका ब 
लेना न चाहे, उसे क्षमा कर दे । इन्हीं दो शर्तों का 


= 


त्याराभूमि 


~ 


अहिसा? कह सकते हैं | उनका कहना है किं जबतक तुम 
अहिंसा को अपना पहला और अन्तिम पाठ नहीं बना लेते 
तबतक तुम चक्कर मे हो- गते खाते रहोगे । सवसाधारण 
_ अर्थात्‌ जनता संयम ओर क्षमा अथवा अहिसा का अवल 
बन तभी कर सवती है जब तुम समाज के बडे, नेता कहाने 
चाळे अपने जीवन में उसे प्रधान-पद दो । पर तुम तो मार" 
बाट और हत्याकाण्ड मचा कर उसे मार काट और हत्या- 
काण्ड का ही रारता बताते हो और कहते हो कि इसके (बना 
कास नहीं चलेगा तो फिर लोगों में संयम ओर क्षमा वैसे 
आदेगी और जबतक ये गुण न आवेगे तबतक तुम अपने 
सामाजिक आदद को कैसे पा सकोगे ? तुम तो बबूल का 
बीज बो कर उससे आम के फल को आशा रखते हा। में 
स्वयं इसी दूसरे मत को कायल ओर अनुयायी हू; बाकि 
इसमें मुझे विचार की सुलक्षाहट मात्स होती है । भरतु । 
हां, तो पण्डित जवाहरलालजी रबरउग्र और स्वार्था 
नता के आगे बढ़कर हमारा ध्यान सामाजिक आंदशा के 
परिवर्तन की ओर खींचना चाहते हैं; और बंगाल के युवक 
नेता सुभाषचन्द्र बोस भी इसी दिशा में [रिचार करते हुए 
नज़र आते हैं; यद्यपि वे प० जवाहरलालजी से पूरे सहमत 
नहीं दिखाई देते । देश में और भी छोटे-बड़े लोग ऐसे हैं 
जो इन विचारों से सहानुभूति. रखते हैं । 
सामाजिक आदर्श के बारे में हमारा दिमाग सुला 
हुआ रहे, यह तो भावइयक और अच्छी बात है; पर शंका 
` यह होती है कि भाज हमारे सामने पहला प्रश्न कोन सा है-- 
स्वराज्य का या सामाजिक आदरो की क्रान्ति का । यदि 
€वराज्य प्राप्त किये बिना-भर्थात्‌ अपने समाज को अपनी 
इच्छा के अनुसार बनाने की स्वाधीनता हुए बिना हम अपने 
[दसा में सुधार या परिवर्तत कर सकते हैं तो 
है बात नहीं | पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर 
सामने एक नया प्रश्न और उपस्थिद करके उनके 
ध्यान को अलहदा अलहदा बॉटना और मतभेद, वाद-विवाद 
भौर खण्डन-मण्डन के लिए अवसर उपस्थित करना क्या 
आज ही वाम्छनीय हे ? अनिच्छा, असुविधा, अज्ञान, प्व- 
संस्कार या दुरायह के का(ण नये सामाजिक आदशों के 
बंध में करिप्ती का, थोड़ा या बहुत मतभेद हो सकता है; 
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पर स्वराज्य” के सम्बन्ध में सत्र द्ल 
एकमत हैं उसी को सामने रख कर 
शाक्त एक ह। बात पर कन्द्रत करें? हाँ प्र 
का अन्तिम आदश भी लोगों के सामने र 

न्दोळन का (विषय बना टेना कहाँ i 


११ 
रे 


होगा, यह एक प्रश्न है । नवीन शंब्द गती | 
आक्षण होता है, लोगो की बुद्धि पर उस वत 
जाती है, इससे लोगों के <त्साह को एक जोर य EN 
जाता है, इस दलील में कुछ बल अवद्य है प { Sk 
एक ही बात एक ही रूप में रखने से भी बडी ३5 | 
उत्पन्न होती है--पह उससे कहीं अधिक जोखा दुत 
है । मेरी राय में तो स्वराज्य या स्वाधीनता का भा 
भारत को मस्त बनाकर सवस्व बलिदान कले ३ |स का 
अनी बहुत काफ़ी है, और इसी पर हमें सब से अ परी 
देने की और इसी की भनक लोगों के कानों तो (CEI 
पहुँचाने की आवश्यकता हे--पह पेगाम हम ए (क 
तक, एक एक झोपडे तक इस सरगमीं के साथ पश 
कि या तो इस नाम से उनका जी ऊउब्र उठे भौएग 
इतना बेचेन हो उठे कि यदि वे जिये तो खाधीत ग 
जिये; अन्यथा स्वाधीनता के लिए जेल में या ने 
सडते रहें । मुझे विश्वाप्त है कि ज्यों ज्यों लोग आफ 
करेंगे, वे इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस समय हा 
की माँगा को बलवती बनाने के लिए बहिफारतेग ९१ 
अन्न हमारे पास नहीं है । अतएव यद्रपि मैं उस सर मा 
आदरा का कायल हे जा प० जवाहरलालजी देश ह 

रख रहे हैं, तथापि में स्वराज्य और बहिष्कार कौ र 
आगे बढ़ना अभी व्यावह।रिकता की मादा" झप 
करना समझता हूँ । में जितना ही विचार करता । | प 
आज देश के सामने पहला प्रइन स्वराज्य है र शि 
ही दिखाई पड़ता है । + 

परमात्मा हमें इसके लिए काफ़ी बर 


। षः 
और दें सब कुछ होम देने की छटपटाहट hh 
रिभाऊ 2५ 


[चाय 
| 


[` 
प 
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से पहल दो एक दफ़े मद्रास- गया 
ुँ। मद्रास को अपली अवस्था की 
से का मोक्रा नहीं मिला । उत्तर 


A ल 
की है मुसलमानों के भंगढ़े ने बहुत-कुछ 
रच वा रखा है, परन्तु मद्रास म हिन्दू हिन्दुओं 


|... तूफान बरपा कर रक्खा है । मद्रास 
३ उस नी दुनिया है जिसमें प्राचीन 
या कोई चिन्ह नजर नहीं आता । 
धर्म, हिन्दू-सभ्यता क़रीबन सारी 
अर उस जमाते की है जो श्री शंकराचाय के 
तपा उमागा कहा जांता है । मध्यकालीन या 
म ए७७३ भारत के तीनों बडे आचाय श्री शंकराचाय 
साथ एुंशी्वाव और रामानुजाचाय, जन्म से मद्रासी 
शोप] रत इस समय उनके द्वारा प्रचलित की हुई 
गा का अनुयायी है । हम किसी के धार्मिक 
7 अकि किसी किस्म का आक्षेप नहीं करनां 
समय प परतु मद्रास को वत्तमान हिन्दू-सभ्यता को 
कार प (६ हमं यही निश्चय होता है कि जो वृत्ति इस 
पगा प्रात में प्रचलित हिन्दू-समाज की जड़ 
(क सर्य की ओर हस नहा ले जा सकती । 
हदन बहुत ऊँचे स्थान पर हे, पर 
और हिन्द.जीवन बहुत नीच अवस्था को 


का भा 
करने हे | हन 


देश $ 
रकी 


अत्यन्त उन्नत हैं बहुत हद तक 
जिनके इदेगिदे बहुत -कुछ मलीन 
प इख पड़ता है। और यह भी 
कि अंग्रेजी शिक्षा. ने इन लोगों के 


"जिक जीवन पर, बहुत-कुछ असर 


ह 


५ 


५ 
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र ENDS 


जहां एक तरफ यह देख कर प्रसन्नता होती है 
कि उत्तर-भारत की तरह बहुत कम मद्रासी अंग्रेज़ी 
पोशाक पहनते हैं; वहाँ यह देख कर अत्यन्त दुःख भी 
होता है कि हिन्दुओं में जाति-भेद, सामाजिक-भेद 
ओर पारस्परिक घृणा हद दर्जे की बढ़ी हुई है। 
हमं मद्रास की हिंन्दू-जनता को तीन श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं? ब्राह्मण-अत्राह्मण, (जो अपने को 
नान-त्राह्मण कहते हैं) और अछूत। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कुछ साल पहले इस प्रान्त की तमाम राजनेतिक 
ताक़त ब्राह्मणों के हाथ में थी । इससे असन्तुष्ट होकर 
ब्राह्मण सम्प्रदाय में एक ऐसा दल खड़ाःहुआ जिसने 
ब्राह्मणों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया | ब्राह्मण 
और अद्राह्मणों के अन्तर्गत भी बहुत से दल और बहुत 
सी जातियाँ हैं, परन्तु एक दूसरे के बखिलाफ़ युद्ध 
करने के लिए स्रों ने एका कर लिया है । बहुत से 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ब्राइण और अन्राहमण दोनों के 
साथ हमदर्दी रखते हैं, परन्तु दोनों श्रेणियों में एक 
दूसरे के विरुद्ध संघष चलरहा है । 

कांग्रस में पिछले कॉल तक ब्राह्मणों का जोर थां । 
१९२६ के कौन्सिल के चुनाव में कांग्रेसपा्टी ने बहुत 
से त्रांझणों को भी अपने अन्दर सम्मिलित कर लिया 
और इस तरह कोसिल में कांग्रेसियों का बहुत जोर हो | 


. गया। परन्तु पिछले महाने में एक-एक दो-दो कर के 


करीबन १० आदमी उसपार्टी से निकल गये और 
प्रायः सरकार के साथ जा मिले, जिसऐे इस समय 
कांग्रेस पार्टी को बहुत-कुछ हानि पहुँची हे । मद्रास 
कांग्रेस के राजनेतिक सिद्धान्त क्या हैं इसका नि 
करना बहुत कठिन है। पिछली मद्रास कांग्र 
दो प्रस्ताव मद्रास की ओर॑ से पेश 


ची 


त्यागभूमि ~ 


सन्देह नहीं हो सकता । एकदिन मद्रास कांग्रेस पार्टी 
के नेता श्रीयुत श्रीनिवास आयंगर से मेरी बातचीत हुई 
उस समय ४,५ आदमी और भी बैठे हुए थे। उन्होंने 
जिस दुःख से कांग्रेसपार्टी का बताव वर्णन किया, वह्‌ 
लिखना मुझे उचित नहीं जान पड़ता । उन्होंने हाल के 
एक भाषण में स्पष्ट-रूप से कहा है कि कांग्रेसपार्टी में न 
विचारकी एकता है, न कम की। इस कारण यही उचित 
"> साळूम होता है कि कांग्रेस में जो लोग एकमत के 
हों, वे अपनी एक जुदी पाटी बनात्रें-दूसरे मत के 
| दूसरी | हरएक अपने २ मत के अनुसार काम करे । 
| तभी कुछ काम हो सकता है, परन्तु काम क्या करना 
चाहिए यह कुछ नहीं बताया । उन्होंने कहा कि उनके 
सामने तीन प्रश्‍न हैं (एक तो) भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के 
 लिएयन्न किया जाय, दूसरे साधारण जनता को अपरे 
साथ मिलाया जाय, तीसरे आवश्यक कार्यों के शिए 
रुपया इकट्ठा किया जाय । 
कुछ काल से पृण राजनेतिक स्वतंत्रता का भूत 
¢ हिन्हुस्तानिगरों के दिलों पर चढ़ा हुआ मालम होता है। 
ऐसा कोन पाजी हिन्दुस्तानी होगा कि जो यह 
इच्छा न रखता हो कि हमारा मुल्क कभी पण 
स्वतंत्रता प्राप्त करे | परन्तु न तो पूण स्वतंत्रता 
ओर न भूरी स्वतंत्रता केत्रत्न बातों से प्राप्त 
 होगी। इस सम्रथ तो हमें सारे राजनैतिक कामों 
दि अन्त केव जवानी जप्रा-खच पर टिका 
म होता है । नवयुवक सम्मेतन में बढ़ २ 
र बातें करते हैं । बूढ़े लीडरों के बाखिलाफ़ असन्तोष 
ते हैं। सरकार के विरुद्ध बढ़-चढ़ कर 
रीरे करते हैं । वे जो बात करते हैं वह सत्य ही 
न हो, परन्तु वह शयं विवश मन की दीवानी 
नजर आती है--क्योंक्रि उसके पीछे कुछ नहीं- 
डी २ धुवावार वक्तताओं के आदि या अन्त पें 
या पीछे सन्तो प्रद कम नहीं दिखाई देता । 
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मद्रास कांग्रेस के कार्य कर्ताओं का फर 


हक 
शड न >> 


श्र “3 अ 
2. 6 Pf नरर र 
र < क 
ळे 


देश स महात्मा गांधी के कथतानुत्ता | ie 


काम करने योग्य हैं--एक खादी र्प्त 
वश्च बहिष्कार, दूसरा अन्त्यजो क 


उद्धः + | 
हून्दू-मुसलमाना को एकता । हम इन ह शी 
एक करके विचार करेंगे । (yr 


मद्रास मं हिन्दू-सुसलमानों बा प्रस | ह 
जागता प्रश्न नहीं है । इसलिए मद्रात 
विषय में जो कार्यवाही करनो पडती है ३" i गे 
प्रान्तों के लिए ही होती है। और हमारा अतु र 
कि मद्रास के नेताओं ने यह प्रशन तुर 
चाहा, किन्तु और भी उलमा दिया | बावः ब 
तो यह समते हैं कि आनी योग्यता और (व 
से इले हल कर ड.लेंग, परन्तु हमारे पाठ झले 
हैं कि अभी यह प्रश्‍न हल नहीं हुआ । ओता 
नेता हज करही सकते है--साइभत कपिम 
से हिन्दू मुसलमानों के परस्पर सम्बरध उत्त रह श 
में अच्छे हो गये हे । उत्तर भारत के हिनु गुफा 
इस समय से लाभ उठाकर इस प्रश्न को हती शा 
चाहें तो कर सकते हैं, परन्तु हमारी रप पि 
मद्रास के नेता सहायता दे सकते हैं, न महए | 
` _ इतसे उतर कर खादी प्रचार का काम हम 
सज कांग्रेस से सीधा सम्बन्ध नहीं एखा | | 
महात्माजी अखिल भारतीय चखा-संघ % हैं स 
रहे हैं | संघ ने देश भर में २५० खादी हे 
र्खे हैं । संघ की रिपोट पढ़ेने से माळूम हेत! हा 
वह्‌ बंहुत अच्छा काम कर रहा है। मे ल य 
के संत्रस्थ में अपने विचार एक और हैष ३. 
करूँगा इसलिए इसे यही छोड़ता ६ पर 
हूँ कि मद्रास के कांग्रेस के नेता द प 

ने के कोई ख़ास काम इस संबन्ध 

तीसरा भरन अन्त्यजो का दै! ६ 


अ x 


| | मद्रास कांग्रेस के नेताओं म॑ 
। उनके अन्दर वह तमाम 


ग पौराणिक हिन्दू: थमे न॑ 


र क्का जार 
य जिक 
ओर इसलिए वह अपने सामा 


हई ऐसा काम नहीं कर 
देने वाला हो । अहता के सम्बन्ध में 

| p दो रहा है वह बाहर से लाये हुए 
कक है। सब से घुस हालत मलावार क॑ 
| 4 है। मैंने मलावार के अ की अवस्था 
सु के तिकड दिन लगाये | मुझे उनका अवस्था 
ह ऽदो महत्ता और कठिनता देखकर बहुत 


जिवाशी 
र | ह्र । जो देखा और सुना उसका वृत्तान्त 
में लिगा; परन्तु यह कहें बिना नहीं 


ठक गत 
ग्रस्त कि जो लोग समाज-सुधार के विना 


3 खतंत्रता का आंदोलन करते हैं, वह देश 
उत्त हर आधा को नहीं समझते । जब तक वह इंमान- 
दुपार हे सथ हिल्दू-समाज की सामाजिक मनोवृत्ति 
को हत शी सते की चेष्टा नहीं करेंगे, आजांदी को पाना 
राय रह है यों तो मेरा सदा ही विचार रहा, परंतु 
रहा! दशा देखकर यह विचार और भी दृढ़ हो 
हा ह्रास मं अभी समाज-सुधार के लिए कुछ 
रखता; | ११ १ किया गया। वहाँ के कुछ सज्जन 
के हर सगराज या थियोसोफिकल सोसाइटी के 
भंडार भ आकर समाज-सुधार पर ध्यान देते हें 
हेग, आए जनता जो अशिक्षित है समाज-सुधार 
ला रकम के विरुद्ध और व्यर्थ समभती है । 
लेख १ “हार श्रोरगम, त्रिचनापली का 
इस मन्दिर में श्रीरंग 
न ह कहा जाता है कि 
के अनुसार यह 


ह ब | 


५४७७ 


भाव फैलाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 


छु मुझे क्षमा किया जाय-- | 
सर 
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देखकर बहुत घृणा हुई और में कई घंटे उदास रहा 
मुभे इस मन्दिर में कोई बात ऐसी नहीं मिली 
कि जो मनुष्य की बुद्धि को जँच जाय। वहाँ के 
दुराचार की जो कथायें झुंनीं वे भी कम दुःख देने - 
वाजी नहीं । बड़े बड़े तिलकधारी अंग्रेजी पढ़े विद्वानों 
की बातचीत सुनकर यह्‌ भी निश्चय हुआ कि केवल 
पुस्तकों के पढ़ने से बुद्धि का विकास नहीं होता । मैं 
किसी मत का प्रचारक नहीं । में तो मत-मतांतरों से 
दुखी होकर मतां से अलग हो गया हूँ, परन्तु इतनी 
क्षमता मुझ में है कि में यह समझ सका कि कोन- | 
सा धम मनुष्य को उन्नति की ओर ले जा सकता हे | 
ओर कोन नहीं । में समझता हूँ कि मद्रास के मंदिरों. 
की पूजा को वृत्ति हमें सामाजिक नरक की आर ले: 
जाती है । जिन मन्दिरों में अभी. तक देव-पूजा के 
बहाने दुराचार होता है, जिनमें अभी तक लोग मलि- . 
नता को मन्दिर-पूजा का एक आवश्यक. अंग सम- 
भते हैं, जिस समाज में अभी तक यह आवश्यक 
समभा जाय कि किसी का मत प्रकट करने के लिए 
उसके माथे का टीका लंबा चौड़ां या गोल हो, उस. 
समाज में राजनैतिक स्वतंत्रता का भाव प्रचलित 
करना असंभव मालूम होता है । 
वासिक, राजनेतिक या सामाजिक किसी भी प्रकार ` _ 
की स्वतन्त्रता का प्रचार करना हो तो पहली शत | 
है कि मनुष्य की बुद्धि में स्वतन्त्रता का कुछ - 
प्रकाश हो । जिस धम में सोचने-विचारने | का. कुछ 
भी भाव न हो-धर्म के संबन्ध में भी थोड़ा विचारने 
की स्वतन्त्रता न हो, उसमें राजनैतिक स्वतन्त्रता का. 


९ सुक 


iruku | Ki १9 


ह्यागभूमि 
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सामाजिक संसार में उनका व्यवहार इन दो बातों से 
खाली नहीं-या तो उनकी वुद्धि इधर दौइती नहीं 
या वे निहोयत दर्ज के ढोंगी ( मक्कार ) हें । यों" तो 
मक्कारी उस जाति के चरित्र की स्पष्ट रेखा हो ही 
जाती है, जो दूसरी के अधीन हो । पराधीनता 
मक्कारी की माँ है, पर जहाँ पर जाबते के धर्म का-धमे के 
बाहरी अंग का-राज्य प्रभावशाली हो, वहाँ पर पहले 
बुद्धि की पराधीनता और उसके बाद शरीर की परा- 
धोनता भी एक ही जीवन के दो रूप हैं । मद्रास की 
धामिक और सामाजिक अवस्था देख कर मुभे यह 
ख्याल हुआ कि मद्रास को एक ऋषि दयानन्द को 
आवश्यकता है। मौजूदा आय-समाजियों में यह शक्ति 
नहीं कि वे मद्रास जैसे कट्टर हिन्दू-प्रांत को सुधार 
की ओर ले जा सकें।अब तक तो सुधारक संस्थाओं 
* का यही रूप देख पड़ा कि वह मद्रास में किश्ती 
डुबा बैठे । आर्यसमाज ने भी मद्रास में संतोष-जनक 
काय नहीं किया । मद्रास में ऐसे हिन्दू-सुधारकों की 
आवश्यकता है जो हिन्दू-शास्र में निपुण ओर 
6 निडर हों । इस समय तक मद्रास में 
आँय-समाज के फैलाने की जो कोशिश की गई है 
उसमें बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुईं । यहां की धार्मिक 
` झाबोहवा अत्यन्त जहरीली और सामाजिक आबो 
हवा अत्यन्त तंग है | इस आबोहवा में सफलता 
प्राप्न क्रते के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
. हेजोशाख्नःविद्या में निपुण और चरित्र में उत्तम से 
Pe उत्तमश्रेणी को प्राप्त हुआ हो । खुद मद्रासियो में 
र अभी हमें ऐसे व्यक्तियों के पैदा होने की कोई आशा 
| सही । मद्रास प्रान्त.पढ़ने लिखने की दृष्टि से सबसे 
' अच्छी हालत में है, यहाँ तक कि वहाँ की श्रिया भी अन्य 
क अ प्रान्ता की अपेता विदुषी हैं। केवल यही रेखा 
` चाशा की है। लिये Fr वाति है ओर आरशा. 


> 
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Se 


तो मुझे कुछ भी आशा नहीं हि. . बे 


ओर बाल की खाल निकालने ब 


सन्त जनों को मैंने देख 
किसी अलख अदृष्ट देव 
सेने ~ « ७ () 

ने सोचा मनका 

मिशन बात कत आ 
जससे ये बातें करते हैं, बह 'होग 


जाई 
En] 
> 
4] 
— 
4] 
A 
~ 
| 
i 


यार ह्र 
जिसकी शिक्षाओं से सारा, उदासीन संप्तर | 


राम राम बरसों रटवा कर, उपमे मुझे थका हो 
सैनेकहा बता दो अत्र तो, वह प्यारा धनु ह| 
सुनकर के मुसकाया वह फिर, कहा और ककन ्ो| 
राम राम श्री राम नाम का, और निरन्तर जापो 
कुछ दिन मैंने और चित्त को, रोका और समहः 
अन्त अधीर हुआ में मन में, हुआ प्रेम-मतवातास| 
आँख बचाकर स्वामीजी की, मालायें मने ते 
सारी मत्तिकाओं को उनकी, एक एक कए पर 
किन्तु किसी में भिला नहीं वह, धनुष-बाण धरेव 
रावण-मद-हारी वह प्यारा, भव-बाधां हरे व 
ओर निराशा की तब बढ़ कर, हृदय-मध्य भड़वी मी 
जिसने कुछ हतबुद्ध और फिर, मुझे विकत साक 
इतने में मेरे स्वामीजी, बाहर से ह | 
मेरी करतूते जब देखीं, उग्र रूप स 
उनकी शान्ति मूर्ति को मैंने, ws > ह 
परसराम अवतार वही थे, उनको मे ह | 
बढ़ा,किन्तु वे बोगे-मिलना व्यर्थ सम ॥ 

४ - अन्ता 
इतना कहक बिना सुने कुछ, प्र | 
ह देवी प्रसाद ( 
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| णा 

"गोण 
वेत 
ध 
भीत | 
यार हभ 
पार ह्र 
[का हा | 
दी बात | 
| 
जापो | 5 
म्हाता॥| - | | 
वाता | 
मेने ते 
फे पोह । . 
धरे वा RR | | 
ने वात h; 

कीना 

साही 
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न ` कक. PS 8 
ह अमेरिका 


सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर 
(त. पोसिएशन के सदस्या ने, दि इणिडयन- 
| वा शन नामक संस्था ने ओर संयुक्त 
[ढाती भाइयों ने उसकी महान आगतः 
|. विद्ध प्रेम की सराहना करने तथा भारत 
तीन सेवाओं के लिए उनके प्रति अपनी 
त्त प्रकट करने का निश्चय किया है । 
गुप्त अवसर के उपलक्ष्य म॑ कवि-सम्राट 
राध टागोर ने अपना सन्देश आर अपने 
रवाला एक सुन्दर चित्र डाक्टर महो 

जा है । वह और साथ ही भारत तथा दूसरे 
पित्र द्वारा भेजे हुए सन्देशों और मधुर 
णं की पुधांजलि उन्हें उस दिन आदरपूर्वक 
त की जायगी । 

मात की खतंत्रता-प्राप्ति के प्रयत्ना सें सहायक 
ह, सारे देश में भ्रमण करके, पत्रों, लेखों तथा 
Rt शरा देश की स्वतंत्रता के लिए लड कर 
| | श की जो सेवा की है, उसके कारण 
फि _ वासमाज में आप खूब मशहूर हैं । 
लिता के लिए किये गये सारे संगठित 
आप ३० सन १८९५ से बराबर भाग 
pe पहले-पहल'भारत पारे थे। 
र फरवरी सन १८४२ ३० में 


स सम 
| आपको आयु ८६ वर्ष की है । 


ह £ २ मर 
» र ) ¢ 
है र 
री; तड 
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शकि के त 


अल मल मी तट दल ५” 


असरिका क पत्र म आपके गभीर एव खुपाठ्य hg 
बराबर छपत रहे ह । 


"यहाँ अमेरिका की हिन्दुस्तानियां को ba || 
ओर उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रीति-भोजों ८ र सर. 
पर सभापति-पद के लिए वार-बार आप हो निमंत्रित 
किये जाते हैं । और इतने वृद्ध होते हुए भो. स वाः ` 


सम्मिलित होते रहे हैं । क 
भारत की स्वतंत्रता आपके जीवन की एक भ 
साध है । इसी प्रबल साध के कारण अपने गक द 
इस अन्तिम और आराम के समय में भी आप हिन 
स्थान की स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ सप्रमाण बातें 
लिखा ही करते हैं । > 
इधर कुमारी मेयो ने अपने “चार मास के भारत ७ 
भ्रमण क॑ थाथ आधार पर दुष्ट भाब सं प्रेरित हाँ ७ 
वह कुत्सित पुस्तक-भारत की निन्दा की गरज से 
प्रकाशित की और तत्र से भारतीय बातों में उ 
बड़ी पूछ होने लगीथी । इसलिए ऐसे समय आं 
पुस्तक अमेरिका में बड़े मौके से प्रकाशित हुई है 
वर्षों की गंभीर खोज के -फल-स्वरूप भारत् 
बारे में जो बातें आपको माळूम हुई, उन्हें आप 
खूबी से जोरदार भाषा में इस पुस्तक में 
किया है। भारतीय सभ्यता और रांजनीति से_ 
आपका जो स्थायी सम्बन्ध रहा है, उसके*कार 
प्रस्तुत पुस्तक का महत्व और भी बढ़ गया है । : 
अभी तक भारत के विषय में इतने 
पूवे आप क्यों कर लिख सके, इसका कुछ रि 
यहाँ असंगत न होगा । 
अपनी युवावस्था के आरम्भ ही से 
को भारत से बहुत ज्यादा प्रेस होग 
का अंकुर तो बचपन में ही फूट 


२८५ Aer 


| 
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स्थागभूमि 


साहित्य पढ़ा, बहुत सी बातें सुनी, और भारत से 
लौटे हुए ईसाई पादरियों से अपना परिचय भी बढ़ा 
लिया था । इस तरह जीवन के प्रभात-काल में ही 
आपके हृदय में मिशनरी बनने की इच्छा जाम्रत हुई । 
कॉलेज में और धार्मिक पाठशाला में (!!१९०।०४।८०। 
9९ ।॥९।५ ) रहते हुए भी यह इच्छा--यह सुख- 
स्वप्र आपके भावुक हृदय में सदा जाम्रत रहा। इसी 
कारण भारतीय वायुमण्डल के अनुकूल बनाने वाली 
पुस्तकों का ही आप ध्यान से पठन-पाठन ओर स्वा- 
ध्याय करने लगे थे । 
आपकी छोटी बहन और कालेज के कुछ अभिन्न- 
हृदय मित्र तो भारत में कुछ समय बाद, मिशनरी 
बन कर पधारे भी । किन्तु ये विचार बदल जाने के 
कारण आपने खुद मिशनरी का काम नहीं 
किया । फिर भी भारत-विषयक आपका सहज-प्रेम 
तो वैसा ही बना रहा, न कभी कम हुआ और न 
आगे ही होने की संभावना है। चालीस से भी अधिक 
वष हुए, आप भारत के अनेक धर्मों के विशाल साहित्य, 
दशंनशाख, उन्नत कला-कौशल, सुदीघे इतिहास और 
सवेतोपरि उतकी आज तक की सामाजिक और 


| राजनेतिक समस्याओं का बड़ी गम्भीरता-पूर्वक अध्य- 
. यन्तकररहेहे।` 

का भारत-सम्बन्धी मामलों में आपके इस विशाल 
` ज्ञान को देख कर ही सन्‌ १८९५-९६ में ब्रिटिश 
नेशनल यूनीटेरियन असोसिएशन ने, आपको एक 


विशेष कमिश्नर के नाते, भारतवर्ष की धार्मिक, सामा- 
जिक, शिक्षा-संबंधी और दूसरी महत्व।की रीतियों का 
अध्ययन करने के लिए हिन्दुस्थान भेजा था । यह 
काम करके लणडन लौटने पर आपने अपनी एक लम्बी, 
खुलासेवार रिपोर्ट प्रकाशित की थी । सन्‌ १९१३- 
१९१४ में आप पुनः इसी तरह के एक कमीशन पर 
भारत आये, किन्तु इस समय आपकी नियुक्ति में 


घर ष्र ७ 


अमेरिका - के यूनिटेरियन कि का 
हाथ था । १2 00) 
डेन दो कंमीशनों के सिलसिले भें > | 
वष सं १३,००० से भी अधिक मीलो इ १ । 
पड़ी थी । इस अवसर पर आपने कः EE, 
भेट की, कितने ही सरकारी किम iN 
व्यापारियों से आप मिले, हिन्दुस्थान a | 
लोक-नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों री ११ ग 
से, यहाँ के सारे प्रसिद्ध नगरों में भिदे शे भे भे 
खूब वातालाप किया । भारत कौ रामो A 
धार्मिक समस्याओं पर बड़ी-बड़ी समा भ | 


सभ्या Eh 

रहे और नेताओं के साथ आपने परे 000 
| ; 

परामशे किया । Mr: 


आपका यह कार्य केवल शहरों तक हो शरीफ 
नहीं रहा । कई तरह की अप्लुविधाओं और कहर 
सहर्ष मेलते हुए आप हिन्दुस्तान के ग्रधिक पो 
ओर गाँवों में गये और कई हफ्तों तकर भ्रपए भा, ब 
रहे । धोड़े की सवारी पर भारत का नतर 
जीवन देखने वाले आप ही पहले अमेरिका शरणी १ 
थे | इस तरह लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत करे ने 
उनके कष्टों एवं 'अतन्तोष का कारण माली 
आप खूब कामयाब हुए । आपके इस क्स ॥ 
परिणाम यह हुआ कि भारत की देहाती रकम 
रिक जनता की सच्ची हालत का आप बंडी १ जे 


> ७ If BR 
से अध्ययन कर सके । इसंसे आपके शा ), र 
भारत की कई सच्ची और आँखों देखी गी. 
बातें, ब्रिटिश जनता के समीप पहुंच क... |!) 


[os ~ ~ द १ 
अखिल भारतीय ऐतिहासिक परिषद्‌ * 


~ ५» ९७ गने कां त्ता | 
वार्षिक अधिवेशनॉ में सम्मिलित कं द], ^ 
आपको प्राप्त हो चुका है। पर्दे 


री ति 
आपने महत्त्वपूर्ण भाषण दिये और ह. | 
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हल, क 
Ege है उस पद से अपना अभिः 
(पको सौभाग्य सिला गा । ऐसे 
रों पर बार बार सम्मिलित 
भग सारे प्रांतों के राज- 
्रह्मसमाजी आर्यसमाजी ओर 


> घे गहरा परिचय प्राप्त कर 


| Ee हुए डाक्टर महोदय को यहाँ के 
हा प्राशय समाचार-पत्रा, साप्ताहिकों 
"| आदि से बड़ा प्रेम हो गया था। डनम 
ही हदता और श्रेष्ठता पर तो आप बडे 
9 इन प्रो को, अपनी दोनों बार को 
|. में आप बडे ध्यान-पूबक पढ़ते रहते थे । 
(व (८९६ में जब पहली यात्रा समाप्त कर आप 
त्र से आप इन पत्रों में से कम से कम 
॥ क तो बराबर स्थायी ग्राहक रहे हैं । कल- 
मई, मद्रास, पूना, लाहोर ओर प्रयाग के 
प्रधान हैं। इस तरह तब से लेकर आज तक 
जभूमि की भांति ही भारत-सम्बन्धी हरएक 
। मे मामले में आपकी दिलचस्पी बराबर जाग्र- 
ही हे। 

[तवष-विषय$ आपका वाचन केवल इन 
$ मासिको तक ही परिमित नहीं रहा, बल्कि 
५ ९७ वर्षा में अंग्रेज, अमेरिकन, या भारतीय 
ण के न एक भी पुस्तक जिसका प्रत्यक्ष या 
जाग. ९ सेथेस्ध भारतीय राजनीति या -सामोजिक 
सं रहा है आपने अछूती नहीं. 
गा - प्रकार को प्रत्येक पस्तक के 
शेब्य-पालन का सा सुख प्राप्त 


सारा 


6, ४३ 


® लाजपतरायजी देश से निंवी- 
"० से १९१० तक अमेरिका 


६०४ न्य 
(प्त 
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डाक्टर सन्डरलच्ड 


हे थे, उस समय इन सुप्रसिद्ध भारत-भक्त के साहि- 
त्यक क्रायॉ में आपने हर तरह की सहायता पहुँचाई 
अमेरिका में लिखी हुई लालाजी की तीनां पुस्त- 
कों के प्रफ़ आपने देख लिये थे । इनमें से एक पुस्त- 
क की तो आपने भूमिका भी लिखी है .। इस तरह 
जब तक लालाजी वहाँ रहे, आप उनके हर तरह से 
सच्चे सुदृद और सहायक बने रहे ओर उनके भारत 
लौट आने पर न्यूयार्क में स्थापित “यंग इन्डिया/ 
नामक मासिक पत्र के संपादन का भार भो आपने 
कंधों पर उठाया था । । लालाजी के उत्तराधिकारी के 
नाते, अमेरिका की इन्डियन होमरूल लीग और 
इन्डिया-इनफारमेशन ब्यूरो-न्यूयाक के आप .सभापति 
भी र 
संयुक्त राञड्य और कनाड़ा में भारतीय घमे,कला, 
साहित्य, समाज ओर स्वातन्त्र्य-युद्ध पर डाक्टर 
साहब समय समय पर बड़े गंभीर ओर विस्तृत | 
व्याख्यान देते रहते हें । भारतीय मासिक पत्रों मे, 
आज तक। आपने अनेक महत्त्वपूण सुपाव्यलेख प्रका _ 
शित कराये हैं । और आपकी लिखी कई पुस्तकों में | 
से दो तो भारत में ही प्रकाशित हुई हैं। ह 
भारतीय हुभित्तों का कारण” “भारत, असे 
और विश्व-बन्धुत्वः तथा “भारतीय स्वतन्त्रता का 
ये तीन पुस्तकें आपकी भारत-सम्बन्धी सेवा 
अमर थातो हैं । प्रत्येरु शिक्षित भारतीय को चाहिए | 
कि बह्‌ उन्हें एक बार ध्यान-पू्वेक पढ़ जाय | | 
_ सर. डिग्वी की “उन्नत ब्रिटिश भारत” पुस्तक 
आप ही की प्रेरणा का फल है । 


'सेवायें, । हमारे स्वर्गीय "भीष्म पितामह 
नौरोजी की सेवाओं से यदि बढ़कर नहीं 


>. 
en क 


जल 


अ 
र 


त्यागभूमि 


PV मे | ~ 


सहायता पहुँचा रहे है। : * 
हमें विश्वास है कि डाक्टर संडरलेंड को भारत- 

बंध को कृतज्ञता कभी नहीं भूल सकेगी । निरसन 

आपकी सेवायें भारत के भावी इतिहास में चिर 


भी डाक्टर महोदय के प्रति अपनी अनन्य . क्ृतज्नता 
प्रकट करते हैं | और परमेश्वर से यही वर चाहते हैं 
कि हम लोग शीघ्र ही अपने आपको इन वृद्ध पिता- 
सह की आशीषों ओर सेवाओं के योग्य सिद्ध कर 
र सके! इश्वर वह दिन शीघ्र लावे, जड डाक्टर साहब 
i अपने जीवन-क्राल में ही ! भारत में स्वाधीनता का 


अंडा फहूराता हुआ देख सकें । 
4 Ea न्है > 


रामलाल वाजपेयी ( अमेरिका.) 


का म 


राः भारतवषं की भाधिक सम्या कितनी 
विकट हो गई है, भारत-माता का प्रत्येक 
[का अडुभर करता है। जिस देश की असंख्य जन- 


फी एक मनुष्य को भाँति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर 
, उस देश का भविष्य क्या है यह भगवान्‌ ही जानते 
मैं ब्रत से अंगों को न दे#! केवळ साधारण रीति से 
राऊगा कि हंगारे देश-तरासी दरिद्रता-पारा में कित 
_ प्रक्र फेते हुए हें । स्त्र रातडे के मतानुतार प्रत्येक मनष्य 
को वार्षिक आय का औसत २१) था किन्तु अब समग्र का 
परिवतन हो गया है, भारत की भागिक अवस्था भी भिन्न 
हो गई है और यह औसत अब ७८) तक पहुँच गया है । 


. इस अनुमान में अथथाख-वेताओ में बहुत-कुछ मतभेद है 
भोर भतत निकालने में बहुत सी त्रुटियों की भी सम्भावना 


> 
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| झर सत्य की ज्वज्न्त भावना से प्रेरित होकर ही 
आप वर्षों से हमारे स्वातन्त्प-युद्ध-में इतनी बहुमूल्य: 


` भाषा में इसका अथ यह हुआ फि कुछ 


स्मरणीय रहेंगी । हम अमेरिका-निवासी भारतवासी 


| भारत में ओवोगिक उन्नाति 


> 


भासत [नकलता हे । 


राष्ट्र की 


5 


सम्पात्त का ॥वभाजन एक-सा 


\ 
ह है । 
कि जिनक पाल भारतवर्ष की औसत कप शो , 
आय है। इसका फळ यह है फि निधन हि करे 
औप्तत आय से भी कम आय रह जाती है। द क शर 
जो विशेष महत्व की है वह है ग्रामीण क FS सध 
ताओं में परिचतेन अर्थात्‌ अब ग्रामीण जनत 
थोड़ी सी आवश्यकताओं से सन्तुष्ट नहीं क 
भी आवश्यकताओं इनेः शरैः बढ़ रही हें । इन मा 
को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष होळ. - आ 
हांगा [क भारताय जनता किसी प्रकार केवल अपने $ 
की जावत रख सकता ह। सतार के सुख भोगा ३ 
पदाथ खाना, अपने पुत्रों को शिक्षा दिलताना, रो हमा 
भोषांध का ठोक ठीक प्रबन्ध करना आदि इतनी भाग || ब 
ही असम्भव हे । यह सत्र तो दूर रहा, भारत की बु क 

न-सख्या के रहने के स्थान ओर भोज्य-पदाथ हते ह देश 
होते हैं कि जिनके द्वारा स्वस्थ शरीर का पालन हीरो 
सक्ता । इसके अलावा अनावश्यक व्यथ भी भात भ 
कृषक पर बहुत लगा रहता है । विवाह, मरण और नहो 
ग्रथे के सामाजिक व्यय से भारतीय ग्रामीण दब रहा 
अर्थशास्र विद्वानों का यह मत है कि भात की! ह 
चीन जैसी निर्धन जन-संख्या किसी भी देश # सीएम 
भारतीय निधन ग्रामीणों को देख कर उनके क्ट म्य | 


¢ 


| ह 0 


का अनुभव जिसने किया है उसने मबुष्यता के नते तुपे 
तो अवश्य ही प्रकट झिय़ा है । किन्तु आश्व यरद ti 
अर्थशास्त्रज्ञ भारत की इस निर्धनता का ह मय ih 
में वणन करते हैं वे भारतीयों को केव छप ह. ah 
रहकर धनोपार्जन करने की नीति का समथग रः | । 
उनका कथन है कि भारतवर्ष कृषिप्रधान ९ (भा 
७३ प्रतिशत जने-सख्या केवल कृषक है। ह? «नः 
है कि यदि नवीन रीति से उद्योग-धग्थे भ } 
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> का ळगेगा । कृषक - लोग 
त बई हे जायेंगे और जो 


ही है वह उद्योग-धब्धों 


९ 


छि 

क ते 
BEN OE 

ही F की कथत है "न 
३ ढे यहाँ की उर्वरा 

विक्रम में कृषक की निपुगता यह 


> मैं लाई जा र 


ते ङ कृ क्र र ज 
पेक और कर कृषि को ही धनोपार्जन का 
$ मिड रते हैं । इसके विपरीत यदि 
| न र याध बता दुत ९ ती ~ [os 
भ *ऊ का नवीन रीति से आवि- 


कोना 0... 5 बेड उद्योग-घघा क ने 
| 5 की भांति छृपक-जनता आः 
ता क | पश्रमीथ देशों की भाति कुप जनता शनैः २ 
हा सेगी और जो 
, गकि बढ बडे नगरों मैं जा कर बसेगी ऑर ज 
न वेते वस्न पश्चिमीय देशों के समक्ष उपस्थित ह, 
| बता इत के न उपस्थित हदो जायगी । 
रप ग्वं में भी भीषण रूप से उपस्थित र 
; अफे | ! न जो यह लोग करते हैं. वह दूसरे देशों की प्रतिः 
रोगला, कहे विषय में है। उनका कथन है कि भारतीय श्रम- 
ना, रग हाव से ही आळसी तथा धीरे-धीरे काम करने वाला 
Nt XS ~ i ( 
नीप {| वह बड़े बढ़े पुतलीघरो में कभी सफरुता-पस क 
त की बहकर सकता । वे यह भी कहते हैं कि भारत केवल 
थ॑ इतो खि दे रहा है प्राचीन काल में भी केवळ कपड़े के 
न ही सीड का, भारत में उद्योग-धंधे कभी उन्नत नहीं रहे 
भी गाणी प्र भातत दूसरे सब्टद्धिशाली देशों की प्रतिद्वन्दता 
. be है। रिन्तु यह मत उन्हीं लोगों का है 
र Fe बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं किन्तु भारतवासी 
he | एक विपरीत जो भारतीय अर्थशास्र के जानकार 
| की ११११३ मत होकर कहते हैं वि : 
टम बी गी व हे के भारत का सबसे बड़ा धंधा 
र! - रहेगा, किन्तु २१ करोड से अधिक नर 
ते भे केव कृषि पर [0०५ ५ र क र 
पक दिपति मे वाह करने झा परामश देना 
त्त = DN CR त्र्‌ 
ता डालना है । भारत को जोतने योग्य 
भ भाग तो जोता ही जाता है, इस कारण 


) भू En ~ 
तु ल सकना ज़ नि 
जन-सस्या द्नि बहुत कठिन 


I 

i ने से भूमि के दिन बढ़ रही है और खाद 
~ उव त्त पी शां नै ७ 

| यह । जितनी भी रा शाक्ते भी शनेः शनेः 


[ भूमि कृषि के योग्य थी सब 
tx दर तक कि गाँत्रों में चरागाह 


22 
दट 
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भारत मे ौद्योगिक उन्नति का प्रश्न 


भी खेतों में परिणत कर दिये गये, फलतः किसान के पछुओं 
को पेट भर घास नहीं मिलती, जिससे वे निबंल और शक्ति - 
हीन हो जाते हैं । डाक्टर न्योलकर का ( जो कि अर्थशास्त्र 
के अच्छे पंडित हें ) कथन है कि यदि भारतवर्ष की जोती 
हुईं भूमि के क्षेत्ररळ का औसत प्रति मनुष्य के हिसाब से 
लगाया जाय, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए एक एकड़ से कुछ 
ही अधिक औसत निकलता है। इसी एक एकड़ में से उत्पन्न 
कच्चे माल को बाहर भेजकर भारतीय जनता वे देशी पुतळी- 
घरों के बने हुए माल को मेंगाती है । यदि इसका भी ध्यान 
रक्‍खा जावे तो केवल दो-तिहाई एकड़ प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए रह जाता है । इस दो-तिहाई एकड़ से ही भारत के 
निवासी एक वर्ष तक भोजन-सामप्री उत्पन्न करते हैं । एक 
लेखक का कथन है [ho small patch of land: 
is made to give all the necessary good 
and to a certain extent clothes, a heavy 
work which no land can be expected to 
4०. अयात्‌ इस छोटी सी भूमि के टुकड़े से भारत के लोग 
वर्ष भर का भोजन और कपड़ों के लिए कच्चा माल उत्पन्न 
करते हैं । संसार के अन्य देश की भूमि यह नहीं कर सकती 
है । तिस पर भौ आश्‍चर्य की बात यह है कि प्रति वषे 
कृषकों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसका कारण यह है 
कि छोटे २ उद्योग-घंधे विदेशी पुतलीघरों के बने हुए सस्ते 


माल की खपत के कारण नष्ट हो रहे हैं । सूत कातने, कपड़ा _ 


बुनने, रोहे, काठ, पत्थर, तेल इत्यादि के गृहोद्योग विदेशी 
माछ की प्रतिह्न्द्विता के कारण शिथिल होते जा रहे हैं और 
जुडाहे, बढई, छुद्वार इत्यादि जब निर्वाह योग्य धन नहीं 
पाते तो थोड़े दिनों तक तो उसी उद्योग मे लगे रहते हें और 
अन्त में कृषि की शरण में जाते हैं । 

भारतवष के कृषिकार्यं में वर्षा का विशेष स्थान है। 
यदि एक वर्ष वर्षा न हुई या कम हो राई अथवा वष 
आवश्यकता से अधिक हो गई तो देश को भयंकर दुलिक्ष 


स्थिति उत्पन्न हो जाती है । करोड़ों रुपया सरकार 
समय जनता के प्राण-रक्षार्थ व्यय करती है। कक 


समय सरकार की भी आय घट जाती है, वह लगान इकट्ठा 
नहीं कर पाती है, रेलों को भी घाटा होने लगता है ओर 
व्यापार शिथिल हो जाता है। जब देश की तीन-चौथाई 
जन-संख्य़ा से अधिक केवल कृषि पर निर्वाह करते हों, तो 
फिर यहां 


यह स्थात उत्पन्न हा जाना स्वाभाचवक ही 


= ~ 5 
की वपा सी बहुत आनाइचत है। आये [देन दश का काई न 


~ 


कोई भाग दुभिक्ष के भयंकर जाऊ में फेधा हो रहता है । 
यद्यपि नहरों से लाभ अवश्य हुआ है, किन्तु चे भी इस डर 
को दूर नहीं कर सकती । इसी बात पर विचार करने के 
उपरान्त दु्मिक्ष-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उद्योग-धंधों 
की उन्नति करने पर बहुत-कुछ ज़ोर दिया था । उनका कथन 
है कि जब बहुत सी जन-संख्या भिन्न २ प्रकार के उद्योगों 
में लगी रहेगी तो दुिक्ष का इतना भयंकर प्रभाव देश पर 
न होगा । इन्हीं सब्र कारणां से भारतीय _ जनता भी अब्र 
एक लवर से उद्योग अंघ्रों की उन्नति के प्रय का समर्थन 


करने लग गई है। 


अज प्रश्‍न यह्‌ होता हे कि क्या भारतवर्ष के उद्योग. 

धधे विदेशी प्रतिह्ठ न्हिता के सामने ठहर सकते हैं ? इस 
पर विचार करने के प्रथम यह समझ लेना आवदयक है कि 
औद्योगिक उन्नति के लिए किन २ वस्तुओं की आवश्यकता 
है ? यदि भारत में वे सव मिल सक्ती हैं तब तो यह 
कहना कि भारतवर्ष के उद्योग-धन्धे संफल न होंगे केवल 
हङ-मात्र है । सबसे प्रथम वस्तु जो फि आवश्यक होगी वह 
है कच्चा माल सो इसके लिए हमारे देश को दूसरे देशों का 
पड़ेगी । भारतवर्ष संसार के 
बड़े-बड़े देशों को कच्चा माल भेजता है । कच्चा मार जो कि 

बिदेशों को भेजा जाता है उसमें निम्नलिखित मुख्य हैं।- 

कपास, जूट, तिरूहन, खाले, मूंगफली, अवरख, मेन्गानीज़ 

चाय, कृहवा, तम्बाकू, अफीम इत्यादि | इससे स्पष्ट है हि 

हम को कच्चा माल बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं 

है । दूसरी आवश्यकता है श्रमजीती-समुदाय की । अब तक 

भर्थशाखज्ञों का यह विचार था कि भारतीय श्रमजीवी पुत- 
ळीधरो के अयोग्य और निङम्मा होता है । किन्तु अब उनके 
विचार बदलने लगे हैं । बहुत से विद्वानों 
श्रमजीवी मिहनती और कार्य-दरक्ष होते हैं । उनका कधन 


मुँह ताकमे की आवश्यकता न 


~ 
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को राय में भारतीय 


बम्बद्दे के कुछ मिल-माल्को ने और 
~ ७3% 


क सनंजर न अपने मज़दरा कीजो 


बंडे पुतलीघरों की मशीनें चछ ही नहीं सकती 
की कोयले की खाने बिहार प्रान्त में घ 
कोयला सुचित राशि में निराला जा सकता है शि 
कर्म्पा i को नाते के कारण यह कोयला सुदूर पार 

हुत संहगा पड़ता हे । इसका फल यह होता है हिरा | 
इंगलेण्ड और अफ्रीका से कोयला आता है, क्योंडि दहह 


पड़ता है । झिन्तु प्रय करने से यह कसी भी पन 


भारत 


बाप 
सस्ती है । ताता के पश्चमीय घाट पर जशदग शि. ह 
पन्न करने की योजना में सफळता होने से इस गोत. A 


कुछ आशा होगई है। क्योंकि जरूलद्वारा उपभकी हु 
त सFती पड़ती है। अभी भारत में केवल तीन || छह 
यह उत्पन्न की जाती है-एक पश्चमीग्र घाट में, दूष कली है। 
में कावेरी नदी पर,ओर तीसरे काइमीर में झेलम परा 
वर्ष में इस प्रकार से विद्यत उत्पन्न करने की सुविधा 28 
स्थानों पर हैं । हिमालय और बर्मा में तो इसका प्रश 
हो रहा है । इस प्रका शक्ति का प्रश्‍न भी हरी ह 
चौथा प्रन साळ की खपत के विषय में होता ६ ७३. 
लिए कोई विशेष चिन्ता की आवश्यकता तही एत 
भारत अंभी विदेशी माळ बाहर से भस्य 000) 
रहा ठै. वह अपने माळ को भी अवत्या र | 
संदेह नहीं । ३२ करोड़ जन-सख्या का we: 
धंधों को चाल रखने-के लिए यथे है । फिर #७५ 
साथी अपने माछ की खपत बहुत सरलतासे ९ 
देशों में कर सकते हैं जहां के उद्योग्धेधे * 
हुए हैं । अव प्रश्‍न यह होता हे कि क्या ६ 


करे, शि. 
> क है 3 
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:५५५ रत में औद्योगिक उन्नति का प्रश्न 


~ = वनति होगी । भारतीय अवीन है। और पंजीपतियों का राजनेतिक प्रभाव ही 

की हि नहीं होगा। इसके संसार की वर्तमान अशान्ति का सुख्य कारण है । गतः महा- 
रह रहे है हे है घेवा में औद्योगिक युद्ध भी उसी बात का प्रतिपादन करता है, और जिस भावी 
। महायुद्ध की आरांका संसार इस समय कर रहा है वह भी 
ह उची पूजीवाद के कारण होगा । इसपर पश्चिमीय विद्वान 
है भी अब विचार करने लग गये हैं। ओर बहुतों का तो अव 
त्रे वो भी यह भी हो गया है झिइ्न बड़े-बड़े कारखाना के स्थन 


ता ३० ता र्ड ~ रे ग्रे 

उता रहेगा, जेसा हि इस समय पर छोटे कारखाने स्थापित करिये जावें । इससे लाभ यह 

गातं च ~ ~ 
ठो भ प्रतिशत. किसान ड्योग-चंचों में ला होगा कि यह छोटे-ओटे कारखाने गांवों ओर कपतबो सें भी 

४० ग्राएर ~ के ~ 
Ei | का प्रश्न वह भी जटिछ नहीं है। खोले जा सकेंगे । जिससे श्रमजीवी सुदाय के रहने की 
जा कप ` 

॥ वाला तो व्यापारी-सझुदाव जो समस्या बड़े २ नगरों में उपस्थित होती है वह हल हो 


|| जी लगान 

| है i र वाला वग; सो इस समय जॉ विदेशी ब ६ ८ 
ह क. कोदो रुपये लगा रहा है वही देशी कारखा से ह शक्ति भी नहीं रहेगी और बहुत से लाभ हो सकेंगे। कोडे. 
र | ता हेग । अन्त में विचार करने की बात यह है कि | भी उ एही नवयुवक परिश्रम करके स्वयं छोटा कारखाना 
कित के लिएं अमरीकी, जरमनी ओर इंग्लंड की नीति खोल सक्ता है; किन्तु. इस बड़े पुतलीघरों के युग में सो 
के वह इवा श्रेयस्कर है ? अमरीका में टूस्ट और सोनो- यह विचार स्वसझ-तुस्य ही है | अमरीका के सुप्रसिद्ध मोटर 
इ बो प्रदुरभाव हुआ है, जो आर्थिक और राजनेतिक व्यवायी हेनरी फोर्ड ने इस विचार को बड़े ही अच्छे 
इ बटर के हाथ में आगई है, उससे डी सरकार -झड्दों कट ख्या है। वे कहते हैं “We need 


ध 


यगी । कारखानों के छोटे होने से उनके मालिकों के हाथ में 
गो 


> 


उभ रसित है । जिन. लोगों को स्वेस्डर्ड आइल रस्ट के neal of ~ mammoth mills 8 multi- 
तप का विवाण तनिक भी झात है वे समझउसकते हैं ८६७ ० smaller mills whereever it is 


|; नेप पजी-पतियों के हाथ में कितनी शक्तिका “posSibic, thesection that produces raw 
दू 7 है। यही नही, बल्कि वे व्यवसायी ससार में जैसा "materin's ought bo produce the fivished 
कै | स ओर राजन तिक बागडोर नी उनङ्ने ००0३. . Me [Vr 085292 a poliey of 
+ वतसन ससय में घन ही प्रधान centralisation ia industries ought to be 

र रस्ट की नीति कितनी विनाशक †०।!०४४९0 (F७79 A0०४)” अर्थात्‌ “हमको अब 


पता ~ CS * ५). _७_ ७ ३ 4 F 
केन इसी से छगता है कि यत करने पर भी भीमकाय पुतलाधरों क स्थान पर छट छोट कारखाना को 
शरखाना इसकी प्रतिद्ठरि 5 


३ पत्ता भी ते न्द्व्ता में नचळ सका। आवश्यकता है और जहाँ तक सम्भव हो कच्चा माल और 
य र ठ , 

तिम | ह ए प्रा हे तेळ का मूल्य घटा कर उस पक्का माल साथ साथ एक स्थान पर ही बने । अब समय 
त द्र है ~ ® 

हि रही का 2 का तेल बिकता हो, घारेसे आ गया है क्रि इस प्रश्‍न पर संसार को विचार करना ही 


प च्प्द ~ ~ 0 Se 
रिष ल साय नेष्ट कर देता । इन रस्टो होगा आर पू जीवाद्‌ का जो ससार पर इतना प्रभाव पड़ा 


(भूई । ठ भी आगइ जिनसे इनकी है वह भी शनैः शाने: कम होगा । भारतवर्ष को इस ओर बहुत 

पाहत तो उत्कच र शाक्तका उदाहरण यदि सावधानी से पग बढ़ाना चाहिए । ऐसा न हो कि जि वस्तु 
विं (ल 'फेकाको सोनेकी खानों को वह नष्ट कर चुका हो उसी वस्तु को फिर से जीवनदान _ 
“शोक के शे पढना चाहिए। एक देना पडे । भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल से (जिस समय कि _ 


के गदर इसी ट॒रट के इसकी औद्योगिक उन्नति का सिक्का समस्त संसार मानता 


शह 
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था, फोनीसियन, कारथेजियन लोग अरबी सौदागरों से 
भारत के माळ को ख़रीद कर योरोप में मन माने 
मूल्य पर बेंचते थे) ही छोटे छोटे कारखानों छा देश 
रहा है । यहां के मनुष्यों की प्रकृति भी इन्हीं कारखाना के 
अनुकूल है और यही दारण है कि भारतीय श्रमजीवी स्थायी 
रूप से मिङ मज़दूर में परिणत नहीं हो गया, वह अब भी 
प्रतिवप कुछ दिनों अपने गांव में जाकर अपने खेत इत्यादि का 
कार्य करता है । मेरे कहने का यह अथ नहीं ढे कि बड़ २ 
पुतलीघर बिलकुल ही न रहें | कुछ वस्तु ऐसी हें जिनको 
बनाने में बडे पुतलीघरों की आवश्यकता अवश्य होगा 
किन्तु मनुष्य जीवन को सुखी शान्त ओर श्रेष्ट बनाने में 
जितना छोटे कारखाने सहायक होंगे उतने बडे कदापि नहीं 
हो सकते । जिन लोगों ने कलकत्त को बस्तया आर बम्बर 
की चाडो का निरीक्षण किया हे, क्या क्षण भर के लिए 
उनके हृदय में यह विचार नहीं उठा कि हम मनुष्यता को 
नष्ट करके औद्योगिक उन्नति कर रहे हैं ? अब समय आ गया 
है कि भारतीय जनता कों सावधान होना चाहिए । मेरे विचार 
में तो देश की आर्थिक स्वतंत्रता राजनेतिक स्वतत्रता की आधार- 
भूत है । बिना आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त किये राजनेतिक 
स्वतंत्रता स्वप्न-तुल्ष है । किन्तु आवेश में आकर हमको वह 
कार्य नहीँ करना चाहिए जिससे कि भविष्य में हम स्वयं 
अपना नाश करें । यह बात केवळ महात्मा गांधीजी ने ही 
समझी है ओर यही कारण है कि वे तन, मन, धन से इस 
कार्य को कर रहे हैं । यद्यपि हम औद्योगिक उन्नति को 
इतना संकुचित तो नहीं कर सकते, फिर भी पश्चिमीय आदर्श 
तो हमारे लिए निताम्त हानिकारक हैं । भगवान्‌ भारत की 
सूखी जनता को सुखी जीवन निर्वाह करने का सामथ्यं दे, 
जिससे कि ये निर्धन भारतवासी पशु जीवन से ऊपर उठकर 
मनुष्य की भाँति तो रह सके । 


शंकरसहाय सकलेना 
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हत स्ग-शाङ्क 
( ) 
जिसके कोमल अंगों में था 
नवजीवन रस का सर 
कूद्‌-कूद कर जा था करता 


चण-्तण भ॑ स्वातंत्र्य प्रसा || 
कवि-कर्पना-कुऽज-प्रिय जो था ह 
लालामय सागर का हो ६ 


११|| गग 
शिप 


अति सुन्दर आनन्द-धाम था हः 
मदु शिशुओं की हृदय 7! 
(९७) गग 


आज वही मृग-शावक करता शश 


नहीं अहो | वन-बीच प्र है 
तान शान्ति की चादर लम्बी रि 
सोता हा ! अनन्त की गे - 
बड़ी-बड़ो आँखों को (चितवन हि 
उसका कैसा भीरु सपा, है ै 
पृथ्वीतल पर शर सा धावत पस 
उपजाता था सुखद श्म ह 


( Wik 


हाय, उन्हें तू ने क्यों छोड़, | 
बन्धन क्या था तुम पर मौत! (१: 


| 


छुटकारा पाने को बलि दी ख नत 
निज तन-धन की हो भयः हे 

शोक हआ खो तुमसा पारा, आ. 
बहती नयना से जत 

सार .मृगी-जीवन का जॉ था, | 


प्यासा सुप्त हुआ श्र 
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टू १६६५ ] ००० 


7 आन्दोलन के जामान से दहात 
ओर लोगों का ध्यान गया है । 
तममने लगे हैं. । कितने हो सवक 
+ लगे हैं और कुळ को अपने कार्य 
है। परन्तु वहुतों को असफल 


सह्या 
ही 


च| ६ 
की 


र्ला भ मिली 


गा पढ़ी है | «न _ > 

शो फे पहले सुरात की दृष्टि देहात की ओर 

है है कहीं थी । पहले तो उनकी 'नज़र विदेशियों 
९, 

णि (0६ हृद था | ३० न्ड की जनता को अनुकूल 


भर सरकार को परिस्थिति समझाने में ही 


[क्ति खच होती थी। बाद म॑ दृष्टिकोण बदला-' 


गोह फिकर पड़ी । लेकिन केवल शहरों आर 
(तत तक ही वह चिन्ता सीमित रही । शिक्षित 
सपान मे राष्ट्रीय-श्रांकांचा पेदा करनी चाहिए 
मत्र से सारा आंदोलन खड़ा किया गया था | 
|| जमाने में लोकनेताओं का ध्यान देहात 
'॥थोर पित हुआ। फिर विधायक कार्यक्रम के 
पपर वों में जाने और वहाँ की जनता की 
ग करे को प्रथन्त प्रेरणा जागृत हई। आज जो 
ह देती है, वह इसी प्रेरणा 
पास हे पर 0 का तेरा 
तू रास्ता भूल गया है यह बात 


न त के 
शो फिर भी काम को आरंभिक अवस्था के 
र कितने हो स्थान 


* 


3 


गार 


भाव ॥ 


पर प्राम-सेवा का कारम 


शि ही रहा 
| विये नहीँ । प्रारं में तो ऐता 


= ` से निराश 
न र हे का आवश्यकता नहीं । 
षा झा र गहीह । क्योकि कुछ स्थानों में 
गीयस सफल भी हुआ है । 


भ्र 
र्फ जिन ७ 
भ्रयांगा के 
३... असफतता कां भास 


में रहनी चाहिए। 
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२५१७ देहात के काम 


हुआ है, वह तो आंभास-मात्र है । पत्थर फोडते समय 
प्रारंभ की कुछ चोटें निरुपयोगी माळूम होती हैं ।परन्तु 
उनका कुछ न कुछ परिणाम तो होता ही है । इस जगह 
फोड़ा जाने वाला पत्थर देहात की जनता नहीं है, वह 
तो है शिक्षित जनता का परकीय हृदय । 
अब कहीं हमें गांवों में जाने की सूमी है । परंतु 
गावो में आज भी हम अपने नागरिक ठाठ-बाट से 
जाना चाहते हैं । इसी कारण हमारा काम जमता नहीं । 
गाँवों में तो देहाती होकर ही जाना चाहिए । हमारी 
असफलता का प्रधान ' कारण यही है । ह 
गाँवों में पहुँचा हुआ शिक्षित मनुष्य अभी तक 
देहाती नहीं बन सका है-वह तो आज 'परोपकार 
की घुन लेकर वहाँ जाता है-वह यह बात भूल 
जाता है कि गाँवों में जाकर उसे भी बहुत-कुछ 
सीखना है । देहाती भाइयों के अज्ञान पर उसे तरस 
आता है । परन्तु खुद अपने अज्ञान का पहाड़ उसे 
हीं दीख पड़ता । खुद मुझे क्या करना चाहिए इस 
बात को भूलकर वह दूसरों से क्राम लेने के फेर में 
पड़ जाता है। इस कारण वह उनसे दूर रक्खा 
रह जाता है । 
( १ ) अपनी शिक्तित-ञअवस्था की आदतों को 
भुलाकर हमें गाँवों में जाना चाहिए । 
(२) देहाती-भाइयों को कुछ सिखाने की इच्छा 
रखकर गाँव में न जाना अच्छा है | 
( ३ ) खुद काम में जुट पड़ना चाहिए । 
ये तीन महत्तत्रपण बातें सदा हमारे ध्यान 


बार देखने में आया है कि अकेला आदमी 
किसी गाँव भें जाकर रहने लगता है और जिस काम 
को वह अकेला-गॉँव वालों की सहायता के 
कर सकता था, उसे सारे गाँव में हलचल मचा कर भी | 


: नहीं कर सकता है। उसे तो अपने काम के पल-पल | 


ob 


5 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ भूमि 


का हिसाब रखना चाहिए । गाँव वाले उद्योगी 


मनुष्य की अधिक क़दर करते हैं । जो शिक्षित मनुष्य 
देहात में शुरु बनने की इच्छा को छोड़कर रातै दिन 
काम करने को जायगा-अपने काम में मग्न होकर 
अपने चरित्र की चोक्रीदारी करेगा वह अपने आप उस 
गाँव के लिए उपयोगी साबित हो सकेगा । और उसके 
आसपास मनुष्य इस तरह एकत्र रहेंगे जैसे आकाश 
में नक्षत्र | हिन्दुस्थान के गाँवों की जनता में कृतज्ञता है, 
ओर है गुणों की परीक्षा करने की पूरो-पूरी कुशज्ञतां। 
ग्राम-संगठन ओर ग्राम-रचना का काम चारिञ्य़ 

बते के बिना असंभव है। गाँवों की जनता मनुष्य के 
चरित्र की जाँच उसके 'प्राथमिक' सद्गुणं से करती 
है । यही सच्ची कसोटी है भी । “प्राथमिक सदूशुणों 
से मतलब नीति के मूल-भूत सदूगुणों से है । उदाह- 
णार्थ आलस्य हीनता, निमेयता, प्रेम इत्यादि | ऊपर 
से उपाजित गुण जैसे वक्तृत्व, विद्वत्ता आदि का 
उपयोग गाँवों में बहुत कम होता है । देहात में काम 
करने वाले के हृदय में भक्ति का स्रोत और भाव का 
भंडार चाहिए । 'प्राथमिक' गुणों में यही श्रेष्ठ है । 
परन्तु हम पवित्र-भावनाओं मं अभी तल्लीन नहीं 

हुए हैं। हमारी निष्फततता का सबसे बड़ा कारण यही 
है । लोगों के अन्ध-विश्वास हममें न हों; परन्तु 
उनो बहुमूल्य भावनायं तो हम में होनी ही चाहिएँ । 
परन्तु वे हम में नहीं रहती-हमें तो भजन से दिली 
नफ़रत होती है । इश्वर का नाम लेते ही हमारे हृदय 
में भावनो की बाढ़ नहीं आती । देव-ध्म-संत आदि 
के बिषय में अनाडी जनता को ठीक ठीक कल्पना 
नहीं होती है। परन्तु उनके प्रति जो भक्ति-भाव जनता 
के हृदय में होता.है बहु सच पूछा जाथ तो उन लोगों 
के हृदय में तो सौगुना अधिक होना चाहिए जिन्हे 
उनका यथार्थ ज्ञान है । परन्तु हमें तो ईश्वर और 
साधु-सन्तों का जरा भी ज्ञान नहीं रहता-इस बात की 


५४८ 


कल्पना से भी हम शुन्य 


हम कोई पारस पत्थर तो हैं नहीं कि 


ह च र है, आगर हीः 
ता वह सारी को सारी बिपरीत | ऐस ६, 
ओर ज हदयेम्य हो रश. 

गीर नता का यश्य होना कठिन h गि 
छूआछूत के समान जो "विपरीत भा 
धम के नाम पर रूढ़ हो गई हैं कहे ह. षि. 


का प्रयत्न उसी मनुष्य द्वारा सफल जोग आ भी 


लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके त अश 
ण ह क MEE Ute की पिभ । | EF 
को अच्छो विला नहीं है, बहू अत ३ 
चित भावनाओं को कैसे दूर कर सकेगा | के 

लोगों की उचित भावनाओं में एकत |. 
सकना जैसे एक दोष है, उसी प्रकार दूसरे छं 
देहिक परिचय की विशेष आकांक्षा रे पे 
दोष हमारे कार्य में घातक होता है। बै 
से खूब अच्छा परिचय हो जाय, इसके भर्ग? 
में पड़ने से उदिष्ट काये बिगड़ जाता है। आर पुत्र 
की इच्छा के कारण लोगों के प्रति हमारे शरस 
भावना शिथिल हो जाती है । लोगों के छोट्या! 
व्यवहारों में बिना कारण दिलचस्पी हेते एहे। 
उन्तकी सेवा नहीं कर पाते । सेवक के तिएते 
चय की अपेक्षा प्रेम और आदर अधिक ग्रा 
हैं । लोगों से कम परिचय रखकर उके परर 
अधिक बना रहे तो वह सेवक के लिए सदा | 

परन्तु लोगों से अधिक परिचय होने हि 
श्यकता हमने अच्छे-अच्छे सेवकों के मुर पे १ पे 
इस विचार के मूल में अहंकार की सत्ता: हे 
को सेवा-वृत्ति की मर्यादा को जान ते 
किसी १ 
कैसा भो संबन्ध हो, हमारी संगति को प - 
बन जाय । सेवा के कोरण लोगों से a शशि, 
हो जाय उतना ही इष्ट है । परन्तु कशि i 
को खोज खोजकर प्राप्त करना सेर | 


नपर 


ॐ 
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य) 
शा 


मि दप ] ° 
पा सेवाकाम अपने आ, 


| वे रबर नहीं खोजना पड़ता । 
शतक „य बढ़ावें और दूसरी ओर 
RN) क्‌ दर की मात्रा बढ़ाते जाव 
यि i त्व 

दक्ष औट 


सी दे सि gr | 
स याव की स्त 


ति अन 


[ एक आर दोष है बह्‌ 
हम थोड़ा बहुत 


यग व 
हो व्या त्याग: का ज्ञान उसकी 

र ह 
ते दा देता ६ । दाग 


|! प कार नहीं करते । "क हमारा “त्याग 
कस |. 4 महे हो “त्याग ' माना जाता हो, पर 
र एह तो उसकी कोई भारी कामत नहीं है । देहात 
रके भारी लाग की जरूरत रहती है। स्वयं 
सेई अ जनता मजवूरन्‌ ही सही, बड़े त्याग-पूचेक 
भार । उसकी तुलना में हमारा त्याग बड़ा नहीं 
अतिशाओए फिर उसकी भी स्मृति हमें रहती है इससे 
[र आसवा अच्छी तरह नहीं हो पाती । इन दोषा का दूर 
आटा लएहआरा देहात का काम कभी असफल न होगा । 


रह त्रिजोबा 
LC 

नगी ड तत वः > 
| प्रो सतकाल्े ! 


दा ब्रा पतामद्‌ के मतवाले ! 


नेवी १९ जित प्रासादो को तू अपना सख सार । 
तेही. दषा के शोशित में उनका आधार ॥ 


[i 
है | ठग-गामी वाहून पूर तझका इतना मान | 
| रह I 
उसम सी सन्तप्ता का गान ||| 
ट भेस बता केर अपना अञ्नागार | 
से ९ उसे क्ण 


Sh 


केण स क 


हेता हे अपनी ही 
न हर बार । 
[शि तो इन दीनों का आधिकार ॥ 


दिष्य केचि. 


So 
ह । आए 


=. 
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भारतीय सिक्का का इतिहास 


भारतीय सिक्कों का इतिहास 


भा ही सहलियत और सरलता की 
दृष्टि से मुद्रा-सिक्का--अपना एक विशेष 
स्थान रखता है । मूल्य का सान, रूनदून का माध्यम 
ओर व्यापारिक उन्नति का आधार है । जिस देश में जितना 
ही उत्तम सिक्का होगा वह देश उतना ही अधिक ससध 
उ व प्षाय-प्रथरान और सभ्य होगा । वत्तमान 
समप में चीन ओ 

राष्ट्रो में उत्तम-लोने का सिका प्रचलित है । भारतको अपनी 
परतत्ररा के कुफळ-स्वरूप अन्य बातों के साथ, एिक्के के 
मामले में भी वित्रश होकर अपने भाग्य को कोसना पड़ता 
है। इसे अपने गौरांग प्रभु के कारण ही सोने के सिक्के को 
त्याग कर सजबूरन्‌ चाँदी के तिके को अपनाना पड़ा । दस 
आने की चीज देकर हम से सोलह आने वसूल किये जाते 
इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि यह बचत-- 
सुनाफा-भारतीयों हो के हित के लिए है और वह यहीं 
रहेगा भी । पर वास्तव में वह इंगलेण्ड के लखपतियों 
को हो करोड़पति बनाने के काम में लगाया जाता है। 
स्वाथिद्रों ने अपने लाभ के सामने भारतवर्ष का कुछ भी 
रुपाछ नहीं किया । अपरिमित रारि में रुपये ढालते गये 


` और फङस्वरूप आज यहाँ वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ यये 


हैं कि त्राहि-त्रांहि मयी हुई है। इन्होंने भारतीयों को 
गुडाम, निर्धन भौर दरिद्र बनाने के लिए जहाँ ओर अनेक 

छब्ाज्ञियाँ शी, वहा सिके-सम्बन्धी गुलामी के तौक़ को 
भी हमारे गले में डाङवे से ये बाज़ न आये; हमे पगु. दब्बू 
ओर छुप्या बना दिया तथा हँड हूँढ कर, चूस चूस कर 
भारत के कोने-कोरे से सोने की अनन्त रासि ळे जाकर एन्दन 
को कंचनमय बनाने लगे । Fe 

` आज भारत पर-मुख'पेक्गी होमे के कारण चांदी के 
नकली तिकडे से मजबूरच अपना काम चला रहा हे । पर 
दुनिया जानतो है कि हजारों वर्षा से यहाँ सोते का. 
चलता आ रहा था । संसार के वतमान सभ्यतासिमानी. 


राष्ट्र जब जंगलों में सियारों की साँद में बनमाचुषों की नाइ. 
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रहते थे, जिस समय उन्हे यह भी पता न था कि सिक्का 
क्या चीज़ है, भारत षे में उस समय भी सोने का सिक्का 
प्रचलित था । लोग उसे अच्छी तरह व्यवहार में लाकर, 
लाभान्वित होने एवं अपने रोज़मर्रा।के लेनदेन और व्यापार 
में उसके उपयोग द्वारा सुखमग्र जीवन व्यतीत करते थे। 
®ऋगवेद में “निष्क, रजत,” 'हिरण्य' आदि शब्द अनेक 
स्थलों पर व्यवहृत हुए हैं ओर॥'अ्रववेद् में निष्क' बहुवचन 
सं आया है, जो स्पष्टतया सिक्के का परिचायक है। इसी 
प्रकार तैत्तरेय आरण्यरु आदि|में भी “हिरण्यः का वर्णन 


मिलता है । रामायण और महाभारत-क्राल में विनिमय का | 


काफ़ी जिकास हो चुका था ओर सोने, चाँदी तथा तांबे 
(अधिकांश में सोने के) के सिक्के प्रचुर परिमाण में प्रचरित 
पाये जाते थे--मनु के ज़माने में भी सिक्के बनाये जाते थे । 
सकन्दर के आक्रमण के पूव इरान को भारत से ही सोने के 
सिक्कों में राज्य-कर मिलता था। कोटिल्प!, ने सिक्कों का 
वर्णन करते हुए लिखा है 
उचित है कि वह ऐसी चाँदी के सिक्के बनावे, जिसमें चार 
भाग ताँबा और एक माशा, लोहा, टोन अथवा शीशा हो । 
एक पण, अध पण, चतुर्थ पण और अष्ट पण ये सिक्के 
होंगे। इनके अतिरिक्त चिन्हदारो “सिक्कों” का भी वर्णन है 

जिनमें चार भाग चाँदी, ग्यारह भाग ताँबा, एक भाग अन्य 
कोई धातु रहती थी । ये सिक्के माशक, अड मारक, 

काकी ओर अडे काऊनी कहलाते थे । सिक्कों के निरीक्षक 
को ऐपे नियम बनाने पड़ते थे, जिनकी बदौलत वे विनिमय 
का माध्यम हो जाते थे ओर साथ ही कोप में जमा क्रिये 
जाते थे । कोटिल्य के लेखानुसार उस समय का सुख्य 
शिक्का पण' जान पड़ता है, जो सोने का होता था। 
सर डब्ल्यू इलियट ने बहुत छानबीन के बाद उक्त 'पण 

की कीमत आधुनिक १) ( एक रुपया ) के बरावर निश्चित 
की है। नागोंद राज्य के भरहुत स्तूप, बोधगया के महा-. 


& ऋणग्वद-२-३३-१० | ८-४-१ ५। १-१२ ६-२ दि 

| श्रथववेद ७-१ ४-३ १९-५७-५॥ ७-१०४ १। ग्रादि 

fh काढल्य अथरात्र आवक श्रध्याय ३४। प्रेक०५२--५ दे 
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२६० 


कि “टकसाल के अधिकारी को. 


घ कमान्दुर तथा त्रिपिटक | षे 
Se का मुर पारमाण भे 
हाता €। मथुरा को वासवदत्ता 
पुराण' लेकर आत्मचिक्र करती ५ 
सोने का सिक्का प्रचुरता के साथ पचि 


के बहुत से सोने के सिके मिले हैं और 
इस समय भी लखनऊ भ्यूजि 
च 


जाकर देख सकते हैं । भिन्न भिन्न नगरों 
भी "निगम > (व्यापारिक साभात्त) के सङ्क र 


सरकार का नहीं बल्कि देश के साहूकारों एइ है त) 
या व्यापार-समितियों का था--दरअस्ल यह वात 
प्रमाणित हो चुकी 

यह ता प्राचीनकाल की सुवण-मुद्राआं ३ साक 
हुआ । इसके बाद अग्रेर्जा के यहाँ आने के समय ह 
सोने का सिक्का बराबर प्रचलित रहा है, जैसा ४ 
विवरण से मालम होया । प्राचीन समय में यह भ 
नहीं थी, कि केवळ सोने ही के सिक्क चहते थे तप शा 
चाँदी, तांबा आदि अन्य धांतुओं के भी सिक प्रचार 
पर मालूम होता है कि कानूनन ग्राह्य (]/९८॥। (शहत 
केवल सुवर्ण-सुद्रा ही थी और चाँदी, ताबा भारवि 
युदा में छोटे छोटे कामों के लिए “लाक्षणिक मुद्रा (णे 
0:९४) के तीर पर री 


ल 
चलती थीं, जैसा कि चाहिए भी 


भी संभव है कि चाँदी की सुद्धा भी एक निश्चित स षो 
कानूनन्‌ ग्राह्य होती रही हों । चाँदी के सिक्कों भा था 
के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें दोएक प" 
जाते हैं । तक्षजिला के राजा अस्मि ने सिक्कों 
८० सिक्के दिये थे । ये सिक्के चाँदी के शहर, ग 


] 

छणिपा फांशी) mahabodii 
VIII 

॥ त्रिपिटक क, 

€ तु ५ | uugien 

१) Cunnighan coins 0 


Pi 


P 


Js 
+h, 08007 3 [udian colt 
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“धो 
sn 


Los 


स्का 


रतन का मत है कि यह हिक 
का दहित था । काशगर नगर में जो सिके 
र र भारत की प्राकृत भाषा से तश्रा 
म कुछ लिखा हँ । इसा प्रकार 

र भी ब्राह्मी और ग्रीकभापा में कुछ 
नय राजाओं के समय का कसट 
२ उस पर कुछ लिखा नहीं है, 
कछ पता हाँ नहा 


च 
$ 
~ 


त्र ) हीमि 
उवा ब 
| का 
पह (जा क्रोसस म 
पत्त) है. जो कि आजकल सद्यः छुष्कारण गाँव 
नेत) म मि र कं 
| पर राय श्री खृत्युलय चौधरी के पास हैं। 
णः तदार गर 
साळूम हो जायगा के 
बात पढे के पश्चात्‌ पाठकों को कक 
ह में भारतवष के सिक्के का क्या स्थिति 
} सफर एम देश की व्यापार कितना उन्नत था । न 
मय ह पुपलमानों ने हिन्दुस्तान में आकर कई प्रकार के सिके 
य 9 
, हित किये । इन्होंने सोने के ।सक्क का नास दीनार ; 
यह सिङ्गो का नाम "दिरहम और तांबे के सिक्के का 
ते थे कण फाढूस' रखा । मुसलमानों में अपने नाम का सिक्का 
र्ला पूर्ण स्वाधीनता ओर अबाध्य राज्य-सत्ता का 
॥ (शा मक्षा जाता था, ओर इसीलिए शहाबुद्दीन गोरी 
आदि शि विगेताओं ने अपने अपने नाम के अलग अलग सिक्के 
दाः (शा पर विजय-चिह स्वरूप साने जाने के कारण प्रायः ` 
हए भि सिक्के का वास्तविक काम न निकलता था तथा 
त संभ प्रजा झो स्थानीय पुराने सिक्के से ही काम चलाना 
| [र 
की हे कि । इन सिक्कों पर झुरू में नागरी लिपि में ही और 
[भवं 
ह म इछ [लखा जाता था भोर एक ओर 
रक प बुइसवार का तथा दूसरी ओर देहली या 
व|" शासकों देह 
| इन सिक्का का नजन 
र भे) ९३ ग्रेन और ( चांदी ० 
६ |, |, | रे] का ) यन्‌ ग्रस्‌ पाया 
व कहा जाता हे कि ये सिक्के 
हग हीके बने हुए होते थे। 
पहेस्ररूप 


चि 


थे बोलक 
इछ नसव 

शा त सं युसल- 

तो सिक बनवाते रहे होंगे 
Ancient ॥ bP 


+ 
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भारतीय सिको का इतिहास 


= 


संभवतः उनके ये नाम नहीं होते होंगे । 
वारे सिक्कों का पता चलता है, जिन्हें 'तनकह' कहते थे 
वजन १६८ से १८० ग्रोन तक होता था । 
एल के बाद अलत्मश को ही भारत में 
सको का प्रवर्तक कह सकते हैं। उसने सोने और 
सेके बनवाये थे । उसने के सिक्कों के 
तौर और झुद्धवा निश्चित की, लगभग १०० 
ह्‌ वेली ही बनी रही । उसके बतवाये सोने के 
कार-प्रकार, वजन आदि में तनकह' के ही समान 
जो सिक्के बनवाये वे थोड़े थोड़े मूल्य 
थे और संख्या में बहुत 
। 'तनकह! सोने और चाँदी दोनों ही धातुओं के और 
तोल में एक तोला होते थे । चाँदी का एकः 'तनकह' ५० 
'ज्ञितळ' के बराबर होता था । | 'जितल' एक छोटासा तो बे 
का सिक्का था, जिसका वजन कोई कोई एक तोला और 
कोई कोई आजकल के पेसे के इतने ( ७ माझा) तौल 
का बतलाते हैं । ] अल्तमश का निश्चित किया हुआ मूल्य 
अलाउद्दीन खिलजी के समय तक जारी रहा । पर 
भलाउद्दोन ने तनकह' को ( जो चाँदी का था) १८० से 
१३० ग्रोन का करके उसका नाम भादल'रख दिया ।॥ तनकह' 
के मूल्य-परिवर्तत का कोई अतर न पड़ने पावे इस लिए 
उसने वस्तुओं का मूश्य निश्चित कर दिया ओर इस प्रकार 
उतने ही सिक्के में सभी चीजें पूर्ववत्‌ परिमाण में मिळती 
रहीं । इस सिक्के का उसके समय तक काफी प्रचार रहा। 
भारतीय सिक्कों के इतिहास सें अर्तमशझ के बाद मह- 
स्सद तुगाळक का नाम उल्लेखनीय है। इसने तत्कालीन 
सिक्कों में बहुत कुळ सुधार किया । इस समव के सिक्कों. 
का हाल इडन बतूताह ओर शेख सुबरक बिनसुहम्भद अनः 
वाता नामक दो मिश्री यात्रियों के यात्रा-विवरण से सिलता 
है। इनके वर्णन के अनुसार उस समय ( १४ वीं सदी-- 
महम्मद तुगलक का समय ) के सिकं का सानक्रम इस 
प्रकार थाः 


इसके वाद देहली 


Sy A) 
| 
८24) 
5.8) 
—t 
। 4 
स्स 
ॐ 
, 


उस ससय के सिक्के वत्तंमान काळ 
५ कानी = $ जितल = +$ पैसा 
२ कानी = १ सुलतानी =. आव आता 


त्यागशमि 
३ सुह्तानी = १ शशकानी = डेढ़ आना 
४ सुस्तानी = ९ अष्टकाती = दो आना 
६४ कानी = १ तनकह (१७५ ग्रेन खुद चाँदी =. १) 
( एक रुपया ) 
कानी = १ दमडी अर्थात्‌ १ तनकह = ३५६ दमडी 


महस्सद तुगलक ने अछाउद्दोन के आ ली? सिक्डे को 


भी प्रचलित किया, साथ ही २०० ग्र न का सोने का दीनार” 
नाम का सिक्का भी चलाया, पर इसका प्रचार बहुत कम 
हआ । उसने सोने ओर चांदी के सिक्का का पारस्परिक 
अनुपात कुछ निश्चय न करके क्रप-विक्रय के साधारण 
सिद्धान्त पर ही छोड़ दिया, जिससे परस्पर के लेन-देन और 
वस्तुओं के सूर्य मापने में बडी गड़बड़ी होती थ्री । उस 
समय सवसाधारण में ताँबे का ही [सका आधक प्रचालत 
था. क्योंकि चाँदी कम पायी जाती थी ओर लोग सोने का 
प्रायः जेवर बनवा लेते थे। इन कारणों से मूल्य सदा 
अस्थिर रहता था । इससे वाणिज्य-व्यवसाय में भी धक्का 
प्ुँचता था । पर, ऐसी अस्थिरता ओर आनिश्चतता हाते 
हुए भी पता चरता है कि साधारण तौर से उस समय 
सोने और चाँदी का अनुपात १: ८ और ५: १० हो 
रहता था । 
भारतीय सिक्कों के इतिहास में शेरशाह को तीसरा 
स्थान प्राप्त है । उस समय सिक्कों में बहुत प्रकार की खरा" 
जियो आ गई थीं और उससे चाळाक लोग बेजा फायदा 
उठाते थे । अस्तु, उसने इन सब छुराइयों को दूर था, 
टकसाली में सुधार किये, नये नये सिके फिर से बनवाये 
और तांबे तथा चाँदी एवं चाँदी और सोने का पारस्परिक 
अनुपात फिर से निश्चय: किया । इन सब सुधारों के कारण 
आगे के मुगल बाइसाहों--छ़ास कर, अकबर को जिपने सिक्कों 
के सम्बन्ध में बहुत-कुछ सुधार किये, बड़ी मदद मिली । 
शैरशाह के बाद सुगला में अकबर का ही नाम सिक्कों के 
सम्बन्ध में लिया जा सवता है और इस सम्बन्ध में इन 
दोनों व्यक्तियों का ज़िक्र 'आइनेअकब्ररी में मिळता है। 
आजकल का रुपया, 'रुपये' के नाम से ( चांदी की धातु 
का ) शेरशाह ही ने परहले-पहल १५३२ ६० में चलाया था। 
शेरशाह का ह्पया ११३ मारो का था । 


४) 
2-७. 
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अकबर के ससय सें शाहंशाही मुहर 
बिनसात, चहारगोशह, छु, इह दो 
जळाली, आदि अनेक वज़न 
सोने के सिक्के प्रचलित 
विभिन्न प्रकार के सिकहे ढाले ग 
प्रचलित थे ओर वे ही ठनिमना क भेग णो 
टण सावन मा) 
ये रहस्ये में ४० आते थे । अधेला पोवा > ग 
भी होते थे । उपयुक्त सोने के 'शाहंशाही' ५ ३ 
सिते के सम्बन्ध में ऐता ज्ञात होता है RF 
तरह होते थे और नित्य व्यवहार में न ब हि 
मोको पर जब बड़ी बड़ी रकमें दरकार होतो ह र 
व्यवहार में आते थे | उस समग्र तांबे के हिक ह 
प्रधानता दीखती है और इस प्रकार सिझ्का-चहन द 
व थी पेक्षा सालस होता हे । क्योंकि सभी फि Bic 
ल्य--दाम [ तांबे का लिकर | के ही रूप में दि: र 
था । तथा मालगु नारी. और राजकीय व्यय में भी झु पं 
उपयोग होता था । अकबर के जमा।ने को सुद्राप्रणाओ हई; 
भी ज्ञात होता है कि लोगों से टकसालों में मुद्रा इहा 
खच लिया जाता था ओर वह लगभग ६॥ प्रतिशत ७५ 
था | भरलो के समय में सिक्के ढाळने का बहुत कतार 
प्रबन्ध था । सोने के सिक्के आंगरे, अहमदाबाद, गए 
इनके सिवा ॥१ एप 
सबों के सिवा भ! 
| त । 
शाही ने सिव | 


ओर विभिन्‍न 


~ 
टर (टि 


3 
(00% 
प 
[प 
प 
प 


और बंगाल में तथा चाँदी के सिक 
स्थानो में ओर तांबे के सिक्के 
स्थानो में ढाले जाते थे । 


rs 


अकबर क बाद क मुग ळल 
कोई परिवर्तन नहीं किया और अस्तर के चशये ६ | हक 


किक | र 
को ही सबने कायम रहने दिया । अकबर के सम | ह 
उसके बाद भी सुगल-सात्राज्य का वित्तार सारे । 

डमी $१६ 


में रहा और इस कारण खारे भारतवर्ष में सित लौ 
प्रकार के चलने लगे। परन्तु इस १% र तहा 
सिक्हों का, जो युगाला के वित्त gh 

[न्तो में प्रचलित थे, अस्तित्व. बिल मिट भी * 
मुग़छ साम्राज्य के पतन के बाद फिर हा शिप 
ने अपनी अपनी स्वतंत्र टकसाळें खोटी और र ry 
अपते सिक्के दाळना आरंभ कर दिया। त्रस. न 
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Fg गण क समय [अठारह री 
ठा. भिन्न प्रान्तों में ९९४ तरह के 
te ब्र १३९ तरह की सोने को मुहरें, 
के वलित प्रे। ईन - आ 
kil जल दक्षिण भारत ५ के शय प 
भो हा भी कहते थे), ला व्यवहार में आते थे । इस 
पेज ह हिल के विदेशी ५; द और का 
er 7 टा [था । और इस प्रकार ओरगजब्र 
EE क न्डग्रा कम्पनी के 
वे | थु [१० ६° | से लेकर इस्ट इ: ess 
BL, मे के क [१८३५ ई ] तङ भारत 

महा अवक्रम एव अह्म्यद्ध है और ब्ल व 
ररर एवं तिश्रित तौर पर कड भीनहीं हि 


इ, हला हो इतना निश्चित रूप से कदा जा पकता द 
Ce ho 
र चांदी 


तिशी ७॥८१५ ६० के पूर्व सारे भारतवष अ अं 
दिया हक खूब प्रचलित थे। इस्ट इन्डिया कम्पना ने 
। इ ७७६० में बम्ब में, १७४२ ६० में मद्राक्ष में और 
गाड $ ..३६ में कळकत्ते में सुगलों से सिक्के बनाने का 
ह वा हें लिया । इसंके पव अग्र जा प्च 
तरत है ६० में स्वयं कुछ सिक्के बनवाये थे, जिनका प्रचार 
बहुत हूत झा हुआ ओर सुगलों से यह अधिकार प्राप्त हो जाने 
द, भनी कारों में वे सुगळ-सिस्के ही बनवाने लगे । 
१ | उ समयतीन प्रझार के रुपये प्रचलित थे। एक तो सिक्ख 
[अतो उत्त भारत और बंगाल में चलता था, दूधरा 
पपष सया' जो बन प्रेसीडेन्ती में चलता था और 
रा) आरशा रुपया जो मद्रास में प्र चालित था । इनके बाद 


झह 
॥ ता सिक्का और फ९बाबादा [सक्क्ा नाम के दो ओर 
रय र १ क गों का सी उरलख 


रे 


~ 


१९७० 


काट आफ डाइरेक्ट ने भारत 
हो प्रकार का सिक्का चलाने का 
सदासी सिक्के को चलन से हटा कर 


१२९ शुद्द चांदी थो। इस सिक्के 


त्‌ ३२ रू 
पी २ रुपया उस समय दाक्षण भारत 
नाम के एक सोने 


सिक्के के बराबर 
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० न ~~ 


होता था। कम्पनी वालों ने १८०६ इई० में भारत तथा 
अन्प्र एशियाई उपनिवेशों में एक ही प्रकार का सिक्का चलाने 
का निश्चय तो किया, पर उस समय यह विचार कारगर न 
हुआ । अन्त में १८३५ ई? के कानून के अनुसार समस्त 
भारतदर्षं में एकही प्रकार का चाँदी का ही सिक्का कानून 
ग्राह्य ( [०४३] ६७९ ) कर दिया गया और सोने का 
सिक्का कानूनन्‌ ग्राह्य न रहा । सोने के सिक्के का मल्य 
कानून से निश्चित करने के वजाय, खरीदारों की इच्छा पर 
छोड़ दिया गया । नगरी मोहरे खज़ानों मे ली जाती थीं; पर 
बाज़ार दर के अनुघार । इस समय से जो चाँदी का रुपया 
चला वह वजन में १८० ग्रोन का बनने लगा । इसमें २+ 
चाँदी होती थी। इस समय १) के सिवा २) और॥) के सिक्के 
भी कानूनन्‌ ग्राह्य थे। ५८३८६० में ५), ५), : ५) और ३५) 
के अर्थात्‌ चार प्रकार के सिक्के ढाले गये, परन्तु गवन मेण्ट 
डी इच्छा यही थी कि १) के सिक्के की ओर ही लोगों का 
झुकाव बढ़े और अन्त में वही हुआ । ऊपर जिस 'कळकत्ता 
सिक्का, का ज़िक किया गया है वह १९२ ग्रोन का होता 
था, बाद को उसका प्रचार बन्द हो गया । 

१८३५ ३० से रुपया चलने लग गया तथा सोने 
सिक्के का चलना बन्द हो गया; पर १८४१ ई० में गवने 
मेण्ट ने एक कानून द्वारा निश्चय किया कि सोने की मुहर 
कानूनन्‌ ग्राह्म न होते हुए भी गवर्नमेण्ट के तथा सार्वजनिक 
खज्ञाने में १५) में ले सकते हैं। पर सोने के सिक्के ढाळे 
नहीं गये, जिसके फलस्वरूप ४-५ वर्षो में ही सोने को 
मुहर बिलकुल अदृश्य होगई । इसी बीच आष्ट्रेलिया और 
कैलिफोर्निया ( अमेरिका ) में सोने की खाने न निकली 
और सोने की दर कुछ गिरने ही लगी थी कि १८५२ में 
गवने पेण्ट ने अपना १८४१ ई० का कानून रह कर दिया । 
इस प्रकार सोने के सिक्के की चलन बिलकुल बन्द होगई। 

इसके बाद १८७३ से १८९३ तक भारत सें तथा संसार 
के अन्यराष्ट्रो सें भी सोने चाँदी के मूल्य निर्धारण, द्विधास्वी- 
करण आदि के सम्बन्ध में बड़ा आन्दोलन चलता रहा । 
भारत के रुपये की विदेशी विनिमय-सस्त्रन्धी दर रि 
करने में महा कशमकश चलता रहा। गवनमेण्ट बड़ी 
में ए १ रही | पर सफझतापूर्वक कुछ भी निश्चय न हो सका। 


च 


यी 


यूरोपियन भी थे ) के हस्ताक्षर कराकर इंगलूण्ड को एक 
आवेदन-पत्र भी भेजा गया कि भारत में सोने का मिकका 
प्रचलित किया जाय, पर कुछ न हुआ। अन्त में १८९२ दूँ ० 
में शल कमीशन नियुक्त क्या गया और उसकी रिपोर्ट 
के अनुसार भारत में १८९३ में टकसाले बन्द कर दी गई, 
_जितसे रुपये की कृत्रिम अभिवृद्धि हुई । गवर्नेमेण्ट की 
इच्छा थी कि रुपये की कीमत बढ़े और इसीलिए रुपये का 
हाळना यहाँ बन्द भी कर दिया गया; तथा ६ दष बाद 
१८२९ इ० में रुपये का मल्य १ शि० २ पेन्स से बढ़कर 
१ शि० ४ पेन्स हो ही गया । सरकार यही मल्य निश्चित 
करना चाहती थी । अब इसके अनुसार ५ पोण्ड में पन्द्र 
रुपये और १५ रुपये में ९ पोण्ड लिया-दिया जाने लगा । 
यहाँ पर पाठकों को यह भी जान लेना चाहिए कि१८९३३ ० 
से रुपया प्रामाणिक सिक्का ( अर्थात्‌ जितना उसका मूलय 
हो उसमें को धातु की कीमत भी उतनी ही हो).न रहां ओर 
वह एक विचित्र प्रकार का सिक्का हो गया, जो नतो 
प्रामाणिक सिक्का (380: ८०।।:) कहळा सकता है 
न तो नकली सिक्का (!0।६९॥ ८०।॥) । 
सुद्राप्रणाली को इक व्यवस्था से सरकार की अपनी 
विदेशी विनिमय-सम्बन्धी उलझन तो सुलक्ष गई, पर भार- 
तवंषं को बड़ा घाटा सहना पड़ा । और इससे देश भर की 
समस्त चांदी को कीमत में लगभग ३" फी-सदी कमी 
आगई अर्थात्‌ पहले १० ० तोळे चाँदी के जहाँ १०६ रुपये 
बन सकते थे, उतने हीं के अब देवळ ७० बनने लगे । सर- 
कार के इस निर्णय से देश के उद्योग-धन्धे और बाणिउय- 
व्यवसाय को भारी धक्का लगा । | 
सन्‌ १८९८६० में मुद्रा-लम्बन्धी जाँच पड़ताल के लिए 
हेनरी फाउळर की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति बेटी 
और इसके प्रस्तावनुसार १८९९ ई० झे सावरिन्‌ भारत 
का प्रचलित सिक्का बना दिया गया । अगले द अर्थात्‌ 
१९०० ई° में भारत के अथ-सचिव ने यह घोषणा की झि 
शीघ्र ही बम्बई में सोने की टकसाल भी खोल दी जायगी । 
परन्तु विलायत के प्रभुओं को यह भला कैसे मंजूर होता ? 
उन्होने इसका तीत्र विरोध किया और १९०३ इं में टक- 
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यहाँतक कि भारत के १२००० आदमियों ( जिनमें ५००० 


रहती है । इसी कमीबेशी को रिथर रखने-गरश i 


साल भी खोलने का प्रस्ताव एकल .) 
बाद से अबतक बराबर इंरलेण्ड भे हि 
व्यवसाय या अन्य विविध मदो में हा गे 
लिए कास बिरों' ( सरकार न्य 


राह 
जाता है। ) भप 


ऊपर यह बतरूाया जा सुका EN कि न 
पये में चाँदी केवळ लगभग दस आधे तमान „| ३६ 


प्रत्येक रुपये भें सरका HR 
ET वा जग 

| 
शल्य) ००३५ भ विनिमयदर रो: | 


आय से गाइड रटण्डड रिजर्व” (९.१ | 


25९7४० ) की स्थापना हुई । भारत के रपये ह पि 
का आर साथ हो नकली [सिक्का (Wank ॥ (र 
होने के कारण दूसरे देश वाले उसे नहीं हहे 0 
हमें दूसरे देशों से लेन-देन करते समय रुपयो हो ऐशा 
बदलकर व्यवहृत करना पड़ता है और चांदी डे 
कमीबेशी के साथ विनिमय की दर भी सदा छह 


है 
ओर पोण्ड का पारस्परिक सूर्य ठीक रखने-के हि 
कोष से काम लिया जाता है | भारत-सचिव के पपप... 
में और भारत-सरकार के पापत हिन्दुस्तान में एकत ४ 
रहता है । उश्षके द्वारा हुँडियों का रुपय्रा मुगता 
जाता है तया हुंडियों की बिक्री या रुपया जमा हेत; 

५९०३ ६० के बाद ले समय समय पर भाता पर 
का सिक्का प्रचार करने और टक्रसाल खोलने के ९१ 
होता रहा । दो-एक बार भारत-सरकार ने इसे तग पाय 
कर लिया, पर इंगलैंड के छखपतियों और ||| 
दबाव से भारतीयों को सुवणं के सिक्कों के देशत दाणा 
भी प्राप्त नहीं होने दिया गया । पर, गत महास "| 
सरकार को स्वयं संह की खादी पड़ी। आर्थिक "| 
ताओं से विवश होकर १९१८ ई० सें उसने ब || 


अर्धी (४. , 
की टकसाल खोल दी । वह लंदनी टकसाल * ९१११ र 
4 
गई । पर युद्ध समाप्त होते न होते अ ॥, 
च उसमें *॥ 


वह फिर बन्द कर दी गई । इस बॉ 
मोहरें और १२,९:५,००० सावरेन ढ गा 
युडकाल में चाँदी की कीमत खत ks 


ले गये | 


“ 
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ने प्याश परिमाण में गया, पर 
माळ आया । साथ हा आवश्यकता 
के प्रभाव से. उसकी कीमत बड गई 
ल ब्रिलों की दर बढती पड़ी । यह 
गस्त १९१७ को जिस एक स्पग्ने 


([/ भर 
४ बढ़ी ह । फरवरी 


मिलते थे, १ 

SD > न्न 9 ८ प 

> दुत्ती एक रुपये के SS Rs 

हो जनिय दर की इल गड़बड़ी को देख 
श्रे! 9 - 


. ~ 
9 ह्या को सुव्यवस्त्रित क पना साल 
i में फिर एक करेन्सी-कमेटी 


युत 


दलाल न 


वो सिट प्रकाशित हु 
पर सभी अंग्रेज सदस्यों का 


पं प्रत अलग प्रकूट कया, 
कश एक ह! । फउतः मारत-साचिव ने श्रीइळाल की वांत 


| मनी और-बहमत--अं जो-की सस्माते अशतः माना 


0 उसके अनुसार सावरेन का कानूनी भाव दल रुपया 


है 


न ३ गया भोर सावरेन तथा अद्ध सावरेन के बदले में 
देना बन्द कर दिया गया । इनके सिवा कुछ अन्य 


पह थी हए । 

क्स र्य 

कत द इपरिरी नियत हई थी भारतीयों का हित करने के 
गताव 


, झि, एस्तु इसने और भी गज बढ़ा दिया और इस प्रकार 
म भारत $ हतचन्तको-अग्रे जों-ने, भारतीय हित की 
हि (म्रा हुए जो चाहा किया । कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति 
[सर किये बिना न रहेगा क्रि इस परिवतंन से 

पिव की ठाम की अपेक्षा हानि कहीं अधिक उठानी 
। मे सन्देह नहीं कि इंगलेण्ड की वसतुयं मगाने में 


Ek 
ापारयों को कुछ लाभ हआ परन्तु मेशीन आदि 
। * [सवा वहा की अन्य 


होड 


भिरे सह य बहुत सी चीजों के सुस्ता हो 
त न यहा बढ़ गई और फछ-स्वरूप देश के 
अधीन *हुत धक्का पहुंचा । भारतवर्ष में उद्योग- 


काफी 
९ | ह ग होने के कारण हम इंग्हेण्ड के सरते 
ता 
| हे हे अपना माळ सस्ता नहीं बेच 
पर रा नेह सकते | इस प्रकार यहाँ बालों 
देशी कलाकौशल को उन्नत करने का 
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१ भारतीय हिक्का का इतिह,ल 


नहीं मिलता । सरकारी पक्ष वाले यह भी कहते 
: कि होमचाजेज़ के रूप में जो रकम इग्लेण्ड जाती है, इस 
प्रतिवर्ष उस में १२-१३ करोड़ की बचत हुईं 
पर उसके बद डे यहाँ के सरकारी कोषों में हुडियों के भुग- 
लए जो रकमें थीं, उनका मुल्य भी तो घट- 
टु जिससे एक साथ ही 
लगभग ४०) करोड़ का नुकसान हो गया; इसे दे क्यो सूळ 
जाते हैं ? इसके साथ ही देश के अन्य व्यक्तियों का निजी 
तौर पर जो घाटा हुआ, सो तो अलग । ' 
भारतवर्ष के उद्योग-घण्धे, वाणिञ्य-व्यवसाय को मुद्रा 
सम्बन्धी कुब्यचस्था और अंग्रेज सरकार की स्वार्थभय नीति 
के कारण सदा से बहुत धक्का पहुँचता रहा. है, जिसके 
कारण यहाँ बाले कुछ कम क्षुब्ध नहीं रहे | इधर १९१९ 
ली करेन्सी कमेटी ने ओर भी जले पर नमक का काम 
किया और असन्तोष बढ़ा । भारतवासी चिछ्लाते रहे, पर 
उन्हें खूब टाळा गया । कितु अन्त में जब हमारे प्रभुओं ने 
देखा कि ये इस वार अपना भूँकना यों ही बन्द न करेंगे तो 
१९२५ ट्र में रायछ करेन्सी कमीशन रूपी रोटी का एक 
टुकड़ा सामने फें$ कर, उनका सुंह बन्द कर दिया गया । 
पाठकों को मालम होगा कि भारत के गरीबों का लाखों रुपया 
खर्च करके बड़ी लग्बी-चौड़ी जांच-पड़तालके बाद ५९२६ ई० 
के अगस्त सहीने में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर 
दी । रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि भारत में सोने की 
घातु की चलन हो । दूसरी सिफारिश विनिमय दर के 
सम्बन्ध में थी कि रुपये की दर $ शि० ४ पे० के बजाय 
१ शि० ६ पेन्स कर दी जाय और तीसरी सिफारिश करेन्सी 
और विनिमय का सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकार के हाथ से निकाल 
कर उसका भार (रिज़ञवेबेंक) स्टेट बेंक के सुपुदं करने के सग्ब- 
न्घ में थी । इस विषय में रचि रखने वाले पाठकों को यह 
भड़ी भांति मालूम हुआ होगा कि उक्त कमेटी के सामने 
गवाहियां देते हुए अस्यधिक आदमियों ने भारत सें सोने के _ 
सिक्‍के के चलन एवं विनिमय दर १ शि० ४ पे० ही रहने 
देने के लिए कहा था । साथ ही देश के पत्रों ओर विद्वान 
रेखकों ने भी इसके लिए काफी आन्दोलन किया । कस 
दान के एक मेम्बर श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अप 


५ 2 


Ly 


कर दो-तिहाइई मात्र ही रह गया; 


न सर 
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मत अलग लिख कर उसाका समर्थन किया। पर, एमेम्ब्रली 
के माचे ५९२८ ई० के अधिवेशन में ये दोनों प्रस्ताव उप- 
स्थित हए भौर वहाँ वही तव हुआ जो हमारी 'हितचिन्तक 
सरकार चाहती थी । भारतीय हित और लोकमत की षण 
त्तया उपेक्षा की गई | विनिमय दर १ शि० ४ पेन्स रखने का 
ही प्रस्ताव पास हुआ तथा सोने के सिक्के के चलन का 
प्रस्ताव सर्वथा ना-मस्जूर कर दिया गया। तीसरी 'छिफ़ा- 
रिश--करेन्सी और विनिमय प्रबन्ध--के सम्बन्ध में 'रिज- 
वबेंक' सर्बन्धी प्रस्ताव पिडले साल के एसेग्बली-अधिवेश 
में भारतीयों के हित के पक्ष में पास हुआ, पर हमारे प्रभ्चुओं 
को हिन्दस्तानियों का कुछ लाभ होना कैसे गवारा हो सकता 
था? एुसेम्बळी के गत दिल्ली अधिवेशन में इस संबन्ध 
में भारत सरकार की ओर से जो चाल चली गईं और अन्त 
में उसका किस प्रकार अन्त हुआ यह सभी जानते हैं। 
तात्पय यह है कि इस कमीशन पर भारतीयों के खून कीं 
कमाई के तीन-चार लाख रुपप्रे पानी की तरह तो बहा दिये 
गये, पर नतीजा कुछ न. हुआ | यह है हमारी विवशता, 
बेबी ओर गुलामी की एक मासूली मिसाल । ब्रिनिमय 
दर १ शिलिंग ६ पेः्स कर देने से भारत का जो करोडो का 
नुकसान हुआ और हो रहा है, वह तो अलग ही है। इस 
सम्बन्ध में पत्र-पत्रिकार्ओ में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है, 
इसलिए यहाँ अधिक कुछ लिखना व्यथं है । 
संक्षेप में भारतीय सिक्हीों का यही इतिहास है । भार- 
तीय सिक्‍कों के इतिहास में भारत की कागज़ी सुद्रा [सिक्झा] 
का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उसका भी सिक्कों में 
शुमार है । पर इस विषय के अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण 
होने के कारण स्थानाभाव से उसका वर्णन यहाँ कतई छोड 
ही दे रहा हृ । इसपर स्वतंत्र-रूप से फिर एक लेख पाठकों 
के सामने उपस्थित किया जायगा । 


देवव्रत शास्त्री 
(3) बिना प्रंयरन के कभी कार्य सिद्धि नहीं होती । 
(२) प्रत्येक मनुष्य अपने काम में सावधान रहे । 
३) सावधान चतुर गृहस्थ ही सच्चा परमार्थी हो सकता है । 
(४) मूख एकदेशी होता है। चतुर चारों तरफ नजर रखता है । 
समथ रामदास 


on ऱ्य 


र ध 0 ५ 


| 
Aus RS { | 
शासन-पद्भति 
ब्रिटिश सात्रास्य के राजनेकि 
तियों की दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य ५. १.) 
राजनेतिक भागों में विभक्त किया जा श) | न 
१— साम्राज्य का मातृ-प्रदेश (|, हा 
णि जिक गो; इसम इंगलड, वेल्ज सास, i 
उत्तरी आयलैन्ड सम्मिलित हैं । त 
२--स्वाधीन राज्य; इस श्रेणी मेंकेवत का 
फ्री स्टेट ( Irish) Free state ) हे । ) 
३--प्वाधीन उपनिवेश; इनमें केनेद ( गि 
झाफ्रिका का यूनियन, आस्ट लिया यूजीतैर | त 
ओर न्यूकाउन्डलेंड है । 
४--त्रिटिश भारत ओर देशी रिया 
ब्रिटिश भारत में अंशतः उत्तरदायी शासनात 
प्रचलित है । देशी रियासतें अपने आन्तरि 
में कुछ कुछ स्वतंत्र है, परन्तु बाहरी मामलों मॅप 
अँग्रेज सरकार के अधीन है । 
० उपनिवेश विभाग के अधीन भू १ हया 
राजकीय उपनिवेश ( C7०४१ ९०) ॥७)| ज़ 
सम्मिलित है । | त 
६--रक्षित राज्य ( protested Sul) श 
उदाहरण के लिए सूडान आदि | ग्रा 
७-—आदेश युक्त राज्य ( Mandel | हि 
8.83 ); इस श्रेणी म॑ ऐसे राज्य हैं जो रा” वा 
ओर से निर्धारित समय के वास्ते ब्रिटिश सर पेन 
शासन करने के लिए दिये गये है उदाहर 
पोटेमिया । 
८- प्रभाव क्षेत्र (5९ 
ये ऐसे राज्य हैं जो खतंत्र है, परू 
सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों के ” 


|] 


भ] 
ect Jn 
तु जित ई 
CEB पर 
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> निश्चित रूप से उपयुक्त 
हीं रखे जा सकते । 

र उत्तरी आयलंड को छोड 


ब्रिटेन कॉ 

र शा साम्राश्य के अन्य भागों को अक 
“hoy ह शः वणन करेंगे ) पहले साम्राज्य 
स | लेंगे | इन भागों में से और तां 

के उपनिवेश ही हे. केवल “आयरिश फर 
k | त एवा भाग है जो ब्रिटिश साम्राज्य का उप 
र ह कहो है। इस लेख में हम इसीकी शासन- 
न है हे की चे केर | 
2) 

खि आयरिश फ्री स्टेट 


सिष यत--पहले ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही समस्त 


र ग्र का भी शासन होता था और इन दोलों 

श झरा नाम प्रेट ब्रिटेन और आयलँड का संयुक्त 
पात गास में ब्रिटिश संयुक्त राञ्य' था । कुछ 
` ॥ स्य से आयलंड के उत्तरी भाग को छोड़कर, शेष 
बेड खतंत्रता का आन्दोलन कर रहा था। 
अततः सन्‌ १९२१ ३० में ब्रिटिश पारज्ञिमेंट ने 
| स सतंत्रता स्वीकार कर ली । तब से सका नाम 
फ्रा रटेट' पड़ा है ओर इसका शासन ग्रेट 
i ह के शासन से पृथक होने 

न इ प्रतिनिधि ब्रिटिश पालिमैंट 


७ tak 
९00 


सता | 


(| छ राज्य की 


हा फ्री सेट 
पी. ते 
त न आयरिश फ्री स्टेट अपने शासन-पद्धति 
कोड ऐसा परिवर्तन नहीं कर 


शासन-यद्धति को विशेषताय--- 


२६७ 


क शासन-पद्धति की दो विशेष- . 
नहीं दी जायगी । जु 
& इन शर्तों के अनुसार ही आयरिश फ्री स्टेट इंगलेण्ड 
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ब्रिटिश साम्राज्य की शासन पद्धति 


सकती जो सन १९२१ इ० की संधि को शता क 
विरुद्ध हो ।% 


(२) आयरिश फ्री स्टेट की जनता को निम्न 


लिखित प्रधान अधिका! (Fundamental rights) 


दिये हुए हैं-- 

(क) सरकार को सत्र अधिकार जनता से 
प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग शासन-पद्धति के 
नियमों के अनुसार ही किया जायगा । 

( ख ) पुरुष और ख्लियों के राजनेतिक अधि- 
कार समान होंगे । 

(ग) राष्ट्र-भाषा आयरिश होगी, परन्तु सर- 
कारी कान-काज में अंग्रेजी का भी उपयोग हो सकेगा। 

( घ ) प्रबन्धकारिणी सभा की स्वीकृति के बिना 
किसी भी आयरिश नागरिक की कोई उपाधि न दी 
जायगी । | 

(च ) यदि कोई व्यक्ति कभी गिरमतार किया 
जाय तो उसे तथा उसके मित्रों को अधिकार होगा 
कि उसकी गिरफ्तारी के लिखित कारण पूछें और वे 
कारण संतोषप्रद हों तो गिरमतार करने वाले व्यक्ति 
को क़ानून के अनुसार दंड दिलावें । 

( छु ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई 
व्यक्ति सरकारी लिखित आज्ञा के बिना उसकी इच्छा 
के विरुद्ध न घुस सकेगा । 

( ज ) प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता- होगी 

( क ) प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, लेखन की 
स्वतन्त्रता तथा बिना शस्त्रो के एकत्र होने का अधि- 
कार होगा । 

(2 ) प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुस्क होगी । 

( ठ ) राज्य की प्राकृतिक संपत्ति विदेशियों को 


से एथक हुआ है तथा उसकी शासन-पद्धति निश्चित हुई है। 


ps 


क 
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पालिमेंट--आयरिश फ्री ग्टेट की पालिमट की 
दो सभायें हे 
(९) सिनेट ( Senate) 
(२) चेम्बर-आफ़्-डिप्टीज ( Chamber of 
Deputies ) र 
सिनेट को आयरिश फ्री स्टेट को शांसन-पद्धति 
सें वही स्थान प्राप्न है जो इंगलेणड की सरदार सभा 
को वहां की शासम-पद्धति में है । परन्तु सिनेट क 
सदस्य वंशारात नहीं होते । सदस्यों को संख्या ६० है 
५ सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है । उम्मेदवार 
घे ही व्यक्ति हो सकते है, जिन्होंने राष्ट्र को अपनी 
सेवा से सम्मांनित किया हो या जो राष्ट्रीय जीवन 
के भिन्न भिन्न भागों में कार्थ करने वालों के प्रतिनिधि 
हों । उम्मेदवारा की आयु कम से कम ३० वर्ष का 
होनी चाहिए । उम्मेदवार होने से पहलवया ता 
सिनेट द्वारा या चेम्बर-आफ-डिप्टीज़ द्वारा मनोनीत 
किये जाते हैं । जितनी जगह सिनेट में खाली होतीं 
हैं, उस्मेदवारी के लिए उतने ही व्यक्ति चेम्बर द्वारा 
तथा उनके दगने व्यक्ति गरा मनोनीत किये 
जोते हैं । सिनेट के पुराने सदस्य भी उम्मेदवार हो 
सकते हैं । सीरेट के सदस्यों के चुनाब के लिए ३० 
बम से अधिक आयु का प्रत्येक आयरिश व्यक्ति मत 
दे सकता है । प्रत्येक निवाचक को उतने मत देने का 
अधिकार होता है, जितने स्थान सितेट में खाली हां । 
चेम्बर-आफ-डिप्टीज में लगभग डेड सौ सदस्य 
होते हैं। इसका चुनाव प्रति चोथे वर्ष होता है;चुनाव 
सें उन सव आयरिश व्यक्तियों को मत देने का अधि 
कार होता है जिनक्री आयु २१ वर्ष से अधिक हो. । 
प्रत्येक मताधिकारी उम्मेदवार हो सकता है । 
धन-संत्रन्धी कानूनी मसविदे पर, आयरिश फ्री 
स्टेट में सिनेट को इतना ही अधिकार है, जितना 


 _इंगलेणड में सरदार सभा को है। इस प्रकार का 


~ 


व्यागर्भभि २६ 


स्वीकार कर लें तों बह क़ानून का स्प 


` आने पर, पार्ज़िमेंट दो वष तक मत त | 
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मसविद्वा म में रीकृत हो ज 
भेजा जाता है और 
सिनेट के संशोधन सदित ९ 
म्बर मे 
जाता है। ऐसा हो चुकने पर चेम्बर 
कि बह उसे जिस रूप में चाहे सोळा 
सार्वजनिक कानूनी ससविदों को (क ` 
ह शिक5२७०= दिन (तक कानून बाने ३+ 
सकती है । इतने समय के बाद बह 
क़ानून बनता है 
किया हो । 
आयरिश फ्री स्टेट की पालिमेंट बो 
है कि यहां के शासन-पद्धति-सम्बन्धी तिम | (6! 
आवश्यकतानुसार प रवतन करे, शत यह है (त; 
नियम सन्‌ १९२१ ३० को संवि की शर्तों के $ 
न हे । परिवतित नियमों पर आठ वपर 
नि्बीचकों की राय ली जाने की व्यवस्था ऐ १. 
निर्वाचक उन्हें स्वीकार न करतो बे मि 
समझे जायेंगे । ह | 
जन्ता को काउून बनाने का श्रथिगार 
निर्वाचक कोई ऐसा क़ानून बनवांता चाहें गे! 
की पार्जिमेंट ने न बनवाया हो अथवा न बफ. 
हो तो कम से कम पचाल हजार बित: 
ज्ञिए पाशिमंट को दखास्त दे सकते हें। यि 
मेंट उपे स्वीकार न करे तो उपर समस ति 
> क्र बहु 
के मत लिये जाते हैं; यदि निवोच | 


EE | 
दे पचास हज़ार निवाच 
लेता है । या ह्‌ ने पी 


९५.८” ot 


हो न करे तो कम से कम र 


देने तन को 
दरखास्त देने पर, या तो Ee R 
करता होता है या उस पर समस्त ! | 
ज़ 
(४: 


ले लिये जात है 
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मनस्वा मगचलाल भाइ 


FE 
Yh 


fm 


मेर प्रवन्यकारिशी समा 
I गवरनर जनरल इंग्लड क 


सनस्वा मयनलाल भाड 


निग्रुक वी है । उप अपने क हिऽ टाइम्स में घर्गीय मगनलाल भाई 

ही स्थान प्राप्त ह जाई की मृत्यु के समाचार पर जब मेरी नजर 

| । शासन-पद्धति में EAN पड़ी तो सैं सन्न रह गया। सहसा उस समाचार पर 
| न्त्रिमणडल ) मे पाचि सै सात तक हवश्वास न हुआ । यही हाङत उस प्रत्येक आदमी की हुई 
हम शासन-कार्य के लिए आयारेश होगी जो उनको जानता था और जिसने उनके हँसते हुए- 
रे इहे द के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चहरेओर सुगठित नीरोग-शरीर को देखा था। आश्रम में जब 
| HE [न मन्त्री होता है जो चेश्वर यह दुःखद संवाद पहुँचा तो वहाँ का वायु-मडल एकदम शोकाकुल 

bE पति, र जनरल द्वारा नहीं। प्रधान और स्तब्ध होगया । गान्धीजी ने अपने मोन-ब्रत को तोड 
दुता जाती ग नता है, ये मन्त्री चेम्बर . छोटे-ड़ों को बघाया । आश्रम के कामो को पूशवत 

| रकती शरत निया को ड ' जारी रख कर ही सतात्सा को सतोष पहुंचाने का आग्रह 


कृत (५९९८०१०५ ) होते क । मन्त्री 
३ कीट को पूरी आयु तक रहते ह. । मन्त्रौ सब 


त के भा १९ हात 


ह्या । साय हाल, नियमानुसार, प्राथता के समय सब 
इकद्ठे हुए । पंडित जी-वाराय्ण मोरेश्वर खरे-मे धीर गंभीर 


` सुर से “अब हम अमर भये न मरेंगे गाया । छाती पर 


९ दयाणकर दबे ह र न 
वप ३ | व पत्थर रखकर गान्धीजी ने अपने हुइघ की अन्तर्वेदना को 
ha 
था हे, भगवानदास केला , हलका करने के लिए कहा “आश्रम का प्राण सगनडाल थे, 
नि । सें नहीं ।” “उनके तेज से में चमका” तुम्हारा आदर्श 


| | “A 
यार पि च्य 
हन कश्क्काचच्य 
न || पा खाने तहखाने ग्रा हरमखाने, 
[कक १ SoS 
गो पि के शोंपडे हजार एक पार 
सि व्यजन बनति हे अनेक माति 
हुत) शो वाती तिबासी चोबाती एक पार हे ॥ 


धाएं। पा माजे उडा 
| की 


चोल 


ह्‌ । 


है वे अ नचावं नारि 
गावे थ्राक हारे देखा एक पार हं । 


हे हाजिर हज़री में हजार हकम 
इरा में हजार एक पार हँ॥ 


पनारायण त्रिपाठी प्रेम! 


Nore 
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; मगनलाल थे मेरे आदर्श भी वही थे। उनके जैसा सरदार 
: मुझे मिला होता तो जेप्ती सेवा उन्होंने सेरी की, में उनकी 
: न कर सकता । 
: सकता हूँ; अगर कोई मेरे गले में सॉप लपेट दे तो सें उसे 
¦ भी सह सकता हूँ; परन्तु यह वियोग तो इन सबसे बढ़कर 
; असह्य है। फिर भी सगनलाल के गुण-कोतेन द्वारा मैंने उनकी 
र OE _*५ SO > ।? 

सूति को अपने हृदय में छियारक्वा है । 


११ ४-३ 


मीराबाई के समान जहर के प्याले पी 


“ आपका जन्म राजकोट में ता० ५ अगस्त सन्‌ १८८३ 


2 = ४३ SS le ०. चर 
ईं० के दिन हुआ ' था.। अपने पिता श्री खुशालचन्दजी 


गान्धी की देख-रेख में रह कर ही आपने राजकोट हाइस्कूल 
में विद्याभ्यास किया । किशोरावस्था के समाप्त होने के 
क़ वर्षों बाद आपका विवाह करे दिया राया। फिर 


सन्‌ १९०३ में आप व्यापार करने की इच्छा से .गान्धीजी 


ज्ञ 


के साथ दक्षिण ऑफ्रिरा पहुँचे । दूकान करते हुए एकसा | 


भी नहीं बीता था कि आपने गांधीजी की स्वेच्छा-ग 
की पुकार सुनी । धन और यश का सोह छोड़ कर उसी 


~ 


क 


NNN 


समय आप आफ्रिका के फॉतिक्स आश्रम में भर्ती हो गये । 
तब से अन्त तक जिस दृढता के साथ मगनरार भाई 
गांधी जी के सिद्धान्तं और आदशों को कार्य में परिणत 
करते रहे, संसार के इतिहास में उसकी उपमा शाबद ही 
मिलेगी । गांधी जी का कहना हैं कि अगर उन्होंने स्वदेश- 
सेवा में अपना सवसव होम न दिया होता तो अपनी 
योग्यताओं ओर अध्यवसाय के बळ पर वे आज व्यापारियों 


तकली कँतते हुए 
के सिरतान होते । परन्तु ईश्वर तो उन्हें एक सच्चा सेवक 
भक्त और देशोद्धारक बनाना चाहते थे, फि सगनलाछ 
भाई व्यापारी क्प्रो बनने चले ? वास्तव में -मगनळार भाई 


के जीवन की कई बातें ऐस हैं कि उनका सच्चा ज्ञान 
बर्तमान भारत के प्रत्येक स््री-पुरुप और बाळक-बालिका के 
लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है । 

श्री सगनछाल भाई के जीवन के अनेक पहलू हैं। 
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हमें खेद है कि स्थानासाव के कारण उ 
वरतृत वणन हम 
सकते । 

स्व० सरानला 


त्याग न 
भूमः के परको 


एक सफळ पिता 
अपना आहूतस गुह व्यवस्था के कारण आप 
कहना अधिक उचित. होगा । सय | 
भाव उनकी नसःचस में भर गये थे, इरन र्ग 
से उन्हाद सळ भात भर दया था | आपड़े ५ yi: | 
सुन्दरता ओर कला -पूण सादगो से मुग्ध हेक्ष है 
अपने प्रिय भिहसानों को आपके ही घर एर गा 
खुद तो घर से विरक्त थे ही । जिहाजय के क 
बह का भोजन भी आप छोड़ चुके थे । 


त्ता शै | 248 


सदा जागरूक रहे । 
ब्र वर्यं को बडा ज़रूरी समझते थे और इसी गरा 
के तीनों बाळक अभी तक अविवाहित हैं । अपने 


भाई केशव के साथ काम करने में, उनके अनेर म. 


साधन-साम्रम्री जुटा देने में आपका बड़ा भमन्‌ 
और उसमें सकळ होने पर अपार हपं । खोर! 4 
कट्टर हारी थे । ओर स्त्रिया के आजीउव ब्रह्मचर्य प. 
परा-परा विश्वास था । देश में परदा प्रथा कका 
की जो दुदंशा हो रही है उससे आप बडे दुल | 
प्रथा को मिटाने के लिए ही आपने अपनों बदी ए 
रावा बहन को बिहार प्रान्त म भेजा था। त 
वचन से एक ही बात [सखा 
सच्ची शिक्षा समझते थे | एक ब 
बालिकाओं के साथ विवाह का वर 
में भाग लिया था । इस संवाद को उ ह 
ने कहा “आज का यह सवाद केवळ ना 
नहीं है ! नाटक के पात्र तो अपना क 
जाते हैं । आप जो बाते राधा से क 
राधा जन्स भर विवाह न कर 


र राधा बहन ^ || 


[कात हुईं घे 
के । उनका व्यक्तित्व ही इतदा 
क्रि उन्हें भूलना कठिन होता 
केवळ एक बार आश 

> हे “सपन भाइ को नम्रता 
प (गा दनक जाने से देश को बहुत बडी 
का दूधरे पारसी सजन लिखते है मगन- 
KE | प्र थे और आश्रम मगनङाळ भाई । मा० 


~ 


न हें, “उनका प्रेममय वदाय ता पुव था 


, कॉ र 
र सहा त कर आदमी चक्रित हो जाय । हे 
बातों से सव? मगनळाळ भाई के व्यापक व्योक्तत्व 
का टीक ठीक पता चलता ह। श्रां महाद॒त्र 
> “पाँच वर्ष पहले पिताजी को खाकर 
| दुख मुझे हुआ उससे भी अधिक दुःख मुझे आ 
ह है| पिता के वियोग का दुःख तो गांधीजी को समी- 
काण भूरा । किंतु पिता को याद दलान चाळ बड़ 
| 3 वियोग का दुःख किस तरह भूल तेकूगा १2९% 
र ६ मगधी की सेवा में उपस्थित हुआ था । उस 
ण में उनके प्रति भक्ति के सिवा ओर कोई गुण नहीं 
राद | । ग इस कमी के कारण में सन ही मन बहुत डरता 
त आश्रम में भर्ती होने के नियम कट्टर थे । मगान- 
गभर नियम-पालन को कट्टरता की बातें सुन कर 
एक! भी बढ़ता था । परन्तु जिस रात मैंने अपनी 
ढक उन्हे बतलाई उस रात उन्होंने मेरा सारा 
बही रा रुगसा आधो रात तक अपने अपर 
१ 
त, > माग के अनेक कष्टों की बातें करते 
रश भा नरक ने जुस जीत ल्या र मे 
हहत | गा व लगा । पत्रों में भी उन्हे पूज्य 
ते वे व: न्तु अपनी अद्वितीय नत्रताः के कारण 
रम भेको न हह सके तीन साल हए 


[a 


न 


हम 


; होने 
न १ प अत प्रिय” ठिखने के लिए विवश. 
१ 


छेखने तो गा, प 
गुना बढ गया।” 


गा दि त हैं रि 


रन्तु उनक लिर्‌ मेरा 


ह s 
व सगनळाल भाई का स्वभाव नारि- 


, सुन्दरता पर सुग्च हो गये । और अपनी कट्टरता के साथ 
- इस सिद्धान्त को पालने लगे कि सफलता आपके चरणों प 
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यह के समान था--उपर कठोर और भीतर अच्यन्त रसं 
पर्ण । >>> उनके मंगलमय जीवन का कारण उनका 
नारियळ जैसा स्वभाव ही था। किन्तु ऐसे मूदु-कठोर स्वभाव 
के कारण लोग साधको को समझने में भटर जाते हैं । ५ 
सगवडाळ भाई के साथ यहो हुआ। उनरे बारे में कई लोगों 
की गलत धारणा हो गई थी, जिसके कारण उनकी आत्म- 
परीक्षा आर भी बढ़ गइ थी । 
बारडोली से वल्ळभ भाई पटे ऊ ने गान्वीजी को लिखा 
“मेरे छिए तो उनका वियोग असह्य हो गया है । इस बार 
एने सेरी आज्ञा मांगी, मैंने इन्कार कर 
सुझे उनकी बड़ी ज़रूरत थी । उनका 
; र ही नहीं सकता था । जब उन्होंने शीघ्र 
लौटने का वचन दिया, तज मैंने लाचार होकर उन्हें जाने 
दिया। मैं तो अब भी -उनके देहान्त की बात पर विश्वास 
नहीं करता । 

_ मगन भाई का शरीर भीम जैसा था । नियमित ब्या- 
याम और रात-डिन के कठोर परिश्रम ने उसे खूब गठीला 
ओर त्रञ्र के समान दृढ़ बना दिया था । परन्तु इधर दो तीन 
वर्षो से उन पर चारों ओर के काम का इतना अट्ट बोझ आ 
पड़ा था कि वे इसके.भार.से दबे जाते थे | अपनी जिम्मे- 
दारी के पालन की चिन्ता ने उन्हें व्यग्र कर दिया था । 
आत्म-परीक्षण और घोर तप द्वारा वे अपने को इस, उत्तर- 
दाप्रिस्व के योग्य वना रहे थे । इधर इसी फिकंर में उनकी 
नियमित ब्यायाम भी छूट गया था । उन्हें तो इस बात की 
चिन्ता हो रही थी कि वे अधिक से अधिक सहनशील कैसे * 
बनें; चाहे जैसे कठोरः हृदय सनुष्य को जीतने वाली अहिंसा 
उन्हें केदे प्राप्त हो ? ब्रह्मचप पर उन्हें अडग विश्वास था। 
जब स० गान्प्रीजी ने “ विवाहित खी-पुरुषों के लिए भी 
ब्रह्मचर्य ही जीवन का नियम है? इस सिद्धान्त की अपने 
मित्रों शौर साथियों में घोषणा की, तब आप उसकी अनुपम 


रोटने लगी । अपनी भर्मपल्ली को भी बडे घेय के सांथ | आ 
संमझा-बुझाकर इस त्रतःपालन के लिए उन्होंने तयार क 
लिया । आपका घझचय-पण गृहस्थ-जीवन भाश्रस का | 


- - -- -“ --- - --- नब रै 
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आभूषण था । इस नती-जीवतत के निमाग में आपको कितने शीरता, व्यवश्या-्शक्ति और कायस ` है 
कष्ट उठाने पडे इसे तो आप ही बतछा समझते थे । आपके उसका वणन गान्धी मी के हाळ के ताजे र्‌ 


> ११ 
जीवन के दो पहल थे, एक आः म-पराक्षा और दूसरा पुरु- । इधर गत बारह से आपको साते । भे 


चार्थ-आत्म-परीक्षण 
को तीव्रता की भांति 
ही नहीं,वरन्‌ उससे 
भी अधिक, उप्र 
उनका पुरुपार्थ था। 
- सानों ये दोनों उन- 
के जीवन-रू पी वस्त्र 
के ताने-बाने थे। 
गान्धीजी के सि- 
दन्तो को समझने 
आर पालने के 
भ्रयत्न में गान्धीजी 
के बराबर ही कष्ट 
उठाने वाळा अगर 
कोई हो सकता है 
तो वह मगनळार 
भाई ही थे । 
दक्षिण आफ्रिका 
के फीनिक्स आ- 
श्रम में जिस दक्षता ` 
और परिधम के 
साथ आपने काम 
क्ष्या था उससे 
तो गान्धीजी की 
आत्म-कथा का कोई 
पाठक अपरिचित न 
होगा! वहाँ से 
भारत लौटने पर 
व्यक व साधे मनस्वी मगनलाल भाई 
यों कें साथ कुछ ज 
दिन झान्ति-निकेतन में रहे थे। इस थोडे से समय में बिछोना छोड़ देते थे । अपता सार 
रवि ~~ a ळ रर उन्होंने क्र्भें 
चहाँ के विद्वानों और छात्रों पर मानछाल भाई की परिश्रम- लेते थे। जबतक स्वस्थ रहे 
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कर आपने आश्रम की 
गे चौत्रीसों घण्टे आश्रम म 
[नसी चीज़ आश्रम में आ 
त की वे खंबरदारी रखते 


गौर प्रमाद 

र हो. नदरी कबूल के 
» है 

ह ने क्या करता 


और कौत नहीं इस बां 
येक ७0. ८ प्न-पारन में आपकी उम्र कठोरता के 
स्वप तसे होग असन्तुष्ट भी रहत । परन्तु बाद सं उन- 
ह में रहने वाळे भाई 


ए सीमा न रहती । आश्रम 
पोषो को और लोगों पर प्रकट कर, उन्द क 
अपेक्षा वे खुद प्रायश्रित्त-त्वरूप उपवास करते 
हो थे | उनकी इस अनुपम वृत्ति ने कई आश्रम- 
ही भईबहनों को उबारा है। महात्माजी की चरित्र- 
१ ध. को अपना कर मगनलाळ भाई ने उन्हें आश्रम 
१. ानं में सदा के लिए निश्चित कर दिया था । 
"क| हाह भाई की असाधारण जागरूकता और 
परा निषा है ज्योति को सदा जाशृत रखने का 
थे ३।| अत्य धामिकता को था । धार्मिक साहित्य 
(पफृत के उद्भट विद्वान्‌ न होते हुए भी आपा अपू 
और भक्ति- एक शब्द में आपकी धर्मप्राणता-- 
९ ह्रो को भी लजञाती. थी । गो० तुरूसीदासजी 
गा (परत-मानस के आप परम भक्त थे । हिन्दी के उच्चा- 
म क| का रहत हुए भी, आपका रामायण-गान लोगों 
हते ५ हि “ कर रता था । आश्रम में प्राथना कराते समय 
आ जेन गाने की आपकी पारी आती तब आप 
द्वत ध | हा गाया करते थे । श्रीमद्‌ राजवन्द्र का 
|| ० 2 इसे या निष्कुलानन्द 
९ वना’ इस भजन को गाकर 
पे त्त आश्रम के वातावरण को 
। इन (प्रय भजना में ही आप 
टी दिना वेराऱ्य़ का 
कभी आत्रेदा में आकर 


मात शा 


२७३ 


यदा वाड बध र ल दनी 
आप 'क्यारे थईछु बाह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो 
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को गाने लगते 
और इस कोटि तह पहुँचने का सदा प्रयत्न करते रहते थे । 
आश्रम- की प्रातःकाल की प्रार्थना में तो आप कभी गेरहाज़िर 
न रहे । हाथ-पैरों को ठिटुरा देने वाले जाडे और सूसलधार 
पानी में भी बराबर ४ बजे आप प्रार्थना स्थान पर पहुँच 
जाते थे। अगर कोई आश्रमवासी समय पर न आता 
तो खुद ही बुलन्द आवाज़ में प्रार्थना करने लग जाते थे । 
“एकबार सात दिन के उपवास के पश्चात्‌ नेत्रां में आँसू भर 
के मारानयणानी आलसरे न निरख्या हरिने जरी”ग [ते हुए 
आप बिलकुल तल्लीन हो गये थे। अपने अन्त समय में 
भी संगनलाल भाई राम-नाम का सतत रटन करते रहे थे । 
और देहान्त के कुछ समय पूर्व से कुमारी राधा बहन ने 
“दयामय मंगल मन्दिर खोलो' गा कर आपको शान्ति पूर्वक 
परमधाम के लिए बिदा किया था। 

अपने बाहरी जीवन में मगनभाई सदा कारीगर और 
मज़दूर रहे । उनकी कारीगरी और सञ्ञदूरी की छाप आश्रम 
के मकानों की एक-एक इंट में, उनके वृक्षों की एक-एक पत्ती 
में, गोशाला और वख-शाला में, सारांश आश्रम की प्रत्येक 
हल-चल में देखी जा सकती है। महात्मा जी कहते हैं, 
“मगनलाल नहीं रहे, मगर अपने सभी कामों में वे जीवित 
हैं, जहाँ चाहें उन्हें हमदेख सकते हैं ।'अफ्रिझामें प्रेस चराने 
और कम्पोज्ञ करने में आपने बड़ी कुशलता दिखलाइ । 
बागवानी में नाम कमाया । अहमदाबाद में जब झुरू-शुरू 
'यंगइंडियाः निकला तब भी आपके ही परिश्रम से उसका 
पहला अंङ प्रकाशित हो सका। अगर वे इसी काम में 
लगे रहते तो भारत के लोइड-गेरिसन बन जाते । “हिन्दु 
स्तान लौटने पर भापही की बदौलत साबरमती का आश्रम 
संयम-नियम की इतनी पुख्ता नींव पर खुल सका था। 
आश्रम में आतेही अस्पृश्यता की समस्या उनके सामने 
उपस्थित हुई, वे कुछ देर हिचके, पर उन्होंने अपना 
हृद्य एकदम इतना उदार बना लिया कि सारा ससार, 
उन्हें आपरूप दीखने लगा । असीम प्रेम की महिमा को 
उन्होंने तक्ताल ही पहचान लिया । फिनिक्स आ श्रम की व्ही 
अपेक्षा साबरमती आश्रम का औद्योगिक विभाग कहीं भिन्न 
प्रकार था यहाँ तो सारे कामों का केख चर्खा और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"२७७ 


त्यागभूमि 


बन गये थे । मगनलाल भाई उनकी. उन्नति के लिए प्राणों 
का सोह छोड़ कर जुट पड़े.। देखते देखते-देखते आपने बुनना 
कातना, घुनना, ओटना कपास की खादी बनने तक क़ी.सब 
क्रियायं सीख लीं ।” 
आश्रम में गोदाला खुली नहीं कि आपने गोपालन 
सम्बन्धी सारा साहित्य पढ़ डाला । गोर्‌ओं का नाम करण 
संस्कार किया और उनसे मित्रता बढ़ा ली । जब चर्म्मालय 
खुला, तब भी आपंकी तत्परता वैसी ही बनी रही । फुरसत 
मिलते ही आप चमड़े की कमाई के सिद्धान्त भी सीखने 
वाले थे । इन सारे कामों को वे स्वानुभव की पाठशाला में 
ही सीखते थे । और कभी कभी देहाती बदड, देहाती डुनकर, 
किसान, और चरवाहों से मिलकर भी बहुतसी जानने योग्यं 
बातें जानते रहते थे । 

. इधर तो वर्षों से चखें के सुधार और प्रचार में ही वे 
अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा रहे थे उनके अकाल 
स्वगंचास से श्री राजगोपाछाचार्यजी के शब्दों में--चर्ख 
पर भारी वजाघात हुआ है । 

बुनाई शाखर' पर आपकी एक खोज-पूणं पुस्तक भी 
प्रकाशित हुई है। इससे मगनलाल भाई की विद्वत्ता, प्रयोग 
पता और साहित्यिक योग्यता का खूब पता चलता है। 
कारीगरी में कळा देखना हां तो पाठक इस पुस्तक को एक 
बार अवश्य पढ़ें । आपकी भाषा बड़ी जोरदार, सरल और 
भावों को ठीक-ठीक व्यक्त करने वाली होती थी। उनके 
अक्षर मोती के दानों के समान सुन्दर, और निष्कलक होते 
थे । उनके पत्र सदा अत्यन्त छोटे और काम की बातों से 
भरे रहते थे । द | 
अगर चखें के लिए मंगनलाल भाई ने अपना जीवन 
अपण कर दिया था, तो गोपालन की शिक्षा उन्होंने अपने 
शोक के लिए प्राप्त की थी । कलम चलाने की अपेक्षा फावडा 
और कुदाली लेकर खेत में मजदूरी करना उन्हें ज्यादा पसन्द 
था | इश्च काम में उन्हे असाधारण सुख मिलता था। 
पञ्चुओं पर उनकी अत्यधिक प्रीति थी | उनकी पाळी हुईं 
गायें और बछडे भाज आश्रम की शोभा बढ़ा (हे हें । अपनी 
तुलसी, त्रिवेणी आदि प्रिय गायों की उन्हें बड़ी चिन्ता रहती 
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थी । चख के समान ही पशुपालन 
प्यारा विषय था । 
मगनलाल भा 
परिश्रम उनका म ण 
रा 
स्स्व, देश के लिए अर्पित था य 
प्रयोगा को [सड करने 
उठाये, संताप सहे लेल्य भाई ने 
| उसको 
करना असम्भव है। अखण्ड साधना के बा. ईक 
के अनन्य सेवक और अप्रतिम भक्त त्स 
के आश्रम-निवास के दिनों में भी 
कडे दिना तक नहीं मिल सकते थे । 
फुरसत ही नहीं मिलती थी । गांधीजी के 
सेवा करने की अपेक्षा उन्हें उनके सिद्धा, 
उपासना ज्यादा प्रिय थी । | 
- विनोंत्रा मगनलाल भाई की अनन्य रीष 
कर उन्हे आधुनिक हनूमान कहते हैं। मगन भाइ 
यण के पत्रों में भरत और खास कर इनूमान हे $ 
राम-चरित में जो स्थान हनूमान को प्राप्त है, गई 
जीवन में मगन भाई भी उसी के अधिकारी हैं।॥ 
ओर सगन भाई एक-हृदय दो-प्राण थे । एक बा ह 
अनन्य विश्वात, अखण्ड श्रद्धा, और भटूट प्रेम था| 
कहते हैं, “अगर किसी के और मेरे बीच में असा पि 
सो वह"मेरे और मगन के बीच । अपने लड़के भौ! ल 
विषय में कुछ सोचते समय हमें यह भय रहता 
इन्हें दुःख न हो । परन्तु मगनलाल क बारे मै ई 
भय कभी नहीं हुआ । मेरा विश्वास है छि र| 
दार को मगनलाल से अधिक उत्तम और साम 
नहीं मिला, यह अनुभव-सिद्ध बात है | म 
सुझे हमेशा श्रद्धा, सदाचारी, बुद्धिमान गै 
सखा या सेवक प्राप्त होते रहे। परण्ठु इन मे, 
लाल श्रेष्ठ थे। मगनलाल में ज्ञान, भि a. 
सदा बहती रहती थी । उन्होंने अपने चाप * 
का कर्म-यज्ञ में आहुति देकर सर्बो क | 
सच्चा स्वरूप बतालाया था | इस तरह 37 i 
चेतन-ज्ञान-मय होने से उनका जीवन सन्य |. 


का प्र 


झी १ 
हिस्थ्य रं है 


न्‌ सके भे शि 
मगनहाह म भू 
उनसे $| 

कि | 
तो बौ 


१, 


क 


_ ्रानलीर्छ rE 
हे मैंने स्वार्थ नहीं देखा । 


नही, थोडे समय तक नहीं, किन्तु 
५ सपर और लगातार चनास ह 
rr र साबित किया था । मेरी बात को 

शि उदाहर बोर लकर की और 
न क्वार्य-धारा बराबर उक्षी ओर 


वे जाने इस चित्र में कहीं भी A 
7, तो मैं कह सकता हूँ कि जिस देश मे भ 
॥ मतिमन्त हो सकता है वह देश Re 
$| मेरी यह इच्छा है कि मगनलाल क॑ जीवन क 
क देश सेवक करे और भगर पसन्द भावे तो 
प. व्तानरवक अनुकरण भी करे ॥ जो बात 
मांह ह लिए सम्भव थी, वह हरएक प्रयल्लशोल सजुष्य 
न पे पेश पमव है । सचे सिपाही होने के कारण मगनलाळ 
ह, ग र भी हो सके थे । 
ह "देश को ओर आधुनिक संसार को सच्चे सिपा- 
क क] पि जसत है। देश-सेवा, विश्‍्व-सेवा, आत्मज्ञान 
म था।खी(१(दरेन, जुदी जुदी बातें नहीं ,है, ये तो एक ही 
नता बे हरे उदे रूप हैं । इस बात को मगनळाल ने अपने 
भे न पहचान लिया था और दूसरों को भी इतकी 
हता (गा कादौ थी । जिन्हे जिज्ञासा होवे उनके जीवन का 
रेमे धाप क अनुभव प्राप्त करें ।” 


हह! 
आर ज्ञाने था 


] ङस i $ ¢ भ्र > 

; सपाही” 
मिम 38] न 
रे सर भभ 
| न क्क म अस संघ की काउन्सिळ ने अपनी १२ ता० : 
ह i के है पस्ताव स्वीकार किया है:-- 
श्र काउन्सिल निश्चय हेपि र 
मिहिका क ह. तरती हे छि स्व० श्रीयुत 


` गाधी की समति भे ी-संग्रहालयं बनाय 
भो( ४१ | उके ह i में एक खादा-सग्रहालय बनाया 
षन „ . णाख रुपयों की अपील की जाय । 


रो | 'ऐ यह न्य भं 


! | १ | ब गाया 


45% 
र्क ने अपने सवत्व का त्याग 


` ही सच्चा संन्यास है, इस वात 


चळ कर करेगी कि यह 
जाय तथा उसकी व्यवस्था किस 
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पृत्र-पत्रिकाओं के चित्रं 


पंत्-पत्रिकार्या ओर पुस्तका 


3 FAN 


क चन 


| श्रात्यों के संसग से हम भारत-वासियों पर 
जो अनेक परिणाम हुए हैं उनमें टक यह 
भी है कि छापाखातों के प्रचार के कारण अनेक पन्र-पत्रिकायें ` 
और पुस्तक हमारे देश में भी छपने लगी हैं, और पाश्चात्य 
साहित्य के सदृश हमारे यहाँ भी वे सचित्र छपती हैं।' 
इतना ही नहीं, किन्तु हमारे यहाँ विज्ञापन भी सचित्र छपते 
हें। ये सारी बाते हमने पाश्चात्यों से ली है, इस कारण उनके 
गुणदोष भी पूरे-१रे पाश्चात्य हैं। पत्र-पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों ' 
का सचित्र रहना अवश्यमेव लाभकारी है, पर इस विषय में 
बहुत कम लोगों ने यह विचार किया है कि उनके चित्र 
किस प्रकार के रहें, किन लेखों ओर पुस्तकों में चित्र रहे 
और किन में न रहें । साधारण पाठक भी बहुत कम सोचते 
हें कि किन चित्रों से वास्तद में लाभ होता है और किन से 
नहीं । वे तो चित्र देखना चाहते हैं, उनसे कुछ लाभ है वा 
नहीं इस ओर उनका ध्यान ही नहीं रहता । फळ यह हों 
रहा है कि “सचित्र” पत्र-पत्रिक्ञाये और पुस्तकें अधिक बिकती 
हैं, 'वि-चित्र! यानी विना चित्र का साहित्य कम बिकता है। 
इसलिए आजकल चित्रों का जो दुरुपयोग हो रहा है 
उसके विरुद्ध आवाज उठाना प्रत्येक सये समाज-सेवी को 
कतव्य है । 
हाँ तक हमें मालम है, यूरोप में चित्रों का उपयोग 
पहले-पहल पाठशालाओं की पुस्तकों में हुआ था। इससे 
पाठकगण यह समझ सकते हैं कि चित्रों का उपयोग पुस्तकों 
की बातें समझाने के लिए ही पहले-पहल किया गया था ७ 
इनके अलावा जो चित्रादि बनते वे घरों की शोभा बढ़ाने के 
लिए होते थे । इस दूसरे उपयोग से हमें कुछ वास्ता नहीं 
है । इसलिए उनके सम्बन्ध में हम कुछ विशेष न कहेंगे ।| 


चित्रों के et 


हम केवल सामयिक पत्र-पत्रिका और पुस्तकों के | ऱ्या 


सम्बन्ध में विचार करना चाहते हें । साहित्य में चित्रों काः 
उपयोग पहले-पहल जिस हेतु से होना शुरू हुआ, बहा 


>> 
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ध्यान में रखने के लायक है । कई बातें ऐसी होती हैं कि 
जिनका दाब्दों से कितना भी वर्णन किया जाय तो भो 
उसकी कल्पना पाठकों को नहीं हो सकती और यह तो. स्पष्ट 
है कि किसी वस्तु या दृश्य का चित्र अपने मस्तिष्क में बने 
वा वह आत्मगत नहीं हो सकता । कागज़ आदि पर 
उस वस्तुका चित्र रहने -से उस वस्तु का रूप हम शीघ्र जान 
सकते हैं । इसलिए जहाँ कहीं शब्दों से काफी या ब्रिलकुछ 
काम नहीं चलता,वहीं चित्रों का देना परमावश्यक है । यही 
नहीं, किन्तु किसी वस्तु या दृश्य का हम वर्णन देने लगें तो 
शायद कई पष्ठ लग जावें और फिर भी उसका पूरा चित्र 
हमारे मस्तिष्क में नहीं बन सकता, ऐसे स्थानों पर चित्र दे देने 
से पाठक और लेखक दोनों के समय ओर श्रम की बचत 
होतो है ओर लेख या शिक्षक का हेतु बहुत शीघ्र आर 
उत्तम रीति से सिद्ध हो जाता है । चित्र देने के हेतु से चित्र 
देना ठीक नहीं है, चित्रों से उनका उपरिनिदिष्ट हेतु सिद्ध 
होना चाहिए । उनसे यदि किसी बात को समझाने-समझने 
में सहायता नहीं मिळती है तो वे नितान्त अनावश्यक हैं । 
अब पाठगण यह देखें कि ऊपर बताई कसोटी में आज- 

क्र के प्रकाशित होने वाले कितने चित्र ठहर सकते हैं? 
उनको देखकर आप इस परिणाम पर अवश्य पहुँचेंगे कि 
आजकल के सैकड़ों चित्र “अनावश्यक हैं, क्योंकि उनसे 
किसी बात को समझने समझाने में कोई सहायता नहीं 
मिळती । इतना ही नहीं किन्तु कई चित्र इस हेतु के विरुद्ध 
कार्य करते हैं । शाब्दिक वर्णन में सभी बातें स्पष्ट और 
परिपूर्ण रीति से नहीं बताई जाती । परन्तु चित्रकार को तो 
अपना चित्र पूर्ण करना ही पड़ता है, वह उसे अधूरा रख 
नहीं सकता । कभो-कभी तो लेखक एक-दो शब्दों में ही 
अपना वर्णन समाप्त कर देता है । उससे इतने अधिक चित्र 
बन सकते हैं कि कोई भी चित्र वर्णन की दृष्टि से सच्चा नहीं 
कहा जा सकता । ऐसी अवस्था में चित्रों का न बनना ही 
अच्छा है । हाँ, पेते स्थानों में तब ही चित्र देना चाहिए 
क्रि जब चित्र में वणित बातें तो आजावें पर उसकी अन्य 
बातें वर्णित विषय से या उसके काल ले असंगत न हों । 
इस दृष्टि से देखा जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि आज- 
कल जो सचित्र कहानियां छपती हैं अथवा जो अनेक संचिन्न 


a. 
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उपन्यास अथवा पौराणि$_कथाह 
उनके बहुतेरे चित्र अनावश्यक, अष भ 
रहते हैं । जहाँ चित्रों का उपयोग होना है| हँ 
उपर्याग नहा हाता पर जहाँ चित्रो की हः 

अथवा सच चत्रा क देने की स भवना 
पृष्ट पर चित्र दिये जाते हैं । इस काल रय 
दरव्यव्यय को रोकना आवश्यक है । >! 
यदि यह भी मान लिया जाय फि कः 
के कई चित्र अनेतिहासिक या वेष 
झठ नहा रहत । उनम ।चत्रकार का सुय हेतु 
नियों में वागत सानवी मनोभावनाओं क्र सि 

। तो इसपर हमारा कहना है क्रि जितने 


हे (र । 
कथा-कहानया म॑ देखते हैं वे चणित मनोभाक्ष 


दिग्दशक नहीं रहते, वे केवल चित्रों की उचछ ॥ 
कता की पूर्ति के लिए दिये जाते हैं । वे इसहिए | एर 
हैं कि लोग यह कहें कि इस पत्र या पत्रिका ड 
निया सचिन छपती हें । साधारण पाठक भी केः 
बात की ओर विशेष झुक जाते हैं कि भमुक पत्री 
चित्र छपते हैं, फिर भले ही वे उन चित्रों को बह 
देखें ओर उनका मतलब भी न समझे ! मनोभागारि 
चित्रीकरण करना अच्छा है, पर वह होना चाहि 
और साथ ही इस तरह कि जिससे उसमें वित णिव 
काल और देश के विरुद्ध कोई बात न हां । 
आजकल यह कहने की एक “फैशन” चह भि 
हम अभुक चित्र, काब्य, मूर्ति या ऐसी अत्य वसु 
दृष्टि से बनाते हें, उनके बनाने में हमारा ए * 
और वह है कला, अन्य कुछ भी नहीं! ज्ञेसा हित 
मानते हैं, वेसा हम भी मानते है !क तत्रं ६ 
कला में भी हमे 

महत्वपूर्ण हेतु कळा ज़रूर है । परत 


प्र 
भावनाओं या कल्पनाआं का अथवा मोत 


१» 


क्ती है (TN 
दृश्य रहता है, इसके बिना कैंट क्क hi 
तो नहीं जानते । अन्य कोई जानत है उदक 
पत्रों में जो रंगीन चित्र छपा करत ` . शी 


हीं जा नते कि hy 


कला ही होता है, पर हम न 
होते हैं या 


चार भी अपने हेतु में सफल 


गि 
) झो 
Ee) प्र 
| 
शी] 
~~ 


LN ह र इनमें से निल्ल्यानवे 
एक के अंग-प्रत्यंग, विशेष कर स्तन 
ञ्ञ i क्न न आश्रमं तो इस बात को है कि जिस 
॥ | ब्रते ६ । ९ | के बरावर ही अधिकार नहीं परन्तु 
"अह Ee पाने का प्रय्न करणे लगी हैं उस जमाने 

| अधि 


यह अपमान, यह ढुदश होते देख 
|! क्या खिया यह पसर करतो है 
दरों में शरीर के अग-प्रस्यन र 
दिखलाये रहें ! सम्पादक हा t 
नहीं । उन्हे तो टके सीध करने त्ता 
वरको को वे अनीति के 


(तनि कर स्वर्ग श 


ने (सि विचार करत हां 
[डग्बर रचकर नवझु 


गोभ द-पेवाकी अ 

लह का कितनी शीम्रता से ढकेलते जाते हैं इसका कशातचत्‌ 

ठएह 

हिए ति बही है, अथवा है भी तो उन्हं इसले क्या र 
ते हें। लोगां 


की ञे ख़ या पत्रिकाओं के आहकागण ता हीट ~ 
मी वेज बात पसंद है वही वे छापेंगे । लोगो को उस्ञसे हान 
रह पदे तो वे भले ही उसपर दृष्टि न डाळ! क्या सम्पा- 
र A Nn न छेः I हि 
| बी से कहने को जाते हैं कि आप लिएयों के अछुक 
नोभा ए अवश्य मनन कीजिए और अपनी कामवासना को 
| चाहिए एर! वेतो कशा के पुजारी हें इसी नाते वे खियों के 
वित पिसा दिलाया करते हें । परन्तु सम्पाइक महाशयो, 
मेर नम्र निवेदन है कि केवळ कानून की चंगुर से 
चर पि से पक्षा काम न चरेगा | आप पर बहत भारी 
॥ वसु #्मिदर है । रोक-शिक्षा का बडा भारी बोझ आपके शिर 
एक ही है जिस प्रकार रछा मजनू के किस्से छाप-छाप कर 
लसा मिग की साहित्य-रुचि को ग़लत मार्गा में लेजा रहे 
प प्रा 
हर क उ जियो के अग-प्रत्यग के चित्रों को बारबार दिख :. 
नव 
| टाक ह का कामवासना को उत्तेजित करते 
है हो चुका है, उन्होंने तो अपनी स्त्री का 
य 
हा देखा ही है। इसलिए उन्हे चित्र में ये 
गे से कोई हाभ नहीं । 
यया न ऐसे पर जिन्होंने युवतियों 
९ डर 
= है उन्ह चित्र में भी दिखलाना 
क्योकि युवक 
सो देख देख कर न जाने 
पाविचारा करते हैं। 
इस प्रकार उनकी. 


ता | 


स॑ | । 
ह। | 
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99 पत्र-प जिकाओं के चित्र 


तरल कल्पना को उत्तेजित करना अत्यन्त हानिकारक है । 
कुछ पत्रिकाओं या पुस्तकों में स्तनों के ऊपर एक पतळासा 
और,छोटा सा आच्छादन दिखला दिया जाता है, अन्यथा 
कमर के ऊपर का. भाग नग्न ही रहता है । ये चित्र वास्तवि- 
कता से बहुत दूर रहते हैं । हम जानना चाहते हैं कि ऐसा 
कौन सा सभ्य समाज है कि जहाँ खियाँ इस प्रकार रहती 
हें ? कुछ पुस्तकों में, यहाँ तक कि पौराणिक ग्रन्थों में, खियों. 
के चारों ओर एक ऐसा बहुत ही महीन वस्थर दिखला दिया 
जाता है कि उससे शरीर का सब भाग साफःसाफ देख पड़े । 
जैसा ऊपर हम कह चुके हें, यह अनैतिहासिक है । हम 
जानना चाहते है कि उन चित्रों में जिस प्रकार का परिच्छद 
दिखलाया जाता है वेसा किस ग्रन्थ में वर्णित है ? वेसा 
विचित्र परिच्छद होने की बात भारत में प्राचीन-काळ से 
बिलकुळ संभव नहीं है । हाँ, आज कल वेइयायें और कहीं- 
कहीं कुछ शौकीन स्त्रिया बहुत पतला वख पहनने लगी हैं । 
पर उनके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि छाती 
पर पतले ही वरू कयां न हो, पर कोई दूसरा वख अवश्य. 
रहता है और कमर के भाग में वही पतला वख दुहरा तिहरा 
इस कारण गुप्त भाग स्पष्ट देख नहीं पड़ते । 
परन्तु कुछ प्रकाशकों की पुस्तकों के चित्रां में खियों के 
परिच्छेद ऐसे बेहूदे ढँग से दिखलाये जाते हैं कि मानों वे 
पतले काँच के ही बने हों । इस भकार नवयुवकों की गुप्त 
वासनाओं को उत्त जित करके वे अपने ग्रन्थों, पुस्तका, पत्रों 
और पत्रिकाओं की ब्रिक्री बढ़ाते हैं ओर. धनी बचते हैं । 
भला इनसे क्या लोक-सेवा हो सकती है ? इनके विरूद्ध 
जितना आन्दोलन किया जाय उतना थोड़ा ही होगा । 
प्राचीन भारत का आन्त चिन्न दिखला कर वे इतिहास के 
गरे पर छुरी चलाते हें और काम-वासना को उत्तेजित 
करने दारे चित्र छाप कर नवयुवकों को अनीति के पङ्क में 
फंकते जाते हैं । : 

जो बात हमने पत्र-पत्रिका और पुस्तकों के चित्रों के 


उनमें से कई में स्त्रियां के चित्र रहते हें । सुगन्धित तेलो के 
चित्रों में सुंदर बाल वाली अर्धेनम् स्री दिखलाता भाजक 


त्वांगभूमि 


ही बालों में तेल लगाती हैं, पुरुष इस काम के लिए तेलों 
का उपयोग करते ही नहीं । परन्तु क्या हम विज्ञापनदालाओं 
से यह पूछ सकते हैं कि आज-कल बाबू लोग बढ़ रहे हैं या 
नहीं ? वे लोग बड़े-बड़े बाल रखने' लगे हैं या नहीं और 
इसके लिए वे आप लोगों से तेल खरोदते हे या नहीं ? फिर 
आप उनके चित्र क्यों नहीं देते, खियों के ही चित्र क्या देत 
हैं ? खियों ने आप लोगों का क्या अपराध किया है! यह 
अन्याय उनके साथ क्यों ? 
उपरिलिखित विचार पढ़ कर कोई हमसे पूछेंगे कि 
क्या कला की दृष्टि से भी चित्र नहीं हो सकते। इसपर 
हमारा उत्तर यह है कि हाँ, कला की दृष्टि से भी चित्र हो 
सकते हैं । परन्तु उनके सम्बन्ध में दो बातें याद रखनी 
चाहिए । एक तो उनमें कला होनी चाहिए-केंवल करा का 
व्यर्थं आभास न रहे। दूसरी बात यह है कि उनका प्रद्र 
रन ऐसे ही स्थानों में हो कि जहाँ नत्र-युवकों की दृष्टि 
बार-बार न पड़े ! यदि दो शर्ते पाली जाय तो पहला यहे 
परिणाम होगा कि केवल खियों के ही चित्र न बनेंगे और 
ठपेंगे, पुरुषों को भी उनमें स्थान मिलेगा । दूसरा परिणाम 
यह होगा कि वे वास्तविक अधिक रहेंगे, काल्पनिक यानी 
झूठे कम | तीसरा परिणाम यह होगा कि. झिया के चित्रों 
का जो बुरा परिणाम हो रहा है, वह बंद हो जावेगा । काल्प- 
निक भौर आकर्षक चित्रों का बनाना बुरा नदी, पर जो 
बात अपवादरूप से ही क्यों न हो पर वास्तविक नहीं है उसे 
दिखलाने में विशेष लाभ नहीं है । यदि आकर्षक और काल्प- 
निक चित्र ही छापने हा तो चे केवल अपवादरूप से ही। 


संसार के नहीं । 
भाशा है, विचारवान्‌ पाठक और संपादक उपर लिखे 


विचार पढ़ कर तद्नुसार कायं करने का प्रयल करेंगे और 
मुझे इस रष्टता के लिए क्षमा करेगे । 


ee 74 
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परमावरक समझा जाता है । वे यह बतलाते हैं कि खियाँ 


सामान्यचित्र सामान्य सत्य संसार के ही रहें, काल्पनिक 


गोपाल दामोदर तामर्कर 
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सोबियट हूड 
यट स्स 
द्‌ साल हुए संसार भें प | 
जन्म लिया था उ १७३४ 
दम के समान छोटा था। आज चह ४ 3 
रूप में संसार के महान्‌ से महान्‌ साम्रा: ह|. अ 
से कपा रही है । साम्राज्य वादियों को पद्‌-पद्‌ i 
होती रहती है कि कहीं इसमें सोवियट हर पकट 
तो नहीं ? टा 
द 
फल, प्रजा-सत्ता का को जवि न) 
र5कुत रुप कष | 
युग का अरुणोदय । 
सत्ता और साम्राज्यवाद की आधी दुनिया 
चीज़ पहले-पहळ तो अटपरी ही मालूम हुई । पकने 
गलतफहमी के बादलों और कुहरों मे से अपना राला म 
करती हुईं अपना विमल बिम्ब संप्तार को दिस 
गई है । 
और इसका कारण है ळोक-कल्याण की भावास |. 
वर्तमान सरकार प्रजा-हित के लिए शासन काच 
हे । उसे साम्राज्य बढ़ाने की हविस नहीं है। इसके] , 
सोवियाट रूस ने सब से प ले अपने अधीन दूस गी] , 
और राष्ट्रों को पर्ण स्वाधीनता दे दी । पूव के रा 
ऐसी उदार सुलह कीं जिनके कारण यूरोप भरमा र 
दूसरे राष्ट्रों को लजञा के मारे अपना सर इश 
चीन में उसे जो खास रिरायतें प्राप्त थीं उन्हें 5 
छोड दिया और जार के ज़माने में ईरान से भ 6 
अन्याय-पर्वक छीने गये थे उनको भी उसने ९ 
सच तो यह है कि स्वार्थियो के झुण्ड में रूप शी यु 
सद्गुणो और सत्कायों के कारण हो रहा है ब 
आज बोलळशेविजम की निन्दा का को नी gis 
हीं जाने दिया जातां। जिस शासन की इतत र 
| 


(तः 


५४ 
व्ह 
भ 


री 


ना 
जाती है वह सचमुच पृथ्वी पर का नर्र र का 
देखिए श्री लुई फिल किन शब्दों में रूत . | 
का चित्र “नेशन” पत्र में खींचते हैँ 


PT 
: 


"ति के विषय में कोई इनकार नहीं 
के की अपेक्षा लोग कहाँ अच्छे कपडे 
SR तं भौर मोटरों की सख्या 
र है 
> संख्या बढ़ गई है। नये 
१ की और उनमें खाना खाने वाला 


Hoh म fl 3 ठा पिर मे मत 
१ बच्चों के चढदरा कटा तंज, श 5 9 
* नन होने लगा । सारे रूस में पहले की 
© es हे 99 
केवळ कुछ हजार भिखारी, हैं। 
कर किसान और मजूर अब अधिक 
पक्ष और वासव में रुस के क 
प औरत हो गये हैं | भब उनको काम कम करना पड़ता है 
शपत के न वट धर 
|, त्वाह अधिक मिलती है। वे दो पैसे की बचत भी 
लिहा गये हँ । महायुद्ध के पहले की अपेक्षा उनकी 
। एरा वत्तीत बढ़ गई है । काम का समय घट कर 
रला कव छः घटे कर दिया गया है। आगर महायुद्ध के 
दिव एपाधाएण भाय १०० मानी जाय तो सारी जनता की आय 


` ५९२५-२६ में १२८ हो गई थी 
वना।स| ११२६-२७ १३८ डु 
काण मजूर ढो 
i अ १९९१ हो गई थी 
ता १६७ तरू बढ़ गई 


®, vt २) ० (५ 
रो fr वपां में लो प्रगति इस तरह हुई । सन्‌ 
| (महायुद्ध के पहले ) की उपज अगर १०० मान 
ह आ नि तो १९२६-२७ यों थी-- ' 


` हश शेपा तेल पु 
जो १०५, ते १०९१७, कपड़ा १०९, लोहा ७०, 
हो| ` ५, घोडे 


है! १८२, गाये ११२, बेळ ११८ 
] रर स्थना चाहिए क्रि सोवियट रूप का यह 
४५... भागों में बाटा जा. सकता है। १९१७ से २२ 


रहँ | समय सत्ता प्रा 
शेक य करने, गृहयुद्ध, और आर्थिक बर- 


मा है। १९३-१९२७ तक का समय पुनः 
| ङे Fd रशि को बहुत:कुछ करना 

भविष्य ३+ केठनाइयाँ जरूर हैं. त्त उत्त 
| भे भा झो इ रूर हैं; परन्तु उन्हें 
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सोवियट रूसं 
इस महान्‌ क्रान्ति से पहले रूस में शिक्षा की बड़ी 
अव्यवस्था थी । स्कूल पादरी की अधीनता में था । धनिक 
किसान ओर पुलिस. की उसपर कड़ी देख-भाल थी । 
शिक्षक सदा सदेह की नजर से देखा जाता। पाठशाला में 
प्राथेनायें और धार्मिक शिक्षा ही होती रही । पाल्य पुस्तकों 
में धमान्धता के पाठ होते थे । इतिहास गुलामीके रंग से 
रंगे और खुझाम इ से भरे होते थे । 

लोकसत्ता ने अपने हाथों में रकूलों का संचालन लेते ही 
सबसे पहले पादरी साहब को घता बताई और स्कूछ में 
धार्मिक शिक्षा तो बन्द ही कर दी । नयी पाव्य पुस्तकों की 
रचना कीं और मई १९१८ में लड़कियों और लड़कों की 
साथ-साथ शिक्षा का कानून बनाया । 

जार के जमाने में नीचे डिखे प्रान्तों में इस प्रकार 
पाडशालायें थीं । शिक्षां रूसी भाषा में होती थी-- 


जार के समय अब 
तातारिया ६९ १५०० स्वभाषा के द्वारा 
कामिया ११ ३५० शिक्षा दी जाती है 


एक बार के रेलियन लोगों ने एक शिष्ट-मंडल भेज कर 
अधिकारियों से. स्वभाषा द्वारा शिक्षा देने वाळे स्कूल खोलने 
के लिए प्राथना की, उनका यह साहस राजद्रोह समझा 
गया और रिष्ट-मण्डळ गिरफ्तार कर लिया गया । अत्र 
कॅरेलियनों-को प्रजासत्ताक राज्य दे दिया गया है। उनके यहां 
स्वभाषा द्वारा शिक्षा देने वाली पाठशालाओं की सख्या ४५० 
है । ७० पठनाळ्य हैं और २२७ पाठकों के संघ हैं । 

पाठशाला में शिक्षा आरम्भ होने के पहले बच्चों को 
प्रारम्भि शिक्षा देने के लिए बालमन्दिर खोले जाते हें । 
यहाँ माताओं को रिझु-पाळन की रिक्षा दी जाती है । जार 
के जमाने में बालमन्दिर शायद ही कहीं देखे जाते थे । 
५९२३ में केवल ३७५ ऐसे बालमदिर थे) १९२६ सें ४८०० 
हो गये, आज केवल देहात में १००८० बालमंदिर चळ रहे 


हैं । मिला वाले शहरों में प्रत्येक कारखाने में एक-एक 


बालमंदिर है । : 
छोटे-छोटे बालकों के पान और 

बालमंदिरों (\।50!।९5) के अतिरिक्त रूस में एक और _ 

सस्था है । उसे छेटफाम कहते हैं । इसका उपयोग गर्मी के 


प २ क प 


जा 
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दिनों में किया जाता है । बच्चों को खुली हवा में खेलने और 

- खाने-पीने की सुविधा इनमें होती है । आज-कल इनकी 
संख्या वहाँ तेज़ो से बढ़ रही है। १९२४ में इनकी सैंख्या 
३८० थी १९२५ में ६५०० हो गईं और १९२६ में ३००० 
तक पहुँच गईं । 
समझदार अपढ़ आदमियों के लिए अतग पाठशालाथ 

ह । उनकी संख्या भी हज़ारों से हें । करीव ५०००००० 
सनुभ्य इनमें शिक्षा पा चुके हैं | झोंपड़ों में पठनाल्य खोले 


गये हैं, लोगों को पढ़ने के लिए गाडों पर किताबें ले जा कर 
सनेमा भी महत्वपूर्ण 


दी जाती हैं । रेडियो सेटर और सकरी हि 
काम कर रहे हैं । 
रेड आर्मी (फौज) के अंदर १५०७ ग्रन्थाय, ७१९ 
शिक्षा संस्थाय और ४७००० पाठक संघ हैं | बोलशेविक 
सिपाही मनुष्यों की हत्या करने वाला पशु नहीं होता बह्कि 
एक संस्कारवान तेजस्वी वीर होता है । फौजी नौकरी छोड़ने 
पर वह अपने गाँव की संरक्ृति को ऊँचा उठाने वाले सेवक 
का काम करता है । 
सोवियट रूस की पाठरा(लाओं में कोरी पुस्तकी. विद्या 
नहीं पढाई जाती । छुक और मारटर पैदा करते वाळी मशीनें 
चे नहीं होती । उनमें बच्चों के प्रत्यक्ष फायदे की वातं सिखाई 
जाती हैं । ऐसी बातों का असल ज्ञान दिया जाता दै जिस 
से बालक स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना पेट अर सके । प्रत्येक 
विद्यार्थी को अपने वणे (जाति) से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा 
दो जाती है । बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीँ दिया जाता ।. 
बच्चों को आज्ञापालन और स्वाभाविक नियम पालन का 
गुण सिखाया जाता है । पाठशाला के विद्यार्थी बालमान्दरों 
के संचालन और अपढ़ आदमियों की पढ़ाई में भी सहायता 
करते हैं । वे समाचारपत्र और पुस्तकें बॉटते हैं, नगर की 
स्वच्छता की देख-भाल करते हैं । और खेती तथा पशु-पालन 
के नवीन मार्गा का प्रचार करते हैं । निश्चित समय पर 
पाठझालाओं में प्रदरिनियां होती हैं, पाठकों की विज्ञापन 
सभायें होती हें जिनमें बाएक की पढ़ाई की जाँच पाठक 
करते हैं । 
बेजनाथ महोदय 


२६० 


निकला तो हम जलें क्यों ? क्या 


अरी ओ इष्या । 
७ ~ 
के हृदय की शत्रु है । 
इष्या सहा भयंकर चीज है । 
RR a ई व 
रहती है, उसीको जलाती है । 
[oN र्भ ४). ७५ ह > । | 
किसी भी बेवफाई का शिकार होगा $|. 
सबसे बड़ा दुःख है । पर इेष्या उसका रा | 
करने वाली धाय है । M + 
Ae ~ 
मदत साला को तरह यदि क्सीने ते 
उतार दिया तो ह्‌ दिल तू दुखी क्यों होता ह 
हो कि उसने तुभे इतना प्यार किया था | 
ऐ शैतान की बच्ची ! तू प्रेम के पीछे मो. 
रहती है ? इसलिए कि यह इश्ररीय दूत | 
अधिक देर तक कहीं ठहरने न पाए। 
लोग अपने घर में तो आग नहीं लगाते ॥ 
अपने दिल में क्रोध और इेष्या को खान क्यो 
हमारा प्रतिठ्ठंदी हमारे प्रेम का पात्र है 
काम हमें प्रिय है उसीको तो पूरा करणे 
उसने उठाया है । शा 
हेष्यी गहरी लगन की द्योतक है । पर आप 
जलन है वह अहस्मन्यता की बच्ची है | शि 
ष्या मनुष्य को सजग रखने के लिए "| 
के कांटे इतने न चुमें यदि शे. 
है और उसके कांटे इतने न चु शत 
लपेट कर रक्खा जाय । पतः 
इेष्यी से जलने वाले के लिए कक | 
रहीं > से 
नहीं है । ईश्वर ! तू सुमे इस आए | 
हमारा प्रतिद्वन्द्दी यदि आगं ही पी 
५ ~ ९ *: ए | 
हर्षे के सांथ उसे बधाई दें।हमाण  , 
वहीं डू !। -< 


हीं ~ © ए खों ह र 
नहँ है जो हम ष्या के दुःखा ” | | ज्र 


चा सत्यानाश हे । व [| 


| 


 €€-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“हम जाग उठी, सव समझ गईं, अब करके कुछ दिखला देशी \ 
os 


हॉ, विश्व-गगन में भारत को, फिर एक बार _चसका देगी ॥” 


ग्रव्कालि परदे को फाड़ फेंको 
| म की सेवा में, खुद हमारे और पाठक-पाठिकाओं के लिए 


दुर्दैय की बात है कि अबतक भी हमें . 


न चरणो में, कुछ समन चढ़ाने लाया हूँ 
a 4 ५ | न लाया । ~ ३ की की हैं यों 
श 055 सन चः % परदे की बुराइयां दिखानी पड़ती हैं । खियों और पुरुषों में 


त टर ~ ~ ~ १५१» 
तीम मा की सेवा, करने को अकुलाया हूँ ॥ 


ए | तीत अं प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में एक हद तक परदा 

झे म कॉ तेरे, अर्पण-करने आया हूँ । रहना जरूरी है और वह रहेगा भी । पर इस परदे 

हर; ॥ जानी ! तेरे, दर्शन करने धाया हुँ ॥ के लिए मर्यादा अथवा लाज का नाम ज्यादा अच्छा 

| भ | रं र _ लि ° 

| ह! कर दो मा धृष्टता, होगा। उसके लिए घूंघट काढ्ने, बुक्की श या होट 
| रण क Ie ॥ से -उधर घूमना जरूरी न | 

बी र कर दो हृदय-चही। से चादर डाल कर इधर-उधर घूर री नहीं 


जैसे और तमाम अच्छी-अच्छी बातें बुरा रूप 


री | हा प्रपन्न A ~ 

(| य I) ` » वाकार करो उ ह Es 

ही भति, मेरा अनरोध यही धारण कर लेती हैं उसी प्रकार इस जी-जाति की 
है एप्प यहां ॥ मयोदा अथवा लाजने भी अपना रूप बदल दिया 


अवन्तविहारी माथुर आर इस समय समाज में (अनेको बुराइयां फैलाने 


जा थि का साधन यह हो रही है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यागभूमि - २६२ 


वान म्य 5 


सबसे पहले यह स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत 
हानिकर है । घूंघट काढने और बुक्तों ओढने से 
सांस लेने के लिए उन्हें साफ़ हवा मिल नहीं सकती। 
जिस हवा को सांस द्वारा वे छोड़ती हैं उसीको फिर 
उन्हें सांस द्वारा भीतर लेना पड़ता है । इसमें काफी 
प्राणवायु नहीं होता । स्त्रिय्नों का दम घुटता है । वे 
कमजोर हो जाती हैं। अपने आपको दूसरों की 
नजरों से बचाने के खयाल से वे कहीं खुली हवा में 
बाहर नहीं निकल सकतीं, न ऐसे काम-काज ही कर 
सकती हैं जो घर-गिरस्ती के लिए जरूरी है । इससे 
एक तो उन्हें काफ़ी व्यायाम नहीं मिलता, वे कमजोर 
ओर रोगी हो जांती हे । और दूसरे जो काम वे खुद 
कर सकती हैं उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं । 
आर ऐसे धनवान लोग तो बहुत कम हैं जो यह 
सारा खच बदाश्त कर सकें | इसलिए या तो पुरुषों 
के ऊपर वे काम आन पडते हैं या पैसे हो खच करने 
पड़े तो घर को गरीबी बढ़ती है । फिर बाहर से जो 
पुरुष या ख्ियां काम करने के लिए रक्खे जाते हैं 
वे सच्चे और सदाचारी होते ही हैं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । काम-काज भी उतना अच्छा नहीं हो 
सकता जितंना घर के आदमी से होता है। अगर 
नोकर-नौकरोनी चोर हुए तो गरीबी और भी बढ़ती 
है और चरित्रहीन हुए तो एक नयी बुराई हमारे 
घर के अन्दर घुसने का डर बना रहता है । रक्षा करना 
हमारे लिए बड़ा कठिन होता है । 
यह कुप्रथा उन जातियों में और भी खतरनाक 
होती है जिनमें ओरतें औरतों से परदा करती हैं । 
राजपूताने मं यह बीमारी बड़े भयंक्रर रूप में है। 
यहां पर तो बहू-सास का और देवरानी-जेठानी का भी 
परदा होता है । सारा काम इशारों से होता है। 
देवरानी जेठाती का और सास बहू का आपस में 
बोलना घोर अविनय समझा जाता है। घर मानों भूतो 


का अइ हो जाता है। बहू को न | 
होने पर रोटी और दाल की जग | ` 
है । घर में चलते-फिरते भी रुपों क्षे ष 
लाइनछियर सांगना पड़ता है। 
स्त्रियां उती तरह अपने-अपने विलों पे 

जैसे बिल्ली के आने पर चूहे । भला ग 
बीमारियां ऐसी अच्छी जगह अपना डा से 
तो और जावे कहां १ राजपूताना ब्रा i 
और इनसे पैदा होनेवाली बुराइयों का ह ‘i 
हो रहा है। 
गा सी केद को बहुत कम आस्ये पु 
सहती हैँ । इस हालत में ऊपरी शरीर क्ष 


> 


रखते हुए परदे के प्राण हरण करने के प्रयत्न दि 


|| 


म 
न करें? यह गुलामी ऑर कालकोठरी की फ़ याः 


कब्रतक सहें ? ताजी हवा के खयाल से महीर 
नियों की जरूरत माळूम होने लगी । पर इसा त ३ 
बुराई बढ़ गई । ताजी. हवा के साथ-साथ हीह 


दुनिया की रोशनी परदे में घुसने लग गई। भह 


भ ` 


एक्र क्विज्ञा बत गया, जहां, के लोग अपने शबर 
मित्रों की पहचान करके उन्हें किले में खा तीर 
लग गये । दि 
वव तक परदातशीन ज्ियों के लिए पु ब्रह 
पुरुषों के लिए झ्लियां अद्रश्य थीं। पह 
महीन होते ही स्त्रियों के लिए पुरुष अर्थी || तै 
निया खुज़ी हो गई । घूंघट के अन्द भा 
इच्छित चीजों को बेखटक्रे देखते की पुरि गो 
लिए होगई । ओग महीन कपड के मत 
शरीर का साकार भी कुछ-कुछ दाख वो 
पर पुरुषों का ध्यान उनकी तरफ य र 
क्रिले के अन्दर बैठ कर दै (|| 
अलके वाण चलाते हैं और कमीकमी ] 
में खामरूवाह आनन्द भी श्री ह 
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.; 2:25... हे 
EE तीत औरतों में बेखठ ओर 
५ जा देखने कॉ निलस्जता आ 


भी लोगों का अनुभव है 
| अपेक्षां उन ओरतों की 


मर्यादा होती है जिनमें 


पा | 
सीत f (मं तो प्रायः € 
शत) 
॥॥ ज ग्रधि लज्जा 


(0 नहीं होता 
श्र खि 
न हे बाधीतता चाहिते हे. परन्तु अंग्रेज सरकार 


त. लो तिलक >. पक र 

| ती | छुलेश्राम यह कहते सं ह तीक 
हाय चाहिए | इसलिए एक कतक 2 
हं । वह दवेडिपे अधिकारियों को आँख 
इ. लाधीतता की चेष्टा करने *लगा और लोगों 
हलि से त्तिए तैयार करने लगा । उसा तरह बाहर 
की साडी खतम्त्र हलचल को देख कर बहू-ब्रेटियों 
मही भ आर खुली हवा का लाभ उठाने की इच्छा 
[इसा त इमे कोन बुरी बात है ? इसलिए जब बे 
साथ शी हैं कि हमारे घर के लोग हमें यह स्वतन्त्रता 
ग। दा चाहते तो उनके सामने तो वे परदे में रहती 
ने ११ ज्र ये लोग नहीं होते तब परदा छोड़ कर वे 
धा ही ओं की तरह काम-क्रांज करना चाहती हैं । 
नमं जव घर के सारे मद अपने काम-काज 


२ ३९ बाहर चले जाते हैं ओर वहाँ औरतें ही औरतें 
प है तव सन्ताटा देख कर फेरी बाले अपनी खे ल- 
| 


हे! क धूमती दूकाने लेकर निकलते हैं, खोमचे 
पा की चूड्या लेकर आते हैं । तरह-तरह के 
हु सायुन वाले अपना माल बेचने और काम 


यभ 

है | कं र निकलते हैं । काच की देशी- 
श्रे 

३ हन * काच के बतन वाले आते हैं। 


Ws मलाई के बरफ वाळे भी निकल 
ही १ \ है ६ र वूदी औरतें एक जगह 
| ने को पुकारती हैं । उससे सौदा 
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परदे को फाड फेंको 


करती हैं । बच्चों के लिए खेल-खिनौने खरीदती हैं 
जवान बहू-बेटियां भी उसको आड़ मं खड़ी होकर 
देखती रहती हैं । धीरे-धीरे वे ढीठ होकर सामने भी 
आ जाती हैं, और खुद चीजों को पसन्द-नापसंद 
करती हैं । धीरे-धीरे फेरी वाले से उनकी पहचान हो 
जाती है, बह उनका मकान देख लेता है । कभी-कभी 
उधर से गुजरते हुए वह आवाज लगा कर अपनी 
चोजों का विज्ञापन सो कर देता है । घर में हमेशा 
तो बूढ़ी औरतें होती ही नहीं, इसलिए यही उसे पुकार 
कर जरूरी चीज़ खरीद लेती हैं । 

' पर हमेशा घर में ही बैठे रहने के कारण इस 
बेचारी झ्लियों को व्यबहार-ज्ञान नहीं होता । वे भले- 
बुरे आदमी को ओर शुणडों की चालों को,नहीं पहचान - 
सकतीं । ऐसे सन्नाटे के समय यदि कोई उनसे अनु- 
चित छेड़-छाड़ करता है तो उसे डांटने की हिंम्मत 
उनमें नहीं होती । लज्जा ओर बदनामी का खयाल 
करके वे चुपचाप रहती हैं । बुराई बढ़ती जाती है ।. 
ओर एक आंध दिन जब किसी निर्घृण पांप की 
ख़बर हमारे कानों पहुँचती है तो हम सिहर 
उठते हैं । 

और पाप का रास्ता भी ऐसा आसान और 
मोहक होता है कि बेचारी इन निर्दोष स्त्रियो को जब 
तक वे बहुत दूर तक नहीं निकल जातीं अपनी फिस- 
लाहट का पता तक नहीं लगता । सास-ससुर के पीछे, 
जेठोनी ओर अन्य बड़ी बूढ़ी औरतों की पीठ पीछे, 
नई-नई बहुयें निर्दोष भाव से अपने नौकर तथा दूसरे 
नीची श्रेणी क स्त्री-पुरुषो से बात-चीत करके. किसी. 
तरह स्वाधीनता का अनुभव करने की कोशिश कः 
हैं । ऐसे समय उनपर वह कृत्रिम नियंत्रण । 
होता, जो सास-ससुर के सामने होताहै।वे जरा 
संकोच हो जाती हैं, हंसती हैं, थोड़ा बहुत भः 
हो जाता है । ओर एक गहरे पतन को बुनियाद पड | 
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जाती है । अपनी शक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास 
करने वाले वीर पुरुष शत्र पर हद से ज्यादा दया 
करने की डॉग हाकत है, पर अनेक बार खुद व हा 
फंस जाते हैं । इसी भाव से कई बार स्त्रियां अपरि- 
चित आदसियों, नौकरों और फेरी वालों से बातें करने 
लग जाती हें । पर उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए 
उन्हे कभी अपरिचित खी-पुरुषां से हंसा-मज़ाक़ नहा 
करनी चाहिए । “औरत की जात हँसी की फंसी” 
इस कहावत में बहुत सत्यांशा हे। ' : 
जिस समाज में परदे को कुप्रथा है उसमें निश्चित 
रूप से व्यभिचार की बुराई अधिक होती. है। और 
इसका कारण प्रकट है । जहां स्वाधोनता का रास्ता 
खुला नहीं है वहां उसे हासिल करने के लिए टेढ़े-मेढ़े 
रास्तों को आदमी खोजता है । यह करते हुए अज्ञान 
औरतें फिसल पड़े, कुमार्ग में लग जायं, तो आश्रय 
नहीं । 
परन्तु वैसे भी परदा अन्धकार-है । अन्धकार में 
पाप को खूब अवकाश मिल जाता है । परदे की ओट 
में कितनी ही जगह घोर से घोर पाप होते देखे गये 
हैं । इसके उदाहरण सैकड़ों और हजारों मिल सकते 
ह) प्रत्येक पाठक अपने आस-पास के संमाज की हालत 
को देख कर सावधान हो जायँ। : 
कथाहि खलु पापानामल मंश्रयस”--पापों की 
कथा और उदाहरण पेश करना भी पाप को बढ़ानाहै । 
महाकवि माघ का यह वचत इस विषय में सब से 
अधिक चरितार्थ होता है । 
परदे के कारण हम अपने घर के लोगों से ही 
अपरिचित रहते हैं। आज अगर सीता-हरण हो तो 
जटायु तो क्या प्रत्यक्ष दशरथ भी अपनी बहू को न 
पहचान संके--फिर उसे छुड़ाना तो बहुत दूर की 
बात है । 
पर परदे को छोड़ने के मानी यह नहीं'कि मर्यादा 


६४ 


दुनिया में उसले बढकर शानदार चीज़ आर कया 


दे देंगे और प्राणों पर आ बनने प 


व्यागेंगे । › 


ओर लाज को छोड़ दिया जाय | _ 
ताक दे दिया जाय । खी पुरुषों में 
साथ दाक्षिएय और मर्यादा तो अव 
सिफ़ उस वुक्ता ओढ्ने और घृंघट कही भै 
प्रथा को छोड़ देने को जरूरत हे १ र 
देवरानी-जेठानी में उतनी ही खाधीनतापूर भ्‌ र 
होना चाहिए, जितना मा-बेटी और दो वी 
होता है । घर के इन रिश्तों में स्वाभाविक 
दगी आते ही बाहर के लोगों के ती र 
यवहार करना चाहिए बह अपने आप सभा Je 
जायगा । उचित स्वाधीनता ब्विों को पिततो ih 
आखा म तजास्वता आर व्यवहार आरं सकत पूल 
वाला हो. जायगा । तत्र किसी पर-पुरुष बो हो 
अनुचित छेड़छाड़ करने की हिम्मत न होता 
वे अपने सतीत्व ओर सन्मान को अक्षरश वसी शरः 


वेज्ञनाथ महो ^ 
पः 


“दही उत्तम सहधर्भिणी है. जो अपने घम आए 


X_N 


की रक्षा करती है ओर. ग्रे त-पूर्वक अपने पति की भी 
; ब हि 


इने वृ 
चहारदीवारी के अन्दर परदे के साथ रहो पै शः 


करती है । 


लाम ? खी के घर्म का. सर्वोत्तम रक्षक उ | ग? 


-निम्रहृ है । - | 


| 
` “जया अपने सतीत्व की शक्ति से सुर 0 पा | 
LE 


ग्राम गत 
` “देखो, जिन लोगों में:लज्ा की सुभे 


पनी 
अपने को बेइंजती से बचाने! कें लिण अ 


प 
> 
प 
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में उत्तीण देशों में जो 
ताकी प गीय समभी 
बी श्राध्मार्य प्रातःस्मरणु य \ 
वही ही इस वसुधा पर श्ली-हप में 
| बिशेष कर रूस के आधुनिक 
(हे सों पष ऐसे ही रमणी दे न 
ओर स्मारक कहे जा सकते है. । रूल 
त अपने आपको बलिदान 
। वीर महिलायें हुई हैं, और 
ते $ रीय करना असंभव है. कि किसके त्याग 
उसास बा मह क्या शा । इन्हींमें से एक मेरा 
नेवा की पवित्र स्मृति म ऊळ पंक्तियां स्वतं- 
कमियां की भेंट की जाती हैं, जो आशा है भारत 
५ ब्रा की दशा में हमारे लिए स्फूतिदाथक होगा । 
| „जरसे लगभग चौबीस वर्ष पहले की बात है। 
पढे तंबोफ-प्रांत मे, उत्पीडित प्रजा ने जगह-जगह 
जे शत कर दी । उस प्रांत के शासक छुजेनोवस्की ने 
का को सबक सिखाने के लिए उनपर धाबा 
|िदियाओर अपने क़ज्ञाक़ सिपाहियों को मनमांनी 
लिके आजादी दे दी, हज़ारों किसान क़त्ल कर 
{ स और हारों जेल या यस्त्रणागार में पहुँचा 
| जार के सिपाहियों को दिन दहाड़े लूटमार 
क; शत करते रोकने वाला काई 
वी: जा संस्था ने किसी अन्य 
आर अन्याय का प्रतीकार 


साथ {द 
भा 


को 
[हो 
९] 

रहो 


हमे 
पका 


| ९ द 
| तेथ उर्सने अपने विशेष अधिवेशन में 
र । फि जिस मनुष्य का आज्ञा से. इतनी 
il 


र्‌ 

पे बो ते खूनःखरात्री हो रही है, उसीके 
री. मतेशोध-पिपासा मिटांकर कुछ अंश 
वि ष पि रोका जाय | 


2 


परीड़ोनो 
| र बा तस्थोफ़ की क्रातिकारी समिति 


०424 
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के सदस्यों में थी ओर इस समय उसको. अवस्था 
प्रायः बीस वर्ष की थी । चारं पांच साल पहले बह 
एक बार जेल हो आई थी और पुलिस के. रजिष्टर 
सें उसका नाम दर्ज था ।-ज्यों ही समिति ने प्रस्ताव 
द्वारा अपना न्खिय- प्रकट क्रिया, यह वीर बाजा 
आनन्द से उछल उठी और बोली क्रि. प्रस्ताव को 
कार्य-रूप देने का भार में अपने-ऊपर लेती हँ--आप 
सब. इस विषय में निश्चिन्त रहे 
९०६ ई० के प्रारम्भ में पुलिस को समिति के 
प्रस्ताव और स्पिरीडोनोवा के:संक़लप की ख़बर हो 
गई-। पर इससे पहले ही वह एकाएक लापता हो 
गई थी और लाख चेष्टा करने पर भी. पुलिस उसका 
अनुसंधान न पा सकी । वास्तव-में स्पिरीडोनोवा 
तम्बोफ़ में ही थी-उसने सिफ अपनों भेष: इस खूबी 
से बदल दिया था और इतनी सावधानी से रहती थी 
क्रि खफिया विभाग वाले भी यह भेदं न पा सके कि 
वहं कहाँ थी और कया कर रही थी ? 
पर छुजेनोबस्की के. रक्षक भी. इस बात से 
[गाह कर दिये गये थे कि क्रांतिकारी उनके सालिक 
के खन के प्यासे हो रहे हैं, इसलिए स्मिरीडोनोबा 


`को बहुत चेष्टा करने पर भी वह मोक्रा न मिला 


जिसकी वह दिन-रात तलाश में थी । फिर भी वह 
निराश या हतोत्साह होनेबाली न थी और एक के 
बाद एक उपायों की: आजमाइश करती ही रही । 
कुछ ही समय. बाद ,छुजेनोवस्की अप्रने . दोरे पर 
निकला ओरःस्पिरीडोनोवा यह -सोचकर उसक्र पाछे 
हो ली कि शायद सफ्र में उसे अपना संकल्प पूरा _ 
करने कां अवसर मिल-जाय । कई रोज़ तक ब्रह _ 
इधर-उधर घूमती रही, .या यां कहना चा 
लुजेनोवस्की का पीछा करती रहो; पर डस 
फंटक सकी । १६ जनवरी. १९०३ कोः क 
का टिकट लेकर, जरदेव का स्टेशन पर,किसी ठे, 
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प्रतीक्षा कर रही थी । संयोगवश लुजेनोबस्की उसी 
टेन से सदलबल वौरीसोग्लित्रक मामक खान को 
जा रहा था और ज्योंही स्पिरीडोनोवां को यह बात 
मालूम हुईं, वह थड की जगह सैक्रणडःका टिकट ले 
कर, लुजेनोवस्क्री के पाप्तवाले डब्बे में सवार हो गई । 
बौरीसोग्लित्रक पहुँचते ही, बह कट बाहर निकलकर 
टेन की सीढ़ी पर खड़ी हों गई और एक खास 
स्कूल में शिक्षा पाने वाली बालिका की सी वेष-भूषा 
बनाये, प्लैटफास का दृश्य देखने लगी । क़ज्ञाक़ 
सिपाही और शरीर-रक्षक सबको वहाँ पे हटा रहे 
थे और लुजेनोवस्की की आँखों के सामने डंडेबाज़ो 
कर रहे थे । जब सारा प्लैटफ़ाम मुसाफिर से खाली 
हो गया तब शासक महोदय टेन से उतरे और 
सिपाहियों की दो क़तारों के बीच आगे बढ़े । पर 
मुश्किल से दस कदम चल पाये थे कि रिवाल्वर की 
आवाज हुई और छुजेनोबःकी की छाती छेदती हुई 
गोली पार हो गई । उसके गिरते ही स्पिरीडोनोवा 
टेन से कूदकर उसके पास पहुँच गई और सबके 
सामने उस पर तीन और गोलियाँ चलाकर उसे पेट 
और छातीमें वेतरह घायल कर दिया । यह सारा काम 


उसने इतनी फुती से किया कि लुजेनोवस्की के रक्षक 


या स्टेरान के मुलाजिम चौथी फेर होने तक अपना 
होश भीन सम्हाल सके और एक दूसरे का मुँह देखते 
रह गये | इतके बाद स्पिरीडोनोवा ने पाँचवीं गोली 
से अपना अन्त कर देना चाहा, पर उसकी इच्छा पूरी 
न हो सकी । एक क्रज्ञाक़् अफसर ने कट उसके हाथ 
से रिवास्वर छीन लिया और उसके बालों को पकड़ 
कर ऐसा झटका दिया कि वह पथरीले प्लेटफार्म पर गिर 
पड़ी । फिर चारों ओर से इतनी मार पड़ी कि थोड़ी 
ही देर में बह बिलकुल बेहोश हो गई । छुजेन्ीबस्की 
के सिपाही उसे मारते-मारते थक गये, तब उसके पेर 
पकदू.रर बसीटते हुए रदेशन के बाहर ले गये और 


७ 


बदोशी की हालत में ही उसे श 


शी 
पहुंचाया । यद्यपि बह उस सोरी भ 
के 


उत्तर न दे सकती प 
फिर भी वह नसा न र 
म बन्द कर दा गई आरसे ह र 
दण्ड के विचार से, उन वा \ 
जकर की टा 
कुछ बाको था उसङी पूति की जाने | 
मेरी स्पिरीडोनो वा के चरित्र-रेखक ने 
में लिखा है कि कालकोठरी में ब 
दी गई और पुलिस वाले उसे । 
सा हालत प फ १ 
को तरह ठुकराने लगे । थोड़ी देर वाद अदे 
खास तरह की चाबुक की सार पड़ने तो श्र 
जत्र इससे भी उन्हें संतोष न हुआ तत्र उप त 
को जगह-जगह जला दिया और चमड़ा नोइ३] पोर 
इस समय उसको जो अवस्था थी उसकी का 
से आँखों में आँसू भर आते हैं । पर हदता 
स्पिरीडोनोवा ने फिर भी पुलिस वालों.को बाच 
बात न बताई, जिससे उन्हें और क्रांतिकारियो ग्रीक 
चलता या इस आंदोलन को दबाने में द्र भी सीर 
पहुँचती । स्पिरीडोनोबा की एक आँख पूट 3 
थी और बाक़ी शरीर के घावों का ठिका 
फिर भी पुलिस बाले कृतकार्य न हुए और हि ४ 
नोबा से मतलब की एक भी बात न कहता! 
उधर तत्र तक लुजेनोस्क्री की स्यु हो चु १. है 
कुछ समय बाद त्पिरीडोनोवां तसो “| 
गई और फौजी अदालत द्वारा उसके अर) 
विचार हुआ । पन्द्रह-सोलह रोज १९ 
जेज्ञ में रही, और उसकी माँ के बहुत, 
करने पर एक दिन उससे जेल में मि है क्षी 
मिली । अपनी प्राणाधार 'मरूसिया * 
देखकर वह स्तम्भित हो गई । क्या 4 
उसकी लाडली के अंग-अंग में पट 


। हा र 
{” 


र) | 
| i 
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४ उसके 


| पर चुप | से 

LOE लगी। आँख 

१९९ पटक देखनेलगी। 7 

बह रही थी । जो अफसर उसके साथ 
> के लिए सुक गया कि'माँ-वेटी 


Kl Ti है। पर,दोनों में किसी के मुंह से 
गी॥ ह्या व्रातरवीत ९ 


हि मक समय बेहोश नथी और उसने 
ने गा टूटे-फूटे शब्दा में अपनी 4 
उह रद से मरुंगो | सुक खाट शता अ 
ने तो बरनी जान आप न लें सकी ओर इन नोच 
सकता में जीते जी पड़ गई।. | 
नोच ह| पौडी अदालत ने बन्द कमरे में स्पिरीड Wg 
कराया | तब तक वह कुछ स्वस्थ हो चली थीं। 
दता बिवेशटर के दर्बास्त करने पर अदालत नेइस बात 
को गो! शी झाजत दी कि उसके घावों को डॉक्टरों द्वारा 
रिय बिता जाय उन डाक्टरों के इजहार से पुलिस के 
मी हना तथा लुजेनोवस्की के सिपाहियों की पाश- 
हि भो नृशंसता पर ऐसा प्रकाश पड़ा कि सर- 
ताप समबन्ध रखने वाले सभी लोगों का सिर 
तर शिसे ष गया-यद्यपि यह आशा ठराशामात्र 
कहता ऐ १ ऐस मामले में अभियुक्त के साथ किस्चिन्मात्र 
हरी थ| हो सकेगा । 
ओफ ( त्य ने प्रश्‍न किया, 'तुम्हे अपने अन्तिम 
ग्र पर कुछ कहना है ९' इसपेरे स्पिरी 
तीः निर्भाकता से कहा 
MN आप चाहे जिधर दृष्टि 
सन्तुष्ट प्रजा कहीं न 
इस सप्रय गारीबों 
डंका बज रहा है, वास्तव में प्रे भी 
शान्ति में बाधा डालने 


झो ! 


न-$ योति उस से 
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मेरी स्परीडोनोंबां 
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बाला उनका यह ज्ञान या विश्वास है क्रि उत्तकी यह 


विजय थोड़ी देर के लिए है और जो इस समय बंधे 
हुए या दबे हुए हैं, उनकी हालत बरांवर ऐसी ही न 
रहेगी । जो आज अन्याय और अत्याचार की चक्की 
में पिस रहे हैं, उनकां भी समय फिरेगा ओर बे रोना- 
धोना बन्द कर अपनी एकता के लिए किसी और 
उपाय का अवलम्बन करेंगे । अपने लिए मुझे कोई 
डर या चिन्ता नहीं है । बड़ी से बड़ी सजा आप मुभे 
मौत की दे सकते हैं; पर जो तकलीफ में भेल चुकी 
हुँ, उसके आगे मौत भी कोई चीज नहीं है । आप 
मेरा यह निश्चय नष्ट नहीं कर सकते कि एक समय 
बह भी आवेग, जब सब लोग स्वतन्त्रता का सुख 
उपभोग करेंगे-जब सत्य और न्याय का राज्य होगा- 
जब समानता, स्वतंत्रता और विश्वबन्धुत्व के भाव 
मनुष्य-जाति के प्रकृत जीवन में स्थान पायेंगे । ऐसे 
सुन्दर भविष्य के निम्माण के लिए वैयक्तिक जीवन 
का त्यांग कर देना--इससे अधिक सुखकर काय्यं 
आर क्या हो सकता है ? मुझे ओर कुछ कहना 
नहीं है । 
बड़ी कठिनता से स्पिरीडोनोवा इतना बोल सकी 
खाँसी उसे चैन नहीं लेने देती थी--और जब बह 
खाँसती, तब कुछ खून बाहर निकल पड़ता था। 
उसकी दशा उस समय कैसी दयनीय हो रही थी, 
इसका अनुमान पाठक-पाठिकायें इस घटना से कर 
सकती हैं । स्पिरीडोनोवा की शिनाख्त करनेके लिए 
एक छुक लाया गया, जो किसी .समय उसके साथ 
एक ही दप्तर में काम करता था । पर बड़ी देर तक 
उसको देखते रहने पर भी वह उसे न पहचान सका। 
न्त में उसने कहा-- नहीं, यह मेरी स्पिरीडोन 
हज नहीं हो सकती । यह कोई ओर ही खी है 
स्पिरीडोनोवा के बैरिस्टर मो> तेस्लेको 
ओर से बड़ी जोरदार वक्तृता दी थी । जेकोफ - 


रधान म क 
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स्थागभूमि 
कर की पुस्तक में, जिसके आधार पर यह लेख लिखा 
गया है, वह अंशत: उद्धत है । हम उससे कुछ अव- 


तरण नीचे देते हैं-- क 

“अगर आप अपने हृदय से पूछे तो बह यही 
कहेगा कि स्पिरीडोनोवा कोई व्यक्ति नहीं है; बल्कि 
रूस की बह समष्टि है, जिसपर अत्याचार का बोझ 
लदा हुआ है । वर्षो से हमारा देश जोोजुल्म और खून- 
खराबी का रंग-मंच हो रहा है । बिजली, तार, टेली- 
फ़ोन, एक से एक आश्चर्यजनक चीज निकली--पर, 
हमारे तो लिए तो, सब के सब केवल इस देश की 
दुरवस्था के दारुण समाचार पहुँचाने वाले साधन हैं । 
हमारे देश के अख्बार--सच पूछिए तो--श्याही से 
नहीं छपते बल्कि उन शहीदों के खून से छपते हैं, जो 
देश की वेदी पर रोज़ ही बलिदान हो रहे हैं । स्पिरी- 
डोनोवा ने छजेनोवस्की के प्राण लेने का संक्रट्प क्‍यों 
किया, यह आप उसीके शब्दों में सुन चुके हैं | उस- 
ने कहा है कि 'जब इनकी ज्यादती होने लगी और 
प्रजा के अधिकार पददलित होने लगे. तत्र मैंने मन 
ही मन कहा क्रि मेरे जोबित रहने को धिक्कार है । 
जब मेंने देखा.कि एक किसान अपनी यन्त्रणाओं के 
कारण विज्षिप्त हो गया और एक बालिका नेक़ःजाक़ 
सिपाहियों के बलात्कार करने पर लज्ञा से डूब कर 
अपने प्राण दे दिये, तत्र मैंने कहा क्रि मुझे अपने 
प्राणों से भले ही हाथ धोना पड़े, पर में इत दुष्ट 

छजेनोवध्की को जिन्दा रहने न दूँगी! | 
“पर में फिर कहता हूँ कि स्पिरीडोनोवा ने जो 
कुछ किया, रूस की ओर से किया । आज न्याया- 
न्याय के 'निर्णय के लिए आपके सन्मुख केवल स्पिरी- 
डोनोवा ही नहीं बल्कि उसीकी तरह सताई गई 
सारी निर्दोष प्रजा उपस्थित है । रूस में जो अशान्ति 
फैली हुई है उसका कारण राजा-प्रजा के बीच प्रेम या 
सदूभाव का श्रभाव है । आप इस विपन्न बालिका. 


५८८ 
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की रक्षा कर देश में शा सि. 
र देश में ान्ति-संस्थाप- 
- र क अपक 6 
दोष का विचार करते समय इनान "$ 
और अपने निर्णय द्वारा जहे पर सप श 
पर न्यायाधीशों के पास "णि / 
देश पहुँच चुका था कि उ. ९ 
सद त रे ९ क्या. पसत ५. 3 
होगा ऑर च इस मामले में 
LEN 
लिए प्राणदण्ड की आज्ञा हुई और ७ 
उसके वि भिनेय का 5 सिक 
उसके विचार के अभिनय का अन्तिम 
रूल मं इस निर्णय की सर्वत्र घोर Ie 
ग चि मौ त्रों ~ क | क 
३ ऑर पत्रा म॑ इस बात के लिए जोसं 
आन्दोलन किया गया कि स्पिरीडोनोवा न | 
पीटने वालों को उचित दरड मिले । साथ ह| 
७ 0, ~ 
सभायं हुई और प्राण-दरड की आज्ञा काग 
क्रिया गया । फ्रान्स के बहुत से अ्रतिष्ठि डा 
जार के पास भेजा गया । हस्ताक्षर करने रित ५ 
प्रसिद्ध औपन्यासिक अनातोले फ्रान्स मी धै || नः 
प्राणु-दणड के बजाय आजीवन कारावास ४ 
कर दी और यद्यपि उस समय आशा १ 
समय बाद उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया भे(| 
s LoS ९ | (4 
के “काले'पानी” का अनुभव प्राप्त कले 
में पहुँचा दी गई । “ती. 
उसके निर्वासन के. समय दरा भें... 
र्‌ ते 5 क 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाई गई । ह वैरी 
फाम ॥ 
| 


कर सकते हैं । हमारी प्रार्थना 
बाते इ 
i १ 
ता प छे a 
bl द 
| १ के, Ed 
~ अपची स्र | 
विवेक से कर ही क्या सकते थे । A 
` नित 
° ९॥॥ 
| 
देशों में भी उपसे सहानुभूति प्रकट करे ३ 
तथा राजनीतिज्ञों के हस्ताक्षर-सहित एक प्रति 
प्रतिवादों का फल यहद हुआ कि रुक्ष को सस 
स्पिरीडोनोवा क्षय-रोग से बच सकेगी; त्य 
~ ~ 5 रै || 
प्रकार मर भिटने के लिए साश्बीरिया ” | 
2. ~ द्यि | पश ( 
मच गई । स्पेशल टे,न से वह और १ न 
/ ~ 0 ~ > 
दोन ठहरी, वहां के निवासियों १ " 
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क्रान्तिकारियों की 


शः 


वान 
§ गी साइबीरिया के उस करखाने 


र्थ र 
ण जं अपना रोष जीवन बिताना था, 


| इन्दं (र ~ [es 
न गट > कैदियो की ऑर ES 
| 0606, कन क सम बढ़े शशव में पड 
१ ल और बग़ावती भांडों से, 


पता, वागे की फूल Sn 
nl ४ गई थी और मुरड के कुए्ड कडी 


न १ जाव क नक हु 

ह (हे तमे हरषवनि कर रहे थे । अगर यह पूछा 
हे रियो ने यह सब क्योंकर होने दिया, तो 
ऐसे भ हिशरधिक र न कदी साधारण 
राग. उतत यही हो सकता है कि ये क्रेदी साधारण 
र 6३ त थे ओर इतके चरित्रबल के आगे जेल के 
जोस ति की कठोरता भी सिर मुका लता थी । पर 


॥७॥ क eS 
मो हीत वाद मेरी स्पिरीडोनोवा तथा अन्य पाँच 
| 


रने ३ 
कप (१) 

वित किक बस आभास-मात्र यदि 

ह्र ममत्र में; 

रन बि प झट घर से बाहर 
| 

मे | हनन र भे; 


| स 

न| तेरी प्रेम-गली का प्यारे ! 
ता करूँ सदा में फेरा; 
या गो निसि भर तन्मयता में तेरी-- 
ने ग. जग कर करूँ सबेरा !| 
तर्फ १ ३) 

४ न ररित जाती को 
पे; 
दया. शान्ति सदन मे 
मे (॥ "पर के जप से 
मै (9) श्र 


कामना 


>> र जज ~ 


स्री-कैदी यहाँ से हटा कर दूसरे स्थान में पहुँ चाये गये । 
दस रोज़ तक उन्हें लगातार बफ़ से ढकी जमीन पर 


सर्दी से ठिळुरते हुए चलना पड़ा और जत्र ये 
मंजिल तय करके निर्दिष्ट कारागार में पहुँचीं तब 
उसकी भयंकरता देख कर ये समभ गईं कि इन्हें 
हटाने का उद्देश क्या था ! 

उधर रूस में जब प्रतिवादों या प्रस्तावों का कोई 
फल न हुआ और मेरी स्पिरीडोनोवा के साथ दुव्य- 
वहार करने वालों से सरकार ने जवाब तक तलब न 
किया, तब क्रान्तिकारीदल ने उनमें दो-तीन बड़े 
पदाधिकारियों को भी उसी लोक में पहुँचा दिया, जहाँ 


ha Lo 


लुजेनोबस्क्री पहले ही प्रस्थान कर चुका था। 


पारसनाथाह 


कामना 


(४) 

जगञ्जाल तज, करू एक ही, 
वह भी, तेरी सेवा; 
पार करूँ संसार-जलघि को, 
लगे एक ही खेवा । 
FE) 

केवल यह अभिलाषा मन में, 

आशा-पूणे हृदय सें-- 

किसी भाँति हो दर्शन तेरा-- 

अभि-अस्त में, उदय में; 


(०) 
प्राण-वायु जब निकले; सन्मुख- 
मूत्ति खड़ी हो तेरी; 


जिह्वा पर 'विहल' तू ही 
यही कामना सेरी |! | 


अल. 
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श्री सीताजी 
(=) 
एति के प्रति प्रम 
सीताजी ने अपने चरित्र द्वारा लोगों को यह 
बात प्रत्यक्ष करके दिखा दी कि स्त्रिया. जितनी ही 
अधिक कोमल होती हैं, समय पड़ने पर वे उससे भी 
आधिक कठोर बन जाती हैं--वे अपने कतेञ्य के 
सामने धन, जन, संसारी भोग यहाँ तक क्रि अपने 
प्राणों को भो कुछ नहीं सममती हैं । जो पति की 
जरा सी चुटकी के आघात से ही “सी !' करने लग जाती 
हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर दहकती हुई चिता पर 
हँसते-हँसते चढ़ जाती हैं । उनका प्राण पति के साथ 
है, पति के दर्शन ही उनके लिए परमात्मा के दर्शन 
हैं; पति के सुख में ही उनका सुख है। सारांश कि 
पति ही उनका सर्वेख है । 
रामचन्द्रजी अपनी माताजी से कह रहे हैं कि 
मुझे पिता ने १४ वषं के लिए बनवास दिया है । 
घर के एक कोने में खड़ी हुई सीताजी सभी बातों 
को सुन रही हें । अत्र वह सोचती हैं, मुझे कया 
करना चाहिए ? में भला पति के बिना यहाँ रह भी 
सक्रूगी क्या ? यह विवार आते ही वह अधीर सी 
हो जाती हैं--उनसे अत्र कोने में खड़ा नहीं रहा 
जाता । झट ही प्रकट हो जाती हैं ओर आकर 
कोशल्याजी के पास बैठ जाती हैं । वहाँ बैठकर वंह 
सोचती हैं 
चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुक्रवीसन होइहि साथू। 
की तनु माण कि केवल प्राना,विधि करतब कछु जाइ न जाना । 
चाह चरण नख लेखति धरणो, नूपुर सुखर मधुर कवि वरणी। 
सिवाय पैरों के नखों से प्रथ्वी कुरेदने के और 
वह कह ही क्या सकती थीं ? माता के सन्मुख पति 


से कैसे कहें कि मुझे 


` मंझु विलोचन मोर्चा 
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भा साथ ले 
यह भाव उठता था किन तु वाशी उ 
असमथ था | जब हृदय के भाव ते 
तो ऐसे कठिन समय में जवाब 


करना चाहिए | यह सोचकर वह क रभ 
आँखों के पास गया और आश 


विवशता पर दया आ. गई । न्भ मो 

श्प th क्र 
ठे 

4) यहा 


हुआ ऑर वह पानी बन कर बहने लगा... |. र 


र त्य तर 


` 


वारी, बोली देहि प व 
शल्याजी पर ही तो उस पन्ने | 
करना था, वह उसे समझ गई और उदो 
चन्द्रजी और सीताजी के दुभापिये का शा 
दिया । रामचन्द्रजी ने उन्हें सब कुठ सा 
दमी को अपने पक्ष में करने के दोही! 
उत्तम और करारे शाखा हैं, एक तो लोभ श्र 
भय । पहले तो रामचन्द्रजी ने सासु म 
का लोभ दिया ओर कहा--में भी जली | क 
कर आ जाऊँगा, समय जाते क्या देर तर 
जब देखा कि यह शख्न तोव्यथ हुआ, इसी भ 
पर कुछ भो असर नहीं हुआ । तत्र आप ह| ,; 
के भयंकर ठ:ख बताने लगे | बन मे ककी छु 
हैं । धूप, छॉह, गर्मी, शीत, जाडा सगर 
करना होगा; रस्ता बड़ा बेढव है; कोर व | सः 
तो है ही नहीं, कँकरीली-पथरीली जमीन * | 
स्थान-स्थान पर काँटे और गोखरू १३ 8 Mv 
होकर नंगे पेर चलना होगा, बई ई री प 
जिनमें अथाह जल है। भाळ, बांध की 
साँप जहाँ तहाँ घूमते रहते हें | तुम्हारी 
क्या है, वहाँ धीरज का भी धीर 
ओर फिर देखो 


र 
भाग ११ छे 
४ 


अदान कई फळ सूळ । 


छ बण... ही किम. 
का ही, कि हैँ तो फल-फूल खाक 
ह प न कर प्रथ्व्री पर ही पड़ रहा 

ब ब्वेभी रोज थोड़े ही 
१५ १ (> त वह है ॥ ड 
क अ दाभी थ 
५ 8 | र 
षः देत मिंलरहिं, स प्रय समय अनुकूछ । 
^| ब्र ५ भ 5 रो 
00008 याये तो मिल गये; नहीं 


2-ळमाहे मिल 


टो Ne 
या 


य्य फिर वहाँ जान की भी 
। म्ह से 


~ ~ ~ न 
I~ |, । बडे-बडे रासे जंगलों र. ना 
ष ही का आहार करते हैं । वे बडे ढु होते 
|. तरत देख कर दी डर लगता है । तुम ऐसी 
सो ई पकर क्या करोगी | देखो, जा घड 
उह |. ही बात को नहीं मानते अन्त में उन्हे पळताना 
का | तरत: तुम यहीं रह कर सास-ससुर की 


ने शत भ 


"रो । 
| देता चुपचाप सुनती. रहीं । उन्होंने राम 


he 


a 


मग्र हो की बातों का खंडन नहीं किया । उन्होंने यह 
उस ह इहा कि वन में इतने कष्ट नहीं होंगे, तुमने बढ़ा- 
लक अहे हे । सेर का सौ मन कर दिया है । सभी 
शांका समर्थन करती हुई अन्त में वह तो अधीर 
सरक यही कहती हे -- 
„=| शतध करणा यतन, सुंदर सुखद सुजान । 
भ बपुरघुकुळ कुमुद विधु, सुरपुर न्रक समान । 
| भे एस चाहिये । में केवल सुख की भूखी हँ । 
॥पंपरि पाथ में सुख नहीं, उनका उपयोग सैं 
नर br हा 5, कि जिससे तुम सुखी हो । मुझे 
की. मंसुख है | नरक में भी यदि 
NN 
मुक्त कोई कष्ट नहीं हो सकता । 


„साथ हो तो 
(छु; fl भ्पाप्र वह ~ तर र 
एथ. ` * व्च, ये सब तो गोण बस्तुये 


री त -. १ भए 


च 
7 "दुहा साथ ही है 
[i | रे हरि जन 


| \ ष दुः 


र बन, चहकुछ विसळ दुकूल । 
स « र 
इन सम, पर्णशालू सुख सूल । . 
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श्रीस्टी ताजी 


तुम्हारे मिना मुझे संसार में सुख कहाँ ? खनी 
पति के बिना रह ही केसे सकती है ? 
प्रागनाथ तुम बिनु जग माहीं, मोऊहें सुखद कतहु को उ 
जिय बिनु देह नदी बिज्ञु वारा, तैलेहि नाथ पुरुष बिजु नाही। 
यदि तुम अपनी अवधि-परयन्त मुझे अवध में ही 
रखना चाहते हो तो संभवतया में तो मान भी 
जाउँगी, परन्तु प्राण नहीं मानने के-वे तो तुम्हारे 
साथ निश्चय ही चले जायँगे-- | 
राखिव अवध जो अवधि ळणि, रहत जानि आहि प्रान । 
दीन-बन्धु. . सुन्दर सुखतर, शील सनेह निधान । 
इसका नाम है, अनन्यता । सचमुच इसीलिए 
शाखक्रारों ने सत्री को अधोज्लिनी कहा है। आधा अंग 
चाहे आधे अंग के बिना रह भी जाय किन्तु सच्ची 
पत्तित्रता अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह 
सकती । संसार के जितने कष्ट हैं बे सब्र पति के एक 
क्षण के वियोग के सन्मुख तुच्छ से प्रतीत होते हैं । 
सीताजी कहती हैं-- 
प्रभु विग्रोग लवलेश समाना, सब मिळे होहि न कृपा निधाना। 
सीताजी इस बात के स्मरण मात्र से ही कि 
रामचन्द्रजी मुझे साथ न ले जायँंगे--मूछित हो गई । 
जब रामचन्द्रजी ने समझ लिया कि सीताजी अपनी 
हठ ही रक्खेंगी, अपनी हठ के पीछे वह प्राणों को 
भी त्यांग सकती हैं, तत्र उन्होंने उन्हें साथ चलने 
की आनुमति दे दी । 
xX xX X 
रामचन्द्रजी मृगवेषवारी मारीच के पीछे गये 
ओर बाद में लक्ष्मणजी भी उनकी सहायता के निमित्त 
उनके पास चले गये। इतने में रावण आ कर सीता 
से भिक्षा मागता है । अतिथि-सेवा-परायणा सीताजी | 
साधु वेषधारी रावण के लिए कम्द-मूल-फल 
हैं । जब उससे बेंधी भिक्षा महण करने 
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सम्मति प्रकट की तो सीताजी झट परिधि को पार 
करके बाहर निकल आती हैं । सीताजी के ब्राहर 
निकलते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया । 
सीताजी ने राक्षस राज रावण का नाम तो पहले ही 
से सुन रखा था, उसके बल-पराक्रम ओर पौ हष 
की भी अनेकों गाथायं सीताजी के सुनने में आई थी। 
अतएव वह सहसा रावण का नाम सुनते ही पहले 
तो कुछ भयभीत हुई । किन्तुं थोड़ी ही देर में 
साहस करके वह उसे डॉटने लगीं । सीताजी का 
साहस तो देखिए । ऐसे प्रबल पराक्रमी राबण को 
किस निभीकता के साथ बह खरी-खरी सुना रही हैं। 
पहले तो उसे ही डराना चाहतो हैं, कहती हें-आरे 
नीच खड़ा तो रह! देख, वह रामचन्द्रजी आ रहे हैं, 
अरे पगले, क्या तू मुझे पाने की इच्छा रखता है ? 
तेरी ऐसी अनधिकार चेष्टा |! 


OE 
का 


वायस कार चह खगपात समता, सु समान हाह सरिता! 
खरकि होइ सुर धेनु समाना, जाहु भवन निज सुनु अज्ञाना । 

रावण जब इनकी धमकी में नहीं आया और 
इन्हें आकाश-मार्ग से लेकर चलने लगा, तो ये दुःखी 
हो कर विलाप करने लगीं । दुःखी अपने लिए नहीं 
हुई, उन्हें कष्टों का तनिक भी भय नहीं था । किन्तु 
महान दुःख तो उन्हें इस बात से हुआ कि वह 
रामचन्द्रजी से प्रथक हो रही हैं । भला एक पति- 
परायणा पत्नी के लिए इससे प्रबल चीज और क्‍या 
| हो सकती है ? रामचन्द्रजी का स्मरण करके बह 
| विलाप करने लगीं । उन्हें अपने शरीर का कुछ भी 
होश नहीं रहा । अरे राम, में रामचन्द्रजो से प्रथक्‌ 
की जा रही हू । यह विचार आते ही बह दहाड़ 
बाँध कर जोर-जोर से रुदन करने लगीं। इनके विलाप 
के शब्दों से भी रामचन्द्रजी के प्रति इनकी प्रगाढ़ 
` भ्रद्धाभक्ति प्रकट होती है-¬ 


वॉ... 
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हा | जगदीश देव रघुराया केहि न्न 
आरति हरण शरण सुख दायक, हा! 
सीताजी के इस करुण विलाप झो 

के सभी जीव रुदन करने लगे 
223 > 
पर-सुख-असहिष्णु रावण ने तज्ञ, | 

से अलग कर दिया. है, उसने उर पंच ही 
अपन यहाँ ला कर एक अशोकबारिका मे है र्‌ 

९ 


है । पानी में से प्रथक्‌ करने पर महती as 
| ता है 


होती है, ठीक वैसी ही बल्कि उससे + 
दुदशा साताजा का हा रही है । जिनका च 
सदा शरद शबरी के चन्द्रमा की भाँति ति 
था, जो अमरी बन कर सबा श्रीरामचन | ६ 
माधुरा का रसास्वादन करती रहती थीं, गेज ह 
होने और खिन्न होने का नाम तक न जाल बी 
वहां सीताजी आज राम-बिरह-रूपी साग 
रीत्या डूबी हइ हैं । आशा की तनिक सी को$ रः 
इबने से बचा रक्खा है । यद्यपि उनका शसा 
यहाँ है परन्तु मन सदा श्रीरामचन्द्रजी के प भि 
हो लगा हुआ है । हा ! उनकी ऐसी दशा | त 
कर्‌ हुडुमानजी परमदुःखी हुए। हनुमातगी १0१ क 
को रात्रि के समय केसी दशा मे दख [|च 
कृश तनु श.श जदा इक वेणी, जपति हृदय खुप 
निजपद नयन दिये मन, राम चरण हु ह 
परमदुखो भा पवत सुत, "निले जावक १ 
दुःखी होने की बात हां थॉ। भला एव ६ ३ 
राजकुमारी को इस भयानक विपत्ति मे दू 


£ 
कों | 
का पाषाणहृदय होगा, जो पॅटने % छि 
होता हो ? ड ht 
~ ॥ 


( 
तश्रा 
राम चन्द्रजो के बिरह में अ र 
ग्र 
आदि सभी शारीरिक सुखा का | 


विन्तांओरन रात्रि म नींद 
रा रामचन्द्रजी का ही स्मरण 
कर हृदय मे शूल पदा 
मनें वह राम-देशनों की लालसा के 
ती है । इतत ही म हनुमानजा 
ऊपर से मुद्रिका डाली । रामः 
पौ अमे सुन्दर शब्दों से कित ले प 
| मे स द्रिका को देख कर सीताजा परम-त्रस इ 
के जेबी की अंगूठी को देख कर उच्च सम य ४ ह्‌ 
मी पा ही आनय्द हुता जितना कि पहले उन्ह राम- 
। चट के दशानां से होता था। जब उन्हान दक्ष पर 
सिता हुए हनुमानजी के सुख स श्रीरामचन्द्रजी क 

जारी, तब तो उनकी प्रसन्नता की सीसा हो न 
थीं, जे की। छुपानजी को देख कर पहिले तो उन्हाने कुछ 
न जामा बी, पर पीछे उनकी बात सुन कर इस बाते क 
सागर।पग्रास हो गया, कि यह श्रीरामचन्द्रजी का दूत 
बे] ते वह आँखों में आँसू भर कर बड़े ही प्रेम 
का थ कहने लगी-- 


जे क के टं 


ही के स वरि जळधि हनुमाना, भयहु तात सोकह जळ याना | 


गो 
क. 'चूजी और लक्ष्मणजी का कुशल समाचार 
त्‌ 
क अन्तर वह हृदय के अन्तस्तल में छमे हए 
[रजी के प्रगाढ़ प्रेम को यों प्रकट करती हैं-- 


पिए चित 
इप।छु रघुराई कपि केह हतु घरा एनडुराइ । 


[ मह ह 
की | "जी की भी ऐसी ही दशा हो रही होगी । 
ऐवी ह सुनने के ही निमित्त वह अधार हो कर 
खक पथ पवनकुमार से पूछती हे-- 

पेब सुख शायर, कह! 
१ ममशीतळ ताता 

५ । (पप 
६/३३ ग सुन्दर स्वरूप का स्मरण आते हो 
हर पिह से, विरल अश्रुपात होने लगा । 
रोमचन्द्रजी फे बिरह में बेसुध 


क सुहि सुमिरत रघुनायक 
* र ह्‌ निरखि शयाम सदु गाता 
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हो गई । उनका कंठ भर आया, आँसू रोकने से भी 
नहों-रुकते थे | हा नाथ ! युके इस प्रकार भूल गये, 
ऐसा कह कर वह सूडित हो गई । 
x x > 

अशोक बाटिका में सीताजी किस लगन के साथ 
रामचन्ट्रजी का दिन-रात ध्यान करती हैं, इसका वर्णन 
हनुमानजी ने रघुनाथजी के सामने बहुत ही युक्ति-युक्त 
किया हे-- 

नाम पाहरू दिवस निशि, 

रोचन निज पद यंत्रिका, 


ध्यान तुम्हार कपाट । 
प्राण जाहि केहि बाद । 


हनुमानजी ने सीताजी का ओ संदेशा श्रीराम- 
चन्द्री से कहा है, उससे उनके परमपुनीत प्रेम का 
पूणरीत्या परिचय प्राप्त होता है।.सीताजी रामचन्द्रजी 
के पास संदेश भेजती हे कि कृपॉनिधान, मेरा ऐसा 
कोनसा अपराध था, कि मुझे इतने दिनों के लिए 
विसार दिया ? मुझे तो कोई अपराध याद नहीं 
आता; किन्तु हाँ मैने एक बड़ा भारी अपराध 
केया है, सचमुच में में घोर अपराबिनी हूँ । 
जिस समय में रघनाथजी से प्रथक की गई 
अत्रगुग पुक मोर स॑ जाना बडुरत माण न कान्द पयाना । 
नाथ! सा नयनन्ह कर अ पराध।,त्रसरत प्राण कऋराह हडि बाध 
विरह अनल तनु तू उप्तमीरा, शास जरे क्षण मॉाँह शरीरा । 
नयन खबरें जल निज हित लागी, जरै न पाव देह जिरहागी॥ 
निमिष निमिष करुणायतन, जाडि कल्प शत बीति! 
बेगि चलिय प्रसु आनिये, खुज बळ खल दल जीति ॥ 

पतिन्रत 

ल्लियों के लिए योग, तप, जप, पूजा, पाठ सः 
कुछ वर्जित है। ये सभी क्रियायें पातिन्रत के 
तुच्छ होजाती. हैं । एक सच्ची पतित्रता अपने ' प 
के प्रभाव से क्या नहीं कर सकती ? पुराणों में 
अनेक उदाहरण, मिलेंगे कि पतिब्रताओं ने अपने 
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स्यारभूमि 


~~ 


; | NN > | न 
पातित्रत के प्रभाव से वे-बे काये किये हैं, कि जो 
योगी के लिए भी कठिन ही नहीं किन्तु दुस्साध्य 
हैं । भगवान्‌ को भी पतित्रता का श्राप अंगीकार 


'करपा पड़ा । 
अनसूथाजी ने सीताजी को उपदेश देते हुए) 

त् RA * पका 
चार प्रकार की पतित्रता बताई है. । उत्तम, मध्यम, 


SO 


नीच ओर लघु । इस प्रकार पतित्रताओं के चार भेद 
हैं | सुनिए 

उत्तम के अप बस मन माहीं. सपनेहु आन पुरुष जग नहा! 
मध्यम परपति देख कैसे, अता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्म विचारि सम झि कुछ रहही,स 

बिनु अवसर भयते सह जं 


[नक्ूष्टातय श्रात्त जस कहहे।। 
नेह अधम रारि जप सोइई॥ 
इन चारों प्रकार की पतित्रताओ मं सं सीताजी 
को हम सत्र से <न उत्तम पतित्रता कह सकते हैं । 
जंगल के कष्टों की कुछ भी पवाह न कर के इन्होंने 
मरना तो मंजुर क्रिया किन्तु पति के बिना घर मं 
रहने को यह राजी नहीं हुई । 
ति (८ ६ 
रावण अशोक बाटिका में इन्हें समभाने आता 
है, नाना प्रकार के प्रलोभन देता है, भाँति-भों ति के 
भय दिखाता है, परन्तु उससे सम्मत होना तो अलग 
रहा, वे उसकी बात तक नहीं सुनती और उसे उसके 
मुँह पर ही खूब खरी खोटी सुनाती हे । परपुरुष से 
सांसारिक बातें करना पतित्रता के लिए बर्जित हैं, 
अतः रावण की बातों का वह सीधा उत्तर नहीं 
देती, किन्तु बीच में तृण रखकर उसे ही मध्यस्थ 
बनाकर-उसके ही द्वार अपने भावों को व्यक्तं कर 
रहीं है-- 
हूण धरि ओट कहा , सुमिरि अवधि पति परम सनेही । 
छः ही ह 
हनुमानजी सीता के पास जाते हैं | सीता जब्र 
उन्हें पहचान लेती हैं, तो उनका पुत्र की भाँति आदर 


i | a 
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करती हैं । हनुमानजी तो उदे 
ही थ, उनके हृदय में सीता जी के प 

क ९६ 

जानती थीं। फिर भी उन्होंने हून ण 

तक नहीं क्रिया । दूर नकी वाते | 

६ 88 | | 

जब राभ चन्द्रजी ने रावण को परा 

ओर सीताजी उनके पास आई तो ३... 

लोक-दिखावे के लिए और लोगं 


ज़ गज » . । 
> kl IN 


ठु 
ता राम्चे) ३.) Fk 


[का पनि (४६६ 
प्रभाव जनाने के लिए उनसे कुछ टुबंचनकरे हे 


पातजता साताज। इन वचना सं रत्ती भरभ 
सत नहीं हुई । कारण कि उन्ह अपने ग़] 
विश्वास था, वह सममती थीं कि में नित के 


पाप ने मुझे स्पश तक नहीं किया। “साँचओं 
हाँ ९” बह हेसते-हसते धधकती हुई अभि] 
कर गई और खरे सोने की भाँति य्या बी हिं: 
शुद्ध होकर निकलीं । उल समय उपासत व १ 
पतिन्त का प्रभाव समभा । सभो के मुह 
है | धन्य है !, शब्द अपने आप ही नि 
उल संमय देवता मारे, खुरी के पपप बी बा 
लगे । आकाश में भाँ ति-भाँ ति के बाग ब i 
अप्सरायें सीताजी के गुणों को गाती हुई । 
लगीं । अग्नि देव ने साक्षात प्रकट होक 
को समर्पित किया है 
तब अनल भूसुर रूप कर गाह सि भो ४ ` 
जिमि क्षोर सागर इंदिरा राम वचि 
सोइ राम गास विभाग राजति रचर क हरी शश 
नव नीळ नीरज निकट सानु फे s pr 
ध क जी |} 

मानस, के खऱ्पात्रो में से ही 
परम आदी है । यद्यपि कोरा्यागी 9 


मंदोदरी का चरित्र भा घहुत ६ 


४ 


ष 
शि 


णी य है कि तु इन सब में हम 


9 28 सममते हैँ । इसका कार 
भयं का चरित्र तो मानसम न 
| न्य 
| ता है और वह भी बहुत थोड़ा । यत्य 
द्‌ 
SLL ना भी मिलता है, वह परम आदश कह! 
EE >. हन्तु इतने ही से उनके सम्पूण जीवन 
दीद; 
: ह होगा जुरा कठिन है । परन्तु सीताजी 
११११ ` कात से देखते है, उनका विवाह 


[मच ताह बार्टी 
प सामने होता 
नहे | कारण 
भरही अव॑त प्यारी बनती हे. । 
ने क| (हेतो हम उन्हे राज प्रासादा मे शी राम क 
तिके साथ राजमहिषी की भांति आनन्द छर 
च शो शिप कर देखते हैं । वहाँ उन्हें सवदा प्रसन्न देखते 
अर उन्ही. सीताजी को वल्कल वसन पहने,ऋषि 
बी ष का सा रूप बनाये, अपने पति के साथ जंगल- 
सित कत भोर पत्रत-पवेत की खाक छानते पाते है । फिर 
गुही अके चेहरे को मलिन नहीं पाते, इस अवस्था 
तिक बह हमें परम सन्तुष्ट दीख पड़ती हैं । पति के 
वी ए के सुख के सामने बह बन के असह्य कष्टों 
जे बरो भा पवाह नहीं करती हे ओर बड़ी खशी के 
हु हि, गमी और शीत को सहन करती हुई नंगे 
का रीती ओर पथराला जमीन पर बिना किसी 
के घूमती हे । 
,हिि अपने पति से अलग कर दिया जाता 


22 गर 
शी ए अव्था में भी हम उन्ह निरन्तर राम- 


है, बह अपने शीलल्लभाव ओर 
परारे सामने पुरजन-पॉरेजन तथा 


5 ह 
it है जवल 
त ग मागचे ।न पाते हे । पापी पर-पुरुष की 
का आर अत्सना उन्हें अपने निश्चित पथ से 
१ विचलित नहीं री हें हें 
क्र हे न 
BT ता और सकती ह । वह उन्हे 


ते ध Rng के साथ सहन करती हें 
रु | अन्त पने माण की कुछ भी पाहू 
पेने पर भी जब रामचन्द्रजी 


हु ~ ~ ~ 
सकती, अतः उन्होंने जाने से 
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उत्तक्री पवित्रता में शंका करते ह, तो दहकती हुई 
अग्नि में प्रवेश करके वह अपनी पवित्रता का यथार्थ - 
पंरिचय देती हैं । 

पिताजी के चरित्र में एक स्थान को छोड़ कर 
आर कहीं भी कोई दोष अथवा कुछ कहने योग्य 
बात नहीं मिलतो । जब रामवन्द्रजी छद्य-बेश-धारा 
मारीच के पीछेगये ओर जत्र उन्होंने उसके बाण 
मारा तो वह चिल्लाया । सीताजी ने समभा, राम: 
चन्ट्रजी के ऊपर कोई विपत्ति आगई हे; अतः उन्होंने 
लक्ष्मणजी से उनकी सहायता केलिए जाने को कहा | 
परन्तु लक्ष्मणजी को तो इस बात का पूरा भरोसा 
था कि रामचन्द्रजी के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं 
इन्कार किया और 
कहा कि रामचन्द्र जी मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के निमित्त 
नियुक्त कर गये हैं, और ऐसी स्थिति में मेरा वहाँ 
जाना ही टीक नहीं हैं । इस पर सीताजी ने 
लक्ष्मणुजी के प्रति कुछ ममे वचन कहे हें । सीता 
जैसी सती साध्वी के लिए अपने देवर के प्रति मभे 
वचनों का कहना कहाँ तक उचित था? पर, यहाँ 
हम यह भी कह सकते हैं कि उस समय सीताजी की 
एकमात्र इच्छा राम चन्द्रजी की रक्षा करवाने ही की थी, 
उस समय वह रामचन्द्रजी को रक्षा के निमित्त इतनी 
व्याकुल हो उठी थां, कि उन्हें विवश होकर अपने 
पति-प्रेम की प्रगाढ़ता में-एसे वाक्य कहने पडे । 
फिर भी मसे वचनों का दोष न लगने पर भी उनपर 
लक्ष्मणजी के प्रति अविश्वास का दोष तो दूर होता ही 
नहीं है । क्या लक्ष्मणजी रामचन्द्रजो का इतना ध्यान | 
नहीं रखते थे ? कया लक्ष्मणजी रामचन्द्रजी को प्राणे 
से भी अधिक प्यार नहीं करते थे ? क्या सीताजी | 
इस बात से अनभिज्ञ थीं ? यदि नहीं, तो फिर 
ममे वचत क्यों कहे ? इसे देव ही जाने। देव को | 
गति प्रबल होती है । हम सांसारिक क्षुद्र प्राणी 
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इसका समाधान इस प्रकार ही कर सकते हैं कि 
उस समय असली सीताजी तो अग्नि में प्रवेश कर 
गई थीं, यह बात तो सीताजी के प्रतिबिंब ने कही । 
असली सीताजी के माथे यह दोष नहीं मढ़ा जा 
सकता । खेर, कुछ भी हो । इसमें संदेह नहीं कि 
सीताजी का चरित्र संसार की सभी ख्जियां के लिए 
` आदश, अनुकरणीय, पूजनीय, वन्दनीय माननीय 
आर विचारणीय है। आज हमारे देश की मातायं 
यदि सीताजी का आदश सन्मुख रख कर अपन 
जीवन को बिताने का विचार करले, तो चारों ओर 
फैली हुई यह अशान्ति बहुत अंशों में दूर हो सकती 
है । सीताजी के सम्बन्ध में हम क्लुद्र, अधम, पामर 
प्राणी कह ही कया सकते हैं ! हम उन्हें संसार की 
किस वस्तु के समान वता कर उनके गुणों का बखान 
कर सकते हैं ! कवि ने सीताजी के सम्बन्ध में ठीक 
ही कहा है-- 
सिय शोभा नहि जाइ बखानो, जगद बिका रूप गुण खानी । 
उपमा सकलमोहि लघु छागी, प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
जो पटतरिय तीय सम सीया, जग असि युर्चा 


सीय वरणि तेहि उपभा देही, को कवि कहइ अयश को लेही ! 


प्रसुदत्त शद 
कुछ ना-समझ लोग सीता के दुःखमय जीवन का 
खयाल कर उसे अभागिनी समझते हैं। असाधारण पतिभक्ति 
सुशीलता, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, 
कारण जो महिला मस्त भारतवर्ष में आदर्श महिला के 


लौर पर पूजी जाती है क्या वह अभाणिनी हो सकती है ? 


पतित युग के आदर्श भी तो पतित हो जाते हैं? सत्य, चरित्न- 
रक्षा, और सिद्धान्तनिष्टा के लिए कष्ट सहने में जो आनन्द 
और अटोकिकता है उसकी कल्पना भी गुलामी के कीडों को 


कैसे हो सकती है ? 


हो कमनीया। 


इत्यादि गुणों के. 
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ला आनन्द को 
ष [! वात उक है 
के समान है, पर है सर्वथा सत्य । के 
आत्मा स उस कला का जन्म KN 
सौन्दर्य से दूसरों के हृदय नन्दति. 
हो जाते हे. । उस कला का वास चाहे 
मं हो, चित्रकार के चित्र में हो, अथवा इह ण 
गीत में हो, वह सदा सवेदा आनन्दि न दे 
राजा सुबोध संगीत के प्रेमी थे। | शि 
चार्यं उनके यहाँ आश्रित थे । अपनी-अपनी क्ष हा 
प्रदशन करने वाले गायकों का वहाँ सेज ब | ह 
रहता । लोग तो यहाँ तक कहते, राजा जोक 
राज-दरबार इन्द्र का अखाड़ा है, जहाँ अप र ६ 
अपने हृदय को वीणा को भाक्त कर तिसी॥ क 
सान्निध्य मं आनन्दित होकर नाचती है, कर 
और गाती हैं । 
एक दिन राजा आखेट में गये! शा 
खोज में वह रास्ता भूल गये, साथियों से व| द 
हो गये । साथियों को दूँढ़ने के लिए इए के 
कते-सटकते राजा थक गये । राजा का डन 
बहुत अधिक धक गया था। विश्राम कवे 
ओर कोई उपाय न रह गया । पास ही ए गिरे 
श्रोत से जल-पान;कर के राजा एक ग्राम दर. 
भि्लौने पर लेट गये । घोड़ा भी घास चरेत 
के हए नेत्र मू दना ही चाहते थे कि कानो ब 
से वह उन्मीलित ही रहे। आर gr 
एक कोयल मधुरालाप कर रही थी रि 
बेसध सी वता 
हृदय स्पर्शी गान ने राजा को ११ = दी 
नव विकसित वसंत के सोर दशा धप 
कोयल की कोमल वाणी से राजा छै" 


र कविकी 


शः 


i | (५१ ] अं WRT 


ए का जन्म हुआ। 
व तर्थि तिरेक ने आत्म विसुध बना दिया । 
(हो पश्र र कोमल स्वर-लहरी राजा 
न | बी, नर आलिंगन करती । उस 
गगनी अट “म राजा को अपने दरबार के 
॥ हि हा याद आ रहे थे | किसी 
से ह तात-खर भी न दोनों की तुलना 
अ प्रशा से राजा TL की टाप सुनाई 
वा पष होगे । अकस्मात घाद ग- 
त गत सबा ग 
रे प ह कोलाहल के द्वारा अज्ञात [थ उसका 
पनी |, ब विच्छिन्न हो गया । 
न र क डर सूर्य की किरणें शैल-शिखरो का 
ना सोत करके विदा हो रही थीं। भगवान्‌ भास्कर 
अप र विशामशल को लौट गये, राजा अपनी राज- 
( तिसी दो! राजा को आज आखेट में कुछ नहीं 
ह्यां | प उन्हे इसकी चिता न थी । उन्होंने तो 
क अमूल्य रत्न प्राप्त किया था और वह था 
! रति वालविक स्वरूप का ज्ञान । 
सेव तपरे दिन प्रातःकाल, जब बालसूर्य की किरं 
घल्अ| के शयनातय में प्रवेश कर रही थीं, कुछ गवैये 
हा पिन प्रसन्न करने के लिए प्रभातियाँ सुनाने आये । 
में के त्यां लौटा दिये गये ! संगीत-प्रेमी 
| दा ऐसा तिरस्कार उन्हें नया मालूम हुआ, 
र ॒ ह “ur र बनाने 
| कृत थोडे समय में चिडि हिया 
जी बि पर के पंड्या घर बन गया । 


, भर के पक्षी इसमे 
a सम एकत्रित कि 
। कोर गन भीथी | | एकत्रित किये गये । 


वता विड्या तैयार = के 
| य्‌ ज दूर 
ब गर होजाने के दूसरे दिन प्रभात 


म पे गा 'अपने प्रासाद की खिड़की 
ह... थोर देख रहे थे, उनके कान 


क्र 
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कोयल की मधुर संगीतं-सुधा का रसास्वादन करने 
के लिए आतुर हो रहे थे । कोयल की ध्वनि सुनाई 
दी, परन्तु उसका वह आनन्द पारतंत्र्य के दुःख में 
विलीन होगया था । कर्णमधुर स्वर आज कणेकट 
सिद्ध हुआ। कोयल के इस गान का जन्म आनन्दमय 
हृदय से नहीं हुआ था, उसमें कला का वास केसे 
होता ? बंदी कभी आनन्दित नहीं हो सकता । 
राजा तो वैसी ही कर्णमधुर ध्वनि सुनने के 
लिए उत्सुक थे । आखेट के मिस वह फिर एक बार 
उसी वन-प्रदेश में पहुँचे । कोयल का वही गान 
सुनाई दिया; वे ही कोमल और मधुर खर लहुरियाँ 
वायु के साथ क्रीड़ा कर रही थीं । उस स्वर्गीय ञान- 
न्द का उपभोग करके राजधानी में लौट आने पर राजां 
ने चिड़ियाघर को तोड़ कर सब पत्तियों को छोड़ देने 
की आज्ञा दी । दो दिन पहले इतने परिश्रम और 
प्रेम से निर्मित संग्रहालय के संबंध में ऐसी आज्ञा 
सुन कर राज-दरबारियों को चिन्ता हुईं कि कहीं राजा 
पागल तो नहीं होगये ! परन्तु उस समय तो वे 
आश्चर्यचकित होगये, जब उन्होंने बनवास के निमित्त 
जंगल में एक कुटीर के निर्माण की राजाज्ञा सुची ! ` 
कुटिया बन गई । ।राजकुमार को शासन-भार 
सौंप दिया गया । राजपरिवार और पारिबारिक झुंखः 
संभोग की सब्र लालसाओं को त्याग कर राजा सुबोध 
वन-प्रदेश के उस एकांत शांत स्थान में चास करने 
के लिए चले गये ! 
पहले-पहल जत्र वह वहाँ गये थे, उन्हें मालूम 
भी न था कि कला क्या है ? दूसरी बार आये तो 
उन्हें कला का आंशिक ज्ञान था । परन्तु इस बार तो 
बह कला के पूर्ण ज्ञाता बनकर आये । कोयल के उ। 
थोड़े से मधुर स्वरों में कितना जादू भरा था ! 
सौन्द्य और आनन्द को घनिष्ठ संबंध ६ 
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जहाँ सौन्दर्य है वहीं आनन्द है । कला में सौन्दय है 
उस विराट स्वरूप कलाकार की कृति तो सवाग-सुन्दर 
है ही ! जो वस्तु आनन्दप्रद नहीं वह भार-खरूप है । 
उस अज्ञात की यह रचना तो यत्र-तत्र-सवेत्र, अपने 
सौन्दर्य के कारण, आनन्ददायिनी है । कृति के 
द्वारा कलाकार से सम्बन्ध स्थापित कर लेने वाला 
धन्य है । 
राजा सुबोध ने अपने जीवन का शेष भाग 
प्रकृति के इसी कलापूरित क्रीडाक्षेत्र में व्यतीत 
किया । पत्तियों के कलरव में उन्हें कला का संदेश 
सुनाई दिया । किसी अज्ञात चित्रकार की तूलिका से 
चित्रित प्रकृति-सुन्दरी के सौन्दय में उन्होंने साक्षात्‌ 
कला के दशन किये। कलाके ज्ञान का विकसित स्वरूप 
क्या था ? कला में कलाकार के दर्शन करना और 
उनकी एकता को पहचान लेना । 
कुटीर के बाहर प्रांगण में पदापेण करते ही 
सुबोध का मन नाच उठता । हिमगिरि के चरणों में 
खड़े होकर शैल-शिखर और अस्त, अथवा उदय होते 
सूर्य की लालिमा के आलिंगन का सौन्दर्य देखकर 
बह आनन्दातिरेक से आत्मविसुध होजाते । सरिता 
के कूल पर बैठकर जब वह उसके अनिद्य ओर वन्द- 
नीय सौन्दर्य को देखते, रवि-रश्मियों को उसकी 
तरंगों के साथ अठखेलियाँ करते हुए देखते, तो बह 
उस कौतुक-कार को अपने सामने खड़ा पाते ! 
प्रकृति के साथ उनका सम्बन्ध दिन प्रति दिन 
घनिष्ठ होता जाता था; बन के पत्ते-पत्ते से, धरती-तल 
के कण-कण से, सरिता की एक-एक बूँद से और 
नभ के वक्षस्थल को सुशोभित करने बाले प्रत्येक 
उड़गन से उनकी मैत्री स्थापित हो रही थी । जगत्‌ 
उनके लिए बन्धन-स्वरूप होता जा रहा था। अब 
वह परतंत्र नहीं, स्वतंत्र थे; उनकी स्वतंत्रता बहु- 
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भी जागृत कर देता । सैत्रह्ठय उस तु 
में उस रचयिता का स्वरूप देखते न 
नीर म स्नान करके वह केवल अपने 
नहीं करत, परन्तु अपने मनको भी । 
ऐसा नाता जोड़ कर, उसे भूतेषु 
वे अलौकिक आनन्द उपलब्ध किया झे । | 
त्राह्म मुहूर्त का समय था । नभ झी ए र 
दैदीप्यमान अक्षरों में कोई कुछ लिख हा धारक 
अस्तोदय उस अज्ञात लिपि के अचरं ब बाक 
इना था । सुबोध सरिता-तट पर बैठे इ अह! 
पढ़ रहे थे । उन अस्पष्ट अत्र-नक्तत्रा में कहें 
लेखक का स्वरूप दिखाई दे रहा था | नभ ए 
लिंए एक कलापूर्ण चित्रपट थो, जिसमें काप 
अवलोकन किया जा सकता है । वह ध्यान 
इस दृश्य को देखने में लीन थे । यही अन्न 
पूंजन था । | 
शान्त नदी में उत्पन्न लहरों ने उनके था १ 
भंग कर दिया । एक परम रूपवती युवती हे 
स्नान करके लौट रही थी । उसके भीगे व| 
उसका सौन्दर्य स्पष्ट रूप से व्यक्तही 
सुबोध एकटक उसकी ओर देखने लगे। सरी 
से निमीर अश्रुपात होने लगा। अनजान 
पास से निकली, पर सहसा एक त्यागी ! 
को अपनी ओर इस प्रकार देखते र 
पूर्वक कहा--दिव ! आप तो संत्या, 
युवती का व्यंग सुबोध ee 
खटा कर ही रह्‌ गया । युवती को 
कर सुबोध ने सरलचित्त से 
रचना करने वाला कितना सुन्दर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ विवाह का उदे 


कारण उस रमणी का जब हम विवाह को एक अत्यन्त पवित्र संस्कार 
ह i तो उसके द्वारा उस मान लेते हैं, तब उसमें विषय-वासना की तृप्ति और 
i देख रही थीं, जिसने शारीरिक सौन्द्य-पान की लॉलसा के लिए कोई जगह 
क्षं निमित्त की ! युवता अपने नहीं रह जाती; वह तो एक आत्मा का दूसरी के 
उनके विशाल हृदय की साथ जन्म-जन्मान्तरों का एक ऐसा पवित्र सम्बन्ध 
कर, आश्चर्यचकित दृष्टि से हो जाता है कि जिसकी उपमा नहीं मिलती । इस 
आगे बढ़ गई । सम्बन्ध को हम आध्यात्मिक सम्बन्ध कह कर अपना 
र निगृढ़ रहस्यों का अध्ययन मतलब निकाल सकते हैं । विवाह-सम्बन्ध का सच्चा 
न में आत्म-विस्मृति का सुख सुख उसकी आध्यात्मिकता ही में है। 


न न्द्य द्श न ~ यों 
ऐ | (उसे सः रीरिक -चेष्टाओं पर बिजय परन्तु समय के परिवर्तेन के साथ-साथ मनुष 


} 
पता शा he] त 02:29 ~ La ` 
फ क नाज रमशी-सौन्दर्य को भी इस रूप के विचारों और आदशों में भी परिवर्तन हुआ करते 
। थाका ५ पने मन पर अपूर्व विजय प्राप्त हैं। विवाह इस बात का अपवाद नहीं है । जैसे-जैसे 


का बगा ऐकर उही अ 


झ (त! अ बह पूणे खतं त्र थे--मुक्त थ | समय बदलता गया, लॉगा का शिक्ता-दात्ता म 


न श्रीगोपाल नेवटिया कुप्रबन्ध होता गया, वैसे-बैसे र उनकी आध्यात्मिकता 
ताई भी छिपती तथा हे गई-- ओर व है 
समय आ गया मनुष्य में आध्यात्मिकता 

जा विवाह का उद्रय महत्व को जानना तो कहाँ, उसके मतलब को समभने 

प्र जीवन में विवाह का पवित्र संस्कार ` तक की योग्यता नहीं रही है। अब तो षड्विकारों 

अपना एक खास स्थान रखता है। के पंजे में फॅस कर बह इतना लोभी, कामी ओर 

ने रि रगं ने भारतवर्षं के प्राचीन इतिहास को मदान्ध हो गया है कि उसे . अपने भले-बुरे का भी 

से पढ़ा है, उन्हें माळूम होगा» कि प्राचीन ज्ञान नहीं रहा ! आध्यात्मिकता को कोसों दूर छोड़- 

गे बि | विवाह कितने महत्व और गौरव को संस्कार कर, अब बह फ़ानी दुनियां के ऐशो-आराम के पीछे 

हो र! "वरणीय महाराजा श्री रामचन्द्रजी का पागल बना हुआ है । 'यह खाऊँ, वह खाऊं बाली 

| उह वाला गाहुस्थ्य-जीबन इस बात का एक मसल हो रही है । एक चीज को पा लेने पर दूसरी 

दुह ता नमूना है । 'अज' का अपनी प्राणप्रिय के लिए उसकी जान निकलने लगती है । संतोष, १- 

} i Er में किया हुआ विलाप हाँ, संतोष तो ब्रह ह ही नहीं कि किस बला का 

उसे | क ओर मम-भेदी है, इसे स नाम है ! मदलोळप भोरे की तरह इस फूल से उस 

ki F १ सकते है। ऐसे एक नहीं, कई अँचे फूल पर और उसपर से किसी तीसरे फूल पर बैठ: 

he . ण (र गजा दशरथ की ३६५ या ३६० कर उसके क्षणिक सम्मिलन में वह जैसे-जैसे अपनी E री 

ते | रे हर त सहस्र पटरानियों भटकी हुई प्यास बुकाना चाहता है, बह अधिकाधिक _ हि 
र व पक ओर केसे जुड़ बढ़ती जाती है--जैसे घी की आहुति डालने 

ता नहीँ लगता । अग्नि बढ़ती है! संसार की पल भर में मिटने बाली 
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व्याग शमि 


चीजों के पीछे पागल होने वाली इस आजकल को 


दुनियां का भविष्य में क्या हाल होगा ? इश्वर ही जान! 

जिस तरह आजकल का मनुष्य दुनिया की 
और-ओर चीजों में घड़ी भर के सुख की खोज कर 
रहा है, उसी तरह अपने जीवन के साथी के चुनाव 
में भी वह इसी सुख को अधिक महत्व देने पर तुला 
हुआ है । इने-गिने अपवादों को छोड़कर दुनिया के 
अधिकांश स्थानों में मनुष्य का यही हाल है । अगर 
यों कहा जाय कि इस लहर को बहाने में यूरोप के 
दृशेनशाख का, वहाँ के रीति-रिवाजों और विश्वांसों 
का, बाहरी दुनिया पर खासा असर पड़ा है, तो असंगत 
न होगा । मुसलमानी और अग्रेजी राज्य के पहले 
के हिन्दू भारत में विवाह का जो महत्व था, बह्‌ धीरे- 
धीरे दूसरी संस्क्रतियों के प्रभाव में पड़ कर किस 


तरह कमजोर हो गया, इसे बतलाने की यहाँ कोई 


आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | इस बीसवीं शताब्दि 
के भारत में हिन्दू खिया की मनुष्य के संगी-साथी 
ओर अरधागिनी की दृष्टि से कितनी क़दर होती है 
यह किसी से छिपा नहीं है। कहाँ तो भगवान श्रीराम 
कां सीताजी के लिए इय गेहे लददप्री इयमसृतर्वाति 
नयनयो:! यह्‌ कथन और कहाँ आजकल के बाबुओं 
आर अधिकांश पढ़े-लिखों का अपनी पत्नियों के लिए 
पैर की जूती' 'गज्ञाम' आदि कुत्सित शब्दों का 
प्रयांग ! |! और साथ ही साथ पशुओं से भी गया- 
चांदा कठारतर शासन !!! कहाँ मनु भगवान्‌ का 
यत्र नायस्तु प्रज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” यह एक 
दम ऊपर उठाने वाला पवित्र कथन, और कहाँ 
प्रसयांपात्त कहते हुए गो० तुलसीदासजी के 'ढोल 
गवार, शरद, पशु, नारी, ये सब ताइन के अधिकारी! 
इस कथन को लेकर नारी-समाज पर भयंकर अत्या- 
चार करने वाले नर-पिशाचों का नंगा नाच |! 


जो श्ली-रूप में देवियाँ हैं, लक्ष्मी और पार्वती 


2०७ 
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के समान पूज्य और वम्द्नीया 
नहनों, पत्नियों और पुत्रियो केसा? रँ चर 
भारत में, जैसा अत्याचार जैसी « शी 
रहा है उसे देख-सुन कर भला हि मा $ ह | 
की आँखों से खन के आंसू न बहने प ततक 
अपना दुष्ट वासना की तृप्ति | |) [वि 
वर्ग मातृ-जाति पर दिन दहाड़े 
कर रहा ह, बहु विवाह, बजाड विवाहू | जी 
आर बलात्कार द्वारा जिस तरह ज | र | 
को तृप्त कर रह है, उससे बाज़ आकर 
चिढ़कर, संतप्त होकर नवयुग के नोज 
ओर दाशनिकों का खून खेलने लग ग हही 
सारे नारकीय अत्याचार के खिलाफ ग्रपी ह्‌ 
बुलन्द करने की कोशिश में लग चुके हैं। पा ऐकती 
का प्रयत्न इसी दिशा में हो रहाहै। | मा 
काउन्ट हरमेन कीसरलिंग आजक शेरे ति 
यूरोपीय प्रवास में महत्ब-पूण सामाजिक पि हा: 
व्याख्यान देकर, लोगों में अपने विचारों वा शी प्रो 
कर रहे हैं । हाल ही में आपने अपनी “?%ह जो 
Marriage” नामक पुस्तक प्रकाशित की ह्रो को 


। ^ । श्र 


पात गिह पता । 


थोड़े ही समय* में सारे यूरोप में काफ़ी रसिद पिर यही 


पसम 
व्याव 


करली है । उक्त पुस्तक में प्रकाशित विवाह 
कुछ उद्रारों का सार-मात्र हम यहाँ देते है| 
आपकी पुस्तक का आदर्श वाक्य है शकि 
जन्म से एक-पल्नीत्रत है ।! आप विशासि ब्रि 
कि दुनिया की कोई भी ताक़त संसार 7 ण के 
ब्रत को नष्ट नहीं कर सकती। एक पत्री ह 
एक पति-त्रत ही संसार-चक्र के दी ४. के ` 
विषग्र-सुख के लिए किसी साथी की ह dh 
तो स्थिरता है, न आदर्शवाद दै ओ दक 
प्राचीन इतिहास तथा उसके भाव वि यु 
है । आपके मत में विवाह का पतित 
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विवाह का उद्देश्य 


SOY उसे कोई तोड़ ही नहीं 
बधा ब ही बदल जाय, पर नियम नहीं 

की ख्रियों ने सरल विवाह आर्‌ 
र ञो प्रथा इजाद की है, उसपर 
हँदै; वह असफल हो चुकी है 
कर अपने पुराने रास्ते पर आ 
के नवयुवक और नवयुवतियों को 
ल वह कहे रखो है कि "क्षणिक म शिप 
पा संबन्ध सचा विवाह-संबन्ध नहीं है ण कोई 
का हद्धि, जिसके बल पर आदमी कई बेबाह 
है, जाति की आध्यात्मिकता को दष्ट से 


न पत ~ AN *९* रं A 
दी बात है,जितनी कि बोलशेविका को नाति, 


ति, जो एक घण्टे से ज्यादा 


नी त वह विवाह-भी 
महाह कती || ह ळू 
वमान संसार को इस कठिन समस्या का सुल- 
बह कर के ति आप किसी विवाह-विधान की सिका- 
हा करते। आप तो लोगों में आध्यात्मिक 
का शत भोर व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ाने की बात 
'॥॥ होर देते हैं ।. मनुष्य का यह धर्मे ही उसे 
ह हक श्रेणी से अलग हटाता है । सब से सरल 
सि पिव यी है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को खूब 
हृते सप्रफने. लगे । ' 
६। | याहारा के लिहाज से आप इन बातों पर 
है- , ॥ जार देते है- 
ता “विव ग ° (> 0 
र | क उम्र बढ़ाई जाय । शीघ्र ही विवाह 
जाय | पुबृत्ति की सप्ति के 
तः |. ह्म चरित्र को उन्नत ` ~ ~ 
कई ` ~ ४ करने वाला रुकावट 
fC [हु कर सक,जो बालिग 
d फा विचार करने पर ७७ ~ 
हन "जते हों । कोई भी खी या पुष 
न ) जेब तक एक-दसरे के स्वभ 
अछ क-दू सरे के स्वभाव 
F रयन हो ज़ाय। अगर खी या 


पुरुष संतोष-पूर्वक अकेला रह सकता है, तो उसे 
विवाह न करना चाहिए । विवाह करने पर वह 
अपनी उन्नति ही कर सकेगा-कठिनता से कर सकेगा | 

“बरित्र-निर्माण के पहले विवाह हो जाने कां 
जिन-जिन देशों में रिवाज है, उत्त-उन देशों के स्री- 
पुरुषों की वह बाढ़ रुक जाती है, जो केवल अवि- 
वाहित दशा में ही हो सकती है । आजकल की भयं 
कर सामाजिक अशक्ति और घोर दुःख इसी का परि 
णाम है । 

“सबसे पहले विवाह के तत्त्वों पर विचार करो। 
मनुष्य के चरित्र-निर्माण में उनका असर होता ही है। 
जब तक आदमी इस बात को दुरन्देशी से देखन 
ले और इसके परिणाम को भलींभांति समक न ले, 
बह अपने जीवनभर के साथी को सफत्ता से नहीं 
चुन सकता । ( बड़ी उम्र में विवाहू.की यह जोरदार 
दलील है ) 

“विवाह कोई स्वर्गीय सुख नहीं है । कभी-कभी 
लोग उससे बड़ी-बड़ी आशायें रखते हैं । सब से 
अच्छा विवाह वह है, जिसमें पति-पत्नी दोनों की 
सब तरह की उन्नति बिना बाधा के होती रहे । अगर 
दोनों समानभाव से उन्नत नहीं होते हैं तो तत्त्व की 
दृष्टि से वह विवाह भूल है । न 

“कुछ लोग यह दावा करते हैं कि बाल-विवाह 
स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है । परन्तु स्वास्थ्य ही तो 
दुनिया में सब कुछ नहीं है । हम पशु तो हैं नहीं। 
स्वास्थ्य, सफाई, सुख--ये पुरुष या खी के जीवन के 
ध्येय नहीं हैं। उनके जीवन का सार तो उनकी 


आन्तरिक उन्नति में है । सच्चा विवाह इस उन्नति में... 


सहायक होता है । भूठा, मार्ग में रोडे अटकाता 

“तलाक की प्रथा 'फिसल पडे की हर गंगा का 
दूसरा नाम है । जिम्मेदारी के खयाल का अभ गाव ही 
इसका मूल कारण है । यह पतन का एक सस्ता, 
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अचूक और सरल माग है.।” तलाक के कढ अनुभवा 
से मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक हो जातां है. 
इस कथन पर आपका रंच मात्र विश्वास नहा. है । 
आप कहते हैं--' भयंकर विपत्ति हमें उबार लेती है 
उदार दुःख हमें उन्नत बनाते हैं । परन्तु एक घृणित 
बस्तु हमें गिराती है-बस एक दम गिरा देती है । 
तलाक-प्रथा घृणित है, भयंकर है, बोजारू है, व्यभि- 
चार को सस्ता करती है | में. फिर-फिर कहता हूँ 
कि इसके समान पतित करने वाली चीज़ दुनिया में 
मैंने नहीं देखी । अगर खी-पुरुष तलाक़ के बाद भी 
बिना चोट खाये सुख से रह सकें, तो में कहूँगा कि 
उनके आत्मा ही नहीं है; एक ही आदमी का कई 
बार विवाह करना और तज्ञाक देना मेरे लिए, हाय, 
कितना भयंकर है ! ऐसां व्यक्ति पशु है, राक्षस है । 
“तज्ञाक-प्रथा को एकदम रोक दो,यही इसका सरल 
हल है । दो गम्भीर व्यक्ति ही वर्षों के त्याग और 
तपके बाद विवाह कर सकें, ऐसी प्रथा चला दो। अगर 
लड़के-लड़कियों को बचपन से विवाह का सच्चा आ- 
दर्श बतला दिया जाय ओर उसकी गम्भीर जिम्मेदारी 
उन्हें समभा दी जाय, तो वे.कभी ऐसी भयंकर गाल्तियां 
न करेंगे ।” 
स्वयं काउन्ट कीसरलिंग एक सुखी पति ओर दो 
बालकों के सफल पिता हैं । अपने वैवाहिक जीवन के 
आरम्भ से वह प्रतिदिन प्रेम की सच्ची भांकी का 
गम्भीरतापूवक दर्शन और मनन करते रहे हैं । 
“दिवाह्‌ प्रेम-पदार्थ रहे या जीवन की सुविधा 
का साधन १” इस का उत्तर देते हुए अपने एक मित्र 
से उन्होंने कह! था-- 

“प्रेत ही विवाह का न्याय्य कारण है । कई 
लोग ऐसे हैं जो क्षणिक विकारों के बश विवाह कर 
लेते हैं, अथवा घर जमाने या ऐसी ही किसी घुशित 
न्कुछ इच्छा के वश । विवाह का आधार तो होना 
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चाहिए, निष्काम शुद्ध प्रेम |? 
भारतवर्ष के कितने शि! 
मे आज एसे पवित्र ध्येय को स 
किये जाते हैं ? जरा अपने हृदय दे भ 
तो ! कया महात्मा गांधी के इन रः 
जागत उदाहण से हम वि 
सीख नहीं ले सकते ? राम और 
अगर महात्माजी का ही सबक हम पढ ते र! र करि 
का सच्चा सुख और अट्ट संपत्ति १ ति 
रहने लगे । स 
इश्वर हमें बल और बुद्धि दे कि हम शी 
तक उठने में सफल-प्रयःन हों । र 
काशीनाथ नाराय ह 


. 
संताति-निग्रह 

[| 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बात प्‌ के प 
और संतति-निम्रह के आदि-पुरुष भीभफिK 8३: 
संतान भी ब्रह्मचय को हानिकारक मान ब गज | 
की नक़ल करने जा रही है ! संततिःनिप्ह १ गह बि 
और साधनों के बारे में भी भारतीयों के वीक प 
गये हैं । प्रथम दल वह है, जो सन्तति 
स्वाभाविक संयम या ब्रह्मचर्य ही को सर 
है और सत्र कुछ सहन करके भी इसके पि] म 
है । दूसरा दल वह दै, जो स्वाभाविक पंप र 
वस्तु मानता तो है परन्तु जब मुल से | पे 
निभे तो कृत्रिम उपायों द्वारा संतानः 
सलाह देता है । अथवा, दूसरे शरी 7 
नाई पड़ते ही कृत्रिम साधनों की शर 
तीसरा दल बह है, जो ब्रह्मचर्य की 

हानिकारक बताता है और कत्रि 
सन्तान-वृद्धि रोकने का उत्तम साध 


कर 
। एह 


नर क ज्ञ = 
89 र w । परळ 
क कठिनाईयां बहुत ह्‌ ङ 
दत के कारण महुध्य उस 
अनेक 
, | ह | मुभे यहाँ न्रह्मचय का 
वी जॉ चुकी ही है--ऊ्योंकि 
Ni की आवश्यकता नहीं ६ १ 
yh दी जानता है । परन्तु इतना कद 
र गहन भाव में भी कठिन 
है। हमारे यहाँ तो 
पमाण है| कितने ही nbs 
द Rr 
॥ | बहार भीष्म, तमान Yo 
प शनी के नवयुवक कह उठेंगे कि हम इन 
६ पर विश्वास नहीं करते । अच्छी बात है, मत 
एश. ह के उदाहरणों को तो मानिएगा 
ब खामी दयानन्द सरस्वती तो बाल-्रह्मचारी 
| हस रामकृष्ण बालत्रह्मचारी थे ? पर बाल- 
[री की शारदामणि कैसी ! परन्तु उन्हीं शार- 
तर पति का शारीर प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए 
ताम |॥१$ सश-मात्र से संकुचित हो कर धचुषाकार 
श गज था । अभी अध्यापक राममूर्ति ब्रह्मचर्यं के 
१5१ बि के सर्वोत्तम फल वर्तमान हैं। | 
| पढ़ यों त बबराइए कि हम बाल-ब्रह्मचारी 


मि र र 
ड ] है, ब्रह्मचर्य रखने से क्या लाभ ? नहीं। 
र [० 


मग 


| | || है ४ | 
३ 


णं बिनु पातेनं, जीवन बिन्दु धारणात्‌ । 
॥ पा प्रयतन, कुरते बिन्दु धारणम्‌ ॥ 
हि पन महरले किं न सिद्ध न्ति भूतले। 
ते र 

k ( शिव-संहिता ) 
र भे गे बीयं धारण करना जीवन और 
| 3h है, इसलिए कोशिश करके 

“न “तिर ओर वीय॑ का संचय करने 

(२ 
है कार्य करना. असम्भव 


तो में को 
जी में 
मे कहा हि ltis NAVY ॥00 
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late (0 ४८४0 ( सुधार करने के लिए कभी देर 
नहीं है ) । ब्रह्मचय के लाभ शारीरिक और सामाजिक 
ही नहीं हैं, परन्तु यहद पारलौकिक फल भी देता है । 
यथा--यदिच्छम्तो ब्रह्मचर्यचरन्तिः (गी० =, ११. ) 
( मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बाले ब्र्मचयं धारण 
करते हैं । ) तो जब यह्‌ मार्ग कल्याणकारी है, तो 
अवश्य इसपर चलना चाहिए । मेरा तो विश्वास है 
कि कल्याणकारी मार्ग पर आचरण करने से केवल 
लाभ ही लाभ है । कया हुआ. यदि आप ब्रह्मचर्य के 
शिखर पर न पहुँचे ? आपको कुछ न कुछ लाभ 
अवश्य होगा | देखिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
` “पार्थं सैत्रेह ना घुत्रविनारास्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याण कृत्कश्चिद्‌ दुर्गंति तात गच्छत्ति । 
( गाता, ६, ४० ) 
अर्थात्‌, हे पार्थ ! क्या इस लोक में क्या परलोक 
में, ऐसे पुरुषों का कभी विनाश होता ही नहीं; क्यों- 
कि, हे तात, कल्याणकारक कमे करने वाले पुरुष की 
कभी दुर्गति नहीं हो सकती । ग 
अब दूसरे दल को लीजिए । इन लोगों का कहना 
है कि सवे-साधारण के लिए एक संतान पैदा करके 
ब्रह्मचारी बन जाना संभव नहीं है। उदाहरण के 
लिए भारत की विधवाओं का दृष्टांत देते हैं-। एक 
पुस्तक-कार ने Practical & ‘Jheoratical' 
( व्यावहारिक और -सैद्धान्तिकं ) की हुहाई देकर 
बहुत कुछ लिख मारा है। उन्होंने विधवाओं को 
कृत्रिम निरोध के उपाय व्यबहार में लाने का आदेश 
किया है । में नहीं समझता कि लेखक महोदय का 
विचार विधवाओं से गुप्त व्यभिचार कराने काहैया | 
उनको सन्मागे पर आरूढ करने का । यदि वे अपने । 
को न रोक सकें, और ब्रह्मचर्य न निभा सकें तो उनके | 
लिए गुप्त व्यभिचार की अपेक्षा तो शादी कर लेना ही 
अच्छा होगा । कुछ महाशय कहेंगे कि तब संतान 
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स्वागभूमि ` 


ANAND 


द्धि कैसे रुके ? तो क्या यही आवश्यक है कि शादी 


होते ही स्रिया बच्चा पैदा करने की मशीन वना ली 
जायें ? यहाँ पर गांधीजी के अमूल्य शब्द उद्धृत 
करना उपयुक्त होगा-- 

A Society that has alredy become 
enervated through a variety of causes 
will become still more enervated by the 
adoption of artificial methods. ‘hose 
men, therefore, who are light-heartedly 
advocating artificial methods cannot do 
better than study the subject ‘afresh, 
stay their injurious activity and popula 
rise Brahmacharya both for the married 
and the unmarried. That is the only 

 poble and straight method of Birth- 


control bs र हि 
अथात्‌, एक समाज, जो अनेक कारणों से 


दरेशामरस्त है, इत्रिम साधनों का उपयोग करके 
और भी ठुदेशाग्रस्त हो जावेगा । इसलिए जो लोग 
कृत्रिम साधनों का वे समर्थन कर रहे हैं उनको चाहिए 
कि इस विषय कावे फिर से मनन करें, अपना त्ततिपूर्ण 
कार्यक्रम रोकें और विवाहित और अविवाहित 
दोनों के लिए भ्रह्मचर्य का प्रचार करें । सन्तान-निम्रह 
का यही भव्य और सीधा रास्ता है । 
ओर क्या कहें, हमारे एक लेखक ने कृत्रिम 
उपायों के उपयोग पर,एक पुस्तक ही लिख डाली है और 
एक सुन्दर पुरतक को उसमें उस पुस्तक के उपलब्ध 
होने का पता बतला कर कलंकित कर डाला है। 
x x 
Jet those who are eager to see the 
births regulated explore the lawfnl means 
devised by the ancients and try to find 
out how they can be revived.* 


नि जा India, 72-3-25. 
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अर्थात्‌, संतंति-निमह के बहत 
बताये हुए उपयुक्त नियमों को हर भे भ व र 
ओर उनके प्रचार के उपाय सोद ने कह 
x क. नाहि हि | 
गाँधीजी कहते हैं-फैंने गम्भीर | 
भी यही तय किया है कि कम से कक 
कृत्रिम निरोधों की किसी भी दशा १. द्वार. 
नहीं है । जो भारत के लिए उनका उपयोग kd 
बताते हैं वे या तो भारत को जानते हीम CF 
भारतीय दशा को तुच्छ समते हें? . रो 
यह कहना कि सर्व-साधारण के (i म ने 
संभव नहीं है, युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होत नह 
विषय में तो गांधीजी स्वयं एक आदर्श है।; एइ 
अपनी पत्नी से राय लेकर ब्रह्मचर्य वारण ह| ९" 
है । अभी हाल की लंका की एक घटना स 


| w ५ ९) ण्‌ 
योग्य है । वहाँ पर एक दिन एक यूरऐेपिय ले 


के पूछने पर गांधीजी ने कहा-हाँ, वह मेत 
दूसरे दिन सुबह सभा में श्रीमती गांधी को १ कह 
लोगों ने पूछना शुरू किया कि माता क्यो बु. 
गांधीजी ने कहा-- रात को एक महाशय मूती] ह 
गांधी को मेरी माता समझ गये, परतत मेरे सि के 
उनझे लिए भी यह केवल क्षम्य भूल ही की - 
एक आदरणीय भूल है । क्योंकि हम दी | hy 
से यह पिछले कई सालों से मेरी ब | 
लगभग ४, वर्ष पूर्व में अनाथ हो I १ 
कि हा भ ॥॥. 
३० ब से उन्होंने मेरी मादा हि रा हा 
बह्‌ मेरी माता, दाई, रसोइया, कि । 

करने वाली और ऐसे ही और काम व... रि हे 
यदि इस समय वह मेरे साथ मेरे क पे र 
लेने आतां तो में दिन भर भूखा ६ Me 
आर आराम की ओर कोई ध्यान कि म 
लिए हम लोगों ने संधि करती दै % | 


LS 


वरग 
j 


॥। 
॥| 


! साधारण पाठकों 
भी आदमी 
| में अधिकांश 


A 


है 


I चाहिए 2 
कर. कि मेरे पाठका :_ 
२ इसपर चरणं a ? fr 
इसके लाभों को 

तो एक पोथा बनजाय । 
कुत विद्वानों ते इस विषय 
= = के लाभों पर लिंख डाली हैं | 
त्यागभूमि' के पिले एक अंश में 
दिया है, सुमे लिखने को आव- 
भी सर्व-साधारण की जानकारी 


| वा (06 
[` = पत्त पाश्च 


~ 


प्त 


ह|| 


। िप्छ तो 


हैं कि इन्द्रिय-निरोध 


het ~ 


तेह ये लोग जाए शवक 
उह को हानि होती है । हमारे जा 
कष पा इस दावे के विरुद्ध दिये है. आर 
त. , > x ~ लि 
रे संगी जानते भी है, इसलिए उनको लिखने 
` “| नही । इनके विरुद्ध कुळ पाश्चात्य विद्वानों 
त से की इच्छा करती है. । 

॥ तत विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री आस्टर- 
२; : | ; 
ह seal insbinct is not so bli nd [ए 
ii ॥॥॥॥ that ib cannot be controlled 

| या e-birely, by moral 
Argh MTS हल UE पक 
onl yonan must K fe | हे ड 
[लिन sb know that robust 
त ह गा Tenewed vigour will 

MOF this voluntary suerifice 

१९, कामपि ऐसी ५१७. _ Re पक 

(|,= „^ सवशक्तिमान नहीं है कि यह 

और विचार द्वारा पूर्ण रूप से-बस में 

नन ३ 
र्‌ और युवतियों को. जानना 
“5४ आत्मब क 


त्र्य - 


५ 
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०% 


संतति-निश्रहं 


व IT ~~ 


दूसरी अन्तरोष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ का सर्वे-सम्मति 
से पास किया हुआ प्रस्ताव (7) (४. ०27७] 000९88 
of (७. International Congress of Sani- 
tary at Brussels in I902, present IOs 
270078. ) इस प्रकार है: 

Young men musbabove all be taught- 
that chastity and cobinence are not only 
not harmful but also that these virtues 
are among those to be most carnestly 
recommended from tie purely medical 
and hygienic standpoint. 

अर्थात्‌, नवयुवकों को सर्वप्रथम यह सिखाना 
चाहिए कि शुद्धता और इन्द्रिय-तिरोध केवल क्षति” 
रहित है और यह भी कि वैद्यक और आरोग्य-शाल - 


की दृष्टि से थह उन गुणों में से है जो मनुष्य के 


ए आवश्यक बताया जाता है । 
क्रिश्चेतिया विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग 
की सर्वसम्मति द्वारा खीकृत घोषणा है-- 
(Unanimous declaration of the Medr: 
cal Waculty of Christania U niversity): 
The assertion that chaste Jife will 


[| 


be prejuducial to health rests, according 
to our unanimous experiance, on No foun: 
dation, We have no knowledge of any 
harm cesulting from a pure und moral 
| 
अर्थात, हम सब लोगों को अनुभव दवारा सिद्ध 
हो चुका है कि “शुद्ध जीवन स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कर है” यह कहना बेबुनियाद है । हम लोगों १ 
शुद्ध अ 


' यह प्रमाणित हो गया है कि 


न < 
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त्यागभूमि 


के लिए हानिकर नहीं है । अब एक पश्चिमी विद्वान्‌ 
की राय कृत्रिम निरोध ( Artificial check के 
बारे में देखिए । 
श्री देयर कहते हैं--- यह (कृत्रिम निरोध)इन्द्रिय- 
निग्रह के विवेक-पूण आशय को हटा देता है और विवाह 
के पश्चात्‌ इस विलासिता की सीमा इच्छा क्रम होने पर 
या अवस्था अधिक होने पर ही निधोरित होती है 
२ > >इससे अव्यवस्थित गड़बड़ और निष्फल 
विवाह होते हैं जो नये विज्ञान, समाजनीति और 
राजनीति की दृष्टि से भी भयानक परिणाम से भरे 
हुए हैं । ८ % > इतना कहना पर्याप्त है कि गर्भ- 
निरोध से वैवाहिक सम्बन्ध और उसके नियमातीत 
` विलासिता का मार्ग सरल हो जाता है और व्यक्ति- 
. गत ओर राष्ट्रगत विपत्ति आये बिना न रहेगी । 


तिसपर भी यह पाशविक इच्छां कहीं कम होती 
है ? यह तो भोग से और बढ़ती ही है । यथा-- 
न जातु कामः कामानांमुंपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूयएवांभिवर्धते ॥ 
(मतु० २। ६४ | म० प्ता० अ० ७५। ४६) 


अर्थात्‌, सुखों के उपभोग से विषय-वासना की 
तृप्ति तो होती ही नहीं किन्तु विषय-वासना दिनों दिन 
उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि की ज्वाला 
हृवन-पदार्थ से बढ़ती है । . 
तीसरे दल के जितने फ़ायदे हैं, उनसे कई गुना 
ज्यादा ब्रह्मचय द्वारा सन्तति-निग्रह करने से होंगे । 
ओर ब्रह्मचर्य द्वारा सन्तति-निम्रह करना सम्भव है। 
आर फिर ऐसे सन्तति-निम्रह से लाभ ही. क्‍या ? 
जब कि संसार के शुद्ध जीबन ( 0१७४/४५ ) और 
सदाचार का लोप ही हो जावेगा । शुद्ध जीवन की 
प्रशंसा में मिल्टन कहता है-- 
So dear to heaven is chastity, 
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Thatwhena Soul 
Thousand Jive ied 


९ 0 
अर्थात, धे पवित्र आता को से नतल 

दूत किया करते हैं ।' शुद्ध जी 

मन अपने स्थान पर और अपने ही गर 

नरक निर्माण कर सकता है । यदना." 


त्रह्मचर्यणतपसा देवा मृत्युमा ह | 
( ब्रह्मचय से देवताओं ने मृलु पक 
कर लिया ) इसलिए संतति-निम्रह के हिए he 
ही सबसे श्रेयस्कर मार्ग है। नवयुबको बाग 
का प्रचार करना है । व 
If evry one looks for his 0॥॥॥ |! र 
mation Flow very easy to Telormam py 
अथात्‌, अपना-अपना सुधार सब करणेत. ग 

राष्ट्र को सुधारना कितना सरल हो जाया | 

नवयुवकों का कर्तव्य स्वयं ब्रह्मचारी बन कर ह 
का प्रचार करना है । पाठकवग यदि अफे || ह। 
और कुटुम्ब के प्रत्येक स्त्री-पुरुष का ध्यान झह क 
की ओर दिला सकें और ब्रह्मचये की महता! (।) २ 
उनको सन्मार्ग पर ला सकें, तो देश का गि! 

कार हो सकता है! सचमुच वे ही माता 
मुक्त होंगे । क्या हुआ यदि वे विवाहित ह (१ 
के लिए गांधीजी का आदश अच्छा ९ शि; 
जो लोग इस विषय को और पढ़ता | पग 
उनके लिए निम्नलिखित पुस्तकें और शो. ९) 
सिद्ध होंगे-- hi 
0) 
PR 
| 0 
$ 


8000५ Ji fe 


| 
धा] प. 


शो | रधी 
॥ | il 
| | ohn 


पुस्तक 
१. आदर्श ब्रह्मचय (हिन्दी); प्रे! 


२. ब्रह्मचयीश्रम (उदू); भारी 
लाहोर । 


१ जीवन है ( हिन्दी ); पता FE 
ह . प्रयाग के पुस्तक-विक्रताओं स 


2 


लेख 

के थिंग इशिडया के लेख (!) 

Bankruptsy ( 

In confidence Oct 
) ib control, March % 25, 

१ arguements ond April 29 con: 
[rub Bralmacharya. eb 

(6) Os Brahmacbarya April 29= 

२५ मई सन्‌ २४ के ऑर २६ 


तशे 


(१) एहके लडकियों का विवाह क्रमशः १७ और १३ 
उम्र मे हो । 


Aen The Rel 
WCE 
१, एश ) भी इस विषय में बड़ी उपयोगी 


| और विलास? महात्माजी के उपयुक्त लेखों का 
“A र * । भेजी में इस पुस्तक का नाम $€]! 
हि { Tndulucnce हैँ । हिन्दी अनुवाद 
शित नहीं हुआ हे। सं० 


३०७ 


] | YT 


(९) भरपेट क्रिया रियासत की आज्ञा लिये बिना | 


ation of the ४४४७४ का 


बे कुटुंबियो की मातहत नहीं हैं । विवाह ओर कुट 
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रूसी बहनों की प्रगति 
रूसा बहना का यगात॑ 
म्राज्यवादियों ने रूस को एक हव्वा-सा 


रत बना रक्‍खा है। उनकी ऐजेन्सियो से 
उसकी जो भी ख़बरें आती हैं, वे हरएक कुछ ऐसे 
रंग में रंगी होती हैं कि हम एकाएक चोंक उठते और 
भय, कुतूहल एवं आशंका की दृष्टि से ताकने लगते हैं। 
लेकिन, जो वहाँ होकर आये हैं अथवा जिन्होंने वहाँ 
की परिस्थिति का विशेष अध्ययन किया है, उनका 
कहना है कि, वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । अक्तूबर 
१९१७ की महाक्रांति से पहले, जार के समय, जो 
रूस था, आज वह उससे कहीं अधिक उन्नत, समृद्ध 
ओर सुव्यवस्थित हो गया है। रूसी बहनों ने 
तो निश्चय ही खूब प्रगति की है । 
अलेक्जेंडर राकोवस्की का कहना तो यह है. कि 
“अक्तूबर ( १९१७ ) की रूसी महाक्रांति के बाद 
के इन दस वर्षों में यहाँ स्त्रियो के दर्ज में बड़ा भारी 
परिवर्तेन हुआ है । जारशाही के समय तो मुल्की या 
राजनैतिक जीवन में उनका कोई भाग न था; किन्तु 


> 


आधुनिक रूस में तो वे अपनी यूरोपीय अथवा 
संसार के किसी भी दूसरे देश की बहनों से आगे 
बढ़ी हुई है ।? 

इसमें शक भी क्या ? आज तो रूस में स्त्रियों 
की सर्वतोमुखी प्रगति ही चहुँओर दृष्टिगोचर हो 
रही है। घर या बाहर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि 
जिसमें उन्होंने पदार्पण न कर रक्खा हो । 

रुष और खरी का दजो बहाँबराबर का है ख्ियों 

को क़ानूनन पुरुषों की पूर्ण समानता प्राप्त है । घर से । 


सम्बन्धी जनवरी १९१७ के नये क़ानून के मुताबिक 
सरकार और समाज के हित एवं पति-पत्नी तथा 
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बालक के वैयक्तिक और भौतिक हितों की सुरक्षा के 
उद्देश से विवाहों की रजिस्टरी कराना आवश्यक है । 
मुक्त-विवोह (0४ ॥)॥१४:) का आम रिवाज 
है; घामिक विवाह निजू बात मानी जाती है, और 
उसका निणय व्यक्तियों पर ही निभर ह। विवाह का 
ऋसत आयु १८ वष है । त्रिवाह के बाद भी खी 
शअपनो उक्तित्व रख सकती है । पुरुषःखी दोनों इस 
बात के लिए स्वतन्त्र हैं कि कोन किसके नाम पर 
पने नाम बदल छे अथवा न भी बदले । विवाह से 
पहले की अपनी-अपनी सम्पत्ति भी दोनों की अलग- 
लग ही रहती है और कौटुम्बिक संपत्ति के शासन 
का दोनों को समानाधिकार है.। क्रानूननः कोई एक 
दूसरे की संपत्ति को हजम नही कर सकता । इसी 
प्रकार समाज ओर शासन में भी उन्हें समानाधिकार 
प्राप्त है । परुषों ही के समान बे मत भी दे सकती हैं 
और पदाधिकारिणी भी हो सकती हैं । 
अपने शासन-प्रबन्ध में रूसी बहनें पुरुषां के 
समान ही भाग ले रही हें । शहर ओर कर्बों की 
सोवियट संस्थाओं के सदस्यों में १५ सेकड़ा ह्यां 
हें। यही नहीं, सोवियट कांग्रेखों में प्रतिनिधिः 
रूप में भी वे शामिल होती हैं ओर सार्वजनिक हित 
के कामों-ख़रास कर शिक्षा तथा जन-सेबा के विभागों 
मे-वे कंमिश्नरों के रूप में भी कार्य करती हें । और 
तो और, सैनिक विभाग में भी उनका प्रवेश है। जन- 
रल स्टाफ स्कूल से उच्च सैनिक-शिक्षा प्राप्त करके बे 
ऊँचे फ्रोजी पदों तथा दूसरे देशों की राजदूती का 
` भी काम करती हैं । अलेक्जेण्डर कोलनटाई नामक 
महिला नारे और मेक्रिसक्रो में सफज्ञता-प्बेक दूत 
का काम कर चुकी हैं। 
लेनिन ने कहा थ[--“ श्रमजीवी और कृषिकारों 
के प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को सुशिक्षित होना 
चाहिए, त्योर सुशिक्षित भी ऐसा कि राज्य के हिनों 


५ हि buh 


त्वागभमि [ ३४६ 
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को वह समभ सके और उस्तक 
सके अनुसार स्थानिक सोविय f 
राजनेतिक शिक्षा का आरम्भ हो , |. 
स्रिया वाद-विवाद में ही नहीं, बहि र 
के शासन प्रबन्ध में भी भाग लेने 
चूक वह हरएक सआनको समय । 
का व्योरा देना होता है, इसलिए व ३ kf 
जीवन की आदी हो ज 
जनिक न्यायालयों में भी न्यायाधीश ष 
हलचलों की पंच के रूप में वे काम करत |} 
उद्योग-धन्धों में भी उनका काणे ही 
रूस में सन्‌ १८७० से पहले बढ़े पै 
तेयारं होना शुरू हुआ था औरं तभी से से बर 
पुरुषों के साथ-साथ इसमें भागीदार हे ही 
१८५७ को मढुमशुमारी के मुताबिक हबे सव 
घन्धों में ५० लाख तो पुरुष काम केह 


_ १७ लाख स्त्रियां काम करती थीं | नीह 


१९१३ की रिपोर्ट से पता चलता है वि शा पर 
जितने व्यक्ति फ्रोक्टरियों में काम करते थे म जत 
प्रति सैकड़ा स्त्रियां थीं । यूरोपीय महासमर॥िपमान 
ह्लौ-कार्यकतासों का औसत और बढ़ गा ॥ जा: 
में रूस के श्रभियों में उनका भाग ४९४ 
होगया और तब से बराबर बढ़ रहा है। रते. 


के कुल ३८ में से ३१ प्रास्तों में ४८ | | 
१९१८ में ही पहुँच चुका था। श 
EE 


अकतूबर को महाक्रान्ति के बा १ ; 
में भी ख़ब तरक्की हुई है। जारशाहो 7 की 
क्रानूनी थे और इसलिए उनका अतित he 
पर १९२ में इन श्रमीसंधा स रा है हे 
सदस्य थे । इनमें से शिया कितनी थीं .) ॥ 
कुल का २५.५ प्रति संकडा 
मजूरों में ५२.७ प्रति सेकदा खिय 
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रूसी बहनों की प्रमाति.. 


३०९ 


र हकों में ३८ शति 
ह जर्मनी, फांस और ग्रेटब्रिटेन 
भरी में स्त्रियों की संख्या थी कुल 
ह i स और १५.१ प्रति सकड़ा | 
पिग त ° 
IST पकों के संघटन में 
रकार मध्यम श्रेणी है हैं 
क| एर ग्रा लेती हैं। और कृषि-कार्य- 


वे है अच्छ 
इ 3 संयो के सदस्यों में उ भाग उन्हींका है। 


र. पर्तितियां वहाँ खूब प्रगति पर हे आर उन्म 
शश त ग थिकारी तो 
सो ूग भाग है। उनके चौथाई अनि 
द है बोई खी एक छोटे से पद से काथ 
ऱ्ह द 
गती है और धीरे-धीरे सर्वोच्च पद का 
पे सा र तेती है । 
हो ही सब बातां को यह पारणाम है कि शेशव 
कसर प्रसव संबंधी कानूनों में ख्ियों के हितां का पूरा 
के [रहता है और इस दृष्टि से रूस किसी भी दूसरे देश 
अरशद है। तलाक देना वहाँ बहुत सरल है । परन्तु 
रपर ऐसी बातों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने 
धे गग जाता | वेध और अवैध सब बालकों को वहाँ 
समसमान माना जाता और समान-रूप से ही दोनों 
गय। है एता की जाती है । तलाक के बाद भी पिता बच्चों 
“ग्र॥पहनपोपण और शिक्षा कें लिए जिम्मेदार होता 
। 7६ भ कि उसका पता हो और उसकी शादी की 
२.८ | ९ हुईं हा | 
सस प्रक 
७... रुसी बहनें भूमण्डल के सब 
| शरा बढ़ रही है । र 
कक ओर यह सब हुआ कैसे ? 
पता क अपची सामाजिक और 
त 
ET) त स्त्रियों ने अपनी समितियां 
११0 दरा तिये से ST वाल 
इ र अशान का नाश करना था। 
शि णाख संशञ्रधि 
| क स्त्रियों ने लिखना- 
उसके साथन्साथ राजनैतिक 
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शिक्षा भी प्राप्त की है । फैक्टरी और कारखानों के 
साथ-साथ उनकी शिक्षा के लिए तरह-तरह के स्कूल 
भी जगह-जगह मौजूद हैं, जिनमें सब राष्ट्रीयता बाली 
स्त्रियां पढू-लिख सकती हैं । हाल में तो बहुत' सी 
स्त्रियां वकील, डॉक्टर, एंजिनीयर आदि होकरं.निकलीं' 
हैं। उधर साम्यवादी दल की स्थानिक समितियों कें 
ख्री-विभाग स्त्रियों संबंधी क्रानूनों के पालन और खी- 
बच्चों की पूरी-पूरी रक्षा के लिए सदैव सतर्क और 
प्रयत्न-शील रहते हैं । और ये विभाग न केवल अपने 
दुल ही में बल्कि बाहर की खस््री-मजूरों के संघटन में 
भी बड़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं | रूस के पूर्वीय.-भाग 
में तो इनकी तत्परता खूब बढ़ी हुई है, जहाँ कि. महा- 
क्रांति से पहले खि्ं अपने पतियों की बिलकुल. दासी 
थीं । इस महाक्रान्ति से रूस के यूरोपीय भाग में तो 
स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँआं 
ही, लेकिन मध्यएशिया की सोवियट प्रजांतन्त्रं में 
स्त्री-पुरुष की समानता घोषित हो जाने पर तो सारे में 
हलचल- मच गई है। असम्भव नहीं कि एशिया पर भी 
इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा । 

हमारा देश भी एशिया ही में है, और हम भी 
प्रगति-पथ पर चलने के इच्छुक हैं।-अतः रूसी बहनों 
की इस प्रगति से हमें स्फूति प्राप्त करनी चाहिए । क्या 
हमारी बहनें ऐसा करंगी' ९ : = क्रक 


_ एक भारतीय 

_ सोवियट राज्यों ( रूस) की जन-संख्या मे एकऱसो 
से अधिक भिन्न-भिन्न जातियों का सम्मिश्रण है इन | 
जातियों में कितनों की भांषा भी अलग हें। फिर भी 
यट शासन में जन-सख्या के अन्दर १.६ फो सदी क 
हुई है। ओर शिक्षा का यह ह।ल है कि सन्‌ १ 
हज़ार पुरुषों पीछे ६१७ पढ़े लिखे थे और खिय 
पीछे ३३६ पददीःलिीथीं।  "' “5 75 


त्यागभूमि न 


स्फुट 
समाज ओर स्त्रियां Rie or 
एक फ्रेज्ञ आदर्शवादी का कहना है कि किती देश या 
समाज की उन्नति-अवनति का पता इसीसे, लगता है, जैक्षी 
कि वहाँ पर खियों की सामाजिक और राजनैतिक दशा होती 
है।यह नियम चाहे अनिवार्य न हो; फिर भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि यह एकदम गरत भी नही--बस्वुतः इसमें 
बहुत कुछ सच्चाई है । ओर इसमें ज़रा भी सनदे नहीं कि 
आज हमारी जो हीन दशा है, उसका सब नहीं ता एक 
कारण खियों के प्रति हमारा व्यवहार भी अवश्य है। 
इसमें शक नहीं कि गाहेस्थ्य शान्ति के लिए पुरुष और 
खी इन दो वर्गों में से किसी एक वर्ग को दूसरे एक वर्ग 
के थोड़ा-बहुत अधीन ज़रूर रहना पड़ेगा । लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं, जैसा कि आज हो रहा है। जहाँ यह. सब 
परस्पर के प्रेम-सह/नुभूति और श्रद्धा-मक्ति का सोदा होना 
चाहिए, वहाँ आज तो 'पेदायशी हक' के नाम पर यह मात्र 
जबरदस्ती ओर बाध्यता का अवाञ्छनीय रूप धारण किये हुए 
है ! आज दो हम पुरुषों मे स्त्रियों को अपनी क्रीत-दासी 
मान रकखा है--ऐसा मालूम पड़ता है, मानों उनके भगने 
लिए नहीं बल्कि हम पुरुषों के लिए ही उनका अस्तित्व है ! 
सुभाष बाबू को घोषणा. 
नवौन भारत यह सब देखकर क्षुव्ध हो उठा हे । वह 
चाहता है कि अबतक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो 
ऐसी स्थिति कदापि न रहे । इसीलिए महात्माजी, लालाजी 
जैसे हमारे देश-पूण्य नेता आज खतियों की दशा के सुधार 
पर ध्यान दे रहे हैं । तरुग बंगाल के होनहार नेता श्री 
सुभाषचन्द्र बोस ने तो इस बात को ओर भी स्पष्ट किया है, 
जब कि महाराष्ट्र-परिषद्‌ के अध्यक्ष पद॒ से उन्होंने कहा-- 
“समाज के अन्दर खयां का स्थान उच्च होना चाहिए और 
' ्ञादजनिक कार्यों में वे भी अधिक से अधिक और पूरी होहि 
थारी के साथ भाग ले सकें, इसके लिए उन्हें शिक्षा दी 
ज्ञानी चाहिए ।” १५ 
सुभाष बाबू पश्चिम के भभ्ध-अनुकरण के पक्षपाती 
हों, ब्रह बात भौ नहीं | पह तो कहते हैं--- 


war ~ 


i ____ 
र 
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' अनेक राजनैतिक संस्थाय हैं सही--पर मै 
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“मैं यह नहीं चाहता कि भ (भि 
यूरोप और अमेरिका की स्त्रियों क 
कमीज़ों और छठे हुए बालों से मुझे अराज |. 
विपरीत इसके, मेरा तो पूर्ण विश्‍वास है wl 
का आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय आदश्ों एवं पर | 
का पालन करते हुए अपना एक निराला है NL 2 
ह किली राष्ट्र के आधे भाग के री 
असस्भव ह कि अपने दूसरे आधे भाग की Fe ण | i 
सहायता के हार वह स्वतंत्रता प्राप्त झे हा का 
में, स्वयं इंगलैण्ड के मज़दूर-दुर में, Ns 


स्त्री संस्थाओं । 
[कप 3. ~ पप वह ग 
सेवा की है। हमारे देश के भिन्न-भिन्न भागो पे भो ग 


पहु 
आदे | पर्त 


का अ 


०5 Cer 
साहस करता हूँ कि, साव देशिक राजनैतिक 


- के लिए अमी उनमें काफ़ी गुंजाइश है। SEE 


सः्चालित संस्थाओं का सत्रसे प्रथम कर्त तो पा [हा : 
चाहिए किर्थस्तियों में वे राजनेतिक आन्दोलन का प्रती बि 
और भारतीय राष्ट्र्सभा ( कांग्रेस ) की सहायक ह| गहन 
सस्थायें खियों में बड़ी फुर्ती से सामाजिक, बदि 
नैतिक खुधार कर सकती हैं । बगेर ऐसी संगहित ह त 
के स्वदेशी और बव्किर जैसे महत्वपूर्ण कामों हि गो 
पाना भी संभव नहीं । सच तो यह है कि हमा की 
और बहनों के अन्दर के राष्ट्रीय भाव न केवल प्रयाग, / 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में ही सहायक होंगे विशी - 
हप से हमारी राष्ट्रीय प्रगति की बाधाओं शो भग कि 
दंगे ।? . पि 

तथास्तु ! हमारे भाई-बहन सुभाष बाव. नी 
ध्यान दें, तो क्या अच्छा ! पिः शार 
के 


को 


विधवा-विवाह 
वैधव्य बुरा नहीं, बश | 
आज तो बलात्‌ वैधश्य ही दृष्टि गोचर होता * ren 
है कि आज विधवा-विवाह भर भी ल ge 
क्योंकि बलास्कार -आम तौर पर संयम a ह| ER 
करता; और, उस दशा में, अच्छाई के | र भे 
की ही संभावना रइती है । यही ती. 950 


शं ॥)| 
डे [| 
तै कि बाद न री! ही 


ce 
संयम जीन सदाचार की रक्षा होगी 
| be रका वर्योकि आजकल वरती म 
र्ग! (| द कार आ है, पह किसी से छिपा नहीं है । 
वर EE र नौजवान विधवा की कहानी 
सि ते अस Ee संयम का पालन करने में बहुत 
भ | ब पुनर्विवाह नहीं करने देते । 
न ह ती है। ज़ादिरा वह अब भी विधवा है; पर 
र गेटवे उसकी थूथू करते हैं। ऐसी ही और भी 
होगे भाती हतो हैं। बताइए, यह सि अच्छी 
न | क्षि करके शात्ति श गृहस्थी बनना भा है! 
यो ठा) ही दानो को बात । सो, हर बात में शाखे की 
प शाही अपेक्षा करना हमेशा फ़ायदेमन्द नहीं होता है 
पर दिसे मी हर बात को सोचने की आएत हमें 
क ह रती चाहिए । शाख धमं-पालन के लए ही तो हे। 
बरहम कैसा, जिससे पाप बढ़ता हो और समाज 
त इत हेता हो ! इस तरह विवेक-बुद्धि को लेकर यदि हम 
। भे दंगे तो वे हमें उचित सलू ह ही देंगे । किसी 
री किमे पदि हमें शाख्राधार न मिले तो. यह शाखं में 
प्रश! यह कह कर चुप नहीं बैठना चाहिए । अपनी विचेक- 

कतत विश्वास रके ,हमें कूद पड़ना चाहिए । 

मी br पूव काशी क आज? में श्री हरि- 
॥ | हर के इस क पर लेख प्रकाशित 
की बी हे र डराणा, मनुस्मृति और महाभारत 
गा जणी A ह्या IR 
रके आज में इन ह > Mrs 
होस भो देख सकते हैं। के Nd सकते हैं. और 
षी पहल एन्तु कोई शाखो का नाम 
होती तो यह बाधा भी फण प्रश्‍न को न टाले। इस 
ह सहसा सामने नहीं आती। 


| वा थद र 
यु-नच करते रहें, तो यह दुर्भाग्य 


>> 


ग । ९ इसमे 
अ 
गेय बहुपत्नीत्व 

` ' समाज को वड़ा खोखला कर 


है न 


कामास 
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समझती हों, उन्हें ज़त्रन 


स्फुट प्रसंग 


सुसलमानों की सौगात हें । कई मुसलमान भी इस बात 
को मानते हैं । उनका कहना है, इनका आधार घुराई से 
बचने के ([?"०४९॥४।४९) सिद्धान्त पर है। पर उस दिन 
कलकत्ते में, मुसळमारनों की एक समा के भध्यक्ष-पद से 
बोलते हुए, श्री एस, एम, ए, समद ने जोरों से इस वात 
का विरोध किया । उन्होंने कहा-- 

शुद्धता और सदाचार से परदे का कोई सरोकार नहीं 
है। सतीत्व तो ख्ियों में वैसा होना चाहिए, जो कि भारतीय 
नारीत्त की विशेषता है । सती-प्रथा की नियता की हम कितनी 
ही बुराई करें, पर एक बात नज़र-अन्दाज़ नहीं की जा सकती; 
वह है भारतीय खी की वह कवित्वमय भक्ति और बफ़ादारी, 
जिससे प्रेरित हो कर पति की मृत्यु के बाद ही वह इस भावना 
के साथ अपने प्राणो का भी उत्सगे कर देती थी कि “जहाँमेरा 
साथी है, मैं भी वहीं रहूँगी।” इस्लाम में न तो परदे का 
आदेश है, भौर न सिफ सुसलमानों ही तक यह परिमित 
है । रहा बहुपलीत्व, सो पवित्र कुरान बहुपलीत्व की इजाज़त 
देता है, इसलिए हम एक से ज्यादा शादी करेंगे; यह कहना 
पाप है। अगर आप कुरान पढ़ें तो तुरन्त यह पता चङ 
जायगा कि कुरान में बहुपल्लीत्व के बारे में क्या कहा है। 
उसमें इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका तो स्पष्ट भथ 
यह है कि हमारा फ़ज़ है कि जब तक कोई भसांधारण परिस्थिति 
उत्पन्न न हो हमें एक से अधिक पल्ली न रखनी चाहिए । 

जो हो, यह निश्चय है कि ये प्रथायं फ़ायदेमन्द नहीं, 
उल्टे हानिकर हें । और इसलिए समाज इनसे जितनी जल्दी 
सुक्त हो, उतना ही अच्छा । 


मुसलमान बहनों की जाणति | 
षं की बात है कि हमारी मुसलमान बहनें भी: दिनों- 


दिन जागृत हो रही हैं । पिछले दिनों भोपाल में खियों क Fs 


कछा-प्रदूरिनी हुई ही थी । हाळ में बीजापुर कन्या-शाल्ा 
की प्रधानाध्यापिका के सभोपतित में हुबली में क 
की मुसलमान ख्ियों की परिषद्‌ हुई है। शिक्षा में कना 
भारत का बहुत पिछड़ा हुआ प्रास्त है और सुखलमान खियों 
के सम्मिलत का घहाँ बह सबसे पहरा अबलर है । यह 
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रही हें । आम तौर पर कहा यह जाता है कि ये प्रथाये 
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त्यागभूमि 


'सब~बतातेः हुए अध्यक्षा ने कहा कि भारत भ॑ सिफ़ 

प्रतिशत ` खिया. शिक्षित हैं। मुसलमान जियो 
अ तो यह तादाद और भी कम है। फ़ी ५००० ख्ियों 
असिफ १ खी शिक्षित है। शिक्षा के लाभ बताते 


9 
~ he [a ९ ख्य 
शिशु-वर्धन में भी उन्हें मदद मिलेगा, जा कि स्त्रियों का मुरू 
[aS ~ .> 


कृत्य है । उन्होने परदे 
करने पर ज़ोर दिया। 
बहना का साहस. 
बारंडोली संत्याग्रह से अब सरकार ने पठानों की सहायता 
से खिग्रों पर भी जबदेस्ती करना शुरू क्रिया है। उस दिन 
'सौं० मणिबहंन को, उनके पति की अनुपस्थिति. में,' खूब 
अताया गया । बाहर का दर्वोज्ञा बन्द था, इसलिए पठान 
घर कै पिछले हिस्से से दीवार लांघ कर घुता। मणिबहन 
दर्वोज़ा बन्द करं रही थीं, पठान ने धक्का देकर उसे खोल 
` दिया । मंणिवहन उस धक्के से गिर पड़ी, फिर भी वह उन्हें 
"बाहर घसीट ले गयाँ और घर की तलाशी लेकर ज़ब्ती की । 
इसपर सत्याग्रदियों, खासकर स्त्रियों में बडा जोरा छाया है। 
उस दिन श्रीमंती भक्तिवा के सभापतिस्व में उन्होंने अपनी 
सभा करके इस कृत्य की घोर निन्दा की और सौ०मणिवहन 
का ऐके समय धेय और शांति रखने के लिए अभिनन्दन 
किया "कई स्रिया के जोशीले भाषण हुए, जिनमें -खियों 
से अपील की गई कि वे अपने कृत्यों से यह सिद्व करदे कि 
रे अवछा नहीं ९.न्तु सबला हैं। कुमारी मणिवहन ने कहा- 
“बहनो, तुव राजपूतनी बनो भौर जेल जा-जांकर बारडोली को 
चमका दो । उधर एक वृद्धा ने, जिसे ज्ञायदाद-जब्ती का 
नोटिस मिला था, अपनी यह प्रतिज्ञा जाहिर की है-- 
`” “मैं जो तय कर चुकी हूँ, उससे टळ नहीं सकती । मेरे 
लिए ज़मीन के एक टुकड़े से प्रतिज्ञा का मूल्य कहीं अधिक 
है । अगर में ज़मीन नीलाम हो जायगी तो मैं महात्माजी 
के चर्खे से गुजर कर लंगी | जेल का मुझे बिलकुल भ॑य 


नहीं है । 
इस प्रकार सरकार के मदान्ध और कर व्ग्रबहर से 


अज भैगिनी*समाज क्षुब्ध हो उठा है। क्या ही अच्छा हो 


शी निम्दा की ओर घर में च्यादाम 


- संख्या बढ़ी है । सुसलमान लड़कियों को संजाए 
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कि बहन-भाइयों की यह मातिज्ञा रह 
इस अन्य(य का अन्त करके ही दस ले 
सयुक्त धान्त स अश्ना 
सयुक्त मान्त की रिक्षाविषयक् 
हाल ही प्रकाशित हुईं है। इससे म 
१९२६-२७ में वहाँ पर खिदो के (ए 
१९८४ शिक्षणाल्य थे और ८१२८५ 
रही थीं । पाच वप के इस बरसे में 
कि मुसलमान और अछूत ज 


डया 
वसे मह । 
॥तको स न 


बढ़ी है और 3 छूत लड़कियों की संख्या १९३। | 
४६४ था वहा २२२१ होगइ । शिक्षकों दौ सा 
से बढ़ कर ३३४० हो गई है। इनमें दे १९७॥॥ 
५२५ थे वहां १९२७ में ७५० हो गये । झह बे 
पानेवालियों की संख्या ३८ रही, मिडल क ह 
वाल्या का १२३९ से बढ़े कर २:४५ हो गई।९| 
श्रेणीवालियों की सख्या इन पाँच वर्षों में गीत 
पर उनमें हिन्दू व ईसाई ही ज्या. हैं--मुफर्मा) 
से और १२ रह गई । प्राइमरी स्कूलों की संत्या! 
बढ़ कर १०६८ हो गई और भर्ती होनेवाहियो | 
०२९३ से २९०१३ हुईं । कुछ १४०२८२ रश. 
की शिक्षा एर इस दरर्यांन खर्च हुआ । इहाहव( | 
'य्रोंगी लीडर' के कथनानुसार राष्ट्रीय प्रगति बौ 
देखते हुए यह प्रगति उत्साहप्रद नहीं है। फिर उ | 
सार, “इस दरम्यान लड़कों की शिक्षा की प्रगत ह 
शिक्षा से कहीं ज़्यादा रही । शिक्षा-संत्थाग I 
३३०० की वृद्धि हुईं, पर इनमे लड़कियों ह 
३४३ ही हैं। भटी होने वाछों की सला! शा 
करीब पहुँची, पर लड़कियों की संख्या ई हि 
से कुछ अधिक रही |” अतत वि | 
'८५स्री-शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, इ बी 
इस ज़रा सी रफ्तार पर किसी का 2 
मध्यप्रान्त की रिपोर्ट भी हा प १ 
चहाँ भी खी-शिक्षा की प्रगति बहुत * 


ऊ जिनीजक >> था न्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जगो लाल ! 


[हमा 
ला॥। , ( माँ का जगाना ) । 
| @ 
ब लाल ! अबतक हो साय । पशु लग गये पेट के धन्धे । 
अंब ह बहुत नाद में खोये ॥ सभी व्यग्र हें गँगे-अन्धे ॥ 
जा पट हार छोटे भाई । पक्षी इधर-उधर हें जाते । - 
4 "ण सेलते हे सुख-दाया ॥ जो पाते उसको अपनाते ॥ | 
| हग, लोह हल 4... 
| नर यक ता | मर नात का र जानो ! । 
न] क ‘i मली ॥ जो कहती हूँ उसको मानो ॥ 
० | तो में बोते De जि `) वह सुख-शान्तिसुधा हे पीता ॥ «_ 
हः on न नास हँसाओ ! सुना हें घर उसे बसाओ ॥ डर 

|. का. जय बोलो । बेटा ! तनिक आँख तो खोलो ॥ ड 

| कक _______ ज़गन्नारायणदेव शर्मा 

। हे श्र 
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नवभारत. “०५ 
रे अनुकरण से कभी किसी राष्ट्र का 

भला नहीं हुआ । भारतको भी कोरे 
अनुकरण से कोई लांभ न होगा। निरा अनुकरण तो 
सत्वहीनता का लक्षण है । नये राष्ट्र और नयी सभ्यता 
के निर्माण के लिए तो आवश्यकता है एक नवीन 
उत्पादक-शक्ति की । नवोन भारत का अपना आत्मा 


 होनाही चाहिए और अपनी ग्राद्य शक्ति में उसे ऐसी 


प्रगति करना आवश्कः है कि जिससे आधुनिक 
विज्ञान के सन्देश का वह अधिक तत्परतां से स्वागत 
कर सके । यहः उसका विरोधी नहीं है, बल्कि उसके 
प्राचीन असीमता के सन्देश का आश्चयपूर्ण पुनः- 
प्रतिपादन है--उप्त सन्देश का जो असीम होते हुए 
भी जीवन और विश्व की सादगी से परिपूर्ण है । यह 
सारा विश्व, जो कि हमारे सामने ओर हमारे चारों 
ओर हमें दिखाई देता है, सिर्फ दो सूक्ष्म वैद्यंतिक 


इकाइयों (5 Proton& Electron ) के ऊपर स्थित ' 


है । कितना सरल ! फिर भी कितना चमत्कारिक || 
अनंत और सादा जीवन का साक्षात्कार हमारे उन 
प्राचीन ऋषियों की द्विविध अंतःप्रेरणा ही तो थी, 
जो कि भारत और संसार के इतिहास के सर्वोच्च- 
कालीन महान्‌ भारत के वास्तविक निर्माता थे । और 
मेरे हृदय के अंतस्तल में यही महत्वाकांक्षा भी छिपी 
हुई है क्रि युवकजन आधुनिक विज्ञान और भारतीय 
आदरशों के'उस संदेश को एक साथ समक कंर उससे 
प्रेम करने लगें“ उस आदश और सन्देश: को. कि 
जिसे ऋषियों की जननी भारतमाता ने पीढ़ियों से 
कला और पूजा एवं साहित्य और जीबन में प्रतिष्ठित 
कर रक्खा है | 
री° णल वासवानी 


3. . अ”. हि 


वक मली 
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अगर समाज उन्नत ओर सभ्य है 


- में भौतिक प्रगति की जो हवा बहती रही है | 


कल के पश्चिमी देशों की 
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आशा-युग | 


सँग 3 जीवनके शरू सेह ¬ | 

( १ 3 सुधार और ( ष 

उन्नति और पतन । परिवर्तन का निया |, 
हर चीज पर लागू रहता है । अनुष he ष 
नहीं है । बालक बढ़कर जवान होता ह k |) 
वूढ़ा ! मतुष्य-जीवन की गति-विधि झि | 
आस-पास के क्षेत्र और समाज के अनुप र 
रित्र है, तो उसके व्यक्तियों में व | 
आवश्यक हैं--स्वाभाविक हैं। आर ग 
नहीँ है, समाज जंगली और हुशचरित् है, त ली 
सद्स्य भी वैसे ही होंगे क्रमिक विकास ज 
मंडल के प्रभाव का रहस्य इसीमें है। [| 
इधर यंत्र-युग के आरम्भ से लेकर अत्रा 


मनुष्यों के आचार-विचार, रहन-सहन र ई. 
बुद्धि में बहुत भारी परिवर्तेन कर डाला है। इ 
पाठकों से छिपी नहीं है। खास कर यूरोपीय 
दैनिक जीवन में यंत्र-युंग के कारण नो श्म 
बर्तन हुआ है, उसने दुनिया के और-ओर हो 
ध्यान भी अपनी ओर वर्षों पहले खींच ति 
अभी भी खींचे हुए हैं । यम्त्र-युग की झा कड, 
का मनुष्य के चरित्र पर कई तरह का श्र यो 


क्र ` EN 
बुरा असर हुआ है । बुराई में. जहाँ i pt 
डाकेजनो ग. 


अच्छाई में परिश्रमशीलता, लग 
षक बुद्धि की मात्रा लोगों में बहुत ब 3 
विशेषता ईर 


~ 0 “* ह तर IE || 
मनुष्योचिंत गुणों कें कारण ज्यादा | 


उन्नत हैं। इनका इस अपूव 
{एक र हमारा ह य हृष 
जाता है, वहा ॐ गिन्ताई हुई 
॥ समाज में तेजी से बढ़त देख 


हे | अतिष्ट के डर से हमारा दिल 


Fe 


>. 


र भी इतनी ता निस्संकोच कहा जा सकता 
से ५० वैष पहले कॉ दूनिया स आज का 
क उन्नत और आशापूण है । पाश्चात्य 
्रा्मत्तति, खतनत्रता आर शान्ति का जो 
एए) रसमय पर होता रह! है--आज भी हो 
ग.) दह इतिहास जानने वाला स छिपा नहीं है | 


(विविध प्रयत्लो के कारण वहाँ के आबालवृद्ध . 


(परो में अपने निजी अधिकार ओर राष्ट्रीय 
बी जो भावना उत्पन्न हो चुकी है, उसने बहा 
ग्य हर वर्ग के जीवन को एक तरह से आनन्द 
र र आंशावान बना दिया है। मजदूरों ओर 
र कक आन्दोलन इस बात का साची है। | 
द य देशों में अभी कुछ ही वर्षा से इस तरह 
7 जागृत हुए हैं, जिसके ,परिणाभ-स्वरूप कुछ 
, त्र होकर विदेशी राष्ट्रों से व्यापारिक ओर 
५ रे बराबरी प्राप्त करने के संघष में पड़कर धीरे 
खदा रह हैं, और कुछ गुलामी की जंजीरों 
रहे पर भी अजहद तकलीफों से ऊब कर 
पर केक तोड-मरोड़ कर फेंकने के प्रयत्न 
ग्रे." से जूम गये है । जापान, टर्की और अफ़ 


त 


प्‌ 
३ (द रश श्रेणी में आते हैं, भारत, भि और 


वतक 


१0 प देश का प्राण उसके नवथुवकों में 
ith न ही उसकी राष्ट्रीयसंम्पत्ति और 
को लाठी हैं । चीन, भारत: और 

"8 करने के लिफ जो भारी-भारी 


i 
2९५ 
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उगता-राष्ट्र 


आन्दोलन खड़े हुए हैं, उनसे देश की नंबयुबक 
जनता में काफ़ी जान आ गई है। पिछले कुछ वर्षो 
से तो स्वतन्त्रता-प्रात्ति के इस भयङ्कर युद्ध की 
बागडोर भी देश के नबयुवकों के हाथ में चली 
गई है । चीन में युवा खी-पुरुषों ने जीबन की पर्वा न 
कर पिछले वर्षों क्रांति की जो आग देश के कोने-कोने 
में फैज्ञा दी है, उससे उस देरा की युवक-शक्ति कां 
अंदाज कियां जा सकता है.। मिश्र और स्वतन्त्र हों 
जाने के बाद टर्की ने अपनी नई पीढ़ी में जो जांन 
फूँकी हे, राजनेतिक ओर सामाजिक क्रांतियों ने जिस 
दिलेरी के साथ उन्हें आगे ढकेला है, वह एक नमूने 


[oS 


की चीज है । भारत में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 


युद्ध में देश का नवयुवक हृदय ही सदा से अगुआ 
बना रहा है । आज भी दबी हुईं आग की चिंनगा- 


रियों को देश के दो तेजस्वो पुरुष सुभाष और जवा- 
हर फिर से फूँक-फूँक कर प्रज्वलित कर रहे हैं । ये दोनों 
युवक नेता देश की सोई हुई शक्ति को फिर से उठाने 
में अपनी शक्ति भरं प्रयत्न कर रहे हें । सम्पूणे स्वत- 
न्त्रता का इष्टेध्येय एक बारं सामने रख लेने “पर 
भारत के युवा . भाई-बहनों को मागी की असुविधायें 
उखाड़ फेंकने में अब ज्यादा देर न लगेगी । और 
खास कर उस हालत में जब' कि महात्माजी, 
मालवीयजी,. लालाजी और नेहरूजी तथा साधु 
वासवानी जैसे देश के पूजनीय ओर वयोवृद्ध नेताओं 
के आशीवाद भी उन्हे प्राप्त हैं । : - 
इन संबं चिन्हों को देखते हुए हमें भिचीगन के 


कथन जुरा भा असंगत नहा माळूस कक के 
पचास वर्षा की अपेक्षा आज का नवयुवक 
आज की दुनिया, आज का समाज और स 
आज की बूढ़ी जनता भी हर तरह, हर हालत म, 


DI 


ओर उन्नत हैँ ।? | 


य ह 


a £= 


ज र य्य 


` त्यागमूमि ३१ 


आप कहते हैं :-- “मेरे ७ बालक व १२ नाती 
हैं।ये सब मेरे सच्चे मित्र हैं और इतने अच्छे हैं कि 
-सुके अगते बचयन की याद आने पर शमाना पडता 
है | इनके भो छोटे-छोटे मित्र हैं, जो मेरे साथ रहने 
आते हैं। हम साथ ही सफर को निकलते हैं, जंगलों में 
डेरा डालते हें, और जिन्दगी का हर पहल एक साथ 
बिताते हैं । नतीजा यह्‌ हुआ कि में उन्हें और उनमें 


छिपे हुए परमात्मा को खूब जानने लगा हू। उनके : 


EN 


- चेहरे से ही उनके चरित्र का पता पा जाता हूँ । 


चाज का कोई भी मनुष्य बूढ़ा या जवान ऐसे घृशित 


काम नहीं करता, जो युगों से बदनाम हो रहें हैं। 
' जो थोड़े से ऐपा करते हैं, उनके चेहरे रूखे लंपट 
आर रोगी ही रहते हैं। जहाँ तक में देखता हूँ, आज 
से पहले कभी दुनिया के नौजवान इतने सुंदर, सुघड़ 
ओर पवित्र नहीं होते थे । नवयुवक भी यह जानते 
हैं। भज्ञा वे क्योंन जाते? पहले की अपेज्ञा 
. आज उनकी प्रामाशिकता बढ़ी-चढ़ी हे । आज 
` समाज हर तरह से उन्नत ओर सुधरा हुआ है। 
` इसमें शांका करने वाला मानों हमारी सभ्यता की 
नींव को ही अशुद्ध बतलाने का साहस करता है। 
मेरी राय में वे लोग, जो बार-बार यह कहा करते हैं 
कि अब पहले के दिन नरहे, अगर थोड़ा सा आत्म- 
विश्लेषण करने लगें, खद ब खद अपने ऐबों को 
. उठने और आत्मनिरीक्षण करने लगें तो बेहतर हो । 
5. ऐसा करने से उन्हे परमात्मा में नई श्रद्धा उत्पन्न 
 होगी। उनके तिमाण-साधनों मे-प्राथना-भवत, विद्या- 
लय और छापखाने में उनका विश्वास और प्रेस बढ़ेगा ।”” 
हमें आशा है कि हमारा नवीन भारत बूढ़े गव- 
नर की इन आशाम्रयी बातों से नया उत्साह और 
नवीन ए्फूरति प्राप्त करेगा और देश के स्वातंत्र्य- 
संग्राम गें अधिक तत्परता से जुट जायगा । 
काशीनाथ नारायण चिधेदी 


प्र 


5 
* Ee] क 
* जॉ > 
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_निभर है | अत 


का आदिश्रोत 


6 ४ >कत्त मान समय के 

से एक यह्‌ हा तण | 
युवकों में नवीन जागृति का 
आन्दोलन देश के इस सिरे 
गया ह. । युवक हा न्हा युवतियाँ भी प 
लगी है. । वत्तमान समय के जवान आ 
य 3 बे एक आदर्श से न TY 
आतमा की आवाज तथा अपने अंतिम क i, : 
के लिए उद्दिझ हो रहे हैं। यह आलोत | हे 
की आत्मा का ख-प्रदर्शोक है और रह 


छनन जावा 
आवार इलो आन्दोलन अकी म! 


हमारा कत्तत्र्य है कि हा पर होता 


९ 


भर.दे । 


भरे प्रभाव में आकर प्रकृति अपना रा स हर 
लेती है, उसी प्रकार जब एक मनुष्य ख 
की इच्छा में मदमस्त हो जाता है त उरी 

जीवन परिवर्तित हो जाता है । # ** ^|" 
युवक केवल काय ही न करंगा किन्तु ही रौ 
सृष्टि भी करेगा--केबल नष्ट ह 5 ह 
निर्माण भी करेगा । बह. भूत ही १0 
परीज्ञाओं और अचुभवों-मे से कया षः 
स्वतंत्र भारत की सृष्टि करेगा । 


(44 tN 
ख़ास समय नहीं ह; 
कि जीवत की कोई रू है 
गरी बह तो हमारी एक खास मानसि 
र ब्री गाल, लाल लाल होठ ओर 
३ है । ए 


रे ३ |¬ ४ गौवत के चिन्ह नहीं हूँ । इच्छाशाक्त 
i 4. विशिष्ट गुणमयी करुस्नाओं म, आर 


म ति 

it | ताशभरों बहुलता म सचा FT [नवास 

ii है | जीवित के गंभारतम जाता का नित-नया 
| 


हा । - 
ह तोत मे कायरता की स्थान कहा | वहाँ ता 


ष्र ३४३ साहस का अटल राज्य रहता है। ऐशो- 
बीती! नहीं, योवत ऐशो आराम का भूखा नहीं। 
हम एकीत जात को जोखिम में डालने वाले साहस कसो 
न कह (धाप बनी रहती है । २० वर्ष के नौजवान की 
गीत १० वप के अधेड़ में यह -साइस आर यह 
र वहता ज्यादा पाई जाती है । 
जात क्र वर्षा तक जीवित रहने ही से मनुष्य बूढ़ा 
त हहे जाता। दृशो को भुजा देने वाळे व्यक्तियों 
की ३ बुहपा जल्दी आ घेरता है । वृद्धावस्था में 
दवा मास कून जाता है। चमड़ी पर शिकन पड़ 
ंत हे शी (| परु जो साहस और उत्साह को छोड़ 
बी 
शिका वृद बना देते ह se तशा 
+ भर लहलहाता इ pa तयाता 
दृयोद्यान पल भर में रूखा- 


श्रीर्‌ उ 
ठ | "उणा हो जाता है- 
करे | है | ह अरे, वहू मिट्टी . 


र| गी चाहे ६ ब 
गमा | ल 
| 


काही चाहे १६बषे का 
कौतूहल निवास करता है 


नों और उन 
गशक तए न जैसे. अन्य पदाथों 


ळे 
क हृ 


s+ 
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आश्रयप्रियता रहती है। आनेवाली अटल घटनायें 
चुनौती देकर उसे सुर कर देती हैं। आगे क्या होगा? . 
यह प्रशन बार-बार तत्परता के साथ उसके दिल में 
दिन-रात पैदा होता रहता है, और पेदा होता रहता 
है जीवन नाटक को एक सच्चे खिलाड़ी की तरह 
खेजने का आनन्द । 

तुम उतने ही जवान हो, जितनी तुमं में श्रद्धा है 


उतने हो बूढ़े हो, जितने तुम शंकांशील हो। उतने ही 
युवा हो, जितने तुम आत्मविश्वांसी हो) और बैसे ही 
बूढ़े हो, जैसे डरपोक हो । उतने ही जिन्दादिल हो, | 


जितने आशावादी. हो; और हो उतने ही बूढ़े, जितने 
निराशा-भक्त हो; न 
तुम्हारे हृदय के मध्य में सदा से एक हरा-भरा 
ओर प्रझुस्ल नक्त लहलहा रहा है । जानते हो, वह 
या चीज है? हाँ, देखो, उस प्रेस कहते हैं। जब तक 
प्रेम का पौधा ह्रा-भरा और प्रसन्न रहता है--दिन- 
दूना रांव-चौगुना बढ़ता हे, तुम भी युवा बने 'रहोगे । . 
जब वह्‌ सुरमा जायगा, तुम बूढ़े हो जांओगे। * 
तुम्हारे हृदय के बीचोंबीच एक बेतार के तार 
का :( ७॥८-]९७5 ) स्टेशन है । जब तक वह पृथ्वी, 
मनुष्य ओर उस अनन्त इश्वर से लौन्दर्य, आशा, 
प्रसन्नता, भव्यता, साहस और शक्ति के संदेश पाता 
रहता है, तत्रतक तुम युबा हो | जब तार टूट जाते... 
हैं ओर-तुम्हारे हृदय का मध्यभाग शंकाशीलों-की « य 
निराशा और दुर्वलचित्त लोगों की दुबलता से भर 
जाता. है, तब तुम बूढ़े हो जाते हो--तब तुम चाहे 
बीस वष के ही क्यों न हो । इश्वर ऐसे समय तुम्हारी 
रक्षा करें | छे र ी 


& वालंड्य्शसे 


कि 


= 


> 


त्यांगभूमि F 


२८-२५. 


वद्धि का अजीरा / 


गा पाचनःशक्ति के अनुसार खाने वाला 

आदमी तन्दुरुस्त और दीघायु होता है 
परन्तु सामान्यतः संसार में अपनी पाचन शक्ति से 
ज़्यादा खाने वाले मनुष्य ही नज़र आते हैं। और 
यही कारण है कि इत सम्पन्न समाज में रोगी ओर 
अल्पायु दिखाई देते हें । यह कहा जा सकता है कि 
मध्यम श्रेणी का मनुष्य दिन में तीन बांर भोजन 
करता है । तीनों वक्त मिलाकर उसके भोजन करने में 
ज्यादा से ज्यादा ढाई घंटे लगते होंगे । इन ढाई घंटों 
में आदमी जितना खाता है उसे पचाने में २१॥ घटे 
लगाने पड़ते हैं। आदमी यह नहीं जानता कि हम जो 
चीज खाते हैं उसका आगे चलकर क्या होना है ? 
भोजनपेट में जाते ही उसपर भिन्न-भिन्न पाचन-क्रियायें 
होती हैं, अंत में उस पदार्थ का खून--जो कि 


शरीर की शक्ति है-बन जाता है। बाहर से हम . 


` भलेही दूध की तरह सफेद, पतला और स्वादिष्ट पदार्थ 
खावें, अथवा जलेबी सदृश पीला, गोल एवं.मीठा पदाथ 
खावे, किंतु पेट में जाने के बाद उन दोनों पर एक सी 
हो क्रिया होती है । और उस क्रिया के बाद उन दोनों 
में से एकही पदाथ उत्पन्न होता ओऔर,. बह है 


- खेत । पाचन-क्रिया को मनुष्य देख नहीं सकता 


किन फिर भी वह क्रिया तो होती ही. रहती है । 


आदमी को इच्छा हो या न हो, एक बार पेट में किसी 


चीज़ के जाते हो उसपर वह क्रिया अवश्य 
होगी | कोई मूख मनुष्य यदि अपनी शक्ति के 
उपरान्त खाता है, तो उसक्री पाचन-शक्ति दुर्बल हो 
जाती है, और बहू बीमार पड़ जाता है--रोगी बन 
जाता है । न 
इस स्थूल देह को धारण करने के लिए जो क्रिया 
बल्लती है, वही ( किया ) बुद्धि-पोषण के निश्चित्त मी 


है ‘= 


Mme "sy 
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चलती रहती है । लेकिन आ 
कि हमें उसका जरा भी भा 
कीजिए कि एक बालक सुत्र 
तक, और फिर दोपहर के १२बजे से 
तक, और फिर रात को ८ से १६ हा f 
कर-खाद्य पदाथा को पेटमें डालता 

घंटी के भोजन को साधना का एरिशा ह 
प्रथम तो.उसका पेट ही इतना सारा झे 
इनकार करेगा । इतने पर भो यदि ॥ 
उसमें ठूँसने का 


र्य को | b 
न नहीं > ॥ । 
ह्‌ ७ बे से 0. 


हेम ज 


आकार हो बहुत ज्यादा बश्तुओं को प्रह न 
इनकार करता है । लेकिन बुद्धि तो हुझा | 
उसका आकार स्थूल नहीं है । इसीलिए ह 
मान लेते हैं क्रि हम जितना चाहें उसे ताइ 
आज भारतवष बुद्धि के अजीण याबुद्धिक, 
से पीड़ित है । क्योंकि हिन्दुस्थान के सा 
(Literate class) को बुद्धि का जीण होगी 
ओर निरक्षरर्ग बुद्धि के अकाल से पी: 
भारतवर्ष का विद्वान्‌ से विद्वान गई 
संसार के प्रभावशाली ज्ञान के आगे “| | 
आता है; सूर्योदय के बाद सितारों की ग '| 
है, वही अवस्था उतको भी. है रह ' षप 
कारण यही है कि उसरी विद्वत्ता भार 
जिसके पेट में गड़बड़ होती है उसके शर 
अनेकों बार खाया हुआ पदाथ आ, 
निकल आता है उसी प्रकार बदि ४ 
पीड़ित भारतीय साक्षरों के दि a 
बस्तु जाती है बह ज्यों की त्या शी 
अर्थात्‌ वहू उसे हज़म नहीं १५ र. f 
कारण है कि आज भारतीय द्‌म 


Se स 7 स्म 
ss जब ड - 2 र be 


पात्र बन रहा है । इति” 
क संगीत तथा भाषा आदि 
= ऐसा कोई स्वतंत्र विचारक 
ई नहीं देता, जॉ दुनिया में 
मे | A ही बुद्धि का अजीण है । यद्यपि 
ल रवीन्द्रनाथ ठाकुर या जगदाशचद्र 

वश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वे हैं 
हप ही | किसी भा अपवाद पर से 
बताये जा सकते | साधारणत भारत में 
प्रेरणा दिखाई ही नहा देता | दुनिया 
ता है, साथ ही तिस्य नये आविष्कार 


ज 
एक ही ल 
ज़ 
यृ बहता 
जहित न रहे हैं। किन्तु हमारा विंदद्वग केवल 


तिरो के ज्ञान का थोड़ी बहुत सम्राहक हा 
छोरि भारतवप में कहीं भी स्वतंत्र आविष्कार 
वार नहीं देते । और कहीं ज्ञान में ही किसी 
तह सा हि होती दिखाई देती | यह रोग महा 
किर । शौर इसी रोग के कारण हमारा देश 
ति त्रधिकाधिक पतित होता जा रहा है । हमारे 
[i हतया को इस बात का पता तक नहीं कि 
{से कहते हैं । इसो प्रकार हमारी शिक्षा 

वः मं भी वास्तविक शिक्षा के दर्शन नहीं होते। 
प भ इस राष्ट्रव्यापी रोग का निदान कर 
जोति औषधि की योजना करना आवश्यक 
है. आज का यह लेख उसी दिशा में कुछ 
क प 


ण 


i युवकों को केवल बौद्धिक 
३ ¬ गों भनुष्य केवल बुद्धि से 

शी! अथात्‌ विद्यालयों में विद्यार्थियों 
शान दिया जाता है कि मानों 
। पैदा हुआ, और मानों 


घने उन्हे ज्ञान दान किया 
"जसे लेकर रा 


जितना पढ़ले, किन्तु “उसमें से वह निश्चित अंश को 
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एक या दूसरे स्वरूप में हमारे युवकवर्ग को लगातार 
दिमागी काम ही करना पड़ता है.। इस बात का कोई 
विचारे तक नहीं करता कि यदि दिमाग़ अपना सारा . 
समय खाने में ही लगा दे, तो उस खांये हुए को हज़म - 
करने को समय ही कब्र मिलेगा ? 

जिस प्रकारं खाया हुआ अन्न खून में परिणत हो : 
जाता है तभी कहा जा सकता है कि पचन-काय पूरा 
हुआ, उसी प्रकार दिमाग़ का खाद्य-पदाथ जत्र ज्ञान 
में-संध्कारिता में-परिणत हो जाय तभी उसका कार्य 
परां हुआ समझना चाहिएं। जलेबी औरं > खून. इन 
दोनों के बीच में जितना फक़् है उतवा हो. फ़क्त पुस्तक 
और ज्ञान के बीच है । लेकिन अफ़तोस की बात है 
कि आजकल तो पुस्तकें ही ज्ञान मानी जाती हैं । जलेबी 
को यदि कोई खून समझ ले तो वह मूख समभा 
जायगा; लेकिन: यदि आजकल कोई पुस्तकों को ही 
ज्ञान समक ले तो वह मूख नहीं गिना. जायगा ! 
कारण इसका यही है कि जहां सभी लोग एक 
जैसे हों, वहां कौन क्रिस की मूखंता को. परख 
सकता है ? 

हमारे दिमाग में तो यही कल्पना जड़ जमाये 

बैठी है कि में जितना ज्यादा पढूँगा उतनी ही अधिक 
मेरे ज्ञान की वृद्धि होंगी । जैसे कि बहुत से अज्ञानी 
कसरतबाज यह मानते हैं कि में जितना यादा 


: खाऊंगा उतना ही ज्यादा बलवान्‌ बनूँगा। इसी प्रकार | 


क़रीब-क़रीब सब्र साक्षर लोग यह मानते हैं कि सें 
जितना पढूँंगा उतना ही ज्यादा ज्ञानी बनूँगा । लेकिन 
यह धारणा भ्रमात्मक है-क्योंकि, प्र येक ` मनुष्य की 
पाचन-शक्ति परिमित होती है। इसीलिए मनुष्य चाहे | 


ही हजम कर सकता है । जो नेही ही बुद्धि की 
डन में 
पाचन-शक्ति को माप करं उचित १ 


* त क ० बजे तक लिखता है उसोकी बुद्धि ठीक तरह खिलती है और 
fe 9 ग ईः a जी 2 5. "क डो 
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च शत 3 ठु. 


~~~ 


स्थाग भूमि 

बन कर दिनभर अपने दिमाग में अनेक वस्तुय हू मता 
ही रहता है.वह उसमें को -एक भी वस्तु को हैम 
नहीं कर सकेगा और अंत में उसको बुद्धि अजण 
« ग्रस्त हो मर जाती है । ह 
हमारे विद्यार्थी खब पढ़ते हें; इतना ही नहीं 
बल्कि जे अपना सारा समय पढ़ने मे हा बिता देत 
हैं | यंह एक दुःखदायक विषय है । इसमें वुद्धि का 
एक क्षण-का भी आराम नहीं मिलता--बुद्धि को 
यह जानते का-मौक़ा ही नहीं. मिलता . कि : सुझपर 
बौनसा और कितना बोम लदा - है.। फलत: जब 


छ भी हजम किये बिना सारा का सारा भूल जाने: 
-__ कीशक्ति बुद्धि में न होती तो. अवश्य ही मनुष्य 

. पागल हो जाता । किंतु ईश्वर ने यह एक रास्ता खुला 
रख दिया है, और इसीसे मनुष्य बच जाता है। 
लेकिन इस प्रकार यह मामला कब्र तक चल सकता 


(5. 


क्षीण होती जाती है औरं अंत में मनुष्य का नाश हो 
श्र जाता है । 


र दिया है । इतना सारा पढ़ते-लिखते हुए भी हमारे 
दिन. आ रहे हैं कि जो बौद्धिक शक्ति हम 


नज़र नहीं आयेगी । - 


श्र 
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वही ज्ञानी भी बनता है । लेकिन जो मनुष्य लोभी . 


- भी प्रकार की शारीरिक .मिहनत क्री गा 


है ? इतना सारा बोझ ढोते-ढोते वुद्धि प्रति दिन: लेकिन कोई-यह न समभे कि शारिरिक श्र 


. यह है हमारे युवकों की दशा | अथात्‌ केवल : 
द्विक शिक्षा दे-देकर ही हमने अपने राष्ट्र को नष्ट... 
प्र विचार किया जायगा। 


` सम एक भी तेजस्वी विचारक मैदा नहीं होता; ` 
` उले ऐसे 
में कल थी बहू आज नहीं, और ओ आज हे वह कज 
इस आत्मघात से यदि राष्ट्र को. बचाना हो तो 


उसक्रे लिए आज एक ही रास्ता है, ओर: वह है. 
बौद्धिक शिक्षा को एकदम कम कर डालना । क स्री. 


 मीविदयार्थी केलिए दिनके वयाक्षघंदेबोद्धिक 2, ४ 5 2. 22.2 | 
“ + अ हा 
हे व वि अ सडे (९ | 
$ ह. क 
3... क की “जह नि 
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विकास के जिए काकी हैं | बाकी फे 
शिक्षा लेनो चाहिए | बोद्धिक 
स्थान पर शारीरिक प्रवृत्ति शुरू 
को शांति. मिलती है और उत्त 
खाया हुआ पदाथ हजम करने क ब 
है। यह बात सच है कि कसरत hl 
शणर कसरत करन स सड होता है ते 
करते समय ही नहीं बल्कि कसरत डे 

शरीर को मिती हे उसमे उसका शरीर; 


>| उसी 
होता सी प्रकार यह सच है [३ 


र 


बुद्धि संगठित हाती है किन्तु पढ ख| 


वह. सुसंगठित नहीं हो जातो । प्ले) ड 
जब बुद्धि को आराम मिलता है तभी वह पी! 
सुसंगठित बनती है । हमारी शिक्षा में ऐपो 
रहनी चाहिए कि दूसरों के लिए नहींते || 
कम दिमारों को तो. जरूरी ३-४ घंटे वित्र 
खयाल से प्रत्येक विद्यार्थी को या सात्तरमो 


| त i 


(११ 


` लाभ केवल अभावात्मक ही है, वरि यह | ष 


-जो-सकता है कि शारिरिक प्रवृत्ति प्रणत् | 
बुद्धि के लिए सहायक होती है । लेकिन की, 


आज कीः चंची का नहीं है | किसी श्रे ह र 
| 


न मप 
आज तो हमें केवल इतन हा अ. 
का यदि सच्चा विकास करना है तो # | 
-को कम करके उसको जगह ग र ति गौर! 
ए । ki र 
[मां में अवश्य त्रिताता ह कं pt 
प्रवत्ति शारिरिक ही क्यों [ र है, 
और यदि शारिरिक हो. भी ती रा 
सब फिर कभी बताया जायी पह 


का भी! 
भय 


र“: ग 


आ कलो हा 
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पाणी अगर घास खाने लें तो सारे समाज को स्वर्ग 
साहित्य सगत ह का सहमान बनने में पछ-सर का भी र न उठाना पड़े | 
रश सगत कता ब्रिहीनः साचा पक विषाण, हात परन्तु आज तो हमारी अवनति के दिन हैं । इन दिनों के 
री ६ हदतवे जॉबमानस्तद्वागथेये परमे परताप ॥ लिए तो साहित्य संगीत और कला का जथ-झुछ और ही ५ 
हिः ER ह होना चाहिए] आइए, भाज हम उसी नयें अर्थ, परं कुछ ` 
ते पे || शाख के सुप्रसिद्ध आचार्य अतृहरि को यह एक विचार करेंगे । बक 
पे ३| | उक्ति है । इसमें एक त्रिकाळ सत्य का वर्णन किया अलंकार सस्डन्थी. कितने ही भन्थो-मे * “साहित्य” श 


ह्‌ 
हप | | इस्त तरह को बाते हर समय और हर परिस्थिति _ की व्युत्पत्ति 'सद्दित' से बतलाई- हे. शब्दोभया: सहितंयो 
ऐसी बीप सहित होती हैं । यह बात तो माननी ही पड़ेगी ` अविः साहित्यम्‌ 


अथात. शब्द ओर अथं की एकता को 
हीत) भतृहार ने जिस समय आर जेसी प!रास्थाति- स यह सहि कहा हे । अगर ऊपर ह हु शब्द का मतलब - 


प्रिव था, वैश्ता समये और वह परिस्थिति आज नहीं 'डक्ति! समझा जांच और -'अर्थ' का कृति, .तो “सहित्य 


तर को ही काण इस इलोक के आज: के. अथे में ओर उस वद्‌ का अथे “वचन ओर कर्म की एकता होगा । अंगर 


J दा १ बिनासीं 
नी ग प इन्द इ [हा सक्गो। मानवी यह अनूठा साहित्य किसी के पास न हो, तो उसे बिना साँग 
मिशा के साथ हा शब्द आर उनके अथ का भी विकास और एछ का पशा कहने में हारि 
ओर पूछ का पश कहने में हा है.) 'साहित्य' 
छा है। भतृहरि चे ऊपर के इछ pp oe वी 
यह भी के क र्शक म साहित्य, शब्द का दूसरा अर्थ सहितस्य सहितयोः संहितानां वा... 
५. कला इन तीन शब्दों का क्रमशः साहित्य भा दन के 
णी स वः साहत्यप्तू साहतता, सहभाव या साहचय' हाता | 
laature ), गान ( \{usic ) आर छालत कलः 
0 बसा! हे | अर्थात्‌ दूसरों से समभाव-पू्क हिलःसिलकर रहना हीह ` 
अथा म॑ उपयोग किया होया । अर्त- 


मोन २सिक- शिरोमणि स उतम शा दसरा गा 3 ME व 
हो पमाण के जीवन के सध्यान्हकाल सें - साहित्य हीन? है उसे सिह, बाघ आदि के ससान अटकने | 
थे किया जाना उचित ही था । जब - 


"वाला जंगली पछु क्यों न कहा जाय ? साहित्य श 
$ साथ सुराज्य भी होता है न pes 


न्य 


नहीं किन्तु कतव्य ( Duty ) ही 
व्र भार्या वाक्य ( \[0{(0 ) रहता है 
जग वय सगीत और कला! शब्दो का उप- 
२ गे अथ में क्रिया जा सकता है 
* ॥| 

रे ' "ण पूछ और सींग का पझु होता है 


ए यह बहे 
भाग्य 
के य की बात है कि वह नर 


जब जनता सानी आधुनिक भाषा नः जिर | 
पुली और सम्पन्न होती है, जी | र आधुनिक भाषा सें 'साधन-सासग्री' हैं । जिस मनुष्य < 
(Richt ) र जब हकूया के पास आत्मोन्नति के लिए-ज़रूरी साधन-सामग्री नहीं! 


क्या उसे पशुओं के ससान असहाय नहीं समझना 
चाहए ? जल 
संगीत? शब्द का वाच्यार्थ 'सम-गीत' अर्थात्‌ 'मिल- 
कर गाया हुआ! होता है *किसी भजन या गीत को 
समय आवाज़, ताळ और स्वर वरोरा का ठीक ओर 
होना ज़रूरी है, ऐसा न होने से गायन का मज़ा 


द केरङि > 
बिना सौंग-पूळ के ये मनुष्य कहोजातो पै वदवस लगाकर यस जद 


< 


+ 3 ड क>न बूः 
आह. 


क्र 


शर > क अक”. डे 2. 
झट ह, ou % i 
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त्यागभूमि > 


यदि 'संगीत' शब्द का हम लाक्षणिक अर्थ करें तो सम्‌ 
गीत! का अर्थ मिलकर माँगा हुआ, या 'हिल-मिझुकर [कया 
किया हुआ! होता है! जो प्रार्थना और जो काय पकमत 
होकर नहीं किया जाता, जिसमें वचन और कार्य की एकता 
 (पोद्वाशालाए ) नहीं; क्या बह कभी सिद्ध हो सकता 
है ? इन अर्था में जो मनुष्य “संगीत? का धनी नहीं है, वह 
झु नहीं तो और क्या है ? 
कला? की ओर दृष्टिपात करते .ही मालूम होता है कि 
सारा विश्व कलामय हो रहा है । जितनी सुन्दर वस्तुय ह 
उन सब में करा का विकास दीख पड़ता है। दो अक्षरों 
` के इसे कला! झाब्द में जीवन, कोरल, सॉन्द्यं आद्‌ कितना 
ही अनूठी कंव्पनाओं का समावेश होता है। जिस रचना 
में कला नहीं, वह रचना भोंडी और कुरूप मालूम होती है । 
कछा-हीन मनुष्य भी पशु ही कहलाता है | अपने ख्ढ॒ अथे 
में भी कला! शब्द का अथ हमारे जीवन के लिए बड़ा उप- 
_ योगी है.। परन्तु कछाएँ दो प्रकार की होतीं हें ॥ एक तो 
जीवन के लिए पोषक और दूसरी जीवन की घातक | उदाहरण के 
मैनचेस्टर से आने वाळे महीन कपड़ों की कळा को ही 
लीजिए । इस कला के अनेकों आधारों को देखने पर हमें 
क्या माळूम पड़ता है ? यही न किमनमाने उपायों से, मन 
चाहे पैसे खच करके, जहाँ तक हो सके हिन्दुस्थान का सब 
का सब कपास खरीद लेना ? .हिन्दुस्थानी जुलाहों, क!तने 
चालो आदि के धन्धे को नष्ट करना;फिर यन्त्र बनाने वाले उन्हें 
चलाने वाले और खानों में काम करने वाले मजूरों के खून 
का पानी करना और उनकी एड़ी-चोटी के पसीने से तैथार 
हुआ महीन विदेशी कपड़ा इच्छा न रहते भी हिन्दुस्थानी 
. जनता पर लादना, दूसरे विदेशी व्यापारियों से मिळ कर 
हिन्दुस्थान और उसी के समान चीन आदि देशों के देशी 
धन्धों को नष्ट करना और उनपर पेट भरने वाले लोगों को 
वेकार करके उन्हें दूसरों की मजूरी करने पर मजबूर करना! 
ऐसी हत्यारी और सत्यानाशी बातों के आधार पर मैन्चेस्टर 
के महीन कपड़ों की 'कला-पूर्ण कलो? का विकास हुआ है । 
इस तरह की कला मनुष्य-जीवन की तारक नहीं होती- 
हाँ, मारक ज़रूर होती है । ऐसी 'कला' जिस मनुष्य या 


A 


® | ह 
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दूसरे कथन 


राष्ट्र के पाक्ष होती है वह मथुष्य और वह राष्ट्र आसुरी है,.. लोगों को'अपनी हालत की थो 
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ह सं नश ३ = 
आन्दोलन की 'करा' का दर्शन कीजिए , के). 
इमारत नीचे लिखी ५ बातों पर खडी हल न, 

( १ ) खादी 

फिर से जिलाती 

(२ ) हिन्दुस्तान के बेकार भौर भू्ग 

भाई-बहनों के लिए दो कौर अन्न जुरा ष k 
३.) फ़ाके कशी के 

ह क नीवन या हे 

खादी उनको सन्मान-पूर्वक अपना ड है 
भरने का आशी 

देती है । 
( ४ ) फुरसत का समय आलश्य में बिताने ३ 

कई तरह के व्यसनॉ का शिकार हो जाने से किसा] 

मरने लगते हैं । ऐसे लोगों के लिए खादी एक वद 

साधन हे, जिससे वह अपना पेट भर सकें। 

५ ) अन्न के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ वसह 

राष्ट्र को इस बात में स्वावलम्बी वना सकती है। | 
इन कायां में खादी की हलचल राष्ट्र के पीजी 

पोषक और मनुष्य को भव सागर से तारने वाही है| 

कला जिसे याद न हो क्या वह पशु नहीं है ! ऐऐ प 
से आबाद राष्ट्र को पशु-रा्ट्र क्यों न कहा जाय? | 

क्या ऊपर के अर्था में हम “साहित्य संगीत अ. 
के धनी हैं ? बड़े खेद के साथ कहना पड़ती हैकिए 
वस्तुओं का हममें शोचनीय अभाव है। हम गेरे | 
साहचर्य या ऐक्य है, न “संगीत” सुराल" 
Harmn00) हे, और न 'कला'- जीवन ७. 
सुंदर रचना शक्ति ही है ! फिर भवृहार 7 झी, i 
पुच्छ-विषाण हीनः पशु गं न कहे जावे ] भत गा 

व्य शाख विनोदेन काला गच्छ व हा 

व्यसनेन तु मूर्खाणां निया ह. | 

के अनुसार क्‍या हमारा समय श्व दात गी 
और व्यसनो में नहीं बीतता है हमारे 

आज भी गाढ़ी नींद में-गहरे अता! 


रे 


बरी. र मानते हें । उदाहरण के लिए हिंदू- 
pr और ब्रह्म॒ण"भ्रह्मण बाद काफ़ी हैं । ऐसे 
क ल हे गग हे ! शराबखोरी जैसी गढा आदतों में ही 
हया रश न बिता रहे हे. । काव्य, शास्त्र चगेरा 


स्नो में हम अपनी बुद्धि ख़च नहीं करते- 
Yh a आदि बुद्धि के शत्रुओं से ही ऐसे लोग 
| र हे हें ! इनसे पीछा छुड़ा कर 

गीतकला” की सहायता से हमें शीघ्र ही अपने 
प कात विनोद में बिताना सीखना चाहिए। 


हक ह सारे रा को 'धी मानू! बना कर हस उसे उन्नति 
f 


शिव! पर क्यान पड़चाव 9 


कृष्णजी रामचन्द्र कुलकर्णी 


क्स > 
क वहा र गत्र त्तो दीपक राग गाला 
राहीन बाढ-पूर्य की रब्मियों में स्निग्धता होती 
| ३ पतु, वही सूय जब मध्यान्ह सें गगन के शिखर पर 
के जा ह त्र चण्ड-ररिम कहा जाता है। जो नदी बरसात में 
भे इबोकर बहती है,वही ग्रीष्म में तटवर्ती प्षकता 
व भे हमान छोड़ जाती है। जो सुद्र अभी शांत 
7१ शिप्टर्ा था, देखो, वही उत्ताल तरङ्गों के घात-प्रति- 
तोतो लित और शुन्ध हो उठा हे । काल परिवर्तन 
te y का स्वभाव भी प्रतिक्षण परिवर्तन चाहता 
आओ ४ आर केवल मीठा उसे पसंद नहीं है । वह 
किव मोठा, कभी खट्टा तो कभी चरपरा, 
क शा क आवादून करना चाहता है । 
उनो क आ जा कावेता आज से 
म ज वगा मे फूलों की सेज में बिलास करती 
ष परा उबड-खाबड़ ककरोळे पथ पर 
प ए हए ग्रीष्म में उन उडे शीतळ प्रासादो 
वा! रे Ee को उस टूटी कुटी 
र गरम लू का कोई 
रशी चाली काळी अधेरी रात में 
उ तल ख सूसलाधार 
बेठकर क्रिल्ला को 


प्र भू 


१ 


कुछ वर्ष पूव 


` अमरा.से गनाना होरा । तीक्ष्ण कटाक्ष, चञ्चल [चतवन 


: वर्षा में मलार सुहाती है, किन्तु रणक्षेत्र में मलार गाना 
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तो दीपक राग गायो 
वियोगिनी का स्वांग नहीं भरना 
होगा, किन्तु उस जीण-झीणं टपकती हुई झोपड़ी में घुटनों 
पर [सर रखकर भाखा पर रात बितानी पड़ेगी । सदियों की 
सनसनाती हुई बयार में, एक पतली चहर में लिपट कर 
कापत हुए किसाना का साथ देना होगा। उसे षडरस 
व्यजना का छोड़कर सूखी रोटियों पर संतुष्ट होकर उन अत्या- 
चार-पाडत दारद्र ग्रामीणों की आह बनकर निकलना होगा 
जिसमें अत्याचार के पुतळे फूख के ढेर की तरह जल उठे । 
उसके गान से अब विलासिता के स्वर की आवश्यकता 
नहा, अब तो उस सगीत की आवश्यकता है, जो इन वर्षों 
से पराधीन. हृदयं में स्वतन्त्रता की आग प्रज्वलित कर दे 
इन पद-दालत ओर [वर्जीव शरीरों सें विद्यत केः समान 
जावन-शांक्ति का संचार करदे । अब कविता में रूपःमदिरा 
के पान दे जगह स्वदेश प्रेस का असूत .पीकर अपना नाम 


>« 


ओर पुष्प-शरो से घायछ होने के स्थान पर अत्याचारी के 
सामने छाती खोलकर खड़ा होना होगा । अघर-चुंबन नहीं 
आपलु आस-चुबन ओर तलवार को गले लंगाने के लिए 
सन्नद्ध रहना पडेगा । हस-गति और अलस-गतियो से. कांस 
नहा चछंगा। अब शेर की तरह दहाड़ कर निकलता होगा। 
हाव-भाव, लीला-नृत्य, वियोर-व्यथा भौर सिलन-सुख को | 
भळू चन्द्र देकर विजय-संगीत का गान ३० करोड़ भारतीय 
कण्ठों से प्रतिध्वनित होना चाहिए। अब शङ्गार-रस की 
कीचड़ से निकेल कर वीर-रस के मैदान में आना चाहिए । _ 


मूखंता है । 
देश में एक युद्ध छिड़ा हुआ है । बड़ी-बड़ी मोटी और 
भारी जंजीरों से भारत के हाथ-पैर कसे हुए हें । वह उठने 
का प्रयत्न कर रहा है । परन्तु बोझ और अशक्ति से बार-बार 
गिर पड़ता है । कवि चन्द॒बरदाई जब शहाबुद्दीन की केद में 
पृथ्वीराज से मिलने गये उस समय पृथ्वीराज बहुत वजनी ._ 
जज्ञीरों से जकडे हुए थे। और तिस पर भी अनशन से. 
बहुत क्षीण हो रहे थे । परन्तु चन्दुबरदाई की फडकती 
कविता ने न जाने कौन सी शक्ति उनके अंदर भूँक ढी | कि 
पथ्वीराज जंज्ञीरों के भारी बोल रूर उनके. स्वागत 


ली क 


ल 


I 


धर 


0, 


बभूमि 


॒ खडे हो गये । कवियो ! तुम आज वह संगीत कपरी नहीं 

गाते कि जिससे भारत-कमजोर भारत-पराधीनता के बझ 

को लेकर उठ खड़ा हो और अपने प्रतिहंंदी को ललकार संके ! 

बह राग क्यों नहीं अलापते कि नवयुवर्कों के सरते हुए 

हृदय फडक उठ ? 

क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि रूस की महान्‌ क्रान्ति में वह 

के कवियों और लेखकों का कितना हाथ था? उन्होंने अन्दर 

ही अन्दर रूप के ग्राम्य-जीवन को इस प्रकार सैप्रार कर 

दिया था कि वह एक चिनगारी पा कर एक साथ भभक उठा । 

यहाँ पर उन कविताओं के १-२ उहाहरण आपक सन्सुख 

` उपस्थित करता हूँ । देखिए, स्वतन्त्रता की उमंग भ, एक 

है कवि किस प्रकार उड़ान मारता ३-7 

। Nway, with the sorrowful brow, 


Mhe Angel of Freedom Jas Hown; 

Over every peasant hut is hopeful dream 

>: _ अर्थात्‌ “दुःवमथ भाग्य से सुक्त हो कर अब मेरे हृदय 

में तेजस्विता और साहस का सज्नार हो रहा है । भवर, 

खाडी, कराड़ों, सचन्र स्वतन्त्रता का देवदूत अपना स्वगीय 

` सन्देश सुना चुका है । प्रत्येक ग्रामीण की कुटीर पर सुख और 
समवेदना का समीरण प्रवाहित हो रहा है । और नगण्य 

झोपडे भी आशा पद स्वप्न देख रहे हैं । 

७0७ sufiering and bending ! 

Jise, beloved, in all your Might, 

भ Behold the brightest dawn, 

 __ IIlusdissolved the dark 

 _Tobealwayssorrowf{ulisnot for you 


७४5 of Meht, 


Fo you a bright road is due. 

“देश वासियों ! तुम बहुत दुःख और दासता सह चुके 
हो, अब पराधीनता की जंजीर तोड़ कर उठ खड़े हो, और 
उन्नत बनो । देखो सुन्दरी उपा ने रात्रि के प्रगाइ तिमिर 

को छिन्न-भिन्न कर दिया है । हुन्हारे भाग्य में सदेव दुःख 
भोगता ही नहीं बदा है, अपितु उज्ज्वल भबिष्य का प्रशस्त" 
ग तुम्हारे सामने है।” 


“कः = “ हे. 


+ 
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From now on Jam bright and couragIous, 
Over all whirlpools, aby sses antl precipice, 


यह ज़रूर कहूगा (क उसे रो 


= 
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मेरे संगीत में पूर्वजों की ददम > ० | पा 
नहीं होगी आपतु वह शक्ति का क > 
हर ॥ विद्य क दि 
इश्वी के कण-कण में व्याप्त हो आावेगी। दाता इ हेम 
डर जकडे हुए सूक दास की तरह अपने हुः अर ए 
धिक्कारते हुए नहीं, अपितु स्वतस्त्र गरुड के मागग ह देस 
जीवन-संगीत गाऊंगा । वी! 
Come out into tlie open [९5 [पनित 
Mussia of mive, my beloved! झिे। 
Phe executioners block and nosh! द 
Have disappeared from thefieldin an: 
Glory to those who feel for redler 
For holy freedom iE 
“मेरे प्यारे रूसी भाइयों, खुले हुए बिखत शी | 
उतर आओ । इन मैदानों से अस्याचारियों के फाशे | ह 


और थे रक्त-रक्षित डोरियाँ सदा के लिए बिश 0 
ए-सक!य़ 


कीर्ति उन्हीं के लिए है, जो स्वतन्त्रतां के 6 ही 
3 - 
स्वतन्त्रता के लिए बाळेदान हुए हं | कै. हि 
इस प्रकार की भोजत्विती कविताओं मे कप 
जभ 
क्रान्ति को प्रभावशाली बना दिया था| था र 
कुळ ऐसे ही सरस्वती पुत्री की भा 
ड क 
ही अन्दर स्वतन्त्रता की जड़ की नवड ह. 
कर सींचते रहें । परन्तु आज कट कक रा 
एक नयी ओर ही बह चढा है । और 
के भाबुक हृद्य बड़ी शीक्षता से उस 
शू र 
रहे हैं | मैं यहू तो नहीं कहता... होशी 
कमा याहि | || [ 
मळार असी र 
मोड़ देना चाहिए । क्योकि यह त 


झा ~ ४3. 
हिन्दी पत्रिकाय हो 
|  प्रथल किया गया हैं. कि हमारी 

क्र 

लमत की प्रचार करने में अच्छी सहा- 
सन्ताप की बात हैं कि इस मत का दत्त 
+ है । आज कळ का विद्यार्थी समाज 
ह गव्य देवता कॉ 


हा गया है । सतियो कां भार दकटकों 


प्रचार है 
सा विद्यार्थी आपको इस नॉन डुग के 
बीस-तीस वर्ष पूर्व यदि कोड माछा माग के 
॥. ती वी, दो सड़क पर जाने वाळे पुरुष आंख नाचा 
(|. य कोई विद्यार्थी क्रिली सहिला की आर आँख 
]॥0॥08 देहने ही से विल्दा का पाचर समझा जाता था । 
[भज वह संकुचित मत नहीं है। आज सान्द्ये देखने 
7 00 काया गया है! इस विशव व्यापा सत, का प्रुत्व 
पी समा-सोसाइटी में यदि महिलायें और कन्याये 
हृत मरे, तो वह सभा ही फ़ीकी समझी जाती है ! 
पा पहले से ही मालूम कर लेते हैं कि अमुक स्थान की 
पत हो धियो भावेगी या नहीं, वाद-विवाद में भाग लेंगी 
रए-अ हि | यदि हा, तो देखिए आपका सभा भवन खचा- 
गप ह.त रखने को भी स्थान नहीं । और यदि नहीं 
ने सह बच खाली पड़ी हे---वक्ता अधिक, श्रोता कम । 
अभि भी उपास्य देवता का प्रभाव अच्छा खासा है । 
[ह i दी के पुराने सेवकों में तो नथा जोश आ 
के ही ह oo घुरन्धर एहेन्दी-सेवक 
प. निणोयके' के पद पर 
नेमा ही भें बडा था । उस विवाद 
दे हुए मत न्‌ स था। एक विद्यार्थी ने 
राध करते हुए कहा-- हमारी 
देय का जो चित्र खाचा है, वह सुझे तो 


| 
। वस फिर क्या था नि्णायक्र सहो 
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नवयुग 


दुय (द्री ज़बान से) बड़े स्वाद ले बोले--'उसे तो दिखाई 
देता है; उसकी आँखें कितनी बड़ी हैं ! तुम्हारी कुपिया सी 


आँखों ले तुम्हे क्या दिखाई दे ?' मैं दङ्ग रह गया। किन्तु 


इष्ट देवता की उपासना ने प्रत्येक हृदय में घर कर 
लिया है ! 

~ (4 | ~ LN > 
उपास्य देवता भी अतिक्र भक्ति देखकर प्रसन्न हो रहे 


हें । महिलाओं को पुरुषों के निकट से निकलते जो स्वाभा- 
धि 


नहीं, 


ह एक बार नीचे हो ज्ञाय, उनकी नहीं । वे खिल- 
हुई, अटखेलियाँ करती हुईं, आपके पास से 


निकलेगी । अनिमन्त्रित भी आपकी सभाओं ओर पार्टियों में 
गी । झुशायरों में 'गुल, बुलबुल, नज़र, चितवन, 
] ~ 


चुटकी,” आदि द्वारा की हुई अपनी तारीफ़ सुनने का उनको 
शौक है । चित्र-विचित्र पोशाक, बढ़िया सुगन्ध, कामदार 


जूता और बढ़िया-बढ़िया शङ्गार करके ही वे सभा-सोसाइटी 
में आवेगी । यह उचित ही है । जब देत्रता प्रसन्न होते हैं, 
तब मनोमोहक रूप धर के आते हैं । कोई-कोई कहते हैं- 
एक तो नयना मद-भरे दूजे अजन सार । 
ऐ बोरी तू देत क्यों मतवारेन हथियार ॥? 
किन्तु इष्ट देवता कहते हैं कि इसमें विजय करने मे 
भासानी होती है । भक्ति हृदय पर जल्द जमंती है । और में 
कहता हूँ कि मुक्ति का मार्ग साफ़ होता है ! ड 
महादेवजी ने जहाँ ओर सब बातें कीं, वहाँ एक बात 
भूल गये ! इस युग का नाम उन्हें “ख्रीऱ्युग' रखना चाहिए 
था, कलियुग? नहीं ।8 
एक बार बोहिए-- स्त्री देवता की जब ! 
बाबूराम सकसेना 


ee 7४7 +४++ 


&#इस लेख में शोर पिछले लेख में कोलमत का जो 
परिचय दिया गया हे वह उसकी होनावस्था का है, उसकी 
अच्छी अवस्था में कुल” का अर्थ था— 

आतरः प्रकृति तत्वञ्च दिक्कालाकाश मेव च । 

त्तित्यप्तेजो वायवश्च कुलमित्यासधीयते ॥ 

ओर यह मत सर्व मान्य सिद्धान्तों का पोषक 
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त्यागश्षमि 
सरी अभिलाषा 
प्रभो, सुझे किसी भी जन्म में स्वामी मत बनाइये, 
क्योंकि स्वामी बनकर में मदमत्त गयंद की तरह अपनी 
प्रभुता पर झमने रगूंगा; और पास के छोटे-छोटे नवजात 
पौधे, पुराने जड्-खल-डंडरावरेष वृक्ष ओर सुन्दर किन्तु 
समय के फेर से सूखी एवं धेयं और सहिष्णुता की मृर्तिवत्‌ 
, लताओं को पेरों तले रोंदता हुआ में उनका जीवन ही नष्ट 
करता रहूँगा । नाथ ! इसीलिए कहता हूँ सुझे सेवक बनाइये, 
और लेवक भी केवळ अपना नहीं, क्योंकि आपका सेवक 
होने से में खुद गज कहराऊँगा । राजा, महाराजा, सेठ और 
लक्षाधिपतियों का भी नहीं; क्योंकि उससे में जारज पुत्र कह 
लाऊँगा। राज्याधिकारियों का सेवक भी में नहीं बनना चाहता; 
क्योंकि उससे में बेगारी समझा जाऊँगा । विजाताओं का भी 
नहीं, क्योंकि उससे में गुलाम कहलाऊँगा | अतएव मुझे 
सेवक बनाइये उन आश्रय-हीनों का जो समाज देश और 
राष्ट्र से सताये हुए हैं; जो अविवेकी प्रभुओं क्री ताइनरूपी 
भसहनीय दुःखाग्नि से जल:जल कर, काले पड़ गये हैं, भूख 
ओर प्यास से जिनके कलेजे बैठ गये हैं । मुझे उन माता 
आर बहिनों का सेवक बनाइये, जो हज़ार हज़ार दुःख सहते 
हुए भी अपनी बात से नहीं डिगतीं। आग में कूदना और 
तेल डालकर अपने को जला लेना, जो बांये हाथ का खेल 
समझती हें, किन्तु नर-पिशाच दुःशासन और कीचक के 
म्रहोभनों और उनके बताये हुए सुख स्वास्राज्प को ठोकर 
सार देती हैं । नाथ ! मुझे उनका सेवक बताइये, जो घोर 
विपत्तियो को झेलले हुए भी, आधे-पेट या कभी कभी निरा- 
हार रह कर भी अपने नन्हें-नन्हें बच्चों का भरण पोषण करती 
हे । जो दीखने में अकाल की मूर्ति दिखाई देती हैं, अथवा 
जो ककाल वेषधारी महामारी या, पततज्ञड़ की पत्रपुष्प-रहित 
छता के सदश हो रही हैं, किन्तु फिर भी जिनके अन्तःकरण 
में सतीत्व का अटल सा्रा्य और उच्चाभिलापा, धैय, 
दया, त्याग, सेवा,आत्मानिमान, और देशाभिमान आदि कूट- 
कूटकर भरे हुए हैं, बस, मैं उन्हींकी राह का भिखारी और 
समान की आदश-मणियों का चरण-सेवक बनने का इच्छुक 
` हैं । आओ, मेरे-हुखी और सताये हुए, भाई बहिनो, इस 

अपे चरण सेवक के गले छगी । 


= 
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. [a 
' फिर रहेगा केवल काला रंग, जि 
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जगदीश ! आप कहते है कि 
को तो अपने लिए किसी भी है 
नहीं । उसे तो जो कुछ भी जती 
सतुष्ट रहना चाहिए । क्योकि 
बहन ) सव तरह से सुखी और सं 
भी उसमें सुख मिलेगा । इसलिए 
दान का फल आप मेरे स्वामी और स्वामि. ग प 
बस उन्हींके सुख में मुझे भी सुख है। रे | हं 
आपके पास हो तो उसे मैं अवश्य माँग है. 

और कुछ नहीं केवल स्वामियों के पद ५ 
त्रेतायुग के गुह निषाद की (काष्ट को 


के कनक | 
एव जीण 
SO भूप मे सो 
रट भाइ-बहूना का चरणोदक-कही भक! 
प्रतीत होगा । | 

क्या फिर भी आप मुझे कुछ देने हो को हेः 
अच्छा तो ठहरिये, मैं ज़रा देर सोच हूँ,, (जिसे | ड 
सुझे पछताना न पडे । मैं सोचता हूँ कि श्म 


NEN | 


प्रिय और सार वस्तु नेत्र हैं; तब क्या इन्र के कि 
उतने ही नेत्र में भी माँग लू ? किंतु नहा, आ ¬ 
केवळ दो नेत्र के होने से ही में विषयतरासनाभं 
दास बना जा रहा हूँ, और थोड़ी सी सुँदरताओ। म 
भी आपे से बाहर जाता हूँ, तथा इन लाए, पहे| भः 
नीले रंगों के अम में इस तरह फँत रहा हूँ फि 
रीय-रंग को मैं अभी तक नहीं अपना से| [झोपा 
सूरदास होकर रहना ही अच्छा है, इससे वाह ग नु 
होंगे । साँसारिक लोग अन्धा कहकर पुकार, प 
के नेत्र तो खुल जायेगे । बैर, विरोध, भप "भि 
दम्भ और पाखण्ड-रूपी रलचाने वाले न्य नक 0 ड षि 
स पर कि १५ मीशा 
चढ़ ही नहीं सकता । हाँ, तो ब; LE . 
इभा. डफही बजा बजा कर तेरे गुणात ‘i 
Ss हि ने की I 
उन भाई-बहनो के चित्त को प्रसन्न 7 
जो दुःखी हैं, सन्तस हैं । किन्ठ प्रभो ! bs 


कि ग्रेम में मस्त होकर में केळे 
क्रे खिलाऊँ। में ध्रुब 


पक है तो मुझे वि श्रव्यापी प्रेम 
च 


को हे | क उ 
जिसे | दी Tin 

i 2 SEN 
रोर ५४) 


VD, 
R0९0 > 
"४५% ANS 


| के (५, 
च AR TR NNN 
RM res 720A ७८७०-९३ 
Sinn 00 ४ हट R ४ एज जे 5 CRE CE SAE OE TARR a a Ze >! 


AAAS 


के जो 


हे माया 
सता री पि भूतानि कृत्वाचेकाणवं जगत्‌ | 


पे र | पि पिति यरचेक: तस्मे मायात्मनेनमः || 
सीर पराचीन दाश rs 
दश[नक गण जिस समय जयत्‌ के मूळ 
है का बृत्त हुए उस समय उन्हें इस 
न अ शर तथा व्यापक 
| EE US पाश्चात्य विज्ञान- 
क द्वारा बाह्य जगत्‌ में भी 


पे के अस्तित्व के सम्बन 

शक के लाली 6 

| (मच मान दार्शनिको ने भी बहुत 

र रती भत प स्वीकार करते हुए कहा था, 

४७. भौतिक हे जे मूल है। आकाश से ही 
- याय प्राकृतिक परिणाम द्वारा 


क कय 
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उसकी सेवा करके अपना जन्म सफल कर सकूँ । 

शबरी की भांति वन. से मैं जो कुछ भी कंद, मूल, 
फल जाऊँगा उसके दो हिस्से करूँगा, एक आपका दूसरा 
मेरा । जो खट्टे होंगे वे मैं लूँगा और मीठे आपको । किन्तु: 
फळ दूँगा तब, जब कि आप मेरे मालिकों को सुखी कर 
देंगे । कहिए है स्वीकार ? 


रघुनन्दन भट्ट 


20228 Su 
DANN 920/000% 200 ENA 


Og eS ण 
जा, ५ स्ती 


उत्पन्न होती हें । किन्तु वे लोग इले ही अन्तिम सिद्धान्त 
समझ कर सन्तुष्ट न हुए । अतएव वे योगबळ से सूक्ष्म 
संसार में प्रवेश करके समझे कि इस स्थूळ भौतिक प्रपञ्च 
के परे भी एक सूक्ष्म प्रपञ्च है और इस प्रपञ्च का मूल 
भौतिक तत्त्व सूक्ष्म आकाश है । किन्तु आकाश भी शेष 
पदार्थ नहीं, क्यों कि इन लोगों के सिद्धान्तानुसार शेष वस्तु 

ही प्रधान तत्त्व हे । । ke 

“भबान्‌ एकः शिष्यते शेष संज्ञः? 

( शामद्भागवते) | 

महामाया प्रकृति की क्रिया शक्ति ही परन्रह्म परमेश की 

सवं गामिनी गति से प्रेरित हो यह प्रधान रचना 

परमाणुओं द्वारा सूक्ष्म संसार को उत्पन्न करती है । पर 

प्रकृति अथवा क्रिप्रा-शक्ति भपनी इच्छा से या अपने 

कुछ नहीं करती । जिनकी वह शक्ति है, उग्हींकी तु 


र - र 5. 
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त्यागभूमि 
लिए इसं प्रपञ्च की रचना तथा अनेक छीलाये किया करती 
है । आत्मा अथवा पुरुष प्रकृति की इस क्रोडा में मध्यस्थ 
का काम देता है । सुख्प-सुख्य उपनिषदों में अःय्ये 
महर्षियों की गृह गवेषणा से जो सत्य दत्त प्रादुर्भूत 
हुआ था, उसीके फड-स्वरूप यह ब्रह्मवाद या पुरुष-प्रकृति- 
वाद आज देखने को मिलता है । हमारे तध्वदर्शी यो गियों ने 
इसी मूल सत्य को लेकर अनेक प्रकार के वाइ-विवादों 
तथा तको की अवतारणा की है । जो ब्रह्मवादी थे वे वेदान्त, 
दर्शन के प्रवतंतक और जो प्रकृति वाद के पक्ष-पाती थे, वे 
सांख्य-दर्शन के प्रचारक हुए। इसके अतिरिक्त अन्यान्य 
लोगों ने परमाणुओं को भौतिक प्रपञ्च का सूळ तत्व मानकर 
अपना एक स्वतन्त्र पथ निर्माण किया । 

इसी प्रक्रार अनेकानेक पंथो के प्राहुभूत होने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी गीता में इन सब चिन्तन 
प्रणालियों का सम्बन्ध तथा सासंजस्य्र स्थापित करते हुए 
व्यासजी के सुख से उपनिषद मार्ग को सत्यता पुनः प्रतिष्टित 
कराई । अन्यान्य पुराण-रचयिताओं ने भी महाभारत के 
इली आधार पर सत्य की व्याख्या को उपस्यास और रूपकच्छल 

से साधारण लोगो के सन्सुख रखने का प्रयत्न या । 
परन्तु इससे भी विद्वानों का वाद-विवाद बन्द नहीं 
हुआ। अन्त में स्वामी शङ्कराचायं ने देशभर में देदांत प्रचार 
की अपूव और स्थायी एवं सुन्दर व्यवस्था करके सर्व-साधा- 
रण के हृदय में वेदान्त का आधिपत्य बढ़ मृछ किया। इसके 
अतिरिक्त अन्य पाँच दर्शन अल्प संस्यक विद्वानों में प्रति- 
छित होकर रहे भवरय, झिन्तु उनका आधिपत्य और प्रभाव 
थोडे ही काळ में लप्त प्राय हो गया। अब इधर स्व- 
` सम्मत वेदान्त दन में भी मत भेद उत्पन्न होकर उसकी 
तीन सुख्य शाखायें और कुछ गोण प्रशाखायें स्थापित हई । 
ज्ञान-प्रधान अद्वैत वाद और भक्तिप्रधान विशिष्ठाह्ेत और 
हतवाद का विरोध अब भी हिन्दुओं के धर्म में बता हुआ है। 
ज्ञानमार्गी, भक्तों के स्वतम्त्र प्रेम और भाव प्रवीणता को 
उन्माद कह कर उड़ा देते हैं; भक्त भी ज्ञान-सार्गियों की 
तत्व ज्ञान-स्प्रह्या को झुष्क तक समझ कर उसकी उपेक्षा 
करते हैं । परन्तु संकीर्णता प्रायः इन दोनों में ही है। क्यों कि 
र .अक्तित्यून्य तत्व ज्ञान से भी अहङ्कार की बृद्धि होकर मुक्ति 
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का मागे अचरुद्ध होता 
और ज्ञान भर 


वदास का बद्धक होकर अभ. श h 
> 
हे । अकत उपनिषद पद हि प्रा 


*जरात चेस भे 


अपराप का दृष्टांत है । 


्र्मसत् जरगा म्या जीव | 
जीवो पोत. 
१ न+ अनि 


~ 


यहा साथावाद का मूल स 
समाज की चिन्तन 
जाति में ज्ञान 


त्र ३ 
जा क ह द (प्रप 

होता १ ह हुत. 
वरग्य एव सन्यासादि दो tke हि 
द्धि होती ह । भारत में सायावाद के प्रचार ९ 
(झक तथा व ढनाय घटत होती रहती है। बति 
यदि जगत्‌ मिथ्या है, तो ज्ञाव-तृष्णा केअर पर 
चेष्टाओं तथा क्रियाओं को निष्फळ एवं विष 
डाचत होगा । परन्तु मानव-जीवन में ज्ञानहण+हिंएए 
रिक्त कुछ और भी बहुत सो उपयोगी वृतया हाम 
उपेक्षा करके कोई भी जाति संसार में पणता बर शार 
कर सकती । इसी घोर अनथ के भय को धी उर 
आचार्य शङ्कर स्वामी ने पारमार्थिक . तथा बी 


[a त (9. 
एक नास 


घम के दो अहो को हि पा 
अधिक्रारी-भेद से ज्ञान और कमं के समुध्य | छा 
कर दी । झङ्गर स्वामीके प्रभाव से उस समय ग पप 
ळप्तसा होगया । सब वैदिक क्रियाएँ ठी हो| र 
यह जगत्‌ माया-रचित है, अतः असत्य है।॥ रत 
सम्भव है अतः मक्ति-मार्ग का विरोधी है, भर | न 
इतनी दृढता से चिपटं गये कि रजः शर्ति बी ण म 
असम्भव सा होगया। इसी समय इस जाति | 
पुराण और तन्त्र शास्त्र प्रकट हुए । ईन द्र 
मायावाद का प्रतिरोध भी हुआ | 37 
कथित आय्ये धम की कुछ प्त दु 
प्रचार से कुछ लोग पुनः कर्म में प्रत दी 
देश और जाति की गौरव-रक्षार्थ पुड 


शवाजी पूवं बड्डीय 


SS 


ह) = 
Bo Az छत्रपात २ 


हि . सह 2 प 

है (6, वलि प्रायः सभी शक्ति के डल 

गो ॥ /॥॥| 3 ज च) थे को 
र छु हि > के शिष्य श्र । तपीद्धत डन 


भे Nae ने गीता में कर्मयोग का उपदेश 
गाट दर स्थित है । उपनिषदों में भी 
ELS A [वाद सत्य 
मोगी. | . 
सणा त परम मायावी 
थाह ढी ृष्टि करता 


३३ ks ह 
| वी हेषा गुणप्रयी मम माया दुरत्यया । 
"६ 


पय ग्रम ही जगत का खुल सल है, 
ता हुस्न कहाँ से हुना ? यदि ब्रह्म सावन प 
काह प्रतिष्ठित है? आदि प्रश्न उठना अनिवाले 

रमे (ति एकमात्र सत्य है, तो -उसीसे यह भेद और बहुत्व 
ही लिट ब्रह्म ही में प्रतिष्ठित व्रह्म की है? किसी अनि- 
रः इकत से यह सब उत्पन्न हुआ है । यही उपनिषदों 
ष्ट कर शह इस शक्ति को कहीं तो मायावी की माया, 
तृणा ह की अधिष्ठात्री प्रकृति तथा कहीं इश्वर की विद्या- 
या है िपयी इच्छाश्क्ति कहा है । परन्तु तार्किको का मन 
ता बो ब्रात न हुआ ।-भाखिर यह माया क्या है? और, 
की आह उप हुई है ? किस में प्रतिष्टित रहती है? 
तथा गछश्राचाये स्वामी ने इसका उत्तर दिया है । 
हो कि हुना है कि माया कया है, सो नहीं कहा 


है । भगवद्गीता में श्रेकृष्ण ने 


हीं होता । इस तक से 
[तन और अनिर्वचनीय वरतु 


4 ME नाम ठ F 
गा ण सत्‌चत्‌-भानन्द्मयी शक्ति 
फू र यी है । इसी इच्छा द्वारा 
शे 3 से भेद उत्पन्न होता है । परमार्थ 


षय और 
१९. योद्भत्र होने से जगत्‌ मिथ्या है। 
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[है । क्योंकि ईश्वर अपनी माया | 


` ३२६ ज्ञानाञ्जनं 


कारण यह है कि जगत. व्रह्म ही ले उत्पन्न होकर उसीर्मे 
लीन हो जाता है। देश-काळ ही में प्रपञ्च का अस्तित्व है, 
उसका अस्तित्व ब्रह्म की देश कालातीत अवस्था में नहीं । 
ब्रह्म में प्रपञ्च युक्त देश काल हैं, किन्तु ब्रह्म उसमें नहीं। 
जगत्‌ बरह्म से ही उत्पन्न और ब्रह्म में हीवत्त मान है। सनातन 
ब्रह्म में नाशवान्‌ जगत्‌ की कल्पना है, और वहीं ब्रह्म की 
विद्या-अविद्या मयी शक्ति से परिचालित हो कर जगत्‌ स्थित 
रहता है । जिस प्रकार मनुष्य की कल्पना देश-काल को 
पा कर सत्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जिसे हम अनत 
नहीं, किन्तु सत्य का विलोम मात्र कहते है , वस्तुतः यदि देखा 
जाय तो सब सत्य अधात्‌ ब्रह्म का प्रतिरूप है, झूठ कुछ भी 
नहीं । हम जगत्‌ को असत्य कहने के कदापि अधिझारी नहीं । 
क्योकि देश काल में जगत्‌ मिथ्या नहीं वरन्‌ सस्य है । जब 
देश काल से एथक हो कर ब्रह्म में विलीन भर्थात्‌ मुक्त होने 
का समय आवेगा.उस समय हम जगत्‌ को मिथ्या कइ 
सकंगे। और तभी जगत्‌ को मिथ्या कहने का अविकार 
ईंश्वर-प्रदत्त समझा जायगा । अनधिकारी के यह कहने से कि 
जगत्‌ मिथ्या हे, मिथ्याचार की बृद्धि भौर धर्म का पतन ही 
होगा । हमारे लिए तो ब्रह्म को सत्य भौर जगत्‌ को मिथ्या 
कहने की अपेक्षा, त्रह्म को सत्य और जगत्‌ को ब्रह्म. कहना 
अधिक उपयुक्त और भच्छा होगा । यही उपनिषदों का सत्य 
उपदेश है । “सर्वं खल्विदं जहा” बस इसी सत्य पर आये- 
धमे स्थित है । 


जी एस० विशारद 


तेजस्विनी का वक्तव्य 
मातंगेश्वर एक कूटनीतिज्ञ किन्तु मइस्वाकांक्षी राजा है। 


घह अपने पड़ौसी राजा कदप॑ को जीतना चाहता है । पहले- 


पह राजा को नीतिश्रष्ट भौर पतित करने के लिए सौदा- 
मिनी नामक एक वेश्या को घह राजा के पास भेजता है। कदे 
इंसके जाल में फंत जाता है। तब सौदामिनी संत्रि-मंडल 


त 


से सांठ-गांठ करके मातंगेश्वर को कदम्ब देश के राजा कवप _ 


पर चढ़ाई करने के किए निमन्त्रित करती है। ढि इस 
यंत्र कां हाल कदम्ब की एक स्वातंत्यभक्ता तेजस्विनी का 
कुमारी पर प्रकट हो जाता है । वह इस षडयंत्र का विरोध 


है 
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COTE 


करती है । राष्ट्रध्वजा को रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेलती 
है, कदप को समझाती है, पर ख्री-लपट कंदप पर इसका 
कोई असर नहीं होता। कदपे राज्य-त्याग कर देता है, तेजस्विनी 
ब्वा कर देती है । उसपर न्यायालय से राजद्रोह के अभि- 
योग में मामला चलाया जा रहा है । तेजस्विनी ने. अपना 
वक्तव्य यों सुनाया :- | 

माननीय न्यायाधीश और न्यायसभा के सदस्यों, राज- 
द्रोह का अभियोग लगाकर में आप लोगों के सन्मुख खड़ी 
की गई हूँ। इस अभियोग की पुष्टि में मेरे कई आशक्षेपयोग्य 
कामों का. लंबा चिट्टा भी आप लोगों को पढ़कर सुना दिया 
गया है । इन सब कामों के लिए मैं अपनेको शुरू से ज़िम्मे- 
दार समझती हूँ । और उन्हें किसी भी हालत में .अस्वीकार 
करने को तैयार नह. हुँ । इसलिए अब आपके सामने केवर 
यही सवाल रह जाता है कि मेरे ये काम शुद्ध न्याय की दृष्टि 
से राजद्रोहात्मक हैं या नहीं ? मेरे प्रतिपक्षी तो उन्हें राज- 


द्रोहास्मक समझते हैं; परन्तु मुझे उनमें राजद्रोह का लवलेश 


भी नहीं दिखाई देता । यही नहीं बटिक मेरा तो यह .भी 
कहना है कि मेरे तो सारे काम पूरी-पूरी राजनिष्ठा से भरे 
हुए हैं । केवल राजा का नाम रख लेने भर से कहीं कोई 
राजा नहीं हो जाता । कहीं गुलाब के चित्रों से सुगन्धि फूट- 
फूट कर बाहर नहीं फैलती । सिंह के पुतलों से कहीं जंगल 


गरजते हें ? अथवा नौका का नाम ले देने भर से कहीं हम . 


इस पार से उस पार नहीं पहुँच जाते । इसी प्रकार राजा के 


नाम को केवल पटिया अपने सिर पर लगा लेने से मनुष्य के ; 


शरीर में राजतेज का प्रादुर्भाव नहीं होता । न्यायसभा के 
सन्माननीय सदस्यो, में चाहती हूँ कि सबसे पहले में इसी 
बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँ । जिसका दोह 
करने के कारण झुझपर राजद्रोह का अपराध लगाया जा 
रहा है वह मूखं-व्यक्ति खुद भले हीं अपने आपको राजा 
समझे, परन्तु वस्तुतः वह राजा नहीं है-यही नहीं बलिक 
राजा की पवित्र पदवी को धारण करने के लिए वह तिल. 
मात्र भी योग्य नही।ी 
इस सूखं,नालायक, भोंदू ने कुछ दिन पहले. मातंगेश्वर 
से एक अत्यन्त दुष्ट और नीचता-पूर्ण संधि की है। इस 
सन्धि के द्वारा उसने इस देश की राज-सत्ता, राउ्य-लक्ष्मी, 


३३० 


, कर रही हूँ । हमारे राष्ट्र का सत्या 
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राज-सिहासन, राज-सुकुर, राज, | 
सत्र कुछ मातंगेश्वर को समर्पण के ६ 
को नदी में ढकेल दिया । और र ल ह fi 
विसुख होकर बैठा है । यह सरि 
राटू-स्वातः्य को सिट्टी में मिलाने वा 
जब उसने प्रजापक्ष को बिना प> 
टू की-स्वतन्त्रता के लिए म बिक 
हान विधात 
गुप्त रीति से विचार किया तब मैने संधि पे 
उसके बाद भी कंद का ज़ोरों से दि क 
` करती हूँ, और अगर हो सका तो जब कत 
प्राण हैं बराबर करती रहूँगी। 
मेरे इव शाख-सम्मत विरोध को रि 
कहते हैं ! सच पूछा जाय तो राजा केवर प | 
-करने वाला उसका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। इ" 
उसका तो यही धर्म और अधिकार है छि बह | 
- अपनी प्रजा की रक्षा-पाळन करता रहे | से यत 
` कदापि नहीँ कि वह प्रजा को बेच देया दूपे ३ ३ क 
,उसकी स्वतंत्रता का बलिदान दे दे वह फि! ४ 
. ही केसे सकता है ? भगर शत्रुओं के कारण कह भा का 
या राष्ट्र की रक्षा करने में अप्तमथ है, तो उसे भो र 
अधिकारों का मोह छोड़ कर राज सिंहान भौ ३ 
प्रजा को सौंप कर अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो ब 
.. प्रजा की सम्पूर्ण सम्मति प्राप्त किये विना किसी भी है पर 
बह अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को दूध केहप ब ३ 
सकता । सुलह होने के पहले संते कंदं बई "पिष 
थी और बार-बार मैंने उससे विनय-पूर्वक पई फि क 
कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग नई झोत 


हि 


मेरी बात. क्यो. सुनने- चला ? १६ ही त तीहि 
और विश्वासघाती मंत्रिमण्डल के जारण i इह 
जो मांतंगों की रिश्वत पर गुछछरे उ , (लि 

र अपमान | भै 


लय में मंत्रि-मडल का. यह घा. 
अनादर है, इत्यादि का कोलाहल ] 


हाँ, इसमें मंत्रि-मंडल की क, 
, अनादर भी ज़रूर है । और FE 
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मौका पड़ने पर में इस बात 
ह ले के लिए भी तैयार हुँ। अगर मंत्रि- 
हो तो वह सामने आवे और इस राज- 
के साथ'साथ सुक्षपर अपनी बहज्जता का 
प्रग मे इसके लिए खूब तैयार हू । इस 
का को, साफ़न्‍साफ़ कह देना चाइती हूं 
गवि ‘Be करी मौका आवेगा में मंत्रिमंडल 
ग के माल पर पळी हुई देशद्रोही चंडाल" 
)३ म से ही याद करेगी । न्यायाधीश महोदय 
तक्ष मा के सदस्यो जब मैंने देखा कि कदपं मेरी 
म). 5 प्राथना, तथा मेरे सचे प्रेम भरे आग्रह को 
हाता जा रहा है और कदम्बो के परम्परागत 
“हक पातगोश्र के चरणों पर,अपना ओर अपने राष्ट्र का 
म पा काने पर तुळ गया है, तब सुझे अपना कत्त- 
दीप पडा । मैंने अपने परमप्रिय राष्ट्र देवता की 
[केताते कंदप-का विरोध करना अपना कतय 
ह। भगर मैंने किसी का विरोध किया है तो वह कंदं 
से शी रजा का नही । और तिसपर भी राजद्रोह के 


| 


है| १ 


\ 


[फ ॥ 
[वृह 


[कि मुझे आप कड़ी सजा से दंडित करें । सजनो 
चहु ही राज-द्रोहिणी होती तो भला में लोगों 
कहती [फरती कि पडयंत्र और उनके गुप्त 
पात से सावधान रहो और अपनो राजसत्ता 
तेल गए कप चु राजद्रोह करने पर तुल 
दो शभाइयों को यह कहती हुई 
En ऱ्य राज [सहासन को शु के पापी पैरों के 
ह होने से बचाओ ! उन्हें सावधान और 
॥, कह क्यों में आकाश-पाताल एक कर 
से । करती ? अगर 
र * राष्ट्रीय झंडे को अपमान से बचाने 
क्यों खतरे में डालती १ 
ती ! मेरी समझ सें नहीं 


कले ही क्यों कर 


मं दोषी ठहरा कर मैं आपके सामने इसलिए खडी . 


राजद्रोह ही मुझे - 


चि री न श्र > भौ °, 
ब्रि.मॅडल की इस षडयत्र कॉ सफल करने की रक्षा के लिए-खुद कटिब्रद्ध होना र्‌ दूसरों को 
रोग पेक्षा पानी की तरह बहाय़ा है, तैयार होने के लिए उपदेश देना राजद्रोह है कैसे ? राउप्रसिहा- 
ता 


सन, राजदण्ड, और राष्ट्रीय-ध्वजा राजसत्त! के आभूषण हैं, 
किन्तु स्वयं राजसत्ता तो राजा की साक्षात जीवन-कळा है | 
जिसमें वही नहीं वहां राजा का अस्तित्व ही नहीं रहता । 
राजसत्ता के अभाव में किसीको राजा कहना "राजा? झाः 

की हत्या और भाषा का खन है । यही नहीं बल्कि यह तो 
सत्य की अक्षम्य तोइ-मरोड है । प्राणवायु के बिना जीवन 
ओर पानी के अभाव में जिस तरह तालाब व्यर्थ होता है उसी 
तरह सत्ता के अभाव में राजा शब्द का प्रयोग एकदम व्यर्थ 
है । सत्ता खो चुकने पर या उसे छोड़ देने पर राजा का राजत्व 
ही नहीं रह जात. । जिस तरह प्राणहीन शारीर मिट्टी बन 
जाता है, उसी तरह सत्ता हीन राजा निरा मिट्टी का पुतळा 
है । कन्दर्पं तो उसी क्षण से मिट्टी का होगया जब्र से उसने 
अपना राज्य शत्रु के हाथों बंच दिया । अब तो उसके शरीर 
में राजापन का लेश भी शेष नहीं। इसलिए ऐसे सत्ताहीन,रा- . 
ज्यहीन,राजैश्रश्रेहीन मिट्टी के पुतले के विरोधया उसके प्रति 
शत्रुता को भी राजद्रोह कहना ससार की ही नहीं किन्तु 
स्वय परमात्मा की आंखों में भी धूल झोंकने का मूख प्रयत्न - 


- करना है। न्यायाधोश महाराज और न्यायसभा-के सदस्यो, 


फिर भी यादे आप इस राजतत्ताहीत कंपं को राजा सान . 
लें और उसके.विरोध को राजद्रोह समझें तो भी आप मुझे . 
दोषी सिद्ध नहीं.कर सकते । क्योंकि मैंने तो सत्ताविहीन 
कंदप का भी कभी विरोध नहीं किप है में तो उसे केवल 
उसके हित की. ही बात कहती रही हूँ । क्या राजा से यह 
कहना क्रि “तुम अपना राजःव कायम रक्ख़ो ओर अब तक 
तुम जिस तरह राजा थे वैसे ही आगे भी बने रहो” राजद्रोह | 
है ? अथवा क्या प्रजा से यह कहना राजद्रोह है कि “तुम्हारा 
राजा शान्रुओं की ग्रलामी. करना चाहता है--बल्कि गालाम | 
होगया है,उते ग़लामी से छुड़ाकर फिर सच्चा राजा बचाओ! ? | 
जो लोग अपने राजा को दूसरों का गलाम बनाते हैं वे राज- | 
द्वोही हैं, अथवा वे जो ऐसे अभागे असहाय आदमी को | 
गलामी के नरक से उबार कर फिर से राज्यविहासन पर | 
बाते हें या बैठाने की कोशिश कर रहे हें ? अगर यह कन्दप 


= 
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अपने राज्य की रक्षा फे लिए कुछ हिम्मत करता तो. उसके 
राजत्व की रक्षा के लिए में-खुद अपने को रणक्षेत्र मे समर्पण कर 
देती । और अपने देशभाइयों से भी ऐसा करने के, लिए 
उपदेश करती । यही नहीं, अगर भज भी कन्दर्प इन गा लामी 
की जजीरो को तोड़ कर अपने राजत्व की रक्षा के लिए कटि- 
बद्ध हो जाय, तो उसके लिए में अपना सब कुछ होम देने 
के लिए तैयार हूँ । यह बात नहीं है कि में कन्दर्प से घृणा 
करती हूं घृणा तो मुझे गलाम कन्दपं से है, राजा कन्दपं 
को तो अबभी दिल से चाहती हुँ; अगर मैंने किसी का द्रोह 
किया भी है तो गलामी का स्वागत करने वाले उस गलाम 
कंदपे का किया है न कि राजा कन्दप का। महाराज कन्दपं 
की तो सैं अब भी प्रजा हुँ--उसकी सेविका हूँ, और उसके 
लिए युद्ध-क्षेत्र मे अपने प्राणों की आहुति देने को मैं आज 
भी तैयार हूँ । माननीय न्यायधीरा और न्यायसभा के 
सदस्य सजनो, राजा का परमपवित्र नामं धारण करने वाली 
व्यक्ति और राजा शब्द के असली तात्विक अर्थ के बीच जो 
महान अन्तर है, इस मामले का विचार करते समयं आप उस 
पर जरूर गोर कीजिएगा । राज-पदवी को धारण करनेवाली 
व्यक्ति बारबार बदलती रहती है, परन्तु राजा शब्द: से व्यक्त 
होने वाळा भाव कभी नहीं बदलता । वह तो शाश्रत दे । 
इसी भावना के कारण राजा नामधारी व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ 
माना जाता है । परन्तु ऐसे विचित्र राजद्रोह के मामले में 
जहाँ ब्यक्ति और तत्व में विरोध उत्पन्न हो गया हो आप 
छोगो को परिवर्तनशील वस्तु की अपेक्षा स्थायी-शाइबत 
भाव को ही अधिक महत्व देना चाहिए। आज यह ' प्रश्‍न 
नहीं कि किसी एक आदमी को न्याय देने का नहीं है। आज तो एक 


सर्वेश्रेष्ठ दिव्य सिद्धांत को हमें स्थापना करनी है। इसी सिद्धांत 
और उसकी स्थापना पर आज आपके राष्ट्र का भविष्य निर्भर ` 


है । कंदप नामक व्यक्ति विशेष का पक्षपात करके अगर 
श्राप राजतस को ठुकरा देंगे, उसका अपमान करेंगे, तो 
स्वदेश के पैरों में दासता की जजीरे बाधने का महापाप 


आपको निश्चित रूप से छगेगा । व्यक्तिनिष्ठा को महत्व 
देने और तत्वनिष्ठा को छोड़ने के कारण ही आज तक कितने - 
ही राष्ट्रों का सत्यानाश हो चुका है--संसार में आज-उनका . 


नॉम-निशाल भी कहीं रहा | सजनो, आप दिद्वात हैं, विचार 


SR 
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शील हैं, इतिहास समाजशास्र 
है । साथ ही आपके अन्ड 
स्वातश्य-प्रेम भी सदा जागूत 
बचाने के लिए रत्र-सिहासन $ 
राजसत्ता की बलि चढ़ाता 
लक्ष्मी को रनु के चरणों ए 
डू भी अगर आप लोग 
तो में स्वीकार 
सो बार क्रिया ho, नागर अपराध मैने | 
इस अभियोग 
कर शौक से मुझे सूली पर चढा सकते है। 
फांसी के तएते पर चढ़ जाडँगी । जि ल्प 
आपके पूवजों ने उसके मस्तक पर समर-देवता ह 
करने के लिए गत दो-तीन पुश्तों से अपने भ 
की धारायें बहाई हैं, उसी परम-पवित्र हास 
परम्परागत कट्टर दुश्मनों के पापी चरणों से: 
उद्योग करने वाले महापापी,की करतूतों झो भ] ३5 
के लिए उसका विरोध करना राजद्रोह होप शशि 
त्मा से पूछकर कहिए--यदि वह राजन्रोह हैत बाहर र 
सिद्दासन के स्वामी-भक्त सरदारो, में ज़रूणतल णी दुत 
राजद्रोह की अपराधिनी हूँ; आप मुझे दोषी गा: 
से हाथी के पैरों-तले कुचल डालने की भाशा बैग एं 
बड़े भानन्द के साथ उस सज़ाओो सह हँगीए न 
मैं इसी निश्चय से इस कर्तन्य-धेत्र में को 
अपने कामों के भयंकर से भयंकर परिणामी ग 
साथ सहलेँ.। इसलिए अगर आप मुझे प्राण; 
तो मुझे कोई कष्ट न होगा । आप टोगो से i 
अन्तिम प्रार्थना है कि जिस पुण्यभूमि मे भाते ब 
है उसके विनाश में शत्रुओं का हाथ बटा र 
पुरतो के शाप अपने सिर पर मत लेना! कद 
सभा तो स्वातंत्र्य लक्ष्मी का कीडा 
स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना ही ई 
उज्जवल त्रत रहा है। मैं आप 
नहीं मांगती, न अपने प्राणों 
आपसे सिर्फ़ न्याव चाहती ई, 
जिसका आधार स्वाधीनता का 


से 
है; आपको ई 
र ढकलता ह | भी 
सचमुच राजन्न 


[त 


अन्तिम भा 


नाकी उपज थोड़े ही हैं, वह तो एक ऐतिहासिक महा- 

हिरी मानवःजाति के विभूति-मंदिर की वह तो एक भव्य 
१५ >, ~ = ~ 

[लमू्िहें। ओर हैं प्राचीन विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 

श्‌ को उन्होंने नवजीवन से जगमगा दिया है । 

जे पूत ओर दिव्य संदेश पूव और. पश्चिम के 


यो के हयो में अधिष्टित है । बुद्धदेव के जीवन 


११ उपदेशी 
पम न 


वोन रूप धारण करके पुनः भारत में 
भ भहिसा-ध् के पुनः प्रतिपादन के 


ने. वैष्णव धर्मं के अन्दर पुनः जन्म 
पड कल २ 
न्तम श्वास लेते देख कर भात्तद 


क्स PS 
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ने एक नवीन वायुमण्डळ तैयार कर दिया 


युग-निर्माण 


>~ 


जावां है । परमात्मा आपको मेरे लिए ऐसा बल दें कि जिसमें आपं मुझे वह न्याय दे सकें ! 


( रणदुंदुभिसे ) 


की आंखों से बरबस आंसू की धारा बहने लगी । उन्होंने 
अनिरुडसिंह से कहा, अनिरुद्ध ! तथासंत तो चल बसे ।” 
परन्तु अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, “नहीं, आनन्द, तथागत गये 
नहीं । वह तो केवल परम-चेतन्य में मिल गये हैं। ! 
परम-चैतन्य-त्वरूप महात्मा बुद्ध ! हमारे प्राचीन इतिहास 
के चौथे दिव्य पुरुष ! पहले तीन राम, कृष्ण और महावीर 
थे । उन्हीं की कोटि में बुद्ध भी जा मिले.। - तबसे.जेसे-जैसे 
शताब्दियां-बीतती गई बुद्धदेव लोगों के जीवन में ओत-प्रो | 
हो रहे हें । आज उनकी ज्योति से बड़े-बड़े राष्ट्र जग 
रहे हँ || कव roe 
: पूर्व-उपनिषद्‌-काल में महषि याज्ञवल्क्य एक महान्‌ 
होगये हैं । वह आत्म-विज्ञान के सच्चे दृष्टा थे। उत्तरःउप 
काल की महानू विभूति तथागत-गोतम बुद्ध थे । वह भी एक | 
महर्षि ओर विश्व-व्यापी परमतत्व के दृष्टा थे। 
सुधारक ही नहीं थे । वह महर्षि थे ओर थे एक महार 
जिन्हें ज्ञान भौर सिद्धि की दसों शक्तियां ग्राप्त थां । | 
एक राजा अपने राज-वैभव को ठुकरा कर शिखा 
गया भौर मानव-जाति.के लिए. आशा का. 
सुनाता हुआ वह बन-बन भौर गाँव-गाँ 
और भज्ञान में निमझ थे । जः 


OE 
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आया । इसने अपने आपको आत्मा का वैद्य जाहिर किया । 
आपको सुनकर आश्रयं होगा कि बुद्ध "एक कुशल धवुर्धर- 
और वत्र राय पुरुष थे। वह कला-प्रवीण थे । यति और भोगी 
दोनों के जीवन के वह विरोधी थे । उन्होंने मध्यम मार्ग का 
उपदेश दिया । उन्होंने लोगों को बतलाया झि स्वास्थ्य का 
माग ही पवित्र माग है । । Fe 
तथागत बुद्ध ने चार सत्यों पर अधिर जोर दिया था। 


वह उन्हें आर्य सत्य’ कहते थे। इनका सम्बन्ध - अविद्या, , 


संस्कार, नास-रूप और तृष्णा आदि से है। ये चारों दुःख 


और विपत्ति के मूळ कारण हैं । एक दृष्टा की नज़र से वह . 


मनुष्य के मनोभावों को पहचान लेते थे और मानव-जाति 
के सच्चे प्रेमी की उत्कटता उनके अंदर थी । वह नहीं चाहत थे - 
कि मनुष्य-समाज अपना बहुमूल्य समय थोथे धामिक तर्क- 
वितकों में ब्रितावे। उन्होंने अपने उपदेशों में धर्म-विश्वास 
की अपेक्षा चरित्र को कहीं अधिक महत्त्व दिया है । नाम- 
रूप, मन्त्र-तन्त्र, रीति-रिव(ज, धार्मिक विश्वास और सिद्ध- 
न्तो की जरूरत नहीं थी, जरूरत है सिफ जीवेन के उन उदांत्त 
आउ प्रकारों के ज्ञान की। ओर भगवान बुद्ध ने यही अपने 
भिक्खुओं से कहा -- इस” पर विश्वास करने के लिए मैंने 
तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि तुम उले मुझसे सुन रहे हो 
बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज भो 
है। ओर एक वार इसका विश्वास हो जाने पर तुम्हें उस- 
पर अमल करना चाहिए और खूब जोरों से अमळ करना 
चाहिए ।. बुढ्देव ने 'त्रिवृत्त मागं” सिद्धान्त में निष्काम कम 
पर खूब जोर दिया है । बलिदान से चरित्र खिल उठता है। 
ओर बुद्ध के लिए बलिदान रूखा स्वार्थत्याग नहीं था। 
वह तो उनके लिए सच्चिदानन्दमय आत्मसाक्षात्कार था। 
और दूसरों की रक्षा के लिए भभकती हुई ज्वालाओं में 
कूद पड़ना उतना ही आनन्ददायक काम था, जितना 
एक हुँ के लिए कमल-दल से लद्दलहाते सरोवर में 
कूद पड़ना है । दीन, पतित और पथ-भ्र्ट लोगों के 
लिए तथागत ने महान्‌ त्याग और अपू प्रेम का 
जीवन बिताया था । उन्होंने नाई और कोढ़ियों को 
कष्ट से उबारा था | वह जाति से च्युत खियों के साथ बैठकर 
भोजन करते थे । अपने पिता के राजमहल के सुखो को 
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उन्होंने केवल गारीबों से भाई 


~ न र्य 
तरह ठुकरा दिया था । उनके म कै शि. 
गोद में केवल मनुष्य ही नहीं पु पर किक $ टि 
र द्‌ तेक (३ 
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~ 


"चारा 


थे । क्या पशु भी हमारा भाई नहीं ३) | ह 
उनका आदश जाति और 

को पार कर गया था। उनकाआ 
धर्म आदर्श भौर संघ आदर्श 
वह कहते थे फि हरएक मनुष्य को डु 

चाहिए । उन्होंने कभी स्वप्न में भी क । 
बुद्ध श्रेष्ठ नहीं समझा । मनुष्य मात्र एक डु होइ 
रखता है । इस शिक्षा में कितना जत आभास, 
है ? उन्होंने सदाचार को ही सडर्म का माई सौ 
ने धार्मिक विधि-विधान और कर्मकाण्ड पर कमी ग । 
दिया । वह तो उदात्त पवित्र जीवन को ही सब ढह 
थे। उनके संघादर्श के मानी थे विश्ववन्धु | मैं बडे, 


सम्प्रदाय दो उ | 
् | 

यही उनके तीन है रे 
९ 


[os न CS मे त बतं | 
कालीन ध्यान ओर इंशस्तवन में उस सुन्दर बोर प्रक 5 
भी गाता हूँ, जिसमें यह त्रिविध आदश ग्रण्ति[| | ता 

( $ ) बुद्ध शरणं गच्छामि । द 

(२) संघ शरणं गच्छामि | द trait 
€ ® ~ प 

(३ ) घम दारण गच्छामि । का 


बुद्ध ने कहा, 'मनुष्य बनो'। ये शब्द उनके सदे ब्र ३ ३) 
पूर्ण पहल की ओर हमारा ध्यान आविकत करते हैं। बा । 
हमें स्वावलम्बन और आत्माभिमान का पाठ पदाता प 
इसलिए दुखी हैं कि मूढ विश्वासां और ड | पर 
पालन करने में वे अपनी शक्ति बरबाद करते हैं। का यद 
ने कहा, “किसी भोर का सहारा मत हो--भपरे | 
हो जाओ ।” शाक्य सुनि के जन्म से कई सदि एह १३-५ 
वैदिक ऋषि-मुनियों ने गाया था, “अपनी दि है हे 
करो ।” और महा-समाधि ने के व नवा व 
आनन्द से कहा, “आनम्द, दूसरे किसी की . Dh 
अपनी भषात्मा का ही आश्रय लो। सत्य pe p है 
रहा, जैले कोई दीपक को पकडता है और आगे. 


अ हासी i पं 
और यही आध्यात्मिक पुरुषार्थ वाला ह #| फ 
2 न॑ |) (व 
भारत को आशा का संदेश है नहा i पे 
हें द्र A 
आज चारों ओर भटक रहा हैं, प्रतित | 
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एग मं फंस रहा है। क्यों कि मिना 


बनो ! राष्ट्रों का निर्माण खद अपने किये होता है । 
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मं भप दीत ऑर जापान 
प्रा पाव की प्रसिद्ध रूस-विजय के समय [थयोडोर रूज़वर्ट 
येत ह| ष्रीय स्थितिकी आलोचना करते हुए कहा था कि अमे- 
झी खोज से भूमध्य-सागर का महत्व काळ (Medi- 
(a० 08). नष्ट हो चुका है । अटलाण्टिक 
„` पक समय ( Atlantic £72 ) अपनी चरम उन्नति 
गणपत त्र शीघ्र ही सारे संसार की राजनीति पर वह प्रभाव 
। ह्या) प्रशान्त महा्षागर का काळ ( Pacific Era) 
ती भनी प्रारम्भिक अवस्था में है जो जल्दी ही सब से 
i न हो जायगा । अमेरिका के भतपूर्व राष्ट्रपति 
ने भाज बहुत अश में ठीक सिद्ध हो रहा है। 
[र र की महत्ता मुख्यतः चार घटनाओं-- 
र तष मह युद्ध रे ९११ को चीनी क्रांति 
ग कर टी ओर १९१७ की रूस की 
' वढ गईं है । इन घटनाओं से चीन 


रण १ गणा भौ 
स त क एक नवीन सम्बन्ध स्थापित हो गया 
बो क्य य पारास्थति पैदा हो गट्ट । परन्तु यहां 
। कथाओं को छोड ह 
शकु पे ही विचार करेंगे । कर केवल चीन की 
त से ची 
न्‌ व्र नं 
हे | न के विषय में कोई विशेष समाचार 


चे कहाँ तक सत्य होते हें, 


` है और एशियांयी राष्ट्रों के संघ बनाने की तैयारी में है 
: उसने कई बार विदेशों के पंजों से चीन को बचाया है । 
` परन्तु अब नये आये हुए समाचारों से मालम हुआ कि 


की राष्ट्रीय सेना उत्तरी चीन पर विजय करते हुए सिनानफू 


` बाहर हो उठी और सारा युद्ध-विभाग विदेशी करों, र 
` स्परिक कलह से क्षीण चीन को तबाह करने के 
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नहीं कहा सकता । फिर भी जो समाचार मिले हैं, उन से 
मालूम होता है कि चीन का वातावरण इस बार बहुत ज़ोर 
से क्षुव्व और अशान्त हो उठा है, जिसके शीघ्र ही शान्त होने 
की कोई संभावना नहीं दीखती । वैसे ही गृह युद्ध के कारण _ | 
चीन का वातावरण पहले ही अशान्त था, परन्तु अब जापान | 
के बीच में पड़ने से स्थिति बहुत भयंकर होगई है । 

हमने त्यागभूमि के किसी पिछले अंक में जापान की- 
नीति पर लिखते हुए बताया था कि अब वह एशियायी राष्ट्रों 
से सहानुभूति रखने लग गया है । वह यूरोपीय राष्ट्रों 
विशेषतः अमेरिका ओर इङ्गछैण्ड की कूटनीति से सतक होगया 


जापान आज चीन का मित्र नहीं, उसका शत्रु है। जब चीन 


पहुँची, तो वहां की लूटमार में कुछ जापानियों को भी जन- 
धन की हानि उठानी पड़ी । क्रात्ति और युद्धों के समय यह 
कुछ स्वाभाविक बात है । बस, जापान की सरकार आपे से 


गया, जापान के फौजी जहाज़ों ने चीन के 
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घेर लिया और जापान की सुप्तज्ञित सेनायें चीन आने 
लगीं। सिनानफू वगरा स्थानों पर जापानियों ने राष्ट्रीय 
दळ के साथ बहुत घमासान लड़ाई की । पहले से ही दुबळ 
चीनी न ठहर सके और जापानियों ने वहां के सिपाहियों तथा 


` नागरिकों पर निर्दयता-पूवंक अत्याचार किये। शान्तुग प्रांत में 


२६००० सैनिकों ने पहुंच कर चीनी कमिइनर के भाक-कान 
काट दिये हैं, परराष्ट्र सचिव के दफ्तर पर गोहाबारी की तथा 
सैकड़ों चीनियों की हत्या कर उस प्रांत पर अधिकार कर 
लिया । जापानियों के हवाई जहाज्ों ने भी काफ़ी तादाद में 
पहुँच कर चीनियों पर बम के गोले फेक कर सैकड़ों चीतियों 
को मार दिया । हम यहाँ युद्ध की सब घटनाओं को लिखना 
ध्यर्थ समझते हुए यही लिखकर आगे चलते हैं कि जापानियों 
ने चीनियों को क्ररतापूवक मारा भोर उन्होंने तरह-तरह 
के अत्याचार किय्रे । 


जापान की सरकार ने हत युद्ध के संबन्ध में अपना . 


एक वक्तव्य प्रकाशित क्रिया है, जिसमें चीन से युद्ध करने के 


कारणों को बताते हुए लिखा है--जापान सरकार ने सिना- _ 


नफू में जपानियों के जान-माल की रक्षा के लिए सेना भेजी । 
वहाँ जितनी सेना है, उतनी जापानियों की रक्षा के लिए 
पर्याप्त नहीं है । झांतुंग रेलवे के मार्ग की रक्षा करना और 
उसे निर्विन्न करना है । कहने की आवश्यकता नहीं कि ये 
सब्र कारण बाहरी लोगों को कहने के लिए हैं, वस्तुतः इनमें 
कोई सार नहीं । सल्या कारण कोई दूसरा है। . 
कुछ समय पूव चीन केराष्ट्रीपदल ने बहुत प्रगति की थी । 
डसका सगठन बहुत दृढ़ हो गया था और उत्तरीय चीन में 
उसकी विजय पर विजय होतो जा रही थी कि इतने में जापान 
ने चीन पर आक्रमण क्या । जापान को ाष्ट्रीयदल की यह 
उन्नति सह्य न थी, क्योंकि राष्ट्रीयदल के चीन पर प्रभावका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशियों को चीन में अपने विलास- 
क्षेत्र बनाने का मौका न मिलेगा । दूसरे साम्राज्यवादी देशों 
की तर जापान ने भी चीन में कई प्रभावक्षेत्र स्थापित कर 
रक्खे हैँ । बह चीन के आपसी झगडे से लाभ उठाकर चीन में 
अपना पैर और भी मज़बूती से जमा छेना चाहता है। 
मचूरिया में जापान की शक्ति प्रधान है और शांटुंग तो 
उसके कब्ज़े में है ही । उसके हाथ में कोरिया है, पोट आर्थर 


खींचा । राष्ट्संघ ने इसका जो उपर 
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है, मंचूरिया की रेळे हैं और गत य 
Los 
क्रियाचौ प्रदेश भी आ गया है 


स्त पर नधिकार कर सकता है। है स्ता} 
पि 


प्रभाव 
रहेंगे । अभी राष्ट्रीयदल ने अंग्रेजों बे 
® 


उन्हें वहा से निकार दिया । य 
वह उन प्रदेशों को छोड़ना नहों 
जापान ने कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर! 
प्रदश चान का वापस देगे परन्तु ऱ्ह कै 
परिषद्‌ में चीन ने उन प्रदेशों के लौटने का भ 
जाप्‌न ने किसी तरह का वादा करने से त 
उस समय इंग्लंड और फ्रांस नेभी जापान हह 
चीन के राष्ट्रीयदळ को दबाने के लिए ही 
आक्रमण किया हे । वह इसके लिए बहुत सप्र ह 
कर रहा था । अब छोटा सा बहाना मिलते ही र) 
शुरू करदी । 

हां, इष लडाई का पक और भी काण का र 
है । जापान का शासनसूत्र वहां के सेइयुकाई गम कि 
दार दळ के हाथ है । इस दल का विरोधी मिम 
उदार दल है । वतमान सरकार के प्रति वहाँ मै श 
काफी विरोधभाव फैला हुआ है। अभी वहां ब 
वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट काने ग 
पेश होने वाला या । शासक दल ने छोगों झा मिपा 
तरफ से हटा कर दूसरी ओर खींचने के लिए (| [१ 
छेड दिया है । बहुत संभव है, यह कारण 2% है| ९! 

इधर एक और बात हुईं । चीन के उत्त १३ 
पति. चांगसोलिन ने, राष्ट्रीयदल को दबाने श "| 
देख कर जापान को सहायता देने.को वात ग ष 


चाहता 


"(| 


[EM 
जापान ने सहायता लेने से इनकार कर 3 
प्रसन्न "होकर उसने राष्ट्रीयदल से # डो प 
उसने पारस्परिक युद्ध को बन्द कर की ° त 


य 
यह भी चीन के लिए अच्छा हुआ । राष्ट्र 


संघ का ध्यान जापान को इस अनु 


यस 
मनोबृत्ति का पदा लगता है। २% 


= नियमाबुक्षार उसकी प्राथना पर 


लिए वट 
द हीत कता । पेकिंग की उत्तरे सरकार तो 
ल्या जा र ड कया 
हित) किर क्यो इसपर विचार नदा 
४ पन की पर्वाह क्यों करने 


वी वट र्य 
है | के 5 कार्य से पूर्ण सहानुभूति है, 
ण i भाषण से पता लगता है । 
९ के की सरकार इस समय चीन पर चढ़ाई 
पक परन्तु यह है उसके लिए घातक । 
0 ययी राष्ट्रों का संघ बनाने का प्रय मिट्टी 
4 अब्र एशियायी राष्ट्रों में उनके प्रति क्या 
र या है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 
काबा जो रेड तो यही चाहता था कि एशियायी 
का गी क दभ जापान को चीन में लड़ने दिया । यदि 
जपा के अभीष्ट न होदा, तो जापान को इतना साहस 
स ता। जापान ने ऐसा करके वस्तुतः सारे एशिया 


| दौ {i | ह स्टिन चैस्बरळेन के 


| 


॥। तदो 
हि दा करडी है । a 
ह भवे हुए समाचारों से ज्ञात होता हैकि अब चीन 
ग क| दुह विजय पर विजय करता डुआ उत्तरीय चीन 
| गा गो बही तेजी से बढ़ रहा है । राष्ट्रीयदल की यह विजय 
री मि ~ 
„सौम्य का चिन्ह है । 
ग र , 
३ ११) (मास चीन के इस संघर्ष के बाद अफगानिस्तान 


I ENS है 
र र, तिङ प्रगति महत्वपूर्ण घटना है । 
न 


बा निस्तान और अंग्रेज 


हए ह|| 
a | एशिया के राष्ट्रों में आजकल कुछ ही दिनों में यदि 


हे ही; व्या संसार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया 
|." के भफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अमीर 
| क ड बन्धकर्ता, दूरदर्शी और 
(ण एके यातर ज उसकी ज्य चेष्टा को 

/ देख रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान की 
|| बना इ स तरफ है, यदि हम इसे 

| है! इ चाहें, तो कहेंगे कि इंग्लैंड का विरोध 
UY है। अमीर ने राजगद्दी पर बैठते ही 
पणा की की अफगानिस्तान को बाहर और 


॥, एका 
॥ श Mt 0 षो प्गाको 
शी सतन्त्र होना चार 
FE २ न्त्र होना चाहूए । इस बाहरी स्वत- 


री 
| 
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विश्‍व-दशन 


न्त्रता का अर्थ इंग्लेंड के पंजे से छूटना ही था । कुछ समय 
बाद अफगानिस्तान इंग्लेंड की परराष्ट्र विषयक पराधीनता 
से सुक्त भी हो गया । उसके बाद अमीर अफगानिस्तान को 
उन्नत करने के लिए जितना प्रथल किया, वह लिखने का 
यह स्थान नहीं । अमीर की यूरोप-यात्रा राजनेतिक दृष्टि से 
बहुत महत्त्व रखती है, यह हम पिछले अंकों में दिखा चुके 
हे । हमने किसी अंक में यह भी कहा था अंप्रेज् अमीर की 
रूस-यात्रा को बन्द करना चाहते हैं । इसके लिए उन्होंने 
क्या-क्या उपाय किये, यह हम नहीं कह सकते । जब अमीर 
रूस जाने वाले थे, तभी अफगानिस्तान में बलवे के समा- 
चार सुनाई दिये थे भर यह भी सुना था कि अमीर यात्रा 
से वापस लौट आवेगे । हमारा अनुमान है कि यह भी बहुत 
संभवतः अंग्रेज़ों का कूट प्रयत्न था। अमीर ने अंग्रेजों की 
अनिच्छा व उनके विरोध का कोई ख़याल न कर रूस की यात्रा 
की। आजकल वह रूस में है। वहाँ उनका बहुत स्वागत किया 
जा रहा है । अमीर भी वहा बहुत प्रसन्न हुए हैं । इंग्लेंड 
और अमरीका की बड़ी-बड़ी तेल की कंपनियों में जो पर- 
स्पर प्रतिस्पर्धा चछ रही है, बह दोनों देशों में वैमनस्य को 
बढ़ाने में पर्याप्त कारण सिद्व हुई हे) इस झगड़े में भी 
अमीर ने इंग्लेंड का पक्ष न लेकर अमेरिका को ही अपने 
तेल के स्थानों का ठेका दिया है। इन बातों से अग्रेज़ों की 
चिता बहुत बढ़ गईं है और वे भारत की पश्चिमी सीमा पर 
युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं । कई नये-नये किले बन रहे 
हें और बने हुए किलो का विस्तार किया जा रहो है । वज़ी- 
रिस्तान के रजमक नामक किले को इतना बढ़ा दिया गयां 
है कि उसमें १२००० आदमियों का मोर्चा लग सके । रोन 
नदी पर भी भारी छावनी डाली गई है। यह भी ख़बर है 
कि लाहौर, दिल्ली आदि स्थानों से साठ हज़ार आदमियो की 
भर्ती हो रही है। कुछ सेनायें वज्ञीरिस्तान की ओर रवाना भी 
हो चुकी हैं । हवाई ज़हाज़ों का बड़ा भारी सग्रह हो रहा 
है । मोटरों के लिए बड़ी तेज़ी से सड़कें बन रही हैं । इन 
सब तैयारियों को अफगानिस्तान के राजनीतिज्ञ बहुत आशंका 


तैयारियां अफगानिस्तान के लिए नहीं, रूस के लिए हैं, तो. 


हि 
` 


भो अफ़ग्ानिस्तान का डर दूर नहीं होता । १९ १४ सें जिस _ 


is 
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स्वागसूमि 


NAAN 


प्रकार जमनी ने इंग्लैण्ड से लड़ने के लिए बेचारे बेलजियम 
को नष्ट कर दिया था, उप्ती प्रहार अंग्रोज़ अफगानिस्तान 
को बलि चढ़ा देंगे। परन्तु हम इससे इतना डरने का कोई 
कारण नहीं देखते । इड्रलेण्ड की आजकल जो अन्तराष्ट्रीय 
स्थिति है, उसको देखते हुए हमारा यह अनुमान है कि 
इंग्लैण्ड युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा । इड्गडलैण्ड की अन्त- 
राष्ट्रीय स्थिति पर हम किसी आगामी अक में विस्तृत लेख 
लिख कर बतावेंगे कि उसकी स्थिति आजकल अच्छी 


नहीं है । 


अग्रेज़ ओर इरान की संधि 
अंग्रेजों ने भारतवर्ष में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, जो 
उनके अधीन नहीं हैं, अपनी ताकृत के बल पर विशेष रिया- 
यतें ले रक्खी हैं | इरान में|भी इस प्रकार के अनुचित अधि- 
कार ले लिये थे, परन्तु अब इरान के शासक रज़ाखाँ, जो 
बडे महत्वाकांक्षी हैं, इस अन्याय को नष्ट करने पर तुल राये 
हैं । उन्होंने इड्गलैण्ड से यह विशेषाधिकार छीनने कां प्रय्न 
किया। इसके लिए उन्होंने इङ्गलेण्ड से केवल सविनय प्रार्थना 
नहीं की, बल्कि उसे धमकाया भी । अंग्रोज़ों ने ईरान पर 
से होकर हवाई जहाज़ों के गुज़रने के लिए रास्ता माँगा, 
ईरान ने इन्कार कर दिया । इन्कार करके ही न रह गया, 
बल्कि वही रास्ता उसने अंग्रोज़ों के शत्रु रूस को दे दिया । 
अब अंग्रोज़ क्या करते ? उन्हें अपने विशेषाधिकार वापस 
लेने पड़े और ईरान उनके पंजे से बिलकुल छूट गया। अब 
नई सन्धि के अनुसार ईरान में रहने वाले अंग्रेजों का न्याय 
अंग्रोज़ नहीं करेंगे। ईरान के ही न्यायालय अप्रेज़ों का भी 
न्याय करेगे । हाँ, उन्होंने अपने कानून को कुछ उदार 
अवश्य कर दिया है। अब इरान ने भी रूस से सलाह ले 
कर इङ्गरंण्ड को भी कुठ व्यापारिक सुविधायें दे दी हैं और 
हवाई जहाज़ों के लिए रास्ता देने पर उद्यत हैं । इस रास्ते के 
मिलने पर इङ्गलेण्ड से भारत आने तक का सब से छोटा 
रास्ता हो जायगा । 


इग्लेण्ड और मिस्र 
इरान शक्तिशाली था, अङ्गरेज़ों को दुबना पड़ा; परन्तु 
मित्र गरीब था, उसे अंग्रेज़ों ने दबा दिया । वहाँ की पालं. 


३३८ 


मेंट में इस आशय का बरु पेश ३ त 
तिक विषयों की चर्चा करने की प्रो जोगी भे 


अँग्रेज़ों के कान 

गरे जड़ हो गये मसी सर पेक \ a 
मिली कि ऐसा बिल पास करना अच्छा न LEN) 
देने के लिए छः जंगी जहाज़ भी मेव ५. कै 


गया | कारण यह था कि अंग्रेज़ों को ३ गथे। 
को राजनेतिक चर्चा करने का अधिकार 
मे. उनके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो जा 
कूटनीतियों का भण्डा न फूरे । अंग्रोजों 
सबसे उत्तम उदाहरण है। 
[शयां की राजनीति गे 
उ पर भी कुछ कट नि हित वी. 
ड चाहए। हून हिम १ 
रूमानिया में क्रांति का प्रयत 

एक विशेष स्थान रखता है। रूमानिया झा ३ 
वस्तुत; वहाँ के राजा के हाथ में नहीं, परनु कं) 
दारों के हाथ में है । ज़मींदारों में भी वहाँ दो क १ 
परस्पर लड़ते रहते हैं । जब जो दल ज़ोर पड जा। 
राजा को अपने हाथ की कठपुतली बना कर दे ग 
कार्य अपने हाथ में ले लेता है । अभी कुछ समझा 
रूमानिया के भूतपुव॑ राजा के देहान्त के समरय ३ १ 
राज केरोल पेरिस में थे । वहां उन्होंने एक बिदेशी मा 
विवाह कर लिया, इसपर रूमानिया के शक्तिशाही 
के उदार दळ ने उनसे राज्य का अधिशार हेश शो 
भाई को, जिसकी आयु उक्ष समय सिफे ढाई वप #॥ | 
राजा बना दिया ! इस अवसर पर रूमानपा की प 
अपने सि राजा को खिलौनों के उपहार दिये पे! (हह 
कैरोल को विदेश की कन्या से विवाह करने के क हरेक, 
घिकार से वंचित रहना पड़ा और वह दूसरे a 
घूमते रहे । कुछेक राजनीतिज्ञों का अनुमान १४ | rr 
से फिर राउयप्रासि के लिए युप्त प्रयत कर रह कि पिच 

इधर रूमानिया की प्रजा उदारद 6 पे 
बहुत तंग आ गई थी । उसमें शन: शनः श 
जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप थेर र 

गो ने एकत्र होकर 

स्थान पर ढाई लाख किसान हाव पर 
को त्यागपत्र देने के बाधित क्रने का १ 


यगा। ३ | 
को मनोगत हि! 
नश 


महा 


| 


र] 


NE 


| 
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ता प्रस्ताव 
ह [निया की राजधानो बुखारेस्ट पर 
ङ्क्ष रूम 


£ पडे कित अधिकारियों ने 
झा कर वाप भेज दिया । परन्तु यह अस" 
त नहीं हुआ । किसान सम्मेलन ने अपने 
म परखितित कर लिया और वह वहाँ के 
१ हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है । 


6, तो की इस कांति से केरोळे का कोड सम्बन्ध है 
गति | कह तितर रूप से नहीं कहा जा सकता। 
व आक धबा के प ळय VF 
ह पराष्ट्विभाग के अधिकारियों ने परस्पर 
ले 

फा शाप re 2०५ ७७००४ > 
| बहा ॥ ] 

द, हि 

ड़ जा! 

देश श पहि आक- हे 

मय हा 

बवा मारत का अशान्त वातावरण ( १) 
वदेशी बन 


| हाम गावी के असहयोग-आन्दोलन से भारतवष को 
शा प्रा हो या नहीं, परन्तु उससे भारत की साधा- 

| बता में जागृति अवश्य आ गई है । वे अब अपने 
भां झो समझने लगे हैं और उनकी रक्षा के लिए 
EE Sn । यह जागृति बहुत स्थायी 
ब व आज हमें भारत में चारों 
ना हा है । सान-स्थान पर सत्याग्रह और हडतालें 


(0 
र शगपुर में पुलिस के अतिरिक्त कर के विरोध 


ता हे डक समय से प्रारंभ हो चुका है । सेकडो 

ही शपत... णार कर दिया है। पुलिस उनके 
चर सामान उठा रही है और यह कह 

PT Se नही कि पुलिस आवश्यकता से बहुत अधिक 


sr 


हे भ्रायुत गणेशशंकरजी घद्यार्थी के 
न! 
HN गा काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है। आशा 


| 
| सफलता अवश्य प्राप्त करगे । अली- 
| >. 


पास करके ही नहीं रही । 


न<€' 


Lee 
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३३६ देश-दशनं 


~~~ PS 


सलाह कर युवराज कैरो इग्झण्ड में ही ठहरे हुए 
थे, वहाँ से शीन चडे जाने को कहा है। बहुत सम्भव है 
युवराज कैरोल का इस क्रान्ति में कोई हाथ हो । 

वलकान राष्ट्रों की अन्तराष्ट्रीय स्थिति विशेष महत्व की 
है, इसलिए सभी देश उनकी प्रत्येक चेष्टा को बड़े ध्यान से 
देखते हैं । इ्गलेण्ड रूमानिया की इस क्रान्ति को नहीं 
चाहता, यहद उसके केरोल को निकालने से क्षिद्ध हो चुका 
है । अन्य देशों की मनोवृत्ति क्या है, यह अभी मालूम नहीं 
हो सकता । 

कण्ण 


७) 
EE FT 


LE’ 


देश-दशन ¦; 


>>< Lo 


><<, Ce A 
oN 


बाग में जमीन का कर कम करने के लिए गरीब लोग 
कोशिश कर रहे हें । जिला टिनेवली सें कामान यूनियन 
बोड से वहाँ के नागरिको का संघर्ष चल रहा है । पढुआ- 
खाली का सत्याग्रह अभी बन्द नहीं हुआ । देहरादून में भी 
आंतारक्त पालस कर के विरुद्ध सत्याग्रह करने की तय्यारी 
हो रही है। बम्बई, लिलुआ, शोलापुर, और जमशेदपुर में 
मजदूरों की जबरदस्त हडताल और बारडोली में किसानों 
का सत्याग्रह, जिसके सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा, घहुत 
महत्व के आन्दोलन हैं । यह सब उन्नति के लक्षण हैं। चाहे 
इन आन्दोछनों में सफलता मिले या न मिळे, जनता को 
अपनी शक्ति, अपने क्ष्य ओर अधिकारों का ज्ञान अच्छी 
तरह हो जायग।। लाखो लोगों को माळूम हो जायभा कि 
विदेशी शासन कितना दुःखदायी है। उसे नष्ट करने में 
हमारा कल्याण है । इसके लिए हमें संगठन आदि 
चाहिए । हम भारतवर्ष की वतंमान अशान्त 
बहुत सन्तुष्ट हैं; क्योंकि अशास्ति का वातावरण 
स्थिर शांति को लाने वाला होता है | 


स्यागभूसि 


मजदूरों की व्यापक हड़ताल 


इस मास की भारतवर्ष की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 
घटना मज़दूरों की देशव्यापी हड़ताल है।अबसे पहले 
यदि किसीको मज़दूरों की जागृति व संगठन में कुछ सन्देह 
भी था, तो इस हड़ताल से वह नहीं रहा | अब मजदूरों 
की हडताळ ने वह विकट और उम्र रूप धारण कर लिया 
है, जिसको सुलझाना कठिन ही नहीं, असम्भव सा कार्य 
हो गया है । बम्बई की एकभाध को छोड़कर सब मिळू 
बन्द हो गई हैं; बहुत सी मिलें तो एक मास से भी अधिक 
काल से बन्द हैं। मिल-मालिक भी इस बार अपना संगठन 
कर मज़दूरों की बात न मानने पर तुले हुए हें । अब तक 
वे ज़रा न झुके । परन्तु मज़दूरों के उत्साह में इससे कोई 
कमी नहीं हुई । यह हड़ताल का आन्दोलन केवल बम्बई 


शोलापुर और जमशेदपुर तक के मज़दूरों पर इसका प्रभाव 
पडा है । बम्वई में हो जी० आई० पी८ रेलवे के मजदूरों 
ने भी हड़ताल करने का निश्चय कर लिया है । बस्बई कार- 
पोरेशन के कर्मचारी भी हड़ताल करने पर तुले हुए दीखते 
हैं। मज़दूर नेता इस हड़ताल को सफल करने के लिए 
पिकेटिंग और मजदूरों को गाँवों में भेजने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। पिकेटिंग करते हुए कहीं-कहीं आपस में मारपीट भी 
हो गईं है । ७५ हजार के क्रीब मजदूर अपने गाँवों में भी 
चले गये हैं । मजदूर नेता अवशिष्ट मज़दूरों को भी घर भेज 
रहे हैं । सारांश यह कि पूंजीपतियों और मज़दूरों का पार- 
स्परिक संघर्ष बहुत भयकरता से बढ़ रहा है। भारत की 
अँग्रेजी सरकार स्वयं पू जीपतियों की सरकार है | वह तो 
पू जीपतियों का समथन करेगी ही । मज़दूरों के साथ उसका 
व्यवहार कितना बुरा है, यह बामनगाछी की घटना से स्पष्ट 
हो चुका है । 
इस हड़ताल के समय मज़दूरों को रुपये की कितनी 
आवश्यकता है, यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं । मज़दूर- 
संघ को भारतवर्ष से कुछ रुपया सहायता के रूप में मिला 
है। इस्लंड के श्रमिक संघों ने कुछ रुपया सहायतां 
भेजा है । रूस के श्रमिक संघ ते भी २५००० रुपये के 


तक ही सीमित नहीं है, लिल॒आ के रेलवे के कारखाने, 
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करीब सहायता केलिए भेजेहे | श्री 
युत्त एण 


बेसंट ने इस सहायता के लेने का > 


है कि रूस से यह रुपया नहीं सा क्या है रश ( 
खन से रंगा हुआ है। रूस ने यह रुप ह भे) 
पतियों और मजदूरों में कलह कराने क भा ki 
हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। रूस |) isi 
ससार के मज़दूरों से बहुत सहानुभूति ` रः RL 
रुपया लेने में यदि हर्ज है. तो इंग्लैंड ३ है हा 

$ै 


रुपया क्यों लिया जाय ? अग्रजो का सपा 
है, यह उनके भारत तथां चीन आरि रफ 
राजत अत्याचारा से स्पष्ट है। 'फारर' ३ a 
मालूम हुआ है कि इंग्लैंड का मज़दूर दल हू ® 
कोशिश कर रहा है कि भारतीय मज़दूरों को सया शव 

उनको वहां के राष्ट्रीय नेताओं तथा धीति ३ 
करले । इसके लए उन्होंने रुपया भो इकरा झा | 
कर दिया है । हमें इस समाचार पर अविश्वाप्त ग्रोह २ 
कोई कारण नहीं दीखता । हमारा यह पूण विश्वात पात 
भारतीयों को अंप्रेज्ञां से किसी भी प्रकार का विशेष तह 
संबन्थ नहीं रखना चाहिए । ब्रिटिश मजदूर दूह खी 
ज़दूरों को सहायता देकर राष्ट्रीय आंदोलन पे मि वत 
यह हमारे लिए बहुत घातक होगा । अग्रे संहं 
यह आशा करना कि वे भारतीय मज़दूरों को सदे गे 
ष्टि से सहायता देंगे, भूल है। अभी कुछ दिग हु, १ 
नेताओं ने एक सभा में राष्ट्रीय नेताओं का यात 
खींचते इए कहा था कि मज़दूर समस्या के हे | 
भी उन्हें शासन-विधान आदि बताने म 


खराब नहीं करना चाहिए । वस्तुतः यह ग रे न प्र 
कोई भी राष्ट्रीय आंदोळन बिना जनता कीं से १ (साय 
नहीं चलाया जा सकता, यह भी निचित है ओम 
सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए रा zl 
दुःख में पूरा भाग लेना चाहिए, नहीं जॅ हे शा | 
अज्ञ मज़दूर दळ अपनी नीति में ३% र) 
की प्रांतीय काँग्रेस कमिटी ने मजूर १0... 
हज़ार रुपया देकर बहुत अच्छा कार्य रवि! दि 


तर्क 
का आवइयक कर्तब्य है कि वे इसे म | 
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यह समय भारतीय राष्ट्र 


न 

हा ह समत्र जा चेष्टायें ( A-ctIvi 
ऱ व हमारे मन पर स्थिर रूप से 
प्र 


ष्ट का चरित्र (Cha! 
हमने आज मज़दूर-पुजीपति 
रेकी चेटा न की तो स्वतन्त्र भारताय 
बहत विकट रूप धारण कर लगा जा 
[। आशा है कि राष्ट्र के 
रफ ध्यान दग 
कृः्ष्ण 


परष एक 
है में बहुत बाधक हग 


हर की महत्ता समझते हुए इस त 


व गोती का सत्यागह 


सहक (वारी ने अन्यायपूर्ण लगान-डाड के पनु 
य ३ {ज उठाकर गत ३॥ महीनों से सत्याग्रह-संग्राम 
॥ इए (सखा है । क्रमशः इस आन्दोलन ने कितना ज़ोर 
ह मो यह समाचारपत्रों के पाठकों से छिपा नहीं है । 
षा भौर न्याय की रक्षा के लिए पशुबल के सन्मुख 
करा तह रडा जाय, यह पाठ देश को बारडोली के वीरो 

र दह हम सीखने को मिलेगा । 
से म वत ह है रि बम्बई-सरकार ने बारडोली ताइलक में 
रे साहे पहले बन्दोबस्त का काम नये सिरे से शुरू विन्या 
गे से. सिरे आंधार पर बारडोली की कवक जनता पर 
न हु, एके इए नया लगान लगाया जाने वाला था । 
रात भा हि के बदोबस्त भफ़ सर ने पटेल-पटवा रियों. की मदद से 
तरे मरे विवरण के आधार पर एक नया विवरण तैयार 
में भग उसमे यह सिद्ध करने की चेषा की गई फ्रि बार डोली 
त है भै भावादोकी बढ़ती के साथ-साथ लोगों की साम्प- 
साधि शाम सुधरी है । यह सिद्ध करते हए उसने 
| प गोव छगान की दर में २०.५९ प्रति शतक 
ण ले क 
पय शोतिह क कर गवनर के पास भेज 
हा. (पे पात 5 भार भी घटा कर लगान की 
घराने का निश्चय किया । करोड़ों 


रर 
हहर; 


ya | हुई दांन-हीन प्र 
कि परि जा, जिसकी आर्थिक अवस्था 


इभा है इसे अन्याय्रपूण लगान- 


ft 
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व्र ह 
देश-दशन 


वृद्धि का समाचार सुनकर व्याकुल हो उठी। कॉसिळ के कुछ 
राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस अनुचित कर वृद्धि को दूर 
करने की भरसक कोरि की, परन्तु कोई. परिणाम न 
निकला । अन्त में निराश होकर उन्होंने जनता से कहा कि 
अब हम बिलकुछ अप्तमथ हैं, हमारे किये कुछ न हो सकेगा । 
अच्छा हो यदि आप श्री वल्ळमभाई पटेल से मिलें ओर 
उनसे इस विधय में सलाह करके अपना कार्यक्रम ठहरावें। 

तदनु धार ताब्छके के कई ज़िम्मेदार व्यक्ति उनके पास 
अपनी पुकार लेकर पहुँचे, और उनसे नेतृत्व की प्रार्थना की। 
उन्होंने पहले तो इन लोगों के नेतिक साहस और नेतिक 
ददता की ख़ब कड़ी जाँच की । सरकार की पाशविक शक्ति 
ड अ द र 
ओर जनता की असहायता की भोर उनका ध्यान -खांचा । 
सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का क्या परिणाम होगा, 
इस पर बार-बार विचार करने को कहा। और इस तरह जब 
उन्हें पूरा-पूरा विश्वास हो गया डि जनता और उसके नेता 
अन्याय के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने को हर तरह तैयार 


हैं तब उन्होंने ता० ४ फरवरी के दिन सब गाँवों के प्रति- 


निधियों को बुलाया । ७९ गाँवों के प्रतिनिधि आये। जनता 
भी अच्छी सख्या में उपस्थित हुई । ज़िम्मेदार लोकनेता 
और धनी-मानी ज़मींदार तथा सेठ-साहूकार भी इसमें 
सम्मिलित हुए । लोगो ने सत्याग्रह के लिए हर तरह अपनी 
मुस्तैदी प्रकट की । इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार 
करने के लिए ७ दिन की अत्रधि और बढ़ा दी गई । 
ता० ६ फ़रवरी के दिन श्री वलुभभाई ने गवर्नर के पास इस 
आश्रय का पत्र भेजा कि बारडोली ताल्लळुके की जनता पर 
२२ टके लगान बढ़ाना अन्याय है। इस अन्याय के प्रतिकार 
के लिए जनता अब तक प्रत्येक वैध साधनों का उपयोग 
करके निराश हो चुकी है । अब ताइलुकें की जनता इस बात 
पर तुळ गई है कि लगान न ड्या जाय । ओर सरकार के 
विरुद्ध सत्याग्रह-सग्राम छेड़ा जाय। इस तरह का कोडे 


| 
| 


संग्राम शुरू करने के पहले एक लोक प्रतिनिधि के नाते में | 


आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सरकार छगान-बृद्धि के 
इस मामले में जनला से समझौता करने के लिए ' 


निष्पक्ष पंच निश्चित करे और पंच जो निर्णय कर उसे दोन 
पक्ष स्वीकार करें । सररर ने इस पत्र के उत्तर में काफी 
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AAAS 


लापर्वाही से काम लिया | ता०१२ फरवरी तक कोई निश्चित 
उत्तर न मिलने पर बारडोली के काइतकारों की परिषद्‌ 
ने श्री वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह की धोषणा 
कर.दी भौर इस लिखित आशय का प्रस्ताव पासं किया-- 
“अभो लगान में जो वृद्धि हुई है, वह अनुचित, अन्याय 
और अत्याचारपूर्ण है । अतएव जब तक "यह बढ़ती दूर न 
हो अथवा निष्पक्ष पंचायत द्वारा जांच न कराई जाय, तब 
तक सरकारी खज्ाने में हम एक पाई भी नहीं देंगे। अगर 
सरकार हमारे इस काय़ से असन्तुष्ट होकर जब्ती, खालसा 
वगेरा उपायों द्वारा हमें कष्ट पहुँचाने और दबाने का प्रयतन 
करेगी तो हम उसे शान्तिपूर्वक सहन करेंगे । 
“अगर सरकार मामूली लगान वसूल करना स्वीकार 
करेगी तो हम उतना लगान तत्काल चुका देंगे । ” 
इस प्रस्ताव के बाद तो बारडोली की जनता ने श्री 
वल्लभ भाई पटेल के आदरा नेतृत्व में जो कुछ कर दिखाया 
है तथा जितनी कुछ सफलता प्राप्त की है उसका खयाल आते 
ही हृदय हषे ओर अभिमान से फूल उठता है। यों तो यह 
संग्राम ता» १२ फरवरी के दिन से ही छिड गया था, 
परन्तु यह लेख लिखते समय तक बारडोली की वीर अनता 
की कोतुक भरी चीरतापणं, साहसिक कृतियों के जो समाचार 
प्रतिदिन प्रकाशित हो रहे हें उनसे इस सत्याग्रह-संग्राम 
की महत्ता ओर वर्तमान भारतीय राजनीति में उसका स्थान 
भलीभांति निश्चित क्रिया जा सकता है । 
सरकार ने अपनी ओर से इस साखिक संग्राम को 
असफल करने की कई चेष्टायें की हैं । साम, दाम, दण्ड, 
भेद, हर तरह री नीति का अवरम्बन किया है। पहले-पहल 
कुर्की के ऑडर निकाले गये । फिर ज़ब्तियाँ झुरू हुई । गाँव 
के गाँव जब्त होने लगे । बिना कारण लोगों को सताना 
शुरू किया गया । अन्याय ओर मनमानी से काम लेने में 
कलेक्टर जैसे जिग्मेदार हाकिम तक नहीं चूके इन सब 
उपायों से भी जब सफल नहीं हुए तो सरक्रारी-हाकिमों ने अपने 
कुख्यात दमन अख्तर का प्रयोग आरम्म क्रिया । गिरफ्ता- 
रियों के वारण्ट जारी किये गये । सबसे पहला वार भाई श्री 
रविशंकर व्यास पर किया गया । आप पर बिना इजाज़त 
घर में प्रवेश करने ओर सरकारी अफुप्तरों के काम में हस्त- 


क्षेप करनेका अभियोग 
ढोंग के बाद: 
१० दिन की सव्य सा i 
[ ठार दो 
थी रविशकर भाई को बधाई देते 5०५... पश 
हैं । 8% आपको अपने साथियों से एऽऽ "त | | 
ग्य प्राप्त हुआ है । आर ईश्वर स्थ 
ओर आप उदारता-पूर्वक इसे 
आपका स्थान ग्रहण करना चाहूगा । आप 
जय हो ।” इसके बाद तो आज तक गी 
सेवक नेतागण 'श्रीकृष्ण जन्म भूमि -कारागार ३ 
सुके हैं । बारडोली के इस सत्याग्रह की विशेषता! शिश र 
बूढ़ों ओर बच्चों का भी उसमें उत्साह पूर्वक है 
सरकार की कारवाई से असन्तुष्ट होकर वारो इ | ' 
ने जंगल का बसेरा लिया है । सारा ताहलुका पह | 
भर के लिए उजाड रहता है। सरकारी जती गा प 
ज़ब्ती के काम में भयंकर कष्ट उठाना पढ़ता | | 


सरकारी आदमियों की छांह तक नही दाबती! १ 
५: 


बारडोली ने आज राष्ट्र की सन्मान रक्षा समि 
प्रयत्न झुरू किये हैं उन्हें सुन सुन कर हृदय हिरा 
है । जनता का अनुपम संगठन, जातियों ढा शशी 
स्परिक प्रेम, लोगों की सिद्धास्तप्रियता, और शी कर 
न्याय की रक्षा के लिए स्त्री-पुरुष का अनुपम पेर 
बलिदान ओर उत्साह सब कुछ भव्य RE Bl 
और उन्मादक है ! जो बारडोली-सतयाग्रह अमी रत 
चर्चा का विषय था अब उसे सावदेशिके महे 
देश की टकटकी उधर लगी है। 
आर्थिक सहायता वाली अपील पर देशी 


रुगाया गयः 


त 


नि-परिको 
रे करे तो | ६ 
| 
द्यो 


A 


पत्ती ह सिप 


धा 
कुछ दे सके अवश्य और इस राष्ट्रग" 
कर पुण्य लूटे । न र 
भमा 
महात्माजी की आशीष और श्रीवर्छ त 


न केवल बारडोली किन्तु सारे राष्र 

यह अनूठा संग्राम खूब सफळ €' ते] 
बारडोली अपनी प्रतिज्ञा का प! पर मे 

बलभभाई को गुजरात कॉ भौर हैं दुर 


i 
। महात्म 
ष 
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~ रो 
- -बार और 
FE रमेश से बार बा 
(री उव प 
सिपाही ” 
\ 
(म 
¢ ~ 
"वात संम्मेलन 


| १ बहत प्रतीक्षा थी, वह 
क | मे जिस त्त अवसर पर सबसे 
पो, ९ मन ज्य कि देश के सभी दुलों--कां ग्रे स, 
को ह ह ह होमरूल दल, हिन्दू सभा, 
नो क के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 
३ Rf हर श्रीयुत बेलवी के कथन से यह भय जरूर 
है. हो गया था कि शायद कट (अ मम 
Me 
ग्र ता ने वह स्थिति ज i 
न्ती ई] संमेलन के सामने दो कायः भावी भारत का 
बात बनाना और हिंदू-मुस्लिम समस्या का हळ 
[रहम में श्रीमती बेसेंट ने भावी भारतीय शासन- 
्ाबनाने के लिए पं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता 
क्षा मिरी बनाने का प्रस्ताव पेरा किया । श्रीयुत विज्ञय 
य हहं ने यह संशोधन पेश क्रिया कि कमिटी केवळ 
काकं का ही निणय करे । प्रस्तात्रक मे इसे स्वीकार कर 
और ओर भी संशोधन पेश हुए, परन्तु अन्त में बहुः 
नुते उपरिहिखित आशय का प्रस्ताव पास हो गया। 
दिय धसां ने हिन्दू-सुसलमान हितों की रक्षा के प्रश्‍न की 
मी त हिया । इतनी कार्यवाही के बाद सम्मेलन 
प्रह | तङ के हिए स्थगित हो गया । सम्मेलन ने हिन्दू- 
| भणि समसया को हल करने को तरफ़ कोई ध्यान नहीं 
ह रषिर कमिटी के प्रधान सर पुरुषो 
पुरुषात्तमदास ने 


3 


ती! 


पश पै हि बा की कोई रिपोर्ट प्रकांशित नहीं हो 
hi का दस्यो में भारी मतभेद है। इसी तरह 
ह "श मी ई 


एर महीं किया गया। 
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देश-द्शन ` 
वस्तुतः ये दोनों प्रश्‍न हैं भी बहुत विकट तथा कठिन । 
हमारी यह दृढ़ सम्मति है कि अभी इन दोनों प्रश्नों का 
निपटारा करने का समय नहीं“आया। शासन-विधान बनाने . 
की तो अभी कोई आवश्यकता ही नहीं । आज के बनाये 
दासन-विधान ही स्वतन्त्र भारत स्वीकृत करेगा, यह कहना 
कठिन है । स्वतन्त्रता-प्रा्ि के समय भारतवर्ष जिस राज- 
नैतिक अवस्था में से गुजर रहा होगा, उसीका भावी 
विधान पर अधिकतर प्रभाव पड़ेगा, यह निश्चित है । इसके 
बनाने में फिर गहरे मतमेद पैदा होने के कारण एकता न 
रहेगी । फिर साइमन: कमीशन की रिपोर्ट के उत्तरस्वरूप अपनी 
भी एक मांग बना कर पेश करना व्यर्थ है। यह निश्चित है 
कि इंग्लैंड की सरकार वह स्वीकार करने पर कभी राज़ी न 
होगी । फिर क्यों इस समय अपनी शक्ति और समय को 
व्यर्थं खोया जाय, जब कि विदेशी वस्तु-बहिष्कार, बारडोली- 
सत्याग्रह, मजदूरों की हड़ताळ आदि महत्त्वपूर्ण आंदोलन हो रहे 
हैं? ये तीनों ही आन्दोलन पर्याप्त शक्ति और पर्या 
उत्साह की अपेक्षा करते हैं। साइमन-कमीशन का वास्त- 
विक उत्तर बारडोली-सत्याग्रह और विदेशी वस्तु-बहिष्कार 
में रक्‍खा है । एक अंग्रेज़ अथशास्त्री के कथनानु सार भारतीयों 
के विदेशी वस्तु बहिष्कार के कारण इंग्लेंड में घोतियों की 
तीस मिले बद हो गई हें। यदि प्रे ज़ोर से इसी काम करो ले 
ले तो साइमन-कमीशन का सच्चा उत्तर देने में हम समथ 
हो जावें । महात्मा गांधी, श्री सुभाषचन्द्र बसु और जवाहर- 
लाल नेहरू इस तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिलसे आशा 
होती है कि यह आंदोलन सफळ होगा । मुसलमानो के 
दुराग्रह के कारण हिन्दू-सुस्िम समस्या का हल करना 
आज कांग्रेस की शक्ति के बाहर हो गया है। इसलिए 
हमारा विचार है कि इस प्रश्‍न को स्वय समय के लिए 
छोड़कर उपयुक्त आंदोलन पर ही ज़ोर दिया जाय । 
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FR ७ > _> 6७ र. 0 
खादी क्या है ओर क्या नहीं हे! 


१. चर्ख कातना बरबादी को काम और लक्ष्मी में 
बदल देना है । 

२. अकाल या दुर्भिक्ष के दिनों में चल्ले को दिनभर 
का धन्धा बना कर खासा फायदा उठाया जा सकता है । 

३, रात-दिन विदेशों की ओर बहने वाले धन-प्रवाह 
कों चर्ख रोक सकता है। 

४. चर्खा मनुष्य के जीवन की एक सबसे ज़रूरी वस्तु 
वस्त्र पैदा करता है, इसलिए उसके लिए सबसे विशाल से 
विशाल बाज़ार तैयार रहता है। 

` ५. चरखा चलाना सीखना बहुत आसान है।सब खी, 
पुरुषं, बाळक, बूढ़े और अपाहिज तक उसे सीख सकते हैं, 
और उससे लाभ उठा सकते हैं । 

६, खादी देश के किसी सचमुच अधिक लाभदायक 
धन्धे की जगह नहीं लेना चाहती, उसका काम तो फरसत 
के घण्टों और बेकार महीनों का सटु योग करना है । 

_ ७, चर्खो देहाती भाइयों के इस ख़याल को मिटा 
देगा कि हम लाचार हैं, क्या करें ? वह उनके आलस्य को 
भी दूर कर देगा और देहात में उत्साह और उद्योगशीलता 
को जिला देगा । 


क्या खादी लाभदायक है ? 


१०-१० मील की दूरी से कातने वाले हमारी डिपो तक 
दौड़े भाते हैं । क्यों ? 
इसीलिए कि चर्ख से उन्हें जो विशेष आमदनी होती 
है वह उनके लिए बहुमूल्य है । 
` एक किसान-कुटुम्ब, जिसके घर में एक चर्खा है, अपनी 
भामदनी में १२ से लगा कर २८ सैकडे तक की वृद्धि कर 


» 


३४४३ 


>. rk i ee. भु र. 

{ | 

ह 
; जनता का स्वराज्य | {¦ 
eR । | 
लेता है । आपको चख से होने वा | 


` 


पेसे भले > कुछ मालूम होते नय ३ धा 
किसानों की थोड़ी सी आय में कताई ३ ऐन 
Nt 


i ष 
पह | 
हुँचाते हैं । \ 
कुछ अनुभूत अक देखिए -- शोप 
परोप 
ह ५५ ० चले से सेब 
गाँव का नाम Es वार्षिक से साहीभौ 
आमदनी अन्य परे पढ 
वापिक आए ॥ रह 
रू रु) डरना 
ऊपपलायमस' २५ ४६० ३२६० ॥॥ थवा 
सेम्ब्रमपलायम २९ ४५० ३०६५ || रत 
~ 
चित्तलन्दूर २५ ३०५ २१५० || 
कोमारपलायम ६ १३९८ ९००९ ॥ 
पपमपलायम ६८ १२०५ ५१२० र| 
वेलमपलायम २५. ४०१ १४९ \॥-तता 


चक्रवती रो 
चर्र! राजा और तकला राना निम 
हमारे दिन अभी फिरे नहीं थे आहस 
अपना घर नहीं बना पाया था, ऐसें समय i 
की रंगभूमि पर सर्वशक्तिमान्‌ सूत्रधार" ण र भा 
का मनोरंजन करने के लिए थई-थई नाचने वर शो 
इस भब्य युग . का. दशन करानेवाछे hs 
साहित्य में अंकित हैं। आइए ऐसे ही 6 
अवलोकन कर । 
पिंड नियुक्ति नामक एक जै ५ 
को गृहस्थों के यहां से किन कित दृशा hs 
ग्रहण करना उचित है और किन-किन ° १ ९ 
इस विषय के सूक्ष्म से सूक्ष्म १7 ' = ॥॥४ 
सिले में एक ऐसे प्रसंग की क 


नशा है र 
i 
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कहा 
. तो वे देहामि पुत्त मा रोव ॥ ३५ 
पेल खूत-पृणिकां "ततः 


ति मा “रोदीः । 
भ्य दास्यामीति कर. 
हाथ की पूनी को कात हे तत तुझे खाने को 


स. 


र्ष सागि ताव ह 


हि तावदिद 


|| मेनो (| 

) पणे. वस 
दाप ३ | 9) 
0 


च [a प्रद > 
पक कातना नहीं जानते, वे कदाचित्‌ यह प्रश्‍न कर 
Ki 


रर = 

कह माता कैसी । कया बर्च को खानां दै कर फिर पूली 
वो दाहो सकती ? परन्तु जिस > कोई गन 
दी १ परते समय उसे समाप्त किये बिना हि म छोड़ने 
क भाग || वह चाहता, वही हाल पूनी का भी होता है को 
६, || जानता है उसे अधिक समझाने की जरूरत नहीं। 
१७ ॥ पता संभवतः यह कोई विधवा खरी हो जो 


०६५ बत इर अपने बालक का पालन-पोषण करती हो । 
UD! COE क 
००९ दो वित्र बौद्धशाख के हें । धम्मपदह कथामें(१६-१) 


) र है [oN ~ ~ ° 
१९ १ ह्यां पर कहा गया। है कि श्रावस्ती के एक कुटुम्ब में 


) 5 
है गति का एक एकलोता लड़का था। इसलिए 
ग ‘a ~ [a ४५ ha 
हर "पिप लड़के पर माता-पिता का असीम प्रेम था । 
नी | [माता पिता ने (कुछ) भिक्षुओ को भोजन के लिए 
हस तत छया । उनसे धार्मिक कथायें सुन कर नवयुवक 
य ह (न्यास) लेने की इच्छा हुई । उसने माता- 
ग र मांगी परन्तु उनका कोमल हृदय इस बात 
[चते १९ | हीर नेमाँ च्ल 
३ { न्य नवयुवक ने माँ-बाप की आँखें बचा 
बे उनो | अतः जब पिता कहीं बाहर जाते 
हा हि झे ध्यान रखने को कह जाते और जब 
# गाती तो पिता से प... 
मीना त पता से पुत्र की देख-भाल रखने को 
। im Or ३ र बीते, एक दिन पिता बाहर जाने लगे 
) अहि सए उत ~ 
Fn ह सुक माता घर के दरवाज़े की 
3 रंगा कर और दसरी ओर तक 


भर एक 

| फ़ र न 

भ एक न बैठे-बैठे चर्खा कातने लगी । 
बहिगते माता पुत्तं रक्खि- 
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जनता का स्वराज्य 


स्पामीति एक द्रारबाह निधाय एक पादेहि उप्पीलेत्वा 
छमाय निलिण्णा सुत्त कन्तति । 

फिर भी भोली माता को सुलावे में डाळ कर निष्टर 
पुत्र तो आखिर चुपके से भाग ही गया । अस्तु । कथा को 
अधिक लम्बाना उचित नहीं । सूत कातते-कातते अपने 
भ्राणोपम पुत्र की रक्षा करती हुईं जननी के चरणों में बार- 
बार प्रणाम करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए । 


छ ध क 


घग्मपदट्टकथा (१८-३ ) में एक और कहानी है। एकः 
भिक्षुक था । उसे किसी श्रावक ने आठ हाथ लम्बी खूब 
मोटी खादी का थान भिक्षा में दिया । जब भिक्षु अपने 
गांव में आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को संभाळ ऊर 
रखने के लिए वह थान दे दिया । खादी के उस थान को 
देखकर बहन ने सोचा कि इतना मोटा कपड़ा तो मेरे भाई 
के शरीर में चुमेपा। भला इतना मोटा कपड़ा उसे केसे 
अच्छा लगेगा ?” और तत्काल ही एक तेज़ छुरी से बहिन ने 
उस थान के टुकड़े टुकड़े कर डाले । ऊखल में कूटा। पींजन 
से पींजा, साफ किया, और फिर उसका महीन सूत कातकर 
उसे बुना । ४) ठ पराके 
“सा न मे एस साउको भातु अनुच्छविको ति तिखिणाय 
वासिया छिन्दित्वा हीर हीर' कस्वा। उटुक्खले कोट्टेसवा ,पिजेत्वा, 
पोथेत्वा, वट्टेत्वा सुखुम सुत्त कन्तिस्वा साटक वायापेसि । 
कुछ दिन बाद भिक्षु ने वख को सिलाने का प्रबंध किया 
और बहन से धह थान वापिस मांगा, तिस पर बहन ने ९ 
हाथ लम्बा महीन कपड़े का थान निकाल कर अपने छोटे 
भाई के हाथ पर रख दिया। भिक्षु ने उसे हाथ में लिया, 
फैलाया और कहा-- EF 
“मम सारको थूलो भट्टहत्थो । अय सुखुमो नघहस्थो । 
नाय मम सारको । तुस्हाक एस । न मे इॉमना अस्थो। तमेव 
मे देथाति ।” 


अर्थात्‌ मेरा कपड़ा मोटा और आठ हाथ लंबा था । यह. 


3 


> 


` तो महीन और नो हाथ है । यह मेरा नहीं, तुरहीरा होया । 
मुझे यह नहीं चाहिए । मुझे तो मेरा कपड़ा हीं छोटा दो ।” 
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व्याग भूमि 


~ 


बहन ने बहुत कुछ कहा कि यह कपड़ा तुम्हारा ही है 
परन्तु भाई ने उसकी एक भी नहीं सुनी । [फर तो बहन 
को सारा हाल उसे सुनाना पडा । जब भिक्लु ने सास हाल 
सुना तब जा कर कहां वह कपडा शिया) त 

इस तरह मोटे कपडे का महीन कपड़ा बन सकता ६ या 
नहीं यह तो इस शास्र के विशेषज्ञ ही जाने । आज ता ह 
विशेषज्ञ से इस बात की जाँच पड़ताल करने को कोई जरू- 
रत नहीं है । क्योंकि बहन के प्रेम-भण्डार से भी यदि 'अश 
क्य? या असम्भव' शब्द निकलने लगें तो सारी एथ्वी उसी 
क्षण रसातल को चली जाय । 


चालजीभाई देसाई 


डि LOLOL ETO ONTOL OT NLL ८६८०-०८ ठी 


¦  नीर-क्षर-विवेक ¦ . 
ie; SOTTO DoD Nl f 
[ समालोचना के लिए प्रत्येक पस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है । एक प्रति आते पर ती 


३४६ 


खादी माहात्य | 
( छप्पय ) * 


सरय-एकता-प्रम्त कोरि की 
जातीयता-खराज्य-मार्ग द्य उप 
भारतीय सोभाग्य भाल कीर | 

चक्र सुद्शेन वंश क॑ ष टि 


उड्ञ्वलता बित्तारिण | 
खादी' है संसार में ह 


दीन-दरिता हरिस हे 
क fon 
व्‌ ह 
गा 
शीक “तय 
णां 
यनः 
छः 
अवे 


नहा सकेगी । प्रत्येक पस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अक म॑ हो जाया कणा- | 


आलाचना, याद्‌ हुई ता 


पुराणमत पर्यालोचन 


लेखक-श्रीयुत राभदेवजी, आचाय, गुरुकुल विश्वविद्यालय 

` काँगड़ी और १० जयदेवजी व्िद्यालँकार | प्रकाशक--पुख्याधि- 

प्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, जि०न्िजनोर। आकार ट्रायल अठपेजी 
पृष्ठ संख्या ५३६; मूल्य ३) ₹०। | 

एणों के विवेचन पर हिन्दी-साहित्य में इससे उत्कृष्ट 

और ब्रृहत्‌ ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया ।. इसके लेखकों 

का सम्मति है कि पुराण ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं, धार्मिक दृष्टि 

से वे हिन्दू:समाज के आदर्श ग्रन्थ नहीं हैं । महाभारत-काल 

में भारतवर्ष कितना पतित हो गया था, यह महाभारत के 

व॒ “न से पता. लगता है । इसके प्रथम अध्याय में प्राचीन 
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विधानुसार बाद में होगी । ] 


| 


hs १ 


काळ और महाभारत-काल की सामाजिक तुह हि 
पिछले काल के सामाजिक पतन को अच्छा त 
भा! 
गया है । परस्पर द्वेष, राज्यलिप्पा, दुराचार गी के 
फैल रही थीं । खी-समाज की स्थित बहुत वु 
था, द्रौपदी जुए में हार दी गई सुभद्र र ह 
कुलीन स्त्रियां भी शराब पीती था उनके 
कर्ण 
बहुत बुरा होता था, यहाँ तक कि श्री री 
कर्ण को पाण्डवों की ओर मिलने के हि | 
कहा कि द्रौपदी भी तेरे हिस्से में आज! / 
[ तरह की * 
ओर घाणत है यह भाव | टूल पे 
मे ने यह दिस 
का दिग्दशन करा कर लेखक हा 


ही 
है कि ऐसे बुरे महाभारत काल के 75, 


i शि COS 
गत तर में लियेगये है। दता 
~ जन्प्रानसार वर्णव्यवस्था, मांसः 
ह एली 
जम | »की सम्मति में सहाभारत से 
= था प्राचीन धर्मग्रन्‍्थों में इनका 
हीं मिलता । मेर छठे अध्याय में वेदों 
णा तपाचे भोर छठ आय 
हे पनिपदों से बहुत से प्रमाण देकर यह ।दखान का 
ed 
णा ॥ {वयाः गथा हे क्रि प्राचीन शाख एकदेवतात्राद 
onothesm ) को हा मानत थे। उनके अनुसार 
पि ही के, मिन्नःमिन्र शक्तियों के कारण, बहुत से 
(हें अध्याय में यूरोप के वेद-विशारद विद्वानों की 
|. उसम्मतियोंकी आलोचना की है और आठवें अध्याय 
णके बहुदेवतावाद ( Polytheismn ) पर लिखते 
उन देवताओं का उत्पात्त-क्रम लला हे । विष्णु, ब्रह्मा 
(छकी उपपत्ति की पौराणिक क्रथायें, उनके मळ रहर 
` लके पराचीन स्वरूप पर वेद, ब्रह्मण ओर उपनिषदादि 
hy देते 7. ८२ [a [a 
पर आमाण देते हुए ब्रहुत उत्तम रीति ले विचार किया गया 
ग देतं हुए बहु 
गा- मे उन्होने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वस्तुत 
पिं देव प॒थक-पथक्र न होकर एक परमातमा की ही तीन 
याह । .. र 
छत | गी 
की तह पना दो सा एृछ को इस लम्बी भूमिका के बाद 
चार गा. (जा की भथ क्या है, पुराण कया हे, इत्यादि विषयों 
त व्र हक करते हुए वतंसान पुराणों की उत्पत्ति पर 
ku 
न रे क है। तदनन्तर क्रमशः एक-एक पुराण को 
व 
के 64 र डी [ उसका , वेषय-परिचय कराते हुए 
से णिक दन्त-कधाओं को खण्डनात्मक 


होच 
पिनाकी गई है। स्थल स्थळ पर प्रमाण भी 


। इस प्रि 
जय पय में विदेशीय साहित्य से सी प्री 


3 चर पुराणों की इस प्रकार की समा- 
जे णो में समाप्त हुई है | इस भाग से 
सग्पूण वेष 
प का साधारण ज्ञान हो 


लिए सण्ड्‌ 
ह आ "मक दृष्टि से न सही, पुराणों का 
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_ ऐतिहासिक युक्तियों से भी यह सिद्ध किया 


१४७ नोर-क्षॉर-विवेक 


2 SS PR ~ ~~ 


विषय जानने के लिए भी यह उपयोगी भाग है । 

ग्रीदृह से उन्नीस तकके अध्यायों में मूर्तिपूजा, अवतारं" 
वाद, एतकश्राद्ध, जन्मानुसार वर्णब्दवस्था, तीर्थपूजा आदि 
पौराणिक सिद्धांतों की खणडनात्मक आलोचना की गई है। 


- अवतारवाद्‌ की डाविन के विकासवाद के दृष्टिकोण से भी 


व्याख्या की गई है, जो मनोरंजक तथा मननीय है; परन्तु 

लेखकों ने इसे स्वीकार नहीं किया । बीसवें अध्याय में यह 
> 6५ ~ mi Oe क्त 

बतलाया गया है कियंद्यपि पुराणों में वैदिक सिद्धांतों की बहुत 


.अवहेलना की गई है, तथापि पुराणों के कर्ता उनकी बिल- 


कुछ उपेक्षा न कर सके । स्थान-स्थान पर पुरोणो: में एके- 
श्वरवाद, मूर्तिपूजा की निन्दा, खी-सिक्षा, नियोग-समर्थन, - 
पझु-हिसा-विरोध आदि बातों के पर्या्त प्रमाण मिळते हें । 
इक्कीसव अध्याय में पुराणों में वर्णित देवताओं की उत्पत्ति 
को अश्‍लील घृणित तथा भ्रष्ट कथायें देकर पुराणों की अप्रा- 


-माणिकता तथा भ्रष्टता का परिचय दिया गया है । देवसंडल 


में उपस्थित खियों को. देखकर . कृष्ण का वीर्यपात ओर उससे 
विष्णु की उत्पत्ति, कृष्ण की रासलीला, सुनियों:का गोपी बन 
कर कृष्ण से भोग, ब्रा का कन्यागमन, रांकर-पावेती की 
अश्लील भोग-कथा, चन्द्र का बृहस्पति की स्थी से व्यभिचार, 
अहल्या से देवराज इन्द्र का व्यभिचार, पाराशर आदि 
ऋषियों का पापमय: जीवन इत्यादि कथाओं को पढ़ते ही 
पुराणों से घणा होने लगती है । बाईसवें अध्याय मे पुराणों 
की कुछ असम्भव गप्पों का निदेश कर उनकी अप्रामाणिकता हि 
का परिचय दिया गया है । इतने विवेचन के बाद प्रमाणों का र 
लेखक कौन. था ? इस विषय पर विचार किया गया 
है । ग्रन्थकारों की सम्मति है कि ऐसे परस्पर-विरुद्ध, 
वेदविरोधी, असम्बद्ध ओर अश्लील पुराणों के कर्ता महर्षि 
वेदव्यास नहीं हो सकते । उन्होंने वेदों का व्यास किया, 
इतिहास का व्यास किया, साथ ही संभवतः उन्होंने पुराणों * 
का भी व्याप्त किया हो, परन्तु ये अठारह पुराण उनके | 
बनाये हुए नहीं । लेखकों की सम्मति में प्राचीन पुराण दे _ 
ही भाग हैं, जिनमें सृष्टि. की प्रलय, उत्पत्ति आदि का विषद 
वर्णन है। सायणाचाये का भी यही मत है ये 
पुराण तो पीछे भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक आचायो ने 


है 
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पुराणों के कत्ता वेदव्यास नहीं । उनमें बहुत सी ऐसी बाते 
हें, जो महाभारत-काछ से पीछे हुईं हैं । यह विषय बहुत 
ही मनोरंजक है । बोपदेव आदि पिछले विद्वानों ने ही पुराण 
को बनाया है । अन्तिम चौबीसवें अध्याय में पुराणों में 
सच्चे वैज्ञानिक सिद्धांतों की विद्यमानता दिखाते हुए लिखा 
है कि पुराणों में अश्लील और असंभव बातें होते हुए भी 
*सब कुछ त्याज्य नहीं है। उनमें स्थान-स्थांन पर नाना विद्याओं 
का विकास है। इतिहास कहते-कहते उपदेश, परम्परा, 
ज्योतिष, वैद्यक, बृक्षायुवेद, सर्पायुवेंद, भश्वविद्या, साहित्य, 
घर्मशाख, नीतिशास्त्र, कर्मकोण्ड, देवता स्तुति मन्त्रशाख् 
आदि सभी का ऐसा पचमेल बनाया है कि पुराणों में यह 
नहीं है, ऐसा कहना कठिन है। वस्तुतः है भी यही, पुराणों को 
विश्वकोश ( 0८]०।२९।8 ) कहना असंगत नहीं है । 
इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक खोजों तथा मतों का कोई 
आश्रय नहीं लिया गया । वस्तुतः यह लेखकों का उद्देश्य 
भी नहीं । उन्होने केवल धार्मिक इष्टि से ही इस ग्रन्थ को 
लिखा है और इसी दृष्टि से इस ग्रन्थ को पढ़ना चाहिए । 
पौराणिक मतों की आलोचना करते-करते कहीं-कहीं इसकी 
भाषा तीब्र भी हो गई है, जिससे ऋषियों तथा महापुरुषों 
को बदनाम करने की चेष्टा देख कर उनके मानसिक उद्ठेग 
का पता लगता है | ग्रन्थ उपयोगी तथा धर्मप्रेमी शिक्षितों 
के लिए पठनीय है । यदि कागाज़ ओर छपाई की ओर कुछ 
अधिक ध्यान दिया जाता तो अधिक अच्छा होता । 
कः कष्ण 
` हिन्दी रेलवे टाइम टेबुल 
अंग्रेजी में भारत की विभिन्न रेलों का टाइम देडुल 
निकलता है । उसी ढँग पर हिन्दी में भी यह साहस किया 
गया है। प्रयत्न प्रशंसनीय है और हम देखते हैं, इसमें बहुत 
कुछ सफलता भी मिली है । अंग्रेज़ी जानने वालों के लिए 
यह बड़ी उपयोगी है । रेलों के समय के अलावा रेलवे सम्ब- 
न्धी कई ज्ञातब्य बातें भी इकमें दी गई हैं, जिनसे यात्री 
अच्छा लाभ उठा सकते हैं । प्रस्तुत टाइम टेबुल अप्रेल 
9९२८ का हे । रेलों के नक़रो और विज्ञापनों के ३२ पृष्टों 
के अलावा इसमें २०८ प्रष्ठ रेलों के समय के हैं। ॥) इसका 


मूल्य है ओर प्रकाशक है--पुस्तक 

भवत. | 
का रल भगत के लिएश बा अर 

इसको अपना कर इसके प्रकाशक का! INS | 
सहक 
|| ) 

शिशु | 
सह छाट साइज़ का मासिकपत्र 


प्रयाग से निकल रहा है । 7७ ह. ke ॥॥ १ 
इसके सम्पादक हैं और २) ₹० इसका री A 


हर महीने तरह-तरह के मंनोरंजक चित्रों और 

कळो, कहानियों, पहेलियों आदि से सजक ह 
डा पढ़ें-लेखे बाळक इसे देख-पढ़ कर बहे 

मनोरजक के साथ ही शिक्षाप्रद बातें भी इससे 
डुचती हे । जनवरी में, इस बार, इसने अपा 


[ह 
भी निकाला था । और वह बालकों के हिए भ | ए 


अच्छी चीज़ थी । बालकों को इसे अपनाना चाहिए 


बाल-सखा 


यह भी बालकों का ही पत्र है । श्रीयुत # 
इसके सम्पादक हैं और प्रयाग के इण्डियन प्रेस मे| 
लता है । क्‍्वार्टर-फुल्सकेप साइज़ है और वापि ए| 
₹्‌० है। यह भी बालकों के लिए एक अच्छा पा 
पत्र है । पिछले दिनों इसका भी एक विशेषांक मि 
वह काफी मोटा और उपयोगी एव मनोरंजक 
भरपूर था । यह “शिच! से कुछ गम्भीर दै। | | 


खिलोना 7” |. 


यह पत्र बिलकुल छोट बालकों के काम है ष 
णे 
शिक्षा-विभागो से स्वीकृत हा जाने के कारण य! शा 


में इसने अपनी नींव भच्छी जमाली है क है हि 
काटून आदे सब अच्छे हें । चुट हि श 
बच्चों के काम के होते हैं।प० रमता. लि, 

दक हैं और २) रु० इसका वार्षिक | Fi 
पता हे हन्दा-प्रस प्रयाग | हा 
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६६ छेखक-पं० भीमसेन विद्यालंकार । 
हि तीर मरा पगडी, ज़िला 

ह क|! बीर उ पुस्तक-भण्डार, गुरुकुल काँगड़ी, 5 
प्र शा, 


|| २१२, मूल्य 3) र “~ व्र 
थिंक महत्व-ाटेखक--श्रायुते 
टेकचन्द गिदु- 


! | । पृ संख्य कि 
हे) । 2 खादी काट द 
, आसूदामल 

चा र वां | प्रकाशक-- श्री भ।सूदार Dae क 
= [र वृन्दावन । एष्टसंख्या २०, सूल्य =) 
पक म | विद्यालय” 0 व्यथित-हृदय सुमन ' । 
और हक : उसी--र्वयता र्य करही री 

हर राजनारायणर्सिह बघेल, छावनी गोपीगज 
संख्या २०, मूल्य ।) 

. ~ 

[लेखक प° दुद्धचन्द्र श॒त्त । 
माँ चन्द्र! भिवानी। प्रष्ठ -सख्या 


बे सु हास खेर) । ए 
नि ४, दान वयवसथ 
अपा कशी चन्दूलाङ व 


ए म; मथ लिखा नहीं । 
॥ चाह) 


युत शरीर 

ग प्रेस पेग 
वार्षिक फू 
ठा सता 
पंक न 

रंजक ह 
) 
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20 
® 
¢ 
© 
® 
® 
$ 


'मृगपक्षिशास्त्रम्‌ 


| भावं की अत्यन्त पुरातन सभ्यता को क्या प्राच्य 

» |^ सभी देशनिवासी एक मत से स्वीकार करते हैं। 
म य कितना RE था, यह हमें 
ला ती सस्कृत मर्थो की खोज करने से जान 
$ ` "एतवासियों के प्राचीन षाङ्मय में काव्य, नाटक, 


| 
॥ कोष, दत घऊ | 
ग्र ) ह ! रन, घमशाखन, अर्थ शख, राजनीति, इति- 
nl सगीत, प्तिमाशाख्र, ज्योतिष, गणित, आयु- 
एर हो नहीं, किन्तु धनद काम 
| "ेलिशान्न आदि कई दा 
ग द कई अन्य छोटे बडे विषयों पर अनेक 


है ण 
ग्य हमें भाज प्र ~ 
तीयों ने भी उपलब्ध होते हैं । पशु-विज्ञान 


| गी भार 


५ 
| | 


है 


35 - 


२४६ 


PROT LR RR RRR 
0 


विविध 


न ट्‌ 
$Y 


खा था । भायुवेद्‌ में सस्कृत ग्रन्थ प्राप्त हुभा है, जिक्षमें पशुप क्यों यो आदि 
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५. धात्री-कर्म-प्रकाश-लेखक-पंडित शिवचन्द्र 
वैद्यराज कविरल । प्रकाशक - १० इन्द्रदत्त शर्मा, आयुर्वेद 
प्रचारेक कम्पनी, हरिद्वार । पृष्ठ-संख्प़ा १६०, मू० ॥]) ` 

जेनमित्र-मरडल, दिल्ली का इतिहास और 
क.ये विवरण ( १९१५ से १९२७ तक )--प्रेषक मंत्री । 

७, मेरी आशा ( उपन्यास )--लेखंक --श्री शिव- 
रामदास गुप्त । प्रकाशक--उपन्यास-बहार ऑफ़िस, काशी। 
पुष्ठ-संख्या १४०, मूल्य १) र० भ 

७. The Bagh Ca४eg—ले-सर जॉन 
मारशळ, श्री एम० बी० गदे, डॉ० जे० पी० एच० वोगळ, 
श्री ई० बी० हावेल, डॉ० जेम्स एच० कजिन्क्ष। .प्रकाशक- 
इण्डिया सोसायटी, ३ विक्टोरिया स्ट्रीट, लण्डन, एस० 
डब्लू० १ । प्राप्ति-स्थान- भार्ऊियोलॉ जिकल - डिपार मेण्ट, 
ग्वालियर । मू० ४०) रू० 
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£ 


पछुचिकितसा पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये थे, जिनका पता 
हमें आज भी चलता है । गोवैद्यशा्र', पालकाप्य-कृत गजः 
चिकित्सा?, जयदत्त-कृत 'अश्वःचिकित्साः, - नकुल-रचित 
“शालिहोत्रशाख' तथा गण-प्रणीत अश्वयुवेंद' के नाम उदाह- 
रण रूप से पेश किये जाते हें । इसी तरह १९१० इ० सें 
कलकत्ते की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने रुद्रदेव-प्रणित 
“इयेनिकशास्त्र” नामक इयेन द्वारा होने वारे आखेट संबंधी | 
ग्रन्थ को प्रकाशित किया था । . मंद >> 
कुछ दिन हुए हमें मद्रास प्रान्त के पुरातत्वज्ञ पण्डित 
वी. विज्ञयराधवाचायंजी की तरफ से एक सूचना सिली, _ 
जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें तेरहवी शताब्दि के 
विद्वान्‌ हंसदेव-रचित “सगपक्षिशाखम्‌ नामक एक । 
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स्थागभूमि 


~~~ 


“बहुत ही विशदे तथा वैज्ञानिक वर्णन मिलता 
>प्राणिशाखज्ञों के:लिए एक बिल्कुल नई एवं-विशेष उपयोगी 
चीज़: है । त्यागभूमि' के पाठकों को निम्न पक्तियों में हम 
इस ग्रन्थ की कुछ -बातों का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय कराते 
हें । अन्थ के प्रारड्भिक अध्यायों में सिंहों का विस्तृत वर्णन 
- है, फिर व्याघ्र, गोडे, हाथी, घोडे आदि अन्य जन्तुओं का । 
:अंथकार की वर्णन-शेली.बतलाने के. लिये हम यहाँ सिंह 
सम्बन्धी वर्णन को संक्षिप्त.रूप से. लिखते हैं । 
सिह. का सामान्य रूप से वर्णन करते हुए लिखा है 
किसिह छः प्रकार के होते हैं-सिह,- खगेन्द्र, पंचास्य, 
-इग्रक्ष, केसरी और हरि । इनमें से कुछ-घने. जंगलों में ओर 
कुछ पहाड़ों में रहते हैं ।9 उनमें रंग, गुण और क्रिया का 
भेद होता. है । उनमें प्रकृतिदुत्त अपार बळ होता है। छठे 
अथवा सातवें वर्ष में वर्पाकाल में उनका कामोहीपन. होता 
है । वे प्रायः झाड़ियों अथवा गुफ़ाओं में सभोग करते हैं | 
गर्भ-धारण के अनन्तर घिंहनी का आहार कम हो जाता है- 
और प्रति दिन उसकी थक्रान एवं तम्द्ामें बृद्धि होने लगती 
है । धूप ओर प्रचंड पवन में बह बाहर नहीं निकल सकती। 
नौ से बारह मास तक उसे गर्भ धारण करना होता है। 
प्रायः ग्रीष्मारंभ अथवा वसन्त के अन्त में उसका प्रसव- 
काळ होता है । एक बार प्रसूति होने में तीन से पाँच तक 
बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि शीतकाल में यह प्रसूता हो तो 
बच्चे कमज़ोर होते हें । तीन अथवा चार महीने के हो जाने 


। यह्‌ ग्रन्थ 


' पाठको का जानकारी के लिए हम यहाँ कुछ शलोक 
भूल अश्च से उद डत कर देते हैं-- 
सिंहास्तु पर्डविंधा लोके गिरि काननवासिनः 
गुणवण [केया भदाञ्जायन्ते दृढविक्रमाः | ३५ ॥ 

' महारण्य गुहा कुंजस्थला वासमुपेयुषाम्‌ । 
गर्जत्पजन्यकाल तु तेषां कामो मदोत्कटः ॥ ३६ ॥ 
सिंहीं विलोक्य स्मृत्वा वा तेषां कामगतिः कला । 
षडवरं सप्तम वर्ष सा पूर्णेति निगधते || ३७ ॥ 
शान्ताश्रलित वालास्ते- सुमुखाः सुखचारिणः । 

. ` ेहीसमीपभाजस्तां लालयेयुरमनोहरम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
i गश्नम श्रेणी, सिंहगुणादिवणनम्‌ 


३५० 


'निर्देय होते हें । इनके शरीर पर छट 


पर वे गजने छग जाते, हरिनो को 
चढ़ जाते ओर अन्य पशुओं को डरा 
२ 
पशुआं का कोमल मांस खाने को र 
खरे अथवा तीसरे वषे में उनक और 
है। भूख के ल 
भूख के समय उनका क्रोध बढ जञ 
को तो वे माता के दूध के साथ पीते द 
[सहां का भा थोडा-सा हाल सुन लीजिये हि 
सिंह--शिह के लंबी पूँछ कुछ छोरा ३.३ (तत 
हरी रग होता है ! उसका सरा बदेन को ह 
ढका रहता है । वे पीछे की तरफ़ कछ सफेद रो तर 
शा श 
घने रहते हैं । सिंह बदन के बड़ सजवूत भोर त मे 
से'तेज होते हे । भूख लगने पर वे अत्यन्त भ ६ 
यौवन-काल में विशेष कामुक होते हैं बे प्राह ३ ह " 
गीः 


रहते और प्रसन्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। | 
सु गेन्द्र--ये विशाल कादर होते और इ | 
लंब्रे बाळ रहते हैं । हरिन आदि पछुओं को पो | 
हाथियों के लिए विशेष लालायित रहतेहे। ३३ [१ 
डी वाले स्थानों में घूमने का इन्हें शौक होता? पंग 
काळ में कामोत्पादन होता है। शरीर से वे सदा का 
हैं किन्तु इन्हें निद्रा कम आती है। इनमें मोशी] 
कम रहती है, परन्तु शान्त प्रकृति होते हुए भी इ तक के 
बहुत कठिन है। इनके शरीर पर भिन्‍न-भिल एक इन 
देख पड़ते हं । वे 
पचचास्य-इनका वणे सफेद-सा भार प४ भ 
है । लंबाई में दो से तीन हाथ ऑर बदन प 
होते, परन्तु लंबे जबड़ों के कारण वं बई ग्या र 
पड़ते हें । उनकी चाल में हमेशा थोड़ी १ 
होती रहती है । देखते समय वे अपने व धु | 
हैं। उनके छोटे सुंद्द पर छंबी-लंबी में त 


भयंकर 7 
प्रे बड़े मजबूत, अत्यन्त 
ह्यत्त ट पा 


त 
हे । रंग सफेद और भूरे का मिश्रण 2 | 


ट्रक गर्णे 
रंग की होती है । प्रचड एवं भयोत्पा ह 
ये बन में विचरण करते हें । नींद ग 
समय वदन पसीजता रहता हैं | ब 
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रद 


ग्रे रखते हैं । छाया में पडे 


जज र उठ 
i 
त पष है । ते हैँ । 
ह देव गुढावास और रक्तवर्ण हैं 
रे ७४, अजय स॑ दुब ला 
[रि ) ह बकरा मे la 

है 0.3 


मसु कक जन की इच्छा कम रहतीः है । हाथियों 
है हि गैर हाथी की व्विघांड 
होता है, और ह 
शोक 
क्र तक 


और जीभ पर कै 
के बहुतः छोटे और सत्त्वे वण के डोते 


छोटे बाळ हाते हें य दिन में 


रोद क्रोध आए 


डी छाया में सोते रहते 
होता है। ये सदा दिशाओं तथा :इंद्रथलुष की 


पकडत ही 
हरि शास्त एवं गंभीर होती 


६।२३$ उक 
होता १ पे है, इनके सिवा संसार में नाना प्रकार के ओर 


सदा ही हँ जिनके वर्ण, गुण ओर क्रियाओं में भिन्नता 
जाः 
हिँ प्रायः किहं से कद में डोटी - होती हैं, और 
भार बहे पर सिह की भांति मूँछे-नहाँ देख पड़ती । इसी 
न्ना 
मि एक उनी गेन पर बाळ नहीं होते परन्तु सिहो की 
त बे इठ अधिक सुन्दर होती हें । उनके पंजे भी . छोटे 
पूः हैँ प आधिक कणाप्रय प्रती होती हे \ अपने 
च च ह $ ४०८ 
पर एक अथवा दो वार बच्चे देती हैं 


भाळ | वषं की अवस्था के अनन्तर सिह 


ह 
हुत उशी शिप हानि नही पेचाते । फिर वे वृद्ध होने 
; पुंगी 


तीर) 


स्य्गाह 
हो ता है | 


स्‌ 


र लेत हैं । दनका चाल 


[को पसंद करते है । ग्रावनकाळः 


। इनका: गर्जन- गंभीर औरः 


हो रहते हैं। शरीर से अति बलिष्ट होने पर भी 


पथ साथ उनकी ~ च्य गते हें, 
हर क तेज़ी, भूख ओर कामोत्पत्ति में भी 


सिर हे पारकर बाग-बगीचो में: 
! कर उनका पोषण किया जाता है।. 
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कृत्रिम हाथी. और हरिण उनके सामने खडे कर देने. से वे. 
सहज ही पकड़ में आ जाते हें। अपनी नस्ल और क्रियाओं . 
के कारण वे “राजसं उत्तम? कहलाते हैं । 

इसके अनन्तर प्रभ्थकत्तो हंसदेव ने व्याघ्र, वृक, भालू, 
गेंडा, हाथी, घोडा, -ऊँट, गधा, गाय, बैल, भेस; बकरी, हरिण,- 
गीदड़, बंदर, बिल्ली, चूदा, कुत्ता, खरगोश आदिः पशुओं - 
और हंस, बाज़, गिद्ध, सारस, कौआ, उल्लू, तोता, कोयल, 
कबूतर, सुगा, चिड़िया; बगुला आदि नाना प्रकार के पक्षियों 
का विस्तृत विवरण दिया है। उसमें उनकी किसमें, वण, 
चुवाकाळ, योगय अवस्था, उनकी. प्रकृति, नस्ल, आयु तथा. _ 
उनके भोजन सम्बन्धी विषयों पर प्रकाश डाला गया है।: 
हाथी का-सुख्य भोजन. गन्ना बतलाया गया है । हाथी की 
उम्र सब से बड़ी-१०० वप-बतलाई गई हवै। और चूहे तथा: 
खरगोंशः की सबसे छोटी-डेढ वष ।:- इंसः तरहः उक्त :पुस्तकः 
में भारतीय -प्राणिशाख-संम्बन्धी : अनेके ज्ञातव्य बातों काः 
समावेश हुआ है.। 

इस पुस्तक के- सम्बन्ध में विशेष जानने की. इच्छा वाले. 


पाउक पाडत श्रा: वजयराधवाचायजोा- पुरातच्तज्ञ, [तरुपात 
( मद्रास प्रांत) से पत्रव्यवहार कर । यह पुस्तक उन्हींसे 
प्राप्त हो सकती है । 

रामेश्वर गोरीशंकर ओभा 


अछूत स कुछ ठार कास 


भारतवर्षीय अङ्तोडार कमिंटी देहली. की जो* रिपोर 
हमारे पास आई है उसके आधार पर हसं उसके वहोय्ये का 
ब्योरा प्रकाशित कर रहे हैं । इस कमिटी के. आधीन मेरठ, 
सुज़फ्फ़रनगर, अलीगढ़, आगरा, उक्षांनी, लखनऊ, झांसी, 
बनारस, बरहज, और अमरोहा आदि स्थानों में सब मिलो 
कर दस केन्द्र हैं । कमिटी दलित व नामधारी अछूत भाइयों 
की सामाजिक, आथिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिए 
विविध उपायों द्वारा सतत प्रय कर रही हे । बड़ी प्रसन्नता 
की बात तो: यह है कि देश की अन्य देशोपकारी संस्थाओं 
की भांति इसका काय शहरों तक ही सीसित नहीं रहा, वरन्‌ 
इसके उद्योगी कार्यकर्ताओं ने उक्त प्रांत के तीनसो चोबी 
गाँवों में जाकरें अपनी लगन का. परिचय दिया हैं ॥ कमिटी | 
के प्रचार विभाग की ओर से ११, १३ जनवरी को! बनारस? 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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त्यागभूमि 


केन्द्र की घरासी और चंदौली तहसीडों में, गाजीएु 
ज़िले के रेवतीपुर नामक स्थान में, सहारनपुर जिले के 
सरसावा नामक स्थान में अछूतोडार सम्मेलन तथा साये 
हुई। मेरठ में, पूश्य लाला लाजपतरायजी के सभापतिर्त् 
में प्रांतीय अछृतोडार सम्मेलन भी बड़े समारोह से 
मनाया गया । बडे संतोष और आशा की बात यह हुई कि 
उस सम्मेलन में सब वणो के लोगों ने प्री-प्री सहायता दी 
और सम्मेलन का लगभग एक सहन्त का व्यय भी स्थानीय 
सञ्जनों द्वारा ही दिया गया । जबलपुर में ड।० मुंजे के सभा. 
पतित्व में भखिल भारतीय अहूतोद्धार सम्मेलन मनाया 
गया। झांसी में मध्य-भारतीय अछूतोद्धार सम्मेलन भी बड़ी 
सफलता पूवंक मनाया गया था। २२ मार्च से २८ मार्च तक 
युक्त-प्रान्त भर में कमेटी के केन्द्रों की ओर से अछूतो- 
द्वार सप्ताह मनाने में बड़ा प्रयत्न किया गया । बनारस 
तथा आगरे के केन्द्रों को इस कायं में बड़ी सफळता मिली । 
प्रचार-काय्ये के अतिरिक्त कमिटी ने कुछ ठोस काम भी 
किये हैं । कमिटी के दस केन्द्रों द्वारा संचालित ४७ अछूत 
पाव्शालाये भी चल रही हैं। इनमें से १६ रात्रि पाठशाला भी 
हैं। इन पाठशालाओं में १३०० बालक शिक्षा पा रहे हैं । शिक्षा 
तो निःशुल्क दी ही जाती है; पर साथ ही बहुत से निर्धन 
विद्यार्थियों को किताबें, कलम, स्याही च कागाज़ आदि पढ़ने 
की सामग्री भी मुफ़्त दी जाती है । पाठ्शालाओं में प्रत्येक 
वगे के बालक पढ़ते हैं । मेरठ में अछूत छात्रों के लिए एक 
` कुमार आश्रम भी है; इसमें २० विद्यार्थी वास करते हें । इनमें 
से आधे से अधिक बालकों को तो भोजन भी दिया जाता 
है । शिक्षा के सम्बन्ध में कमिटी की प्रायः यह नीति रही है 
कि कमिटी द्वारा संचाळित स्कूलों की पढ़ाई समाप्त करने के 
बाद विार्थियों को म्युनिसिपैलिटी तथा डिरिट्क्ट बोड के स्कूलों 
में भर्ती कराया जाय, जिससे कि शिक्षा प्रचार के साथ-साथ 
भछूतपन की छुप्रथा भी नष्ट होती जाय। इस नौलि के 
अनुप्तार भिन्न-भिन्न स्थानों में कमिटी अबतक ५०० विद्या- 
थियो को डिस्ट्क्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपेलिटी के स्कूलों में 
भर्ती करा चुकी है । बनारस तथा गोरखपुर के केन्द्र के 
७ विद्यार्थियों को कमिटी २) से ५) रुपये मासिक तक ढी 

छात्रवृत्ति भी देती है। क 


शाब्दिक शिक्षाके भिरि उ ६ शी 
की ओर भी है । अभी हाल ही म र का. 
भी खोला गया, जहाँ पर कपडा बन प मे ९ है 
इस वखालय में अब तक ३०० गज हि साग 
इस केन्द्र की ओर से. तीन चर्मकार ग । 
तथा तीन को मोची का काम भी त 
झांसी तथा अलीगढ़ केन्द्रों दो 
चर्मकारो तथा भंगियों आदि को 
उन्हें काफ़ी आमददी हो रही | 

भी है, जहाँ से इसी जनवरी मास से लेकर मा 0 


वु | 


क ह्‌ ॥ भ क र ह 


उ रः च या जा शाह ह ३ 
समय झांसी केन्द्र की ओर से दो घ्याया सः 


Lo ~ ९ 
हैं, जिनमें चमेकार नवयुवक कसरत झिया करते है 
भछूतों को समय-समय पर आर्थिक सहया | 
€ है क ° रा (र 
गईं है । लखनऊ के गरीब चमंकारो को भोज बा है 7 
उत्सवों के अबसर पर काम आने. वाले बरतन भाद हो 
€ १ ~ | 
कोइ चारस रुपया दिया गया तथा मेरु में जल 
के लिए दो सौ रुपये दिये गये । हम 
अछूतों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए हाप ए 
की स्थापना भी की जा रही है। अलीगढ़ और बनाता वात हो 
चार सहकारी बैंक चळ रहे हैं । कमिटी ने गत त खीर 
धर्म-प्चार का भी कार्य किया है । १९ नामकरण, (शभ 
२ विवाह और कई सूतक संप्कार कराये। आग थे 
जाटवो को ईंसाइयों के फन्दे से बचाया ग्या | ' जा + 
~~ ०७ 9) | | 
जिले में चमंकारों के लिए ३ कुए खुलवाये शो | ग 
यह कार्य तो देहली की अछतोदार सग 
र रि गमे अहूतोद( (| (७ 
परन्तु जीवन और जागृति के इस युग" ९. तत 
काय्यै प्रायः हर जगह हो रहे ढे हण 
घ €> a 
भी देहरादून के चौधरी वि रामा 
हरहा 5 प कार्यकर्ता पि | 
यदि कुछ समय तक जारी रहा आर नट 
~ >>. भं य पी 
के होते हुए भी डटे रहे, तो वह से” . री 
CRN oS ~ पन की यह कलक क्त 
देश के पवित्र सिर से अछूत = 
कुर घुल जायगी | | र 


AA 


त कितना ही विकास छ जार, 
की. जिगी ही पराकाष्ठा को पहुँच जाय, कृतज्ञता के 
मई प होना मु तो असम्भव मालम हाता । i 
ह | ग्रे पाही बीर-पूजा की जड़ है । जब चः ह ; हा 
जाह. हस हमारे लिए कष्ट सह कर भा Am 
हागे सी हित के काम करता रहता Ee मतिः आदरः का 
से| पैदा होना स्वाभाविक । वीर-पूजा के द्वारा 
सहायता कि वह अपने उपकार-कर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ही 
ज बा ट करते, बस्कि उनके अनेक सद्गुणो और सत्‌ 
न भे यो को स्मरण कर उन्हें प्र(प्त करने की प्रेरणा भी पाते 
मे वासही नवमी कृष्ण जन्माष्टमी , शिवजयन्ती ,प्रतापजयन्ती का 
वमाना वीर-पूजा ही का एक स्वरूप है। योंतों मनुष्य 
ए सहाप पर दूसरे का हित करता है ओर दूसरे का एहसा- 
बताह हेता है, परन्तु सारे समाज और राष्ट्र की पूजा के 
त तीत री वर वे ही महानुभाव हो सकते हैं, जिन्होंने सारे 
कण, ५ औरराष्ट्र की अलौकिक सेवा की हो और उनके सा- 
आगे पा आदश उपस्थित कर दिया हो । भारत में ष्ट्री 
या । भे फैलने के पहले राम,कृष्णादि वीरों की पूजा 
गये। fs i हुआ करती थी । राष्ट्रीयता की- लहर न 
माहा में खोेझनायक के रूप में गणपति 
तो के स्प में शिवाजी महाराज के 
[मे |. देतो जयन्तियो का तांता बंध ग 
ह सर दास, बाजी 
रय) ७ का भाविष 


के और स्वराज्य- 
उत्सव झुरू हुए । 
या । गुरु गोविद, 
राव, अहल्याबाई, लक्ष्मीबाई की 
ne द कार हुआ । गीता-जयन्ती भी चली | 
| शाय ति "राव होळकर, महादजी सिस्थिया 
रि शी पि सनकी जयन्तियां भी चरू निकली । 
(पर एड रह ष (र हि से के 

हा वार मत्र ने, मित्रां के 


> 
+ 


१ 
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सामने, यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि कस से कम हर 
मराठी राज्य में उसके संस्थापक की जयन्ती मनाई जाय और 
एक राज्य में जब जयन्ती हो तो दूसरे सब मराठी राज्य के 
लोग उसमें सहयोग दें । प्रस्ताव का मूल उद्देश्य तो यह. 
कि झुरू में कम से कम मराठी रियासत के लोग तो इस 
निमित्त एकत्र और संगठित हो सकें,। उद्देश्य की अच्छाई 
पर तो कोई क्या कह सकता है,पर जयन्तियों की यह संख्या- 
बृद्धि मुझे तो कुछ जच नहीं रही है । फिर जिन लोगो ने 
केवळ राज्यबृद्धि के लिए लड़ाइयां लड़ी हों और राज्य स्था- 
पन किये हों उनकी जयन्तियां मुझे अनावश्यक मालूम होती 
हैं । मेरी राय में सारे भारत में अब स्वर्गीय विभूतियों में 
केवल तीन जयन्तियाँ काफ़ी हैं-शिव-जयन्ती , प्रताप जयन्ती, 
और लोकमान्य-जयन्ती । और स्त्रियों में अहिल्यादेवी, सहा- 
रानी लक्ष्मीबाई ! बस, ये पांच राष्ट्रीय उत्सव और त्यौहार 
हों । और इनके मनाने की विधि केवल व्याख्यानबांज़ी नहीं, 
बल्कि देश-सेवा का कोई अमली काम हो । केवल परिपाटी को 
कायम रखने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जीवन देने के लिए 
वह मनाई जाय । वह एक-दो दिन का खिलवाड़ नं! हों बल्कि ल्क 
वर्ष भर का ब्रत हो।यदि इस संजीदगी भौर विवेक के साथ 
हम जयन्तियां मनायेंगे तो थोड़ी शक्ति, थोड़ा समय, थोड़ा 
द्रव्य, व्यय करके भी हम अधिक से अधिक सफलता प्राप्त 
करेंगे । प्रान्तीयता तथा संकुचितता को छोड़ कर हमें दिन- 
दिन राष्ट्रीयता के भावों में अपनेको सराबोर करना चाहिए 
ओर उस दिन की राह उत्सुकता से देखनी चाहिए कि हमारी _ 


राष्ट्रीयता, भहाराष्ट्रीयता-— विश्वकुटुंबता--के रूप में परिः 
णत हो । ज्यों-ज्यों दिन जायँगे प्रांतीयता और 
हमें अपनी क्षुद्रता नज़र आने लगेगी । और हम 
मुसलमान की भाषा में नहीं, बल्कि हिन्दुस्थानी 

में बोलंगे और बतेंगे। ह 
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प्रताप-जथयन्ती 


अभी तरु जो समाचार मिले हैं, उनसे मालूम होता है 
कि २२ मई ज्येष्ठ झुङ् ३ को देश के प्रायः सभी मुरू नगरों 
में प्रताप-जयन्ती किसी न किसी रूप में मनाई गइ । 
राजस्थान के भाइयों ने भी जगह-जगह एकात्रत होकर उस 
दिन महाराणा प्रताप को पावन स्मृति के चरणों में प्रेम-पू्वेक 
अपनो श्रद्धांजलि अर्पित की । ग्वालियर, इन्दौर, करोली, 
भजञमेर,ब्यावर आदि नगरों में जहां जपन्ती मनाई गई,वहाँ 
गोजिंदगढ़,जयपुर और पुष्कर जैसे छोटे-छोटे कृर्स्यो में भी 
उत्साही भक्तों ने प्रताप की यथा-शक्ति पूजा करके अपने को 
सन्मानित और पवित्र बनाया। बड़ौदा पहली जून को समा- 
रोह के साथ प्रताप-जयन्ती मनाने का आयोजन कर रहा है। 
उदयपुर महाराणा प्रताप के गौरवशाली समुउवल वश 
का केन्द्र है । वह इस समय वीर-भूमि मेवाड़ की राजधानी 
है । वहाँ महाराणा प्रताप की स्मृति ओर भक्ति-प्रदर्शन के 
रूप में प्रताप-सभा नाम की एक संस्था है, जो कई वषं पूर्व 
राज्य के कुछ उत्साही और प्रतिष्टित सज्जनों द्वारा स्थापित 
क्री गई-थी । उक्त सभा के द्वारा गत वष की भांति इप 
वषं भी दो दिन तक उत्साह और आनन्द के साथ प्रताप- 
जयन्ती मनाइ गई । मेवाड़ के अधिकारियों से पिछले साळ 
जब प्रार्थना की गईं थी तो उन्होंने आधे दिन की छुट्टी दी 
थी, पर अब सदा केलिए प्रताप का जन्म-दिन मेवाड राज्य 
भर के लिए छुट्टी और उत्सव का दिन गिना जायगा । इस 
सहृदयता और दूरदर्शिता के लिए मेवाड़ के राज्याधिकारी 
धन्यवाद के पात्र हैं । इस वषे मुझे आशा थी कि उदयपुर 
बहुत ही अधिक समारोह के साथ जयन्ती मनायेगा, किंतु 
समय थोड़ा हो जाने के कारण पूर्ण सफलता न मिल संकी। 
किर भी जयन्ती ख़ब रही । 

. पहले दिन प्रातःकाल हवन,चित्र-पूजन और ब्रह्मचारियों 
को भोजन कराया गया । शाम को एक विस्तृत मैदोन में 
सुसज्जित शामियाने के पास उदयपुर-निवासियों की कुँ० 
महेन्द्रसिंहजी राणावत के सभापतित्व में बृहत्‌ सभा हुई । 
पं० इंश्वरदत्तनी का भाषण खब जोशीला था । पं० प्रकाश 


न चन्द्रजी के भजन तो वीर-रस से जनता के हृदया को प्लावित 
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कर रहे थे । दरे दिन & 


शाली भाषण हुआ, जो स्या 

बताया कि अब केवल पूर्वजों का गुण ण क्‍ 
काम न चलेगा। हमें सोचना चाहिए | कं 
यहाँ होते तो वतमान परिस्थिति देख पः 
बस यहो हमें भी करने के लिए तैयार हो f र 
ताके आज यदि वह चेटक पर चट्टे > गो शशि )ः 
हों तो हम उनका साथ देने में समर्थ हे ०] 
ने भी ख़ब जली-करी सुनाइ, जिसे लोगों भे 


होने अधिकारियों तथा मतिष्टित लोगो क्षे 
कि तुम अपने जीवन को सादा बनाओ, ताकि 
भड़क को देखकर दूसरे लोग प्रलोभन मे पढ 
न कर । ग़ज़ोंक उदयपुर की जयन्ती सफर रीप 
को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक बात] 
उदयपुर से भो आगे बढ़ गया । वहाँ जहस 
गया । चित्तोड़ के सहृदय हाकिम कु० जसवः 
इसके लिए बधाइ । 

इस वषे तो जो कुछ हुआं अच्छा हुआ,पर बाहे 

लिए खासी तैयारी करनी चाहिए। भब प्रता 
मनाई तो सारे देश में जाती 


ततरा 
इसलिए भव सी हे छो 


गया है कि एक केन्दर-स्थळ निश्चित किया जाय, सि हा आर 
स्त देश के उत्साही भक्तों की दृष्टि को केलत भड हें, ए 
सके । इसके लिए उदयपुर अथवा चित्त से कि भ 


कौन स्थान होगा ? चित्तौड़ में पर्यात सार्क ह एन 
सकेंगे, इसलिए उदयपुर ही ,ठीक रहेगा | ६ सता दे 
उदयपुर के कार्यकर्ता लोगों पर भारी जिम्मेवारी म परत 
इस्रमें सन्देह नहीं । पर वीर-भूमि में पा होगे) हिए 
प्राप्त करने के कारण उनपर जो एक पर्वत उत्त | । 
आता है, उसको वे अपनी वीरप्र्सिड चीता 


के साथ निबाहेंगे, इसकी मुझे आशा है। लाय. 
निवेदन है कि राज्य और प्रज्ञांवग मिल्क ॥ 

निम्नलिखित बातों का आयोजन कर, रि a 
एक सुन्दर, स्वादिष्ट और स्थायी प्रभाव प रा $ रने 


( १ ) राज्यवंश तथां प्रजावर्ग के सह | hr 
न्त रक्खं और दान दें । 
| 


५. 7 


ठ 


र: जज 


क 
0 


2 RDS 


निकाला जाय, जिसम राज्य 


दिया जाय । मजा के साथ आघ" 
वेध 
रहें । _ 
वद्गीशा मिल महाराणा साहब उस दिन आम दबार 

\/ तमान 
ता भा (9१६ अ, अनन्य गौरव-शाली पूवज के प्रात 

} [ | 
र्‌ पेहे व कर । 

भ „ „दाञ्जलि अर्पित 
जान ३h सूच खेलों का प्रदशन हां । 

१ 
मारे ऐ ९ । हरले आये हुए प्रताप भक्तो और नगरके स्त्री 
वाष “मित सभा हो, जिसमे श्रीमान्‌ मेवाडाधि- 

सा ४ 
झो झो लोगों को उव्सा- 
की जे पु र साहब अपनी उपस्थित ले 
के तुगा ह 
EE रे वर्ष हल्दीघाटी पर प्रताप-मेले की आयोजना 
i | का तथा चेटकारूढ़ प्रताप-सूर्ति को स्थापना का 
बात में हि टआ था, पर वह अभी तक कार्य-रूप में 


ता पात 
हूस्‌भौ फित त हो सका । अब अगली जयन्तो तक तो यह काम 


हजाता चाहिए । समस्त देश के सहृदय भक्तों के सह 

झी इसमे जरूरत है। मेवाड में जन्म धारण करने 

पर बाह व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस सम्बन्ध में ज़ब- 
१ पताः उत्तादायित है--फिर चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष 
' भर इहे छे से छोटा हो या बड़े से बड़ा । गोवर्धन-पर्वत 
सार भार भले ही भगवान्‌ कृष्ण अकेले ही अपनी अंगुली 
नित रिसा हें, पर प्रेम के मतवाले स्वाछ-बालों को सहारा 
ग का क्यों पड़ने लगा |देश में प्रताप के 
छह हो र जे हूँ । वे मूर्ति बताने में तो 
मेवा शाम प्रताप नन देश के कोने-कोने से बड़ी 
पर लगाये हुए मेले में सम्मिलित 


होते ए प्रेम में 
पगे ह र 
। तिन ए सिर के बल दौड़ते हुए 


क्षेमानन्द राहत’ 


तो सा 
कमीशन की नियुक्ति के पहले से ही देश 


"ता इस बात को चाहने लगे थे कि 
नेना लिया जाय, जिससे लोगों 
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की यह ठीक-ठीक धारणा हो जाय कि स्वराज्य क्‍या चीज़ है 
ओर स्वराज्य में शासन--प्रबंध केसा होगा । भारत की 
राजनैतिक अवस्था को और सवे-साधारण के स्वतंत्रता-प्रेम 
को यदि एक कडे समालोचक की दृष्टि से देखा जाय तो यह 
नहीं कह सकते कि प्रा स्वराज्य तो दूर अभी औपनिवेशिक 
स्वराज्य प्राप्त करने योग्य बळ, त्याग और संगठन-शक्ति का 
भी परिचय वह दे पाया है, ओर इसलिए प्रत्यक्ष स्वराज्य अभी 
दूर है । ऐसी अवस्था में मेरी राय में अभी से स्वराज्य- 
विधान के प्रश्न को खडा करना और उसमें देश के बड़े-बड़े 


लोगों का दिमाग़ और शक्ति लगाना मुझे तो भप्रासंगिक 


मालूम पडता है । और जब भारतीय स्व॒राज्य-विधान संबंधी 


कठिनाइयों, खास कर हिन्दू और मुसलमानों के निर्वाचन- 
संबंधी उलझनों और झगड़ों पर ध्यान जाता है, तबसु ह से 


हठात्‌ यह निकल पड़ता है कि रोटी तो ठीक अभी आटा भी 
घर नहीं आया है ओर हम इस बात के लिए आपस में 
झगड़ रहे हैं कि रोटी का कितना हिस्सा किस तरह 
बॉटा जायगा, जिसका परिणाम यह होता है कि भाटा लाने 
में जो ध्यान और शक्ति छगनी चाहिए वह रोटी के टुकड़ों 
~ Q मे a [oS © लि 

की लड़ाई में बरबाद हो रही है । स्वराज्य--विधान बनाने 


के प्रयत्न अब तक हुए हैं, उनमें जैसी-जैसी उलझनें और - 
कठिनाइयां पैदा हुईं हें उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम 


होता है कि अभी देश के मन की स्थिति इस योग्य नहीं 


है कि वह संतोषजनक और एक-मत से सर्वोत्तम शासन- 


विधान बना सके । फिर भी जब कि राष्ट्रीय महासभा के 


अधिकांश नेताओं ने, खासकर साइमन-कमीशन को लक्ष्य 


करके, इस बात की आवश्यकता ससक्षी है कि स्वराज्य > 
विधान का मसविदा तयार कर लिया जाय तो कम से कस. 
इससे इतना लाभ अवश्य होगा ,कि एक तो अग्रेज्ञो को 
यह कहने का अवसर न मिलेगा कि स्वराज्य की [सांग के 
संबंध में तुम्हां लोग खद एक-मत नहीं हो, अब इस किस 
तरह कोई निर्णय कर दें; दूसरा लाभ यह होगा कि शा 
विधान संबंधी छोटी-बड़ी बातों की चर्चा होते रहने 
जन-साधारण को उसका ज्ञान होता रहेगा | दो-तीन स 
पहले देहली में सव-दल परिषद्‌ के अधिवेशन 
विधान का मसविदा तेयार किया राया था, पर 


~ 
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कर दो बातों का निपटारा न हो पाया था ॥ सुसलमानों 
की दो मांगें कितने ही हिन्दू नेताओं को अनुचित मालूम 
होती हैं.। एक तो सिंघ का बम्बई प्रांत से पथक कर दिया 
जाना भौर दूसरे जिन ग्रांतों में मुसलमानों का बहुमत है 
उनमें भी सुसलमान प्रतिनिधियों की सख्या अपेक्षाकृत 
अधिक रहे । अतएव इस बात का निर्णय करने के लिए-कि 
सिध.यदि प्रथक्‌ कर दिया जाय तो एक अलग प्रांत का खर्चा 
वह बदाइत कर सकता है या नहीं तथा जहाँ-जहां बहुमत 
है वहां विशेषाधिकार दिया जाय रा नहीं, दो अलग-अलग 
कमिटियां बनाई गई थीं और उनका निर्णय अभी बस्बई वाले 
अधिवेशन में पेश होने वाला था; परन्तु किसी न किसी 
कारण से ऐसा न हो पाया और बम्बई-बैठक में फिर एक 
नई कंमिटी,जिसमें कि प्रायः सब विचार के प्रतिनिधि हैं, 
बनाई गई । उसके ज़िम्मे यह काम हुआ कि वह स्वराज्य- 
विधान के मूलभूत सिद्धान्तो का निर्णय करे । आगामी अगस्त 
में फिर सर्वद्ल परिषद्‌ की बैठक होगी ओर उसमें इस 
कमिटी की रिपोर्ट पर विचार किया जायगा । 
यहां ये'प्रश्‍न सहज ही उठते हैं कि हमारे स्वराज्य का 
स्वरूप कया होगा, उसमें लोगों के क्या-क्या अधिकार होंगे, 
न्याय, रक्षा और शिक्षा की केसी ब्यवस्था होगी, प्रतिनिधि 
कौन और कैसे होंगे व कोन और कैसे लोग उन्हें चुनेंगे ? प्रातों 
का बटवारा किस तरह होगा, राज्य-भाषा कौनसी होगी ? 
देशी राज्यों के राजा और प्रजा को उसमें क्या और केसा 
स्थान होगा, दूधरे देशों से उनका क्या ओर केसा संबंध 
रहेगा ? अबतक हनमें से कई विषश्ों पर कई लोगों का काफी 
मतभेद है । मेरी नम्र सम्मति में स्वराज्य-विधान नीचे लिखे 
सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए-- 


१, यह मानकर चले कि असली सत्ता लोगों की है 
और लोगों ने उसका एक अंश अपने प्रतिनिधि-मंडल को 
दिया है, जो कि सरकार कहलाता है । 

२, विधान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिससे लोग 
आंतरिक बातों में अधिकाधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करें, 
जिसके फल-स्वरूप वे अधिकाधिक सुखी और उन्नत हों । 
सब जाति, धर्म, श्रेणी और प्रांत के लोगों को अपनी उन्नति 


र सुख की सुविधा समान-रूप 6 | 
पूरी चिता रक्खी जाय । है ३९३ 
दे याद शासक मडल प्रजा के क्व १ तो 
लाह साथही अवहेरना णो! षत टे 


तो डागा का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए ~ हा 
को बदलकर दूसरे प्रतिनिधियों द की |, 

१, स्वराज्य के मानी हैं पूण स्वतस्त्रत 
गवनमट चाहे ता हमारी रजञामंदी से हम गि 
म बराबरी के अग बनकर रहेंगे अन्यथा 
स्वाधीन मानेंगे । भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य 
बनकर नहा रहेगा, एक कुटुम्बी बनके रह त 

२. प्रांतानधि-म्डल में चुनाव की कसाय पा 
प्रभुत्व नहीं बल्कि सावंजनिक सेवा,त्याग और संप 

३, रासन-पद्धाते ऐसी हो, जिसमें हर प्रात भीता 


में स्वतन्त्र हो ऑर सावंदेशिक सरकार का शाह 
कम से कम हो । 

४. साव देशक सरकार का चुनाव सीधा शे] न 

सधा नह 

न हो, यह वत्तमान अवस्था में अधिक वांकी ह।# पार भे 

स्वराज्य-शातन का घटक माना जाय । ग्राम-समाडे शप अधि 

का अधिकार प्रत्येक वयस्क स्री-पुरुष को रहे। (३ विशेध 

५, कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी प्रांत से अ 

भाषा के अनुसार हो । | इध 

६, राष्ट्र और राज्य की भाषा हिन्दुस्थानी हमे भी: 

प्रांतिक -भाषायें हों । अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्वभावत मिञ भाव 

न्याय और शिक्षा-विभाग सरकार की भीत हा। ह 

८. देशी राज्य कायम तो रहेँ, पर दूसरे प्रांत नपरे 

वे भीतरी बातों में स्वाधीन रहें । राजा, राग स | 


दो 
म्ना में 
तेथे 


बल्कि प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन | ह 
हमें उत्सुकता-पूर्वक राह देखती चाह? हि | स 
लोग इस विषय में क्या निर्णय करते हैं 
मजूर और मालक त 
व्यापार और उद्योग-धन्धों का मूर य 
भिन्न मार्दै ह 


इनके वर्तमान स्वरूप से बहुत 
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और उसकी वहाँ निहायत 


NA 


हीं होती है 


द हे पहुँचाना भर उसके लिए आवश्यक 
और हा र हा असली स्वरूप है । इसी प्रकार 
र ते CH बना कर आवश्यक स्थानों को 
में बह है। दोनों में जो सुनाफ़ा 
है तड मिहनताना है और उसका 


> में लगने वाला 
तैयारी या छने-लेजाने में छ 
हते 3 के निर्वाह के लिए आवश्यक द्रव्य की 
ते वा RR 
दाच "घार हो गया है खरीदने वाले की 
NS गभस 
माह उसे गर ऐन घामान कळ 
ए ब आकयकता प्री करने का पवित्र आन एन ने 
अं) को इसकी गरज से ज़्यादा से उयादा कायदा उठा 
सा| | ञव आ गया । आज इस दुनिया में इस मलिन 
क्री रूप धारण कर लिया दे और दुनिया मालिक 
समो बग में बँट गई है। जबतक एक व्यापारी 
तमा, प्रा में व्यापार करता था, छोटे-छोटे घरेलू, उद्योग- 
शात छ इते थे, तब तक जो नफ़ा मिलता था वह बहुत 
SEN ( 
जाता था-इससे आपस में ईंष्या और अनुचित 
था लो पा नहीं होती थी । बड़े पैमाने पर केन्द्रित रूप में 
गप है| ह आपर भो! उद्योग होने लगा तो सुनाफ़ा थोड़े छोगों 
-सभाे > * भन (२ ~ च [oS च जूः 
मं अधिक जाने लगा और मालिक एवं मजूर एक 
। ` [$ िधीदह सेबनने लगे। मालिक चाहने लगे,मजूर 
पह + पे अधिक काम लिया जाय और थोडे से थोड़ी मजूरी 
` १) इधर मजूर मजूरी ज़्यादा, काम केघण्टे कम और 
नी है, र ("मी हिस्सा माँगने लगे । पारस्परिक कतव्य और 
| हा निकलने लगा और अपने-अपने फायदे पर दृष्टि 
0 ण। उसी > ~ र ~ ठु 
र oR फल हैये बड़ी-बड़ी मजूरों की हड्तालें, 
ov टर अ, 
° सानी और आर्थिक हानि । परस्पर सहयोग 
परापत के भाव के बदले ५ के न 
(त दुरु ताकृत की आज़माइश' का 
॥ "पाहो जा RE प 
॥ ८. गा है। यदि मजरों के निते 
इन ह र [रो के पास काफ़ी बचत 
| 5 ) न्‌ ज़ > ~ ठ्य 
) जता है और बे त हो जाती है, डनका 
शशि ' “र यदि मालिझों के पास. नक 
त  त्ययाओ क 
होत ३३ हो... ५९ कारखाने को टूट जाने देने 
जाती है । हिन्दुस्थान 


३५७ 


` पूँजीपतियों को भगवान्‌ ने सदबुद्धि दी हो, तो वे इंन 
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सम्पादकीय 

में आये दिन हडतालो के समाचार आते रहते हैं। यह 
निविवाद है कि कारखाने यदि चछ सकते हैं तो पूंजी ओर 
श्रम अर्थात्‌ मालिक और मज़दूर के सहयोग से ही चल 
सकते हैं । अतएव क्या कोई ऐसा स्थायी उपाय नहीं डूँढा 
जा सकता, जिससे इन आये दिन के झगड़ा का अन्त हो 
जाय ? मेरी राय में मजरों को अपेक्षा मालिको के हाथ में 
यह उपाय अधिक है । वे ख़ुद-ब-ख़द यंदि सुनाफे कां 
लोभ छोड़कर, व्याज-मात्र पर सन्तोष मानकर, शेष नफा 
मजूरों के और देश के हित में लगाते रहें, तो यह कटुता 
बहुत-कुछ कम हो सकती है । ऐसा करने से न केवल 
कारख़ानों की उन्नति होगी और मजूर और मालिक दोनों 
को सुख होगा बलिक हटशाने जैसा की जहरीली चोटों से 
भी मालिक लोग बच जायेगे । हटशान साहब के इस वार 
का ज्रोरों से प्रतीकार किया जा रहा: है .। मालिकों की 
प्रातिनिधिक संस्थाओं ने तो उन्हें ल्थेडा ही है; पर यहाँ 
की ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मंत्री श्री जोशी भोर लाला 
लाजपतरायजी तक ने उन्हें बुरी तरह फटकारा है। श्री 
सकलातवाला क्रो कोसंते हुए हटंशार्न साहब ने हिन्दुस्थानी 
मालिकों को दुनिया में सबसे बुरे मालिक-मजूरों को सताने 
वाले-कह दिया है और ताता का नाम ख़ास तौर पर लिया 
है । हटशार्न साहब पार्लमेंट में मज़दू र-दलू के प्रतिनिधि हैं 
और साइमन-कमीशन के मेम्बर हैं । अपने देश के मालिको 
को वह हिन्दुस्थान के मालिकों से अच्छा समझते हैं। 
समझते रहें । हम यह तो केसे कह सकते हैं कि हिन्दुस्थान 
के सभी मालिक दूध के धुले हुए हैं; पर इतना अवश्य 
कहं सकते हैं कि हिन्दुस्थान के मज़ंदूरों के प्रति हमसे अधिक 
सहानुभूति उन्हें नहीं हो सकती । एक ओर सर लेस्ली स्कॉट 
साहब ने भारतीय नरेशों को हिन्दुस्थान के नेताओं से लड़ा 


मारने की तरकीब निकाली है, दूसरी ओर हटठशान साहब 


यहाँ के मालिकों और मज़दूरों में ओर भिडन्त करा देने को 
तैयारी शॉयद कर रहे हैं । साइमन-कमीशन के फिर से 
आने के पहले ऐसे झुभ कायो की बुनियाद यहाँ पेड 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा ही है। देशी न! 


स्याओं पर विचार करें ! 
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स्थागभूमि 


Ar 


बाहेष्कार आर [मल-मालक 


राया हुआ और गॅवाया हुआ राज्य बिना युद्ध के नहीं 
मिलता, यह बात एक बच्चा भी समझ सकता है । भारत की 
राजनीति का एक मामूली विद्यार्थी भी यह भली भांति 
जानता है कि भारत निकट-भविष्य में तोप-बन्दूक से लड़ाई 
लड कर अंग्रेजों से स्वराज्य नहीं छीन सकता । सब लोग 
इस बात को एकस्वर से कहते हैं कि आज तो बिना हथि- 
यार की लड़ाई ही लड़ी जा सकती है और अधिकांश लोग 
इस बात को मानते हैं कि वह लड़ाई असहयोग के सिवा 
: दूसरी नहीं हो सकती, जिसमें कि कर न देना भी शामिल है। 
कर बन्द कर देना असहयोग का सबसे तीबर भौर रामबाण 
अख है । और जिन्हें सुसंगठित भोर सफल संग्राम की कुछ 
भी कल्पना है भोर देश की वत्तमान असंगठित अवस्था का 
थोड़ा भी यदि ज्ञान है वे जानते हैं कि कर न देने के अस्तर 
का प्रयोग सामहिक रूप से करने की अवस्था अभी देश की 
नहीं हुई है । इससे घट कर सिर्फ़ एक ही उपाय देश के 
हाथ में है, जो एक ओर हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के निश्चय को 
प्रकट करता है, दूसरी ओर अंग्रेज़ों के दिल पर हमारे निश्चय 
का सिक्का जमाता है, और तीसरी ओर देश में नवीन चेतना 
और राष्ट्रीय संगठन को सुदृद बनाता है । वह है विदेशी 
वखों का बहिष्कार । धारा-सभाओं में वाग्‌ युद्ध करना भी कुछ 
नेताओं की राय में एक दाख है और वे स्वयं इस बात को 
मानते हैं कि थोड़ी सी हद के आगे वह बेक्रार है । 
इस बहिष्कार के पक्ष और विपक्ष में दो तीन प्रकार के 
लोग हैं। पक्ष में दो दल हैं । एक कहता है कि सारे विदेशी 
कपड़ों का बहिष्कार किया जाय, दूसरा कहता है सिर्फ 
अग्नेज़ी साल का ही बहिष्कार किया जाय । विपक्ष में नरम 


दल के लोंग भधिक हैं, जो यह कहते हँ [क कपडे का बाह- 
® 


अ भसम्भव है,इतना ही नहीं, इससे उल्टी देश की आर्थिक 


नि है । परन्तु देश का बहु-जन-समाज बहिष्कार की उप- 
योगिता को मानता है, सिर्फ प्रश्‍न यही है कि विदेशी कपडा 
रोका किस तरह जाय और उसकी जगह स्वदेशी कपड़ा 
बनाया और फैलाया किस तरह जांय ? महात्माजी के कथना 
नुसार याद लोगों को खादी पहनाने का जिस्मा देश के दूसरे 
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नेता लोग ळे ले, तो अकेली ० 
र 


कपडे को रोक देने की आज्ञा र ३ गोरी ॥ 
“कार को जल्दी सफळ बनाने और | 
देश-भक्ति का सच्चा प्रमाण देने क 
उन्होंने कहा है कि भच्छा 


बनाना छोड़ दें और भाव की हद बांधने ३ फा 
र 


|, 
तो खादी और सिल के बने कपडे इ सहयो, प 
7 ३३६९९१ 
सफळ कर लिया जाय अहमदाबाद ह A ै है 
पर बहुत कुछ राज़ी हा गये ॥ बम्बई रे उन De 
आशा नहीं दिलाते । लालाजी तो इस बात न क़ 
पर 


गये हैं कि उन्होंने'पीपुल? ( Pr ople) में बन कक च 
कपडे को विलायती कपड़ा समक्न कर इसका क के 
की सलाह दी है । बम्बई के मिल-मालिको झे ह. [तसम 
जनक उदासीनता पर उनको बड़ा दःख है।व बाते 
यह देश-भक्ति-हीन मनोवृत्ति इस इलज्ञाम OR 
कि मिळ-मालिक देश-भक्ता की उत्पन्न की नव ६ 
ना से लाभ उठाने को तो आगे बढ़ जाते हैं, एए ON 
पुकार उनतक जाती है तब वे उसे ठण्डे दि पे (छे 
हैं। हॉ, सभी मिळ-माहिक इस श्रेणी के नह| हे 
तो महात्माजी को यहाँ तक लिख दिया है छि बात"... 
होगी और मुझे जँच जायगा तो मिलो को ला," 
होम दूंगा । लालाजी ने मिल-मालिकों के विशय SS 
पहनने पर भी तीब्र आक्षेप किया है और वह कु! 
जो खद अपनी मिलों के कपड़े का प्रचार कला 
उन्हें किसी तरह उचित नहीं है कि वे दूसरी जाए कीर 
सोभी विलायती कपड़ा इस्तेमाल करें। मिह बे 
छोड दें और यदि देश के दूसरे नेता और किक ष 
बहिष्कार के झण्डे को हाथ में ले छें,तो भी भास उब त, 
ही उठेगा--सिफे इतनी बात रह जायगी £ । णो 
मालिकों ने अपने स्वार्थ के आगे देश की म * हित ठप 
समझा । षाह 
अजमेर को समस्या हा 
सरसरी तौर पर भी यदि कोई राजू ती 
भारत में इधर-उधर दांड जाय तो 
जागृति के लक्षण दिखाई दिये बिन 


र 
[न रहौ । ९ || ह 


| 
| 
| 
| 


ही अन्दर क बात ह चुकी 
है कि साया हुआ ऱ्य र [फर 
न १: पाके निमंत्रण पर डॉ सुंजे, लाला 
क > और अपने भाषणों से अजमेर की 
पती चाया । आर्य-समाज के उत्सव पर 
पी न है हैं। अछूत-सम्मेलन भी पिछले 
हे द दिन प्रताप-जयन्ती भी मनाई 
सिपैलिटी के कार्य के सुधार की ओर भी 
वे संगठितरूप ले कुछ 


हि 
॥ ३ xb [6 पर पढ 
॥ आं भौर उ 


छे पोहे bi हँ S ल्य 
री न 

याय मयु हे ~ 

का ध्यान गया है आर 


५ 
ह स 


{ पग गो क्र ० (3 

ह का चाहते हैं । पिछले दिनों स्थानीय गलस स्कूल 
हि लाह के कारण काफी हलचल रही । इभरराजपूतोना- 
है धं 
हक सभा का फिर जीर्णोद्धार हुआ है। ओर हाळ ही 
) (४3१ (8 र त 

| वात पर रेलवे के हिन्दू-सुसलमान कमचारी और 

02 न र 
को प ३ मे दंगा हागया । इन सब बातों को दूर से देखते 


ह मे बहन ही कह र फ़ डत में तीर 
i कमी है तो बा है । अजमेर । दुःख क॑ 
ऐकि, गोरेबडे कई दल हैं. और वे प्रायः एक-दूसरे 
रहे काम नहीं करते । कई बार तो परस्पर-विरोध 
तः किन होती रहती है। इसलिए किसी भीं 
| के हि अजमेर में सेवा करना बड़ा कठिन हो 
विशय | बस “37 र से रण्य के सावजनिक 
णी हे समर्ध में बहुत बाते हुई । और भी मित्रों से 
तिक... ता दे । कई मित्र सुझसे इस 
री जग त स अजमेर के सावजनिक जीवन में 
Ly फेर SEB एक तरह से सच है, 
(| क दिनदिन दृढ़ होता जा रहा है कि 
दोहा क जीवन तब तक संगठित नहीं हो 


न्दु 


द 
ढु 
|| 
। 
। 


है | जर क 

गी ३ १ > i अजमेर कोई पुण्य-इलोक पुरुष पैदा नहीं 
EY आस-पास को छुद्गताओं से और मली- 
hn ध जायगा वही अजमेर की सच्ची सेवा 
स, ह पह के बिरे हुए जळ को एकत्र करके 
ग्नो क डाल सकता है। यदि अएना-अपना 

काम में बिना भारी कारण उपस्थित 
, का 
ल रणो से, बाधा डालने की 
` ' ३ तो भी बहुत-कुछ सुधार हो 
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सम्पादकीय 
सकता है । उस दिन एक मित्र ने मध्यभारत-राजपूताना- 
सभा के बारे में मुझसे बात-चीत की । इसका उद्देश्य है 
राजस्थान के देशी राज्यों में काम करना । मैंने पछा, जब कि 
राजस्थान-सेवा-संघ एक संस्था ऐसे कामों के लिए हई है 
तो फिर उसी उद्देश्य से दूसरी संस्था खड़ी करने की क्या 
आवश्यकता है ? उन्होंने कहा--उनकी नीति और कार्य- 
प्रणाली हमें देशी राज्यों के लिए हितकर नहीं मालूम होती, 
इसलिए हम अपनी नीति के अनुसार काम करने के लिए 
एक सस्था चाहते हैं । मैंने कहा--नीति और कार्यप्रणाली 
में तो हमारा भी मतभेद है; परन्तु यदि यह सस्था केवल 
उनका विरोध करने के लिए खड़ी की जाती हो, तो इससे 
कोई फल न निकलेगा--यदि कोई ठोंत काम करने की और 
उसके लिए जीने और मरने की तेयारी संस्था वालों ने 
करली हो, तो यह संस्था-कुछ काम कर जायगी । यदि आप 
अपने कार्य के द्वारा यह दिखा देंगे कि आपकी प्रणाली से 
अधिक काम हो सकता है तो सेवा-संघ वाले, यदि वे कार्या- 
थीं पुरुष हैं, भवय अपनी नीति और कार्य-प्रणाली पर 
विचार करेंगे । आगे बातचीत में मित्र ने कहा कि अजमेर 


AANA 


_ के तो जल-बायु में ही इंषा-द्रेष बढ़ाने का धमं है । में इतना 


श्रद्धाहीन तो नहीं हो सकता; पर इतना अवश्य मानता हूँ 
कि अजमेर की समस्या है विकट। उस दिन एक दूसरे 
मित्र ने कहा “भाई, अजमेर में कुछ ज्यादा काम करना. 
चाहिए, बाहर वाले जब अजमेर के बारे में उलहना देते हैं 
तो शर्मिन्दा होना पड़ता है । मैंने कहा--मैं तो सीधी बात 
कह दिया करता हूँ, मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि अजमेर 
की अभीष्ट सेवा कर सकूँ । उन्होंने कहा--लेकिन में क्या 
कहूँ ? मैंने कहा--हां, सुयोग्य पुरुष ऐसा केसे कह सकते 
हें । वह हंस पड़े। फिर मैंने कहा--मैंने तो शुरू से यह 
निश्चय करके अजमेर में पांव रक्खा था कि यहां के स्थानीय 
मामलों में न पडूंगा । अनुभव साबित करता जाता है हि 
मेरा निर्णय ठीक था। मुझे इस बात का दुःख तो अवश्य है 
कि जिस नगर में रहता हूँ और जहां प्रायः सब दं 
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| ` अजमेर के भाई यह समझ लेंगे कि आपस का ईष्यॉ-द्वेष 


अजमेर के सार्वजनिक जीवन को पनपने नहीं देता है तोउस 


Oe ८ :+« > ७५ «ve 


FPR UT 


चित्रों के सम्बन्धं म-- 


.  व्याग-भूमि' चित्रों के संबन्ध में भी एक. निश्चित 
सिद्धान्त सामने रखकर कत्तव्यक्षेत्र में आईं है। उन्हीं 
सिद्धांतों के भनुकूल चलने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। 
इस संबन्ध में जो भावनायें पत्रिका के :कायकताओं के. मन 
में हें उनसे अपरिचित होने के कारण पत्रिका के कुछ. प्रेमी 
बन्धु उसमें प्रकाशित चित्रों की आलोचना किया करते हैं । 
आवश्यक समझ कर आज. उन्हींके प्रति थे...पक्तियाँ 
लिखी जा रही हैं । 

 हिन्दी-संसार में आजकल जसे चित्र . प्रकाशित हो रहे 
हैं, उनके अवलोकन से अभ्यस्त हमारे पाठकों के लिए 
त्यागभूमि’ का आदश निःसदेह रूखा प्रतीत हुआ होगा। 
'कौलमत” के प्रेमी महानुभाव तो अपनी रुचि. के अनुकूल 
Be. इस पत्रिका में चित्र देखना चाहेंगे तो उन्हें हतोत्साह ही 
ना पडेगा; परन्तु जो व्यक्ति त्यागभूमि' में प्रकाशित 
चित्रों को कला की दृष्टि से उनका मल्य आंके बिना केवल 


र जाग रहे हों । कला तो मनुष्य के सात्त्विक भावों को 
जगाने और पुष्ट करने के लिए निर्माण की गइ भविष्य-द्ष्टा 
की एक अभिनव सृष्टि है। वह भविष्यद्रश् चित्रकार है । 
चित्रकार और कवि संसार में एक ही उद्देश को लेकर आते हैं 
_ परन्तु उनके साधनमात्र ही भिन्न होते हैं । कवि जिन भावो को 
वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं, चित्रकार उन्हींको अपनी कलाद्वारा 


ह 
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कट करते हैं। जो कवि केवल सुन्दर- 
कर देता है, उसकी अपेक्षा उस कवि की ङ 
हदृयग्राही होती है, जिसमें भावनो हो) पा 
कवि को शब्द-सौष्ठव में जिस प्रकार कष्ट नहीं शो 
उसी प्रकार एक कुशल चित्रकार को भी रूप-बागे; 
करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती । जिसपर 
- कलाकार है ;उसी प्रकार चित्नकार भी | जो 
कार है वह किसी व्यक्ति-विशेष को चित्र चित्रि ॥ 
चित्रित करता है भाव-विशेष ! चित्र की ज । 
रेखाओं से उस भाव-विशेष को- पहचान लेगा छह 
कास है । 'त्यागभूमि' में प्रायः चित्र इसी भाव 
प्रकाशित होते हैं । कुछ चित्र प्राचीन चित्रकला | 
देने की दृष्टि से भी प्रकाशित किये जाय तो भुस 
परन्तु लोग कला की आत्मा का टोकेकर 
त्कार कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि म 
इस विषय का साहित्य भी रक्‍खा जाय | हम भ 
विद मित्रों से इस सग्बन्ध में कुछ रखे हि 
कर रहे हें । उस कला-सम्बन्धी साहिल के ४ 
पाठक, हमें आशा है, उन कलाकृतियो से 
ज्ञान. और भानन्द लाभ कर सकेगे। है 
प्रेमी पाठकों में से कळा का साक्षाकार 
सजनो से भी अनुरोध करते हैं कि वे न 
के जन्म और कार्य्यं को समझाने वाले स जन 


सामने अवदय रक्‍ख । 


क 


` वार्वभमिका ` 
ह ताह कि चित्र और काव्य में 
हे हिप कि दिल फड़क उठे । पर 
oh भाव ही. पानी कया हें? यह कि भव्य भवन 
ते भा र सिंहासन हो, चमकीला मुकुट हो, 
- | दरबार के कोने-कोने से राजसी ठाट- 
आहो। ख रहा हो । ऐसा चित्र हो । कोई 
मुख-पएष्ट कैसा है ? मानों 
डोई समानधमं भाई भपनी भावी प्रिय- 
तया ३__अरी भीरु, जितले ठुकराये अ तुझे 
El प्राप्त के लिए कैसा अधीर हो रहा है। ज़रा 
EL | तो 
पिता 


fen 


| या 
की वो इस पत्रिका का 


क्षय सते तिष्ठति संगमोस्सुको । 4 
हे। छ] विशकसे भीरु याक LR 
नही आर हे जीवनरस है। CE | र मगो हा 
वल भी दाद है। इसीकी कील पर संसार चक घूम रहा है । 
रस प्र भर चित्रकारो, इसी रस-राज को गुण गाथा गाआ । 
| बा दर नभी तैयार हुआ है। वह कहता है, बस 
त्त व वीर रस-प्रधान हों । बढ़िया घोड़ा, पानीदार 
की अह भर ऐसा बांका वीर हो कि उसे देखते ही शुजा 
रना झा 2, तलवार म्यान कें भीतर खनखना उठे | राज- 
द्रा भोर प्रणयी जनों के चित्र किसी काम के नहीं होते । 
कहा ब दो जला दो। महाराणा प्रताप, छत्रपति, शिवाजी, 
मुलकी, प्रहलाद, ध्रुव, पद्मिनी जैसे चित्र हों । 
कतहऐ व उन दोनों की अपेक्षा कहीं अधिक समझदार 
कि म फे मे बालमनोदृत्ति है । वह राजा-रानी के जीवन में 
हम भो (पुतता देखता है । दूसरा भगवान्‌ (?) कामदेव का 
वा धरे ससार को नर-नारी-मय देखता है। और 
के १११ पत से ती जातीयता और राष्ट्रीयता के भाव 
md का चिन्ह है, जो हमे राष्ट्र 

क. [ज मल रहा है । 

ह इस भावना को भी परिपक्क होने की 


वेन को 
युध को उपमा दी जा सकती है, 


दशः ) नहीं कहा जा 
रण अवस्था है । जबतक सारा. 
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जीवन सुव्यवस्थित नह! हो जाता केवल भावावेश से किसी 
युद्ध में विजय नहीं मिल सकती । इसलिए समाज के प्रत्येक 
अंग को सुव्यवस्थित करने वाळे चित्रों का देना भी परम 
आवदयक है। उस वीर का जीवन भी दु:खद होगा जिसकी 
गृहिणी सुग्ृहिणी न हो, जिसका भाई भरत सा न हो और 
जिसका पिता कबीर अथवा गुरु गोविन्द सा न हो । पारि- 
वारिक और सामाजिक जीवन की यह पार्श्व भूमिका जितनी 
अच्छी होती है उतना चित्र खिल उठता है । 


सती पारवती 


आज हम ऐसे ही दो चित्र पाठकों की भेंट करते हैं । 
भारत अबतक महालईमी, महासरस्वती और महाकाली के . 
रूप में शक्ति की पूजा करता आया है । पर भाज 
महाकाली ने उसके लिए. दूसरा ही परिष्कृत अवतार धारण 
किया है । वह काली शंकर को ठुकराकर अपनी रक्त-पिपासा 
शमन करती थी । यह सिंहवाहिनी अंम्बा शकर की सेवा 
करने के लिए त्रिशूल लेकर निकल पड़ी है। अहा ! यहद 
मातृसूति कितनी मनोहर है ! ट 


मसजिद में 


ओर उसो भाल-चंद्र की उपासना के लिए यह बूढ़ा 
लकड़ी लिये मतज्ञिर को जा रहा है। उपरी दाढ़ी में | 
अनुभव की रिष्टता है और पीठ पर वृद्धावस्था का बोसझ।| 
मानों ये दोनों उसे दानापन दे रहे हें । मसज़िद एकान्त में | 
किसी किले की दीवाल के सहारे बनी हुई मालूम होती 
है । उसकी निज॑नता शान्ति-म्रिय बूढ़े का मानों स्वागत 
रही है । नमाज और प्राथना निष्प्राण जीवन में पुनः अ 
और बल का संचार कर देती है और इस विश्व को रहने योस्य 
बना देती है । इसीलिए तो यह बृद्धों का सहारा है। 
मनुष्य युवावस्था से ही इस संजीवनी का सच्चे 
पान करने लग, जाय तो यह संसार कितना सुखम 
धार्मिकता का आइस्बर छोड़कर कब हम इस 
सच्चे भक्तिभाव से प्राथना करना और 
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लेखक लोग ध्यान से पढ़ें | 


पांच-पांच सो रुपियों के दो पुरस्कार 


. १-महाराणा प्रताप का जीवनचरित्र ` 
२-ग्राम-संगठन 
पहला पुरस्कार उन सज्जन को दिया जायगा जो 
हमारे पास महाराणा प्रताप का खोजपूर्ण, स्फूर्ति जनक, 
और प्रामाण्य जीवनचरित्र लिखकर भेजेंगे । पुरस्कार उसी 
निबन्ध पर दिया जायगा जो हमारे पास आने वाले. निब- 
्धों में ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से सवं श्रेष्ठ होगा। 
दूसरा पुरस्कार उन सजन को दिया जायगा जो 
“भारत में ग्राम-संगठत” पर सर्वोकृष्ट निबन्ध लिख कर 
भेजगे । भारत की प्राचीन ग्राम संगठन की प्रथा एवं संसार 
के भिन्ब मिनन देशों में प्रचलित प्राम संगठन की रीतियां 
का भथ्य्रयन करके ऐसी विधिं को जनता के सामने रखना 
जो भारत की वर्तमान अवस्था को देखते हुए सब से अधिक 
लाभदायक हो । वह भारत का ही हो या किसी अन्य देश 
की हो या अनेकों विधियों का समन्वय हो । ग्राम संस्था के 
भिन्न-भिन्न अगां एवं ग्रामो के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी विचार 
होना जरूरी है। प्रत्येक निबन्व की पृष्ठ-संख्या ४०० हो। 
निबन्धों के परीक्षकों के नाम बादु में सूचित किये 


जावंगे | निबन्ध इस वर्ष के अन्त तक मण्डल में इस पते 


पर पहुँच जाने चाहिए । 


| सम्पादक--सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर. 


6 
आत्साहून 
(क) 
श्री मावलीप्रसाद श्रीवास्तव, रायपुर 


४४ 


व्यागभूमि” प्रकाशित कर आपने हिंदी-संसार 


>. व्य 
को नम्रता के साथ, परन्तु हृढ़ता-पूर्वक, एक नया . 


पदार्थ-पाठ दिया है; अपने संपादक-बस्धुओं को 
सुरुचि और साहित्यिक प्रतिष्ठा का, नवयुव्रक लेखकों 


को त्याग, सादगी, पवित्र सोंदर्य-प्रेम, | वीरता-पूरो . 


भावुकता और व्यावहारिक आदर्शवाद के द्वारा मातृ. 
_ पूजा करने का, ओर जिन सज्जनों की मातृभाषा 
नहीं है उन्हें हिन्दी की सरलता, योग्यता तथा 


१» 


(82 ह, ह, र” 
5 ९५-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र Br 
सबाङ्ग-सुद्रता पर एक बार 
साहित्य और व्यवसाय ह 
संबन्ध है, उस अंश तक ३ भ ४ 
ड श भरा विश 
मर का सस्ता-साहित्य-मंडल “त्याग्ने १ ` 
ठ न्दो-संसाऱ .. 
कर ९ यावसायिक हिन्दी-संसार री य गै) 
के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहा हे) | द 
पत्रिका उच्चकोटि को और सबेधा | हा 
NE Le गो ७ 
है | त्त उत्तम पात्रका प्रकाशित हा ह 
आपको बधाइ है । ह.) की 
चे क तुम) से... क ~ | 
श्री बियोगी हारि, पन्ना 
“त्यागभूमि” की समता किस प्रर 
w हड य | (यी > Oe टि i | 
करूँ 0 it म  त्यागभूमि हीं है । प्रम 
ज कहीं एसी द्ध राष्ट्र | भो 
त््रा टी > ॥ निज राष्ट्रीय पत्रिका कफ ii 
हुआ हे | संपादन की दृष्टि से तो 


NN 


अन्तस्थल को बेध डालते हैं। 'याभूम| 
हृदय से उत्तरोत्तर उन्नति चाहता हँ । 
श्री एन.सी. मेहता, आई.सी. एस., कलक्टर आगा 

` पत्रिका बड़ी सुसंपादित है। इसके पिम या 
अन्तःकरण से आपको धन्यबाद देता हँ। (१ इ 
जो मासिकपत्र सबसे सुसम्पादित हैं, रं बाते. 
' त्यागभूमि उन सब से बढ़ कर नहीं भल सहर 
एक अवश्य है. । इसके प्रत्येक अंक में * “हमसे 
भारत के मस्तिष्कों में हलचल: मचाने बा? है 
भिन्न विषयों के सुन्दर लेखों की अच्छा | 
रहती है । | त 
स्वामी चिदात्मानन, देहरादून hn | 

` त्यागभूमि ' की प्रति मिली | | र 

FN 2 पत्रिका आप १. शि 

हुआ । ऐसी उच्च कोटि को प ता 
में ही आहकों को देते हैं ! sh x 
हिन्दी के प्रेमी आदर से अपनायी । 
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Ey ORD RF Rr TN NN RN कधे 
ए .॥/४८४  सस्ती-साहित्य-माला? के दूसरे वर्षे में प्रकाशित ग्रन्थ 


३ तामि > थवा 73 2 
॥॥ (१) तामिल-बेद अथवा तरिक्कुरल ४ 
पेण |, ,लुवादक--शी के मानन्द राहत; भूमिका-लेखक--श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 2 
मष ३ क अहूत ऋषि महात्मा तिरुवल्लुबर के इन अस्तमय उपदेशों का तामिल देश में वेदों के % 


है। “त्रिकुलल॒ एक गद्यकाव्य है । यह विवेक, शुभ संस्कार और मानव प्रकृति के व्या- 2 
अपा त की खान है । कला की दृष्टि से संसार के साहित्य में इसका स्थान ऊ चा है।” (भूमिका से) टर 
300 (0६ य: सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है । प्रष्ठ २४८ मू. ॥८-) 2 


परी प्र ~ चश 
| (२) स्री ओर पुरुष 


¢ 
भ लेखक महात्मा टॉलस्टॉय | १ 
है भेग बिलास को जीवन का सुख मानकर उसके स्वर्गीय रस के स्वप्देखन वाले भाई बहनों के लिए 
पुर (गर सदर ज्ञानांजन है | विकारों के गुलाम बने हुए भाई बहनों को यह न्थ उनके उद्घार का शुभ सन्देश ज 
ना और विषय-विकार से युक्त होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु भाइयों के लिये यह सचे साथी का  ' 
र शा सी पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में महात्मा टॉल्स्टाय के दिव्य विचार सचमुच ९) 
ति कर ने वाले हैं । प्रत्येक गृहस्थ का यह थन्थ पढ़कर जरूर लाभ उठाना चाहिए । पृष्ठ संख्या. 
ठुकडे त? मूल्य केवल 2) ` - 3 
गै (३) हाथ की कताइ-बुनाई | 
आग... अतुवांदक--श्रीयुत रामदासजी गौड़ एम० ए० ० 
के, पह उस निबन्ध का भाषान्तर है, जिस पर कि मूल-लेखकों को महात्मा गांधी जी ने १०० ०) 6. 
सरे तिति दिया है। इसमें बेद-काल से लेकर आज तुक के ३ कातन और 
ह रह EE कर, आज ` तूरु २ (सम का हाथ से कातने और बुनने का | 
गप ह था अंग्रेजी ठ में केसे-केसे भीषण अत्याचारों से उस पर कुठाराघात हुआ ७ 
त आह ग व ह गई हैं । अब उसकी उन्नति केसे प. सकती है, सिल के. कपड़ों के 
में पर ह जज Re टिक सकता है. ओर उसकी उन्नति कैसे हो सकती हैं, कातने ओर बुनने | 
Eb Uh नवाह कसे हो सकता है आदि प्रायः सभी बातों की व्यावहारिक रूप से विवेचना की 
£ (१९७ मुल्य ॥ =.) 


| ~ ~ ज < रि » 2 To 
$... (0९) चान का आवार स... 
4 दय / ज़ ष्दा न्न त पूः 

कर है झेड. * शब्दा में पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता क यह सुन्दर तुलना बड़ी ही. प्रभावों 
प 4 शेयक है । चन St लोलुपता, तथा इसाई धमं कै प्रचार-रहस्य, आदि पर लेखक की ठी 

वातञ्य-युद्ध को समझने की इच्छा रखने वालों को यह पुस्तक अवश्य पढ़ 
डी 7९ पता--सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर | 
F 7 SOCAN NNN 

/ SE . ` (पीछे देखिए) ` 
; ,CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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co 


५६ ५) हमारे जमाने की गुलामी ( मदात्मा या 

संसार की साम्राज्यलोलुप सरकारा का यथाथ स्वरूप इसे पढ़ कर जानिए । प्र ! 
/ (६) भारत के स्रा-रत्न ( दूसरा भाग ) प्रष्ठ ३३० मूल्य ॥_ शे 
(७) दण्आफूंका का सत्यायह ( इसर भाग ) पृष्ट २ 


(८) जावन-साहित्य (दुसरा भाग ) परष्ठ २०० मूल्य |) | 

श्‌ इन तीनं पुस्तकों के प्रथम भाग प्रथम वष में निकल चुके हैं । जिनका परस्य क्रमश 0, 0 नर पु 
इस प्रकार उपराक्त ८ पुस्तक १६३९ पछा का दूसरे वषे सें निकली र 

व्ष के ग्राहक बनने स दूसर वष का आर पाहल वध को सब पुस्तके ला. 

१ में (पोनी कीमत में) मिलेंगी । र 

क सस्ती-प्रकोण-माला क दूसर चष के प्रकाशत ग्रंथ 


[ (१) (२) यूरोप का सम्पूरां इत हास (दुसरा व तीसरा भ 


पार 
(व; 


i 
EE: ग 
7 लेखक-श्री रामकिशोर शम्मी, बी० ७०, विशारद 
ी 
i इसका पहला भाग प्रकीण माला के प्रथम वष में प्रकाशित हुआ था। प्रष्ठ ३९६ ओरपूय॥॥ (॥) 
जो सजन इन दोनों भागों को मंगावें वे. प्रथस भाग को भी जरूर मंगा ले नहीं तो ग्रंथ अधूरा शा 
; इस ग्रंथ में शुरू से लेकर सन्‌ २६ तक का समस्त यूरोप का इतिहास है । यूरोप कार | 


) स्वाधीनता का इतिहास है । जागृत जातियों को प्रगति का. इतिहास है और पश्चिमी सभ्यता के विग 
पाठक्रम है । यदि भारत के युवक स्वराज्य चाहते हैं तो वे इस विविध घटना ओर परम उपयोगी 
से भरे यूरोप के इतिहास को अवश्य पढ़ ळे । प्रष्ठ-संख्या दोनों भागां को ४६७, मूल्य कवल (८) 


“serve. 


jE (३) बह्मचय-विज्ञान र 

i लेखक-पं० जगन्नारायणदेव शमो खाित्य-शास्त्रा 98 

Mess भूमिका लेखक--पं० लक्ष्मणनारायण गर्दे, सम्पादक “श्री क्ृष्णसदेश कज | 

ji “इसमें लेखक ने ब्रह्मचर्य की महिमा और विधि के विष्य में बहुत अच्छा संग्रह ७ 0 $ . 
साधारण तथा विद्याथी युवकों के लिए बहुत ही उपकारक होगा । प्राचीन अन्थों से जो अ 

४ बहुत ही स्फूतिदायक दायक और समय पर काम देने वाले हें । इसमें सभी विचारणीय विषया र 


) जिससे पुस्तकसबके लिए बड़े काम की हुई है। ऐसी पुस्तकों का देश में जितना प्रचार ह 
| एप्टसंख्या २७४, मूल्य केबल ।।-) हरएक गृहस्थ को एक प्रति अपने पास रखनी च ज 


/ (४) अनोखा उपन्यास ९४ ४०४ मूल्य १2) (५) गोरा का 0 
॥ (पृष्ठ २७४) मूल्य ॥॥>) इस प्रकार इस दूसरे वर्षे में पाँच पुस्तके १५८७ पृष्ठ व; | 
| वर्ष के ग्राहक होने से पिछले दोनों वर्षों की पुस्तकें लागत मूल्य (पोने मूल्य) में प्या 


६) भजकर दोनों मालाओं के वाषिक ग्राहक बन __-_. जा 


RT 
"०२१०5 TSR भया > स्त्र 
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स्कल “ 


“नस्ती, उत्तम, नई पुस्तकें 

| पिलक-चारित (ले० श्री केलकर महोदय ) मूल्य ४) (इससे बढ़ कर 
न्य की जीवेन-चरित्र नह लिखा ना सकता) । 

रिक लोक ग्रारोग्य-मा*्दर ( संकलनकर्ता--प्रवासीलाल बम्मी ) मूल्य २] 

पर यह बड़ी ही उत्तम पुस्तक है । पूज्य मालवीयजी ने आशीर्वाद दिया है कि 

क खूब बिकंंगी । १" °) 


हेन्की रेहावें टाइमटेबळा (नक्शे सहित) मूल्य ॥) 


ः परे भारतवर्ष की रेलों कां आने जाने का समय, किराया आदि दिया हुआ दै। अंग्रेजी में इसी 
3 टाइमटेवुल का मूल्य १) है । वतमान समय की यह तीसरी संख्या है । 


(५) श्रीवाल्माकाय रामायरा (मूल संस्कत हिन्दी अनुवाद सदिव) ? 
दक--साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शाखी,-- 

(१) बालकाण्ड [पठ ३८४] मू० ॥), (२) अयोध्याकारड [इष ७६८] 
(३) अरणयकाणड [एड ४१६] मू ॥। न कट ; 


ताप्रेस की सस्ती प्रामाणिक गीताएँ 


(१) गात. (सटीक ) गुटका साइज पष्ठ ३०६ सचित्र मूल्य ८)। 


(२) गाता (मोटा टाइप) पृष्ठ ५६५ साइज़ बहुत बड़ा, अन्वय, शब्दार्थ दीका ? 
गिर, सचित्र मूल्य १ !) 


() गाता माषा (मोरावर) बू. प 
(४) गाता विष्ण सहस्रनाम मूल्य =) र 
) खीं मश्चोत्तरी मूल्य 2) 


प्रचारकों की आवश्यकता 
|. भाई कमीशन पर काम करना चाहें, वे हमसे पत्रव्यः 
सश | त मण्डल के प्रचार कार्य्य में कमीशन का तो 
साहरप-सेवा का भी सुझवसर प्राप्त होता हे । 


अ 2) 
RS 
~ 
NES ७. 52७, ७७, FNS PYF, FS, 


8 
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"न्न. Sree BGs eo, “इ, 


नीचे लिखे ग्रन्थ मकाशित होगे) 

पुस्तकों का विषय उनकी एछ सख्या और झूल्यं पर गेरे | 
छस्य प्रकाशक प्रायः १०० पृष्ठों'की पुस्तक के जगमग ॥) था ॥=) मूल्य फी | 
पर मंडल इलने ही छां का थूल्य कवल |) रखता १8) 


प्र० गांधीजी की आत्म-फथा पछ ४१६ का मल्य तो केवल त केवल 2 रा रया) रखा गया 
का व्र गया 


(१) भारत के ख्री-रल (र १४) पृष्ठ ३४०३ 


स्‌ | 
प्रथम भाँग एष्ठ ४१० बृल्य १) पहले छप छुका हे । दोनो माग में प्राचीन ॥| 
- की पतिवता, यीर, विदुषी भक्त कोई ६० खियों को जीवनी ३ भाज | तळ 


` (४) द्‌० आफिका का सत्याग्रह (एक 


(रद 
प्रथम भाग (पूवोड) पृष्ठ ९७२ मूल्य ॥) पहले ठप खुबा हे । लेखक हम? गा ही ., 


(३) जीवनं -साहित्य्‌ (दूसरा भाग) पृष्ठ संख्या २००) > 


चाये कालेलकर के लेखों का यह संग्रह है| प्र० भाग पृष्ठ २१८ मूड्य ॥) 


र; 
i 


भी उप सुश ॥ : 


| (३) गोरों का प्रमत्व (मव बमा) पृष्ठ २३४ एव... 
(५) अनोखा (विक्टरह॑थूगो का क्रांतिकारी उपन्यास) पृछ ४७४ मूल 
६ ) आत्म-कथा (ले० महात्मा गांधी) एछ ४१७ मूल्य केवश। 


इसका लागत मूल्य ॥७) है । पर प्रचार के लिप मल्य लागत से भी कम॥ णा! 


(७) सामाजिक करीतियां (टाल्स्टाय) इष्ठ ९८० पूल 


सोह--('१ ) प्रथम तील पुस्तकें सस्ती-साहित्य-माला ( अब इसका माम. राष्ट्रननिर्माण ग | 
र है) के दूसरे ब की शेष पुस्तकें हैं और चौथी और पांचवां पुस्तक सस्ती 


क | 
Re की किहिल i. 
१ 


कक > आक)... 
७, 


"कत्या 


त ~ के दूसरे वष ( अब इसका नाम राष््रजागृतिःमाला रक्खा दै) फी रीप 2 
Me ( * ) छठी पुस्तक आत्मन्कथा राट्र-निमाण माला की तृतीय वष की पहली पु 
i सातर्वो पुस्तक राष्ट्रजायृति-माला के तृतीय वर्ष की पहली पुस्तक f 


Ne हि ३ ६७३२० पाद [oo UE SONI RII POMC GEE I ~ ~ PS SCSI ० | | 


Rs, 


( २ ) बार्षिक प्राइकों को ये पन्ते पोनी की मत में पडंगी । ग्राहक वनन के नियम 
____ पता--सस्ता-साहित्य-मण्डल, ` 


ey 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ (जीविन, जागृति, बल और वलिदान की पत्रिका ) 


`. आत्म-समर्पण होत जह, ` जहँँ विशुञ्रं बलिदान) = र 
मर मिटये की साध जहेँ, तह हैं श्रीमगवान्‌ ॥ त. | | 


सस्ता-साहित्य-मण॒डल, अजमेर । गजरा ४ 
5 श्रावण संवत्‌ १९८५. . पूर्ण अंश १०-३ ` 


वर रमे. ७0१ जा कीड 


अरे यह राग भरा वराग ! क 5 
` त्याग त्याग क्या करता हे ते, गर्व त्याग का त्याग । | की 
जा उ वरी से. क्या डरता; वह तो, हे हित-साधन मात | 5 


बचता हू ता अपन ही: से, जान छडा कर भाग । wo 
६ ५ ` -त्यायी वीर समझ कर निजको, हाय, रहा हे फूल। . | 
किन्तु उधर" लिप्सायें मन में खेल रही हे फाग । क 
: “कक डूब, एं ना[सेसिए नाविक, कहीं. न तू. मझधार । | 

जो का भय नहीं, मगर इस अथ-जायृति सेजागै । < | यग 
डू सम्भव ह ह, बृनते-बनते, वन. जाये. यह .पाक ४ 


है भ्र 
| ज्् 


0२०५ 
क 


तेम किन्तु. अभी तो. उफन:रहे.हे. काग | 5१ 3. 


bY i जू क्र + हि a < न 
HRN Op ४ अल र जे प्रा 

CR डे अहण है ड; पक 

क म अ द 

fn Public 0०००७ ७ 


+ 


RANA NIA NAS 


रासवारा दवा 


स दिन हिन्दू महासभा के एक प्रसिद्ध नेता 

ने एक मित्र से कहा--“ आप क्या 'हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता!-'हिन्दू-सुस्टिम-एकता' रयते हें ? ज़रा 
| भासाम में जाकर देखो, किस .तरह बंगाल से मुसलमान 
जा-जाकर हिन्दुओं की ज़मीने अपने कब्जे में कर रहे हैं; और 
बंगाल ही में देखो, कितनी खिया हरः माह शुण्ड मुसलमानों 
द्वारा उड़ाई जाती हैं । आप खुद चंछ कर देखें, तो आपकी 

- आँख खुल जायँ-आंप तो घर में बैठे-बेठे विचार करते ओर 
आसमान में उडते रहते हैं । में स्वराज्य ओर राष्ट्रीयता का 
विरोधी नहीं; पर जहाँ हिन्दुओं पर ऐसा जोरोज़ल्म किया 


ANA 


९ 


इतना जोर देते हों, तहाँ में इतना ही चाहता हू [के हम 
उनसे दब कर उनकी बातों को न सान । श्ये 
बाते उन शदुरूहदय मित्र के युद्ध अतःकरण में तीर सी 
जाकर चुभ गड । नेता महाशय के चले जाने के बाद उन्होंने 
दिकरु होकर कहा--' मैं मुसलमानों की और सब बातों को 


परतो मेरा: ख़न उबल. उठता कहिए, आप इसका 
॥ `) इलाज क्या बताते हैं ? देश भें इस समय तीन दल हैं- 
असहयोगी, स्वराजी ओर हिन्दू-सभावादी । असहयोगी तो 
इसमें हिन्दुओं का ही दोष बता कर चुप रह जाते हैं; स्वराजी 
भी इसपर ध्यान नहीं देते; सिफ़ हिन्दू-सभा वालों ने इस- 
` का उपाय निकाला है । वह चाहे कुछ अंश में सदोष हो.पर 
पहले दोनों दळ के लोग हिन्दू-सभा वालों को कोसने के 
अंलावा इस बुराई का कोई निर्दोष उपाय भी तो नहीं बताते! 


“प "प ह 


न दें तो क्या करं ?” 
मैंने कहा-- “हाँ, इस स्त्रिया को उड़ाने की बात से तो 
मेरा भी दिल दुइल उठता है। पर में भी इसमें दोष तो 


हो बते 26 7 5० यर ओ., बंग 
यूँ पर है "क. रु 


जाता हो, और सुसलमान अपनी अनुचित माँगों पर सी . 
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“अपना बहूःबेटियों दोरा का 
प्राणी की बाज़ी रगाकर भी उनकी ३, मह 
0) र्ष > 


देरगुज़र कर सकता हूँ; पर स्त्रियों को उड़ाने की इस बात. 


ही.कहिए, ऐसी दशा में हम हिन्दू-सभा वालों का साथ - 


आपत्तियाँ मोळ ले लेते हैं । मुझे ती 


“कि अब दनियामे घम, जा 
_ “दीवार कायम: नहीं रह सकता 


बात ,तो इसके लिए य .. . 

> अह होनी चाहि Ee: 
षाः 

$ र फे 


मानने छग.। यदि केवळ मर पिटर का ज भै 

बहुत माश्कल हो, तो गुंडों को. ठोक प [EN | 

कर की रक्षा उन्हें करनी चाहिए। हे हे ॥ ९ की 
प 

तर हर 

सुधा 

दूसरा उपाय यह है कि ऐसा हे,» | 

जाय, जो खियों को गुण्डों के हाथों ते क मे कह 


संस्थाय खडी की जायें, जहाँ उन दिया ३ ६ 
रक्षानशक्षा का, उद्योग-घधे सिखाने का समु; क्षामे 
अक्सर विधवायें ही ऐसे अत्याचारों का | Re 
जाती हैं । इसलिए 


शकार हे गि 


तीसरा उपाय यह होना चाहिए हि | 
विवाह को प्रोत्साहन दिया जाय । घर मेह ह 
साथ अच्छा सल् करें, उन्हे तप और त्याग कोदे 
उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रक्खें । 

ओर सबसे रामबाण दवा तो मेरी राप॥॥ 
यह है कि हिन्दू-सुसलमानों के साथ ब्याह 
झुरू कर दें। आज यह बात बेतुको और भार ह 
ही मानी जाय; पर यही इसका कारगर हैरान | हैं 
तो यह है कि हम अभी “हिन्दू? ओर मुसलमान % (हम 
सोचते हैं-हिंदुस्थानी की भाषा में नही इसीसे ४३५ 
हिंदू-स्त्रियो पर बलात्कार करता हे तब हमारे ६९ | षे देश 
चोट नहीं पहुंचती, जितनी मुसलमानों के भध पित इ 
है । वास्तव में देखा जाय तो पड़ौसी दुष्ट से घर के | भ: 
अधिक खतरनाक होता है; पेर. भगी गबर 
सस्कृति की संकुचित व्याख्या करके. ईम | कीतः 


औरस 


{ 
किन्न: भिन्न जातियों के सम्प और 


और विश्व-संस्कृति बनेगी । 
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हे ह हृ संख्या बृद्धि का जोश 
उ गा भौर उसके निमित्त होने बाले ये 
य न 
[लन भी ढील पड जावेंगे । 
[-- हाँ, यह बात तो ठीक 
> पर अभी मेरा (दल यहाँ तक तैयार न 
कि 

र है कि मुसलमानों को संस्कृति में जब तक 
प ब्र तक उनके दूषित रक्त का प्रवेश 


[ अपने 


कॉ भब्बल तो मजा गति के इतिहास र 
मिश्रर्णों से ही जातियाँ बनता चला ह ह 
दू-समाज न जाने कितनी विदेशी जाति || 
का परिणाम है और दंसरे मुसलमानों में कोनी 
8 जो हिन्दुओं के किसी न किसा समूह मन 
` | मांसाहारी तो प्रायः उ हिन्दू-जातियाँ हैं, शराब 
की अपेक्षा मुसलमान कम ही पीते हैं । विछासिता 
क्या का है ? हाँ, एक बात है, सुसरमनीं का 
हाता मुझे भी बड़ा असह्य 'माळूस होता है ओर 
१ अबी आदतें गन्दी होती हैं । पर गो-मांस तो अग्रेज 
यादा खाते हैं,और गंदगी हिन्दुओं की कई जातियों में 
„ | रहती है । फिर भी इसे मिटाने के लिए हम उद्योग 
छसे हैं। जैसे अहूतों के सुधार को हम अपना कर्तव्य 
, |, इसी तरह पड़ौसी के नाते, अथवा अपने हित 
॥ रभ के हा.ख़याल से, हम मुस्लिम संस्कृति के 
काके काम को अपने हाथ में ले । इससे हिन्दू जाति 
| दग, दोनों को लाभ होगा । 
जलल गा ही 
बर सन्ना है क त वक स 
! इकड के लिए हस कुत्ते- 


समे लड़ कर, एक दूसरे की डुराइ 


स पि 
रे दिले 


दूनः \| दन्‌ मज़वू( 


जने कों हिन्दू और मुस्लिस जाति में 


ह. कः कर: 
>. दे कं व क ड * - 
> 


रहे हैं और अपनी गुलामी की... 


कम ज़रा-भी नहीं 


क 


दे क 
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३ भदद्भुत कन्कार 


बाँट कर विचार करते हैं, तो कहना पड़ता है कि हिन्दू- 
सभा के आन्दोलन से हिन्दुओं की आन्तरिक संकीर्णता को 


गहरी ठेस पहुँचती है। अब भो यदि हिन्दू. महासभा विधवा- 


[eS हर त्र रं सठों गो 
विवाह, अनाथरक्षा, अस्प्रश्यता-निवारण, मन्दिरों, मठों ओर 
महन्तों के सुधार पर कमर कस ले, तो हिन्दू-ज।ति की 
बड़ी सेवा उसके हाथ से हो । 
"१ ww NS [oS १) &> CS 
में जानता हूँ, कई हिन्दू-भाई इन विचारों को अभी 
i ~ में हे TON २.७ 
पसंद न करेंगे । पर में कहता हूँ कि आगे चल कर उन्हें 
ये बातें माननी और करनी पडेंगी | आशा है, विचारशील 
पाठक इन पर तटस्थ -भाव.से विचार करेंगे। -जिन्हें इन 
विचारों पर आपत्ति हो वे, यदि आवश्यक समझे. तो, 
मुझे लिख सकते हैं, में यथामति उनका समाधान करने की 
चेष्टा करूँगा । दी 
` हरिभाऊ उपाध्याय 


eo — 


अल भान्कार ` 
CR 


भर दो ऐसी शक्ति प्रभो ! तुम, | 
माँ का कर. पावें कल्यांन ! | 


दर्प भंग कर रिपु-दल का हस, | र 
रख पावें साञ्चित आभिमान !' | 
द्ष-भाब- इष्या कां तज करं, क 


मिल जावे कर शम. सन्मान । 
फहरा कर यह ।विजय-पताका, -5 | 
हिल-मिल गावें सखमंय गान !! 


3 
कनक उठे हो'उंस क्ण प्रभवर, ..' 


[ साता के, हृत-तन्त्री 
स्वतन्त्रता ऽके सद्‌ में माती. 


न्क 


क ब्र = 


ES 


न ज - च 
ल का 


क 


:.. त्थागभूमि 
f 


देश-भाक्ति पाप / 

| CWS 

९ ९०७ के नवम्बर में में ब्रह्मा से वापस 
आया । १९०८ के शुरू में मैने कहत में 

इमदाद देने का काम शुरू किया और क्रीबन एक 

लाख रुषया जमा करके युक्तप्रान्त और 

राजपूताने में बाँटा | सितम्बर १९०८ में में इंग्लि- 


क स्तान रवाना हुआ | जब में वहां पहुंचा, उस समय 
(| ू 2 * ~ ~ द (१) 
| ` (प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी) श्यामजी कृष्ण वमा का 


इंडिया हाउस खूब रौनक पर था | और हिन्दुस्थान 
के बहुत से इनक़लाबपसन्द (क्रान्तिकारी) वहां रहते 
थे । बेरिस्ट! साःरकर भी वहीं रहते थे । यह वहाँ 
रहने वाले हिन्दुखानी विद्यार्थियों के नेता थे । जब्र 
में स्टेशन पर पहुँचा, तो सावरकरजी बहुत से हिन्दु- 
“स्यानियों को लेकर मेरे स्वागत को आये ओर स्टेशन 
पर बड़ी धूम-थाम से मेरा खागत किया । मेरा लड़का 
प्यारेक्ृषण उस वक्त विज्ञायत में था, वह मुभे 
एक महीने पहले वहाँ पहुँच गया था । उसने मेरे 
ठहरने के लिए कमरे का इन्तजाम किया हुआ था; 
मगर सावरकरजी मुझे सीधा इंडिया हाउस” ले गये । 
बहाँ बहुत से हिन्दुस्थानियो ने मिल कर खाना खाया 
ओ” कुछ तक़रीरें आदि भी कीं । रात को में वहाँ से 
अपने ठहरने के स्थात पर चला आया । कुछ दिनों 
में उत्त मकान में रहा, जो मेरे लड़के ने मेरे लिए 
तजवीज किया था । उसके बाद इम पिता-पुत्र 
हैमस्टड में एक मकान लेकर रहने लगे । जिन दिनों 
में वहाँ रहता था, मैंने गौर किया कि, एक यूरोपियन 
हर वक्त मेरे पीछे रहता था। मैंने उसे कई बार पीछा 
करते हुए देखा । एक रोज में हजामत कराने के 
जिए एक सछून में दाखिल हुआ, वह यूरोपियन 
मेरे पीछे था । वह दूकान के बाहर बैठ गया । जब्र 


~ 


LN 
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मित्र 
अस्पताल में रहते द I 
लेने' के 
जब से वहा,जा रहा था मैने 
बही यूरोपियन जासूस था । मैने ग्र 
कर अपने मित्र को यह कहानी 
मामले को जाँच-पड़ताल करने त्तर 
साथ, लिया । थोड़ी दूर पेद आत तो शा र 
में सवार हो गये व 
साथ बस में सवार बळ पप है 
ससा म य 
चेयरिंग क्रास के रेलवे स्टेशन में दाह ह|त स 
जासूस भी हमारे पीछे था। जब हमे रोक 
सवार हुए तो बह भी सवार हो गया ।बे्हिएना 
स्टेशन पर जाकर हम उतर गये; वह भी साई 
जब गाड़ी चलने लगी, हम फिर सवार हो| को प 
भी भट से गाड़ी पर सवार हो गया | सुमे ॥ अत्र त 
पार्लमेंट के मेम्बर श्रो मै्ानेस के यहाँ गति 
जाना था । हम दोनों केसिटन स्टेशन पर ख| वात 
बह भी हमारे साथ उतर पडा | थोड़ी दूर च| 
वापस होकर उस यूरोपियन सं पूछा किह य 
पीछा क्यों करते हो और कोन हो ! ४ || मी 
ऐसी भाषा में बात की, जिसे हम a 
और पागल सा बन गया! आखिर म तथ 
कहा कि तुम जाओ, मैं मैक्रातसर्क १ ब भी 
गा गो 
जिक्र करूँगा। श्री मेकानंस उस बेप 8 ॥ 
पेरिवर स्केयर में रहते थे । २ पे 
दाखिल हुआ, तो वह यूरोपियन > कह र प 
मकान में घुस कर मैकॉनेस साहब र भो 


| | 
एक जासूस है, आइए हा तेल है| 
साथ बाहर निकले ओर च | 


| 
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वियन जासूस गायत होगया | 

य en स ने पार्लमेन्ट प म 
i. CNN 
न कि 'मुमे इसका र BE य 
१ के डाः 

ए अ होर जास तकी न हक 
नि. पे आफिस स 5 जवाब दिया 
WN करके उन्हात २2 a वही गोदा 
गध आफिस ते कोई मल्हार है 
त झं || वाही होम आफिस का दा । उस र लट 
ह आफिस के मुखिया वजीर सन्दा 
भेह, जो बडे ग्लैडस्टन के लड़के थे। ओर 
हेन यह दक्षिण आफ्रिका के गवनर भा रह्‌ । 
[सित हु आप साहब इनके पास गये तो इन्होंने कहा कि 
[ हदे रोक दूँगा | चुनांचे अगले दिन से वह जासूस 
[बाता तौर पर मेरे पीछे से हटा दिया गया । 
मी स्त्निईर्तितान से वापसी के वक्त वह मुझे बन्दर- 
वार हेह को पर मिला और हँस कर मुझे कहने लगा 
| मुझे श्र तो आपके पीछे कोई नहीं है ?? यही नहीं 
यहाँ बाइस घटना के बाद भी मुझे कई बार १ग्लिस्तान 
न पर ख|सवात का सन्देह हुआ कि हिन्दुस्थानी और 
र चापि जासूस मेरे पीछे रहते हैं। १९१४ में 
करि कि पाती मेने और मेरे साथ रहने वाले साथियों मे 
(Ei हानी नौजवान को दावत की । यह नौजवान 
(iE शाशी से रहता था और बहुत बढ़-चढ़ कर 
न अप i था और अपने आपको बड़ा पक्का क्रौसपरस्त 
र्‌ नाग शै का । बाद में पक्के तोर पर माळूम हुआ कि 
sl जिसे इन्डिया आफ़िस ने हिन्दु- 


र न्द्गी में बहुतबार जाससों 

[कि „हे । ब रो म्भे र 
स मो कह (जे 8 मुझे इस बात का 
hr के मेरे पोछे कौन जासूसी 


होने | `` 


|| 
| 


F 


| 
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देश-भक्ति पाप ! 
, श्रीमती बेसेणट ने हाल में ही यह शिकायत की है कि 
उनकी चिट्टियां डाकखाने में खोली जाती हैं । मगर 
श्रीमती वेसेणट को यह मालूम होना चाहिए कि यह 
कार्यवाही बहुत मुद्दत से हिन्दुस्थान में होती है। बहुत 
से हिन्दुस्थानियों की चिट्रियां खोली जाती हैं । लेजि- 
स्लेटिव असेस्बली में दीवान चमनज्ञाल ने कई बार 
इस विषय के प्रश्न किये हें । एकबार उन्होंने मेरा नाम 
लेकर भी यह बात कही थी कि मेरी चिद्रियां खोली 
जाती हैं | सरकार की तरफ़ से कभी साफ़ जवाब 
नहीं दिया गया । ओर सिफ यह कह कर टालने का 
प्रय्न किया गया कि मेम्बर साहब को जो इत्तला 
मिली है वह दुरुस्त नहीं । मैने एक बार सर अलेक्ज- 
ण्डर मुडीमैन से पूछा कि मेरी चिट्रियाँ क्यों खोली जाती 
हें ? उन्होंने हँस कर टाल दिया । लेकिन कई राजनै- 
तिक मुक़द्दमों में यह बात जाहिर हो गई कि बहुत से: 
आदमियों की चिट्रियां खोली जाती हैं। बाज तो उन्हें 
कभी दी ही नहीं जातीं । बाज का फ़ोटो लेकर चि- 
ट्रियां फिर दुबारा बन्द करके जिसके नाम की हों उसे 
पहुँचा दी जाती हैं । बाज बिना फोटो लिए ही बॉट 
दी जाती हैं । चन्द महीने हुए मैंने एक रोज अपनी 
विलायती डाक में देखा कि मेरी चिट्टियाँ खोली गई; 
कुछ चिट्टियां मुझे सुबह मिलो, कुछ शाम को, कुछ 
अगले रोज, ओर कुछ कई रोज बाद मिलीं! यह जिक्र 
पिछले छः महीने के अन्दर-ध्रन्दर का है । मैने डाक- 
विभाग को शिकायत की । वहां से साफ़ जवाब मिल 


गया कि चिद्ठियां खोली नहीं जातीं, और देर में मिलने 


का जो जवाब मिला बह संतोषजनक नहीं था । मेंते 
मामले को वहीं खतम कर दिया । इस साल जनवरी | 


के महीने में में अपने अस्पताल के लिए चन्दा जमा ह न 


करने एक रोज हिसार गया ओर अपने पुराने अजीज 
ला० जयदेव के. मकान पर ठहर । पुलिस वाले मेरी 
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त्यैगमूमि 


तलाश में पहले पं० ठाकुरदास भागव के मकान पर 
गये और फिर ला० जयदेव के मकान पर आये 
और दोनों जगह उन्होंने मेरे मुतल्लिक्र बहुत 
सवाल पूछे । मैंने दिल्ली आकर होममेम्बर को एक 
चिट्टी लिखी । उसमें इस बात को शिकायत का 
कि पुलिस मेरी निगरानी करती है । मेरी चिट्ठियां 
खोली जाती हैं, रेल के सफ़र में मेरे टिकट का नम्बर 
बजरिया तार अगले स्टेशनों पर भेजा जाता है । द्रुमे 
साफ्र-साफ बतलाया जाय कि ऐसा होता है या नहीं 
ओर अगर होता है तो क्यों? होम मेम्बर ने तहक़ी- 
कात करके जवाब दिया कि आपकी शिकायत दुरुस्त 
है और आगे के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है 
कि पुलिस आपकी निगरानी न करे । मैंने अपनी 
चिट्ठी का यह जवाब होम मेम्बर से तहरीरी माँगा, 
ताकि मैं इसे अखबारों में छपा दूँ । मगर जवाब पाने 
के बाद मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया । अब 
श्रीमती बेसेएट को शिकायत पढ़ कर खूयाल आया कि 
अपनी यह रामकहानी भी प्रकाशित करदू' । 
असल बात यह है कि कोई विदेशी सरकार 
खुले तौर पर ईमानदारी से उन लोगों के साथ सळूक 
नहीं कर सकती, जिन्हें वह अपना दुशमन समभती 
है। चाहे लोग पूणे खतन्त्रता मांगें, चाहे औपनिवेशिक 
स्वराज्य, इस बात की कुछ पवाह नहीं, वह तो हरएक 
ऐसे आदमी की निगरानी रखती है, जो जनता पर 
किसी किस्म का प्रभाव रखता हो । उसकी चिट्ियाँ 
भी खोलती है और और तरह से भी उसका पीछा 
करती है। चिट्टियाँ निहायत होशियारी से खोली 
जाती हैं और निहायत होशियारी से बन्द कर दी 
जाती हैं, फिर भी कई बार साफ़ तौर पर इस बात का 
पता लग जाता है क्रि चिट्टियाँ खोली गई हैं। मेरे साथ 
चालीस बरस से यही बातहोती आई है । इसी लिए 
फे अब इन बातों पर गुस्सा नहीं आता। मैंने कभी 
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का ह ६ 
ऐसी कायवाही नहीं की, जिसे | | Pt 


करने में मुक्त जरा शौ कि! > ते ol 
मुक पर हिन्दुस्थानी भाइयों का र ऐ॥ Ci 
| ५ ५ 
कि वे मुझे अपने भेद बतला छ To 
कई बार इत्तला दी है कि वे परे , ९ ॥ 
करने में २ ह 
र्लिस्तान जो ल 
जे 
है) लेकिन हमारा 
हे? हमें तो इन्ही लोगों से सरोकार है; श्र 
इनकी हकूमत है, जो कुछ ये कसह, ६. 
पड़ता | मगर इसके ये मानी नहीं कि पे ठ 
दिल पर चोट नहीं लगती । ऐसे मुख 
पराया रांज्य है, देशभक्ति और जातिः 
एक अंग्रेज ने एक किताब में एक कहानी तिही) कात क 
एक फौजी अफसर से पूछा कि “तुमने फला ® ४0! 
को क्यों केद किया ? वह तो बड़ा नेक ऑर राः 
~ व्य लो YS _ टि > 
आदमी है, ओर लोगों की खिदमत करता ह|त के 
फ़ तौर पर जवाब दिया कि इसी बाहेत वैती 
हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जे शि  ग। 
महात्मा गांधी जैसे अहिंसक आदमी को १ 
लिए जेल भेज सकती है, उससे हम शर | 
र समो rg 
के नरम सलूक की उम्मीद क 
९ 
यह सळूक तो तब तक रहेगा, जरग 
में स्वराज्य स्थापित नहीँ होता । 
कर 
मानी नहीं कि हमें बावेला नही रती शी सर 
पर इसके यह मानी हैं कि हमें इस) पवर 


ब्रा 


इ याह 


रि 
से डरकर अपना काम न छोड (न नि 
९ 
हमारा हिसाब साफ है अरे € पाए हा सर 
खुफ़ियां नहीं करते, तो सरकार माग भ्रः 


श 
सकती है ? और बिगाड़ना भी ही पी ल 
जो शख्प्त इल कांटेदार रास्ते पर LF 
जानःमाल को हथेली पर रख गा FE 
हमेशा हुःखों के लिए तैयार रह 


| { ६5 4 ] ०-6 य 


तै | | ह देः खामखां २रजरूरी तौर 

कह शश EE मुसीबत में डालना अर इस 

a | या काम से महरूम हो जाना कोई 

शो i है 

रै पतीत टू लाजपतराय 

प फी क... 

ल प्रणातन्च का 

र्‌ रादु 

गै ` असली रूप 

कि ह स दिन ग्लैगड के वत्त॑मान प्रधानसाचव 
उ बाल्डविन साहब ने निवॉचन संबन्धी 


एक म 
महि शशि एक भाषण में अपने पत्ता द्वारा किये गये काम 


तिसी हैरी गान करते हुए कहा था We have made 
फत्ते ऋ ४० 8७9 £0 पem0०7३०) 7 | विभिन्न 


३ ओर राजनितिज्ञ ओर मुसाहिब भी अपने आपको ' 


रता है का के मंत्रदष्टा कृषि कहलवाते हैं । यही 
| बह, वे तो यह भी दावा करते हैं कि पश्चिमी वायु- 
है । जे शशि लहलहाने बालां यह प्रजातन्त्र का पौदा 
को (शी गरम हवा में निश्चित रूप से कुम्हला जायगा। 
और शिरो सयात्‌ है कि पूर्वी देशों में अगर कोई 
र सने (द्रात फायदेमन्द हो सकती है तो वह है 
जब क॑ 0९. ९४०६।७/१ (हितकर अनियंत्रितता)। 
| झो |^ १६९, हम देखें कि जिस प्रजातन्त्र के पक्ष सें 
कला १" बरां से आवाज़ उठाई जा रही है, उसक 


पि 


रवीश सहप क्या है 0 
प ~ 
॥ “अमक खास- 
वारि | सऱखास राष्ट्रों पर नजर डालने पर 
कोई ° , र वहा या तो प्रतिनिधि लोकसत्ता- 
स डति प्रचलित है या म्या दित राजसत्ता | 


शक को इनके उद्‌ 
तिज ह रनक उदाहरण के बतौर पेश 


क्ण प्न 
ष | 9 


। शासन-शाङ्जज्ञों का कहना है कि 
र ति का विश्लेषण करने से 
दक सारे अगापांगों का ठीक-ठीक 
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३६७ आनिक प्रजातन्त्र का भ्रॅसली रूप 


रूप प्रकट हो सकता है । इंग्लैएड के राजनीतिज्ञ तो 
यहाँ. तक कहते हैं कि प्रजातन्त्रवाद की उत्पत्ति,स्थिति 
और दिन-दिन बढ़ती हुई प्रगति इंग्लैंड में ही हुई है, 
होती है ओर भविष्य में मी होगी । अंग्रेज राज- 
नीतिज्ञ इस बात को बड़े अभिमान और ध्रसन्नता- 
पूवंक प्रकट करते रहते हैं. कि ब्रिटिश पार्लमेन्ट 
ही तमाम लोकसभाओं की जननी है । इंग्लैंड की 
इस गर्वोक्ति की अगर हम परीक्षा करेंगे तो आधुः 
निक प्रजातन्त्रवाद का सच्चा स्वरूप अपने आप बड़े 
अच्छे ढंग से प्रकट हो जायगा । 


प्रजातन्त्र की सवसंग्राहक परिभाषा बनाना भले 
ही कुछ कठिन मालूम हो, तोभी हम यह कह सकते 
हैँ कि प्रजातन्त्र लोगों का बह शासन है जो लोगों के 
द्वारा, लोककल्याण के लिए किया जाता है 
(Government of the people, by the 
people,and in the interest of the people) 
यह एक साध्य है और सब लोगों द्वारा सब 
प्रश्नों पर निर्णायक मत प्राप्त करके तदनुसार राज्य- 
प्रबन्ध करना व्यवहार में क़रीब-करीब अशक्य 
होने के कारण लोकप्रतिनिधित्व की प्रथा सब राष्ट्रों 
में आजकल इस साध्य के साधन के बतौर प्रचलित 
हैं । लोगों से सीधे राज्य-प्रबन्ध न करवा कर उनमें 
से जो विद्या में, ब्यापार में, या दूसरे गुणों में श्रेष्ठ 
होते हैं उनके हाथ में -राज्य-व्यवस्था के. सूत्रों को 
सापना ही लोकप्रतिनिधि राज्य-प्रबंध कलहाता है 
सब के सब लोगों को इस तरह अपने-अपने ५ 
प्रतिनिधि चुनने देने का परिणाम भी अच्छा नहीं 
होता, इसलिए तथा इसी प्रकार के और किसी खयाल 
से मताधिकार (£727८॥।४९)'भी प्रायः प्रत्येक राष्ट्र 
मर्यादित ही रक्‍खा जाता है। मजदूरों को मताधिः 
मिले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। झ्लियों को | 
तो अभी-अभी मताधिकार और निर्वाचन संबस्धी | 
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क्‍ 


| 
| 
| 


कितने ही देशों में महत्व के प्रश्नों पर सारी जनता 
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सहूलि तें मिलने लगी हैं । आज भी कितने ही भले 
आदमियों को इस अधिकार की पात्र ता. के 
विषय में शंका बनी हुई है । इस प्रकार मर्यादित 
लोगों द्रारा चुने हुए ५००-६०० लोगो हारा 
राज्य-प्रबन्ध होना भी अशक्य प्रतीत होने के 
कारण इन ५००-६०० लोगों में से भी खास-खास 
लोग अथात बहुमत वाले पक्ष के नेता तथा प्रभावशालो 
लोगों का एक छोटा सा मन्त्रिमण्डल (020१९) 
बना दिया जाता है और राज्य की बागडोर उसके हाथों 
में सौंप दी जाती है। पर इस मन्त्रि-मंडल की कल्पना 
के साथ ही विभिन्न पक्ष और उपपक्ष, उनको पार" 
स्परिक स्पधा, जुदे-जुदे कार्यक्रम, अपनी भावी नीति 


| को क्रायम करने वाली घोषणांओं आदि की कल्पना 
- _ भी सभी देशों में पाई जाती है । इस तरह चुने हुए 
' लोगों द्वारा कहीं अक्षम्य जरूबाज़ी अथवा अविचार ' 


के कारण कोई क्रानून कहीं पास न हो जाय इसलिए 
इन लोकःप्रतिनिधियों की सभा (£0५5९ ०{ ९० 
075 अथवा R९r९६९॥८३।४०३ ) पर एक तरह 
का हितकर दबाब (१ \०।९४०७० ८१००) बनाये 
रखने के लिए बड़े लोगों की एक सभा (६००७९ 0! 
Lords, Sen8९ आदि) क्रायम की जाती है। इस 
सभा में जञमींदार, सरदार, मुख्य-मुख्य व्यापारी आदि 
` बड़े-बड़े प्रतिनिधि रहते हैं । इंग्लेंड में कल-परसों तक 
इस सभा के हाथ में एक बहुत बड़ी प्रतिबन्धक सत्ता 
थीं, परन्तु उनकी इस रुकावट को मिटाने के लिए 


आर इस बड़ी सभा की रचना में सुधार करने की 


मन्शा से एक नया नियम बनाया गया । उसके द्वारा 
इस सभा की सत्ता को छीन लिया गया और खासकर 
रथिक मामलों में उसके सारे अधिकार दबा दिये 
गये । अतः अब प्रधान तथा सारी सत्ता लोकप्रति- 
निधि-सभा के ही हाथों में है। खिटजरलेणड के समान 


3 
* 


} “कार 


का मत लिया जाता है।इस पत 
$en६१४।0ः कहते हैं | इसके र गी] 
निधित्व Propo rtional ]३ fere ब ३) 
i घे ~ nl] ॥| 4 
वालों के अधिकारों की रचा आदि क: ¬ व 
को योजना भी की गई क 
का यही स्वरूप है । अ 


तार क nh षे ५ 
ए हदै 
नु ह ) | कैप 
मजदूरों परय 


उसकी आत्मा कहाँ है ? खास 
संतुष्ट होते तो एक के बाद एक 
क्यों होती है मजदूरी बढ़ाने और काप र 
कम करन क लिए मजदूर वग को हमेशा बगत भतीम 
पड़ता है ? नित्य नये क़ानून बना कर रे साम 
क्यो. ग़ज़ब ढाहा जाता 0 रुसी सय 
(Com munists )के मत को इंग्लैण्ड हास थ 
करने वाला मनुष्य शत्रु क्यों समभा जाताश्रिरंत 
पर कड़ी निगाह क्यों रकखी जाती ! महेश पे ३ 
वाला जैसें स्वातंत्रय-प्रेमी और सत अष्टि थ 
में विश्वास रख कर उसे बढ़ावा देने य पप जागृत 
सभा के सामान्य सभासद को भारत लोहि सपत 


पोट क्यों नहीं ॥ | 
कृष्णाजी रामच 


र षड गधा कि 


जज भ जिएका, ल 

पञ्ञ-त॒ल्य उसे समम ज. | 

व नित ध्यान रहे २५ [शरो 
> = दता ~ Dal प्र 

जिस पामर को न व्यथा प क्र हे If 

निज बन्धु यी UE 


उ ) 
बह दानव है. जिसक "आम भ 
करुणामय भा यारे 

पूणेवदर्ड ६ 
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पेस हल आ रो ही चुके ये 
[NN ऽ क्र दंगे तो समाप्त हे ह्‌ डु १ 
किए (की उन्होने महात्माजी के इस निश्चय 
अ) . एक ट्र कर दिया कि भारत के 
पग भी अ न प्रगतिशील बनाने के लिए देश 
हले ता व्यापक प्रचार होनां बहुत 
द ग Ee तक जनता में अहिंसात्मक आन्दो- 
के र से सम्बन्ध है, हमारे कार्यकर्ताओं को 
दूरं को पते प्रो में विकता से Ke Ee 
बेह है। खयं कायकत ही अदिस [म 
शाको एग भहीभाति नहीं समभ पाये थे । महात्माजी ने तो 
कर पे सामने अहिंसात्मक आन्दोलन की पुकार को 
स्प बनाने का आदर्श रक्‍खा था और उनका 
में एह था कि अगर यह पुकार देश भर के काय- 
[ जाता गे तारों तक पहुँच जाय, तो निस्सन्देह जनता को 
१ मिसे इसका योग्य उत्तर मिलेगा | यहाँ यह तो 
सब ई ष्टि था कि देश के हिंसा-प्रिय लोगों में अहिंसा- 
देने वाशीम जागृत करने के लिए कार्यकत्त-गण उसी हद 
त लैन सत हो सकते थे, जिस हद तक कि वे स्वयं 
(र) रम की आत्मा में घुस कर अपना व्यवहार 
मच क बना चुके थे । दूसरे उनका कहना यह 
र म अ केवल मौखिक ही 

ह पा के हे उ अहिंसा- 
दीद र र आस-पास शान्ति-पूण वाता- 
ही रख सकता । अगर सारे कार्यकर्त्ता 


| निक जी पला 
र्‌ं * जीबन में अहिंसा की मूल आत्मा का 


~ 


ह | _ 
शोर भचार करें, ओर अपने त्यक्त व्यवहार 

ः अपनी सदिच्छा प्रकट कर 
कोने में अनेकता के बदले एकता 
शान्ति सहज ही स्थापित हो 


सह के बदले 


३६ 
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महात्माजो का स्वराज्य 


हिन्दू-सुसलिम ऐक्य पर विचार करते हुए महा- 
स्माज़ी ने यह महसूस किया कि इस मसले को हल 
करने में भी अहिंसा का प्रयोग ही हितकर होगा । 
पारस्परिक घृणा और द्वेष-भात को, जो हिन्दू-मुसलिम 
वैमनस्य के मूल कारण हैं और जो देश में 'समय- 
समय पर भयंकर और व्यापक होते रहे हैं, मिटाने 
के लिए आत्म-संयम ओर अहिंसात्मक व्यवहार की 
बड़ी जरूरत है । क्योंकि वे तो इसे एक स्वयं-सिद्ध 
सिद्धान्त मानते हैं कि जब तक हिन्दू और मुसलमान 
एक दूसरे को अपना शत्रु समभते रहेंगे तब तक अपनी 
कमजोरी और बेबसी के कारण वे . बराबर राज्य- 
कत्ताओं की शरण लेते और उनके हस्तक्षेप को स्वीकार 
करते रहेंगे । इस तरह सरकार इन लोगों को बारी- 
बारी से दबाती रहेगी और कभी एक की तो कभी 


दूसरे की मदद से अपना उल्लू भी सीधा करती? 


रहेगी । 

देश के जातीय वैमनस्य को मिटाने : के लिए 
विदेशी नौकरशाही की इस दस्तन्दाजी के सवाल को 
कुछ देर के लिए एक ओर रख कर महात्माजी आगे 
बढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए, महात्माजी कहेंगे 
कि हमारे पारस्परिक कलह ओर द्वेष-भाव से बेजा 
फ़ायदा उठाने वाली कोई परायी सरकार देश में नहीं 
है । तिस पर भी हमारे आपस के भगडे-टंटे वैसे ही 
बने ही रहे, तो अधिक समय तक इस भयंकर भेद 
भाव को रखते हुए हम अपनी स्वतंत्रता को अछूत 
रख सकेंगे या नहीं, यह एक सवाल बना रहता है। 


. यह बहुत कुछ संभव है कि हमारी कमजोरी ओर 


जातीय कलह-प्रियता के कारण, स्वेच्छा से न भी हो, र 


हम किसी न किसी विदेशी सत्ता के शिकार जरूर 


बढ़ेंगेऔर कहेंगे, .. 


बन जायेंगे । 
महात्माजी थोडा और-भी आगे 
मान लिया कि हम किसी परकीय-सरकार के शिकार 
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AS 


. न बने तो भी आम-जनता के लिए तब तक स्वराज्य 

[यम नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे आपस 
के लडाई-मगडे और द्वेष-भाव मिट न जॉय और हम 
सब एक होकर अहिंसा के सव शक्तिमान अड के 
नीचे खड़े न हो जाये । क्‍योंकि हिन्दुस्थान का सीमा 
के भीतर ही ऐसे कई शक्तिशाली बनने को इच्छा 
करने लगे वाले लोग हैं, जो अपनी ताकत बढ़ाना 


के लड़ाई-कंगड़ों ओर द्वेष-भाव से फ़ायदा उठा कर 
देश में वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न करके अपना 
मतलब भी साधेंगे। अगर ये लोग अपना राज्य क्रायम 
करने में कामयाब हुए, तो क्या यह माना जा सकेगा 
| कि वे इतिहास का एक नया पृष्ठ पलटेंगे और अपनी 
'  सार्थसिद्धि के लिए देश के फूले-फले करोड़ों लोगों 
` पर दमन और अत्याचार का कुचक्र चलाने से बाज 
आवेगे ? 
अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्‍न केवल वर्तमान विदेशी 
सरकार के पंजे से छूने और भविष्य में परायी 
जातियों के आक्रमण से बचने का ही नहीं है । 
सवाल तो यह है कि देश के जन-साधारण के लिए 
यह केसे संभव होगा कि वे अवसर आने पर अपने 
को देश के अधिक ताकत वाले वर्गों के शासन और 
दमन से सुरक्षित रख सके ? क्योंकि, एक ओर तो 
आहिंसात्मक बातों से नाम-मात्र का भी सम्बन्ध न 
हने ओर जनता पर निर्भयता-पूवंक स्व-शासन के 
कायम हो जाने से ये वग आम जनता को लूटने 
____ दबाने और उसपर अत्याचार करने के लिए अपनी 
` शक्ति का दुरुपयोग करेंगे ओर दूसरी ओर पीड़ित प्रजा 
भी स्वभावतः पशुबल द्वारा देशी शासक वर्ग की 
सत्ता को जड़-मूल से उतार फेंकने का प्रयत्न करेगी । 


किन्तु महात्माजी कहते हैं कि हम अहिंसात्मक- . 


. आन्दोलन की लहर को देश के कोने-कोने में पहुँचा 


३७० 


और राज्य कायम करना चाहेंगे और हमारे आपस 


सकग, अगर अहिंसा के प्रच |! 
एक बड़ी संख्या में शुद्ध भाव से ३ 
करने को तैयार हा जाय। अतत का 
देश की सबसे बड़ी जरूरत ह है 
आन्दोलन के लिए कायकत्ताओं 
सडा कर, जा देश से अहिसा कर | 
से काम करे । ओर महात्माजी इस वाह 
करते हे कि जिस परिशाम में अहि 
का मार्ग दशक सिद्धान्त बनती जायी सं 
में लोगों की वह भावना बटेगी, जिपर 
पर शासन करने की अपेक्षा उसकी सेवा कश 
पसन्द करेंगे । 

इस प्रकार अहिंसात्मक उपदेश झे. 
स्वीकार कर लेने से शासन-दृष्णा और ता क्र 
की कुभावना के मूल पर अपने आप ही ई 
होता है और उसके बदले देश के असंखग॥ द क 
बहनों की सेवा करने की इच्छा उसन्न होगी रर 
जो लोग जन-साधारण की सेवा के इच्छु न 
लोकमत को शिक्षित करने तथा उसे एक सेत र 
पर ले जाने की महत्वाकांक्षा रखते है, उ शि ग्रम 
मार्ग को छोड़ कर अहिंसा की शरण तेत शीत प 
यह शिक्षित लोक-मत ही सारी जता शर्त ही 
है । इसे शासकवर्गो' की इच्छा आर | देश 
भिन्न सममना चाहिए । यह तो एक गि हेग 
हे कि जो लोग लोकमत या प्रेजामत की म एप 
देना नहीं चाहते किन्तु उलटे अपती ल | आ 
पर लादना चाहते हें प्रजामत की छपत ° | एन्‌ 
आगे गुलाम ओर निबल ब 
उन्हें बरबस हिंसा का सहारा 
महात्मांजी के कथनानुसार स” 
स्थापित हो सकेगा, जब संचा 
संचालित होगी । 


i 
(९) 
हा पर 


चा खर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ह सन के नाश से कोई पा नहीं है | 
|) शासन के बदले देश की हो ह. 
४; पित कर सकती है-विदेशी 
हा अवि अधिकार क्रायम 
| द देशी नोकरशाही कात न ही डक 
ह ३ ग्रतः अहिंसात्मक अवा RS क 
उद्देश स्वेच्छाचारी दशा 
हो; ह र्ग या बर्ग-समूहों के स्थान पर लोकमत 
| ,, जिससे स्वेच्छाचारी शासन 
मद्व _ अनुयायी और मातहत बन जाय । अथात्‌ 
बा बी विदेशी शक्ति का अन्त करना; उसका 
"का, अयेवा अंग्रेजों को देश से बाहर (नकाल 
EF ही महाआजी का मुख्य उद्देश नहीं है । सबसे 
गोर स^ कर तो इत बात की है कि वतमान नोकर- 
EE | है के लोकमत के अधीन हो जाय। क्योंकि हमें 
संख्य ग परा के लिए देश की राजनेतिक सत्ता के उन हथ- 
न्न होती कह ग्रोर जनता की आथिक छूट के उन साधनों को 
इचु कर देने की जरूरत है, जिनके कारण आज 
एक सेत निदेयता-पूवेक कुचला जाता है और जगह- 
ह, उ मानित किया जाता है । इस दृष्टि से विचार 
एली शीण एर इस मामले में जातीय वैमनस्य का कोई 
ता खित ही खडा नहीं होता । 


नो 

र उत MN : ~ 
॥ | शमे अहिंसा का जितना सुटढू वायुमंडल 
क मी होगा, उत 


डी... आ के क के साथ देश के विभिन्न 
छ| h और स्थापित किया'ज ह क बि ह 
अ शि एकता डोर स गा । जितनी ही 
वित्र तोकात हे शान्ति होगी, हिन्दुस्थान के 
ति जवी य र शक्ति उतनी ही 
ih ह में लोकमत अपनी शक्ति 
झि क ओर भारतीय जनता यह 

ष न चारा सत्ता से आत्मसंरक्तण 

_ । फलतः बर्तमान नौकरशाही 
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0) ' >. ळी दृष्टि में प्रधानतःस्वराज्य के चारों ओर फैला हुआ हिंसा-पूर्ण वातावरण धीरे- 
न जाँ : La ७ [oN 2 
गह... हात्मा. धीरे,अपने आप ही नष्ट होता जायगा ओर भारत के 


संयुक्त लोकमत की शक्ति के द्वारा, इस बदली हुई 
परिस्थिति में, सरकार फो अपनी निरंकुश सत्ता के 
सिंहासन से उतर कर जनता के मत के अनुकूल बनना 
पड़ेगा । इस तरह विदेशी नौकरशाही की निरंश इच्छा 
के स्थान पर राष्ट्रीय रूप में अहिंसात्मक नीतिं का 
आरम्भ ओर अवलम्बन लोकमत को उत्पन्न करेगा और 
उसे सिंहासना रूढ भी करा देगा । नोकरशाही की यह 
निरंकुश इच्छा जबदंस्ती और हिंसा पर आधार 
रखती है । सुदूर भविष्य में .अहिंसो की राष्ट्रीय 
नीति के द्वारा नौकरशाही को लोकमत; के अधीन किया 
जा सकेगा और शान्ति तथा अहिंसा के सुदृढ़ स्तम्भं | 
पर जनता के सुरक्षित स्वराज्य की इमारत खड़ी को 
जा सकेगी । [ 

अब्र इस चित्र का दूसरा पहलू देखिए । अगर 
अहिंसात्मक नीति हिन्दुस्थान की राष्ट्र-नीति नहीं बनी 
तो उसका परिणाम यह होगा कि परकीय लूटखोर | 
शासकों के विरुद्ध देश में दुश्मनी ओर द्वेष की मात्रा 
दिन पर दिन हृढ़ता और भयंकरता के साथ बढ़ती 
जायगी । कल्पना कीजिए क्रि इस भयंकर रोष का 
अन्तिम परिणाम नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित 
बलवा हो, और वह सफल भी हो | इस सफलता _ 
का नतीजा क्या होगा ? उत्तर पहले ही दिया जा _ 
चुका है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि वर्तमान _ 
नौकरशाही के नाश के मानी देश में सच्चे स्वराज्य 
की स्थापना नहीं है । अर्थात्‌ वह स्वराज्य कायस नहीं | 
हो: सकेगा, जिसमें वतमान पीडित प्रजा की आवाऽ 
हमारे देश का लोकमत ही सर्वेसवो होया और जिस 
में स्वदेशी बग या वर्गों का कोई अत्याचार 
रह सकेगा । जो देश देशी अधिकारियों के न 
शासित हैं, जिनमें विदेशी सत्ता का प्रवेश नहीं है, 
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बहाँ हम क्या देखते हैं ? कया वहाँ की जनता को 
शासक-वर्ग के विरुद्धअपनी आवाज उठाने में आकाश- 
पाताल एक नहीं करना पड़ता ? स्वतन्त्र कहे जाने 
वाले सारे देशों में शासन की बागडोर आज भी केवल 
उन मुट्रीभर शासक लोगों के हाथ में हे, जो अधिकांश 
में पूँजीपेतियों से खूब हिलेःमिले रहते हैं। भूतकालीन 
इतिहास और वर्तमान काल की घटनाओं के आधार 
पर यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि 
स्वतन्त्र कहे जाने वाले राष्ट्रों में देशी शासकवर्गो ने 
प्रजातन्त्र के नाम पर साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के 
स्वार्थ के लिए जनता को दबा रकखा है । स्वतन्त्र 
राष्ट्रों के देशी शासन में लोकमत की इस दुदेशा को 
देख कर हमें अपने सच्चे भारतीय स्वराज्य-प्राप्रि के 
प्रयत्ना में विशेष जागरूक होना चाहिए । क्योंकि 
अकेले विदेशी शासन के नाश के दो ही परिणाम तो 
हो सकते हे--(१) जनता जहाँ की तहाँ बनी रहे, यां 
(२) उसकी दशा और भी बदतर हो जाय । अतः 
अगर सुसंगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा देश की 
परकीय सत्ता को खदेड़ कर हमने सीमा-बाहर कर 
भी दिया, तो यह कोई निश्चित नहीं है कि देश का 
समस्त लोकमत अपना स्वाभाविक स्थान प्राप्त कर ही 
लेगा । वर्ग-बिशेष की सेनाओं द्वारा या अन्यथा हिंसा 
का अवलम्बन करने पर यदि देश को स्वाधीनता मिल 
भीगई, तो इसबात का कोई प्रमाण नहीं है कि अबसे 
आगे देश मं लोकमत का ही सर्वे-सवा प्राधान्य रहेगा। 
अथात्‌ हिंसा को राष्ट्रनीति बना लेने से भारतीय 
जनता देश के लूटखोर शासक-वगाँ के पंजों से मुक्त 
न हो सकेगी | अतः महात्माजी इस निश्चित परिणाम 
पर पहुँचते हे कि भारतीय जनता के मत को तभी 
प्रधानता मिलेगी, और देश में लोकमत का स्वराज्य 
तभी क्रायम हो सकेगा, जब कि सारां राष्ट्र अहिंसा- 
त्मक असहयोग को अपनी राष्ट्र-नीति मानने लगेगा 


दुर" | 
चाहिए । सम्पण ग्रैर-जिम्मेदारा क॑ श्र हब 


देश में संगठि तथा ३५ 
र त और ठोंस काम के kh | i 
NE 


Pr र 


९ 
२ क ण Ed 
जीवन ओर प 


ov 
(सक कारण हमारा ज 

में बट जाता है । जीवन के पह ६ 
तो जुष्य जीने के भाडे में ही न पढ़े के 
महण करता रहे और फिर शिक्षा बो कस 
कर मरते-दम तक उद्र-पृत्ति में लगा रहे। मु डा 
यह ढंग तो कुदरत की मर्जी के दिता तह एर 
हाथ-भर का बालक साढ़े-तीन हाथ का केसे रर ब 
है, यह न तो उसके खयात में आता है न 
के ही । शरीर प्रति-दिन बढ़ता जाता है गङ्गे इन 
धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होती रहती ऐ|॥[प पेर ५ 
लिए किसीको उसका खयाल तक नहीं हत कि सामे 
कभी नहीं होता कि आज रात को सोने के शप गे 
बालक दो फट का हो और सबेरे उठने पर मिरी 
फ़ूट का हो जाय । आज-कल को शिताशिरिका 
विशेषता है क्रि फ़ला वर्ष के आखिरी शिश भय व 
यदि मनुष्य जीवन और जीविका के विष मठ 
तरह गैर-ज़िम्मेदार बना रहे तो काम त र f 
नहीं, बल्कि तब तक गैर-जिम्मेदार रहन . ; 
पर अगे साल का पहला दिन आते | 


पता ६ 
ज़िम्मेदारी अपने सिर उठाने को तैयार ॥ हा 


५ 
हास है | व 


क 
सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी में कूदना म भोर 
लगाना है । ऐसी उड़ान ईन . | [क| 
| 


हाथ-पाँव टूटें भी, तो उसमें आर्मी 
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त हमे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भग- 
गोख, आगंवदूगीता पहलें पढ़ा कर फिर 
) में नहीं भेजा था ! इसी कारण 
ki जरम कर सके। पढ़ाई, जीवन-कलह 
| कही जाती है पर उसे वास्तविक जीवन 
त दम अठूत रखना | चाहते हैं । नतीजा यह्‌ 


पे ज्ञान से जीवन के बजाय मरण की 
के 


णी A । यादा जल्दी होती है! हि ह 
जीवे उरस का एक उत्साही नवयुवक पढ़ाई में 
वाड 
प्रह है| वह कई तरह के हवाई किले बाँधता है 
बेब! ३ शिवाजी की तरह में भी अपनी मातृभूमि 
की त कहा, वाल्मीकि के समान कवि बनूँगा, 
रे) |. तमान नई-नई बातों की खोज करूँगा ।” 
क bh EN ¢ (९९ क्त 
के दिशा एक दो नहीं, कई कल्पनायें, उसके दिमाग 
व | Lo ~ लि ~ = के 
| केसे र्रर काटती रहती हैं । ऐसी कल्पना करने वाले 
है पीने ही भाग्यशाली होते हैं पर हम उन्हीं की 


है । करे | इन कर्पनाओं का परिणाम क्या होता है ?- 
रहती है किए पेर पर उसके लिए कितनी खट पट ! पेट का. 


ही हुता! त सामने श्रते ही आदमी गाय बन जाता है । 
ने के में भी खयाल नहीं था क्रि गृहस्थी की 


ने पर इरी किस चिड़िया का नाम है, पर एकाएक 


ह शितान पहाड़ उसके सामने खड़ा हो जाता है। 
री लि मद कह क्या करे ? करे क्‍या? पेट के लिएं 
विषय | र को बाला शिवाजी, हृदय को पानी-पानी 
अत मत दुःखों की कथा गाने बाला वाल्मीकि 
हनम नौकरी तो कभी ओरत, कभी लड़कि प्रं के 
| - . , ग कभी घर और अन्त में स्मशान कोलीत 
यार 8. "ऐन, वह बनता है और अपनी उच्चतम 


१] ' भ समाधान कर 5 

ती र लता है। न 
हु शकी परिणाम है यह्‌ है उस हूनु- 
प्रवाह यी र । अ 


केक ` आगे क्या करेगे 0? 
था! | "पधा से करगे ९! एक . 
तै पूजा गया | 


''हाँ, कॉलेज में तो जाना ठीक है, पर सवाल 
यही है कि उसके बाद आप क्या करेंगे १? 

हाँ, सवाल तो है, पर अभी से उसकी चिंता 
क्यों ? आगे देखा जायगा ।? र 

- तीन साल बाद उस विद्यार्थी से फिर वेही सवाल 
पूछा गया । 

अभी .तक कुछ ठीक निश्चय नहीं हुआ ।? 

ठोक निश्चय नहीं हुआ । इसके मानी ? बैठ कर 
कभी सोचा भी था ९! 

नहीं साहब, सोचा ही नहीं, सोचू' क्या ? कुछ 
समझ नहीं पड़ता । फिर अभी तो डेढ़ साल की देर 
है, आगे देखा जायगा? | 

तीन साल पहले भी यही “आगे देखा जायंगा।? 
शब्द कहे गये थे, आज भी वही । परन्तु पहले की 
आवाज में आजादी की झलक थी, आज के उत्तर 
में चिन्ता की छाया साफ़ दीख रही थी। र 

डेढ़ वर्ष बाद फिर उसी मनुष्य ने उस विद्यार्थी 
से, जो आज गृहस्थ हैं, बही सवाल पूछा ! अब तो 
चेहरे पर चितां के कारण हवाइयाँ उड़ रहीं थीं। 
आवाज में आक्षादी का कोसों पता नहीं था । 'ततः 
किं, ततः किं ततः किं, ततः किं ? का सनातन सवाल „` 
शंकराचाय को भाँति, आज उसके दिमाग मेंभी £ 
जोरों से चक्कर काट रहा था । पर उत्तर सूरता. 
नहीं । 

आज की मौत को कल पर टालते-टालते एक 
दिन ऐसा भी आता है, जब मरना पड़ता है इस 
दुर्दैव का सामना उन्हें नहीँ करना पड़ता, जो मरने के क 
पहले ही तैयार रहते हैं--जो अपनी मौत को अपनी 
आँखों देखते रहते हैं, जो पहले ही मौत को अनुभव | 
कर लेते हैं, उनके पास मौत फटकती तक नहीं। 
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परन्तु जो पहले से मौत का अनुभव लेने से डरते है, 
हिम्मत हार जाते हैं, उनकी छाती पर मौत मूंग इलने 
लगती है। अंधे को अपने सामने वाले खम्भ का पता 
तभी लगता है, जब उसका सिर उससे टकरा जाता 
है । आँख वाले को बह खंभा पहले से दिखता है, 
इसी कारण उसे टक्कर नहीं खानी पड़ती । 
जीवन की जिम्मेदारी का मतलब एकदम मौत 
नहीं है । और मौत है भी कहां ऐसी भयंकर चीज ! 
अनुभव की कमी ही इस डर का मूल है । वास्तव में 
जीवन और मरण तो दोनों बड़े आनन्द-दायक होने 
चाहिएँ । क्योंकि वे तो हमें अपने परम प्रिय पिता 
परमेश्वर से प्राप्त हुए हैं । भगवान्‌ ने जिन्दगी को 
दुःख पूर्ण नहीं बनाया है । पर सवाल यह है कि हम 
उसे कैसे बिता रहे हैं ? दुनिया में ऐसा कोनसा पिता 
है, जो अपने लड़कों की जिन्दगी को आफ़तों से भरी 
हुई देखना चाहे ? फिर इश्वर के प्रेम और उसकी 
करुणा की कहीं सीमा भी है ? वह अपने लाइले बालकों 
के लिए सुखमय जीवन चाहेगा या कष्टमय कल्पना 
की क्यो जरूरत प्रत्यक्ष ही देखिए न ? हमें जिस 
बात की जितनी ज्यादा जरूरत रहती है, परमात्मा ने 
उसे उतनी ही सुलभ कर रकखा है। पानी की अपेक्षा 
हवा ज्यादा जरूरी है इसीलिए परमेश्वर ने उसे पानी 
से अधिक सुलभ बनाया है। जहाँ नाक है वहाँहवा भी 
` मौजूद है ! पानी से अन्न की जरूरत कम रहती है, 
अतएव पानी की अपेक्षा अन्न ज्यादा कष्ट से मिलता 
है। 'आस्मा' का महत्व सब से अधिक जानकर परमात्मा 
ने हरएक को एक एक आत्मा हमेशा के लिए दे 
डाली है । परमात्मा ने हमारे लिए कैसा प्रेम-पूर्ण 
प्रबन्ध कर रक्खा है इसका विचार न करके अगर 
हम आभूषण जैसी निकम्मी चीजें इकट्टी करके अपनी 
जड़ता का परिचय दें तो इसमें दोष हमारी जड़ता का 
है, परमेश्वर का नहीं । 


३७४ 


जीवन की ज़िम्मेदारी ७ 
है । वह तो बड़े मज़े की बात है ¢ 
हो, जब द्म इश्वर की जीवन-साः ज 
योजना को ध्यान में रखकर ऐरीन 
दमन करने लगें । जीवन जिस ... 


न 
५ 


अपनी १ | | द हु, 
नाश । इस 
हे कि प बचपन हो)! 

को जिन्दगी की जिम्मेदारियों का भाप ह । | ॥ र 
जानन कहता जायगा । परन्तु र हग 
जिम्मेदारी के खयाल से जीवन मुरफ तो (त १ 
कहना पड़ेगा कि जीवन नाम की यह तु ररी ब 
प्रकार संरक्षणीय नहीं है। आज तो इ शे रः 
बातें बड़े-बड़े शिक्षण-शास्तरियों तङ के हहत र 
जाती हैं । हमारी समझ में इसका काण अते 
बारे में उनकी दुष्ट भावना ही है। अती 
वे ' कलह ? समझे बैठे हैं। “इसा गै र 
माने हुए 'अ-रसिक' परन्तु ममेज्ञ मु से [श ° 
कर जौ के दाने को अपेक्षा भोती को | 
दिया जाय तो 'जीवन-कलह नष्ट ह र 
एक साथ काम करने की भावना की की 
(न्द्र के हाथ में मोतियों की गात १ ङः इ 
जिसने बनाई उसने आदभियों की ८. स 
न करके सचमुच ही उनके पुरला है ह पंचा 
के प्रत को ही साबित किया दे । हि कु 
हाथ में मोतियों की माला वाला ik मु 
वालों ने अपने मनुष्यत्व की रच ग 
जीबन अगर सचमुच ही कर 
_ "कलह है, तो बालकों को के i! 
ही उसकी फिक्र करो। पर" ह भ 
है, तो बच्चों को भी उसे र 
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| - १६८५ ] वि ०20.” 
` हसते अच्छा तरीका ही नहीं है । 
का 


भै [जिस कुरुक्षेत्र में सुनाई गई, शिज्ञा 
नध न ह जीवन-केत्र में ही दिया जाना चाहिए 
१ र हि... इते दे कहना ठीक नहीं . वह 
हे था. केगी कहना चाहिए । 

सेने क| हबर हुए अर्जुन के सामने एक क 
फौ क ह्र, उसका जवाब देने के लिए भगवद्गीता 
हि||. इसीका नाम शिक्षा है। लड़के को खेत गं 
पन हृ कले दी | काम करने सं अगर काइ कठिना 

न रहे है, तो उसे हल करने के लिए सृष्टि-शाख, पदाथ 
अगर अप्त या दूसरी जरूरी बातों का प्रमाण 


माने हो शहत करो । सच्ची शिक्षा यही है । बालक 
इ बल ऐटी बनाने दो । बनाते समय, अगर जरूरत हा 
र झे ससायत-शात्र की बातें बतलाओ । परन्तु 
के हुत रहे कि शिक्षा उसे अनायास मिळे । 
काण अतित के काम करने वाले आदमी -को भी शिक्षा 
हे। जिती ही है । विद्यार्थी को भी ऐसी ही शिक्षा 
इग गती गंगी चाहिए। अन्तर केवल इतना ही रहे कि 
मंसे हिरि आस-पास जरूरत के मुताबिक रास्ता 
को आकर वाले लोग हमेशा बने रहे । ये लोग भी 
होकर फे नाते नियुक्त न किये जॉय । वे भी 
वाहो |^ पपन करते रहें जैसे दुनियाँ के मामूली 
पत्ती 6। फ़क्त इतना होना चाहिए कि 
ग्रा देशान वालों का जीवन विचार-मय हो 


२" त! परय पइ 
कब च $ Ee बे अपने विचारों को बालकों 


न का उत्तर भी हमें नहीं 
आ व्यापारिक' परन्तु जीवन 
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जीवन ग्रोर शिक्षा 


को लागू होने बाले जत्रात्र मिलने चाहिए । उदाहरण 
के तौर पर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र 
को ही क्यों न लें ? विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे । 
उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से उनके लड़के 
मॉगे। उसी काम के लिए दशरथ ने अपने लड़कों को 
उन्हें सोंपा । जाते समय हम यज्ञ-रत्ा के काम' के 
लिए जाते हैँ, ऐसी उत्तरदायित्व पर्ण भावना उनके 
दय में विद्यमान थी | इससे उन्हें अपव शिक्षा प्राप्त 
हुई । अगर कोई पृछे कि राम-लक्ष्मण ने क्या किया 
तो कहा जायगा कि उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। 
उसकी 'शिक्षा प्राप्त को? यह बात नहीं, परन्तु शिक्षा 


९ ~ हीं ~ 
प्राप्त' हुई, यह बात भूली नहीं जा सकती, माननी: 


पड़ती है । 
शिक्षा कत्तेव्य-कमे का एक सहज फल है। जो 


अपना कत्तेव्य करता रहता हे, उसे जाने-अजाने : 


शिक्षा मिलती ही रहती है । छोटे बालकों को भी शिक्षा 
इसी तरह मिलनी चाहिए । औरों को वह ठोकर 
खाते-खाते मिलती हे । छोटे बालकों में ठोकरें खाने 
की उतनी शक्ति न रहने के कांरण उन्हें अधिक कष्ट 
न हो ऐसा वायु-मण्डल उनके चारों तरफ पैदा करना 
चाहिए । वे धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगें, 
ऐसी इच्छा और ऐसा ही प्रबन्ध होना चाहिए । 


'शिक्षा' एक तरह का फल है, और “ मा फलेषु कदा- 


चन? की मर्यादा इस फल को भी बाँध लेती है । 
शिक्षा के लिए कोई काम करना,” एक सकाम कमे 
हुआ । उसमें “इदमद्य मया लब्ध' आज मुझे यह 
मिला, “इदं प्राप्स्ये-कल में उसे भी ले लूँगा, इत्यादि 
वासनायें आ ही जाती हैं | इसलिए इस शिक्षा के 


मोह से” कूटना चाहिए । जो इस मोह को छोड़देता 
> है वही अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है ] मॉ. कर $ 


बीमार हैं। उनकी सेवा करने से मुझे बहुत कुछ शिक्षा 
मिल सकेगी । परन्तु इस शिक्षा के लोभ से माताजी 
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की सेवा ब करके “उनकी सेवा करना .भेरा कत्तव्य 
है? इस दृष्टि से उले कएना चाहिए। अथवा माताजी 
रुग्ण हैं और उनकी सेवा करने से मेश दूसरी आर 
जिसे में शिक्षा कहता हूँ--ताश हो रहा है, इस डर 
से उनकी सेवा न करने से काम ने चलेगा । 

जिन्दगी के लिए सब से पहले, उस मिहनत को 
की जो हमारे जीवन के लिए. अत्यावश्यक है, 
शिक्षा-प्रणाली में जगह मिलनी. चाहिए, ऐसा 
स्वीकार करने वाले कुछ शिक्षण-शालत्री यह. कहते हैं 


` कि इस परिश्रम को भी शिक्षा को दृष्टि से हो स्थान 


दिया जाय, पेट भरने की दृष्टि से नहीं । 'पेट पालने' 
`का जो दुहेरा मतलब आज प्रचलित है, उससे घबड़ा 
कर ऐसी बात कही जाती है । और यहाँ तक यह 
ठीक भी है । पर मनुष्य को पेट देने में ईश्वर काकोई 
खास हेतु है । अगर आदमी इमानदारी से 'पेट भरना” 
सीखले तो समाज कें कई दुःख और पाप अपने आप 
- मिट जाये । इसी भाव से मनुजी ने योऽथ-शुचिः:- 
,जो आथिक दृष्टि से पवित्र है,वंही पवित्र माना,जाय- 
- जैसी यथार्थ बात कही है। “सर्वेषामविरोधेन? किस 
तरह जिन्दा रहें, इस शिक्षा. में सब तरह कीं शिक्षा 
का समावेश हो जाता है। बिना लड़ाई-मगाड़े के 
जीवन-यात्रां पार करना मनुष्य का -पहला कत्तव्य है। 
इसी कत्तैव्य-पालन से उसकी ।आध्यास्मिक . उन्नति 
होगी । इसी लिए शाल्नकारों ने शरीर-यात्रा को सफल 
बनाने के लिए फिर किये जाने वाले कठिन परिश्रम को 
ही 'यज्ञ' कहा है । उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञ 
कम वामन परिष्ठत की यह उक्ति प्रसिद्ध है । 
जीवन-निवाह के लिएं परिश्रम करता हूँ--यह्‌ भावना 
अच्छी है । शरीर-यात्रा से अपने साढ़े तीन हाथ 
शारीर की यात्रा नहीं समझना चाहिए । 'समाज- 
शरीर की यात्रा? अर्थात्‌ मेरी शारीर:यात्रा, ऐसा उदार 


अर्थ हर एक मनुष्य के दिल में समा जाना चाहिए । - 


'बना लेनी चाहिए । 


: नया-नया कलरव अलियां 
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मेरी जीवन-यात्रा अथात्‌ सम 

सवा यह्‌ सभा करण दिल मे ड 
इस तरह की परमेश्वरी सेवा पे 
खपा डालना मेरा कतव्य कई ह ण 
को समझ लेना चाहिए) 4 

एसी शिक्षा एक छोटे से बालम 

जरूरी है । उसे उसकी योग्यता ॥ 
कलह में भाग लेने का अवसर पिता कह 
जाना चाहिए । ओर जीवन को के का i 


चारा आर सब तरह को शिक्षा की १ ग 
पा ॐ 


हपता 
इस तरह हमारे जीवन के दो भाग नही तर 


एक दम संसार का बोभा सिर पर पह जली गज 
अशान्ति फैल जाती. है, वह न पैल क्रो 
चुपचाप शिक्षा मिलती रहेगी । परनि 
नहीं चिपट पायगा और निष्काम कमेक 

डेंगी सो लाभ में | 


[का इहे 
गीत 
॥ यूरो 

छता 
प्रम 


तेरा शगार 


- आशा की बिखरी लाडेया मगल पीर भी $ निर 


तेरे आँगन में सकचाता, आया है ह 


भा 

“नये ४ 
नई-नई हो सूर्य लालिमा, गर्थे ` ||स 
का, गर्थे नये विश्व 


Ef ९४ । प झे 
नई-नई हे विटप-वल्लियाँ, गा र 


 कय्े-न्ये सराभित उपवन हें, ग "इ 


हिंटवा ॥ 
` आज वसन्ती वेश प्रकृति की, दुष 


रामि, 
पर, क्यों सना-सा लगता माँ, १. मा 
सीत 4 
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६ ] >> ४७ 


विवाह, वृद्ध-विवाह आदि सामाजिक करीतियों ने हिन्दओं 


र शे वरिश्वाविधा लय कागड् को मरणोन्मुख कर ही दिया था । इसपर मद्य-मांस-सेवन 
गा कहि और फेशन से पूर्ण ईसाइयत के आघात ने आर्य संसार का 
अफे 0 समस्त संसार में अपने जोड़ की एक  सर्वंथालोप'कर देनेःके आसार दिखाये-। महर्षि दयानन्द 
हे ष्‌ ग; इसके उद्देश्य, स्थिति, रीति, नीति, के करुणा-पूर्ण हृदय ने आय जाति को घोर संकट से सुक्त 
| | रै ह ह चै ~ ~ 
खे. विद्यार्थियों के रहन सहन आचारः करने के लिए जहाँ विझुद्ध प्राचीन वैदिक धर्म की घोषणा 
फेके | ला र सभी बातें अपना एक अनोखापन की, वहां स्वराज्य की घोषणा और प्राचीन ब्रह्म चर्य-साधना- 
| दिनचय NN ¢ त्र ee 
' अरु पे | भी तक जितनी अन्य संस्थायें-क्या राष्ट्रीय पूर्वक गुरुकुल-शिक्षा का सिंहनाद भी किया । आये संस्कृति 
तनो पग, पजकीय-भारतवष भं हैं, उन सबके उद्देश्यों से के उस महान नेता ने दास बनाने वाले सरकारी शिक्षणा- 
प वगा विक्वविद्यासय का उद्देश्य इतना (भज है कि साधा- ल्यों के दुष्प्रभावों को रोकने और स्वस शक्तिशाली बनने के 
का चरा हा उस लए. तपस्या 
भी से बल-साधन 
कक करने के अर्थ 
हेती द र 
र पह जोगी जकीय 7२ शिक्षा 
ON OI का हॉ मुख्य 
क्त सु 
RR हि साधन रूप से 
नु शिका ५ 
० , मे सर जनता के सा- 
i मने रक्खा । 
3 सभ्य उस योगीके 
EL भ रोपि तच 
|॥ यूरोपि- दिये प्रकाश की 
En ४ एक प्रखर किरण 
itt देश के स्वर्गीय 
षी का नेता स्वामी 
र हक. ; श्रद्वानन्दजी के 
ह यही " भे दय में अपना 
ति, भाव गुरुकुल की यन्शाला ह्‌ अ 
मन्‌ 4 चय तक गहरा असर कर 
ने * में दास बना लेने का है, तो इसके विपरीत गई। बस उसको गुरुकुल बनाने की अहर्निश धुन छूगगई । 


श 

हे का उद्देश्य १ प्राचीन आये सभ्यता कों 

त र न की कुरीतियों और कुप्रथाओं से दूर करके 
चरित्र 

तई त्र और शीळ के बळ को क्रियात्मक 


ff रन्न के 
i रण ` उसको अपनी निजी दुरवस्थाओं और 


> के 

केश । ऐमात़िक क. क से मुक्त करके, उसमें धर्म 
"त र वैयक्तिक जीवन में स्वच्छन्द, स्वतन्त्र 

परव | "य जीवन 


शोक को उत्पन्न करना है । 
आततायी 
३ नात और छूआछूत, बाळ- 


इस लगन ने उस महात्मा को एक दृढ़ ब्रत धारण कराया । 
“गुरुकुल की साधारण योजना तेयार करके उन्होंने पंजाब 
की आर्य-प्रतिनिधि सभा के सामने पेश की, और प्रतिनिधि 
सभा ने भारतीय सस्कृति के सच्चे उपासक, सच्चरित्र, प्राचीन 
साहित्य विशेषतः वेइ के धुरन्धर विद्वान्‌ और देश के निम 
स्वार्थ तपस्वी और त्यागी सेवक उत्पन्न करने के लिए उस त 
योजना को स्वीकार कर ल्या । महात्मा सुंशीराम जी 
( स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ) ने अपनी वकाळत से किनाराकशी 
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PR है. 


i ] 77 3 और प्रतिज्ञा की 


थी घर छोड दिया 
| en न घर 

हि ५ बा एकत्र किए घर न लौटूगा । 
ने अनवरत परिश्रम करते हुए पजाब 
र (के इतना: द्रव्य एकत्र कर लिया आर 
थ लेकर हरद्वार के पव॑तों में गुरुकुल 


पडे । उनके हृदय 'म 


शि 
न ks जॅ 
री 
/ खोज में निकल 
र ष्पता के 
मियो 
qt रय 
अगे गुरुला” 

॥ हावर की 
मे बसाकर 
णा गौतम, कणाद 

| पर्त 
हि तथा देश 
उति के निर्भीक 
6 उततर करने की 
|| ॥। इन महान्‌ 
॥॥॥ प्रित होकर 
|$ टर हरदार 
गत के पतों में 
को ही स्थान 
र में कांगड़ी 
; $ अधिपति दान- 


बीधे 
भम दान देकर इस पुण्य कार्ये में 
हिमाचल के आचर और पवित्र 


गुरुकुल के केबल २७ छात्र 
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| . शुरुकुल के निर्भीक ब्रह्मचारी 
hr. (हाकी खेलने के डंडा से चीते ] को मार डाला) 
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सत्रसे प्रथम उस घने जंगल की झांपड़ियों में लाये .गये। 
उस समय गुरुकुल-भूमि का दृश्य बड़ा भयानक था|। 
जंगली झाड़ियों; पेड़ों और सरपत के जंगलों से समस्त जंगल 
व्याप्त था । वन के भयंकर जानवर रोर, चीता, हाथी और 
रीछ, सूअर आदि पहाड़ों से बराबर उतर भाते थे। साँफों 
और बिच्छुओ की कमी न थी | इन सब भय-वाधाओं के 
होते हुए भी गुरुकुळाश्रम 
स्थापित हो गया भौर 
“पंजाब तथा संयुक्तपान्त 
में विशेष रूप से ओर 
अन्य प्रान्तों में. सामान्य 
रूप रे गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली का आन्दोलन: 
होने लगा । प्रायः सभी 
प्रान्तों से प्राच्य सस्कृति 
"के प्रेमी माता-पिता 
अपने बालकों को गुरुक 
मे. प्रविष्ट कराने के लिए 
लॉने लगे । प्रथम स्था- 
पना के अवसर पर ही. 
यज्ञवेदी में ५२ ब्रह्मः 
'चारियो. का उपनयल 
वेदारम्भ सस्कार हुआ ॥ 
प्रति वषं बराबर ब्रह्मचाः 
« रियो की.  रूख्या बढ़ती 
गई । ६, ७ वर्षो के बाद 
ही अनुभव होने छगा कि 
एरुकुल-शिक्षा का जनता 
-ने ` स्वागत किया है ॥ 
क्योंकि प्रवेश के अवसर पर गुरुकुछ में अधिक्त छात्र _ 
प्रविष्ट होने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि सेकडंमाँ-बाप 
अपने बालकों को निराश होकर लोटा ले जाते थे; 
गुरुकुल के अधिकारी लोग सबको प्रविष्ट करने से अ 
थे । इसके बाद भिन्न-भिन्न स्थानां 
विचार हुआ--सुलतान, १ 
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कुठ वर्षो बाद झप्तर और इन्द्रप्रस्थ भादि में भी शाखायें 
खोलो गईं । आज गुरुकुळ की सात शाखाय भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर खुल चुकी हैं, जिनमें करीब एक 
हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं । अब पूर्वीय आफ्रिका में भी एक 
शाखा खोलने का विचार हो रहा है। 


गुरुकुल का जीवन 


नगरों के दूषित वातावरण से बहुत दूर पर प्रकृति की 
स्वच्छ, निर्विकार, प्रभावोत्पांदकः स्वच्छन्द्तामय गोद में 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का ब्रह्मच धारण करके विद्यो- 
पार्जन करने के ब्रत में दीक्षित होना कुछ अभिप्राय रखता 
है। ६ वर्ष से ८ वषे तक के बालकों को ही गुरुकुल में 
प्रविष्ट किया - 
जाय; उसे नगे 
पैर, नगे सिर, 
रख कर कठोर 
तरूतों पर सु- 
लाने और सादे 
वस्न पहन कर 
सादा अन्न खा- 
कर ब्रह्मचारी 
रहकर कम से 
कम १६ वषं तक 
घर के समस्त 
प्रेम-पाश के बन्धनां की उपेक्षा करके तपोमय जीवन व्यतीत 
करने में कोई रहस्य है । गुरुकुल के ब्रह्म चारियों के दैनिक जीवन 
की कल्पना करना बहुत ही कठिन है । नित्य प्रातःकाल, 
खूब तड़के, सूयोंदय से बहुत पूर्व, ४ बजे उठना, उठते ही 
वेदमन्त्रो से इंश्वर-रतुति करके तुरन्त शौचादि ते निवृत्त हो 


कर प्रतिदिन प्रातःकाल की स्वच्छ वायु में ध्यादाम करना, ' 


और फिर प्रातः शीतळ जल से बारहो मास स्नान करना, 
श्रद्धा-पूर्वेक नित्य प्रातः सायं सन्ध्या-वन्दन और अमिहोत्र 
करना, और नियम से ९ बजे रात्रि को प्रार्थना-मन्त्रों का 
पाठ करके सो जाना, बारहों मास गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि 
किसी भो ऋतु की अपने निश्य-कमों के पालन में पर्वा न 


३६० 


गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा बनाया गया. गंगा का बांध 
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करना, नंगे सिर और नंगे पेर वारहों हः 
रहना, कडोर-शय्या, तख्त, या भूमि पर सो, सश 
जीवन के साथ-साथ प्रतिसप्ताह भयंकर ह, WN 
की घाटियों में बिचरना और प्रबल वेग से i 
धाराओं में तेरना, और प्राकृतिक जीवन घ्‌ है| 
अपनेको सुअभ्यस्त करना, यह गुरुकुल झे स्य 
त्मक रूप है । इसको चाहे जब वहाँ जा कर प | 
है । ऐसा तपस्या-मय जीवन अभी तक ल्क त ५ 
अन्य किसी भी सरकारी या गेर-सरकारी इनि ह 
रूप से देखने को भी नहीं मिल सकता। 
गुरुकुल शहरों से बहुत दूर घने जंग प प | 
परन्तु इससे यह न समश्चना चाहिए कि यहाँ $ ५ 


के सत्याग्रह में पहले-पहल गुरुकुल के ही विद्यय 
करके महात्मा गांधीजी के पाल सहायता भेजी थी। || 
बाद भी समय-समय पर ब्रह्मचारियों ने दूब ९ | 
या उपवास करके तिलक-स्वराज्य पण्ड, महा न 
फण्ड, गुजरात अकाल-फण्ड आदि में सेकड़ों सपा हि भर 
गढ़वाल के भयंकर अकाल के समय तो झु है व 

कार्ये. किया । गुरुकुल के आस-पास | के गॉर प 

सोंपड़ों में बहुत बार भाग लग जाती है। उत ती, |. 
बडे उत्साह और साहस के साथ ग्राम कीस" मागणी 
बूढ़े और उनके गाय, बैल आदि म ६] 
ऐसे अवसर गुरुकुल के जीवन में बहुत ” | 
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गुरुकुछ-जीवन की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ का सदा- 
चार-मय जीवन है । योग्य अधिष्ठाता चौबीस घटे ब्रह्मचा- 
रियो के साथ रह कर उनझी प्रत्येक चेष्टां भौर क्रियां का 
निरीक्षण काते हैं । ऐसा निरन्तर सत्संग, और सुव्यवस्थित 
निरीक्षण भी सिवाय गुरुकुलाभ्रमों के अस्म छात्रालयं में 
देखने को नहीं मिल सङेगा। एक साथ एक पोशाक में 
रहते हुए गारीब और लखपति कां बाळक दोनों समान भाव 
से एक आसन पर वेठते-उठते खाते और पीते हैं । उनमें 
कभी आथिक विषमता! के|विचार ही उपपन्न नहीं होते और 
न इस कारण कभी कलह ही उत्पन्न होती है। भोजनशाला 
में ३०० विद्यार्थियों का प्रतिदिन एक पक्ति में बैठ कर भोज- 
नकरना, ऊँच-नीच का विचार न रखना और “समानी प्रपा 
सहवो अन्न भागः!” इस वैदिक आदरं का व्यावहारिक 
सत्य परिपालन केवल गुरुकुल में ही आप नित्य देख सकते 
हें । यही सच्चा साम्यवाद है । देश के नेताओं का अब बड़ा 
` ज्ञोरअस्प॒श्यता को दूर करके अङ्तोद्धार करने पर लगा हुआ 
है परन्तु गुरुकुल में अस्पृश्यता का नितान्त अभाव है । कई 
जन्म के अस्पृरय विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं । इस प्रकार से 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी परस्पर प्रेम से रहते हुए अपने आदर्शों 
का अभ्यास करते हैं। इस प्रेममय जीवन से गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों में पारस्परिक सेवा का एक अद्भुत भाष पाया 
जाता है । रोगियों की सेवा के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी ही 
= रातःदिनि जाग-जाग कर अपना कत्तव्य पालन करते हैं । 
गुरुकुळ के इस पारिवारिक प्रेममय जीवन ने गुरुकुल को 
` स॒चछुच आचार्य प्रजापति का ऐसा विशाल परिवार बना 
दिया है,अन्य छात्राल्यों या शिक्षाल्यो में तो जिसकी कल्पना 
करना भी कठिन है | यह आश्रम-जीवन गुरुकुल की बहुत 
ह बड़ी विशेषता है । विद्यार्थियों के रहन-सहन, भोजन, कपड़े, 
___ पुस्तकं तथा श सब आवश्यकताओं: की पूति के लिए 
गुरुकुछ के भधिकारी ही उत्तरदायी हैं। इन सब खचा के 
लिए FR से झुल्क रिया जाता है। पहली पांच श्रेणियों 
तक ३५) रु» मा i १ तः व 
महाविद्यालय न हमर 
व ; या जाता है, जो 
ई कल की महंगाई को देखते हुए बहुत अधिक नहीं है । 
माता-पिता झुल्क देकर हर तरह से निश्चिस्त हो जाते ह । 
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. जीवन में गुरुकुल ने उन बड़ी-बड़ी समस्याओं गे प 


- विद्यापीठ भी सरळ महीं कर सके हैं । 


0. In PUD Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिक्षा निःशुकु ही दी जाती हे।  । ।  -.."ै 
पदाधिकार का अलोभन देने वार 
करने वाले स्कूल-कॉलेजों में तथा उनसे 
नागरिक स्कूलों में राष्ट्रीय क्षिक्षा 2. 
सरकारी स्कूलों का उद्देश्य ही 
आदि था। परन्तु अब उस सरकारी शिक्षा ज 
ऐसा घातक सिद्ध हुआ है कि देश के न य | | 
नोकरी के दूसरा कोई रास्ता ही नज्ञर जा ने 
से तुच्छ नौकरी पर ही अपना जीवन-सर्वलक, है भे 
हें । परन्तु राष्ट्र के स्वराज्याकांक्षी नेताओं ने का । 
को बहुत काल पश्चात. सरकार की घातक आसुरी ग | 
टकर खा खा कर और स्वराज्य-भान्दोलन में बलि । 
की ठोकरें खा-खा कर »नुभव डिया; और उन्होंने हर | 
में सरकार कें साथ असहयोग का आन्दोलन उदन 
क्षेत्र में भी असहयोग करने के लिए राष्ट्रीय शि 


न 


का सवथा 
ञ || 
गौस्री शौर र | हृ 


~ Ls 3 ~ | 
. और राष्ट्रीय विद्या-पीठों की स्थापना की । परु मा 


मुन्शीराम ने आज से २६ साळ पूर्वे. ही राष्ट्रीय श्र 
महत्व को भळी भाँति समझ लिया था। गुरु को || 
साज ओर धर्म के सेवक तैयार करने थे, उसे र| 
सेवक और राजा के वेतन भोगी गलाम एवं जी झला | 
साहब पैदा नहीं करने थे; अतः गुरुकुल के प्रवरे |. 
कारी सहाय्रता को ठुकरा दिया ओर जनता से दास 
में प्राप्त पवित्र सहायता को भारी महत्व दिया । वा 


राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य होना, भी यही चाहिए। ह| 


कई-बार सरकारी सहायता को स्वीकार नहीं #१ 
और न उसे पाठ विधि-भादि में हस्तक्षेप करने प |. 
इस स्वतन्त्रराष्ट्रीय शिक्षा के वितरण में हा | 
२६ वर्ष बड़ी सफलता से व्यतीत किये हैं। भर | 


४ है [oS न्दूः ~ विद्यार A | भत 
दिया है, जिनको अभीतक हिन्दू-विश्वविद्यादय | 


आल 


गुरुकुछ में शिक्षा का माध्यम हें र 
ब्र 


अंग्रेजी भाषा ने छात्रों के दिमाग़ गुलाम 
अंग्रेज़ी का माध्यम होना मनो-बिज्ञात के 
प्रतिकूल है । आज भारतीय नेता यह सी |. 


0". 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Kf si < 
MR 7, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्थागभूमि 


रे 
A AAAAANAS + SSIS 
AAAS 


शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए । स्कूलों में भी शनेः- 
शतैः हिन्दी को अधिक स्थान दिया जा रहा है। प्ररन्तु 
गुरुकुल के संचालऊों ने इस आवश्यकता का आज से बहुत 
पहले से ही समक्ष लिया था । श्रीयुत टी ० एल० वास्वाना 
ने कहा था-गुरुकुल द्वारा हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
बना देना भेरी समझ में भारत के शिक्षा सम्बन्धा आर 
सामाजिक जीवन में बहुत शीघ्र एक मोलिक क्रान्त पदा 
कर देगा | गुरुकुछ में गणित,विज्ञान,इतिसास,पाश्चात्यद्शन 
रसायन आदि सब विषय उच्च कक्षाओं में हिन्दी में ही पढ़ाये जाते 
हें। पढ़ने-पढाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा प्रतीत 
नहीं होती । गुरुकुल के इस आन्दोलन ने हिन्दी के उच्चकोटि 
के साहित्य को उत्पन्न करने में बड़ा भारी काये किया है । 
विज्ञान के भोति- 
की' रसायन” एव 
गुणात्मक बिइलेपण 
आदि कई वेज्ञा- 
निक ग्रन्थ भाषा 
में प्रकाशित किये 
गये हैं । अध्यापक 
महेशचरर्णाथहजी 
रचित वनस्पति 
दाख' के तीनों भाग 
गुरुकुल के हिम्दो- 
प्रेम का फल हैं । 


ज्ञान को अधिक मात्रा ग्रहण करने में लगती है और 
अत्वाभविक विदेशी भाषा के रटने और उसमें दिमाग 
खपाने में नहीं लगती । साथ ही इसके उनको जनमे 
पढ़े विषय पर स्वतन्त्रता-पूर्वक तक करने का भी 
पर्याप्त अवसर मिलता है। इसका फल यह हुआ है कि 
जितने समय में सरकारी स्कूल का क्षात्र मेटिक पास करता है 
- उतने समय में गुरुकुल का ब्रह्मचारी मेटिक तक के आवदयक 


और वैकल्पिक समस्त विषयों को समाप्त कर लेता है। 


३८६४ 


A नल मन 


गुरुकुल को विज्ञान-प्रयोगशाला - 
पारिभाषिक (९7१५९ ) शब्दों को भी हिन्दी में 
करने की तरफ़ गुरुकुल ने काफ़ी ध्यान दिया है 

साध्यम हिन्दी होने से उनके मस्तिष्कों की अधिक शक्ति 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रसायन, भौतिक विज्ञान में सी श. भप 


तक होतो है और इतिहास में विच 
होते हैं। इस छे अतिरिक्त संस्कृत की योग्यता पक्ष 
बनारस की मध्यमा तक की हो जाती है । यह 

विद्यालय के छात्रों की भी है । महाविद्या न 
हो वैदिक और लोकिक साहित्य के भव ` | 
दार्शनिक साहित्य का भी विद्यार्थी परात ह ड PO 
हैं। इसो प्रकार अंग्रेज़ी और अर्थशास्र, इतिहात पी के 
विज्ञान आदि मनोनीत विषयों में भी वे किसी भी ५ lan 
कॉलेज से न्यून नहीं रहते । अग्रेजी का वाताव। il 


र 


से वे चाहे अंग्रेज़ी भाषा के बोलने मे इतने अभत ३ 


तो भी मार्नातक विकास में वे किसी से कम नहीं। ए दि 
हि सात! 


0 


फ़ | 
(र म्व ९३ अ | 


का विदा 
अंग्रेज़ी ॥ 
भने शॉ ॥झ 
में हिए जता 
विषय हि हि 
ए होर (२ 
साय दख भ 
और सि सिम 
साहिब त 
णाय : 
ठ सह गा 


हम या $ पाह 


कोच कह सकते हैं कि वर्तमान पूर्वी-पश्चिमी सभ्यता 
अपने को स्वतन्त्र भाव से रखकर जीवन-निर्वाह झे 
झुञ्चिक्षित आर्य नागरिक उत्पन्न करने में गरड व 
सबसे अधिक सफळ हुआ है । वेदेशिक शासन 
कि राष्ट्रीय शिक्षणाल्यो के छात्रों को यह सरकार 
नहीं देती, अपने व्यवसायों के अतिरिक्त देशी 
लछ-विश्वविद्याल। ढे 
समझे, परन्तु 


हे > वेदा कॉ “ 
गुरुकुल उत्पन्न कर रहा है उसका हः 


भवइय है । 


चलने नहीं देती, तब तक गुरुक 
का 'आर्थिक' मूल्य चाहे जनता न 


थक 
थे विद्यालय में तीन महाविद्यालय 
रवि 


[ण महाविद्यालय (Arts College) 
| आयुर्वेद महाविद्यालय । आर 

हा भी योजना हों रहा 
विद्यालय क ह 
की पढ़ाई चार साळ की है, 
इ विद्यार्थी गुरुकुल में दीं वर्ष. अधिक 
व्यति की परीक्षा दे सकता है। वेद कॉलेज 
हि, प्राच्य दशन और संस्कृत साहित्य पर 
| ॥ हि जाता है, परन्ठु इसके साथ-साथ पाश्चात्य 
| तरा (सी), इतिहास, अर्थेशाख, राजनीति 
रि पयो में से भी विद्यार्थी को एक विषय चुनना 
| ॥ ह कॉटेज में सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन 
जाता है । दूसरे आटे कॉलेज में वेद, प्राच्यद्शन 
पय गर प हिदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी साहित्य भी पढ़ाया 
, होश) मक्त विषयों में से भी कोई एक विषय लेना 
| रशान का पाव्यक्रम विशेष ध्यान देने योग्य 
इज में पाश्चात्य भथशास्त्र को ही सुख्यता दी 


इन चार 


(| 
हि | (पु उपके नियम भारत में ब्िळकुल लागू नहीं 
तक तय भथशाख की'मित्ति का आधार . दसरा ही 
। स गध इकाई शहर नहीं, गाँव हे । गरुऊल से 


[य| १ १पलकरम का उद्देश्य सिद्धान्तों के ज्ञान से पूर्व 
i ls 


मिक ज्ञान कराना है | इसलिए वहाँ उसमें 
करे जु व्यवस्था, पचायत, ग्राम का लेन-देन 
वर |. मे, भारतीय कृपड़ों और मजदरों की सभ- 


न | त Ea है । इसके क्रियात्मक 
5 a ले जाया जाता है। 

भे न के लिए उन्हे किन्ही मिलो 
6 भ करने का भी विचार हो रहा है। 
6 १ विपी र प्राच्य चिकित्साशासत्र के 
जा है फेत्सा का भी : आवश्‍यक परिज्ञान 
पञ ब disaction ) आदि का भी 


वेद्य 
पथा आस-पास के भामा से जाकर 


he ~ 
'के लिए 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


क्रियात्मक अनुभव भी पाते हैं । विद्यार्थियों की अनुभव-बृद्धि 
हाँ एक फ़ा्मेसी भी स्थापित कर रक्खी है, जिसमें 
विद्यार्थो दवाइयाँ तय्यार करते हैं । फार्मेसी की सारी आय 
आयुर्वेद महाविद्यालय को ही दी जाती है। रसायन के ` 
विद्यार्थी व्यावसायिक रसायन भी पढ़ते हैं, इनको समय- 
समथ पर ज्ञान बृद्धि के लिए देश के कारखानों का भी 
निरीक्षण कराने को बाहर ले जाया जावा है। इसं समय इन 
तीनों महाविद्यालयों में २० अध्यापक हैं । 

श्रीयुत आचाय रामदेवजी गुरुकृल विश्वविद्यालय को 


बहुत आधक उपयांगां तथा ववस्तृत करने के रए मरयलशाल 


हैं। उनका प्रग्र इस बात की ओर है कि गुरुकुल भारतवर्ष 


की तमाम राष्ट्रीय और सामाजिक चेष्टाओं का केन्द्र बन 
जाय । वह गुरुकुल को स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के चरित्र-निर्माण 
का विद्यालय बनाना चाहते हें । अभी वह शिव्पविद्याल्य, 
कृषिविद्यालय आदि कई कालेज खोलने का विचार कर रहे 


हें । इसी तरह आर्ट कालेज. में विदेशों की भिन्न-भिन्न भाषायें 


पढ़ाने का प्रबन्ध भी शोत्र किया जायगा । 
इस प्रकार महाविद्यालय विभाग में उच्चकोटि के ग्रन्थों 


~ he ONS [eo Da ~ ह 
"क पठन-पाठन क आतारक्त क्रयात्मक रूप म जुद्धशाक्त के 


स्वच्छन्द विकास के लिए ओर. भी. कडे उपयोगी साधन 
अस्तुत किये जाते हैं; जैपे प्रतिवर्ष ब्रह्मचारियों की सरस्वती 
यात्रा होती है; इसमें! वे ऐतिहासिक प्राचीन स्थानों, पर्वतीय 
प्रान्तों ओर अन्यान्य आवश्यक विद्योपयोगी स्थलों पर 
भ्रमण करते ओए ज्ञान प्रात करते हैं । गुरुकुल' 
पार्लमेंट में, जो प्रतिवर्ष होती है, देश की सुव्यवस्था 
के लिए उत्तम विधान ( बिल ) प्रस्तुत करके, उनपर विवाद 
करने का अभिनय करके ब्रह्मचारी स्वच्छन्द्रीति से अपनो बुद्धि 
का विकास करते हैं । इसमें उन्हें बाहर की राज्य-पद्धतियों 
का भी अच्छा ज्ञान हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारियों की अपनी कई सभाय अं र 
परिषदे हैं । जेसे साहित्य-परिषद्‌, वाग्वधिनी सभा, संस्कृ 
तोत्साहिनी, और कॉलेज यूनियन आदि । इन सभा३ 
मासिक और साप्ताहिक अधिवेशनों में ब्रह्मचारी अपनी 
नकला और वेक्तत्वशक्ति की वृद्धि करते हैं । इनका संचालन 
स्वयं ब्रह्मचारी ही करते हैं । इन सभाओं के अपने मासिक 


' 
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त्यागभूमि 


शक कसी 
NANANAANNAAAANATAAAAANSS 


का > च 
मुखपत्र हैं, जिनको प्रतिमास ब्रह्मचारी ही चित्रों, लेखों, 
कबिताओं से सुसज्जित करके प्रकाशित करते हैं । इससे 
विद्यार्थियों को पत्र-सम्पादन कला की भी अच्छी शिक्षा प्राप्त 
होती है । वार्षिक लम्बे अवकाशों में तो दैनिक पत्र भी निकः 
लने छगते हैं । गुरुकुल के छोटे से राज्यकी यह पत्र भी एक 
अपूव शोभा हें । इनसे ब्रह्मचारियो के सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन की क्रियाशील प्रगति का परिचय मिळताहै। 
यदि किसी विश्वविद्यालय की सफलता की कसौटी 
उसके स्नातको पर निर्भर है, तब गुरुकुल सबसे अधिक 
सफल विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। इस समय तक 
इसके दो सौ के करीब स्नातक निकल चुके हैं, जो भिन्न- 
भिन्न कार्यों द्वारा भारत की सेवा कर रहे हैं। प्रति पांच स्ना- 
तकों में से एक स्नातक लेखक है, जो अपने लेखों तथा पुस्तकों 
द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहा है | बहुत से स्नातक 
विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर आये हैं । गुरुकुल ने वेद के 
अनेक विद्वान्‌ पैदा किये हैं राष्ट्रीय कार्य में भी बहुत से 
स्नातक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । आरयंसमाज़ के क्षेत्र 
में भी कम स्नातक काम नहीं कर रहे। ८९ प्रति शतक 


स्नातक सावजनिक कार्य कर रहे हैं । फिर भी आजीविका के . 


प्रश्‍न को हल करने के लिए अधिकारी दिल्प-विद्यालय की 
तैयारी कर रहे हैं । 

7 

कुछ चर्ष पव गगा को भयकर बाढ़ से गुरुकुल को बहुत 

हानि पहुंची थी । इसलिए पंजाब प्रतिनिधि सभा ने विचार 

~ 

किया कि गुरुकुल का स्थान-परिवर्तन करके कनखल 

ओर ज्वालापुर के बीच में गंगा की नहर के किनारे स्थापित 

किया जाय यह स्थान भी बहुत रमणीकहैं । इसके लिए 
गुरुकुछ को लाखों रुपये की आवश्य 

‘vo कता है । इसकी अपनी 

उुसार पात करना प्रत्येक भारतीय का करतवय है । 


युरुकुछ अपने धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, और भाध्यात्मिक ` 


तपोमय शिक्षा की एकमात्र भनोखी संस्था है। भारतवर्ष की 
सायः सब प्रकार की आवश्यकतायें गुरुकुल से पर्ण हो 
सकती हैं । इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम वहां अपने 
लड़कों को भेजें; और जो धनी हैं, वे घन से भी सहायता दें। 
जयदेव विद्यालझार 


डी ह ससा 
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ह्र दे दर तन ~ I ¢ 
सः के कम-वेकास का इतिहास दी । 
२ 


मानव-म्वभाव बउत „~ श्त हः. 
अधिक समय तक एक ही दशा ने नदी पल | ता 
मस्तिष्क अपने सुख और अपनी सुविधा न्य ग , 
कोई नई बात हँढ ही निकालता है। गा ५४ र ग हे ना 
कला, संगीत, वाद्य आदि का आधुनिक रूप जं ; 
है। दोनों में ज़मीन-आसमान का अःतर है। भि id 
का आविष्कार होता रहा है । शासन-प्रणालियाँ है ^| में 
में न जाने कितनी चलीं और कितनी मिर गई । ए 
वाद, शरेरतीतंत्रवाद और प्रजातन्त्रवाद आदि कितन FR 
विश्व के रंग-मञ्च पर आये और लुप्त हो गये, अवा | 
नये रूप में फिर से प्रचलित हो गये। परन्तु अब भी (जी 


इसमें कोई राक नहीं कि दुनिया में नई-नई म 
कई घातक यन्त्रों, गैसों और सुख-सम्रदि बढ़ाने वारे; 
नये आविष्कारों या साधनों का जन्म हो रहा है पत. . 
इसमें भी कोई शक नहीं कि, इस उन्नति की पुढे! |, 
साथ ही संसार में कलह-अशान्ति की भी बृद्धिहो ऐ 
जिसके फळ-स्वरूप बहुत से नये आन्दोलन भी चड ए. 
इंग्लेण्ड, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी आदि पाहचाल ते| 
ऐसे आन्दोलनों में से आज-कर साम्यवाद के भावय 
बड़ा ज़ोर है । यह साम्यवाद क्या है ! इसके समत (ET 
कुछ चर्चा हम 'त्यागभूमि’ के पाठकों के सम | 
चाहते हैं । [ | 


6 
साम्यवाद का अथ 


र ^ रधा A 
इंग्लैण्ड के मज्ञदूरदल के नेता और पं | 
PN “ताम्यवं ए, ` 

श्री रेम्नें मैकडोनह्ड के छाब्दों में . ee 
सामाजिक संघटन के लिए प्रयत्न करने * 


[oe 
लक मे त्त थक सी 
ज़ो भूमि, औद्योगिक पूंजी आदि.उन. शॉ. 


E स्व से व्यक्तियों के हाथ र्मे 
हने £ राजनेतिक और आथिक 

णु पारध्पॉरक सहायता का एक 
त है मोजूदा सामाजिक ढाँचे में परि 
बतन्त्रता का विस्तार करने के लिए एक 
वादे इस परिवर्तन का उचित ठहराता 
ग सोशालिरंम, कम्यूनउम, नहालिएम 
क शाला-प्रशाखाये हैं । किन्तु, हमने 
वाद को मज़दूर संघवाद ओर सोशलिरंम 


करा उ 


युक्त कयां ह्‌ । 
र्था बडी भयावह है । पाश्चात्य सभ्यता, 
पत 


ता र न परढि और बिजली को रोरानां का दुख- 
प दाह होग येह समझते हैं कि यूरोप में भूतल पर 
॥ ले गवी से भूखों नहीं मरते । साधारण 
याव भोर जल्म की चक्की में नहीं पिसते । किसी 

रक [तबाह वाळा का यह विचार ठोक भी. है, किन 
इही । श्रो मेळकाक, बूथ और राउनटी आदि 
5 शि ने यूरोपीय देशों को दुद्शा पर बड़ा 
ह ती है। उनका कहना है कि इन देशों में 
के विस्तार के सांथ साथ साधारण जनता में 
कभा भी फेल रही है । लोग इतमा कमा नहीं 
१ # वे अपने परिवार का निर्वाह कर सकें । बीमारी 
पढ ह" थोग भिक कष्ट से बड़ी मुप्तीबत झे ते हें । 

क धं न पर दिन जटिळ हातो जाती है 

नो म के पर भो लोगों को पयाप्त आमदनो नहीं 
का हे र है। उद्योग-धन्धों के साथ 
हरेण हो रह। है। पूँजीपति 

न प्‌ जच से अधिक से अधिक 
तो के लिए मजदूर, पूरी मज़ूरी और 
) रात-दन पूजीपतियों से 


ने 


सुख 


| द्री TTS | 
| भेद ह “जीपातियों' और साधारण 
(| भोव पैदा कर दि 
या है । इसी कारण 
कृ दोहन का ट इसी कारण 


रि है। इस आन्दोलन 
गानों को आश्रय सिल रहा है । 


रैंप आन्दोलन को दौभा” कह रहे हैं । 
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यूरोप म साम्यवाद 

आन्दालन का उत्पात्त 

सोम्यवाद एक प्रबृत्ति हे, अपौरुषेय सिद्धान्त नहीं । 
इसी कारण समय-समय पर इसकी व्याएया अधिकाधिक 
व्यापक और सुधरे हुए ढँग से की जाती रही है | आदर्श 
एक ही है, किन्तु उसकी ओर जाने की दिशाय बदलती 
रही हैं । 

साम्यवाद (3002577) शब्द सबसे पहले इंग्लेण्ड 
में सन्‌ १८३५ ई० में व्यवहार में लाया गया था । उस 
समय वहाँ प्रसिद्ध साम्यवादी ओवेन और उसके कामों को 
चर्चा हो रही थी।रीबॉद नाम के एक फ़रासीसी ने सेंटसाइ- 
मन और फ़ाउरियर के सिद्धान्तों दी व्याख्या करते समय यह 
शब्द इस्तेमाल किया था । उस समय केवल समाज के पुनः 
संघटन के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए यह शब्द 
व्यवहार में लाया गया था,। इसमें तब राजनीति की गन्ध 
भी नहीँ थी । यह केवळ सामाजिक संघटन का नेतिक 
आन्दोलन था ; उत्तमे भाग लेने वाडे “साम्यवादी भादश॑- 
वाढो ( 0४०।5४९) कहे जाते थे । इसके बाद माक स 
एजिल्स ने लोगों के अधिकारों की चर्चा करके इस आन्दोळन . 
में राजनीति का समावेश किप्रा। तब उन्होंने 'कम्युतिस्ट 
(Communist) शब्द की रचना की । 

भब हम क्रमशः भिन्न-भिन्न;देशों की साम्यवाद्‌-आण्दो- 
ऊन की प्रपति और उसकी दिशा पर संक्षिप्त विचार करेंगे। 

फ्रान्स 

फ्रांस की राजक्रांति|ने संघार को आशावाद का एक 
अपूर्वे संदेश दिया । इससे पहले वहाँ लोग लिखना, बोलना | 
और आंदोलन करना नहीं जानते थे । इत राउप-क्रांति मे 
लोगों को संब काम सिख! दिये। यह समध भूतल पर 
वसन्तागमन का समयथा । उस ज़माने में रोगों को समाज- | 
संघटन करने या कोई आंदोलन खड करने का अनुभव न 
था। उन दिनों सेट साइमन)नाम के एक व्यक्ति की चचा _ 
सब जगह सुनी जाती थी । वह सचमुच अपने समयका 
अद्भुत व्यक्ति थ(। ४३ वषं की उम्र में उसने खास्यवाद पः 
लिखना शुरू किया, ओर ८ वषं यानी अपनी सत्यु के 
तक वह मानव-जाति की स्वतन्त्रता को परासि के साधनों का. 
ढाँचा तैयार करता रहा । उसमें संगटन करने की शक्ति थी। 
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व्यागर्भान 


उसने अनुभव किया कि समाज की वर्तमान विश्ंखखता,जो 
कि ज़्मीदारी पद्धति की ओर अग्रसर हो रही है और जिसके 
कारण व्यापारवाद के आसार अभो से पैदा हो गये हैं, स 
घातक है । उसका कहना था कि विज्ञान वेत्ताओं को 
उद्योगःधंधो की व्यवस्था इस प्रकार सुचारु रूप 
से करनी चाहिए, जिससे समस्त मानव-समाज का हित 
हो । सेंटसाइमन ने अपनी अन्तिम कृति [९ "७ 
chris) ( नई ईसाइयत ) नाम के ग्रन्थ में सामा" 
जिक धर्म के मौलिक सिद्धांत बतलाते हुए कहा है कि मान 
दीयता बन्धुत्व की तरह है, इसलिए इन्सान को भाइई-चारे 
से काम करना चाहिए । तत्कालीन आर्थिक समस्याओं के 
संबन्ध में श्रो साइमन का स्पष्ट विचार यह था कि जो संपत्ति 
बड़ी तादाद में जमा की जा रही है, उसके जमा करने बाले 
उससे स्वार्थ-सिद्धि कर रहे हैं । यही गरीवी का सुख्टकारण 
है, और समाज का यह नैतिक दायित्व है क्रि अपनी सारी 
शक्ति लगाकर गरीबी का अन्त करे | इस प्रकार नैतिक ओर 
आर्थिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण ही सेंटसाइमन का साम्यवाद 
था । उसके जीवन-काल में इन विचारों के अनुयायी बहुत 
थोड़े थे, परन्तु अपने पीछे वह एक सुदृढ सिद्धांत छोड़ गया। 
कुछ समय के बाद संट साइमन के साम्यवाद 

( Saint-simoniav Socialism ). की एक शाखा 
'कोमरिइम? ( 000080 ) के नाम से खुली;और बाद में 
इसकी एक शाखा भोर निकली, जिसकी प्रगति आधुनिक 
साम्यवाद की ओर होने लगी । इस अन्तिम शाखा के फल- 
स्वरूप कुछ उत्साही, योग्य और शिक्षित लोगों के एक ऐसे 
सञ्चुदाय का जन्म हुआ, जो एक सामूहिक कोप से अपना 
काम चलाता था । इस समुदाय सेभी कुछ नये विदार 
प्रकाश में आये । इसके हार्थो में समाज-संघरन का विचार 
और भी परिष्कृत हुआ तथा उसे ऐतिहासिक स्थायित्व मिला। 
इस समुदाय के जम्म से पूर्व फरासीसी समाज में अराजकता 
की धूम थी । लड़ाई-दंगो और स्वार्थ-संघर्षण से समाज 
अह्त-ब्यस्त दशा में था।उस सभय इसने (नये समुदाय ने) 
छोटी-छोटी जातियों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग के 
भावों का सञ्चार किया, एवं उसमें धार्मिकता की पुट देकर 
लोगों के हृदयों में नवीन स्फूति पैदा की संट साइमन के 
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[बच 


रों का संपूर्ण यूरोप पर बड़ा प्रभाव पठ 
युग के सामाजिक आन्दोलन में बिलकुल आई 
सेंट साइमन के पहले फ़ाडरियर ने 


पट IN Ce ~ } 
उन्नत बनाने के लिए अपने विचार लिपि कि 0 


५ 


सा हु 


~ _ eS यै थे h i EE 

यह सट साइमन के आकषक विचारों का हो ५. ॥भि 
जिससे किसी न किसो रूपमें फ़ाउरियर का्‌ ता | र) 
कसर 


फाउरियर ने एक छोटे संघ को 
जन्म दिया था । उक्त व्यवस्था को उसने 


( Pnatinste 9७0 को शाप्तन-प्रणालों में प 
रूप में प्रजातन्त्र के सिद्धांतो का समावेश था । शिर 
समय, वह प्रणाली समाज में प्रचलित न हो सी | उस 
के अन्तिम समय में फाउरियर ने १० वर्ष तक बहे पेश 
साथ इस बात का इन्तज्ञार किया फि कुछ इमानदार 


हो जाय। उसकी योजना पर वाद-विवाद हजी 
बहुत से लोगों ने उघे अमल में लाने के लिए भा 
सहायता भी दो । फ़ाउरियर के विचारों के आधार प 
पत्र प्रकाशित क्रिया गया, ओए उसको श।सन-अबसा शप मं 
योजना के सहारे प्रयोग किग्रे जाने लगे । सन्‌ १८४७ क एना 
६५ वर्ष की उम्र में फ़ाउरियर का देहान्त हो गया। | बोर उन 
प्रकार काल की राज्य-क्रान्ति के सामाजिक सिद्वा || 
खाका फ़ाउरियर के, तथा कुछ अंश तक सेंट साझा लि 
दिमाग़ से बाहर निकल कर प्रकाश में आया। - 5] 
अब फ्रान्स में दो प्रकार की शासनःप्रणाडिग | 
हता गे सेंट साइमन की कुठ पर] 
में आचुकी थीं । एक तो सट साई Bi, 


झा. 


बुद्धिमान लोगों की केन्द्रस्थ शासनःप्रणाली, तर्ष i 
फाउरियर की उत्तरदायी सङ्घवाद शासता है ' र 
सत्यता थी, आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट माह हा । 
था और दोनों ही में गरीबी की समस्या कोई बा बता 
लिए उपाय्र बतलाये गये थे । इस ह ल ( 
। एक ओर £| भे 

श्या, 


वडी अस्त-व्यस्त दशा में था अभी, वो 
की रहर लोगों के दिमाग से टक हात 
ब्यापार-वाद की हवा के झोके लोगों को 


हि आया, उतमे श्यान्स क़ क 
3 34! Ne) r e 
“OT RR 
द ते हुए जियो, या लड़ते हुए 


worki 


डे में बन्द करता है, ठीक 
> लोगो को एक आन्दोलन में 
सा क त के सम्वाद के सिद्धाल्तों क्‌ धीरे धीरे 
था और आगे चळ कर क्रान्तिकारी भादूर्शा के 
! JOS का एक ज़ब्र्दस्त दळ बन गया 
ग. ,,८६० में और बाद में सन्‌ १८५१ ई० में 
आग भड़की! किन्तु वह सेना के ज़ोर से 
१ सत १८९८ के आन्दोलन का जन्म-दाता 
ग क्ति था, और सन्‌ ७१ के आन्दोलन 
दारी मरता थी । पेरिस पर साम्यवादियों का 
धा | कायून' नाम 5 सस्था उनकी प्रातिनिधिक 
= ॥॥ी। सायवादियों ने पेरिस पर जिस भलमनसी 
हि कवि वे oS जि ~ 
र्ति पे शासन किया, वैसा कोई सैनिक शासन भी 
गरीएका था। पर 'कम्यून' की सामयिक लहर के 
यव मं साम्रवादी-आरदोलन को बड़ी कठिनाइयों 
१८७ शिजला पडा । अधिकारियों ने. साम्यवादियों को 
गया। ह गे! हे तितरःबितर कर देने के लिए कोई बात 
दवन॑ | रो उसमे उन्हें सफलता मिली और कुछ समय 
झम का आ्दोछन दुब गया । 
ह, ह (४९४ ९४१९ ) नाम का 
ह. री लो कप जिनेवा आया, तब उसने 
ए सन्‌ १८७७ में एल. इरे- 


'4॥९)नाम की सं 

सस्था कायय की, ओ i 
हो दो "पिङ होकर म eR 
| "स्‌ 
हह gi 


परन्तु, अधिकारियों ने उले 
धे स में साम्यवाद को और भी 
® मज़दूर सद्ध के सदस्य बढ़ने 


पैसे फान 
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लगे । १८७६ ई० में मजदूर प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
मासे छीज़् में हुआ, उसमें मज्ञदूर-स ट्क का नाम सोशलिस्ट लेबर- 
कांग्रेस रख दिया गया । वैसे तो यह कांग्रेस क्रान्तिकारी 
सिद्धान्ता का समर्थन करती थी; किन्तु इसने अपना जो 
कार्यक्रम पाख किया, वह म्वैस्डी ( ७५०३५९ ) और लफर्ग 
( [९47४७९ ) द्वारा तेयार किया गया था । यह ल फर्ग 
प्रसिद्ध साम्यवादी काले माक्स के दामाद थे। अगले वष 
सोशलिस्टों और पुराने खयाल के ट्रेड यूनियनिस्ट में झगडा 
हो गया । इससे दोनो दर कमज़ोर हो गये । १८८१ ई० के 
चुनाव में आन्दोळन को कमजोरी स्पष्ट मालम हो गईं । एक 
दळ एक बात कहता था, तो दूसरा दळ उसकी मुखालिफत 
करता था । नेताओं में खूब चल रही थी। एक दल साम्यवादी 
सुधारों के द्वारा साम्यवाद के आदर्श तक पहुँचने का पक्षपाती 
था । इस दल का नेता पाल ब्रौसी था, जो पेरिस का सेयर 
भी था। दूसरा दळ उन लोगों का था, जिन्होंने आकस्मिक 
क्रान्ति कर डाली थी । इसका नेता जूल्स ग्वैस्डी था। 
वास्तव में बात यह है कि दळ-बम्दी के होते हुए भी माक्स 
का मत एक चट्टान की तरह था, जिसपर गिर कर दल-बन्दी 
टुकड़े-टुकड़े हो गईं । दल-बन्दी का ज़ोर कुछ कम हुआ, तो 
पाळमेंट के विरोध में एक दळ खड़ा हो गया । इसके बाद 
आम मजूर-संघ ( General Federation of La- 
000० ) नाम की संस्था की स्थापना हुई । इस संस्था ने 
फ्रान्घ के मज़दूरों को दशा सुधारने में बड़ा काम किया । 
दिन पर दिन साम्यवाद के आन्दोलन की व्यापकता बढ़ती 
गई। १८८७ ई० के चेम्बर के चुनाव में जनता को पहली 
बार विजय मिली । १८९३ ई में राज-सभा ((०)७॥॥०७7 
०£ D४९४ ) के चुनाव में ४० साम्यवादी मेम्बर चुने 
गये । सन्‌ १९:९ तङ तो फ्रान्स की पालेमेंट में साम्य- 
वादियों का बहुत प्रभाब हो गया था, उसीकी बदौलत 
एक साम्यवादी बि ्रान्द ही प्रधान मन्त्री बन गये। राज-सभा 
के चुनाव में साम्यवादियों को सन्‌ १८९३ मे ९०००००, 


१९०६ मे ११२०००० और १९१० में १४००००० मा 
मिरे । इन संस्थाओं से फ्रान्ध् की भूमि में साम्यवादकी असर 
लता के अधिकाधिक ब्यापक रूप से फैलने का पता चरता है। 


>>> 


खुरेन्द शमो 
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आचाय प्रव 


भ रतवषं के गुजरात प्रान में समय-संमथ पर 

अते नर-रल उत्पन्न हुए हैं। महात्मा गांधी 
तथा महषि दयानन्द सरस्वती नेघे ससार'प्रसद्ध महाए 
रूपों ने अपने जन्म से इती भूमि को अलकृत किया । काका 


ह 


कांछलकर जेते विचारक भार नहानालाछ दरूपतराम के समान 


भावुझ कवि आज भी इस देश के गारव को बढ़ा रहें हें । 
काशी -हिन्दू-विश्वविद्यालय के आचय आनदशकर बापूभाई 
भ्रव भी इसी गुजरात के वर्तमान रलं में से एक हैं । 

श्रीयुत आनंदशकरजी का जन्म पवेक्रम-समत्‌ १९२५ 
के माघ मास में अहमदाबाद के एक नागर-कुछ में हुआथा। 
आपके पिता का नाम बापू भाई शा । धनाढ्य पिता के एकः 
मात्र पुत्र होने से इनका बाल्यकाल सम्पन्नता की सुखद छाया 
में व्यतीत हुआ । बहुत अहते तक बापूभाई काठिग्रावाड्‌- 
' एजेंसी के दफ्तरदार रहे+तत्पश्चात्‌ बड़ौदा राज्य कौ रेज़िडेन्सी 
में राज्य की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त हुए | वंह स्वय. 
चरित्रवान्‌ एवं धमंनिष्ठ व्यक्ति थे, इस्तीसे उनके सुपुत्र के 


लगी । बाल्ग्रावस्था समाप्त होने पर थनिों के पुत्र प्राय 
विद्याभ्यास में अधिक उन्नति नहीं करते, क्योंकि अपने 
पूवो की अतुल संबचि पर उनको दृष्टि रहने से, उन्हें धन- 
सचय की चिन्ता नहीं सताती; परन्तु ध्र वजी के विषय में 
ग्रह वही कहा जा सकता । “होनहार बिरवान के होत चीकने 
तर के अनुसार इनमें धीरे-धीरे अन्तित प्रतिभा का 
ब होने लगा और यह बुद्धिमान विद्यार्थियों जे 


धुरो का विद्यासम्स गाँव को एक पाठा में हआ। 
'गुजराती-पाठ्शाला में भर्ती होकर इन्होंने अँप्रजी स्कल 
` में प्रवेश किया ! वहाँ आपने अपनी कु शाम बुद्धि एवं उत्तम 
ज्ञान से अपने शिक्षकों को पृशंतया संतुष्ट कर दिया या. 
भौर उत्तम विद्यार्थी होने के कारण नियमित आयु से पवे ` 
= ही आपने मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास कर ली । आपका 
स्कृत का ज्ञान भी बहुत ही उत्कृष्ट मोना जाता था। जब 
[भ्या करते थे, उन दिनों, मिथिलापुरी के एक 
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` सहवास से आपकी संस्कृत की 


' में किस्ली कारण असफल हो जाने पर भाचा ` क्कि म 


जीवम पर आरम्भ से हो उत्तमोत्तम सस्कारों को छाप पड़ने . 
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वहान शास्त्रजा अहमदाबाद पधारे | 
योग्यता मे 
हई । अहमदाबाद के गुजरात-कॉलेजञ इ 

अनंतर आपने वहाँ के तत्काठीन संस्‍्कृतोध्य 
वटे से भली-भांति प्रीति-संपादन कर लो। श्र 
आपके सस्कृत-संबधी ज्ञान की बहुत्त प्रश 


पक | 
भष | 


सा छिया इ | 
थे । इक्षौ तरह कॉलेज के आचाय ( विहिपह ) न 4 शा 
शेदूजी भरदेशर दलाळ भी आपकी अग्रेजी कष गो भ ति 
: 
खब्र सन्तुष्ट थे । कुछ दनों में भ्रवजी उक्त दोमां बे था * 
गा 


के प्रिय शिष्य बन गये । बी० 


९° को प्रथमव्ीग्र क^|6प 


इन्हें ज्ाध्ष विद्याथी जान कर बी० ए० की दोनो इह ने 
परीक्षा में एकसाथ बैठने की आज्ञा दे दी और सरे गो कि 
आप दोनों,परीक्ष।ओं में उत्तीर्ण हो गये । बो एं० पाप का कहने 
आपने एम० ए० ओर एल-पुळ० बो० दोनों परान्नः 
भी सफछता प्राप्त को । एम० ए० की उपाधि तो बहर 
बाद-निवासी नागरों में आपने ही पहले-पहळ ३० हिरक 
१८९१ मेंग्राप्त की थी । | $ स 
जब धुवजी गुजरात्त-कॉ लेज में विद्याभ्याक् कर हे १| १ 
उस समय, अध्यापक काथवटे छुट्टी पर जाने वारे थे; ह| पशत 
लिए, उनके स्थान पर, किछी को तियुक्त करने झा प्र ५ (र 
उपस्थित हुआ। इस सम्बन्ध में उक्त अध्यापक महो १ 
सम्मति ली गई, तो उन्होंने तर्षण हमारे चरतत | के 
नाम लिया । किन्तु, आपको पढ़ाई अभी समाप्त नशे १ 
थो | इसलिए उस समय, कई लोगों का ख्याल था 
धनाड्य होने के कारण सेवा स्वीकार करने को आप तया | 
होंगे । किन्तु भावी के मार्ग अगम्य होते हैं। मधु 
जानतां कि होनहार उसे क्रिम-किन उछटेःसीषे गा 
दुःखद्‌ अथवा सुखद परिणाप पर पहुँचायगा | क 
भूति ने बिलकुळ सच कहा है-- प्रायः छम, 7 
भं च जन्तोः सवंकष भगवती भवितब्रत । ई 
गुजरात-कॉलेन का प्रबन्ध एक बोर्ड ( समित ) 
था । बोर्ड के कुछ सदस्य आपके पिता ये 
बरिवित थै । इन लोगों ने बापूभाई से क 
बातचीत की और, कुछ दिनों के लिए अ 


शप 
पान 


x 


ion, Haridwar 
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Bos 2020000 "252 म्ह 
क्रि आपको ही अध्यापन-काय उपास्थत हुआ । 'चश्वावदधालय के प्राण पञ्यपाद मालवीय 


जी ने इस संबंध में महात्माजी तथा सर ललछभाई को पत्र 
थी पढ़ पर कार्य नहीं कर रहे लिख कर पूछा । इन दोनों महानुभावो ने स्वतंत्र रूप से 
का स्थान ख़ाळी हुआ, तो जगह- आपका ही नाम |मालवीयजी को सूचित किया। मालबीयजी 
> गई । अच्छे-अच्छे सस्कतन्ञ ने दोनों सजनों की सम्मति को स्वीकार कर आपको नियुक्त 


् ER ध्र. परन्तु कुछ ही दिनों में कर दिया, जहाँ आप अबतक कार्य कर रहे हैं और विश्ववि- 


श्र आ 


गै निकषं होली से विद्याथी इतने सन्तु द्याल्य में आचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 
ज्ञात ९. 


केवल अध्यापक अथवा 
भाचार्य के रूप में ही धुवजी 
का जीवन उज्ज्वल एव यश- 
स्वी नहीं है; किन्तु आपके 
लिखे हुए अनेक ग्रंथ भी 
अत्यन्त उपयोगी, ज्ञानपर्ण 
एवं उत्तम हैं, और आपकी 
उच्च कोटि की साहित्य5 
सेवा का परिचय देते हैं । 
ईंस्वी, सन्‌ १८९७ मे 
` सुदशन ' मासिकपत्र के 
आदि संपादक श्री मणिलाळ 
नभुभाई द्विवेदी का देहावसान 
होने पर धुवजी ने उसका 
सपाद्म-भार अपने ऊपर 
लेकर मित्रःधर्म का पालनं | 
किया । यह पत्र आपके | 
संपादकत्व में ४-५ चर्ष ज्र 

` चलकर बंद हो गया । इसके 
अनतर १९०२ ड्‌ में आपने 
वसन्त' . नामक गुजराती 

मासिकपत्र 

हा सरकार के हाथ में चले आरंभ किया और उसका संपादून भी कई बे तर 

याप नियुक्त ” र एठ्फ़न्स्टन करते रहे । 'वसंत' का जन्म हुए आज २५ वष हो 

इस असे में आप सन्ने र _ स्थाम 
ये । इसके वाद आज से ननुमान 


आचाय आनन्‍्द्शकर बापूभाई ध्रव 
२) उक्त कॉलेज का प्रबंध 
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सहायता से उसे नवीन शोभा द्वारा पछवित किया । गभीर 
एवं विद्वत्तापर्ण विषयों का किस प्रकार प्रातपादत करना 
चाहिए, इस संबंध में गुजराती-पाठको को वसन्त का 
ओर से बहत कुछ शिक्षा मिली है। ऐसा कोई महत्वपूर्ण 
विषय नहीं है, जिसपर 'धह्वन्त' के पृष्ठों में विचार भ किया 
हो । 'ब्रसन्त' ने अपनी उन्नति गुजराती के लेखको की पूण 
हानुभूति से की है, और उसके साथ भाषा का गोख 
पाड्य-विषय की दिष्टा, विचारों की उच्चता और विद्वत्ता की 
सम्पत्ति उसने गुजराती-पाठको के सन्पुख प्रस्तुत की है। 
जिन दिनों 'वसन्त' का जन्म हुआ, उस समय, अंग्रेज़ी 
शिक्षा-प्राप्त गुजराती जनता अपनी मातृभाषा में लिखने ओर 
गुजर-साहित्य के अध्ययन करने को उपेक्षा की दृष्टि से देखती 
थी; यहाँ तक कि सामान्य बातचीत तथा पत्रव्यवहार मे 
भी अंग्रेज़ी का ही उपयोग होता था । परन्तु वास्तव में, 
यह प्रवृत्ति देश के लिए अनिष्टकर थी । सर चासं बुड ने 
भारतीय शिक्षा के सबंध में जो खरीता भेजा था, उसमें 
ऐसी आशा प्रकट की थी कि आधुनिक शिक्षा-प्राप्त भार- 
तीय अपने पाश्चात्य ज्ञान ओर विद्या के लाभ को मातृ: 
भाषा के द्वारा अपने अन्य भाइयों तक पहुँचावेंगे; किन्तु 
उनकी यह आशा निष्फळ सिद्ध हुई । इसीलिए इस विषय 
में लिखते समय मातृभाषा झो इस अवज्ञा को सर जेम्स 
पीळ ने 'स्वदेशाभिमान की कमी' कहा था । सन्‌ १९०२ में 
चक्षत’ का संपादन ग्रहण करते समय प्रथमांक में ध्रव 
ने लिखा था कि.सर जेम्स पील के इन 'हृदयबेधक शब्दों 
सं बहुत कुछ सत्य है। आपकी ही उत्तेजना से अनेक 
ग्रेज्युएट विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अपने अनुभव तथा ज्ञान का 
प्रचार 'वसन्त’ के द्वारा गुजराती जनतां में करने छगे। 
गुजराती-साहित्य में आज लेखकों की जैसी संख्या है और 
जितनी विविधता तथा नत्रीनता देख पडती है, उसमें 
वसन्त तथा उसके प्रतिभाशाळो सम्पादक ध्रवजी का 
बहुत-कुछ हाथ रहा है। 
जब वसन्त' की स्थापना हुई थी, उस समय, गुजराती 
के सामयिक पत्रों में विज्ञान-विषयक चर्चा नहीं के बराबर 
थी । वसन्त’ ने इस विषय की ओर पूर्ण ध्यान दिया और 
श्रुवजी की देख-रेख में उसके प्रत्येक अंक में विज्ञान-सम्बन्धी 


३६२ 


भारत में भी 'माडन रिव्यू! पर उसके संपादृकरामान श॑ शि 
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सामग्री रहने लगी । पाठकों को स्मरण रह 
यह आज से पच्चीस वर्ण पूर्व की बात पु 
के सबंध में वसन्त' को अपना मा 
पत्र भी इस प्रवृत्ति का अनुकरण करने लगे 
वसन्त’ ऐसा पत्र नहीं, जो ही । 
विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए 
अथवा जिसका जन्म किसी विशेष उ की 
लिए हुआ हो । उस समय गुजरात में इतने ग 
यिक पत्र नहीं थे । 'बुद्धिप्रकाश एक हद तक hr 
चुका था । ज्ञानसुधा' भी एक खास विचार के को हिना 
पत्रिका मानी जाती थी । तात्पय यह कि उस सग प 
सावजनिक पत्र की बड़ी आवश्यकता थी, [पे सिर) 
मित्रों के अनुरोध से घरुवजी ने 'वस॑त' के | ह 
पूर्ण की । होदा से 
इतना सब होते हुए भी 'वसन्त की वास्ति || 
एता गुजर-स्ताहित्य में सुरुचिपूर्ण वातावरण उत्त झो।|हि हे मा 
है । इसका सुख्य आधार ध्रुवजी का समर्थ एव ग्रति॥रि एते 
व्यक्तित्व ही है । "रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़ तथा नेशन ही | भै े 
अधिकांश सें स्टेड और मेसिगहाम के ही कारण है। | री 
गार्डियन? तथा “हिव जर्नळ' का आकर्षण उनके पल: 
स्कॉट और जेक्स के नाम पर बहुत-कुछ निर्भर है । होप 


dn 
i 


पाध्याय के व्यक्तित्व की प्रबळ छाप देख पढ़ती है। ह| पः 
तरह 'वसन्त' में प्रकाशित आचाय ध्रुव के (१ BD | 
गंभीर एवं मौलिक लेखों में उनका व्यक्तित्व सद्या |" होः 
विबित होता है । आपकी विवेचनापूणे टिप्पणियाँ ९ म मन 
ररेंडड! में नियमित रूप से प्रकाशित होने वाढे १. पक गु 
के डोन डाक्टर इंज के लेखों अथवा हिट ह्र 


धार ही 

सुयोग्य संपादक एल. पी. जक्स का विचार हि 
कराती हैं । आपका “आपणो धर्म” शीप री 
वह भ्र 


विचारपूर्ण और माननीय है कि याद 
शित होता तो पश्चात्य जगत्‌ में धुवज 
निक बिद्वत्ता का सिक्का जम झांता । है 

गुजरातं कॉलेज का प्रबन्ध सरकार केह 
पर आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित ई 


त की प्रक 
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३३३ आचाय ध्रु 
ह ना के समय निश्चित. के अतिरिक्त अनेक भारतीय और यूरोपियन विद्वानों द्वारा 
= ¬ अथवा को परिमित बनाकर विविध विषयों पर ६७ शोधपूर्ण एवं महत्वशाली लेख लिखे 
बिन साहित्य धर्म, अथवा गये हैं। इस अन्थको हम एक प्रकार से “वसन्त? का 

ERS ते रहना चाहिए। विशेषांक कह सकते हैं । हिन्दी में आज तक किसी साम- 


कि या तो वसंत” यिक पत्र की जयन्ती पर इतना बृहद, सुन्दर एवं उपयोगी 
बह अपंग बनकर जीवन बितावे। स्मारक-अन्थ प्रकाशित नहीं हुआ। 'वसन्त' के आदि सज्ञा- 
पढ़ा कि वर्तमान सार्वजनिक जीवन के छक तथा सपादक ध्रुवजी को ही समर्पित किया जाने के 
नि का एक विशेष स्थान है; अतः उसे कारण वह ग्रन्थ उनकी साहित्य-लेवाओं तथा विमल कीर्ति 
ही एक तरह से लुस हो कां एक अमर स्मारक बन गया है । हमें यह लिखते दुःख 


(7 

` | र राजनीति 
वतका जावन 
अप बसंत 


सी} RR अजस में पड गये । आचार्यजी ने होता है कि हिन्दी-प्रेमियों ने अपने वयोवृद्ध साहित्यिकों की 

0 आप ब है. “ईश्वर ने मुझे जो बड़े-ले-बड़ा सुख बहुमूल्य सेवाओं के प्रति अपनी यथेष्ट गुणज्ञता प्रकट कर अब 
सम है ह का है।” इस दुविधा में आपके तक किसी को ऐसा सन्मान प्रदान नहीं क्रिया जैसा इन्मान 
गे के कप ने तुरंत वसन्त’ का सम्पादन-भार गुजरातवासियों ने 'बद्धन्त के लब्धप्रतिष्ठ संपादक का किया 


पंकी निश्चित कर दिया । श्रुवजी ने है।खेद है, अपनी वैसी कृतज्ञता हिन्दी-मापी जनता बीस वर्ष 
| भग” शीर्षक से वसंत? में इस बात का तक 'सरस्वती' का सफलता-पूर्वेक सम्पादन करने वाले साहित्य- 
रे प ee है ~ LS पु An ~ लय 
गोहे मिः सब्दो में किया है । सर रमणभाई के महारथी श्रद्धेय द्विवेदीजी के प्रति भी न कर सकी। 


तग] ग हते समय भी आप यथावकाश लेख लिखकर आपका गुह-जीवन आरम्भ से ही सादा एवं विद्या-. 
ख ऐवा करते रहे । व्यसनी रहा है; कुटम्ब-जीवन भी ममतापूर्ण और खेहाद 


| पक शाशी भनेक नवयुवकोपयोगी. एवं दार्शनिक कृतियाँ है । अवकाश का सारा समय आप पुस्तकावलोकन में बिताते 
॥ सिव की श्रीवृद्धि कर रही हैं । आपकी “हिन्दू-धर्म हैं, फिर भी आपको कुटुंब-वत्सलता में किसी प्रकार कमी. 
| छपी' तया नीति-शिक्षा” आ।दे कुछ पुस्तकों के नहीं देख पड़ती । ३४ वर्ष को अवस्था में आपकी सहधर्मिणी . 
दभु भी प्रकाशित हुए हैं। 'ब/बे संस्कृत सीरीज़”. का अवसान हुआ, तब से आज तक-दुःखी माता की आपका 
है ड़ ओरिएंटर सीरीज़” में भी आपने कुछ ग्रन्थों विवाह कराने की उत्कट इच्छा होते हुए भी-आप ब्रह्म- 

त भते मिया है | 'वसस्त? ने अपने जीवन के २५ चर्यपूबैक जीवन व्यतीत कर रहे हैं । आपकी माठृभक्ति भो. 
रागी कै होते एर गत २६ दिसंबर को अपनी रजतजयंती आदर्श है। एक बार आपकी माताजी दो वर्ष तक बीमार 
| | "कर इस अवसर पर गुजरात-पत्रकार- . रहीं; उन दिनों अपने आवश्यक कार्यो से ससय निकालकर 
आ गोयरेन SF धुवजी की दीघकालीन आप स अहर्निश संलग्न रहते थे । इस तरह 
अ िहसालर (!.)) क एण-थाहकता प्रकट करने पाठक्ताजानजायगेइकि आपका। शाहजी भी, साहित्य-सेवा 

स्न त लक vol 0 ७) की भांति, नाना _सदगुणों से ण है। आपके दो पुत्र हैं, 

व मे ह स क विद्या-प्रेमी गुजरा- उनमें से एक कालेज में अध्यापक ह I हैः 

शी के अवसर पर कब कर दी, और डा आहित दिनों आप /हिल्दू-निववियाळ्या का सट हिदू हर 
ण्‌ सजिल्द “वसनः उड का एकसवा- कालेज ताप होकर बनारस गये, उस समय किसी: 
हिया गया | कप सजतःमहोत्सन-स्मारक कारण विश्वविद्यालय का वातावरण कुछ अशांतिपणं थो; र 
$ बहुत से । ESS के सिन्नर कितु. आपके आगमन के साथ ही साथ विश्वविद्यालय: | न 
` पथा उनकी सक्षिप्त जीवनी में सर्वत्र शांति एवं सद्भाव का एक युग उत्पन्न! हो गया। 


~ 
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त्यागभूमि 


बंबई-विश्वविद्यालय के अनुभव तथा भवने उदार हृदय भौर 
सरळ प्रकृति के कारण कुछ ही दिनों में आप सब 
अधिकारियों के विश्वासपात्र बन गये और शीघ्र ही आपको 
पदवृद्धि भी हो गई । उपाध्यक्ष (वा इस-चांसलर ) या 
विदवविद्यालय की सवंप्रधान कार्यकारिणी समिति (कोट) ने 
आपके कार्य-संचालन की इतनी प्रशंसा की कि दूसरे ही 
वर्ष आपको प्रो-वाइस-चांसलर का मोननीय पद प्रदान 
किया गया, और अब तक आप उसी पद पर कार्य कर ह रहे 
है । विश्वविद्यालय की जितनी समितियाँ-उपसमितियाँ हैं 
उनमें सभापति की हैसियत से आप जो विचार प्रकट करते 
हैं, वे बड़े ही योग्य, चातुयंमय एवं बुडिमत्तापूर्ण होते हैं । 
कई भारतीय विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं के आप 
परीक्षक होते हैं। युक्त-प्रान्त के इंटरमीडियट बोर्ड तथा इंटर- 
_ यूनिवर्सिटी बोर्ड में आप हिन्दू-विश्वविद्यालय की ओर से 
प्रतिनिधि हैं। प्रयाग-विश्वविद्याशय में भी आप पाव्य- 
समिति के सदस्य हैं । हिन्दू-विश्वविद्यालय की फ़ेकल्टी आफ 
आट'स के आप 'डीन' हैं । - 
आपकी साहित्य-सेवा वास्तव में अप्रतिम, आदरणीय 
तथा अनुकरणीय है । आपके विस्तृत अध्ययन तथा भगाध 
पांडित्य के विषय में जो कहा जाय थोडा है। आप न केवळ 
संस्कृत, अंग्रेज़ी और गुजराती साहित्य के ही प्रकांड पंडित 
हैं; किन्तु इतिहास, अर्थात, राजनीति, प्राच्य एवं पाश्चात्य 


७०००2 


विन 


तो आपका सबसे अधिक प्रिय विषय है । विविध विषयों 
का अध्ययन करते रहने पर भी आप हिन्दी से प्रेम रखते हैं, 
यह उल्लेखनीय बात दै । आपकी मुखाकृति देखते ही ऐसा 
भास होता है, मानों सरस्वती आपके मुखमण्डल पर विराज- 
मान हो । सन्‌ १९२६ में काशी में अखिल भारतवर्षीय 
दर्शन-कांग्रेस हुईं थी, उसके भारतीय दर्शन-विभाग के 
सभापति का पद आपने ही सुशोभित क्रिया था । अध्यक्ष- 


नगाध ज्ञान, पारगामी विद्वत्ता और चिरकालीन मनन का 
उत्कृष्ट नमूना था और सुनते समय श्रोतागण मंत्रमुग्ध-से 
रह गये थे । 
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ANAAAANAAANAAA 


दर्शन तथा भारतीय सस्कृति आदि विषयों में भी आपका. 
अध्ययन बड़ा ही गम्भीर एव प्रशंसनीय हे । दर्शन-शास 


के ग “उन्नति के लिए आध्यात्मिक भोजन की भी 
पद से दिया हुआ आपका भाषण आदि से अंत तक आपके | 
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जिन विद्यार्थियों ने नणय न 
का अध्ययन किया ,है, वही जानते है ६ ET 
गीतामृत सुनने में कैसा अभूतपूर्वं आनः भे सही 
पंक्तियों के लेखक को भी यह सुअवसर ह र र 
के गुजराती-प्रेम के बारे में हम पहले ही है 
हैं। उच्च अंग्रेज़ी शिक्षाप्रास हि 


ेभाे। शै. 

ही बहुत त 
त म्डो-भापिय 

मातृ-भाषा-प्रेम से शिक्षा ग्रहण क गे 


hia 
| 
र न महण करनी चाहिए । ६ गो शा 
है कि गुजरातवासियों ने नड्याद में आगामी बस | 
होने वाली नवम गुजर-साहित्य.परिषद्‌ र सपा 
जी को ही खुन कर अपने आपको सम्मानित 
थता से रन इतना पि है कि इस समश्च ग रतत 
कडना ही बृथा है । यदि कोई नई पुस्तक मिल | 
को साक सज गया । फर कुछ समय के (हि शमी 
सब बातों से निश्चिन्त हो जाते हैं । खेलों में आप नि का 
बहुत/ पसन्द है। इसीले, विश्वविद्यालय में प्रति! शर लत प 
क्रिकेट-टूनांमेंट हुआ करता है । ` का 

स्वभाव के घर्मनिष्ट सनातनी होते हुए भी आपिच सार 
में संकीर्णता का लेशमात्र नहीं है । उदार विचारों के झि) : 
आपको गत वर्ष गुरुकुळ कांगड़ी की रजत-जयन्ती कब दश 
पर सर्व-घमं-सम्मेलन का सभापति चुना गया था । प्रा॥॥पुर पुर 
भारतीय सभ्यता के आप बड़े हामी हैं, परन्तु प्रमा 
विज्ञान के भी किसी प्रकार विरोधी नहीं हैं। विश|| 
प्रशंसक होते हुए भी प्राच्य तत्त्वज्ञान में आपकी शिश! 
श्रद्धा है । उस दिन हिंदू विश्वविद्यालय में रित गह 
आधुनिक उन्नति पर भाषण देते हुए एक वक्ता ने कि पगा 
को ध्षातवें भासमान पर चढ़ा दिया था, उस समप 
शब्दों में आपने, कहा-- Bub my friends, | WS 
must rememember that men १008 nob | ब 
by bread 3]006” अर्थात्‌ मेरे मित्रो, आपकी शि स 


Re रीता भाः 
व्य केवळ रोटी से नही नीत 
रखना चाहिए कि मनु परमावह र 


अधवा भें "कत र 

प्राचीन भारत के गुरुकुला में भी उ a 

के अतिरिक्त चरित्र-निमाण की हि है पर ॒ 
if | 


अध्यापक विशेष रहता था, जिसे भा 


की परिभाषा देते हुए प्राचीन ग्रंथों में लिखा हैः । भि 


त्‌ धर्मानाचरयत्यपि । 


~ 
~~~ 


रः तभी लक्षण 


प य igh thinking) का 

पढी वेशभूषा बड़ी सादी एव 0 
9 गुजराती पगडी, कोट भौर घोती 
र ति बड़ी सरल और मिलनसार 
> छ तक नहीं गया है । विद्यार्थियों 


देने में आप कोई बात 


ते दाबी में आपकी बड़ी श्रद्धा है। आपमें हम पूर्वी 
हिए भमी संकृति का एक सुन्दर सम्मिश्रण देखते हैं, 
को जि हनातनी तथा सुवारक वर दोनों ही आपसे 
तेव | हा पे प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक धमं अथवा संप्रदाय 

` |. को आप सहर्ष स्वीकार करते हैं । वसंत-रजत 
पे विश साक ग्रन्थ के लिए देशपूज्य महात्माजी ने जो 
डे ष भेत, उसमें उन्होंने बडे सुदर शब्दों में लिखा है, 


[३ भाई समाज-सुधारक और सनातनी के बीच. 


प्र एर पुर हैं। उसपर चलकर हम एक-दूसरे से मिल 
हू हा ।भाएत-भूषण मालवीयजी को हमने आनन्दशङ्कर 
विजा हे गरत किये हैं, इससे अच्छी और कोई भेंट न हो 
की शिंगी वह प्राचीन और अर्वाचीन का ठीक मेल 
दाति 
व HANSA 
ल ररे तेजस्वी होता है, तो किसी को 
रा पे न हैं, परन्तु आपके व्यक्तित्व में अद्वि- 
ही तय हे सस्कृति तथा उच्चकोटि की विचार- 
स पा - न पुल विरोधी त्वं का आपके 
क आर विरोधी तत्वो का यह सम- 
स पाग हदय तथा उच्च संस्कारमय जीवन 
फास हे । गुजरात के साहित्याकाश में आज 
| को तु उनमें आप धुवतारे के 
१7९ स्थर, पवित्र एवं स्फूसि- 
~ | र य सुंदरम? का प्रतिबिंब 
अह... पड़ता है । वन 
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आचार्यजी एक प्रखर विद्वान्‌ , उत्तम अध्यापक, समर्थ 
लेखक, गंभीर वक्ता, लब्धप्रतिष्ठ सम्पादक, धर्मनिष्ठ सजन, 
आदर्श पिता, विनोदी मित्र, और कुटंब्रदव्सळ गृहस्थ हैं । 
अन्त में जगदीश्वर से यही प्रार्थना है कि हिन्दू जाति, हिन्दू: 
विश्वविद्यालय तथा भारतीय साहित्य का आपके द्वारा 
चिरकाळ तक हितसाधन होता रहे । 
रामेश्वर गोरीशकर अका 


ANA ज्य A 
त्राटश साझाण्य का E 

शासन-पछ्धाति 

स्वतन्त्र उपनिवेशों का शासन 

प्राकथन--इस लेख में हम ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्वतन्त्र उपनिवेशों की शासन-पद्धति बतलायेंगे । पहले 
यह जान लेनां आवश्यक है कि उपनिवेश किसे कहते 
हैँ । जब किसी राज्य के आदमी किसी दूसरे देश में 
युद्ध, कृषि, व्यापार आदि के निमित्त जा कर वहाँ 
स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, ओर अपनी मातृ- 
भूमि को छोड़ कर किसी अन्य राज्य की अधीनता 
स्वीकार नहीं करते, तो वह देश उस राज्य का उप- 
निवेश कहलाता है । अन्यान्य राज्यों में इंग्लैणड के 
उपतिवेशों की संख्या सबसे बढ़ कर है । इन उप- 


लिए इङ्गलैण्ड के अधीन नहीं हैं, अथात स्वाधीन हैं-- 
(क) कनाडा 
(ख) दक्षिण आफ्रिका 
(ग) आस्ट्रेलिया 
- (घ) ्यूजीलेंड 
(ङ) न्यूफ़ाउन्डलेंड | 
अब हम इनकी शासन-पद्धति का क्रमश 
करते हैं । पहले कनाडा ही को लीजिए । 


FRA ( 


ह्यागभूमि 


कनाडा का शा घन 
पा्षमेन्ट--कनाडा की पालेमेन्ट की दो सभायें 
हैं;--( १ ) सिनेट' और (२) प्रतिनिधिः सभा । 
सिनेट के सदस्यों की संख्या ९६ है । ये सदस्य, 
कनाड़ा की सरकार की सिफ़ारिश पर बादशाह द्वारा 
नामजद किये जाते हैं-बशर्ते कि उनकी आयु तीस 
वर्षं से अधिक हो, वे विदेशी न हों, और उनके पास 
कम से कम ४,००० डालर ( १२,००० रुपये) की 
जायदाद हो । 
प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या २३५ है । 
इस सभा की आयु ४ वर्ष की होती है; और यहाँ 
प्रत्येक बालिग खी-पुरुष को चुनाव में मत देने का 
अधिकार है। 
घन-सम्बन्धी क्रानूनी मसविदो पर विचार प्रति- 
निधि-सभा में ही आरम्भ हो सकता है । 
गवनेर-जनरल ओर प्रबत्यकारिणी सभा-- 
कनाडा का गवनेर-जनरल इङ्गलैण्ड के बादशाह 
द्वारा नियत किया जाता है । वह सब कार्य 
प्रबन्धकारिणी सभा के परामश के अनुसार 
इस सभा में १८ मन्त्री होते हैं, जो अपने शासन-कार्य 
के लिए प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । 
प्रान्तीय शासन--कनाडा में ९ प्रान्त हैं । प्रत्येक 
प्रान्त में एक-एक लेपटेनेन्ट गवर्नर रहता है | वह 
कनाडा के गवरनेर-जनरल द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा 
के परामशानुस्तार, नियुक्त किया जाता है। सात प्रांतों 
में एक-एक, और दो प्रान्तों में दो-दो, व्यवस्थापक 
सभायें हैं । प्रान्तीय मन्त्री-दल, अपने शासन-कार्य के 
लिए, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी 
ते हें । प्रान्तीय सरकारें उन्हीं अधिकारों का उपयोग 
(I) Senate. 
(2) House of Representatives, 
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Lo 


कर सकती हैं, जो उन्हें कनाडा हक 
द्वारा प्राप्त हैं । 

शासन-पद्धति को विशेषता EE 
शासन-पद्धति की मुख्य विशेषतां हि ४. 


YE 

हि: ति ष्र हा 
| प 

( १) रन्द्राय सरकार प्रान्तों की हर | 
परिषदों द्वारा स्वीकृत कानूनी ससबिदों कोर ति, 


सकती है । हित 
व ~ 0 |¢ ष्ट 

(२ ) काडा का पालेमेन्ट शासन * हि 
सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती। |. + 
CNR है पु i 09 न 
परिवतन इड्डलैर्ड की पालेमेन्ट ही कर सकते है हि व 
~ ~ न | | 

( ३ ) बड़ी-बड़ी अदालतों के न्यायाधीश जता: 


करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। || 

(४ ) प्रान्तों के लेपटेनेन्ट-गवर्नर, गवनर-जशा शी ह 
द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा के परामरशानुसार (| तंय 
जाह । | 


दक्षिण अफिका के यूनियन का शासा 
पालमेन्ट--दक्षिण आफ्रिका के यूनिक [लल 
पालमेन्ट में दो सभायें हें-_(१) सिनेट (| ब 
प्रतिनिधि सभा । सिनेट में ४० सदस्य हैं-८ग | 
जनरल द्वारा नामजद होते हैं और ३२ प्रतिनिषिस । 
द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । सिनेट की ग्रपु (१ हो 
वषे की होती है । यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा? | 
ही इसके सदस्य हो सकते हैं । सिनेट कॉ र | र 
के उम्मीदवार की आयु कम से कम तीस वप (१ एप 
चाहिए और उसके पास कम से कम १? | 
जायदाद भी होनी चाहिए । शे 
प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या ' रश! 
है। इस सभा की आयु पाँच वष निर्धारित ४ 
सभा के प्रत्येक सदस्य को राजभ 


$ 


i रे 
क्ति की शाप ` | | शय 


h 
| 


a 


AAAS 


~ 


प्रतिनिधि सभा में 


वा - दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में. उप- 

|$ | Ee सै fe ~ ~ 
| सा निश्चय हा, उलक 
र ग । तता है और उसमे 


॥ वती है । 
मौ लत और प्रबन्यकारिणी पि 
ती | (तरत बादशाह द्वारा नियत 348 हैं 
ते| रबन्धकारिणी सभा को सलाह से 
शत | सभा में दस मंत्री होते हैं । मंत्री- 
| । माय के लिए प्रतिनिधि-सभा के प्रति 
पार होता है । र 

य शासत-- इस यूनियन में चार प्रान्त हैं । 
किग्राल में एक शासक, एक व्यवस्थापक परिषद्‌ 
॥ए प्रस्थकारिणी सभा होती है।। शासक को 
शापा टर ( Adivi$tat0ः ) कहते हैं, वहे 
नेम | द्वारा नियुक्त होता है । व्यवस्थापक 
| (| डी आयु तीन वष की होती है । प्रान्तीय 
र र | समामे चार मंत्री होते हे, जो अपने 
"के लिए व्यवस्थापक परिषद्‌ के प्रति 
अ हे ह| भ 
के 


| 
| 


सर स्टेलि 
ल अ हा का शातन 
iN nd को पालेमेण्ट 'की दो 
र गे आर (२) प्रतिनिधि सभा। 
ह न रियासतो में से प्रत्येक 
२६ सदस्य होते हैं । ये 
द परन्तु, प्रत्येक प्रान्त के 
र वष नया चुनाब होता 


३६७ 
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है । उम्मीदवार थे सव व्यक्ति हो सकते हैं, जो इंग- 
लेंड,के बादशाह की प्रजा हों और बालिग हां । . 

प्रतिनिधि सभा में लगभग ७५ सद्स्य होते हैं । 
इस उपनिवेश में मूल निवासियों (१९७५५४३) को 
छोड्‌ कर, शेष सब वालिगा स्ी-पुरुषों को चुनाव में 
मत देने का अधिकार है । 

यदि प्रतिनिधि-सभो दो बार किसी क्रानूनी मस- 
विदे को स्वीकार कर ले और सिनेट उसे अस्वीकार 
कर दे, तो गवर्नेर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर 
सकता है । इस दशा में नया निर्वाचन होगा । यदि 
इसके बांद नयी प्रतिनिधि-सभा पुनः उसी क्रानूनी 
मसविदे को स्वीकार करे, ओर सिनेट उसे अस्वीकार 
करे तो दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है और 
उसके निर्णय के अनुसार क़ानून बनता है । 

यहाँ की पालेमेण्ट शासन-पद्धति सम्बन्धी नियमों 
में परिवर्तन कर सकती है, परन्तु यदि शासन-पद्धति 
सम्बन्धी किसी क्रानूनी मसविदे को कोई सभादो 
बार स्वीकार कर दे और दूसरी सभा उसे अस्वीकार 
कर दे तो गवनेर-जनरल उस क्रानूनी मसविदे के 
सम्बन्ध में निर्वाचकों की राय ले सकता है । ,यदि 
उनका बहुमत उसके पक्ष में हो, तो वह कानून बन 
जायगा । 

धन-सम्बन्धी कानूनी मसविदों का विचार प्रति- 
निधि सभा में ही आरम्भ हो सकता है । 

रगवनर-जनरलर और प्रवन्धकारिशी सभा-+ 
गवर्नर-जनरल इंगलेणडःके बादशाह द्वारा नियत होता 
है। बह प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करतां 
है । प्रबन्धेकारिणी सभा में नौ मंत्री होते हैं, जों 
अपने शासन-कार्य के लिए प्रतिनिधि-सभा के प्रा 
उत्तरदायी होते हैं । र तक 

_ प्रान्तीय शासन--इस उपनिवेश में छः प्रान्त | 

हैं । प्रत्येक प्रान्त में, इंगलेंड के बादशाह द्वारा 
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METERS TS ON AAAAAANIT A द्‌ ~~ र 
नियुक्त, एक-एक गवनेर होता है । गवर्नर, मवनर- 


जनरल के अधीन नहीं होते । प्रत्येक प्रान्त में दो-दो 
व्यस्थापक-सभायें होती हैं, जिन्हें अपने-अपने. प्रान्त 
के लिए कानून बनाने तथा टेक्स लगाने का अधिकार 
है। चुनाव में, प्रत्येक बालिग खी-पुरुष को मताधिकार 
प्राप्त है। रि 
शासन-पद्धति की बिशेषताय-- 

( १ ) पाल॑मेण्ट की दोनों सभाओं के लिए प्रत्येक 
वालिग खी-पुरुष को मताधिकार प्रकत है । 

(२) प्रान्तों के गवर्नर इंगलेए्ड के बादशाह 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं परन्तु बे आ्ट्रेशिया की 
केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं । 

(३ ) केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार 
प्राप्त हैं, जो उसे क्रानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सत्र 
अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिये गये हैं । 

( ४ ) प्रबन्धकारिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि सभा 
के प्रति उत्तरदायी है । 

(५) शासन-पद्धति आष्टरेलिया की पालेमेंट के 
बहुमत से अथवा उसकी एक ही सभा के बहुमत से 
सुगमता-पूवक बदली जा सकती है । 


न्यज्नालड का शासन 
पाज्षमट--यहां की पालेमेंट में दो सभायें हैं- 
( १ ) व्यस्थापक-परिषदू ([,९९।५।६।४७ (/००॥०)) 
आर ( २ )व्यस्थापक सभा([,७23)9076 Assem- 
७४) व्यवस्थापक परिषद्‌ में ४३ सदस्य हैं । तीन 
माओरी #सदस्य गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं; 
शेष सदस्यों का चुनाव प्रति सातवे वर्ष होता है । 
उम्मीदवार होने के लिए जायदाद का होना ऋवश्यक 
नहीं है । 


— 


_ कहलाते हैं । 
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व्यस्थापक सभा में ८० सदस्य 
साधारण द्वारा तीन-तीन वर के लिए डक 
इनमें चार माओरी सदस्य होते है गे 
सदस्य हो सकती हैं । है । तऽ 
जब पर्लेमेएट की दोनों सभाओं कि | 
मसविदे के सम्बन्ध में मत-भेद्‌ हो तो है | 
की संयुक्त बैठक की जाती है। ' रागे सि: 
न और प्रबन्धकारिशं हा . ): 
यहाँ का गवनेर-जनरल इंगलेंड के बाह | (00 
नियुक्ते किया जाता है । वह सब शासन शह बही वर 
ह हक र्ट काय प्र { | 
कारिणी सभा की सलाह से करता है। इस टी 
१२ मंत्री होते हैं, जो अपने शासन-ाई ३ १. ) 
प्रतिनिधी सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । | र 
न्यूफ़ाउन्डलैन्ड का शासन | 
पालमन्ट- यहाँ की पालेमेंट में दो समा ग 
(१) व्यवस्थापक परिषद्‌ और (२) व्यवश्ाफमा| (९) उ 
व्यघस्थापक परिषद्‌ में २४ से अधिक सदस्य नहीं हि] ततर 
सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। | सके 
व्यवस्थापक सभा में ३६ प्रतिनिधि होते षन सा 
सर्व-साधारण द्वारा चार वर्ष के लिए चुने शि ा 
मताधिकार प्रत्येक बालिग पुरुष को प्रा ह मै [१) 
को नहीं है । Mn 
गवर्नर और प्रवस्ध-कारिणी सभा- हो 
गवर्नर इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किया | ys 
है । वह प्रबंध-कारिशी सभा की सलि मि 
कार्य्य करता है । प्रबंघ-कारिणी सभा मै i हः 
हैं, जो अपने शासन-कार्यके लिए प्रतिनिधी “ हर के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं । i) 
उत्तरदायी शासन-परढद्धाँ ही 
ब्रिटिश-साम्राज्य के स्वत en | १) 
पद्धति का वर्णन किया जा चुका दै। | 
| 


ककु बाता में भेद होते हुए 
तयं हैं, जिनमें से मुख्य निम्न- 
क्स क 
ग दो-दो व्यवस्थापक सस्थाल हैं । 
 मसविदों के सम्बन्ध में प्रायः 
१. ह सभा को होतां है । मन्त्री 
> सभा के प्रति उत्तरदायी होता दै । 
सा| |) भागा मे एके विशेष प्रकार की कर 
त | रति है, उसे उत्तरदायी शासन-पद्धति 
ये प्र | इसकी मुख्य बात इ 
स), गासत सम्बन्धी सब कार्य इंगलैएड के 
के कैद नियुक्त गवनेर-जनरल ( या गवनर ) 
| (जाते हैं| यह व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति 
न॒ | की होता,इसलिए यह उसके द्वारा हटाया 
भागे जा सकता | 
फम (१) उसके कार्य मन्त्रियो के परामश से और 
नही ह एरदायित्व पर किये जाते हैं । मन्त्री नाम- 
| है। ॥झे द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों 
ते साधारणत: व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों 
जइ वाते हैं । 
हे | | इस प्रजा-प्रतिनिधि अपने 
[पनया द्वारा देश का वास्त 
- हे विक शासन 


केया 

र. | i प्रतिनिधि-सभा का इन मन्त्रियों पर 

p र ये (यदि व्यवस्थापक मंडल को 
nk र त्यागपत्र 

गी | | २ मन्त्री चुने ज पे बल 
| ( ) 


श्स 
कै मकार प्रबन्धक ओर व्यवस्थापक 


हीथ में रहती 
| ता भत ह । हती है, जिसका 


'केमंडल और मन्त्री-संड़ल 
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ब्रिटिश साध्राज्य की शासन-पद्धति 


अपनी विवादग्रस्त बातों को, न्याय-विभाग'के संमुख 
रक्खे बिना ही, परस्पर में तय कर लेते हैं । 

साध्राश्य के स्वतत्र भाग और इंगलेंड--अपने 
अपने आन्तरिक प्रबन्ध संबंधी बातों में ब्रिटिश 
साम्राज्य के स्वतंत्र भाग बहुत समय से स्वतंत्रता- 
पूवक काय करते आये हैं । हाँ. जिन बातों का संबंध 
साम्राज्य के दूसरे स्वतंत्र या परतंत्र भाग से अथवा 
साम्राज्य क बाहर किसी अन्य देश से होता था 
उसका निश्चय, अब से कुछ वब पूर्व तक, ब्रिटिश 
सरकार किया करती थी । परन्तु अब कुछ समय 
से उनमें भी ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतंत्र भाग बहुत 
कुछ स्वतंत्रता-पूदक काय करने लगे हैं। इस विषय 
में समथ-समय पर साम्राज्य-परिषद्‌ में विचार 
होता है । 

साम्राज्य-परि६द्‌-इस परिषद्‌ के सदस्य इंग- 
लंड का प्रधान मंत्री, मंत्री-मणडल के कुछ सदस्य 
साम्राज्य के स्वतंत्र भागों के मंत्री, अन्य भागों की 
ओर से ब्रिटिश सरकार का उपतिवेश-मंत्री, तथा 
भारतवष की और से भारत-मंत्री होते हैं। इसका 
सभापति इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री होता है । इसका 
अधिवेशन प्रति तीसरे वर्ष होता है । इसके खवीकृत | 
प्रस्ताव केबल परामश के रूप में होते हैं, वे विरुद्ध 
मत रखने वालों पर वाध्य नहीं होते । 

साम्राज्य में स्वतैत्र भागों का स्थान-साम्राञ्य- 
परिषद्‌ का पिछला अधिवेशन सन १९२६ ३० में 
हुआ था । उसमें यह्‌ बहुत स्पष्ट कर दिया गया है 
कि साम्राज्य के स्वतंत्र भागों का परस्पर में तथा 
अन्य भागों से क्या सम्बन्ध रहना चाहिए । उस | 
अधिवेशन में सर्वे-सम्मति से उनके विषय में. 
निश्चय हुआ हे-- रे 

ये त्रिटिश खाम्राज्य के अन्तगत स्वराज्य 
भाग हैं । इन सब का स्थान समान है । आन्तरिक | 


~ आजा 


i. 
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ह्यागभूमि 


अथवा बाहरी विषयों में कोई एक दूसरे के अधोन 
नहीं है । बादशाह के प्रति राज-भक्ति रख कर सत्र 
एकसम्मेलन-सूत्र में बंधे हैं और ब्रिटिश कामनवेल्थ 
British Gommonwealth) के सदस्या का 
हैसियत से स्वतन्त्रता-पू्वेक सम्बन्धित हैं । प्रत्येक भाग 
अब खयं ही. अपने भाग्य कां,तिमोता है। किसी 
भाग पर दूसरे भाग का दबाव नहीं है। प्रत्येक भाग 
यह स्वतः निश्चय करता है कि वह कहाँ तक दूसरे 
भागों से सहयोग करेगा । 
गवर्भर-जनरल का स्थान--इन भागों में इनके 
गवर्नर-जनरलों का वही स्थान है, जो बादशाह का 
इङ्गलैण्ड की शासन-पद्धति में है । वे बादशाह के 
प्रतिनिधि हैं, न कि इङ्गलैएड की सरकार या उसके 
किसी भाग के । अव स्वतन्त्र भागों की सरकारों का 
जो पत्र-व्यबद्दार ब्रिटिश सरकार से होता है वह उनके 
प्रधान मन्त्रों द्वारा होता है, त कि गवर्नर-जनरल 
द्वारा । हां, गवनर-जनरल को मुख्य-मुख्य सरकारी 
कागजों की प्रतिलिपि (नक़ल) भेज दी जाती है। उसे 
्रबन्धकारिणी सभा के निश्चयों की सूचना उसी प्रकार 
दी जाती है, जैसे इङ्गलैणड के बादशाह को वहाँ के 
मन्त्री-मंडल के निश्चय की सूचना दी जाती है । 
कानूनी ससविदां सम्बन्धी बादशाह के अधिकार--- 
साम्राज्य के किसी स्वतन्त्र भाग की पार्लमेण्ट से स्वी- 
कृत किसी कानूनी मसबिदे को बादशाह केवल वहां 
के प्रधान मन्त्री की सलाह से ही रद्द कर सकता है, 
न कि इङ्गलैणड के प्रधान मन्त्री की सलाह से। किसी 
स्वतन्त्र भाग की पाल॑मेणट यदि कोई ऐसा कानूनी 
मसविदा स्वीकार करना चाहे, जिससे दूसरे स्वतन्त्र 
भाग की हानि हो, तो उक्त दोगों भागों के मन्त्री 
परस्पर में परामर्श कर लेंगे । इङ्गलैणड की सरकार 
को, बीच में, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न होगी । 
विदेशों से सम्बन्ध प्रत्येक स्वतन्त्र भाग को 


AAAARAASAA IAAI 


४०० 


DUTTON 
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यह अधिकार है कि बह किसी अन्य ३ 
विषय की संधि को पत्र-व्यवहार कर , ९ से| 
करते समय जिस-जिस स्वतन्त्र भागसे 
हो, उसे भी सूचित कर दे । यदि कोई 
हो तो बादशाह के नाम से उक्त | 
संधि हो जायगी। उस संधि का सम्बन्ध इन; | | | | 
से होगा, जिनकी ओर से वह संधि हु र | | 
प्रकार यदि ब्रिटिश सरकार कोई सः करे र | 
सबन सववम्न भागों पर लागू. होगी, क 
वहाँ की सरकारें भी उस संधि पर अपनी ह | 
न दे दें । है| 


भ गों की भो | 


कोई स्वतन्त्र भाग अपनी सरकार की खो 

बिना किसी नीति को मानने के लिए बाध्य न हो 

| | दयाशंकर दुवे 
भगवानदास केत 


EN फ A वारी 
ब्याक प्रथा 

दीनता हमारी दीन-बन्धु. देखते क्या नहीं! | श 
दुःख में पड़े हो दास आपके बचाई 

कहे “ कवि पुष्कर ? कलंक लगता है तु | जे 

नीच नाच नाच चुके आर न "९ 

द्रौपदी कीं लाज क्या रखी थी तमने हाक हि 

याचना बड़ी है हुई व्यर्थ ह हे है 
क्रर कलिकाल से डरे हो क्या हरा | 

न्य | अब तो तर| अक 
'आात्मवच्वना का मान हक 

¢ का } 

जगचञ्नारायणदेव शर्मा कष | 
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पर ह|! eh . = जु 2 रनर टळक 
[या|| "` `, "हम जाग उठी, सब समझ गइ, अब करके कुछ दिखला दंशी । . २ क ४ 
कृत) हाँ, विश्व-गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥” + 


दृ LR ३ 
| अरा न 
| गाम जाला में जब जल कर, मर्मस्थल के अन्तस्तल में, 
| लेता हूँ में लम्बी साँस । ` उठता हे दुख का हुङ्कार ॥ 
हैं! | कण कहानी से भर जाता, विद्यत -सी तब चमक-चमक कर, 
द | गेरे जीवन का इतिहास ॥ [ फेलाती हो तुम. आलोक । 
नवा "सड नेराश्य निशा में, मंन्द-मन्द मुसका-मसका कर, 
गी! | , भेर घटा हे छा, जाती ।. ' हरती हो तुम मेरा शोक ॥ 
ग 3 र अविरल धाराये, होता अन्तध्यान तुरत ही, 
है. Vt बरसात ॥ SRI का ल RSE । 
| ६२ र में, मधुर स्वरों में बज उठते हे, कल 
हि ' ९ हाहाकार) मेरी हृत्तन्त्री के तार ॥ 


, कै से 
नन्दकिशोरलाल मुख्तार “किशोर” 


| 


क 
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धर्म के नाम पर अवस 
( 

८ ६ मोग्य वश एक दिवदासी'-माता के उदर से मेरा 
ढु आ। मैं १० वर्ष की हुई, तभी मेरी मॉ 
मर गई। उसके बाद मेरी दादी ने मेरा छोलन-पालन कया) 
(दामायण की कथा मैं बडे चाव से सुनती थी। उसे 
सुन कर, हर रोज़, मैं परमेश्वर से यही मनाया करती कि सु 
राम जैसा पति मिले और सीता के समान मुझे सुख प्राप्त हो। 
“अकस्मात्‌ , एक दिन, मेरी दादी ने मुझसे भी 'देव- 
दासी' बनने के लिए कहा, जिससे कि में वेश्यावृत्ति में पड़ 

जाऊं । मैंने उसकी बुरी सलाह मानने से इन्कार किया । 

_ “इसके बाद १३ वर्ष की हो जाने पर मैं युवावस्था को 
| ` ग्रप् हुईं । चूँकि अब मैं खीत्व को प्राप्त हो चुकी थी, और 

` शीघ्र हो मेरा विवाह हो जाना आवशयक था; इसालए अब 
फिर उसने मुझे देवापंण करने अर्थात्‌ देवता के साथ मेरा 
विवाह कर देने के लिए कहा । इस बार भी मैंने इन्कार 
किया | मैंने उसे बहुतेरा समझाया । मैंने उससे कहा कि 
विवाह के पवित्र उद्देय से तो में एक कुत्ते के साथ भी 
विवाह कर सकती हूँ; पर देववासी के तौर पर वेश्या तो 
नहीं ही बनूँगी । 

“तब मेरे नाते-रिइतेदारों ने इसके लिए सुपर ज़ब- 
दंस्ती की । ७ दिन तक मुझे भूखों मरना पड़ा, और इसी 
प्रकार एक महीना बीत गया! लेकिन [र भी सैं अपनी बात 
पर दृढ़ रही; यहाँ तक कि आत्महत्या कर डालने तक की 
धमकी दे दी । लेकिन, आह, नतीजा कुछ न निकला ! 

“एक दिन एक श्रीमान्‌ मेरी दादी के पास भाया । 
खूब देर तक मेरी दादी के साथ उसकी बातें होती रहीं । 
मुझे जिज्ञासा हुईं; पर, दादी के मुँह से निकलते हए सिर्फ 

शब्द मैं सुन पाई-'उसे ( यानी मुझे ) नींद आ जाय 
बस, फिर जसे तुम चाहो उसके साथ भोग करना !” 

“में सहम उठी । फिक के मारे नींद गायब हो गई, 
चुपचाप जागती हुईं ही मैं पड़ी रही । आधी रात होने पर 
दादी मुझे देखने आई । मैं चुपचाप पड़ी रही । मुञ्चे सोती 
. समझ कर वह वापिस चली गई। 


ह - 


®» 
क्र 
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मैं सब समझ गईं । बस, छे 
अपनी जगह विछौने पर तकिए को को ङ) 
रस 
उसपर अपनी साड़ी उ ; 
२३ ( ॥५ 


के बाहर [नकल आई ओर अन्दर का, र्य "(५ 
खिडकी के बाहर छिप खडी हई वह श्री के है| सि 
ओर कामोन्माद में, जोश के 

दि साथ, ताझप से त 


में थराउठ।॥ ३० ०) रु० का जेवर 
मदांनो पोशाक पहन कर, चुपचाप सैं घर है त्रि 
शंपकावली नामक एक १३ वर्षीय मद्रासी 

यह आत्म-कथा है, जिसने अपनी पवित्रता दो 
अभी गत वष ही अपने प्राणों का 


भा i] पर 
ग 


साडे EE 
पसग कर दिया। बा श्र 


कैसी दशा होगी उसकी, जब कि आहया को बे र 
अपने अन्तिम पत्र में उसने लिखा-- |. प्रयत 
“हे प्रभु ! देवदापियों को बचा ! 9 र, ह 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवन्‌ पे 


मुझे जो सहना पड़ा है, उस दुःख में से मेरे जैसी शी व 
दूसरी बहनों को तो उबार ! उन्हें विवाहित जीवन हि ग्राबीत 
दे । अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए झै नरह हा क 
घर तक छोड़ दिया है; फिर भी कहीं दुनिया सुमे वे सरे 
दे, इसलिए मैंने निश्चय किया है फि इस ज़िंदगी गा 4 
मुक्त हो जाईँ।'' शज 

“मेरा यह पत्र लोगो की नज़रोंसे गुज़रेगा, उससे | देव 
ही में इस दुनिया को छोड़ कर दूधरे लोक में जा | सम 
इस अन्त-समय अपने जन्मदाता प्रभु से में यहा नग्नयातगहहोः 


करती हूँ कि वह मेरी बहनों को इस. कलक त ह 
की प्रथा से बचावें । न शौक 
कितनी करुण ! कितनी रोमांचकारी |! भर | तः 


शर्मनाक ! ! ! {फिर भी, अफ़सोस, भोग भे 0 
राजी हम स्वार्थी जीवा को इसका पुश पतात नहीं“ पलु, 
पर दद॑ और इसे दूर करने की शि तो फिर दूरी ह 
२ E 

- देवदासी! देव--दासीर-देवता की दासी । Et 
कौन ? मनुष्येतर--वे दिव्य महापुरुष, जो री 
संयम आदि मानव गुणों को पहुँच ही ग Fe, 
आध्यात्मिक रूप में उनसे भी आगे ख काव 


>> 


सदगुण 


>> 


७, 3 ४) न वं 
ह आरजिनके लिए आसव 7 
झे 9 ह भी कृद्यनातीत हॉ । 


क्षा ऐसे देवों की दासी होना, फिर 


~ क 
आ मानवी दुराचार आर RE 
Hd चविषय-भोंग और आसक्ति से ऊपर 
£| ही वाट शक मोंग ९ र 
0 (ता भोर संयम के परिपालन का; ओर, 
रक्षा ३ 4 ३३; टं न दाह ह ही ह 
या! न कि परम आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर को समानता 
र को- अपने मोक्ष को प्राप्त करने की 
ल उ {क्षार कॉ स क 
| पत जए पदापण, करने का । यह तो ज़ाहिर 
|] | ५, न [oe च | ~ re गौ 
. [३ और सांसारिक विषय-भोग से विरक्ति और 
हस हामि को। | त नात क 
सो द बलुकः इसका रहस्य है। डॉ० बेसेण्ट के शब्दों में, 
४ [a रॉ ते र द न्य 
वन परज गाव हिन्दू मन्दिरो में छुद्ध श्रद्धालु भक्तिनो की 
मैंने शश ह करती थी । रोज़ पूजा के लिए जो लोग मन्दिर 
मुझे ते रे धर्माचायां की भांति, वे भी उनमें धर्म-प्रचार 
गी ती थीं। उन दिनों इनकी बड़ी इज्ज़त-आबरू थी, 
शक जतो व सहूलियतों पर बड़ा ध्यान रक्खा 
उसे दवं और मन्दिर के भक्तों की घार्मिक सेवा में 
जा ए व बिती, जैसा कि 'दासी' शब्द से अपने- 
ks gr है, भौर देवताओं के जलूसो में सादा-से-सादा 
। देवा य हा 
[ "९११ | पिश धार करके वसरानुकूळ पुण्यस्तुति गाती 


॥ शा ती इ [oS [oe 
A पफ होती थीं। यही देवदासियों को मूलोत्पत्ति 
मोरा इतिहास हे”. 8 
रवि. » 


ह| पु भाज )_ 


x 


रकी | हिया न 
न ॥ ७ १ हमारा अधःपात दि गौ 
पा ० कया. अ 4 
की से अच्छी ओ और, उस अधःपात 
CC व और धार्मिक प्रथाओं ने भी 
दावा शी कं दवा | यहाँ तक कि एक ओर तो हम 


| 


| 


शि ५ शेकरयाँ तक उसपर हमारी 
) इससे भी बढ़ कर, उसके कारण, 


४०३ 


भको अपने व्यवहार में हमें अपने देश के स्व-शासन के ही अयोग्य ठहरा रहे हैं !! 


र है, इन्हे 'देवदास्ती’ अथात्‌ “देवताओं की वेश्याये कहा ज्ञाता 
है ! हर मन्दिर के साथ इनका होना आवश्यक है | 
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कुप्रसिद्ध अमेरिकन कुमारी मेयो, शेतान की तरह ब३- 
नाम अपनी 'मदर इन्डिया” पुस्तक में, लिखती हैं :--- 

“देश के कुछ भागों में, ख़ास कर उड़ीसा और मद्रास 
प्रान्त में, हिन्दुओं में यह एक रिवाज़ है कि माता-पिता देवताओं 
से कुछ बर मांगने के लिए यह मन्नत मान लेते हैं कि यदि 
हमारी अगली सन्तान कन्या हुई तो हम उसे देवता के 
चरणों में भेंट कर देंगे । कभी-कभी कोई विशेष सुन्दर बच्ची, 
जिसे किसी कारण से घर में रखना उचित नहीं समक्षा जाता 
है, मन्दिर में चढ़ा दी जाती है ! यह छोटी-सी बढी मंदिर 
की स्त्रियों के सुपुद कर दी जाती है । ये [खयाँ भी वही हैं, 
जो स्वय चढ़ाई जाती हें--अर्थात्‌ देवदासी । ये उस बच्ची 
को नाचना-गाना सिखाती हें । प्रायः.पाँच वर्ष की उम्र में 
वह पुरोहित की वेश्या बन जातीहै। ` क 

“यदि वह अधिक उन्न तक जीवित रह गई, तो किर 
प्रतिदिन की पूजा के समय देवता के .सन्सुख नाचने-गाने 
का काम करती है । मन्दिर के आस-पासं के: मकानों में उन 
पुहष-यात्रियो के लिए, जो मन्दिर के दर्शन के लिए आकर 
वहाँ ठहरते हैं, वे सदैव कुछ दामों पर व्यवहार के लिए मिल 
सकती हैं । वे सुन्दर वख पहनती हैं और कभी-कभी देवताओं 
के आभूषण भी उन्हें पहना दिये जाते हैं। जब तक कि 
उनका सौन्दर्यं ढळ नहीं जाता, बे यही काम करती रहती 
हैं। उसके बाद जिस देवता के मन्दिर में वे रह चुकी हैं 
उसका चिह्-विशेष उनपर गोद दिया जाता है ऑर उन्हे 
थोड़ा-सा खर्च देकर खुले फिरने के लिए छोड़ दिया जाता 
है । भीख माँग कर अपना जीविकोपार्जन करना इसके बाद 
उनका विशेष अधिकार समझा जाता है । इन लड़कियों के 
माता-पिता कितने ही धनाढ्य, उच्च पद के और उच्च जाति 
के क्यों न हों, इस तरह अपनी लड़की को निकाल देने के 
कारण समाज में बिलकुछ अनादर के पात्र नहीं समझे जाते ! 
माना जाता है कि माँ-बाप का ऐसा करना सवथ! आदरणीयः 
है। इस तरह की लड़कियों की एक अलग जाति बन गई भर 


प्न 


निस्संदेह, यह वर्णन अतिरंजित है । बड़ी धारान्सभा _ 


` 
क 


< 
` 
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AAAS 


के सदस्य श्रीयुत सी० एस० रंगा अय्यर अपनी पुस्तक 
“फादर इण्डिया इसपर लिखते हैं :-- 
“म यह मानते हैं कि भारत'में देवदासियाँ हैं । पर 
भारत में वेश्याओं की एक एथक जाति है। उनमें कुलीन और 
धनी घर की लड़कियाँ नहीं होतीं । उनकी माताये भी वेश्या 
ही होती हें। उनका यह पेदायशी पेशा है । वेश्यायें 
खान्दानों से आकर वेश्यावृत्ति अख्तियार नहीं करतीं । 
“जेटी-छोटी लड़कियाँ मंदिरों में वेश्याओं की तरह 
शिक्षा पाकर भी, धम के भाव से, बड़ी होने पर वेश्यावृत्ति 
नहीं करतीं । वे किसी एक आदमी से शादी कर लेती हैं । 
भारतवर्ष की वेश्यायें भी पवित्र होती हैं वे इंश्वर से डरती 
हैं । अमेरिकनों के तलाक की बाबत पढ़ कर यह समझा जा 
सकता है कि ख्री-पुरुषों के प्रेस के अस्तित्व का रूप कितना 
भयानक है; किन्तु देवदात्तियां, जो केवल एक ही व्यक्ति से 
` संबन्ध रखती हैं, दूसरे के पास नहीं जातीं, जब तक कि 
चह पहला व्यक्ति जीवित रहता है।”- 
` दाळा लाजपतराय भी मिस मेयो की बातों को अति- 
रंजित बताते हैं, जब क्रि अपनी नव-प्रकारित 'अनहेपी 
इण्डिया” पुस्तक में वह लिखते हैं:-- 
“`` यह स्मरण होना चाहए कि दक्षिण प्रोत के सिवा 
. और कहीँ इसका अस्तित्व नहीं है; और मिस मेयो का 'देश 
के कुछ भाग” लिखना नितान्त भ्रामक है । दक्षिणी प्रांत में 
भी मळाबार जैसे बदे-बडे ऐसे भाग हैं कि जहां कोई इसे 
जानता तक नहीं । और यह कथन लो प्रत्यक्ष ही एक बड़ी 
भारी अतिशयोक्ति है कि ` ५वपं की उम्र से ही वह पुरोहित 
की वेश्या बम जाती है ॥” 
र नबा. एक लम्बा उद्धरण दया है) जिपसे 
हस प्रथा पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । उसके अनुसार, 
तामछ मदिरों में मंदिर की सेवा के लिए चढ़ाई हुई 
गालनेयाने वाली लड़कियाँ देवदासियाँ अर्थात्‌ देवताओं की 
सेविकायें कहलाती हैं; परन्तु साधारण बोलचाल में उन्हें 


वेश्‍या कहा जाता है । दक्षिण भारत के किसी भी अच्छे 


मन्दिर में इन पवित्र नारियों का जच्था रहता है । इन 
ख़ास काम है सुबह-शाम मन्दिर में नाचना, देवता पर 
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का 


कुम्भाती लेकर चलना । गर्भवती ज गा | 
पैदा होने के लिए अक्सर यह मन्नत आन ह १८ 
लड़की हुईं तो उसे देवता की सेवा के कि हैं हि. शर! 
मद्रास प्रात के तिरुकुलिकुद्रम नामक एक करी 
तो हरेक परिवार की बड़ी लड़की सन्दर झी हे क| वाह 
है । इस प्रकार देवापंण की जाने वाली कला ( 
देवदांसी का काम शुरू करने से पहले तस पि डर 
देव-प्रतिमा या तलवार के साथ विवाह शो ते 
प्रकट होता है कि अक्सर वे देव-पत्नियां नो प 
इस छेखक ने उनके उजज्वलपक्ष पर भी ह ह 
उनके मूल को तो अच्छा बताया ही है, साध ही ॥ हि 
की नर्स! या सिस्टर? सेविकाओं के संग हे जं 
माना है । देवता से विवाह की भावना को इंचा ज त ज़ | 
उसके कथनाजुसार इसका मूल है साधारण कोटुमि कई भै 
का परित्याग कर देव-सेवा में लीन होना । इसमें शड ह नहे 
कि यह भी एक पहलू अवश्य है, ओर हमारी समपन 7 १८ 
भी है। परंतु सवाल मूल का नहीं, सवाल तो उनकी भा भरे 
स्थिति का है। और इस विषयमें हमें अवइयही श्रीमती बभ त 
लक्ष्मी रेड्डी के कथन को प्रामाण्य मानना होगा । ब्द 
प्रांत की रहने वाळी ही नहीं बक मद्रास-कों सिउ बी मकस 
सदस्य भी हें और खियोद्धार--ख़ास कर इस देवदासी 
के विरुद्ध पिछले कई सालों से अनवरत्‌ प्रयत काही (शात ३ 
“बॉम्बे क्रॉनिकल' के गत कांग्रेसाइ में उन्होंने लिखा भबन 
“दासी शब्द का मूल अर्थ चाहे जो हो, भग त हे 
बहार में उसके मानी व्यभिचारिणी के होते हैं । दक्षिण गि का 
जो भाई-बहन इन देब्दासियों के रीति-रिवाज़ से मल व्य, 
परिचित हैं, उन्हें मेरे इस कथन से सहमत होना ही १ भ 
इस प्रथा का सबसे अधिक दयनीय, णित बजा शे हे 
पहलू बालिकाओं को उनकी बिलकुल अबोध भवथ | | भः 
व्यभिचार की शिक्षा देना है । एक महिला ने का है 
कहा है, 'मोम का वह टुकड़ा, वह नन्हीं-सी, कोम 
बालिका अपने जीवन के भारमभं ही में ए 
हाथों सौंप दी जाती है, जो स्वंभाव से दु 
निर्दोष बालिकाभो को, जिनमें दत्तक और भं 


नक | | (८ 


दवा 
i | 


RP ती 


Es "र a 
ना और नाचता आदि सब 


ह hy ~ [ना-बजा मु व 

ग {a १ उ हैं ७ जिऱ्ह सोल. कर रै 

३ | (39 नादी हैं। लोगों को अपने हाव-भाव 
3000 कस १) के 

पट हाती हैं। समावत सार 6!) 

ENE रिष्ट होती हैं और नाम-मात्र के 

का ध्य ७) या देवअतिमा के साथ उनकी 

शह... १४0 

का 


| 2 द्विया जाता है । इसके कारण वे 
र प्रहरक "ध्य जीवन बिताने से 
१६... ना विवाह कर गाहस्थ्य जोवन (बता 
तै nk ते भ जन के न्हे 
ल! 6 हे का-वव्यभिचार(र्ण जीवन बिताने का 

हि कल १८ वर्ष से कम उम्र की 
ते जाता है। आज 

ह... rm(Dedication) 
| भा रिकांओ का जीवित बलिदान( Cd बा 
सा, भत कयां के माता प्रताया आनि 
बापा || कया की उक्त संस्कार १८ वर्षो के बाद करके 
स सता और सफश्ता के साथ इस कानून से अपना 
शक ब हेते हैं यहा. आप अधिकार-पूर्वक यह प्रश्‍न कर 
र ॥८ वर्ष के बाद तो कन्यायें बालिंग हो जाती हैं, 

ह, हर ग औँ Ae 

की भार अपने भावी जीवन और भाग्य का निर्णय करने 
भह सतत्र होना चाहिए । परन्तु में हिन्दू-जनता 
।। दा दिहाना चाहती हूँ कि ये कुमरिकायें बड़ी 
दी द लर हे न्हे 
क्षे र्भा मे होती हैं, उन्हें बचपन “से व्यभिचार को 
वदा पर्य धम समझने की शिक्षा दी जाती है। 
र न मौ अन्धविश्वास के कारण ये भोली बहनें 
बा ५ चि 

व शे क पावत्र पथ ग्रहण करने से सदा हिचकती 
SAL (ऱ्ह ह्‌ इस बा ८ म्‌ 
नत तका बना रहता है कि कह 
"भरे पर परमात्मा का कोप उन्हें अस्म न 


Eiki ts 
सन की अबोध और कोमल अवस्था ही से 


NN 


है फेर को 
हे. शमनाक वायुमंडल में रहने के कारण 

| त्ति ठीक बे 
ल्या हि के के क वेत जाती है । अतः 
न मात होती हैं तब भी उन्हें इसी 
मह, गिते उव का अनुभव होता है । ऐसौ दशा में 
ह ही बातो आशा ही कैसे की जाय?” 
ल भमि रिवाज़ों के झे 

५ बालिकाओं को अनीि 

| मे होम जला ह अनीति के इस 


और हमारे धर्माचाये 
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धमे के नाम पर अधम 


बने हुए रोग ख़ामोशी के साथ इन्हें देखा करते हैं।'” 

कहाँ तक कहें, छा० राजपतराय के लेखानुसार- और 
शायद कुछ समय पूर्व महात्माजी ने भी ऐसा ही. कहा था-- 
“दक्षिण भारत के कुछ मन्दिरों को तो उनके पुजारियों ने 
विलकुल व्यभिचार के भडडे-वेश्यालय-ही बना रक्खा है ।” 
और इसीलिए, मिस मेयो के आक्षेपों का जवाब देते हुए 
भी, उनके अन्तःकरण से सहसा यह निकल पड़ा है, “देव- 
दासियों की यह प्रथा राक्षसी है; ओर हरेक दशिण भारत- 
वाती को इसके लिए शर्म से गड़ जाना चाहिए ।” 

सचमुच यह न केवल धर्म ही नहीं; बल्कि स्पष्टतया 
धर्म के नाम पर अधर्म है। पुण्य के नाम पर पाप का 
बवंडर है । मनुष्य की मनुष्यता को नष्टकर उसे साक्षात्‌ 
राक्षस की कोटि में ले जाने का घृण्य प्रयत्न है। सवाल यह 
नहीं है कि दुनिया के किप्ती कोने में इससे भी बढ़कर पतित 
कोई दृश्य या क्रिया मौजूद है या नहीं ? . हों, इससे हमें 
मतलब नहीं । सवाल सोधा-सादा यह है कि इससे हमें 
नुकसान हो रहा है या नहीं ? हमारी मानवता और हसारे 
सद्गुणों को यह नष्ट कर रही है? या नहीं ? ओर हमारी 
नैतिक, मानसिक एबं शारीरिक शक्ति को इससे क्षति 
पहुँच रही है या नहीं ? और, अफ़सोस, इन सभी ' 
दृष्टियों से हम इसे एक महा नीच, घृण्य, पतित ओर 
इसलिए तत्काल त्याज्य प्रथा मानने को वाध्य होते हैं । ओ 
मनुष्य! बता तो सही, भला तू कब तक इस 'राक्षसी' प्रथा से 
अपना मान-मर्दून करवाता रहेमा ? उठ ! उठ खंडा हो! और, 
इसके अस्तित्व-नाश के लिए प्रयत्नशील हो जा! | 

े मुकुटबिहारी वर्मा 


“स्व-प्ताधारण में यह अमपूर्ण धारणा घर कर गई 
है कि यह भयंकर अनीति धमं-सम्मत है । मंदिर के ट्स्टी 
लोग अपने हठ और दुराग्रह से इसे और पुष्ट कर रहे हैं । 
कोयम्बटूर के 'सेनगुणतर महाजन-संघ' ने इस प्रथा को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया था, पर इसी हरण वह सफळ न 


'हुआ । फिर भी, मैं कहती हूँ, हिन्दू-जाति को जागात | 


होकर अपने अन्दर जड़ जभाये हुई इस भयंकर बुराई को 
नष्ट करना ही चाहिए ।” TD, डॉग रेडी 
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त्याग भूमि 


निया कैसी बनें ? 
व्र शिक्षा सफल समभी जाती है, जो 
विद्यार्थी की प्रकृति के अनुकूल हो-- 
सभाव जिसका अनुमोदन करता हो । कॅम बोलने 
वाले विद्यार्थी को वकालत पढ़ाना अथवा कमज़ोर 
और डरपोक लड़के को सेना-विभाग के लिए शिक्षा 
देना उतना ही मूर्खतापूर्ण और हानिप्रद है, जितना 
किसी मिर्गी के रोगी से जहाज पर नौकरी कराना । 
परन्तु माँ-बाप अपने बच्चों को सांसारिक, सफलता के 
लालच से प्रायः ऐसी शिक्षा देते हैं, जो उनके स्वभाव 

` के बिलकुल ही विपरीत है । 

यही बात आजकल लड़कियों की शिक्षा की है। 
कितने ही लोग गृहस्थी के रथ को चला लेने के ज्ञान- 
मात्र को पर्य्याप्त समभते हैं, उनकी कन्या की शिक्षा 
रोटी, पका लेने ओर कपड़े सी लेने पर ही समाप्त 
होजाती है | दूसरी ओर वे लोग हैं, जो लड़कियों के 
_ लिए भी वही शिक्षा उचित समभते हैं, जो लड़कों 
के लिए । उनके लिए लड़कियों और लड़कों की 
शिक्षा में कोई अन्तर नहीं । उनके लिए बैरिस्टरी या 
अध्यापको ही ख्री-जीबन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 
परन्तु दोनों ही पक्ष के लोग अपने बच्चों की शिक्षा 


प्रारम्भ करते समय उसका भलीभाँति विश्लेषण 


नहीं करते । 
` स्त्रियां नतो पशुओं को भाँति दासता करने ही के 
लिए बनाई गई हैं, और न धनोपार्जन में पुरुषों से 
प्रतिद्दं्रिता करने के लिए ही। खी और पुरुष भिन्न- 
भिन्न प्रकृति के प्राणी हैं। दोनों के सहयोग से ही 
संसार रूपी राकट चल रहा है | जीवन छुई-मुई का 
पौदा हो जाता, यदि बुरुष की भुजाओं में रक्ता करने 
की शक्ति न होती । इसी प्रकार संसार एक हत्याः 
स्थल होगया होता, यदि नारी के हृदय में करुणा का 
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अक्षय स्रोत न बहता होता I 
नळ न ड भाइ भु हे 
कर, परन्तु इस अखंड सत्य में किसी ९ इमे २ [(f 
होनी चाहिए कि यह नारी-जाति को हे गरा 
ही है, जिससे अब तक संसार का जा 
हुआ है । जिस दिन स्रिया. अपने द्या F | 
सेवा और त्याग के भावों को छोड़ श्‌ “6 
स्नेहहीन प्रकृति को अपना लेंगी के र षे! 
संसार भेड़ियों का संसार हो जागा । २१ 
कठिन है, और इसके लिए झ्ियों ने हो कर 
है । ख्ियों की प्राकृतिक भावनायें हो 
होती हैं । : 
ह यों तो स्रिया स्वभावतः, जो कुछ बन पज |g 
सेवा करती ही हैं, और उनसे बलात्‌ सेवाही | 
जाती है; परन्तु शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जे शश श्र 
दत्त गुणों को चमका दे--जो सोने के हिए ह|, 
हो । सच्ची शिक्षा वह है, जो शिक्षार्थी को आहु मः 
रुचि के अनुसार अग्रसर करे । सच्ची ब्रीहि । 
वह है, जो स्त्रियों को सेवक और त्यागी के सन्नत है 
पद्‌ पर पहुँचा दे; जो शिक्षा उन्हें सेवा ओर लाति अ 
की देवी बना सके, उसीको में खी-शिता कहा ||स 
कन्याओं को सेवा-घम का महत्व पिता! 
चाहिए । उन्हें भूगोल से दृष्टान्त लेकर शि नि 
चाहिए कि बड़प्पन की निशानी नम्रता र सवा प 
बढ़े वृक्ष वही होते हैं, जो नमे रहते हैं भरकर इ ब 


॥॥ ३ $ 


र पा 


छाया देते हैं । उन्हीं बादलों का स्वागत किया |. 
ते है प्राणि । 
पृथ्वी झोपा 
हण] tne) 
तिभ 


है, जो मुके हुए तथा जल-प्रद होते है 
अपनी गोद में स्थान देने के कारण 
कहा है प्रकृति के प्रत्येक विभाग से उ 
उन्हें वे सेवायें समझानी चाहिएँ जो १४ 
की कर रही है । इतिहास से उन्हें A 
चाहिए कि किस प्रकार समाज के 5" तं गि} 
के मुकुट-मणि बन गये हैं । बडबड र ह 


AAS 


AAI ह न 

क्रां सेवक समभते रह, 

के की “जाको 
वि प आदर रही; जहाँ ड़ होने ५ 

पे ह जा ने उन्हें तख्त से खींच कर 

त य़ा विज्ञान से छोटेछोटे अणु का 

र बढ़े से बढ़े नत्र की क्या सेवा 


` जनता 


रा 
| सेवी क 
| देनी चाहिए । 
| का स्थान अता है। हम किस 
| ड़ सेवा कर सकती हैं, यह उनको 
"दहि । उन्हें बतलाना चाहिए कि कौनसी 
| ३ करने की हैं और कौनसी ख्रियों को 
| बहिए। जो काम पुरुष कर सकते हैं, उनको 
जोर देना उचित होगा । पुरुष सैनिक, 
ए ह, व्याख्याता और नेता बन सकते हैं; 
को खुबी पत्नी और वात्सल्यवती माता नहीं 
तते | परमेश्वर ने उन्हें वैसा बनाया ही नहीं । 


नियों और किंडागार्डन के 


कहती [एको नहीं दिये जा सकते । मनुष्य-समाज 
यो का छत्ता नहीं है, जिसमें से पुरुष या 
स ग रिक्त कर बाहर की जा सके । यदि 
सेव | gro तः में उतर पड़े, तो पुरुषों की 
|$ ६. और यह समाज के लिए हानि- 
हेत हूँ, ल्ली-जाति ने अपनी सेवायें 
गो के को । निःस्वार्थ सेवा या 
(७८) हन । आर (charity begins 
भरे कु मे ही धर से आरम्भ होता है । 
कण ह जळ की सेवा करना हमारा 
| हः हए | खाना बनाने के लिए 
st परिस्थिति आज्ञा दे तो, रक्खा 
| उसके बनाये हुए भोजन में वह 


है 
) ग 


बाहिए। ये सब बातें उनके मस्तिष्क . 
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स्त्रियां केसी बनें ? 


अपनापन, प्रेम और .सदूभाव कहाँ ? सेवा औषध 
है, परन्तु सदूइच्छा उसको अम्रत बना देती है। 
ओषध मोल मिल सकती है; परन्तु अमृत अमूल्य है, 
जो केवल प्रेम से प्राप्त होता है । औषध का सेवन 
रोगी करते हैं, अमृत का देवता । प्यारी पाठिकाओ ! 
क्या अपने कुटम्बियों को औषध देना चाहोगी, 
जब कि उन्हें अमृत दे सकती हो ? यहाँ यह्‌ 
बताने की आवश्यकता नहीं कि भोजन, वस्त्र तथा 
गृहस्थी की दूसरी बातों में देश-ऋतु की अनुकूलता और 
सफ़ाई का ध्यान रखना कितना जरूरी है । क्या वेतन 
के लालची नौकर से इन बातों का ध्यान रखने की 
आशा की जा सकती है ? एक बाहरी आदमी, एक 
नौकर,! क्या समझ सकता है कि परिवार के अझुक 
व्यक्ति को अमुक ऋतु में अमुक बस्तु लाभदायक है 
अथवा हानिकारक ? ये बातें घर की औरतें ही 
जानती हैं । कन्याओं की शिक्षा का एक अंग. यह 
भी है कि उन्हें नित्य काम में आने वाली वस्तुओं का 
उपयोग, हानि, लाभ बताया जाय । स्वादिष्ट व्यंजनों 
का बनाना, सुन्दर वस्त्रों का सीना, तथा क़रीदा . 
इत्यादि का जानना लड़कियों के लिए सर्वप्रथम बात 
है । बहू-बेटियों की प्रशंसा तभी है, जब वे चने की 
रोटियों में वह स्वाद उत्पन्न कर दें, जो पकवान. में 
भी न हो-गजी-गाहे के ऐसे वस्त्र सिये, जिनके 
आगे रेशम और मखमल भी मात हों । . | 

इसके बाद, रोगी की शुश्रूषा रर ध्यान दीजिए। 
कुछ नुसखों और प्रारम्भिक उपचार ( ॥७४ ११) 
का ज्ञान होना अत्यावश्यक है । नसे मलने की 
चिकित्सा भारतवर्ष की विशेषता है, यह विद्या अब 
लुप्त होती जा रही है, महिलाओं को इसकी रक्ता 
करनी चाहिए। और शीघ्र ही इसे सीखना चाहिए। स 
ही इसके प्रसूता की सेवा, शिझुरक्ता और a नी के 
कर्तव्य की शिक्षा भी स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण ६ । 
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शिशु-पालन-और वालकों:की शिक्षा ऐसे विषय 
हैं, जिनसे “आजे अभिका मातोयें अनभित्त हैं; 
और भारतवर्ष के हाँस के कारणों में से यह भी एक 
है । घर का प्रबन्ध. तो सबे्रधान है । अमेरिका की 
एक कन्या-पाठशाला केवल इसी विषय के.शिक्तण 


के लिए है, जहाँ माडू देना और विस्तर बिछाना तक | 
सिखाया जाता है । पर इसके लिए शिक्षा से अधिक ` 


अनुभव की आवश्यकता है । 
से SoS थोड़े 
बस; कौढुस्विक सेवा के लिए इतना ही थोड़े 


र fe 
में बहुत समझना चाहिए । परन्तु मनुष्य के कतव्य 


` का अन्त घर को परिधि में ही नहीं. हो जाता, उसका 
कुछ भाग समाजं के लिए भी है । समाज -हमारी 
सेवाओं का भूखा है । हज़ारों दीन-टुखियों को 
विपत्ति की लहरों में चपेट खाते देख कर क्या इमारो 
हृदय-द्रेवित न होगा ? क्या लाखों भाग्यहीनों को 
रोते देख कर हमारी आँखों से एक भी पवित्र बूँद न 
टपकेगी ? क्रया हम असंख्य प्राणियों को कुत्ते की 
मौत मरते हुए देख कर मुँह फेर कर चली जायँगी ? 
समाज कराह रहा है; हमारा सहानुभूतिपूर्ण आशी- 
बाद उसे शान्ति देगा, हमारा स्नेहमय हाथ उसके 
घावों को चंगा करेगा, और हमारे लक्ष्मी-भंडार की 
एक चुटकी उसकी दरिद्रता को भगा देगी । क्या 
हम रोगियों ओर अनाथों को वस नहीं दे सकती 0 
क्षुधात्त को एक रोटी नहीं दे सकतीं ? पीड़ितों के 
लिए परमात्मा से प्राथना नहीं कर सकतीं ? हम सेवा 
के जीव हैं, और सेवा से ही हमारा उद्धार होगा । 
परन्तु, सेवां का अर्थ दासता नहीं है। सेवा 
युक्ति है, और दासतां बन्धन । दुःखियों की हम परि- 
चारिका बनें, परन्तु अत्याचारियों के लिए सिंहनी । 
भगवन्‌, हमें शक्ति दो ! अन्याय के दमन में हम 
सदा तत्पर रहें | सेवा करें, परन्तु खतंत्रता और 
स्त्रावलम्बनन को हाथ से न जाने दें । 


४०८ 


बस, एक बात 
करूंगी । वह है स्रियो कै के । 
अध्ययन के विषय में | महिस 6 “९ पिप 
सर्वोत्तम उदाहरण हे---व गाय इर इ र र्ष 
प्रकृति ने उनके अंग-अंग आणी !6 
हष | 
से के ५ बी ` 
FY प्र ता 
` हो काहा 
कर रू कको भ ग्रे 
करने के लिए उनको पवन-तनय की नहता 
दिलाने की आवश्यकता है । चित्क RIE 
` संगीत थकान में विश्राम, निराशा में र बत 
और कष्ट में शान्ति देने: वाले हैं । बात 
कन्याओं की शिक्षा में मुख्य स्थान होना बी ह 
अलबत्ता साहित्य-सेवा में भी वे पुरुषों से ॥॥॥ जती 
रहें । अवश्य ही उन्हें समय कम मिलता है, पीर: 
उनकी मस्तिष्कशक्ति पुरुषों से दुगुनी तात्र हो| 
हमारे सन्मुख प्राचीन और अर्वाचीन बिद्‌ का 
आदर्श उपस्थित हैं । उनसे ज्ञात होता है हि शिश 
अध्ययन के क्षेत्र में भी पुरुषों से कमी 
नहीं रहीं । और, उनके साहित्यप्रेमी हो | 
जीवन के आदर्शों में कोई क्षति नहीं होती! | 


NUR 


कः | 
ओर कह कर पर भू 


ब्रह्मावती दवौ भ | 
“ग॒हस्थ अनाथों का नाथ, ग़रीबों का सहर | कि 
निराश्रित झतकों का मित्र है ।” Nt |स 
“जिस घर में स्नेह और प्रेम का त PS 

न्तु MD 
का साम्राज्य है, वह सम्पूर्णतः सनु भिः 

सब उद्देश्य सफळ होते हैं ।” व 

| टखपि |+ 
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दूरता क्या है? विला- 


के लिए छ 
के की सामग्री या आवश्यकता ? 
पि गी-सादी लड़की की अपेक्षा 


i तत अपनी सँ ह र्गी 
हुंदता उसका मार्ग साफ़ करेगी, 
ह ता के कारण उसका आदर करग, 
अत ससे प्रेम करेंगे, और व्यापारिक 
| क वरणो पर लोटेगी ? ये प्रश्‍न हैं, जो 
का यप और अमेरिका के समाजो में वांद- 
दि बत रहे हैं । समाज के नेता ओर 
“हे विशेषज्ञों में इस विषय पर एक गहरा 


वत रहा है कि समाज में व्यक्तिगत सफ- 


तर नि आदमी का ध्यान उनकी ओर ,। खिचे 
ह ह दितचस्पी ले । उनकी यह इच्छा व 
कि शी ती हैकि प्रत्येक पुरुष उनसे आकर मिले । 
| भह ही में जस्टिस हम्फ्रेज़ का इस 
ह _ तो बश 
पी प्रकार को खलबली मच गई है । 
१६ कि जो रूपवती नहीं थीं ऐसी 
समाज में सफलता व आदर 
hi य कहना हे कि में इस बात 
(क § के सुंदरता चाहे और सब 
कप. ऐगत सफलता के लिए 
ग दज नहं है। ८ येक 
। सुदरता का प्रत्येक 
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: समाज में अरुचिकर तक बन जाती हैं । अपनेक्रो 
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लज 
जीवन म सोंदय का मूल्य 
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व्यक्ति पर असर तो अवश्य पड़ता है, परन्तु बुद्धि 
ओर .मिलने-जुलने के ढंग के बिना वह किसी. भी काम 
की चीज नहीं हैं । संसार के इतिहास में ऐसा समय 
कभी नहीं आया, जब कि स्त्रियों ने अपने कपड़ों 
की सजावट तथा अपनेको अधिक ' सुंदर और 
आकर्षक बनाने में इतना समय लगाया हो, जितना 
कि वे आजकल लगाती हैं । इसमें तो कोई शक नहीं 
कि पहले की अपेक्षा आजकल सुंदर स्त्रिया. अधिक हैं; 
क्योंकि वत्तमान समय में पुरुष अपने लिबास और 
अपने ठाट-बाट में बहुत ही कम धन और ससय 
व्यय करते हैं, जब किञ्चियों के तो घंटों के घंटों सुंद- 
रता की खोज में-अपनेको सुन्दर और आकषक 
बनाने में-नित्य प्रति लग जाते हैं । सुंदरता के लिए 
इस दौड़-धूप का फल क्या निकला है ? सुंदर बनने 
के उन्माद ने उनके स्वभाव में एक मस्ती पैदा कर दी 
है । अपने ऊपर वे अत्यधिक समय नष्ट करती हैं ओर 
सदा अपने रूप-रंग की चिंता में डूबी रहती हैं । 
उनके सिर का एक बाल भी इधर से उधर न होने 
पावे; उनके चेहरे पर. हर घड़ी पाउडर लगा ही रहे । 
इसी की चिंता में उनके सारे , विचार का विषय 
वे स्वयं ही बन जाती हैं, यहाँ तक कि इस प्रकार घे 


खूबसूरत ओर नाजुक बनाने में जो इतना परिश्रम 
करती हैं, उसके कारण मिजाज में चिड्चिड़ापन आ 
जाता है । इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है 
कि उनके सम्पर्क में जो कोई भी आता है, उसोको 
वे भार-रूप प्रतीत होने लगती हैं । इसी कारण जहाँ 
तक मैंने देखा है समाज उन स्त्रियों को अधिक 
चाहता है, जो इस बात की पर्वा नहीं करतीं कि वे ह 
कैसी दिखाई देती हैं । सैकड़ों ख्रियॉ इस ससय ऐसी | 
मौजूद हैं, जो कि निरी कुरूपा हैं परन्तु उन्होंने समाजसे 
आश्रय-जनक सफलता प्राप्त की है। लोगों ने उनकी तारीफ 
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की है, समाज ने उनका आदर किया है, और अच्छे-भले 
लोगों ने उनसे विवाह कर अपनेको धन्य समभा है! 
मेरी एक मित्र हैं, जो काफ़ी सुंदर हैं; पर वह कमी 
इस बात की चिंता नहीं करतीं कि वह सुंदर और 
आकर्षक दिखाई दें । कपड़ों की सजावट में वह कभी 
अधिक समय बरबाद नहीं करतीं, उनके चेहरे पर 
कभी पाउडर दिखाई न देगा । संक्षेप में वह अपनी 
सुन्दरता ओर रूप-रङ्ग को कभी चिंता नहीं करती | 
फलतः उनके पास इतना समय है. कि बह दूसरों के 
लिए सोचें-विचारें और यही कारण है कि उनके सारे 
मित्र उनका बढ़ा आदर करते हैं। 
मेरा तो अपना खयाल यह है कि पुरुष अब कोरी 
सुन्दरता से ऊत्रने लग गये हैं;कारण कि उन्होंने अब 
कोरी सुन्दरता का खोखलापन अच्छी तरह देख 
लिया है। आदमी के लिए वह खी संसार में सबसे 
कष्ट देने वाली चीज़ों में से है, जो रास्ता चलते सदा 
इस बात की चिन्ता ही में निमग्न रहती है कि कहीं 
शीशा मिल जाय तो उसमें अपनी सुन्दरता की एक 
झलक देख ले ! सुन्दर बनने की सांमग्री इकट्ठा करने 
ओर उसीकी चिन्ता में लगे रहने से ख्रियों में से 
बुद्धिमत्तापूण बात-चीत करने की योग्यता का लोप 
होता जा रहा है । सचसुच मेरा तो यह विश्वास है 
कि चकाचोंध करने वाले रूप वाली लड़की के बजाय 
एक बुद्धिमान सीधी-सादी लड़की आसानी से वर 
प्राप्त कर सकती है । चोंधिया देने वाले रूप वाली 
लड़की को आदमी प्रीति प्राप्त करने ( कोर्टशिप ) 
के लिए तो खुशी से ले जायेंगे; परन्तु उससे शादी 
करना बहुत कम चाहेंगे । वास्तव में बात तो यह है 
कि सीधी-सादी लड़की को अपना स्वभाव और चरित्र 
ऐसा बनाना पड़ता है कि जिससे वह समाज में उच्च- 
तम स्थान प्राप्त कर सके । उसके चरित्र और स्वभाव 
के गुणों को देख कर लोग उसकी कुरूपता की ओर 
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ध्यान नहीं देते । यही कारण १६: जी 
कियाँ समाज में रूपवतियो से छ le 
हैं । यदि वास्तव में देखा जाय र भ 
चोंध में डालने वाली सुन्दरता को ेसते छे ॥ हे 
के लिए सुन्दरता के प्रति कोई विशेष हे रे kk | 

रह जाता । दूसरे शब्दों में वह्‌ रंग-रूप केर | 
हो जाता है। अमेरिका की प्रत्येक र औ | 
“होलीवुड” नाम के स्थान को भेज दी है क्‌ र 
वहाँ पर आप एक कदम भी चकाचौंध हे ३. त 

वाली सुंदरता को .देखे बिना नहीं चल सकते | 
में वहाँ पर था, तो नित्य प्रति रूप की उन से 
देखते-देखते थोडे ही दिनों में मैं ऐसा हो क| 
मेरे लिए यह समक सकना कठिन था कि मेरे प 
से जाने वाली लड़की सुन्दर है अथवा नहीं।॥ 


८ ७ 


ही दिनों में में तो सुन्दरता से इतना उत गा 


घमंड सा! रहता है कि उसकी सुन्दर दृष्टि है गिर 
संसार के संघर्ष से पार कर देगी, उसे किसी शता 
दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है । हर १ शेक 
के लिए वह अपनी सुन्दरता पर ही भरोसा किया च 
परन्तु थोडे ही समय में उसका यह श्रम बुरी त 


रूप एफ) 
रा क यदा af 
अच्छी चीज है । अच्छी शकल उ kn 


> ~ e त्व h : 
णीय होती है । परन्तु उत्स Fs | र 
हीं 5 “८ ~ जब क | पे 
लता नहीं मिल सकती, जब तक 


~ | द्रत TM 
पवित्र चरित्र न हो । कारण भि वा fi 
आदमी का पेट थोड़े ही दिनों में भ मे ह 
ही समय बाद्‌ उसके प्रति उसके है 


AAA 
Bo SSDS 


उच्चतमं चरित्र तो 


रहता दै । दम सुन्दरता क 
| 0. चाहते कि स्रिया 
| द हू, न्दी रह! हमारा कहना तो 
क की दौड़-धूप में जा वे > 
करती, यह उनकी भूले | 
का जीवन हमेशा सुख-मय नहीं 


No 


री आर सीघी-सादी लड़ाकयां 


३४ 


हैं और वे जीवननयात्रा म 


ता कहीं सफल रहता हैं। # 
शिवचरणलाल शमा 


५ ^ 

खं विभिन्न विचार 
बर 
३ ह| (होजाति | सृष्टि के आरम्भ से ही तुझ पर 
। सु ए अन्याय होते आ रहे हैं । कवियों, चित्र- 
की द गं तथा लेखकों ने न जाने तुझे कया का 
को बेन दिया है । तुझे मातृत्व के उच्च सिंहासन से 
प है छे उन्होंने पुरुष के लिए कुतूहल की वस्तु 
किसी ¶ला बना दिया है ! 
२% वषा सबसे बड़ा अपमान जो पुरुषों की ओर 
सा बा जा सकता था वह उन्को स्वण-रत्नों से 
व ग कळे व सुंदर कपड़े पहना कर तितली बना 
र र हु हे वे जीवन-संग्राम में कोई भाग 
दा शिश तय शो रियो ने अपनी महानता 

ह र येच न को कितने क्षुद्र दामों पर 

ला है! 

है वू नये फेशन महर करने में 
तार! परन्तु नये विचारों का ग्रहण 


| कोर | णह! 


ee 


ऐक लेख का भावानुवाद 


“ 
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विभि विचारं 


करना बड़ा बोझल काम है। बूढ़े माता-पिता अपने 
नवयुवक पुत्र के आधुनिक फैरांनों को सहन कर सकते | 


हैं, परन्तु उनके नये विचारों पर आगबबूला हो 


उठते हैं ! 

प्रकृति ने प्रत्येक नर-नारी, छोटे-बड़े, धनी-कंगाल 
की खोपड़ी में तथा मस्तिष्क में सोचने की. शक्ति दी 
है । प्रक्ृति-माता का उद्देश्य तो प्रत्येक व्यक्ति से 
सोच-विचार करवा कर अपना जीवन-माग निश्चित 
करना है। यदि यह न होता, तो सोचने का काम 
करने के लिए केवल घर के बडे-वूढे, प्रपितामह या _ 
नानीको ही बुद्धि दी जाती, शेष सब खोपड़ियाँ « 
खाली तथा खोखलो रंख दी जातीं। इसी मं तो विचार- 
स्वातंत्र्य तथा क्रांति के बीज पाये जाते हैं । 

भविष्य का भव्य भवन बनाने के लिए पुराने 
खण्डहरों में से जो अच्छी, ठोस तथा मजबूत इंटे 
मिल सकती हैं, वे बेशक ले लो; परन्तु खण्डहर के 
पास बैठ कर उसके विशाल भूत पूवे गौरव पर अश्रु- 
पांत करना व खंडहरो की लीपापोती में धन तथा शक्ति 
का खर्च करना बुद्धिमत्ता से दूर है । 

“क्रान्तिः शब्द से भयभीत होने वाले शायद 
गणित से कोरे ही प्रतीत होते हैं । करोड़ों मनुष्यों का 
ऐतिहासिक काल से हज़ारों वर्षों में जितना रक्तः 
शोषण हुआ है, व हो रहा है, क्रान्ति से तो उसका 
शतांश व सहसरांश भी रक्त प्रबाह नहीं होता । 

क्रान्ति तो सजन के ऑपरेशन ( चीराफाड़ी ) 
की तरह अंतिम साधन है । यदि खून साफ़ करने 
वाले काढे से या पुलटिस से फोडा फट जावे, तो 
अच्छा है । यदि नहीं, तो डॉक्टर का चाकू ही गन्दे 
मवाद को निकाल देगा । यदि चाकू न लगने दिया 
गया, तो फोड़ा सारे शरीर पर फेल जायगा ॥ | 

छुबीलदास 
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त्वागभूमि - 
_ 47 
बेरागी 
(१) 

दय में वेदना के एक भयंकर उफान के 

ट्ट साथ, धीरे-धीरे, वह घर लौट आया । 
उसकी गति में चंचलता नही थी; उसकी आँखों में 
प्रसन्नता का प्रकारा नहीँ था; और, उसके चेहरे पर 
सन्तोष की मधुर ज्योति भी नहीं थी । कितने ही 
दिनों बाद घर लौटे हुए अपने प्यारे बेटे को उसके 
बाप ने देखा, घर वालों ने देखा; मगर, उसकी उस 
गंभीर विषण्णता का, जीवन-व्यापी विषाद का, कारण 
पूछने की आवश्यकता किसीने न समभी । सभी ने 
उससे बात-चीत की, सभी ने उससे कुशलःचेम पूछा, 
सभी ने उसको उदासीनता को एक हास्यास्पद कल्प- 
ना की, और इतने ही से उन लोगों ने अपने कत्तव्य 
की इति सममी । परन्तु माता का हृदय सोरे संसार 
के हृदय से बिलकु् ही भिन्न होता है । सारे विश्व 
को दया, भावुकता की खान, संसार भर का प्रेम, 
दुनिया की माया, यदि किसी एक स्थान पर और एक 
ही चीज में देखना हो, तो किसी माँ का हृदय देखो । 
अस्तु, अनिल की माँ ने जब अपने बेटे को इस प्रकार 
ठुःखित-चित् देखा, तो उसका हृदय अपने बेटे की व्यथा 
से ऐसा द्रवित हुआ कि बह अपनेको न सम्हाल 
सकी । अविश्वास के एक मौन आधात से उसके 
प्राण कॉप उठे उसने पहले ही वाक्य में पूछा- अबकी 
बार खाने में तूने खूब कुसी की हे, क्यों अनिल 0” 


RTT 


अधरों पर क्षण भर के लिए हास्य की एक सूखी सी 
रेखा दीख पढ़ी । हाय ! उसे क्या माळूम कि उसका 
प्यारा बेटा आज नारकीय अभि की लपटों में इस 
प्रकार जल रहा है | सरलतापूर्ण अपनी बड़ी-बड़ी 
आँखें माता के चरणों पर भुकाता हुआ अनिल 
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_ उत्तर दिये ही, अनिल अपनी कोठरी की ओर छ| पनः 


साता के इस भोले प्र्न से अनिल के विषाद-मय 


कळ... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I [ वन्य, 


न र ~ रा 
बोला-- तुमसे अलग रह कर तुम्हारा 
भी कर सकता है, इसका - विश्वास त 
तुम्हे दिला सकूगा, यह संभव नहीं है मो! भ 
~ र्र भे भा। 
बातों को लेकर तुमसे झगडना मैं किजल 
अनिल की बुढ़िया माता ग्द हो ह 

र र | 
मेरा प्यारा बेटा ! इतना बड़ा हो या । श|6 
होता है, जैसे अभी गोद का बच्चा ही है | के 
की बोली बोलता है, कैसे भोलेपन से बात-बीर 
है ! बुढ़िया माँ के हृदय में यह आननद दिप 0 
स्थान कहाँ था। इश्वर क्या सभी को ऐसा बेर जे भ न 
“प कहती हैँ चेटा? स FA । 

र ई टा, कुछ देर चुप रु र| 
बुढ़िया ने कहा-- तू इतना दुबला हो गया है (के: 
अभी तेरी उम्र ही क्या है ? बड़ों की सी हत क पुः 
रक्खी है । छाती का एक-एक हाड दिखाई दे छह 
यह सब क्या यों ही होता है, बेटा १” गाही 
अपने प्रश्‍न का उत्तर माँगती हुई इ हो 
बुढ़िया ने अनिल की ओर दखा, किन्तु, बिना झरा ह 


SS 


गया । माता के इस प्रश्न का भला वह क्या गार 
देता ? 
(3२) 
अनिल ने जिस साल काशी के हिन्दू 
द्यालय में प्रवेश किया, उसी साल, उसकी शादी ज 
थी । युवावस्था में आदमी अनेक स्वप्न देखता (शेरा 
और हृदय में अनेक महत्वाकांत्षाये पैदा होती र | भ 
रूपवती खरी का मिलना प्रायः सभी युवी ॥ ६ 
होती है । परन्तु सबकी यह इच्छा पूरी बदी" | 
अनिल भाग्यवान था, उसकी इच्छा पूरी हुई | 


Le घा 
के बाद बहू घर में आई। विवाहोत्सत हे है 
बीच,एक दिन, अनिल के साथ उसकी ख” |" 
चय हुआ । का 

कॉलेज खुलने पर जब उसे घर से की 


I € 
क़ उसके 
हे तगा । थोड़े ही समय के 


हत अधिक प्रेम हो गया था। 
उवार उठा था, एक प्रबल 
] उसकी शक्ति से बाहर 


वे उसका बे 
में प्रेम की एक 


ै गी इसका रोकन 
र, भ्‌ र | | 
झे का दस बह गयां छिपा कर खिन्न- 
त इ. कसक को दय में ही छि 
से ए दिन सब्यासम हाही सिर 
क्ष इतापड़। चलते समय उसके हृदय में जो दद 
रु (से सममा कला से बहुत दूर जाने पर-- 
या है (श्रं में कम हो जायगा । किन्छु समझने 
हत शु ही पेक कार्य होता नहीं । अनिल के 
दे ह्र कमतो न हो सका, उलटे, अनेक अंशों 
ग़ाहीगया। अनिल ने देखा कि वियोग के 
ह कही वे पढ़ियाँ नहीं हैं, जो देखते-ही-देखते 
बिना त है 
मोर क प्खजीबन में अनेक ऐसी घटनायें होती हैं 
या अत्थ हम नहीं समझ सकते । एक रोग होता 
ग करने से और भी बढ़ता है। यह रोग 
(। जब हम हृदय की बागडोर को कस कर 
वितल चाहते हैं, उस समय वह्‌ चंचल 
है. हि थोड़ कर भागना चाहता है । हृदय 
तरै भ कारण तो हम नहीं समझ सकते। 
शवको दशा भी कुछ ऐसी ही हुई। 
Pe ba त की जितनी ही 
१) ह त उसका हृदय कला के 
माह? अढेते उसकी बेचेनी पाग- 
का गि पे त या । अनेक बार, उसका 
भाथा. ए हंसने-हंसाने का खासा 


| भे 
| हत दि नहीं बीते थ्‌ उसने दूसरी बार 
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कला को देखा भी नहीं था, कि सहसा एक दिन 
उसके घर से तार आया । यह तार नहीं था, विपत्ति 
का पहाड़ था, जो यकायक उसके सिर पर गिर पड़ा 
आर जिसके बोक से वह दब गया । यह तार कलां 
को बीमारी का था । अनिल उसे पढ़ते ही जमीन पर 
गिर पड़ा, मानों उसे कोई काठ मार गया हो । 

बवंडर-सा दोड़ा-दोड़ा वह घर आया । कला के 
गोरे-गोरे हाथों को अपने हाथों में लेकर, उसकी बिखरी 
अलकों से भरे मस्तक को अपनी गोदी में रख कर, 
अपने ऑँछुओं के जल से कला के मुँह की समस्त 
विषाद्‌-कालिमा को धो डाला । 

दोपहर की नीरसता-पूर्ण निस्तब्धता में कला ने 
अनिल को अपने पास बुलाया। उसने कहा--“प्राण, 
एक बात कहती हूँ । रोना मत, दुःख भी मत करना । 
मैं आज बच न सकूँगी ! मेरे पुण्य का शेष हो चुका 
है, अधिक समय तक तुम्हारे साथ रहने का भाग्य 
लेकर नहीं आई थी । पर, एक बात है । बचन दो, 
मेरी बात स्वीकार करोगे ९” 

“नहीँ कला !” अनिल की आँखों से आँसुओं 
की धारा आप ही आप बहू चली । रुंधे हुए कण्ठ 
से उसने कहा--“नहीं कला ! ऐसी बात मत कहो ! 
तुम्हारे बिना में कैसे जी सकूँगा १” 

कला के सूखे अधरों पर विषाद की मुस्कुराहट 
दिखाई दी । उस मुस्कुराहट में मृत्यु की वेदना भी 
थी ओर संसार का अविश्वास भी । बह बोली 
“मेरे जीवन ! तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। इसी- 
से बालकों की सी बातें करते हो । बोलो, मेरी बात 
मानोगे १” 

क्यों न सानूँगा, कला !” अनिल ने कहा 
भला वह कोनसी बात है, जिसे में न मानूँ ? तुम्हारे 
लिए अपना रक्त और मांस तक में खुशी-खुशी दे 
दूँगा, कला ! अविश्वास न करो, मैं झूठ नहीं कहता!” 
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“नहीं मेरे देवता ! कला फिर हसा 
कहा-- उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस समय 
तुम्हारे रकत-मांस की आवश्यकता नहीं है । आज 
तुमसे अपने प्राणों की बात कहूँगी । अभा 
तुम्हारी कुछ भी उम्र नहीं हुई! मेरे मरते हो, फड 
के मुरड बेटियों के बाप तुम्हारा विवाह करने के लिए 
तीर्थ-स्थान के पण्डों की तरह तुम्हें घेर लगे । उन्ह 
बेटी व्याहनी है, हिन्दू-समाज में आजकल यॉग्य बर 
मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हे धर्म- 
अध का ज्ञान न रहना खाभाविक होता है। किन्तु, 

` मेरे प्राण ! तुम वैसी परिस्थिति में न रहोंगे । तुम पर 
किसी प्रकार का दायित्व न रहेगा, अपने समाज को 
लज्ञाजनक स्थिति से भी तुम अपरिचित नहीं हो । 
तुम्हारे देश में विधवाओं की एक बड़ी संख्या पतन 
की जिस नरकीय ज्वाला में भस्म हो रही है,उससे|भी 
तुम अनभिज्ञ नहीं हो । ऐसी अवस्था में मेरे जीवन ! 
कया तुम एक विधुर विधवाओं की तपस्या के साथ, 
उनकी गरम आहों के साथ, अपनेको मिला कर, 
अपना आदश जीवन न विता सकोगे ? यह!कार्य 
उतना सुकर नहीं है--में जानती हूँ--पर कोशिश 
करना । कोन कह सकता है, तुम अपनी तपस्या का 
वरदान न पाओगे ? अपनी कोशिश में सफलता न 
प्राप्त कर सकोगे ? किन्तु, संयोग से यदि ऐसा न 
भी हो सके, विवाह करने के लिए तुम्हें वाध्य ही होना 
पड़े, तो किसी विधवा से शादी करके, नाथ, उसके 
जीवन को ज्वाल्य के साथ तुम भी जल नाना | बोलो 
मेरी बात स्वीकार करते हो १” 

स्वीकार करता हू कला !” अनिल ने भरोती 
हुई आवाज से कहा--“जीवन में कभी यह बात न 
भूळूंगा । तुम निश्चिन्त रहो ।” 

अब, मेरे सवख !” कला ने कहा--'में सुख 
से मर सकूंगी । जीवन में मुझे किसी बात का दुःख 


। उसने 
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नहीं रहा। आज मृत्यु के समय भी भै 
लहरों में तैर रही हूँ ।? उस 
कला चुप हो गई। अनिज्ञ न 
उसका शरीर शिथिल होता जा रहा है । +| 
देखते, कला के प्राण-पखेरू उड गया | i 
करने पर भी, अनिल उसे न बचा स ५.१ 
बढ़ कर जबरदस्त कौन है ९ प पडि 
छाती पर पत्थर धर कर--हृदय कहा 5 | है 
अनिल ने चिता में आग लगाई। वह धांग् भा 
के जल उठी । कौन कह सकता है कि | 
हृदय में उससे भी अधिक भयंकर, उससे भो गि 
प्रचण्ड, और साँय-साँय करती हुई चिता नं 
रही थी ? 


CR) > 
मानवी प्रकृतियों की गति भी बड़ी विचित्र हो. 
कला की मृत्यु के पहले अनिल इस बात की ऋ. 
भी न कर सका था कि उसके बिना वह चत 


आखा स आंसू का एक बूद भी नहीं गिरा ।॥ | | 
बे सब समाप्त हो चुके थे, उसके आ ग "| 
खाली हो चुका था। मगर उसके हृदय में जी |. 
धधक रही थी, उसे क्या आँसुओं की सहल ॥, 
भी बुझा सकती थीं ९ 

अनिल एक दिन बिना कुछ कह 
चल पड़ा । स्टेशन पर पहुँचने पर उसे * a ह 
क्रि वह काशी जाना चाहता है। अपने इस 
आगमन से उसे भी अत्यन्त विस्म ह्र 
न समक सका कि घर से चलते समय ° 
जाने की बात किसी से कही 

काशी पहुँच कर अमि 


AAAS 


ह वि 0” 
ह कमी प्रवृत्ति नहीं थी; किल्तु, 


> नक परिवर्तेन दाख पडा । वह 
गा; उपवास रहने लगा, और गीता 
ढवा नित्यःकमं हा गया । भगवान 
Ee मे उसे बड़ी शान्ति मिलती थी । 
वः वृत) उपवास ता तपश्चयां का 
हे से अनिल कॉलेज में 'बैरागी 


९ र रहर ही गया | 

ग „= परम और तपश्चय्यां का जविन-व्यतात 
गणी हे पर भी, शान्ति प्राप्त न हो सका । साधना 
॥॥ है उसने स्मृति की चिनगारों को छिपा अव- 
लाथ; पर, बीच-बीच में, अशान्ति की वायु 
कर छुलगाने की चेष्टा किया ही करती थी । 
॥ वे वह इतनी सुलग उठती थी कि शान्ति 
को | हए वह पागल हो उठता था । 


WL 


; च| सौ सय संयोग से उसके एक ग्रामवासी मित्र 
वनदा अपे यहाँ निभन्त्रित किया । अनिल एक 
हीन रफ वार उस गांव में जा चुका था । वह प्रकृति 
[ | खी या प्रदेश था। अनिल उस स्थान को बहुत 
र| असा था । गाँव के नीचे बहने वाली पतली 
का भी प बैठ कर कितनी ही बार अनिल और 
ज पि जीवन ने उस पार के स्वग्नि्ञ हश्यों को 
हूल प" पंगा से देखा है; कितनी ही बार उन दोनों 
* उत पार जा कर, बनैले बैरों को, छीन- 
ने ह| * शा है। कितनी ही बार तट की हरी-हरी 
४, गायों को ले कर दोनों ने कितने 
भा हुई । कला की मृत्यु के बाद 
है आज हेस पड़ा । 

पिर करके एक 

पे हो गया । 


दिनि वह र पने 


AAAI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बेरागी 


(४) 

सन्ध्या होने में उस समय अधिक देर न थी । 
नदी के दोनों किनारे हरे-हरे वृक्षों की डालियों पर 
जंगली चिड़ियाँ फुदकने लगी थीं । नदी के कल-कल 
छल-छल के बीच में अनिल की नाव हरपुर के घाट 
आ लगी । मॉमी ने डॉँड छोड़ दिया । अनिल नाव 
पर से कूद पड़ा । 

पर, यह्‌ क्या ! वह तट पर न आकर तट के गदले 
जल में गिर पड़ा । कपड़े रंग गये । शाम से उसने 
कपड़े झाड़ लिये | इसी समय किसी अल्हड़ कंठ की 
मुक्त हॅलो सुनकर उसने चारों ओर देखा । जो कुछ 
देखा, उससे वइ अपनेको भूल गया। तट पर एक 
चौदह वर्षं की भोली-भाली बालिका जल भरने आई 
थी । भरा हुआ घड़ा कमर पर लेकर ज्यों ही वह 
चलने को तैयार हुईं, अनिल.का गिरना देख कर सहसा 
हँस पड़ी । अनिल ने देखा, बालिका शैशव पार करके 
यौवन के संघिस्थल में पहुँच गई है । वह सांधारण 
सुन्दरी नहीं थी । न जाने किस अदृश्य आकर्षण से 


बह बालिका की ओर खिच गया । अनिल को अपनी 


ओर आता देख कर .बालिका भी ठिठक गइ । उसने 
घू'घट कुछ खींच लिया। 
बालिका के समीप जाकर. रुकती आवाज़ में 
में अनिल ने पुकारा-- किशोरी |” 
अनिल यह नहीं जानता था कि जिस संबोधन से 
वह बालिका को संबोधित कर रहा है वह उसका 
नाम है, किन्तु, एक अपरिचित परदेशी के मुह से 
अपना नाम सुन कर किशोरी को आश्चयं हुआ । 
हारिणी की सी चंचल अपनी विस्मय-विस्मित आँखों 
से उसने अनिल की ओर देखा ! बोली कहिए! * 
४ जीवनचन्द्र का सकान”-अनिल ने प्रश्‍न 
किया-- तुम्हें मालूम है कहाँ है? | 
, जीवन का मकान अनिल ने नहीं देखा था, यह 
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बात न थी;किन्तु,.जब बालिका से बातचीत आरंभ कर 

दी है, तो कुछ न कुछ बोलना ही होगा । अनिल को 
घबराहट में दूसरा कोई प्रश्‍न सूका हा नहीं ह 

बालिका ने संकोच-हीन स्वर में उत्तर 


tc हाँ १? 
जानता | वह देखिए, वह 


दिया-- हाँ, उन्हें कौन नहीं ne 
जो पक्का मकान दीख पड़ता है, वह उन्हीं का है । 

` बालिका उत्तर देकर जाने लगी। ह पगं 
आगे बढ़कर वह सहसा रुक गई । बोली-- बापू, 
आप को मेरा नाम कैसे मालूम हो गया ! यू 

“नाम !”आश्चर्य से अनिल ने कहा-- कहा ९ 
मुझे कहां मालूम हुआ है ९” 

८ तब,?--बालिका बोली-- आपने मेरा नाम 
लेकर मुझे पुकारा केसे ? 

५ आह ! ” अनिल कहने लगा-क्या तुम्हारा 
नाम किशोरी है ! तब यह बात अब मुझे मालूम 
हुई । तुम्हारा नाम जान कर मैंने नहीं पुकारा था ।. 

अनिल के उत्तर से बालिका कुछ लजित हुई । 


क्यों उसने यह बात अनिल सेपूछी ? तब तो, उसने 


स्वयं ही अपना नाम एक अपरिचित युबक को बता दिया। 
नजाने वह मन-ही-मन क्या स्रोचता होगा। वालिका 
चली गई । अनिल एकटक उसकी ओर देखता रहा ! 
जीवन के यहाँ पहुँच कर भी वह बालिका को 
भूल न सका । एक ही दृष्टि में वह अनिल के हृदय 
पर एक अभिट रेखा छोड़ गई थी | हाय ! शान्ति 
की खोज में यहाँ आ कर वह अशान्ति के किस दल- 
दस में फॅस गया ! 
अनिल को कला की याद आई। कला की 
याद के साथ उसे अपनी प्रतिज्ञा भी अचानक ही 
स्मरण हुई । वह एक ही शर्त पर जी सकता था, 
अर वह शतं थी विधवा-विवाह । इधर अचानक ही 
उसका हृदय किशोरी की ओर आकर्षित हो गया 
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कहो, तुम ऐसे क्यों हुए जाते हो १” 


भक alt 
था । परन्तु यदि किशोरी विधवा क ` 
बिना कैसे वह्‌ जी सकेगा ९ इ, ते | 


जीने की बात. याद आते हो उसे 
सूखी हँसी याद आई, जो अपने 
समय मृत्यु-शय्या पर उसने उसके यर शप Fe 

कई दिन बीत चुके थे । अनिल का Re | 
खा रहा था । वह रात-दिनि उदास रहता: र 
रुचि पहले ही से नहीं थी,अब और रा ही dA 
विक्षिप्त-को-सी अवस्था में पड़ा रहता था । | ik | 
समय --उस दिन से--वह रोज नदी के किनरे | ॥ देर 
करता था; भगर, किशोरी के दर्शन कभी नही ह| 

अन्त में यह बात जीवन से छिप न सकी |! श्र 
दिन एकान्त में जीवन ने अनिल से पूछा -“ i रे 
भाई ! तुम्हारी यह क्या दशा है ? सच-सच एत 


॥ है| र्‌ 
. . सॉंग 
हन 
पुः 
त 


उस दिन अनिल छिपा न सका; छिपे | 
शायद उसकी इच्छा ही न हुई । कला की मूयु तर 
अपनी प्रतिज्ञा की बात एक-एक करके वह सबहु मीन 
या - कि र 
अनिल की सारी दास्तान सुन कर गॅप 
कहा--“तब किर ? फिर तुमने किसीकों वा| 
डालने की वेवकूफ़ी की है क्या ?” 
अनिल यह बात अस्वीकार न कर सभी | 
“बह कहाँ की लक्ष्मी है भाई,” जोब शश 
“जिसने तुम्हारे हृदय पर अधिकार कर लिया (र र 
“यहीं की ।” गंभीरता-पूवक अनिले जी 
“जहीं की ९” जीवन आश्रय से उ ‘4 
“कहते क्या हो अनिल ? वह कौन है! | 
“एक अपरूपरूपसी,?¬ अनिलं * गा | 
“नाम है किशोरी । जैसा नामे, वैसा है फ 
“किशोरी १? जीवन ने पूछा ' 


“किन्तु अनिल,” जीवन का भु 


> ५. |? 
0 हतो विधवा दे भाई * वि 
११” अपनी आखा म र डे 
की, > जीवन की ओर देखा । 
अर्नित ° रत मैं इसी प्रतिज्ञा में 
हि मुभे उबार लिया, मेरे 


प्र 
| ॥ 
*। 9 


| 


he ध्य व 
ता जीवन ने केही पित 
„` चने लगो | वह खत्री की 
। त पुर र च्य ह पगे 02) 
| ॥ कण हो हे रोचि 
स | pif द्य त तीर २ न्ता-सागर म 
न्थ] देर के लिए अनिल मे SC है 
गो | सोच कर बोला- भाई, Mo 
ह ह ध्‌ है ओर सौन्दर्य की सच्चा अनुभूति ह 
| | PR ११ 

॥ | इससे शादी करूगा । 
ग्र, . लो,” जीबन ने कहा-- 
| bi सोच-विचार ला, वि य 
पे पह्ताना न पढ़े यह लड़कों का खेल 
ET) १४; AR 
पे विकट समस्या है ।” 
hf झे कुछ सोचना नहीं है ।” अनिल ने कह 
॥ गण मत स्थिर कर चुका हूँ ।” 
`| 'कैलु तुम्हारे घर वाले तुम्हें यद्ग शादी करने 
जतौ | र ग” 
जात “राही घर वालों को नहीं मुझे करनी है ।” 
uM 0 > 
| ललडी के पिता तो ऐसी शादी के लिएं 
शि का राजी न किये जा सकोगे। जत्र तक तुम 
ग्‌ हा ॥ अहुमति न प्राप्त कर सकोगे, लड़की के 
|, Ei के के लिए तैयार न होंगे । तुम 
र, i करो कि घरवाले तो राजी हो जाये।” 
BF * कह गा । यदि संयोग से उन्हें राजो 
। कापतो S 


|! 
तु अति 
ada पुर मत चाच 


NE 


५ ) 
म bi “ता अपने बेटे को संन्यासी 
कैसा गे प्त मे रह सकी । एक दिन 
६ अनिल के कमरे में जा कर बैठ 
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बेरागी 


। बोली--“अनिल,वुमे मेरी शपथ है। भैया, सच 
बता, दिन-दिन तू गला क्यों जाता है ? 

थोड़ी देरतक आगा-पीछा करके अनिल ने अपने 
जी की बात कह ही दी--“माँ! में शादी करना 
चाहता हूँ । ” 

४ सच?” बुढ़िया आसमान से गिरी--“ सच 
बेटा ? बूढी माँ से हँसी तो नहीं करता १” 

“नहीं माँ--अनिल ने कहा--सचमुच ही 
में विवाह करना चाहता हूँ ।? 

“ तो इसके लिए अनिल,”--बुढ़िया का गला 
आनन्द से भर आया-- इतनी चिन्ता करने, इस तरह 
शरीर सुखाने की क्या जरूरत है ? तुम्हारे; विवाह 
के लिए तो कितने ही आदमी जोर लगाये हुए हैँ ।” 

“छेकिन मॉ,?--अनिल ने कहा-- मैंने एक लड़की 
पसन्द की है । यदि शादी करनी होगी, तो उसीसे 
करू गा |” 

“ पसन्द की है ! ” बुढ़िया को बहुत अधिक 
आश्रय न हुआ, क्योंकि, उसने सुन रक्खा था कि 
आजकल पढ़-लिख कर विवाह-शादी जैसे आवश्यक 
विषयों में लड़के किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने देना | 
नहीं चाहते। फिर भी,कुछ आश्रयं से उसने कंहा-- प- 
सन्द की है तो वह कौन है, कहां की रहने वाली है, 


उसकी उम्र क्या है ९” डु 
माता की घबराहट। देख कर अनिल हसा । 


बोला-- तुम्हारे इतने प्रश्नों का एकसाथ उत्तर कैसे 
हूँ माँ? मगर वह विधवा है। ” 
८ बिधवा !' बुढ़या दो कृदम पीछे हट गई, 
जैसे उसके पैरों के नीचे फुकारता हुआ काला साँप 
पड़ गया हो ! बोली-- “विकवा ! कहते क्या हो बेटा! 
राम, राम ! ! ” £> - य | 
“ इतना ही नहीं है माँ! ” अनिल ने कहा बह | 
जाति की भो नहीं हे,खत्री की लड़की है । बड़ी सुशीला, च्य 
बड़ी सुन्दर, जैसे साक्षात्‌ देबी होय. 


i प 


F ss 


° 


> 


AAA 


| धुम पागल हो बेटा ! ? बुढ़िया ने कहाण 
"जात से विवाह करोगे? धरम छोडांग ? पढ 
लिख कर ऐसी बातें करते हो ? छिः छि |” 

३ “जे पूछता हूँ माँ!” अनिल ने कहा-- ईश्वर 
झो सृष्टि में भी कोई जात-अजात होता है, ऊँच नीच 
होता है 0 यह तो अपने अहंकार का परिणाम है माँ! 

र के लिए सभी एक हैं; सभी समान हैं; न 
को क न कोई बड़ा । और, मनुष्य का हृदय 
भीतो कुछ चीज है माँ? क्या उसका कोई मूल्य 
नही दे. 0/). . ५ 
. “एक बात पू छूँ माँ!” 

_ “कहो १” 

“तुस सुके चाहती हो या जाति को !”” 

माता का हृदय विचलित हो गया ॥ वह स्थिर 
न रह सकी । बोली--“बेटा, तुम्हें !” 
` सच कहती हो माँ | मेरे लिए जाति छोड़ोगी !” 


६६, ooo ०००७१ * ००००० ० ०» ० ०) 


“बोलो \?? 
“ऐसा भी कहते हैं, बेटा ये कया अच्छी बातें 


हैँ 0१? 

न तब कहो, तुम समाज के भय से मुभे छोड़ 
| हो ! किन्तु, ये क्या बुरी बातें हैं माँ ? में 
पाप करने जा रहा हूँ ? तुम्हारे समाज में क्या 
होता ? बाल-विवाह होता है, छोटे-छोटे बच्चों 
जवान बहुयें पड़ती हैं, ओर उन दोनों ही 
नाश होता है । यहीं तक इसकी हृद नहीं है। 
कन्न में पैर लटकाये हुए बूढ़े तक दस-बारह वर्ष की 
` अबोध बालिकाओं से अपना जीवन सार्थक करना 
वाहते हैं! तुमसे कुछ छिपा नहीं है तुम दी सच- 
सच कहो, क्या यह अधर्म का 


न्न 4 रह छः 
कफ 


अळू in Public Domain: 6 
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कहा अच्छा बटा 
करूगा । 


है 00 क 
अनिल की बातें माता के जी में बैठ गई । उने 


तू खुश रह । हे 

“जाति छोड़ोगी १? 

¢ 'हाँ | 2) 

“समाज १”? 

६ हाँ | )) 

“परम का ढोंग १? 

रट हाँ | १9) 

अच्छा तो माँ ! अब मैं प्रसन्न § 

ष्य ही नहीं देवता हो । तुम्हारे. समान 
मातार्य.हो जाये मों ! तो न जाने कितने हो इ 
युवक-युवतियों का जीवन मृत्यु के अन्ध कारपय 
में न छिप जाय ।” 


अनिल के पिता ने लाल-लाल आँखें करेन] “बोते 
“अनिल यह सब क्या सुनता हूँ?” | “पक 

“ क्या १ ” अनिल ने शान्त स्वर में कहा। | 

“क्या ९? कड़ककर पिता ने कहा-“क्यायह 
तुम विधवा से, अजात से, [ETS करना चाहते 

“‹ बोलो ! चुप क्यों हो ! यह सच दै! 

cy हाँ। ५ 

“ तुम विधवा से शादी करोगे ?” 

४ हाँ ।” 

(44 अजात से 0 १) 

८६ हाँ । 

४ क्या तुम्हारी जाति में कोई योग्य 
है ? तुम्हारे लिए काँरी लड़कियाँ नहीं मि 

४ किन्तु हिन्दू-समाज म॑ विधवा की. | ` | 
नहीं होता ? ” 
“धतो?” 
तो मैं शादी कैसे कर सङग! | 


6६ मतल तर 05 १2 to 


Nd 


POSS Ke 
के मरने पर यदि उसकी विधवा 
तो पल्ली के मरने पर 


शादी कैसे करेगा ! 


ध ह सुनना चाहता । पूछता 
ब्रह्म के वंश में सुन्दर लड़कियाँ न 
| हर तुम उस विधवा के किस रूप-गुण 
वतको कोतैयात्दो!” 
दि | प्रते हदय म॑ अ्घातलगा ! हाय पिता, तुम्हे 
हैक किप्त रूप-गुण पर वह उन्मत्त हा 
) हुता ही प्रम को ठेकेदार है ? हृदय का 
ग पूर्य नही है 
कैप (वोतो, चुप क्यों हो ! 
- ॥ क्या उत्तर दू | 2 
कहा| | "तो बाबू, हमारे यहां यह अनीति न्‌ निभ 
गाय तुरे लिए में जाति और समाज के सामने 
हते पुकाडंगा | तुमने अपनी माँ को भी पट्टी पढ़ा 
| गाए याद रक्खो, हमारे घर में यह सबं 
[एग | तुम्हें में अपना बेटा नहीं समता । 
» ॥शघाहो कर सकते हो; पर, याद रहे, तुमसे 
संबध न रह सकेगा ।” 
पिकी बते सुनकर, हृदय की वेदना से, अनिल 
ही गया | वह सिर मुक्ता कर. धीरे-धीरे घर 
त हय पाषाण-हृदय अंधपरंपरा ! पुत्र के 
00 वृत्तियों को 
मसलते हृदय में कुछ भी 
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लाल गये नहीं है. 
" बहतो आश्रम के 


धन्य मृत्यु ! 
धन्य मृत्यु / 
ce ~ 


दिः भर के कठिन परिश्रम में अपने दुःख 
को दबा कर आखिर नदी-तट वाळे 
वृक्ष के नीचे में अपने बिछौने पर पड़ी थी । रांत दिव्य 
ओर सुन्दर थी । चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। 
पास ही नदी अपनी मन्द गति से बह" रही थी । वृत्त 
भी शान्ति का अनुभव कर रहे थें । ऊपर आकाश में 
तारे टिमटिमा रहे थे। और पश्चिमी क्षितिज पर 
द्वितीया का चाँद जल्दी ही डूबने की तैयारी कर रहा 
था। / 

मैं सोचने लगी, “क्या यह भी सच हो सकता 
है ? क्या सचमुच ही मगनलाल भाई चल दिये ? 
इस बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? क्या चारों 
ओर घूमती हुईं उनकी सुपरिचित मूर्ति फिर देखने को 
न मिलेगी ? उनकी मीठी-मीठी बाते अब हमें सुनने 
को न मिलेंगी ? में तो किसी भी हालत में इस बात 
पर विश्वास नहीं कर सकती । मेरा दिल इस संवादं 
को स्वीकार ही नहीं सकता । 

मेरी विचारधारा यों बहने लगी । दिन भर दबा 
हुआ शोक का आवेग फिर से प्रबल हो उठा । 

दूसरे ही क्षण मेरा आवेग शान्त हो गया । रात्रि | 
की दिव्य शांति भङ्ग हुई । उसमें से आवाज आने 
लगी । में स्तब्ध होकर सुनने लगी । सिर पर फैले 
हुए नीम के स्थिर पत्त कहते थे | ‘ड 

“यह क्या ? ये आँसू क्यों ? अब्ोध-बालिके ! | 
जो बात अनहोनी है, असत्य है, उसे कदापि तू नही 


है. द. पहले बह शरोरी होकर आते-जाते थे | पर अब | 
| जञ उत्तको स्वतंत्र आत्मा आश्रम के कोने-कोने में व्याप्त 
«हो गई दै । | 3 
3 आश्रम के निमाण में उन्होंने अपना सवख 
होम दियो था तू जिधर देखेगी उधर उनकी बुद्धि 
उनकी प्रेस, उनकी आत्मा, तुमे शान्तिपूवक फिरतो 
नजर आवेगी | आर | हमें ही तू कहाँ से देख पाती ? 
मगनलाल ही तो हमें यहाँ लाये थे ।” 
` मम्द-मन्द बॉटनी में चमकते हुए पास वाले घर 
ने समर्थन किया” | 
टाकतो है, मुझे और मेरे सारे भाईबन्धुओं 
` को मगनलालजी ने ही बनाया थां । हमारी दीवारों, 
फरो, और छतो में सवदा तुम उन्हे देख सकोगी ।” 
पास ही खड़े हुए फूलों के वृक्ष बोल उठे 
“रौर हमः? हम तो उनके बड़े प्यारे थे ।” 
आश्रम की सड़कों से चुप न रहा गया- 
5 “हमे क्यों भूले जाती हो ? उन्होंने तो पहले- 
पहल अपने मस्तिष्क में हमें रेखान्वित किया था । 
उनके बनाये मार्ग को छोड़ कर आज आश्रम में चल 
` ह्री कोन सकता है ?” 
` मैंने सब कुछ सुना, बार-बार सुना, और घीरे- 
रे हृदय में इस महान सत्य की ज्योति जगने 
तथापि, ममेभेदी विचार तो रोके नहीं रुक 


केसे होया ? बापू (गांधीजी) क्या करेंगे ९ 


चन्द्र की ओर 
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उ री मगनळाळजी गाध 


62 ह ड 
~ 3 जि 


“दुनिया के एक छोर से इस ३.5 है 
किंस Si के कारण खिची चली आई |” णिः 
यह्‌ तू क्या पूछता है ९६ व 
~ ~ w x श्भ्र काम भे 
ही तो मुझे यहाँ-लाइ है ।? जेने कहा 

“तू कहती है कि तुझे उसमे दधा `) 

(7225 24 he - (११ है. १ फ्प॥ 

हां, ठीक तो है । RM 
° ~ 

“तू उसे ईश्वरीय काम कहती है 
इश्वर का अस्तित्व मानती है, न | 

“हां, में मानती हूँ? _ 

ENN (य - 

तो सोचकर देख ले .कि तेरा हु ध 
अविचार-पूण ओर अनहोना है । क्या ३ न 
काम में बाधा पड़ते देख सकेगा | वह जाततर 

गे >> 
जिस काम को वह प्रिय सममता है, उसे पूर ब 
का सर्वोत्तम मार्ग क्या है । वह तो यह जास! 
कि मगनलाल भले थे, पवित्र थे, सत्यपरायण धे ग्र 
अपने महान काम के लिए उचित बलिदान थे | 
की मृत्यु धन्य थी और उसमें से अनन्त सूति ग्र 
पवित्रता का स्रोत फूट निकलेगा। इसे भी बहप 
है। अतः यदि तुमे ईश्वर में; सच्ची,आशा है॥ 

बह तुझे इस अवसर पर उबारेगा ही।” 
सवत्र शांति छा गई। चारों ओर गा 
साम्राज्य फैल गया । निंद्रादेवी अपने विशात प 
फड़फड़ाती हुई मेरे चारों. ओर मंडराने ह| 
कहने लगी--- 2 

“बस करो । अब तो तू मेरी शण र | 

सबेरे जब तू जागेगी तब ठु अनः 
> ) 
बातों का रहस्य प्रकटे हो जायगा । Re 
` निद्रादेवी का यह भविष्य कथन ः 
साबित हुआ | छ 5 शी 


४ 
गतस 


` 
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स्वर्गीय मगनलाल गांधी और उनकी. पुत्री कुमारी राधा बहन . 


s 
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स्वर्गीय मगनलाल भाई गांधी के अन्तिम दर्शन 


` निथॅमितता 
[ करती 
क्ति भी 


मगनलाल भाई के जीवन की कुंजी उनके भनवरत परिश्रम और सूर्यनारायण के समान उनकी 
में दं । इसी कारण उनका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी था;। इस तेज की आभा से उनकी आँखें सदा चमक 
थो । मलिनता ओर अंधकार में सूयनारायण के समान प्रवेश कर उसे नष्ट भ्रष्ट तथा छिक्र-मिन्न करने को श 


k उन्ह इसी कारण प्राक्त हुईं थी । उनका जीवन-सूय हमारे ळए सदा प्राणदाता बरा रह ! हः 
महादेव देसाई 


'त्यागभूमि' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


||, साधारण गुर्द 
Ca 


में 
0 8 सत्रहयठारह वषे को ह क. 
क ऐसी कन्या स॑ हुआ जिस 
के । न उसके विषय 


खा था 
पते कभी ते ६ ; 
४ ही था कि उसका रूपररंग कैसा है. 


(ता कैसी है, वह कुळ पढ़ी लिखी भी है या 
है तोग-गाय बैल को बेच देते हैं, वैसे ही 
न पिताओं ने, बिना हम मस किसा का 
गे है, हमें एक दूसरे के सुपुद कर दिया था। 
वैती भीषण पराधीनता थी ! अब सोचता 

॥ र बडे हो जाते हैं । जिसके साथ मुझे एक 

म गुुध-जीवन बिताना है, वह कैसी है,-- 
मानां मेरे लिए एक भयानक अपराध था ! 

हके वाद खरो मेरे घर आई । में जानता 

'ाहि पति किसे कहते हैं । में तो उस बेचारी 

॥एक पु था । शायद वह भी यही समभती 

शी पशुृत्ति की पूर्ति के लिए ही मेरे 

| य बिवाह किया गया है । हाय ! कैसी 
प्रः : 

! 3 bn लि 

या था । पर वह निरी 

a य [ भी कुछ ऐसा-वेसा ही था । 

ननवो उसे शित्ा हो.नडीं मिली थी । 

| ध् कि उससे विषय-भोग फे सिवा 
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र स्त्री झया हे ? 


के जीवन की मतक क्यों नहीं मिलती ! 


; किया जा संकता हैया नहीं ? ` 
ण यही प्रकट कर सकती 


~ AAAS PT 


को कितनी ही भूठी ऑर सच्ची कहानियाँ सुनी । मन 
में ऐसी लालसाय प्रतिदिन उठां करती थीं कि ऐसी 
कहानियाँ सुझपर भी घटती ! ख्ियों को अपने पतियों 
से कलोल करते देख कर में कलेजा मसोस कर रह 
जाता और सोचता कि ऐसी आनंदमयी - खरी कहीं 
मेरी भी होती ! इस प्रकार अपने भाग्य और विधाता 
को कोलते हुए मेरे कई वर्ष बीत गये। एकबार मैंने 
सोचा कि मेरी स्त्री पढू-लिख ले तो शायद मेर लिए 
छ अधिक मनोरङजक हों जाय । मैंने स्री से कहा-- 
तुम कुछ पढ़ लो । स्त्री ने कहा--मुझे पढ़ना-लिखना 
न आवेगा । फिर मैंने आग्रह नहीं किया | 
देश-अ्रमण करते-करते जितना ही मेरा अनुभव 
बढ़ने लगा, उतना ही में अपनी स्त्री से दूर होता _ 
गया, विवाह के वाद बोस वषे तक में उसे पुरुष की | 
जागी हुई पशु-प्रवृत्ति को सुला देने बाली दवा ही || 
समभता रहा । मन बहलाने के लिए मैंने साहित्य का 
अध्ययन प्रारंभ किया । पर उसने तो अग्नि में यो 
भी आहुति डाल दी । काव्य-प्रन्थो में मुझे तरह-तरह 
की नायिकायें मिलीं । उनके नख-शिख और हाव-भाव का | 
मनोहर वर्णन पढ़ कर अपनी स्त्री केलिए जो: रहा- डक क. 
सहा प्रेम था वह भी कोधो दूर भाग गया । कविता 
से मेरी अशान्ति और भी बढ़ गई। बिहारी का कोई 
रसीला दोहा या देव कः कोई चुभता हुआ कबित्त 
पढ़ता तो तबीअत फड़कने के बदले रन | ४“ 
कि हाय ! इन दोहों या कबित्तो में मेरे और 


पर स्रो में कुछ परिवतन न पाता । : 
तुम अब्र तक कहाँ थे ? कैसे ३ 


५ 


त्वागभूमि OP 

. मेरी लड़कपन से ही न थी । बड़े होने पर तो मुफे 

` उसे कामों से ही नहीं, ऐसे काम करने वालों से भी 

आन्तरिक घृणा हो गई । 

' आब मन को किधर लगाता ? सोचा कि आओ 
कुछ देश-सेवा करें । देशा-सेवा में मन कम लगा, ता 
सोचा कि आओ बांक़ी उम्र इश्वर-चिन्तन में बिता 
दें । यह भावना मन में उठी ही थी कि संस्कृत के 
किसी प्राचीन कवि का एक श्लोक आँखों के आगे 
आ गया, जिसका भावार्थ यह्‌ था कि या तो संसार 
में सुन्दरी खी का सहवास मिले या इश्वर की भक्ति 
और सत्संग । जिन्हें दो में से एक भी नहीं मिला, 
संसार में उनका जन्म व्यथे है । मैंने सोचा कि खी- 

 सझुखसेतोमेंवंचित ही हूँ, अब उम्र क्यों व्यर्थ 
| जाने दँ, आओ, घर-बार छोड कर शेष आयु इश्वर 

` की शरंण में बिता दूँ ! 

उह धारणा कई वर्षों से बलबती होती जा रही 

& थी; पर खरी को कुछ पता नहीं था। वह घरःगृहस्थी 
` के कामों में रात-दिन लगी रहती थी ।.मानो इसी काम 

के लिए वह आई थी । विवाह के ८-१० वर्ष बाद 

एक दिन उसने मुझसे कहां था कि “अब तुम घर 
रहा करो । बहुत दौड़-धूप चुके, अब घर छोड़ कर 
जाओ ।” बस, इसके सिवा न उसने कभी कपड़ा 
माँगा, न गहना ¦ में भी उसकी अत्रोधता पर दया 
करने लगा।न मैने कभी उसे एक भी कटु शब्द कहा, 
_ नमारा, न पीटा, और न कभी अधिक देर तक उसके 
'पास ही बैठा । 


हु 


हुआ, संसार को देख-सुन कर, पुस्तकें पढ़कर में उस 
सीमा पर पहुँचा, जहाँ से में यह निर्णय कर सकने 
योग्य हुआ कि पति किसे कहते हैं ? और खती से 


| > अर < ( हैं न गज 
` प्राप्त किये जा सकते हैं ? अब में सोचता हूँ । 
FE ६ 


|. 
+ 


कं $ ७ 


Fd छः 
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नजि _ विवाह के पन्द्रह-बीस वर्ष बाद पति कहलाने योनय. 


'विषय-भोग के सिवा संसार में और क्या-क्या सुख. 
हे ड ६. 202 5 25 ल र बीत ग 
_ इस प्रकार कई वषे: 


शू हे 9 डी ] नौ = रि है 
_66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 
® > 


_ हीं 


ही अच्छा होता कि मेरा विवाह र _ | 
अब्र मै पति कहलाने योग्य दा अप 
यह्‌ सोचता हूँ कि ज्ञान हो मेरे लिए ह. हे त 
है। में मूख ही रहता तो उती बी के A ff 
सुख से कट जाता । सुख के अनेक गा | 
कर, पर उसे नपाकर, अब में दुःखहा मो 
इसी तरह के विचारों में आयु मेरा सर » 
चहा जा रहा था । एकाएक होनहार का छा 
चक्कर लगा क सं एक ऐसे व्यक्ति के पात जप कपः 
जो मुझसे कहीं अधिक संसार के अनुभ हे 
पति-पत्नी के रहस्य से परिचित हे | अअम 
मित्रता हुई । हम लोगों ने निष्कपट भाव ऋ ९. 
अपना हृदय खोलकर एक दूसरे के सामने छह श 
अपनी भलाई-बुराई सत्र एक दूसरे को विहित हमे 
दी गई, जिससे कभी मन में अंतर पडे | शी 
संभावना न रहे । [हहर 
किसी समय वह बहुत ही सुखी थे, जरी 
सुन्दरी, सुशीला और मृढु-भाषिणी खी जीवितं jE 
राजवंश में जन्म लेने के कारण पती-पत्नी के' ह 
की शिक्षा उनको सहज में ही प्राप्त हुई थी | श म 
स्त्री का सुख उन्होंने भरपूर उठाया । पकष १ 
बीमार हुई और कई बच्चों को छोड कर | 
सिधारी । युवाबस्था में पतिप्राणा पत्नी का 
उनके लिए असह्य हो उठां | पर गंभीर, हि hh 


कई वर्षों तक उन्होंने अपनेको खूब स 
कुठुस्री और मित्र उन्हें फिर विवाह क 
बार-बार कहा करते थे; पर वह इस च्च 
थे कि पहली खी से बच्चे मौजूद हैं, को | 
नहीं करूँगा । मैं सी उनको विवाह | | 
सम्मति दिया करता था। | 


"र. > 9 
५» कट च्या किर 
कई.» शि 
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आ शहि: 
उनके पास रहने का अव- 

6 र नकी छत पर हम दाना रातः 
£] ह दम में प्रायः उनको कुछ 
¡| वह छत पर इधर-उधर 

| थामने के लिए कुछ गुन- 
चा--इनके मानस में 

में पूछ 


ह शीतल छाया चाहिए । 
| बहा-कामुक पुरुषा की सी आपकी दशा 
र्यं होता है । 

कामें काम-वासना से व्यथित होकर 
ह छा हूँ | काम-वासना की तृप्ति तो अनेक 


हो सकती है पर स्री काम-वासना की 
। पं नहाँ बनी है । बह पुरुष की एक 
गहै, जिसके मिना जीवन में पूर्णता ही 


बसे तुम्हारी विरक्ति स्वाभाविक नहीं 
जपे चह आये, पर अपनी सत्री को साथ 
)\ बहुत दूर छोड़ दिया | अब उसे अपने 
जे ग साहस तुममें नहीं है । इससे 
राही छोड दो है। तुम्हारा कोई आ- 
नहीं; और यदि आदर्श हो भी 

र लिए कोई सीढ़ी नहीं । 
पगा । थोड़ा ठहर कर फिर 


स्त्री क्या ह? 


NNNANRNINNNNNIAAANANAAAANNAANANNANAAAAANAA IANA 


न सही, पर और सब तरह सुख उठाते हो । क्या . 
तुम्हारा कर्त्तव्य नहीं था कि अपनी जीवन-सहचरी - 
के लिए भी उप्तमें से कुछ देते ? 

मैंने कहा-आपकी बातें में बड़े ध्यान से पी रहा 
हूँ । पर अव में एक मार्ग पर बहुत दूर निकल आया, 
लौट नहीं सकता । और में आपसे भी यही कहुँगा 
कि राम का सा जीवन बिताइए । 

उन्होंने कहा--में नहीं बिता सक्ता । मेरे लिए 
दो ही मारग हैं, या तो मैं व्यभिचार करूँ या पुनविवाह। 
व्यभिचार अपराध है, इससे पुनर्त्रिवांह करने का ही 
निश्चय कर रहा हूँ । 

मैने हँस कर मजाक़ के ढंग पर कहा--आप मेरे 
मित्र हैं, मेरे ठु:ख-सुख के साथी हैं । कहिए तो में भी 
एक विवाह और कर लूँ! 

नहोंने कहा--तुम्हारी वतमान स्री कभी इसे 

पसंद न करेगी । तुम उसपर अत्याचार क्यों करोगे 0 

दूसरे दिन मैं घर गया । में समझता था कि मेरी 
निपट गंवार खरी सामाजिक प्रश्नों से बिलकुत्न अनभिज्ञ 
होगी । ,रुचि न रहते हुए भी मैंने उसके साथ शय- 
नागार में बैठ कर बातों की छेड़-छाड़ शुरू कर दी । 

मैंने कहा--में तो एक विवाह और करने जा 
रहा हूँ । | 

स्त्री ने बिना कुछ आश्चय या विक्षोभ प्रकट _ 
किये शांति से कहा--अवश्य कर लो । तुम बाहर : 


रहते हो, में तो तुम्हारी कुछ सेवा कर नहीं सकती । | 


वह तुम्हारे साथ रहेगी । इससे तुम सुखी होगे । 
मैंने कहा--पर तुम्हें तो दुःख होगा । 
स्त्री ने तत्काल कहा--मुभे क्या दुःख होर 

मैं तुम्हारे और उसके बीच में पडँगी ही नहीं, तो 


रू हे के 
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स्यागभमि 


_ आ घर म 
मजाल है कि आप दूसरी शादी कर ल | घर र 
गो कि 


मुहल्ले में, अखबारों में ऐसा हल्ला मचा 
आप रो दीजिएगा !' खेर, थोड़ा ठहर कर में फिर 
पछ बैठा--में चाहता हूँ कि अब शेष जावन स॑यम 
से रह कर बिताऊं, अथात्‌ ब्रह्मचय स॑ रह । तुम्हारा 
क्या राय है ? 
जी ने कहा--तुम्हीं हारोगे । मुझसे कथा 
पूछते हो? तुम छेडछाड न करो, तो में कभी तुम्हारी 
इच्छा ही न करू । 
में सोचने लगा, यदि यह खी कहीं आजकल की 
शिक्षा पाई हुई होती तो कहती तुम मूख हो | जब तक 
जवानी है, शरीर में बल है, खूब भोग-विलास करों । 
यह शरीर फिर मिले या न मिले, क्या ठिकाना ? 
खाओ. पिओ, और मौज उड़ाओ। यही संसार में आने 
का फल है | तुम यदि. संयम से रहने लगो तो मेरा 
तो निबाह नहीँ होगा । में तो संयम से नहीं 
रह सकती । 
कुछ ठहर कर मैंने किर पूछा--मेरा इरादा है 
कि घर-गृहस्थी छोड़ दूँ और कुछ देशा का काम करू । 
स्त्री चुप र्ही। न 
 सेंनेफिर जरा जोर से दुहराया। वह फिर भी 
चुप रही । मैंने पूछा-तुमने कुछ कहा नहीं ! 


AAAI 


उसका यह उत्तर मेरे हृदय के अंतस्तल में जा 
धसा । में सोचने लगा, ऐसा सुन्दर उत्तर देना इ 
किसने सिखाया ? मैंने पूछा--तब तुम क्या करोगी ? 
' स्त्री ने कहा--धर छोड़ कर जाते समय तुम मेरे 
लिए कुछ कह भी तो जांओगे ? में वही करूँगी । 
खी ने मुझे बिलकुल परास्त कर दिया । मैने अंत 
में यहु बात और पूछी--ठुमने मुझसे कमी कुछ 


ड 


४२३ 
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माँगा नहीं । क्या तुम्हे करिसी 
शौक नहीं ? 
खरी ने कहा--एक वॉर मागा था 
फिर क्या मागती ? | 
सुके याद ही नहीं पड़ता था कि क्र rn ; 
मुझसे कुछ माँगा हो । मैंने कहा--तुमने RS हॉ 
कुछ नहीं माँगा । ; 
सान कहा-मांगा क्या नहीं ? मेने तु | भी 
था कि अब बहुत दौडधूप चुके; अब हन रल 
घर ही रहो । क्या मैंने नहीं कहा था? | ब्रेक 
अरे! इतनी पुरानी बात! आज तक यशी. 
प्रकार पकड़े हुए है, जैसे कल की है! अब 
कि स्लियों को अपनी बात का कैसा,हठ होता ह 6 
जी को में असभ्य और अशिक्षित सममतावा बरम 
ऐसी नपी-तुली बातें होंगी, इसका  मुमे हो 
भी विश्वांस न था । मानों स्री-पुरुष के प्रतयेक 
पर वह पहले से हो विचार कर चुकी ह 
प्रत्येक प्रशन का उत्तर उसके पास तैयार है ॥॥५५ 
बात पर पछताने लगा कि मैने इसे र 
वर्षों तक इस प्रकार की बातें क्या नका, i श 
इसकी ओर आकर्षित होता, इसे भी था पा 
और कुछ सुख पहुँचा सकता ! अपरे का हा 
साथ ही में इस निणय पर भा पहुँचा | णा 
पुरुषों के लिए एक गूढ समस्या 
इस घटना के बाद अब भी मैं * 
खी क्या है १” पे । ति 
इतना कह कर मेरे भित्र च" Fn , 
इस विचार में पड़ गया कि खरी क्या 


१ वह) 
५ ५ 


राम ९६) 


दस 


तै लाही के जमा ही र, 
क. णनार्त 
| ती अर हालत थी, वह वर्ना 

आर शिक्षा का एकान्त अभाव भी 
रॉ में सन्देह नहीं कि उस 

ण थे। इसमें सन्दह 
के कार 

हिया पद़ी-लिखी और शिक्षिता होती 
झे या अगुलियों पर गिनी जा सकती 

॥ एसी सं 

दावे केवत अमीर-उमरावों के घरानों 
ती थी । साधारण खिया का शिक्षित होना 
(अच्छी तरह से रहना तो उस जामाने 
| क जुम करना था ! उस समय की ल्लियों 
ताक अतुमान श्रकेले इस बांत से किया जा 
[१6 हस के याकुटरक नामक प्रान्त सें-जिसका 
वतमान जमैनी का सात गुणा है-स्त्रियाँ 
डी ह ¶ 
है ५ पौएड मक्खन, २५ पौरड आटा आदि 
इसे शि! १ रबल$ ( सिक्का.) होती थी । वहाँ 
शत लियाँ खानाबदोश होतीं और उन्हें स्वयं 
ग मं कोडे अधिकार (वारिसाना हक़) प्राप्त 
अपनेही घर में गुलाम थीं। लड़कियों 
चा ; और दूसरे रिश्तेदार इस बात के लिए 
(अथे कि कब लड़की बड़ी होगी और 
ठत शय प्राप्त करेगे, हालॉ कि उनकी 
य क 

पी पादाद्‌ बहुत ही कम होती थी । 

माता-पिता के घर रहती, उनसे 


कै 

*प लिया जाता । उन्हे शोचनीय और 
ड रतत में रक्वा जा 
५१ 


पते 
जूसी को जाती, और जानवरों 


ये । 
5 


हे | | ) स 
| 
|| 


९ \ 


~ 


से बेची जाती थीं । उनकी क्रीमत मामूली: 


ता, उन्हें खिलाने- : 


साभा Toc 
है। सवा दो रुपये या ३ शिलिंग के 
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घग्राज की रूसी बहने 
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के साथ ही उन्हें भी रहना पड़ता था। फिर, ससुराल 

जाने पर, वे पति की क्रीतदांसी बन कर रहतीं.। 

इस प्रकार उनका जीवन पशुग्रां से भी बदतर हालत 

में बीतता था । फलस्वरूप उन्हें तपेदिक आदि अनेक 

प्रकार की बीमारियाँ होतीं ओर वे पुरुषों की अपेक्षा 

दूनी से भी अधिक तादाद में मरती थीं। इनके सिवा 

अज्ञान ओर अशिक्षा का तो उन दिनों वहाँ अखण्ड 

साम्राज्य ही था । इन सब कारणों से स्त्रियां की 

हालत अत्यन्त दयनीय हो गईँथी। ' | 
पर, यह अन्धेर कितने दिनों तक चल सकता | 

था ? जनता क्रो इस बुरी अवस्था में रहना अब और 

अधिक दिन तक्र सह्य नहीं हो सका। फलस्वरूप. 

राज्य-क्रान्ति हुई और पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी 

भांग्य खुल गये । क्रान्ति के बाद साम्यवादी सरंकार 

की स्थापना हुईं और उसने स्त्रियों तथा पुरुषों के 

समान 'अधिकारो की घोषणा कर दी । उनके दर्मि- 

यान शिक्षा-प्रचार, राजनैतिक जागृति आदि का कार्य 

आरंभ हो गया । स्त्रियाँ भी खतंत्रता के शीतल, | 

सुगन्धिमय एवं सुहावने समीर-स्पश से विमुग्ध हो... 

ग उठी; और, अपनी कमजोरियों.को दूर करने | 

में, जी-जान से जुट गई' । इनकी प्रतिनिधि-संस्थायं _ 

स्थापित हुई और वे शित्ता-प्रचार तथा आर्थिक कठि- 

नाइयों कों दर करने के संबंध में काये करने लगीं । 

ये संस्थायें शहरों और मजदूरों की स्त्रियों में ही 

नहीं बल्कि देहातों में तथा किसानों की स्त्रियों के 

बीच भी स्थापित हुई । इन संस्थाओं द्वारा दैनिक 

जीबन में काम आने वाळे विभिन्न विषयों की शिक्षा 

दी जाती है । इस जागृति और शिक्षा-प्रचार आदि | 

का फल यह हो रहा है कि स्त्रियँ अब न केवल ज्य 

राजनैतिक कार्यों में बड़ी दिजचस्पी लगी गी हें, 

बल्कि अपने सब प्रकार के हक्रों की रक्ता और कत्त | 

व्यों के पालन का भी ध्यान रखती हैं । १ १२६ ३० 
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में देहात की ३० प्रतिशत और शहरों की ५१ प्रति- 
शत स्त्रियों ने शासन संबंधी चुनाव में भाग लिया था। 


स्त्रिया की साधारण हालत 

यहां की ल्षियाँ अधिकतर दफ़्तरों और दूकानों 

में काम करती हैं । उनमें स्वतन्त्रता,स्वाबलंबन,आत्म- 
विश्वास और दृढ़ता की मात्रा बहुत अधिक होती है । 
उनको देखने से दशकों के दिल पर यही असर पड़ता 
है कि वे सब तरह से निश्चिन्त और सुखी हैं, उनको 
किसी बात की परेशानी नहीं है । शिक्षा का प्रचार 
इनके बीच बड़ी तीत्र गति से हो रहा है। इनकी कई 
सस्ती, अच्छी और आकर्षक पत्र-पत्रिकायें निकलती 
हैं और निर्धन ख्लियों को सम्पन्न स्रिया बड़ी उदारता 
के साथ अपने पैसे से ख़रीद कर वे पत्र-पत्रिकाये देती 
और उन्हें लाभ पहुँचाती हैं। यूरोप के अन्य देश 
वाले उसे भले ही न माने, परन्तु रूसी स्त्रिया अन्य 
यूरोपीय देशों ( खास कर इज्नलैण्ड, फ्रांस, जमनी ) 
की अपेक्षा अधिक शीलवती, अधिक गंभीर और 
अधिक सभ्य होती हैं । फ्रांस या इंगलैरड के समान 
यहाँ की स्तरियो में विषय-भोग की वासना अधिक नहीं 
पाई जाती । यहाँ पर सिनेमा में ल्लियों की नंगी या 
अधनग्न तस्वीरों या थियेटरों में नंगी या अर्धनग्न 
स्तरियाँ शायद ही कहीं दिखाई पड़ेंगी । तात्पय यह है 
कि यह्‌ देश पश्चिमी सभ्यता की पाशविकता की छाप 
से बहुत हद तक अभी बचा हुआ है । पर यह बात 
ठीक है कि यहाँ की ख्लियों को इतनी स्वतन्त्रता दे दी 
गई है, जिससे बहुत लोगों को यह भय बना रहता है 
कि कहीं वे इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न करने लगें। 

विवाह और तलाक 

नई शासन-पद्धति में विवाह संबन्धी क़ानून में 
परिवर्तन हुआ है, जिससे ज्लियों का दर्जा और भी 
बढ़ गया है । अब वहाँ पर विवाह करना और तलाक 
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देना-दोनों ही बातें बहुत आसान हो ५. 
शादी करनी होती है, वे ( ञ्जी ओ 


र्‌ h | 
आफ दी पीस' ( रजिस्ट्रार ) $ द ) ७५६ 
शादी की इच्छा प्रकट करके हस्ताक्षर न i |. 
हस्ताक्षर के बाद ही शादी कानून सही र ह १ शा 
न शक 


है । पुरानी प्रथा के अनुसार को$ $5. 
शादी करना चाहे तो क्र समता है ग | हि 
कानूनन जायज नहीं समभी जाती । कम । i f 
ओर पुरुष का, जिन्होंने सरकारी रजिष्टर ; gi 
जाकर शादी के सम्बन्ध में हस्ताक्षर न किये र da 
न गिर्जोधर ही में शादी की हा, पर्पर पह || 
पत्नी का सा संबन्धे रह सकता है, पर उनही ह 
के भरण-पोषण के लिए सरकार को ओर से झा है| 
नहीं दी जाती । तलाक देने के लिए भी रजा 
पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करनी पढ़ती है ३ 7 
केवल स्री या केवल पुरुष की इच्छा से उसकी लिए, : 
हो जाती है । अगर उक्त दम्पती की कोई संता ह 
होती, तब तो तलाक़ में कोई मंभट नहीं रहत; कप! 
अगर कोई संतान हुई, तो तज्ञाक के पूर्व उस लिए, प 
में से किसी भी एक को अपनी संतति (बह FA 
लड़का हो या लड़की ) को अपने साथ रखते रिभ र 
स्वीकार करना पड़ता है । माता ही साधाएह म 


ण ५ 
शु 

फ i 

रे | 


अपने बच्चों को अपने साथ रख लेती है। jr | 
हालत में अगर एक ही बच्चा है तो पिता | i 
आय का एक तृतीयांश उसके पालन-पौषर किर्र 


ताग {पृ 
देना पड़ता है और अगर एक से अधिक संतत पृ 


तो उसे अपनी आय का आधा भार दे देना है! दे 
बच्चे की १८ वर्ष की उम्र तक ही पर्द Pe) ने 
पड़ती है । अगर कोई पुरुष अपनी खी श | 

छोड़कर भाग जाय, तो सरकार उसकी | 
है और उससे उसके बच्चे का दिसा, हि 


पी आयत | 
अगर कोई व्यक्ति ( पुरुष ) अपनी वि. 


पता 


दिव (| भ 
का 


ANN 


>) 


भक 
झू इए 


हि हस की तो सारी जनता ही श्रमिक 
हा र डोरे डे; पूँजी पति-दरिद्र आदि का 
॥ बही है। साधारण सी बात से लेकर 
(१७ =. नक में सबको समान अधिकार प्राप्त 
है त करते और अपने मेहनताने से जी- 
R है इरते हैं । वहाँ इन दिनों एक भी ऐसा 
व) श॑ है, नो दिन भर मूछों पर ताव देता बैठा 
शिश! एत में मक्खन-खड़ी खावे । तापय यदद हे 
ती ३६ ह समी आदमी- पुरुष भी और स्त्रियां भी- 
की लोक. इसीलिए वहां का राज्य श्रमिकों (मजदूरों) 
संता कहलाता है। इस मजदूर सरकार ने यों तो 
खत, स श्रोर द्वियों के लिए अनेक सहूलियतें कर 
उस तिं पर कारखाने आदि में काम करके अपना 
(नहे करने बाली श्रमिक ह्लियों की सुवि- 
वने गा उसने ओर भी अधिक ध्यान रक्‍खा है । 
ए मं पुरष और ख्लियां एक साथ काम करती 
है। (ए बिला ओर प्रान्तीय सोवियट ( पंचायत- 


कोश ३तिएबे दोनों ही मिल कर प्रतिनिधि 


शो 
| ऐप i 


ए के || रोर फिर वहां से जो प्रतिनिधि चुने जाते | 


म i मिस ऑफ सोवियट' ( सोवियट की 
ला ह मा) मे जाते है । इस प्रकार उन्हे 
३ गा सहुलियत और अधिकार दिया 
ताति उच से उच्च पद को प्राप्त कर 
ता भा में 


~ १९ iN काम 
भहा ३ ३ 


ने वाली ज्यों के लिए 
है कि ली ल्लियों के लिए यह 


जो खी गर्भवती हो, उससे 


~ 
सके 


स 
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रात में अथवा निश्चित समय & से अधिक ( ओवर- 
टाइम ) काम हगिज़ न लिया जाय। साथ ही सिवा 
किसी खास परिस्थिति के उनसे जमीन के अन्दर का 
काम कदापि नदीं लिया जाता† और न कभी उन्हें किसी 
स्वास्थ्यकर काम में लगाया जाता है। दिमागी काम करने 
वाली ज्जियाँ जब गर्भवती होती हैं, तो उन्हें प्रसव के 
डेढ़ मास पूवे से डेढ़ मास बाद तक तथा शारीरिक 
काम करने वाली झ्ियों को दो मास पहले से दो मास 
बांद तक की पूरी सबेतन छुट्टी दी जाती है । इतना ही 
ही नहीं, बहिक बच्चे के जन्म के ९ महीने बाद तक 
उनकी माताओं को उनकी साधारण तनख्वाह के 
अलावा प्रतिमास ५ रुबल कारखाने की ओर से और 
दिये जाते हैं, जिससे कि वे दूध आदि का समुचित 
प्रबन्ध कर से । साथ ही इस बीच में उन्हें प्रत्येक तीन 
घंटे पर कुछ देर के लिए अपने बच्चे को देखने-भालने, 
दूध पिलाने आदि के निमित्त जाने की भी आज़ादी 
रहती है । 


बच्चों का पालन-पोषण 


अन्य देशों की साधारण स्त्रियों के समान हो 


रूस में भी घर के काम-काज और बच्चों के लालन- 


पालन के साथ अपनी उद्र-पूति के लिए भी अधि- 
काँग स्त्रियों को उद्योग करना पड़ता था, जिससे 
स्वभावतः उनके तथा उनको सन्तानों के स्वास्थ्य पर 
बड़ां घातक असर होता था । इस बुराई को दूर करने 
के लिए भी रूस की वर्तमान सरकार ने यत्न किया 


`हे । जिन कारखानों में स्त्रियाँ भी काम करती हैं, 


उनमें शिशु-गृह और क्रिन्डरगाटेन नामक दो प्रकार 


ड 


२ ~ हे 
& १-रूस में ( कानून के अनुसार ) प्रति द ७ 


घंटे काम करवाने का नियम है । न 


† २-हिः्दुस्थान में केवळ कोयले की खानों में ६०,००२. क 


खियाँ ज्ञमीन के अन्दर काम करतीहें।  . 


२ 


आज की रूसी बहन 7 
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की संस्थाये होती हैं । कारखानों में काम करने वाली 


दिये जाते हैं । शिशुगृह में दो मास से , लेकर साढ़े 
तीन वर्ष तक के बच्चे औरं किन्डरगाटन में साई 
तीन साल से ओठ सोल तक के बच्चे रहते हैं । 
मातायें कारखाने में काम करने के लिए जाते वक्त 
अपने वच्चों को इन गृहाँ में रख जाती हैं ओर कार- 
खानों से लौटते वक्त उन्हें ले लेती हैं । प्रतिदिन सवेरे 
इन गृहाँ में बच्चों के आते ही उनके घर के कपड़े 
उतार लेते हैं और उन्हें नहला-घुला कर वहाँ के कफ्डे 
पहना दिये जाते हैं। और इस बीच उन्हें नियत समय 
पर खिलाया-पिलाया जाता है, खेलाया जाता अथवा 
खेलना सिखलाया जाता. है, हवा खिलाई जाती है, 
और नियमित समय पर उन्हें सुला भी दिया जाता है। 
| 'उनमें कोई बीमार हुआ तो योग्य डॉक्टर के 
द्वारा बड़ी सावधानी के साथ उसकी चिकित्सा भी 
कराई जाती है । कहने का तात्पय यह है किं जब तक 
मातायें अपने काम पर रहती हैं, तब तक उन्हें अपने 
बच्चों की चिन्ता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं 
रहती । और तारीफ़ तो यह है कि इन सब सेवा- 
` ुश्रुषाआं के लिए उन माताओं को एक पेसा भी 
नहीं देनो पड़ता । क्योंकि कारखाने की तरफ़ से बच्चों 
के लिए ऐसा प्रबन्ध किया जाना अनिवार्य है । इन 
शिश-गृहों की संख्या भी अच्छी बढ़ रही है । जनवरी 
१९२६ ३० में ऐसे स्थायी शिशु-ग्रहों की संख्या 


थी । गर्मी के दिनों में किन्डरगाटैन शालायें बन्द 
रहती दै और उन दिनों के लिए अगर मातायें चाहे 
- तो अपने बच्चों को बिना कुछ खर्चा दिये--चूकि 
खर्चा कारखाने की ओर से दिया जाता है--देहात 
की ठरडी जगहों में भेज सकती हैं । | 

कारखानों की स्त्रियों के सिवा अन्य ख्रियों को 
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स्त्रियों के बच्चे उनके कामं के समय इन्हींम रख 


७३९ और अस्थायी शिशु-गृहों की संख्या ४१०१. 
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य य यका... 


Na 


भी अधिक से अधिक ऐसी हो... ` 


> LS हैं बि 

कोशिश बराबर जारी हें । ऐसे ल 

साथ "शिशु-गृह्‌' बने हुए हें । कहाँ. कि 
| 


ओर अपने बच्चों को शिशु-शाला की क| 
हाथ में छोड़ कर छत्र में निन्दता ल | 
पूबेक पढ़ती-लिखती एवं आमोदः "| 
श्लियों और बच्चों के लिए बहुत से के 
प्रयोगशालायें भी सरकार की ओर से हो 
इनके सिवा माताओं को उनकी बीमारी $ 
संबन्ध में सलाह देने वाले ५८५ और बच्चों ३५ 
३८१ दफ्तर खुले हुए हैं । शहर की ९५ प्र 
भी अधिक खनियाँ प्रयोगशाला में ही जाक क 
जनती हैं । वहां पर इसका बड़ा सुंदर और ग्रा 
देह प्रबन्ध रहता है । फलल्यरप प्रसूतिकात में | हुतः 
वाली माताओं तथा बच्चों की मृत्यु-संख्या बुत हट 


बढ़ कर एक और “स्वतन्त्रता” प्राप्त है। अ % 
गर्भवती स्त्री किन्ही घरेळू बातों के कारण, ऋ । 
अपनी आथिक परिस्थिति ओर स्वास्थ्य आदि के श्र गे 
यह सममे कि उसके मौजूदा बच्चों से अषि] १ 
भरण-पोषण वह समुचित रीति से नहीं करसको। 
उसे यह अधिकार होता है कि ससार 
नियुक्त बोड के सामने जाकर वह अपनी हातत. 
दे, और गर्भ से मुक्त होने की इच्छा फर ह 


क 


ञे को | 
अगर बोर्ड उसके द्वारा दिये गये कारण है | 
थ 


प्रयोगशाला के दक्ष सजेत के पा 
आपरेशन ( चीरफाड़ ) द्वारा उस्का ग्य 
लिया जायगा और वह खरी त्रप 

बोक से मुक्त हो जायगी । दुनिया. 
देशों में यह कार्रवाई जुमे मानी जाण 
की बात ही निराली है ! 


७. वकता है कि इसे सभा बातों से 
ही ॥ भी नहीं सकते; किर न थ 

कि इन थोड़े से दनो भ रूसा 
क्रांतिकारी परिवर्तत किया 

ही बहनें, अपनी अन्य यूरापाव 
कं भी बात में पीछे नहीं हैं । भारतीय बहन 
विचार रखते हुए, उनस बहुत 


तिका हे 
| र सकती है | 
|g देबत्रत शास्त्री 
र दुस 
प) फॉ के उद्गार 
र क| हर 
[ ग्रा ६.) 


| इहे हैं, चहक रहे है, प्यारेप्यारे 
त रोटे बच्चे बैठे चिड़िया कासा जोडा । 
इसे ॥ (ऐ तात किसके हैं, मेरे हीरे, मेरे पन्ने 
आरग [रो क्या है दौलत | चाँदी-सोने का तोड़ा ? 
ए, आ पेते नस्नारायण हैं, हमें जाँचने आये, 
के ह| तेभी बारे इनपर, सत्र कुछ है थोड़ा । 
अषि प दुतियाकी आशा, ये होनहार के मालिक 
बने रहें, इनपै जग को छोड़ा । 
KE) 

| भ जीवन का मेरा महक रहा है 
र pi फल हैं ये कच्चे । 
का अनमोले ये दमक, . 
i सीपी हूँ, ये मोती सच्चे । 
| कि ) न ये, साहस किसका इन्हें ग्रसे 
ht रग | शक vs दे खोटों को अच्छे । 
अत | न मसु का लेके संदेश 
प ¢ आये, देवलोक से ये बच्चे । 

| हा स्वरू भटनागर 


कार | 
[लति 
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स्फुट प्रसंग 


स्फुट प्रसंग 
स्त्री-ध्म 


पूना की बसन्त व्याख्यानमाला के सिलसिले में ख्री- 

चर्म पर भाषण देते हुए श्रीमती सौ लक्ष्मीबाई अभ्यंकर 

ने कहा-“ख्री-धमं के मानी खियों के कत्तव्य-कमे हैं। लोकमान्य 
ने कत्तव्य को ही घमं माता है । अपने कक्तःप्रो का ठीक-ठीक 
पालन करने के लिए स्त्रियों को उचित शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए । आजकल हमारे लिए मराठी हिन्दी और अंग्रेज़ी 
भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है । डाकघर आदि कई 
ज़रूरी और व्यवहार के लिए उपयोगी संस्थाओं का सारा 
काम अंग्रेजी भाषा में होता है । अतः जिन बहनों को अंग्रेज़ी 
भाषा का ज्ञान नहीं होता, उन्हें कई कठिनाइनों में से गुज़रना 
पड़ता है। साधारणतया मेटिक अथवा आचार्य कर्वे के महिला- 
विश्वविद्यालय की गृहीतागमा' तक की पढ़ाई खियों के लिए 
आवश्यक है । शिक्षित ख्त्रियों के पथभ्रष्ट होने की बात 
पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । जब पौराणिक 
और ऐतिहासिक काल की अनेक स्रिया. शिक्षित होते हुए 
भी सुज्ञीला और साधवी रह सकी थीं तो वर्तमान काल की 
शिक्षिताओं के लिए यही बात असभव वयो मानी जाय ? 
पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ ख्रियों को स्वास्थ्य- 


रक्षा, आयुर्वेद, कानून आदि शास्त्रों का भी ज्ञान होना | 


चाहिए । भगर लड़कियों को घर पर उत्तम सदाचारपूणे 
शिक्षण मिलता रहे तो पुस्तकीय ज्ञान से उनपर किसी प्रकार 
बुरा प्रभाव पड़ने की बहुत कम स भावना रहती है। पहले ज़माने 
में तो हमारी पूर्वजों ने पुरुषों के साथ रहकर सब तरह के 
काम किये थे । समर्थ रामदास स्वामी ने अपने शिष्य-ससु 
दाय में वेणूबाई के समान स्त्रियों को शिष्यत्व का सम्मान 
प्रदान कर समाज में खियों की योग्यता को भलोभांति सिद्ध 
किया है। द्रौपदी, जीजाबाई, सईबाई के समान राज-झाज 


निपुण खियाँ, झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई सी वीरांगनारये स 


संसार में खी-घम की जीती-जागती प्रतिमाय हें । चाँगुप 
पन्नादाई के समान ढियों ने गहस्थध् और प्रजा-ध 


डे 


मातृधर्म से भी अधिक महत्व दिया ओर संसार से 


॥ 
A WAT 


अपची 
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त्यागभूमि 


को सदा के लिए अमर बना दिया। प्राचीन कार 
पे श्री थी तो 
पैदा इर सको थ 


ऐसे खी-रल पैदा नहीं 


RRS ES ~~ 


& [oS 
कतृत्वशक्ति वरवर 
में रल 
में जब हमारी मातुजाति ऐः 
क्या आज भी योग्य शिक्षा द्वारा हम 


कर सकती हैं 


च गो [a न 0 ने 
सभा समाप्ति के पहले सो० द्रॉवड ने कहा-- ईश्वर 


खरी और पुरुष के लिए अछग-भलग काम दे रक्‍खे हैं । पुरुषों _ 


को घर से बाहर काम करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसका 
कारण स्त्रियों की वह उदारता है, जिसके वश वे घर में रह कर 
बाल-बच्चों का लालब-पालन करतीं भर ए सै 
दिन-रात लगी रहती हैं। पुरुषों को चाहिए कि बे अपनी गृ 
में यों के महत्व को समझें और उदारतापूवक उनसे बराबरी 


का ब्यवहार करं ।” 
का० 


सुधार की कसौटी 

हमारे एक उत्साही युवक मित्र ने, जिनके यहाँ 
परदे का रिवाज़ है, अपनी घर्मपत्नी का परदा अपने कुछ 
मित्रों में उठा दिया और अपने साथ खुळे-सुंह हवाखोरी को 
ले जाने छगे । उनके वूढे फ्तिजी को यह बात नागवार हुई । 
हमारे मित्र दुविधा में पड़ गये। परदा उठा देने के लिए 
जितना आगे कदम बढ़ा चुके थे, उससे पीछे हटना अपनी 
कमज़ोरी समझते थे और इधर बूढ़े पिताजी को नाराज़ करने 

में भी उनके पुत्र-भाव की स्निग्धता सकुचाती थी । 
इस विषय पर जब बहस छिड़ी तो व्यावहारिक समझ- 
दारी ने यह प्रश्‍न उपस्थित किया कि सुधार की कसोटी 
क्या है और सुधार किस हृद तक क(ना चाहिए ? और इस 
मामले में पिताजी को प्रसन्न रखने के लिए यदि आवश्यक 
हो तो किस हद तक पीछे हटना चाहिए ? यह एक ऐसी 
उलझन है, जो विविध रूप में प्रत्येक सुधारेच्छु के सामने 
भाया करती है । मेरा मत इस सम्बन्ध में यह है कि सुधार 
उसीको कहना चाहिए, जो समाज के हित को प्रधान मान 
कर किया गया हो--जो अपने सुख, सुविधा भौर ऐश- 
भाराम के लिए न हो । यदि कई परदे को इस विचार से 
हा ता है कि यह एक भयंकर प्रथा है, इसके अन्दर [अनेक 
छिपे रहते हैं, यह ख्री-जालि की उन्नति का प्रथम शत्रु 


र >= 9 23 | 
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है, और लोग यदि इसके तोड्ने की ३. |... 
तो मैं ही आगे बढ़ कर अपने घर से ज पेन भशे की 

ओर इसके लिए घर के बड़े-बूढ़ों, इर से ते १ ८6 
लोगों का रोप प्रसन्नता-पूवेक सहन क्‌ र 
सुधार है, संथा प्रशंसा करने और इत्य क ३ 
भौर इसमें सहसा पीछे हटने की गुंजायश नहीं 
पर यदि परदा इस ख़याल से तोड़ा गया हे के गो 
मेम की तरह हम भी सैर करने जाया करेंगे य ठ 
आनन्द है--हम इससे क्यों वंचित रहे? तो षा A 
एक तो यह सुवार का सच्चा भाव नहीं है, और र) pf 
पुत्र के लिए अपने ऐसे आनन्द से बढ़ कर आनन्द ह 

होधी चाहिए अपने बूढ़े माता-पिता की प्रसन्नता, ह| र 
इस दृष्टान्त में जहाँ तक मैंने समझा है सुधार काही छ का 

शुरू से आख़िर तक रहा है। आशा है, हमारे EE 
भाइ इस मर्यादा को ध्यान में रक्खेंगे तो उन्हे सहता हे तह 
हटने की घारी न आयेगी और उन्हे सच्चे सुधार का) हतेः 
मिलेगा । के 


परदे के विरूद्ध आन्दोलन 


~ SPY ते प] | 

आज़ादी मिलती है । इसपर बा० रन hi 

जी से सहायता मागी । उन्होने श्री स 

पुत्री गरीब 
त्री कुमारी राधाबहत और स्व० दु 


> वहाँ वे प ॥ 
को भेजा और कहा छि प >) 
लड़की को वहाँ हि र | 


विरुद्ध ज्ञोरदार ओंदोलन करें तथा र de 
छावें । कुमारी राधाबहन इसीलिए, बिह 
इस आंदोलन में व्यस्त थीं, कि इसी 


w क [त / | 
भाई भी वहाँ पहुँचे और बही वे डी पं 
इसके बाद राधाबहन तो आश्रम र टा 


AA 


क जवात हार 
१: को उडा लिया मालूम होता है। 
लकर > हे र भूतपूर्व मिनिस्टर सर गणेश- 
ठे 
र हैं। ज़ोरों से काम हो रहा है । बा० 
ई को इस प्रथा को तोड़ने के प्रथम 
र Le 
भ मं जगह-जगह स्री-पुरुषाँ की 
पोष... प्रांत भर TR तता 
प (६. की भी अपील निकाल र 
ह ग्र Ye 
ह जा | 8 बिहर का समस्त ह समाज इस 
र ¢ | वहां है | समस्त महिळा-वग उत्सुकतादतक 
है Ng 0 रेगा, यह स्वाभाविक ही हे । 


र्‌ रग हिप की प्रतीक्षा कर 
रे ® ५ ; "| 
दृ न ql बहुता /) 


, हवी दोशी के रद के साथ-साथ ss की 
ही आरी ब रही हैं। पठानो के द्वारा बहनों पर अत्या- 
भो खरं अब और ज़्यादा आने लगी हैं । ज़्ब्ती के 
सहसा ॥ तके हैं । उनसे कोई सरोकार न होने पर 
[र अ) तह तोड़ कर अन्दर घुने भौर उन्हें बाहर घसीट 
तोके समाचार आ रहे हैं, जिसमें कभी-कभी तो 

१०३३ हे भी अस्तव्यस्त हो जाते हैं। यही नहीं, कुआं 
हए भडेहे-दुकेरे जाने वाली खिमों को उनके रास्ते 

पिछे हिहै या लड़ होकर तङ्ग किया जाता है। भौर एक बहन 
[ह गए एन उत्त इिन झाडी में ही घसीटे लिये जाता 


म पमत हैं कि हमारे भाई-बहन इन बातों पर भी. 
देवी वो तिमोर धीरज. दिखा रहे हैं । परन्धु सरकारी पक्ष की 


जो |स हो नहीं बहिर महानीचता है । क्रिसो भी 


हए हें द्वियों पर अत्याचार शर्मनाक ही नहीं 


„ह | वि (८८७ 
र | gm ै। फिर ब्रिटिस सरकार तो सभ्य-शिरो- 
ह| दावा करती हे । पर हें बि 
म 
डमा हम देखते हैं कि वह इन 


हाल मै | की तरफ अपनी आँखें बन्द 
6 & 2 किये हुए है । 

का | हे त्य तो कहते हैं कि पठानो का बहा 
Ely, ह "सा है ! क्या खूब !! 
ब ह और सनातनधचै सहास भा 
९ पकर जिले हे-- 

| पिन पे 
। के (प्रयाग) के अधिवेशन में 

| पद सुची देखने को मिली | उसके 
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प्रस्ताव संख्या ७ में लिखा है--'कन्याओं का विवाह उनका 
बारहवाँ वप प्रारम्भ होने से पहले कदापि न किया जाय ।' 
इसके आगे प्रस्ताव संख्या १० में लिखा है--' यह सभा 
बालविवाह की प्रथा को अत्यन्त हानिकारक समझती है, 
और इख रे दूर करने का उपाय कर रही है, तथापि हिन्दुओं में 
विवाह एक अटूट धार्मिक सम्बन्ध होने के कारण, भारतीय 
वप्रवस्थापक सभा में उपस्थित ' शारदा बिल ? के अन्तगंत 
१२ वर्ष की अवस्था के पहले के विवाह को कानूनी तौर पर 
अवैध ठहराये जाने के कारण, उस बिल का प्रबळ विरोध 
करती है।'ये दोनों प्रस्ताव परस्पर-विरुद्ध हें। में नहीं समझेता 
कि जब महासभा १२ वें वषं में कन्या के विवाह का 

उपदेश ' दे रही है, तो ठीक उसी आशय के प्रस्ताव का 
“ प्रबळ विरोध ” क्या अर्थ रखता है ! में यह मानता हूँ 
कि धार्मिक कानूनी हस्तक्षेप अनुचित ही नहीं अपमान- 
जनक भी है, पर लाचारी का इलाज ? रहा यह कि महासभा 
इसे दूर करने का प्रयत्न कर रही है, सो यह कोई आप्तान 
काम नहीं है कि 'दूर' कहते ही दूर हो ज\य। तन-मन से लग 
जाने पर भी इसे दूर करे में बरसों लगेंगे और इस प्रथा के 
विषय में एक दिन की भी उपेक्षा करना अनेक होनहार जीवन 
विनष्ट करना है । इसके अतिरिक्त महासभा कोई शासक- 
संस्था नहीं है कि ध्म समझ कर या लोबवश अपनी ५ वर्ष 
की कन्या के विवाह के लिए प्रस्तुत जन को हठात्‌ रोक सके। 


ऐसी अवस्था में कानूनी सहायता लेना डिस्ती भी दृष्टि च 


अनुचित नहीं. है। उदाहरणार्थ, द्विज के लिए शिखा- 

सूत्र धारण करना धार्मिक कतव्य है, पर आज स्थानःस्थान 

पर इसकी उपेक्षा हो रही है। देसी दशा में यदि महामना 

मालवीयजी बड़ी धारा-सभा में इसकी अनिवायंता का 

शिखा-सूत्र न धारने पर दण्ड-दान का--प्रस्ताव करे, तो उक्त 

फ्रश्ताव के पक्षपाती क्सा उसका विरोध करेंगे ? यदि नहीं, 

तो उक्त प्रस्तावका क्या मूल्य है ? बिना कारण विरोध करने 

से विरोध निष्प्रभाव हो जाता है । भाक्षेपादि भावों से नहीं, 

एक कदर सनातनी की हैसियत से ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं । 

क्या प्रस्तावक या भनुमोदकों में से कोई महो दय ध्यान दंगे ?” | 
आशा है समातनी भाई समझदारी के साथ इन पकता 

पर्‌ विचार करेंगे । | 
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fe निक प्रिंसिपल हैं तथा अन्य शिक्ष  +- 
>_) ee न व्ण एशक्षा सं 
शिक्षा आर स्त्रिया सहायता भी किया करती हैं |? पल “जता स 


निकषात में हमारी भारतीय बहनें इन दिनों अच्छी बड़ा आश्चर्य होगा झि वह अब भी पर के | 
तरक्की कर रही हैं । हाळ में परीक्षाओं के जो नतीजे ज़ाहिर कानून का अभ्यास भी उन्होंने परदे मे रे र्ण) 
हुए हैं,इस दृष्टि से, वे बड़े उत्ताहप्रद हैं । कुमारी शीला राय यह बात बड़ी विचित्र है । इतनी त्त मे 
प्रयाग-विश्वविद्यालय की एम० एस-सी० परीक्षा में, रसायन हमारी बहन ने परदे को नहीं छोड़ा, इस दो पे 
विषय में, सव॑ प्रथम उत्तीण हुई हैं। उधर बहन इयामकुमारी सकते है--या तो वह इसकी बुराइयों से वाकिए भ 
नेहरू ने इसी विश्वविद्यालय से एल-एल० बी० को फ़ाइनल पीढ़ियों से चली आई परम्परा को तोड़ने का सो भा, 
परीक्षा में सर्व-प्रथम नम्बर प्राप्त किया है । कुमारी उनमें नहीं आया है । पहला कारण तो शायद र | 
नेहरू सर तेजबहादुर सप्रू की देखरेख में इसी वर्ष न हो, दूसरा ही सम्भव है । अगर हमारा यह ६ | 
इलाहाबाद-हाइकोट में वकालत का अभ्यास भी शुरू ठीक है,तो हमें कहना चाहए, यह उनकी काज़ोरी है | 
करने वाळी हें । और भी कई बहनें अच्छे नम्बरों में कमज़ोरी का समर्थन किया जा नहीं सङ्ता।. "१ 
पास हु हैं और उनकी संख्या भी इस बार अपेक्षाकृत यदि इतत सम्बन्ध मे बजाय कमजोरी के वह अपनी 
अधिक प्रतीत होती है । बधाई ! पर, एक बात । आज भी का परिचय दें । क्या वह ऐसा करेंगी ? 
अनेक बहनें, जिनकी संख्या इन कुछ से कई गुणी ज़्यादा 
है, वही अशिक्षादि के अन्धकार में ग्रस्त हैं! उनके उत्थानं लाहोर मे साहिला-विश्वविद्यालय 
काम करने की आज भी पहले ही के समान ज़रूरत है। 
अतः क्या वे अपनी इन बहनों से यह आशा करें कि ये 
उनके उद्धारार्थ भी कुछ कार्य करेंगी ? हमें आता है, हमारी 
ये बहनें इसपर सहानुभूति और प्रेम के साथ विचार करेंगी। 
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लाहोर में कुछ हिन्दू-दानियों की सहायता पेग 
दिनों से महिला-शाला जारी थी और अच्छी तरह चर ॥ 
थी । अब, गत १ जून को वह महिला विश्रविद्याहय १ 
दिया गया है । छा० हंरकिशनलाल ने उसका उछ 
एक सुसलिम स्त्री की सफलता ह्र किवा ओर महाता दल उ 
आशा है, पंजाओ बहनें इसका खूब उपयोग कग 
रने का सहयोगी 'देश' लिखता है--- श्रीमती फरुख उनकी शिक्षा-बृद्धि में यह बड़ा सहायक होगा । व| oh 
` सुळतान सकिना बेगम कछऊकत्ते के मोहटुळ इसलाम साहब प्रबंधक इस सत्कार्य के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ए। 
की दूसरी लड़की हैं और अभी हाळ में कलकत्ता-विश्वविद्या- त्मा उनकी वृत्त को सदा ऐश्षी ही बनाये रहें । 
लय की “इण्टरमीडियट इन ला परीक्षा में नामवरी के साथ 
उत्तीर्ण हुईं हैं । बंगाल प्रांत में उनका नम्बर दूसरा आया विचित्र प्रथा 
है । उन्होंने घर ही में अंग्रेज़ तथा फ्रेंच गवनेसो के द्वारा 
शिक्षा पाई है । मैटिक के बाद वह डायोसेसन कालेज से 
बी, ए. की परीक्षा में अग्रेज़ी में फ़्टक्लास आनस के साथ 
उत्तीर्ण हुई । एम, ए, का इम्तिहान उन्होंने प्राइवेट विद्या- 
थिंनी की हैसियत से फ़ारसी और अरबी लेकर दिया । उन- 
का नम्बर पहला आया और उन्हें स्वर्ण-पदक मिला ।” इतना 
ही नहीं, उसीके लेखानुसार, “वह परिश्रमी अवैतनिक 
काम करने वाली हैं और शम्हिया जनाना मदरसे की अवैत- 


दक्षिण तक आफ्रिका का श्रमण १ 
मनुष्यों की कुछ विचित्र जातियाँ हैँ । 
विधवाय अपने पति की लाश ड खा कीं 
मामले में युगेण्डा प्रान्त की दो छवियों एक, | 
सुगत रही हैं । खूब ! 


—— 
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ia) > LB ४ 
न्तं कृ 778 ल 
मगल क्रान्त का तय्यात कालए eR र 
EE) द क ४५-54 नॉन ट्ट 
कि दि सपमा क्र साह्य रभ और युवका का जीवन तथा कळा एवपयळ अभिद्चचि > 
ब्रत रूप से क्रान्ति करती जा रही है । 'त्यागमूमि' के लेख, टिप्पणियों, कविताओं ९ 
, ढया प्रमाणपत्र है । | 4 
क| | र तवयृग के ह स क्रान्तमय सदरा का वर घर मं पहचाने क खयाल से हा इस ९ 
१ नि च सर ( 
' १२०, पृष्ठ २ रर न अर अनफा साद कन्लु सुरुच सम्पन्न ( 
१ (Ue! ने व्‌ > चित्रां सहि श्रो यि = | 
३ द्रा दिल को ऊँचे उठाव वाल चित्रा लाहेत आर विज्ञापन राहित मासिक पत्रिका का मल्य (३ 
ह सभ | i ] aN | 
जोरी ४) वगय शी “| दई ९.) व थह मम ra | 
| तागत स भा कम ४) वापक रखा गया है: 
भप |! वः 
भप | घ Fe झो ति न Ss रे 2 
| | द्षिपों के लिये और नवशुवकों के लिये खास तौर से अलग स्तम्भ हैं १ 
| त्यागभूमि जसी पत्रिका को स्वावलम्बी बनाने के लिये | 
ध है| DCR SA SL SR SES SNCS ANT INT 2८२०-२७... ६- ९ 
। i 0५ री ७. ठो 
0 | १ ७०००० ङ्गक ~ व्‌ः पे , 
Ss Fe ०००२० = हवी क छषक्ण्युङल्ा ते 5) 
प 
द्याहय शा | ६६ hy 
हट. oer 4 
ह | FRR RN NE NEN RUC CD RO CO ६ 
ह प्रव | य 2 
ला] क्था थह असब्यय हँ! 5 


र ह । इंगलड, संयुक्त र! ह अमेरिका ), जापान, जमती आदि देशों में बीसियों ऐसे पन्न 

ख्यां लाखा पर चली गई हैं । इन छ्‌ 

~ पर र ह म से प्रत्येक देश की जत-संख्या भारत से चौथाई भी नहीं। 
न नाहक क्या नही हो सकते ? 

oe इस अपाला को पढने वालो मत्यक पाठक 
a ह हके बना देने का निश्चय कर लें (जो कि बिलकुल आसान बात है) % 
: कोन ° आहक बन सकते हैं । प्रति बष हज़ारों रुपयों की घरी 
॥ पे क की दूषित आय से अपने को अलग रख के और लागत सेभ 
हे सख्यापं पहुचा कर “त्यागभूमि’ अपने त्याग का परिचय दे ही रर 


| fT आर देशभक्त सज्जनो, अब आपकी 


क एक आहक बना देने की हमारी यह अपील व्यथं न जायगी 


Md 2 (पीछे देखिए) र अ न > 
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#्यागमूमि! के उदेश्य 


5 coos Ee कक 


i - नही आई है । देश के कोने-कोने में झो 

| र्ड 7 कर नहीं गई है । देश के काने-कोने सं हे 

| | £--त्यागभूमि केवल बुद्धि को यत ४ व से न है। उ साजा भग. 

|| न मे गहरी और स्पृहणीय उथळपुथळ मचाने को उन ६ हर पे है 

| f अरां सिं मनुष्यता व्र स्वाधीनता को एक ही वस्तु मानता ह । वह उस राज्यप्रणाली को 

; वल्ड = प्रज्ञा के सच्चे प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिए प्रजा की सुव्यवस्था करें । स | 

। र गी है जिससे प्रजा पड व्य और अहिंसा उसकी हा । 
हि बण मानत है गरम मागती है कि सत्य मलुष्य का परम साध्य और अहिंसा उसकी परम नीति है। मा 
| ce A नी पु १ 
| ८. ५ = खली सीधी और मधुर होगा । 

है ४. ळा साया ~ र 2१5७ 0 

i व्यागभूम को ती आ अन्याय, अत्याचार और असमानता की प्रबल विरोधिनी हे । 

| ४--व्याग भा * $ ’ रक्री 5 -सुधार में bes. 

| , वालिके दरीतियों ओर दुबेलताथो की यह दुस्मन है । समान खार म नह सदा भागे रश 
१ —— १) \ AN LN CS गो रट ञ ९७५ ७. 

| _ = = == अपने स्वजन समझती है ओर खिया एवं अछूता के उ न 

| १-_किसानों, मजूरों को ता वह अपने र. हे न - डार को अपना 
| कर्सव्य । इसकी सेवा करने में वह दाही तटात नार 

| 33 हरो की अपेक्षा गाँव उसके हदय के अधिक नज़दीक हैं। गाँवों को ऊपर उठाने और शहरें बो 
|. ७--श व 5 

| बुराइयों से छुड़ाने का यह यल करंगा । 


~ Se ue ए be र्‌ (अ क ड 
-व्य॑सनों, अश्वीलता तथा कामुकता के बढ़ाने वाले चित्रों, विज्ञापनों एच पुस्तका का यह विरोध 
८-टुर SoS 


करेगी । त्गागसूसि स्वयं 
१--त्यागभ्नसि खादी 
संलेप मेण लोकरुचि की अं 


कोई बाहरी विज्ञापन नहीं कापती । 
) ओर चर्खे को भारत का युगधर्मं मानती है और अपने जीवन का पवित्र जत | 
घी आराधना नहीं उसका सहैतुक उन्नयन त्यागभूमि का जीवनोद शहै। 


ANNAN SM ANA AN /५/४//५/४/५/४- “८१५८५५४ AANA Ne SA ENV MM NY 
NMA 
ANN ANNA: 


१० ५ 
क 


री है फ >> क क्यो डोक त्च हि 
-त्फागसूमि' के याहक आपको बया होना चाहिए | | 
जरा खयाल कीजिए 


१-सब से पहले और केवल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के हिसाब प 

ह । ६३७९) जा जाना चाहिए बाजैसा कि इतने ही पक क 
का है | पर त्यागभूमि का मूल्य तो डाक व्यय सहित केवल बापिक ४ ) ही है । 
२--त्यागभूमि' गंदे और भावने विज्ञापनों में आपको नहीं छुमाती । Ei 
लिए विज्ञापनों को आमदनी कम नहीं होती । फिर भी पाठकों के हित के ख्याल स भूत विज्ञा 
आपको इस दूषित आय से अती रखना चाहती है । इससे पाठक और उनका ब 
बाजो के चंगुल से बचता है, और वे अपनी शक्ति, समथ और द्रव्य कहीं अच्छे कासा + हिए | 
दते हे । पाठक देखेंगे कि त्यागभूमि के इस त्याग को देखते हुए अपनी घटी को पूरी.करने पु 
उसे अपना वार्षिक चन्दा अन्य पत्रिकाओं से भी अधिक रखना चाहिए था । 
३ --परन्तु त्यागभाम का उद्देश साहत्य का व्यचराव करता । 
बह कष्ट सहकर भी पाठकों की सेवा करने के लिए आई है। कते आर्थ 


अतएव पाठक त्यागभामि से तभी आधिक से आविक सेवा ले सकेंगे जन १ तहायक होगे स्‍ 
क र सन्य मे डस | 


> 


सिक पत्रिका | | 
य्रागभूमि अभ | 


पूरी. 


नहीं १ पद | 


£ ~ संघर्ष = "त [म्य > 
के ग्राहक वनकर व बनाकर उसके जीवन-संघर्ष को साम्य करने मे 
त ee ५5पाारचचलापा-ः उष्णः ऽऽ 
CC-0. In Public Do - Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ 


हमा की लेकर डोर, 


Fr |  पसाकर शशि का वर्तुल पात्र, 
`. (से रस को धार 
| 


ग्रा 
खींचता में छोटा सा बाल। 
पड़ किधर है विश्व ९ 


॥ नहीं कुछज्ञात, न है कुछ चाह । 


रै UN 
3 त अम्बर बीच, 
मन-लहरी पर में असवार । 
a २ जहाँ दयुतिमान 

h ३ चेतुदिक छाया उज्वल हास । 


ह! य 


जाप. 


h भहा और कुएडली मोन-- 


ni Vn "०११ 
यया 


OF i 


A NX प 


सुख-स्क् 


लिए तुम कर में कंचन-पात्र-- 

चले आते हो कौन अजान ९ 
पकड़ अब कर में कैरव कौन-- 

खड़े छायां से मेरे तीर ? 
अरे फिर ओर सजाकर रूप, 

मधुर बंशी ओठों पर साध। 
दिखाई देते हो तुम कोन ? 


नहीं, कुछ नहीं, इन्द्र का जाल । 


अनोखे जादूगर का खेल, 
अरे माया का मोहक रूप, . 
दिखाता कौन स्वप्न में आन !! 


'प्रियह॑स? ` 
रि | a 
॥ 3] 
| 8 न कट 
ge | | 
जप श्र 
६. 
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स्यागर्भूभि 


५४४४८५५५४४ 


[ साधु टी० एल० बॉस्वानों के एक लख का ग्रचुवाद ] 


शिचम के ईसाई गिरजों में मैंने कृष्ण ओर 

प्‌ उनकी गीता पर भाषण दिये और वे लोग इस 
प्रेमावतार के सोंदर्य और ज्ञान पर आश्रय चकित दो 
गये। आज भारत के नवयुवक वर्तमान समयक लड़ाई 
साडो में फस कर उन्हें ओर उनकी महान्‌ आज्ञा का 
भूल रहे हैं । एक कइते हैं, “हमें फुरसत नहीं,” और 


दूसरे कहते हैं, “ तुम उनकी प्रशंसा के पुल बहुत . 


ज्यादा बाँधते हो । ” बहुत ज्यादा ? आश्चयं ! काश !! 
मुझ में उनके सन्देश ओर उनकी लीला के गायन 
करने की और अधिक शक्ति होती ! 

वर्तमान काल के युद्ध और प्रयत्ना में गीता कहाँ 

तक उपयोगी हो सकती है,यह में बताना चाहता हूँ । 
यद्यपि गीता बहुत प्राचीन ग्रन्थ है, किन्तु हमारे इति- 
हास के इस कठिन समय में भी हमारे लिए उसकां 
अतुल महत्व है। इस बात का मैंने बारंबार अनुभव 
किया है कि वतमान युग के लिए गीता अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है । लोग समभेंगे कि में अपने कथन में बहुत 
अत्युक्ति करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण ने उसका 
उपदेश ५००० वर्ष पहले किया था; किन्तु में कहता हूँ 
कि आज भी वह उसका उपदेश कर रहे हैं । उनके 

` अन्दर जो एक आदरा जीवन था, वह आज भी 
` जीवित है । कृष्ण की गणना मृत पुरुषों में नहीं हो 
सकती, और न उन्होंने भारत ही को छोड़ा है, ऐसा 
मेरा विश्वास है। ऋषियों और देवताओं ने हमारे देश 
को नहीं छोड़ा है,वे भी इसी तरह नहीं छोड़ सकते में 
स्वातंत्र्य-संश्राम की सफलता में विश्वास करता हूँ, और 


उसका यही कारण है,क्योंकि मेरा विश्वास है कि. 


कृष्ण,त्ररषि तथा देवतां हमारे संग्राम में पीछे से सहा- 


जी 
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यता दे रहे हैं । यदि केवल कक 
3 ६ यह विश्वास 
जागृत रहे, तो हम राष्ट्रीय आन्दोलन हम 
गहन तशता आर अटल श्रद्धा सेच RE धी 
की कोई भी शक्ति कुचल नहीं सकरी प 
ह उम कहते हो कि हमें स्वराय चाहिए शै हर 
जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है-+ _ 
शिक्षा है; किन्छु एक शते है, और र र 
र चल उसका २३4% 
बलिदान या त्याग । शाखो में अनेक प्रकारवेव स 
का उल्लेख है । किन्तु उन सबका वर्णने ष , 
करना चाहता । मैं केवल इस बात परं जोर देन 
हूँ कि यज्ञ या बलिदान ही किसी भी बलु कञो 
करने की शक्ति है। हिन्दू जीवनशाब में यार्र: 
हर जगह बहुत महत्व दिया गया है। में जाता 
उस शास्त्र को आज लोग अधिक आदर हही है 
किन्तु उसका दोष प्रभु के सन्देश को तही शश 
हमी पर है । 
प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक गृहस्थ और परे शशि क: 
को नित्य यज्ञ करना आवश्यक है; किन्तु हम ह 
यज्ञ करें और कौनसा बलिदान चढावे, यह प्रहि म 
से नवयुवक पूछते हे वे पहत हंक साम 
शक्तिशाली बनाने के लिए हम कौनसा विवार 
हमारे पास न तो धन है, न संपति है ओर ही 
है; फिर हम देश के इतिहास के इस कॉल क 


कोनसा बलिदान कर सकते हैं? ऐसे पु 


गीता यह उत्तर देती दै-- 
पत्र पुष्पं फळं तोयं योमे 
तद्‌ भक्त्युपहृतमश्नामि 
हमारे देश में र र 
प्राचीन समय में कोई क्रीमत नह 
सड़कों के दोनों तट फलदार > की. 
दूध, दही, अन्न और फल बहुत क ४ 
जाते थे । किन्तु आज ह्रए* i 


तोहे 


| है 


टु. ’p 
भक्त्या प्रयच्छत। |, 


पत्रं-पुष्पं-फलं इन 


क 


|... I तो दो आने 
_ 

स आर फश 
र ढा सा पानी डा हे लोक का 
क | रियं को दुर्म ही 
फि र / ; PN य T 
पी ह करतत भी ठु वस्तु कणो न ह 
: | hh k ट्र > च्छ स्त 
९6९ जाती चादिए । इसम 
?। 36 FE दो का उललेल है, बड़ी-बड़ी वस्तुओं 

4 ws ७ € ~ 
क्न पुिर्र कहीं । तुम्हारे लाखों करोडो रुपये, 
का ३ २ अनेकों।सभा-समाज, 


लव साठत, तुम्हारे अभ राको 
(हिने जह, इर संब बाता क ल लक 
१ ता फा ह 
तुत्त मवाता,यह सने उन्ह क 
में हहे पन र पि या हक नहीं है । 
जास रे इकट्टे किये हुए इस किताबी ज्ञान का 
र खतरे! ज्ञान-सागर के तट पर वह्‌ द 
मामत्र है। अलेक्जेणडर वान हूबोल्ड 

Mander Van Huiwb0]d ) ७६ वष को 
चेम बिल केवल ब्ञानाजेन ही करता रहा, ७६ वर्ष 
हम शेरा में तेखन-कार्य शुरू किया, और ९० वषं 
पर्ष मं परलोकगामी हुआ । उसने एक विशाल 
यि किन उस उन्नतिशील ज्ञान-भंडार की 
तिदस पुस्तक में भरा हुआ ज्ञान क्या चीज़ 
औरत ति या प्रकांड पांडित्य की भी प्रभु को 
| उषे तो छोटी-छोटी तुच्छ से तुच्छ, 
से य| साधारण वस्तुओं के यज्ञ की आवश्यकता 

| फे कथा 
ति। ` | 
` क मामूली ग्वाले के समान । 
गइल में उनसे मिलीं, तब क्‍या 


न पी | केप उ 
पे म क थे | पुराणों में हम पढ़ते हैं. - 


दाग ३ 6 „छे के लिए एक 
न २ पसा से सुसज्जित की 


भे राधा. 
¶ उनसे रुष्ट होकर गाली दे 


के 
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रही थीं, तत्र कृष्ण ने कितनी नम्रता बतलाई ? 
राधा ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से !? पर 
वह एक शब्द भी न बोले। देवताओं के नायक 


होकर भी कृष्ण चुप रहे। और जब भारत अत्याचार 


से पीड़ित था, तब बह्‌ किस नम्र वेष में पृथ्वी पर 
अवतरित हुए ? वह एक विनम्र वेष में यहां आये; 
वह कारावास में उत्पन्न हुए, वह सीधे किसानों के बीच 
मिलकर रहे, सीधे-सादे गीत गाते रहे, ओर अजुन 
तब तक उनमें अवतरित हुए अनन्त आदश को अनु- 
भव नहीं कर सका, जब तक उन्होने अजुन को उस 
विश्व-रूप के दर्शन नहीं कराये,जिसका वर्णन गीता में 
बड़े घन-विचारों और बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया 
है । मेरी समम में गीता को ये पंक्तियाँ विश्व-साहिस्य 
की सर्वश्रेषठ पंक्तियों में स्थान पा सकती हैं । कृषण ने 
छोटी-छोटी वस्तुओं के यज्ञ का आदेश दिया । वह 
हमसे भाक की भेंट चाहते हे, शक्ति की नही; और 
जो कुछ भी भक्ति विनम्र हृदय ओर पावन प्रेम के 
द्वारा अर्पित की जाती है, वही यज्ञ हो जाता है । 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ ही की आवश्य- 
कता है, हाथ-पैर जोड़ने और प्रार्थना करने की राज- 
नीति से हमें कुछ भी नहीं मिला । में ऐसी राजनीतिं 
को रोजगारी राजनीति कहता हूँ । आँख बंद कर कभो 
एक नीति ग्रहण करने ओर कभी दूसरी ग्रहण करने 
से हमें कुछ लाभ न होगा। में ऐसी राजनीति को 
कमेकांड की राजनीति कहता हूँ । हमें स्वतस्त्र 
चित्रों की पूजा द्वारा यज्ञ करने की आवश्यकता, | 


है। जिससे विचार और भाषण की स्वाधीनता | 


को बांधा पहुँचती है, -उससे स्वराज्य को सी बाधा. 
पहुँचेगी। यदि स्वराज्य-संग्राम का अर्थ स्वातंत्र्य 
संग्राम नहीं है-व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्त | 
९ ७ हदी नहीं 

राष्ट्रीय, साम्पत्तिक, आथिक, धार्मिक खाधीनता हीं 
है-तो वह कुछ भी नहीं है । यदि हम वत्तेमान आंदो- 


कै 


है ` Ps 3 
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लन से राग-ठेष, अहङ्कार, असहनशीलता, अपमान 
और पर-निंदा को निकाल दें, तो यह आन्दोलन यज्ञः 
खरूप हो जाय । यज्ञ करने, बलिदान कर . सकने की 


शक्ति हो किसी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति है। ऽ 


संसार के राष्ट्रों ने हिंसा और युद्ध को ही खाधीनता 
प्राप्त करने का साधन समक रक्‍खा है; उन्होंने अपनी 
जल और थल सेनाओं को शक्तिशाली बनाया है । किंतु 
सैनिकवाद या युद्धवाद से संसार की समस्या हल 


७३६ 


AAA AAA 


नहीं हुई । संसार के राष्ट्रों ने विश्वास किया है कि | 


खड़-प्रहार ही खाधीनता का साधन है; किंतु मैंने 
बारंबार कहा है कि रक्तप्लावन का पथ स्वाधीनता 
का प्रशस्त पथ नहीं है, बलिदान का मार्ग ही स्वाधी- 
नता का एकमात्र मार्ग हे, बलिदान-माग ही के द्वारा 
भारतवर्ष संसार की समस्या को हल करेगा। तलवार 
उठाने वाळे तलवार ही के साथ नष्ट होते हैं । 
i) 
ब्योहार राजेन्द्रासिंह 


भारत के हर एक प्रान्त में शारीरिक सुधार के लिए 

एक नई क्रान्ति की आवश्यकता है | दारीर-निर्माण ही राष्ट्र- 
निर्माण है । “आधुनिक भारत की उन्नति के.लिए लोगों 

में भोतिक पदार्थों और शारीरिक तत्वों के लिए एक नया 

` आदर और नया इष्टि कोण उत्पन्न किया जाना चाहिए । ऐ 
नौ जवानों ! याद रक्खो कि तुम्हारे शरीर आत्मा के पवित्र 
मन्दिर हैं । उन्हें शुद्ध और सुरद रको । 'तोता रटन्त' पर 
आवश्यकता से अधिक ज़ोर देने वाली वर्तमान शिक्षा-पद्धति 
के कारण देश के छात्रों की शारीरिक शक्तियाँ तेज़ी से क्षीण 

. हो रही हैं । खेल-कूद, साफ हवा, और ब्रह्मचर्यं पर अधिक 
` जोर देना सूर्य को दीपक दिखाना है। परीक्षाओं की अपेक्षा 
खेल-कूद ज्यादा महत्व के हैं । अतः देश के नवयुवकों को 
मेरा यही संदेश है--अपनी इस जर्जर और गंभीर घावों के 
खून से चुहचुहाती मातृ भूमि की सहायता के लिए ऐ नो 
जवानों ! तुम सादगी से रहना सीखो | पहलवान बनो, वीर 


बनो, और धैर्यश्चाली बनो !” --स्ताछु वास्वानी 
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[ श्री हालकेन के 'दी व्हाइट प्ररि ai 
फेर १) उपन्य त. 
“अल-अज़हर विद्यालय के उर 
की अवहेलना की है । उनका नेता 
[es 
मिला था । उसने कुछ बातों की ओर मेरा था श्र 
~ क त गो | माशी ts i 
किया था । परन्तु, उसकी बातों से तो, यही मार मी 
वड द | 
है कि वह मिश्र देश का एक बड़ा भारी नु है |” र 
मिश्र के ब्रिटिश शासक की इस बात के ळ्‌ 
एक सहयोगी सेनापति गोरडन ने आश्र 
कहा शत्रु iG 
“हॉ, शत्रु ! क्योंकि वह अधिकारियों भोर उदा! 
सैनिक विभाग से अलग रहने के लिए इस काण | 
कि युद्ध अधार्मिक है, देश और समाज के हिए का गरी 
EE में 6 (कर १ 3 ॥ 
परिस्थिति में. सर्वथा अहितकर है ।” 
“ठीक तो है !” 


१.) 


इस्माइल भी भे ऱ्य 


क्ति 


स्वच्छन्द बना देना है, मानों सरकार कुछ है ही री! 
“यही नहीं, वह तो स्पष्ट कहता है कि मिश्र अ | 
बिलकुछ स्वतंत्र देश होगा । वह तो खुल्डमरसुदा ! पार 
की पुकार मचाये हुए है, जिसका स्पष्ट मथ है नी गन पु 
तट पर इंग्लेण्ड के प्रझुत्वका अंत! |. 
गोरडन ने कुछ उत्तर देने का प्रयास ग्या 
क्रोधित जनरल ने अधीरता से कहा-- में 
करना चाहता । इस्माइल बड़ा चालबार' है। प 
भौर राष्ट्रीयता के नाम पर वह उथळ'पुथळ म 
है--बर्बरता का साम्राज्य स्थापित करना है 
“स्माइल अमीर ने भापसे किस बात 
गोरडन से दबी ज़बान से पूछा । 
“उसने कहा कि हम अल>अशहर 
अपनी भाज्ञायें वापिस ले लें, अर्थात्‌ सरा 


NSN 


वित रहने दें | यह कभी ल 
में नहीं हो सकता! 


भी हात 
रि रण ब्रिटिश शासक ने 


के बाहर होने के की 


क कप 
री हो चुकी है । शहर कोतवाल 
घेसमय पर बुला छेगा-भोर उसके बुलाने 

घड सुना, सशख रेजिमंट-पैदुल 
इृन्फेटरी लेकर भल अजहर विद्यालय चढ 
को घेर लेना होगा--और ? ओर 
रा के छात्रों ऑर अध्यापकों को 


अख-शख का भी उपयांग क्र 


भे न्न ul /. i का एक 
म विरि 
१” | वाहे कि विद्याठ 


त्त वह करने के लिण र 
वकत है| बाहे नि बति का सहारा लेना पड़े-सुना ? 
तह हो, तुम्हें सरकार! क्स का पालन करना 


तो 
न ह की ऐसी उत्तेजमापूर्ण आज्ञा सुन कर गोरहन 
ए, कही संयम के साथ कहा-- दुःख है कि मैं 
रं यह काम न कर सकूँगा । यदि यह काम भाव- 
||ह तो इसके लिए किती दूसरे वक्ते को नियुक्त 
| है हश । 
रोध (न “हे नहीं सकता । तुम्हें ही यह काम करना होगा, 
क यिस हिए उपयुक्त हो ।” 
नह| | जो चाहें सो करें, कोरटमाराळ करे अथवा 
श्र अतम यह राक्षसी कृत्य नहीं करूँगा । ईश्वर साक्षी 
हा नहीं का सकता । मैं सैनिक हूँ, इसका मुझे गवे 
नीह से इस गौरव से वचित °` * 


रन्तु अभी तो तुम मेरे सैनिक 
में उसका पालन करना 
आयत तुम्हारे साथ है । 

भारी सग्राम हो रहा था, उसने 


ससे कहते दुःख होता है कि में आप- 
पाएन करने से 


विद्या और मध्या 


पकों को निकाल देने की 


३३७ 


OVO SSST VL 


मजबूर हुँ । आप मुझे 


। 
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ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सैकड़ों, नहीं-नहीं हज़ारों के 
खून से मेरे और मेरे सैनिकों के हाथ रँगने को भी कहते हैं।” 

“दुष्ट ! कैसी बेहूदा बात है!” जनरल ने घृणा से 
कहा--“ये कायर मिश्रवाप्ती सैनिकों के आगे ठहरेंगे ? 
बंदूक देखते ही चिड़ियों की तरह उड़ जावंगे ! अगर ठहरे 
भी, तो यह दोष उनका ह! होगा ! सोचो, समझो, मेरी 
आज्ञा का पालन करो !” 

“मैंने सोच लिया, भौर समझ्न लिया ! मुझे दुःख है 
कि मैं आपकी आज्ञा का अब भी विरोध करता हूँ । यदि 
आपको इस काम में सहायता दूँगा, तो वह मेरे लिए और 
भी अधिक दुःख की बात होगी । इस काम से निरीह प्रजा 
के खुन की नदियाँ बह जायेगी, सारा देश रो उठेगा-- 
अशांत हो जायगा, भारत में--यूरोप में--अमेरिका में 
सवत्र इंगलैंड का मान मर्दित हो जायगा । घायलों और 
सुतो के बिळखते स्री-बच्चों की आहें इंगलेंड के सिंहातन 
को ही नहीं, आकाश को भी हिला देंगी ! इस प्रकार हम 
अपनी जड़ अपने आप ही काटेंगे और फिर इस कळक का 
टोका किसके सिर लगेगा ? आप ज़रा सोचें तो !” 

युवक गोरडन की इतनी दृढ़ता-पूर्ण बातें सुनकर जनरल 
थोड़ा विचलित हुआ, उसने कुछ शांत होकर कहा-- “यदि 
तुम्हारा ऐसा ही कहना है, तो में इस आज्ञ। को एक शत्ते 
पर वापिस ले सकता हूँ । तुम्हें इस्माइल को--सारे षड्यंत्र 
की जड़ को--बिना विलम्ब देश से बाहर कर देना होगा।” 

“यह भी सम्भव नहीं । मिश्रवासी इस्माइल को 


- महात्मा मानते हैं । उसके साथ अत्याचार करना सारे देश 


के साथ, उनके धर्म के साथ, अत्याचार करना होगा । उन: 
की दृष्टि में ऐसा काम मानवता के प्रति, इश्वर के प्रति, 
अपराध करना होगा । 

यह सब ठीक हो सकता है; पर हम सेनिक हैं, हमें: 


इन बातो पर सेनिक की दृष्टि से ही विचार करना होगा क 


बिना किसी वाद-विवाद के में पछना चाहता हूँ कि तुम मेर 
आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो या नहीं !?” 
“यह तो जघन्य पाप होगा । 
पाप अथवा पुण्य, इससे तुम्हें क्या मतलब ? क्या 
तुम्‌ सेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे ! 
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यह मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा । 
८ग्रइन तुम्हारी आत्मा का नहों है । प्रश्‍न है सम्राट 
खाये नमकको हलाळ करने का और मेरी आज्ञा-पालन का। 
“जब मैंने सेनिक की दीक्षा ग्रहण की,थी, तब क्या मैंने 
अपने मनुष्य के अधिकारों को भी बेच दिया था i 
अपने अधिकारों की चर्चा मत करो । याद रखा, 
सबसे पहले तुभ सनक हा । 
हाँ, में सेनिक हूँ; पर उससे भी पहले सें मबुष्य हूँ।'” 
जनरल का क्रोध निस्सीम_हो गया । गोरडन को इस 
प्रकार प्रतिवाद करते देख कर जनरल ने आवेश में उसके 
सैनिक के चिन्ह छीन लिये, उसे सब प्रकार से अपमानित 
किया । परन्तु, धीर-वीर गोरडन ने ददताबूवक कहा-- 

“एक अनुखित आज्ञा का पालन नहीं हो सकता । यह 
आजा सर्वथा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। आप मुझे हत्या 
करने को कह रहे हें-हत्या करने को ! जमरळ ! सोरडन 
एक सच्चा सैनिक है, वह ऐसा नहीं कर सकता !” 

एक सचे सैनिक की भांति इतने ऊँचे पद को भी तृणः 
वत्‌, समझ, जाते-जाते गोरडन के फिर कहा-- जनरल ! 
याद रखिएगा, एक दिन ऐसा भी आवेगा, जिस दिन ये सब 
घटनाय मेरे खे भी अधिक आपके लिए आत्म-संताप-प्रद 
होंगी ।” हे 

(२) 

“मारो ! उत्त पाजी छोकरे को |” अळ-अज्हर के आगे 
एकत्रित सेना के स्थानापन्न सेनापति ने क्रोध से कांपते हुए 
कहा। दूसरे ही क्षण कई बन्दूकें एक साथ ऊँची हुई, गोलियां 
दर्गी, और विद्यालय की ऊँची दीवार ले एक कोमल! बालक 
का झतशरीर रास्ते में आ कर घडाम से गिर पड़ा! सेनापति 
लाश को फेंक देने का हुक्म दे ही रहा था कि एक चीत्डार 
सुनाई दी और दूसरे ही क्षण सैनिकों को संसार को सबसे 
अधिक शक्तिशालिनि मातृदेधी को राम्ता देना पड़ा । क्रोध 
और दुःख से व्ययित माता अपने सृत-पुत्र के पास खड़ी 
दिखाई दी । 

उस देवी ने अपना काला यूँ घट हटा दिया था । पुत्र 
के शव को गोद में ले छाती ले लगा वह फूट-फूट कर रोने 
लगी | इधर भत्याचार-पीड़ित निदोष माता का करुण-क्रद्स 
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हो रहा था, उधर सैनिकगण अछ जहा 
प्रांगण में घुस रहे थे । पाच हजार क 
शांति-पूयक विद्यालय में डरे हुए थे। चे भः 
निश्चित कर चुके थे । घोड़ों की रापों और ह 9) | 
सेनि 

शर्तों को आवाजा के बीच फिर वह|क 
दिया-- आह ! मेरा बेटा ! हाय र 
नहो, मरा नहा, अळी ! तुझे इन दुष्टो भू 
मेरे इकलोते बेटे ! अब मेरा कौन है ? 
झली ! अळी ! !” 


र्ण केद भे | ॥ 


बरा! आ फिर 


[a [oy गं च ष्र 3 
द्यावया आर अध्यापकों को तरवार क्ष 
विद्यालय से निकाल बाहर कर देने की भाजा हो रा Fe 
भीषण नर-हत्या-काण्ड हो रहा था । रोती हुई मा र 


लिए भी सेनापति आज्ञा दे ही सहा था-- अना रे 


चिछाने * । अकस्मात्‌ वीर गोरइन क i शं 
पहुँचा । 
न जाने किस अज्ञात;प्रेरणा से वह वहाँ भा पहुँचा | 


पा 
यह बीपरत्सकाण्ड। उससे न देखा गया। स्थानापन्न पी दे 


पर वह शेर की भांति झपटा । घोड़े से नीचे घसीट का गो. 
उसे जमीन पर पटक दिया । अपने पहले,सेनापति मे 
इस प्रकार देख कर सारे सैनिक किकत्त व्यविमृद हो | , 
यों के त्यां खड़े रह गये ! दूसरे ही क्षण भिश्रवासि| . 
एक भीड़ म जाने किघर से आई । गोरडन को समए. 
हाथों-हाथा न जामे [वे लोग किधर ले गये | गेम 
आश्चर्यचकित हो गया था । 


& ® 
जो होना था सो हो गया। एक सुकुमार पे ए 
बलि से एक भीषण हत्या-काण्ड प्रारम्भ हुआ | | प 
ज्ञाथ शर च 


विद्यार्थी और अध्यापक मारे गये ! सवत्र से | 
मिश्र पर अंग्रेज़ों के शासन-काल मे एर ऐसी गिः 
बीभत्स दुर्घटना घटी । 

हजारों मिश्री सुलतान हनी ' 
रहे थे । सूत व्यक्तियों के शव मसजिंद के प्रांगण 
इमामों ने सत्त व्यक्तियों की शांति के ९९ ग | 
उच स्वर से कहा-- अपनी साक्षी दो, ई 


मसजिद मे र 
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““ at आवाज़ 
त्य ॥/ हज़ार वाणियो से हे साथ 
४८... । ईमान के ह! ग न 
च ले हुए सूरदासो के समुदाय के 
कर ह लाल कपड़े पहने चिंताग्रस्त 
बी श्रेणी थी । उनके पीछे कृपामत 
त गाते हु विद्यार्थी चल रहे म । डन 
| झग गीत गाते हुए सत वीरो ह इसभाशः 
| gu र पे । सतो के सम्बन्धियों के रोते-बिळखते 
त अपने हज़ारों श्ुयाबियों के साथ चीर 
ठ अमीर धीरे-धीरे चल रहा था। 
त वीरों के सन्मान 
छोटे-बड़े 


~ 


न 
प 
ES 

= 


४ 


॥ ॥ सई 


| द्वा जनःसुद म द न 
७ १ हरहा था! CMR अम. 
गि म दी श्रोत द्वी भांति चले जा रहे थे; 

ब ढदबयोी 


ठा 
रे हा था। किप्तीकी आँखों से एक-दो आसू कभो- 


9 


उनकी चाल 


~ ~ 


५. || त पढ़ते थे, उस समय प्रतीत होता था के उसक 
+ देहा वही जा रही है। परन्तु जिनकी आँखें सूखी 
| 4 १ ८ ~ 

| रा दुख भयंकर था; कारण कि उनके दुःख को 
री म का कोई रास्ता नहीं था । इस प्रकार यह 
त काम 6 | टु ws 
हे सडक और गलियों में घूमता हुआ श्मशान 
होप, 
- हु । 
विषे| हः 

न|. गत थी । विशाल रेगिस्तान बादलों से अना- 

नोल के नीचे पड़ा सो रहा था, उसके इस भोर 


~ 
जीप 


११ वह जनःश्रोत रुक गया । सृत व्यक्तियों के शाव 


॥ क्या जब समाप्त की गईं, तब कुरान की यह 


र है थौ- ओ अल्लाह ! खुदा के सिवाय 
र मिसे शक्ति है ? खुदा ! हम तेरे बन्दे हैं 

| पार एक न एक दिन लौटेंगे ही । ” 

य आ ञे जुअजहर के शिक्षक और अन्य मुल्ला 

| ' चोद के प्रकाश के नीचे दुःख और शोक 

| ष स भीड़ को वह दृश्य कितना हृद्य-विदारक 


चेहरे को नाचे: 
मे सि ऐ ५ हरे को नीचे किये इस्माइल अमीर बड़ी 
कि न पह एक रास आई है, भाइयो ! 


| जी ह रहा है। हममें शोक छांया हुआ 
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है । क्रों में अब शान्ति से सोये हुए इन वीरों से इंष्या 
होती है ! थे सब हम लोगों के आगे चळ बसे ! उन्हें शांति 
मिले | हम सबको शान्ति मिले ! यह देखो, यहाँ एक देवी 
है; इसने अपने पति को खो दियां है ! यह यहाँ एक माता 
है, जिसका पुत्र चल बसा ! ओह ! इसके हृदय में कितना 
घोर संताप भरा हुआ है ।” 

“ हाय में गारीबिन ! ओह ! मेरे गरीब बच्चे ! ओह ! 
सारे दुःखी गरीबो!” चिल्लाती हुई वह दीन दुःखिया माता 
आकर इस्माइल के चरणों पर गिर गई ! शोक और विषाद 
का ससुद्र सा उमड़ आया ! उसे शांत करते हुए इस्माइल 
अमीर ने डच्च स्वर से कहा--“ ओ ! खुदा के बन्दो ! धमे 
हमारा प्राण है । पश्चिम से आकर ये विदेशी हमारा धमं 
और देश छीनना चाहते हैं । हमें इनसे अपने धमं और देश 
की रक्षा के लिए प्राणप्रण से कटिबद्ध हो जाना चाहिए । 
हमें अपनी आत्मा की तळवार इस राक्षसी भक्षक के सामने 
उठानी चाहिए । मनुष्य बनो, गुलाम नहीं ! जिन्दा बनो, 
सुर्दे नहीं ! यूरोप के लिए पैसा पैदा करने की मशीन ही 
न बने रहा ! खुदा के बन्दे बन कर झोंपड़ी में रहना भी 
अच्छा है, किसी के गुलास--सो भी अत्याचारपूण शक्ति के 
गुलाम-बन कर महल में रहना भी किस काम का ? चलो! 
मनुष्य के शासन को छात मार कर उस॒सवंशक्तिमान के 
शासन की इस पृथ्वी पर स्थापना करें ! र 

लोगों का जोश बढ रहा था, इस्माइल ने थोडी देर ठहर 
कर फिर कहा-- मुझे आप्पे से ऐसे सो भाइयों की ज़रू- 
रत है, जो घर-घर परमात्मा का संदेश पहुँचा दें, अत्याचा- 
रियों की अत्याचार-गाथाये सुना कर डनकी आँखे खोल दें। 
हमारे सुइम्मदसाहब एक गुलाम की भांति मक्का से निकाले 
गये थे, परन्तु वह वहाँ लोटे एक विजेता की भाँति । आज 
इम काहरा नगर से अपमानित करके निकाले गये हैं, परन्तु 


यदि कमी ज़िन्दा लौटेंगे तो पूर्ण गौरव के साथ हो ।” ०: 


अपने नेता की इतनी उत्साहभरी बातें सुन कर 
सब ने उच्च स्वर से पुकारा--“अवश्य, अवश्य ! खुदा के 
नाम पर अवश्य !” अ 

“मुझे दूसरे के प्राण छेने वाळे सैनिकों की जरूरत नहीं 
है; मुझे जरूरव है उन तपस्वी वीरों की, जो अत्याचारी 


AANA 


की आहुति 


BESSA 
AAAS 


निरंकुशता के सामने न झे और अपने माणो ते 
दे दें। देशबान्धवों के हित के लिए अपनी बलि देने वालों 
का पुरस्कार क्या उस सेनिक से कम होगा, जो रण-क्षेत्र में 
रत्यु पाता है ? सुझे युवकों की, वीरों की, जरूरत है । 
विपत्तियों का पहाड हमारे सामने है । विपत्ति भौर भय ही 
नहीं, सत्यु का भी हमें सामना करना होगा। आप सब 
समुद्रतट की बाळू के समान पवित्र हैं,पर उसकी भांति कहीं 
आप निहूदेश न पडे रह जायं । मुझे साधु-पतों की जप 
इयकता नहीं है। मुझे तो पाप और भत्याचार-प्रसित व्यक्तियों 
की आवश्यकता है। क्या आप पाप-पीड़ा से ग्रसित हैं 
जीवन की गति क्या आपके लिए रुक गई है! क्या आप 
इसी अवस्था में सत्यु के अन्धकार में लीन होने की तैयारी 
चुपचाप नहीं कर रहे ? क्या आपका पश्चात्ताप पीर है) 
आत्मा की कटुता में क्या आप किसी सत्पथ को प्राति के 
लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो भाइयो ! 
आओ ! पवित्रता आकर आपका पदःचुम्बन करेगी । एक 
महान्‌ यात्रा आपके सन्मुख है, जिसमें आपके सारे पाप 
छूट जावेंगे ।” ; 

“अलाइ ! अल्लाह !!” करते हुए सेकडो युवक आगे 


बढ़ आये ! इतने अधिक युवकों में से सौ को छाँटने का काम 


अल-अजहर के अध्यापकों ने किया । सभी युवक देश ओर 
घमं की सेवा में आत्मोत्सग करने के लिए उत्सुक हो रहे थे । 
चाँद का प्रकाश मंद पड़ने लगा था। प्रभात की खुखमय 
बेला क्षितिन पर धीरे-धीरे पदापंण करती हुई आ रही थी । 
ऐसे समय में इस्माइल ने उन त्यागी वीरों को सम्बोधित 
करते हुए कहा-- तुम लोगों ने आज परमात्मा के दूत 
का महत्वपूर्ण कार्यं अपने उपर लिया है । जहाँ तक पहुँच- 
सको, उसका संदेश सुनां दो ! तुम सरकार के शत्रु नहीं; 
परन्तु जहाँ सरकार और परमात्मा के फरमान में फक 
दिखाई दे; वहां सरकार के बजाय परमात्मा की आज्ञा पालन 
करने की बात घर-घर पहुँचा दो ! 
“ तुम उस परमात्मा के सैनिक हो । तुम्हें तुम्हारे प्रयत्न 
की सफलता के ळिए अख-शख की आवश्यकता नहीं । क्या 
तुम तलवार के बळ पर विजय की आशा करते हो? तो, 


E परीछे हट जाओ ! यह काम तुम्हारा नहीं। क्या तुम अंग्रेज़ों को 
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- स्वाधीन करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों भे कौ 
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~ ~ न 
मिश्र से निकाल बाहर करना चाहते Re 
करना चाहते हो ? कोई राज्य अथवा साज रगात हे है 
चाहते हो ? तो, जाओ घर लोट जा ष | 
कक हें च. भ भी | 
नदा । तर्द कवळ एक शुको बाहरे १ भग 
अत्याचार-कुतत्र ! केवळ एक सुलतान को तुमर हे म 
और वह होगा परम पिता परमात्मा | ” ह | 
उस रात का कार्य समास होने को भव 
शासकों के अत्याचार ने सोये इए 5." खि 
cS इए मिश्च | 

जगा दिया । Eh 


So 


ट 


पया? 
न ग उ 


6 प्या नौ जवानो, अपनी जरते $| 
करो । अनेक छोटी-मोटी क्न 
वस्तुओं के उपयोग से देश में विदेशी व्यापार की जह हा 
ज़ोर पकड़ चुकी है । इसी कारण आज हमारा देश हृनाई, 
भौर निर्धन है--दिन ब दिन हमारी निर्धनता बढ हौड 
शक्ति और स्वास्थ्य को बढ़ाना अपना शारीरिक भ. 
समझो । आर्थिक कतेव्य-पालन के लिए स्वदेशी बलों के फर 
का संकल्प करो । और हिन्दुस्थान के स्वातंत्रय युद गया 
ईटा कर अपना आध्यात्मिक कत्तव्य पूरा करो । 
अगर पराक्रमी, यशस्वी और वीरता. र 
बिताना ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा हो, तो हिसा || कि 


करना सीखो । 
अपने हृदयो में निरन्तर | | 
रहो और अपनी सबसे कीमती वस्तु भी र्ट" . र 
के लिए अर्पण कर दो। ए भारतमाता के तक ke (00 
के सम्पूर्ण विकास के लिए, अपनी बेदाग़ ब 70 
को बढ़ाने के लिए, इससे अधिक साफ रात | 
नहीं है !” | 


गौरवात 
कि fh हम्मीरदेव का गीत 
राजस्थान की उज्ज्वल मणि, 
गै-चित्तीड म्लेच्छों के क अधिकार क 
यी ने उसके विशाळ भवन को नष्ट कर he 
कम अपवित्र कर दिया और हमारे प्यारे ‘i 
(हा । भारक षत्रिय-यश-नाशक माळदेव 
रतो रात हिया । वह विधियों से. मिल गया । 
यै शि; इतके विश्वासंघात के पुरस्कार में, उसे चित्तौड़ 
ही जद हक ना. दिया । हाय ! चित्तौड़ का पूर्व-गोरव नष्ट 
इतना न उसकी रक्षा करेगा ? कौन नीच मालदेव 
द रो भयावारी राजकुमार जेसा से राजस्थानियों का 
| नेश! कौन भायों की पवित्र भूमि से गौ-देव- 
बो कफ हि सेझ को निकाल बाहर करेगा ? वीरो ! चिन्ता 
युद ग॥ हे ! सिसोदिया वंश-संस्थापक, “विषम-घाटी 
| रणा हममीरदेव के रहते किसका साहस है कि 
$ i पद-दलित करे ? कोन ऐसा माई का छाल 
धम पर आधात करे? किसमें इतनी शक्ति 
$ दीप गौरव को धुंधला करे ? वह देखो, कायर 
भागाजा रहा है! वह देखो, पापी 
Ei ठ पैर रख कर अन्धाधुन्ध 
उ सह हम्मीर का अधिकार हो 
राने लगा । 


परी हम्मीर चित्तोड का मान-सम्भ्रम 
। भब उसे कौन छो 


| $ यक 


न सकता है ? किसका 
सकी 
और बहस भू से देख तो ले ? दिल्ली- 
| f कि श्र न 
॥_,, मणी मे सिंह ३ 
|}. मे सिंह के समान | 


| 
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eck 


HCH 


दवर तक तो सुं ह की खा गया । दुष्ट जेसा के. बंहकाने से 
वह चित्तोइ पर चढ़ आया, परन्तु हम्मीर. की तलवार के 


सामने कौन ठहरा है? उस दिन सिंगोली के रणस्थळ में 


हम्मीरदेव ने रण-चण्डी को यवनों के रक्त से तृप्त कर.दिया । 
असंख्य यवनों को मांर कर उन्होंने अपरिमित कीतिं सम्पा- 
दित की । स्वयं दि्लीशवर बन्दी हुआ | अतुल धन और 
विपुछ एथ्वी देने पर उसने अपना छुटकारा पाया । वीरो ! 
सिसोदिया वंश-संस्थापक, “विषम-घाटी-पंचानन राणा हम्मीर 
ने उसे ऐसी शिक्षा दी कि फिर उसने चित्तोड की ओर आँख 
उठाने का साहप्त ही न किया । 

“वीरो ! हम्मीरदेव के यश से समस्त मेवाड, 
समस्त राजस्थान, समस्त आर्यावते जगमगा रहा है । उनके 


वीरत्व की धाक समस्त भारत में व्याप्त है । लड़ाकू 


भीलों के राजा राघव ने उनका लोहा मान लिया । चेला- 
ख्यपुर $ को रण-स्थली और पाहुनपुर †' के जले खण्डहर 
हम्मीरदेव का विजय-गीत उच्चःस्वर से गा रहे हैं। इला ! 
दुर्ग-वासियों से पूछो, तो वे हम्मीर के शौय्य की कथा 
सुनावेंगे कि किस साहस से राणा हम्मोर ने राजा जैत्रक्ण 
को पछाड़ा था । बूँदी के मीनों से पछो कि हम्मीर देव की 


तलवार कैसी है ? वे तुम्हें उसकी काट बतावेंगे । मारवाड, 


जयपुर, ग्वालियर और चंदेरी के नरेशों से पूछो। वे तुम्हें 
कहेंगे कि आय्यों का एकमात्र रक्षक है राणा हम्मीर । आबू, 
सीकरी, कालपी और रायसेनाधिपतियों से पूछो--'हिन्दुओं 
का सम्राट कौन ? भोर वे तुम्हें एक स्वर में कहेंगे-सिसो- 


दियएवंश-संस्थापक, 'विषम-घाटी-पंचानन', राणा ५इस्मीर | 


देव !” कि... 
बालऊृष्ण बलडुवा _ 


$ जीलवाड़ा । | पालनपुर । |; ईंडर । 
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हिन्दी कविता का भावा दशे 
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` मानव-प्रकृति के अन्तगत स्वभाव से दो प्रकार को 
भावनायें रहती हैं । एक जिगीषा को भौर दूसरी तन्मयताको। 
जिगीषा की भावना के वशवर्ती होकर मनुष्य विश्व- 
प्रकृति के.सुस्ध और विस्मयकारी नाना प्रकार, दर्यां के 


अन्तरंहस्य कोः जानने के लिए व्याकुळ हो उठता है। वह 


प्रकृति के [वस्मयाधार के कर्पाटों को खोळ देने के लिए शाक्त 


भर प्रयत्न करता है । लीलामयी प्रकृति के अट्टुत कारनामों 
को देखकर वह आश्च्याम्वित और पुलकित तो अवश्य होता 
है. पर उनमें तल्लीन नहीं होता । वह उनक भास्तत्व के 
सन्सुख भपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि इन 
सब चमत्कारपूर्ण दृश्यों पर भी वह अपनी बुद्धि की सत्ता 
कायम रखता है । 
दूसरी भावना तन्मयता की है। इसमें रहने वाला मनुष्य 
प्रकृति के रहस्यों की खोज नहीं करना चाहता । प्रत्युत्‌ उसी 
आनन्द और विस्मय में अपने आपको सराबोर कर देता है। 
वह स्वयं आनन्द और विस्मय के इस सागर में तल्लीन हो 
जाता है । ओर उसीके अन्तर्गत अपने और विश्व के वास्त- 
विक रूप का नित्य नवीन दशन करता है । 
पहली भावना से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, दूसरी 
से कविता की । पहली भावना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, 
दूसरी का जन्मस्थान हृदय है । विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य 
जगत्‌ से अधिक रहता है,कविता अन्तर्जग्त्‌ में विशेष रमण 
करती है । वैज्ञानिक सिद्धांत के जगत्‌ में भ्रमण करता है, 
कवि का क्रीडाःक्षेत्र कल्पना का जगत्‌ है । विज्ञान वस्तु के 
मूल स्वरूप को संसार के सन्मुख लाता है, कवि उसके परि- 
ष्कृत और सुंदर स्वरूप को विश्व के भागे रखता है । 
पहली भावना कारणवाद के मार्ग से होती हुईं सत्य के 
समीप पहुँचती है। दूसरी भावना आनन्दवाद के मार्ग से हो कर 
सत्य में जा मिलती है । मार्ग भिन्न-भिन्न होने पर भी दोनों 
का लक्ष्य एक ही है। संसार को दोनों ही की आवश्यकता 
है । और दोनों ही मनुष्य-प्रकृति के अन्तर्गत अमर रूप से 
मौजूद रहती हैं। जब जिगीषा की भावना का प्राधान्य 
मनुष्य-समाज में समष्टि रूप से रहता है तब संसार का पलडा 


४४२ 


>> 


विज्ञान की ओर झुका हुआ रहता है।इस धी 
की भावना का प्राधान्य होने पर जगत्‌ १09. 
ओर आकर्षित होता है । विता 
मनुष्य श्रकृत के अद्र रहने चाली 4 


साभार 
के अनुसार इन भावनाओं में भी विक्ृति विक | 


उत्पन्न 
है । इस विकृति से संसार का बड़ा अनिष्ट होता हर Ls 
वाद्‌ के वक्ति मय प्राबल्य से समाज झे ह शे 
ने 


को भौर कवित्ववाद के उन्मत्त अनुकरण 
उत्पत्ति हो जाती है । 
कविता का स्वरूप Ek 
कविता के स्वरूप का निर्णय करते हुए ह 
लोचक मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं :-- प इ इ |, 
Poetry is at bottom a criticism |e पि 
Lif. The greatisess of a poet liesin fim 
powerful and beautiful applicntor fen 
ideas to life > > > X > Poetry isnot Fm 
less than the most perfect speach omit 


पे र 


in which he comes nearest to being ali र 


to utter the truth ti 

अर्थात्‌-कविता यथार्थ में मानव-जीवन का सूक्ष “ 
षण है । कवि की महत्ता इसीमें है कि वह गि हा 
बड़ी कुशलता से जीवन के उपयुक्त बना दे... ...ना ड 
सत्य को सबसे श्रेष्ट भाषा में प्रकट करता है तब की पर 
कविता हो जाती है । ल 


जगत्‌ स्वभाव से अपूण पदार्थ है । ओरं मुष 
जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है । यह पूर्णता से भत: 
जगत्‌ में उपलब्ध नहीं होती । क्योंकि मय 00 
उसका सद्जीत ओर उसका व्यवहार सभी भपूण भर, गे | 
इस अपर्ण और नश्वर जगत्‌ से धबरा क्र a 
प्राप्ति के लिए छटपटाता है । जब वह spt 
ग्राप्त नहीं होता तब वह कल्पना को आश्र 


रूप १ त 
कल्पना के अन्तर्गत अपनी इच्छा बु हे 
जगत्‌ की रचना करता है । उसकी ष लग 
में एक देश या एक जाति ही आ 5 (भेष 
रहता है । विश्व में नित्यःप्रति हीने ग ¬ 
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“के दारुण दृश्य अमीरी और 
और हाढाकार को मर्मभेदी 
बिता की प्र गरेक में पंक्ति गहरी 
वे हैं । वह जगत्‌ को इस 


छूटते रहत 
छि सुन्दर राज्य में रख देना 


बिता की वास्तांवक उद्देश्य है । इस 
नॅमित्त जिस स्वरूप की भवतारणा 
{ 


का वास्तबिक स्वरूप हैं 


गैर काल के प्रभाव से अबाधित रहती है। 
| पर देश और काळ का अव प्रभावश्य 
ह| | अन्ते गत्‌. इन बन्धनो से बिलकुल सुक्त 


सका 
मित्र देश के महा कवियों ने जिन (भन्ननभन्न 
ticisn १ 


ies in गत की है उनका “Pa 
Cntion i टक | हरून 
8700 हरती और न भवभूति की सीता होमर % 
हल!) इही रार कार भेद के अनुसार वाल्मीकि 
ting ग गैर तुरसीदास की सीता में भी गहरा भंद हा 
॥फि भी यह निश्चय है कि मानवीय प्रकृति और 
बाया का जो निश्चय वाल्मीकि ने अपनी सीता के 
\ रदास ने अपनी शकुन्तला के द्वारा किया है 
हेन के द्वारा ओर शेक्सपियर ने मिराण्डा के 
कोरी मे || सभी ने अपनी-अपनी कृतियों को पराकाष्ठा 
हि है और उस स्थान पर जाकर, जहां पर देश 
मनुषी कधन नह हैं, सभी एकाकार हो गये हैं । अस्तु। 
[ताउ भता के रूप 
तवाहि तो हैं 
i और 
बुध ९|॥ 
पी 
लेता र 


[सक्ष 
| 


दो प्रकार के होते हैं । कुछ कवितायें 


हि है। प्रयेक काळ और प्रत्येक परिस्थिति में 
। तथ हैं। ऐसी कविताओं में कवि 

प अनुभर्वो के द्वारा मानव-जाति के 
र है पर कर देता है । पर कुछ कवितायें 
ही अ विश्वातमा संचरण करती हैं । इस 
र जि इप ही ऊँची श्रेणी की होती हैं । इस 
भौ पाळे कवि विश्व-कवि कहलाते हैं । 
भौर वजिल इसी शेणी के कवि हैं । 
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जनह सम्बन्ध कवि के व्यक्तित्व से. 


इहे हैं, पर उसमें कई कवि ऐसे हुए हैं, जिन्होंने उस आदर्श 
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साहित्य-सगीत-कलीं 


हिन्दी कविता 


ऊपर हम कविता की उत्पत्ति, स्वरूप और विकास का 
सक्षिप्त में निरूपण कर आये हैं । अब हमें इसी कसोटी पर 
हिन्दी कविता के इतिहास को परख कर देखना है । हमें 
देखना है कि हिन्दी कविता का भूत-कालीन आदर्श क्या 
रहा है एवं वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, तथा इन 
दोनों आदशों सें गुण-दोष क्या हैं ? इन बातो का निश्चय 

रने के पश्चात्‌ ही हम उसके भावी आदर्श को निश्चित 

करने में सफल हो सकेंगे । विक 2: 

यादे हम साधारणंतया हिन्दी कविता के प्राचीन ओर 
नवीन आदर्शा के विभाग करना चाहें तो हम उसको छः 
विभागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) वीर-भावना प्रधान; 
( २ ) अध्यात्म-भावना प्रधान, ( ३ ) भक्ति-रस प्रधान, 
(४) श्यंगार-रस प्रधान, ( ५ ) दैशिक-भावना प्रधान ओर 
( ६ ) जातीय-भावना प्रधान । इनमें से प्रथम चार प्राचीन 
ओर अन्तिम दो अवाचीन हें । 

वीर-रस-प्रधान कविताओं में चन्द का ( कई लोगों के 
मतानुसार आगे जाकर भषण का भी) आसन ऊँचा है। 
अध्यात्म-प्रधान कविताओं में कबीर साहब की तूती बोलती 
है। भक्ति-रस प्रधान कविताओं में सूर ओर तुलसी का बोल- 
बाला है। इसी प्रकार शट ड्रार-प्रधान काळ पर देव और बिहारी 
का साम्राज्य है । 

मतलब यह कि हिन्दी भाषा का काल शुरू से अन्त 
तक एक निश्चित मर्यादा के बन्धन में बघा हुआ रहा है। 
उसका क्षेत्र एक निश्चित आदर्श की परिधि में परिसित रहा 
है। इसका फल यह हुआ कि इसमें प्रतिभा ओर महा-प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि तो अनेक हुए, पर विश्व-कवि शायद एक भो न 
हो सका । इसमें सन्देह नहीं कि यदि काव्य का एक [नांश्वत 
आदर्श इन लोगों के सन्मुख न होता तो इनमें से बहुतों 
का नाम विश्व-कवियों की श्रेणी में लिखा जाता । सस्कृत 
में भी समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के -काव्यादशे नि 


की तनिक भी चिन्ता नहीं की । उन्होंने स्वय काव्यकेनवीत | 
आदरी की सृष्टि कर डाळी। काब्य का निश्चित आदर्श उनकी 


= 
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स्वाभाविकता भने रञ्चमात्र वि न डाळ सका । वे अपनी 
उन्नत प्रतिभां के बल से आदरा धोरण का मर्यादा को लांघ 
र विश्वऋवियों में सम्मिलित हो ही गय । बाल्मीकि ओर 
व्यास तथा कालिदास इसी श्रोणो के काव हें । 
अब हम बहुत संक्षेप में यह देखना चाहत € कि 
हिन्दी काव्या के अन्तगंत यह रुचि-परिवतन क्रमशः केसे 
और क्यों हुआ? 
ऐसा. मालूस होता है कि तेरहवीं शताब्दि में भारत के 
क्षेत्रियं समुदाय में वीरता के साथ-साधावलासता का विष- 
मय भावनाओं का प्राबल्य होने लग गया था । पृथ्वीराज के 


“व्यक्तिगत चरित्र के विषय में जो किम्बदन्तियों प्रचालत हे 


उनसे हमारे इस अनुमान की सहज ही पुष्टि होती है। विला- 
सिता के प्राबल्य से वीरत्व में रोथिल्य आने लग गया था 
और वह. दुर्दान्त घड़ी शीघ्र ही आने वाली थी जिसमें हिन्दू: 
समाज का किला तीन-तेरह होने वाला था। कावेतो हमेशा 
भविष्य-दर्शी होतो है । चन्द॒ को भी यह भविष्य हाहाकार 
करता हआ दिखलाई दे रहा था । वह इस अनिवाय्य पतन 
को अनुभव कर रहा था, फिर भी उसने स्वाभाविक रूप से 
उस भनिवारय्यं घड़ी को पीछे हटाने का शक्ति भर प्रयत्न 
किया ॥ उसने काव्य के द्वारा समाज में वीर-रस का प्रचार 
करने की ख़ब चेष्टा की। उसकी भाषा से और उसके भावों 
से सहज ही वीर रस का संचार हो आता है। फिर भी उसके 
काव्य में आनन्द मय भत, क्रान्तिमय वत्त मान भोर निराशा- 
मय भविष्य के प्रति डाले हुए शीतड उच्छास स्थान स्थान पर 
देखने को मिलते हैं । निराशामय भविष्य को देख कर कवि 
रोया है-जी भर बर रोया है, और अन्त में थक कर वैरागी 
बन गया है। उसके इस संयम और वैराग्य में, करुणा ओर झांत- 
रस के सोते बह गये हैं । फिर भी यह कह ना ही पड़ेगा कि चन्द 
कवि इतने बढ़कर भी आदश की मर्यादा से बाहर नहीं जा 
सके हैं । यदि वे वास्तविक विश्व-क्रवि होते, तो जिस प्रकार 
वाल्मीकि रामचन्द्र को राह पर ले आये थे उसी प्रकार वे 
भी गुमराह पृथ्वीराज को अपनी राह पर ले आते। ओर 
समाज के आदश को ही बदल देते | और यह काम स्वाभा- 


विक रूप से होता रहता। पर चन्द कोशीश करके भी | 


पृथ्वीराज को नहीं पलट सके भौर उनके हारा समाज का 
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आदर्श एक इच भी इधर से उधर | 
स्वयं ही छुरू से अन्त तक पथ्चीराज़ भौ ES 
से दबे हुए मालूम होते हैं । ड़ः 
कमाए ज़रूर दिखलाया है, फिर अ 
कह सकता के वह विश्व-कवि थे 


होने अपनो * 0४ 
|| शायद रो 


मतलब यह कि चन्द बर 
के वीर-रस को कुछ दरी ह के 
के रास्ते पर जाती हुई समाज की गति को थे 
उनकी कविताओं के रहते हुए भी सानिमा शा 
पतन के मार्ग पर बढ़ती ही गई। री 
इधर तो यह हो रहा था, उधर भार हे झा 
जनता को बलात्‌ ऐहिक जरत्‌ से खोचक पा 
जगत्‌ की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे । | 
प्राधान्य देकर वे प्रत्यक्ष का स्पष्ट अपमान काते धे छ 
हुआ कि अप्रत्यक्ष के फेर में पड़ कर मनुष्य-समाज अफ छ? 
कक्तग्प्रों से उदासीन होकर अक्रसण्य और आहो हो गा ME 


_ 


इस दुर्बळ स्थिति के विरुद्ध वहभाचायय ने तहां 

बड़ा आन्दोलन मचाया । इस आन्दोलन की वेगा 
उल्लेख करते हुए एक. लेखक लिखते हैं कि हणा 

न्दोळन की विशेषता यह थी कि प्रकृतिका घस | 
उसकी अभिव्यक्ति को अध्य़ात्मिकता की भोर है छानो 
चाहिए । स्वभाव की उपेक्षा करके डिसी अचिन्तनाप १ इह 
आदर्श के अनुसन्धान में व्यग्र रहने से उसका रिन 
प्रतिफल होता है । विषय को छोड़कर विपयी भे एक 
की चेष्टा करना, मनुष्य को छोड़ कर मलुष्यव* (रक 
करना, और इन्द्रियों को छोडकर रस ग्रहण कला धि 
मात्र है । इस आन्दोलन का परिणाम यह सो है 
के धर्माचायथों ने जिन पारलौकिक बन्धनों सेह 
रक्खा था वे शिथिल हो गये । 
र आध्यात्मिक 


| ऐप 
आवर 


इस शिथिलता को दूर क गो 


केन्द्रीभूत करने के लिए भाध्यात्म काल Fl 
काल में बहुत से अच्छे अच्छे कोव हुए, पर 
कवीर साहब का ही है । उनके शब्द 
बिजली दौड़ती है । उनकी कविता) ड 


पर हए भी वह सत्य भौर 


त के नहीं मत्युत्‌ बुद्धि-युग के कवि 
उनका स्थान बहुत ऊँचा है । 
त्वं को मिला देने का बड़ा ही 
परखण्डन-मडन के झगड़ा में पड़कर वह 
(र्ध बढ़ गयेथे। सच पूछा जाय ता वह 
र कृवि की अपेक्ष! दार्शनिक ही आधक थे ॥ वह 
ल होक! ही पैदा हर थे; काव हाकर नेहा । 
ह अपने दर्शन सिद्धांतों को अधिक मधुर करने के 
प्रतिमा के बळ से कवित्व शक्ति भी प्राप्त कर 
तक चाहते तो इप्ठमें बिलकुछ स्वाभाविक रूप से मिल 
शश | पउ ऐकवा करना शायद इष्ट न था क्योंकि 
पे अपने सामयिक देशन- सिद्धान्त से दूर चले 
तिही उदे भााङ्क। रहे। होंगी । यही कारण है कि विश्व- 
सहा). ३ तो उन्होने अपना आसन बना लिया. पर 
(ने एय में शायद वह न बना सके । 


ति हास में 


| चन्द्रराज भंडारी, 
' ण बनावटी नाम 
स) त हसते हैं फि “इधर कई दिनों से हिंदी- 


४ _ रा में हेखक का बनावटी नाम देने की प्रथा 
कह पढ़ी है। पत्र-सग्पादक के सिवा और कोई 
है र पे परिचित नहीं रहता । चाहे पत्र राजनैतिकहों 
ठ हा सामाजिक हों। इनमें से एक भी इन गुम- 
रा को कृतियो से अछूता नहीं रहता । इस घातक 
¢ न भी तक लेखकों ने कोई लेख नहीं लिखे । 


गाए 
| र हे शस विषय पर एक उत्तम युक्त-युक्त लेख 
९ पया प्रकाश डालेंगे ।? 


$ प्रशन र 
| हि से मराठी-साहित्य-संसार के प्रासद्ध 


र्क 
जस पिक सीपादकृष्ण कोल्हटकर-लिखित 


0 0 सक संवाद की याद हो आईं । उप- 
हम छा | इ के उस सवाद्‌ में पाठकों को 
बा | गज है।. "स्तावना स्वरूप, चार शब्द 
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साहित्य-सगीत-कल्वा 


श्रीयुत हारंहरराव नासिक से प्रकाशित होने वाले 
“प्रकाश” नामक साप्ताहिक सामाजिक पत्र के एक. युवक, 
सिद्धहस्त, सरुळ और तेजस्वी सम्पादक थेः। “प्रकाश” 
द्वारा उनकी कौर्ति-कोसुदी सारे महाराष्ट्र में व्याप्त हो रही 


~ 


थी । लोगों को हरिहरराव के लेखां और टिप्पणियां से एक ` 


अभूतपूर्व भानंद मिलता था । प्रति सप्ताह. ,आबाल-वृद् 
[शाक्षत-ससुदाय उनके 'प्रकाश' की राह बड़ी उत्सुकता से 
देखा करता था । 

उनके पास 'सम्पादनकला का अध्ययन करने .के * लिए 
एक ऊँची शिक्षा पाई हुई कुमारिका भाई । कुछ दिन के 
अध्ययन के बाद इस कुमारिका ने ' हमारा प्यारा जयंत? 
नामक एक कविता की रचना करके संपादक महाशय को 
दिखाई । उच्च कविता का परीक्षणं करते हुए सम्पादक महा 
शाय ने काव्य और कविता का बड़ा सुन्दर विवेचन किया । 
उसे भी हम कभी पाठकों की सेवा में उपस्थित करेंगे । परन्तु 
यहाँ अश्न तो यह था कि कविता किसके नाम से प्रकाशित 
की जाय । लेखिका का यह पहला ही प्रयल था । सपादक 
महाशय ने सुझाया कि वह किसी उपनाम से कविता छपा 
सकती हे । इस स्थान पर उपनाम के प्रयोग की आलोचना 
करते हुए उन दोनों का जो सवाद हुआ वह इस प्रकार 
है। इल संवाद में “कोंतेय” उपनाम धारी एंक विख्यात 
लेखरु का भी ज़िक्र आया है । संपादक महाशय इनसे कुठ 
चिडे हुए थे। उसका कारण हम नहीं बतावेंगे । संवाद यों है: 

श्री हरिहर राव ने कहा--“मनुष्य स्व भाव में यह केसी 
विचित्र बात है कि बिना नाम वाला ख़ानगी पत्र पाकर तो 
लोग उसके अज्ञात लेखक से घृणा करने लगते हैं, परतु बे 
ही दूसरी ओर के किसी कल्पित-झूंठे-नाम से अपने 


- लेख प्रकाशित कराने वाळे छेखक ( संपादकजी का रूख 


कौंतेय की ओर था ) को बड़े आद्र की दृष्टि से देखते हैं । 
शिष्या ने कहा--“जो बात 'कोंतेय' के लेखो के लिए 
माली जाती है कया वही मेरी कवितां के. संबध में घटित 
नहीं होती ? तब तो मुझे भी बनावटी नाम से कोई लेख 
नहीं लिखना चाहिए । न » #7 
“तुम्हारी गणना अभी नवीन, लेखकों में है । तुम्हारे 
कल्पित नाम की जड़ में आत्म-विश्वास का अभाव और यह 
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` ` ` ५परंतु इस गोपनवृत्ति की जड में तो 


NAT 


डर है कि रसज्ञ जनता मेरी कृति का क्रिस तरह स्वागत 

षा च ह न्य स्य 
करेगी । पर लगातार दस वर्षा तक लोक-प्रियता हि मन 
माना रस पान करने वाले बृद्धि को भी कहीं सुरथा 


व रर; 99 
चाळा की सी भीरुता और सङ्कोच शोभा देता है र टू 
क दोनों कारण हो 


` संहत हें न-ळजाशोलता. भी और लोकप्रियता अथवा आत्म 
. "प्रसिद्धि से विरक्ति भी ?” 


ह AO > ज 
` _ “हां तो, क्या कहना है उनकी. विरक्ति को ? बड़ 


साथ पुरुष ही तो उहरे ! इतने बे समय तक तने उ 
का दक्षतापूर्वक रक्षण करने में झुझे तो सिवा त्वार्थीपन के 
* ओर कोई उनऊा तो हेतु दिखाई नहीं देता। | , 
` “नहीँ यह तो बिलकुल गाळत है । इसमें उ विचारे 
का भला क्या स्वार्थ साधन होगा !” 

“तुम्हे 'अभी झेखन-व्यवसाय का अनुभव नहीं है इसी 
कारण तुम ऐसी बातें कर रही हो। इन पदानशीन 
लेखों को उनकी इस गुप्तता ले कई लाभ होते हैं । प्रत्येक 
लेखक को उसके लेख के कारण एक प्रकार के बंधन सें 
'बैधना पडता है। एक लेख में लिखें आशय के विरुद्ध वह दूसरे 
लेख अपने नाम से नहीं लिख सकता। न अपने मुँह से उसके 
-विरूड कुछ कह ही सकता है । लेखक अपने लेख में प्रतिपादित 
'तत्त्वा के प्रतिकूल आचरण भी नहीं कर सकता । लेकिन 
कल्पित नाम से लिखने वाटा लेखक अपने असली और 
बनावटी नाम के कारण संसार की दृष्टि में दो स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के रूप में घूमा करता है। अतः एक नाम से लिखे 
गये उद्गारों और लेखों द्वारा किप्रे गये आचरण पर दूसरे 
नाम रै प्रकाशित होने वाले उद्ठार, लेख और आचरण, द्वारा 
!किसी तरह का नियंत्रण नहीं बैठता । सच्चे नाम से जिस 


बात का वह लेख या व्याख्यान आदि के द्वारा मंडन करता है, 


कल्पित नाम से वह उसी का खंडन खुशी-खुंशी कर सकता 
.है। कल्पित नाम की ओट में जिन उदात्त तत्त्वो का वह प्रति- 
पादन करे प्रकट नाम से उन्हीं के विरुद्ध न्यवहार करने में 
उसे कोई हिचक्रिचाहट नहीं होती । एक लेख में वह बना- 


वटी नाम से दहेज की कुप्रथा का तीन बिरोध कर सकता है ! . 


तो दूसरे या असळी नाम से उसी कुप्रथा का समर्थन करने 
बाळा लेख भी लिख सकता है ! यही नहीं, बल्कि खुरे आम 
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दहेज़ पाने के लिए हाथ पसारते हर मोर 
इ ES ओर बनावटी नाम्न इ हर 
कार्यों की तीब्र आलोचन भे 
से उसी सरकार का गणा ती दूसरी भो! चे 
लेना उसके लिए कोई कठिन या न पढ़ी ग ) 
मामूली लेखक पर अपने लेखन, भाषण वात | 
एकता बनाये रखने को जो ज़िम्मेदारी के 6 \ jr 
नाम के लेखक पर नहीं होती; यही ऐसे का | भ 
वाला पहला लाभ है । पहले प्रकार ३३ 
समालोचकों से सदा भयभीत रहना पड़ता 
प्रकार के लेखक को इस तरह का कोई 
यह दूसरा लाभ है। वह कल्पित नाम सेत 
अपने श्नु पर चाहे जेसे तीब्र आक्षेप कर सक्ता है ai डा 
उनके बदले में उसे अपने सच्चे नाम पर कहं न 
खतरे में पड़ने का कोई डर नहीं रइता। वह (व 
नान पर जितनी चाहे कालिमा लगा सकता है, पठ पर 
व्यक्तित्व को ऐसे खतरे में डालने से कायर की तह प्रि 
रहता है | अतः ऐसा छेखक अपनी ज़िमोदारी के गे॥ | 
ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह रहने लगता है भोर दूस ब ए 
इजत को फुटबॉल के समान जब चाहे तब मनम 
पर ठुकराता रहता है-उसकी मनमानी ख़बर लेता एहि । 
कई देशो में तो इसी कारण ऐसा कानून भी बगा प 
गया है कि कोई कल्पित या बनावटी नामों से हवकि 
न bE 


न लिखे । N 
“इन चोर लेखकों को अपनी. इस चोरी ते फान 
आइव्योपत्यास भिवे 


छाभ होता है । अरेबियन नाइटस ( 
हानलरशीद खलीफ़ा को ख़ुफ़िया तौर पर पसे का 
अपने विषय में रिक्षाय्रा का सच्चा मत सुनने के ह. | ता 
था । इसी प्रकार इन लेखकों को भी (ise री जे हे 
से अपनी प्रशंसा सुनने का सुख-सौभाग्य यी क्ती ht 
इस तरह की प्रशंसा उनके सामने होती है | 
प्रशंसा ही समझी जाती है । चोरी से हुत 


रन 
' RF 
र नही झा 


हमभ 
साधारणतया अपनी निंदा ही छुनता अ रमर 
नियम के भपवाद होते हैं । अगर वे अपने अ 
चोरा लिखते तो उनके आसपास खुश 


न 
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ने-सनते उनके कान ऊब 
ति को सुनते-सुनत हक का्‌ 5 
महत्व को वे जानते हैं। इसलिए 


~~ 


अपने किसी 


I तरभा देख ळे ते हे तो उस से 
S 


वे ओ शो के 
ती बातें करने बालों के हषं . ओर शॉक के 


५ ९, , बने की अपेक्षा न 
कै १ - RE ॥ नाम से लेख लिखने वाले 
झन | तरह अपने भसला ६ "करे 

शह विधायें उठानी पड़ती हैं, 


नही ह) शत क त रा छ आनन्द ही 
की (0; वटी नाम वालों को य छिपने वारे 
ता ऐ दा है। कल्पित नाम को आट में छिपने घाले 
क र ६ रहो को उनकी गुप्तता के कारण an से 
ह दोन दिया जाने लगता है--यह चोथा Re 
है. पह में उपेक्षणीय प्रतीत होती है वही किसी रह- 
तह एवित होने पर लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित 
। ३ बो१। ए उदाहरण लीजिए। एक युवती रजावश अपना 
र दसा एक तरफ खड़ी हो जाती है । वह कैसी मनो- 
मने होती है ? परन्तु जब वह जुका. ओढ़ 
ता रहित तो उसकी भाकषंकता बेहद बढ़ जाती है । 
बताह राह से जाने वाली सुन्दरी की अपेक्षा पर्दा- 
पे देव शशि पग की ओर लोगों की आँखें शतधा अधिक कुतूइळ 
[शपित होती हें । यही नहीं, बुर्के वाली का बद- 
से के शाम उन्हे खुले सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक सुन्दर 
पा हि कह । वास्तविक सौन्दर्य कितना ही मनोरम और 
र; i "नहो, वह काल्पनिक सौन्दर्य की बराबरी कभी 
ही मि | (कता उष अवगुंठित आनन को छिपाते हुए भी 
बहे ९ |परी आँखों से चकासें पैदा व्य 
हेत (| अ कार्चोंध पैदा कर देता 
जग सिक वत की कल्पकता है। वे अपने क्पना- 
यी प्याज जब में छिपे हुए सुख पर 
गोर र बे को होती है, जो बनावटी 
पप रक बह है । जो लेख रही की 
॥# के होते हैं वे बनावटी नाम के 
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सके विपरीत - 


सौगुना अधिक आनन्द ` 


गर में महत्व के जँचने लगते हैं । केवळ ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पाठकों की जिज्ञासा द्वारा योग्यता का सुलम्मा चढावे गये 
इन महत्वशून्य लेखों का कत्ती कोन है, इस बात की खोज 
करने में कई पाठक प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रयत्न में यह 
लोग जितने असफळ होते हैं इनकी दृष्टि में ऐले नकली 
लेखक का महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है । 
लोग नहीं सोचते कि बुर्का. ओढने वाली व्यक्ति ने 
अपने-सुँह को क्यों छिपा रकबा है,- लोगों की नज़र तन ... 
लग जाथ, इसलिए या उनकी बदसूरती को देखकर च्ल 
घृणा न हो इसलिए ? बांवरी नाम धारण करने वाले का 
भी यही हाळ है । पाठक यह सोचने का कष्ट नहीं करतें कि 
लेखक ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसा नाम धारण: 
कर'रक्बा है या उ से छिपाने के लिए ।? ह 
“कलाकान्त” 
रे पुजारी ! 
तू इसी लिए अपने शरीर की शुद्धि करता है न, कि तू 
उस पवित्रतम की पूजा करना चाहंत। है! और इसी लिए ऊनी- 
और रेशमी वखर धारण करता है न, कि तेरे पास भपवित्रता ` 
फटकने न पावे! परन्तु मन की शुद्धि के लिए तूने क्या 
उपाय किया है? कुछ याद है ? ; 
तू ये ताम्रपात्र और चाँदी के पात्र उसकी पूजा के 
लिए ही सँजो रहा है न ! परन्तु, रे ढोंगी ! जितना तू बाह्य- 
शुद्धि का ध्यान रखता है, उसका शतांश भी आन्तरिक 
झुद्धि के लिए नहीं रखता | क्या तू हृदय पर हाथ रखकर 
कह सकता है कि पूजा-पात्र माँजने के पहले तूने अपने मन 
को भी माँज लिया है? र 
` खबरदार ! उस जल को स्पर्श मत करना । वह जल 
पवित्र है, निमंल है, शुद्ध है और सुगन्धित है । उसकी 
पूजा के सर्वथा योग्य है। परन्तु तूने उसे छुआ नहीं कि 
चह अपवित्र हुआ । जा, पहले अपनी. छुद्धि क, फि । 
इसे छूना । > क 
पाखंडी ! चंदन घिसकर कया करेगा ? तेरा यह रांधा 
उसे स्वीकार नहीं है । तूने उसे गंदा कर दिया है। काम 
क्रोध, लोभ, मोह, इष्य) द्वेष, कपट, छल, दम्भ आदिगंदे 


= 
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Pe क ° os 
त 5 उसके याद तुम सव म व 
पदार्थों की दूषित वायु से छू जाने के कारण यह अब उस ज़ परमेश्वर के रोचात त 


3) > रर र्‌ 
काम का नहीं रहा \ करत हा, ता तुम्हारा यह सारी विद्वत्ता हि णो फे 


« ha > ~ 
क्या तू उसका आह्वान करेगा ? पागल है,मूखं है, पहल जा मनुष्य, हृदय-कमल के अधिवा 
किसी एक साधारण महाराजा ही को अपने घर बुलाकर पवित्र चरणों की शरण लेता है 
` देख ! कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके योग्य स्थान तक जीवित रहेगा। 


$ पेंह संसार हक. | 
७ 


- 3 > ठ : $ न 

` बनाना पड़ेगा । उसको बुलाने के लिए कई दिन पहले रात धन्य है वह मनुष्य, जो आदि पुरुंप ३ छ» ५ | 

तः न ~ ~ ल र क पुर पादा | र 
| E -. दिन तैयारियों में लगना होगा । तो कयां व्‌ उस क रत रहता है-जो न किसी से परेसे `करता \ | 
| न्रहमांड के निर्माता जगदीश्वर का आह्वान करने में भूल नही घृणा । उसे कभी कोई दुःख नहीं होता। ' गै || 


i कर रहा है ? क्या उसके लिए स्थान साफुन्सुथरा है! 
| क्यो तू उसे अपने हृदय-सिंहासन पर बिठाना चाहता 
| है ) तो क्या वहाँ की तू शुद्धि कर चुका! देख, कहीं कोई 
|| तेरा हुँरमन,द्रहाँ न बेठा हो, नहीं तो वह उस जगह को 
५ ` ंदीबना देगा। तू अपने काम, क्रोधादि छः शत्रुओं को तो 


४ 


देखो; जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्सा „| 

~ अर ~ ~ १ ५ ५, 

करते हैं, उन्हें अपने भले- का 730. 
भोगना पडुता । 


रश 


| 


जो लोग उस परमजितेन्द्रिय पुरुष के दिखे एक 


6 ~ हें 
मा क मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे दोघेजीवी होंगे) . |. 
| 5 जानता है न! धुक भी अन्दर रह गया कि बस, तू पछ- | ड र दं'घ॑जीवी होंगे। ` (हेः 
\ - ताता ही रह जावेगा । केवळ वही लोग दुःखों से बच सकते हैं, जो उप एते 
6 9 we ~ "२. र hy 
वह देख,उसके अनत सिर,अनत हाथ अनन्त उरस्थल, तीय पुरुप की शरण में आते हें। . \ | tf पे 
k ~ [oS च ° ¢ स न हर 
और भनन्त चरण हैं । जा, छ ले ! यदि पवित्र हो तो स्पा . धन-वैभव और इन्द्रिय सुख के तूफानी समुर के 
~ > ~ ~ के Ne _*. er ०9५ तावकू: 
कर ! दौड़,नहीं तो पछतावेगा ! वे जाते हैं ! उस विराट पार कर सकते हैं कि जो उस धर्म-सिन्धु मुनीखर के गो. 
EN 


| | 


चरण तेरे आगे हैं, फिर-- कि कत्तव्य विमूढ” की भाँति में लीन रहते हैं। 
मु ` i § 

लड़ा किसका येह ताका है! जो मनुष्य अष्ट गुणों से अभिभूत पसह के पी 
6 दम >) 99 भूः = | 

क्या RET दी अनायत कां का है ? कमलो में सिर नहीं झुकाता, वह उ इन्द्रिय के समा. पारा 

उ नळ बोलने के कक ४ है! मूख ! ढोंगी ! जिस में अपने गुण को ग्रहण करने की शाक्त नहीं है| कहे 
पाखण्डी ! तदनुकूळ आचरण क्यों नहीं करता ? अब चरण | म 

प न जन्म-मरण के समुद्र को वही पार कर सरकत (कफ 

छूने में क्यों झिक्कता है ? पकड़ ले, मत छोड़! अगर यह र क वाब 

= LS न ठाः ण ण्य 

समय गँवा दिया तो तुझसा मूर्ख और पाखण्डी पुजारी दूसरा “ऊ % उ शरण i 
कोई न होगा। तर ही नहीं सकते। | 


गणेशदत्त शमा 
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शिश है 2 
हत षो 
पे त्ता तम्बाकू 
, मै र महीने में कोछम्बस ने क्यूबा 
१४९ Fs 
सक) ९ वपते दो मल्लाह भेजे । उन Si 
| ण के हे, |] र A भ्र नाई उन आश्चर्य 
; फ उपे कई आश्रयेजनक बात खुन 
ताते तम्बाकू का व्यवहार भी एक था । उन 
गो हा | सेका = क्यूबा के जंगली मनुष्य कुछ पत्ते 


। (लमा हैं भौर मरोडे हुए पत्तों का-एक सिरा 
गो उह तथा दूसरे सिरे पर आग य कर नाक 
| इ छोड़ते हे ! ” तम्बाकू के इस्तैमाळ का 
य या, जिप्ते सभ्य लात ल देखा ठ 
बा ह ङा वहार असभ्य जातियों पहलेपहळ 
पि यूरोपियन यात्रियों ने सीखा फिर इसका प्रचार 
११ | जहांगीर के समय में यूरोपवासियों से इस- 
RE परा! भारतीयों ने सीखा । | 
हा र पड़ता है कि सन्‌ १४ ९४ में कोलम्बस ने 
कर ॥$नाहियों को तम्बाकू सूंघते भी देखा था । रूस 
कत गए फहीर ने, जो कोलम्बस के साथ था, 
रे होषि! पत्तियों का चूर्ण करते और सूराख़दार लकड़ी 
तिसा के साथ खचते हैं। लकडी का सिरा 
तिर | र और दूसरा चूर्ण पर रखते हें । ? 
य न स्पेन वाले पारागाय के तट पर 
पनन अनक्ष सामना करने के लिए ढोल 
कि या चबाने, पत्तियों का पीक स्पेन 
। 9 रो । थे पत्तियां ३ 
नि त || तेश्ाकू को थी । तम्बाकू 
| र य था क उसका जहरीला रस 
$~ १ । आरभ में लोग {दिपक्षियों का 


f १ 
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पहला सुख. 
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Ny ९ तम्ब 
9, ' खाते और बारूद की तरह उसका 
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पहला सुख 
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पाठक ! यदि आप तम्बाकू खाते-पीते या सूघते हैं तो 
खाने, पीने या सू घने के पहले थोडे ठहर जाइये और विचा- 
रिये कि जिसे जंगली असभ्य लोग तक घातक पदार्थ समझते 
थे उसले हमारा क्या भला हो सकता है ? 

तम्बाकू में नाकटाइन नामक ज़हर होता है जो सूखी 
पत्तियों को भट्टी पर चढ़ा कर निकाला जा सकता है । आधा 
सेर तम्बाकू का ज़हर ३०० आदमियों को मार डालने के लिए 
काफ़ी होता है । एक सिगार का विष यदि एकबार ही 
पिया जाय तो दो मनुष्यों के प्राण लेने के लिए काफ़ी है | 
एक बूँद नाकटाइन सारे कमरे की वायु को दूषित कर देगा । 
तम्बाकू से जीवहत्या के लिए एक प्रकार का विष तेयार किया - 
जा सकता है। साठ वर्ष से ऊपर हुए काउन्ट वोकर सें अपने. 
सारे की हत्या करने के लिए तम्बाकू का तेल इस्तेमाल 
किया था । 5 

तम्बाकू का विष इतना तेज़ होता है कि त्वचा के ऊपर 
गीली पत्तियों का लेप लगाने से ही भयानक लक्षण दृष्टि- 
गोचर होने लगते हैं । यदि सिगार खोळ डाला जाय ओर 
उसकी पत्तियों का पेट पर लेप किया जाय तो जी मचलाने 
लगेगा । के करने के लिए यह तरकीब निकाली गई थी । 
डरपोक सिपाही बीमार बनने की गरज़ से अपनी बाँह के. 
नीचे तम्बाकू की पत्तियां दबाए हुए पाये गए हैं । जिस चीज़ 
का ऊपरी लेप इतना भयानक है उस चीज का धुंआ या 
रस कैसा विपेला होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। 
तम्बाकू के धेँए में नाकटाइन के अतिरिक्त प्रसिक ऐसिड्‌ 
कारवोनिक ऐसिड आदि अन्य विष भी पाये जाते हैं । 

उड्ने वाला विष सांस के द्वारा शरोर में जितनी जल्दी 
प्रवेश कर सकता है उतरी जल्दं, और किसी रास्ते से न! 
कारण यह है कि फेफड़ों के आस-पास एक ऐसी को ह र 
त्वचा ( ८०७४ membran९ ) होती है जो गैसों . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५० 
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( ४७७९३ ) को जल्दी जल्दी ग्रहण करती रहती है | “प्रत्येक 
तीसरे मिनट शरीर का रक्त शुद्ध होने के प फेफड़ों में 
आता है। इससे फेफडों की उस कोमल ववान तम्बाकू कां 
विष पहुँ चते ही वह रक्त में मिल कर तीन मिनट के भीतर 
ही सारे शरीर को विषेला कर देता है। खाने और सूघने के 
समय जब तम्बाकू का सम्यके उस कोमळ त्वचा 
(mucous mernb0ra0९) के साथ होता है तब ड 
विषमय द्रव्य का शोषण मामूली त्वचा पर किये गये लेप 
से भी अधिक जल्दी होने लगता है | 
कमरे के फरो पर एक बूंद नाकटाइन गिरा देना कमरे 
की समस्त वायु को विषमय कर देने के लिए काफी ह । 
तम्बाकू पीने से, केवळ पीने वाले का ही स्वास्थ्य नहीं (बगड़ता 
चरन्‌ पास बैठे हुए लोगों के स्वास्थ्य को भी उससे धक्का 
पहुँचता है । क्योंकि तम्बाकू का जहरीला घुआ हवा में 
मिलकर उनके शरोर में भी पहुँचता रहता है । 
पहले-पहल तम्बाकू खाने से जी मचलाने लगता और सिर 
झं चकर आने लगते हैं। तम्बाकू के ज़हरीलेपन का यह एक 
अच्छा सबूत है। शरीर में तम्बाकू का विष अधिक मात्रा में 
पहुँच जाने से जी मचलोने लगता है, दस्त आते हैं, शरीर में 
पीलापन दौड़ जाता है, आंखें निकल आती है, शरीर शिथिल 
हो जाता है, हृदय उचित रीति से काम नहीं करता और सांस 
छेने में बाधा होती हैं । जो लोग तम्बाकू के आदी नहीं हैं 
उनपर कम मात्रा में ही ये प्रभाव दिखाई पड़ेंगे । 
अभी तक किसी ने तम्बाकू पीना सीखते हुए लड़के के 
हृदय को चीर कर परीक्षा नहीं की है, परन्तु छोटे जीवों के 
शरीरों में यन्त्रों द्वारा तम्बाकू पहुंचा कर उनकी परीक्षा की 
गई है। परीक्षा में मस्तिष्क पीला और रक्त-शून्य पाया गया, 
आमाशय में उभरे हुए लाल धब्बे हो रहे थे, रक्त बहुत 
पतला था, और फेफड़े पीले पड़ गये थे । दिल में रक्त जमा 
हो गया था और वह बहुत ही धीरे-धीरे काम कर 
रहा था, और कमज़ोरी से कांप रहा था। जिन बालकों 
की शरीर-बृद्धि हो,रही हो। तम्बाकू सिगरेट या सिगार पीना 
उनके लिए बहुत ही हानिप्रद है। तम्बाकू पीने वाले 
लड़के ठिंगने रह जाते हैं तथा उनका शरीर विकास को 
प्राप्त नहीं होता । 
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98 i 
बहुधा यह आपत्ति की जाती है हि 


प्रबळ विष है तो उसका व्यवहार Ee प | 
मर क्यों नहीं जाते ? इसका उत्तर यह हे Rl सेभी ग र्त 
में ऐसा गुण है कि वह परिस्थिति के न. | 
इस कारण चह बड़े भयानक विष भी द ज | ४7 
दूसरे, तम्बाकू का व्यवहार थोड़ी मात्रा गे पे श्न jdt 
वस्तुतः तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू केः ही विष 8 i 
हाँ, विष को अपना पूरा प्रभाव दिखाने इ » "Eg 
ज़रूर लगता है । ( अपूर्ण ) 


E, 


थो ६ 


द्म 


f 


f 
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न व 


धर 


| | 


में रहने वाला एक 'ऐसा तत्त्व है, जिसे बिजली को धा! | | 
समाघ हम अपनी आँखों से देख नही सकते । मगर ह 
एकदम साफ़ किये हुए चावछ को पकाइर सते | भला 
तरह का 'बेरी-बेरी” नामक रोग होता है, यह बातते॥ 
तरह से सत्य सिद्ध हो चुकी है । अगर आदमी के शो ता 
(विटामिन! नांमक यह तत्त्व न रहे तो चा गा टि 
कमज्ञोर हो जायगा; दिन ब दिन नये-नये रोगों आह, 
बन थोड़े ही समय में वह नर से नर-कंक्ार वन ग र 
सूर्यं की गरमी में प्राणीमात्र के जीवन क ग 
रहता है। सूर्य के प्रखर तेज़ का केवल FE स 
अंश पृथ्वी सहन कर सकती है। इसी तेज के सहारे, स 
फूलों, फलों, पत्तियों और वनस्पतियों के गा मेप 
प्रतिक्रिया होती रहती है-वे बढ़ते, फूछते, 7. , ७ 
लाते रहते हैं । ओर प्राणी-मात्र इन्हीं वनस्पति हय 
पाकर अपना गुज़र-बसर करते हैं । 
(विटामिन! चार तरह का होता है। 
मछली के तेल, मक्खन, ताज़ा दूध, मरु 
 वेजीटेबल या वनस्पतिःची म यह 


श्रतुः शारीर को ताकत पहुँचाने मे वह 
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>> 
> खाने से मनुष्य का शरीर 
ता है, शरीर क्षीण कम होता 


सूखे मेवों, बीजों-मग्ज़ 
भर लगाने 

पोट्रगाढ़ी के पेदरोळ गैस को सु 

सन ली के तार कीजज़रूरत रहती है, उसी 


॥ छेते समय य 
र भ्र i भित गेहूँ. के आटे में ( मेदा में नहीं ) 
पेक्ष | FS ढलाई में बहुतायत से पाया जाता है । 
प श्र | त कृ नीवू टमाटर हरा चना, अरहर आद 
। |! टि 


जे विना पकाई हुई गोभी तथा ताज़ा कर्लों में 
गि शी इतरे से बचने के लिए जिस तरह लोग 
F ते हैं, उसी तरह आने वाली बीमारी 


प कवीन करा लें 
क शि के हि! इस तरह का विटामिन रामबाण है । 
द हहे हुए तीनों तरह के 'विटामिन' बिना औराये 
भ $ मे, भालू, दाळ, टमाटर, आदु में होते हैं। मेदा 
को शा मी तेह, ुरबबा, गुइ,बिलङुल साफ्‌ चावल और बहुत 
रन | इवा फलों आदि में किसी किस्म का कोई विटामन 
खते हिा।भतः खुराक की दष्टिसे इनकी कोई कीमत नहीं है । 
बाते गोएकीक्षतिको पूरा करने के लिए थोड़े प्रोटीन--बीज 
ी के भाया अण्डे की सफेदी का तत्व--और थोडी 
वह शा 
पो र है। छोटे बच्चों की बढ़ती के लिए यह आव- 


६ दूष और मलाइ में ये तत्व मिळते हैं । वनस्पति- 


बन 
शिप गेहँ के आरे में, और मटर आदि में होता 
|| 
,००/० ताजा दूध और ताज़ा मक्खन में भी यह तत्त्व 
! . शिवा है | 
वहारे ह| मोक 
त की £ बोजा के उपर बताये गुणों को एक बार जान 


पक्षा 
भै न त हमारे भाई-बहन अपने आहार को इस तरह 
र | 
पसे (कि ४ शि प्रयत्न करें तो उन्हे शरोर-सबन्धी 
| ; श शायद मोका ही न मिळे । 


मर हा % विटामिन के बाद 'इ'& विटामिन 
र रे ए ज़रूरी है। 'उ विटामिन केवळ 
ED पिक पांचवें 

२-4 क व व विटामिन का पता अभी थोडे द्नि 
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पहला सुख 


सूर्य की गर्मी से मिळता है । सूर्य की गर्मी के हमारे शरीर 
पर पड़ने से एक खास रासायनिक क्रिया होने लगती है, 
जिससे यह विटामिन पैदा होतां है। हुधारू गाय और अन्य 
पशु सूर्य की गर्मी में फिरते रहते हैं; फलस्वरूप उनमें “उ”: 
विटामिन पैदा होता है. और उनके दूध के उपयोग से इस- 
का फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं । मक्खन में भी यह विटा- 
मिन पाया जाता है । सूर्य-ताप के जिस तत्त्व से उ? विटा- 
मिन तैयार होता है, उसे हेम्पस्टेड की 'नैशनल इंस्टिव्यूट 
आफ मेडिकल रिसचं? ने “अगॉस्टेरोल” (£००७४९०]) 
नाम दिया है । यह तत्व प्रयोगशाला में बना लिया जाता 
है और सूर्य की अल्टा वायोलेट किरणों में से निकाल कर 
यह दवा के रूप में बेचा जाता है । गर्भवती ख्यां को इस 
विटामिन की खास ज़रूरत रहती है । 

"कोलीवबाला' 


| हमारी बाढ़ 

साधारणतः जन्म के समय बच्चा १९॥ इंच रम्बा होता 
है, और अपने जीवन के पहले वर्ष में ९ इंच बढ़ता है । 
यदि बालक की बाढ़ का यही प्रमाण ७० वर्ष तक कायम 
रहे, तो वह एक ६४ फीट ऊंचा राक्षस ही हो जाय । पर 
वस्तुतः यह प्रमाण पहले वर्ष के बाद बड़ी आश्चयंकारक 
रीति से कम होने लगता है। जीवन के १-२ वर्ष के 
अनुमान बच्चे की बाढ़ ३-३॥ इंच होती है, और तीसरे 
वर्ष २॥ इंच होती है । इसके बाद १३ वर्ष तक साधारणतः 
१॥ इंच के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ता है। १६ वर्ष के बाद 


--+- 


अगर 'इ? विटामिन मनुष्य के शरीर में कम मात्रा में 
रहे तो वह दुबला होने लगता हे । अनाथालयों के ज्यादातर 
बालक इसी किस्म के होते हैं; क्योकि उनके जन्म के पहले 
उनकी माताओं को सूथ-प्रकाश में खूब रहने को नहीं मिलता। 
असूयै की अल्टा वावोलेट किरणों के प्रभाव से ही यह विटामिन 
तैयार होता हे । जावन-शक्ति को बढ़ाने वाली ये किरणे सादे 


i 


की क्रीमत उसके जेसी ही न कुछ हे । अल्दू वायोलेट सूर्य कौ 


बगनी किरणें पारदर्शक हो सकें, ऐसे कांच भी बन चुके ह 
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कांच में से नहीं गुज्जर सकती; अतः जीवन की दृष्टि से कांच 


स्यागसूसि ` 


RON 


बाढ का प्रमाण-घटना झुरू होता है; १७ वें वर्ष में बालक 
१ इंच और १८ वें में १ इंच बढ़ता है, और १६ में पौन 
इंच तथा २० में आधा इच ही बढता है । 
प्रायः २५ वर्ष के पहले मनुष्य अपनी पूण ऊचाई नही 
प्रास करता । लेकिन उसकी बाढ इसके पहले ५ वर्षा में 
एक पंचमांश इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से ही होती है। पूरे बढे 
और अच्छे गठीले आदमी की ऊंचाई उसके पेर की लबाईं 
से पौने सात गुणा अधिक होती है | ख़ियों की उनके पैर से 
छः गुनी होती है । लड़के और लड़कियों के शरीर को बाढ़ 
अलग-अलग प्रमाण से होती है । लड़के की टगड़ी तीन 
वषे सें दूनी और बारह वर्ष में तिगुनी हो जाती है । 
१० वर्ष की उम्र से पहले पेर की लंबाई सिर की लंबाई से 
कम होती है, १० वर्ष को उम्र में समान, और उसके बाद 
पेरकी लंबाई सिर से बढ़ जाती है | लड़कों की अधिक 
बाढ का समय प्रायः १६-१७ वषं होत। है । इसका मतलब 
यह कि इनका वज़न इस वर्ष में खूब बढ़ता है | लड़की में 
यह वृद्धि खास कर १४ वें वर्ष में होती है । 
रूड़कियां पूरी उचाइ प्रायः १६ वे वर्ष में और पूरा वज़न 
२०वें वर्ष में पा लेती हैं। लड़कों की वृद्धि, धीरे-धीरे होती है । 
म्म से ११ वर्ष तक लड़के लड़कियों से सशक्त होते 
हैं। घाद में १७ वर्ष तक लड़कियाँ ज़्यादा सशक्त होती हैं । 
लेकिम फिर उसके बाद लड़के ही सशक्त होते हैं । 
नवम्बर से अग्रेल दक बालक ऊंचाई में बहुत कम 


हूँ, जुलाई से नवम्बर तक वज़न में वृद्धि करते हैं। 
भौर बाल (केश) का जीवन साधारणतः ६ घर्ष का 
होता है-बाद में गिरजाता है; यदि बाल न गिरे और सदा 
ह बढ़ते ही जायें, तो सत्तरवें वर्ष में खरी के वाल की लंबाई 
` ३८ फ़ीट हो जायगी । भौहें भी बढ़ती हैं, कितु ज़्यादा रोज़ 
। नहीं टिकतीं । वे प्रायः ४-५ महीने टिक कर ही गिर जाती 
हैं । उनकी बाढ़ प्रायः २५ इंच प्रति सप्ताह के हिसाब से 
होती है । नख की बृद्धि कपास से बहुत जल्दी होती है। 
अंगुली के नाखून ४ महीने में ही पूर्ण रूप से नहीं आ 
सकते । मनुष्य का दिमाग जन्म के समय ९ से १० आंस 
तक होता है, छेकिन पुर्ण रूप से बृद्धि पाये हुए आदमी 


_ (९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बृद्धि करते हैं, अप्रेल से जुलाई तक ऊंचाई में बृद्धि करते . 


ns 


का दिमारा करीब-करीब तीन पौंड ९ 
२ पोंड १० ओं होता है 


स्वास्थय क दस आदेश 
[ खंडवा के 'कर्मवीर' मे 'हेल्थ एरड एफोशि नो 
स्वस्थ रहने के दस आदेशानंतर दिग ह ह 

( १ ) मन को स्वच्छ रक्खो । 
शरीर बनता है । क 


(२ ) रोज़ नहाया करो । शरीर के बे 
ण 


और स्वच्छ रक्‍खो । 


( ३ ) प्रत्येक रात को कम से कम भार घरे अवयव टि 

( ४ ) रोज़ कम खे कम १५ मिनट त | मं 
अवश्य कर लिया करो । सा (म 

(५ ) रोज़ एक घंटे तक खुली हवा मै अह 
और तेज्ञ कदमों से घूमो, सुस्त चाल से नही) | 

( ६ ) भोजन को खूब चबा कर खाओ। अय I 
खाओ। ( अगर कृब्ज़ रहता हो, तो ) सोकर उठे ए 
प्याला गरम पानो पियो । यही क्रम सोने के झव भी i | पे , 

( ७ ) भोजन के पूव बिना प्रमाद के तीन ब्रा | न 
श्रासोच्छास अवश्य कर लेना चाहिए । | A 

( ८ ) कार्य करते समय रक्त-संचालन में ब 
वाळे वस्थों को कभी न पहनों | त 

(९ ) अपनी इच्छा-शक्ति को वश में रहते 
सीखो । अपने मन से भप शरीर को वश में सी ह; 

( १० ) स्मरण रहे कि अच्छा रहना लाह सागा 
व्यायाम, और इच्छा-शक्ति, तुम्हारे स्वाथ्य ने स न 
बनाये रख सकते हैं। स्वास्थ्य ही सुख दै,और सुल हीन कद 


त 


6 


नी 


में शराब का सेवन कभी नहीं करता ! 

तमाखू तथा मांस का स्परा नहीं करता । 

तेज मसाले तथा खट्टे अचार आदि कमी व 

तमोगुणी आचारःविचारों 
तिलांजलि दे रकी है । 


| 
मैं प्रति दिन खुळी हवा में घूमती हू 


>- व 


te) fe 
र्ध 


FS 


| हिन 
| हिन्दू न | 
सके (क्-रीमेबितीशरण एत ्रकाराक--साहित्य-सदन 
संख्या २३३ | आकार सुपररायल २२ 


है... 
अब वामर छोटे से. गुटके के ग्रन्थकार श्रो मैथिली- 
हिप हिदी कवियों में से वत्तमान लब्धप्रतिष्ठ, जीवित- 
| या इ हैं ।जो लोग साहित्य-ग्रन्थों को केवल अपनी 
इन || हु रसना से श्द्वार, वीर और करुण रस कें 
|+ हिए पढ़ते और उसी में अपने रस को परि- 
ह हुआ मानते हैं, उनके लिए तो श्री मेथिली - 
यह कवितामय 'हिन्दू' कृति प्रायः नीरस और 
शीत होगी । क्योंकि 'हिन्दू' कोई रतीली कथा-कौतुक 
हे ता kt है। हमने इस पुस्तक के 'श्री' से 'ओ श्म 
त्यया हमने उसमें भी वही वस्तु प्राप्त की, 
दात्र पं भूमिका में लिख दी है--“न तो इनमें 
* रामायण आदि महा-काव्यो का अनुकरण है, 
सतस आदि कोष-काब्यों का । हम्मीरहठ 
hn अथ भौर कविप्रिया एवं काव्य-निर्णय आदि 
| शो श्रेणी में भी यह नहीं F 
000, _ . ˆ यह नहीं रक्खी जा सकती । 
रि, काव्य को पंक्ति में बैठने का इन्हें 
री न ` तो फिर यह 'हिन्दू? कविता क्या है ? 
ल तक भगवद्गीता के समान एक 
र र कवि-कल्पना है । परन्तु 

९ १ कहना है। इसमें सन्देह नहीं कि 
सहसत और सुअभ्यस्त कनि हैं। उन 


मं बाधा 
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ˆ नीर-चीर-विवेक ¦ 
। नीर-च्षीर-विवेक 

IES FITS >> A 
के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना 


प्रत्येक पस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


नौर -त्तीर-विवेक 


की लेखनी से छन्दोबद्ध विचारों का गुंथ-गुंथ कर निकलना 
कोई आश्रय-मनक बात नहीं । और केवळ कवि की लेखनी 
मात्र से वाक्यों और पदों का गुंथ-गुंथ कर निकल आना रचना 
को कविता नाम दे देने में कारण नहो हो सझृत।। तो भी 
सहृदय लेखनी से और भी विशेष ओज-पूर्वक लिखी 
गईं यह पुस्तक कवि की प्रतिभा के विकास का एक अनोखा 
नमूना है । लान से पढ्बे वारे के लिए यह दो घण्टे का 
पारायण-मात्र है, परन्तु इतने समय में ही “गुप्तजी' पाठक 
को भारतीय-उन्नति पतों के कितने ही शिखरों पर चढ़" 
चढ़ा कर बार-बार खोहों-कन्द्राओं मे उतार देते और नाना 
प्रकार के भावों से पूर्ण सरस मन्द-मन्द'पवनों का आत्वादन 
भी करा देते हैं । - 
इसके अतिरिक्त सबसे अधिक विशेष बात हमने यह पाहे 
है कि हिन्दू जाति के उन्नति और गोरवपूर्ग दृश्यों के साथ-साथ | 
हिन्दू जाति के अङ्तपन के अधःपतन के दृश्यों को भी दशोया 
है और रूढियों पर मरनेवाले कूढमग्ज़ों को बड़ी युक्तिपूर्ण रीति 
से सुधार के मागं पर लाने का प्रयत्न किया हे । सम्भव है 
कि गुप्तजी के धार्मिक सिद्धान्त-विषयक निजू विदारे 
बहुतों की सहमति न भी हो, तो भी जो व्यापक-भाव समस्त | 
पुस्तक में है उसकी हम प्रशंसा सिये बिना नहीं रह सकते 
एक और विशेष बात जो हमने गुप्तजी करे लेखनी सें पाई; < 
वह 'भाय॑त्व' का प्रेम है । इस पुस्तक पर हम महर्षि 
नन्द के विचारों की गहरी छाप पाते हैं। आये 
सभ्यता और “भाय होने के गौरव को अः 
वर्तमान की साम्प्रदायिक रूदियों से सवथा 
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हे । प्रायः कवि ने हिन्दुओं को बीसियों 
र है > 
से ही सम्बोधित किया है । जैसे-- व 3 
रो ले आर्य ! सव्य करो सपने | 
“याद करो अपने को आय ! सत्य र्‌ > ु 
(९४० ९ 


किया तुम्हीं ने था कॅश आर्य ! 
(पूः १७) 
हम सब हिन्दू हम सब आय 
और विश्व को आये बना ले यहो हमारा काये ' 
( षु० ३३३ ) इत्याद । 
“श्री? “श्रीगणेशाय नमः? से प्रारम्भ 
करके 'हरिः ओइम्‌ पर समाप्त की है, परिर गीतों मे 
“राम कृष्ण”, हर-हर महादेव’, भगवती वदा परर 
की जय? आदि हिन्दू देवों की प्रशस्तियाँ भी रक्खी हैं आए 
साथ ही बड़ी मर्मज्ञता से रिख दिया है-- 
उडे ओम्‌ का झण्डा एक,जुडें जहां हम सब सविवेक ।! 
| (पृः ३२१) 
इसके अतिरिक्त हम गुप्तज़ी के कई आमक-स्थलों का भी 
उल्लेख करते हैं। आप लिखते हैं--न तो श्रेष्ठ है सब प्राचीन, 
और निकृष्ट न सभी नवीन । ( पु० २५८ ) यहाँ गुप्तजी ने 
“पुराणमित्यत्र नसाधु सव न चापि सर्व नव मित्यवद्यम' इस 
कालिदास की उक्ति का अलुवाद किया है । परन्तु क्या 
कदाचित चौका को गुप्तजी ने प्राचीन और हेय समझा है 
और मेज़ कुर्सी के डिनर को नवी कह कर उसे चलाने 
की सम्मति दी है ? आपने वों के उपसैद मेट कर कच्ची- 
पक्की के भेद को भी मेटने का उत्तम विचार रक्ला है; परन्तु 
तो भी आए व्याकरण के आचार्य पाणिनी के पारिभाषिक 
शब्दों का इलेप लगा कर 'सब्रण सन्धि' तक ही आ 
भटक गये । ल 
गुप्तजी ने शाखों की इस पुस्तक में बड़ी गत बनाइ है । 
आप लिखते हैं- . 
'शाख अखिल अर्था के मूळ,व्याख्या है बिजघुद्धघनुकूळ । 
जो करना हो कर लो सिद्ध, वह हो चाहे स्वय निषिद्ध । 
शाख तुम्हारे लिए अशेष, बनो न तुम उनके बलिमेव । 
जितने भी हैं शान ग्रन्थ, दिखडाे हैं केवल पन्थ ।? 
( प्ृ० २४६ ) 


° < 
महाराष्ट्र सस्थापन काय, 


गुप्तजी ने पुस्तक 
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पट कक 7 
_ यदि शास्त्रों को इसी प्रकार पन्थ 
थला या मॉम की माक सामना मो 
शास्त्रों की बड़ी दुर्दशा है । आपकी रु जा सभु 
विरुद्ध हैं, क्योंकि, कविजी के शब्दों मे... शी 
अच्छा होता कि गुप्तजी यहाँ 'शास' के 
“ढोंग-शास्त्र' कहते । न | 
Se न 
हि सं पर सुपतजी हिन्दू जाति को रूह द र 
चाहते और उसके लिए बड़े बड़े तक हे हैक ज़ 
स्थानों पर ुञ्चजी का “तक शिलाओं में माई] oN 
हो जाता हैं । आप लिखते हैं-- I 
Me पा साम,गंगा तुलसी साह ! ल 
किन पतितो को सोचो मित्र, कर से हैं ह पन | 
एक यह आक्षेप पाठकों का सदा बना हा शिर 
सामान्यतः भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक अतिसह त” 
होनी चाहिए थी, परन्तु गुसमी ने अपनी कविताओं! | § 
के क्लिष्ट शब्दों से भाषा को कुछ कृत्रिम बना दिया ल 
होता कि उनको सरळ रूप में रक्खा जाता । गुप्तीगेश है 
कविता में कहीं कहीं हास्यरस का भी उत्तम नमान 5 
है । पुस्तक अधिकांश में उपादेय है, परन्तु गीता ह| एप 
पथ-प्रदर्शक तरबज्ञान-पूर्णं दीपक-ग्रन्थ बनने के हि शि 
इस 'हिन्दू” को बहुतसे जन्भ लेने को आवश्यकता E 
र ज्ञयदेव विद्या वी 
त्रिपथगा [न 
लेखक-श्रीमोथेलीशरणजी गुप्त प्रकाशक | ऐश! 
हिरगातर(मांसी) एप्ठ-संख्या १७५ | काग क 
गु्षजी उन प्राचीब कविरबों में से हैं जिर प 
द्वारा हिंदी के काव्य-जगत्‌ में लु आह, भ | हे 
का भविर्भाव हुआ है । जिन ह व 
“ नारत-भारती” प्रकाशित हुई, स he द 
धूम मचगई थी । उसी समथ से हम ह हि 
आप अतीत-भारत के गौरव की याद य मार 
आदूर्श तक पहुँचने के लिए ८ पद 
घन का संदेश छुनाले आये हैं। % 
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जज स्यान-स्थान पर उक्ति का 
: परिलक्षित होता है । 'त्रिपथमा 
१ पर बक-संहार तथा पाण्डवो 
| कौरवों के जाने और गंधवों 
न पर पाण्डवों के प्रबल से छुटकारा पाने 
अ पाण्डव-पली द्रौपदो क 
अपमानित 
हुबली भीम द्वारा उस पापात्मा का वध 
ब्र-कधानकों का संग्रह किया है। 

हा रो “सरस्वती” में निक भी सुक हैं। कथायें 
हए भी वर्णना इतनी मनोरम और भाकप 
र पढ़े जी नहीं भरता। इसा 


( दो-तीन वा 
र ob के उपदेशों कौ झलक के स्थान-स्थान पर 
बना हो शी हैं। यथा, बझु-सहार सेंट: 
तसह ("पर मरण क्या उसका भला,-7 
बिता तुप-हुत्य जो धीरे जला! 
दियर ल्ह आपेक्षा भभक णाना ठीक है। 
हेच ह केश तो उसमें तमिक, 
तमना|ी चौंध होती है क्षणिक !” 
गीता ३ परर “वन-वैभव में युधिष्टिर के सुख से कहल- 
हिए हक - 
य्ता|. है कोरब अन्यायी हैं 


विद्या हमरे फर भी भाइ हें ट 

हम भाप की आँच, वहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच। 
गर 
ना i गिने तो हमें एक-सो-पाँच ॥ 
हि ती भर मत्स्गराज को सम्बोधन करके 


| पर्क तीन प 


रान 


जिम पम यि साप्य नहीं हे 

rl नहीं है अब शांसन का 

| कते महीं त्याग तुम राजासन का ? 

इहा ६ दभन दुर्जनो का डरते हो 

दि ३ राजदंड दूषित करते हो? 

तहा सॉंग भी, भळीभांति चलता नहीं 

अ क र थ्न का, भार तुम्हे ळत! नहीं !'” 

डर ॥ नन, सी की अभ्य कृतियों की ही तरह 
| । तीनों कथायें अल्मा अल्या 


भी छइ-छह आने में. मिलती हैं । मूल्य कुछ अधिक रखा गया है । 
त्रह्मचथ-्सांयन 
लेखक-्रीस्वामी निगमानन्दजी सरस्वती, श्री दक्षिण बगाल 
सारस्वत मठ, हाली शहर (चोबीस पर्गना) बंगाल से प्रकाशित | 
पृष्ठ संख्या ९४ | मूल्य ॥) याने । 
यद्यपि ब्रह्मचय्र-पालन की आवश्यकता और उसका 
महत्व भारतवासियों के लिए कोई नया बिषय नहीं है; किंतु 
इस सभय देश और समाज की परिस्थिति में ऐसी कुछ 
विकृति उत्पन्न हो गईं है कि किसी भी सामाजिक या धार्मिक 
नियम का समुचित रूप से पालन नहीं होता । इसी कारण 
मानव-समाज की शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रति दिन 
शोचनीय होती जा रही है। ऐसी दशा में ब्रह्मचय-पाछून 
के लिए कोरी ध्याख्य्रानबाज्ञी से उतना लाभ नहीं पहुँच 
सकता, जितना कि इस विषय के व्यावहारिक उपायों का 
जन-साधारण में प्रचार करने से। इसीलिए इन दिनों हिन्दी- 
संसार में कुछ मनस्वी लेखकों भे ब्रह्मचर्यं पर नये ढंग से 
प्रकाश डालने वाला साहित्य निर्माण करना आरभ किया है। 
किंतु प्रस्तुत पुस्तक इस विषय के साहित्य में अपना विशेष 
स्थान रखती है; क्योंकि यह एक योगी महात्मा द्वारा लिखी 
गई है। योग-विद्या सीखने के लिए ब्रह्मच्यं का पालन अनि- 
वार्य होता है; अतएव इसमें जो कुछ लिखा गया है, वह सब 
व्यावहारिक एवं अनुभव-सिद्ध विषय है। इसी कारण एतद्विष- 
यक अन्य पुस्तकों से इस पुस्तक का महत्व अधिक प्रतीत होता 
है । पुस्तक तीन अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय नियस- 
पोळन का है । इप्में ब्रह्मचर्यं की आवश्यकता और उपयोगिता 
प्रतिपादन करते हुए वे सब अनुभव-सिद्ध नियम बतलाये 
गये हैं जिनके अनुसार दिनचर्या रखने ओर आहार-विहार 
के सेवन करने से मनुष्य ब्रह्मचारो रह सकता है । इसके 
बाद दूसरा अध्याय साधन-म्रणाली शीषेक है। इसमें उन : 
इष्नस्त्रीय-सिद्धान्तों का विवेचन झिया गया है जो समय- 
समय पर मनुष्य के व्यवहार में आते रहते हें, और उच: 
अवसरों पर ब्रह्मचर्य-ब्रत की रक्षा के लिए किन किन बातों 
का भ्यान रखना आवश्यक है । तीसरा अध्याय “स्वाथ्य-रक्षाः 
विधि शीर्षकः है । क्योंकि पहले दो अध्यायों में प्रधानतः 
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ब्रह्मचारियों ( विद्यार्थियों ) को लक्ष्य ब सब बात र्ल 
गई हैं; अतएव इस अंतिम अध्याय में यः व 
आवश्यक ब्रप्चचर्य-पालन के नियम वतलाग्रे गये हे । पितु 
अंतिम अध्याय को पढने से ऐसा प्रतीत होता है प इससे 
ब्रह्मचर्य का पालन होने की अपेक्षा कामुकता की ही आर 
मनुष्य की चित्तवृत्ति अविक झुकेगी। अच्छा हाहा RN 
दूसरे ढंग पर लिखा जाता ? इस प्रकार यद्यपि यह उत” 
मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगी; क्तु ४ के 
इसमें जहाँ कई स्थानों पर मांस-भक्षण का केलव "रकन 
बाधक बतळाया गया है, वहीं अन्तिम अध्याय में ऋतुचयों 
की व्याख्या करते हुए कहीं मांस का रस, तो कहीं कबूतर 
का या बकरे का मांस दीर्यवर्धक औषधि के रूप में सेवन 
करने की सलाह भी दो गई है, यह बात हमारी समझ में 
नहीं आई । हु 
गा० उ० 
चांद का ( पत्नाडू ) 
सम्पादक श्री प० नन्दाकिशोरजा तिवारी बा०ए०,दि फाइन 
गॉट प्रिंटिंग काटेज इलाहबाद, से प्रकाशत पृष्ट संख्या १६० 
मूल्य १) रुपया . र 
हिन्दी के उच्चकोटि के मासिक-पत्रों में सबसे अधिक 
और नग्रे-नय्रे ढंग पर विशेषाङ्क निकालना 'चाँद' की एक 
प्रधान विश्लेषता है । प्रस्तुत विशेषाङ्क में अपने नामानुसार 
पत्रों द्वारा ही प्रत्येक विषय का विवेचन किया गया है । पहले 
लेख 'पत्र-साहित्य का प्रार भिक विकास में हिन्दी या संस्कृत 
साहित्य को अछूता छोड़ देना एक प्रकार से संपादक के पंर- 
भाषा-प्रेम वा ही परिचय देता है । “नवीन” जी के काव्यमय 
पत्र और उत्तर अपने ढग के अनूठे हुए हें । सौत, कुल- 
मर्यादा और पन्न-पुष्प, यही कहानियाँ हमें विशेष सुन्दर 
प्रतीत हुईं । अन्य कहानियाँ ज़बद॑स्ती की हुंस-टॉस जान 
पड़ती हैं। दर्शनतगर का दृश्य, हिन्दू लॉ में स्त्रियों का 
साम्पत्तिक अधिकार, बाळऊ: बालिकाओं की शिक्षा और तुळ- 
सीदास विषयक लेख इतने अधिक विवेचनात्मक हो गये हैं 
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RA NAN 
~ ANIA 


- छपाई आदि सब बढ़िया है | इसके 


कि पढ़ते-पढ़ते जी ऊबने लगता है । हिय-हार, उलहना, 
व्यथित प्रेयसी को, और विधवा का अपनी सखी को पन्न 


णी | 


प्य 7 क >t 
ये पद्यात्मक रचनायें भावपूर्ण हैं । 
पढ्ने पर द्विअर्थी भाव प्रकट करने 


१ E- 


त्व च. टर है वाले पत्र + हे 
परिश्रम के परिचायक हैं । इस अंक न भी र 
सहित पाँच रंगीन चित्र हैं । कि 


चित्र अत्यंत साधारण हैं । जाइ "उ उने नइ. | 
he । शकुतला-पत्न-जेखन अ 
अवश्य कुछ भावपूण है । सुख-पृष्ठ पर गोफ र्ष 
सामान्यतःअच्छा है । सांराश,हस अंक में बहुत ष 
ऐसी है जो उपयोगी कही सकती है, भर इ | 
अंक उच्च-विक्षा प्राप्त महिलाओं के काम का जो हे 
ए साह fi 


संचालक बधाई के पात्र हैं । 


र्‌ |i 


a 
साहत्य-सत्कार 
श्री राघेश्याम पुस्कालय, वरेली, के कुन नाक हर 
१ वीर अभिमन्सु--रे० श्री राधेइयाम कथावाचक ह हा | 


२ परमभक्त प्रहलाद ,, „> 
३ परिवर्तन नर ». { 
४ मशरकी हर हु » पर 
५ श्रवण कुमार कर ४ ॥ हा 
६ उया-अनिरूद 9 र rh 


Eh) 
सिप्रयोदाहमी मॉला--छेखक और परो 
१ विधवोडाहमीमांला लेखक और हे 
प्रेमाश्रम, ताडीखेत (पि 


मि 


¢ 4 ३ 
जव |, 
ply 


बदरीदत्त जोशी, 
पृष्ठःसंख्या २८८ । मू० १!) 
(os 
२ माधवविलास--( ग्वालियर के र क, 
महादजी सिन्पे उफ पाटिलबाबा आलाज! क) 
दि तो पं व पक 
मराठी कविता )--सशांधक व, संपादक ती hr 
$) | 
भास्कर रामचन्द्र भालेराव 'कविदास क? h 
[os भरा h 
(माळवा) पष्ठ-संख्या १३ त १३९ स हा 
४. वेज्ञमिन 'हकलिन- १ नाहिये 0 
माथुर । प्रकाशक--मध्य भारत हिन्ा- ` ८4 
[a3 
इन्दौर ( मध्यभारत ) .मिळने के 


| पता 
झालराप्राटन सिटी । मूल्य २॥) ९? 


| 
0 
| 
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a) 


OS 


ोगा। क्षा का विश्व-शांति का प्रस्ताव 


हो याद होगा कि हमने व्यागभूमि के किसी 

(पटक के संधि के प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए 

र्‌ सा श्रीयुत किलौग के संधि के प्रस्ताव का 

ह्याधाऔर लिखा था कि अमेरिका सब देशों से 

थे पीत और अनियमित स्वीकार करने की संधि 

हता है | वहीं हमने यह भी बताया था कि फ्रांस 

येना को मानने को तैयार नहीं है । आज 

॥ कं को यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि उसके 

। हिताया प्रयल किये गये और उसका संसार की 
| तीति पर क्या प्रभाव पड़ा । 


तारक 


शेफ के प्रस्ताव की मुख्य घारायें ये हैं--- 
। सि करने वाले देश अपनी सन्माननीय जनता के 
र प्रमा गभीरतापूवक यह घोषणा करते हैं कि वे अन्त 
( पं | ह निर्णय करने के लिए युद्ध के उपाय को 
ht भार पारस्परिक सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
ली श M Mmstrument of nations 
। द| १९१) युद की नीति परित्या करते हें। 
द ऽ, "ति के वाले देश इस बात पर सहमत हैं कि 
रद"; र के विवादों या झगड़ों का, जो आपस में 
मूल प शान्त उपायों के अतिरिक्त दूसरे 


रा 
य ल पंच अयुत किलोग ने सस्थि 
सा. इन, होस, इटली, जर्मनी और जापा- 


बे ते भेजा 
हा क देशों की सरकारों 
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विश्व-दशेन 


<> 
® 
> 
> 
® 
® 
® 
® 


ने इस प्रस्ताव पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिये। जमनी 
की इस स्वीकृति से यह प्रस्ताव अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में 
महत्व को चीज होगया । जमेनी ने इस प्रस्ताव पर सबसे 
पहले हस्ताक्षर किये हैं, इसमें आइचर्यं की कोई बात नहीं । 
इस सम्बन्ध में विचार करता हुआ न्यूयार्क का'वल्डं' लिखता 
है कि “यह स्वाभाविक है कि जर्मनी इस प्रस्ताव को सबले 
पूर्वे स्वीकार करे । फ्रांस की तरह उसके पास न तो सुदि- 
शाल सैनिक शक्ति है,न इंग्लैण्ड की तरह उसके पास उपनि- 
वेश हैं, और न इटली की तरह वह साम्राज्य-स्थापना . 
का स्वप्न देखता है । किलोग का प्रस्ताव स्वीकार करने से 
वह किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़ता, जिसे वह पहले छोड़ 
न चुका हो।'`"-'' शख्त्र'हीन और सेनिक शक्तियों के बीच 
घिरा हुआ जर्मनी अपनी अभिलाषाओं की पूति के लिए 
युद्ध के विचार को पहले ही छोड़ चुका है । उसका विचार 
है कि उसका उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना यूरोप में 
उसकी अन्तराष्ट्रीय स्थिति को अधिक दृढ़ कर देगा ।” वस्तुतः 
है भी यही बात, वह रत युद्ध के कारण इतना निब 
होगया है कि अब युद्ध करना उसे अभीष्ट नहीं है। 


इटली और जापान भी अमेरिका के प्रस्ताव से सहमत 
ही होंगे, ऐसा दीखता है । इटली तो अमेरिका की आर्थिक 
सदिच्छा ( ।7६7८।६। ७००१७] ) पर ही निभर है, 
वह केसे अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा सकता है ? परन्तु 
हस्ताक्षर करने से मुसोलिनी की महत्त्वाकांक्षा में कोई 
बाधा नहीं आयगी, यह वह जानता है, क्योंकि इस प्र र 
का क्रियात्मक मूल्य कुछ नहीं है। बहुल समय तक 
करने के बाद इंग्लैण्ड ने भी अमेरिका को 


} 
i 
} 
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द्द दिया है । हाँ स्वीकृत करने से पूर्व उसने किलौग से यह 
व्याख्या जान ली है कि आत्म-रक्षा के लिए युद्ध जप 
इसमें नहीं है । जब तक इंग्लैंड ने इसे स्वीकृत नहीं किया 
था, तब तक अमेरिका के प्रस्ताव ने बहुत अधिक मुहुच् 
प्राप्त नहीं किया था । इंग्लेड ने यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार 
किया, इसमें कई रहस्य हैं--इंग्लैंड और अमेरिका में मनो- 
मालिन्य पैदा हो चुका है और इसमें इंग्लैंड को ही धि 
भय है । रिव्यू आफ रिव्यूज़' के संपादक श्रीयुत विकहम 
स्टीड लिखते हैं कि “आगामी कुछ वर्षा में इंग्लंड को कई 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,जिनका सुल्झना हमारे 
और अमेरिका के पारस्परिक संबन्ध पर निर्भर है। १९३१ 
में जेनेवा की सामुद्रिक परिषद्‌ के कारण उत्पन्न हुई 
असंतोषजनक स्थिति का सामना करना पडेगा । यदि उस 
समय तक अमेरिका से हमारा अच्छा सम्बन्ध न हुआ तो 
वहाँ की 'बिग नेवी पार्टी' (जो सामुद्विक शक्ति के बढ़ाने के 
पक्ष में है) के कारण सामुद्विक प्रतिस्पर्धा अवश्यम्भावी है 
और इस प्रतिस्पर्धा की आइ में सामुद्रिक नियम 
( Maritime 9७ ) या समुद्रों की म्वतन्त्रता (९ 
Freedom of the 8९98 ) के प्रश्‍न के रूप में एक 
नया आंदोलन खड़ा हो जायया । इसी तरह युद्ध की क्षति- 
पूर्ति तथा ऋण संबन्धी प्रश्‍न भी उपस्थित हो जायगे, 
जिनसे अमेरिका और इंग्लेंड में पररपर वेमनस्य उत्पन्न होगा। 
आज इंग्लड चाहता है कि अमेरिका किसी तरह राष्ट्रसंघ में 
विशेष रुचि लेने लगे। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद 
ये सब कठिनतायें किसी अंश तक दूर हो जायेगी ।” 
वस्तुतः है भी यह ठीक । अमेरिका का उठाया हुआ 
समुद्रों की स्वतन्त्रता का प्रश्‍न इंगलेंड को भयभीत कर रहा 
हैं । इंग्लेंड के छेफ्टिनंट कमांडर कैनवदी और जार्ज यंग ने 
इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखा है कि समुद्रों पर 
अधिकार रखने के लिए या तो इंग्लेंड को अमेरिका से युद्ध 
डानना पड़ेगा या दोनों राष्ट्रों को समुद्रों की स्वतंत्रता की 
गारण्टो देनी होगी । पहली अवस्था में या तो हमें शांति- 
पूर्वक युद्ध से हट जाना पड़ेगा, जैप्ता कि हमने डचों को 
हराया था, या हमें युद्ध करना पडेगा । इसी की संभावना 
अधिक है। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि इस समय हमें 
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DE a न स्वीकार कर रना |. 
अग्रेज़ राजनीतज्ञ ने कहा , 
तरयो-अमेरि ४ 
जातियों-अमेरिका और अग्रेज़ों के लिए हो इ २ शी 
सब बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि स ष / 
भयभीत होकर ही यह प्रस्ताव स्वीकृत कि " क | ट्क 
परन्तु अभी तक फ्रांस उसी बात क ह) | त 
हम त्यागभूमि' के पूर्वोक्त अंक में लिख भन f 
वैदेशिक मन्त्री श्रीयुत ब्रियान्द ने उक्त गती ग टं 
किया था । इसके विरोध में कहते हैं कि केवट ह हे लो 
बड़े राष्ट्रों ललिव क से पूर्ण शान्ति सी केः 
सकती । छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी डुराना आवन | OE 
युद्ध को बन्द ही करना हो तो यह सभी रार प यी 
होनी चाहिए । आधे यूरोप और आधे एशिया प [i रि 
से तो इस विषय में पूछा ही नहीं गया । इस प्रलावप॥ शै! ! 
रक्षार्थ भी युद्ध करने का अधिकार नहीं रह जाता सक्ष 
बात यह कि आज तक जो सन्धियां मित्रमिन ए) उगे 
राष्ट्संघ की रू से या स्वतन्त्र तौर पर हो जुझ ह हि 
इस प्रस्ताव से भंग होता है । वे सन्धियां भी सालमा 
जानी चाहिए वस्तुतः बात यह है कि फ्रांस ने हहे < 
किया,जुगोस्हेविया और रूमानिया आदि से इस भा il 
सन्धि की हुई है कि यदि उनमें से किसी पर कोई बिते 
आक्रमण करे तो फ्रांस उनकी सहायता करेगा मोप 5) स 
पर कोई देश आक्रमण करे,तो वे देश फ्रांस की मढ ग A 
उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने से उनकी उपयु पल है 
जायेगी । श्री ब्रियान्द ने यह भी कहा है कि (> १ jr 
को स्वीकृत करने वाळा कोई भी राष्ट्र इसके ७. 
करे तो अन्य सब राष्ट्रों को भी प्रस्ताव 
कर देना चाहिए । 
इस तरह फ्रांस ने अमेरिका का प्रस्त, 
श्रीयुत किलोग ने आशक्षेपों का उत्तर देते || झू 
क्षार्थं युद्ध करने के अधिकार से यह प्रसा . जि 
नहीं करता और न किसी 
पर युद्ध करने के अधिकार से ही वंचित 
सदस्य होता हुआ भी यदि फ्रांस ह | 
युद्धों को छोड़ने की संधि करने में के 


था कि संसार मे ह्‌, {i 


० 


a 


र उक्त आशय को साधि करने 

- तरफ से इसका सतॉपश्रद 
र Fe न कर किछौग ने उक्त 

: इटली ओर जापान के पास भेज 
द्व अपना अपमान समझा ओर वहां के 
व्च होगया। इस रोष के कारण फ्रांक्त 
री पोमांकारे जल्दबाज़ी में एक अदूरदशिता- 
। उन्होंने भी अमेरिका के सुकाबळे एक 
कर इटली, इग्छेण्ड, जमनी, जापान और 

र हि दी। इक योजना में अमेरिका की योजना 
पे इसमें वतमान सन्धियों की उपेक्षा नहीं 
यो आत्मरकषार्थं युद्ध करने का अधिकार खुळे 
या गया था। इसी तरह एक राष्ट्र के संधि तोड़ने 


| पदि 
गंधा | को भी स्वतन्त्र होने का अधिकार दिया 


१ 


ा। से 
भिन | कोम में युद्ध की सम्भावना रक्खी गई है। इसका 


मुझे ह दिप्ती देश ने नहीं किग्रा । यहाँ तक कि फ्रांस के 
पी लो राव ने भी इस जल्दबाजी को अनुचित समझा । 
नेक टह ने लिखा कि फ्रांस यूरोप में सबसे अधिक 
इस भूता उसका बड़ा भारी गुण है । परन्तु यही 
कोई मवाप भी है। 
पिश सुते श्रोयुत फरिहोग भी फ्रांस की योजना से सहमत 
| मदद गत हि उनके प्रस्ताव की व्याख्या से पता लगता है 
क्त पिता भशय के शब्द उसमें रखने को तैयार नहीं । 
दि उ भषिङ भेद भी नहीं है । बहुत सम्भव है कि फ्रांस 
परत धर" * भहा पाकर इस योजना पर हस्ताक्षर कर दे । 
बसत | के इस आशय के प्रस्ताव से कि आक्रमणा- 
| १द कर दिये जायें और विवाद के निर्णय के 
फ उपायों को काम में लाया जाय, अमेरिकन 


0 णाः (य + 

र Monit ) यह प्रस्ताव राष्ट्रों के 

| भेरा पे करता है । (२) इसकी स्वीकृति 

श यह्‌ भा छा सम्बन्ध स्थापित कर देगी । 
१ दूर हो जायगा कि यूरोप रक्त- 
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प्रिय है । (४) युद्ध की क्षतिपूर्ति के तरीकों में अमेरिका 
कुछ रियायत करेगा । (५) सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा बन्द हो 
जायगी । इत्यादि 

परन्तु क्या उपयुक्त प्रयत्ना से संसार में शान्ति स्थापितः 
हो सकती है ? दूरदर्शी राजनीतिज्ञ इन प्रयत्रों को कोई मह- 
त्व नहीं देते । उनको दृष्टि में ये प्रयल निष्फळ हैं; क्योंकि 
शान्ति की बातें करते हुए भी उन देशों के दिल साफ़ नहीं। 
श्रीयुत एच, एन, ब्रेल्सफ़ोर्ड ने लिखा है कि इस प्रस्ताव के 
प्रस्तावक श्र: युत किलौग इसकी योजना बनाते समय अमे- 
रिका के जंगी जहाज़ों के निकारागुआ पर चढ़ाई करने का 
समथन कर रहे थे। किलोग की अपनी सरकार अपने 
क्रूज़रों की संख्या तेज़ी से बढ़ा रही है । इधर आत्मरक्ष के 
बहाने जो युद्ध का अधिकार दिया गया है,उसकी पोल खोलते 
हुए वही आगे लिखते हैं [क आत्मरक्षा क्या है--अपने 
न्याय्य स्वाथ (जिसे वह न्याय्य समझता हो) की रक्षा करना 
ही आत्मरक्षा है। अमेरिका एक दूसरी अन्तःसासुद्रिक 
नहर के रास्ते की रक्षा, जो कि उसका स्वार्थ है, के लिए 
निकारागुआ में सेना भेज रहा है। अमेरिका का रुपया भिन्न 
भिन्न देशों में लगां हुआ है, अपने रुपये की रक्षा के बहाने 
वह युद्ध कर सकता है। इसी बहाने अंग्रेज़ मिश्र पर, 
संयुक्तराष्ट्र मध्य अमेरिका पर, जापान चीन और मंचूरियां 
पर अधिकार कर सकता है । दूसरी धारा पर विचार करते 
हुए वही आगे लिखते हैं कि इसमें विवाद-निर्णय का कोई 
निश्चित उयाय नहीं बताया गया है । 

वस्तुतः यदि शान्ति स्थापित करनी है, तो युद्ध की 
नीति को छोड़ने न छोड़ने का विचार छोड़ कर युद्ध के 
वास्तविरु कारणों पर विचार करना चाहिए । महत्वाकांक्षा, 
सारे संसार को रुपया रूट कर अपने को समझ करने 
की इच्छा ही इन युद्धों का वास्तविक कारण है। संघार के 
अच्छे उपजाऊ ओर खनिबहुळ देशों के लिए ही . युध होते 


हें । इसीलिए आज निबं राष्ट्रों को सताया जा रहा है। 


उनको पर्ण स्वतन्त्र कर देना और निबेलों के अधिकारों की 

रक्षा करना ही संधि का सच्चा प्रयत्न है । | 
-इस शान्ति के प्रहसन में एक बात बहुत विचित्र हुईं 

कि भारतीय सरकार ने भी भारत की ओर से इस प्रस्ताव 


त्यागभूमि 


दिखाई है | क्या इससे भारत को अपना 


| Mons हआ, तो 
|| ्वतन्त्रता-प्रा्ति के लिए, यदि युद्ध आवश्यक $ 

| युद्ध करने का अधिकार नहीं हे? 

| [a ° ~ 

॥ सूस की हवाइ शक्ति 

| वर्तमान अशान्त स्थिति में जब इह्डळण्ड ख्स को 


i | नष्ट करने के किए तरह-तरह के मसूबे बाध रहा है, रूस के 
E लिए भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना अनिवार्य हो गया है 
कछ वर्षों ले उसने हवाई जहाज़ों की ताकृत को बढ़ाने के 
लिए बहुत वेग से प्रयत्न किया है । उसने हवाई मशीनों के 

पुज बहुत तादाद में जमनी हालैण्ड और इटली से 
खरीदे हैं । उसने अपने हवाई रास्तों को बहुत बढ़ा लिया है। 

नई हवाई शक्ति बढ़ाने के लिए एक निश्चित राश 
सोवियट सरकार देती है और शेष घन वहाँ को जनता 
देती है । वहां श्रीयुत एम० रिकोफ़ की अध्यक्षता में 
हवाई जहाज़ी बेडे के मित्रों की सभा (!!!€ Society of 
Freindsof the Air Flee!) स्थापित हुईं है। इसक 
सदस्य काफ़ी मात्रा में चन्दा देते हैं । गत वष के अन्त में 
इसके सदस्य २०,००,००० थे । इसकी शाखाय सम्पूण 
रूस में फैली हुई हें । जनता को वहां यह अनुभव कराया 
जाता है कि हवाई बेड़ा उनकी अपनी मिलक्रियत है, इस- 
लिए बह इसके लिए धन भी देती है । उसने १,१०,००,००० 
से अधिक रुपये दे भी दिये हैं। इस सभा की ओर से भी 
बहुत से जहाज़ बनते हैं । 

वस्तुतः लन्दन से पुमस्टडंन, बिन, मासको, किव, 
उडेसा और काऊेशस तक्र का सम्पूर्ण हवाई रास्ता 
(3cria] 5/56९M) रूस भौर जम॑नो की कम्पनियों के 
अधोन हैं। काकेशस से बाकू और वहां से तेहरान तक का 
रास्ता भी रूस की हवाइ कम्पनी के हाथ में हे। ५९२२ के 
| फरवरी में फ़ारस की सरकार ने रूस की जकर कम्पनी को 


पांच साल तक अपनी हवाई डाक के लेजाने का ठेका दिया 
है । इसी कम्पनी ने तुङिस्ताक में ताशकन्द से व्येरनी तक 
का मार्ग ले लिया है और बुखारा खीवा के बीच में जहाज़ चलाती 
है। रूस ने अभी १२हवाई जहाज़ अफगानिस्तान को दिये हैं, 
जिनके कर्मचारी अधिकतर रूसी और ज़म॑न है । शेरपुर, 
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जलालाबाद, कन्दहार, हैबक ओर चरिकार, 
स्थापित किये गये हैं । इन पर रूस नो 
देख कर अग्रज सरकार बहुत चिन्तित ३ 

गतवर्ष उपयुक्त मित्रसभा ने मार्को ३ पे 
हवाई रास्ता तैयार कर लिया हे । बहत पज 
साइबीरिया पार कर मंगोलिया, 
तक हवाइ रास्ते बनवावे । 

यह प्रक्रम केवळ व्यापारिक उन्नति के | ए 
असभव है | इन रास्तों और हवाई जहाज़ों ते १ र; 
अवसर पर बडी भारी सहायता मिलेगी, यह नि) | | 
अफग्रानस्तान पर अग्रज 


अमीर अफगानिस्तान को महत्त्वपूर्ण यात्रा समे 
का्‌ है । इस यात्रा क महत्त्व तंथा विशेष राजनेतिक यता! 
नाओं पर हम इस स्तभ में कई बार लिख चुके हे । हक 
वह टर्की होते हुए फ़ारस पहुँचे । री और फारस कपप: 
कोरों से भी उन्होंने व्यापारिक और राजनेतिक संब 
स्थापित की हैं । यदि अमीर की इस संपूर्ण यात्रा से शी गत 
को भय उत्पन्न हुआ है, तो इंग्छेंड को । इस यातर शो! 
द्वारा अफगानिस्तान की अन्तराषष्ट्रीय स्थिति बहुत मात 
बढ़ गई है, इसमें सन्देह नहीं । अमीर ने सब देशों भा सस 
कर अपनी स्थिति और महत्त्व को भी पहचान लिगि 
इटली, जर्मनी, रूस, टर्की और फारस से विशेष मित्रा 
संबन्ध स्थापित किये हैं । अफ़ग़ानिस्तान को | 
उन्नत किया जाय और उसमें किप्त देश से वया तत 
मिल सकती है,इसका अमोर ने पुरा सयार सबाल 
यह यात्रा तैति शिहप 
का अभिप्राय यह कि अमीर को की 
से बहत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। उसको इत 
कर ही अंग्रेज़ उसे दबाने की कोश: 
वे सीमांत प्रांत मे सैनिक तैयारियां कर 
निर्देश हम गतांक में कर चुक 
से पता लगा हे कि ये तैयारियां उस 
जिनका हमने निर्देश किया था । भफ़ग्रा 
किलेबन्दियों की तैयारियां हो रह 
है, जहाँ २५००० सैनिक, तन 


हैं. और ह| 
त ऐप 


हवाई ६ 


की 


न है । एक सहायक अड्डा रे में 
की तथा एक हवाई दस्ता मौजूद है । 


क गे | 4 है, जहाँ २५००० सुव्यवस्थित सेना 
टा ३ एनी के अफग्रान सैनिक अड्डे में 


कि को मे है। बल 
हवाई जहाज़ों का अड्डा है । इसके 
५००० सैनिक रकखे गये हैं । 
ए > | शः 
गह नी हिला गे हम 
द्वित ile रते का बोर कारा ह | Ce र शि 9 
| ताके लिए टका भार फारस ® अतिरिक्त शक्ति 
|. अपनी सैनिक शक्ति-:विशेषतः हवाई सेना 
समाने की वेग से तैयारी कर ह है। इन 8 Gi 
क्षा भफ़गानिस्तान के पास काफ़ी ताकृत हो 
क हैं। र नरि भारतवप राष्ट्रीय भारत तथा मुस्लिम भारत 
रस ब हहे के सामने काफ़ी बाधायें आवेगी । इस- 
नेतिक कभ अफगानिस्तान को दबानां जितना सरल सम- 
ता से उतना सरळ नहों है । तथापि युद्ध होना अवश्य- 
स यत्र ध्र ही हमें भारत के सीमान्त पर लड़ाई के 
बहुत माते हुए दीसेंगे । 
दे म हुअवसर से भारत के राष्ट्रीय नेता. कुछ लाभ 
न हिअ गेशिश करेंगे ) 


शेप मिका ु ^ 
। भिन" सतन्त्नता 


भ सवते अधिक हर्षप्रद समाचार है चीन 

pr rr गपा पर अधिकार । चांगसोलिन और 
ता ३+ 

कर पे हशी उसे छोड़ कर मञ्चूरिया चला गया था । 


ht | त हे वहां बिना रक्त-पात के अधिकार हो 
हे हैं | A की है दे विज्ञप्ति निकाल करविदेशी 
हुए त 

बे ie न साम (१ तह उनकी मित्रवत 
दीम प PN यगा । [कन्तु आपस में किसी 
st भई} न पे र हो, इसलिए यह आवश्यक है कि 


र) | | बुला ळी प [oS ~ 
ते और€। th नि i । इस विज्ञप्ति में यह भी 


| गे के विदेशियों की रक्षा के 
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बढाने चीन में रहने का परिणाम यह होगा कि चीन यह 
घोषित कर दे कि विदेशियों का चीन में आना मना है। 
अब सब सन्धियां नयेरूप से समानता और परस्पर सन्मान 
की दृष्टि से की जावेगी। 

इस विज्ञप्ति का अबतक किसी राष्ट्र ने कोई उत्तर नहीं 
दिया । बहुत संभव है कि इंग्लेण्ड और जापान दोनों इस 
विज्ञप्ति को स्वीकार करने से इन्कार कर दें और फिर युद्ध 
प्रारम्भ हो जाय । यह तो निश्चित सा है कि ये दोनों देश 
कभी स्वेच्छा से विदेशी सेनायें हटाने पर तेयार न होंगे । 
चीन ने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पाने क्रे लिए बहुत बाधाओं को दूर 
किया है, अब उसे केयल बाहरी आक्रमण को नष्ट करना हे । 
हमारा विश्वास हे कि चीन इस बाधा पर भी विजय 
प्राप्त करेगा । 

_ राष्ट्रीयदळ ने पेकिंग से नानकिंग में चीन की राजधानी 
स्थपित की है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय दल का प्रभाव अधिक 
है । इससे चीन की सारी क्रियाओं का केन्द्र नानकिंग 
हो जायगा । अस्तु । 

यह तो निश्चित है कि केवल इस विजय से चीन स्वतन्त्र 
नहीं होगया और न वहां का शासन शान्तिमय तथा सुब्य- 
वस्थित हो जायगा । बहुत संभव है विदेशी शक्तियां वहां 
की जनता को राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध द्रोह करने के लिए 
उभाडे, ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय सरकार को दमन की नीति 
अख्तियार करनी पड़े । यह भी सम्भव है कि विदेशी शक्तियां 
चांगसोलिन को ही फिर से उत्साहित करें अथवा वर्तमान 
राष्ट्रीय दल के नेताओं में से किसी को प्रलोभन देकर अलग 
करले | ऐसी अवस्था में चीन के सामने फिर वही बाधाथें 


` उपस्थित हो जायंगी । इस समय सबसे अधिक आवश्यक 


कार्य यह है कि चीन के नेता देश के वैध शासन की स्थापना 
करें और देश में शान्ति स्थापित करने का यत्न करें । यह 
सुमकिन है कि आज की भतस्था में लोकतन्त्र के आदर्श 
सिद्वान्तों का पालन न कर कुछ काळ के लिए किसी योग्य 
व्यक्ति को शासक बना दिया जाय, क्योंकि ऐसे अवसरों 
पर प्रजातंत्र के लिए काम करना कुछ कठिन ही होता है। | 
क्ष्ण ` 


PR 
SISIOISIO ‘~ 0 ~ 

९ -दशदशन | 

I 


सामान्य वातावरण 
_ देश का वातावरण इस मांस पहले से भी अ क्षुब्ध 
और अशात्त है। अभी तक कोई सत्याग्रह बन्द नहीं हुआ । 
सभी जारी हैं। कानपुर में अतिरिक्त कर न देने का लाद 
जोरों पर है । पटुआखाली का सत्याग्रह जारी है। बारडोली 
सत्याग्रह की गर्भीरता बढ़ गई है। मजदूरों की ड्ज्ञाः भी 
ज्ञान्त नहीं हुईं । माळवीयजी बाई में पूंजीपतियों और 
अज्दूरो में समझोता कराने के लिए गये थे उन्हे कुछ 
प्रयत्न किया भी । उससे आशा हो चली थी कि अब यह 
पारस्परिक संग्राम शान्त हो जायगां । कुछ ऐसे समाचार भी 
मिले थे कि मिल-मालिक समझौता करने के लिए तैयर हैं, 
परन्तु अब तक कुछ हुआ नहीं । सारी परिस्थिति वैसी ही 
अ्ञा्त है। कानपुर की एल्गिन मिल कें मजदूरों ने भी हड़ताल 
की थी, पर अब सन्मानयुक्त समझौता हो गया है इसी तरह 
जमशेदपुर में भी कोई शान्ति नहीं । अब तो ऐसा मालम 
पडता है कि मज़दूरों ने यह निश्चय कर लिया है कि अब 
एक बार तो प्‌ जीपतियों को परास्त कर छोड़ेंगे । कारखाने 
` के मालिक भी अपनी हंठ पर दद हें । परस्पर कोई समझोता 
न होने से देश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है । 


दानो को अपना माळ यहाँ भेजने का सुअवसर मिल गया 
_ है । पता नहीं, यह कशमक्रश कब समाप्त होगी और इसका 
क्या परिणाम निकलेगा । 
. इस वर्ष की ईद भी रक्तन्पात से खाली नहीं गई। 
सोफ़्ता, मलिझुपुर आदि कई स्थानों पर दंगे हो गये । कई 
स्थानों पर तो पुलिस और जनता का झगड़ा हुआ और दो 
एक स्थानों पर हिन्दू-सुस्लिम । परन्तु यह संतोष की बात 

_ है क्रि वे ज्यादा ख़तरनाक नहीं हुए और न उनमें इतनी 
ट हुई जितली पुलिस ने जनता पर गोलियाँ चछाइ । 
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_ कारखाना के इस तरह बंद हो जाने के कारण विदेशी कार- 


नके अछावा देश में साइ 
Fd म साइमन-कमीशब ३ 
व सहयोग की फिर चर्चा चली है। सर 
(भे प्र च कार को 
> य्‌ है €९ न 
निरन्तर प्रयत्न होरहा हे कि कमीशन के हर आह 
प्राप्त किया ज न्त के मन्त्री षि 
जली न के मन्तो शरी रापारा ही 
ओर 5(० राजेन्द्रसिह ने जनता की इच्छा है! 
कमीशन से सहयोग करने से इन्कार करदिया | 
उन्हें चनर को आज्ञ। से मन्त्रिपद से इस्तीफा जय 
पट ° 
। उन त्मसन रः है | 
है हने आत्मसन्मानपूर्वक अपरे हसे ह 
जो स्वीकृत हो चुके हैं । इधर पञ्जाव कौंसिल नसा 
कमीशन की सहायता देने के लिए एक कमिटी का 
पक्षाब के गवरनर उसके सदस्यों को सरकारी शिरत 
के लिए बाधित कर रहे हैं, जिसको पोल 'पायोनिण ने 
दी । इसी तररह और भी कई प्रयत्न हो रहे हैं, पर 
मुख्य कण्टी लीग (0०7४7 ।९१४।९ ) काशी 
है। देरा के शत्रुओं, राजभक्तों, जी हजूरे, पग 
पुरुषों ने सिळकर उक्त नाम की सभा स्थापित की है| 
नीति दिखाने के लिए दो तीन अंग्रज़ मी इसर जा 
इसका सुख्य उद्देश्य साइमन-कमीशन से ळी; 
श्रीयुत मोतीलाल नेहरू ने इसके विषय मे कहा । 
म जायगा कि हमें देश के शे 
एक बड़ा फ़ायदा हो जायया 
सूची मिळ जायगी। कॉग्रेस को साइमतःकमीर | 
hes ie | 
के आन्दोलन पर विशेष ज़ोर देना चाह 8 
महामना मालवीय पाते 
ध्यान खिंचा है । वह १९९० क के र. 
का अधिकार प! 
पूर्ण उत्तरदायी शासन 0 
भारत में एक व्यापक आन्दोलन, ला हरा रि. 
हे य 
तैयार कर रहे हैं । इसका उडेर के 
करना है । मालूघीय जी का कह रा । ॐ 
१९३० तक स्वराज्य लिया जा सक | 


की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
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नौकरशाही पहले ले अधिक निरन्तर अत्याचारी और क्रर 
बन गई हू । उसकी पाशविकता, बर्वरता और पतन का 
इससे नंगा चित्र बारडोली में इससे प नहीं देखा गया 
था । बम्बई प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के अनेक सदस्यों 
से सरकार का ध्यान इस ओर, आकर्षित किया और इस 
बात की कोशिश की कि मामला सुलझ जाय, सरकार 
एक निष्पक्ष जाँच कमिटी नियुक्त करदे और वास्तविक 
स्थांते को जान ले,परन्तु हठी सरकार ने उनकी इस सादी 
ओ निदोष मांग को भी उनकी अनधिकार चेष्टा समझी। 
इसके विरोध-स्वरूप बम्बई व्यवस्थापिका सभा के अनेक 
स्वाभिमानी ओर न्प्राय-प्रिय सदस्यों ने इस्तोफा दे दिया । 
सिध के मीर मुहम्मद बलूच ने भी अपनी कौँसिल की 
मेम्बरी से इस्त.फा दे दिया है। वह प्रयत्न कर रहे हैं कि अन्य 
मुसलमान सदस्य भी त्यागपत्र दे दें। बारडोली के ६९ 
पटेल तथा १३ पटतारियों ने त्यागपत्र दे दिया है । बारडोली 
के किसानों पर इस समय जो अत्याचार हो रहा है उन्हे 
पढ़ कर रोमांच हो आता हैं । पांच-पांच रुपये के 
लिए उनका पासो रुपयों का माल जप्त कर छिया 
जाता है। घर के कपड़े-लत्ते,बरतन तथा मवेशौ आदि सब कुछ, 
जो हाथ पड़ता है, छीन लिया जाता है, उनकी ज़मीन, 
जायदाद तथा सम्पत्ति सब छीन ली जा रही है । लोग 
इन सब अत्याचारों को बड़ी धीरता और वीरता के साथ सह 
रहे हैं। ज़ी और दमन के निकृष्ट कार्य में सरकार को भरे 
आद्‌मियों की सहायता नहीं मिली । अतः उसने पठान गुण्डी | 
को तैनात कर रक्खा है । ये पठान गुण्डे वे हैं जिनको बम्बई 
से निकालने तथा वहां पर उनके गुण्डेपन को कम करने के 
लिए बम्बई-सरकार को एक “ गुण्डा. कानून ” बनाना 
पड़ा था ! ये छोग वहां पर जैसी बेहयाई तथा नीचता से 
पेश आ रहे हैं उसे सुन कर खून खोलने लगता है ? ये 
लोग ख्रियों को घरों में से घक्षीटते हैं, रास्ते में सडक 


नकल 
नर जी 
२ 


=e 
न्य 


ली-सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
किन परस्थितियों 


ड़ 
र्ठ्क बार 
हैं कि सत्याग्रह किन 
कर शुरू किया गया था। त्यागभू (म 

ट्ट 


पानी भरती हुईं स्त्रियों केबीच में नगे खडे हो 
। सन्‌ १९२३ क्यो को छेदत 
सरत सज़ा का दण्ड हुआ था। चलती लड़कियों को छेडुते हैं ! यह सब 
हे से बारडोलो-सत्याग्रह का रूप 
र बेन गया है | मदान्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नकल शा 
प्र AANAANAIANS 
PO जज) 


सैनिक हैं । वे इस बात को जानते हैं कि यदि हम उत्त र 
हो गये और कहीं कुछ कर बैठे तो सरकार को शान्ति और 


दशन 
ब्यवस्था के नाम पर अपना 'हन्सात्मक पशुक्षति का प्रदर 


भौर इस प्रकार भय भौर 
तक का साम्राज्य 
स्थापित करके सरकार 
इस शा्तपूण घमयुद्ध 
का अन्त कर देगी । 
बारडोली के विवेकशील 
- और दूरदर्शी किसान 
सरकार की मन्शा को 
समझते हैं, इसोलिए, 
अपनी इउजत पर हमला 
होते हुए देख कर भी वे 
बदले या हिंप्ता की भावना 
से प्ररित नहीं होते । वे 
जानते हैं कि बारडोली 
का सत्याग्रह-संग्राम सारे ` 
देश का संग्राम है, उसकी 
जीर्तुऔर हार सारे देश 
की | हार-जीत है । यही 
[कारण है, देश की भ- 
एळाई की यही भावना | 
है,जो उत्तेजना मिलने, 
पर भी शान्त बनाये हुए? | 
है। धन्य है संयम,धन्य है 
, साहस, और धन्य है यह 
| देश-प्रेम जिसके लिए आ-| 
(अक रा 


~ 


३६४ 


23०0७ 


ने का मौका मिल जायगा। रक्त की नादिता जहाजाला 


सीधी ओर तपस्वी रविशंकरजी हैं, इन्हें पांच मास आर 
दस [दिन की सजा हुई है । 


७०55० 


फौज और पुलिस कहां गई ! यदि देशी 3 
से यह काम लेना उचित नहीं था तो 
को क्यों नहीं भेजा ? परन्तु गोरों के 
उद्देश्य को पति कसे होती ! लेकिन जिस प्र 


सरका ने 


ai 

हुईं उसी प्रका शी रि 
को मुसलमान" ह 
उभाइने में मह ३ ॥ 
डाली के हदः या 
सग भाइ और २ होय 
सनिकों की भाति पी 
से कधा मिठा झज हिता 
लड़ाई को उद्‌ ऐप 
युद्ध की बद्‌ झे 
भीषणता भौर स 
बढ़ती हुई बबा ३ ९ ६ 
के अन्दर एक केश 
हलचल पदा झ | 
गत १२ जून को 
म॑ बारडोडी-दिव 
या गया, दब {न 


~ 


कर सत्याग्रह करने को अनुमतं 


हुए निक्ृष्टतम प्रहारों को इस धेये के साथ सह लेता है ! ` 
गारीब-अमीर सभी सत्याग्रह के 


आजकल हिन्दू-सुस्लिम कलह का युग है। सरकार 
ने उससे लाभ उठाने में भी कोई कसर नहीं रक्खी । हिन्दुओं 
. को मुसलमानों के विरुद्ध उभाइने के लिए ही ये पठान 
.. गुण्डे यहां पर तेयार किये हैं । अन्यथा सरकार की इतनी 


+ 
34 


पटेल ने एक हज़ार रुपया मा 
तब तक देने का निश्‍चय ड्या 
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0 anon > 
॥॥/ ह... टी आर्थिक सहायता भेज रहे 
यप के सभापति श्री विहलभाईं 


[पिक 


[(पक्र की 
ह गा तिश्रय किया है जब तेकाक सत्याग्रह 


है; हाजपतराय ने पाँच सौ रुपये क॑ 
त टु भेजी है । इस प्रकार अब तक एक 


झुपया सत्याग्रह को सहायता क 


a 
र कम सत्याग्रह की सहाथदाथे पहुच सुक 
हब से समञ्लौते के लिए पत्रः 


मागष) ही 
भोहर ३ गगर से 
पा | 
और हह । |. 
ही भिसी (| 
मरा श्‌ | दिता 
क (0 
की वह ते 
भोर सा 


बताती ६ ९ 
प्या 


र ने “सेनापति गांधी” को तार 

री के साथ है । सुना है कि आव- 
हात्माजी सत्याग्रह का नेतृत्व ग्रहण 
रे सत्याग्रह का असर अन्य प्रान्ताय 
र रभ के कुछ भाग के किसानों 
सरकार से प्राथना को कि 
१ केर दिया जाय । पहले तो सरकार 


(बाइ ओर से दाहिनी ओर ) श्रीयुत शिवानन्द जी ओर श्री अमृतलाल जी 
जिन्ह ना-ना मास की सख्त केद हुई हे | श्री सन्मुखलाल जी जिन्हें ६ माह 
को सख्त केद हुई हैं | ये तीनों सज्जन वालादे के वेश्य जातिके काय्यै" 
कती हैं | सब्रस अन्त वाले सुप्रासिद्ध साहूकार हें । अन्य दोनों 
जजन काठियावाड़ के कार्य्यकत्ता हैं । 


त 7 मांग के सामने झुकना सरकार - 
षे |, ती है। परन्तु वह है घबराई 


४६५ देश-दशन 


मा सा उस जज की मद नकल नल कल 


ने कुछ आना-कानी करनी चाहो परन्तु लोगों ने सत्याग्रह 

। घमकां दो। इसाछूुए सरकार ने वहाँ का लगान माफ 
कर [दया । ठीक ऐसी ही घटना अभी हाल ही में बंगाल में 
भा घटा हे । सरकार यह नहीं चाहती करि ऐले विकट समय 
में देश भर में सत्याग्रह शुरू हो जाय | परन्तु वह चाहे या 
न चाहे, आग तो सुलग ही गईं है और सारे देश के किसान 
बारडोली के सत्याग्रह की ओर टकटर्का लगाये देख रहे हें । 
वे उसकी हर प्रकार से सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
अरेक लोगों को आशंका है कि कहीं यही आग अवध के 
किसानों में भी 


इधर आगरा 
प्रान्त के अनेक 
ज़िलों मे फसल 
मारी जाने के 
कारण किसानों 
की स्थिति बड़ी 
दयनीय हो गई 
है। ळाख प्रार्थना 
करने पर भी 
उनसे सरकार 
ने लगान वसूल 
कर ही लिया ! 
आजकल युक्तः 
प्रान्त के अनेक 
ज़िलों में बन्दोबस्त हो रहा है।सदा को भांति बन्दोबस्त में 
लगान बढाया जा रहा है । इसके लिए वे आन्दोलन कर 
रहे हें । मध्यप्रांत में कई ज़िलों में फसल बिलकुछ मारी गई 
थी। किसानों ने सरकार से अनेक बार प्रार्थना को, परन्तु 
पहले सरकार बिलकुल न झकी । अन्त में वहाँ के किसान 
बारडोली का अनुकरण करने का निश्चय करने लगे। बारडोली 


के सत्याग्रह के देशव्यापी सत्याग्रह न बन जाने के भय से 


मध्यम्राम्तीय सरकार ने चुपचाप चार लाख से अधिक रुपये 
का लगान छोड़ दिया । 
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बारडोली-सत्याग्रह की विकरालता और दृढ़ता को देख 
कर सरकार चाहती है कि किसी प्रकार समझौता हो हे 
परन्तु समझौते की बात वह अपने सँड से कहना नहीं 
चाहती । बम्बई के व्यापारी मण्डल का डेपुटेशन बम्बई 
सरकार पर समझौते के लिए दबाव डाळ रहा है। इधर श्री 
सुन्शी को अध्यक्षता में घारासभा हा नरमदल ग ड 
नेताओं ने बारडोली की स्थिति की. जाँच शुरू कर दा है और 
सरकारी नौकरों तथा अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने 


के लिए निमंत्रित किया है । भारत-सेवक-सतिमि की 

ओर से प॑० हृदयनाथजी कुजरू तथा श्री वझे बारडोली 
| 4 की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। 
' झह देख कर सरकार हक्की-बक्की सी रह गई है। अब तक तो 
उसे यह भ्रम था कि सिर्फ़ असहयोगीं लोग ही इसमें योग- 
दान कर रहे हैं । परन्तु सदा सरकार का साथ देने वाले 
लोगों को भी बारडोली के किसानों की सुसीबतों की ओर 


| 
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क पि 

किसानों की ओरसे सम्मानयुक्त उमश ख 
प्रकट कर दी है। अच्छा हो यदि सरकार न | 
मिथ्या ख्याल छोड़ कर समझौता कर हे नो) 
तो सहयोगी भी सरकार से असहयोग के ष | 
जिन मेम्बरों ने बारडोली का पक्ष लेते हए नसो | 


~ €> 
इस्तीफा दिया था, कहा जाता है कि, वे बिना ३ 


झि । व 


फ 


चुने जा रहे हैं। आज (२७ जून) समाचार > 
ने और इस्तीफे दे दिये । अब तक जिन 7 
धे उनको कमिशनर ने मिलने के र र 
उन्होंने सरकार की इच्छा पूरी Ee 5 + 
आगे चलकर क्या होगा इसकी राद ' [| 


देखी जा रही है । 


७) ५-<< ००१०" 


था ३३ | 67 
मीक ढी रवा और आदर | 
ना गि ती के विषय में पहले-पहल रामश 
रेके समय भनक सुनाई दी थी । अगर 
याद है, तो नवानगर के जामसाइय न 
हक को लेकर कहा याच टश भारत ठी 
हात पारा की जाच करने के (कड आ रा 
| रेसम्वि, सुलह, अधिकार, सन्मान आदि के 
|. कनि से विचार हो जाना ज़रूरी है । वाइसराय 
पेता दिया--भवश्य, आपके सन्म।न इत्यादि के 
(िचारहोना अत्यन्त आवश्यक है । और उसी समय 
ही एर-कमिटी की नियुक्ति की घोषणा कर दी। नरेन्दर- 
शि पह आश्वासन पा कर संतोष हुआ । 
परे बाद कमिटी आई ओर उसने कन्याकुमारी से 
॥मीर तक सारे देश में घूम-घाम कर अपनी रिपोर्ट 
f र गाझ्यक सामग्री एकत्र कर छी । अब वह अपनी 
हले मं लगी हुई है । किन्तु नरेशों ने सोचा, 
|| प कमिटी अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफ़ारिश 
या है हि पीस देकर अपनी तरफ़ से एक धकील 
इ FS के सामने अपनी तरफ से 
हाया ब हे एक योजना बनवाई । वकील का नाम है 
ताम क अरेरे जो योजना बनाई है, वह पिछले 
ही उदु अग्र ज़ी अखबारों मं प्रकाशित हुईं है। 


| 

| देश में वह चर्चा का विषय हो रही है । 

में «~ नेति 
जन राजनेतिक 

पकारे 

व र उपभोग करने के नरेश वास्ताविक 

हर a और साधन-सम्पत्ति के विकास 
दि के प्रयत्नों में उन्हे सविधायें 
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सर लेसली स्कॉट इस उद्देश की पूर्ति के लिए नीचे 
लिखी तीन बिलकुल नवीन संस्थायें 
करते हैं--- 

(१) वाइ सराय-युक्त भारतीय राज्य-परिषद्‌( C67० 
in Indian states’ Council)। 

(२) सथुक्त-परिपद्‌ (The Union Council) 
अर्थात्‌ पारस्परिक मामलों के निर्णयार्थ भारतीय राज्य-परिषद्‌ 
ओर गवर्नर-जनरळ की परिषद्‌ (Counci]) की सम्मिलित 
बैठक । 

(३) संयुक्त-प्रधान न्यायालय (00० 8 upreme 
Court) । 

भारतीय राज्य-परिषद्‌ में नीचे लिखे अनुसार सात 
सभ्य होंगे 

१. वाइसराय ( अध्यक्ष ) । 

२, दो ऐसे अग्रोज़, जिनका भारत से कभी कोई सम्बन्ध 
नरहाहो। 

३, नरेशों के तीन प्रतिनिधि । 

३, एक राजनैतिक विभाग का अधिकारी । 

वाइसराय और भारतीय राज्य-परिषद्‌ के प्रत्येक 
सदस्य को नरेशों और सामन्तों के कानूनी अधिकार, सत्ता 
और प्रतिष्ठा सहित राज्यों की रक्षा करने की पवित्र प्रतिज्ञा 
लेनी पड़ेगी । नरेन्द्र-मण्डल को स्थायी समिति को भी यह 
अपनी बैठकों में सम्मिलित करेगी । ४ 

सयुक्त-परिषद्‌ का काम है फौज और विदेशों सम्बन्धी | 
ऐसे मामलों में देशी नरेश तथा ब्रिटिश भारत दोन 
हितों पर विचार करके और जहां वे एक दूसरे के विरोधी दिख 
दें वहां उनका समन्वय करके उनकी रक्षा-बृद्धि क 

संयुक्त-प्रधान न्यायालय देशी नरेशों के आपसी 
ब्रिटिश भारत, देशी नरेशों और साम्राज्य सरकार के 


RR र अळया 


क पका णस 
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__ 


बीच के मामलों का निर्णय करंगा। इसमें एक प्रधान 
न्यायाधीश (0!!।०† ५४९९) और ग्रोट ब्रिटेन के सव” 
रेष्ठ आदमियों में से दो जज नियुक्त किये जावेग । 

देशी नरेश अपनी सत्ता ऑर सुख के लाज 
समय बड़े ही घातक चक्र में पड़े हुए हैं। वे चाहत 
उनकी सत्ता ओर शान अक्षुण्ण ही न रहे बल्कि कुछ ओर बढ़ ' 
किन्तु त्रिटिश भारत में दिन ब दिन अग्नज़ी सरकार» 


प्रति असंतोष की जो आग भभकती जा रदी हे ओर संसार 
बदली जा रही है 


~~ 


में अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति [जतना तजा ख 
उसे देखते हुए उनके चित्त में यह सन्दर नहा र 
है कि अब भारत शीघ्र हो स्वराज्य प्राप्त कर लेता । और उने 
मन में यह प्रश्न उठता है कि जब शासन परिवतंन होगा 
तब हमारी अवस्था क्या होगी! बे जानते है (के ए्वराज्य- 
शासन में तो प्रजासत्ताक शासनप्रणाली होगी । तब इनका 
उसकी अधीनता में एक महान राष्ट्र के अंग बत कर रहना 
होगा । इधर इस सुधार की हवा से अपने प्रजाजना का भो 
सुरक्षित रख सकने में उन्हें स है । देशी राज्यों की प्रजा में 
शिक्षा और प्रजापत्ता के भावों का संचार होतं ही वह रोके 
नहीं रुकरेगी । उस समय देशी नरेशों को यह शान, यह 
विषय-विळास, यह धन की बरबादी कैसे चर सकती है ? 
इन सब बातों को सोच कर देशी नरेशो ने अपनी स्थिति 
सम्हाळे रखने की ग़रज़ से यह उचित समझा कि अपना 
सम्बन्ध सीधे साम्राज्य सरकार से जोड़ छ। ओर छततन्न राष्ट्र के 
रूप में कम से कम ब्रिटिश भारत से भिन्न अपना अस्तित्व 
कायम करले । 
इधर साम्राज्य-सरकार भी इस बात को साफ़ तौर से 
जानती है कि कभी न कभी भारतीय शासन उसके हाथ से 
अवश्य जायग! ओर भारत स्वराज्य का उपभोग करेगा । 
सत्ता उसके हाथों ले धीरे-धीरे जाने ही को है। इस अवस्था 
में उसे किसी सहारे की बड़ी भारी ज़रूरत है । देशी नरेश 
इस समय सरकार को कुछ सहारा दे सकते हैं । वह देशी 
राज्यों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी (प्रतिज्ञा द्वारा) अपने 
सिर पर लेने के बहाने भारत में अपनी सत्ता के किलों को 
मज़बूत कर रही है । क्योंकि इनकी रक्षा के वह।ने। वह भारत 
की फौज तथा वैदेशिक व्यापार भादि कई बातों पर अपना 


४६८ 
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अंकुश रख सकेगी । और यदि सेना जैसे म 
पर अभ्रज्ञों का हो अधिकार चना रह प 
महत््वपुण राजनातक उन्नात नहीं हो 
ब्रिटिश भारत और अपने प्रजाजनो को हो 
सरकार को शरण लेने वाली नरेद्ों -३ 
लिए ओर अंत में हक 
क्योंकि यह निश्चित हे कि अंग्रेज़ी सत्ता 
से उखड़ते ही वह देशी र 

भा गहरे घुसाने को 
वहाँ का 


ज्यों के शरीर ३ 
हो जिर करेगी । भर नि~ 
त्न 
सारा शासन-प्रबन्च अपने हाथों मे ह भं शर 
देशी नरेशों की दशा बड़ी दयनीय होगी । अपने 7] 
को साथ में न ले कर तथा सात्राज्य-सत्ता से षने ह र 
जोड़ कर वे लोकसत्ता को अपनी तरफ़ से उदासोन ` भाव 
ही रहे हैं, उधर साम्राज्य सरकार भी जब उन्हे नह ह 
तब न तो उससे लड़ने की शक्ति उनमें बची रहेगी 
उनकी पुकार पर दोड़ आने को किसी की हृया 
शी नरेशों को भावी 
दयनीय है ! 
पर नरेशों की सारी ही कार्यवाही भाश्चयंजनकहै 
लिए हितकर योजना बनाने के लिए भी उन्हें साल] 
स्कॉट जैसा अंग्रेज ही मिला ! ओर उसने योजता भी “र 
बनाई है ? शब्दाडम्बर को छोड़ कर उसके भस व 
को देखते हुए डम पता नहा चलता [के वह उनके ह रि 
क्या रक्षा करेगी ? सेना वगेरा रखने के अधिका ॥शा- 
पता तक नहीं ! नाम मात्र के लिए जो तीन सिए ती 


झन 
उनमें देशी नरेशों के पक्ष के लोगों का संख्या भी कीन 
नरेशों के आदमी i 
३ ‘Nh 
ए 


` 


पय 4 


~) 


गह 
स्थिति का यह चित्र भ 


i) 


भारतीय राज्य-परिषद्‌ 


प्रधान न्यायालय दा BN 
° क्त नता [oS इस ४ 
सयुक्त राज्य-पारपद्‌ द व ह शिशिर 
WS 
i मंवि 

जहाँ नरेश के और सरकार केत गी; 


वहाँ ये बिदेशी अधिकारा अपने ४ 
करेंगे य! इन नरेशों कें हित का द 


का प्रसुत्व ! 
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ही कि स्वयं राजाओं में भी इस 
म वर ~ i 
ढु fe 


ए हूँ कि जिन रियासततां 
i है और बम्बई आदि में जिन नरेशों से 
बड़ौदा, मैसूर भौर कोचीन वाळे 
गैर मध्यभारत तथा 92) के 
ना के मुख्य अंश के शपतः Esl 
पे है, जैसा कि पटियाला नरश न॑ a है, हे 
(व्ष री रजवाडे सुख्य विषय में एकमत हैं, अथात्‌ 
च्य वो राज्य का भीतरी प्रवन्ध बहुत अच्छा 
पने परश ह्या भारत से सम्बन्ध रखने वाळे मासला में सम्मि- 
। स्त, पा है सहयोग करें और आधुनिक शासन-प्रणाली पर 
दासोन ते (0 एते हुए संयुक्त संघटन करें । मगर ऊपर ल्लि 
प्रिकांश रजवाड़ों की राय है कि योजना में 


म. बाद योज 


nN हि (|| 
गले. „ „ 
है. ग ताअ 


प है वह इन उद्देशों की पूर्ति के लि 
| बताया गया है वह इन उद्देशों की पूत ए 
i. हीं है। इसके सिवा वह न तो व्यावहारिक होगा 
| ग्ात-णाही की साधारण उन्नति में ही सहायक 


ty 


| 
(२ 


0 | | 

यननक( 
(९ * (0 | has है 

उन साह मोतीराल नेहरू ने भी कहा है--- 


~ 


गौर देशी 


योजना शै 'एसमिटी का उद्देश ब्रिटिश भारत 
के भसरं वोच एक दुभेद्य दीवार खड़ी कर देना है । 
उने हिं| ल मत्रिमण्डल के स्थान पर अगर मैं होऊ, तो 
अविक! भाज ब्रिटिश भारत को हम साइमन-कमी न 
| हे. |... चछर में लगाये रखे और इधर ब्रिटिश भारत 
य़ा न ~ भच दीवार खड़ी करके दोन 
a य । नरेश राजनैतिक अदूरदर्शिता 
४.३. को राजनैतिक प्रगति को देख कर 


१४ चे _ 
| भार ऐसे व्र लत 
। बु र इग „5 योव को खुशी-खुशी स्वीकार 


FA 
ह्य 
है 


ह्‌ अ ~ [oS Om 
अ न सत्ता, प्रतिष्ठा और भीतरी 
धि व्ह पासन दिखाई देगा । और बटलर- 

* र प्रस्तावो को स्वीकार करते ही 
अपने आप हल हो जावेगा कि 


gh 


र है. {| सवाल भी 
तो मं हि i Y मिसरा 


र हैं 
| ' नहीं ३ सम्बद्ध हैं या साम्राज्य सरकार 
| ऊ साइमनःकमोशन ऐसी सिफारिश . 
| सी सिफारिश - 


भग्नावशेष 
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करे जिससे ब्रिटिश भारत औपनिवेशिक स्वराज्य के कुछ भी 
निकट पहुँचे । परन्तु निस्पन्देह उसके लिए माँग तो ऐसी जोरों 
की है कि उसे मारने के लिए कोई तेज़ हथियार हमारे हाथों में 
होना ज़रूरी है । और इसके लिए यह अच्छा उपाय है कि 
नरेशों को तो नाममात्र के लिए स्वतन्त्र राजस्व का अधिकार 
दे दिया जाय ओर इस जाँच कमिटी की सिफारिशों के 
अलुसार ग्रेट-ब्रिटेन इन नरेशों से ऐसी सन्धि आदि कर ले, 
जिससे इन नरेशों की रक्षा के लिए ब्रिटेन को फौज तथा अन्य 
महत्वपूर्ण विभागों को अपने हाथों में बनाये रखना भनिवार्य 
हो । अगर यह हो सका तब तो भारत को औपनिवेशिक 
स्वराज्य मिळना असंभव हो जायगा ।' 

“इस दलील में एक दोष है । भारत के भावी शासन 
का विचार करते समय चार पक्षों का खयाळ रखना ज़रूरी 
है । अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश भारत की जनता, देशी नरेश 
और उनकी प्रजा । परन्तु इस सारी योजना में देशी राज्यों 
के करोड़ों प्रजाजनों को बिलकुल भुलाया जा रहा है । अपने 
प्रजाजनों को नरेश तो केवळ “कानून के राज्य” का रूखा 
आश्वासन दे रहे हैं । पर आजकल तो जहाँ लोकसत्ता नहीं 
वहाँ कानून का राज्य ही नहीं । आजकरू रियासतो की जो 
दृशा है वहाँ तो राजा की ही मनमानी-घरजानी होती है । 
क्या देशी नरेश यह आशा करते हैं कि उनके प्रजाजन, जिन- 
के दिल में वही महत्वाकांक्षाय हें जो कि ब्रिटिश भारत की 
जनता में हैं, इस परिस्थिति से संतुष्ट रह कर चुप-चाप बैठे 
रहेंगे ? और क्या ब्रिटिश भारत की जनता भी रियासतों सें 
रहने वाले अपने भाइयों की दुदंशा को चुपचाप देखती 
रहेगी ओर यह बर्दाश्त करेगी कि वे इन नामधारी नरेशों 
द्वारा बुरी तरह से शासित होते रहें ? यह नीति कुछ समय 
के लिए ही काम दे सकती है; परन्तु आगे चळ कर इससे 
सभी पक्षों को बड़ी बुरी हालत में यह डाल देगी । यह तो 
एक भीषणतम संघष का श्रीगणेश करेगी ।” | 

पण्डितजी का यह कहना बिलकुल यथार्थ है कि “देशी 
नरेशों की प्रजा और ब्रिटिश भारत की जनता के हित एक 
हें । दोनों एक नाव के मुसाफिर हैं । वे इबेंगे तो एक साथ | 
और तिरंगे तो एक साथ । एक को पीछे छोड़ कर दूसरा | 
किसी हालत में आरे नहीं बढ़ सकता । र 
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` व्यागभूमिं रि 


3... ~ ७ नो च 
इस प्रकार यह निश्चित है कि दोनों को साथ-साथ 
चलना होगां । देशी नरेश अब यह आशा छोड दे कि इत 


मनमाने शासन से उनकी प्रजा सन्तु हो जायगी । 


देशी नरेश यह भी स्मरण रके कि उन्हे भारत सें ही 
रहना है । ब्रिटिश भारते को तथा अपने प्रजाजनों के सद्भाव 
और सहानुभूति को अपने साथ में बनाये रखने में ही उनका 
कल्याण है । अपनी ही शान” शौकत का खयाल रख कर, केवल 
ऊपरी दिल से कोरी सहानुभूति (देखा कर देश से अळग हो 
जाने का असर कभी अच्छा नहीं हो सकता । गर तां गार हं 
ही, पर वे अपनोंकों भी गर वनाने को गाळता कर रहे हैं । 
अतः यदि वे अपनोंको अपना बनाये रक्खेंगे तो अपने आप- 
को इतना मज़्बूल ओर सुराक्षत कर लेंगे कि साम्राज्य सरकार 
को भी उनसे सोच-सग्हळ कर पेश आना हांगा । 


वटलर-समिति का खुलासा 


अखबारों में कई ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं, जिनसे 
बहुत सी गलतफहमी फैलने का अंदेशा है। इस खयाल से 
बटळर-समिति ने नीचे लिखा खुलासा प्रकट क्रिया है-- 

“याच के आरम्भ में जाँच समिति ने २३५ देशी राज्यों 
को पत्र भेजे थे । उसके उत्तर में नरेन्द्र-मण्डल के १०८ 
सदस्य राज्यों में से ३२ राज्यों ने यह उत्तर दिया है कि 
वे अलहदा-अलहदा जवाब नहीं भेजंगे, बल्कि नरेन्द्र- 
मण्डल की स्थायी समिति की तरफ से सर लेसळी स्कॉट 
उनके पक्ष को समिति के सामने पेश करंगे। इन २२ राज्यों 
में से काश्मीर, भोपाल पटियाला, टोंक, वून्दी और भरतपुर 
मुख्य हैं । बीस राज्यों ने अलहदा जवाब भेजे हैं । इनमें हैद- 
राबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जोधपुर और कोल्हापुर हैं । भन्य 


१२७ राज्यों को अपनी तरफु से १२ प्रतिनिधि नरेश भेजने . 


का अधिकार है । इनमें से २१ राज्यों ने यह इच्छा ज़ाहिर 
की है कि उनका मामला नरेन्द्र-मण्डल की स्थायी समितिको 
सोंप दिया जाय । १२ राज्यों ने व्यक्तिगत प्रतिनिधि भेजने 
की बात कही हैं । १५० राज्यों ने जवाब नहीं दिये हैं ।” 
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बटलर-समिति क्या करेगी ) 
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FR | 
ज् एक अग्रेज्ञी समाचारपत्र का संव | 
देशी राज्यों के साथ किये गये 
की जाँच के लिए नियुक्त बटलर रेकरारनाभो ब. 
में देशी राज्यों का क्या स्थान र BS रे 
हैगा इस स्च ग 

अभिप्राय प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं ` 
बटलर-समिति ने अपनी जाँच गुप्त रूप से ७) 7 
देशी राज्यों की प्रजा को ज़रा भी भाग नहीं हेने 
है। कारण स्पष्ट ही है; जिन रातों पर इस समिति प्‌ गे । ति 
हुआ है, वे स्वभावतः प्रजा को समिति की ह हह 

ही व 
रखती हैं । सर हारकोर्ट बटळर भारत के देशी रव हे 
साथ मित्रता का संवन्ध रखते हैं। यह मित्रता देश ३. : 
की समस्याओं को सुलझाने में उनकी बड़ी सहायताओ क्व. 
यह समीप हर पहल से जाँच करने के बाइ ई अः 
विवरण भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेगी। पनु 
पहले नरेन्द्र-मण्डळ की कार्य-समितिके सदस्य,जितमं करां 
अलवर, पटियाला, बीकानेर, नवानगर और भोपार हई 
हैं, लंदन में समिति के साथ उन प्रश्नों पर विचार 
जिनपर अब तक विचार नहीं हो पाया है। भत लहु! ३ 
हो जाने के बाद भी साइमन-कमीरान देशी राजा ३ एन 
को अछूता छोड़ देगा, यह मानना भूल है। बरी 
के विवरण को पढ़ लेने के बाद सर जॉन साशा 
समिति के सदस्यों के साथ उसके समबन्ध गे 
करेंगे । इसपर से यह अनुमान किया जा सखा ए 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक समिसा 
सच्चा निपटारा तो बटळर-समिति नहीं सा $ हा 


१ 
ही करेगा ।” री | 
हमें पता नहीं कि इस समाचारपत्र ॒ 


माग 0 
विश्वास किया जाय। तथाप सबसे व. तशी 
हे कि साइमन-कमीशन आगे जो झु डा 
की कार्यवाही द्वारा भारत के राजनेतिक 


वंध ११" | 
बुरा असर पड़ रहा है, उसे दूर करना १ 
N 


ददात प्र 


व 


I I °? Re 
८५५५८४ 


र 
१ 


SNP ANS. 


~ ३, जे 

( 29. ला ह्‌, वह अग्र र्जा 
५ » नाते अच्छी तरह समक्ष लृ क 
ने टि | प्रि एच है-(५) ये भेद-नीत 


साइमन-कमीशन का फल क्या 
से ही तयसा कर रक्खा है । 
शह बं ते पता चलता है करि वे प्रत्येक प्रांत मे दो 
} बा आहा अथात कॉसिळे बना गव त्त और त्त्य 
परर स तह काना चाहते हैं फि जिससे धनियों, 
ग्रा, ईस आदि अंग्रेजों के ख़ुशामदियों या 
भोपाह $ क्र रहने वालों के मत की प्रधानता रहे 
विचार भ भे छोडकर प्राय: सभी महकमे हिन्दुस्थानी मंत्रियों 
| भतह | क दिये जॉय | इस उद्देश की पूर्ति के लिए प्रांतों 
रायो ३ भी किया जा रहा है और ' ऐसी तज़वीज की जा 
। वरही $ सो आशय की गवाहियाँ कमीशन में गुज़ञरें, 
न साझ! मे धार पर वही बात कर दी जाय, जो कि 
स्थ गे शि वाहों ने पहले ही से तय कर रक्‍्खी है। कंदीलीग' 
9७ ७५७ रे परिणाम है। इसमें अंग्रेज़, हिंदू और 
क धनय, जमींदारो, राजा-रइसों का बोळ-बाला है 
दाहम pt भौर नीति इन शब्दों में प्रकट की गई है-- 

श ! | ) भरत में क्रमशः उत्तरदायी शासन प्राप्त 
है तिं में व्यवस्थापकों की द्वितीय सभा 


| 
| मागि गै 

ना, | 
रे, बटर | ( | )प्रांतों में सहज शासन-प्रणाली चलाना; 


3 
७ 


(0 "षो को अहग-अळग दि 
इ १! भेलग-अलग निर्वाचनाधिकार दिलाना; . 


री, ज [oS 

ज़मोंदा सैः 

£ पि दर, किसान, अवसर-प्राप्त सैनिक 
१, अपने 


| is अधिक प्रतिनिधि कोंसिलों में 
शे भ 3 (६) भिन्न-भिन्न कोंसिलों के लिए 
de सहायता करना; (७) ऐसे 
` भला जो भौद्योगिक उन्नति और कृषकों 
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की भाथिक उन्नति के समर्थक हों; (८) अद्पसंख्यकों 
के स्वार्थो का उपयुक्त संरक्षण करना; (९ ) एक ऐसी अखिळ- 
भारतीय संस्था बनाना जो उन लोगों की ओर से राजनेतिक 
कार्य करे जिनका .देश में स्थिर स्वार्थ - है; ( १०.) उनः 
प्रचरित संस्थाओं को उत्तेजन देना और मिलाना जो इन 
उद्देशां के पक्ष में हों; (११) समय-समय पर उपस्थित होने- 
वाले महत्व के सावंजनिक प्रश्नों पर लोगों की ओर खे मत 
प्रकाश करना; ( १२) विशेष कर लीग के सदस्यों का 
मत स्थिर कर के शाही कमीशन के सन्मुख उपस्थित करना।? 
यह न सिर्फ़ राजनैतिक आंदोलन करने वालों और 
घनी-ज़मींदारों में फूट डालने का प्रयत्न है, बल्कि हिंदुओं 
और मुसलमानों को भी अरहदा रखने कां उद्योग है, 
एवं भङ्ूतों, मजदूरों, किसानों आदि को बरगाळाने और जुल 
देने की घृणित चेष्टा भी है।यह कह कर कि स्वराज्य में हानि- | 
लाभ तो सिफ 'कटी लीग” बनाने वालों का ही है, यह 
जताया गया है कि दूसरे लोगों का अस्तित्व ही मानों व्यथं 
है । जातिगत प्रतिनिधित्व को अंगीकार करके राष्ट्रीय महा- 
सभा के हिन्दू-सुस्लिम-एकता संबन्धी प्रयत्ना को असफल 
बनाने का उद्योग किया गया है। अछूतों,मजूरों और किसानों ` 
के हित की हुहाइयाँ देकर अपनेको ही देश का सच्चा और 
बड़ा हितैषी साबित करने की चेष्टा की है। दरभंगा महाराज 
और राय बद्रीदासजी गोयनका से कोई पूछे तो कि कभी 
वे मजूरों की किसी हडताल के नेता आज तक बने हैं? या 
अछूतों को अपने गालीचे और दीवानख़ाने की रेशमी कुसियाँ 
पर बिठलाया है, या किसानों के :किसी आंदोलन में आज 
तक कभी कुछ योग दिया है? अंग्रेज़ों की इस चालबाजी की: 
और भारतवासियों की इस सूखेता और स्वाथ-बृत्ति को _ 
देख कर किसे दुःख और क्षोभ न होगा ? बंगाल के नेता. भर श्री 
सेन गुप्त ने कहा है कि मीरजाफरों ने मिल कर यह कंटीलीय! . 
बनाई है | पं» मोतीलाळजी नेहरू कहते हैं, देश-दोहियो की 
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सूची यह एक ही जगह बिना महनत किये मिल गई है। लालाजी 
हे, सावधान! यह विदेशियों की भेद-नीति आर प्रेरणा 
का फल है-यह कांग्रेस के पूण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का 
जवाब है। मुझे तो इस बात में कोई सदेह नहीं है, सांइमन- 
कमीशन का फल प्रकट होने के पहले तक हमें चकमा दन 
और हममें फूट डाळने की जो-जो तद॒बीरें न कौ जाय, कम 
हैं । हमारी बुद्धिमानी इसी बात भे हैं कि हम उनके किसी 
जाळ में अपनेको न फसने द । 
इन्दौर दरबार ओर कमवीर 
१९ जून को इन्दौर दरबार ने 'कमंवीर' के सपादक 
महोदय को पत्र लिखा है--// आपका पत्र पिडले झुछ समय 
से स्टेट के विरुद्ध आग भडका रहा है । उसने स्वच्छन्दा 
से कैबिनेट और स्टेट के कतिपय उच्च ऑफिसरा के विरुद्ध 
सत्य और शरारत से ओत-प्रोत खबर प्रकाशत 
की हैं । ऐसी खबरें प्रकाशित करने वाले व्यक्त 
की प्रति सप्ताह की टीका-टिप्पणियाँ इस दज को ता 
हो ही रही हैं, जिनपर फौजदारी की नश भी 
अदालत में दायर की जा सकती है; परन्तु हमारी यह 
( अदालती ) दिशा संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से आपके पत्र 
का प्रचार बढ़ा दे, और चूंकि हमारे पास ( आपपर) 
प्रभाव डालने वाला अन्य साधन भी मौजूद है, इसलिए 
हिज़ हाइनेस की सरकार ने आपके पत्र को रियासत में बन्द 
कर देना ही निश्चित समझा है | फिर भी आपको अपनी 
गळती सुधारने का अवसर दिया जाता है। आप स्टेट मे 
लगातार रान्ति-पू्ण सनसनी फैलाने वाली ख़बरें प्रकाशित 
किया करते हें । इससे स्टेंट की प्रजा में अनुचित उत्तेजना 
फैळती है, और वह हिज़ हाइनेस की सरकार के प्रति अप्रीति' 
की भावना जमाती है | अतः, मुझे यह कहने की इजाज़त 
दी गई है कि, यदि इ पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के 
अन्दर आप अपनी स्टेट-सम्बन्धी आलोचना के प्रकाशन के 
लिए बिला शर्त क्षमा-याचना कर लें और उसे अपने पत्र में 
प्रकाशित भी कर दें, तथा भविष्य में ऐसी गैरज़िम्मेवारी 
और शरारत से भरे लेख प्रकाशित न करने का विश्वास दे 
देतो हम पत्र की बन्दी का आर्डर जारी न करेंगे ।” 
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सत्ता की, दूसरों को श्चद्र समझने की 
अधिक गौरव-पूर्ण और शालीनता हे युक वो 
जा सकती थी । कमवीर? का जवाब भी हि झे 
जोशीला है, जो दरबार की चिट्टो की रसि फो 
है । सुझे खेद है कि प्रायः निरन्तर यात्रा हा श्र 
में कमवीर' के El समाचारों और र f 
bs खल सं व ध्यान पूवक नहीं पड पऱ्या गै 7 
ड (सम्बन्ध में को राय देना कठिन है। एर 
मैं उन्हें बिना देखे ही कह देना चाहता ह है 
दरबार की इस का (बाई से बड़ा दुःख हआ। र तौ र 
के इस युग में जो राज्य अखबारों को इस तरह अपन १ १ 
आने से रोकते हैं वे अपना न्यायशीळता और प्रण स 
बृद्धि नहीं कर सकते । इन्दोर दरबार ने यदि (नि 
की वातों पर शान्त के साथ विचार करे उनकी सवा! (शद 
(न-बीन कर ली हो और वे बातें असत्य पाई गई हैक) 
एक तो इसकी सूचना उसी समय संपादकनी के तोता 
चाहिए थी, दूसरे इस चिट्ठी सें इस बात का जिगर ऐश 
चाहिए था । यदि ऐसा न किया गया हो ओर बहते [पप ३ 
कारियों की इसी मनोवृत्ति का यह परिणाम हो छि छह 
बात सच हो या झूठ, हमारे खिलाफ़ लिखी ही को इए 
तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह बा व [3 
हुआ । और इंदौर दरबार की यह दलील कि भह 


रवाई करने से आपके पत्र का प्रचार बढ़ेगा-इसहिए गे गे 


रियासत में बंद कर देना ही निश्चित समझा मेरी | 
में नहीं आई । इंदौर दरबार की अपनी तथा कक, हः 
भो 


रक्षा की चिता का यथोचित ध्यान रखते ह? 
कह देना चाहता हू (क ऐसी दशा में भदा 
करना ही सबसे अधिक न्यायाचत होता । | 
कर्मवीर “संपादक ने अपने उत्त मे प भ 
कि ` इंदौर दरबार की ये सा बात है ५ 
और उन्हांकी तरह र 
खी गई समस्त वाते अक्षरश 
को छोडकर इंदौर-दरबार ने आर. त्र 
प्रतिवाद नहीं भेजा ।' किसी रा 
जब तक इस बात का फ़ेसला नहीं हो जा 


तं में 
| भ ह 


५ ह? ४४ ०७ 


के बल की कैसे उपेक्षा की जा 
न्यायालय के सन्सुख ऊट ऐसी 
नोर मंत्रि-मंडळ के लिए अखु निशा: 
लिए मंत्रि-मंडल के विद्वानों ने यह 
हश, गवीर! दो ही दशाओं में दोषी 
गाह बातो इंदौर-दरबार ने प्रति 
दा दते न. प्रकाशित किये हों या (२) 
हीन न प्रकाशित बातें झडी साबित हों.। इनके 
i र की इस कारवाई की न्याय-सगत 
हि पेश निषेध राज्य के हाथ स. आखरी 
मपे दे खयाल है कि केना के मामळे में अदालती 
त | ते के पहले उसका उपयोग करा अचुचत हुआ 
दे (षं (हे का यह ख़याळ कि. 'कर्मवीर' के रियासत में 
शी सपा से वैसी खबरें छपना या फैलना बंद होज़ायगा 
हद वे बाते सचमुच असत्य हैं ओर दरबार ने 
जी को ठवन कर ली है, तो न्यायालय के सामने अपना 
| जिक [देता उसका एकमात्र राजमागं है । झुझे दुःख 
बहरे अ कहता पढ़ता है कि यह दवा सज्ञे को अधिक बढ़ाकर 
हो हि र सच की रक्षा “या प्रजा के हित का साधन कभी 
री को ॥शिएकता। कमवीर! का निषेध दमन का ही एक रूप है । 
ह बचा बी पतरिमणछ के प्रधान अधिकारियों से, जिनकी 
[ती श्ल प मेरा विश्वास है, ऐसी कारवाई की अपेक्षा 
इसहिए मैत सकती थी । अब तक यदि बंदी का हक्‍्म निकल 
है, मेरी ||ह तो भी न्याय की रक्षा के लिए यह उचित होगा 
| हे जा में १संवीर' पर मामला चला कर उत्ते 
त त पूरा मौका दिया जाय | अन्यथा 
हत ३ सदानुभूत इस -सामले में कर्मवीर 
य| “ना विशेष संभवनीय है । 
१ ॥ पुर के सम्मेलन 
ल्य साहित्य-सम्मेलन और 
हि (कर शन होने की तैयारियाँ हो 
रही है ह न कार्य प्रबंध के संबंध 
ल स कारण साहित्य-सम्मेलन 
प्मसिहज्ञी शर्मा ने एक पत्र 
कि वे अपनी उपस्थिति से 
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सम्मेलन के काय को यशतवी बनाने में सहायक हों । आशा 
है, प्रत्येक सहृदय और सेत्रोत्सुक हिन्दी-ग्रेमी शर्माजी की 
पुकार पर सुज्ञफफरपुर दौड़ पडेगा । 

संपादक बने रहने के कारण हंस समय घुज़्फफरपुर 
पहुँच जाना मेरा भी कर्तव्य था । विशेष कर इस अवस्था 
में, जबकि स्वागत-समिति ने मुझे सम्पादक-सम्मेन का 
सभापति चुनने की कृपा करके अधिक सेवा करने का सुअव- 
सर दिया था; पर सुझे अत्यन्त खेद है.कि न तो में सम्मेलन 
में ही सम्मिलित हो सका और न स्व!गत-समिति की आज्ञा 
को ही शिरोधार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका । बात यह 
है कि यद्यपि हिन्दी-सेवा से मैं अबतक विसुख नहीं रहा हू, 
तथापि जबसे मैं राष्ट्रीय सेवा में थोड़ा-बहुत लग गया हू 
साहित्य-सेवा से मेरा संबंध बहुत कुछ टूट रह! हैं। इसी कारण 
दामिदा हैँ कि. हि० सा० सम्मेलन की स्थायी समिति का 
सदस्य चुने जाते हुए भी मैं सम्मेलन की कुछ भी 
सेवा न कर सका । मेरी यह धारणा ददो रही है कि 
जिस काम से स्वराज्य जल्दी नज़दीक आ जाय वही 
पहले करना चाहिए। इस कारण, अपनी समझ के अनुसार, 
'खादी, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि बातें सुझे साहित्य- 
सेवा की तरफ से हटा. कर अपनी ओर खींच रही हैं । ऐसी 
दृशा में यदि सम्मेलन की सेवा के लिए सेरा उत्साह न बढ़ता 
हो तो, मैं समझता हैँ, वह क्षस्य है । दूसरे इधर मेरा स्वा- 
स्थ्य काफी गिर चुझा है, ऐसी दशा में नये कार्मो का भार 
लेना अपने तथा काम दोनों के साथ अन्याय करना है तीसरे 
प्रौढ, बृद्ध, अनुभवी, छूब्धप्रतिष्ठ . संपादक-सम्सेळन से 
प्रायः विरक्त हैं और दूसरे संपादक बन्धु डँट कर निश्चित रूप 
से काम करने की उत्सुकता रखते हुए नहीं दिखाई देते | सुझ 
जैसे छालची मज़दूर का उत्साह अधिवेशन से बढ़ना मुझे कठिन 
मालूम होता है। फिर सम्पादक-सम्मेलन के कायं की दिशा 
अभी तक मेरी समझ में पूरे तौर पर नहीं आई है । साहित्य- 
समेलन के जीवन में पुनरुत्थान की बड़ी आवश्यकता | 


प्रदर्शित हो जाता है 


~ 
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| न की रक्षा और विकास का ध्यान रखते हुए शि साहित्य ` पत्रों में सि दो ही चार ऐसे संपादक ई 
i > विश्वव्यापी अर्थ के अनुकूल हिंदी-साहित्य की गति- का मान होता हैं । यह कितने बड़े ह.” 
शब्द के विश्वव्यापी अथ कू कक ८ * दुःख 
विधि एवं रूप के संबंध में क्रियात्मक आंदोलन करना FRR की हक. ध्यान जाना भा 

२--हिन्दी में हमारा जो प्राचीन साहित्य है, उसके चाहे सादे सम्मेलन स्वयं इस प्रश्‍न को हा: 
ति उचित आदर, सम्मान और गौरव रखते हुए भी इ संपादक सम्मेलन पर छोड़े, पर इसकी ज्य र 
` भाषा और अपने साहित्य को वर्तमान काल के भावों को पूणे क्षम्य नहीं। ज्ञान और वल देने के बजाय रि | ग 
रूप से ग्रहण एवं व्यक्त करने योग्य बनाना ।. आज नाशी ओर कलह पर जी रहे हैं, यह किलर ह ok 
३--संत्षार के विभिन्न साहित्यो के अध्ययन को साधा" बात है ! सम्मेळ्ूनधपतिका को इसमें पूरू न i 
रणठः और भारतीय साहित्य और संस्कृति-सबंधी अध्ययन छेनी चाद । इसके आतेरिक्त सम्मेलन ने जैसे + | 
को विशेष रूप से उत्ते जन देना। समन्वय बुद्धि को . विकसित ततरल हैं, उसी तरह संपादक | हि 
करने एवं सच्ची और गम्मीर तुलनात्मक आलोचनाओं के लिए भी का पद पता होनी चाहिएँ गोपाळ, जे 
प्रचार का प्रयत्न करना । ] इनता) जिससे स्मेल न का उपाधि-्राप्त न 
४-- हिंदी ” शब्द की तात्विक ध्वनि ( “स्पिरिट ) सावकास संम्मेलन से दूर रहकर ये पिय ह 
हक अनुकूल उसके साहित्य को भारतीय आकांक्षाओं और शोभा तो नहीं देता; परन्तु संपादकीय करतय कै मे 
भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति के योग्य बनाना और विश्वा- छोड़ने लगा ? कु । का है, विचारशील हिल "आव 
स्मवाद के अनुकूल उसे विश्वसाहित्य के व्यापक भावों को इन पक्तियों पर विचार करेगे । ऱ्य 
व्यक्त करने के योग्य बनाना । ४ 
संपादक-सम्मेळन का कायं तब तक सुचारु और सुसं- 


षात्‌ ह 


पत्न-व्यवसाय का पतन 


गठित रूप से न चल सकेगा, जब तक कोई एक संपोदक-बंधु पत्र-व्यवसाय ( ०५7०३50 ) काण श्‌ 

उसे अपना काम न बना लेगा । संपादन-व्यवसाय में अभी उद्देश हो सकता है- समाचारों और सद्वा बी हत 

इतनी बातों की बड़ी त्रुटि और विश्‍्इंखलता पाई जातीं है-- दूसरी भाषा में कहें तो ज्ञान-प्रचार। इस काम में पढे hr 
( + ) पत्र-च्यवसाय की उच्चता और गौरव की तरफ व्यक्ति सर्वसाधारण से तो उच्च कोटि का भव i /५ म 

से कुछ संपादकों का ध्यान हट रहा है-कुरुचि और अइलीलता चाहिए । वह ऐसा होना चाहिए, जो 2 he ह 

में शिष्ट-सम्मत जो दोप है, वह उन्हें दोष नहीं दिखाई पडता। सदाचारशील, सत्याग्रही, सहृदय, निभय और OE 
(२) निकृष्ट साधनों से पत्र का प्रचार बढ़ाना, पोल हो। जहां तक हिन्दी पत्र-व्यवसाय ते त प hh 

खोलने की बदनामी करने की धमकी देकर रुपया ग्रास करना, पवित्र व्यवसाय में ऐसे ऐसे लोग Sl ih के 


दे टे विज्ञापनब “| 
अथवा रुपया मिल जाने पर रुख बदल देना, रुपया लेकर जो महज़ व्यापारी हैं, . भारी वि 


ति 
. † हिन्दी बिज्ञापन * | "ॐ 

पक्ष समर्थन करना, ये बुराइयाँ हिन्दी-सम्पादन व्यवसाय झूठे-सच्चे और भली-बुरी चीज़ों के 5 न, 
को गिरा रही हैं । अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। न । | नि, 
( ३ ) संपादन-कार्य बहुत सस्ता हो गया है। जो भी के कुछ लोग हैं, जो लोगों की पोळ खोल | 


a र करने 
चटपटा-चरपरा लिखने लगा, धूल उड़ाने की विद्या जहाँ सीख छाप कर, उनकी निन्दा और र होंगो मे | "पा 
ली, कि संपादक के आसन पर जा डंटे इससे संपादकों की पेसा ऐंठने की कोशिश में रहते है । दिति वी 
लेखनी और मत का प्रभाव कम होता जा रहा है । से पत्र-ब्यवसाय लोगो की नजर [दल कहा 

(४ ) बिचार के स्थान पर विकार का प्राबल्य हो रहा रहा है.। इसे एक तरह का उ 5 
£ 
जड़ अ 
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तयी ह्वी गुण्डाशाही चल रही है 
0. है और कई जगह नीचा (सर 
ढः रश 


| द्र हु इने-गिने सुयाग्य संपादकों he 
(4 र के साथ कहना पड़ता है कि, 
8 


दवसा त प्रं चला जा रहा है। महज़ 

के वकर ह र्मी 
पे १8३९ .) प्रणित और कुरुचिपूर्ण चटपटी 
त द्‌ 
ह| का ही उन्होंने पत्र-व्यवज्नाय मान त 
लो पत्र-व्यवसायिय 
हे हषण के कई लोगों हम 

ir 


ए हिल कहां से की हैं भोर हममें से भी कई 
से सात... हो अनुभव कर रहे हैं । इस कारण इन कठोर 
तर| ह पत्र्यवसायो बनु मुझे क्षमा करे । ये 
जय व्यवस्ताय की पवित्रता की रक्षा के 


हलता हवा का रुख़ देखा, रंग बदल दिया- 

` झा भौर ज़हर, उगलना ही जिनका दूसरा 
{ नल गपा हो, भला बताइए, वे किस सुह से लोगों 

) का रहिन की बातें कह सकते हैं, और उनसे लोगों 

रो लतम्सातसाधन हो सकत! है ? अब समय आ गया 

म में सेीापराण लोग भी इस अख़बारी गुण्डाशाही के 

अवश्य है 7 नी आवाज़ उठावं । | 

बद्वा i ज्र 

और थि र हु फा जीवन 

संबंध ॥ | कहे १५ द्नि 


मुझे कलक्षत्ते में रहने का ? 
| बुष जनि ह्‌ अवसर 
। वगर 


नबा (हे क जीवन शिथिल है और देलबंदि- 
प (१४७ सुभाष बाबू का नवयुवको पर अच्छा 
कै. पे मात, उनके शील-चारिज्य के 

- Ee मन में मान और आदर के भाव 
“य रह सबं-श्रेणी के लोगो पर अपनी 
हबर ता और प्रौदता का सिक्का 
प है आने वारे नज्ञरबंदों ने. 
वित १ fp दछ बनाया है, यह 
Et र भी बंगाल के राजनेतिक 
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वाताकाश में सुभाषबाबू ही एक उदीयमान और उज्ज्वल 
तारे ते चमक रहे हैं । उनके आते ही शसमळ-सेन गुप्त- | 
विवाद तो समाप्त हो गया है । वि... 

कांग्र स की तैयारियाँ हो रही हैं । प्रदर्शिनी में केवळ 
खादी ही रक्‍खी जाय या विदेशी और मिल का कपड़ा भी? 
इसपर यहाँ खब चक-चक हो रही है। स्वराजी केवळ 
खद्दर नहीं चाहते । ऐसा मालूम होता है कि अबकी कांग्रेस 
में खद्दर की शर्त उठ जाय तो आश्चर्य नहीं। यदि ऐसा हुआ 
तो मानना होगा कि कांग्रेस जनता का तिरस्कार और उसके 
हिउ की उपेक्षा कर रही है । देखना चाहिए, क्या होता है! 

बंगालियों और मारवाड्यों का जीवन मिलता नहीं है। 
बंगालियों का मांस-मछली भोजन मारवाड्यो का सामाजिक 
मेल नहीं होने देता । मारवाड़यों की प्रवृत्ति व्यापार-प्रधान 
और बंगालियों की साहित्यनप्रधान होने के कारण भी दोनों 
एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते हैं । 

मारवाड्यो के सामाजिक जगत्‌ में पिछले दिनों 
गोविंद भवन के काण्ड को लेकर बहुत हलचल रही । 
मारवाड़ी पुरुषों की मूर्खता और खियों के भोलेपन का यह 
बड़ा दुःखद चित्र है । ब्राह्मणों के गुरुडम को मिटाने के 
श्रम से यह उससे निकृष्ट गुरुडम फैला, जिसका परिणाम 
हुआ महा दुराचार में । आशा है, इस दुघेटना से मारवा 
डियों की धामिक भावना झुङ होगी और वे यह अच्छी. 
तरह समझ लेंगे कि दुराचार कभी धमं और भक्ति नहीं हो 
सकती । | 

सुधारक और सनातनी दो दछ यहाँ मारवाड़ियों में 
हैं । सुझे दोनों दळ के कुछ नेताओं से मिलने का अवक्षर 
मिला। दोनों में कटुता पाई गइ । यह दोष है । अगले अंक 
में इसपर रुचिकर प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा । 

मैं जब यहाँ आया तो 'समाचारपत्रों की गंदगी? की 
बातों से वातावरण क्ुुड्ध हो रहा था । यहाँ के दो तीन. 


पत्रों के नाम गंदगी फैलाने वाले पत्रों में लिये जा रहेहें। | 


एक संपादक महाशय ने अपने पक्ष का समर्थन इस त 
किया--'हम गंदी बाते न छापे तो लोग अख़बार हि व 
नहीं । कम से कम हम अपना पेट आप भर लेते हैंड 
के सामने हाथ नहीं फेलाते! । एक मित्र ने इसका उत्तर 


= 


~ 
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क्या 


त्यागभूमि 
दिया-- वेश्या भी यह दावा कर स 
संमाज से सहायता पाने की अधिका | र 
समझ सकती । एक दूसरे संपादक भाई ने कहाँ-- ह 
> 9 

गंदगी फैलाते नहीं, सिफ दिखाते हैं। 
मित्र ने दिया-- 
आत करें ?? ये उदाहरण यहाँ की 
लिए दिये हैं--अपने विचार 'अगरे अंक में प्रका 


की आंशा रखता हूँ । 


NCIS 


क्ती हे; पर इससे वह 
रिणी तो अपनेको नहा 


NAAN 
CNS NNN 


इसका उत्तर एंक 
“तो पहले वे अपने ही घर से क्‍यों न शुरू 
१ मनोवृत्ति दिखलाने के 
ग शित करने 


इस यात्रा में मैंने यहाँ की कई संस्थां और कार- 


CN 
लानो को सी देखा है, जिनपर अपना वक्तब्य, समय आर 


क 


~ >> [ms 
स्थान के अभाव में, अगले अंश पर ही छोड़ना डाचत है । 


देहात के दुःख 

कस्बे और शहर के लोगों को देहात के लोगों के दुःखों 
का बहुत कम पता होता है । अज्ञान, अशिक्षा, अंधविश्व पस, 
दरिद्रता की तो नुमाइश देहात को समझना चाहिए | 
सफाई के उसूल और फ़ायदे- उनको मालूम नहीं, 
हिसाबकिताब वे जानते नहीं, कानून-कायदे की वाकः 


कियत नहीं, घर के पीछे ही खाद के लिए गोबर 
इकट्ठा करना, घर के आसपास ही रट्टी बैठ जाना, 
दर्वाज़े पर और रास्ते में ही पेशाब करना, मैले-कुचैले कपड़े 
पहनना, इसमें उनको कोई बुराई नहीं देख पड़ती । बनिये- 
महाजन, पुलिस और चुंगी के सिपाही या गाँव का पटवारी 
उनको उलटा-सीधा समझा कर या डरा-धमका कर चाहे 
जिस हिसाब और दस्तावेज़ पर दस्तखत करा ले, वे गऊ बन- 
कर कर देते हैं । जंत्रमंत्र, रोना-रोटका, ग्रह-नक्षत्र, भूत-प्रेत, 
स्वर्ग-नरक आदि कितनी ही थोथी और मिथ्या बातों का डर 
बता कर पाखंडी उन्हें ठग ले जाते हैं । बेगार में वे भौरतों 
भोर बच्चों सहित बँघे-बँधे फिरते हैं । काठ ओर हवालात में 
तो उनका पाँव मानों दिया ही रहता है । ब्याह-शादी ओर 
मृत्यु के अवसर पर भनापशनाप ख़चे करके जाति जिमाना 
और मन माने ब्याज पर कशे से लदे रहना उनका स्वाभा- 
विक जीवन हो गया है । छाछ, प्याज़, लहसन की चटनी 
से रूखी-सूखी जौ, बाजरा की राब और अवार-मकई की मोटी 
रोटी उनके छप्पन भोग हैं । दूध उनकी गाय-मेंसे हम शहर 
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वालों के लिए देती हैं । घी उनके ड ह 
बताने की वस्तु है । एक देहाती से र भर 
कभी खाई है ? उसने कहा--महाराज़, जब 00१ 
चला जाता हुँ तो एक-आध पैसे झी दे | 
आता हूँ । मेहमान जब आते हैं तब पदि |r 
दलिया खिला दिया तो उसकी बड़ी अ र ह 
बच्चे भी गुड़ तभी खाते हैं । शकर की चे || ण 
में ही हम आँखों से देखते हे । कपड़ा उनके वह परे ह जि 
ढँकने भर को होतां है । बिहार में तो दियो कै | शि 
दूसरी धोती नहीं होती कि जिसे पहन के वे हा है! ff 

| द्वाः 


दूसरी को घो कर सुखा सके। - | 
अज्ञान भौर भोलेपन का यह हाल फि एए = 
रे से पछता ऐे--'क्यों जी. गेई तो हम ३१५ ३ 
दुसर स पर्छता इ-+ यां जी, गेहू तो हम होप 
सकते हैं, ये राजा रोग कया खाते होंगे ! [ने 
जवाब दिया--वाह इतनी बात भी नहीं जाल हे 
मखमल खाते हैं मखमल !' उसने फिर पूछा [ति 
तो भला बताओ, घी तो हम लोग भी जा लेक 
बड़े लोग क्था खाते. होंगे ?' -उसने कहा-भो बात 
वे इत्र खाते हैं इत्र !' पुरिस का, राज में ठे जगत 
दिखा कर आप उन्हें खूब लूट सकते हैं। धमं केत [a 
डींगें हॉक कर तिलक-छापा रगा कर उन्हें संह छश 
कोई गहरी बीमारी हो जाय तो भटशट जहि 
दागने के अलावा रूत्यु ही उनका अंतिम काणा | र 
होता है । त 
न चित्र की करण शशि है 
सहृदय पाठकों, ज़रा इस Ih 
द लिए अपनेको उनकी होळ" गे 
देखो तो ! क्षण भर के लिए अप कप बर 
टे > करो ! i 
कर उनके दुःखों का भनुभव तो करे * ३ ह 
= ये वे देहाती हैं तिन 
चीख निकल पड़ेगी । और ये नतम पश 
मेहनत से उपजाये अनाज को ला नी 
करते हैं, जिनके प्रेम से कष्टपूर्वक त गर 
खा पीकर हम सुटाते हैं, और हि पए म 
= ~ © 
द्रव्य से बने बड़े-बड़े शिक्षालयों और द्रि 
घुरंधर आचाय, प्रकाण्ड पण्डित 
क्री दी हुई स. हि 
वेत्ता बनते हैं । उन्हींकी क दुहन | 
प्रभु भी बन बैठते हैं । और उन 


शि 


म त्ता नहीं तो और 

चाहिए कि हमारे देश में ८ ° 
5 इनकी उपेक्षा करके, भारत के 
त न केसे स्वराज्य पा सकते हो 
ah F ) अपने अन्नदाता और जीवनः 
राम का शिकार कत्र तक बनात 


वर अपनेको न्यौछावर कर देने के लिए 


| हीस 


(९ हर पर 
६३|| गठन की कुळ 
[रे | ह 
र की i दा कर्ताओं के ब पर उ रही दै प 5 
दे लोगों की अधिकता. रहे है | ऊँची श्रेणी के 
। तानह, इसी प्रकार साधारण अ” ह. 
त, | हग इसमे बहुत कम रहे हैं। अब ह र के 
हि होगे में से अधिक स्वयं-सेवक मिलने की 
बा जैक है भौर उनके संगठित बळ का लाभ भी स्वराज्य- 
प ब्ल बरक ही मिलेंगा;क्योंकि एक तो स्वराज्य का पथ 
ते त अधिकाधिक कष्टकर होता जा रहा है और दूसरे 
दितं लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हें जिनसे 
सिभ सरदार लोगों की असीम धन-प्रसुता को रुकावट 
| भदृशो को प्रकट करने से उनका हृदय परिवतेन हो 
पा मिस्र है। ऐसी अवश्य में अब एक ही क्षेत्र बाकी 

` शते लाप्य-संग्रमम के लिए काफ़ी सामग्री मिल 
ण # है संघ पूढा जाय तो स्व॒राज्य का संचा काम उन्हीं - 
हत | वा है। वह है हमारा ग्राम । इसलिए अब चारों 
मि पसा की आवाज़ बुलन्द हो रही है । यह 
र, ॥ न की स्वराज्य दृष्टि) म्राम-संगठन की ग्राम 
| 5 है प्राम-जीवन सुखी और 

ण हुए र के कक चि है कि 
राब है यह कि सुखी और ससद्ध नहीं हो 
शा हे है कि हमारे ग्राम जब तक 

| हि अमी न > की शा GR 
रसाय ह की आम-निर्माण इष्टि 
हि वेग के साथ भागे आजाती है! 


> : शहरों से मिले 
'हड़ाई भबं तक प्रधानतः . शह 
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अव सवाल उठता है कि स्वराज्य-दष्टि से | 
हो किस तरह । इसमें सबसे बड़ी कमी तो कार्यकर्ताओं की 
है। शहर में बसे ओर पले हुए शहर फे संस्कारों से रदे हुए 
लोगों के लिए गाँववासियों के बीच बसना एक बड़ा बोझ 
हो जाता है । यदि कार्यकत्ता तैयार हुए तो किस तरह काम 
शुरू करें, यह प्रश्न आ खड होता है । गाँवों में जाते ही गाँवों 
की कडे और अपरिचित समस्‍यायें सामने आती हैं और 
कार्यकत्ता दुविधा में पड़ जाता है कि पहले क्या करू और किस 
को हाथ में लू. ! इधर राजस्थान के कुछ देशी राज्यों के गामों 
में खादी-कार्य करते हुए गाम-कार्यं का जो अनुभव 
हम लोगों को हुआ है उससे हम लोग इस नतीजे पर 
पहुँचे हैं कि एक कार्यकर्ता को कई कामों में न पड़ना चाहिए 
और अपना काम और काम का क्षेत्र जल्दी-जर्दी नहीं बदलना 
चाहिए । हमारा यह अनुभव ढ़ होता जाता है कि खादी- 
कार्य गाम-भ्रवेश का और गाँवों के लोगों में हिर-मिल 
जाने का सबसे सरळ, सस्ता और पवित्र साधन है, 
और गूपम-संगठन का सबसे मज़बूत सहारा है। इसलिए 
कार्य-कर्ता और समस्याओं में उलझने के पहले सिफ़ खादी- 
कार्य में पडे कमसे कम पांच वर्ष तक एक केन्द्र में खादी- 
कार्यं जम जाने पर काय-कत्ता या तो दूसरे केन्द्र को हाथ में 
ले या दूसरे किसी काम में दिलचस्पी ले खादी के साथ-साथ 
यदि कार्यकर्ता को समय, शक्ति और सुविधा हो 
तो गामवा्षियों की सामाजिक सेवा में दिलचस्पी ले 
रोगियों की सेवा-सुश्रषा और दवा-दरपन की सुविधा करता 
रहे तथा कथा-पुराण के द्वारा नीति, सदाचार, धमे और ज्ञान 
के सिद्धान्त की बातें एवं स्वच्छता,परस्पर सद्भाव भोर एकता, 
निभ॑यता और कुरीतिःनिवारण आदि बातें उन्हे समझावे । 
सामाजिक झगड़ों, दृङ-बन्दियों और राजनेतिक आन्दोरनों 
में कार्यकत्तो को एकदम न उलझ जाना चाहिए । एक केन्द्र 
में चार-पांच वर्ष सफलता ओर  एकनिष्ठा-पू्वंक काम करने के 
बाद तथा ग्रामवासियों का विश्वास-पात्र बन जाने के बाद ही 
कार्यकर्ता को सेवाक्षेत्र से आगे बढकर सामाजिक या राजनैतिक _ 
आंदोलन में पड़ने का साहस करना चाहिए। फिर भी उसे उ : 
आंदोलनों का अगुआ तो दर्गिज़ न होना चाहिए । यांव के 


ल्ला 


वप (९ हे 
लोग अगुआ बनने के लिए तैयार हो गये हों तो फिर उनके 


i मसल 
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पीछे रहकर उनकी मेदद भले ही करें। उनको इस बात की 
पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि वह गांव के बनिये-महाजन, 
राज्य के हाकिम, पंचायत के सुखिया, मन्दिरों के महन्त, 
इनके हाथ का खिलोना न बन जाय। अछूतों का सवा 
गांव में शहरों से ज्यादा टेदा होता हे। जब तक ्रामंवासियों 
की मनोभूमिका काफ़ी तैयार न कर ली जाय तव तके 
अछूतोद्धार के उग्र आंदोलन का परिणाम शायद अच्छा नहो । 
गाँव की सफाई, पश्च-पारून, खाद और गांव की बीमारियों 
कीं मोटी-मोटी बातों का ज्ञान कार्यकर्ती को अवश्य होना 
चाहिए । शहर के दुव्यंसन और शौक की चीज़ जहां Fe हदो 
देहात में कम ले जाये । कार्य कर्ता का जीवन गांव वाल के 
जीवन से मिलता-जुरूता रहे । खादी का काम जम जाने पर 
कार्य-कत्ता पाठशाला और वाचनालय की ओर ध्यान दे 
सकता है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार और इतनी तेयारी 
से यदि हम ग्राम-प्रवेश करेंगे तो ग्राम-संगठन को कुँजी 
हमारे हाथ लग जायगी । 


सची शुद्धि 
` झुद्धि-आन्दोरन ज़ोरों के साथ चळ रहा है। कितने 
` मुसलमान, आधे मुसछूमान और ईसाई शुद्ध होकर हिन्दू 
हुए, यह उतनी महत्व की बात नहीं है जितनी यह कि हिन्दू- 
समाज ने दूसरे धर्म भौर समाज के लोगों के लिए सदियों 
से बन्द अपना दुर्धाज़ा खोळ दिया है। आज एक पुराने 
विचार का बूढ़ा ब्राह्मण भी शुद्धि को अच्छा समझने लगा 
है । उनकी मनोवृत्ति के इस परिवर्तन का जितना शोय 
शुद्धि वालों को दिया जाय, कम है । पर अभी तक शुद्धि 
जिस तरह की जा रही है उसे हिन्दू-जाति की रक्षा का 
प्रश्न हल नहीं हो सकता | शुद्धि आन्दोलन ने आने का 
दरवाज़ा तो खोळ दिया है, पर जाने का रास्ता बन्द नहीं 
किया है । मुसलमानों और इंसाइयों की जो इतनी भारी 
तादाद यहाँ देखी जाती है और कहते हैं कि दिन-दिन हिन्दू 
समाज से लोग दूसरे धर्मो में जा रहे हैं उसका असली 
कारण यह नहीं कि हमारे यहाँ वे वापस नहीं आ पाते थे; 
बल्कि यह है कि हम अपनी सामाजिक बुराइयों के कारण 
उन्हें भपना समाज छोड्ने पर मजबूर कर देते हैं । अन्न- 
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वस्थर से दुखी, दुञ्यव 3 LN 
a. 
ए दर-दर मारे फिरने वाले बम रसु 


तरह दुरहुराये जाने वाले अछूत और हर प ३ क 

= ४ ~ (९ 

ये हैं हमारे हिन्दुस्थानी ईसा RENO 

Ee गा है. र नीम | 

जिन लोगों में न धमं के ऊँचे भदो द सम ३ १ 
= २२ ७. | है | 

समाज में औरों के बराबरी की सुलनसुदिधा १ मे गौ 

बाहर न जायेंगे तो होगा क्या ? जो शो मेज His 

क ग ' 


जिछतें सहते हुए हिन्दू समाज में बने > छत 
मिहरबानी ही समझना चाहिए । और उन झो i 
बड़ी मिह्रबानी समझना चाहिए, जिन्होंने ह गर र 
डुसलमान या ईसाई बना नहीं डाला है। साते लि 
विश्वास हो गया है कि जब तक नीची जातियों हि के 
जाति वाले बराबरी की इज्जत न देंगे, उनकी गत 
अच्छा ज़या न कर देंगे, उनके साथ खानपान शो! है 
शादी का संबध न बढ़ावेंगे, तब तक चाहे हजार | 
आन्दोलन किये -जायॅँ हिन्दू-जाजि की संख्या घरे वि || 
नहीं सकती । याद्‌ एक अछूत कल मुसलमान बझ धे 
नवाब के दस्तरख्वान पर खाना खा सकता है, बहि एप: 
रात का भिखारी कळ इसाइ होकर पढ़-लिख जाता ऐश धे 
अच्छी बीबी से शादी कर के समाज में प्रतिष्ठित हो बगे 
है, यदि एक विधवा मुसलमान या ईसाई होकर आर 
के साथ पति के सुख को पा सकती है, तो कोन पसा ह 
होगा जो महज इसलिए कि हिन्दू जाति में उसकी ऐशा ते 
है, हिन्दू जाति में बना रहने में अपना पृ होरे! 
अतएव मेरी राय में वे भाई जो हिन्दूं:जाति की लाला 
रक्षा के बहुत उत्सुक हैं, औरों को हिन्दू जाति मे पिका 
की अपेक्षा हिन्दू-जाति के बांध में जो अनेकं रह गे 
उन्हें बन्द करनें की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें शी का भी 
होगा, और यही मेरी राय में अब सच्ची छद है. 


जरूरी काम कक. 
मुझसे जब कोई भाई सावळ करते be 
करूँ, तो मैं उत्तर दिया करता हल्ल द 
नज़दीक आवे । एक मित्र ने पूछा-विध्वा' ॥॥ 
और अस्पृरयता-निवारण इनमें से सुध 7 


PINS 
~ 


ससे स्वराज्य नज़दीक 
| उ > तो तीनों स्वराज्य के लिए 
प ठत न कहा-- इनमें ऐसा कौन सा 
र होते य हुक सकता है? वह सोच मै 

0 के वा विवाह यदि दस बरस न भी 
य के आनेःजाने पर ख़ास असर नहीं 
| अविक हुआ तो ज़िन जातियों में बाळ- 
xi + पर विधवाविवाह बंद है, उनमें- भीतरी 
by द साठ तक बंद न होंगी और इससे शारी- 
र हागे दृष्टिसे उन जातियों 4 और वव 
| भे हि । परततु आते हुए य को रोक श्ख हर 
पे ५ हयं इस बाई र वो । यदि स्वराज्य 
तो| घे तो ब्राह्मण र के यहाँ की बोल- 
एमं शात लेकर नह जायगी कि चूँकि हमें 
हर सुविधा नहीं दी गई, इसलिए इनको स्वराज्य 
शिप सी तर यदि गो-रक्षा और दस-पांच बरस और 
ञ्ञ (९५३३ दी गई तो गाये या उनके अभिभावक किसान 
यदि ॥ ह शिकायत लेकर नहीं पहुँचेंगे कि स्वराज्य आने 
ऐशा कुचल डालेंगे । क्षग्रेज़ बहादुर ! हमको 
हो गण राय में सव तरह अमनचैन है। उळटा गायें तो 
रि मे बहुत कट रही हैं और किसान भी काफी 
भा हप हे हैं। पर यदि अछूतों को हमने अपने में नहीं 
से जरूर इस बात का आंदोलन करेंगे और कर 
शेर हिल न हमें सदियों से कुसे-बिल्ली से भी 
ह्या का सा है। आज आपके राज्य में तो हमें पढ़ने- 
| इन लर हे 
र्री यह आवाज म Se SR 
| विद शि है 'सकता है कि पुर-असर 


। |! 


- (शद | विधवा-विवाह व गो-रक्षा से ज़रूरी काम 


इह 
hn, न पहले कास का चुनाव करने में 
ह चाहिए, फिर अपनी रुचि 
३. वह काम चार-छः आना भी 
क्या तो अपनी रुचि दो स्वराज्य 
= पह बना लेना चाहिए। इसके 
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बाद सवाल आपा है योग्यता का। यदि आठ आना 
भी योग्यता अपने अन्दर पाते हों, तो उस काम में 
पड़ जाना चाहिए । और साथ ही प्री योग्यता प्राप्त 
करने की. चेष्ट करते रहना चाहिए । जब तक परी 
योग्यता नहीं आ जाती तब तक उस विषय. और काम के 
जानकार लोगों की राय को प्रधानता देनी चाहिए । और 
सबसे बढ़कर बास यह है कि एक बार काम में पड़ 
जाने पर, जब तक यह न मालूम हो कि यह तो अच्छे काम 
के भ्रम से बुरे काम में पंड गये, या अपनी अयोग्यता के 
कारण संस्था या काम को गहरा धक्का लग रहा है, तबतक 
उसे छोड़ न बैठना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक काम को 
स्वीकार करके तबतक अधूरा न छोड़ना चाहिए, जबतक दूसरे 
योग्य व्यक्ति उस काम के लिए खोज न ठावें या तैयार न कर 
दें । आशा है, यह बातचीत अन्य कार्यकर्ता भाइयों के 
लिए भी लाभप्रद साबित होंगी । 


ह्‌० उ० 
स्वर्गीय गोपवन्धु दास 


१७ जून को उड़ीसा के एकमात्र नेता श्री गोपबंधुदास 
का स्वर्गवास हो गया ! गोपबंधुदास भारत-माता के एक 
सवश्रेष्ठ रल थे। उड़ीसा के तो मानों वह प्राण थे। 'जननी- 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की भावना को उन्होंने 
अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिया था । जिस भूमि में वह 
जन्मे और पळे, वह ( उड़ीसा ) दुर्भिक्ष का जीता-जायता 
चित्र है । इसी कारण गरीबी और रोग खदा हो वहाँ अपनी 
छावनी डाले रहते हैं । भज्ञान-अविद्या का तो वह घर ही 
है । इस भूमि में रहने वाले भाई-बहनों की इन सब बातों 
से केसी भीषण दशा है, इतनी दूर बैठे हम तो उसकी 
कल्पना भी शायद ही कर सक। मातृभूमि भक्त गोपबंधुदास 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ भौर इस दुःस्थिति को दूर 
करना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके 
उन्होंने क्या नहीं किया ? दैवी या मानुषो कोई भी 
हो--चाहे अकाल की मार हो, या बाढ़ का प्रकोप, 
सरकारी अन्याय, गोप-बन्धु अपनी आश्वासन-पणे ` 


वाणी और प्रॅम-पणे उपकार के साथ पीड़ितों की सहायता _ 
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'त्यागभूमि 


कट-निवारण 


के लिए सबसे पहल उपास्थत होते आर उनके स 


` का अपने भरसक कोई भी प्रयत्नवाकी न छोड़ते थे । यही नहीं 
उनका चरित्र निष्कलङ्क और दृढ था, और 
"भावना से प्रेरित होकर ही सरकार से स्वतत्र एक विद्यालय 


स्वावलम्बन का 


उन्होंने सत्यवादी स्थान में खोलाथा, जो उड़ीसा म राष्ट्रीय- 
कार्यकर्ताओं का केन्द्र रहा असहंयोग के ज़माने में 
औसिल की सदस्यता ओर वकालत छोड कर तन-मन 


* से वह राष्ट्रीय कार्य ` में लग गये थे ओर गत वर्ष तो 


` उन्होंने और भी जबदेस्त त्याग किया । ला० छाजपत्राय के 
_ ळोक-सेवक-संघ के आजीवन सदस्य हो कर अपने प्रसिद्ध 
डिया पत्र समाज” तथा उसके प्रेस को भी उसे दे डाला 


f जी 


प. क ध्द 8255 or CoS 
ह ह 
` वह था एक करुण-कोमल हृदय राजपुत्र झा -महातप 
उसकी आत्मा में एक ध्वनि गूंज रही थी--“इस संसार का 
:ख कैसे वूर हो १” 

चह अप्रतिम योग था । एक-एक करके दिन बीतने छगे। 
` तपस्या का तेज चारों ओर फैळ. गया । अंधकारमयी शक्तियाँ 
`. घबराई । एक-एक शक्ति अपनी पूरी ताकृत लगाकर तपत्वी 
पर आक्रमण करने लगी । तपस्वी का बाळ न बांका हुआ । 
स्वयं मार अपनी सेना को लेकर आया! तपस्वी अपने ध्यान 
में अटल रहा । | 

विश्व में एक नवीन शक्ति का उदय हुआ । उस उरस्तव 
का हृदय अप्व था । 


«परन्तु उस भावुक वाला सुजाता को तब तक केसे संतोष 
हो सरकता था । जब तक क्रि वह अप्रतिम योगी अपने इस 


` दीघं अनशन घत के बाद कु भोजन न कर ले 


डुद्धत्व की प्राति के समाचार पाते ही वह दौड़ी गई 
और कुछ थोड़े से फल-फूल जल वगेरा ले कर आहे । 


भर ८ 


४८० 


- पुत्रियां ही नहीं बल्कि सारा डडीसा आज उनझे 
- है । परमात्मा उनकी आत्मा. को सूति दे 


उ नत यी 
6 र { 
+  चित्र-द्शन ¦ 


CPE TIT ee RTI cio ee Td 


झुक्रजाना चाहिए । इस बृद्ध अवस्था में यह पाए 
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यही नहीं बल्कि अपनी ५० हजार क ० 
कामो में खर्च करने के लिए टरू ३ हे 
समय वह इसी लछोक-सेवक-संघ द 
गरीबी तथा बाढ़ से पी£ 
पहुँचाने किए खादी को, उपथोगी 
योजना तैयार कर रहे थे । इसमे 
अवसान. से भारत गरीब हो गया 


समय.के लिए सार्नों प्राण-शून्य हो 


साप 
सन्देह नहीं 
और उदी 
हो गया | 0 


~ स 


भौर उ १ 


क्षति पूर्ति करें, यही कामना है। 


: शेर | २. हेट र 
; यू र व | \ 
इस चिन्न को देखकर के हम पुरुषों का, सिख. 
कल के अकर्मण्य पुरुषों को इसे उच्यमकी प्रति मी 
माता के चित्र से. एक सबक मिल सकता है। | 
प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी पत्रपर्ि| 
पाठकों में बड़ी तेज़ी से रुचि-परिवतन हो रहा है। 
«स्त्रियों के चित्रों के खिळाफ जो आंदोलन परे र 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक सुविचार मित्र ग 
“जानदीप” और सती पावती नामक चित्रों पर | 
दिया है । हम उन्हें सिफ यही कह देता 
के फळा अंग का खुला रहना और फर्ला अंग 
उतना हानिकर नहीं । असळ बात तो वहै र 
सेजक न होना चाहिए । वह हृद्य को ऊंचा 
या यह वि 
ज्ञानदीप और सती पार्वती की अ 
अधिक अइलीळ समझा जान 
इस नग्नता में भी वह गौरव भर 
आदुर-पूवंक इस उद्यम-जननों 


< 
= 


> 


>> फीलीफक+सकसकक्‍क्‍ॉ_ नस तन पाता फकररफ फसफफफपोफेस्‍ +:| 
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( जीवन, जागृति, धल और बलिदान की पत्रिका ) 


| त > Y ~ ~ के : 
आत्म-समपण होत जह, जहे विशुश्न बलिदान । 
| पर सिटवे की साध जहेँ, तह हैं श्रीभगवान ॥ 
Hi . सस्ता-सा हित्य-मणडल, अजमेर । अंश ५ 
- . अधिक श्रावण सवत्‌ १९८७ पूर्ण अंश 9१ 


i hn re ल्या 


2 Le) क़ 
मरा दाप 
hb डे A ~ 
केस बुक्त यह दीपक मेरा ! 
सारी रात जागते बीती होने लगा .सबेरा। 
वड़े प्रेम से इसे सँजोया कर उद्योग घनेरा। 
"ए-दशन तो हुए नहीं, हाँ, हुद्य-पीर ने घेरा ॥ 
नाहर रिमझिम ज्योति बरसती भीतर अगम अँधेरा । 
- लभ अमूल्य स्नेह जला कर व्यर्थ प्रकाशं बखेरा ॥ 


शेमनिन्द 'राहत' 


— थार 
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त्यागभूमि कि 

ता 7-7: 
का प्रयत्न करते हुए भी श्री वहभभाई ने. | हट 
ब त्र यो संग्राम और सावधानता में तिरू-प्रात्र कसर ष्ट. 
रडाल किसानों के पक्ष की न्याय्या को र हे ३ HN 

भ श्रे 


घण ने बारडोली-संग्राम को 
; रकबा है, जिसमें बारडोली 
देकर 


ब के भा 
उस अवस्था में ल 
के सत्याग्रही समझौते की बात को हृदय में स्थान न ३७ 
अपने संगठन को दिन (दिन सुदद बनाने, अपनी प्रतिज्ञाओं 
पर दिन-दिन अटल रहने, अपनी कमज़ोरियों को हेड 
| काही एकमात्र भाव अपने हृदय में रक्खें । यद्याप उत 
| जोरदार भाषण में भी दुनिया को परख चुकने वाले और 
राजनैतिक लड़ाइयों के अनुभवी लोग सरकार क्री कमज्ञोरियों 
को और समझौते के लिए खुली खखी गईं गलियों को 
साफ़ साफ़ देख सकते हैं, तथापि सदा सजग व सावधान 
सत्याग्रही तो विपक्षी की कमज़ोरियों को नहीं, बल्क अपने 
ब अपने दिल की ताकृत व मज़बूती का ध्यान रखता है और 
उसीके बळ पर विजय प्राप्त करने को भभिलाषा रखता है। 
यदि प्रतिपक्षी के हृदय का पलटा होकर, शुद्ध भाव से, वह 
समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वह भी भग्र 
होकर उसके सामने जाता हैः परन्तु यदि प्रतिपक्षी अन्याय 
ही पर अडा रहता है, तो वह सर्वंश्न निछावर करके भी न्याय 
| व सत्य की रक्षा करता है । हृदय के पलटे व शुद्ध भाव की 
परीक्षा यह है कि विपक्षी दिल खोल कर अपने अन्याय व 
भूल को स्वीकार करे, और उसके परिमार्जन का उद्योग इस 
तरह करे, कि जिससे अन्याय भा शिकार होने वाले लोगों को 
सन्तोष हो । दूसरे शब्दों में, वह उनकी माँगों को स्वीकार 
कर ले । बारडोली के सत्याग्रही इसी दुधारी तलवार पर 
चल रहे हैं । उनके सुयोग्य नेता श्री वल्ठभभाई पटेल ने 
शुरू से ही समक्षोते!के हरएक अवसर का स्वागत किया है। 
सूरत में समझौते की जो शर्ते दोनों ओर से पेश की गई थीं, 
वे पाठकों को अन्यत्र मिलंगी । उनसे पाठक भलीभाँ ति जान 
ळेंगे कि सरकार किस तरह बढ़े हुए लगान की दाते पर 
अड़कर कोरी टरेका परिचय दे रही है और लोगों के लिए 
वह रकम दे देबा किस छारह प्रतिज्ञा-भंग का और अपनी 
बात को आप ही काट डालने का सवाल है । पर समक्षोते 
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रही ही नहीं, अपहयोगी ही नहीं हे रश 
नहीं, नरमदल वाले, घारासभा के त्त यी गे 


se भौर ५० 
तथा 'स्टेटसमेन? जैसे अंग्रेज़ी पत्रकार भी सश प 
ह द सिल ग के 
की निंदा तो तटस्थ कहलाने वाले लोगों ने 5] | 
'टोइम्श आफ इण्डिया” के विशेष संवाददाता मे Ri 
ढंग से इन बातों को स्वीकार किया है। हि है । | 
में तो अब किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है ष 
डोळी के किप्तान सर्वथा न्याय-पथ पर हैं और री 
तो अन्याय को देख नहीं रही है, या देखकर भी भप ४ 
की प्रतिष्ठा के खयाल से और बारडोली की विजय पे था| be 
सत्ता को गहरा धक्का पहुँचने की आशंका से द न|, 
करने में हिचकिचाती है । परन्तु वह इस त्रिजशग॥॥ भ 
सिद्धांत को भूल जाती है कि जय तो सदा सय ||] पः 
होती है । सत्य में तो ऐसा स्वयसिद्ध खाभाविओ गे 
ईण व बल होता है कि सत्य-शोधक व सत्य पाळ हि 
खुशी अपनेको उसपर न्यौछावर कर देता है । वह समह 
ग्रही नहीं जो सत्य की रक्षा के लिए अपने को असमव 


और सत्य-भक्ति बढ़ती जाती है । सत्य लय ही 
होता है । इसका अर्थ यह है कि जि 
लिया है, जो सत्य से परिपूर्ण है, वह सदा भ 
समझता है और उसके निमित्त आये हुए सं है! ६ 
से सहन करना और मत्यु तक को सरतेह ए 
उसका स्वाभाविक कत्तव्य हो जाता है है रि 
है कि सत्य और रक्षा ये समानार्थवाची व १ 
जो .सत्याप्रही है, उसमें अपनी रा he पपे 
यही कारण है कि बारडोली के निहते नो 
इतने बल का अनुभव कर रहे हैं और ब 
सरकार लोगों को निर्बंछ जैच रही > | केप #6 
परन्तु अभी तो बारडोली फे कित भे] 


ने माहा नहीं डाली है। हाँ, उन्हें 


पनेकी पु 


~~ 


इय है; व्योकि वे सत्य आर न्याय के 
¢ हा होने जिप्त आत्म त्याग, सयम 
| परिचि दिया है, जिसने खुद सरकार 
तह, वह इस बात को मसा' 
झलक दिखाता है, कि विजय 

ए उतरी ओर दौड़ा आ रही है 
दर हैं--दोनों एक जीव नहीं 
भत i गा हयो ने अपने 
| र कीमत भी तो कहाँ "चुका दी है? अभा 
होण की ही जमीन जश ड ड उ 3० i 
क लोग हो बड गये हैं-- 
एक वश बरडोळी ताछ जङख़ांना कहां बन प 
पोष तो बह हट IRE TRS (परत म 
| तो उके खेतों में फळे लहरा रहा हैं, पु चरते और 
ह त इ हरभरे खडे हैं और उनपर चिड़ियाँ चहकती 
हय तो वारडोली गुजरात का गुलज़ार चमन बना हुआ 
ये|| स्तात कहाँ बत गया है,--जहाँ कि उल्लू बोलते हों 
दा कहे एप के ढेर लगे हों, .सव्याप्रही वीरों के, शहीदों 
रक हुप सून से जमीन छाल व तर हो गईं हो और गिर 
वह एरर की ओर लरूचाई हुई टकटकी बाँधे बेठे हों ? 
प्व के लाट साहब ने भारत के बडे लाट और भारत 
हत वेश भात्‌ सारे ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी शक्ति के 
। हु शेरी पर प्रलय के काळे बादल उमडाने की धमकी 
के 6 उसके दवारा बारडोली के सत्याग्रहवियों को अपने-- 
५ तिजा, अपने आत्म-सन्मान की रक्षा की पूरी 
| = व अवसर देना चाहा है तथापि 
ल पा जाय ओर वे पूरी कीमत 
)नाश्वत होते हुए भी, दूर है । पर 


ह होगो काट क 
भ्न द कि इस सरकार के पाप 
३, भारतवर्ष 9 उ ड के 
और ब्रिटिश स a क.अस्तत को .धारा 
गिवजाति के Co 2 न 
हित के लिए आवश्यक है 
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बारडोली-संग्राभं 


इसलिए यह सरकार तो गाळती पर ग़छूती करेगी ही, और 


उसके फलस्वरूप बारडोली का बलिदान सारे देश में जीवन 
की आग फैछा देगा । 

यह-सच भी हो सकता है; पर यह.तो हुआ इस संग्राम 
का उज्व पक्ष; यह तो हुईं एक आशावादी और श्रद्धावान 
की सृष्टि | अव्र शंकाशीळ और भुक्तमोगियो की बातका भी 
विचार करलें। कया बारडोली के किसान अन्त तक अहिंसात्मक 
बने रहेंगे? क्या वे छाती तानकर गोलियाँ खा लेंगे ? अपनी 
ज़मीन ज्ञायद।द सब को बरबाद कर देना सबके लिए सम्भव 
न होगा ।क्त्रा वे सरकार के दमन से दब और डर नहीं 
जायेंगे ? क्या उनका संगठन अन्त तक दृढ़ बना रहेगा ? श्री 
वल्लभभाई के गिरफ्तार हो जाने पर तो महात्माजी सम्हाल 
छंगे; पर महात्माजी पकड़े गये तो कौन सम्हाळेगा ? किस्ती 
सुयोग्य नेता के अभाव मे संगठन का बल बिखर न जायगा ? 
जबं तक सरकारी दमन ज़ोर-शोर के साथ शुरू नहीं हुआ है 
तब तक भछे ही ये बड़ी-बड़ी बातें सुन लीजिए आदि, आशक्यं 
अपनेको अधिक व्यावहारिक कहने वाले बुद्धिमान उठाया 
करते हैं । इन सब बातों के सविस्तार विचार के लिए इस 
लेख में स्थान नहीं । इस संम्राम का बुरे से बुरा अन्त यह हो 
संकता है कि बारडोली के किसान अपनी प्रतिज्ञाओं को 
तोड़ दें, अपने आत्म-सन्मान को खो कर भय अथवा लालच 


के शिकार होकर सरकार के सामने. घुटने टेक दें !! तो भी 


क्या हुआ, क्या इससे दुनिया इस नतीजे पर पहुँचेगी कि बार- 
डोली वाळे अन्याय पर थे, और सरकार न्याय पर ? नहीं-- 
बारडोली का वह विफल संग्राम भी लोगों के दिलों पर यह 
असर छोड्‌ जाग्रया कि सरकार अन्यायी और राक्षसी है 
और बारडोलो के लोग कमज़ोर साबित हुए । इससे सरकार 
के प्रति लोगों के मन में घणा और अप्रीति के भाव और इदु 
होंगे, तथा लोगों के प्रति सहानुभूति के भाव बढ़ेंगे । आगे 
चल कर इससे लोगों का ही हित होगा और सरकार का 
अहित । क्योंकि कोई सरकार इसलिए किसी पर राज्य नहीं 


र रही है कि उसके पास लोगों को कुचल डालने के आसुरी _ 


श्रा हैं, बटि$ इसलिए कि लोगों का नैतिक बल उसके 
साध है। सरकार ज्यों-ज्यों अन्याय व अत्याचार करती 
जाती है त्या-त्या लोगों का नैतिक आश्रय उससे हटता 
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आगममिं ४८४ 
इ 0 IU ल | 
उ दि ते-देखते धडाम ख्ल ह 
जाता है और एक दित आता है जब वह देखते-देखते धड जल नि हि 


से गिर पडती है । न 
पर यदि लोग अन्त तक शांतिमय और अटल बने रहेंगे, 


जप कि लक्षण दिखाई पडते हैं कि बने रहेंगे, ,तो इससे 
भारत को अद्ुत लाभ होगा । लोगों का ध्यान ५5 न्य 
अधिकाधिक खिचेगा कि जहाँ कहीं भी बन्दोबस्त होता ड 
' गान घटता नहीं बढ़ता ही है और किसान पिसते ही जाते 
हैं| इससे सरकार की लगान नीति के दोष स्पष्ट हजर 
जायेंगे और किसानों के संगठन की नींव पड़ जायगी । देश- 
सेवकों हा ध्यान उच्च और मध्यम श्रेणी की अपेक्षा गरीबों 
और जनता की समस्याओं की भोर जायगा, जो कि भारत 
का सब से उ्वलन्द प्रइन:है । भारत को इस बात का पदार्थ - 
पाठ मिल जायगा कि एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक समूह 
ओर समाज भी अहिंसात्मक युद्ध सविनय अवज्ञा-सफलता 
के साथ कर सकता है । यह प्रयोग भारतवर्ष के 
इतिहास में तो अपना एक ही स्थान रक्खेगा; 
परन्तु संसार के इतिहास में भी पक उच्च पद॒ 
प्राप्त करेगा । यह इस बात को दिखलावेगा कि वही सेना- 
नायक सफल होता है जो अपनी माँग को इतनी छोटी 
बना कर रखता है कि तटस्थ लोग भी, ओर विपक्षी लोगों 
के साथ सहानुभूति रखने वाले न्याय-निष्ठ भी उसे न्याय- 
युक्त समझे, जो अपनी बात को साफ़-सीधी कहे, खुली 
लड़ाई उड़े, बड़े गोरवयुक्त समझौते के लिए सदा तैश्रार रहे, 
` प्रतिपक्षी को ख्वामेख्वाह परेशान न करे, लोभ में पड़ कर 
अपनी साँग और युद्ध की मर्यादा को न बढ़ावे, टेढ़े और 
छत्सित उपायों से काम न ले, नियमबद्धता भोर सीधापन 
जिसका पहला और भाखरी वाक्य हो । बारडोली ने 
. अब तक इतना भी चमत्कार दिखाया है उसका रहस्य यही 
है । इस विजय से देश को जो-जो लाभ होने वाले हैं वे 
. अभतपूर्व से होंगे । इसलिए प्रत्येक देशहितेषी, व दीन हितेषी 
का यह कर्तब्य है कि षह इस संग्राम की बातों से पूरी 
दिलचस्पी ले, और इसकी सफलता के लिए तन, मन, धन 
से उद्योग करे । 


हरिभाऊ उपाध्याय 
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सैनिक, बढ़े चे जाओ ! 
देशप्रेम में मत्त गान अन | 
वकती तुम जन्म-भूमि का ने i 
पारत का कण-कण जा ज 
ऱ्य : | 
हां सचत ब्रह्मासत्र रपे) | 
पूर्ण वि 
अत्याचार पूर्ण-नभ-मरुडल. सुन २ ४ 
लंग कापन, कड-कड र टूट जायें स | 
उस अया का कोर | | { श्‌ 
सह पाने न. तुम्हारी चोट | | र 
अपनी खोदी खाँई में ढह जावे! अन्दर पुस 
निक,बढ़े चते ने 
CC fa 
सैनिक, बढ़े चले .जाओ ! | 
इढ़ता, साहस और घैय्य से आगे पैर बहाग्रो| 
बोलो एक साथ इक लय हो, | 
जननी जन्म-भूमि की जय हो! || 
गौरव, ज्योति जग रही जिनमें तुम हो वही शरिर _ 
इस स्वतंत्रता की वेदी पर जाओ हो जाओ, ब] \ 
तुस विजयी भारत-संतान। झम 
दिया तुम्हें माँ ने वरदान | | 
आन रखो तुम,मान रखो तुम, ओरसपूत है. गिर 
सैनिक, बढ़े चते बगे 
३ hh 
(३) | 
न क्र क्र 3 | | 
सैनिक, बढ़े चळे जाओ!  . वा 
~ ट ~ ये से यदि ठोकर भी | 
होना विमुख कभी न ध्येय यो कयो! हित 
हाँ | निरुत्साह तुम दी, | 
हु बैठोंग कया. 
फिर पन्थ हार हे (४ 
पद ढोकों से खा 
पवतीय-नद जिस प्रकार ॐ त उच 
| 
बहता है द्विगुणित प्रवाह स 


| 
| ga 


चि 


र (४) व. 
| हद से कभी न आह ! 
ति Ee हो क्यों न अथाह । 
{ दु काल में अमर कीति तुम कर आओ ! 
ते (a ~ स ञो | 
बह ६ सैनिक, बढ़े चले जाओ ! 


सी 


पु ~ स | 
धल ` क बढे चलें णीय! (कय क 
। | हित इस पथ से उन्नति को अपनाओ । 
EC जाता है। 


भगता 
| अस्थकार 
का हेश्र सकल जगता जाता है । 
भ = इषा लोक में उच्च हिमालय के ऊपर । 


| | il क > 

है खणसद्वा से आने को भारत-भूपर । 
व | दह खतंत्रता का शुभ-दूत ! 

| ° हत्त 
|| ता , सुखपूण इचे । 


॥ हरीन वायु-मरडल में अपसी ध्वा उड़ाओ । 
| सैनिक, बढ़े चले जाओ ! 

J ॥ भ द्रजित्‌ “भरद्र! 
दो भ्रर्ाजत् द्र 
hh न La) © 
। पषाण का काठन याग 
कति र भत “३ 

| त अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता की 
। |  अ्वभ्थामें होते है उनमें सब से 
| | वात यह होती है कि देश को भलाई 
क्त हशी लोगो को अपनी वैयक्तिक भलाई का 
तेजी ही ओर को जाते हे । दूसरे शब्दों 
॥ ह मनुष्य रणा-सत्र ह 

हिर सेभ में या विद्या-वृद्धि के 

h ते ने का उपाजन करने में बड़ाई 
मली ह उसके साथ-साथ अपने देश 
|! गरा त. > र्य आगे ले जाता है । 

भेजो "० ७ 

जरे अयजो ने हिन्दुस्थान को 
kl से वो उ जहाँ वे स्वय छोटी- 
शा कहने ७७०... तन और प्रतिष्ठित 

"ने देश तथा जाति की भी 


वी | 


४८५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश-भक्ति का कठिन मार्ग 


बड़ी भारी सेवा की । इसके विपरीत जो देश अपनी 
स्वतंत्रता खो कर "भारत के समान पराधीन हो 
जाता है उसमें बड़ा दुःख और कठिनाई इस कारण - 
से पैदा होती है कि उसके अंदर मनुष्य का अपने 
स्वाथ का रास्ता और देश की भलाई का रास्ता पर- 
स्पर विरोधी हो जाते हैं । उसमें जो कोई मनुष्य देश 
तथा जाति की भलाई का काम करना चाहता है उसे 
न केवल अपना सांसारिक लाभ छोड़ना पड़ता .है 
प्रत्युत्त उसे भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। 
इस उलटी राजनैतिक अवस्था में जो मनुष्य सरकार 
के घर में किसी कारण से मान और प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है, यह कहना बड़ा कठिन है कि वह [अपने 
देश और जाति की वास्तविक भलाई में तनिक भी 
सहायता कर रहा है । इस कसोटी को सामने रखने 
से हमारे बड़े-बड़े माननीय नेता और राज-मंत्री, 
जिनका काम राजा और प्रजा दोनों को खुश करना 
रहा है, देशभक्तों की सूची से निकल जाते हैं। 
सच्चा देशभक्त तो वही हो सकता है जिसने अपना 
जीवन गरीबी और कष्ट में गुजारा हो, न कि वह 
जो सरकारी प्रबन्ध-द्वारा हजारो-लाखो रुपया कमाता 
रहे और अपनी आयु के अंत के दो-चार वर्ष इन से 
प्रथक्‌ हो कर देशभक्तों की पंक्ति में बैठ अपना मान 
ओर प्रतिष्ठा बढ़ा ले । | 
एक और नियम यह है कि मनुष्य स्वभावतः 
एक स्वार्थःपरायण प्राणी है । अपना स्वार्थ ही मनु- 
ष्य से जी-जान के साथ काम कराता है । हम. सब, 
कोई दुकानदार बन कर, कोई वकील बन कर, कोई 


सिपाही बन कर अपने पेट के लिए उस बाजीगर की. 


तरह सब प्रकार के करतब करते हैं, जो रस्सी 
चढ़ कर. अपने अँगूठे के बल नाचा करता: 
सूली पर चढ़ कर उलटा लटक जाता है और इस _ 
पेट की ओर हाथ से इशारा करके जताता है कि 'सब 
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` त्यागभूमि 


RICOTTA 


केवल एक स्वार्थी 


इसकी खातिर कर रहा हूँ मतुष्य य 
पशु ही रहता, यदि प्रकृति इसे विवेक-शक्ति न देती । 
इस विवेक से मतुष्य को पता लगता है कि यदि उसे 
अन्य मनुष्यों के साथ मिल कर सामाजिक च 
में जीवित रहना है, तो उसे अपना स्वार्थ छोड़ कर 
समस्त समाज के हित का ध्यान रखना होगा । विवेक 
ही यह बताता है कि यदि वह्‌ समाज, जिसमें मलुष्य 
रहता है, किसी रोग, दुःख अथवा पराधीनता के गाळ 
गिर जायगा तो वह खयं भी अमन-चैन से जीता न रह्‌ 
सकेगा । इसलिए उसका अपना स्वार्थ भी इसी है 
कि वह जाति की भलाई को अपना मुख्य आदश 
मानले) ् जी 
यद्यपि यह विवेक बड़ा सीधा-सादा है, तो भी 
हजारों मनुष्यों में कोई एक-आध ही निकलता कि 
जिसके मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है। 
कथाओं में, मंदिरों में, स्कूलों तथा कालेजों में लोगों 
आर लड़कों को निस्खार्थ सेवा की शिक्षा दी जाती 
: है; लेकिन इनमें से विरला ही कोई होता है, जो इस 
„ शिक्षा को ग्रहण करके इसपर आचरण करता है। 
अब हम यह मान लेते हैं कि सारे देश में ऐसे लोगों 
की एक श्रेणी है, जो योवन-काल में विचार करने के 
पश्चात्‌ यह निश्चय करते हैं। कि वे अपने जीवन में 
देश तथा जाति की निस्स्वाथ सेवा करेंगे । आगे हमें 
यह देखना है कि इन अल्प-संख्यक लोगों के सामने 
क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके कारण वे 
अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं या उनमें बहुत शिथि- 
लता आ जाती है । 
योवन-काल में मनुष्य को संसार के बल का 
पूरा ज्ञान नहीं होता.। न उसे गृहस्थ की जरूरतों का 


पता होता है, न सामाजिक मान-अपमान की अधिक 


पर्वाह होती है । इस अवस्था में नवयुवक बड़े घमण्ड 


: से कहता है कि 'संसार को अपने पाँव-तले रोंद दूंगा, 
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मुझे फोई सांसारिक शक्ति ज | 
संसार की माया चुप-चाप खड़ी उसकी. 
है और मन-ही-मन कहती है... सो 
घमण्ड मत करो ! तुम्हारे जैसे डो | 


क 
करके उसे दबाने लग जाती हैं। पा ष | 
मित्र दिखाई देते हैं, जब कुछ पास ग्रा 
अन्दर से आवाज़ आतो हैर कर 
रहा है, जव कि तेरे पास कुछ नहीं, तू सोत. 
लिए दूसरों के अधीन है ? ऐसा रहे ते र 
अपना बनायेगा, न कुछ देश का कर सदा: 
दिन बेचारा इस आवाज को दबाने का खा 
है । परन्तु कब तक ऐसा करेगा ? अन्त में भष 
तरह सिर नीचे डाल देता है और दुति॥ काः 
चल पड़ता है । इस श्रेणी के सहसो मुषे |॥३ 
कोई विरला ही ऐसे संतचरित्र बाला होगे 
साया की इस शक्ति का मुक्ताबला कसे ह 
जगह पर खड़ा रहता है। साधारण लोग भह 
कोई विचारशील होते हैं, ऐसे ही विचा न हि 


किसी पुरि मा 
वरिम 
सामना किया । जब संचमुच उत" ह 


~ ~ रोकी ग्र 
पाँव रकखा तो तत्काल ही विरोधि = 
कडे प्रेकार 


होने लगा । उसके बिरोधी * र 
शोधी ता. १” . 
दै init ® ए ४६ 


शध 


उसे दबाने लगते है; 
~ डा (७-० ह ' है 

में से ही कई इष्यो-&+ स ती) 

वेष में रास्ते में रोड़ा अटक | 


(९९) 
(hy हा जाता है, चारों ओर से 


| हैं।तब उसके हृदय में अपन dl 
i थ होता दै आर भीरुता, जिसका 
भथा; आ कर उस 
"२ लोग धन का त्याग कर सकते 
सकते हैँ; लेकिन वे स्वभाव 
कि संग्राम, संकट या युद्ध के 
मत हार बैठते Bs रिउत्हेलटीक 
ध तही रहती । अमन आर डक 
इन्हे लाडवा वे लोगो नतक 
(हृत के सामने खडे होकर ST 
तेइ ही सरत होती है, वह उनमें न होने 
देगा सावियों के विनाशा का कारण बन जाते हें । 
[यशा अतुभव बताता हूँ; अपने मुकदमे में मैंने 
गे ऐप खुथों को देखा, जिनके हृदय में देश-भक्ति 
गा उती थी--जिन्होंने अपना सब कुछ देश 
पर्त कर दिया था परन्तु ज्योंही वे पुलिस के 
हो|’ उन्हें अपनी जान बचाने का प्रलोभन 
ह, याही उन्होंने अपने सब साथियों को 
षाह न सिर्फ अपने आन्दोलन को मिटा दिया 
शति को लहर को कहीं दूर पीछे डाल 
है| ॥ परार आर्यसमाज में कई ऐसे लोग थे 
१९ ऐेशभक्ति की बातें करते 


। ह 


`) रन्तु जब 
E त ना दबाव डाला, तो उन्हे अपनी सब 
5 पूण गई | हाल की बात है कि जब्र 


इ | पे हिळू काय 
eb i कत्ताआं पर आक्रमण किये 


| 
है | जॉब हिन्दू-संगठन के आन्दोलन को 
फो भय एक बड़ी कम- 
शिश संपषण के समय काम 
देती है । और, जब यह 
प, तो उसका नेतृत्व अपने 
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जलने की धमकियाँ दीं, तो कडे. 
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देक्षभक्ति का कठिन मार्ग 


समाज या संस्था के लिए बहुत हामिकारक होता है। 
हमारे अपने अंदर ऐसे नेता मौजूद हैं, जिन्होंने 
शांति-काल में अपने त्याग और निस्वार्थ कार्य के 
द्वारा लोगों के हृदय पर अपना प्रभाव जमा लिया 
लेकिन ज्यों ही संघषण का समय आया, बे डर गये . 
ओर सबको ग़लत रास्ते पर चला कर जाति को 
इतनी भारी हानि पहुँचाई, जितना भारी उनका प्र- 
भाव था । जान का डर विचार-शक्ति को ऐसा बना 
देता है कि गिराने वाली नीति बड़ी बुद्धिमत्ता की बात - 
दिखाई देती है । 

ऊपर वर्णन की गई कमजोरियों के अतिरिक्त 
जिस बात से।हमारे कार्य में सबसे बड़ा संकट उत्पन्न 
होता है, वह हमारी समझ और विचार की भूल है। 
मनुष्य हृदय से देश कां हित चाहने वाला हो, देश 
के लिए वह अपने स्वार्थ का त्याग करने को तैयार 
हो , उ6में इतना चारित्र हो कि वह संसार की सब 
विरोधी शक्तियों का मुक्ताबला कर सके, उसके 
अन्द्र इतनी निर्भयता हो कि संकट आने पर भी 
उसका साहस बना रहे--ये सब उत्तम गुण, जो 
मनुष्यों में. बहुत ही कम मिलते हैं, मौजूद होने पर 
भी मनुष्य अपनी उलटी समझ के कारण अपने तथो 
दूसरों के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर लेता. 
है । अपनी या अपने शत्रु की शक्ति का ग़लत अंदा- 
ज्ञा लगाना भी इसी उलटी समझ में सम्मिलित है । 
दूसरे का मुक़ाबला करने के लिए हम किसी बड़े कार्य 
को आरंभ करते हैं, अंपने साथियों को जोश दिला 
कर उनको सब तरह का त्याग करने पर तैयार करते 
हैं, अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके रणभूमि की 
ओर चल पड़ते हैं। हृससे सिफ इतनी चूक हो 
जाती है कि हम मार्ग के लिए खूराक कां कोई प्रबंध 
नहीं करते । परिणाम यह होता है कि एक-दो दिन. 
भूखी रह कर हमारी सारी सेना भूख से नष्ट हो - 
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में. मिल जाता है। ऐसे ही मान लो, हम अपनी सेना 
को लेकर चल पड़े, बाक्की सामान भी साथ ले लिया, 
परंतु हमने यह खयाल न किया कि रास्ते में ए 
नाला भी आता हे ओर न उसे पार करने का कार्‌ 
इन्तज्ञाम किया । परिणाम-स्वरूप नाले पर पहुँच कर 
हमारे अंदर खलबली मच जाती है। शत्रु हमपर 
आ पड़ता है, और हमें नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। इस 
प्रकार एक छोटी-सी भूल से हमारा सारा बचा-बनाया 
काम निष्फल हो जाता है। प्रकृति का हृदय बड़ा 
सख्त है; उसके नियम बड़े कठोर हैं | एक भूल, 
चाहे वह. कितनी ही छोटी दो, आदमी की जान ले 
ळेती है, सारी-की-सारी फौज को नष्ट कर देती है-- 
सारे देश और जाति की सत्ता को संकट में डाल देती 
है । प्रकृति यह नहीं देखती कि यह बच्चा है, नास- 
मझ्री क्रे कारण नदी में गिर पड़ा है, इसलिए इसे 
बचा लेना चाहिए; न वह यही देखती है कि अमुक 
जाति बड़ी सीधी-सादी और किसी को दुःख न देने 
वाली है, इसने शत्रु की चाल या थोखेबाज़ी का खयाल 
नहीं किया, इसलिए इस भूल को क्षमा करके इसे 
विन्नाश से बचा लेना चाहिए और यदि इसे भूल का 
दंड भी देना ही हो तो क्‍यों न इस छोटी-सी. 
भूल के लिए थोडासा दरड दे दिया जाय ! . 
` जिन लोगों ने भारत में “गदर? मचाया, उनसे 
बढ़कर विदेशी राज्य का विरोधी कोन हो सकता है? 
उन्होंने एक बड़े भारी राज्य को पलटने का यन्न 
किया । थोड़ी देर के लिए हिंदू-मुसलमानों को मिलने 
के. साधन भी निकल आये और गदर चलाने वालों 
ने सारे देश के अंदर एक बड़े भारी षड्यंत्र का जाल 


विका दिया | गादर का जो भयानक परिणाम निकला, 


आज. हम उसे जानते हैं कि इतने बड़े त्याग के होते 


. हुए इस गदर के कारण उसी विदेशी राज्य की जडे 
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ROOTS ST 
NANA 
AAA 


जाती है और हमारा सारा किया-कराया उद्योग मिट्टी 


Zon NEE 55 - अधिक 
जिसे वे उखेडना चाहते थे ऐसी ह. ७ 
IN 2 श्‌ 
होगई कि अब उनके. हिलाने का को$ 
नहँ देता । वह आन्दोलन तो बी 08 
उसके बाद विदेशी शासक ऐसे ता | 


IVS 


चौकन्े हो गये कि पत्ता हिलने ही ल्त ण 
रोकने का ६तज़ाम कर लेते हैं | ३% je 


हमें इन अनुभवों से लाभ उहा इर, | 
निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जो काग होत | 
० त यारी के साव शश त 
में: लें, जिससे फिसलने की--पीछे हने ह 
कम सम्भावना रहे । इस समय देश के र ता 
नई लहर चल रही है, देश के युवक में पू का 
त्रता की भावना का प्राबल्य होता जा रहा है 
नेता ऐसे भी हैं जो उन्नति के नाम पर रुस क्ष 
शेविञ्म को ही यहाँ ले आना चाहते हैं। में उके. 
इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि |" 
हुए देश को उठाना महाकठिन काम है; गले 
को सम्हालंना भी बहुत कठिन है; परंतु सति| 
नीचे पड़े हुए देश को फिर ऊपर लाे के हि| शर्‌ 
सब गुण अति आवश्यक हैं, जिनका मै पव 
किया है.। i 


~ जा { Li 
न यैनिर्को की ही 
« अत्याचारी लोग सत्य के इन EN 


4 
~ क 4 प्र हट ५ 
सकते हैं, देरा-निकाला दे सकते हैं, फॉसी ली! 
हैं, पर स्वतन्त्रता का नाश नहीं कर स॑ न गी मीशा 
२ Le क रत 
नहीं है कि पलटने रवाधीनता की ह की, 
उर या करें ; कट क च से ई ह | 
रक्षा करके सिद्ध कर सकता है रिं म § 


नहीं कर सकता ।” उ 
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४८९ आदश बीरता 


(Chivalry) 


, ग 
| | who is he 


| 
शर . ह arrior 
05 ihc happy ४ 


; : ayms should Pe Des 
ry man In arms 


शि 70९ (अकल ९ 

शि | यूरोप म आदरा वरता 
भष ¶ ,॥४०॥।५) एक अद्भुत संस्था थी । 
उ ह्मे उसी संस्था के स्वरूप तथा सिद्धांतों 
शी त | पलालोचन किया जायगा | 'शिवेलरी' 
भर ते भावों का सम्मिश्रण है कि इसका हिंदी 
ही एक ब में अनुवाद करना कठिन है । 
वरता भी ठीक अनुवाद नहीं कहा जा 
[पि हम इसी शब्द से 'शिवेलरी' का 


)४॥ 
| के षः र ९ $ 

से ह और क्रमशः उसके थ, सिद्धांत, मध्य- 
छह वर्तमान शिक्षा से सम्बन्ध और युद्ध 
शतत पवत उपविभागों में प्रस्तुत विषय का 


ष पचन करेगे । 

i ग 
| वीरता (0/४॥};5) का अथे 
म फत में आदर्श बीरता समाज की बह 
| शे मुय को उस जीवन के बिताने की 

ह जो नतो ्रसभ्य या जंगली हो,और 

| i विश 
है का दमय हो । अर्थात्‌ इस सामाजिक 
ह हा व्यक्ति संसार में रहकर वीरता के 
र र न पित किया जाता था, जिनसे उसका 
ग ye र नियमित और सेवा ही मुख्य 
है केमजोर की ब्तरियों 
भे पे व्य का सहायता करना, ब्तरियों 
ई ष |, फे धान हे हेप करना इत्यादि 
के पभ थ। एक वीर सामन्त 

; रज 

| | विन का सबसे बड़ा उद्देश्य 
(र... किसी दिन अपने पिता 


| . ९ 
| ; "एह या देर साल की उम्न से 


AAAI AANA, 


NAA >>... 


एक लड़का अपने घर से माता-पिता की आज्ञा लेकर 
बिदा होता और किसी ड्यूक, नाइट या राजा की 
नोकरी में भर्ती हो जाता । इस अवस्था में उसका 
मुख्य कत्तव्य यही होता था कि वह अपने स्वामी के 
भोजन के समय मेज के पास खड़ा रहता । उसके 
सोने के समय शिविर की पहरेदारी करता | एक 
बालक इन कामों के करने में बड़ा गौरव समभता | 
वह्‌ उसके सबसे अधिक अभिमान का अवसर होता, 
जब उसका स्वामी उसे बुला. कर उससे दो-चार बातें 
कर लेता । बातक के हृदय में सबसे बड़ी सान्त्वना 
यही होती कि वह भी एक दिन, अपने स्वामी की 
तरह, अच्छे कीमती घोड़ों पर सवार होगा, उसकी 
कमर में भी एक चमकती तलवार लटकती होगी, 
उसके साथ भी बहुत से सेवक ( 52.5) होंगे । 
उसे यह स्मरण कर सब तकलीफे भूल जातीं कि 
उसका स्वामी भी एक दिन उसकी तरह मामूली 
नौकर था, उसने भी ऐसे छोटे कत्तेव्यों का पालन 
किया था, जिनका पालन वह्‌ स्वयं कर रहा है । संक्षेप 
में, एक आद्रो वीर बनने के लिए, उन सब मंजिलों 
को तय करना होता था, जिनके तय करने के बाद ही 
प्रतीक्षित ध्येय की प्राप्ति हो सकती थी । 


आदश वीरता के सिद्धान्त 


अतएव सेवा ही आदश वोरता का सबसे प्रथम 
सिद्धान्त था । फिर चाहे वह सेवा किसी भी प्रकार 
की क्यों न हो, कभी नीच नहीं समझी जाती थी । 
एक बालक को वीर की उच्च पदवी प्राप्त करने के 
लिए रोटी परोसना, घुड्साल का प्रबन्ध करना, कैस्प 
की पहरेदारी करना, इत्यादि सब कत्तेव्य पूरे करने होते 
थे । मध्यकांल में स्वामी के साथ नाचना, घुड़दौड़ 
करना, शिकार करना, आदि ऊँचे काम समरे जाते थे, 


'परन्तु इनका अधिकार भी तभी प्राप्त होता था, जब 
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४९० 


त्यागभूमि 


निम्न कामों में बालक उत्तीण हा चुका हो | 
इंग्लैएड के युवराज ब्लैक प्रिन्स' (Black F! ince) 
को फ्रान्स के राजा जॉन के सन्मुख घुटने टेक कर 
हाथ घुलाना और पूरा आतिश्य-सत्का: करना 
पड़ा था । जब १ ३५६६३० में अंग्रंजा आर फ्रच लागा 
में पोडियर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, तब बिजय प्राप्त 
करने के बाद भी ब्लैक प्रिन्स ने जिस आदरा वरता 
क्रा परिचय दिया वह इतिहास के पछ पर स्वणाक्षरों 
में लिखने योग्य है। ब्लैक प्रिन्स वीरता का- सच्चा 
वीरता का-=पुतला था। युद्ध समाप्त होने पर फच 
लोगों से उसने वह व्यवहार किया जिससे फ्रच स्वय 
लज्जित हुए । केवल इतना ही नहीं कि उनके किसी 


व्यक्ति को उसने केद नहीं किया बल्कि उनके माल 


पर भी कोई कव्जा नहीं किया-यद्यपि युद्ध के नियमा 
के अनुसार उसपर उसका पूरा अधिकार था | 
इसके अतिरिक्त सब फ्रेंच लोगों को बुला कर खान 
पान का निमभ्त्रण दिया, और स्वयं यथाविधि फ्रांस 
के राजा की सेवा की । यह सेवा का आदश था । 
कमज़ोर की सहायता करना आदश वीरता का 
दूसरों सिद्धान्त था। एक नाइट-सच्चा वीर-असदाय 
को देखते ही यथाशक्ति सहायता करने को प्रस्तुत हो 
जाठाथा। उस समय जाति, वर्णया देश का कोई विचार 
नहीं क्रिया जाता था। विशेषत: महिलाओं के प्रति आदर्श 
वीर के हृदय में सच्चे, पवित्र श्रद्धा. के भाव होते थे । 
अपनी आँखों से एक अबला पर अत्याचार होते देखना 
उसके लिए पाप था। वह्‌ खयं भी कभी किसी महिला 
पर कोई प्रहार न करता, और उन लोगों के समुदाय 
पर भी कोडं प्रहार न करता, जिनमें एक भी महिला 
विद्यमान हो । 
रोबिनहुड का जीवन; इस प्रसंग में उद्धरणीय 
है। वह मध्यकाल में जंगलों में रहा करता और उस 


_. रास्ते से गुजरते हुए धनी पथिकों को ळूटा करता था | 


- प्रहार न करता जिसमें कोई दो तल श्‌ 


व CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0. 
और उस लूट के माल से सन लोगो 

था, जो निधन और असहाय HE 
मृत्यु तक इस नियम का पालन किया 
खरी पर प्रहार न करता और उस ह न 


E 

| | 
॥ 

मृत्यु भी एक विश्वासघाती खी के दवह | 
उसने मरते दम तक अपने साथियों पे ग 
को, कि वे उसकी सत्यु का बदला उस अर है | 
सें। निम्नलिखित शब्द रोबिनहुड के ही | 
| HN 
Nor men in their co ° क 


| my 
Ei 

Nor at mine end shall it be 
lk 


- | never hurt a woman in 


I never hurt maid in al 


शै वीरंता का तीसरा तचच शरण 
भ्रातृत्व ( Brotherhood ) सें अभिमान या 
अनुभव करना था । एक नाइट दूसरे ताह 
भाई सममता था, आवश्यकता पड़ने पर छ 
की सहायता करना उनका परमधम थी सर्व 
अपी स्थिति का.अभिमान करत 4| ब b 
उनके जीवन की. सबसे बड़े महत श वा 
थी । राजा लोग भी--जिनके हा न न का 
होता था-स्वयं नाइट बनना चाहते र कि 
शिरोमणि से इस पद को प्राप्त % 
मानते थे । फॉस कय लाड 
थो से १६ 
( Lord of Bayar १) के हों 
सन्मान ग्रहण किया । व 
तलवार और ढाल की सादी 
(वीरत्व) की दीक्षा स चि 
बनने का यह सच्या भिमा 
के इतिहास में जगह जगर्ह 
अधिक उहाहरण उद्धत कई 


alry,.even Im a 
Ee यूबोल्ट ने इंग्लैएड के 
श्र सं ९ 
(Richard ths Lion ) को वीरता 
क्या है | जेरुसलम में ईसाइयो पर 
„ जातिया का हाल सुन कर रिचर्ड न 
भढ (07734: ) करने का विचार 
i रत के राजा फिलिप को सहायता से 
|, ) पर तुक लोगों को पराजित किया और 
॥ ३ पर चढाई की | जेरुसलम में रिंचर्ड का 
८ त प्राप्त नही हुईं, लड़ाई मे जब रिचड 
7 र सारथी मारे गये, तब सफादान ने— 
(रका भाई था--अपनी तरफ से एक घोड़ा 
पध, रिचडे के पास यह कहलवा कर भिज- 
१७ (वड को इनकी जरूरत है, वह इनको 
झे,परमातमा की कृपा से विजयी हो तो 


॥| 


{= 


हठे वपिस कर दे । रिचड ने अपने शत्रु | 
झरता, इस वीरता (९॥।४०।7५) का सहषं 


|| सं 


त मा, और राजा की भेंट को स्वीकार 


| में वीरतां जीवन का वह उदात्त तत्त्व 
न E मुभ देवता हो जात। है। अतएव हमारे 
(पं संग्राम में मरे हुए क्षत्रिय के लिए 
र y गस स्वम्‌ ) निश्चित स्वगलाभ 


वट नीतिशा्रों में भी धमयुद्ध और व्यूहू- 
पेण डके दो प्रकार बतलाये गये हैं । हम 
ढे री ह में नहीं जाना चाहते । इतना 

के । परन्तु इतना स्पष्ट कर देना 
र [INS ल में कुछ निश्चित नियस 
र... ब र हो युद्ध किया जाता था । 
भला, स्त्रियों, आदि पर प्रहार 
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४९१ आदश वौरतां 


नहीं किया जाता था। युद्ध की समाप्रि सब बैरियों को 
मुक्त कर दिया जाता था, और पूर्णशान्ति से रात्रि 
का समय व्यतीत किया जाता । कभी-कभी तो पक्ष- 
विपक्ष के दलों में परस्पर प्रीतिभोज भी होते, तथा 
अन्य सामाजिक त्योहार भी मनाये जाते । इस 
सम्बन्ध में शान्तिपव का निम्न उद्धरण, प्रस्तुत विषय 
पर प्रकाश डालने में, पय्याप्त सहायक होगा-- 
महाभारत में कोरव-पांडवों की निम्नलिखित 
अभिसन्धि है-- ~ 


ततस्ते समयं चक्रुः कुरु पांडव सोमकाः । 
धर्मान्‌ स स्थापयामासुः, युद्धानि भरतर्षभ ॥ 
निवृत्ते विहिते युद्धे, स्यात्‌ प्रीतिने: परस्परम्‌ । 
यथापरं यथायोग्यं, न च स्याच्छडन पुनः ॥ 
वाचा युद्धे प्रबृत्तानां, वागेव प्रतियोधनस | 
निष्क्रांता पृतना मध्यान्न हन्तव्या कदाचन ॥ 
रथी च रथिना योध्यों राजेन गजधूगतिः । 
अश्वेनाश्वः पदातिभ्यः, पादातेनैव भारत ॥ 
- न सूतेष॒ न धुर्येषु, न च झस्रोपजीविषु । 
न भेरी शंख वादेष प्रहत्तव्य कथञ्चन ॥ 


गोतम ने भी युद्ध के ऐसे ही नियमों की स्थापना 
की है । उनका कथन है-- 

“युद्ध में उनको मत मारो, जिनके घोड़े मारे 
गये हों या खो गये हों, जो श्न विहीन हो गये हों, 
जो तुम्हारे सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जायें, जो 
अपने शिर के बाल खोले हुए भागते जावें, जो मुख 
मोड़कर अंथात्‌ पीठ दिखाकर बैठ जावें, जो भागकर 
पव॑तों-बृक्षों पर चढ़ जावें, जो दूत हों ओर यह कह 
दें कि हम ब्राह्मण या गौ हैं ।” र 

मनुस्मृति में भो इसी आशय के नियमों का उल्लेख है । 


है र 
~ 


HS 
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को अदा किया-जो कि सुलतान को दी जा 
सुलतान ने भी विजयी होकर न केवल. फर च/लॉगा 
के साथ उदार व्यवहार किया, वरन्‌ उनके राजा को 
भी मुक्त कंठ से प्रशांसा की । १06... 
इन लड़ाइयों के सिवाय मध्यकालीन यूरोप का 
बीरता का एक और पक्ष भी है जिसका वर्णन करना 
आवश्यक है | वह पक्ष टूर्नीमेंट का है। मध्यकाल में 
इसकी बड़ी प्रधानता थी । संब महत्वाकांक्षी नवयुवक 
इनकी प्रतीक्षा करते और इनमें हिस्सा लेकर यशो- 
लाभ करना चाहते थे । १३८९ ई० के टूनामेंटों का 
पूरा ऐतिहासिक विवरण 'दी क्रानिकल आफ़ फ्रिजट' 
(The Chronicle of Froissart ) 'में उपलब्ध 
होता है | फ्रांस के तीन नवयुवक डिरोये, बुसीकाँ और 
सेम्पी संसार के समस्त बीरों (६०।४॥४४) को टूर्नामेंट 
के लिए सेंट इंगलवटे स्थान में ललकारते हैं और उन्हें 
भालों द्वारा लड़ाई करने का चैलेंज देते हैं। इस टूनो- 
मेण्टमें इंग्लैंड के बहुत से वीर उपस्थित होते हैं, और 
एक-एक करके फ्रांस के उन वीरों का झुंक्राबला करते 


हैं । खेल के निर्णायक नियत होते हैं, और वे किसी | 


योद्धा को तीन से अधिक प्रहार करने की आज्ञा नहीं 
देते । जो योद्धा धडे वेग, फुर्ती और चतुरता से चोट 


करता है, उसकी सब प्रशंसा करते हें; जों प्रतिपत्ती - 


चोटों से कभी अपने घोड़े से न गिरे, उसे विजयी-या 
सफल वीर उद्घोषित किया जाता है। इन्हीं टूर्नामेंटों 
में महत्वाकांक्षी नवयुबकों को यश प्राप्त करने का 
अवसर मिलता, और य़हीं पर उनको, अपनी वीरता 


के बल से, कई सुंदर ख्लियों के प्रेम-भाजन होने को. 


और विवाह का-मौक्रा मिलता । 


४९२ 


` से पूर्व तक यह समझा जातां 4! i 
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Mt प: a अधिक भी | | [९४ 
न सम्बन् 
मध्यकालीन आदश वोरता ३ 
होने के बांद्‌,उप्तके पनरा ' की संदर ३. 
ह्‌ द्‌, पुर्नानमाण्‌ के लिए i पा | 
हम ने सबसे प्रथम प्रयत्न किया । उसने अ लिया | 
९ | 
का आदश वाक्य सदाचार मनष्य ३+ "९ hr 
(Manners makyecth man) रखा | वे) / र्ती 
जनिक विद्यालय ( ?0॥॥८ ४८०) ५ |e 
° २० ७७ तत ९ ) वे ब्भ्य 
वत्तमान विद्यालयों में आदश वीरता की सखा म 
५ दीद 
शारीरिक विज्ञान का तत्त्व ग्रहण किया गग hy ik ः 
अन्य धार्मिक विद्य/लयों से पुस्तक-शिक्षण ड है ) ग्र 
ग्रहृण किया गया । अभिप्राय यह कि ज्ञ -. 
शिक्षणालयों में केवल किताबों के पढत, तेन | 
~ i 
का. अभ्यास कराने, या केवल व्याकरण के पह हित 
पैदा करने पर ही जोर नहीं दिया गया, परु ता 
शिक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों की शारीलि नुर 
की तरफ़ भी पर्याप्त ध्यान दिया गया ! इं 5 प 
एक नवशिक्षित युवक अब केक्ल सूखे भागि राई 
या दशेनशाख का ही परिडत नहीं, परन्तु सक 
वह युद्ध-विद्या से भी परिचित है। र 
इस समय प्रायः सभी देरों में बाती ३ 
(86०४४ ॥89) का प्रबन्ध कियाजाता है | हक, पु 
र २ ~ 4७ > श्र है ॥॥ र 
विद्यार्थियों को प्रतिदिन सेवा, साह | 
पाठ पढ़ाये जाते हैं । यह सब मर्षण |: 


र शेष मात्र हैं। वाटर हे 
अवशेष मात्र ह । ५ "हत 
आदश वीरता के कक विदया 
i 


> त. के आचार त 
खेलों में रुचि पैदा करना उने चिवो 


ce ie क्क 
पूर्णतया सहायक होगा। पर्छ a Fe SU LE 
बोयर युद्ध ( Boar war) के ह ०३६ चा 
गया कि खेल के मैदान में भाग-दौड 


लेते | 
से वह शिरा बत | ` 


हाकी-फुटबाल खेल लेने | 


टॅ पारिक को प्राप्त होनी चाहिए। 
लिनका का लन्प 
प्रायः सभी देशों में, मिलि- 
आम से ऐसी सुरक्षित शक्ति हरः 
गो किसी अवसर पर सहा- 
है। निस्सन्देह यदि खेलों को कुछ 
|| १ ही नो न केवल क्रिकेट की गेंद का 
| ता चाहिए, अपितु बर्च के गोले पा 
| प कराना चाहिए । इसी प्रकार केवल 
|. होड़ से सन्तोष न करना चाहिए, परन्तु 
या ६ ह्र मोटरकारों के चलाने का ज्ञान भी 
अभ ता चाहिए । तभी विद्याथी-जीवन म॑ सच्चे 
म दने की शिक्षा को ग्रहण किया जा 
| है| 
' पह| पववत को दुहराने को आवश्यकता नहीं कि 
तप; {ना न केवल जातीय जीवन को पूर्ण बनाती 
ळ| तपित भिन्न-भिन्न शिक्षा पद्धतियों की 
(ओर भी दूर कर देती है । इससे विद्यार्थी की 
रहित शक्तियों का विकास होता है और 
भा प्रवत्तियों का प्रकाश होता है । मध्य- 
वीरता का पूर्ण स्वरूप शायद आज- 
श के लिए उपयोगी न हो--परन्तु उस 
गयी सिद्धान्तो का नवीन रूप में 
पस र ही होगा । अतएव वर्तमान 


भध 
| गिनि आंद्शोँ का परिष्कृत रूप हमें 
| { (| है | 


वि 


युद्ध पर प्रभाव 


शक गा परिष्कृत स्वरूप को पुनर्जीबित 
गय कदापि नहीं कि संसार में 
के जाय | परन्तु इनको 


क्त संस्था के नियमों का पुन- 
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४९३ आंदश वीरता 


निमाण करना चाहिए । सम्भवतः एक शान्तिप्रिय 
( P०।९।०४ ) व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता कि 
आदशे-बीरता लड़ाइयों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। 
वह साम्राज्य वृद्धि के पक्ष में भी नहीं । परन्तु जब 
तक मानव प्रकृति कमजोर हे, जब तक <सार पूर्णता 
का पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यही 
सम्भव है कि लड़ाई के कारणों को यथासम्भव कम 
किया जाय, और लड़ाइयों को अधिक से अधिक 
माचुषिक बनाया जाय । यह सर्वथा असम्भव नहीं 
कि लड़ाई करते हुए भी शत्रु प्रेमभाव से एक दूसरे 
को देखें, स्नेह की दृष्टि से एक दूसरे से व्यबहार 
करं । घृणा के वे जघन्य गीत, जो प्रतिपत्तियों के दलों 
में सुनाई देते हें, तभी. कम हो सकते हैं जब कि 
उपयुक्त आदर्शों को फिर से जीवन का अङ्गः बना 
लिया जाय। ५ 

गत महासमर के दिनों में जमेनी के कोने-कोने 
में इंग्लैएड के विरुद्ध घृणागीत गाया जाता था, 
जितका किसी कवि ने अंग्रेजी में इस. तरह उल्था 
किया है:-- 

We will never forego our hate 

We hive all but a single hate 

We love as one, we hate as one. 

We have one foe and one alone— 


England. 


इन्हीं कुत्सित भावो को निरुत्साहित करने से | 


ओर मानवीय उदात्त भावों को जागृत करने से 


` ही युद्धों की कमी हो सकती है। गत दक्षिण आफ्रिका 


के युद्ध में इन्हीं भावों को. पुनजोग्रत करने के लिए 
एक ऐसी संस्था का संगठन किया गया था, जिसके 


मुख्य नियम ये थे--(१) इसके सदस्य परस्पर आठ़त्व | 


के सम्बन्ध में आबद्ध -रहेंगे । ( २ ) वे सदा शिष्टाः | 
चार की मर्यादा के अनुकूल क्षमाशील होंगे और 
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. त्यांगभूमि कक ४९४ 
केबल उन्हीं लड़ाइयों में भाग लेंगे, जो न्यायानुमोदित 
 हा। (३) प्रत्येक सदस्य युद्ध में घृणा बिहीनता के, 
| सुत्यु में तिभेयता के, पराजय में सन्तोष के और 
विजय में नम्रता फे भावों को प्रकाशित करेगा । 
(५) प्रत्येक सदस्य का यह विशेष कत्तव्य. होगा कि 
वह निर्बल, निस्सहाय और पीड़ित व्यक्तियों की सहा- 
यता और सेवा करे । विशेषतः स्त्रियों तथा पराजित 


© 


शत्रुओं के हितों की रक्षा करना उसका परम धस 
होगा । ; "पि 
इन उच्च आदर्शों को हम मध्यकालीन द , 
संस्था का परिष्कृत स्वरूप कह सकते हें । आदश 
वीरता का मुख्य उद्देश्य यही था कि वीरता के- 
न कि कायरता के--सच्चे सिद्धान्तो को जीवन में 
क्रियात्मक रूप दिया जाय । यदि उस संस्था के 
सिद्धान्त को वर्तमान नवीन अवस्थाओं के अनुकूल 
| परिबर्तित किया जाय और उनकी सहायता से जा- 
तियों की प्रवृत्तियो में उदात्तता के तत्वों का प्रबेश 
क्रिया नाय तो संसार के अशान्त तथा वित्षोभमय 
वातावरण में फिर से शान्ति, सरलता तथा स्वर्गीयता 
की सुनहली झलक दिखाई दे सकती है । ये आदश 
असम्भव नहीं । इनका क्रियात्मक स्वरूप मध्यकालीन 
इतिहास में विद्यमान है--और अवश्य भविष्य के 
किसी निकट या दूरवत्ती समय में फिर से इनका 
प्रकाशा हो सकता है । 


NSA 


इन्द्र विद्यालङ्कार 


“अगर कोई आदमी ऐसी मौत मर सके कि जिसे देख 
कर उसके सरदार की आँख से आँसू निकल पड़े तो भीख ' 
माँगा कर और खुशामट करके भी ऐसी मौत को हासिल : 
करना चाहिए ।” 


--ऋषि तिरुवस्छुवर 
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„लगे हुये, निज दीन देश के 


% “ध्वप्त नामक अप्रकाशि 


ER EE वी 
हरित तलहटी में गिरिवर को 
समतल निभर-ध्वनित 
छाया में अति सघन हुसों को 
बेठ लीक हरिताभ शिला 
जांता हूँ में भूल जगत को 
_आर-बार अनिमेष देख कर | | 
रूपगविता प्राण-प्रिया के | 
- यौवन-मद-विहल दृग सु 


चा प | | 


प॥ | 


नद ॥ | पट 


किन्तु उसी चण क्षुदां-निपीड़ित | चे 

| शिशुओं के क्रन्दन से कात। | 

कहीं जीविका की तलाश में 

गये हुए प्रियतम के पथ पर॥ 

न. ९ डय i षित ९ 

अगणित नेत्र आँसुओं से ह। | "° 

आ जाते हैं दौड़ सामने गो 

ले जाते हैं सब उमंग हर ॥ | 

र्ट सक 

जाता हूँ में जल-बिहोर को 

तरणी में तरुणी को ले? | 

में सर्ता हूँ वह गाती है 

बैठ सामने मनोमुखकर ।. 

ह. 

लहरा उठता दै भूतल ५" गर! E 

विस्तृत यह सुखमा भग | Re 

ड > में | पिर 

लय हो जाता हू मै अ भूत कर| 
लय में विश्व-विलास *» 


। \ 
भा! 


| 

४ | 
किन्तु उसी क्षण वे दुखिया i पर|) पे 

त काव्य 


22277 Ge 
त खेल न पाया 

पर डे घर ।। 
व 


| .. बे को कपोल त्से - 

|| दाब, विमल ब के सम्मुख । 

। | दरह् प्रेम भरी आँखों से 

देखा करती है मेरा मुख । 
| बे के सन्षिकट अकेले 

| आँखों में उसकी वह छबि । 

। देघा करता हूँ; इस सुख का , 

| वर्णन क्या कर सकता है कवि ॥ 


बुरी ण वह गरीबिनी 

अति विषादमय जिसके सुंह पर । 
हो हुए 8पर की जीषण र 

चिन्ता के हैं घिरे वारिधर ॥ 

| मिसा नहीँ सहारा कोई 

 आजाती है हग के भीतर । 

मा हषे चला जाता है 


एक आहू के साथ निकल कर ।। 

| ष सीधे सघन इक 

र विविध विटप-अवली से शोभित ॥ 

| "अकी चहचह से जाग्रत 

१ ७ वि , म 

„~ गणो से दिन रात निनादित ॥ 

| सत्यका में है 

) शर . सुख कितना आकर्षण । 
_ जस्थता बाट रहाहे | 

संतत > ई 

` जहा का एक-एक क्षण | 


. चन्द्रकला में नहा रहे हों 
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_ 
मनाव्यथा 


ITS SIRS NR लाला कला 


हीं कहीं दूर्वा-दल-शोभित 
कोमल समतल विशद धरां पर्‌ । 

कस्तूरी सृग ने चर चर कर 
जिसको है कर दिया बराब्रर । 

बैठ प्रिया की मधुर गिरा सें 
उसके अम्तस्तल का सुंदर । 

चित्र देखकर में करता हूँ 
उस पर निज सर्वस्व निछावर ॥ 


किन्तु उसी क्षण वहू जनता जो 

स्वाभिमान-गात पशुवत संतत । 
अत्याचार संहन करती है 

बिना किये प्रतिवाद भूकवत ॥ | 
आ जाती है दृग के आगे 

रह्‌ जाता हूँ मन मसोसकर । 
कैसे उसका मुँह बनकर में र 

लूँ उसकी सब मनोव्यथा हर ।। 


में हूँ, यह एकांत जगह है,. 
जाग्रत नहीं एक भी है रव । 
इग मूँदे बेठा हूँ मानो 
मेरे लिए सो रहा है भव॥ 
सुनी हुईं पहले की उसके 
नूपुर की ध्वनि श्रवण-सुखद अति । 
गूँज रही है मन में अब भी 
छूट नहीं सकती है .संगति॥ 


निर्मल नीरव निशीथिनी हो, 
निद्रावश हो जत्र समस्त जग । 


चारों ओर तुषार-धबल नग ॥ जद 
जब केवल रह जायश्रबशमें $ 
अपने एक हृदय को धड़कन । 
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' तब उर-अन्तेरःवासी हरि की 
पद्‌-गति क्यों न श्रवण करता मन |] 


दुख से दग्ध, ताप से पीड़ित 

चिंता से मूच्छित, मन से. कृश । 
श्रम से शिथिल, मृत्यु से शंकित 

विभ्रम वश कर पान विषय-विष । 
जग-प्रपंच की घोर दुपहरी 

में रे पथिक प्यास स विहल ! 
भक्ति-नदी में क्यों न नहा कर 

कर लेता है जीवन-शीतल ॥ 


पर्वत शिखरों का हिम गल कर 
जल बन कर नालों में आकर । 
छोटे बढ़े चीकने अगणित 
शिला-समूहों से 
गिरता, उठता, फेन बहाता 
करता अति कोलाहल 'हरहर' । 
'वीर बाहिनी की गति से वह 
बहुता रहता है निशि-वासर ॥ 


टकराकर ।। 


मानों जलदों के शिशुगण, दल 
बाँध खेलते हुए 
अति उतावलेपन से चल कर 
गोल पत्थरों पर गिरःगिर कर ॥ 
उठते फूल फॅकते हँसते 
तथा मनाते हुए महोत्सव । 
सागर से मिलने जाते हैं 
पथ में करते हुए महारव ॥ 


परस्पर । 


इनका बाल-विनोद देखते 
हुए किसी तीरस्थ हिला पर । 
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सतत सुगंधित अ... | 
छाया में सानन्द 
सिर धर हरि के पद-पद्मों पर 
करके जीवन-सुमन सम 


बना नहीं सकता क्‍या कोई र 
अपने को आनन्दः | | 
द-निरेतन । | 
पर हरि के पद-पद्म कहाँ ह 0 | ६ 
क्या सरिता के सुन्दर तर र| 


नहीं, निराशा नाच रही है 
जहाँ. भयानक भूरि भेस प॥ 

निस्सहाय निरुपाय जहाँ हे 

बेठे चिन्ता-मग्न दीन जने | 

उनके मध्य खड़े हरि के - | साद 
पद्‌-पंकज के मिलते हैं दशर) 


इसी तरह की अमित कल्पना | 
के प्रवाह में में नित्तिवासर || 
बहता रहता हूँ विमोह्‌-वश 
नहीं पहुँचता कहीं तीर पर | 
रात दिवस की बूंदों द्वारा | पे । 
तन-घट से परिमित यौवनः | 
है निकला जा रहा निरन्तर / 
-यह रुक सकता नहीं एक प | 


भोग नहीं सकता हूँ ग्रह सुख ! 
भूल नहीं सकता हूँ पर 
अकमेण्यता से इस्ता ६ 


ख| एम 


जीवन का उपयोग न 
कर पाया दुबिधा न द 
यौवन विफल जा रह म दी | | 
न्य-सदून ` | 

जैसे शून्य-्ल 


रा अब | 


९ > 
| => पव जन्म 
हा किसी विचित्र पाप का प्रतिफल ।। 
| ॥ न होती 
शिक्षा मिली 
होता प्रतिभा की अभिनय । 
त्त होती परिधि ज्ञान की 
जा से हुआ न होता परिचय ॥ 


ही 


ज, मनुष्य जाति के व 

ष्टां का करता क्या सचय । 

तिर्वि प्रकृत सुख का तब 

भली भांति लेता. रस निश्चय ॥ 

हा दूसरों के सुख-दुख की 

निषफल चर्चा में रत रह कर । 

बिका सा कुत्सित जीवन में 

क्यों व्यतीत करता हे इश्वर ९ 
रामनरेश त्रिपाठी 


| दा समा 


(र 
घम 
| भने मन्दिर में है, मस्जिद में और न वह है 
| ै हे वह तो है मनुष्य के अंपने पास और वास 
| हदय स। किस मनुष्य के मन में कितना 
पत आ माप Er सिरजनह।र आदिम 
न ता द । क्याके उसका भी तो वहीं वास 
| i मैं चोटी से एडी तक खादी पहनूँ , मित्रों 
| (के वयो नमस्त, प्रणाम करू , दो कदम आगे 
| मेंस मन ऐसा फड़फड़ाने लगे 
९, ° भला मेरी इस मनोइच्छाको कौन 
h ! वल वह [oS ~ ~ में 
पिक्का क. यो न। इसलिए मैं 
ही । और केवर हृदय का विषय है । 


क वडे श्री विष्णुचरण रज 


| 
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महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी 


[उनका धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन] 
(१) 


बयो ~ 
जा लोग आंश्रस (सत्याग्रह-आश्रम,साबरमती) 
की सबेरे और शाम की प्रार्थनाओं सें 


~ [oS CE 


अब तक प्रेम ओर भक्ति पूवंक भारा लेते रहे हैं, वे महात्माजी 
के धार्मिक जीवन की भित्ति को सम्पूणतया न सही, कुछ 
अशो में तो अवश्य ही, समझने लगे होंगे । आश्रम की 
मार्थनाओं से दुहरी ध्वनि निकलती है । पहली ध्वनि आश्रम 
वासियों को सच्चा, सात्विक कास करने के लिए, जोर देकर, 
प्रेरित करती है । किन्तु निरे काम का--फिर वह कितना ही 
निस्स्वार्थ क्यों न हो, परिणाम क्या ? वस्तुतः इन पवित्र 
कार्यो का अन्तिम ध्येय, उनका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना 
चाहिए ? यही प्रश्‍न है जो एक समस्या के रूप में सब 
सुसुश्चुओं के सन्युख खड़ा रहता है.। अतः आश्रम की प्रार्थ- 
नाओं में एक और ध्वनि होती है, वद बतलाती है कि सच्चा 
सात्विक काम मनुष्य के कर्म बन्धन को शिथिल करता है 
और अन्ततोगत्वा आत्मा को प्रकृति के बन्धन से छुडा कर 
उपे सुक्त बना देता है; तात्पय वह आत्मा को भव-बन्धन 
से छुड़ा देता है । वहाँ पवित्र कार्यों की सच्ची आध्यात्मिकः 
महत्ता षर इसी तरह ज़ोर दिया जाता है और सच्चे धामिक 
जीवन के निर्माण में ये कार्य ही उसके आधार स्वरूप 
होते हैं । 
परन्तु जो मनुष्य धार्मिक जीवन बिताने की चिन्ता में 
ब्यस्त है उसके सामने यह समस्या खड़ी रहती है कि वह 
अपने कार्यो को बुराइयों और गन्द॒गी से किस तरह अछूता 
रक्खे । क्योंकि मनुष्य, सच्चा धामिक जीवन बिताने के बदले 
एक ऐसा मार्ग भी गृहण कर सकता है जिसमें अपने दैनिक 
विचारों और कार्यों मे अपवित्र और सकाम रहते हुए भी वह 
अपनी बुद्धि के द्वारा धार्मिक सिद्धान्तो और नियमों पर दिल 
रात केवल वाद-विवाद और विचार-विमर्श ही करता रहे ॥ 
ऐसे मनुष्य के जीवन में सब्द धार्मिकता का उदय कभी हो 
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त्यागभूमि 
[oS 
नहीं सकता--सची घामिकता त उससे!कोसों दूर ही रहेगी । 


अतः सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि मलुष्य 
उन कामों से सदा दूर ही रहे जो आनिवित और साथ ही 
केवल कठोर परिश्रम वाले हों । काम को इस ठग से करना 
चाहिए कि वह (काम) भादी बन्धन का कारण न बन जाय । 
अच्छे और बुरे कामों की पहचान करने की शिक्ष! तो हरएक 
कार्यकर्ताको आरम्भ ही से दी जानी चाहिए--उसे यह जान 
लेना चाहिए कि कौनसे काम उसके जीवन को बन्धना का 
ओर छे जाते हें और कौनसे कार्य उसे ऐसे जीवन से उदारने 
या ऊपर उठाने में सहायक इए । 
महात्मा गाँधी इस आत्मिक स्वतन्त्रता की ओर रू जाने 
चाळे कम-क्षेत्र के एक वीर योद्धा हैं। दुनिया के हज़ारों 
दूसरे झंझटों में वे चाहे जितना ही क्यों न फेस जाये, उनका 
आध्यात्मिक आदुशंवाद सदां उनके साथ ही बना रहता ह 
यह केवळ उनकी असाधारण आत्म-दाक्ति का ही पारेणास ठे 
कि वे अपने आपको इन झंझटों के दूषित परिणामों और 
प्रतोभनों से सुरक्षित रख सकते हें । यह अल उन्हा का 
काम है कि वे अपने निश्चित मार्ग पर इतनी असाधारण 
दृढ़ता, आलौकिक समता भौर आन्तरिक आत्म-जांगूति की 
अद्वितीय शक्ति के साथ सदा बढ़ते जाते हैं, चाहे उन्हें 
दुनिया का कोई साथी न मिले । इसी शक्ति के बळ पर 
किसी समय वे देश के राजनैतिक कार्य को धार्मिक वाता- 
वरण तक उठाने में सफळ हो सके थे। उनकी राजनीति में 
छल, कपट, दुष्टा अथवा कूरनीतिज्ञता का लेश भो नहीं 
रहता । उसमें किसी व्यक्ति, जाति या सम्प्रदाय के स्वार्था 
की सिद्धि के लिप राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने अथवा 
उनकी स्वार्थपूर्ण सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति को बढ़ाने में 
मदद देने की दृष्टि का पूरा पूरा अभाव होता है । उनके 
राजनैतिक प्रयत्नों का अन्तिम ध्येय तो केवळ यही है कि 
देश की जनता में एक दूसरे की निस्श्वार्थ सेवा और कर्तव्य 
के पवित्र भाव जाग्रत और उन्नत हों तथा जाति और संप्रदाय 
का भेदभाव दूर हो जाय । राजकीय सत्ता को अंग्रेज़ों के 
हाथों से छीन कर अपने हाथों में के लेना ही महात्माजी की 
दृष्टि में सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति नहीं है। वे इतने ही से कभी 
सन्तुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब एक जाति या दूल विशेष 


AAA 
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च Shs. 
के लोग अपने पुरुषार्थ हारा परायी 
लेंगे, तव संभवतः 


_ 
[< 


a 


वे भी अपने भएक 


और जनसाधारण पर अपने अत्याचारपण ^ 
रपण नर 


का प्रयोग करने लगेंगे । ऐसे सम झो 
सवऽ पहले इस अत्याचारी सत्ता का 5» "भे 
उसका आधकारच्युत करने 
स्वयं अपने लिए महात्माजी न च 
SSR हाक] रत हो E (क 
भारत का दखःदख कर महात्माजी का हृद्य र र 
हाता रदता द | भारत को ऐसी दयनीया रि 
रखने वाली वर्तमान सरकार को सुधारने या सपा 
रने के लिए महात्माजी अपनी सारी शक्तियों पे $|. 
मिहनत कर रहे हैं। यही कारंण है कि उनके से झा विर. 
पवित्र, आध्यात्मिक और सात्विक होते हैं भर झोत छि 
राजनोत भी उनक थासक जीवन की अनुचरी बान ते * 
महात्माजी अपने प्रत्येक कायं को आध्यातिडगा ह शस 
की कसोटी पर चढ़ाकर परखने के आदी हो रुहे ह। ब भीतर 
अध्यात्म-शक्ति के बळ पर वे अपने प्रत्येक काम वो ख हि 
जीवन का एक प्रगतिशील (।)972/0) साधन का न 
इ ॥ यह उनका एक विशिष्ट गुण हैकिसोमेपे हे | 
मामलों में वे अपने ध्येय के असली रूप को भक्त न 
पहचान लेते हैं । विशेष-विशेष कामों को उनकी गाय 
कता की दृष्टि से तौटते समय उन्हें सच और ह 
अशुद्ध की सूक्ष्म जाँच करनी पड़ती है । दुनिया ग॑ए॥- 
उसके साधारण कामों को करते हुए भी कतम म, 
के सँकडे मार्ग पर दृढता के साथ आरूढ रहना 
बड़ा कठिन काम है । अपने निजी हुचि-बैचित्य है 
नाओं की दुर्दमनीयता और व्यक्तिगत ल 
करने की चिंता के कारण सत्य को परखने की | 
अपने कामा 
धुंघली हो जाती है, अतः जब हम Pe | 
आध्यात्मिक-महत्ता को निश्चित कर ह य 
उसमें गड बड़ा जाते हैं। यही कारण क 
के कितने ही इच्छुक आरम्भ के कैट दिन आ 
व्यतीत करते हैं किन्तु महात्मा 
पसंद नहीं है। कुछ समय पहले 


भप 
प ह्‌ 


Les 
द्‌ 
उन दिनों महात्माजी ने सुझसे 


y (> 

| क्रय था, ¢ हे =$ 

हट तवा अच्छा नहीं है । उन्होंने पो 
Rp pF पर कर हमा योड EE 

ई - bp कत. ह। भतः 

भी तत तो इस बात की है कि हम उन प्रलो- 
से| थे हमेशा लड़ते रहें और धीरे-धीरे उन्हें 
EE ही व 9 हज 
रकम का संग्रह करते रह । जब तक 
6 . >. a 
सादो गता हमारी अवस्था ड पत क 


त ३८ सद्वि को संक्षेप कर्ते र डक 22 कि 
रा कतारी सहद में भी हमें अपने दिर और 
३ वैश ाद तथा स्थिर रखने की शक्ति धीरे-धीरे प्राप्त 
हए । कनः 

झी छ दित फिर से महात्माजी ने मुझे गीता के नीचे लिखे 
बे और कहा “मेरी समक्ष में नहीं आता किइस 
३'ुसार बाहर के कामों में फॅसे रहने पर भी मनुष्य 
है ह भीतर परमात्म-स्मरण क्यों नहीं कर सकता |” 


"स िवितरोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
च ए ४ सृशन्‌ जिधृन्नक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ ॥ 
॥ ह्‌ विसूजनू' गृहन्तुन्मिषन्निभिषन्नपि । 


१ र| “तवादे वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 


र गीता अ० ५ इलोक ८-९ 
याग (॥॥- 


~ 


[NN 
वागयुक्त तत्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिए 


भ i भम ८१ व्य 
र ह ४ च्या भी नहीं करता, ओर देखने में, 
! | सुग र ~ ww 
त] उ करने में, खाने में, सँँचने मे, 
बे ४. सोणे में, साँस लेने-छोड़ने में, बोलने 
का करने में, लेने में, आँ के पलक 
[मे| क्य हे दे र में भी, ऐसी बुद्धि रख 
0 फे रार करे कि ( केवळ ) इन्द्रियाँ अपने 
रि. म वसती हैं।” 
4 र भहासाजी के साय 

lS के सामने धार्मिक जीवन 
i हा सदा रहता क्क न का एक 
माग | गज है। ) कमं हा पूजन का रूप 


A यः शट ~ 
र्षि ९) पजक को धीरे-धीरे अधिक से 
र र भग्नसर करता है और अन्ततो- 
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४९९ महात्मा गांधी 


गत्वा आत्मा को देह के बंधनों से एकदम सुक्त कर देता है; 


दूसरे शब्दों में उसे असीम-शांति प्राप्त करा देता है। वे 


कहा करते थे कि हमें अपना काम पंजाब एक्सप्रेस जैसी 
शक्ति और उत्साह के साथ करता चाहिए, परन्तु उसे करते 
समय हमें अपने दिल और दिमाग को स्थिर (3806९) 
रखना चाहिए, और ज़रूरत पड़ते ही सांसारिक झँझटों से 
अपने आपको मुक्त कर लेने की योग्यता भी हमर्मभ होनी 
चाहिए । दूसरे शब्दों में अपनी आत्मा को शांत औरनिर्दोष 
रखते हुए हमें दृढता और अविचळता पूर्वक आस्म-स्वामित्व 
की भावना को सुरक्षित रखना चाहिए। जिस काम को करते 
समय मनुष्य अपनी मानसिकशांति और स्थिरता खो बेडे, 
उत्तेजित, कद्ध या चंचल हो जाझ, वह काम महात्माजी के 
मतानुसार सच्चा अथवा स्रात्विक काम नहीं है। क्योंकि उसे 
करते समय मनुष्य आप्म-स्वामिस्व की भावना को भूल जाता 
है, उस काम की आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती है और बह 
कत्ता के लिए बंधन तथा आपत्ति का कारण हो जाता है। 
जिन्होंने | महात्माजी के जीवनचरित्र और उनके अनेक कार्यों 
के.समाचार पढ़े हैं तथा उनके लेखों का शांतिपूर्वक सनन 
किया है उनसे वे अनेक घटनायें छिपी नहीं हैं जिन में महात्मा 
जी ने अपने असाधारण घैय से कास लिया है। चारों ओर 
की घोर अव्यवस्था ओर उलझनों के बीच रहकर भी विचित्र 
मनोधैय-प्वंक अपने आपको शांत, प्रसन्न और गंभीर बनाये 
रहना अकेले महात्माजी का ही काम है। इसके बाद तो मुझे 
महात्माजी के अधिक निकट रहकर उनकी दैनिक चयो का 
विशेष अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इस. 
अध्ययन के काल में सुझे उनकी उक्त असाधारण शक्ति के 
कई स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण मिले थे । असहयोग आंदोलन 
के तूफानी दिना में सी, जब देश का राजनैतिक वायुःसंडळ 
अत्यंत क्षुब्ध, उत्तेजित और धुँघला हो रहा था,. महात्माजी 
अपने नित्य नियमानुसार पणं शांतभाव से यंग इंडिया और 
नवजीवन का संपादन करते थे और दोनों साप्ताहिक पन्ने 


को अपने ही लेखों द्वारा भर कर उन्हें प्रकाशित करवाते थे। | > 
फिर उन दिनों उनके पास प्रतिदिन देश के कोने-कोने से इतनी. 


बड़ी संख्या में पत्र ओर तार आते थे कि उनका अंदाज़ छगानए 
यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ये सब पत्र ज़रूरी 
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होते थे,अतः महात्माजी को उनका प्रत्युत्तर शीघ्र ह 
हो 3 भी डर 

या भिजवाना पड़ता था । यह संब हीते हुए मे 

सन्न भौर गंभीर ही देखा । जिन्होंने इस तरह 


हमेशा शांत,प्र Move 
चारों ओर के कोलाहल, और शोरगुल हषेध्वांन अर र जय 
शांतभाव से एक बार भी कॉम 


कार के बीच महात्माजी को दि 
कर ते-अपने साप्ताहिक पत्रों के छिए लेख आदि लिखते हुए 
नहीं देखा है वे ऊपर की बातों पर एकाएक विश्वास नहीं 
कर सकेंगे । र 
महात्माजी एक महापुरुष हैं, यह य रि 
की असाधारण विशेषताओं के कारण सूर्यप्रकाश के समान 
स्पष्ट है । तिस पर भी, अब तक वे अपनी आत्मा को 
संसार के बन्धनों से और उपतकी क्षणिक अथवा ससीम- 
स्थिति ( Finiterexi5t०n०० ) से सुक्त करने में दा 
नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में वे अभी तक पूर्णतया मुक्त 
नहीं हो पाये हैं । उन्होंने इस बात को स्वयं कई बार स्वो- 
कार किया है और अपने लेखों में दुहराया भी है। एक- 
बार आश्रम में, बात-चीत करते हुए उन्हाने मुझसे कहा 
था-- जब मैं किसी दिन बेठ कर, मुक्ति प्राप्त करने को 
इच्छा से, सम्पूर्ण समाधिलगाऊंगा, दब, जब तक मुझे मोक्ष- 
प्राप्ति न होगी में अपने आसन से नहीं उठूंगा। ” 
महात्माजी की आत्मिक-एकाग्रता, उनके आत्म-संयम और मन 
तथा शरीर पर उनके अद्वितीय स्वामित्व को देखते हुए 
अध्यात्मिक योग्यता सम्बन्धी उनके उक्त कथन को में बिना 
किसी हिच-किचाहट के मान सकता हूँ । कई तरह की सुख 
और सुविधा पर लात मारने वाले और इन्द्रियों की उद्दाम 
घासनाओं की तृप्ति तथा उपभोग से, कठोर संयम द्वारा, 
विरत रहने वाळे लोग तो इस दुनिया में हू दने से मिल ही 
जाते हैं, परन्तु बहुधा यह देखने में आता है कि इस त्याग 
का उनके चारित्य पर कुछ-नही के बराबर प्रभाव पड़ता 
है । दूसरे शब्दों में वे चरित्र की दृष्टि से उतने उन्नत नहीं 
होते । इस त्याग के कारण, विनन्न, सुशील, और आत्म- 
विस्मृति-शील ( 5०९॥ ०४९०९ ) होने के बदले वे उलटे 
ज़रूरत से ज्यादा मग़रूर, हठी और अपने आपको प्रधा- 
नता देने वाळे (५८ 255०7।।४०) हो जाते हैं । दुनिया के 
कुछ सुखों का त्याग करने पर भी अत्यधिक आत्माभिमानी 


र (> 
उनके चारत्र 


४०० 
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बन कर वे उस त्याग की पर्स > क | i 
न पत कर हिय 

फक्ाने वाटी कई वाह्य और भा भ हत 
महात्माजी&के जीवन पर योडा भी री | 
सामाजिक जीवन ( Public-lite ) हि है। षे ग्र 
विशेषता पर इस कथन से पर्याप्त hee न 
और विदेश के असंख्य हृदयो पर मही 'h ह 
शक्ति, प्रतिष्ठा, नाम आर यश की जो महिमा कह (लसा 
देश और विदेश की सात्विक सम्पत्ति पर उनझ जे हिम 
कायम हो चुका है, उन सबके होते हुए भी उके रः (री 
में अथवा व्यवहार में मिथ्या आत्माभिम्ान ian ल 
छू तक नहीं गया है । आत्मा को शुद्ध और निह बो विश 
की इस प्रक्रिया में साधक को कितने कष्ट उडे प्लव र 
कैसा घोर युद्ध करना पड़ता है, इस बात बा करीश को 
केवळ वे ही कर सकते हैं जिन्होंने स्वय इस दिशाओं ब या 
प्रयत्न किया है । नाम, यश, सम्पत्ति और सत्ता भिहि वह। 
मद से अपने आपको सुक्त और विरक्त करना कोके द 


रण बात नहीं है। (अपूर्ण) 


! करते है ऱ्य 
भौ र्‌ सिन १ | 


न:>>><>>< 


सशक्त 
पनाय 


A 
ग्रत्याकारी के परति | er 


CS भू सि [N 
कर प्रदीप्त मुख, अमित करा सं, माड़ेगा सूरज "| है पे 


निम भ 
गरज-गरज कर चढ़ आएँगे,सिर पर र पती 
शी तेरे सार ग. 
अब ,न सहूँगी निळुर! सूक बन, १ कर रा 
गिरा गिरा गिरि-शिखर भयंकरापवन* | 


हिल जायेगा परम-पिता का, 


| 
आसन सुन मम करण | [शय 

खोज-खोज कर थक जाए, || 
पाएगा ने शी A; | 
सुमंगल | ) 


PONS 


>” टू 
धर वरा-व्यवस्था 
र [कप 
) त बी एक भारी समस्या 
| | | ; हर में हलचछ है-अग्मान्ति है, 
। ५ ब्रा मो इसके अभाव ले खाली नहीं। 
' च| _ „ „ वरक्तियाँ जन्म ले रही हैं, कभी एक सत्ता- 
है| ) हार 3 पं में धूम थी, आज प्रायः] सर्वत्र 
ह [त स हा होग तो प्रजातन्त्र से भी सन्तुष्ट 
ख ग ९ ग है, धनिकता ओर निर्धनता 
गी हग सायवाद का 3 न्द लोगों को अखरते हैं | 
जो हति और अधीनता यह EET ह 
३ ह (तिक यहाँ तरु कि घामिक अर भरे, अल 
| समानता चाहने लगे हैं। पिछले दिनों की एक 
खे ताद विहत में बालकों का एक सम्मेलन हुआ, उस- 
पिव सरत हुए उनमें एक यह था. कि हमारे 
का आश के कोई अधिकार नहीं कि वह हमें किसी प्रकार 
मे फटाके | और न हमारे अध्यापकों को यह अधि- 
ता भिक पठादि याद न होने पर हमें बैंचों पर खड़े 
कोई झिग के दण्ड दिया करें, इस घटना से हवा का रुख 
(हश सकता है । साम्यवाद के अतिरिक्त एक और 
दृप्ऱ सपार में प्रकट हो चुकी है जिसका नाम है 


प्त 
शम्मी 


प गति के विरुद्ध अंग्रेज़ और अमेरिकन पूं जीपति 
त पाववी कितनी ही बातें गढ़ कर उसे बदनाम 
| ते उसकी प्रगति रुकेगी नहीं । 
पूज [ति पन्ःिन्न रूपों में प्रकर हो रही 
विर ओर उसका एक अन्यतम रूप है 


आज संसार 
EN च 
है ओर यह 


| अतः इससे 

रे र ग्राहने को कोई अ | हे 
नीमि वा. वश्यकता नहीं। यह 

i णा सवथा आकस्मिक भी नहीं । 


(| पर 
| अ रब सत्ताओं की ओर 
Nh मजाजनो पर 


4 On Or 
सा $९ उसीकी प्रतिक्रिया आज 


३ भोर बोल्शेविर र 
,भौर ह इ. ` रोविज्म के रूप सें 
है सघष अब 


सवंधा बन्द हो गए 


५०९ 


ऐ इस्‌ भा _ 
)॥ ` "षि के लक्षण बहुत पहले से देख 


च्य ~ ७ 
स जा-जा असानु- 
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हों सो बात नहीं है । हमारा देश अभी तक इस छूत से 
बहुत कुछ बचा हुआ था; परन्तु पूँजीपतियों-श्रमिकों का 
विवाद अब यहाँ भी ज़ोर पकड़ रहा है। आये दिन की हड- 
ताले इसी का परिणाम हैं। इस प्रकार संसार एक महाक्रांति 
के सुख में है और व्डे से बड़ा बुद्धिमान्‌ पुरुष भो कह नहीं 
सकता कि कल क्या होने वाला है ? 

परन्तु एक बात बिलकुल स्पष्ट है, हु'नया भोगवाद की 
ओर जा रही है, पश्चिमीय देशों का श्रमी-आन्दोरून जीवन 
के आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त से उतबा नहीं. 
जितना अमीरों से उनके भोग छीनने के उद्देश्य से है। 
हमारे जो नेता यूरोप हो आए हैं वे बताते हैं कि वहाँ. 
के गरीब लोग यहाँ के धनवानो से कहीं अच्छी अवस्था 
में हैं । तब यह सारा झगड़ा अधिकाधिक घन और सांसा: 
रिक सुख प्राप्ति के लिये है। दूसरी ओर जहाँ राजशक्तियों 
और प्रजाशक्तियों में संघर्ष है वहाँ उसका प्रधान उद्देश्य 
शक्ति की प्राप्ति है। एक तीसरी समस्या भारत में विद्यमान 
है, यहाँ ब्राह्मण-अब्राह्मण का भेद-भाव, ८४४३ जातिया. - 
उपजातियाँ बड़ी भारी अशान्ति का मूल है, प्रत्येक जाति 
ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने के प्रयत्न में लगी है। यहाँ प्रश्‍न 
क्या है ? यहाँ प्रश्‍न मान-सम्मान का है। 

धन, शक्ति और मान ये तीन बाते हैं शिनके लिए : 
आधुनिक जगत लड़ रहा है। साम्राज्यवादी देशों और जातियों 
में भी इन्हीं तीन बातों के लिए उनी रहती है।यह चीज़ें 
स्वतः बुरी हैं या झगड़े का कारण हैं, ऐसा कोई नहीं कह 
सकता। प्राचीन काल में कहा .जाता है जितने युद्ध होते थे 
वह ज़र (घन), ज़मीन (भूमि) और ज़न (स्री) के लिए 
होते थे, परन्लु आज इनका स्थान उपयुक्त तीन वस्तुओं ने ले 
लिया है । प्रत्येक ब्यक्ति और समष्टि आज भधिक दौत, 
अधिक इज्ज़त ओर अधिक ताकृत प्राप्त करने का उद्योग ` 
कर रही है, इसी उद्योग में संघ है-अझान्ति है । . | 

तब फिर होना क्या चाहिये ? हम ऊपर कह चुके हें 
कि इनमें से कोई भो साधन स्वतः बुरा नहीं, बुस है. 
इनका इकट्ठा होना। इनके विभाजन में ही संसार का कल्याण; 
है। आज कलह क्यों है ? इसीलिए कि धनवान्‌ की ही प्रतिष्ठा 
है और घनवानों ही के पास सारी शक्ति है। आज संसार से. 
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सरस्वती और सदाचार की देवी की पूजा उठ गई है क 
लक्ष्मी का सर्वत्र पूजन हो रहा है, इसी अवस्था को उदय स 
रख कर किसी दिलजले संस्कृत दवि ने कहा था § 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः स + स EF 
गुणज्ञः। स एव वक्ता स च दशेनायः संव उः हहा || 
घन के कारण तो ऐतिहासिक काल में सदा ही छडाहय 
छडी जाती रही हैं, आज भी वही सनातन उड़ाई चळ रहा 
है । हमारे विचार से तो यदि इन तीनों SE हे 
अछूग कर दिया जाग तभी विश्व में शान्ति त्यातह ग 
है । आज-कल के राष्ट्रसघों से ह काय कदापि स 
सकता, इस समय सब सत्ता वेव्यो में केन्द्रित है, ह अमीत 
राष्ट्र एक प्रकार से सभी चैश्य राष्ट्र बने हुए हैं, वैश्यों के पास 
दौलत, ता5त और इजत तीनों इकही हो रही हैं, यही 
सारी खराबी की जड़ है । हक 
अब इनका विभाजन कैसे किया जाय, इसके लिए 
इतिहास में देवळ एक पद्धति का उल्लेख है । उसका तत्त्व 
यह था क्रि जिन छोगों के हाथ में शक्ति हो उनके पास न 
धन हो और न प्रतिष्ठा, जो दौलत को भोगने वाछे हैं वह न 
शक्ति का उपयोग कर सकें भोर न सारी प्रतिष्ठा उनके हाथ 
में भा जाय । तीसरी ओर जिनके पास मान-धन हो उनके 
पास न हो सांसारिक विभूति न राख-शक्ति । इस पद्धति 
का दूसरा नाम है वैदिक वर्णव्यवस्था । 
कई लोग इस नाम से ही चौंक उठेंगे, उनका तो कोई 
इलाज नहीं, परन्तु जो छोग गम्भीरतापूर्वक किसी विषय पर 
निष्पक्ष हो कर विचार कर सकते हैं उनसे हमारा कहना है 
कि जगत्‌ की वतमान अशान्ति का कोई दूसरा उपाय समझ 
में नहीं आता | आज-कछ जितने और उपाय किये जा रहे 
हें वह अंधेरे में हाथ-पेर मारने के सिवाय और कुछ नहीं हैं, 
वह परीक्षण-मात्र हैं, निरुद्देश्य प्रयत्न हैं--भिलक्ष्य बाण हैं । 
कोई लक्ष्य पर जा बैठा तो ठीक, नहीं तो हरिहर । वणे- 
व्यवस्था शब्द बहुत बदनाम हो चुडा है, इसे हम खूब 
जानते हैं । विशेष करके दक्षिण में दलित जातियों के भाई 
इससे बहुत तंग हैं। आज-कल के नवशिक्षित, जिनकी प्रकृति 
में कुछ क्रान्ति का भाव है वह वर्णव्यवस्था से बहुत चिदे 
हुए हैं, परन्तु हमारा निवेदन है कि वर्णव्यवस्था स्वयं बुरी 
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नहीं, वर्णव्यवस्था तो श्रम विभाग के ह 
है और श्रम-विभाग कहीं भी बरानह द शो! य 
शब्द में अद्भुत छचक है । वर्ण अक्षर गप हक 5 
एक ले दूसरा बदल जाता है, व्याकरण ९ 
सारा इसी नियम का विस्तार है । ब शा से ai 
ह जगत्मज्षिद्ध सचाई है छि राक्ष, र 
संसर्ग से बदरू जाते हैं, नीले और पीडे | at 
हरा रंग बन जाता है | जाति-परक वर्ण तो गाये रर | तळ 
इतिहास में बदलते ही रहते हैं । जहाँ वसि, ह क| गो 
के ऊँचे उठने के उदाहरण हैं वहाँ असमत शक गर 7 
नीचे गिरने के उदाहरण भी हैं और वेद तो ७ 
बहुत ही उदार है । एक स्थान पर वेद उपरे 


इस पि विया ` 
Co कर नद उपदेश कता {| उतर 
ठम काव ह सकते हा, तुम्हारा भाई तन्तुवाय (ह| सधा 
सकता है, तुम्हारे परिवार में कोई दूसरा कडा क ई 
सकता है-- तिहार 
कारुरहं ततोभिषगुयलप्रश्रिणीनना । नानाधियो हे रार 
डनुगा इव तस्थिभेन्द्रायेन्दो परिखव ॥ ऋ० ९ | ११२ | कि | 
वेद में पितृत्रज्ञ तो है ही, महापितृय्ञ ग्र सी उ 
विधान पाया जाता है। उन महापितरों मे पाऊ बक हुव 
करेंगे कि शिल्पी लो गों'की म दापित संज्ञा. हो का उगे सा (| 
का आदेश है । अतः वेदिक वर्ण व्यवस्था से एका शे भरा 
की आवश्यकता नहीं । हिरत प 
निज्म और बोल्शेविउम का मूळ CE 


ची 
जो श्रमी लोग हें. उनको कष्ट में रखकर केवढ * | पप 


भ्र. 5 
~ [oS EY म क्य 
जन-बल के आधार पर किसी को त दी रुषो 
0 करिसी है. विला 
केसी हद तक यह बात ठीक ६६ रद 
नहीं । हद्‌ संसार भी 


सदा सव॑दा निफेध ही होना चाहिय । 


न्तु सोव 
के स्थान पर कर्तब्य भूमि दै, पर ग क | पे 
सिद्धांत को बहुत दूर छे जाते है तो बुरे प 


ते हें घ ईस प 
से सामने आजाते हैं । सब से बड़ा दो ठ pp जवी 
कि मनुष्य की योग्यता और प्रतिभा क ; 
ण 
रह जाता है । कदाचित्‌ यही श 
सत्तात्मक राज्य के पीछे तिम र 
रो 45 || 
गई है, लेनिन ओर रोट स्की अर 
परन्तु वह केवल साम्यवाद 


कक 29... हे 
र | Ud नके मुकाबले में टॉल्स्टाय 


पम 
= के रूप र र 
POAT = इ व्यक्ति हुए हैं मैचनीकाफ सरीखे 
है इस समय अभाव ही 
\ टि र करर दूसरा भाक्षेप इस Mol 
a ' कि उस पद्धति में प्रोरिकाशाक्ति 
| है कछ 
Cs ह नाझ हो जाता है । जब सब कुछ 
हे |i ५ जाता है तो मुझे क्या जावश्यकता पड़ी 
११ 
pst" र्‍या नये-नये आविष्कार करूँ 


प्र 
डं 


कि ५ ता 


मश | 


गी में विशेष 
। पि A ग द्या ज्ञां सतां टै । डन ऐसे राष्ट्र ह; 
ला || ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापार का पूँजी 
र र 
हेमो लेकर बोल्हे- 
| संबध है, और साम्यवाद से लेकर गोल्शे 
कै इद (जी के विरुद्ध एक पक्षपात सा पाया जाता है। 
रास यह बतलाता है कि जहाँ पूँजी के विरुद्ध 
गो मरार किया गया वहाँ उसके फळ स्वरूप या तो 
)२ शक राजय हो गया, या ईसाई जगत्‌ की नाई एक 
न अम सी उठ खड़ी हुई । दूसरी ओर हमारा साधारण 
ऊ गि शुभ हमें यह शिक्षा देता है कि जो काम व्यक्ति- 
नडे पि (४९ ९॥९५ए।७९ ) से होते हें वह 
हा गण गे वारा उतनी उत्तमता से नहीं हो सकते । 
यह है कि उस ब्यक्ति को अपने कार्य में रुचि 
द्वत उस्न ($०९) होता है । एक चौथी बात 
अपेशी ह कि साम्यवाद क्या औ वज्र 
वी द क्या ऑर कम्यूनिज़्म या 
/॥( ७६४ Ow er म तह 
काश नो'यह सब पद्धतियाँ धर्म की जड़ों को काटती 


जश गुणा [१ \ [oN ~ 
पी को धर्म से विसुख कर देती हैं; यही आज 


भी ~ में 
पा है। हमारे देश में भी जो नवयुवक 


सा | जप वधन में बघता तह 
ती). चना नहीं चाहते उन्हें 
म) १ आत हैं हते उन्हें यह वाद 


तग क पावाद 
क म ही नहीं, परन्तु संसार की वर्त्तमान 
ज र प रहित नहीं हे | उनसे भी सामाजिक 
शी HR सकती । ताम्यवाद्‌ की उत्पत्ति हुई, 
ज षे क i पणे थीं । सापेक्ष दृष्टि से 
ह्ग| ७] पक्षिस आलोचना इस समय 


| 


3 


५०३ 


AAA A 
~~~ 
DO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्णव्यवस्था 


अनियमित राजसत्ता ( Absolute monarchy ) 
को लीजिये। आज तो इस विषय में प्रायः सभी विद्वान्‌ 
सहमत हैं कि ऐसी राजसत्ता मनुष्य समाज के लिये भारी 
शाप है ! आज तो इसका युग चला सा गया है । जहाँ-जहां 
ऐसी राजसत्ता थी वहां-वहां से हमारे देखते-देखते यह नष्ट 
होती जाती रही है । अतः इस संबन्ध में विशेष चर्चा करने 
की आवश्यकता नहीं । 

इस समय संसार के प्रायः सभी सभ्य कहलाने वाले 
राष्ट्र प्रजञातन्त्र राष्ट्र हैं। अमेरिका, स्पेन और फ्रांस यह तीन 
सबसे पुराने प्रजातन्त्र हैं, परन्तु विगत यूरोपीय महासमर 
के बाद इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है । सबले पहळा 
देश जिसने इस पद्धति का अनुभव लिया, वह रूस था । 
फिर पोलेण्ड की बारी आई । धीरे-धीरे आयरलेंड, टर्की, 
यूनान आदि देश यूरोप में और चीन तथा फारिस एशिया 
में हमारी आँखों के सामने प्रजातन्त्र हो गये हैं । इन विविध 
प्रजातन्त्र राष्ट्रों में भी परस्पर कुछ-कुछ भेद हैं, परन्तु सबके 
विषय में इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह प्रणाली 
भी आदश प्रणाली सिद्ध नहीं हुई । और बातों को जाने 
दीजिए, इन देशों की नैतिक अवस्था भी उन्नत नहीं हुईं । कई 
प्रतिष्ठित लेखकों ने.इस बात पर प्रकाश डाला है कि जिन 
देशों में समस्त प्रजा को मताधिकार प्राप्त है वहाँ भी शक्ति 
घनवांनों के हाथ में ही रहती है । राष्ट्र के चुनाव के समय 
जो-जो उपद्रव और ओछी कार्यवाहियाँ होती हैं, उनके विव- 
रण पढ़कर चित्त दहल जाता है । धन के ज़ोर पर जनता के 
मत ख़रीद लिए जाते हैं। अनन्त घन-राशि व्यय कर अखबारों 
द्वात जनता के दिमाग़ को पराधीन कर दिया जाता है।जो लोग 
गत मह।समर की कूटनीलियों तथा पूवं की संधियों से परिचित 
हैं, वे यह भलीभांति जानते हैंकि प्रजातन्त्र में प्रजा वस्तुतः 
कितना कम भाग 'क्रियात्मक रूप से' लेती है । गत महासमर 
जैसा संहारक कार्य केवल कुछ पूँजीपतियों के कारण किया गया 
था । भाज भी युद्धो की जो संभावना है, उसका कारण 
कुछ पूँजीपतियों का स्वाथे ही है । कया यही प्रजातन्त्र है ? 

एक बात और भी है, एक मनुष्य का अत्याचार सहन 
हो जाता है, परन्तु जहाँ जाति को जाति अत्याचार पर तुळ 
ज्ञाय वहाँ परमेश्वर ही रक्षक होता है। और यह कोई अनहोनी 
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ब.त नहीं, प्रायः प्रत्येक प्रजातन्त्र के हाथ ऐसे रक्त से राजित 


हैं । यह भी इतिहास में देखा गया हे कि प्रजातन्त्र में यह 
ब्यक्ति का अधिकार बढ़ 


भी आवश्यक नहीं कि किसी एक 
कर चरम सीमा तक न पहुँच जाय । इंग्लैंड में क्रॉमवेल का 
प्रजातन्त्र, फास में नेपोलियन का प्रजातन्त्र) वर्शधमान समय म 
अध्यक्ष विळसन का अमेरिकन प्रजातन्त्र, यह सब ह 
रोग के उदाहरण हैं । इस समय हमारे कान प्रजातन्त्र के 
"विरुद्ध कुछ सुनने को उद्यते नहीं, परन्तु जो लोग Fi 
विचारते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ससार इस 
“पद्धति से भी ऊब जाथगा ।. साम्यवाद की समालोचना हम 
ऊपर लिख चुके हैं। & 
इन विविध प्रणालियों को इस संक्षिप्त भारोचना के पश्चात्‌ 
हम नियमित राज्य-सत्ता ( Limited monarchy ) का 
विचार करते हैं,इसका एक दृश्य इंग्लेंड में दिखाई दे रहा है; 
“वहाँ राजा तो है परन्तु उसके.अधिकार इतने सीमित कर 
दिये गए हैं कि प्रजा को हानि पहुँचा नहीं सकता, इंग्लेण्ड 
की शासन प्रणाली में बहुत दोष हैं परतु वहां एक बात 
बढ़े महत्व की है, वह यह है कि अंग्रोज़ों की उस भूमि में 
क्रान्तियों के बीज अधिक फलते फूलते नहीं, वच्तमान विधान 
को चलते हुए वहाँ काफ़ी समय बीत चुका है परन्तु समय 
के साथ उसमें स्थिरता आती जाती है। जो लोग साम्यवाद 
'की बाढ़ वहाँ बढ़ते हुए देख रहे थे उनके लिये पालियामेंट 
-का पिछला चुनाव वज्रपात सा सिद्ध हुआ । श्रमी वर्गं ने 
'बड़ी-बड़ी ब्यापक हड़ताल कीं परन्तु देश की सांघारण 
'जनता ने सरकार का साथ दिया, भौर हड़ताल स्वयमेव 
टूट गई । इस नियमित शासन-सत्ता मे भी उपयुक्त दोष- 
चनिकों के हाथ में शासन सूत्र का होना-पूरे रूप से विद्यः 
मान है। नेपोलियन अंग्रेजों को बनियों की जाति कहा करता था। 
इंग्लैण्ड के राज्य-प्रवन्ध को हम वैज्य-राज्य कह सकते हैं । 
जिस अनुपात से वहाँ वैश्या का प्राधान्य है, उसी अनुपात 
से वहाँ अझान्ति है और नैतिक पतन भी है, यह बात वहाँ 
के विचारक और लेखक स्वीकार भी करते हैं । 
` नियमित शासव-सतत्त। के दृष्टान्त प्राचीन भारत के 
कुतिहास में बहुत पाए जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण मिळ 
चुके हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि प्रध्चीन भारत में राजा 
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ने जाने की प्रथा वि बहर 
ह से उतार हे शिवा थी और थे एज 
> र जाता था हे 
भारत की इस नियमित शासन... | 
कम थे, क्योंकि इसका आधार र्दी ®) 
था। रात में राजा से शि |) 
त... को मान दिया जाता था । | 
जा सा किवकिंल्‍ बे 
र के हाथ में रहती थी । ब्राह्मणों का है न 
कि एक समय से अधिक का भोजन तक हा है 
रख सकते थे । वेद में ब्राह्मण को मनुष्य ह ष 
भाग से उपमा दी गई है, और यह प्रत्य समान ३ शर 
गाता बैत तहे हि 
आ पी Sd है । ब्राह्मण निर्धनता को निन्दत 
र्व कने में वसिष्ठ, “चाणक्य नारिके उता री थी 
हैं, जो ER बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजामों कमर पृ 
थोड़े से फेर-फार के साथ यही के यही शन पाह उस 
दशरथ के राज्य के सम्बन्ध में आते हैं। इसका बात 
आरे बतलाया है कि जिस राज्य के सिर पर बि त) 
ब्राह्मणों की छत्र-छाया हो वहाँ कोई उपद्रव कयो ही पा । 
हे! .यह बात ठीक ही. है । जिन्हें संसार में शई सा ए फ़ार 
वह अन्याय कैसे कर सकते हैं ? विलसन तेते उरे यवर 
वाळे लोग भी अपने आदशों में सफल नहीं होते! ॥ाकेस 
राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित मेहे 
पीठ पर दण्ड से चोट करता था, जिससे उपे गि दान 
कराया जाता था कि ब्राह्मण उमे करिसी भी महु ! th 
करने पर दण्ड दे सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण भा प र 
करता था । इसी तरह उक्त अवसर १२ आ भे मा 
निधि अभिपेच्य व्यक्ति को राजा स्वीकृत क क हो 
प्राचीन समि | इ 
राजा हो सकता था । इस तरह तवि 

भे चारों वणो का बहुत उत्तम सम म 
ब्राह्मणों को सांधारिक प्रतिस्पधों में कस 
ही नहीं थी । क्षत्रिय. भी रा क़ 
संघर्ष में नहीं पड़ते थे । उ" राज्य र 
थौ-। वेश्य कृषि, व्यापार और ख रथा) 4 
थे । उन्हीं पर राज्य के पारत का 


आजीविका का प्रदन वह हळ 


‘> 
| 


थ के कोष भी उन्हींपर लगे हुए 
दरों का भी समाज में नीच स्थान 
था EE 
पैक के भवसर पर शूद्रा क 2१06 भी 
हि कयता हि कि सतपतओर चाण्डाल 
प 


| नर्र क्रो. पञ्चयत्ञ करने का अधिकार । 
|| वणी की शरीर के चार अंगों से उपमा देकर 
हत ज्ञावरयकता बताई है । 
९) वर्ष के जीचन में 
१॥. नि रई 
NN सेतो वह उस ST या 
उती थी, परतु व्यवहार में कणांदि से जन्म के 
म्री पणा का व्यवहार किया जाता था । केवल कृष्ण, 
वसक उस प्राचीन झलक को अपने अन्दर लिये चले 
का झा) वणो की वैज्ञानिक ओर बुद्धि-परक व्यवस्था 
व ष, तमी भारी क्रान्ति हुईं, जिसकी लपेट में सारा 
न हेका । 
ईसा ए जार यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो 
अचे िनायवस्था सवथा निर्दोष सिद्ध होती है । नियंमित 
हेते। के साथ यदि वैदिक वर्ण-ब्यवस्था का मेल हो जाय 
हिते वह आदृशे व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है 
FE आ हान्दोग्योपनिषद्‌ और रामायण में पाया 
सी | (निकी कुछ थोड़ी सी छाया मैगेस्थनीज़ तक 
सितौ है। इससे न नेतिक पतन होता है और 


ब म धानि होती है. छि र 
ते शं होता। (रो कोई'सवाळ 


रकि | ॥॥ कमान संसार 
। ससार की 
क सर को एक भारी समस्या का हल । 


सी वणेच्यवस्था की आवश्यकता है । 


की भ | * पाय 

हि "आ समाजवाद और बोलशेविज्म का अनुः 

विप न | pd । वे यहां की मिट्टी में नहीं 
भः यहा . se 

रे रा की प्राचीन प्रथा को फिर 


| । 
| ष परमानन्द . 
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न. सकळ शासन-व्यवस्था का एक. 


यूरोप में साम्यवाद 


यूरोप में साम्यवाद 
(२) 
इटली 


फा की अपेक्षा इटली अधिक अराजक और 
क्रांतिकारी रहा है । और जब तक मध्य- 

स्थिति के तथा दूसरे पेशेवर लोगों ने साम्यवाद के आंदोलन 
में खुलकर भाग नहीं लिया, तब तक, इटली के मज़दूरों में 
अराजकता की बदौलत बड़ी ख़न-ख़राबी होती रही । सन्‌ 
१८९१ में मिलन के एक प्रसिद्ध वकील ने वकाळत को 
लात. मारकर खेती का काम शुरू किया, और कानून की 
किताब्रों को बाळाय-ताक रखकर हर हाथ में लिया । उस 
समय तक इटली के साम्यवाद को अन्य यूरोपीय देशो के 
साम्यवाद की स्थिति में लाने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं 
किया गया था । वहाँ के प्रसिद्ध अधिकारी क्रिस्पी ने जनता 
पर दमन-चक्र चलाने के लिए बिस्माक की पद्धति का भनुः 
करण. किया, इससे आंदोलन की प्रगति को ओर भी बळ 
मिला। इटली की राजनैतिक: दशा बहुत गिरी हुई थी । 
आंदोळनकारियों में.दो दळ थे । एक राजनैतिक और दूसरा 
अराजकतावादी। पहले दल में प्रसिद्ध विद्वान, विज्ञान-वेत्ता, 
डाक्टर और अध्यापक थे। सरकार और साम्यवादियो के 
संघषंण के फल-त्वरूप एक विराट हडताल हुई । सन्‌ १९०३ 
में हड़ताल का रूप बड़ा भयंकर हो गया, और वह उपद्रव 
मार-काट और ख़न-खराबी में परिणत हो गया। इस उपद्रव 
के तूफान ने साम्यवाद-आंदोन की आग में इंधन का काम 
किया । इस समय नेताओं में परस्पर मन-झुराव हो गया 
और वे एक-दूसरे का छिद्रान्वेषण करने लगे) इस कारण यहाँ 
का साम्यवादी दळ अपनी दशा सुधारने में प्रायः भ्रसमथ 
हो गया। उसमें तीन बड़े दल बन गये । पहला दळ सुधार 
वादियों का, जो ठीक दिशा में काम करते हुए किसी भी 
दल का साथ देने को तैयार था । दूसरा दळ 'सिडीकलिस्ट? 


लोगों का था । उस दल के लोग मज़दूरों के संघटन की 


आवश्यकता पर अधिक ज़ोर देते शे, और पालेमेंट के कार्यो 


का विरोध करने के लिए अराजकोंसे भी आगे बढ़ जातेथे। ` 
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SRI 
तीसरा दळ उन लोगों का 


त्यागभूमि 


कभी एक तरफ़ और कभी दूसरी तरफ़ मिल जाता था, 
सदा दोनों दलों की एकता का राग अलापा करता था | 
इटली का साम्यवाद-आंदोलन आज से करीब १५ वषं पहले 
इस प्रकार की दल-बंदी के दलदल से होकर गुज़र रहा था। 


बेल्जियम 


सांम्यवाद-आंदोळन बेल्जियम में इटली की तरह छिन्न 
भिन्न अवस्था में नहीं रहा । बल्कि, वहाँ, छुरू से ही आंदो- 
छन की दृश अधिक व्यवस्थित थी। सहयोग-समितियों से उसे 
सहायता मिलती थी | सहयोग-समितियों की प्रणाली यहाँ 
दुनिया भर में सबसे अच्छी थी । अधिक से अधिक मज़दूर 
आंदोलन में भाग लेते थे, यही उसकी सफलता का मुख्य 
कारण थो । मज्जदूरों के नेतृत्व की बागडोर महामना वाण्डर 
वेल्डी (\/270९7४९।०) के हाथ में थी । वह चतुर और 


` दूरदर्शी नेता थे। आरम्भ में यहाँ अन्तराष्ट्रीय मज्ञदूर-संघ 


का बड़ा व्यापक और ज़बरदस्त संघटन था । परन्तु आगे 
चलकर वह टूट गया, और इससे बेल्जियम के साम्यवाद- 
आंदोलन को बडा धक्का लगा । फिर भी आंदोलन की प्रगति 
नई दिशा पकड़ती गई, और सन्‌ १८८५ में बेल्जियम लेबर 
पार्टी के नाम से साम्यवादियों की एक बड़ी पार्टी बन गई । 
यह दुळ इंग्लेंड की ब्रिटिश लेबर पार्टी से कुछ साम्य रखता 
था-। इसने अपने आपको सोशलिस्ट' के नाम से: पुकारे 
जाने से इंकार कर दिया, हालांकि इसके सिद्धांत बिलकुल 
“सोशलिस्ट? लोगों के से थे । यह नई लेबर पार्टी विशुद्ध 
मज़दूर संस्था थी । इसमें वे आदमी शामिल थे, जो मज़दूरों 
की आर्थिक उन्नति तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए प्रयत्न करते थे । बेल्जियम के साम्यवाद-आंदोलन के 
संबन्ध में वाण्डरवेल्डी ने लिखा हे-“From the 
English, it adopted self-help and free asso- 
ciation principally political tactics and funda: 
mental doctrines which were for ihe first-time 
expounded in the Communist Menifesto; and 
from the French, if took its idealist tenden- 
cies, its integral conception af Socialism 
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and fulfilling Christianity न 
(आंदोलन ने) स्वावलंबन और मुख्यत, 9 
में स्वतंत्र संस्था बनाना सीखा, जमन होगे भर | £ 
नेतिक हथकडे और चे मौलिक-सिद्धां से Hy 
"कम्युनिस्ट विज्ञप्ति! में प्रकट किये गये इ गे कही | 
फरासीसियों से इसने आदश त्वृत्तियाँ गाह न्न | # 
किया साम्यवाद का, वह पूरा विचार, स ) कं 
कक होरे इंसाइयत के आदर्श को परा क |. 
जीवित रखते हुए एक नवीन मत की तरह प्रकाश) म 
हो ।” बेल्जियम का: सास्यवाद-भांदोलन बी | आशा 
व्यावहारिक था । उसने सर्व-साधारण के हिए प्लाई बत; 
प्राप्त करने के लिए सरकार'का विरोध करने में हु मे 
का साथ दिया । यह साम्यवाद-आंदोलन ही झप 
था कि बेल्जियम में प्रजा-सत्ता के अनुसार चुनाइ्षी। पहर 
न होने पर भी अनुदार सरकार को मुँह की खा बास * 
थी । पहलेपहळ साम्यवादी दळ ने सन्‌ १८९७ लरत मं स 
यम के शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया भो! खीरे 
सरकार को घुटने टेक देने पडे । 0 
अमेरिका और अन्य देश | 
संसार में साम्यवाद-आन्दोळनके फैले ब ७ हा 
कारण यूरोप में राजनैतिक उथलःपुथल का होगा है तज प 
फ्रांस, इटली आदि देशों के साथ ही इस हक. । । म 
ने रूस, श्पेन, पुतंगाल तथा अन्य छोटे पूर. Fe 
में भी धीरे-धीरे अपने पेर फैलाये । 
फ़िनलैंड की पार्लमेंट के सन्‌ हि 
८७ साम्यवादी चुने गये थे। यूर i 
साम्यवादी बहुत शक्तिशाली और सई आलि भिः 
में उनका काफ़ी प्रतिनिधित्व रहता: हि (| 
भे। परन्तु, सन्‌ श्‌ ह न 


है| 


१) 


॥| णा 
भर (र 
) भग्न 


जाति-गत झगड़े बहुत. रहते थे । 
से जनता को मताधिकार मिला 
ङ कम हो गै । इ १ 
वहाँ की पार्लमेंट में पहुँचे भौर प हर शो 
( [os क | 

१८८८ से स्विट्ज्ञरण्ड में सा 


डा खिस 
ड a" | कि 


| |. ह. है । परन्तु, यह 
| penoers ह देश दमनकारी कानूनों और 
कृतियों के लिए बदनाम रहा है 

गरीपत्रिमी आन्दोलन के प्रभाव से वञ्चत 

यहाँ पर साम्यवादी दल मौजूद है । 
A सिडान्तो का कट्टर अनुयायी है । आन्दो 
र अधिकारियों ने अनेक साम्यवादी नेताओं 
क लिए मुकदमे चलाये, और उन्हे 
| तथा कईएक को फांसी पर भी लटका 
Fe हों से काम लेने में जापान ने अपने 


यक्ष रूप से भनुकरण किया । 
और विली में भी साम्यवादी संस्थाये हैं 
सत्य साम्यवादी काँम्रेसो में बराबर अपने 
हया तेती रहती हैं । 
र ह्या मे लेबर और; सोशल्ष्ट नाम के दल बन 
र| ह दळ कट्टर साम्यवाद का पोषक है और 
हार धा हे सिदातों का प्रचार करता है । न्यूज़ीलेंड 
४ कामे सायवादी दल नहीं है, किंतु वहाँ के मुख्य 
और एके साम्यवाद के नाम. पर नरम नीति चलां रक्‍खी 
|| का में भी किसानों. और मज्ञदूरों के हितों 
श्‌ | पाययाद-आंदोळन ज़ोर पकडता जा रहा है। 
का [शि झाड में भी एक साम्यवादी दळ है,जो माक्स [के 
है| बह प्रतिपादक है। इसका प्रतिनिधित्व वहाँ 
ञि में भी रहता है। सध्य और पूर्वी कनाडा की 
यि भ सावाद का बीज पहुँच गया है । वहाँ का 
उ |, क की लेबर और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 
न्दोलन की हवा से अलबर्टा भी अछूता 


| कडी नहे पालेर के 
लीने इन चुनाव में केवळ एक 


भ्न की 
i | be भूमि से भाकर्षित[हो कर पहंले-पहल 
क 
इ || 
ह 


भ 


(Phalanster५) की नींव डालना 
| ह  ससय में वे एक-एक करके इस 
४ इ देश के सार्वजनिक तथा राज 
होने कोई उल्लेखनीय चिह्न नहीं 
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$$) लोग वहाँ पहुँचे । वे लोग वहाँ. 


यूरोप में साम्यवादे 


छोड़ा। उसके बाद यूरोप से निर्वासित होकर बहतसे साम्य- 


वादी अमेरिका में जाबसे । सन्‌ १८७० ई० से अमेरिका के 
विभिन्न स्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी सङ्घ की अनेक 
शाखाय खुल गई । यह ऐतिहासिक संस्था जब यूरोप में 
न्ट हो गई, तब इसके सदर सुकाम सन्‌ १८७२ ३० में 
अटळांटिक महासागर के इस पार अमेरिका में आ गये। इस- 
के ४ वर्ष बाद एक राष्ट्रीय आन्दोलन सङ्घटित करने का. 
आयाजन किया रायां । उसके फलस्वरूप सन्‌ १८७७ में 
सोशलिस्ट लेबर पार्टी नास की संस्था बनाई गई । कई वर्ष 
तक इसका आन्दोळन जारी रहा । परन्तु आगे-चल कर, 

इसके कार्य-कत्ताओं में मत-भेद हो गया । इस संस्था के 

विरोध में दो-एक भौर दल भी बन गये । सन्‌ १८८५ में 
शिकागो में अनेक अराजको पर सुकदमा चलाया गया, और 
उन्हें फाँसी दे दी गईं । सन्‌ १८७७ में “सोशल डेमोक्रेसी 
ऑफ़ अमेरिका” नाम की संस्था के जन्म से अमेरिका के 
साम्यवाद्‌-आन्दोलन में नई जान पड़ गई । सन्‌ १९०१ 

में यह संस्था साम्यवादी मज़दूर पार्टी में मिळ गईं । इन 
संस्थाओं का संचालन बडे दूरदर्शी और विचारशील पुरुष 
करते हैं । श्रमी-संघों ( 724९ ए॥005 ) तथा अन्य 
संस्थाओं को “अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर” नाम के 
विराट मज़दूर संघ के द्वारा एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। इस प्रकार यहाँ साभ्यवाद-आन्दोलन की प्रगति 
दिनों-दिन तेज़ होतो जा रही है। इसमें विदेशी आन्दोलन 

कर्ताओं से काफ़ी सहायता मिली है । सन्‌ १९१० तक तो 

साम्यवाद ने अमेरिका की प्रत्येक रियासत में अड्डा जमा 

लिया था । उस समय चुनाव में साम्यवादियों को ७ राख 

वोट मिले और उन्होंने वाशिङ्गटन में प्रातिनिधिक व्यवस्था- 

पिका सभा में प्रथम स्थान प्राप्त किया । . 


इग्लंड 


इंग्लैंड: के राष्ट्रीय और साम्यवादी आन्दोलन के क्रम- 
विकास का पता लगाने के लिए १८ वीं शताब्दी के इतिहास 


पर सरसरी नज़र डालनी पड़ेगी। आरभ में अनेक स्थानों से _ 


कुछ राजनेतिक संस्थाओं कां जम्म हुआ। उच संस्थाओं 
द्वारा चलाये गये राजनैतिक आन्दोळन सें, स्पष्टतः एक सामा- 
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क साक 
~~~ 


है। भूमि को राष्ट्रीय रूप देने तथा 
होते हैं, उनके 
स्पेस 


व... 
निक दिशा भी रही (9 
आधुनिक मशीनों के प्रभाव सेजो दुष्परिणाम गे 
सम्बन्धः में अनेक आवश्यक बाते पहले री र 

(Thomas Spence) ने प्रकाशित कीं, CS 

अनुयाथियों ने उन बातों का जोरों से समथन र । 

राब ओवेन (०७०7६ (0७९) ने भी।इन [र ड 
पक्ष लिया। ओवेन के जीवन में भी वहीं (RR थीं,जे 
सेट साइमन, और फाउरियर के जीवन में थीं। उसका जन्म 
१७७१ में हुआ । प्रारंभ से ही वह बड़ा समझदार था। 
संन्‌१८०० से उसने न्यूलेताकं मिल्स का मन्ध अपने 
हाथ में लिया। उसने इस बात को लेकर ज़ोरदार आन्दो- 
छन]किया कि जिन लोगों की आर्थिक दशा गिरी हुई है, उनकी 
सरकार को सहायता करनी चाहिए । सन्‌ १८१७ में उसने 
पार्दमेंट की कमिटी के सामने एक दरख़्वास्त पेश की। 
उसमें गरीब कानून? (007 [८89 पर विचार करते हुए 

कहा था कि समाज पर आथिक सङ्कट का कारण मनुष्य और 
मशीन की प्रतिद्वन्दता है, और इसको दूर करने का एकमात्र 
इछाज यही है कि माळ पेदा करने के साधनों को पारस्परिक 
सहयोग के सिद्धान्त से काम में छाया जाय, और उनको 
जनता के हित की इष्टि से अधिकार में रक्‍खा जाय। सन्‌ 
१८२५ के बाद उसने सामाजिक हित के लिए सेहथोग- 
समिति, मज़दूर-भण्डार आदि की अनेक योजनायें बनाई । 
यह ठीक है कि ओवेन के साम्यवादी प्रयोगों को अधिक 
सफलता नहीं मिली, किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि उसके विचारों से अँग्रेज्ञ समाजं की गति-विधि एकदम 
बदुळं गई । उसके विचारों कां स्पष्ट आदर्श यह था कि 
शासन-व्यवस्था निबंठों की रक्षा के लिए होती है । इंग्लेंड 
का फ़ेक्टरी कानून, सहोद्योग-आन्दोळन, सार्वजनिक शिक्षा- 
विस्तार, मज्ञदूर-संघ आदि सुधारों की बातें ओवेन के साम्य- 
वाढी विचारो के फल हैं । उसके.विचारो' का पहला परिणाम 
था 'चाटिज्म? ( C87४5 ) आन्दोलन । इस आन्दोलन 
का मन्तब्य था कि आर्थिक समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है 
आर यह राष्ट्रीय साधनों से ही हळ की जा सकती हे । 
भूमि-सुधार, शिक्ष-सुधार, फेक्टरी में मज़दूरों के काम का 
'समय घटाना, कारख़ानों और सम्मिलित उद्योग-धन्धों का 
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नियंत्रण आदि उद्देश्यों को उका 
चछा था। ओवेन के बाद इंग्लैंड में पाइ म 
ओलिवी, होजस्किन आदि अनेक इ प) Mi 
हैं । उन्होंने अपने अन्थों मे समाज स हर ह 

सुलझाने के लिए अनेक आवश्यक बातो हा मक | १ 


है । उनका दावा है कि माल की सारी पद अब 
हि 


च्य | 
चिम क 


ढे 


का अधिकार है | सन्‌ १८७९ भत खे फ हा 
“उन्नति ओर निर्धनता” गेरी बीं 


मनप 
प्रभाव डाला । फळ-स्वरूप गरीबी के सवारन a f 


| ८ 
जनिक समस्या का रूप धारण कर लिया। वह म 
गत सवाल न रह हा | है व 
“साम्यवादःयाऱ्टोडन दिन-दिन ज़ोर पढ़े छम है 
राजन[तिक मैदान में काम करने वाली "डिक फ वे 
कर दी गई । सन्‌ १८८२ में, लिबरल सरकार की गत का 
अलेक्ज़ेंडिया ( ^।९४०7072 ) के सामने, गमं | 
अंग्रेज़ तोपों ने इंग्लेंड की 'रेडिकल इव! ता तीम 
संस्थाओं पर गोळे बरसा कर उसी प्रकार सा पारे भ 
जिस प्रकार उन्होने मिस्र में किया था। इस रिते रः 
आन्दोलन की आग और भी. भड़की । शीघ्र ही * ॥। द 
फंडरेशन' नाम की एक. नई संस्थाका जन्म ह| रला! 
वह भूमि थी, जहाँ काले माक्स के विदा क. ँ शत 
कार्ड माक्स के एक पढु शिष्य श्री हिण्डमात ई [hs 
के नेता बने । थोड़े डी दिन बाद इस पार्टी अ 
RT १ गया | हात मे 
कर “सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन >. (ऑफिस; 
साम्यवाद का प्रचार झुरू हुआ। कित न र वा 
पारस्परिक कलह से इस दल में फूट पढें" "म पाया 
लिस्ट लीग? नाम की एक पार्टी भौर ही है ( 
"माक्स के विचारों का अनुयायी था न 
- विचारों का प्रतिपादन करती थी । गा 
गई, किन्तु, 'फ़ेडरेशन! का काम ही, र 
इ० में फेडरेशन की भोर से पाल तु हें 
तीन उम्मीदवार खड़े किये गये न र सावरते 


मिली । आगे चलकर “फेडरेशन 


id 
| 
(र 


ह...“ (९५ ] / >> की ह व oY ७ 
“ क्षेत्र मिल गया । मज़दूर सधा क 
हिद ४० गे ट्रेड यूनियन 
न डे, हॉस्यवादी बनने लगे । हैं 

(ते विचारा के. लोगो -का ब 
| ले दकियानूसी पुराने 
विचार वाल ही डं न्‌ र है 
[ जुआ अधिक दिनों तक अपनी गदून 
| प भे | सन्‌.१८८९ की जहाज़ी हड़ताल 
चाह > EY 
पूरी सफलता मिली । ट्रफलगार की सुठभेड़ो 
ir ठ उभाड पैदा हुआ । इसी जोश में नेच 
| १५७ Unionism ) की घोषणा की गइ । 
रप र दुसे मजदूर दट स 4 का 
प ग्लासगो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 


| हा हि और साम्यवादी पार्टियों के प्रतिनिधि 
के बह कहे किये गये । उसके बाद. श्री केयर हाडी 
ह प | मेड ठेबर'पार्टी' का काम प्रारंभ. किया 
एका उद्देश्य साम्यवाद के सिद्धान्तों का प्रचार 
हश इसने ओवेन के भादशों पर समस्त साम्यवादी 


एते अन्ध-विश्वाप्तों के दुग को गिरा दिया ।. इसने 
लि एजमेतिक कामों में दिलचस्पी लेने की अपील 


शहा इसने उदार भोर अनुदार दलों को संघर्षण 
लि झौती देकर अनेक चुनावों में विजय प्राप्त की । 
हे! चुनाव में श्री हाडी साउथ . वेस्टहाम की 
हा ग (१ युन लिये गये । इसके बाद नये दल ने कई 
इ | अम विजय प्राप्त की । श्रमिक दुल की इस प्रकार 


हि पे पटेन से : गे में 
हीला ते बिन के राजनीतिज्ञों में एक खासा परि- ` 


| शया | 


| पा व [oS = 

FN a पक केवल सिद्धान्तों के रूप में रहेगा, 

| > नहीं हो सकता । इसको सर्व्थापी 

कै त - आन्दोलन का रूप देना आव. 

शोर, पक च रूप देने के लिए दो बातें 
पो सघरित शक्तियों को केन्द्रीभत 


पु मेज़ > > 
म्प्र ज़ - 
हर नता का चश्वास. प्राप्त किया 


| भ ` कोटक फेडरेशन? ने इन दोनों बातों 
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में उपेक्षा की, और -'इंडिपेंडंट लेबर पार्टी ने इन बातों की 
तनिक भी उपेक्षा नहीं की । इससे. इन दोनों संस्थाओं के 
भाग्य का जो परिणाम हुआ, वह राजनीति के विद्यार्थियों 
के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है । 

सन्‌१८९९ के बाद. इंग्लेंड के मेमोरियल हाल में 
विभिन्न 'साम्यवादी और मज़दूर संस्थाओं के करीब १२९ 
प्रतिनिधि इस बात पर विचार करने लिए इकटे हुए कि 
राजन तिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए सब दलों को कैसे 
मिलाया जाय । इसका फल यह हुआ कि मज़दूर दळ अधिक. 
व्यवस्थित और संघटित रूप से काम करने लगे । इंडिपंडेट 
लेबर पार्टी को अन्य सब मज़दूर दुल हर प्रकार से सहायता 
देते थे। धीरे-धीरे जनता पर इसकी धाक जमती जाती थी। 
सन्‌ १९०६ में इस पार्टी के संरक्षण में ३० मज़दूर सदस्य 
पार्लमेंट में चुने गये । सन्‌ १९५० में तो मजदूर सदस्यों 
की संख्या ४० तक पहुंच गई । इससे आगे तो वह समय 
भी आ गया जब कि शासन की बागडोर बिलकुल मजदूरों: 
के हाथ में आ गई। इसके बाद के चुनाव में अनुदार-दल ने 
जिनोवीफ के जाली पत्र आदि बना कर जिस कुटिल नीति से 
मज़दूर-दुल को परास्त किया, वह बताने की आवश्यता नहीं। 


सुरंद्र शर्मा 


ाशषका 


. कोकिल की भांति ओज गाती है अनूठे गीत, . 


यौवन-वसन्त गये भी वह क्या गावेगी ? 

पुष्प की भांति मुसकाती है जो प्रमुदित हो, 
“दुःख के तुषार में क्या वह झुसकावेगी ९- 

थिरक रही है तितली-सी जो “कुसुमाकर, | 
कुदिनों के आये वह्‌ क्या पग उठाबेगी ? 
आज जो स्वग-सुख मुझको दिखला है रही, | 
क्या वह सदा ही मुझे दिन ये दिखावेगी ९. 
देवीप्रसाद युत्त (कुखुमाकर) . 


~ 
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( गंतांक को शेष ) 

को पृ अंक में हम दिखला चुके हैं कि 

|| ` इंग्लैणड में भी आधुनिक अजान 

का रूप संतोष-जनक नहीं है । फिर भारतवर्ष, 
मिस्र आदि पराधीन देशों का. ठो कहना ही 
क्‍या ? इंग्लैएड प्रजातन्त्र की जन्मभूमि के नाम से 
प्रश्रिद्ध है। पर क्या ब्रिटिश लोक-सभा में भारत 
के तीस करोड़ लोगों का एक भी प्रतिनिधि 
है ? और वहाँ मिस्र के प्रतिनिधि भी कितने हैं ! 
प्रतिनिधियों की बात को थोड़ी देर के लिए भूल भी 
जायें, तो भी जब इंग्लैएड की सुप्रसिद्ध लोकसभा में 
भारत सम्बन्धी कोई चर्चा छिडती है तब उसमें 
कितने सभासद हाजिर रहते हैं ? जो उपस्थित रहते 
भी हैं, उनमें से कितने लोग जागते रहते हैं ? और 
जागते भी हैं तो उनमें से कितनों को भारतीय मांमलों 
में बिलकुल मामूली जानकारी भी रहतो है ? इंग्लैणड 
के जगतविख्यात क्रान्तिकारी विचारक श्री जॉज 
बनोड-शा ने अपने (John Bull's other Island | 
आदि) नाटकों की प्रस्तावना में इंग्लेरड और भारत- 
वषे के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जो 
वाक्य लिखे हैं, वे वस्तुस्थिति को बड़े बढ़िया ढंग 
से प्रकट करते है, उदाहरणाथ, “जब दो भारतीयों 
के बीच कुछ निपटारा करना होता है तब. भारत में 
एक अंग्रेज प्रत्यक्ष न्यायदेवता की मूरति बन जाता 
है। वह कहता है कि तुम्हारे धामिक मगडों में में 
निष्पक्ष हूँ, क्‍योंकि में दोनों में से एक धम को भी 
नहीँ मानता । तुम्हारे सामाजिक रिवाज तथा मान्य- 
ताओं के विषय में भी उदासीन हू. । क्योंकि वे 
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हमारे रिवाजों और मान्यत 
हीन ह । अन्त में में तुम्हारे खाथों फे ३6 
निष्पक्ष हूँ । इसका कारण यह है कि विषय) का 
खाथ से एकसा विरोध रखते हैं | रेगे हि ब 
इसमें है कि में तुम दोनों को ऐसा. ए सा| 
रक्खू, जिससे तुम मेरे खिलाफ अपनी का 4! टी 
न उठा सको । और फिर तुम्हारा पा 
कर अपने तथा अपने देशभाइयों दो न्‌ (फि 
ऊपर शासन करते हैं, बड़ी-बड़ी क fr 
पेन्शनें दे सकूँ । इसके बदले में तुम्हे एक ऐस ह र 
कार के सुशासन का लाभ मिलता है, जोब Ne 
स्थानियों के बीच तो संपू न्याय से का ह 
पर जो दिन-रात इस प्रयास में लगी खती १ पि 
जहाँ इंग्लेणड और भारत के स्वार्थ का प्रश साइ त्रे 


(७ क t (१ 
से पन्ने पे 


होता है वहाँ भारत के साथ समूरण पर कर 
होता. रहे . शेत 
इन उढ्गारों की सचाई और मामिका शह गोर 
समय और भी साफ़ हो जाती है, जब हॅम जति गे 
बाला बाग के हत्याकाएड के मुख्य भ्रपरपी ॥॥ जर 
( an error of judgement. के थोथे बहार जा है 
निर्दोष करार देकर मुक्त किया हुआ पाते है| पर कपि 
प्रस्तावना में ही ३० सन १९०६ में मित्तल छ 
श्वाई ( Densliawai.) गाँव में किये गये शर मकः 
के विषय में शॉ महोदय के नीचे लिखे कं । ह | 
योग्य है त 
् टा को पालने वाला ए के |, ह 
किसान, जो अंग्रेजों को शिकार खले को 
है, जो अंग्रेज)अधिकारियों और ३ पाशी) 
को कबूतरों का शिकार करत गा क ची 
ओर मौके बेमोक्रे इन अधिकात | 
दार लाठी से ठोक-पीट भी देता "| 
है। उस दीखने में सत्तर किंठु १ 


AAAS 


१. दश्डधारा के अनुसार कवल 
वर्याप्त नहीं था-क्योंकि कारा- 
रकत से पाँव वेषों तक सहने के 
| लोक का अधिवासी बन चुका 
हे | श हसन कसी पर लटका दिया 
न | इ क कुटुम्ब को शिक्षा देने के लिए 
ह ठीक. सामने फाँसी के तख्ते पर 
he जिसमें उसका पली, नचे और नावी- 


फ 
हे गो इसके घर को छत > त 
एमी बरो देख सके उसंका मंजा लूट सक । 


रो है| पोते ऐसी ही और भी कई चुभती हुई 
ल {व हँ) इस घटना पर विचार करते हुए लाड 
ती {| पिस्ली्यायविधान के अनुसार इसे न्याय्य 
सफ ॥) और आवश्यक ()४०८०४४३४/५) कहा है! 
शर बार्ज बनाड शॉ.-फिर . लिखते है“. सन्‌ 
|| ताह क्रोमर कोड़ों की कठोरः सजा को 

कता भरो आवश्यकं करार देते हैं। और इस सज़ा 
[जासि मे लाने के तरीक्रों से. सशांक होने की 
परप | जरुरत नहीं समभते। उनका-लाडं क्रोमर 
ह है कि मैने अपने जीवन के लगभग तीस 
| छ प्न की जनता को सदाचारी औरः सम्पन्न 

१% म जोतोह मिहलत की है । अपने इस. सत्काये 
ह योग्य अधिकारियों से बराबर. सहायता 
Te र समान भूतदया के भावों 
सहायता के लिए : तैयार रहता 
प्रेत ३ ल दिन संभव है कि भिस्र-वासी 
रों को पढ़कर एकबारगी 


द्य 


ak गर द 
गती व... महोदय के शासन-काल के 
x ` गैयवाही का परिणाम उपरोक्त 
व्ष ह 


| ह घटना है तो दूसरे तीस वर्षो 
भावों से प्रेरित शासन की 
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छत्र-छाया में. मित्री लोग कितने सदाचारी और 
उन्नत हो सकेंगे ९” मिस्र के संबन्ध में श्री शा ने जो 
प्रश्न पूछा है, भारत के जालियाँवाला बागा के सम्बन्ध 
में भी ( भारत-सरकार से ) यही प्रश्न पछा ज्ञा 
सकता है । 
ऊपर जो थोड़े से लंबे-लंबे उद्धरण दिये गये हैं उनका 

उद्देश्य तो यही है कि प्रजातन्त्र के सुप्रसिद्ध पुरस्कत्ती 
के. नाते इंग्लैंड जैसे राष्ट्र का भीतरी खरूप क्या है 
इसे पाठक।भलीभांति जान जायँ । जनता. के जीवन 
के लिए,!उसकी सुख-सुविधा के लिए, और उसके 
साथ न्याय करने में यदि प्रजातन्त्र का दमः भरने 
वाले।राष्ट्र की यह नीति है, तो भी बाल्डविन: यह 
किस बिरते पर कहते हैं।,कि “प्रजातन्त्र के लिए ही 
हमने सारी दुनिया को सुरक्षित कर रकखा.है । ऐसे 
राष्ट्र को 'प्रजातन्त्र राष्ट्र” कैसे. कहा जाय ? फ्रांस 
अमेरिका आदि राष्ट्रों की भी वही हालत है, जो ऊपर 
हम इंग्लड की बतला आये हैं: समो आ! (5272०7) 
लोगों के संबन्ध में अमेरिका ने जिस-नीति. से काम 
लिया है, वह प्रजातन्त्र के तत्त्वों का कोनसा.-रूप है 
यह विचारणीय है। _. ह 

अतः यह सिद्ध होता. है कि ऊपर से प्रजालन्त्र- 
वादी होते हुए भी पाश्चात्य राष्ट्र अपनी असलियत में 
एक अपूर्व “साम्राज्यवाद? के अनुयायी हैं--खयं बड़े 
विचित्र 'साम्राज्यवादी' हें। आइए, हम इसी पर 
थोड़ा विचार करं । 

आज-कल के प्रत्येक प्रबल एवं स्वतंत्र राष्ट्र को 
यह्‌ महत्वाकांक्षा रहती है कि दुनिया का सबसे अधिक 
भाग उसके अधिकार में हो, सारी दुनिया में उसकी 


हुकूमत फैली रहे, दुनिया भर के लोग सम्राटू के नाते | 


उसके पैरों की धूल. अपने सिर चढावे, समान-बल 
राष्ट्रों में उसे सर्वाधिक सन्मान. मिळे, संसार को 


राजनीति के तार उसकी इच्छा-अनिच्छा.की एक-एक 
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` तरंग पर हिलते रहें । निस्सन्देह केवल महत्वाकांक्षा 

की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। अपनी योग्यता 
के बल पर यदि कोई राष्ट्र इतचा प्रभावशाली और 
उन्नत हो जाय तों इसमे बुराई भी क्या है ? उलटे 
इस तरह की सफलता ता उसका भूषण बन जाती 
है | परन्तु इन पश्चिमी राष्ट्री का साम्राज्य-लिप्सा 


साम्राज्य-स्थापना के पूव प्रयत्ना से कहीं भिन्न स्वरूप 


की होती है । पहले के पौवीत्य राजा राज्याभिषेक 


के बाद ही दिग्विजय के लिए निकल पड़ते थे। वे 
दूसरे राजाओं पर अपना राजकीय प्रभुत्व स्थापित 
करते और खुद सम्राट बनते थे । परन्तु यह करत 
हुए भी बिजित राज्यों की स्वतन्त्रता को छीन लना 
उन्हें एकदम परतन्त्र बना डालना, सब तरह से उनः 
के जीवन-स्क्त को चूस डालना, संक्षेप म; नाममात्र क 
लिए उन्हें जीवित रख कर उनका सब कुछ छीन लेने 
की आधुनिक, सुशिक्षित, पश्चिमी राष्ट्रा का नीति उन्हे 
(बिलकुल मालूम नहीं थी । वे तो विनित राज्यों से 
अपनी हुकूमत क़बूल करवांते थे, अपनी राजसभा में 
उन्हें उपस्थित देखना चाहते थ, उनसे उचित वोषिक 
कर प्राप्त करते थे, और लड़ाई के अवसर पर उनको 
सहायता पा कर सन्तुष्ट हो जाया करते थे। दूसरे मामलों 
में विजित राजाओं को, उनकी ओर से, सम्पू ण स्वतंत्रता 
और बराबरी का सन्मान प्राप्त था । “तुम्हारी र्षा 
के लिए तुम्हारे ही खर्च से हम अपनी :फौज 
तुम्हारे यहाँ रखते हैं” यह विचित्र युक्ति--आधुनिक 
सम्राटशाही के . इस एकदम नये आविष्कार 
की पूर्वीय सम्राटों के अशिक्षित दिमाग में कभी 
कल्पना भी नहीं उठी थी ! साथ ही पहले के भारतीय 
क्षत्रिय सम्राटों. का साम्राज्य-वरिस्तार केवल उच्च 
ज्षत्रियत्व की प्रतिष्ठा के लिए--उसके उज्ज्वल यश 
की लालसा-पूर्ति के लिए ही होता था । इसी साम्राज्य 
ञालसा से प्रेरित होकर ग्रीक्र, सिकन्दर और . दूसरे 


क 
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जगञ्जेताओं ने जज - 
उन चढ़ाइयों और उनके परि सबै 
इसी नतीजे पर पहुँचते हैं। 
विजेताओं ने समय-समय पर 9 

कुछ तो धमांन्माद के कारण थी ओर १९ 
को आशा से । मनमानी लूट कस्न » र 
लांगा का भ्रष्ट करने के बाद वे स्वदेश को स | र 


थे । जो थोड़े से विजित देश में रहते मे + 


भिन्नभिन्न भ 


निवासो बन कर अकसर: वहाँ के भूत न आ 
"मिल Es 
हिल-मिल जाते थे ।  हूणों के समान ह स 


विदेशी जातियों ने . तो जैन, बौद्ध आहि नमी 
स्वीकार करके हिन्दू-धमे में अपने आपन्न एल ह 
मिला दिया, ऐसा जान पड़ता है | परतुन तों 
साम्राज्यशाही का कुछ ढंग ही निराला है। नेहम प्रा 
के अन्तरङ्ग के असली रूप. की जो कितने १ 
जायगी, उससे यह ओर भी स्पष्ट हो-जाया। || 
पन्द्रहवीं शताब्दि में पाश्चात्य देशं सै शु (। 
दृष्टि (१) भारतत्रषं,की ओर पुनः श्राप 
पोहुंगीज; डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ता पय 
धीरे व्यापार के बहाने देश मे.इकट्रा हो शग इ: 
इनमें से डच लोगों का विचार केवल यापरी भरा 
ही था । साम्राज्य-स्थापना का उतु देशे 
न तो उनके. पास जरूरी साधन ही १ एर En 
पीठ पर कोई मददगार ही था। अत 6 नि 
की चढ़ाई की इस घुड़दौड़ में, बच | भात 
भारतवर्ष में ११ पै 

ही प्रयत्न में पिछडूना पडा । ११ 
क नहीं मितत। भेह 

उनके अस्तित्व का निशान ते हा 
ने अपनी सत्ता क्रायम र ३ 6 
किया, परन्तु इस प्रयत्न में अ बुद तितपह 
धर्व-प्रसार करने का. जीतीर्ड प्र ही ल 
दूसरे शाब्दो म॑ धम-प्रसार क ॥ 


की 
करने की उतकी तवीति के कोर. जु 


, अ (९४१ ] ह. >> द (जु 
कि तुकते | आज भा कक म 
र्ति है वहां पर राजकीय होने को 
+ अधिक हैं । भारत मे पोतुगीज लोगों 
ईसाई धर्मोपदेशक ओर भारतीय 
५ बढ़ी संख्या में तैयार किए हैं, 
साई राष्ट्र ने नहीं किये । 
कीय प्रभुत्व की क्षणि- 
बह भी कारण हो सकता है | तीसरे, 
जमते के पहले ही उन्ह. मराठों का 
ह त सत्ता से जूमना पड़ी । इसने उनके न 
 प्रो॥ और भी नहव-सा कर द्या । उधर, पोतुगीज 
गो एव होगों की गलतियों से फ्रांसीसी ओर 
रों त सूब लाभ उठाया । किसी समय 
| प्रासीसियो के ही सर्वेसवों होने के रंग-ढूंग 
ह पतु अग्रजं के सौभाग्य से और फ्रांसी सियों 
यग) | फ्रांस वाला का सेनापति अयोग्य निकला; 
| गी जप (0॥।८४) जैसे चतुर फ्रांसीसी सेनानी को 
पि हविस बुला लिया गया । भारत में फ्रांसीसियों 
तार्य और अंग्रेजों की विजय का यही कारण 
ही) हिस बीच मुगल ओर मराठे कमजोर हो चुके 
i ने आकर उन्हें लगभग नाम-शेष कर 
परिभ भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
ह सक अंग्रेजों को सिक्ख, गुरखा आदि 
ल हि जातियों से बराबरी की लड़ाइयाँ लड़नी तो पर्डी, 
हा गेलो की ही हुई-जिससे इस 
| भ यह र और मजबूती से जम गये । है 
ह प प्रेषो र दै कि सभी पाश्चात्य राष्ट्रा 
दे पिम किया भारतवर्ष में अपना राज्य 
शाहा. सेज लोग पहले तो एक 
व . भेल मोहक-ची जे यौ 9 

(ह प र दूसरे में तराजू 
नि हुई Ud ओठ में उन- 
* । अपने माल के मोह में 


र 


म्री पर 
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फॅसाकर यदि तराजू से लाभ न उठा सके तो कभी-कभी 
तलवार से भी काम लेने के लिये तराजू वाळे तैयार 
रहते थे । कभी नम्रता से तो कभी मीठी-मीठी बातें 
करके, कभी मोहक चीजें भेंट देकर, तो कभी राज- 
नीतिक-दाँव खेलकर, कभी परस्पर भेद डालकर, तो 
कभी धमकी देकर, ये अंप्रेज व्यापारी, व्यापार के 
लिए सुविधायें प्राप्त करते थे । फिर धीरे-धीरे व्यापार 
की हृढ़ता के लिए कोठिया, कोठियों की रक्षा के लिए 
किले और सेना तथा व्यापार का हिसाब-किताब रखने 
के लिए नौकर-चाकर आदि का जमाव होने लगा । 
व्यापार की बढ़ती के साथ ही साथ ये लोग अपने 
व्यापार के क्षेत्र को भी बढ़ाने लगे। देश को जीतने और 
उसे अपने अधिकार में लाने के लिए इन्हें अपनी 
सेना ओर गोला बारूद का सैनिक सामान भी बढ़ाना 


“पड़ा । नौकरों की संख्या भी बढ़ी । इस तरह देश का 


बहुत-सा भाग अधीन हो जाने और फौजी तैयारी के 
काफी संगीन हों जाने पर-इन लोगों के शारीर सें एक 
तरह. की चुल-बुलाहट का छूटना बिलकुल स्वाभाविक 
ही था। ऐसी दशा में, इस “व्यापारशाही' के भीतरी 
रहस्य को न जानने बाले सुगल और मराठे आपस 
में लड़ रहे थे । इन दोनों की राजनीति में पड़कर 


अंग्रेज ब्यापारी, एक मध्यस्थ के नाते, इनका सारा 
. राज्य, सारी स्वतन्त्रता ओर सब कुछ चुपचाप गप 


कर गये ! दो बिहियों के बीच में पड़कर बन्दर ने 
जिस तरह अपना स्वार्थ साधा-इन नामधारी अंमेज़ 
व्यापारियों ने भी वही किया । व्यापारशाही, साम्राज्य 
शाही में बदल गई । परन्तु श्री तुकाराम महाराज के 
“देह स्वभाव जाई ना'कथनानुसार इस साम्राज्यशाही 
का सच्चा स्वरूप कई बार असजाने भी प्रकट हो 


जाता है। नीचे लिखे उदाहरणं से यह बात भली 


भांति सिद्ध हो जायगी । | 


` उपर के विवेचन से साम्राज्यशाही का सच्चा 
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त्यागभूमि 


PONS SETS 


सरूप पाठकों के ध्यान में आया हीं होगा, परन्तु 
विषय को अधिक स्पष्ट कर देने के लिए रूपक की 
` आषामें उसका वणन इस तरह किया जा सकता है-- 
मान लीजिए कि साम्राज्यशाही के बाहरी रूप या 
आकार का नाम प्रजातंत्र है- प्रजातन्त्र का चांगा पहन 
कर ही साम्राज्यशाही दुनिया में अपना काम करता 
रहती है । जिस तत्व पर साम्राज्येशाही का निमाण 
हुआ है वह पशुबल है। इस साम्राज्यशाही का हृदय 
या प्राण अथवा आत्मा वेश्यशाही या व्यापार है । 
राजनीतिज्ञ सरदारों ओर सभासदों का वग हा इसका 
मस्तिष्क है-जिसमें भारत के टाइम्स इग्लिशमन 
स्टेटसगेन' आदि पत्र संपादकों की गिनती भी को 
जा सकती है । साम्राज्यशाही की भुजायें उसका सैन्य 
बल है | और इसके पैर है, देशे की नौकरशाही । कभी- 
कभी--जैखे चीन में--धर्म-प्रसार का बुक़ों पहनकर 
भी यह साम्राज्यशांही अपने इन विविध अंग-प्रतयंगां 
का आविष्कार किया करती है । 
साम्राज्यशाही के लिए व्यापार एक अत्यन्त 
अनिवाय विषय है । नीचे के अनेक उदाहरणं इसके 
स्पष्ट प्रमाण हैं। ( १ ) मै्वेस्टर ओर लंकाशायर के 
व्यापारी, पूँजीपति, और मजदूर आपस में हिल मिल 
कर--श्रमैरिकन व्यापारियों को भी अपने गुट में मिला- 
कर भारत के बांजार को-जो उनका प्रधान ग्राहक है- 
अपने बनाये हुए माल से, मन माने ढँग से,: पाट देने 
का प्रयत्न करते रहते हैं | इस प्रयत्न के सिलसिले में 
: भारत के किसानों को समृद्ध बनाने के ढोंग॑ से, 
उनमें अपना माल अधिक तादाद में खपाने के लोभ से 
उन्होंने भारत-सरकार को कृषि-कमीशन की नियुक्ति 
के लिए बाध्य किया । (२) भारतीय वस्र-व्यवसाय 
की रक्षा के लिए सहायता चाहने वाले मिल-मालिकों 
की मदद पर दौड़ पड़ने को ढोंग रच कर भारत- 
सरकार ने बाहर से आने वाले कपड़े पर कर बढ़ाने 
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लोगों पर गोली चलबाती है। (५) बाते $| 
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के बदले विदेशों से आने चा 
यंत्रों पर कर बढ़ाया । (३ 
निटिश-टेरिफ-रोडे का कोई न्याय कर 
हं, फिर भी इस ब्रिटिश व्यापारी 
लिए "दूसरे महत्व के प्रश्नों को एक 
भारत-सरकार ने ताबडतोब टेरिफदी ऽ" ST 
जडता पिया--पीछ सेः दूसरे प्रन स हा 
आक्षेप लगाकर भारतीयःब्यापारी-ह (च ह से 
रहा ता क्या ? ( ४ ) यही सरकार सहाप ९ | 
लिछुआ के मजदूरों की हड़ताल को वन गा 
'लिए पुलीस और फौज इकट्ठा करतो है. ला [गाणे 


किन्तु होनहार वस्न-व्यवसाय को देश में धोर जीए बी 
करते देख कर मैञ्चेस्टर और लंकाशग ३ 
'सशंक हो जाते हैं और उसे दबाने के हत ब्रो॥ एक्ट 
व्यापारियों का एक बृहत्‌ संघ बनाने के प्रग "११ 
जाते हैं । अपने अमेरिकन भाइयों को भी नन ए 
साथ में लेना वे नहीं भूलते ! इन लोगोंगे शी ^ 
के एक दो नहीं ऐसे अनेक उदाहरण दिये जाफ प 
अपने देश के व्यापार के लिए लाई 0९ 
सदस्य, पुलिस अधिकारी, नौकरशाही के क ६ गहरी) 
सब के सब किस तरह घुल-मिल जाेै से व हे 
तरह समभने के लिए भारत में साही] ड 
का उदाहरण ही काफी है । देशने १) र 
कमीशन का बहिष्कार करने का व्हि” गोह 
उस. बहिष्कार-आन्दोलन को दबा के लिए 
ने क्या-क्या नहीं किया? बाल्डविन बक । 
टन आदि लाडा ने उपहास तिरस्कार 
का सहारा लिया; पुलिस अधि हे 
“कलकत्ता, लाहौर और बम्बई दि ' 
-में जनता पर आक्रमण किये; नीर. 0) 
धारा का प्रयोग करके जुलूस आ 


PRS 
“आदि बडे अधिकारिया न्प 
(` „गं के अधिकारियों को, लोकः लत 
थ विभा र न ङे मं > 
क. साइमन कमीशन सा 
पेक्ष शिप हि प्रमाण तैयार रहने का प 
\ रयते खय गवाही देने के उद्देश से 
शिल किये और उनकी साहायता के लिये 
हे ॥ टाइम्स' जैसे समाचार पत्रों ने 
) 


. दाइमन कमीशन के गुण गाना और 
हत. 


। उपहास, तिरस्कार तथा खुशामद 
2. ळी ने भी अपने 
न शो , ल और ढेखों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य 
गा i मो दूसरे शब्दों में उन्होने भी साइमन 
, की प्रशंसा का राग आलापना शुरू किया 
i सादं का निषेध. करने में निछ्ठज्जता 
बाध कर दी! हु 
र ^ पूर्वोक्त प्रस्तावना में इस साम्राज्य- 
रमे प्रशंसक अंग्रेजी दल ( जाओ 
[बी aol Admiration_ Society ) कहां हे जिसे 
जिगय साम्राज्य कहते हैं। ओर नीचे लिखी 
तरे शि हें खतरे से आगाह किया है--“उसे 
३ गो) अपने साम्राध्य की देख भाल करने दो; 
झे र RR वहू उसे संयुक्त संघ (९१९7a६।०॥) 
प्रतत र उसको प्रजाकीय सत्ता को सुदृढ़ और 
ब राता तब तक संसार की स्वतन्त्र जातियों 
Ey : "्ापूवक उससे मिलने को नहीं लल- 
पी हा ग लोंग उसके आधिपत्य. से मुक्त 
तिर पाश उनके लिए उसका शासन, खास करके 
का रूप धारण कर लेगा ३६. 
। ३ £| श अच्याचार का परिणाम अमे के च 
धि पडेगा--उन जे र कं ge या 
वी हि डे इतनी बड़ी ड आथिक 
LN पित के मुकाबले में. भीषण 


विजितो की स्वातंञ्य-हानि कुछ 


षा 

re . 
लाया के 
ih दिया। इधर सर साइमन 


५4 
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आधुनिक प्रजातन्त्र का असली खूप 


नहीं के बरावर होगी ! जो राजनीति, सिपाहियों की 
सहायता के बिना सफलता-पूवेक अमल में नहीं लाई 
जा सकती वह चिरस्थायी कैसे होगी?” & इं्लैश्ड 


को उन्होंने. इन शब्दों में सावधान किया है । | 


क्या हमारे भारतीय भाई इन शब्दों से कुछ शिक्षा 
ग्रहण न करेंगे ? इस बलाढ्य साम्राज्यशाही से जूमने 
के लिए-मूडे प्रजातंत्र के बदले सच्चा-प्रजातंत्र कायम 
करने के लिए--भारत के लिए सच्चा ' स्वराज्य ? 
प्राप्त करने के लिए--ब्रिटिश सिंह की बराबरी पर 
खड़े रहने के लिए-पशु बल के बदले आध्यात्मिक बल 
की रक्षा एवं वृद्धि के लिए, नोकरशाही के 'फौलादी 
ढाँचे से' मों टेग्यू के शब्दों में 'काष्ठवत्‌ कठोर राज्य- 
व्यवस्थां के फंदे से! बाहर निकलने के लिए-संक्षेप में 
भारत के सब दलों के लोगों को स्वराब्य-आन्दोलन में 
सम्मिलित करके देश को एकदम स्वतंत्र और स्वाव- 
लम्बी बनाने के लिए, क्या महात्माजी का बताया हुआ 
विधायक कार्यक्रम और विशेषतया खादी आन्दोः 
लगे एवं खादी प्रचार का काम .ही सब से अच्छा 
ओर अचूक उपाय नहीं है ? इस उपाय से पूरा-पूरा 
लाभ उठा कर भारत देश में सम्पूर्ण-खतंत्र-प्रजातंत्र 
-की स्थापना में सफल होओ ! 

कृष्णाजी रामचंद्र कुलकणी 


“उन लोगों की प्राथेना, जिनकी जिह्वा तो अस्तमय 
हें किन्तु हृदय में विष भरा हुआ है, कभी नहीं सुनो जाती 
अतएव जो इश्वर से प्रार्थना करते हों या काना चाहें,पहले 
अपना हृदय स्वच्छ करें ।” 

४ --महात्मा गांधी 


("> 


3402 
LN ~ ११ 


नहीं होती। वह केवल प्रेम है जिससे घृणा का नाश होता है। 
>-घस्सपद्‌ 


DOO ‘john Bulls other sland, etc, 
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स्वर्गीय पं० गोपबन्धुदास 
. , वुताउष्यजीवन के लिए संसार बाहरी प्रलो- 

म्‌ अनो और प्रभावों की एक रंगमूमि है। 
स्वभावतः अपूण मनुष्य को और भी अधिक अस- . 
हाय तथा दूषित बनाने के लिए ये दो उपकरण काफ़ी 
हैं। जन-साधारण इन उपकरणाँ-प्रलोभन और प्रभाव- 
से।बचकर अपने आपको इनसे ऊपर उठाने में अस- 
` कल होते हैं । उनके लिए एक सफल और सुंदर 
मनुष्य बनना कठिन ही नहीं वरन्‌. असंभव हो जाता 
है। फिर मनुष्यों में 'बेताज के बादशाह बनने 
और देश के करोड़ों हृदयों पर अपने लिए प्रेम-पूरण 
एकाधिकार प्राप्त करने की तो बात ही कया ? परन्तु 
स्वर्गीय गोपबंधुदास ऐसे साधारण पुरुषों में नहीं थे। 
वे एक असाधारण शक्तिशाली महापुरुष थे और यही 
कांरण था कि उनका सारा का सारा जीवन महा- 
पुरुषोचित कार्यों के करने और वैसे ही ध्येयों की ओर 
बढ़ने में बीता । श्री० पी० सी० राय के शब्दों में 
वे उत्कल प्रांत के अलौकिक रत्न-कोष थे--उसके 
. वे मणि थे। जिन्होंने गोपबन्धु की जीवनी को ध्यान 
से पढ़ा है वे आचार्य राय के इस कथन से सहमत 
. हुए बिना न रहेंगे । 

पशिडतजी का जन्म खांद नामक प्राम के एक 

साधारणत: संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह गांव 
साखीगोपाल से पूर्व ५ मील की दूरी पर वार्गवी 
नदो के किनारे बसा हुआ है । | 

` गोपबन्धु के पितामह,।श्री भगवानदास जी, 
सरलादेवी के श्रनन्य भक्त थे । इस देवी।की आरा- 
धना में उन्होंने अपने आपको बलिदांनकर दिया था। 

श्री भगवानदासजी के दो लड़के थे । पहले दीन- 


 अन्धुऔर दूसरे देतरी । दीनबन्धु तो अपने युवा 
पुत्रके अकाल मरण से दुःखी होकर आजन्म के 
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AAA 
AANA हि. . 


लिए सन्यासी हो गये । ओळ हर 
एक चार विवाह किये। दूसरी 


मयोदेती से १२ कन्या १२८५ ९ 
१८७७ के दिन गोपबन्धु का जी 
गोपबन्धु को असहाय छोड़कर ५) 
परलोक सिधार गई । 

श्री० देतरी उन दिनों मुख्तार धे । .. 
भीतरी हिस्सों में उस समय तक नये | a 
का कोई प्रबंध नहीं था। श्री०देतरी न्न 
पुत्रों की शिक्षा के लिए गांव में ही एइ 
पाठशाला खोली । ७-८ वर्ष तक बालक गोष 
पाठशाला में पःते रहे । बचपन से ही म प 


श्रा० सण ग्‌ 


श्रीकृष्ण-भक्ति को भावना प्रबल थी । वेना | 


तल्लीनता के साथ श्रीमद्वागवत्‌ के शलोक बक 
पद्यानुवाद गाया करते थे । गोप बाबू खरय ® 
कवि थे । बचपन ही से वे कविता करने शो! 
पाठशाला में पढ़ते समय कभी-कभी बे फ 
भी किया करते और उसे ताइ-पत्र पर हिस हे। 
'मिडिल वनोक्यूलर परीक्षा में उत्तीण हैर 
-मोपबन्धु पुरी के. गवर्नमेंट हाईस्कूल में भर! 
वे अपने समय के एक आदर्श और अल 
“तथा सफल विद्यार्थी थे । मदरसे के सब ता. 
कामों में वे बड़े उत्साह से भाग लिया के र 
हाईस्कूल के दिनों में ही गोप ह | 
पुरी के मुख्तार श्री ०रामचंद्रदास युर केस Fe 
. बे एक पक्के देशभक्त थे और प्रान्वर्म 3 
व्यक्तित्व की उस समय खासी 
के लिए उनका परिचय i ३ 
का काम देने लगा । यों मेमा“) 
: एषं -दृढृतापूर्वक सामाजिक का धामि शि 
और यह इन्हीं की प्रेरणा फल 
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आओ | त टक 
| जर ` जीवन को देश-हित के 
6 kd के साथ खपा दिया । 

कटक से पंडित गोपबन्धु ने बी? 
र |। और सन्‌ १९०६ में कलकत्ता से 
र में उत्तीण हुए। इसी साल उनके 


, र गी रामचद्र मुख्तार का दहान्त 


त 


९०२ में गोपबन्धु ने आजन्म समाज सेवा 
युवकों का एक संघ स्थापित किया 
"¬ विशेष उल्लेखनीय श्री हरिहरदास पंडित 
| त्रि र [सि 
र श्री गोदावरीरा, स्व? कृपासन्यु 
त कन 
4० एल० होते ही गोपबधु ने उड़ीसा के एक 
एयजीलगिरिमें अँग्रेज़ी हाई-स्कूल का संगठन 
इस हाईस्कूल की स्थापना के बाद वे वकालत 
ऐको । १९०७ के बंगाल-खदेशी आन्दोलन में 
तुते लूब काम किया था । सन्यासी के वेश में, 
पोइ युवक मित्रों के साथ उन्होंने पुरी जिले के 
लभा में भ्रमण किया और चहाँ की जनता 
शीत तथा बन्दे मातरम्‌-आन्दोलन के विषय 
मिं द्वारा, अच्छी जाम्रति उत्पन्न की । 
है (९०८ को भयंकर बाढ़ के दिनों में कटक 
जयपुर और केन्द्रपाडा तालुकों की जनता की 
_ ~ 
| लिए गापबल्धु ने युवक-उत्कल-संघ 
Ong Uikal A 
हं $500०४०॥ ) का संगठन किया 
“को को सहायता से बाढ पीड़ित विभागों 
भी खूब सेवा की 
। । उनके इस अनवरत 
मिल... रूप जनता की दृष्टि में वे 
NEE, 
| । लोगों में उनके प्रति आदर 
भाव बढ़ गये । 


ut ९ रय अदालत में काम करने के 


गे 
भन्यु मयूरभंज के तत्कालीन 


है ५१७ 


` पूवक सरकार से लड़े। 


_ 
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महाराजा श्री रामचन्द्र भंजदेव की अदालत में सर- 
कारी वकील का काम करने लगे । ३ वर्ष तक आप 
मयूरभंज रियासत के सरकारी वकील और उसकी 
राज्य-सभा (5080४ ९०८7०) के सदस्य रहे । 

सन १९१२ में उन्होंने अपने सत्यवादी 'मुक्त- 
वायु' ( 0०7 7. ) स्कूल की पहले पहल स्थापना 
की । बाद में मयूरभंज के महाराजा की अकाल 
मृत्यु के कारण वे कटक लौट आये तथा न्रिदिश- 
भारत की अदालतों में वकालत करने लगे । सत्य- 
वादी-संस्था को अपनी उपस्थिति से अधिक सहायता 
पहुँचाने की इच्छा से वे पुरी में आकर रहने लगे ।- 
उन दिनों वे वहाँ के एक सफल वकील थे । सन्‌ 
१९१५ में वे बिहार उड़ीसा की व्यवस्थापक सभा के 
सद्स्य चुने गये । इस सामाजिक उत्तरदायित्व को 
अच्छी तरह सम्हालने की कत्तंव्य-बुद्धि ने उनसे 
अदालत छुड़वाई । अब से आगे सत्यवादी ही उनका 
घर ओर आश्रम बना । 

२८ वष की उम्र में उन्हें पत्नी वियोग सहना 
पड़ा । तत्र से अन्त समय तक वे बराबर विधुर 
ब्रह्मचारी बने रहे । 

१९१७ की उत्कल-संघ परिषद्‌ के सभापति पद से 
गोपबन्धु ने एक महत्वपूणं भाषण दिया और सरकार 
तथा जनता के सामने एक ठोस कार्यक्रम रक्‍्खा | 
जिसमें छिन्न-विच्छिन्न उड़ीसा प्रान्त को एक करने 
को बात मुख्य थी । 

उन दिनों की व्यवस्थापिका सभा के आप एक | 
सफल सदस्य थे। खुली हवा में पाठशालाओं को 
स्थापित करने की पद्धति का आपने प्रान्त में प 
बार प्रचार किया । उड़ीसा तट के नसक-उः 
फिर से जिलाने के लिए वे बड़ी बहादुरी 


+ 
रन 
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थे । उनके भाषण में जनता को मंत्रसुरध 
म ओर 


व्याख्याता 
कर लेने की असाधारण शक्ति था । उनके प्रे 
स्वातंत्र के संदेश वाले भाषण निस्सन्देह बड़े अनूठे 
ओर असर करने वाले होते थे । 
सत्यवादी उनके जीवन की एक !चरस्मरशा 
किंबहुना अमर कृति है । इस संस्था ने गोपबाबू के 
जीवनकाल नें कई सुप्रसिद्ध व्यक्तियों पथा आ घेका- 
रियो का ध्यान अपनी ओर आकषित किया था । 
बिहार-उड़ीसा के उस समथ के लेकिडनेन्ट गबनर 
सेर एडवड गेट, सर आशुतोष मुकजां, सर देवप्रसाद्‌ 
सर्वाधिकारी, इग्लेड क्रे डाक्टर लॅन्कास्टर आदि अनेक 
प्रमुख व्यक्तियों ने सत्यवादी का निरीक्षण कर पंडितजी 
के प्रयत्नो की सराहना की थी । | 
१९१८ के भीषण पुरी-अकाल में गोपबाबू का 
गांधीजी से प्रथम परिचिय हुआथा । अकाल पीड़ितों की 
सहायता के लिए गोपबन्धु ने कॉँसिल में भी बड़ी वीरता 
एवं रहता के साथ एक आन्दोलन खड़ा किया था । उससे 
प्रभावित हो कर उस समय के लेफ्रिटनेन्ट गवर सर 
एडवर्ड गेट स्वयं इन स्थानों में घूमे और गोपबन्धु 
से कहा “गोपबन्धु, मुझे खेद है कि वस्तुतः जो काम 
होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।” इतनी सहालु- 
भूति मिलने पर भी गोपबाबू गवनंमेन्ट से कोई ठोस 
एवं सक्रिय सहायता न पा सके । उनको निराशा का 
ठिकाना नहीं रहा । तब गवनेमेन्ट की ओर से सत्य- 
वादी को मिलने वाली लगभग २० हज़ार की सहायता 
को गोपबावू ने थोडी ठुकरा दिया। वे कहा करते “उन 
अस्थिपंजर अ्कालपीड़ित भाइयों की याद आते ही 
सरकार से सहयोग करने की बात पर मेरा सिर मारे 
लज्जा से नीचे मुक जाता है ।? 
सन्‌ १९२० में गांधीजी ने देश में असहयोग 
आन्दोलन कां शंख फूंका । गोपबाबू वर्षों से कांग्रेस- 
भक्त तो थे ही। महात्माजी का कार्यक्रम उन्हें सोलहों 
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FE | 


आने जंच गया। अपने सब सा क्क 


संस्था के साथ वे इस आन्दोलन हे NN 
गाय | कमस के आदेशानुसार सरकार ९ "१९6 
से सत्यवादी का नाता तोड़ दिया गय i रद 
अपने सहयोगियों को सहायता से il 
R =| 
जगह-जगह स्वराज्याश्रम ओर हिं 
स्थापित कीं । | 


उड़ॉसा प्रान्त को शिकायतों को जना 
चाने ओर जनता को शिक्षित बनाने हो ण 
गोपबाबू ने सन्‌ १९१८ में 'समाज' ला र 
की । समाज? उड़ीसा का एकमात्र प्रभाह जु 
पत्र रहा है। प्रान्त में इसका प्रचार भी का की के 
गोपबन्धु अन्तिम समय तक इस पत्र का स्तर (९ 
बड़ी योग्यतां तथा निर्भीकता-पूर्वक करते ऐ | क 
१९२२ को कनिका दुघेटना इस बात का सपरा एः 
है । कनिका के निर्दोष आर असहाय किसा ता दी 
बिना कारण गोली चलाई गई थी । गेणा॥ रू 
अपने पत्र में इस दुर्घटना के विस्त सापड 
छापने शुरू किये । वे पुलिस के इस भत: 
हत्याकाण्ड की जाँच पड़ताल करने भे ॥| १९ 
कटिबद्ध हो चुके थे । अधिकारियों ते गोसा ना 
बाहर रहने देना ठीक नहीं सममा। १ % गा था 
में क्रिमिनल-लॉ-अमेन्डमेन्ट-एक्ट * क, हे 
कानूंनन (१) दोषी ठहराये गये । मामला न झम 
जब अधिकारियों को यह पता चला "६ 
आगे बढ़ने पर कटक की पुलिस oo ` 
| भरडाफोड हो जायगा तो उन्हा मि 
को जहाँ का तहाँ दबा देना चाद bs पि | 
बहुत प्रयःन किया गया कि सरका 
और मामले की जाँच केरे पर 
गोपबाबू ने भी अदालत में अपने रे दी 
केलिए कोई प्रथत्न नहीं किया! 


र 


RT 
व सुत कि 
[थाह 
प समय कहा था So 
> |. जो अत्याचार हा रहें 
| प f गा पर ज a 
खः (4 यों हत तरह चुपचाप सहन कर रहा है ? 
के ती ने दो साल की सादी केद 


, “टित गोपबन्धु क 
सह प पंडित गोपबन्ध है ® न 
३ में युत होने पर जनता ने उन- 
|i 


[क त लाग किया । ह 
त तल 


सावी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त 


he 
हैं, उसे 


रि > 
शै एक उनकी सहयोगिंता गें पणिडतजी ने विधवा- 


मख बर ग्रहठतोद्वार के कार्ये को हाथ में लिया । 
समर ९२६ में वे लालाजी की जन-सेवक समिति 
हे | बने । सन्‌ १९२५ में पुरी और कटक के 
सरह हे एक और बाढ़ में उन्होंने लोगों की बड़ी 
सा ता दो। गोप बाबू का चर्खा और खादी आंदो- 
गेरू विश्वास था । उड़ीसा की निर्धन. और 
। साप हित जनता के आर्थिक संकट को दूर करने 
स शिव वे सले को रामबाण समभते थे । | 
र | ११९७ को वैतरणी बाढ़ बड़ी ही भयंकर थी। 
परतू परी जनता को पॅन और ८ 
इ गा था । rR टे उडे 
; शत तिर प य पीड़ित भाइयों 
| इचे । उनकी सहायता के काम 


| भाँति संगठि S 
त किया-जो आज भ॑ 
स आह है [ज भी बराबर 


इ पिन ई 

ब कि गापन्युदास अपने हुँग के एक अद्वि- 

अनभिमानी कार्येकत्त थे । नाम 
शनक oe ( भागते े। देहान्त 
` ह टो हो नहीं मिलता। पवित्र 
| | > जीवन का एक.. मात्र लक्ष्य 
९ 9 १ ऑर रहन-सहन में वे एकदम 
| ह के लिए उनके कोमल करुण 


| की 5 | ण को च 
|, वदी 


हु 
9 


१ 


` | अहरो के 
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अन्तस्तल में आगाध प्रेम था । अपने गरीब 
भाइयों और अछूतों के विषय में बात-चीत करते करते 
वे रो पड़ते थे । वे एक ऊँचे दर्जे के विचारक, कवि 
और सुशिक्षित साहिव्य-रसिक भी थे । 'समाल? के 
सम्पादन के साथ-साथ वे सत्यवादी? मासिक का भी 
सम्पादन करते रहते थे । उड्या? भाषा के तो.वे 
एक निर्माणकर्ता ही थे । उनकी लेखन-शैली सादी, 
सरस, विचार पूणे, ओजस्वी और उदात्त होती थी । 
उनके उड़िया-काव्य मन्थ उड़िया-साहित्य के भूषण हैं । 

गत मार्च १९२८ ३० में वे जनसेवक समिति 
के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने लाहोर गये। 
इस बार बे समिति के उपसभापति चुने गये । वहाँ 


से लौटने पर पंडितजी को विषमञ्वर ने आ घेरा । 


आश्रम में कई दिनों तक रुग्ण रहने के पश्चात वे स्वस्थ 
हुए थे । डाक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम लेने की सलाह 
दी थी । परन्तु उनको उनके असंख्य कर्तव्यों के 
उत्तरदायित्व से हलका कोन करता ? बाढ़-पीड़ितों की 
सहायता, चरखे का संगठन, “समाज? का संपादन, 
ओर बड़े भाई श्री नारायणदासजी की अकाल मृत्यु 
के कारण उनके - कुटुम्ब का भरण पोषण, आदि 
कार्यो के अकेले आधार तो हमारे चरित-नायक 
गोप बाबू ही थे । | 

इधर बे चिंतायें उत पर सवार थीं हीं इतने में 
कलकत्ते के उड्या मज़दूरों की करुण पुकार आ 
पहुँची । उन्होंने लिखा--“आपके अभाव में हमारा 
श्रमिक-संघंटन कमजोर हो रहा है । आज तक आप 
हमारे रक्षक और पथ-प्रदर्शक थे। क्या अब इस 
कष्ट और संताप के समय यहाँ आकर हमारी सहा- 


यता न करेंगे १” दीनबल्धु गोप बाबू इस करुण 


प्राथना को कैसे टाल सकते थे ? वे ठीक संमय पर, 


भागे हुए, कलकत्ता पहुँचे। मजदूर भाइयों के घर 
“उनकी गंदगी में! रहे। उन्हें धीरज ओर उपदेश दिया। 
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उनके काम को संगठित करा के वापस लौटे। लिन चर 
ने फिर पलटा खाया।कुल तीन-चार दिन दी गोपबन्घु 
पीड़ित रहे । परन्तु इन अन्तिम दिनों में भी उन्होंने 
“सम्राज! का संपादम नहीं छोड़ा । इन दिनों वे बुत 
अशक्त हो रहे थे। दिन-दिन सारी शक्तियाँ साथ छोड़ने 
लगीं । डाक्टरों ने कहा--“गोप बाबू हाथ से जा 
रे हैं।” १३. जून को. उन्होंने अपने डाक्टर 
से कहा “डाक्टर बाबू मुमे अपनी बीमारी के 
दिनों में कभी रुलाई नहीं आती। पर आज 
मुझे एक पद याद आ रहा है-- हा, विशाल संसार 
सागर में, इस टूटी नेया को में कब तक खेता रँ 
भगवन्‌ १? इस पद के याद आते ही मेरी. आंखों में 
आँसू आगये । डाक्टर बाबू आप ठीक कहते है 
मैं अशक्त हो रहा हूँ।” १६ जूनको रातको 
.१ बजे जोरों से सॉस चलने लगा। सिविल सर्जन ने 
परीक्षा करके कहा-- रोगी बराबर कमजोर हो रहा 
है । फिर भी बह इतना प्रसन्न और शांत है, यही 
आश्चर्य है । निस्खन्देह इनका. मस्तिष्क असाधारण 
शक्तिशाली है।” ११.बजे दिन को उनकी नाड़ी 
टने लगी । ऐसे समय उन्होंने अपने सब सहयोगियों 
को बुलाया। और बोल-बोलकर अंग्रेजी में पूरी बसीयत 
लिखाई । बामिक कामों के लिए उन्होंने अपनी कोटु- 
स्विक संपत्ति की व्यवस्था करदी । कुटुम्ब के आश्रि- 
तों के लिए सुन्दर प्रबन्ध किया। पत्र और छापाखाना 
की संपत्ति को जन-सेवक-समिति के. हाथ सौंपा, 
जिससे वह उड़ीसा के सामाजिक, राजनैतिक और 
शैक्षणिक उत्थान में अच्छी तरह काम कर सके । अपनी 
परमप्रिय संस्था सत्यवादी का प्रबन्ध भी उन्होंने इसी 
'सम्िति के हाथों सौंपा और अपनी निजी संपत्ति का 
दो-तिह्वाई हिस्सा सत्यवादी की भावो व्यवस्था के लिए 
सुरक्षित रखवा गये | कायक्ताओं की नियुक्ति की । 
आर अत्व में अपने मित्रों. और सहयोगियों से उत्साह 
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डक 232... कि; अपि), 
पूर्वक काम करते रहने की पू. 
इश्वर स्मरण में तहीन हो ! कसे 
ही १७ जून की सायंकाल के 
दानबन्छु पंडित गोपबन्धुदास अपनी 
सारे उड़ीसा प्रान्त और दुःजिती भार , | 
रोती छोड़कर सदा के लिए इस लोक रे | 
हे महात्माजी ने इस ठुःख-संबाद को छ. | || 
उड़ीसा का एक श्रेष्ठतम उदार फ स भ | 
लालाजी ने दी्घनिश्वास छोड कर कहा ग्य 
सुपुत्र को खो कर भारत-माता अधिक रा | 
है। जन-सेवक-समिति एक ऐसे श्रेष्ठ नेता के रो ५ 
है जिसके सद्शुणों की कदर करना झे] 
प्रारम्भ ही किया था ।” महात्माजी के शबो गोर 
कर हम कह सकते हैं “यद्यपि गोपबाबू सा 
लोगों में आज विद्यमान नहीं हैँ; तथापि उन 
हम में सत्र व्याप्त है। गोपबाबू की धर 
“डड़ीसा और देश के कार्यकर्ताओं की मागग 
हम भी परमेश्वर से पण्डित गोपु 
स्वर्गीय आत्मा के लिए चिरन्तन शाति को] 
से प्राथना करते हुए यही उत्कट इच्छा | 
देश के कल्याण के लिए महात्माजी के ये उदा 
ही सफल हों । | 


ग्ये || प्राथ शे | 
७ बज कर २७ | 


देश-जाति पर, निज पूर्वज 5 
अपने स्वत्व-निमित्त अभय हो जब सह i 
लगें समभने जभी मृत्यु-सम, ५ | 
दीन-हीन हालत पर जब हो ३० CS | 
भारत-माँ के अतुल कष्ट की _ 

करने के, उद्धार तभी निज दै क्‌ कळी, 
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रिंग 
i । On ~ ° 
| मीर कर्वे का संदेश 


स र YN क 
सा रांजस्थानी बहनों के प्रति 
॥ 'प्रेशी के कामो में ख्यो की 
पर “क कामा मं खिया की मदद की 
। छत हैं, इसलिए सुशिक्षित ख्रियो को 
फ़ प्रिया 5 3) ३९ >, 
("सामं विद्याप्रचार करने के काम में 
कल ॥ पिक से आधिक खर्चा करे । 
बथा इतर हिन्दी आह 2 3 2 
hy ; पर हिन्दी-भाषी बहनों को, विनती 
। ! शि मेरा सन्देश हे} 
गै 


धोण्डो केशव कर्वे 


हर ९ च (क 
“हम जाग उठी, सब समझ गड, अब करके कुछ दिखला देंगी । 
हाँ, विश्वन्गगन में भारत को, फिर एक बार चभका देंगी ॥” 


> 


OC A 
अधस केसे मिटे ? 
(४५9) 
देः की प्रथा के द्वारा किस प्रकार धर्म के 
नाम पर अधम हो, रहा है, यह अब| ऐसी | 
बात नहीँ कि. जिएे कोई जानता न हो । श्रीमती म्युथ्युलक्ष्मी 
रेड्डी के लेखानुसार, “स्री शिक्षा के अभाव के कारण हिन्दू 
समाज ऐसे अनर्थों को जड-मूल से दूर करने के लिए तैयार ' 
नहीं होता, यह शोचनीय है । स्त्रिया के एक बड़े भाग की 
ऐसी पतितावस्था से हिन्दुओं की||नैतिक, धार्मिक और 
सामाजिक स्थिति अधम होती जाती है । अनेक सुखी घर, 
इसके कारण, दुःखी वन रहे हैं । रोगों का मन लुभानेःके 
लिए ही इन जवान औरतों का निर्माण हुआ हो, ऐसा जान 
पड़ता है; और, इससे, समाज की गन्दगी बढ़ती जाती है ।” 
 देवदासियों के रूप में ख्रियों को सो इसके कारण तरह- 
तरह के कष्ट और सन्ताप एवं असुविधाओं का सामना करना 
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है। खियों के लिए जहाँ यह कर्क है, वहां पुरूष भी इस 
कलङ्क के दोष से बरी नहीं । इसका फल भा खा उसन दोना 
ही को समान रूप से भोगना पड़ता है।नैतिक पतन ही नहीं 
इसके कारण होने वाला स्था पुरुषों का रारारक हास भा 
कुछ कम नहीं है । 

व्यभिचार और व्यसन का कोई धम समर्थन नहा 
करता । घम ही क्यों, आधुनिक विज्ञान भी इसे हानिकारक ही 
सिद्ध करता है। विषय-भोग की ज्यादती, लगातार अ सयम 
का परिणाम तो किसी भी व्याक्ते, कुटुम्त्र या भावा पाढा 
के लिए स्वास्थ्य ओर बल रूपी आनन्द का नाश हो हा 
सकता है । खियों में जहाँ इससे ५० से ७५ सैकड़ा तक गर्भखाव, 
गर्भ का इधर-उधर हो जाना, बाँझपन आदि अनेक 'ख्री-रोग' 
हो जाते हैं, तहाँ पुरुषों में ढकृवा, तिल्ली, जिगर, गुर्दे आदि 
के भयङ्कर रोग होते हैं, और समाज में लळे, लंगडे, काने, 
बहरे, अन्धे, अपाहज बालकों की उत्पत्ति में भी ५० सैकडा 
कारण यही होता है। फिर देवदासियाँ किसी एकही जाति को 
नहीं होतीं, हिन्दुओं की भिन्न-भिन्न जातियों से वे भत्ती 
की जाती हैं । यही नहीं, उनका संख्या-बल कायम रखने के 
लिए यह भी प्रथा पड़ी हुई है कि जब कोई दासी निकम्मी- 
बाँझ हो जाय, जैसा कि उसके पेशे को देखते हुए बिलकुळ 
स्वाभाविक ओर अनिर्वाय है, तब वह किसी दूसरी कन्या को 
मोळ लेकर अपनी स्थानापन्न और वारिस बना दे। इसीलिए 
श्रीमती रेडी का कहना है-- 

6 हिन्दू जनता का ध्यान मैं इस बात पर आकर्षित 
करना चाहती हूँ कि यद्यपि यह प्रथा दक्षिणभारतीय हिन्दुओं 
के कुछ फ़िरकों ही में प्रचरित है, तथापि समस्त हिन्दू-समाज 
के सदाचार, स्वास्थ्य और सुख पर इसका असर हो रहा है 
और इसलिए जातिगत रूप को छोड़ कर यह एक राष्ट्रीय 
महत्व और विचार का विषय बन जाती है ।” 

इसीलिए जो सचे सुधारक हैं, वे इसे दूर करने में प्रयत्न- 
झोळ हैं । आज कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं, जो 

इस प्रथा का समर्थन करता हो । इसके मूल को चाहे. कुछ 
लोग बुरा न समझते हों, पर वतमानं रूप का तो-- 


सनातनी या आधुनिक--कोई पक्ष ले ही नहीं सकता। यहाँ 
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अर्र 


प मला ती - 
ही पड़ता है, पर पुहषों का भी इससे बड़ा नुक्सान ही रहा 


उपप्रधाना श्रोमतो म्युध्युलक्ष्मी रे ने बताया 


ने. जो स्त्रियों के हितो-स्वाथां के लए अद्य उह तो 


तक के महाकट्टर पूज्य मार्य 


१६ वर्ष पूर्वं ही, सन्‌ १९३२ र 
९ केह 3१९ 
अल्पवयस्क बालिकाओं को ३,१ ` ९ टी 
नक सा ज्ञाइ „ $ 
के जहा सजबूरन उन्हें पाप और २० १ 
ही पड़े, ऐसा अधर्म और पांप है वि Et 
NC = [ot { भाशा 
का काइ भा व्याक्त उसके समर्थन सेए न 
दे सकता ।” कः 
परन्तु, इसे दूर करने के लिए हमने क्या 
झा 
(२) | 
लाला लाजपतराय अपनी 


ता पुस्तक म 
इस दूषित प्रथा को उठाने के लिए ु 
जारी है । और, 


हिषे. 


पारा |. 
एवश्वास-पूवक यह भाशा को जा इन 


एक, याद सरकार पक्षपात से काम न छे तो र 
के सदस्य इसे अधिक दिनों तकून रहने हो। 

| 

स-कसल का उत्साहा उद्योगी महिहा-पद 


पयत 4 
{nf 
ह्‌! 


१ {म र 
ही नहों बल्क बहुत पहले से, सन्‌ १८६८ पे हे ॥, झे 
कानून बनवाने का आन्दोलन किया जा रहा है। ।९९॥। पलु ' 
में भारत-सरकार को व्यभिचार के लिए उदाई पा ख्रें ही 
जाने वाली लड़कियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय पक) सहवा 
पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। नागपुर ३३० हिक गई 


साथ अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं, इस भवस पा ।ीम +भ 
दासियों की ओर सरकार का ध्यान आपत मश 
और उसने इस सम्बन्ध (में मद्राससरकार न हे इए 
था । इसके बाद, १९१२ ,में, सर मक्का र मेज दे 
मुधोलकर ओर मडगे ने क्रमश: तीन बिल ई शी वः 
पेश किये । इसे उठाने के पक्ष में मत भी Fe Er 
थे; परन्तु यह कह कर क्रि बचाई जाने वाल iE 
आश्रय देने वाले हिन्दू-गृह कहा हें, सरकार b आ { 
इसे छोड़ दिया ! मद्रास-सरकार ने भी, % है | 
भारत-सरकार को कोई सन्तोषजनक रौ. क 
जो हो, बिळ खटाई में पड़ ही गयां | है ह. 

स्वळी में डा० गौड़ ने इसके (लर |) 


ण उरी 
बडे प्रमाणो और अँको से युक्त भाप 


रणाम तब भी न निकला ! 
है लीन कानून-सदस्य डा? सपू क 
. ताव को अमली रूप देने में सब- 
वि ग कई जाने वाली स्त्रियो के (लए 
का / परन्तु श्रीमती रेड्डी का कुछ- 
हे भी जारां रहा ह आर मद्वरास- 
त विधान ( RelIgI0uS {tn- 
खा] | रॉ Fs 5 पेश होने के समय भी उन्हाने उसम 
र हित की कुछ बाते समाविष्ट कराने का-- 
रन्न दतां द्रारा-बडा मये किया था । यहीं नहीं 
जो | भी इसके लिए, अपने-अपने &ग पर, कुछ" 
राछ बा ही रहे हैं, पि यह नहीं कहा जा सकता 
दर; क्िपका प्रयत्न ठीक दिशा में है ओर किसका ठीक 
९) है हं है । अस्तु । 
पू ( ३ 
$॥ (क नहीं कि कानून बन जाय तो, वत्तमान 


, स क, इसे उठाने का वह सबसे अधिक बाअसर प्रयत्न 
है। ९१ पनु सामाजिक मामलों में बात-बात पर कानूनी 
ई या खरे ही तीति के हम कायळ नहीं हैं । फिर बालि- 
ट्रीय पगड हास, समपंण आदि की आयु निश्चित कर देने 
हाहि भे विशेष छाभ भी हमें होता दिखाई नहीं देता । 
य अतो तभी हो सकता है, इस प्रथा का उन्मूलन 
सर भिम है, जबकि उन मन्दिरों का ही सुधार 
त श की उस मन्दिरो का कि जो कहने के लए घर्म- 
रभ सित हुए भी ऐपे कर्मों को सह ही नहीं रहे बल्कि 
जी तामे देझ, सच पछ तो, इसीका उन्होंने अपने- 
ह यह ६ ! इन्हीं सब बातों की दृष्टि से तो 
। हे कुछ गनि SNR हिला 

म ता दृवता के बदले वास्तव 


WES 


| 
र. शस है! हमें मालूम हे कि महात्माजी के 
# (व व बेडे सुशिक्षित भा दहल उठे थे 
रिक टे हेम यह भी जानते ह क एक विहान 
प थे वि का [वरोध करते हुए 
' कि इससे ( सहवास-बिल से ) 
| देवदासियों ) को नुकसान पहुचेगा 
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अधमे केसे मिटे ? 


(क्योंकि जाति के हिन्दू उनले विवाह नहीं करते) ! अतएव 
। तक हम समझते हैं, महात्माजी का कथन जब भी 
अत्युक्तिपूण नहीं हो सकता--न्यूनोक्ति चाहे हो । इसलिए 
वदासी-प्रथा के कानूनी निषेध के साथ-साथ मन्दिरों 
सुधार के लिए भी हमें कटिबद्ध होना चाहिए | 
शिक्षा का अभाव भी इस कुप्रथा को बरकरार रखने 
का एक उबदंस्त कारण है, और उसकी उपेक्षा अवाञ्छनीय 
है । सुशिक्षा-प्राप्त खी-पुरुष ऐसा हेय कर्म करेगे इ धर्म 
है । फिर सुशिक्षा पाकर देवदाप्तियाँ अपने आप भी 
अपने इस कृत्य से न लजित होंगी ? हमें स्मरण रखना 
चाहिए, देवदासियाँ वेश्या नहीं हैं--परिस्थितियों ने उन्हे 
वेश्या का कमं करने पर मजबूर कर रक्खा है, नहीं तो 
वेश्याओं की अपनी जाति या श्रेणी तो उनसे बिलकुल भिन्न 
भौर ऐथक्‌ है । विवाहित जीवन व्यतीत करने का उन्हे 
मौका और सुविधा मिळे तो कौन कह सकता हे कि उनमें 
से अधिकांश बड़ी ख़ुशी ओर सन्तोष के साथ उसी 
तरह उसे न बितायेंगी, जैसे कि भले घरों की गृहस्थनें 
बिताती हैं ? सुना तो यहाँ तक जाता है कि आज की अव- 
नत दशा में भी इनमें से किसी को यदि कोई बिइवस्त, 
भळा ओर सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो वह अपना सत्त्व 
सिवा उसके और सब से अक्षुण्ण रखती है-अपनेको एक- 
मात्र उसीको दासी, सहचरी या पत्नी मान कर सन्तुष्ट 
रहती है । अतएव शिक्षा--सुज्ञान--का इनमें प्रवेश और 
प्रचार इस प्रथा को उठाने के लिए आवश्यक है । 
सरकार की ओर से समय-समय यह जो कहा जाता है 
कि बचाई हुईं देवदासियों को आश्रय कौन देगा, इसमें कोई 
तथ्य नहीं -यह कोरी बहानेबाजी और टालूमटूल का ढंग है। 
मद्रास में ऐसे बहुतेरे 'घर) हैं, जो अनाथ, अपाहज, भूले: 
भटके, यहाँ तक कि बेइयाओं से बचाई हुई बालिकाओं तक 
को आश्रय देते हैं; क्या वे इन्हें भी आश्रय न देंगे ? 
एक बात और--और, यही सबसे महत्वपूर्ण है। 
श्रीमती रेडी का कहना है कि जो ज़मीन उन्हें मन्दिर की 
तरफ से मिली हुईं है वह उनके लिए स्थायी करके उन्हे 
मन्दिर की सेवा से मुक्त कर दिया जाय । आज की स्थिति 
तो यह है कि प्रत्येक देवदासी को,मन्दिर की सेवा के लिए, 
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न ज़मीन मिली हुई है । यह ज़मीन उसकी वंशपरम्परा 
गत है | जब तक वह बाँझ-निकम्मी नहीं होती ततक तो 
वह, उसके बदले, मन्दिर की सेवा करती,ही रहती हैः परु 
इसके बाद इस ज़मीम को अपने ही निमिस रखने के लिए 
किसी ग़रीब-सुन्दर बालिका को मोल लेकर, अपने टल 
अपने उत्तराधिकारी के रूप में, उसे देवापंण करके देवदासी 
बनाना पड़ता है। यह ठीक है कि इसमें अज्ञानजन्य यह 
भारत धारणा भी होतो है कि जिसने इस प्रथा को जारी न 
रक्खा उसपर परमात्मा का कहर पड़ेगा; परस्तु मुख्य कारण 
तो ग़रीबी-गुज़ारे का साधन ज़मीन छियने का भय ही 
प्रतीत होता हे । और इसका सर्वोत्तम उपाय वही है, जो 
कि ऊपर बताया गया, कि मन्दिर के दासीपन से सुक्त करके 
उसके लिए उन्हें जो ज़मीन मिली हुईं है उसे उन्हींकी 
सम्पत्ति बना दिया जाय--बिना किसी सुआवज़े के भाव 
के | ऐसा करने से उनमें से अधिकांश इस स्थिति को ज़रूर 
ही बदल डालेंगौ, यह निश्चयसा है । मेसोर आदि कुछ 
रियासतो में ऐसा हुआ भो है । भारतःसरकार इस विषय 
में उनसे सबक ले सकती है, यदि वह वस्तुतः इसे दूर करने 
के लिए तैयार हो । 

सारांश यह है कि इस अधम या कुप्रथा को यदि हम 
सचमुच उठाना चाहते हैं, तो हमें सव-साधारण ख़ास कर 
इसमें मस्त देवदासी बहनों में इसके विरुद्ध ऐसी तीब्र 
भावना ओर प्रवृत्ति बद्धमूळ करनी पडेगी]कि जिससे अपनी 
वतमान शर्मनाक और दयनीय स्थिति में फिर वे क्षण भर 
के लिए भी न रह सके । इसके लिए दो बातें होनी चाहिएँ- 
इसके विरुद्ध वातावरण पैदा करने के लिए प्रचार और शिक्षा- 
प्रसार किया नाय, और ऊपर लिखे अनुसार आर्थिक दृष्टि से 
` उन्हें निश्चिन्त कर दिया जाय । मन्दिरों का सुधार अत्याव- 
शयक है । ऐसे मन्दिरों के प्रति तो सव-साधारण मे ऐश 
भाव बद्धमूल होने चाहिएँ कि जिससे उनमें जाते हुए वे 
वैसे ही शमये, जैसे कि वेश्याल्यों में जाते हुए शर्माते हैं । 
जब तक ऐसा न होगा, कम या अधिक मात्रा में, यह 
.. भयक्करता और भधमता जारी ही रहेगी । क्योंकि प्रत्यक्ष 
_ अधम या बुरे काम को करते हुए, तो उखे पाप समझ कर, 
क कुछ सङ्कोच अवश्य करता है; परन्तु धम के आव- 


५१. 


HNN SN [व 


रण में छिपे अधमं को तो व 
धूळ झोकते हुए 
अतएव, हमारी नम्र-सम्मति ङ 
अत्यावदयक हैं-- 

a १, सबसे पहल खियों -- खास ू. । | 
सुशिक्षा और प्रचार के द्वारा इस र | 
के विरुद्ध ती्र भावना और प्रवृत्ति बद हीन 

२ देवदासियो 2१ >~ भूर को उ | 

eS दा सया! को वत्तमान मिळकियत- E 
को, मठा!विकारियों के स्वच्छ ह. 
NS र A ग्रा अथवा कानून सै Rl) र| र 
जिस के पास हो उसीकी स्थायी बना 5,” "| 
तते Mee: क ना. दिया जब पर 

वाका बन्धन उठाकर देवदासियोंको मुक्त क स 

२. मन्दिरा को सुधारा जाय। पापग्रह पी 

ब बातें नष्ट करके टि र्ग 
स॒ रके संयम और पिन्तं भा 
का वातावरण मन्दिरों में उत्पन्न किया जाय | १९ 

ऐसा होने पर, हमें आशा है, यह झा बा 
हुईं कालान्तर में बिलकुल नेस्तनावूद हो जायगी मै ग र 
संसार भी हमारा मख़ौल न कर सकेगा। हा व| ग्य 
करे कौन ? सरकार बीच में पड़ कर कानून दवा ऐरी गा 
यही अधिकांश का मत है । वर्तमान स्थिति में से गि | 
भोर बाअसर अतएव सर्वोत्तम उपाय है भी बहर 
सरकार ईमानदारी से काम ले, धार्मिक मामं पित 
न करने के थोथे बहाने का अवलम्ब न रे, भर स, पर 
[oS (>. ~ | हे ५ 
की भांति इसके लिए भी प्रतिजन्धक कारून बाह 
च ~ ef s+ ¢ fn 
मेसोर की भांति वह भी इस दिशा में भघ्ा | विर 
सकती है । पर यदि ऐसा करने में वह हक शिखर 
~ [oS ft रा + 
ढाल करे, जैसा कि वह अभी तक करती 0, पं 
TS ~ "३ (oa गां [व Db 
इसकी ज़िम्मेवारी लोक प्रतिनिधि ह RS ति 
य र | f 
कर्ताओं पर और भौ अधिक आ पडती € | हशी षा 
~ 3 पर वे इसके लिए उठ प: न 
कि भपने ही बूते पर वे इ ता । 
ह्‌ [ सतर्कता ले इसके (8 
लगन, तत्परता एव ससक होने के ल्प 
विज्ञय-श्रो उनके सामने आ खड़ी ६ 


प्त वज भोर चिर्प्यागी 
यह उपाय सर्वोत्तम हीनहीं,रामबा विहार 


मुकुट 


ह स्सा, | 
त्वच्छन्दता-पूवक २ „भे | ` 


५ 
› इसके क | 


मं 
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ठ दरीतहितंषा कव 
| बूत शहर स्वर्गीय लोकमान्य 


। पमा शहर से * मील के फासले पर 
स 


पहुँच गया है 


| 


प 
"नाश, 
व ` 


भी बहक, रुपया 
मं र बिकुल - 


सी-हितैषी कर्वे 


८----५>-२2->2------>->>>२२२>२>२>_>>>>>>>_>_“---.---्््््् 333 >> A स्य स्का 
कीचे ~ NAAAAAAAAA ~ ~ ~ 


अभी तक सुरक्षित रक्खा है ), १७० लड़कियाँ यहाँ 
रहकर शिक्षा प्राप्त करती हैं, कोष एक लाख तक 
१५ आजन्म सेवक-सेविकायें इस्त 
काम के लिए हो गये हैं, २९-३० वेतनभोगी नौकर 
ओर शिक्षक हैं, लगभग १२-१३ एकड़ जमीन सें 


शाक-भाजीके बारा 
हैं, बालिकाओं के 
खेलनेको क्रीड़ांगन 
हैं ओर शिक्षक- 
शिक्षिकाओं के 
लिए सिलसिलेवार 
मकान बने हुए हैं । 
हिंगणें से ३ मील 
एरंडबन गाँव में. 
२९-३० एकड़ 
जमीन पर डेढ़ 
लाख रुपये की 
लागत से कालेज: 
की एक भव्यः 
इमारत बनी है 
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द्योगभूमि ` ` 
आय होती है । 
विद्यापीठ की 
ओर से पूना 
शहरमें ६०हजार 
की भव्य इमारत 
के अन्दर लड़- 
कियों के लिए 
उंग्रेजी हाइस्कूल 
जारी है और दूसरे 
कई शहरों में भी 
ऐसी ही कन्या- | | 
शालायें खोलकर | 
उन्हें हर तरह की | 
सहायता दी जाती कोर ग 
है। और यह सब हुआ है अकेले अध्यापक दमी ऐसी परिस्थिति में होता तो बह गे | प 
कर्वे के तपोबल से । सन्‌ १९०० की भोंपड़ी के परीक्षा भी पास न कर सकता-क्रामा 
दृश्य के बाद वहीं १९२४ का कॉलेज दृष्टिगोचर करके कहीं बैठ रहा होता । परन्तु के स 
होता है । इससे यह पता चल जाता है कि पुरुष न थे, उन्होंने इसके लिए हर पइ 
अध्यापक कर्वे के कार्य में कहाँ से कहाँ तक प्रगति उद्योग किया और स्वयं पढ़ते हुए भी न 
हुई है । पर यह सब तो स्थूल दृष्टि से हुआ, सूक्ष्म पढ़ाकर ( ट्यूशन करके ) अपनी काग स 
दृष्टि से देखें तो स्त्रियों की मानसिक प्रवृत्ति एवं उनकी पूरी की । यह एक इसी बात से माग ? | 
समस्त मनोरचना में अध्यापक कर्वे ने एक तरह से है कि इनकी लगन कितनी जब है | | ओज 
क्रांति ही कर दी है। जिन्होंने ऐसी क्रांति कर दी वह किसी महीने तो उन्हें अपनी बेन रह 


हिंगणे की कोंबडी 


गो क मीमी फ ; 
अध्यापक कवे कोन ओर कहाँ के हैं ? के साथ-साथ सात-सात आठ-आठ टूर" | हे ध 
प्रे व्र NA 
१८ अप्रेल १८५८ ६० को मुरुड के निकटवर्ती पड़ते थे ! ह 
` व ८५) डर ह RS 0५ 
शेरवली नामक गाँव में अध्यापक धोंडो केशव कर्वे काळेज की पढ़ाई पूरो हो जाने के 


के एक हाईत | न | 


का जन्म हुआ था । इनकी शिक्षा मुरुड में हुई । ए० पास कारके, बम्बई र 
इनका कुटुम्ब बड़ा खानदानी था। जिस समय इनका शिक्षक नियुक्त हुए | कुछ समत पा क. 
जन्म हुआ, उस समय उसपर दारिद्र का प्रकोपथा । कृष्ण गोखले से उनका परिचय 5 
मग्र इनके मा-बाप खाभिमानी और उद्योगी थे; इस गुणों पर मुग्ध हो गये ठी र | 
लिए बाल्यावस्था से ही स्वातन्द्रय, स्वाभिमान और का अध्यापक युक़्ारिर कर इन्हें पूता 5 ( 


हि ड्द्यो ये हे र क र इतर्ष 
 उद्योगशीलता इनमें घर कर गई । परीक्षा पास करने वहाँ, एक-दो वर्ष में ही, प 
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आकर्षित हुआ और इसके लिए उन्होंने 'मुरुड- 
फंड' की स्थापना की। इसके द्वारा धन-संग्रह 
करके वह उसका उचित उपयोग करना चाहते 
थे। अब तो इससे भी बड़े-बड़े फण्डों से 
उनका काम पड़ता है और उससे कहीं महत्व के 
कामों की ओर अबं उनका लक्ष्य रहता है; पर सार्व- 
जनिक कामों का उनका पहला अनुभव यही था । 
इसके बाद सावेजनिक दृष्टि से उन्होंने जो महत्व का 
काम किया वह है उनका विधवा-विवाह । सन्‌ 
१८९१ में उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ। तब उनके 
सगे-संबन्धी दूसरा विवाह करनेंके लिए उनसे आग्रह 
करने लगे। इस पर उन्होंने कहा--“मैं विवाह 
करूँगा तो विधवा से करूँगा । अब में ३३-३४ बर्ष 
का हो गया हूँ, ऐसी हालत में किसी कुमारी से 
॒ | अपना विवाह करना मुझे! पाप माळूम होता है । 
र अलावा इसके में विधवा-विबाह की प्रथा भी क़ोयम 
करना चाहता हूँ | इसलिए हो सके तो विधवा से 
सर विदलदास ठाकरसी विवाह करूँ, नहीं तो विधुर ही बना रहूँ, यह मेरा 


वे सा| 
त 


| ९ पेसायटी संकल्प है। ? 
र त शास सद्य १ ८९३ में इनके 
शो .. पुनविवाह का 
की एह निश्चय हुआ और 
भी फ थोड वह हो भी गया; 
र परंतु उसके कारण 
बहुत से सगे- 

संबन्धियों के दिल 
को चोट पहुँची । 


इया की श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी कन्या शाला 
( विठ्ठल राघोबा लाण्डे की इमारत ) 
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त्यागभूमि 


AAA IAAAANAD 
ROOT 


क 


श्री० ना दा० ठा० महिला-महाविद्यालय पूना हे 

> ~ ha शर 
बहू जानते थे, और इसलिए उन्होंने उसका पुनविवाहोत्तेजक मणडली' नाम की एक ससा? | हे 
विरोध नहीं क्रिया । सभाज के बन्धन आज . की और उत्साह के साथ उसका १ मैहि 
की अपेक्षा उस समय कहोर थे; इसलिए अपने लगे । पर इसके काम से उन्हें ऐसा हि गी र 
भार्‌ 


पुत्र के पास आने-जाने और खाने-पीने में उन्हे कि विधवा-विवाह को उत्तेजन देने के वजा र 
समाज से चोरी करनी पड़ती थी; लेकिन इसका ध्येय यह्‌ रक्खा जाय कि जिस किसी विक | 
कोई उपाय न था । कवे से पहले पूना में एक भी पुनप्रिवाह करने की इच्छा हो उत गा र 
विधवा-विवाह नहीं हुआ था। १८७४ में एक हटायी जाय,तो अच्छा होगा । ऐसा मया 


मं 
विधवा-विवाह हुआ बताते हैं सही, पर वह बात से जन-समाज में फैली हुई ग़लत द 
गलत है । पूना का पहला विधवा-विवाह तो वही है यह खोच कर उन्होंने उसका नाम i 
जो १८९३ ३० में आन्दीबाई कर्वे के साथ अध्यापक मण्डलः के बजाय * विधवा हा 
| म्बा hl 
GTS मण्डल? कर दिया । यह ल. ही | 


| विवाह के बाद शीध्र। ही उन्होंने ' विधवा फ़हमी की शुंजाइशा इसमे न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE गाती a 

| र उन्‍होंने खोला । १९०० स पूना 
फि ७ कारण इस छात्रावास और शाला 
हा पखितन करना पड़ा । पूना से ४-५ ही 
॥ ए हिंगे गाँव है, गोखले नामक 
ए मित्र वहाँ पर रहते थे । उन्होंने अपनी 
पे ए छोटीसी भोंपड़ी कर्वे की शाता को 
संधा श्‌ गमास की ७-८ एकड़ जमीन भी उन्हें 
म हे लिखा जा चुका, यह झोपड़ी 
रु क १ मौजूद है । आजकल वहाँ बहुत 
नाय | रत है और उसके आस-पास छात्रावास, 


धवा की कालय आदि की बडी-चडी ~ 

i ; $(-मड़ इमारतें खड़ी 
वी ते से शाला Se हक 
देत थो ओ के का 


णा | 
द की जरा! भी पर्वाह न 
र. लगन के साथ -अपचा 


महिलां-महाविद्यालय का खटाऊ मकनजी छात्रावास 


काम जारी 
रक्खां । फलतः 
'घौरे-घीरे बह 
लोकप्रिय भी 
होने लगा । 
इस अनाथ 
बालिकाश्रम? में 
विधवाओं को तो 
मुप्रत शिक्षा दी 
जाती थी, पर कु- 
मारियों की शिक्षा 
को व्यवस्था न 
ऐ। कवे ने 
सोचा कि विध- 
वाओं के समान कुमारियां की शिक्षा की भी 
आवश्यकता है । अतः उनके लिए हिंगणें में ही 
` महिला विद्यालय ' की स्थापना की गई। इसके 
कुछ ही पहले। वह ' निष्काम कर्म-सठ' नाम की 
एक संस्था {खोल चुके थे, जिसका कि ध्येय 
था निष्काम कमें--वेतन आदि कुछ नहीं, बस 
गुज़र-बसर के लिए जितनी जरूरत हो वही दिया 
जाय, भेदभाव का नाम नहीं, सबके अधिकार 
एकसे, इस तरह के नियमों का पालन करते हुए देश- 
सेवा का हर तरह का काम करने का कुछ ख्री-पुरुषों 
ने निश्चय किया था । महिला विद्यालय? भी अध्या- 
पक कवे के प्रोत्साहन पर इन्हीं लोगों ने स्थापित 
किया था । परन्तु शीघ्र ही अध्यापक कवे को यह 
माळूम पड़ गया कि "निष्काम कर्म-मठ' का ध्येय 
कितना ही श्रेष्ठ हो मगर व्यवहार में ऐसे ध्येय की 
संस्था का चलाना कठिन है। इसी बीच महिला-विद्यालय 
ओर अनाथ बालिकाश्रम में भी कुछ खींचातानी 
शुरू हो गई । तब कवे साहब ने दूरन्देशी से विचार 
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करके दोनों संस्थाओं को एक कर दिया | अब तो 
दोनों बिलकुल एकजीव हो गई हैं और बड़ी अच्छी 
तरह उनका काम चल रहा है । १० लाख ,का इस 
संस्था का एण्डाउमेण्ट फ़णड है और हर साल ६०- 
६५ विधवाओं को इसमें मुफ़्त शिक्षा दी जाती है। न 
केवल कोई फीस ही नहीं है, बल्कि भोजन-व्यय भी 
नहीं लिया जाता । इसके अलावा लगभग सौ ऐसी 
विद्यार्थिनियां पढ़ती हैं, जो अपना खच अपने आप 
बदीश्त करती हैं । लगभग २५००००) रु० इस संस्था 
का वार्षिक व्यय है। इसपर मे मौटे तौर पर इस संस्था 
के कार्य का अनुमान किया जा सकता है । लेकिन 
सच्चे अनुमान के लिए तो इसका प्रत्यक्ष अवलोकन ही 
करना चाहिए । 
इस विश्वविद्यालय से अभी तक लगभग ५० 
छांत्रायें ग्रेजुएट हो चुकी हैं और लोकमत उनके 


ष्‌ श्‌ © 


बहुत अनुकूल रहा है । प्र 
चुके हैं ओर कुछ अध्यापन-कार्य स भि 
ने अलग शाला खोलकर अपनी नहा | 
देने का पवित्र कार्य शुरू कर र भे + 
को बी० ए० के बजाय जी० ए a प 
(5) कहा जाता हे । संस्कृत में „५ १ 


ल्य | 
स्ते | । थिः ot ग्र 
कहत । विश्ववि न SRT 
हत ह | विश्वावद्यात्यय ने अपना कोते ३ 


हे __ 
रक्खा है और दूसरे कालेजों को संलग्न 


'“-. 


| 

कर रका है । पूना में इस विद्यागी ५ रे 
एक कन्या-शाज्ञा (78? High 3०) ; 
है| १ 


हिंगणे मालवण, सितारा, सांगली, बह ; 
बड़ौदा, अहमदाबाद, भावनगर इचि झा 
इससे सम्बद्ध कन्याशालाये हैं, जिन्हें वा 
ओर'से सहायता (3) दी जाती है। स 
में स्वर्गीय सर विठ्ठलदास ठाकरसी ने इ ब्रि 


हला-महाविद्यालय के अध्यापक आर छात्राय ' 
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५३१ 


हिंगणें के हिन्दू विधवा-गृह के आजीवन सदस्य 


[ल रुपये का दान दिया था । इस रक्कम है । एक तरह से यह स्वराज्य ही है, ऐसा कई लोग 
[४० ₹० व्याज आता है और लगभग २० कहते हैं; इसका तात्पर्य बड़ा मननीय है, पर यहाँ 
~ सा० को मिल जाते हैं। उसका विस्तार करने की जरूरत नहीं । अस्तु । 
ग ह इ 527०5 3 जा तय कमवीर के नाम से मशहूर हैं; 
क के आय है । परंतु उन्होंने अपना जो “आत्मवृत्त लिखा है, उससे 
एस कदा देने प क होता सिद्ध होता वाङ्गमय को दृष्टि से भी वह्‌ योग्य 
a, त क सात 
फे ता र प २3९ निधि, तो भी कोड हर शयोक्तिन होगी कि ऐसा 'आत्पवृत्त 
तिच याक नेधि, दिद्यापीठ से मराठी भाषा में दूसरा कोई नहीं है । _इस पुस्तक का 
९... के कं “त्वया सर विठ्ठलदास हिन्दी अनुवाद जब होगा तो उपे हिन्दी के एक अभाव 
| | प्रति प्रतिनिधि, संबद्ध संस्थाओं की पूर्ति होगी, इसमें ज़रा भी शक नहीं । 
2 | वि, और इन सब प्रतिनिधियों कर्वे साहब की जो कीति है वह उनकी हिंगणे 

| सभा शो है रतिनिधि-इन सबकी अनाथ बालिकाश्रम संखा आर महिला विद्यापीठ के 
| * भरर कोय | राष्ट्रीय दृष्टि से लोक- संस्थापक के रूप में है । पर प्रस्तुत लेखक जो 

है परकार अत्यन्त महत्वपूर्ण उन्हें महात्मा समझता है, वह उनकी इस क्रिया | 
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त्यागभूमि PR कप 
क्क कारण नहीं । इसमें शक नहीं कि उनकी इसका कारण यही है कि 


~~ 


गीलता कि उनका चि, 
हे कारगुजारी बहुत बड़ी है, किम्बहुना ¢ अलौकिक आर उज्ज्वल है । महाराष्ट्र ही ष 
हैं, परन्तु अलौकिक कार्य करने वाले सभी लोगा म॑ “८ १० भूषणास्पद व्यक्ति आज ई | 
अलौकिक पवित्रता भी होवेही, यह बात नहीं है | 0 साह की गना होप i भ्र 
अध्यापक कर्वे की यह विशेषता है कि अलॉकिक उन्हे ७? वाँ बष लगा है। इसके उपल “को 


दाप्यं के साथ-साथ उनमें अलौकिक पवित्रता भी महोत्सव किया गया था और १५ रवा 
है। उनका चरित्र इतना शुद्ध और स्फूति-दायक है कि करके उनके नाम पर विधवाओं को ब | 
महाराष्ट्र के श्दाहीन और कठोर हृदय वाले वड़े-बढ़े. की गई हैं। उनकी रहन-सइन ऐसे वी 
चिकित्सक्क तक उनकी गणना अत्यन्त आदर समता ८ * जिसके भारा An 
णीय ओर पूछ्य व्यक्तियों स करने ल हें १ रत अच्छी है। बह्‌ RE नागा ७.५६ 
महाराष्ट्रियो ने शुरुआत में कवे को छुलने को पेदल ह॒वाख्रोरी करते है | अनो त हप 
नहीं की, पर उनकी तपस्या के कारण निन्दको का बिलकुल पहले जेसी हो तो अच्छी नं हब 
मुँह बन्द हो गया है। यहाँ तक कि जिन्हें विधवा- उनके अनन्य उत्साह आदि को देखकर ऐस म कर 
विवाह पसन्द नहीं, जो विधवा-विवाह के पक्ष- पड़ता है कि हमें अभी अनेकानेक वों क अ कर 
पाती नहीं हैं, वे भी उन्हें वन्दनीय मानते हैं। वर्षगांठ मनाने का सुअवसर प्राप्त होगा! कहर 

| = वामन मल्हार जा ब्रो: 


प्र ‘ 

फरोकालाफ हे 
इसी कक्ष में, यही लेखनी लेकर इसी प्रकार. ..,. ऐप 

बैठा में कविता लिखने को जानें कितनी बार। | न 

> »> - व्र हे दे 

ग स | र 
'खेली मेरी काव्य-कल्पना निर्भय, नरर हे 
मेरी काव्य-कल्पना ही-सी, धोरे-से चुपचाप 4 HE | 

जब-तब तू अज्ञातभाव से आकर अपने आ र 


RE 


“३ 49, 


पीछे खड़ी हुई कुछ क्षण तक,रह नीरव निस्पन्द रू 
हँस पड़ती थी पकड़ चोर-सा खिल-खिल कर सा 

पीछे मुडकर, तुझे देखकर, देखू फिर इस ओर ती 
छिप जाता था हृदय-गुहा में कही मानस 

उसी तरह इस उसी ठौर फिर बैठा हूँ में आज, लज 
कौन देखता है यह,क्या-क्या बदल ग 

आ न सकेगी किन्तु आज तू उसी भांति साहांद बरी याद । 
लिखने तुमे नहीं देती बस, आकर ९ 

नो फिर उस तेरी स्मृति से ही करके मौनालाप 


> आप 
आज ओर कुछ नहीं लिँग रुके ्ारामशरा 


ततम्द्‌ । 
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क नियम है। अन्धेरे 
क्रिया: के खाभाविक > 
CERT के 
^ रता दे | कोडे बात जने अति पर 

रह थ मिल्न जाती 
हं है और कृत्रिमता के NO र है 
00 गर वहा अपने उन 
गि » त करि तैश-सम्राप्ति पर दीये की लो 
न ची है क होता है 
~ गये के बुझने का द्यांतक् हाता ह | 
अ के नाम पर परदे ने जो 
। ७-८४ को शीत रौर चारिश॥ कना द ड र 
तुह्य धारण कर रक्षा है, 20 pT pe 
३ ह दु के कारण, माळूम होता है अब यहाँ 
ऐक ले ही को है । 
` ~ न जे क i म 
[क अ (द्वा चाहे बहुत समृद्ध और प्रतिभाशाली प्रान्त 
। पतु राजेन्दर और त्रजकिशोर जैसे सच्चे काये- 
ह बोझ रोर गणेशद्त्तसिंह जैसे पुरुष-रन्न पैदा करने 
॥ ससे प्राप्त है । यही कारण है कि अपनी 
हिअ देशभक्ति में आज वह किसी भी दूसरे 
हि पढे नहीं और महात्मा गाँधी की सेवा का 
शिम वह प्राप्त कर चुका है । और हर बार, 
गे tO टत ~ ~ 
भदान मे, विजय-श्री उसके साथ ही रही है। 


के १, इस बार, परदे के विरुद्ध आन्दोलन 
पर है | 


प द ~ ~ ~ 
|शलोतन की शुरुआत, महात्माजी के ळेखा- 


| ण वि 5 बच 
रा त्र है। दरभंगा जिले के रघुनाथपुर 
' पा | रामनन्दन मिश्र इसके कारण बने 
(शं १ एक उत्साही नवयुवक हैं । अभी 
(१९७) तक काशी-विद्यापीठ में ४ 
म ।शी-बिद्यापीठ में वह अध्ययन 
Mh ह ह महात्माजी के सत्याग्रह- 
स्ह १ कुछ दिनों तक आश्रम में 
` पाहा कि उनकी पत्नी श्रीमती 


| 
आश्रम के वातावरण का लाभ 


k, 
EE] 


रि र 
| 


| 
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डठायें । उधर इस बीच एक बार जब वह बिहार गये . 
तो परदे की कृत्रिम कड़ाई देख कर उन्हें बड़ा चोभ 
हुआ ओर उनके युवक हृदय में यह प्रबल प्रेरणा 
उतपन्न हुई कि कम से कम अपनी पत्नी को तो इस बुराई: 
से हटा हो लिया जाय। फलतः महात्माजी की स्वीकृति 
लेकर उन्होंने अपनी पत्नों को आश्रम में लाना चाहा । 
लेकिन ९--उनके माता-पिता तो ठहरे वही पुराने 
विचारों वाले । वे इसके लिए तैयार न हुए और 
रामनन्दनजी को अपनी पत्नी की शिक्षा के लिए खर्गीय 
मगनलाल भाई गाँधी की पुत्री कुमारी राधाबहन 
ओर स्व० दलबहादुरगिरि की कन्या दुर्गादेवी को 
वहीं ले जाना पडा । इस बीच राजकिशोरीदेवी 
ससुराल से अपने मायके चली गई और उनके 
माता-पिता ने उन्हें आश्रम भेजने से एकदम इन्कार 
कर दिया । युवक रामनभ्दन ओर आश्रम की 
उक्त दोनों बहनों को यह दशा देख बड़ा क्षोभ हुआ 
ओर उन्होंने न केवल राजकिशोरी को आश्रम ले ज्यने 
का हृढ़-निश्चय कर लिया; बल्कि बिहार से इस प्रथा 
को उठाने के लिए आन्दोलन करने का भा उन्होंने 
निश्चय किया । बस, फिर कया था, महात्माजी का 
आशीर्वाद और जरूरत के वक्त सहायता का आश्वा: 
सन पाकर, उन्होंने अपने कार्य का आरम्भ कर दिया । 
इन बहनों ने बड़ी बहादुरी के साथ अनेक कठि- 


` नाइयों का सामना किया । उधर कलकत्ते से लोटते 


हुए मगनलाल भाई, महात्माजी के आदेश पर, इससे 
मिलने और इन्हें सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए 
साहस तथा उत्साह देने को जिहार ठहर गये। संयोग- 
वश जिस म्व में राधाबहन काम करती थीं वही 
वह बीमार पड़े और फिर पटना में आकर, बिहार प 
ही, उनका देहांत हो गया क है हक वॉन 
मगनलाल भाई के देहांत का इस आंदोलन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । रामनन्दन मिश्र ही नहीं बलिकि 
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त्याग॑मूमि व [अः 

उ Mm . 
बिहार के प्रायः सभी प्रगतिशील कायकता के ऐसे उत्साह के साथ अग्रसर ह गये, 
काम हुआ । रामनन्दन मिश्र तो एकदम अपनी पल्ली सन्त्री, बा० गणेशदत्तसिह ने भी र १ 


~ eC हर 
को ले ही आये और राधाबहन के साथ उन्हें आश्रम नुभूति प्रदर्शित की । फलत: गत शी 


१३ 


ऐसा महिला" 
__ ~ hk 
खोलने का भी निश्चय 
जिसमें खियो को भ 


और साधारणहि्वी स 
सिलाइ, कदा, संगी 


तसम उकम प मबु 
बाई ओर से-( १) कुमारी राधांबहन, (२) कुमारी दुर्गादेवी, 
(३) श्रीमती राजकिशोरीदेवी । 


भेज दिया; पर और लोग भी अब तो इस आंदोलन हुई, जिसमें कहा गया-- य 
में शामिल ह्ये गये हैं । बिहार के कार्यकर्ताओं ने इसे ५ परदा-प्रथा के कारण) ६. ब 
त्रान का सबाल बना लिया और त्रजकिशोर बावू पक्षाघात से पीडित अंग के समान क, 
अपनी इख अवस्थाभें भी इसका नेवृत्व करने के लिए है । हमारी ख्लियां फरदे में बंद र हते 
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है | | | ५३ 
शा | i (९४५ 4 ० 


~ र ON ८ 
~ ¬ त होकर नाना प्रकारके रोगा 
८5 व 

CER ] अनुमान है कि स्त्रियों 


| ठी जोरों से हो रही है उसका 
अर दाही है । क्योंकि, परदे के अन्दर 
भे तो उन्हें पूरा प्रक्राश 


, वार म. > 
शि (१ अति में न॑ 
परिस्थि 
फि |» “नती है और न वहाँ व्यायाम का 
| ती वाह मिलत भ “>... ~ 
मशे $६ वां अपनी अधाक्षिनियो के साथ 
| वत है पतुष्यतादीन व्यवहार बड़ा ही लज्ञा- 
ए भ रिता इस प्रथा को दूर किये हमारा पूण 
आवश्यक है कि परदे की 


र ८ 
रा दा श्रसंभव है [i १ ज 
|. र हटाई जाय और महाराष्र, कनोटक, शुज- 


ग 


र 
गक | रित्या को वन च. 
पाय स और हायना कर 
झे ब्रहि पमी ढंग का न होकर भारतीय ढंग 
प रो वा हो | ME Fr 
न|. अमीत पर हस्ताक्षर करने वालों में ओर 
सो 9 साथ बावू ब्रजकिशोरप्रखांद्‌, बाबू अलुग्रह- 
हिमो MS बाबू जगतनारायणलाल, बाबू फूलदेव- 
प ए दि बिहार के अनेक प्रतिष्ठित पुरुष 
द ही शामिल हुई | और इसी अपील में उक्त 
बे क और ८ जुलाई को परदा तोड़ने 
र ह ता जगह-जगह स््री'पुरुषों की 
. प करने की भी प्रार्थना की गई । 
ये ज हर कानों पहुँची हो, सो बात नहीं । 
देश गे बता दिया हे कि बिहार के स्रो-पुरुष 
तज्ञ नहीं हैं । इस दिन 
भी पटना, मुजफ्फरपुर, 
आदि में स्री-पुरुषों ने जिस 
जा कीं, वह्‌ प्रशंसनीय 
को छोड़ने की धोषणा करते 
जसा ही ।करने की" प्रार्थना 


दी गो | ग्रो के प्रति अकर 
पीत हय़ा; फिर 
k! भा दरभंगा 
। र) * पथ सम्मित 
ह शतम भें परदे 
हनो से भी 


SN 


एए "| ` 
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५ परदा-विरोधी आन्दोलन 


की गई। सोथ ही प्रांतभर में महिला-समितियाँ खोलने 
ओर पटना में ख्नियों के लिए उपर्युक्त प्रकार का एक 
आदर्श आश्रम स्थापित करने का भी इनमें निश्चय 
हुआ और इस आंदोलन को बढ़ाने तथा आश्रम के लिए 
वहीं चार हज़ार रुपये के वचन भी मिल गये | 

इस प्रकार कम से कम बिहार में इस आन्दोलन 
ने अपनी नांव कर ली है और ऐसा मालूम पड़ता है 
कि यदि यही गति रही तो हमारी बिहारी बहनें शीघ्र 
ही इस दिशा में गुजराती, मरांठो आदि बहनों का 
मुक़ाबला करने लगंगी । ऐसा हो भी क्यों न, जब 
कि विश्ववंद्य महाःमा गाँधी का आशीबाद तथा बा० 
पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा तपस्विनी पाक्तीदेवी जैसी 
आत्माओं का प्रोतसाहन उनके साथ है ? फिर. डनके 
नेता हैं ब्रजकिशोर बाबू , जिनके बारे में महात्माजी का 
यह कहना है--“वह बिहार के पुराने मँजे हुए सैनिक 
हैं, जिनकी वीरता की परीक्षा अमेक बार हो - चुकी 
है । में नहीं जानता कि उन्होंने कभी किसी आन्दोलन 


का नेतृत्वकिया हो ओर फिर वह यों ही मर जाने दिया 


गया हो।” अलावा इसके इस आन्दोलन में एक बात 
और भी ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इसमें 
आधुनिक उच्छुंखलता या यूरोपीयकरण की प्रवृत्ति 
नहीं बल्कि भारतीय आदशाँ पर इसे उठाया गया है 
ओर उच्छुंखलता की बुराई से बयने के लिए जगह- 
जगह सावधानी को सूचना है । निस्सन्देह यह प्रवृत्ति 
वाबछनीय है । हमें आशा है कि न केवल बिहारी 
बहनों को ही यह आन्दोलन इस कुप्रथा से मुक्त 
करेगा, बल्कि बिहार के बाद युक्तश्रन्त ओर राल- 
स्थान की बहनों सें भी इसक्रे बदौलत प्रकाश की 
रश्मियाँ प्रस्फुटित होंगी । | 


युवक-हृदय 


मुगालकाल में विधवा-विवाह 


न वि धवाओं के पुनविवाह के विरोधी, पुन- 
बिवाह के विरुद्ध, एक दलील यह 

भी दिया करते हैं कि पहले जमाने में हमारे यहाँ ऐसा 
नहीं होता था । और यह उनकी बड़ी जबदस्त दलील 
मानी जाती है । शाख्ों को ठुहाइयों भी इस सम्बन्ध 
में दी जाती हैं । परन्तु, वस्तुतः, क्या यह ठीक है ? 
-शाख््रों की बात का विरोध तो 'आज' (काशी) 

के एक अंक में # श्री पालिधी महोदय कर ही 
चुके हैं । उन्होंने बताया है कि विधवा-विवाह शाख- 
विरुद्ध नहीं बल्कि शाख-सम्मत है। इधर मराठी-भाषा 
एक पत्र में श्री म० माटे ने खोज करके यह बताया 

है कि मुग़लकाल में हमारे यहाँ पुनविवाह की प्रथा 
प्रचलित थी । कुल. १०७ जातियों में से, उनकी 
तालिकानुसार, इतनी जातियों में पुनविवाह होता था— 
(१) अहीर, (२) आध, (३) आरेकाट, (४) बंजारे, 
(८) बलाई, (६) बेडर, (७) भड़भूंजे, (८) भामी, 
(९) भण्डारी, ( १०) भाट, (११) भावसार, 
(१२) भील, (१३) भोई, (१४) बुरणडं, (१५) धोबी, 
(१६) चंचू , (१७) दर्जी, (१८) दस्ती, (१९) देवांग, 
(२० ) धनगर, ( २१ ) ढोर, ( २२ ) कोल्हाटी, 
(२३) दूरकाल, (२४) गुवाली, (२५) गोलल 
(२६) गांड, (२७) गोंधली, (२८) - गोपाल (२९) 
गोंडाल, (३०) हाटकर, (३१) जिनगर (३२) जोगी 
(३३) जोशी (मराठे), (३४) कची, (३५) कहार 
(३६) कलाल; (३७) कथू , (३८) कासार, (३९) 
खत्री (ब्राह्मण), (४०) कोली, (४१) कुम्हार (४२) 


७ 'आज'; ता० ९, १० फ़रवरी, १९२८ ई०। 
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- (नाई), (५३) मॉग (गरी) 


[क 
कुसम, (४३) लालबे र, (४४) ३ | 
लोधी, (४६) लोणारी (४७) 


(४९) मल्ल, (५०) माल 


) 
(५५) मारवाड़ी दर्जी, (५६) मारवाडी प षः 
ल्रखेरा, (५८) तेलगू भिक्ष, ( ) प 

मोडी वाडू, (६१) मुनूर (६२) र i ब 
ओतरी, (६४) पदमसाली (६५) € शका 
पारधी, (६७) पेट, (६८) पिसकुंतल त हश 
(७०) संन्यासी, (७१) फुन्नारी सुनार, ( त [प 
(७३) तेजी-सान, (७४) उघरगवंडी [ 4. 
.(७६) धीवर, (७७) जंगस (७८) नो ह 
(७९) नाई, (८०) कतिये, (८१) खटीक | इ i 
है कि ब्राह्मण, कायस्थ, जैन आदि कु इच श 
जाने वाली जातियों में इसका आम खि 
पर य थोड़े से लोग हो सारा राष्ट्र (भारतम) १ ठ 
है, दूसरी जातियों भी राष्ट्र में शामिल हैं औ ने, 
का विशेष भाग है । और, वे इस विषय मं पर 
से अग्रसर हैं । ऐसी दशा में आगे से सुधर +, 
सामने यह दलील न आया करे, यही ठीक | || 
सयेनाययर जा: 
(फ़ 


“त्राचीन ग्रन्था मं ऐसे बहुत से परमण ह ह 
पौराणिक काळ में विधवा-विवाह का प्रचादत होग | प्रात 
होता है । स्मृतिकार विष्णु कहते है है हर | र प 
दूसरी घार विवाह होता है, वह पुनभू जा र 
चल्क्य कहते हैं कि क्षता आर अक्षता दी |स ३ 
संस्कार होना चाहिए |! और अ ष 
पर्राशर भी ऐसी खी के पुनविवाई ह FO गण 
“जिसका पति मर गया हो जाति से ब्द झि; 
या योगी बन गया हां । 


(५४ 


को | 
व 


= 


"-. शि 
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त (४) 
क गें बचपन से घनिष्टता 
व. व न शाला के दिनों से 
| | प्रारंभिक पाठ he 
गी, (||. तक ये दोनो सच्चे मित्र बने रहे । सरो 
पपी, | (३ हिए भी इतकी तरह हिलमिल कर रहना 
न (होगा । परन्तु ये दीना मित्र दो भिन्न 
९९) स द्व कर भी एक साथ रहते थे। वर्सत्त बाबू 
) के बी पास वकील थे ओर मनोहर बाबू एल० 


0) का [० पास डाक्टर थे । दोनों ने एक ही गाँव 
पुरे ॥॥ टस शुरू की गर एक ही घर में सकुटुम्ब 
| य| | पोभाग्य से दोनों की पत्नियां सुशील थीं। 
बुक मालती और मनोहर बाबू की मनोरमा 

खि न उम्र की कुलीन लड़कियाँ थीं । रंग-रूप 
रत) मुके में भी अच्छी थीं। दोनों की अच्छी 
गाळी १ जाती थी । एक दुसरी से हिलमिल 
|” * वे अपना घरेलू काम-काज किया करती 
एमाइना-ुहारना करती, तो दूसरी चूल्हा 
| एक चाय के लिए पानी गरम रखती, तो 
गक णाला को साफ़ करके जमा देती | 
पतन मॉजती, तो दूसरी उन्हे धो डालने 
माण (| हती | इस प्रकार शुरू-शुरू के कुछ दिन 
रा a १ 4ते। परन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते 
हती ह ग “देता गया, दोनों के स्वभाव में 
दो ई । जहाँ मनोरमा नित नई 
न म ह काम करने को सदा 

म चुप्पी साधे रहती 

मालती मूक । मनोरमा 
र प्रतिविस्बित होने लगता 
रहती । इन बातों से दोनों 
लेगा । उधर इस कुटुस्य 


है। 
गत 


आशा ( 
कृत ही 


"५ 3. 9 
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के पुरुषो--वसन्त और मनोहर बावू-के स्वभाव में 
भी अन्तर था। जहाँ एक ओर डाक्टर बाव शान्त 
गम्भीर और सरल स्वभाव के थे, बहाँ वकील बाबू 
हँसोड़ और वाचाल थे । मनोहर बाबू का ज्यादातर 
समय उनके अपने धंधे में बीतता था । अपवाद के 
लिए वह दोपहर को जप्र घर पर रहते, तब या तो कुछ 
देर लेटे रहते या अखबार पढ़ा करते थे । इधर मनो- 
रमा इस वात के लिए उत्सुक रहती कि वकील बाबू 
की गैरहाज़री में पतिदेव के साथ बैठ कर उनसे 
इधर-उधर कां बात करू, कुछ पढू-पढाऊे और इस 
तरह आसमोद-प्रमोद में रमय बिताऊ। मनोरमा 
ऊपरी चसक-दमक और टीम-टाम ज्यादा पसन्द 
करती थी, अतः वह अपने कमरे को प्रतिदिन नये- 
नये ढंग से सजाने में लगी रहती । वह दिल में 
सोचती कि कभी न कभी तो यह जरूर ही “यह 
किसने सजाया १”, “बड़ा सुन्दर दीखता है” आदि 
उत्साह को बढ़ाने वाली बातें कहेंगे; परन्तु सब व्यर्थ 
हो जाता । मनोहर बाबू की सब बातें पहले से ही 
निश्चित होती थीं । इसक्रे विपरीत वसन्त बाबू स्वभाव 
से ही नवीनता-प्रिय थे । थोड़ी भी नवीनता ओर अनूठी 
सजावट देखते ही घह उसकी तारीफ़ करने लगते । 

दूसरी जगह, अपनी देखी. हुईं, नई-नई बातों का 
वर्णेन करने लगते । परन्तु दुर्दैव से मालती को ऐसी 
बातें न रुचती थीं । जब सित्र-मणडल्ी चाय-पानी 

के लिए आती तब मनोरमा तो नई-नई चीज़ें बना 
कर बड़ी सज-धज केसाथ आये हुए मित्रों को परोसती, 

परन्तु मालती अलग ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी 

पकाती रहती । मित्रों को बिदा करके वसन्त बाबू 
जब घर में आते और भोजन करने बेठते तो दोपहर 
की बातों को माद करके मनोरमा को खूब तारीफ़ 
करने लगते । मनोहर बाबू से न रहा जाता, वह! 

कहते, “कोन बड़ी बात है ? दोनों में से किसी एक 


पफ के { 


~~~ 


> 


को तो करना ही थो, उसने किया तो हाह ! 
वह नहीं होती तो क्या मालती भाभी न ह. शि 
इसी प्रकार की बातें हुआ करती । मनोरमा अपने मन 
. भें सोचती कि पतिदेव मेरी बातो पर कौतुक प्रकट. 
करना नहीं चाहते, ऐसी चर्चा ही उन्हें पसन्द नहीं 
है । अगर दूसरा किसी तरह प्रशंसा करता है, तो वह 
भी उन्हें असह्य हो जाती है । ऐसे विचारों > जाल 
में फॅस कर अन्त में वह कहने लगती, मेरा पतिः. 
योंग भी, अच्छा नहीं है । पिता के घर्‌ सौतेली मा 
कभी तारीक नहीं करती । उत्साह बढ़े तो कैसे है! 
अगर पिताजी कभी प्यार कके मुझे होशियार कहते, 
अच्छा कह कर मेरा उत्साह बढ़ाते, तो माताजी का 
तिरस्कार दूना हो नाता।समभती थी कि विवाह: होने 
पर सुख मिलेगा, परन्तु वह भी भाग्य में नहीं लिखा ५ 
है। यह तो बड़े विचित्र प्राणी हैं, इन्हें किसी बात की 
जरूरत ही नहीं मालूम होती | फिर में ही क्यों जान 
दूँ!” इन विचारों के कारण वह हमेशा गाल फुलाये 
रहती । मनोहर बाबू तो शांत आदमी थे, उन्हें क्या 
पड़ी थी जो कभी क्रोध करें | सबेरे उठ कर अस्पताल 
चळे जाते । दोपहर को देर से आकर भोजल करते 
और फिर पाँच बजे चाय पीकर जो बाहूंर निकलते 
तो रात को ८-८॥ बजे वापस लोटते । 
(GFR) | 
. इस तरह दिन बीते जा रहे थे कि एकॉएक 
महायुद्ध शुरू हो गया--ज़ोरों से युद्ध की तेयारियाँ 
होने लगीं । माँ-बाप सरकार की. वात्सस्यपूणे छाती 
से प्रजा-स्नेह काः प्रेम-दुग्ध बहने लगा ! इधर जनता 
में भी साम्राव्य-सरकार की सहायता करने की प्रेम- 
पूर्ण स्फूति उत्पन्न हुई । विभिन्न तरीक़ों से सरकार 
को मदद दी जाने लगी । कई लोग अपनी खोडे हुई 
वीरता को फिर से बुलाने का प्रयत्न करने लगे । ऐसे 
लोगों में हमारे मनोहर बाबू भी थे। आपने डाक्टरी 


~: 
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उन्हें चुन जिया । और शीघ्र हो हि ही स 
और स्थान की सूचना भी इन पक hy, 
वालों के प्रबन्ध की फ़िक्र पड़ी । है. अश 
ही क्या था १ इनके सगे-सम्बस्थियं i भा ण 
का टक ह. के पिता के घर कुछ लोग र है 
ने हिने लए हव १ शी 
को साथ लिंबा ले जाने का पसाव प ६; 
बाबू के एक बड़ी बहनजी घी सोर 
पर समान प्रेम था | वह भी नसे मित्र (४ 
अब सवाल यह था कि मनोरमा कहाँ रे ११ तर 
रहा हू, मेरे बाद पत्नी कहाँ रहेगी!” इन तो 
मनोहर बाबू चिंतित रहने लगे; मनोरमा झे शता 
दुन तो यल ही रही थी । पति-पत्नी की इप पि 
कभी गरमागरम बहस भी हो जाती परमत तती। अ 
न निकलता । अंत में बिदा की तेयारिय हो की! भू 
दिन समीप आ गये । कब लोगों से भट गे सप 
हो गया, इष्ट-मित्रों ने दावतें उड़ाई । एतु हु 
के रहने का प्रश्न ज्यों का त्यों बता गहि 
प्रस्थान की घड़ी आ पहुँची । पतिविगा तितर 
आघात नहीं पहुँचाता ? मनोरमा की मत १ पाप 
लाल हो गई । उसने पति के कल्याण कै त |, Et 
देवताओं की मन्नतें मानी । मनोहर यू | । ! > 
छूटा, वह भर्राये हुए करुण शब्दा बिल ती पात 
कहने लगे, “तुम खच 
तुम्हें सुख मिले वही हो न 
स्वभाव अत्र की बार कोमल हे 
पिताजी तो हैं ही ।” इतने ही र 
काम से भीतर आये और बीट ब 
क्यों करते हो ९ तुम्हारे १5 
उनका ही रहेगा न? वह स ना 
पिता के घर चली जायेगी । दु १४ -. 


कमीशन के लिए अपनी. दा $ 


~ 


ह| समय आ पहुँचा। मनोरमा 
खाती हन वाजे पर आइ । “जीजी i 
0) 7 इसे सम्हालना । मेने पिताजी 
गी जा १ काया कल कोई न कोई 
खा आज्ञा है न (ये बातें 
र रेत हु 07 क 
री मरा रहा बा । बड़ी कठिनाई से घर 
कल कर बह चट आगे बढ़ गय । अभा 
र) एकाएक उम पड 
हृदय हलका करने के लिए मनोरमा 

है | कै हि ते कमरे में चली गई और पलंग पर पड़ 
इ वित रसमा के हृदय का बोझ हलका करने ओर 
माडी ईदा ठे के लिए मालती और जीजी भी उसके 
इप एरर आई. | दो दिन बाद पीहर से आदमी आ 
तुसाना। “अभी से जाकर क्या करेंगी ?” कह कर 
नू र मालती ने उसे वापस लौटा दिया १ 

गै पपुरात चली गई। इनको दिनचया का 

पुम हुब्रा। मनोरमा को अच्छा लगे, उनका समय 
ह| पे बोते, इस बात की वसन्त बाबू ज्यादा 
ऽवि भि खने लगे । वह्‌ तरह-तरह की पुस्तकें और 
अति उन्हे ला दिया करते भोजन करते 
के ति उधर की बातें करते नई-नड ` ख़बरें 
बू १0 पसे मनोरमा के दिन अच्छी तरह करने 
(हिय | पो भी इस बात की खबर रखती कि किसी 


पहुच । इन सब बातों का 


किया | ३१ 


पापत 
EN 


व| पाव 
ह iN ग आ " हा । अब तो केवल वकील 
४ °; h फा गृ ~ रय 
बी हैं पर. दस्थी उनकी । मालती अत्र 


मनोर 
त करे ? गे कया गरज जो फालतू बातों 
' समरे उठ कर” इधर-उधर का 


मक 
भी किया तो किया अन्यथा कट 
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मनोरंजन के बहाने किताब॑ हाथ में लेकर बैठ जातीं। 
सायकाल के समय, वसंतं बाबू घर कब्र आवेंगे 
चाय-पानी के समय कोन-कौन सी नई बातें सुनावेंगे 
इन्ही बातों को उसे चाह लगी रहती । जहाँ कुछ 
मजेदार बात शुरू हुई कि स्वभावतः वाचाल मनोरमा 
बातें करने में मग्न हो जाती । आगे-पीछे की उसे 
कुछ सुध न रहती । मालती बेचारी, क्या करती ? 
चुपचाप बैठी रहती.। इल तरफ़ इन दोनों का ध्यान 
ही नहीं जाता था, मालती भी इनके बीच पड़ना 
पसन्द्‌ न करती थी । इन गप्प गोष्ठियों के परिणामः 
स्वरूप-मनोरमा के लिए वसन्त बाबू नई-नई किताबें 
लाने लगे । मनोरमा उन्हें पढ़ती । जो बातें समम में 
न आती, उन्हें वसन्त बाबू से उनके घर आने पर 
पूछती--इसी में इन दोनों का बहुत सा समय बीतने 
लगा । वसंत बाबू के इस बोलने-चालने, उठने-बेठनें, 
हास्य-विनोद आदि. किसी भी काम में मालती कुछ 
भाग नहीं ल सकती थी । अब मनोरमा को अपनी 
शिक्षा की कमी खटकने लगी | उसने इस कमी की 
पूर्ति का निश्चय किया । पत्र द्वारा पतिदेव से सम्मति 
मॅगाई और वसंत बाबू पर भी अपनी इच्छा प्रकट 
की । मनोहर बाबू ने लिखा, “फुरसत का समयं इंस 
तरह के कामों में बिताना अच्छा है ।” ओर बसन्त 


'बाब भी राजी हो गये.। मनोरमा ने पढ़ाई शुरू करं 


दी । दोपहर को तो अपना पाठ तेयार करती और 
रात को वसंत बाब से पूछ-पूछ कर गलतियाँ दुरुस्त 
कर लेती । इस तरह पठन-पाठन और बातचीत में 
बंहुत रात बीतं जाती । मालती के हृदय पर इन बातों . 
की बुरी छाप पड़ने लगी । सतत्‌ सहवांस के कारणं 


मनोरमा की टीका-टिप्पणी, उसकी तक-वितक शक्ति | 


और पढ़ने की लगन ने बसन्त बाबू को धोरेधीरे 'उस- _ 


-की ओर आकर्षित किया। अतः मालती को पछ कुछ | 


कम होने लगी । कहीं कुछ सभा इत्यादि हो तो वसन्ते 
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बाब भाभी मनोरमा से चलने के लिए आग्रह करत 
पर मालती से मन सममाते के लिए पूछ भर लेते थे। 
मालती के इन्कार करने की देर थी कि ये दोनों चल 
देते । कुछ दिनों बाद पूछना भी बंद हो गया । एक- 
दो बार मालती ने जब असन्तोष प्रकट किया ता 
मीठे शब्दों में समझाने की जगह वसन्त बाबू तू 
दुष्ट है, तुझे किसी का सुख अच्छा नहीं लगता । 
इन शाब्दा से उसका श्रनादर करने लग। इसपर 
मालती ने बोलना ही बंद कर दिया। पर अब इस 
व्यवहार की चर्चा अड़रोस-पड़ोस में होने लगी । जब 
कभी कोई वकील बाबू से मिलने आता, तो 
मनोरमा को कुर्सी पर बैठी हुई देखता । और 
मालती की आहट तक किसी के कान में न पहुंचता । 
बुराई को खोज-खोज कर प्रकट करचे वाली 
दुनिया ने इन्हें भी अपनी टीक्रा-टिप्पणी का शिकार 
बनाया | मनोरमा समझने लगी कि इस हवा को पद्‌ 
करने वाली मालती है । कुछ ऐसी ही छाप वसन्त 
बावू के दिल पर भी पड़ी । नतीजा यह हुआ कि 
पति-पत्नी का बिरोध बढ़ने लगा । इसी अवसर पर 
जीजी भी मिलने के लिए आई थीं । उन्होंने भी इस 
लीला को खूब आँखें खोलकर देखा और. देखकर 
सन्ताप प्रकट किया । एक बार मालती की बीमारी 
की चर्चा भी उन्होंने वसन्त बाबू के सामने उठाई । 
परन्तु पहले के अनुराग के स्थान पर उन्हें उनकी 
बात-चीत में क्रोध की मात्रा अधिक दीख पड़ी । 
मनोरमां भी अब पहले की तरह इनमें बेठने-उठने, 
बात-चीत करने या गप्पं लगाने सें शामिल नहां होती 
थी । एक-दो बार जोजी ने कहा-- “भाभी, जब तक 
में यहाँ हूँ, क्या चार दिन इधर-उधर घूमने-फिरने 
न चलोंगी ? रात-दिन घर में बेठे-बेठे तो अब जी 
ऊत्र गया है ।” इसपर मनोरमा ने जवाब दिया-- 
“औरतों में बेठकर लोगों के लेने-देने की फ़जूल बातें 
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करना मुझ पसन्द नहीँ । क 
क क कहीं जाना चाहे र शे 
र जोजी बेचारी ¬ शो. 
अन्त म इध हालत से घभराकर माही ह! 
चली गई । पर वहाँ कत्र तक 
उसपर इतन मुग्ध (१) थे कि प 
का सन्देशा-पत्र भेजकर, मानों हमेशा क | न 
से मुक्त हो गये थे । मालती के नहर को का 
गई नामावर णा पं हा! 
हा पुरुषों की भि $ इते ए 
हाथ-पेर हिलाये, बठे रहना उसको सोत | 
बिलकुल पसन्द नहीं था। दामाद विदेश गे शमी 
न आने वाली लड़की आज घर आई है। शिश! 
वह मनोरमा से बोलता नहीं थीं। उपक हए ब्रह्न हँ 
मन में प्रेम, अपनांपन और निष्कपट भाव ॥॥ ६ 
नहीं होता था । मालती फिर ससुराल लोर का 
वहाँ पहुँचते ही बसन्त बाबू ने मनोरमा को ह्र 
“मालती अकेली है, उसे साथी चाहिए |” झा तः 
तिनके का सहारा मिला । मनोरमा वसर हिक 
पास रवाना हो गई। फिर से वही पुरत (ह 
शुरू हो गई । उसमे काई अन्तर न पड़ा । ग ता 
इस बात की जी तोड़ कोशिश करने लगी हि 
बाबू उसे प्यार करने लगें, उसके हिस्से का F आ 
प्राप्त हो । परन्तु सब व्यर्थ हुआ | नोस तर 
ज्यों-ड्थों परिचय बढ़ता गया, वसन्त रावू 
पर घना आवरणा पड़ता गया॥ दूसरी भी 
भी अपने परदेरागत पति को धीर र 


उपवा ग्रा 
उनकी तन्द रुस्ती के लिए जत 
नका तन्ळु कराएक ठाव त 


! £॥ भी | if | 
वार्‌! रि 


भी छोड़ बैठी । ऐसे समय ९ हैः 

एक मित्र का पत्र उस | रा 
ए लिं 

का कारण बताते हु क 


मनोहर बाबू एकाएक न 


“पता नहीं चलता । जाते समय यह 
0. टर र ह 
हि “मुझे हूँढने का कोई ब्यथ प्रयत्न न 


(493 


उत्र गया हूँ । हिंदुस्थान और 


4४ | सार से हक Cr 
` ज ह ने मुझे हर तरह निराश 


शि! है होगें वाह के अनुभव ने 
पाष और ऐहि 


क ह बे 


क सुख के लिए लोग जो खट- 
देखकर जी घबराने लगता है। 
गे देखभाल में. मे सलिल में लगा 
| नि अध्यामज्ञान की प्राप्ति के लिए द में व्यग्र 
$ ब्राई । इसीलिए सब कुछ छोड़कर में जा रहा 
भाव ऐप इने की कोशिश मत करना । हॉ,मनोरमा 
होर हु अवश्य दुःखी होगी । पर में उसके लिए 
को हि पंप कर चुका हूँ | सुखैश्व्यं न भी मिले, दूसरों 
| इते को उप्ते ज़रूरत नहीं पड़ेगी; वह 
वसत शशि अपना जीवन बिता सकेगी । अच्छा हो 
गी ह भी अपने जीवन को परमार्थचितन में 
द| | पी ्ो। यदि उसे यह पसन्द न हो तो बह 
गी 6१ सार जहाँ चाहे सुख से रहे । में तो 
{५ |. शा वाहता हँ ।” पत्र पढ़कर दोनों के दिल 
ती त हुआ, वे ही जानें । मालती तो अप- 
ह. ल ष हे हि की सुनकर काप गई। 

कप * पत्र भी उसे मिला । उसका 


है. | हा दे द्य गया । मनोरमा यहीं रही । 

है. सी "वुको प्रॅक्टिस खूब चल निकली 

कः ह उनपर प्रसन्न थीं । जनता में 

हशा क. भार होने लगा था।गाँब 
{ ४ द नो 

श्र शा ता-जाता तो इनसे एक बार 


* तरह के सार्वजनिक कामों में ये 
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उदारतापूर्वेक सहायतां करते । परिवार भी खूब बढ़ 
गया । उत्तमता की दृष्टि से अनूठा भी हो गया । 
कमी केवल एक बात की रह गई । वसन्त बाबू पर 
यद्यपि बाह्यलक्ष्मी प्रसन्न थी और यद्यपि उनका 
सौभाग्य-सूर्य खूब तेज़ी से चमक रहा था, तथापि 
गृहलक्ष्मी सदा असन्तुष्ट ही रहने लगी और दिन- 
दिन क्षीण भी होने लगी-तात्पये, मालती सदा बीमार 
रहने लगी थी । रोटी खाई नहीं जाती थी । सारे 
शरीर में सदा दद्‌ बना रहता था। अनमनी-सी रहती 
और कभी-कभी बुखार भी आ जाता। पर इस 
अभागिनी के लिए घर में किसीको चिता नहीं थी । 
होती भी किसे ? घर में पहले ही इने-गिने आदमी 
रहते थे । तिसपर भी वसन्त बाबू तो उससे बहुत 
कस बोलते थे । कभी बोलने का अवसर आता भी 
तो मुहरिर से कहकर सब काम करवा लेते । आये- 
गये का बहाना लेकर बोलने का मौक़ा भी नहीं आता 
था । मनोरमा इस अवसर के लिए पहले से तैयार 
रहती । किसी को भोजन के लिए या चाय-पानी के 
लिए बुलाना हो तो मनोरमा ही उन्हें बुलाती । 
मालती आर मनोरमा भी एक दूसरे से न 
बोलतीं । और बोले बिना काम रुक जाता तो 
खाने को चलो, पानी दो, इस तरह एक-दूसरे से 
परस्पर बोल लेती थो । इससे आगे कुछ नहीं । इसमें 
भी मनोरमा को कोई ज्यादा रुकावट नहीं मालूम 
होती । बह तो कुछ न कुछ पढ़ती रहती । वसन्त 
बाबू से बातें किया करती । अगर दिल उचट ही 
जाता तो कभी वायु-सेवन के बहाने और कभी व्या- 
ख्यान सुनने के बहाने बाहर निकल जातो । इधर 
मालती का घर से बाहर निकलना भो कम हो गया 
था। इसका एक कारण यह था कि बाहर जाने पर सहां भे 
उसके पास भी मिलने के लिए खिया आती | परन्तु. 
इस तरह आने-जाने वाशी श्लियों से मनोरमा दिल 
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खोल कर मिलती नहीं थी, उनसे मन ही मन देष 
करती थी । इधर मालती जब दूसरी बहनों के क 
जांती तब औरतों की सी बातें होने लगतीं--औरतें 
ही तो ठहरीं | जहाँ एक छेड़ कर कहे, “क्यों जो देवरानी 
नहीं आई १” तहाँ, दूसरी भट कह उठती, “ज्ञाने भी 
क्षे!” इतने में तीसरी बड़े करुण शब्दों में कहने लगती, 
“क्या कहूँ बहन, ऐसी सुन्दर खी ओर ऐसा भोला- 
भाला पति!” वाक्य पूरा होने के पहले ही पहली स्त्री 
कह उठती, “अजी, रहने भी दो, मनोरमा को इस 
बात का कुछ दुःख-दर्द थोड़े ही है ! लोकलाज न 
रहे, न सही, मन में कसक तो रहनी ही चाहिए । 
मनोहर बाबू तो बेयारे एक बार गये सो गये ही !” 
इस तरह की अनेक बातों से घबरा कर मालती मन ही 
मन पछता कर कहती--में कहाँ आगई १? बसन्त बाबू 
को जब ये बातें माळूम होतीं तो वह क्रोध के मारे 
पागल हो जाते । पत्नी को निगल जाने को तैयार हो 
जाते । पहले जिस पल्लो की ओर से वे बेखबर रहते 
थे, अब उससे द्वेष करने लगे ! उससे उन्हें दिली 
नफ़रत हो गई । कभी-कभी मनोरमा “मालती बहन 
को मेरे कारण दुःख होता है, मुझे अपने पिता के घर 
क्यों नहीं भेज देते ?' आदि बातें कह कर घर जाने 
का अभिनय रचतो । सुनते ही वसन्त बाबू भीतर 
जा कर पत्नी से एकान्त में कहते, “तुम उसे क्यों 
सताती हो जी? मालूम नहीं विचारी कितनी असहाय 
और हुःखिनी है व्यर्थ ही इससे द्वेष करके क्या 
फल पाओगौ ? भला लोगों में बिना कारण हमें बद- 
नाम क्यों करती हो ? तुम्हें शक किस बात का है ९ 
माळूम तो हो ! हमारे चाल-चलन की अगर तुम्हें 
शांका है तो प्रमाण देकर सिद्ध क्यों नहीँ करतीं ? 
इस तरह दूर ही दूर से द्वेष की आग क्यों भड़काती 
हो ?” ऐसी एक दो नहीं, क्रोध में आ कर बसन्त 
बाबू न जाने किशनी बातें कह जाते । 
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' मनोरमा को नैहर जाने नोः | 
तो रहती ही नहीं थी। इस _ * पं 


ह सञ्च 
दिन तक घर में शान्ति रहती । ऐ भ 


की बीमारी की फिक्र करता ही 
बिस्तर बिछा कर पड़ रहूती | 
बुला कर बीमारी की जाँच भीक 
ने दवा दी, परन्तु लाभ कुछ न हुद्रा) सस 
जीजी के घर वाले कार्यवश यहाँ झा पी । 
दिन तक वे अपने साले के मिहान हे। है! 
घर के व्यवहार को देख कर चकराये | ३ ॥ 
ने इनसे दिल खोल कर बातें ही नहीं ड | 
के घर पर आये हैं, अपने यहाँ के मिहमा | 
“इनके लिए यह, करो वह करो' आदि बा | 

ट्‌ 


वी 
स | \ | 


कौ 


इभ्होंने इस दम्पती को कभी नहीं देखा | नकी 
में इन्हें बोलते हुए, एक दूसरे को कनियो से द 
किंवा परस्पर हँसते हुए ही देखा । चुप्रा हि 
काम होता रहता । बहनोई बड़े चकित हुए। इए 
विषय में अधिक खबरदारी से जाँच केव ' 
मनोरमा ओर वसंत बाबू का आपस का मा२ 
देख कर उन्हें दुःख हुआ । पर रिश्तेदार प 
नीच कहें भी केसे ? बिदा होते समय उ ए 
से मिल कर जाना उचित मातम हुग्रा क| ५ 
रसोईघर के दरवाजे तक गये । वसन्त बा = 
थे । दरवाज़े के पास खड़े रहकर ह न 
जाता हूँ, कुछ सन्देशा कहना है hr 
मालती कुछ आगे बढ़ आई श त 
“सन्देशा तो कुछ नहीं है, न ह 
म ! बहुत दिन हुए आई नहीं। 
बाबू को भी सभ्यतावश कहना प ' 
कुछ दिनों के लिए भेजिएगा | * = व| 
बहुत दिन हो गये हैं। जाते * कर ही 
दीजिए। कहिए तो आंदमी सॉ? 


४ 
El क, पे ४ 


५४३ 


८०८८८८८४५८ 
१72. AAA र 


देना पड़ा । पहले जीजी हर 
, आती रह श्रीं । परन्तु इधर वसस्त 
F व विचित्र-सा हो गया था; इसी 
मि १. में अपनों के सिवा कोई 
|| 3 ~ क ~ 
हे हे दी हया था। पत्नी की सिफारिश 
ad > र 
षे A ह बह जीजा से अभा 32 6 2 हं 
hE पो लोक- 
MUSA 
न मिर अर श को बु 
१06) र 
ट । दा दिया । (अपूण) है |; 
| प ी (सौ०) गिरिजाबाई केलकर 


कीं | (0 ९ ४ 

| A A 
म उरात की खिरयाँ 
वातं | .. | 
गह रान हमारे एशिया महाद्वीप का ही एक 
से र्ग र्‌ बड है । भाएत के पश्चिम अफ़ग़ानि- 


रा ह विसतान से परे, तुकिस्तान व कास्पियनसागर 
हुए दिए, मेसोपोशमिया व कुर्दिस्तान से पूर्व, तथा 
इसे हि फारस की खाड़ी के उत्तर में यह स्थित है। 
का ००० व्गमील इसका क्षेत्रफल है और एक 
झि असं्या है। जो पारसी भाई-बहन हमारे 
ज्ये गी करते बिलकुल हारे देश-वासी ही बन 
॥ कर उनकी मूल-मातृभूमि यही देश है । पहले 
बूरं का ही देश था और ज़रतुश्त यहाँ का 
नि त णा रु बाद में मुसलमानों का आक्रमण 
॥! [ जश दी पारसियों को हरा दिया। तबसे 
हा; 7 साह i 5 र ह से अधिकांश 
हुरी राज्य एवं नल जू ह Ee 
है मान धम स्थापित हो 
| | या ओर सुन्नी यहाँ के गो 
हा यहा. के सुखलमानों के 
द सत्या व्य ३ सुख्य-मुख्य जातियों 
मकार हे--शिया मुसलमान 


र 
५ | , beg 00 0६ 
t oy 
१००००; अमीनियून 


इनी सुसलमान ¢ 
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इरान की ख्ियाँ 


५००००; यहूदी ४००००; नेस्टोरियन ३००० ०; 
पारसी १०००० | सन्‌ १९०६ तक यहाँ एकतंत्र 
शासन था, शहंशाह ही सब कुछ था; परन्तु अब 
यहाँ प्रजातंत्र राज्य है और रजाशाह पहलवी इस 
समय यहाँ का राष्ट्रपति एवं सर्वेसर्वा है । राष्ट्रीयता 
में इस समय यह दूसरे किप्ती भी एशियाई देश से 
कम नहीं है । परन्तु, हमें देखना यह है, यहाँ की 
स्त्रियों का क्या हाल है ? - 

स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर अभी बहुत कुछ वैसी 
ही है, जैसी कि पहले थी । पुराने बन्धनों ने अभी उन्हें 
छोड़ नहीं दिया है । बुक्की अमी भी आम तौर पर 
जारी है--3त्तरी भाग में वह चेहरे पर नक्काब लगाने 
के रूप में प्रचलित है | विवाह का ढँग भी वही 
पुराना है । बाल-विवाहों का अभी भी बाहुल्य है-- 
१२-१३ वर्षे तो विवाह की बहुत प्रचलित उम्र है । 
यही नहीं, बहुविवाह का भी आम रिवाज है; और 
शिया मुसलमानों में, जिनकी कि यहाँ बहुत अधिक 
संख्या है, मुतिया या अस्थायी विबाह की प्रथा भी 
खूब प्रचलित है । मजूरी का यह हाल है कि ५-५ 
बरस के बच्चे भी मजूरी करते हैं ! ओर वह भी 
कुछ यों ही नहीं; बल्कि १२-१२ घण्टों तक करघे 
आदि पर असुविधापूर स्थिति में बैठकर कार्पेट 
बुनने आदि के काम उन्हें करने पड़ते हे, जिखसे कि 
लड़के-लड़की दोनों के स्वास्थ्य की गहरी हानि होती 
है--लड़कियों की गभभ-धारस शक्ति को तो इससे 
सरास तौर पर सख्त नुक्तसांन पहुँचता है । ऐसी दशा 
में नये ढँँग की आजादी ओर प्रगति की सो गुंजाइश 
ही कहाँ? सन्‌ १९०९ में एक 'तबरीज़ अखबार 
में 'ल्ियों की मुक्ति पर एक लेख निकला था । उस- 
पर इतनी खलबली मची कि लेखक को अपने प्राणों 
के ही लाले पड़ गये; और अपनी प्राण-रक्षा के लिए 
उसे सरकार का आश्रय लेना पड़ा ! 
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त्याग भूमि 


परम्तु, एक कहावत है, “खरवूजे को देख कर 
खरबूज रंग बदलता है ।” टकी, मिर इत्यादि अपने 
सजातीय (मुसलमान) देशों को रफ़्तार का ईरान पर 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है । वह भी अब 
चौंक उठा है; और भिमक परन्तु उत्सुकता के साथ 
इस दिशा में उसकी टकटको लग गई है । 
इरान में पश्चिमीकरण का प्रारम्भ ती, न्यू एज 
इनसाइछोपीडिया? के अनुसार, सन्‌ १८४९म ही हा 
गया था; परन्तु ख्ली-ातंत्र्य के भावों की उस समय 
तक शायद कोई चर्चा न उठी थी, जब तक कि "खिया 
की मुक्ति वाला लेख प्रकाशित न हुआ। स्री-स्वातत््य 
के भावों ओर आन्दोलन के श्रीगणेश का श्रेय तो 
सन्‌ १९०९ में प्रकाशित उस लेख को ही है, और 
सचमुच तभी से वहाँ की ख्ियाँ इस दिशा में पदा- 
पण करने का कुछ प्रयत्न भी करने लगी हैं-फिर वंह 
प्रयत्न चाहे कितना अस्प ही क्यों न हों । उस लेख 
से मचने वाली खलबली से एक ओर जहाँ लेखक 


को अपनी प्राण-श्ता की फिक्र करनी पड़ी, वहाँ 


दूसरी ओर इस सम्बन्ध में कुछ बिचार क्रान्ति हुई 
आर एक नवीन जागृति ने जन्म लिया । नये विचारों 
और नयी प्रगति के प्रति सवसाधारण में जो घोर 
असहिष्णुता थी, इसी समय से, वह क्रमशः कम 
होने लग गई । कुछ लोगों में बुक्कें को नष्ट करने की 
भावना का भी उदय हुआ । कई मर्द पुलिस की 
सहायता से स्कूल जाने वाली लड़कियों से बुक्ता छुड़- 
वाने की चेष्टा भी करने लगे हैं । उधर ईरानी नौज- 
वानों में, प्रगतिशील राष्ट्रों को देख-देख कर, अलग ही 
इसके विरुद्ध प्रबल भाव बढ़ और फैल रहे हैं । 
ऐसा माळूम पड़ता है कि वहाँ पर इसके विरुद्ध शीघ्र 
ही कोई क़ानून बन जायगा । 
बाल-विवाहद की बुराइयों पर इरानी भाई बहन 
ध्यान देने लगे हैं । डाक्टरों का ध्यान इस ओर सब- 


०५४४ 


सरकार ने बहुत-सी कन्या शालाय खात भौ र 
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से अधिक है । पश्चिम के न ३ | 
बुराइयों को बखूबी समझने ल्त से अ 
से उन्होंने सरकार क 
[ सूर १ 
रचित द्य 


या न भी इसके लिए अपना ७५ _ ९0 
ग ; झे शरा | 
र ठित क्रिया है । इसकी स स्याओं दो भी हा 
क * ३ वर्ष कीउच्र हानो ची णं ति 
लड़कियों के विवाह वे न करंगी। है 


मम ड हाव 
न न रए कहिए, fr 
नये कानून बो ह|. हेत 
अनुसार कारखानों में काम करनेवाले हरक. 
की उम्र का औसत ८ और १० वर्ष होना आकषः 
यहा नहीं, १४ वर्ष खे कम अवस्था बाते क न 
लड़के-लड़की से प्रतिदिन ८ घरटे से अषि राह 
लेने ओर जो कमउम्र लड़के-लड़की कोर ग । 
चुनने का काम करते हों उनके लिए खाल्यकर्णीश भौ 
स्थिति एवं सुविधापूरणं बैठक की व्यवस्था झो| स” 
भी इन क्रानूनों में आदेश है । 
शिक्षा में आज भी यहाँ को लिया भ 
०३ प्रति सैकडा से अधिक नहीं है । हाँ, प्रमा 
दिशा में भी हो जरूर रहा है । फतलरप ह 
कई तो अकेले इस्काहन नगर ही में है | १ फि 
धंधों में अभी तक सिर्फ़ अध्यापकी काही त 
लिए परी तरह खुला हुआ ६ 
हाँ. बहाड ख्रियो ने इस 
कर ली है । बहाई-आन्दोलन इरान काई 
इसके अनुयायी स्त्री-पुरुष की समानता 
के साय 
फलक्षः इनकी श्रिया. आजादी 

उनमें हिलती मत 

मिलती-जुलती और पं 
चूंकि फौज व दूसरे सरकारी मर्द हँ 
भाग है, इसलिए समस्त ईरान ” व 


पर उनका आसर पड र 


दृशा में ग्री | 
(प In 


रौ 


रा हित ड 
षी पसर 
) 


अप ge हें । इन्होंने अफ्ानिस्तान 
| हे रया के हाल के यूरोप-अमण के समय 
Wa छ लुली चिठ्ठी लिख कर पूर्वीय खास 
नि . “न, टर्की, अफगानिस्तान, तुर्कस्तान 
| _ वो चीत व जापान की भी ख्लियों का 
७ या सङ्ग बनाने की प्रार्थना की थी । i 
ठ सतो दो बार ईरानी ख्लियाँ सावजनिक 
हभ कर ची हे! 
या बहे] स्कार कुळ तो बहाई-आंदोलन ओर कुछ 
षत आदि सजातीय राष्ट्रों पर हुए पश्चिमी 
का शण क्रांतिकारी परिणाम के असर से इंरान के 
ऋ भी, जो कि प्रधानतः कृषिकार और 
हप हि, आज आधुनिक नवजीवन आ रहा है । 
हो भी | ता का असर दिन-दिन बढ़ रहा है 
| प जा ससतमान देशों की भांति ईरान की झ्ियाँ 
क शीर शिथिलता परन्तु हार्दिक लगन के 
(सागत करने के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। 
च , । ह जारी रही तो इसमें संदेह नहीं कि 
ही ग र ही हर्की व मिस्र की नाई 
के ग कि जिया का मुक्तांबला करने लगेंगी। 
न i + र "वला दें-परन्तु, क्या ही अच्छा 
हे ht ले ने पश्चिमी बहनों के गुणों ही का 
क | का न आदि. अबशुणों को 
रसा करेंगी 0 
एक भारतीय 
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गर्भवती के लिए कुछ नियम 


© द 3. ८5: 55 
गभवती के लिए कुछ नियम 
रतत के पश्चात्‌ खी के शारीर में बड़ा 
परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है । 
यह समय खरी के जीवन-काल में बड़ा नाजुक समय 
सममा जाता है । परन्तु बहुधा स्रिया इस काल को 
बड़ी असावधानी से व्यतीत करती हैं । अतः नीचे 
कुछ नियम दिये जाते हैं, जिनपर चलने से होने 
वाली अनेक त्रुटियों से छुटकारा मिल सकता है-- 

( १ ) गर्भवती को सादा, हलका और जल्दी 
पचने वाला भोजन करना चाहिए । 

(२) पीने का पानी साफ़ होना चाहिए। 
अधिक ठंडा भी न हो। चाय, काफ़ी, भंग और अन्य 
नशीली तथा तेज़ वस्तुओं से यथाशक्ति बचना 
चाहिए । | 

( ३) गर्भवती को नित्य प्रति एक बार तो 
अवश्य शौच जाना चाहिए। यदि कभी कब्ज हो जाय, 
तो किसी औषधि का अत्रश्य सेवन करना चाहिए । 
१ ओस शुद्ध अरंडी का तेल अथवा ९ से २ डाम 
पल्व ग्लीस्राईज़ा कम्पाउन्ड को दूध के साथ खा 
लेना उपयुक्त होगा । 

( ४ ) प्रत्येक दिन मूत्र भली प्रकार आना 
चाहिए-यदि कुछ काल तक मूत्र कम आते लगे, 
अथवा उसकी रंगत में कोई परिवतन प्रतीत हो, तो 
किसी डाक्टर से उसकी अवश्य जाँच करा लेनी 
चाहिए । ह 

( ५ ) प्रत्येक दिवस ्रानादि करता आवश्यक 
है-परन्तु, रोग की अवस्था में स्नान करना आवश्यक 
नहीं । यह ध्यान रहे कि जल न तो अत्यन्त गम हो 
अर न अत्यन्त ठण्डा हो । Me | 

( ६ ) यदि सम्भव हो तो बाह्य जननेन्द्रियो को 
नित्य प्रति गमे पानी से धोना चाहिए । न 
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(७ ) मुलायम, शुद्ध और हलके वखों का ही 
प्रयोग करना उचित है । शरीर के किसी भाग पर, 
विशेषतया कमर के चारों ओर, किसी प्रकार को 
सख्त डोरी अथवा पेटी इत्यादि का उपयोग न करना 
चाहिए । द 

( ८) गर्भावस्‍था के अंतिम ३-४ मास में यदि 
उदर को किसी कोमल चौड़ी पेटी के द्वारा सम्हाल 
रक्खा जा सके, तो कुछ हानि नहीं । 

( ५ ) प्रत्येक दिवस बाहर किसी उद्यान इत्यादि 
में टहलना लाभदायक है । 

( १० ) किसी प्रकार का कड़ा परिश्रम न,करना 
चाहिए-जैसे भारी बोक उठाना, बहुत काल तक खड़ा 
रहना, बार-बार चढ़ना-उतरना, अथवा दूर तक 
टहलना । । 

( ११ ) नियमानुसार तो गर्भ-स्थिति के पश्चात्‌ 

. ही सम्भोग बन्द कर देना चाहिए, परन्तु गर्भावस्था 
के अंतिम ३-४ मास में तो यह क्रिया किसी दशा 
में भी न करनी चाहिए। ऐसा करना माता, पिता 
ओर बालक तीनों के लिए हानिकारक होता है। 

( १९) मन को यथाशक्ति शांत और पवित्र 
रखना चाहिए। लड़ना-मंगढ़ना, ब्यर्थ रोदन करना, 
और क्रोध ऐसी अवस्था में अत्यन्त हानिकारक होते हैं। 

( १३ ) यदि खरी प्रथम बार गर्भवती हुई है तो 
उसके स्तन के मुखा ( Nipples ) को ध्यान-पूवेक 
देखना चाहिए कि अधिक दबे हुए तो नहीं हैं । यदि 
यह दशा हो तो खरी को उन्हें कोमलता के साथ दिन 
में ३-४ बार खींचना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भा- 
वस्था के अंतिम ३ मास में उन्हें मेथिलेटेड स्प्रिट से 
१-२ वार नित्य प्रति धोना चाहिए । ऐसा करने से 

उनके ऊपर की त्वचा कड़ी हो जाती है और नवजात 

शिशु दूध पीते समय अधिक कष्ट नहीं देता । 
'रामनाथ वर्मा 
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हृदय में अपने आपकां अभिमान नहीं। स ' 
पपा 


अभिमानियों का हो लोहा मानता य 
क्षणिक ही क्यों न हो । पर देवि! तुप संसा इ 
ताओं से अपने स्निग्ध, मधुर, कोमल गुण गे। 
छोड़ देना । संसार जब-जब भव-श्रातप से क 
है, तब-तब तुम्हारे ही सद्गुणों की शीत ग्रा! 
उसे विश्राम मिला है। यदि वह कृतप्र हो जा 
तुम अपने कर्तव्य से क्यों चूको! 

तुम्हें सदा से ही उपेक्षा और यंत्रणा | 
किंतु, तुम तो आदिकाल से ही वही अनंत शाशी ही 
लोक-कल्याणी हो । इसी दैवी गुण ने तुहा प्रा? 
श्रृंगार करके, तुम्हें देवी बना दिया ह! | ह 

ओ विश्व-जननी आदिशक्ति! आग | [Ey 
अपने-आपको पहचानो । अनादिकात से कि | 
ग ली सवर रोक 
होने पावें । सृष्टि की न-जाने कितनी है | 
ह ढह ओह 

तुम रति के रूप में सोदयं क रान त | 
रूप में संसार की मंगलमयी पूजी ९! 


| 


) 


(५ 
> गति त 
कल्याणी वाणी हो; दुग के रूप हे गती 
और वात्सल्यमयी अन्नपूणा के रूप धि 
हो ! इस प्रकार ति छा 
तो तुम्हीं हो। तुम्हारे रहते भी | HT 


छा जाय, हाहाकार मच जाण | 


[९७ ] >> 
राम में धोर वैषम्य धधक रहा 
र मुलस रही दै, अपने चारों 
A है। अपने जीवन-संग्राम भं 
ff त ५५ सहचरी न बना सका, उसका 
ह करुणामयी देवि ! इस दुर्दशा को 
ड प्र सजल आँखें न खोलोगी ९ 
है रे | ओ दुगा ! ओ अन्नपूर्ण ! 
में जागो ! संसार के नीरस 


"१ 


(| f ~~ 
र ih 
। कट 

"> 0६ 


॥| श्रो शी 


रयो ५ कि ने इसी रूप Q क 
च १ हे इसी पूर्व व्यक्तित्व से माघुय ढुलका दा | 
पक | है 
¬ श्री शांतिप्रिय द्विवेदी 
सारै न 
ह: 
णेंगे विचार-लहरी 
सजा 
तह दर| ( एक मित्र के पत्र से ) 
| हे गा 


परे समाज का वत्त॑मान स्वरूप बड़ा ही विचित्र 
एा न| है। धमै और अधमे, नीति और अनीति 
ततता पट गु्थम गुत्थी हो गई है। हम सब 
ह प्र अरे में टटोल रहे हैं; कहीं धर्म को अधर्म 
ह है और कहीँ अधम को ध्म । कई बार 
रान हिक नीति ओर नीति को अनीति समभते हैं । 
न २ NN ‘em 
से नि समय ऐसे दृढ़ ओर ज्ञाता पुरुषों की आव- 
रेवि, जो इत जटिलता को सुलभ्ाकर ठीक 
तमी अ ' अवलबन कर सकें। मैंने भी अब निश्चय 
| Ey | वि इस काम में लगना चाहिए । 
| त "छित करने में कोई अनीति न देखू, 
| से अगर नीति क > 
हिअप भी ही छ तलत क 
a भाहाता हो, तो उसे जरूर करूँ--- 
त 9. ` अपनी तथा अपने प्रिय जनों की 
का य जनों की 
जको रूह को में 
(हि नकन होने दूँ । में 
(SR हॅम जीबन की मंजिल गौरव- 
| पे खटकर गो 
| अपनी तोंद बढ़ा के नहीं 
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बल्कि अपने और उनके उद्धार के लिए उनकी सेवा 
करते हुए--तय करने की इच्छा हो, तो तुम्हें भी 
इसी तरह धम ओर नीति के कार्यों सें निर्भय हो 
जाना चाहिए । 

क्या मैं तुमसे यह पूछूँ कि अब तुम खादी 
पहनती हो या नहीं ? चज़ी नियम से कातती हो या 
नहीं ? अपनी माता ओर बहनों को खादी का महत्व 
समभाती हो या नहीं ? अगर यह सब करती हो, 
तब तो तुम अपनी देश-माता के प्रति कुछ सेवा कर 
रही हो; अन्यथा, कहना होगा कि, अपना समय यों 
ही गँवा रही हो । | 

अज्ञान की नींद में बहुत सो लिये । अंम्रेजों को. 
अपने घर का धन खूब लुटा दिया और ग़रीबों को 
हमने भी खूब लूटा । इसीलिए हम आज पराधीनता 
में पड़े हैं। हमने धम-दोलत के लोभ से अपनी 
अंतरात्मा को बहुत दबाया, उसपर बहुत अत्याचार 
किया । अब हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए । 
देश को अंग्रेज़ी राज्य से मुक्त करना चाहिए । स्त्रियों 
को अब केवल यह न समझना चाहिए कि हमारा 
काम तो रोटी पकाना है । इस समय हम इस हालत 
में पहुँच गये हैं कि स्त्रियों को भी देश के उद्धार के 
लिए दोड़ पड़ना चाहिए । उनके बिना हमारा आधा 
संग्राम सूना रहेगा । चरो जो स्वराज्य का क्रिला सर 
करने की तोप है, वह ख्रियों ही के हाथ में है । वे 
यहाँ से चुपचाप चरती कातकर ठेठ विलायत में अंग्रेजों 
की अक़ल ठिकाने ला सकती हैं । अतएव इस समय 
भारत की हरएक सच्ची पुत्रो का कत्तेव्य है कि वह 
नियम से चर्त्रा काते । जो चरो काते वही भोजन 
करे । जो चरी कातने को नीचा समती हैं, बे 
भारत के कल्याण को नहीं समझती । 

मुझे पता नहीं, तुम वहाँ किस तरह अपना 
जीवन बिताती हो । देवी, यह हमारी जवानी है । 
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Me .... 
परमात्मा ने हमारे शारीर में हमारे देशभाइयों कॉ 
सेवा करने के लिए खब खून और शक्ति दी है । इस 
समय उसकी सेवा करके अपने दिल की सब मुराद 

परी करलें । अभी कलकत्ता की “असूत बाजार पत्रिका 
नामक एक पत्रिका के संपादक बाबू मॉतीलाल घाष 
स्वर्गवासी हो गये । मृत्यु के समय उनको अवस्था 
७७ साल की थी । बड़े देशभक्त थे । भारत में 
अखबार निकालने में सबसे पुराने और सबसे अनु 
भवी वही थे । देशभाता की सेवा उन्होंने लगातार 
५० साल तक की. थी । देश आज उनकी मृत्यु पर 
रो रहा है । तथापि मरते समय उनके भी.यहो वाक्‍य 
थे-- मैं अपनी मोतृभूमि की कुछ भी सेवा न कर 
सका ।? उसके पीछे वह बूढ़े हुए, फकीर हो गये, 
आर मर भी गये; तथापि, इतनी सेवा भी उन्हें कम 
मालूम हुई । फिर हमें इतनी सेवा न करनी चाहिए? 
हमें तो परमात्मा को इसलिए धन्यवाद देना 
चाहिए कि उसने हमें भारत के पुनरुद्धार के समय 
जन्म दिया । सच्ची सेवा का समय यही है। अधीर 
होने से काम नहीं चलेगा । जो शौक़ के लिए इस 
आंदोलन में शरीक़ हुए हैं, वे ही अधीर होते हैं । 
हम स्वराज्य लेकर ही दम ले सकते हैं, उसके सिवा 
नहीं । फिर वह चाहे एक साथ हो, या जीवन ही 

उसमें क्‍यों न बीत जाय ! . 
कया तुम इन बातों पर अमल करोगी ९ 

तुम्हारा जीवन-साथो-- 


“शिक्षित ख्ियों को परदा दूर करना चाहिए और चय- 
प्राप्त विधवा तथा कुमारिकाओं को निर्भय होकर राजने तिक 
जीवन में प्रवेश करना चाहिए । जगत की देवियाँ अपने 
समानाधिकार के लिए झगड रही हैं । में भारत में भो अपनी 
बहनों को उतनी ही धीरता और बहादुरी से बढ़ते हुए देखना 
चाहता हूँ । ” -सर शंकरन नायर 
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a 
स्फुट मसग Ee | | 
ब्रिटेन में समान: 


मताहि | 
तावका | 


इंग्लैण्ड में बहुत दिनों से यह प्र be 
पुरुर्षो ही के समान स्त्रियों को झी UE 
मि जाय । खी-स्वातंत्यवादिनियों ( 
दळ बड़े उप्र रूप में इसके लिए प्रयत्नशी Re 
भी उनके समर्थक हो गये थे, और पिछे: | धं 
रूप में वह पाल मेण्ट में पेश भी हो गया था | कर र 
को, लन्दन से रूटर ने ख़बर भेजी 
सब श्रेणियों में पास हो गया है और उसपर स दी 
अपनी स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार जिस समार 
घिकार के लिए ब्रिटिश महिलायें इतने दिनों पे छ हि 
अन्त में, वह उन्हें मिल गया। इसके लिए Cs 


| 
हार्दिक[बघाई क 


अफ़ग़ानिस्तान की प्रगति पा हु 
शर 


[a ~ न | | 
अफगानिस्तान के अमीर और रानी विदेश सा न्ना 
अफगानिस्तान में नवजीवन का प्रारभ हो गा] ३३ 
प्रवास से आकर उन्होंने अपने अनुभवों को कासा 
आरम्भ कर दिया हे । युसलमानों में परदा शिक ह 
हुआ है, यह सब जानते हैं । पर रानी सूरियाने य| । 
उसे तिलांजली दे डाली । और, खुशी की वात दे 
गानिस्तान पहुँच कर वहाँ उन्होंने न साक ह 
क्रम नहीं बदला, बलिक वहाँ को अपना बहनों क हर 
घन-मुक्त कर दिया है । उस दिन ९% है | 
| 
में बिना परदे के, पुरुषों के बीच, वह से th है 
।(॥ प 
भोर परदा तोड्ने का सरकारी हुम भा 
बड़ी मजेदार १! ॥ ३ 
इस संबन्धी एक घटना ब 
ग असीर की हे 
परदा देखकर कुछ सुला ला न 
भे और धर्म की रक्षा के नाम पर ड च 
प्रार्थना की। अमीर,ने उनसे पर्छ 
गये 
हाल है ?” इसपर वे चुप रह i 
गरीबी है, खियों को काम भी के 


4 


है क पह तत 


पर ने कहा कि अनि वे परदा न करते 
४ क्र 

र तो शहर वाल हीं ऐसा क्यों करे ? 
कं मं परदा कराइए (फर यहा आना। 


दाच गरे पड़ोसी कढर सुसळमान देश अफ़गा- 

| ह घे परदे की प्रथा को तिछार्जाल दे दी 
गभ 

याक) दसे आधुनिक सुधारों को आर अभ्नसर हो 

॥ ॥ हों नागा हे भारत की मुसलमान बहने उसकी 

ग से सवक लगी | 


८ प्रहिलाओं की विजय 
वह्‌ दु 


पर सा| हह दितों भारतीय महिलाओं ने भी एक ज़बदस्त 
स समारा पर्त की है। बिहार में उठे परदा-आन्दोलन ने 
पे रह ष दिखळाया है | जैसी कि घोषणा हुई थी 
रित ह| ञो प्रान्त भर में परदा तोड़ कर स्थी-पुरुषो की 
हि समार्य हुई -- ऑर, कहना चाहिए, बड़ी सफलता 
[ हृई। पानी बरस . रहा था, नेताओं के मन में 
ठा रही थी, सवे-साधारण में अविश्वास था; फिर 
देत सा प्रो में खासी उपस्थिति रही--डपस्थिति भी 
गया। हेने घरानों की परदानशीन औरतें भी अच्छी 
कपा की मिल हुई । और उन्होंने जो निश्चय किया चह 
| के ॥समा के निम्न प्रस्तावों से प्रकट है--- 
i हि हा पुरुष पटने की इस सभा में इकटठे 
कक राह क हम छोग आज से परदे के गन्दे 
नग जिससे देश, समाज ओर खास कर 


(त हर तरह से ख 
राब हो है 
रि हे रहे है हो चुकी है ओर दिन 


| 
| न हाल उन बहनों और भाइयों से 
र भ तक मिथ्या संकोच में पडे हुए हैं 
१ है सके इस कुप्रथा को अपने घर से हटा 
र्‌ स्वास्थ्य को वाद कर । 
हराने वाली बहनों तथा 
केणारक गु 


[ भाइयों का ध्यान 
रात, मद्रास आदि प्रान्तों 
धार पर प्रचलित प्रथा की भोर 


५४९ 


अनुरोध किया जाता है कि- 
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Ng ~~~ 


भपनी वेशभूषा में सरलता भौर सादगी रखते हुए परिवार 
के भातर ससुर, पतोह आदि के बीच जो अन्दरूनी परदा 
है उसको तथा बाहरी परदे को हटायें । 

२. परदा-प्रथा को हटाने के लिए तथा स्त्रियों की शिक्षा 
और सुधार के लिए प्रान्त में एक प्रान्तीय समिति कायम 
की जाय । ओर हर ज़िडे, सब-डिवीजुन, थाने और ग्रास में 
सहायक सामातयां स्थापित की जायं । 

३. परदा-ग्रथा को हटाने के लिए स्त्रियों की सब प्रकार 


~ ह 


को शिक्षा के प्रबन्ध के लिए तथा परस्पर विचार-विनिमय 
के लिए प्रान्त भर में हर ज़िशे, सब-डिवीज़व, थाने और 
ग्राम में महिला-समितियां कायम की जाये । 

४. खियों की उन्नति के लिए प्रान्त भर में जगह जगह 
महिला-आश्रम खोले जायें, जिनमें निवास करने वाली 
महिलाओं ओर कऱ्याओं को कुछ समय तक ऐसी शिक्षा दी 
जाय, जिससे उनका जीवन सादा और परिश्रमशील बने 
तथा धान्रीशिक्षा, शिशुपालन, सीना-पिरोना आदि गृहकार्य 
में प्रवीणता प्राप्त करके भादर्श गृहिणी बनने के साथ-साथ 
साहित्य, सगीत, घरेलू अर्थशास्त्र, हस्तकौशळ, इतिहास, 
भूगोल आदि उपयोगी विषयों का भारम्भिक ज्ञान प्राप्त करके 
वे देशसेविकायें बनें । 

बिहार के प्रायः सभी सर्वमान्य नेता इसके समर्थक हैं। 
राष्ट्रीय नेता बा० ब्रजकिशोरप्रसाद और प्रान्तीय स्वशासन 
विभाग के मन्त्री सर गणेशदत्तसिह तथा दसरे सब नेता भी 
इसके साथ हैं। राजेन्द्र बाबू यहाँ नहीं हैं, पर उन्होंने लन्दन 
से ही अपनी सहानुभूति भेजी है, और अपने घर की खियों 
को इसमें शरीक होने का आदेश किया है । इस प्रकार बिहार 
इस दिशा में एकदम क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रहा है। 
कुछ लोग इसपर सशक हुए हैं । कलकत्ते के 'फारवड' में 
एक वकील साहब ने लिखा है कि परदा तो ज़रूर दूर होना 
चाहिए, पर क्रमशः--और शिक्षा की बृद्धि करते हुए । नहीं | 
तो, उनका कहना है, लाभ के साथ इससे कुछ नैतिक हानि 
भी होने की सम्भावना है । इसमें शक नहीं कि उनका यह 
कहना गोरवाजिब नहीं; क्योंकि बहुत दिनों तक कायम रहो 
हुई स्थिति दिमारा और वृत्ति को भी कसज्ञोर बना 
देती है। परन्तु जब हम देखते हैं कि इस बात पर 
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[पहले ही से बहुत ध्यान है 
८७_ ६ है 

मौके-मौके उन्होंने इस तरफ़ ध्यान आकांत क्रिया है, तब 
[भीत स ज़रूरत नहीं मालूम हाता । 


~~ ~ *_ (0 
भयभीत होने की कोंड खा ण द 
अस्तु, आशा है, बिहारी बहन-भाइयों का यह साहस दूसरे 
ड CNC क्र दे 
प्रान्तों के बहन-भाइयों के लिए भी माग-दशक हाणा । 


कानूनों के द्वारा सुधार 


भारतीय घारा-सभा का अधिवेशन निकट आ रहा है । 
कौन-कौन से प्रस्तावों ओर विधातों पर उसमें विचार होगा, 
इसके अनुमान लगाये जा रहे हैं। स्त्रियों सम्बन्धी सुधारों 
में, जो बातें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्तित कर रही हैं, 
उनमें सबसे प्रथम श्री हरविलास सारडा का 
बालविवाह-निषेध बिल्ल 
है । इसपर विचार करने के लिए जो सिलेक्ट कसिटी बैठी 
थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उसने विवाह 
के लिए लड़के व लड़की की उम्र क्रमशः १८ और १४ वषे 
तय की है ॥माननीय मालवीयजी का दूसरे सदस्यों से मत- 
भेद है; वह लड़की की विवाह-वय १२ वषं रखना चाहते हैं। 
खेर, एक सिफ़ारिश उसने यह की है कि इसे फोजदारी कानून 
बनाया जाय, जिससे जाति-विशेष के लिए मर्यादित न रह- 
कर इसका अमल सावंदेिक हो । और सज़ा के लिए उसकी 
यह सिफ़ारिश है कि बजाय उन छड़के-लड़कियों के उन 
अभिभावकों ही को सज़ा दी जाय, जो ऐसे नाजायज़ विवाह 
करायें या कराने में उत्तेजना देवें । इस प्रकार इसने एक 
नया और पहले ले भी अच्छा रूप धारण किया है और 
आशा की जाती है कि इस बार के अधिवेशन में इसपर 
कोई न कोई अन्तिम निर्णय ज़रूर हो जायगा। 
सहवास-वय विधान 
दूसरा सुधार है, जिसकी इन दिनों चर्चा है।डा० हरि- 
सिंह गौड इसके प्रस्तावक हैं और श्रीयुत मोरोपन्त जोशी 
क्री अध्यक्षता में एक सिलेक्ट कमिटी इस सम्बन्ध में जाँच 
कर रही है । इस सम्बन्धी पुराने और सन्‌ १९२५ के 
संशोधित विधान की जाँच करके यह मालूम करना उसका 
काम है कि उनमें सुधार की ज़रूरत हैया नहीं। यदि 
सुधार की ज़रूरत मालूस पड़ी तो यह सिफारिश भी करनी 


A 


आन्दोरन के अगुओं क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५७ 


और 
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होगी कि कानून का भग 
दशा में क्या सज्ञा रकी 


होने पर पितर 


A ~ 
कामेरी ने एक प्ररनावली जिव... 
प्‌ म्ररनावली निकाली है, जिप 
वतमान विधान ब 
स य प न अर्त के 
हवास-वय } ४ वर्ष सुक्रिर कर 
क्या तुम्हारे यहाँ बलात्कार और 
ज ~ डो ~ 
री है ? छड़कियों के युवावस्था 
वय क्या है ? क्या तुम्हारे यहाँ १ 
सु { ह DN हर 
न होता है! इद ७ | , . 
शिमला में इसको बेठक होगी । सारडाजी हे क 
बिल से कहीं लोगों को यह भ्रम न हो जाय दे 
मच 6 व ५5 
पास हो रहा है तो फिर इसही क्या ज़, ह| हाः 
सिलेक्ट-कमिटी की ओर से एक विज्ञप्रि तिवरे ईह 
उसमें कहा गया है कि बाल विवाह-विछ पापे ह|| हो 
भी सहवास-विधान तो अलग ही रहेगा भोर झि मव 
कारण इसकी उपेक्षा न की जानी चाहिए। | 
३ 
ग 
भी डा० हरिसिह गोड ने ही खार । इसा हेड 
इस प्रकार है-- yt 
“हिन्दू विवाह विळे १ िस 
इस कानूत्त का नाम हिन्दू (ह 
ह रः हि 
होगा । तमाम हिन्दुओं पर यह लागू ह ३ 
डो Mf 
ब्रिटिश भारत में इसका अमलहांगा। | 
वि नपसक हो, ( ख ) शरी pi 
(क ) पाति नपुसक है, क हो, म 
a > कोढी ही, ॥ |. 
निबेल-पागळ हो, अथवा tu) ल ह्‌ है 
विवाह-सम्बन्ध को नाजायज़ ४ भ 
अपने विवाह-स क भ्र 
अपने पति को तलाक दे सके 


UAE 
£ BN] (| 
दिये बोड 


लडडि भ ff 
इय 0१0 गौर 
आप्त काने त रग रि 


तलाक का बिल 


५. = चद की 
शास्त्रों के प्रमाण संग्रह हे यह है, 
रहा है कि हमारे यहाँ पहले भी कै 
की महिलाओं ने जोरों है ब i ह. 
जब कि दूसरी कहे जगही से ह. 
उधर सहयोगी 'अभ्युदप (प्रय 


{ | ; 


| ५५१ 
अ > री दर | (१४४ ] >.“ कन गर कक oes 


| >“ a 
जा कि और सतरकता से विचार करने की 


जःसुधार के कई विधान कानून वनने 
समाज" 


क 


ई टलेगा, और कौन व्यर्थ जा- 


नहीं कि इनकी वजह से स्त्री-हितों 


ज़ 3९ + एक खल 
: i कक्षा ९ न 
LE i कह में 

रे ष Nh] किसी न किसे 

| पे हे त होगा | 

दिल ५ ८ धिकार 

१ ९ 9 क के साम्पत्तिक ञ्‌ 

i ढे ग्र गा ञे र 

गाय है ३: ही मह शिकायत है कि स सें परो ही 

त, हर ्वापतिक अधिकार प्राप्त हैं । स्त्रियों को नहीं । 

निं है हो उसका वारिस प्रायः पुरुष ही होता है । 

पा हश ऐ हेग को आजकल इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे 

और झे अवशय प्रसनता होगी । 

ए॥ | पयत: दो प्रयत्न इस समय हमारे सामने हें । 
शकेश्री विलास सारडा मे बड़ी धारा-सभा में 

| गहविवाह निषेध बिल के अलावा, एक और बिल 

। इफ प्न निश्चय किया है। आपका मत है कि संयुक्त 
| पति की सत्यु के बाद विधवा खरी को कुछ नहीं 

ह |! "षक कारण हिन्दू:विधवाओं को बड़ी कठिनाइयों 

होगा ग! . पढ़ता है। अतएव आपके इस नये बिल 
की रिदू विधवाओं के विरासत के हर्को की रक्षा। 

रोए 46 का 'सैनिक' के लेखानुसार, हिन्दू स्त्रियों के 

२ ४ फे oN 
हे, गे! | संशोधित धारा के नाम से नागपुर के एडवो- 
09 पु 
खा "|. बल्यू, आठवले तथा पूना के श्री एन० बी० 
१ सिह भारतीय का O पर ° ~ > 
| «शिनौ खोज संस्था की ओर ते 
(५0६ भहतव.पूरण तै 
। ६ ५. पारा तेयार की है, जिसे पास करके 


(शिव दिप 
कृति 2! के जन्माः ग्रि NTE 
ट जन्मासद्ध हकों की रक्षा की जायगी। 


df > 
धा | ॥  भेनुसार पित त ~ 
की ३ पति । के मरने पर, पिता या माता के 


9 पर धर वर ~ 
हिर. फेतोधार प्रा अधिकार न हो जायगा;बल्कि 
। 4३५३३5 * सोमी होगा, बाकी हक विधवा 
क्‌ इ 

"रा को, कन्या के न होने पर कन्या 


१४४ | कवाद 


कार है। नहीं कह सकते इनमें किस-किसको' 
हँ 
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के पुत्र को मिळेगा-यदि दोनों न हुए तब पुत्र या दत्तक 
पुत्र को मिलेगा । अभी तो, वत्तमान कानून के अनुसार, 
संयुक्त परिवार में रहने वाला अपने हिस्से में से अपनी खी, 
पुत्री, भगिनी के लिए एक खास हिस्से की वसीयत नहीं 
लिख सकता । इस धारा के अनुसार वइ ऐसा कर सकेगा । 
इसमें सबले महत्व-पर्ण बात यह है कि केवल स्री होने के 
कारण कोई स्त्री संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होने से वंचित 
नहीं हो सकेगी । बराबर रिरते में होने पर-जैत्रे बहन-भाई- 
कन्या या खी पुरुष का आधा हिस्सा पावेगी; यानी भाई 
दो भाग तो बहन एक भाग | मिताक्षरा कानून चो भी कहे, 
पुत्र के न होने पर विधवा ही पति की संपत्ति की पर्ण 
स्वामिनी होगी । 

आशा है, हमारी बहनों को इन प्रयलोों से प्रसन्नता 
होगी और दिलचस्पी के साथ वे इनकी गति-विधि पर 
ध्यान रक्खेंगी । 


मताधिकार की दिशा में 


मताधिकार की दिशा में भारत बढ़ तो रहा है, पर कई 
बहने उसे काफी नहीं समझती । श्रीमती मायादेवी नामक 
एक बहन ने हाळ ही एक लेख हिन्दुस्थान टाइम्स सें 
लिखा है । उनका कहना है कि कोंसिलों के लिए उम्मीदवार 
होने का मौजूदा वातावरण स्त्रियों के लिए विशेष उपयुक्त 
नहीं है । स्त्रियों की मौजूदा हालत के मुताबिक चुनाव का 
कोई सरल पर प्रभावशाली उपाय निकालना जरूरी है । 
और इसके लिए उनकी यह सूचना है कि स्त्रियों का प्रथक 
निर्वाचन और प्रतिनिधित्व हो और वह स्त्रियों के द्वारा और 
स्त्रियों के लिए ही हो | झुरुआत के लिए, उनका कहना है 
कि, परीक्षण के तौर पर प्रान्त के प्रत्येक डिवीजन का एक- 
एक स्थान ओर चुनाव स्त्रियों के लिए पथक कर दिया जाय । 
यही क्रम स्थानिक स्वशासन संस्थाओं में होना -चाहिए । 
गेरसरकारी मेम्बरों को नामजुद करने की - प्रथा की आप 


सिद्धान्ततः विरोधी हैं और ख्रियो के लिए कोंसिळ की सद- 


स्यता को रक्षित रखने को आप राननैतिक शिक्षा के सिद्धा- 
न्त का विघातक मानती हैं । जातिगत चुनाव का भी आपने 
विरोध किया है और सदस्यता के लिए उम्मीदवार स्त्री के 
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गुणों में इस बात पर आपका विशेष ज़ोर है कि वह सब 
जातियों की विश्वासपात्र हो । 


कारमीर में बाल-विवाह-निषेध 


काश्मीर राज्य में हाल में ही एक नया विधान स्वीकृत 
इभा है। इसके भनुसार अब वहाँ उस वक्त तक किसी लड़के- 
लडकी का विवाह न हो सकेगा, जब तक कि वे क्रमशः १८ 
और १४ वर्ष की उम्र के न हो जावेंगे। यही-नहीं, बल्कि१८ वष 
की उम्र प्राप्त किया हुआ आदमी भी यदे किसी छोंटो लड़कों 
से विवाह करेगा तो उसे और उसके साथ ही ऐसा विवाह 
कराने वाळे या जान-बूझ कर उसमें मदद या प्रोत्साहन देने 
वाले को भी केद या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सज़ा दी 
जायगी । इसमें कैद एक साल तक की सादी और जुर्माना 


०००) रु० तक होगा । आगे चळकर विधान में यह भी , 


कहा गया है कि जो आदमी ५० वर्ष की उम्र हो जाने के 
बाद किसी अल्पायु लड़की से शादी करेगा उसे ४ साळ की 
क या २०००) रु० तक जुर्माना अथवा केद और जुर्माना 
दोनों की सज़ा दी जायगी । 

इसमें शक नहीं कि इस विधान के द्वारा काइमीर 
राज्य ने सुधार की दिशा में पग बढ़ाया है । ब्रिटिश भारत 
में हम देखते हैं कि सारडा महाशय का बाल-विदाह-निषेध 
बिल अभी सिलेक्ट कमिटी की ही खटाई में पड़ा है और 
काइभीर ने यह विधान पास करके बाल-विवाह पर प्रतिवन्ध 
लगा. भी दिया। कोटा, भरतपुर आदि कुछ रियासतें और 
भी पहले बाढ-विवाह के विरुद्ध हुक्म निकाल चुकी हैं । अब 
भी अगर ब्रिटिश भारत सारडाजी के बिल को न अपनाये तो 
उसके लिए यह शम की बात होगी। 


दिल्ली में नारी-जागति 


दिल्ली में भारतीय महिला-परिषद्‌ के अधिवेशन से 
स्त्रियों में जागृति की एक नयी लहर उठी है । 'सरस्वती- 
ङब नाम से वहाँ की ख्रियो ने अपना एक कुब खोला है 
जिसका उद्देश्य हे स्रियो की शिक्षा और स्वास्थ्य-विषयक 
प्रगति । इसमें खियों के लिए बेडमिण्टन आदि हलके और 


मनोरंजक खेलों का प्रबन्ध होगा, जिससे उनके स्वास्थ्य को 
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' ऐसा स्कूल खोलने का विचार ! 


एम पढु देगा, और मानसिक प्रगति ङ 
पर वादविवाद तथा व्याख्यानाटि प शि 
सिपॉलटी की शक्षा-समिति ड 
छि 
के कास-घन्धों के अतिरिक्त भा हि 
स्वास्थ्य-्सफाई और सेवा-ुश्रपा 
जायगी । इसके अरावा मुसलमान स्रिय 
के लिए भी कुछ सुसरमान बहने बड़ा प्रय 
इन सब प्रयलों में दिल्ली की खिया सफर ग 


राक नहीं कि, उनकी सफलता से दूसरे शहरों ih 
लाभ उठायंगी । भगवान्‌ उन्हे सफफता द| शग 


खानों की स्त्री-मज 


एक [वज्ञास द्वारा सरकार ने अपना यह र्ग 

| 

किया हे कि खानों के अन्दर लियो की मजूरी कने 
को वह उठाना चाहती है | कोयले व नमक दो पि. 
को सरकारी एरयायते प्राप्त हैं उमे ख्री-नूरं 
क्रमशः कम होती हुईं १९३९ की पहली अपरे कि 
समास हो जायगी । भौर दूसरी तमाम सार 
पहली अग्रेल से स्त्रियों खे मजूरी छेगा बर्न 
जायगा । धन्यवाद्‌ ! 


पदक की सचनो , 


श्रीयुत सूयनारायण व्यास (लखत 


र 


र 


गतः 
REN िंप् 
जो लेखिका “मालवे में खियों का दश! शा 
4 "पभ 
वीय स्त्रियों की उन्नति के साधम/ विषयों पर १ 
छिखेंगी उन्हे में, अपनी स्वगींया पता जी 
के स्मरणार्थ, एक-एक कमला (पढ क पव 
_एक प्रति - 
प्य होंगे, और!उनके साथ एक-एक oe एप 
आस्म-कथा? की भी दी जायगी। पर ढे 
होना अनिवार्य है। लेख का ius 
त्यागभूमि' के संपादकद्रय, शै ह हतः 
गोपीवलभ उपाध्याय । त्यागभू(म 
में इसका लिणय होगा । ¬ हेहि ब 
आशा है, माळव-निवास 


समुचित ध्यान देंगी। 


चड 
2५ 
हु 
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मगल क्रान्ति की तेय्यारी कीजिए 


(१ 
ए h Po] fo नस व्र टि 
| S 
प. ह रही है कि हिन्दी सासायक साहित्य में और युवकों की जीवन तथा कलर विषयक अभिरुचि ह 
१ . हो व्रि + किन्तु निश्चित रूप से क्रान्ति करती जा रही है। त्यागभूमि' के लेख, टिप्पणियों, कविताओं शै 
पैर ता ~, ws ~ रे ~ ba 
पता. यग के इस कान्तिमय संदेश का थ र घर में पहचान के खयाल से ही इस / 
| , के न 
बैक. १२० पष्ठ २ रंगीन ओर अनेकों सादे किन्तु सुरुचि सम्पन्न ( 
| थ् र 
सेक्ष, ,,_ ४ &घे उठाने वाले चित्रों सहित और विज्ञापन राहित मासिक पत्रिका का मूल्य § 
हने | बदल क % न 6 
| प शं क स्या छे लृ । र 
"| नागत से भी कस ४) वाषिक रखा गया है ; 
~ DN >> क्र A 
लियो के लिये और नवसुवकां के लिये खास तोर से अलग स्तम्भ ¢ 
यह ही | Po SI अक क स्व व 
एर से त्यागमूमि' जेसी पत्रिका को स्वावलम्बी बनाने के लिये 6 
फ्कीसि। “OL TT फी मिय स्य (६ 
i न" त, क्र 2 
नन “` छ टी ( 
a | A ४, 
चन) ३०००० याहू की आवश्यकता 2. 
सा 0 
पु 2 
गा बद "८% न . a 


४४.०९ PRINS FR ENE FR, PNR» 9२७. FR SNL FRR PR GRR FRY GR FN GRR FY ‘535 
ग i > 
क्या यह असश्भव है ? / 
es NN १ “> Qn ८ ) 9० यों हँ 
कु नहीं । इंगलेंड, संयुक्त राज्य ( अमेरिका ), जापान, जर्मनी आदि देशों में बीसियों ऐसे पत्र हे 


के महक संख्यां लाखों पर चली गई हैं । इनमें से प्रत्येक देश की जन-संख्या भारत से चौथाई भी नहीं। 
स भात म इतने ग्राहक क्यों नहीं हो सकते 0 


म यादे इस अपील को पढने वालो प्रत्येक पाठक 

आ] “एक ग्राहक चना देने का निश्चय कर लें (जो कि बिलकुल आसान बाल है ) 

है | Rt ०० ग्राहक बन सकते हैं । प्रति वषं हजारों रुपयों की घटी 
५? शापनों की दूषित आय से अपने को अलग रख के और लागत से अ 

'मअपनी संख्याएँ पहुँचा कर “त्यागभूसिः अपने त्याग का परिचय दे ही रही दे ही रही है 


| हव्य और देशभक्त सज्जनो, अब आपकी बारी है 


नवल एक एक ग्राहक बना देने की हमारी यह अपील ड्यथं न जायगा 
“९२७. 


IIR 


~ 


कै 


) 
प 
त्‌ | 


2७, ००७७, De DR Ve ह क) ७, ५: 


~ 


DS (पीछे देखिए) PCC Nd 
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'व्यागपामि) के उदेश्य 


द्वि की भूख बुझाने नहीं आई है । देश के कोने 


१--त्यागभूमि केवल दु 
इसे सवार है । 


च 
अंग में गहरी और स्पृहणीय उथलपुथल मंचाने क डन 
२--त्यागभूमि मलुष्यता और स्वाधीनता को एक ही वस्तु मानती है । वह उस राय 

। के सच्चे अतिनिधि प्रजा के हित के लिए प्रजा की सुव्यवस्था करं | 


श्रेष्ठ मामती है जिसमें प्रज 
है कि सत्य मनुष्य का परम साध्य और नाहिसा उसकी परस नीहि है 
| 


३-त्याग््धाम मानता | 

डागा 
त्यागभूमि की नीति खुली, सीधी और मधुर हो ५ 
४--त्यागभूमि असत्य, अन्याय, अत्याचार और असमानता की प्रबळ विरोधिनी है | 


५--सामाजिक कुरीतियों और दुबेळताओं की यह दुश्मन हैं । समाज-सुधार में वह सदा आगे स 

६--किसानो, मजूरों को तो वह अपने स्वजन समझती है और स्त्रियों एबं अछूतों के उ है | 
परम कर्तव्य । इसकी सेवा करने में वह अपने बस कोई बाते उठा न रव खेगी | ग | 

७--शहरों की अपेक्षा गाँव उसके हृदय के अविक नज्ञदाक ह। गादा को ऊपर उठाने और ज 
बुराइयों से छुड़ाने का यह यल करेगी । 

८--दर्व्यंसनों , अशीलता तथा कासुकता के बढ़ाने वाळे [चित्रो विज्ञापनों एवं पुस्तकों का यह Fi 
करेगी । त्गागमूमि स्वयं कोई बाहरी विज्ञापन नहा छापता । | > 

६--त्यागभझमि खादी ओर चर्ख को भारत का युगधम मानती है ऑर अपने जीवन का पवित्र घर| 


संच झू--लोकरुचि का अधी आराधना नहीं उसका सहेतुक उन्नयन त्यागभूमि का जीवतोह्‌ श 


AN AAPA NN AANA NANA ANNAN RNAANA NASA NANA SAA १४४ /५४ १५ १८” AE 


“्ह्णागभाक के दाहक छाफको बया हाना बाएं 
जरा खयाल काजए र 
भं के हिसाब से त्यागी i 


१-सब से पहले और केबल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के हिस sk 
का मूल्य कम से कम ६) या ६।।) रका जाना चाहिए चाहिए था जैसा कि इतने ही पूष्ठों की अन्य प्रा ॥ 
का है । पर त्यागभूमि का-मूल्य तो डाक व्यय सहित केवल वाषिक ४) ही है। 
२--त्यागभूमि' गंदे और लुभावने विज्ञापनों में आपको नहीं लुभाती | ए* मासि 
लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होती । फिर भी पाठकों के हित के ख्याल से त्याग 
आपको इस दूषित आय से अछूती रखना चाहती है । इससे पाठक और उनका धन लय भी धूत! 
बाजी के चंगुल से बचता है, और वे अपनी शक्ति, समय और द्रव्य कहीं अच्छे काण 
सकते हैं । पाठक देखेंगे कि त्यागभूमि के इस त्याग को देखते हुए अपनी घटी की ९९ 
ह पक रखना चाह ० 
३--परन्तु त्यागभूमि का उद्देश साहित्य का व्यवसाय करण | 
वह कष्ट सहकर भी पाठकों की सचा करने के लिए आई है। करे” | | 
अतएवं पाठक त्यागभामि से तभी आधिक से आधिक सेवा ले सकेंगे जर्ष 0) 
gl म॑ उसके ग्राहक वनकर व बनाकर उसके जॉवन-संघर्ष काँ साम्य i ; 
मा एप उपाजर लक 


क परिक 
भूमि 


] करते के र 
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(CE) 
शग यारी लकुटी हो, दीन हृदय के जीवन-धन। कितना सुन्दर हो जाता है--अहा ! आन.पर मर जाना, 
/ पी ०0500 ९ ~ ९ ८5 र 

हित कर देते हो, अपना सवेस भी अपश । शुभ स्वदेश के लिये समर्पित अपना जीवन कर जाना । 
हरा होता, निर्मल मन-मानस कात्याग। जीवन-हीन दुःखी जीवों में नव जीवन का भर जाना, 


SN 


[शिक रटते हो, अपना वह युवकोचित राग। कई करोड़ों के हृदयों में, उच्वल स्मृति का धर जाना। 


(55३5७) 

ड 3 ने। र > 
मातृभूमि की तुम आशा हो, नवयुवकों ! आगे आओ, 
शुभ स्वराज्य-चखो-खादी का पावन मन्त्र सुनाजाओं। 
सदियों से पिछड़ स्वदेश को, एक बार आगे लाओ, 
जिससे 'रामराज्य? भारत में इस दुदिन में फिर पाओ। 


र| 
| चतुर्वेदी रामचन्द्र शर्मा विद्यार्थी! 
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विद्याथी ओर राजनीति 


स्वः के अधिकार और मोन की रक्षा के 
लिए युद्ध-्षेत्र में जाने वाला सैनिक 
यह नहीं सोचता है कि में युद्ध में मर जाऊंगा तो क्या 
गा-मेरे वृद्ध माता-पिता का क्या होगा, मेरी खनी 
और मेरे बच्चों का क्या होगा ?' और यदि. कोई 
सैनिक इस विचार-जाल में फँस जाता है, तो निश्चय 
समकिए, उसके कारण स्वदेश की सेना का पराजित 
होना पड़ेगा । जो मनुष्य जान पर खेलने को कमर 
धे तैयार खड़ा है, उससे सब डरते हैं । जिन लोगों 
को 'काडुली' कहते हैं, उनको ट्रेन में घुसते हुए रोकने 
का साहस शायद ही कोई करता होगा । भूखे-प्यासे 
रहकर अथवा संपत्ति की बहुलता में भी जीवित रहने 
से अधिक मूल्यवान्‌ और भी कई वस्तुयें हैं, यह 
समझ लेना आवश्यक है। घोर मानहानि, देश की. 
पराधीनता आदि को चुपचाप सहते हुए प्राणों का 
मोह रखना पाप है । 
जब में यह देखेता हूँ कि देश के कई सुशिक्षित 
और अनुभवी पुरुष भी व्यक्तियों के जीवन को देश 
के कार्य की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं, तो मुझे 
निराशा होती है और एक प्रकार से उनपर तरस 
आता है । असहदयोग-आंदोलन के समय जिन 
विद्यार्थियों ने स्कूल या कालेज छोड़ दिये, उनके 
'कैरियर' (जीवन) खराब कर देने का दोष गाँधीजी 


पर लगाने वांलों की कमी नहीं है। समक में नहीं - 


आता, 'केरियर' क्या होता है ! मनुष्य के जीवन- 
मरण के विषय में विस्मयकारक खोज करने वाले 
भारतवष में, कुछ व्यक्तियों का, जीवन-काल में से कुछ 
समय पराधीनता को पाश को हदृढ़तर बनाने वाली 
शिक्षा से हटकर देश-सेवा में लग जाना अपने आपको 
देश के नेता समझने वालों को भी अखरता है-यह 


५५४ 


AAA AA AAA AAA 
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देखकर ममे 
का यामा जज र हती) 
भारतवष के पाँच न हे 
भी देश स्वाधीन हो जाय ह त्य 
वष का स्वाधीनता पर सेत, 
सस्ता ही सिल 
किसी स्वतन्त्र दश सय 
अथवा बहुत से लोग राजनीति त स 
परन्तु पराधीन देश के जीवन + गे ; 
छोड़ने के बाद कुछ रह ही नहीं व... ९ | 
जितने हो प्रश्न हे, उन ग 
3 सबका सीधा होप 
नीति से है । देश में दारिद्रय क्यों रः 
कारण । रोजगार की कमी क्यों १ 
कारण । विविध जातियों में कलह क्यो चहा : 
के कारण । स्वदेशी कला-कोशल को प्रोह ग्र 
नहीं !-राजनीति के कारण । देशवासियों बाह! 
अपसान क्‍यों ?-वही राजनीति के कारण। ब 
कहना होगा कि हमारी राजनीति के हा शश 
बन जावें, तो हमारे बहुत से सामाजिक प्रशा] श 
हो जायँ । बिदेशी कहते हैं--“भारतीयो, तु 
जिक दृष्टि से पिछड़े हुए हो, इसलिए समा गे 
योग्य तुम नहीं हो ।' हम कहते ह-- भारी | 
स्वाधीनता के मालिक तुम बन बैठे हो स a 
जिक दृष्टि से हम तुम्हें पिछडे हुए दि त्‌ 
अथवा कुछ पिछड़ भी गये है । हा 
वेद्याथियों के संबन्ध में जेब री 
बोला जाता है, तो इसका अर्थ | 
विद्यार्थी लेजिस्लेटिव असेंबली या कही 4 
पैलिटी की मेम्बरी की उम्मीदवारीती "| 
विद्यार्थियों की राजनीति तो र्ट, be 
की परिस्थिति से संबन्ध रखने वार ह 
आपको परिचित करना-उग 
किसी स्टेशन पर से महात्मा गा. 


>>>” 


न्हे देखने को चढ जाना, उनका 
| तो उसे सुनने को चले जाना 
त पढ़ लेना; खदेशी वर पहना 
अरं इस बात के मम को सम- 
ह्य दश पराधीन है; और इरादा करना 
शह. . तता के लिए कुछ दम भी करना 
णि राजनीति है, जिससे, हॅमार कुछ 


रसे ग | 


दस 
| | है कहते हैं, विद्याथियों को दूर रहना 
ह | 'शग इणिड्यां, पीपुल ; माडनं र्व्यू्‌ 


वा और “अशत बाजार पत्रिका', स्वराज्य , 


La 


दादि में से इधर-उधर की घटनाओं के 


तात ठेगा भी, कहते हैं, “राजनीति? है। 
ग (पाश सवारी देखना, किसी सरकारी कमः 
प्रोत भिन्दन की सभा में जाना पायनियर 
यो बा धस आफ़् इंडिया? पढ़ना ओर लक्काशायर 
रण। को ए कड़ी के कोट-पततळून पहनकर टाई-हूट 
हा शशि सब कुछ राजनीति नहीं है ! 
क प्स ग्रकत की रित्ता-पद्धति का खंडन तो सभी 
यो, तिर बिदेशी भाषा की प्रधानता से प्रभावित 
ए सीरिया की करतूतों की विरदावली को 
माझ क्यास बातों के पढ़ने. में आजकल के 
सतिन भयु के आधे भाग को बिगाड़ देना और 
दिर सार में किसी भी कार्य की योग्यता से 
हजन, भारतीय संस्कृति को सुला देना 
राजन १ ग्रस्थिचमोवशेष बना डालना--यही तो 
है! "शिक्षा है ! फिर शासन करने वाले तो 
' रंगु देशवासी भी यह कहें कि कहीं इन 


ह क्त न रजनीति की हवान लग जाय |! 

किर त भारतीय विद्यार्थी संसार 
रग क्या ९ झो 

र म र एक हजार एक 


गरम भरंगी 
ह| भर ज [तो यह बात वे क्‍यों,नहीं 


का 
। 
* उन्हें अपने देश और 


५५५ 
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उंगताराष्ट्र 
समाज के लिए भी कुछ करना है ? राजभक्ति के 
पाठ पढ़ना और बाद में राजभक्ति के भाव से राज 
सेवा करते हुए जीवन-लीला समाप्त करना-यही ध्येय 
भारतीय नवयुवकों के लिए पर्याप्त समझा जा रहा 
है । कितने अफ़सोस की बात है |! 

जिस विचार-स्वातन्त्र्य से बौद्धिक विकास होता 
है, वह तो यहाँ के सम्पादकों और नेताओं को ही 
सुलभ नहीं है, फिर विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से निय- 
त्रण में रखना तो उनके लिए स्वयंसिद्ध होगा ही ! 
जब कुछ लोग यह कहते हैं-विद्याथियों का राज- 
नीति में क्रियात्मक भाग ( active participation ) 
नहीं होना चाहिए, तो इस क्रियात्मक भाग का कुछ 
भी अर्थ मेरी समक में नहीं आता । यहाँ तो चर्चा 
करना ही पाप हे, क्रियात्मक भाग की तो कथा ही 
ओर है । परन्तु जब अबसर आवे, जब विद्यार्थियों 
के आगे पाँव बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो कोई 
कारण नहीं मालूम होता कि विद्यार्थी क्यों _न राज- 
नेतिक मामलों में भाग लें ? इंग्लैणड में संभवतः यह 
आवश्यकता नहीं है कि किसी एक या दूसरे दल के 
समर्थन के लिए विद्यार्थियों को कुछ करना चाहिए । 
मजूर दल की जीत हो या किसी दूसरे दल की-- 
इस बात से कोई खास सरोकार रखना इंग्लैण्ड के 
विद्यार्थियों के लिए चाहे आवश्यक न हो; परन्तु 
भारतवष की पराधीनता तो अवश्य चिरस्थायिनी हो. 
जायगी, यदि विद्यार्थियों की कालेज छोड़ देने के 
समय तक राजनैतिक विषयों में कुछ अभिरुचि नहीं 
बनी । इस देश की दशा तो आजकल वैसी ही है, 
जैसी और देशों में युद्ध के समय होती है---यहाँ पर 
राजनीति में भाग लेने के कारण विद्याथियों के विद्यो- 
पार्जन में हानि हो जायगी, उनके 'केरियर' नष्ट हो 


जायेंगे, यह विचार बड़ी भारी अदूरदारिता का है; 


क्योंकि, भारतीयों का विद्यालाभ ओर करियर का 
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त्यागभूमिं 

i .......... 
लोभ भी देश की पराधीनता के जाल की कम से कम 
दो डोरियाँ है । यों तो सभी राष्ट्रों में व्यक्तियों के 
हानि-लाभ का गौण स्थान होता है; परन्तु भारतवर्ष 
जैसे परतन्त्र राष्ट्र में सभी देशवासी रणचत्र क 
सैनिक हैं, इसलिए उसके सामने निज के हानि-लाभ 
का बिचार आना ही नहीं चाहिए। रही साहित्य 
आदिं की उन्नति की बात, सो साहित्य आदि सब 
कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं । अफगानिस्तान ने जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में कौन सी उन्नति कर ली है ? तथापि 
फ़गानिस्तान का सवत्र भारतवर्ष से अधिक सन्मान 
हे- अथवा, सच तो यह है कि, भारतवर्षे की तो कोई 
स्थिति ही नहीं है । अब स्वाधीन होने के कारण 
अफगानिस्तान चारों ओर उन्नति कर सकता है। 
भारतवर्ष को और सब विचार छोड़ कर एक ही 
प्रश्न-- पराधीनता को हल करने को चिन्ता करनी 
चाहिए । इसीलिए इंस देश की राजनीति. ऐसी है, 
जिसके सिवाय और कुछ आगे आ नहीं सकता, 
जिसमें स्री-पुरुष, वृद्ध-नवयुवक, ग्रही-विद्याथी, सब 

को व्याप्त हो जाना चाहिए। 
लम्दन के 'इण्डियन स्टुडेण्टूस यूनियन एण्ड 
होस्टल/ के वाषिक अधिवेशन के अवसर पर दिये हुए 
अपने अभिभाषण में एक स्थल पर सुप्रसिद्ध शिच्षा- 
महारथी सर माइकेल सैडलर ने जो कुछ कहा है, 

उसका सारानुवाद देखिए 
राजनीति का ( मनुष्य के ) जीवन पर बड़ा 
श्रसर है। इसलिए जो शिक्षा-केन्द्र किशोर बालक 
और बालिकाओं को जीवन के लिए तय्यार करते 
हैं, वे अपने आपको "राजनीति से अलग नही रख 
सकते । सारे विश्वविद्यालय सदा से ही राजनैतिक 
शांख्राथ के घटनास्थल रहे हैँ।`*'--'* ° -* - -अणडर 
ग्रजुएट-काल में राजनीति पर विचार करना और 
राजनीति की चचां करना उन मनुष्यों के शिक्षण का 
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अङ्ग शाताव्दियों से रहा है. ९ -... 
सावेजनिक मांमलो में आगे हे भ il 
विचार रहा है गे 
और भारतवर्ष में तो प्रत्ये 
आवश्यक है कि वह देश के सा$ नि 
आग बढ़ कर भागले | फिर भला वि 
उससे अछूते रह सकते हैं ? वही ते 
पीड़ित देश के आशा-भगेसा हें 


le 


दे वासी क 


~ कर 
स्फुट वचार ४ 


[| र 
जब तक्त-धनी पूंजीपति, शक्तिमान लोग ऐप. दश 


मजदूरों. तथा श्रमजीवियों की [कमाई को छ हर 
हैं उसका नाम. सभ्यता, राज्य-व्यवस्था, शारि 
उन्नति रक्खा जाता है। परन्तु यदि कोई आई 
दूर व किसान आँखें खोलकर लूट का सिति 
करने का यत्न करता है, तो उसका नाम रंग 
आराजकता, असभ्यता और विद्रोह पं 
जाता है । ना 
लाहोर की ठण्डी सड़क पर प्रात वायु प्र 
लिए जाते हुए मुझे एक तीतर वाला मिला ह 
खाली पिंजरा उसके हाथ में होता दै भोर | 
से ३०-४० गज की दूरी पर ९6 
दौड़ता आता है। चकित होकर मैने pe 
यह तीतर उड़कर भाग कया नहीं प | तः 
मिला -'इस अभागे का प्रेमा पिं ( | | न 
हो गया है । मेरी तरफ से खुला ही / h 
यह पक्षी अवसर से लाभ नी द्व ह 


शड 


( शेषांश ) 
देश मे नौकरशाही बड़ी प्रबल है। तुम 
कि नेही कि वह तुम्हारे राष्ट्रीय आदर्श 
यश. र । उस सरकारी बाधा के विरोध में 
रश. श्रापको बलिदान दिना चाहिए | हमारी 
| द्य होगी | देश की सेवा में दात RI 
राहात पक देने से, मेरा विश्वास है, ऐसी नेतिक 
| इन्र होगी, जो कि राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप 
५३ हिए प्रधान शर्त है । हमसे किस वस्तु की 
॥ जाती है ! पत्रं, पुष्पं, फलं, तोयं । किन्तु, 
हमं भक्तिपूवक अर्पण करना चाहिए । इस 
तो किक काता के चरणों पर हम कौनसा “पत्र” 
को ते कक सकते है प्रत्येक इंच स्वदेशी वस्त्र और 
था, शह वह का प्रत्येक धागा मेरी समझ में वह्‌ 
अह जो कि प्रभु को प्रिय होगा; क्योंकि, प्रत्येक 


सिति और धागों से भारत के भूखे भगवानों की | 


हर. ती॥ क्योंकि, वे भगवान के अनेक रूप-अनन्त 

ह का ह । भूखे-दुखी दीन-दरिद्र पर दया करना 

[ष भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। जब 

: व ॥॥ प्ले सन्तान स्वेच्छा से स्वदेशी का समादर 

व १ यज्ञ में आहुति देगी, तब हमें समझना 

"6 खाधीनता का सुप्रभात समीप ही .है-- 
(७५ 


| शेक में 
ल ७३ नतष का उल्लेख है। सिनध 
कही तभ उदर प्रथा है कि गर्मी के दिनों में बडे- 
* पाती भर पु हे 
ढ के पवार .....दजगह। रक्खा जाता 
कण नज हजारों यात्रियों को प्रति दिन 
0 धनी लोग इनका खर्च उठाते 
| षे 5 च्य्य करने में विश्वास करते 
| भा पुण्य हे । बहुतसे.लोग 


| व 


हरा 


4 
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उगतां राष्ट्र 


रुपया-पैसा खर्च करने में असमथ हैं, किन्तु, वे दीनों . 
को प्रम का पानी तो पिला सकते हैं | दया-रूपी जल 
का तो दान दे सकते हैं ? दीनों के साथ भाई-चारे 
का बर्ताव करना ही इस जल-दान करने का असलीं 
तात्पय है । दीनों के साथ भ्रातृभाव रखने से ही स्व- 
राज्य का दिन समीप आ सकता है । लेकिन, आज 
जैसी स्थिति है उसे देख कर, यह नहीं कहा जा 
सकता कि हमने भारत के दीन-दरिद्रों के साथ अपनी 
एकता स्थापित करली है । 

इसके बाद श्लोक में पुष्प-यज्ञ की चर्चा है । 
हिन्दुओं के यहाँ पूजा के समय देवताओं को पुष्पां- 
जलि चढ़ाई जाती है । हम इस राष्ट्र-यज्ञ में मातृभूमि 
के चरणों पर किन पुष्पों की अंजलि अर्पण कर सकते 
हैं ? एक माता भेरा बेटा ! मेरा बेटा !' कह कर रो 
रही थी और कह रही थी-बे दुष्ट मुक से छीन कर 
ले गये, बह देश-सेवा के लिए जेल में हँस दिया गया, 
और में यहाँ बैठी रोती हूँ । मैंने उससे कहा--'हाँ, 
वह फूल तुम्हारे उद्यान से छीन लिया गया है; किन्तु 
वह पेरोंतले नहीं कुचला गया। तुम्हारा प्रेम-पुष्प कृष्ण 
के पद्पद्यों पर अर्पित किया गया है ।' पता नहीं 
कि आज कितने माता-पिता अपनी सन्तानों को देश- 
सेवा के लिए शिक्षित करने को तैयार हैं ! कोरिया 
देश का स्वातंऽय-संम्राम शहीद बालक-बालिकाओं के 
रक्त से रंजित है । पर भारत में आज कितने बालकः 
बालिकायें ऐसे हैं, जिनके माता-पिता उन्हें स्वातंञ्य- ` 
संग्राम में बलिद।न करने के लिए प्रस्तुत हैं ९ 

फिर फल का यज्ञ है। जीवन का फल क्या है ? 
आदश के लिए कष्ट-सहन। सुख कीइच्छा, विलासिता 
या यश-प्राप्ति जीवन का फल नहीं है। जीवन का 
फल है, तपस्या । आज श्रीकृष्ण देश के लिए तपस्या 
चाहते हैं । हमारे राष्ट्रीय रण के अन्तर-हृदय में यह 
तपस्या की भावना जिस परिमाण में होगी, उसी 
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परिमाण में हमें ख्राज्य-प्राप्ति होगी । मुके डः है 
कि अन्य स्थानों के समान इस आन्दोलन में भी 
असंतोष, असहिष्णुता घणा ओर राग-हेष का अंश 
मौजूद दै। यदि हमारा संप्रा इस तपस्या को भावना 
से प्रेरित हो, तो हमारे लिए क्‍या पाना असंभव है ९ 
सिक्खों के गुरु श्री अजुनदेव. के विषय में कथा है कि 
बादशाह ते उनपर अनेक अमानुषिक अत्याचार किये । 
बह गरम लोहे के तबों पर बिठाये गये। उनके शरीर 
पर जलती हुई लाल बालुका फंकी गई । किन्तु यह 
सब किस अपाध के लिए ? उनका अपराध यहा था 
कि वह समानता के सिद्धान्त में विश्वास करते थे और 
जनता को जनार्दन का रूप जान कर प्यार करते थे। 
वह कारागार में बन्द किये गये। उनकी हजरत नामक 
एक बड़े भारी मुसलमान फ़रक्रीर से मित्रता थी । 
हजरत के अनेकानेक अनुयायी थे । वह गुरुदेव से 
कोरागारमें मिळे और उनसे कहा--पैं तुम्हें बाहुबल से 
अथवा पंजाब में विष्ठुव कराके मुक्त करना चाहता हूँ । 
किन्तु, गुरु ने उनसे कहा=-मेरा कष्ट-सहन भले 
के लिए है; मेरे कष्ट का बदला लेने की आवश्यकता 
नहीं । जितना ही अधिक में कष्ट सहन करूंगा, उतना 
ही मेरा धर्म फैलेगा । में लोगों को कानून भंग करने 
के लिए उत्साहित न करूंगा । लोगों को चहिए कि इस 
अत्याचार का विरोध अपने इश्वर के रूप में करें । 
इस प्रकार अजुनदेव ने तपस्या की भावनां और तप 
करने की शक्ति कां ज्वलन्त आदर्श बताया। ओर 
बह सिख राष्ट्र के निमोणकत्ता सिद्ध हुए। 
आधुनिक नीतिशास्त्र के अनेक पश्चिमी उपदेशकों 
ने कहा है कि श्रेय ही सुख है; किध्तु, गीता का उपदेश 
है कि त्याग ही श्रेय है। त्याग ही श्रेय है-यह शिक्षा 
निराशा-त्रादिनी नहीं है, किन्तु उसके अन्दर एक गहन 
आाशावादिता निहित है । क्योंकि सहप स्वार्थत्याग या 
आत्म-समपंण ही सच्चा त्याग है और यदि भारत की 
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५ `... [अ ल 
उच्च श्रेणिय लि - 

“यां तथा जनसाधारण तः 

स्वाथत्याग को भावना का न 

न 0 

भारत अपनी प्राचीन भिज्ञ के भ 
सकगा । भारत संखार के राष्ट्रे र भ 
ज्र गा मु षे 

क्र पका कि स्वाधीनता रक्तपात, हिसा है | 

बिना किस प्रकार जीती जा सक्ती है | ही 

योहार केः | a 

शं Wiis थां 


~ 
मश का महात्मा [हः 
ही 3 
(30) ह 
र्न मिश्र देश में आन्दोलन दो हि; 
सी बह गई । यतर तमत गिर 
के अत्याचार की गाथायें सुनाई देने दर्गा इहेह 
समय में, जिसमें इतने विराट भान्दोल्न बो हजी गर! 
का अनुमान भी किया जाना कठिन है, इसाइ का ह 
ओर वीर गोरडन के नेतृत्व में मिश्र का राजनेतिक गढ़ शास 
जड पकड़ने लगा । सारा देश एक साथ उस झाः 
मुक्त होने के लिए भातुर हो उठा । शांत ओर वैष शे 
से सारा मिश्र देश थोरे-धीरे ब्रिटिश-शासन पेशी ग्रह 
संबंध विच्छेद करने लगा । विजय के सूर्य कप्र्न [स 
दिझा में दिखाई पड़ने लगा । पान 
स्माइल अमीर की आज्ञा शाह 
जो की गई । अछ-अज़हर के निर्वासित द्ध न 
पक तथा स्वयं-सेवकों की देख-रेख में हज़ारों # ग 
ने काहरा की यात्रा आरंभ की | काह पे दर 
समय इस्माइल ने जो दृढ़ निश्चय किया । 
करने की ये तैयारियाँ थीं । वह अमि 
के साथ काहरा में प्रवेश करना चाह 
स्वदेश-बांधवों ने उसका साथ दिया । 
उस देश-ष्यापी आन्दोलन 
इस्माइल को चेष्टाओं को असफ 
शासकों ने अनेक प्रयत्न किये; क 
गये ! उनके ज़ोर-ज़ल्म से उ 


एक बिशाइ गर 


~~~ 


नर, नारी 
~> के बालक, दड, डवा, ज्र टर Rl 
की की छाप बढ गइ । उस देश-प्रम 
दश ही "प्रम 9 > है हक 
(हक जमये रखना मिदिश्ञ शासकों 
a 
हो गया । मु 
य. के साथ प्रवेश करने का 


(र्ल. था, उसके प्रखर प्रकाश में वह दृश्य 
५ | ह री के पालों की भांति 
| है ङा 
रराज या तूफानी सुद के जहाऊ 
| में झण्डे फहरा रहे थे । काहँरा की 
| old नन-सागर ने ~ ४३ ही < 
|; Os ए सूज 
] [उत यात्रियों का स्वागत जज पक च डे 
॥ हे्ोे मं काहरा-वासी नारियों फूला र 
अह में लिये उनका स्वागत करने के लिए 
| वे प्रतीक्षा कर रही थीं । अपने नेता की माँग पर- 
रिह घरबार छोड़ कर कर्तव्य-क्षेत्र में कूद पड़ने 
[। इते (के परिजन रास्तों पर टकटकी लगाये खड़े थे । 
ग डो रह हप का यह प्रकाश लाखों नर-नारियों में स्पष्ट 
इसाह का हा था । 
नैतिक भी गा का दिन मिश्र-वासियों ओर अमीर इस्माइल के 
उस छावा दिन था। इस प्रकार नगर-प्रवेश पर अनेक 
ओर वैध कह ३ भी कोई प्रतिबंध न रख सकना सरकार की 
गसन पे जी मरण था। भल-अज़हर का द्वार अवरोध करके 
परनन परवाह के उद्गम-स्थान को ध्वंस करने वाले 
(आज पराजय हो गई ! यह लालों मिश्र- 
शाह गि पश्मिलित- सत्याग्रह था, उल्ले कोन. पददलित 


विद्या, थि! खुदा के बन्दे आज सगवे अपनी. जन्मभूमिः 


रो म रे । मुहमाद साहब निर्वासन के बाद. विजेता 
पे ग : य मक्का को लौटे, उसी प्रकार आज 
[या ` | "साय इस्माइल भी काहरा में प्रवेश कर 


ih पष च त 
त मो | व्ष बी. हें i 
LE त जाते हैं, उसके बाद पुरानी घट* 


याह \ र जाती हैं । कहते हैं, इतिहास भपने आप 
लिक | 

एको च तो हषध्वनि का कुछ वारा- 

; (स पी १ आतुरता से उसकी प्रतीक्षा कर 

!' | *भारहा था नर हो सकता तो इस 
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उगताराष्ट्र 


सन्मान का बोक्ष न उठा सकने के कारण शायद्‌:वह अपने 
आपको उससे अरग रख रेता । वह-तो खुदा का एक बदा 
मात्र है, यह विजय उसी परमात्मा की है । परमात्मा के 
स्वरूप में वह काहरा में प्रवेश कर रहा है ? नहीं, यह तो 
उसके लिए रजा की बात है | 

एकत्र जन-ससुदाय सोच रहा था कि इस्माइल 
काहरा में एक विजयी सम्राट की भाँति, -स्वर्ण और रल्ल- 
जडित वेश-भू षा से अळकृत, बड़े ठाट-बाट से प्रवेश करेगा । 
परन्तु, उसे देख कर तो उनके आश्चर्यं का ठिकाना ही न 
रहा । वह सीपे-सादे कपड़े पहने, नत-मस्तक, पैदल चला 
आ रहा था ! ! क 

यात्रियों का वह विशाल समुदाय अळ-अज़हर विद्यालयः 
के भवन में तथा काहरा-निवासियों के घरो में टिक गया । 
दूसरे दिन अल-अजहर के विस्तृत प्रांगण में लाखो नर-नारी 
एकत्र हुए । प्रांगण के उस सिरे पर की खुली मसज़िद 
में, किबले के आगे नत-मस्तक होकर, विद्यालय के प्रधान 
अध्यापक ने इंश्वर-प्राथना की । प्रार्थना के अंत में “अल्लाह ! 
अल्लाह !!” का भैरव नाद सुनाइ दिया । थोड़ी देर की. 
निस्तव्धता में लोगों की उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दी । किबले 
के आगे प्रणाम करके जन-ससुदाय का हृदय-देव आगे 
बढ्ता हुआ दिखाई दिया । वक्ता के स्थान पर आने पर, 
उसके चेहरे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। लोगों को 
पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया । सवत्र शांति 
स्थापित हो गईं । उसके दशन से ही लोगों में उत्पाह आ: 
गया, उसके भाषण ने उन्हें पूर्ण उत्साहित कर दिया । 

इस्माइछ अमीर के भाषण से श्रोता इतने अधिक 
ग्रभावान्वित हुए थे कि सभी कह रहे थे कि उसने आज से 
पहले कभी इतना हृदय को विचछित कर देने वाला भाषण 
नहीं दिया । बहुत ही मंद स्वर से आरंभ करते हुए उसने 
कहा कि मानवता के उन्नति-पथ में परमात्मा ने आज उन्हे 
एक नये स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है । वर्षो के घातः 
प्रतिघात को सहन करके मिश्र पुनः जीवन के लक्षण दिखा 
रहा है । संसार के सन्सुख इंश्वर ने उनके मुख उज्ज्वल कर 
दिये हैं । उस परमात्मा की यह इच्छा थी कि यह प्राचीन 
राष्ट्र चिरजीवि हो । ` 
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धश्चामीन ! आमीन !!” के कर्णभेदी रव Ei करने 
के लिए अपना हाथ ऊँचा करके उसने छोगों को जीवन की 
कठिनाइयों को बताते हुए सत्पथ पर चलने का उपदेश दिया, 
और कहा कि अपने ऊपर किसी को अत्याचार करने देना 
ईश्वर की आज्ञा न मानना है। इसके मानी हुए, अपने ऊपर 
खुदाई कहर. को बुलाना । अतः शवर की आज्ञा मान कर 
पृथ्वी पर केवळ उसीको सत्ता को स्थापित करो । हि 

“परन्तु, वह समय समीप है।” इस्माइल ने ऊचे स्वर 
से कहा, “इममे से बहुत से, जो यहाँ उपस्थित हें, उस अव- 
सर की साक्षी देंगे ।” , 

“मालिक ! मालिक !! तुम भी? --एक भावाज़ भाइ। 
इस्माइल थोडी देर के लिए ठहर गया। दूसरे ही क्षण उस- 
ने कुछ चिन्ताजनक शब्दों में कहा > 

“नहीं, नहीं, मेरी ये शारीरिक आँखें वह दृश्य नहीं 
देख सकेंगी ।” 

एक साथ सैकड़ों व्यक्तियों ने प्रेमपूणे विरोध करते हुए 
कहा “इश्वर ऐस! न करे ! ईश्वर ऐसा न करे !” 

“श्वर की आज्ञा हो चुकी है,” इस्माइल ने कहा, “मैं 
आप लोगों के बीच से आज अलग होता हूँ। में अपना काम 
समाप्त कर चुका । मिश्र में इंश्वर की इच्छा पूरी हो चुकी । 
भतः हमारे मागं भब अलग-अलग होते हैं । आप लोग अब 
मुझे फिर न देखेंगे ।” रट 

` विरोध-सूचक शब्द फिर सुनाइ दिये । सबने एक साथ 
इस्माइल से आग्रह किया कि वह उन रोगों के बच में रहे 
भौर उनका पथ-प्रदर्शक बना रहे । 

“मेरा काम हो चुका है,” उसने कहा, “मेरी तुच्छ 
शक्तियों के अनुसार, जो परमात्मा ने मुझे प्रदान की थीं, 
मैं अपना काम कर चुका ।? 

“नहीं, नहीं”--सेंकड़ों व्यक्तियों ने चिल्ला कर कहा । 

जनता का मन खूब उद्वेलित हो रहा था ! “अछाह ! 
अल्लाह !!” करते हुए सब नत्रमश्तक होकर झुक गये ! 

धीमी भौर शान्त प्रार्थना के आरम्भ होने पर जनता 
ने सिर उठाया। वक्ता का स्थान खाली था। इस्माइल अमीर 
चला गया था ! 
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हृदय म घघक रही थी आग, देखकर ये 
र भन 
कमर कस, पढ़ा समर का पाठ, हो गये वजे 
नया था हृदय, नया था जोश, नये सो द 
नये ही साधन सब जुट गये छि क 
> छेड गया नवड गै | 
2 रट २) गोवन | 
विहँसते सेनापति ने कहा यी भे ॐ र १ 
आत्म-बलि देकर जीतो समर, रह गई मप 
से क [र १ रहे ह्‌ मह पो, 
हुआ सेनापति का निर्देश, बढ़ गये ट जप 
[oe [os च ~ 
ल्या एरपु से लोहा भरपूर, रखी निज व... | 
( डु । निज विमं 
oS ह षो 
मर मेटे सुदित सहस्रां वीर, पालकर सैनिक ह 
रह गपे आहत हृदय अनेक, बने रिपु के वसी मा 
कटेगा सेनापति का शीश, हुआ रिपु-दुळ का पहन 
व्यथित हो उठे अनेकों ज्र अभी क्या होगा हेप 
खिला सेनापति का सुख कमल, हपे का उमदा 
विहेँक्ष कर गजे उठा नर्षिह, “खड़ा हूँ मरे शे 
“न होगा युद्ध हमारा बंद, आत्म-बलिही में है 7! 
और है मातृ भूमि के लिए, शीश देने में तिक शे 
(भोकात 0 
“चढ़ा देगी अक्षत से शीश, देश की को$ 
बुझा छेगी रण-चंडी प्यास, जगाकर जीवनः गो 
क्ररता ठिठकी सी रह गई, देख सेनापतिकै न | 
वठ ०५ £2 £> मट र्ण 
खिचा शूली का फदा निडर, हुआ अवसान मह 
ड 3 CEE श वे मत 
जिन्होंने दिया हृदय का रक्त, * ता 
. Eo -भू के कग |` 
काटने बंधन जो थे चले, माट नमा मी 
देश के योद्धा थे नरसिंह, त्याग र न तती 
वही थे लोहा लेने चले, a ह 
छ ~ जो स्व] 
अरे, वह आज़ादी की लता, खड़ी द 
डी, फेगा सुरत > 
पनप जायेगी निश्चय कर्भा, देशास होगा 
चलेगी स्वातत््य-ब्यार, { 
बह गे सब के ळ +l 
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कविता में दुःखवाद 

में दुखान्त कविताएँ दूषित समझी 
|| गत में भी इस बात का विशेष हिल रहता 
ददत न हो । संस्कृत-साहित्य So स्य 
ह नहीं माना जाता । दस लोगों को यह भी 
तापा कि हिन्दी पर संस्कृत-साहित्य का बहुत 
माव पढ़ा है अतएव हिन्दी के अधिक लेखक भी 
(गाढे हैं। अभी हाल ही में श्री पं पच्मसिंहजी 
१ दुधा” में हुःखान्त कविता, के विरुद्ध एक छोटासा 
ह्या है। हसी विषय पर अनेक और हिन्दी के 
भी लिखा है और दुःखान्त कविता की खूब निन्दा 
॥१मई सन्‌ १९२८ के 'कमंवीर' में भी किसी एक 
| र रा है“ में शरीर, ईश्वर का पवित्र 
सहा जाता है। इसकी रक्षा और इसका लालून- 
पिना के ही भीतर समझना चाहिए । जो 
भूमि को खय अपने हाथों वीरान बनाते हैं 
ह. वे पम की अदारत में गुनहगार समझे 
k स द आ SE न की बीभत्सता 
४ प स्य है, अपने हाथों हह अतत 
| सा कर हे का है । कोई विद्यार्थी 
i | नह पहुँच “शश! र वह स्कूल या कॉलेज 
५७ होह... का, कोई लड़की इसलिए अपने 


पेण लेती हे ह न 
) । छती है कि गाडी चूक गई। ऐसे 


शि 
| साहि 


‘~, 


पिन पन्नों स॑ हे 
ह्मण 5 पिला करते हैं | इस मानसिक 
जि के लिए हम जब उसे साहित्य 


हेपणास्मक > 

कक रए डालते हैं तो हमें पता 

३ ता र उपन्यासा का अन्तिम ड्ड 
Re और पाउकों के हृदय में हत्या” 


ग... न च 
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रोज की साधारण घटना के रूप में अङ्कित हो जाती है । 
नाटकों और उपन्या सों में बहुधा दिखाया जाता है कि पात्र 
ने जरासी मानसिक उत्तेजना से विवश हो कर अपनी जान 
अपने हाथों ले री! जो दृश्य बार-बार हमारी कल्पना द्वारा 
मस्त्तिष्क में ग्रहण कर लिए जाते हैं, वे, एक पुकार से हम में 
अपने प्रति रागात्मिका प्रवृत्ति जगा देते हैं। हम भी पात्रो 
की तरह जरासे आवेग के वशीभूत होकर भीषणकाण्ड करने 
में प्रवृत्त हो जाते हैं ! 

हमारे पूर्दीय आचार्य मनोविज्ञान के बड़े सूक्ष्म पण्डित 
थे । उन्होंने साहित्य में हुःखवाद को अपना अन्तिम लक्ष्य 
नहीं बनाया । दर्शकों और पाठकों के सन पर आखिरी परि- 
णाम उल्लास और उत्साह की सुनहळी रेख से लिख दिया 
जाता है । इसका यह आशय नहीं है कि हमारे देश में 
आत्म-हत्या होती ही नहीं । हमारे कहने का तात्पर्य यही है 
कि पाश्चात्य देशों से आत्म-हत्या की संख्या हमारे यहाँ अल्प 
ही है । डाक्टरों का कथन है कि मन को बारबार जिस तरह 
के संकेतों से परिचित रक्‍्खा जायगा, उसी तरह की भावना 
को वह अपने भीतर परिपुष्ट करता जायगा । अतः जब 
पाश्चात्य साहित्य, हत्या और दुःखवाद को ही अपना भाद 
मान कर जनता के सम्मुख रहता है, तब यदि हम वहाँ के 
देशों में ऐसी भशान्ति से भरे मानसिक उन्माद को देखते हैं 
तो इसमें आश्चयं की कौनसी बात है ? इन हत्याओं और _ 
खुन-खराबियों का एक मात्र स्वाभाविक उपाय यही है कि 
देशों में स्वस्थ साहित्य का निमाण हो जो पाठकों को सान- 
सिक शान्ति भौर सुख की ओर बरबस खींच सके । 

इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण दिए जा - 
हैं। परन्तु यहाँ पर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा 
सन्देह नहीं कि हिन्दी में भी अब ऐसी कविताएँ रि 


रही हैं जो दुःखान्त कही जा सकती हैं और जिनमें दुः 
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की महिमा भी गाई जाती हैं। अब हिन्दी वालों ने म 
दुखाःन्त उपन्यासो का लिखना प्रारभ कर दिया है। परन्तु 
अभी तक ऐसे लेखकों की संख्या बहुत कम है । दुःखान्त 
कविता के उदाहरण के रूप में मैं श्री सुमित्रानन्दनजी पत का 
की निम्नलिखित कविता 'ग्रंथि' से उद्धत करता हू 
आइ ! यह किसका अन्धेरा भाग्य है? 
प्रलय-छाया-सा, अनन्त-विषाद-सा ! 
कौन मेरे वेदना के विपिन में 
पागलों-सा यह अभय है घूमता ! 
हृद्य ! यह क्या दग्ध तेरा चित्र है? 
“धूम ही है शेष अब जिसमें रहा! 
इस पविन्न-दुकूछ से तू दुव का 
दून ढकने के. लिए क्यों ब्यग् है 
विज्ञवाचक ! और भी उपकरण हें 
शेष मेरे पास दुःख का इस समय; 
किन्तु में सब भांति सुख-सम्पन्न हँ 
वेदना के इस सनोहर-विपिन में | 
पतन के नीले-अधर पर भाग्य का 
जो निठुर-उपहास मैंने आपको 
आज दिखलाया, उसे किसकी दया 
कर सकी है मन्द ? क्या लोकेश की ? 
कुटिल भावी के अँधेरे कूप में 
और कितने हैं अभी आँसू छिपे। 
छलकती आँखें उन्हें प्रिय ! फिर कभी 
भेट देंगी कर-कमछ में आपके । 


जिन लोगों ने श्रीमती महादेवी वर्मा की कविताओं को 

ध्यान से पढ़ा है वे मुझसे इस विषय में अवश्य ही सहमत होंगे 

कि उनकी कविता दुःख प्रधान ही होती है । इससे स्पष्ट है 

कि हिन्दी में भी अब कुछ लोग दुःखवाद की ओर अग्रसर 
हो रहे हैं। 

(२) 

इस सम्बन्ध में यूनान-देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एरिस्टो- 

रळ के मत का उल्लेख करना. भावश्यक जान पड़ता है । वह 

कविता में दुःखवाद का बड़ा पक्षपाती था | उसका विचार 
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~ [ पिक, 

था कि कविता तथा साहिल का 63) हः 
खात्मक होगा। वह कहा करता डा 
9 


सनत्र-७४8, आचार की दृष्टि से सर्वोच्च त बिके a 
से अत्यम्द अधिक लाभदायक कित को Ff 
हाना चाहए । एरस्टोरर ने काव्य र है की 
ग्रन्थ लिखा है । उसमे ल र ए हे ॥ 
खूब अच्छी तरह से विचार किया है। के शष 
दुःखात कॉविता मन में करुणा तथा भव हत 
है और इस प्रकार यह मस्तिष्क को पदि 
इतना ही नहीं, हुःखान्त कविता इम लोगों हे र 
उचत सम्बन्ध स्थापित करती है और हम सो$ 
आनन्द का संचार करती है।” वास्तव में ए पे 
जगह दुःखांत कविता की बड़ी प्रशंसा डी डै। कि 
ठुःखांत कविता से आनन्द की प्राप्ति मानता | a 
विचार किया जाय तो भौतिक-जगत्‌ में भी ही प्रा १" 
एक सिद्धांत माना जाता है। मीठा के हटाने हे |. 
का ही प्रयोग होना चाहिए । होमियोपैथी को पाप 
घिया इसी सिद्धांत पर बनाई जाती हैं और उने 
होता है । यदि भाँग के नशे को उतारना हो तो हे 
का ही प्रयोग किया जाता है । होमियोपथी ग, 
औषधि विष, खट्टे की औषधि खट्टा और पीडा की 
पीडा है । इसीलिए उसमें रोग और भोषधिदगोश व 
एक ही होता है। हमारे यहाँ इस सिद्धांत के |) ळू 
विषस्य विषमौषधम्‌ ॥ यदि इसी सिदात " (ग 
साहित्य में भी करें तो स्पष्ट ही है कि हु गे | ह 
दुःख ही है अर्थात्‌ दुःखांत-साहिय से ४7 ‘hi 


अधिक कर 
जायगा । इसी कारण पाश्वात्यदेश » , त 


था 


पे 


गौरी | 

दु:खांत साहित्य को प्राय; उद्‌ म मे ॥ | 
च्लूटाचं ने कई ॥| 

से देखते हैं । सिसरो, पल: इन पॉटर 


साहित्य का उललेख एकया है। न 

घर्म-अंथ में यूरिपिडेस ( Eurip! ज्र i 

कविता को उद्ष्टत किया है औ | 

वाद का पक्षपाती था । Rl । 
पाश्चात्य-देश के लोग दुःखात मे 

की वस्तु समश्ते हैं और इसीलिए 


१९८५ ] Ee क 
यी Be टा, ~ A पा पाताल 
a करते हैं | याद डायोनासयस 


शि a ७ 
झा इ की का साहित्य के उत्पन्न करने वा 

LPT ड ने को धन्य मानता। अगस्ट- 
योक, /0 होती तो यह अप झी शक 

VTE न नहीं जानता । उसने भी एक दुःखाँत- 

र ए | | का लिखना प्रारम्भ कर दिया था । परन्तु 

(i) काँ । पाश्चात्यदेश में सेनेका 


नहीं कर से है 
हि पर # प्रसिदध दाइीनिक होगया है। सेनेका 
वी ब 0078 ताम एक ? ग्रह भी है। कुछ लोगों का 
र स, „कविताओं का एक से अर्ह | टर 
त हस प्रसिदध दार्शनिक 2000000000) 
पा परतु छठ लोग कहते हैं गा दार्शनिक हे 
^ की तमक संग्रह की सर्वश्रेष्ठ, ढु:खांत-कविताअं को 
रे [|| हवा था, सबको नहीं। ग्रीगरी नाज़िअजन((77०४०/५ 
है एम, ने भी एक दुःखांत ग्रंथ लिखा है । इसका 
नता | | iauzen) ५ (Chri 5 | गरी 
Ug का कष्ट” (Christ Suffering) | औीगर 
म चा ढा एक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ है। 
| ही था और अपनी पवित्रता तथा इसा की भक्ति के 
हद था । यूनानदेश में एचिकस (^९५८॥५।8) 
लिए (5000000) और यूरीपिडेस (Euripides) 
क | भय्तप्रसिद्ध दुखांत लेखक हुए हैं । कुछ 
"झोका विचार हे कि आज तक कोई भी दु:खांत 
वे एको समानता नहीं कर सका, इनके बढ़ने की 
a झी र । परन्तु कुछ लोगों का विचार इनके विरुद्ध 
द्वात अ हा समझते हैं कि शेक्प्पियर दुःखांत लेखों में 
दी | बाग ए गथा है । 
| | NE दुःखान्त लेखकों की संख्या बहुत 
; भ हि (आ दाचित्‌ अग्रेजी-साहित्य का सब से पहला 
गौष१ | भर पके ह री क “सैकृविह्ले” (Sack V- 
LD LO कि हे है। ये सन्‌ १५६२ ई० में 
गे शर ग (र सेनेका' का काफी प्रभाव पड़ा है। 
) वाई ७; हने ग्रजी-साहित्य में पाँच अंकों के दुःखान्त 
ह कीती क पासी चलाई । तब से आजतक अनेक 
ह । इन सबों का उल्लेख करने से 
rg | क नाम बद जायगा । तथापि मारलोवे 
RT | ) का ३{ "आवश्यक है। मारलोवे 
| 'तेहासिक तथा दुःखान्त नाटक 


io 
पा, 


Ri 
i ढ़ ह | ष हेत 
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साहित्य-संगीत-कलां 


'एडवर्ड द्वितीय' बहुत प्रसिद्ध है । मिल्टन ने भी दुःखान्त 
कविता की है । बायरन भी दु:खान्त कविता तथा नाटक में 
सिद्ध-हस्त था । टॉम्स हार्डी को मरे अभी एक वर्ष भी नहीं 
हुआ। यह अपने समय का संसार भर में सर्वे श्रेष्ठ उपन्यास 
लेखक माना जाता था । इसने भी दुःखान्त उपन्यास लिखे 
हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि सारा अँप्रेज़ी-साहित्य ही दुःखान्त 
कविता से भरा पड़ा हे । 
(- 0) 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि पूर्व, साहित्य में दुःखवाद 
नहीं चाहता और पश्चिम, साहित्य में दुःखबाद 
को स्व-श्रेष्ठ समझता है । अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता हे 
कि वास्तव में क्या होना चाहिए । एक प्रकार से यह प्रश्‍न 
मनोविज्ञान का है । हम लोगों को परोक्षा द्वारा जाँच करनी 
चाहिए कि.दुःखान्त और सुखान्त कविताओं का मनुष्यों के 
ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और तब उस प्रभाव के अनुकूल 
किसी एक बात का निश्चय करना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
यह दार्शनिक प्रश्‍न भी है। यदि ससार भर के दाशनिकों 
के विचारों का इस संबंध में विश्लेषण किया जाय तो पता 
चलेगा कि संसार!में दुःखवादी और सुखवादी दोनों ही 
प्रकार के दार्शनिक पाए जाते हैं । शोपेनहार दुःखवादी है 
और उसने गणित की सहायता से सिद्ध कर दिया है रि सं तार 
में सुख की अपेक्षा दुःख की मात्रा ही अधिक है । भारतीय 
दाशंनिकों में अधिक दुःखवादी हैं । इस प्रकार संसार भर 
के दाशनिकों में टुःखवादियों की संख्या ही अधिक है। अब 
यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि सुख ओर दुःख ये दोनों मनुष्य 
की दो भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं अथवा सुख का अभाव ही 
दुःख या दुःख का अभाव ही सुख है? अथवा यों कहिएः-- 
“सुख और दुःख ये दोनों स्वतंत्र पदार्थे हैं अथवा इनमें से 
एक ही स्वतंत्र पदार्थ है और दूसरा इसका अमाव है। 
यदि एक ही स्वतत्र-पदाथं है तो वह सुख है अथवा दुःख?” 
सन्यास-मार्ग के मानने वालों का सिद्धान्त है कि इस संसार 
में दुःख-ही दुःख है और सुख कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । 
अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता तथा बृहदारण्यक उपनिषदु में 
इसी मत का समर्थन किया गया है | जैन तथा बौद्ध घम 
में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। परन्तु कुछ भारतीय दाश- 
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लिक सुख और दुःख की परिभाषा देकर ही छोड देते हैं ड 
इस उलझन में नहों फँसते कि सुख अथवा दु+ में से कोन 
मौलिक ( स्वतंत्र ) है और कौन दूसरे का अभाव टन उदाहरण 
के लिए हम नैय्यायिको को ही ले सकते हैं । उन्होंने लिखा 
हैः--'अनुकूछ वेदनीयं सुखं’; प्रतिकूल वेदनीय दुख । 
अर्थात्‌ अनुकूल वेदना ही सुख और प्रतिकूल वेदना ही दुःख 
हे । महर्षि कपिलाचार्य ने भी साह्य सूत्रवृत्ति के प्रारभ सें 
कहा हैः-- 
अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः ॥ १॥ 
अर्थात्‌ तोनों प्रकार के दुःखों-( १ ) शारीरिक ( २ ) 
आधिभौतिक ओर (३) आधिदैविक की अत्यन्त निवसति को 
अत्यन्त पुरुपा्थ कहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि कषिल 
ऋषि किसी एक को प्रधान नहीं मानते हैं तथापि उनका 
ग्रन्थ ही दुःख की निवृत्ति के लिए लिखा गया है । 
पतक्षक्ति ऋषि ने भी दुःख के विषय में कई स्थानों पर 
लिखा है । उनका “हेयंदुःखमनागतम्‌” सूत्र खूब प्रसिद्ध 
है | वैशेषिक दर्शन में तो दुःख का अनेक स्थानों पर वर्णन 
है । प्रशस्तदेवजी ने भी अपनी व्याख्या में सुख तथा दुःख 
की चर्चा की है । परन्तु वैशेषिक दशन तथा प्रशस्तदेवजी की 
ब्याख्या में सुख और दुःख दोनों स्वतत्र माने गये हैं । यदि 
इन सब दार्शनिक सिद्धातो को साहित्य के मैदान में ले 
जॉय तो कई बातें पैदा हो जाती हैं। कविता इस संसार 
की वस्तु है और इस संसार में दुःख की मात्रा (कुछ दाशंनि- 
कों के अनुसार) ही अधिक है । इसलिए यदि कवितामें 
हुःखवाद का अस्तित्व पाया जाय तो कोई हानि नहीं हैं । 
यदि वास्तव में इस संसार में दुःख की मात्रा ही अधिक 
है तो कविता में केवळ सुखवाद का प्रचार करनां अस्वाभा- 
विक है । यदि संसार में सुख भौर दुःख दोनों स्वतन्त्र हैं तो 
कविता में दुःख ही का वर्णन करना चाहिए क्योंकि ऐसा 
करना अधिक वास्तविक होगा । यदि इस संसार में केवल सुखही 
सुख है तो कविता में भी सुख का ही वर्णन होना चाहिए इत्यादि। 
अब यह प्रश्‍न उसन्न होता दै:--“मानछो कि संसार में दुःख-ही 
दुःख है तो भी कविता में एक आदर्श स्थापित करने के लिए 
केवल सुख का ही वर्णन करना क्यों न्याय-संगत नहीं है ? 
कविता में आदंश स्थापित करना चाहिए भथवा वास्तवि- 


° न्या 


न 20222. १ 
कता ? आदंश और वास्तविकता में है इ 


से क्या लाभ अथवा हानि है १" 


PE.) 

"ग र्ननाथ कविराज ने सास) ह | 
बानर सहोदर माना है और ल दा 6, 
व र क 2 हनेक के को ही रस माना जाय, तो के हा 
नक ऑर बीभत्स आदि रस नहीं कहता २ वे 
तो दुःखमय होते हैं ?' इस " सतते म (4 


भर na f+ 
राज ने स्वयं दिया हैः--- SE j री 
करुणादावषि रसे जायते यत्पर सुस! kin 
सचेतसरामचुभवः प्रमाणं तत्र कम्‌ | | ॥ 
अर्थात्‌ करुण आदि रसं में भी परम भरद | ह 
४ 

है । इसमें केवळ सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है॥ प 
इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रो विश्न 4 टं 
कहते हैं-- ki 
किंच तेषु यदा दुःख न कोऽपि स्यात्सह | 
अर्थात्‌ यदि करुण, भयानक तथा वौभत्स सो Ed 
होता तो इन रसो से संबंध रखने वाले ग्रथ मेः 
पढ़ता ही नहीं । श्री विश्वनाथ कविराज का फहिभहि 
सर्वथा सत्य है । पतञ्जलि ऋषि ने भी लिखा हैः 
नुशायी रागः |” “दुःखानुशायी दवेषः। ' अर्थात्‌ सुह ता 
दुःख से द्वेष उत्पन्न होता है । इसके बाद भो हम 
नाथजी कविराज तरह तरह से इसी बात को तिशी है 


पटो आनन्द rd EI: 
कि करुणादिक रसों में आनन्द ही आतर क्र रि ग 


स वात से त 
नेता है खात #१ पेष 
तो यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि 
अभिप्राय है ? यदि वास्तव में कि ती म लशी 
में कहण-रस हो तो फिर आप उल, तीम 
क्योंकि उसमें भी आनन्द ही मिट 


त्‌ | i | 
न्त कविता | 
कविराज की उक्त व्याख्या और ढु / 
कैसे बैठ सकती है ? ये दोनों bs pO 
तरह एक स्थान पर कैसे बैठ सकते ६ * २ 


च [oS परन्तु | 
में रस ही न हो तो दूसरी बात | F 
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! त्य ~ OO 
हि तार उसमे आनन्द हा मा | 
॥| क़ २) अ 

' द्वान्त कैसे कह क्षकते हैं ? 


ह नतका अर्थे सार कांट तथा हत्या आदि 
दःख 


ह“ ` स्तव में ऐसी बात नहीं है । जब 
गे «ध न सुन्दर न लगे तब तक वह वास्तः 
नि पर | i ही नहीं जा सकती और जव कोई दुःखांत 
तो कि ह नो उसमें आवन्द भी अवश्य ही आयेगा 
ते शह. 3 णमी होगा क्योंकि सत्य, शिव और 
पिसा प्रकार से एक ही हें । महात्मा गांधी ने भी एक" 

| ह ; शः सत्य ही सुन्दर है। ” यही बात 
नर! ह भी कहता ह--“Truth is a and 
मू ॥ | 0 अर्थात्‌ सत्य ही सुन्दर और सुम्दर ही 


नारद | हल, शिव और सुन्दर मिन्न-मिन्र दृष्टिकोण ले 
माग है। न एर मित्रमित्र मालम होते हैं परन्तु वास्तव से 
श्न दह और देश में ये सब एक ही सिद्धान्त की तीन 
[३ हम लोगों की चेतनता के व्यापार निम्नलिखित 
तुमु | म बाटे जा सकते हैं :---( १ ) ज्ञान सम्बन्धी 
[ से, बना आदि । ( २ ) भाव सम्बन्धी जैसे प्रेम, 
चो षे भादि। और ( ३ ) क्रिया सम्बन्धी जैसे प्रयल, 
का एक गार । जब हम लोग चेतना के व्यापार को तीन 
खा है दिमाजित करते हैं तब हम लोगों का अभिप्राय यह 
सुपे ये एक दूसरे से सर्वथा पथक हैं क्योंकि ये 
भी रि ॥यापार हमारे जीवन में सम्मिलित रूप में ही आते 
विसे कि मैं एक दुःखी मनुष्य को देखता हूँ । मेरे 
न्दी सहायता करने का विचार उठ खड़ा होता है 
भे भप देता हूँ। इस काम में चेतना के तीमों 

व. | pi हैं। दुःखी को देख कर उसके दुःख का 
ps ` रक इख हटाने का विचार और उसके बाद 
प हे / का देना। इस प्रकार इस कास में चेतना के 
कतार पाये जाते हें । जिसमें शान 
न मई हरे नह डर सत्य का, जिसमें भाव का 
हे ह Ne शेता है ह क और जिसमें क्रिया 
| ट्र का रे तथा अधिक पक्ष- 

हम देखते हैं कि महात्मा गांधी 


५६५ 
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सत्य के अधिक प्रेमी हैं तो इसका यही अभिप्राय निकलता 
है उनमें ज्ञान का अंश अधिक बढ़ गया है । जब हम देखते 
हैं लोकमान्य तिलक कर्म के अधिक प्रेमी थे तो इसका अभिप्राय 
यही है कि उनमें क्रिया का अंश अधिक था। जब हम देखते हैं 
कि वड्‌ सवर्थ सुन्दरता का अधिक प्रेमी था, तब हम यह 
समझते हैं कि उसमें आव की अधिकता थी । परन्तु यदि ये 
रनों सत्पुरुष हों तो एक के सत्य, दूसरे के क्म और तीसरे 
की सुन्दरता में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। अतएव 
एक के सत्य”, दूसरे के शिव' और तीसरे के' सुन्दर में कोई 
अन्तर नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्य', 'शिव” और 'सुन्द्र' 
एक ही पदार्थ की भिन्न-भिन्न तोन दशाएँ हैं । इसलिए जो 
दुःखान्त कविता सुन्दर होगी, उसीमें आनन्द (सत्य) मिलना 
चाहिए और उसीसे कल्याण भी (शिव) होना चाहिए । 


2l 


अवध उपाध्याय 


नन्त की ओर 


गरजता सागर, तम है घोर, 
घटा घिर आइ, सूना तीर । 
अँधेरी सी रजनी में पार, 
बुलाते हो कैसे बेपीर ? 

नहीं है तरिणी, कर्णाधार 
अपरिचित है वह्‌ तेरा देश । 

` साथ है मेरे निमेस देव, 
एक बस तेरा ही संदेश । 


हाथ में लेकर जजेर बीन, 

इन्हीं बिखरे तारों को जोर । 
लिए कैसे पीड़ा का भार, 

देव आऊँ अनन्त की ओर ? 


महादेवी वर्मा 


3 
ऱ्य 


~, 
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त्यागभूमि >> _ 2 | 
ति a fs . मि 
सोवियट रूस में साहित्यिक प्रगति कृषि पल 
रूस में जब से 'सोवियट' राज्य-पद्धति का आरम्भ हो न र . तर 
गया है, तब से बराबर वहाँ साहित्य का प्रचार बढ़ता जा ३. आर्मी टर भी 
रहा है । महायुद्ध के पूर्वी वह सब से पीछे था, सन्‌ १९१२ मह. द्द ४ 
में पुरानी और नवीन पुस्तकों की संख्या १३,३५,६१,९९६ ररक कोळ ठर 
थी. पर वही संख्या सन्‌ १९२७ में बढ़कर २४, २०,२७,८०४ कम रे 
हो गई । साहित्य की इस प्रगति में मास्को' ओर 'लॉनन- १२५ 


ग्राड' का नाम सब से प्रथम लिया जायगा। सारे रूस में 
जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उनमें आधी अकेले मास्को 
ने ही प्रकाशित की हैं. ओर एक चौथाई लेनिन ग्रॉड में 
तथा शेष चौथाई सारे रूस में प्रकाशित हुई हैं । 

सन १९२७ में प्रकाशित की गई पुस्तकों में समाज 
शास्त्र पर प्रतिशत ९५, शास्त्रीय अन्वेषण-विषयक प्रतिशत 
२१, उपन्यास प्रतिशत ११, रसायनशास्त्र प्रतिशत ६ तथा 
विविध विषय की प्रतिशत १६ पुस्तकें प्रकाशित हुइ | अकेले 
इसी वर्ष प्रकाशित पुस्तकों में प्रतिशत ९४ पुस्तके मोलिक 
लिखी गई, और ६ पुस्तकें अनुवादित हुई हैं । सन्‌ ५९२३ 
से लगा कर १९२६ पर्यन्त निम्नलिखित तालिका के अनुसार 
अखबारों का प्रचार हुभा-- 


सन्‌ अखबार संख्या ग्राहक संख्या 
१९२३ ४०७ १५३२९१० 
१९२४ ४९४ . २२८८०८० 
१९२५ ५७९ ६९५६०९८ 
१९२६ ५९२ « ८२९१८२० 


सिफ किसानों के लिए निकलने वाले 'किस्तान' पत्र के 

माचे १९२४ में ६०,००० ग्राहक थे, और अप्रेल तथा मई 

इन दो महीनों में बढ़ कर २,००,००० हो गए । इसी प्रकार 

दीन नामक पत्र के ग्राहक एप्रिल सन्‌ १९२३ में ४९,००० 

थे, पर १९२४ के मई मास तक बढ़कर ५५,००० हो गए। 

सोवियट यूनियन के राजकीय विभाग द्वारा सन १९२५ 

के अन्त में प्रकारित होने वाले पत्रों की संख्या इस 
प्रकार है-- 
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इन अको से स्पष्ट है कि नये शासन 
क्षेत्र में भो बड़ी तेज़ी से उन्नति कर रहा है। 


गौरव-गीत 
( ७ ) 
राणा कुम्भा का गीत 
“राणा मोकल को चाचा, मेरा और महा। प 
डाला । मेवाड़ अस्तब्यस्त हो गया । हत्यारों ने [शा 
उपद्रव प्रारम्भ कर दिया । कौन उनसे राज मोशन + 
कोन उनसे सिसोदिया-वश-भूषण राणा मोक बैला 
का प्रतिशोध लेगा ? कोन उनके छच्छद भयान 
रोकने में समर्थ होगा ?” वीरा ! “हिन्दू सुजा॥ नहो 
दिया वंशावतंश, वीर-शिरोमणि महाराणा मा ह | 
किसका साहस कि मेवाड़ को ध्वंस करे कौन ऐशी छे 
छाल कि जिसे राज-हस्या का प्रायश्चित न कता । पग! 
देखो ! चाचा और मेरा के शव महाराणा? है 
लोट रहे हैं ? वह देखो ! प्राण बचाने को म्ह शि 
भागा जा रहा है । राणा कुम्भा ने अयव व 
मेवाड दो सुक्त शिया | उनका रत ते 
ते ठ F राणा कुम्भा मेवाड के शासक ६ | १ |+ 
में शान्ति की वंशी बजने लगी । म 
भण्डार फट पड़ा । उनको अर्ज आसि 
ळगी । अब कौन मेवाड़ की सुस 
का विचार कर अपने प्राण खोयेगा 


शोः 
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~ 


विचार करेगा ? महाराणा कुम्भा के कोटड़ा तया यसय के युद्ध क्षेत्र अब तकःराणाजी का कीर्ति- 
वि के केस वीर में कलेजा है । महपा के गान कर रहे हैं। वीरों ! महाराणा कुम्भकर्ण ने अपने असीम 
९ ४ द मेवाड़ पर चढ़ाई कर बैठा । दोर्य से समस्त भारत में मेवाड की धाक बाँध दी । गुजरात 
अतुलित शक्तिशालिनों चमूने माळवे तथा दिल्ली के यवन-नरेशों ने मेवाड्पति को “हिन्दू-सुरत्रण 
हार दी कि महमूदने भाग कर मांडळ विशोषण से विभूषित कर मेवाड के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
दर महाराणा म्भा को छोड़कर कोन किया । कली 
१. होगा हे! वह देखो ! राणाजी सुलतान को ड वीरों ! रा क्‌ 2 03 कर कीति-गान क्र 
F ३ आये । बहुत दिनों सुलतान बंदी गुह रहे हैं। कुभ्मलगढ़ और अचलळदुगे अपने निर्माता के विपुल 
ह वागजी ने दयाकर उसे छोड़ दिया। पऐशर्य का परिचय दे रहे हैं । कुम्भस्वामी और आदिवाराह 
मस ज माळवे होटा और इस हार का बदला के सुन्दर, विशाळ देवगृह राणाजी के पप्या का ज्वलन्त 
है। (विद हुआ चार बार उसने आक्रमण किया, प्रदुशेन कर रहे हें । वीरों ! राणाजी के ग्रन्थ उनके विपुल 
नारा बार कुम्भा की. तलवार ने ऐसी काट की कि पाण्डित्य का परिचय दे रहे हें । निपुण-वीणां-वादन और 
मगना तक कठिन हो गया। कुंभलगढ़, मांडल ह दातच विशेषण उनके साहित्य-प्रेम का निदर्शन 
॥एपंभोर की युडध-स्थलियाँ अब तक यवनों के रक्त कर रहे हैं। वीरों ! ऐसे सर्वंगुण-सम्पन्न राणाजी हमारे पूवज 
तये पुकार-पुकार' कर कुंभा के शौर्य को प्रकट हैं, यह विचार कर अभिमान करो, उनके पद चिन्हं का 


रा] ब अनुकरण करो और अपने को उनका वंशज सिद्ध करो ।” 
मुग राणा ने मालवे के सुलतान के छक्के छुडा दिये। वालकृष्णु बलदुवा 


र महा ॥ हे आक्रमण करने का सांहस न कर सका । 


फ्‌ वि 
ए विपत के सुलतान को उकसाया । दोनों की सम्मि- गल का मक्त | 


य्यक पय ते मेवाड पर भाक्रमण कर दिया । परन्तु उससे 
मोक भी! हुमा की शक्ति का किसने पार पाया है? - पागल को तुमने मुक्त किया, 
हिल तं सुल्तान भागे जा रहे हैं । मेवाड यवनों से पैरों की कड़ियाँ आज खोल । 
पया राणा ढुंभकर् ने म्लेच्छों को ऐसा नीरव नेत्रों से, चकित चित्त-- 
दिखाया [$ उन्होंने मेवाड की ओर भ्ांख न 
कौर ऐश दिया वह्‌ हेड र भा अमोल । 
करता |" न 
(हें हंग ही के कारण मेवाड राजस्थान- थम गये अश्र बस, आँखों प 
जा्‌ लृ ने ~ 
रहा भ गा। राणाजी की अजेय असि ने रह गहे किसी की लाज शान । _ 


po भौर हाड़ावरी को मेवाड्-साम्राज्य के 

ण 
जी भ्र मार के सामने यवन नागौर छोड 
एदीयनगर और घास्यनगर पर अधिकार 


उस व्यक्त और अव्यक्त बीच, 
था शेष किसी का प्राणदान । 


(३) ; 
सक ह |स ३ क जनकाचल औरा गिरिपुर क्यों रूठे ? कैसे रीझ गए ? र | 
2 वह | के दिये। चम्पावती और &भा- अन्तस्तल में है चोट कहीं । । 
वाई मैट ७ क नगर के खण्डहर अबतक ग | 
प म स्वयमेव हा ! दूर हुए-- 
परक णाम, बता रहे हें । + सिहपुर के क 


र कोई आँखों की ओट नहीं ! 


तारण 
शू: वीसलनगर, -- सीहोर । रामसेवक त्रिपाठी. 
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पागल 


सवेरे का समय था। पूर्वे दिशा में लाली छाई हुई थी। 
सूयं की किरण धीरे-धीरे निकल कर अंधेरे को भग! रही थीं। 
पहाड़ी-नदी पर्ण वेग से बहती चडी जा रही थी । करारे 
के पड़ से पत्ते टूट कर नदी में गिरते और था के फेर 
मं पडकर साथ ही बहते चले जा रहे थे । 
पागळ अपनी पर्णकुटी से निकला और अपने गाने में 
मप्न नदी के किनारे-किनारे चल दिया । नंदी की धारा में 
वेग था; एक कमळ पर सूर्य की किरणे पड़ रही थीं । धारा 
का ज़ोर लगा और कमल बह गया । पागल नदी में कूद पड़ा 
और नदी को चीरता हुआ कमळ के फूछ को निकाल ळाया। 
लोग नदी में नहा-नहांकर आते थे । मन्दिर के सामने 
मेला-सा रगा हुआ था । मालीगण अपनी-अपनी फूलों की 
सजाये बेठे थे | कोई फूल खरीद रहा था;कोई जल 
का छोटा लिये ही मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। 
पागल भी अपना फूल लिए एक जगह खड़ा भीड़ की ओर 
टकटकी लगाये देख रहा था । एक चार वर्ष का बाळक भी 
अपनी माँ की अँगुली पकड़े नाचता-कूदूला इधर-उधर कोतू: 
हल पूवोक ताकता, इधर ही आ रहा था | वाळक ने पागल 
का फूल देखा; बोल उठा-“माँ ऐसा फूल लूँगा ।” पागल 
ने फूल लड़के के हाथ में दे दिया और वापिस लौट चला । 


RT त 
न A जह 
~ 


ग्रहण का दिन था नदी पर भीड़ लगी हुईं थी। 

कोई खान कर रहा था। कोई सूर्य को अर्घ दे रहा था। 
, एक तरफ़ तैल की मालिश हो रही थी । कुछ छड्के इधर तैर 
रहे थे कभी-कभी जब छींटे उछछते थे तो पंडा लड़कों को 
डांट देता था और फिर किसी दाता के भौ दान का संकल्प 
कराने में संलग्न हो जाता था। पागल भी एक पेड़ पर चढ़ा- 
चढ़ा बडे ध्यान से इधर देख रहा था । हठात्‌ कोई चिल्ला 
उठा “गया ! गया ! गया | वह धारा में पड़ गया।”पागल पेड 
पर से उछलकर नदी में कूद पडा और बहते हुए लड़के की 
कमर पकड़कर बाहर निकाल लाया । यह वही बालक था । 


SN 
(2 (2 व 
किन्तु लड़के का शरीर नीळा पड़ गया, 
~ क गे ` 
होकर खड़ा हुआ और अपनी कुरी झी 
RT तर 


[ गो है 
आग लगी ! आग. लगी |? 

उठा । सब अपने घर से निकर 

वेग स्र ~ >> हूक 4 
सूखे पत्तो का कुटी को भस्म 
सासने हस-हसकर नाच रहा था | 
पड़ी । पागल ने एक ठहाका 


न ल्गाया भौ है 
ओर भाग गया । जर 


क्यों? 
ए ` दि 


दुम आज आये हो? आह, जब सर्व हरा भ 

य कुछ देर पहिले क्यों न आए ! झे तेह!) 
स्वागत के लिए बड़े साज सजाये थे। गाइ) हीत 
विः शाळ अट्टालिकाएँ केवळ तुम्हारे सागत के शिरे 
गडू 

है 


न.» 


[। ऊँचे सभामण्डप, विस्तृत प्राइण, तबार 
तो कया यह स्वप था "गी, 
.-उफ़ कैसा ! ळे गए, छीन ले गए । बे स !!* 
सन के चरणों को चूम रहे थे, भाज सिंहास को 
को चम रहा है । हाय ! काळ की कैसी कुरियति([शिर्श 
तुम आज आये हो ! आह, जब स्त हमि 
क्या कहते हो ? तुम विलास की गर्ग हि 
लोटने वाळे नारकी कीड़े नहीं हो ? मो तो भर गत 
ही जानता था। अरे, यह तो बाहरी स्वरुप हैरी है 
बाहरी । भीतर का संसार देखोगे तो i 
ih 
उस दैवी प्रकाश को देख सके ! ह त | | 
का रहस्य छिपा हुआ है, एक परमाणु ' क 
चेमव अन्तहिंत है । तुम उसे क्या जानो, तुम हे 
तुम आज़ आये हो ? भाह, अंब सवल | 
न शास्त्री: Nw, 


र्‌ 
सुदण-रि 


चौधिया जायेंगी । इन कृत्रिम भाल मैं बह 
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ब्ज 
"७ 


$ 


ie; PFT FFI न्यु 
प अ होगा के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना 


De | तहो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
भौ ॐ आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । | 


परिचय 


[| 
(१) दिदी । प्रकाशक--साहित 
ता--श्रीशात्ताप्रिय द्विवेदी । ग्रकाशक--साहित्य- 


` तयि 
रब 
वे छुर पा ब्रोर उतकी ४5 के 
SN न ठ मेनो ०५ लय ३ 
। गा ते द स्कूल हैं । दोनों ही का उद्गम हृदय 8, 
त के शक ही का लक्ष्य है आनन्द । परन्तु हैं दोनों खोत 
, लत्ता । एक स्कूल ( 0255/८4] ) के विचारानुसार 
प्र था)" हि भाव को, किसी भी बात को, चुने हुए शब्दों में, 
कहे गी हम्षरो मे, और नपी-तुली मात्राओ में कह देना 
हासन उष है। नियम ही उसका जीवन है और रूढ़ि ही 
टिहगति॥शि कि । यहाँ आँखों को खञ्जन और नाऊ को तोता 
संत हृ पड़ेगा । यति और गति की चहारदीवारी से 
र गदी गोत सि रखना यहाँ अपराध समझा जाता है । यहाँ 
१ चर ॥४गा सोच दि न र य 
तो आई | चार कर कही जाती है। वर्षा सरस्वती 
हप हैमो करने पर कभी एकआध बिन्दु मिलता है | 
गो ग कः है नि “ग . 
ह : हे है कि “अनाहूत एवं स्ववमागत शब्दों 
बह शर ने Se 
ह द कविता दै। इस निर्देश 
-एक आग से च्य र्य 
ट र भनी नहीं हो सकती; हृदय में वेदना चाहिए, 
पर नी अभिव्यक्ति का मार्ग हूँढ हेती है।” इस 
परउसे | "गप शयावादी ([२ ह 
। $A ३ ( omantic-|-) है। क्योंकि इस- 
व ह| पिता "री उ+ र द्‌ 
व» ॥३ रीर नहीं आत्मा है, छाया 
दशी (बेह होल नही है, छायावान्‌ नहीं 
प्रस प को त. लावण्य है।” छायावादी कवि 
Mi, रे राह छोड़ कर” स्वच्छन्द उडान 
4 हन ष्‌ मद्रा बनाता न त न > खू हे 
` है । वह कवि हो, किन्तु स्वय उसके मद्‌ 


विताओं का संग्रह । पृष्ठ-संख्या १८४, 


(भहा) । चौदह छायावादी कवियों का 


“प्याका--रस कोई दो भर कर 

अपने ही हाथों से मुझे पिला जा ।” 

एक वात और है, प्रथम स्कूर का कवि बाह्य-जगत्‌ को 
जैसा देखता है वैसा ही वर्णन कर देना अपना कर्तव्य सभ- 
झता है, भीतर प्रवेश करने का अपने आपको अधिकारी 
नहीं समझता । वहाँ शङ्गारमयी विलास-रजनी की कथा है, 
युद्ध-पराङ्गण का रौद्र वर्णन है; परन्तु ऐसा विदित होता है, 
मानों कवि ने दूर खड़े होकर फोटो ले लिया हो । दूसरी 
ओर छायावादी कवि इन दृश्यों का उसपर क्या असर 
पड़ता है, यह बताता है, बाह्य और अन्तजंगत्‌ का क्या सम्ब 
म्घ है, यही खोजता है। वह कहता है-- 


“अन्तजेग की करुण कहाती- 
कहना सुझको आता, 
यह बहिरंग जगत मेरी-- 
आँखों को तनिक न भाता।” | 
बस, वह अपने “प्राणाधार, सनेइागार' को खोज मे 
“अन्वेषण भें?--कूक उठता है । “इस कूक में निखिल 
संसरति की व्यथा है, करुणा है, कसक है, सहानुभूति है, 
और स्नेह है।” यह कूक भले ही बाह्यन्द्रियों को आनन्द 
न दे, किन्तु हृदय में एक ज़रूम कर देगी, और उसी जख्म 
में तो-भसीम आनन्द है । 'जरूमे जिगर रिस-रिस के अच्छे 
न हों! तभी तो मज़ा है । “अग्नि के स्परे में जितनी ज्वाला 
है उतनी उसके दर्शन में नहीं, इसो तरह उसके (कवि के) 
उद्वारो में जितनी मार्मिकता है उतनी उसके सुन लेने में 
नहीं १? 
ऐसे ही कतिपय छायावादी कवियों के उद्ारों का इस 
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“रिचय' में संकलन किया गया है । प्रत्येक कवि के कविता- 
i - रिवय है । ढिवेदीजी ने 
संग्रह से पहले उसका गद्य-काव्यमय परं यय है । (वद 
कवि की अन्तरात्सा में प्रवेश करके उसका परिचय प्रात 
करने में कमार किया है। देखिए न 
“रजनी के चञ्चल अञ्च में नीरव नभ का विकल विलाप, 
विक्षिप्तावस्था में तूफ़ानों का हाहाकार प्रलाप ! 
संघर्षण ! उन्मत्त उदधि का गिरि शिखरों से गहन मिलाप, 
पळ-पल में डर कर पीछे हट कर हम सब उठते हैं कॉप । 
गरज-घुमड़ कर प्रलय-नाद में जलधर भी देते हैं ताल; 
“नाविक! नाविक । कहा किसी ने, नाविक! कपा करता है कार!” 
इस कविता के रचयिता--श्री भगवतीचरणजो वर्मा- 
का परिचय आपने यों दिया है-- उसका भन्तस्तळ आक्रा- 
न्त जगत का एक विशाल दर्पण है। उसमें प्रतिविस्त् 
देखिए--अथाह सागर लहरा रहा है और उसके तट पर दूर 
तक फैला हुआ उत्तप्त मरुस्थल है। उफ !” श्री सियाराम- 
शरण गुप्त के परिचय से एक वाक्य सुनिए--“डउसकी 
आत्मा एक वीणा है ।'*'आप उसे बजाइए--आपकी लय 
जिस रागिनी, जिस कल्पना, जिस भावना,--जिस दुनिया 
का जो अन्तक्षत्र तैयार करेगी--वहीं,--वह है ।” 
हम द्विवेदीजी को इस नयी चीज़ के लिए धन्यवाद और 
बधाई देते हैं-धन्यवाद ऐसे सुन्दर संग्रह के लिए, बधाई 
ऐसे भावुक परिचय के लिए | 
क्या हम आश्ञा करें कि द्विवेदीजी इसी ढंग का एक और 
संग्रह प्रकाशित करावेंगे ? क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक में छायावाद 
के सभी सुकवियो के परिचय नहीं आये हैं । श्री रायकृष्ण- 
दासजी, श्री मेथिलीशरण गुप्त, श्रीमती महादेवी वर्मा इत्यादि 
अनेक कवियों के परिचय छूट गये हैं | 
गा० स्व० भटनागर 


क्षत्रिय वंश प्रदीप 
द्वितीय भाग तथा नौसुसलिम जाति-निणय । लेखक-- 
पं० छोटेलाल शमी । मिलने का पता--मेनेजर, वर्र्यवस्था- 
मण्डल, फुलेरा (जयपुर) | आकार डिमाई अठपेजी, पृष्ठ 
संख्या लगभग ४५०, और मूल्य २॥) 
इस पुस्तक के लिखने का मुख्य उद्देश्य हिन्दुओं को 
यह बताना है कि आज की नौसुसलिम जातियाँ पहले हिन्दू 
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NAA 
AAAI उक 


-है कि प्राचीन काल में भी शुद्धि होती थी. ७ » का 
शुद्धि होती थीं, कक! 


|| ` 
(न सभ ज़ भं क्र क: 3. i 
ठार हिन्दुओं से अधिक योचे आई 
हिन्दुओं से अधिक मिलते हे) -_ शि 
कर 7 रेख ft 
है कि वतमान सात करोड सुसलमानो ३: भिक R ( 
अरव के असली निवाती हैं । झा >" पे 
। आगे हे Li 
लेखक ३९ १, 
|) 
से, सुस भै 
Or ४४3 एमान वे 
बात की पुष्टि के लिए बहुत से प्रमाण भी पे 
कक दि 
बहुत से हिन्दू लोभ व लालच के वश मे 
ब्र ` ~ 
बन गये परन्तु इन नोसुसलिमों के माचर 
के सेही हैं, इसलिए लेखक ने इन्हे हिंहुओं मे र्म | 
की सम्मति देते हुए कई ऐतिहासिक प्र | 


है] 
आका 


गा. 
माण देका कि । (८0 


चीज़ नहीं । हिंदू-समाज में तो शुद्धि के इतने इछ | 
हैं कि वैसे कहीं नहीं मिलेंगे । गंगा-सनान, राम औ र मा 
स्मरण, गायत्री का जाप, ब्राह्मण के चरणामृतःपा ब हः 
पतित मनुष्य शुद्ध हो सकता है । स्थान-स्थान प तप 
इसके आगे विद्वन्‌ लेखक ने बहुत सी वमार 
को क्रमश; लेकर उनकी उत्पत्ति की दन्तकथाये, शती मागे 
उनके सुसळमान बनने का कारण, उनकी वतमान सलाह 
निवासस्थान और हिंदुओं से मिलते हुए रीति लिप 
बहुत सी बातों पर विचार हिया है, जो पे | ॒ 
इसी प्रसंग में दलित हिंदू जातियों की उतत भिति 
संबन्ध में भी विचार कर उन्हें द्विज सिद ड्य प 
यह विवेचन साढे तीन सौ से अधिक श में समिम ३ 
है । फिर भी ठेखक के कथमानुप्तार अभी बहु शो मन} 
का विवेचन स्थानाभाव से नहीं दिया ग्या कि 

परिश्रम वस्तुतः बहुत स्तुत्य ओर प्रशासन Be 
के पढ्ने से हिंदुओं की आंखें खुल जाती ह को 
ही द्विज भाइयों को किस तरह ही 

छेखक कौ दी हुई दन्तकथायें गम | ह | 
उनके प्रचळन से यह तो अवश्य सिड 5 FT ब 
जातियाँ, जिनमें से अधिकतर मुसलमान 6, 
द्विज ही थीं। नकी; विष FN 

पुस्तक का यदि स | 


णः 


पादन एक योर 


क (९४४ ] कि ००० 
चक बढ़ जाता॥ भाषा की ऐसी भद्दी- 
र बहुत कि कई स्थलों पर पुस्तक छोड़ देने को 
Rf , मह्य कीतो आ ही नहीं। कप 
पै jr £ के कारण बीच क पा रु 
ष प १ कि इसके द्वितीय संस्करण में एक योग्य 
Nt ह संपादित कराया जाथगा, जिससे इसका 
SSE 5 
ये ग) | i भी अधिक परिष्कृत बार महत्त्वपूण हा कु 
ह । है i 
मित्रता 
पि f इकत गो प्रकाशक--श्री प्रतापमल नाहटा, भोमासर 
रर गत | | संपादक और FR कल 
है || शक, ७। १ प्यारी मोहून लेन, कलकत्ता । 
हिता धारण । पुष्ठ-सेख्या ६०, मूल्य ।2) 
[न| [हीम ऐसी पुस्तक को आवश्यकता थी । सदाचार 
प ह ल में मित्रता पर छोटे-छोटे निबन्ध तो. अवश्य 
होह, परतु इस विषय पर स्वतन्त्र पुस्तक कदाचित्‌ 
मार्ग एल ही है लिखने का ढग अच्छा है। मिन्र-प्रेम 
, अग्नो ने पुस्तक को रोचक बना दिया है, साथ ही 
सलि पर प्राच्य एवं पाश्चात्य तत्त्ववेत्ताओं के. विचार 
लिभ काफ़ी सामग्री दे सकते हैं | नाहटाजी 
| | १ बधाई के पात्र हैं । परन्तु चित्रों के संबन्ध में 
ति महि है। कृष्ण-सुदामा वाळा चित्र तो बड़ा भद्दा 
हि Er । उस त्न को न देने से पुस्तक 
हाता । लेख-सूची का अभाव भी 


सौ गाहमा है। 
१) 

है शिरपजादीनां स्पशे-व्यचस्थाः (सं 

+ ज्य व्यवस्था (संस्कृत) 
म 
|; 


भटनागर 


प्रकाशक-- श्री दुर्गाप्रसाद 
र र | पृष्ठ संख्या २४। 
क का्‌ कि ~ 
प सा ह से ही स्पष्ट है । लेखक पं० 
hs त के .अच्छे दि हि 
( Cian अच्छे विद्वान्‌ हैं । वह दलित 
i समझते हैं। इसके प्रमाण में 
उराणों के प्रमाण भी पेश किये हैं । 


५७१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीर-क्षीर-विवेक 
अस्घलायन सुत्त' नामक बोद्ध ग्रन्थ में भी लिखा है कि बुद्ध 
ने बहुत से “श्रपच' और “चाण्डालो' को वौद्धःभिक्षु बनाया 
था। इसी प्रकार भागवत के “ भक्तिः पुनाति मत्स- 
स्थानू श्वपचान्‌? आदि इलोक से भी सिद्ध होता है कि 
दलितों को अस्पृद्य मानना शाख-सङ्गत कदापि नहीं है । 
ऐसे अनेक प्रमाणों से लेखक ने इस छुआ-छत-प्रथा को अमित 
निन्दनीय सिद्ध किया है। पण्डितजी ने इसके लिखने में 
काफ़ी परिश्रम किया है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र 
हैं। दुःखमोचन पणि<तजी वास्तव में दलित-दुःखमोचन हैं । 
अच्छा होता, यदि यह पुस्तक स्व-प्ताधारण के लाभार्थ हिंदी 
भांषा में लिखी गई होती । मूल्य लिखा नहीं है । 


| ¢ सय है 


०५ 
6 
आद्रा 
` लेखक--श्री सियारासशरण गुप्त । प्रकाशक--साहित्य- 
सदन, चिरगांव ( भांसी ) । पृ० सं० १४४, मूल्य १) 


इसमें श्री सियारामशरणजी. की १३ पद्य-रचनाओं का 
सग्रह है, जिनमें से कितनी ही समय-समय पर हिंदी की 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित. हो चुकी है । 'त्याग- 
भूमि! के पाठक भी इभमें से “खाढी की चादर” और 
“वन्दी” शीषंक रचनायें पढ़ चुके हैं । प्रायः ये सभी कृतियाँ 


किन्ही खास घटनाओं को लक्ष्य करके लिखी गई हैं, और 


वर्णनशैली इतनी सजीव, सरस एवं सुन्दर है. कि बार- 
बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । अधिकांश रचनायें 
करुणरसः प्रधान हैं । पढ़ने वालों को स्थान-स्थान पर यही 
जान पड़ता है कि इन्हीं घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने पर उस 
चमत्कार का अनुभव नहीं होता, जो कि उन्हें इस रूप में 
पढ़ने पर होता है । “एक फूल की चाह,” “चोर” “नशस? 
“डाक्टर,” “अब ऐसा न करूंगी” आदि रचनायं विशेष 
हृदयग्राही हैं । वैसे हूक, ड।कू और अबोध में भी कम माधुये 
नहीं है । पुस्तक एक सजीव हृदय का जीता-जागता चित्र है, _ 
जो आजकल के नवीन कवियों के लिए पथःमद्शंक का 
काम दे सकती है । 

गो० उ* 


बाल-साहित्य-माला (गुजराती) 


गणपति बापा 


3 

२. चेलैया 

३. “उसु हतु, उसुं इतु” 
४. हजामड़ी 

>) कबाट 

६. बालकों नो बीरबळ (१) 


उक्त छहों पुस्तिकाये भावनगर (काठिय वाड) के दाक्षणा 
मर्ति प्रकाशन-मन्दिर की बाल-साहित्य-माला के पुष्प हें। 
इनके लेखक श्री गिजूभाई बाल-साहव्य के सिद्धहस्त लेखक 
हें । सभी पुस्तकें रोचक, सरळ और सिक्षाप्रद हैं। गणपति 
बापा, हजामडी और “उसु हतुं, उभुं हतु” हमें बहुत पसन्द 
आईं। साइज़ और भाषा भी बालकों के उपयुक्त ही है । 
हिन्दी वाले भी इस ढंग को अपनायें तो अच्छा हो । 


विविध 
. सूज की चटाई 


श्री मोहनछाल ज्वालाप्रसाद एण्ड संस, कासगंज, ने 


आसन व पायदान के काम के लिए उपयोगी हें। इस 
देशी धन्धे को उत्तेजन मिळना चाहिए । 
चित्र 

गुजराती सस्तु साहित्य ( अहमदाबाद )ने आकार और 
द्रौपदी-चीरहरण के दीवार पर टांगने के लायक दो चित्र 
भेजे हैं। चित्र अच्छे हैं । 

सुकुट 
पत्र-पत्रिका स 

१. किसान (मासिक)-संपादक-श्री सुखसंप- 

त्तिराय भंडारी । प्रकाशन-स्थान-इंदौर । वा० म्‌० ३) 


२, हिन्दुस्थान ( साप्ताहिक )--सम्पादक-भाई 
अब्दुछगनी । प्रकाशन-स्थान--जबलपुर । वार्षिक मूल्य ३) 
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Fs We 
६ आयादय लेखक री निरव 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, लाहौर | 
७७ 
२२०५ परका जर्द । मूल्य १), सिथ हृ मी] 
रायसाहब सेठ मदनगोपाल माहेश्वरी पेडीवाह पु 
लका के पुत्रों सूरज, चानन, गौरी, जेस ने ६ 
जमर चानणमछ, न 
सूर छ, न्यूङथ माकट, देहहो रा 
कराया । प्ष्ठ-संख्या ३००, सूल्य ॥=) | 
07 
३ सयकिरण चिकित्सा हे बंप 
श्री गोविन्द बापजी रोगी । मिलने का पता-्र 
जयराम देशकर, मेनेजर सूर्यकिरण चिकित्साऱ्य त 
पृष्ठ-संख्या २००, मुल्य १॥) 
४, मेघ महोद्य-यषप्रबोछ-अनुबाह 7 
शक--पं० भगवानदास जैन, सेठिया जैन परिषछि॥ 
बीकानेर ( राजपूताना )-एष्ट-संख्या ५१३, पञ्च हि 
मूल्य ४) | 
५ कर्मे-शिक्ता-लेखक-श्री रामह ॥ 
“कण्टक? । प्रकाशक--हिन्दी-साहित्य-कार्यातय, दग 
सराय, ज़ि० दरभंगा । प्रष्ट-संख्य़ा ९१, मूल | | 
टं 6 © झार य 
६. ब्रह्मचर्यःशिच्ता--लेखक व मअ | हु 
पृष्ठसंख्या १२८, मूल्य ॥३) "प 
७, त्रिचार-कुसुमाञ्जलि- लेखः पात ह 
ग R 
बदरीदत्त जोशी, काशीपुर । एड सं या १३ त 
८. चरित्र-शिक्षा-ठेखक व प्रशत 
संख्या १५०, सू” ॥2) 
शि्ञा-रल्लावलि- रस वी. 
प्रकाशक--बाबू वासुदेवप्रसाद, व पह | 
१०, उद्रप्रशस्ति h 
पष्ठसंख्या ५० । हट 
११ सत्यनाम- रचित > 
| 
प्रकाशक -- भ्रीरमाविलाल पुस्तका । 
८ 
जि० आजमगढ़ । पष्टः'सख्या ८ 


") hy 
न 
। | 


5 


Pe 


कट जनता का खराज्य 
TT 
[(--लेखक शर भगवान रामा । रचायता--श्रां श्रोळार खन्नी । प्रकाशक--प'० हरीराम 
हि. धार! उडसल्या ७०, ख”) शर्मा । मिलने का पता--महाभारत-एस्तकालूय, अजमेर । 
~ RT र न 
के तीत रक्ष--(बंगळा से अनूदित)-- १८. मेघडूत--अचुवादक--पंर केशवप्रसाद मिश्र । 
पवरित उपाध्याय । प्रकाशकश्रो प्रकाशक--साहित्य सदन, चिरगाँव । ( झांसी ) । पृष्ठ- 
र 


|, दोसायदी, अम्बाला शहर । एष्ट-लेख्या 
Er ब 


के दैनिक पटक मंग भलुवादक, मका- 
॥ सल्या १६, म्‌? ९ 

fe ठग मित्र-रचायता श्री धीरजमलजी 
शक-अमीधारा साहित्य-प्रचारक कायालय 
ताचा) । पष्ठःसंख्या १६, मूल्य 7) 

॥ महाभारत ( राधेश्याम के ढंग पर ) 


गो प | भाग १ भीष्म-प्रतिज्ञा मूल्य ।) 

क| , २ पाण्डवों का जन्म बह अ) 
३ पाण्डवो की अशिक्षा ,, ।“2 

हुता „+ पाण्डवों पर अत्याचारा ,, 9 

i 

इ [डि 


) | 
ICE | 


खी ओर कठी औद्योगिकता 


| हा भें दृष्टि से खदर की उपयोगिता में आज-कल 

सी रास विचारशील लोगों का एक बड़ा भाग 

हर काता जहाँ कहाँ ख हर का प्रश्‍न सामने आता 

त हक था और खादी आन्दोलन 

पम सफलता पे J 

पिय पे 'सदान्तां के नाच लस ल 

स क थोथे ज्ञान की अपेक्षा अच 

सि तान री ही अधिक लाभदायक और 
त पि ह + य द ै। 

भो० राजगोपालाचाय ने पूने के 


पक सभा में 'खदर के अर्थशाख 


भी र शिक्षि 


| 
| 


Br २ HEAP ८ 


-| | जनता का स्वराज्य | 
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व्य ० 
सख्या २१ स्‌ |) 


१३. संलाप--रचयिता--राय कृष्णदासजी। प्रका- 


शक वही । पृष्ठ-संख्या ६०, मू० ।=) 
० 


२०, भावुक---रचथिता वही । प्रकाशक--भारती- 


भण्डार, बनारस सिटी । पृष्ठ-संख्या ६०, मू० ॥) 


२१, Nritanjali ( An Introduction to 
Hindu _ Dancing )--लेखिकां -- श्रीमती रागिणीदेवी । 
प्रकाशक - हैरिजी, गाविङ, ओरियण्टळ पब्लिशर्स न्यू याक 
(अमेरिका) । सुन्दर सजिल्द, सचित्र, एष्ट-संख्या ८४। 


स्मू० { हल [लर । 


BACHCHAN HEHEHE HHH 330.) 52 अ. HHH 


पर कुछ मनन करने योग्य बाते कहीं थीं। जिनका सार 


'त्यागभूमि? के पाठकों के लिए नीचे दिया जाता है । 


“जमीन में गडे हुए ओर लखपतियों के खजाने में भरे हुए 
घन को में राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं मानता । राष्ट्रीय सम्पत्ति तो 


वह धन है जो लाखों आदमियों में बराबर बटा हुआ हो । 


“छम्पत्ति पेद! करने के बाद उसे सबमें बाँट नहीं सकते। 
लोग इस बात के लिए राजी ही नहीं होंगे । मगर आप 
ऐसा धन ज़रूर पैदा कर सकत हैं, जो पेदा होने के साथ | 
ही साथ लोगों में बेंटता जाय । खादी के कास में इसी तरीके _ 


ST 


से धन पैदा किया जा रहा है। 


इम चाहते हैं कि वस्न-्यनसाय और खेती हिन्दुस्वान | 


की प्राचीन विरासत समझी जाये और उनपर लाखों आदन 
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त्यागभूमि fe 


ह । हर किसी के 
मियों का हक रहे । ये दोनों थंघे प्राचौन हैं । हर किसी के 
लिए सरल और सम्भव हैं। हम उद्योग घन्धों का विरोध 
नहीं करते । आप उन्हें ईमानदारी से पेट भरने होय 
बनाइये । नये-नये उद्योग चन्या का आविष्कार कीजिए, 
उनका संगठन कीजिए । मगर कोशिश ऐसी हो कि वख- 
व्यवसाय और खेती पर यंत्र-बल के व्यवसायी आक्रमण न 
कर सकें । इनपर तो सबका अधिकार होना चाहिए, एक-दो 
का नहीं । पूँजीपति अगर चाहें तो वे खुशी-खुशी अपने ख़ास 
व्यवसाय खडे कर लेवें । मगर खेती और वख-व्यवसाय को 
तो संयुक्त संपत्ति मान कर उन्हें अछूता छोड़ दे, क्योंकि 
हमारे गरीब देशबम्धुओं को अकेले इन्हीं का सहारा है । 

“देहाती भाइयों और गरीबों को मिलों में भेजने की 
दलीछ निःसार है । इस समय देश में जो व्यापक हड़ताले 
जारी हैं, उनसे मिल मज़दूरों की स्थिति का, उनकी असहायता 
का पता अच्छी तरह ळग जाता है । मज़दूरी कम होने से वे 
अपना पेट तो भर सकते ही नहीं, न कुछ कमाई में से 
बचत ही कर सकते हैं। हाँ, आलस्य, शराबखोरी, जुएबाजी, 
दुराचार भादि गन्दी आदतें वे जरूर सीख जाते हैं । देहांत 
के किसान-ख्री-पुरुषों में ये बातें आज भी नहीं के बराबर 
हें । वे अधिकांश में नत्र, मिहनती, भले आदमी, अधभूखे, 
और अपद होते हैं, फिर भी उनमें वह संस्कृति है जिस 
पर हर कोई राष्ट्र गवे कर सकता हे । ऐसे निर्दोष भाइयों 
को पाप के रास्ते पर ळे जाना देश के कल्याण का काम 
मही, कुछ ओर ही है । 

“बरसों के भटूट प्रयत्नो ओर असंख्य धन-व्यय के बाद 
भी देश की कपड़े की मिलो और प्रेसो में कुल चार-लाख 
आदमी काम पा सके हैं । बाकी के २० करोड़ या २,००० 
लाख बाहर बेरी में दिन काट रहे हैं । इधर चखें ने केवल 
चार साल के प्रयत्न के बाद २०,००,००० को पूंजी से 
१ लाख भादुमियों को घर बेठे सहायक धधा द्विया हे । 
यद्यपि अखिल भारतीय चर्खा-संघ का यह. काम वटवृक्ष के 

बीज के समान देखने में छोटा हे तथापि समय आने पर- 
भौर चह तेजी से भा ही रहा हे--यही एक विशालकाय वट- 
वृक्ष के समान हो जायगा और सारे भारतवर्ष में फैल 
जाबगा । लाखों करोड़ों ग़रीबों को निरन्तर इसीसे सहायता. 
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मिलने लगेगी । मिले ~ | 
सकतीं ।? 


"अखील-भारतीय चरखा संघ दघी ^ 
“देश” में लिखते हैं“ 
बते ह-- हमारे प्रांत गे 
3 है ~ . 
बढ़ चली है। जितनी मांग है उतनी र » 
की सारी साग की पूर्ति नहीं हो री 


हे का पाती; समया ३ FG 
जा रही है। जहाँ प्रारंभ में केवळ कुतो ३ Na 
होती थी वहाँ अब तो सिर से पैरतक के त ४ 
य र || क NO, 

ड तिवो 

ज़ोरों से बढ़ रही है। खास कर घोतियों की मीरा ff 
बढ़ गई र खादी की धोतियाँ थोड़ी इह तो | परह 

एटकाऊ होने के कारण लोगों को प 

वे गतियो को ग को सस्ती माह | 
बराबर धोतियों की माग कर रहेहें। [मे 
ह संत्री जी का कहना है कि-खादी की इता गियर! 
कर > लिए एजन्ट श्री राजेन्द्रप्रसाद की सहा 
इस वर्ष अपनी वतमान पूजी से ३,००,००१) बे 
उत्पत्ति और प्रायः ३६०,०००) की विक्री की पो 
की थो । परन्तु शाखा की चलती पूंजी मे जितने साह प 
लगे हें वे भग सब-जेसी कि आशा भजि हा 
वसूल नहीं हो पाये । प्रायः २५,००० अके पसे 
कारण उत्पत्ति की प्रगति कम हो गयी । इस पिपा] 
जी की जनता से कुछ विचारणीय शिकायत है मा | 

दी हेमे 
“कुछ सावं जानिक कार्यकर्ता तो ऐसे भी शि जश 
च ~ ग न्टो ध ५ 
डालते हैं कि क्यों तकाज़ा करते हो क्या प h 
द्या रित 

हैं ? लोगो ने चर्खा संघ को काफी रुपया हाहि. 
, में किसी समब आग 

के रुपये हम दोचार बरस में | । 

~ NT) त्र है | EN दही झु 
पचावंगे नहीं। वाह क्या खु शि 


7 और पराग i 


१ 
| 


सकते हैं कि अगर इसी तरह सावंजनिक है र 
-दो चार-चार वर्षा की डिलाई करते र 
लन ओर स्वराउ्य-संग्राम का म | 
तो आग लग रही है और आप कहते नहु त 
आज नहीं कल ही बुझा देंगे कौन दुक || 


| 7 आय ] 
|i अत्री जी को इस बार वसूली में खूब 


कि डा ने हैं 
(4 र नेवा कि वे अनुमान करते हैं 
OO 

१. होगी । ॥बै३,०९,९००, की उत्पत्ति दिखला 

र्ज !) ° ¢ 

शी ह ध्य बिहार के सार्वजनिक कार्यकत्ता 
ची व 

गकर पार्थ 


| 


ति का अध्ययन करें और 
मे लाभ उठाने में, और जनता 
के | हवे मे किती प्रकार भी दूसरे प्रातों से पीछे न 
| श £ औ सुभाष बाबू का विदेशी-वख का बहिष्कार 

वाह. है। क्या बिहार की राष्ट्र 


हु [ रहा 
रोर पकडता ज न 
ह ह ता इस अवसर पर पीछे रहना पसन्द करेगी ? 
\ il 


रहरा 

पह काफमन्दिर पूना में महाराष्ट्र खादीसंघ का 
मेहन गत ता० १३ और १४ मई को सानन्द 
माशा! इस सम्मेलन में दूर-दूर के ज़िलों के बहुत 
हेतो सजन इकठे हुए थे । श्री० शं० श्री० देव 
११] रहे सभापति थे । उन्होंने अपने भाषण में कहा-- 
बोस ॥ सादी का तनिक भी विरोध नहीं यह बात 
तने सोबत है। प्रान्तिक परिषद्‌ ने भी अपने स्वदेशी के 
"बोहा पर विशेष जोर दिया है सिर से पैर तक 
के प॥6से बहा व्यक्ति ही संघ का सभासद्‌ हो सकता 
विशि तक खादी का बत पालने वालों की बड़ी 
व न हजार बारह सौ लोगों ने अपने हस्ताक्षर 
मिहि गैर जिनमें ७२८ एक दम खद्दरधारी हैं और 
रे म [स सिवाय और सब कपड़े खादी के पहनते हैं। 


पाहत पेपे महाराष्ट्र में गो 
२ लाख रुपयों की खादी बिकी। 
भिति वषं २५ के 


हि! तर रुपयों का खददर अधिक बिक 
pt तोच र बढ़ती जो रहो है । खादी 
प ह प त महाराष्ट्र प्रान्त को ८-९ भागों में बॉट 
॥ प तक ऐसा प्रयत्न हो कि जिससे 
ह त क्म ४,००० पूरे खहरधारी 
[i  दोगा। बाळकों के लिए एक 


७ “हरी हे । इससे खहर के कार्य में उनकी 


Fee ।. 
ने विदेशी-ब्च बहिष्कार की योजना 


| आ “५७५ 
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A 


को उत्साह पूर्वक चलाने की बात का समर्थन किया । राज- 
नैतिक दृष्टि से बहिष्कार की भारी आवश्यकता है इसीपर 
आपने अधिक ज़ोर दिया और खदर को सोलह आना स्व 
देशी बतलाया । 

श्री0 वा० वि० दास्ताने ने कहा--“१९२५ में अखिल 
भारतवर्षीय चखा संघ स्थापित हुआ । १९२६ के अन्त में 
सहारा ५५,००५) की खादी तैयार हुईं और डेढ़ लाख 
का [बका । सन्‌ १९२६-२७ में अठारह हज़ार की खादी 
वनी और एक लाख बहत्तर हज़ार की विकी । महाराष्ट्र में 
खादी उत्पत्ति के चार महत्व पूर्ण केन्द्र हैं । जिनमें हर तरह 
की खादी तैयार की जाती है-सावली, किन्हीं, चान्दा, और 
चोपडा । चान्दा केन्द्र के महार लोगों में खादी के कार्य का 
खासा प्रचार दो गया है । सारे महाराष्ट्र भर में कळ २५ 
वस्त्र भंडार और १३ उत्पत्ति केन्द्र हैं । 

कोंकण प्रान्त में खादी के लिए उत्तम क्षेत्र है। श्री 
अण्णासाहब,पटवर्धन के मतानुसार “कॉकण के लोग निर्धन 
हैं और उनका बहुत समय बेकारी में बीतता है । इस प्रान्त 
में सांवतवाड़ी का ठिकाना खादी कार्य के लिए बड़ा उप- 
योगी है ।” हषं की बात है कि सांवतवाडी सरकार ने खादी 
के काम को अपने हाथ में लेकर जनता को बेकारी से बचाने 
का प्रयत्न शुरू कर दिया है । 

श्री दीक्षित महोदय ने मराठी-शालाओं में कतोई बुराई 
के पाठ्यक्रम की अपनी एक योजना उपस्थित की और उस 
पर उपस्थित सजनों के मत मांगे। इस विषय पर अंतिम 
निर्णय क्या हुआ इसका हमें ठोक-ठीक पता नहीं चला है ।. 
हमें आशा है कि श्री-दाक्षित की यह उपयोगी योजना 
स्वीकृत हो जायगी । जिससे महाराष्ट्र प्रांत के बालकों को 
किताबी शिक्षण के साथ ही साथ वख-स्वावलंबन का पाठ 
भी मिळता रहेगा । , 

ऊपर के विवरणों से हमारे पाठकों को खादी-आंदोलन 
की राष्ट्रीय उपयोगिता और आर्थिक महत्ता का पता चलेगा। 
देश के कोने-कोने में खादी-आंदोलन का संदेश पहुँचाना 
और सारे राष्ट्र में खादी केन्द्रों की जड़ जमाना ही आज का 
युग-धर्म है । खादी स्वराज्य है और स्वराज्य खादी है; इसी 
ध्येय को सामने रखकर देश-भक्तों को जनता के स्वराज्य-यज्ञ 
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में अपना-अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाना 
चाहिए तभी जनता सच्चा स्वाज्य प्राप्त कर सकेगी । 


क्या देश में खहर की प्रगति बढ़ रही है? 
अखिल भारत चर्खा-संघ ने अपना दूसरा वापिक वव- 
रण निकाला है | विवरण 39 पृष्टी में समाप्त हुआ है और 
परिशिष्ट २४ पृष्ठों में। कुल २० छाख रुपये की पूजी से यह 
बडा राष्ट्रीय उद्योग चल रहा है । रिपोर्ट से पता चलता है 
कि खादी ने कितनी प्रगति की है । जहा १९२५-९२६ इ० मे 
कुल २३,७६,६७०)रुपये की खादी बनी थी वहा १९२६-२७ में 
कुल २४,०६,३७०) रुपये की बनी ओर घिक्रां भी कुछ २८ 
९९.१४३) से बढ़कर ३३,४८,०९४) पर पहुच गई । 
पिछली रिपोट में कतवेयों की संख्या ५०,००० बतलाइ 
ग़ई थो, इस बार यह बढ़कर ८३,३३९ हो गईं । बुनकरों 
की संख्या ५,१९३ है। संघ की शाखाओं के ज़रिये पिछले 
साळ १,५०० गाँवों में खादी का काम होता था । इस साल 
यह काम २,३८१ गाँवों में चल रहा है । पिछली बार भी 
कतवैयों और गाँवों की संख्या कम ही बतळाई गईं थी । 
इसबार भी दर असल (वास्तविक) संख्याएँ,दी हुई संख्याओं 
से अधिक होंगी | खादी के १७७ उत्पत्ति केन्द्र हैं, जिनमें 
६२ संघके, ४१ संघ से सहायता प्राप्त और ७४ स्वतन्त्र हैं। 
२०४ दूकानें हैं जिनमें १५५ संघ की, ४३ सहायता प्राप्त 
और ४६ स्वतन्त्र हैं। संघ के तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं 
के अधीन कुछ मिलाकर ७४८ कार्यकर्ता हैं । इनमें स्वतंत्र 
संस्थाओं में काम करने वालों की तादाद शामिल: नहीं है । 
सूत की उन्नति के बारे में रिपोर्ट मे लिखा है कि शुरू में ६ 
से १०तक अंक का सूत तयार होता था और अब अधिकांश 
सूत १५ अंक तक का होता है । थोडा सा सूत २५ अंक 
तक का भी मिलता है। भजमेर में काम शुरू करने के समय 
४ से ५ अंक का ही सूत मिळता था । अब वह बढ़कर १० 
ले३३ तक पहुँच गया है । औसत दर्ज के सूत में उन्नति के 
अलावा बहुत से प्रांतों में ऊँचे अंक्र का बहुत सूत निकलने 
लगा है । तामिळ नाडू में इस ऊँचे अंक के सूत का कपडा 
७,२५,५२६) का बनाया गया । मार आज सबसे महीन 
खादी बनाने में तो आंध्र ही बाज़ी मारे हुए है।यह भी 
संतोष की बात है कि कपड़े की किस्म में सुधार होने के 
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साथ साथ दुर बराबर घटती गई है। ५ 
कामों का सव से महतव शि , र 
क व की स क्रियाय सिह 
शाला चळ 
किला सवित योजना भी 
खादी के काम 
इसके अलावा गत वषे के अन्त 
प्रान्तों में (बद्दार,महाराष्ट्र कनौरक 
भ्रमण किया उन प्राँतों में डोगों की 
बढ़ी है; लोग खादी आंदोलन के वास्तविक स | ह 
समझने लगे हैं। इस संबन्ध में उनकी जो अश | 
रहा करती थी वह भी दूर हुई है। छोटे बरे समि ब 
से सहानुभू'त रखने लगे है। राजनीतिक षत हा 7 
वाले सजन भी खादी के बारे में एक मत हो हेरे 
इस दौरे में ठोक तरह प्रमाणित हो गई है। कैप 
हुए महात्माजी कई देशी राज्यों के महमान के) शैव 
ज्यों के मालिकों ने जिस श्रद्धापूर्वक महामाग १.९ 
संदेश को सुना चह भारतभर के समस्त रागी 
केवल अनुकरणीय ही नहीं व्यवहाय भी है। ह प 
कि मैसोर, सवतवाडी भादि की सरकार ने भोई: 
खादी-प्रचार ओर खादी-संगठन का एक नया म; , 
दिया है और गरीबों की बेकारी के प्रश्‍न को ह| इह 
लिए इस विभाग की तरक्की पर ख़ब ध्यान दीने 
है । इधर कुछ सावंजनिक कॉय कर्ताओं के उई गो 
श्रम के फळ-रवरूप मध्यभारत के खादय पाल्य 
अपनी पाठझाला में कताई शरू करदी हि 
खादी-प्रचार-संघ? भी खुल चुका a र 
उत्पत्ति और बिक्री छे केन्द्रों को श i द 
बात पर विवार हो रहा है । उज्जैन म ॥ || 
खुल भी चुका है । 


| 
कप १ ध 


IE फ 
EN 


मा३ | ग्‌ 
श्नाइ, क} दे 
तत प्त 


इधर खादी के काय में wn wt र! 
कोण से काम झुरू किया गया ग 
अतिरिक्त अब खादी-केन्दी मै 


हेते | १ 


भीक 
और स्वेच्छा कताई के उश द थे 
वहाँ सफलता भी ख़ब रह र ; 
स्वावलंबन का काम घुरू शुरू 


खा 

7 त की आर्थिक स्थिति त्मक दृष्टि 
f बिज्ञोलिया प्रदेश में 
स्थान के बिज्ञ दे 

म प्रगति की है । कुल १२,००० को 
र; आदमी अपने हाथ-कते सूत का 
ही ताळुके की रानीपरज प्रजा में यह 
हा है। पंजाब के कुछ केन्दो में हाथ-कते 
ई खादी बेचने का प्रबन्ध कर रक्खा 


२,११६ गज़ खादी सूत के बदले में 


विषय है कि राष्ट्रोद्धार में चर्खा और खादी 
| हर ही हुए भी अखिल-भारत चर्खा-संघ के सदस्यों 

[इख सातो वह और भी घट गई है। 
` | हे तीनों प्रकार (अ,ब और बाळवर्ग) के सदस्यों को 
| ती झा १९२५-२६ में क्रमशः २४७२, कर २ और 
व ॥हाँ १९३६-२७ में वह केवळ २,१९५, ३४० 


मागी हर गई है। बांखवर्ग में जो तरकी हुई है, 

(माग $ BREN © CO. oe है ~ मे 

| लदी की प्रीति की द्योतक है । रिपोर्ट में 
शि F A ~ ~ ह ~ 

FF है कि इस साल सदस्य बढ़ाने के लिए कोई खास 

अप गह किया गबा । कुछ प्रान्त अगले साल सद- 
वदने का विचार कर रहे हैं । 

EL ४ है [a 

` [पन्ना है कि देश के सभी प्रान्त अपने-अपने 

कं को 

तो हसं की सदस्य-संख्या को बढ़ाने का ख़ूब प्रयत्न 

[द 

Ei गो जनता भी उनके इस राष्ट्रीय-यज्ञ में उत्साह-पू्वक 

(| |) ~ 

दे शो झवरकरे, खादी क! यह पुण्य-कार्य देश में दिन- 

उ Ei बढ़े भौर देश की गरीब जनता के कंधे से 

` ` | "थ नूआ जलदी ही हट जाये । 


Li 


k] 


[म ड जे 
भी! त्रवेदी 

काग |िमन पद्धति कं 

एइ €| दमी को वष. ; 

१ | को वषं में औसतन बारह वर्गंगज़ कपड़ा 


| यर एक जे रं 
उपो पाज रो र अ सतन पाँच आदमी हों तो 
पे 9 २ चा च्य लत 
ह. ९१ कपे के लिए 
३ त ( ताने के तार ) >२ गज 


9 


रे ठरो 
१ दृगभग ७६ घटे लगेंगे । इस 


बज 


5 
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जनता का स्वराज्य 


तरह कुल (४४०+७६ + ३००=) ८१६ घंटे होते हैं। अब अगर 
फ़ो कुटुम्ब ढाई आदमी रोज़ काम करें तो ८१६ + २३८ 
लगभग ३२६३ घटे प्रति मनुष्य का वाषक औसत पड़ता है । 
अगर देश के किसानों और खेती पर आधार रखने 
वाले मजदूरों की सख्या बीस करोड़ समझ ळी जाय, उन्हे 
शिक्षा और सुविधायें दी जॉय, तो वे सब रोटी की ही तरह 
कपड़ा भी अपने घर पर बना लेंगे । और अगर एक आदमी 
के १२ गज़ कपड़े की कीमत ५) मानी जाय तो बोस करोड़ 
आदमी खुशी-खुशी एक अरब रुपयों की खादी प्रति वर्ष 
तैयार कर लेंगे । इस तरह हम लेन-देन, विदेशों से स्पध 
और उत्पत्ति आदि के अनर्था से बच जायँगे । 
जेठालाल गोविद्जी 


संकट का कारण 

देश के उन पांच करोड़ कुटुग्बो के लिए जो केवल कृषि 
पर ही अपना गुज़़र-बसर करते हैं किसी न किप्ती सहायक 
धंधे की बड़ी भारी ज़रूरत है। 

“केवळ सवा दो एकड़ ज़मीन की खेती करनेवाले किसी 
आदमी को सालभर में अपेक्षाकृत बहुत थोड़े दिनों तक काम 
मिळता है ।” ( बंगाल-मनुष्य गणना का विवरण १९२१ ) 

“पंजाब के पुरुष किसान साळ भर तक जो कुछ काम 
करते हैं उसका औसत लगाने से मालूम हुआ है कि साळ 
भर में वे केवळ १५० दिन की पूरी मज़दूरी पाते हैं। 
( श्री काळवर्ट ) 


“खेती -जिसमें हिन्दुस्थान को आबादी का बहुत बड़ा. 


भाग लगा हुआ है-देश के कृषकों आदि को लगातार साळ 
भर तक पूरी मजदूरी नहीं देती । 

“हमारे यहां खेती के मानी हैं, दो बार की बोआई, 
दो बार की फसल कटाई, समय-समय की निंदाईँ, और 
तीन बार की सिंचाई । इसके बाद तो किसान वषं का छग- 
भग आधा समय सुस्ती में बिताते हैं ।” 

र ( मध्यप्रान्त-मनुष्यगणना १९२१ ) 
फिर क्या आप को दिन-दिन बढ़नेवाली देश की 
दरिद्रता--उसकी कज़्ंदारी भौर उसके जीवन-कलह को देख 


कर आश्चयं होता है ? म 
राजगोपालाचाय 
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एशिया, खततन्त्रता की लहरों में-- 


एक लहर एशिया की आत्मा को भिगो रही है; एक 
तूफान आ रहा है, जो भाज एशिया में और कळ यूरोप में 
फैलकर तांडव करेगा । आज से हज़ारों वर्ष पूव जिक राष्ट्र 
ने दनिया को सभ्यता का सदेश दिया था उसको बोंड्या 
कर गई हैं । ४० करोड वीर बच्चों का चीन आज गादून उठा 
कर गर्व भरे नेत्रों से पश्चिम के क्र और रक्त-पिपासु राष्ट्रों 
की ओर देख रहा है । उसकी इस दृष्टि का मर्म कोन सम- 
झेगा ? वह लहर जो सोवियट रूस से वर्षा पूव चलो थी, 
दो धाराओं में फूटकर टर्की, इरान और अफगानिस्तान को 
एक ओर, और तुर्किस्तान एव चीन को दूसरी ओर जगा 
गयी । उसकी हरहराहट में जो संदेश था, जो आकर्षण था, 
जो विष था,उसकी उपेक्षा असभ्य'टकीं से लेकर 'अफ़ीमची' 
चीन तक कोई न कर सका । और देखने वाले देख रहे हैं 
कि आज सारा एशिया संघटित होकर यूरोप की प्रतिस्पद्धा 
में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। 
चीन के संबन्ध में इधर जो समाचार आये हैं उनमें 
साम्राज्यवाद राष्ट्रों की नुशसता के बड़े ही क्र नमने मिलते 
हैं । स्वार्थी शक्तियों ने चीन के मामले में दुनिया को केसा 
चोखा दे रक्खा था ! रूटर ने ब्रिटेन, अमेरिका और जापान 
की निर्दोष सरलता का ढिंढोरा पीरने में हद कर दी थी; 
पर भब मालूम हुभा-औौर राजनैतिक गति-विधि के 
पारखियों से पहले भी छिपा न था कि किस प्रकार घूस दे 
देकर ग्रहयुद्ध की आग में चीनियाँ का हाइ-मांस और अंतः 
करण जलाया जा रहा था । उस घूसखोर जापान के पिट्ट 
चांग-सो-लिन के मरते ही सब समाप्त हो गया । अपने 
अपूर्वं आत्मत्याग और लगन से राष्ट्रीय चीन ने दुनिया के 
इन गुडे राष्ट्रों के मुँह पर ऐसा थप्पड़ मारा है, जो उन्हे 
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त [दून तक याद रहेगा । आज जल स iE 
विधा गे 
सावधा! प्राप्त राष्ट्रों के राजदूत राष्ट्रीय चीन गे pi, 
अध्य प्रदान करने को उत्सुक हैं । चीन ३ भह 
दिया है कि पुरानी हो या न स 
वे ३, सब तरह की सं हि 

ताइ दा गई, अब पूण समानता का (नी 
बराबर की साधियाँ फिर से की जायगी भौर ह 
विशेष कर लिया जायगा तथा वे चीनी कानू 
को बाध्य किये जायगे ।'कर तक यह चीन झे ७. 
समझा जाता था; पर आज, उसके त्वतस्त्न होते रे 
सिर झुकाकर उसकी बातें मानने की उत्कं प्रह ३| 
यह है स्वतन्त्रता का जादू ! मग 
पर चीन, स्वतन्त्र होकर भी, अपने युद्ध झी जना ह 
नहीं समझता । वर्षा के युद्ध के बाद आज सफलता | 
कर वह सुस्ताने, विश्राम करने नहीं बैठा बल रिया 
के कार्य में जी-जान से लग गया है । जापान के न्निव 
तथा गृहयुद्धों की भयानक विभीषिका के भण “(| 
इत्यादि प्रांत उजड़ से रहे थे, प्रजा भूखों मर ह| 
देश छोड़कर भागे जा रहे थे । अब देश को अ "अर 
नई सड़कें बनाकर अन्तप्रान्तीय व्यापारिक इ | 
करने तथा घरेलू उद्योगों को उपेजन देने का ही श 
हि 
हो गया है । जहाँ अभी तक चीन में तीन प 
है । मंचूरियां तक म 
एक सरकार का निय त्रण नी 
|) 
बासन-व्यवस्था की अधीनता बी का री 
उसे धमकाने की | १११ 
पीछे की खबर है कि जापान | 
रहा है । 
टकी ने और भी आगे पे 
त्ता, सामाजिक. कुरीतियों 
विनाश एवं अनेक नूतन वै 
पद्धतियों के ग्रहण द्वारा वह 


क़ 
म 
| 
ते 

‘kt 


र बढ़ाया है। ! 
एवं कट 
ज्ञानिक ५, पर 
यूरोपीय रार 


0 3 इरान भी बदता जा रहा है । 
बढ ५ उत्तके योग्य शासक अमीर अमानुछ(- 
त है ~ 3 हैँ 
लि न भर दिया है । उनकी यूरोप-यात्रा 
त दू के लिए लाभदायक सिदध हुई 

6 ते है 
कक का बड़ा उपकार-साधन हुआ है । भारत 
| प्रो पदती ने एक उद्देग-छा उत्पन्न कर दिया 
कह और अफ़ग़ानिस्तान में जो 


९ | शि 3) 6 
शे $| वी, ईन) स्स हा 


भे शो! र हूं १ उत्ते खार्थळोळप य र रहे र 
0960 की यह दिह देशा तक सां नहीं, 
द्द मं द जितका ज्ञान बहुत कम 
हांत १9 हेग विनेगारियों फैल रही हैं | जावा और 
प पर कवर ठे रहे हैं । बुक जाएं रहे हैं और प्राण देकर 
रे कूम को स्वतंत्र राष्र का स सचा देखने को उता- 
की हि] इव सरकार इन पाँच करोड़ मल्य लोगों को कुचल 
तेह. बण मं रखने को कटिबद्ध है । वह युवकों के 
प्र रों को निर्मल कर डालने के लिए जैसे अमानु- 


याचार कर रही है, उसे देख कर मनुष्यता का 


हौ खना इप जाथगा । पर लहर रुकती नहीं दिखायी देती । 
[फला धह मे शिक्ष-प्राप्ति तथा अन्य उद श्यों से रहने वाले 
रति हि तक में भाग फैल गई है । उन्होंने सहानुभूति 
सनि कुछ डो को मिलाकर 'परहिमपोयनाँ इण्डोने- 
Mf (Perhimpoenan Indonesia ) नाक संस्था 
हाके है। इस संस्था द्वारा वे मातृभूमि को स्वाधीन 
अ ग करने में लगे हुए हैं । इस संस्था से 'इण्डो- 
J Ei क 2३ ere र ka अर्थात्‌ 

ह. च-ओर मल्य दोनों 


हं ॥ पर. न 
५१ तीत हे दा है। पुलीस ने गत वर्ष इस संस्था 
ae विद्याथरयों को गिरफ्तार कर लिया था । उन. 
७ नः 
पेळाया गया । इनके सम्बन्धियों पर 
hn (i गया कि वे उनसे सम्बन्ध तोड़ दें और 
१ षह के > र 
SY a रुपये न भेजें । इनमें जो सरकारी 
तिक जो; (> रहे थे, उनको भी इसी प्रकार 
hs अन्न बृद्ध-युवक में भेद डालने को. 


| ३ ~ . 
Ti स द्वारा युवकों को सब तरह से तंग 


)प्र यह्‌ ~ 
) अ णे प्र ५ 
ण, जो इन सोदाइयों को मतवाला 


५७९ 


क ____ 


विश्वशांति की समस्या को हल करने में बड़ी उपेक्षा से काम 
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विश्व-दशन 


AANA 


(> 


बना रही थी, ऐसी न थी जो बुझ जाती।8 फलस्वरूप आंज 
इस भूखण्ड में भी खवतंत्रत? के लिए तुमुछ संघर्ष जारी है। 
ओर एक युवक विद्यार्थी के शब्दों में उसका यह देश भी 
एक दिन स्वतंत्र होकर रहेगा ॥ 

इस लहर के फैलने के साथ-साथ, एशिया अपने सब 
अँगों को मिलाकर--संघटित होकर, एक साथ संसार के 
सामने खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है। एशियाई 
ा्ट्र्सघ के निर्माण के लक्षण दिन-दिन अधिकाधिक स्पष्ट 
होते जाते हैं। अभी उस दिन अमीर अमानुला के भाई 
अफगानिस्तान के राजदूत जनरल अलीअहमदखाँ ने-- 
जो मिश्र से संधि करने गये थे--मिश्र के अधिकारियों के 
समक्ष भाषण देते हुए कहा-- « 

“सम्पूर्ण प्राच्य भूखण्ड में जो जागृति दिखाई दे रहो 
है, पारस्परिक भाई-चारे और आन्तरिक बंधन की जो 
कड़ियाँ बनती जा रही हैं,वे केवल अवसर--'चान्स' का 
परिणाम नहीं हैं । ये तारूस के पतों से लेबनन के सेदारों 
तक, पामीर को ऊँची चोटियों पर, अफ़गानिस्तान के मैदानों 
में, अरब की मरुस्थलियों तथा मेसोपोटामिया, ईरान, 
भारत, चीन, साइबेरियां एव जापान के भूखण्डो पर फैलती 
जा रही हैं । इकषमें कोई गूढतत्व, रहस्यमय संदेश निहित 
है। > > > % पाश्चात्य राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों ने 


& गिरफ्तार अभियुक्त विद्यार्थियों के नेता सुहस्मद 
हता ने डच अदालत में कहा था-- 
“> > >|> as we could not be legally pro: 
secuted, other and. immoral means were 
employed to strike at us. Members of our 
families in Indonesia were threatened with 
dismissal from the Government service, if 
they continue to send money to their sons, 
who remained members of the Perhimpoen- 
an. Indonesia.” 


“5 with all other peoples, a day will 
dawn when the Indonesians will take their 
place among free peoples, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. जल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि 


NAAN ~ 


~~ 


लिया है । > % क्या हमारे लिए यह आशा करना बहुत 
अधिक होगा कि एशिया के नवजाग्रत प्राच्य राष्ट्रों का 
समूह इस मानवीय भादशं को निकट-भविष्य में पूरा करने 
के लिए उठ खड़ा होगा ९” 

आज विइव में जो सांस्कृतिक संघर्ष चल रहाहै उसमें 
भाग रेने और विश्व के सामने एक आदर्श पेश करने के 
लिए एशिया के प्राण उतावले हो रहे हैं क्या दुनिया को 
अमरता का संदेश देने वाळा आज का अभागा भारत इस 
पुकार को सुनकर अपने पैरों की बेड़ियाँ काटने को चेष्टा 
करेगा ? 


१ 


"सुसन 


विश्व-शान्ति का प्रस्ताव 


'गतांक में हमने इस विषय पर लिखते हुए बताया था कि 
राष्ट्रों की आधुनिक चर्चा का यह मुख्य विषय है | वहीं हमने यह 
आशा भी दिलाई थी कि बहुत संभवतः फ्रांस इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर छेगा । नये आये हुए समाचारों से मालूम 


oS ५, GN = च 
हुआ कि फ्रांस भी हस्ताक्षर करने को तयार होगया है । ' 


इंग्लेण्ड और जमनी तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
ही चुके हैं । पोलेण्ण और इटली के साथ ही 
जापान, कनाडा, जेकोस्लेवेकिया, ओर म्विटज़रलैण्ड ने भी 
अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर जिया है। इस तरह 
संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इस प्रस्तावको मान लिया 
है; परन्तु इस प्रयत्न की निरूपयोगिता तो हम गतांक में 
लिख चुके हैं । इंग्लेण्ड ने आत्मरक्षा की व्याख्या जान कर 
ही दस्तखत किये हैं । इटली तो जन-संख्या और सैनिक 
शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है । मुसोलिनी कहता हे कि 
इटली इतने वायुयान बनावेगा कि उसके पंखों से सूर्य भी 
छिप जायगा । फ्रांस अटलाण्टिक और भूमध्यसागर के जंगी 
बेड़ों की तयारी कर रहा हे । अपनी सेनाओं में वह उत्तरी 
अफ्रिका के हबशियों को भर्ती कर रहा है । 'हेडबे' पन्न का 
संवाददाता लिखता है कि फ्रांस अपनी पवी सीमा से 
लेकर भूमध्यसागर के तट तक भूमि के भीतर ही भीतर 
लोहे की ऐसी मज़बूत दीवार कल-पु्जो सहित बना रहा है 
कि वह किसी भी समय शत्रु के आक्रमण से फ्रांस की रक्षा 


५८० 


दमन करभे का कोई न कोई उपाय सांच 


ः ff ® 
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कर सके । यह सब तरया कि 
किमी से छिपा नहीं बात 
हो । [फर भो शान्ति ३ पक 


राष्ट्र स्व { 
सूचक उत्तर भेजा है उससे फ्रांस क सज्ञे 


4९ 
होजाती है । उसमें लिखा ३ ५ नर शि च 3 
स क ॥ प 
प्रसन्नता है क इन प्रस्तावों से फ्रांस २ शो शप वा 
नष्ट नहों होतीं, जो उसने अब hk 
टे 


तक 
राष्ट्रों से की हैं । क्या इससे र के. 


नहीं होता 
रयकता पड़ने पर अपने मित्र की । इकू शि 
युद्ध करेगा ? 


वस्तुत यह सारा प्रयल् ससा 


| 
र के निह 
आंखों में धूल झोंकने के लिए है ५ 


FE 
इटली से असन्तोष की आग ॥४ 


4 


भी 
आरिया के प्रासड विद्वान हेर एलिकि च; 


म॑ प्रचाळत निरंकुश सुसोलिनी के शासन-विधन एत 
विचार प्रकट करते हुए लेख का प्रारंभ इस प्रका! हार 
विचित्र नाम वाली गलियों के शहर रोम में ए मे 
सुख की गली [ \/।2 300०8 ता [९०९ ] हन 
आजकल बहुत अधिक इटली-निवासी प्रतेक गझनी: 
जिसमें वे चल रहे होते हैं, शेर के मुख की गरी भ इ 
करते हैं; क्योंकि न जाने कित क्षण में उतप ष 
पजा ( सुस्रोलिनी का दमनचक्र,) आ पढे । ने 
त अंश तक यह कथन बिलकुछ वीक है। 
और स्तरेच्छाचारी सुसोलिनी दिन*रात इटी म | 
ता रहा ॥ शेर 
उसके नवीन शांसन-विधान के प्रचलित होने # | 
का परिचय हम “त्यागभूमि के आठव अश मंद 
इस नवीन शासन-विधान द्वारा उसने हि श 
अधिकार छीन लिये हैं । गणसस्थाय वित ने 
रकार देशहितेषी समझती है, Foor Oe | 
उम्मीदवार चुनेंगी । फ़ासिस्ट महासभा ( त Ah 
Cou०८।] ) उनमें से तथा कुछ अपने 
गो चुनेगी। ६ 
मिलाकर कुल चार सौ सम्यों कोड. 
की सूची में से इटली की जनता अपने म 


ली 


Ams. 


Ass 0८८ {९८ ] PR गे 2, 

hh ट का काम किली प्रस्ताव को स्वी. 
प ना नहीं होगा, परंतु इसका कार्य 
Fr इस तरह मुसोलिनी ने 


दिया है । के [के 
कर दिया है । केवळ प्रज 
दिहकुछ १९ 


१ इही छीने गये, परन्तु इटली का राजा विक्टर 
रन 5 

द हया के हाथों की कठपुतळी बने 
हे शासन-विधान पर गत १७ महे 


व | योग होगा || 
क हा ते 


॥ ३ {| डी जनता, जो प्या RE से सुसोलिनी के 

। 4 ही थी, इस शासन-विधान के Cl 
HU त. ८०८ न 

[चासं अइ ने इटली की रजा से इ्स शासन- 

को प्रचहित करने की प्रतिज्ञा को थी । वतमान 

१ रा्यामिषेक के समय इसी शासन-विधान में 
लि वे काने की प्रतिज्ञा की थी । अब उसके नवीन 
न पर बिधान पर हस्ताक्षर करने से इटली की जनता राजा 
कह हो गई है । वर्तमान पार्लमेंट में छयालीस 
| फू ने को खतरे में डालते हुए भी इस नवीन शासन- 
| ] है व जोरों से विरोध किया, जिनमें से अळवर्टिनो, 
क गभे सिसि आदि मुख्य हैं । राजा के विरुद्ध भी 
सिक पडा है। जब राजा ने जनता के साथ की 
तपो शग प्रतिशा को तोड़ दिया, तो प्रजा भो उसके 
४ नि वनों को पालने के लिए, उसकी भाज्ञाओं 
र ; द ह i ज्य यह जनता की मुख्य युक्ति 

जा मन्त्री निदि ( [धर ) और काउण्ट 

या त सौ र टिन तो अपनी 
| ¢ तान विधान नष्ट गर जी दै Les 
ने य सूचित हा चुका है, इसलिए संसार के 
| स, चाहिए कि सुसोलिनी 
jst 08 यो के व णद से लिये गये सरकारी नये 
व ते हा के लिए ज़िम्मेवार न रहेगी । 
चाप वा करेगी, वह सब एक अनियमित 

जावेगी । 


क्र इमेन 
। उभर तृतीय के सबम्न्धी श्रीयुत 
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विश्वदर्शन 


फोर्जा ने भी घोषणा की है करि उसे यह गवे है क्रि इटली 
की जनता स्वतन्त्रता में अपना विश्वास रखती है। उसे 
विश्वास है कि भविष्य में शीघ्र ही इटली की जनता इन 
हिंसा-पर्ण अत्याचारों से स्वतन्त्र हो जायगी । 

इसी तरह इटली के दूसरे प्रमुख नेता भी वर्तमान 
सरकार का बड़े ज़ोरोंसे विरोध कर रहे हैं । युसो- 
लिनी की हत्या के लिए भी बाज़ारों में बहुत नोटिस लगाये 
गये हैं । इन सबसे ज्ञात होता हैं कि इटली में भी कोई 
बड़ा परिवतंन होने वाला है । 


लङ्का में शासन-सुधार 


लङ्क] भी भारतवर्ष की तरह अंग्रेज़ों के अधीन राज्य 
है, उपनिवेश नहीं । इसका शासन भी भारत की तरह 
इंग्लेण्ड के राजा कर रहे हैं । वहां की शासन-ब्यवस्था 
यद्यपि भारत की व्यवस्था से भिन्न है, तथापि रङ्का-निचा- 
सियों के लिए वह उतनी ही असन्तोषप्रद है, जितनी हमारे 
लिए यहां की व्यवस्था । इसलिए यह स्वाभाविक था कि 
भारत को तरह लक्का में भी उस शासन का बहुत विरोध 
किया जाता । अंग्रेज़ी सरकार ने साइमन-कमीशन की 
तरह वहां भी लाड डीनोमोर की अध्यक्षता में एक कमी- 
शन बिठाया । केवळ एक भेद रहा कि लङ्काने उसका 
बहिष्कार नहीं किया । उस कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की है। उसने यह मान लिया है कि लंका-निवासी 
अभी इतने योग्य नहीं कि उन्हें पूणे या औपनिवेशिक 


स्वराज्य दिया जा सकते । इसलिए वतमान शासन में ही 


कुछ सुधार करने चाहिएँ । रिपोर्ट का सारांश यह है-- 
वर्तमान व्यवस्थापिका समा के स्थान पर एक स्टेट- 
कौंसिल हो, जिसमें ६५ निर्वाचित सदस्य हों, कुछ मनोनीत 


सदस्य हों और ३ सरकारी पदाधिकारी हों । इसमें गेरू | 


सरकारी सदस्यों की संख्या ही अधिक रहेगी । इसके ऊपर 
शासन-विभाग के तौर पर एक मन्त्रिमण्डल होगा, जिसमें 
दस मन्त्री होंगे । प्रत्येक के पास एक-एक शासन-विभाग 
होगा । इनमें से सात मन्त्री स्टेट कोंसिळ द्वारा चुने जावेंगे। 


शेष तीन को सरकार चुनेगी । सम्भवतः ये तीन मन्त्री | 


न्यायसचिव, अर्थसचिव और वैदेशिक सचिव होंगे । गव- 
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त्यागभूमि 


~ 


नर को बहुत से अधिकार दिये गये हैं । वह स्टेट कॉसळ या 
मन्त्रिमण्डल से किसी भी स्वीकृत प्रस्ताव या व्यवस्था को 
पुनर्विचार के लिए स्टेट कौंसिल में भेज सकता है, बदल 
सकता है, और रद कर सकता है । 
निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रत्येक बाळग पुरुष 
को और तोस वर्ष से ऊपर की प्रत्येक खी को दिया जायगा। 
निर्वाचन के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कही 
गई है कि निर्वाचन जातिप्रतिनिधित्व के आधार पर न हा। 
इसे बिलकुल उठा दिया जाय । कमीशन ने इसको बुराइयों 
पर विचार करते हुए लिखा है कि जातिगत चुनाव का लठ्ठा- 
निवासियों की सामाजिक व्यवस्था पर अत्यन्त घातक परि- 
णाम हुआ है । इसके कारण लंका में रहने वाळी जातियों 
और धर्मों की परस्पर मुठभेड़ होती रहती है और इसका 
परिणाम यह होता है कि इस झगडे में राष्ट्रीय हित का 
किसी को ध्यान नहीं रहता । 
यह रिपोर्ट कहां तक रूकावासियों को सन्तोष दे सकेगी, 
यह कहना कठिन है। मुख्य तीन विभाग अपने हाथ में रख लेने. 
के बाद बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। यही विभाग तो किसी राष्ट्र 
की स्वतंत्रता के प्रमाण हैं । फिर गवनर को जो ब्रिटिश सर- 
. कार द्वारा नियुक्त होगा, तब अधिकार देकर सब सुधारों को 
अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है ! मताधिकार की व्यापकता 
और जातिगत प्रतिनिधित्व की प्रथा का उन्मूलन ये दोनों 
बातें बहुत अच्छी हुई हैं, जिनके लिए कमीशन प्रशंसा का 
पात्र है। 
इस रिपोट का भारतीय दृष्टि: ले भी एक महत्व है कि 
हमें अंग्रेजों के झुकाव का कुछ पता ळग गया है । साइमन- 
कमीशन की रिपोर्ट क्या होगी, इसका कुछ अनुमान किया 
जा सकता है । शिमले में इस बात की चर्चा है कि भारतीय 
सरकार भी साइमन-कमीशन के हारा यही पद्धति चाहती 
है । प्रान्तों में इसी प्रकार की शासन-पद्धति प्रचलित होगी 
और वहां के गवनरों को इसी प्रकार के अधिकार दिये जा- 
वेंये । इस पद्धति को पूरण प्रांतीय स्वतंत्रता ( Full Pro- 
vincial Autonomy ) कहा जायगा । परंतु कहते हैं, 
इसके बदले में केन्द्रीय सरकार में भसेंबली को जो अधि. 
कार हैं, उनमें कमी कर दी जायगी | मताधिकार की व्या- 
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कि. | अ | 


पकता और जातिगत प्रति ध को, 


दा बात एला हें [जनह सुन करभ था फ़ी 
| 


रण कुछ धुः ब्यसा १ 
साता. > हो गया है। यहा हे रा 0 


भि 


iS 
मध्ययूरोप में अशांति के चि 
यूरोप सें उच्छे खळ शासन बह र 
हर मो-दु-रेवेरा स्पेन मे रे 
में जिस प्रकार का प 
भनियत्नित शासन चहा रे 
अन्त हाना एक [दत्त अनिवार्य है । जनता पॉ 
नारयो जळ रही हैं और कहा नहीं गा वि 
दिन ज्वालामुखी फट पड़ेगा। जुगोस्टेवरिया ह! 
काना ने सिर उठाया है। रूमानिया मगो |... 
को अध्यक्षता में उनका एक बड़ा दल संप पिरि 
हे । इसमें लगभग दो लाख सदस्य हें । हाह मे है त 
जाल्या” नामक स्थान में इनका एक बड़ा समह ३ रि 
था।स्पन मे ता इस एक वग के अंदर शातन 
उलटने के प्रयल भी कई बार हो चुके हैं। पय 
'इको-द-पेरी, (£०० १९ 275) ने अपने २० 
अक में ऐसे ही एक नये षडयंत्र का विवरण प्रकाश कर 
है । यह षडयंत्र बाक्षिलोना की सीमा पर से फ 
अळफेन्सो की हत्या करने के. लिए किया गया १ ॥झा। 
समय के पूर्व ही पुलिस द्वारा रहस्योदाट हो| 
इन क्रांतिकारियों की चेष्टा सफळ नहीं ह३। (| 
तार है कि पोच्युगल में भी क्रांति द्वारा है. ठ 
बदल डालने का ग्रथल् किया गया था पर बहि झे 
इटली में झुसोलिनो की हत्या की चश 5 ग 
चुकी है। कई यूरोपीय राष्ट्रा मे सवोमार्ण 


ह्र्‌ i 
आपस में भीतर ही भीतर चकच्क भै 


हें अन्तं 
एकत्र हो रहे हैं ॥ जनता का »-_ 
कत्र क्या हो जायगा, यह के 


क्या मिश्र में क्रांति एक करम | । ११ | 
मिश्र के सम्राट फुआई ती 


इतिहास में बैजोड है; किन्तु 
वह अवस्था बहुत दिता तक नह! 
शीत श्र की सरकार अपने आन्तरिक 
भे प्र पर्णतः स्वतन्त्र हो या वह अटः 
नो के सामने उत्तरदायी रहे। अभी तक 
र रहा है ओर इस अवस्था में रह कर 
वस्था है । यह झगड़ा वर्षो से चला 
| ३ तिर्वचन में स्व० जगलूळपाशा ह 
दयो के साथ अत्यधिक सख्या HS 

मे ब. , पत्रिमण्डळ का संघटन करने का अधिकार उन्हाको 
सकता है 07 को यह कैसे सहन होता ? वह तो जानता था 
ग सता के इस पुजारी के प्राधान्य म॑ उसका नाचता 
मे|; सकेगी । उसने सम्राट फुभाद के सामने 
तम, कि जगलछपाशा के नियन्त्रण में सर- 
में ह हात ब्रिटेन सहन न कर सकेगा । झगड़ा उत्पन्न 
मेल शरिर जगलूलपाशा ने त्याग करना ही उचित 
शापन! वह अदलीपाशा के पक्ष में प्रधानमन्त्रित्व से 
। प हीपाश्ा ने नरम और गरम दल का एक 
ने माडल बनाया । एक ओर ब्रिटेन के और दूसरी 
| दल के प्रभाव में उसकी बुरी हालत डं । 
ता के बाद सरवतपाशा ने प्रधान का पद 
है छ। वह ब्रिटेन के मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे । 
| णद १ 5 के बोच बधुभावस्थापन की चेष्टा भी 
| कर व्यवहारा के कारण अब (१९२७ में ) 
"(१९८२ के) सरवतपाशा न रह गये थे । वद्ध 
(i जा हदय को भो प्रभावित 
पते क h द इळण्ड गये थे तो सरवत- 
FT सम्र।ट को प्रेरणा से उन्होंने श्री 
शरि पाक हो र साध को। इस सन्धि का पता जब 
रि र ता उसने कठोर तीब्र शब्दों में उस- 
4 पै ही रूप सरवतपाशा को पद॒त्याग करना 
ह शासन की बागडोर हाथ में ली । 

| सुल्लाभो के बोच. मुर्गी हराम -सी 


| पालेमेण्ट 
ह| में राष्ट्रीय दळ का बहुमत था 


, | 
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और उधर इंग्लेण्ड का फौलादी पंजा गर्दन नापे हुए था । 
इधर मिश्रा पारमेण्ट में दो बिल पेश थे, जिनमें एक साव॑- 
जनिक सभाओं की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में था और दूसरा 
सेना के संघटन के बारे में । यदि ये बिल पास हो 
जाते ओर सैनिक संघटन का कायं हो जाता तथा 
सावजनिक सभाओं का कानून बन जाता तो ब्रिटेन की 
उच्छुजलता का अंत बहुत निकट आ जाता । अतएव उसने 
स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन बिलों को उठा लो और 
सदेव के लिए उठा लो। इस सुठमदी और अत्याचार का कोई 
ठिकाना हे ! ऐसी अवस्था में  नहसपाशा. को. पदत्याग 
करना पड़ा । वतमान प्रधानमंत्री - मुहम्मद महमूदपाशा 
की भी यही हालत होती, पर इली बीच सम्राट फुआद ने तीन 
वर्ष के लिए पालंमेण्ट ही तोड़ दी । 


प्रासद्ध जमन पत्र 'फ्रेकफ़टजीतुग? में एक लेखक ने 


लिखा है कि इस अनहोनी घटना के बाद देखना है कि मिश्र, 


भारत इत्यादि की भाँति, ब्रिटेन का गुलाम बन कर रहता 
है या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर उस अवस्था में 
ब्रिटेन द्वारा होने वाले अत्याचारों को सहने के लिए तैयार 
होता है । जिन मिश्रियों ने टर्की जैसे छोटे देश को उठ कर 


स्वतंत्र होते देखा है उनके लिए गुलामी के जुए को वहन 


करना दुराशामात्र है । अतएव बहुत संभव है कि निकट- 
भविष्य में संसार को स्वतंत्रता के संग्राम का एक ओर दृच्य 
देखने को मिलेगा । अलेकज़ेड़िया के तारों से पता चलता 
है कि जनता उत्तेजित हो रही है । नित्य पुलिस के साथ 
मारपीट हो जाती है | राष्ट्रीय वफ्द-दल ने एक विज्ञप्ति 
निकाल कर सरकार के राष्ट्रीयता-विघातक कार्य की निदा की 
है । इस विज्ञप्ति में भावी संघष की आशंका भी प्रकट की 
गईं है । उत्तेजना बढ़ती जा रही है ओर यदि मिश्र ने स्वतंत्र 
होने का ही निश्चय किया तो उसे एक ओर अपनी सरकार 
के और दूसरी ओर ब्रिटेन के अत्याचारों की चक्की में पिसना 
पड़ेगा । भगवान्‌ मिश्रवासियों को इस पराधीन परिस्थिति 
से शीघ्र मुक्त कर ! 


3. 
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७५७. ७ च्च f® | छः Kn 
SO अल की | 
दुरा-ढरान 
ङ 

पटआखाली-सत्याग्रह की विजय ग्रह भरम्म किया गया था । लगभग दो ब ह | 
ग्रह चला, इसमें सैकड़ों केद पपी 


९ 
| (१ 
व घा ईए, सत्यरज), „ 
आपत्तियां झेलनी पड़ीं, परन्तु वे अपने आग्रह ल 
Abe 


हिन्दू-सभा के बड़े-बड़े अधिकारियों या ह| 
लेकर गत निर्वांचन में खडे होने बालों गे इस त FE 
विशेष सह।यता नहीं दी, फिर भी तपसी तही र ह. 
व्यक्तिगत प्रभाव तथा आदु तपस्या के काण द 

जारी रहा । बीच-बीच में कई बार समझौते परा. i 
भौर आशा हुई कि सत्याग्रह की विजय हो| का 
सफलता नहीं हुई । अब समाचार मिला है $ ब ३ 
के ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हिले के प्रा हे 
हिन्दू , मुसलमान और इंसाई नेताओं की एक पाक) | 
जिसमें तीनों धभों के नेताओं ने यह स्वीकार हिस 
कि हिन्दुओं को, जब वे चाहें, बाजे के साथ पिह 
सासने अपना जळूस ले जाने का अधिकार है। छह है 
सत्याग्रह समाप्त हो गया । शायद यह पहल म [ 
कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए मुसा ह 


सरकार के विरोध में किया गया यह ० | 
लता के साथ समाप्त हुआ है | हमें भाग मे 
लमान नेता इस विस | 


कि अन्य स्थानो के मुस 


| 
पटुआखली-सक्याग्रह के विजयी नेता कीः आन्दोलनं की प्रगति | 


श्रीयुत सतीन्ट्रनांथ सेन 


आज से करीब दो वर्ष पूवं पटुआखाली में श्रीयुत 
सतीन्द्रनाथ सेन के नेतृत्व में कुछ हिन्दू नागरिकों ने नाग- 
रिकता के अधिकार की रक्षा के लिए मसज़िदों के आगे 


प SS तय आयशा तक MMII १ 2. 


[Ed 


ट.. .> त्‌ साथ 
समाप्ति के साय , रती 


६९ | 


बाज्ञा बजाने का सत्याग्रह किया था। सावंजनिक मार्गो आसनसोल की हड़ताल जा 
पर प्रत्येक नागरिक को अपने दुःख या हर्ष प्रकट करने रेलवे के एजेंट ने मज़दूरों क ५ किक 

८७. ~ ळू 6 © देने पर 
का अधिकार है, इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए यह सत्यान उनके कायं प्रारंभ कर 4 
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पके | | ना ] 


प विक टण णे दीर 
we ॥ दः 
& | त वागी इस आ 


वासन के मिलने पर मजदूरों 
दया हो परन्त अधिकारियों ने 
र हा की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
|. में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
हड 


FT 
है 
| 


ह रई कारपोरेशन के कतिपय सदस्यों ने 
ह हियोंको सहायता देने का प्रस्ताव पेश किया, 
है पुंजीपतियों के अधिक मत होने के कारण 
fr [स्था को देख कर हृड़तालियों 
तक प)... दक्षा । स अवस्था कां दख हड 
दृत हुआ । ६ s 


si ही सहायताथे एक मेयर-कोष लाया है, उसमें 
ह पश. हून, सर फ़जुलभाई करीना Ces 
समाजा में चन्दा दिया है । अभी तक 
सत मांगो पर दढ हें । उनका कहना है कि जब 
तीर दसे वेतन नहीं मिलेगा, हड्ताल बन्द न होगी । 
गह भपती बात पर एकमत हैं। परन्तु मिल- 
। $ प्र मतभेद उत्पन्न हो गये हैं । सर मनमोहनदास 
य हो ह्या अन्य कई मिल मालिक पहली दर पर मिल 
९ ३ शार, परतु दूसरे बड़े-बड़े मिल- मालिक इस- 
। शि तेया नहीं । सर मनमोहनदास आदि मिलो के 
7878 हिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं । सुना गया है कि 
| धता न हुआ तो वे अपनी मिल॑ पुरानी दर 
^| शरध जोशी समझौते के लिए बहुत प्रयत्न 
# | रं अल ह ने भी उन्हे इस विकट स्थिति 
मी). ए अहमदाबाद बुलाया हे । बहुत 
इल | 6 इछ समझोता हो जाय, क्योंकि!कई ६ 
९ ७ हाह से तंग आ रपे: र 
म ताल भी जाती है 
8 प ता गोह त्र र म पड 
"कपा ले र दिया है, फिर भी हड़ताली 
३ * । काम पर जाने वाले मज़दूरों 


| >\ पकेटिंग है NS ८. ८.८ 
र| शे जारी है । स्त्रियां भी पिकेटिंग 
) ie NN + 
MESS ' हिय ३ र 
क. खे lasts 
My अमिक सुद : ही हड़ताल अभी तक जारी है 


| धे त्त र 
त | र टा लवे एजेंट खे कहा था लि यदि 
| ४. न दिया, तो वे सावंत्रिक हड़- 


NCR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश-दशन 


AANA 


ताल कर देंगे । रेलवे एजेंट ने उलटा उन्हें ही डाट कर कहा 
कि वह ऐसी धमकी से नहीं डरता । सावंत्रिक हड़ताल से 
ड ही उ होगा । इसपर मज़दूरों ने बीस जुलाई 
के प्रारभ होते ही आधी रात को हड़ताल प्रारंभ कर दी । 
स्टेशनों के निम्न कर्मचारी भी हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। 
चे केवल हड्ताल करके ही शांत नहीं रहे, रेलों के चलने 
भ तरह-तरह की बाधाये भी उपस्थित करने लगे हें । पट: 
रियों पर पत्थर आदि रख कर, पटरियां तोड कर, इन्जिन पर 
चढ़ कर उसकी आग आदि निकाल कर, तथा अन्य ग्रकारों 
से बाधायें उपस्थित कर रहे हैं । प्रायः सब गाड़ियां उपयुक्त 
कारणों से तथा कर्मचारियों के न मिलने ले-८, ३० घंटे-तक 
लेट हो रही हैं । किलन, तिरुचेकुर, शेकुरा; तूतिकोरन, 
टिनेवली तथा मानियाची आदि से ऐसी हड्तालों की ख़बरें 
आई हैं । रेलवे-एजेंट हैरान है । कई स्थानों पर पुलिस ने 
गोलियां भी चलाई हैं, जिनसे कई मज़दूर मारे गये हैं । 
कलकत्त के पास बौरिया को फ़ोट' ग्लोस्टर जूट मिल 
कम्पनी की एक मिल में एक छोटी सी बात पर पुलिस से 
झगड़ा. होगया । पुलिस ने गोलियां चलाई । २६ मजदूर 
घायल हुए, जिनमें से ३-४ की अवस्था अधिक शोचनीय है। 
वस्तुतः मज़्दूरों की समस्या देश में बहुत अधिक 
विकट रूप धारण कर रही है । भारत के राष्ट्रीय नेताओं को 
इस तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए। हम किसी पिछले अंक 
में पाठकों को यह बता चुके हैं कि इंग्लेण्ड का श्रमिकसंघ 
भारतीय मज़दूरों को रुपये आदि का प्रलोभन देकर यहां ही 
राष्ट्रीय प्रगति से दूर रखना चाहता है । भब 'फारवडे में 
प्रकाशित श्रीमती एग्नेस के एक लेख से मालूम हुआ है कि 
कुछ समय पूर्वे यहां दो जमन मज़दूर इसी उद्देश्य से आये 
थे । उन्होंने श्रमी भारत (0]।7 [॥4¡2) नामक पुस्तक 
में भारतीय मज़दूरों की दुदंशा का चित्र खींचते हुए यूरोप 
के सवराष्ट्रीय ्रमी-संघटन ( एम्स्टड॑म इस्टरनेशनल ) सें 
सम्मिलित. होने की सलाह दी है । श्रोमती एग्नेस कहती हैं 
कि यह वही संस्था है, जिसने १९१४ में यूरोपीय युङ का 


समथन किया था । राष्ट्रसंघ की यह आर्थिक सुजा है। 


भारत की .पराधीनता इसका भी सुख्य उद्देश्य है । वास्तः 
विक बात यह है कि भब मज़दूरों का युग है ॥ प्रत्येक राष्ट्र 


ब RS 
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दूसरे राष्ट्रों की मज़दूरों को अपनी तरफ बना रखना चाहता 
है । प्रायः सारे एशिया के मजदूरों को सहानुभूति ख्सके 
मज़दूरों के साथ है और रूस भी इसके लिए बहुत प्रयत्न 
कर रहा है । यूरोप का उपयुक्त श्रमीसंघ चाइता है कि 
भारतीय मजदूरों का उसकी तरफ़ अधिक झुकाव हा । भार- 
तीय नेताओं को मज़दूर-समस्या को हाथ में लेना चाहिए 
और यरोप की इन सब कूटनीतियों से रक्षा करते हुए इस 
बात का प्रयत्न करना चाहिए की मजदूर यहां की राष्ट्रीय 
शक्ति का एक प्रधान अंग बनें । 


कृषि-कमीशन का माया जाल 


सन्‌ १४२६ के मध्य में, भारत के एकमात्र आधार, 
खेती के उद्योग-घन्ये की उन्नति के उपाय बताने के लिए 
लड लिनलिथगो नाम के अँग्रेज़ ज़मींदार की अध्यक्षता में, 
पाँच अँग्रेज़ों और पाँच हिन्दुस्थानियो का एक 'शाही कमी- 
शन, नियत किया गया था । इस कमीशन ने, दो वर्ष की 
लम्बी अवधि के बाद, गत २८ जून को अपना विवरण 
प्रकाशित किया है । विवरण २१ अध्यायों में समाप्त हुआ 
है । लगभग १०,००० पृष्ठां की गवाहियों, ७०० पृष्ठां के 
विवरण और १०० पृष्ठों के परिशिष्ट में कमीशन ने जिन 
बातों का उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं-- 
( १ ) देश में खेती-बाड़ी सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज के 
लिए ३९ आदसमियो की एक “रिसचंकोंसिल” बनाई जाय, 
७० लाख रुपया उसे एक सुरत दे दिया जाय और चालू 
खचं के लिए उले अळग धन मिलता रहे । देश के बड़े-बड़े 
प्रान्तो में इस कोसिल की शाखाये स्थापित की जाये और 
वे तरह-तरह की फसलों, दुग्धालय ( [27५ ) पश्चु-पालन 
तथा पशझुःचिकित्सा सम्बन्धी बातों की खोज करें और किसानों 
में उनका ज्ञान फैलावें । ( २) नई-नईं खादों का उपयोग 
किया जाय । खळी, गोबर, इड़ी आदि की खाद का बहुत 
अधिक प्रचार हो । खेती में नये ढंग का अधिक प्रयोग हो। 
किसानों में अच्छे बीजों का खूब प्रचार किया जाय । खेती 
की मशीनों और ओज़ारों, कुएँ खोदने और पानी 
उठाने की कलों का चलन बढ़ाया जाय भोर खेती के 
ओऔजारों पर से रेल का किराया घटाया जाय । 


कृष्ण 


५८६ 


SIRI 
~“ 
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(३) उन्नत कृषि के 
ज"ह प्रदर्शन और मेले किये चाई 

और इस काम के र ह yl 
(४) आबपाशी के लिए. के शि 
नहर के पानी को बॉटने के लिए by भम छि उ; हे 
जिनमें किसान भी रहें। कुओं, बाँध री धो च| [ 
उठाने की शिक्षा किसानों को दी का भ (6 
जनता मे, खास कर, उनको लड़कियों Rt NL) ह 
का खूब प्रचार किया जाय, जिसे, वे गये के के ह 
समझ सक, उनसे लाभ उठा सके । देश र रा ह 
पाव्यक्रम में भी देहाती जीवन की त ली 
दिया जाय । ( ६ ) पञु-पालन और पिक गाल 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । पश्ु-चिक्षि्ता शं र, 
देश भर में, ४०० सर्जन और ७,५०० इ ति पर 
नियत किये जायँ । ( ७ ) ऋण के बदले हिसा 
जब्त न की जाय--इस आझय का एक कानू बो श म 
को गिरवी रखने के लिए सहकारी वेंकों स ज मेण! 
उनकी संख्या बढ़ाई जाय । देश की बढ़ी हुई भाग ने 
'२० लाख आदमियों को ब्रिटिश-गायना में बसा! म 
भेजा जाय । ( ८ ) देश के किसान, वपं में शा |! खे 
बेकार रहते हैं, इस समय उन्हें खेती के भै हे 
और ठीक करने का काम सिखाया जाय | बह ऐ हा | 
बनाने, बढ़ई-गिरी, तेल पेरे, कपड़ा इने, त्व |, 
रेशम के कीड़े पालने, मिट्टी के बंतन हा हा न 
रने के काम की सलाह भी कमीशन ने i + ष 


न दहा 
इनके अतिरिक्त कमीशन का यह भी है णि 
[oS fe शा १" 
बतलाये हुए क्रम से शिक्षा देने केलि | हो. 


मे 
स तई दु ‘hh 
सप्ठुदाय से सहायता ली जाय।ई bt 
कमीदान के विवरण में एक ही बात ब pT 
गया है, वह है किसानों को शिक्षित $ 

3 


कर काम करने के लाभ बतलाना ४ दुमे 
ऊपर हमने कमीशन क, शर | ष्‌ 
किया है उनसे देश के पो प दरे bt 
आशा तो बिलकुल नहीं है । क क्ले मं का भ 
कमीशन? के आने जाने और जे , | 
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.>००००:- 0 
५ हाख रुपयों का योंही बरबाद हो 
हाई क ` है। हाँ, इस कमीशन ने यदि 
ग वाली बात a Ro 
हु पतो वह यही कि भारतवपासेह्का वे 
ग त 6. ८ 
शिर टा अपनी उन्नति के लिए आप द जिम्मेवार 
शी सरकार के शासन में, 8 कन ह 
दि ` रावे आये दिन खड़ी होती रही हैं 
कै / जा रही हैं उनको हटा लेने और 
वु कप तथा अनुकूल अवस्थाओं को पैदा 
शि ह. मूळ उत्तरदायित्व सरकार पर है । परन्तु 
' सकष न कर इस विषग्र में सदा से उदासीन 
कर त्‌ ही है । हमें शाली क्रि कमीशन की इन 
केसा ३ २ देश के डिए, कोई ह असर सरकार की 
साफ [ह पर पढ़ेगा । क्योंकि जहाँ व्यापारिक स्वार्थ और 
सा की वाह प्रधान मानी जाती है वहाँ देश के 
त को माई और उनकी सुख-सुविधा पर कोई विचार 
ह ण ! 
ज्रौ अतर अपनी रिपोट में एक जगह कहा है-“यदि 
बा प्या से गिरे हुए कृषि-उद्योग की गतिहीनता को 
शह से उन्नत बनाना है, तो यह अत्यन्त आवश्यक 
र के अधीन जितने भी साधन हैं सबके सब 
बत हे भौ गरामउन्नति के काम में लगा दिये जाये । 
, सी गेय है कि जिन सरकारी विभागों का कार्य ग्रामीण 
र भी परोक्ष या अपरोक्ष सम्बन्ध रखता है वे 


है। | साथ मिल कर संगठित और स्थायी रूप से 
म इ ।” 


| ब कि ब 
देश १ ९ है कि वसमान सरकार, कमीशन की इस 


Fh सिफारिश को भी कार्यरूप में 
धि |) $ साहस नहीं करेगी । हमें तो प्रस्तावित 
गौरी. पिर” के भावी 
र, र भरठन की योजना पढ़ कर हँसी 
ps व क on * ३३ शदस्यों में केवळ ५ गोर: 
है पु 9 _ 503 

| ई शे फे सल देश-हित के नि 
॥) लिए. क्या खाक 


| पष $ वित 
$ विद 
IY [i fa 


\ 


११ 
र्क 


ओशन & 
के विवरण को देश के कृषको की 


५८७ 


कवा द्य कक कक यस क का टसर टी 


he _ 
कार्यो से भी कोई तथ्य निकलता - 
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देश-दशन 


"या य्य क्या 


Ri डद परिस्थिति से एकदम अछूता रक्‍खा गया 
है । देश की सच्ची परिस्थिति को पहचानने में कमीशन जहाँ 
कुछ सफल हुआ है वहाँ उसके सुधार के उपायों को बतलाने 
में उसने उल्टे झुँइ की खाई हे । विवरण में झिसार्नो की 
बेकारी, उनकी कुल्यात और कर्दनाऊ कज़ंदारी, ज़मीन का 
छोटे-छोटे हिस्सों बँटा रहना, ढोरों की बढ़ती हुई कमी और 
दुर्बलता, फसल को हेर-फेर कर बोने की आवश्यकता और 
उत्पन्न साल को सस्ते से समस्ते में बाज़ार तक पहुँचाने को 
सुविधा आदि देश-हित के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 
बातों का कमीशन के विवरण में कहीं उल्लेख तक नहीं है ! 
फिर इस दुःखद परिस्थिति से देश को उबारने के लिए 
उचित सूचनायें उसमें से मिळ ही कैसे सकती हैं ? देश की 
सरकार क्रो तो ससार के सम्मुख अपनी प्रजा-प्रियता का 
एक प्रहसन भर करके दिखाना था। यही कारण था जिससे 
आरम्भ हो में कमीशन के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को एक 
निश्चित सोमा की जजीर में जकड़ दिया गया था ! 

ऐसी दशा में, हमारी राय में, देश का कोई भी विचार- 
शीळ व्यक्ति न तो कमीशन से हो सन्तुष्ट हो सका हे और 
न उसकी सिफारिशों ने ही उसपर कुछ असर किया है । 
देश तो कृषि-सम्बरन्धी ज्ञान में इस विवरण के प्रकाशित हो 
जाने के बाद भी जहाँ का तहाँ ही रहा है । फिर, ऐसे थोथे 
अघारों पर देश की दीन-हीन कृषक जनता के लाखों रुपये 
प्रतिवष, विदेशी-नौसिखिये कृषि-स्नातकों का पेट पालने के 
लिए खर्च करने (स्वार्थी सरकार के दबाव के कारण) से बढ़ 
कर देश का और दुर्भाग्य ही क्या हो सकता है ? 

हमारी राय में देश के सावंजनिक कार्यकत्ताओं, स्वयं- 
सेवकों, विद्यार्थियों ओर प्रभावशाली नेताओं के लिए ग्राम- 
सुधार आदि ठोस कामों को प्रारम्भ करने की इससे बढ़ कर 
सुवर्ण-सन्धि नहीं हो सकती । निकट भविष्य में, डण्डों के 
बल पर, जनता के जो लाखो रुपये देश की नोकरशाही के. 
खज्ाने में पहुँचने वाले हैं, उन्हें अभी से देश-हित के कामों 
के लिए हमें सुरक्षित रख लेता चाहिए । अगर इन रुपयों 
से महात्माजी के खादी-कार्य, राषट्रीय-शिक्षा, ग्राम-सङ्गऽन, 
अछुतोद्धार आदि विधायक, उपयोगी ओर स्व-राज्यशप्ति में 
सहायक कारों में मदद पहुँचाह जाय; छाछाजी की जन" 
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तेवक-समिति के कार्यक्षेत्र को अधिक विस्तृत किया जाय; 
अ० कवे के महिला-विद्यापीठ का अर्थ'कोष भरा जाय और 
इसी तरह के अन्य रा्ट्र-हितकारी कार्यों में इन रुपयों द्वारा 
जीवनी-शक्ति का संचार किया जाय, तो निस्सन्देह ह्म 
स्वराज्य के बहुत समीप पहुँच सकेंगे । देखें, देश के नेता 
और धनी-मानी सजन इस विषय में क्या करते हैं? कृषि- 


I रेट रकेत मेंद सेंट से से सेंट से ei RS 


विविध । 


HE WAAC A 


FEI HCPC HEHEHE HEHEHE HHH PPR 


मुजफ्फ़रपुर-सम्मेलन के अनुभवः 


इस बार जेसी परिस्थिति थी-जैसा बातावरण था, 
उससे मित्रा को आशंकाये हो रही थीं कि सुज़्फफरपुर-सम्मेलन 
हो सकेगा या नहीं; कितु सम्मेलन में द्विघापूणे, धड्कते 
हृदय से माता की पूजा के :समारोह में एकत्र होने वाले 
मित्रों की यह निराशा, आशातीत उत्साह और सफलता के 
प्रवाह में बह गयी । कुछ तो सुज़फ़्फरपुर के भाइयों से 
निकट का सम्बंध होने और उनका आग्रह अमान्य करने की 
क्षमता से हीन होने के कारण भौर कुछ कुतूइलवश कतिपय 
मित्रों के साथ २५ जून को मैं भी झुज़फ्फरपुर पहुँच गया 
था । भारतीय इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण पन्नों के रचयिता 
बिहार कें अंचल में अपने भाइयों के साथ बेठकर मैंने 
सोचा-- “कितना निमंळ, कितना सीधा-सादा है यह प्रान्त ! 
यहां भी झगड़े उठ खडे हुए !! हिदी के एकमात्र इस प्रांत 
में अर्चना के सम्बन्ध में विरोध कैसा ?” पर जब गुस्थियाँ 
खुरी, जब मशहूर किये गये 'दो दलों' के मित्रों से मिला, 
तो माल्स हुआ विरोध नहीं, पूजा की विधि.में मतभेद 
मात्र है, जो माँ की भक्ति से उद्वेलित हृदयों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता का स्वाभाविक परिणाम है । 
स्वागत-समिति के कार्यकर्ताओं मे उत्साह था। भारी 
समारोह होने पर जैसे परमोत्साही बालकों में एक प्रकार 


9 
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spares [ 


कमीशन ने तो पहाड खोद कर नुह ज्य 
न्दे | न्त हमे हवा | 

सन्दह नहा ! परन्तु हमें हद आशा है ६ र 

असफलता देश में एक नया 

~ > Ls 

छोटे-बड़े सब,विधायऊ कार्यों हारा, देश 

करने में रग जायँगे। तथास्तु | gi 


¢ 


जानन ूँकेगी 


ht 


र 
3 


¢ | 
का आश्चयं--एक प्रकार का विरल प ३ 


RS है, वैसा ही यहाँ भी पिष 
बिहार तो काम करना जानता है, स्कीम बनाना ह| 
ट्र र व्य त 
रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए--उसका सतत 
है । यह सब विरोध न जाने कहाँ होता,यदि कि 
तपस्वी--वह पतला-दुबला राजेन्द्र उस दिग शि. 
होता! उसका अभाव कितना खटकता था- इसे सेत 
ने वाळे ही समझ सकते हैं ! क 
इस बार का सम्मेलन संघपं, विद्रोह, अर हु 
अधिकार को समझने एवं अपनाने की बहती ह | 
शक्ति-संचय का सम्सेलन था। युवकों और | 
णीय वयोवृद्ध साहित्यसेवियों के दो परसि 
= का संच खाडे में धमयु् (१ 
्तों का संघर्ष हुआ । इस भखाई म 
कों ८५ >> जा अ न 
युवकों की ओर से उच्छु खरता हुई, मी 
w रॉ में > ष i 
से ज्यादतियाँ । युवकों में उत्साह था ह 
$ ख व्र “> ये पर वृ पता 
था, वे कभी-कभी बहक जाते प; गा 
बहुत संकुचित, बहुत अनुदार हा स 
रा 
असंतोष था उसे आत्मिदमन ४ नदद "| 
कीं जा सकता; पर द्वा धि 
अच्छा नह कहां 2 ति प 
युवक हृदय के जोश और 
हे [eS 
कहा जा सकता है कि ऐ 
6 
साधारण, दुबल मनुष्य के 


त 


। और वृद्धं में कुळ गंभीरता होती 
हुआ, अच्छा ही 


त 
थमं 
ख पडता । अस्तु; जा 


मंदिर के नये पुजारी, जो अछूत से 
हुए और शक्ति एव आंधकार के 


गि. १5 
शा हि ता 
A 
॥ कॉ 
० में प्रविष्ट 

(| | द्र ने | 
अधिकारी ब 

वे केवळ २०० प्रतिनिधियों को आशा 
त 


ह करपुर-सम्मेलन के सभापात 
हु शान एएशद्यरपएर बाप 


द | 


| 
(१ क | 
i | 
नान 


र प०पद्मसिह शर्मा 
केतु, एकाएक सख्या में 

यर भाशातीत संख्या ! भारत के कोने- 

भ 

; [इयों का 'ऐसा उत्साह-सख्या एव 

क इवीर-सम्मेर्न के अतिरिक्तं उसके 
१ कहीं नहीं दोख पड़ा था । | 

सम्मेलन के संच से, भारतीय हिंदी 


५८९ 


जवार भा गया।: 
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विविध 


कवि-सम्मेलन कें स्वागत मंत्री--बिहार के गर्व की चीज 
भाइ मनोर जनप्रसार्दासह (एम०.ए०) ने आगत. सज्जनों 
का स्वागत करते हुए, कापते गरे से गाया 
स्वागत है आज तुम्हारा, माता के भव्य भवन में | 
वैशाली के आँगन में, सीता के स्नेह-सदन में । 

; स्वागत है० ॥ 
तो इतने प्रतिनिधियों और शतशः दर्शकों का हदय स्नेह से 
काँपने लगा । एक समा बँध गया । स्नेह का एक निराकार : 
बन्धन, मानों सबके हृदयों को एक स्थान में गूँथने का उपः 
क्रम कर रहा हो । मुझे स्मरण नहीं कि इतना सुंदर, इतना 
अपनापन-बोधक, इतना ममत्व लिये हुए कोई स्वागतगान 
(कसी सम्मेलन में गाया गया हो । 

स्वागताध्यक्ष के भाषण में नम्रता, सहृदयता और 
दीनता, झुरू से अंत तक बिखरी हुई थी--विद्वत्ता का भळे 
ही ,कुछ अभाव रहा हो--फिर ऐसे समय नम्रता, विद्वत्ता 
से कहीं अधिक मोहक होती है । सम्मेलन के सभापति आः 
दरणीय पं० पद्मसिंह शर्मा का भाषण सोलह आने साहि- 
त्यिक भाषण था । झार्माजी ने हिंदी-साहित्य क्षेत्र में बढ़ती 
हुईं 'डच्छूुखलता' का नग्न चित्र खींचा था । कितना अच्छा 
होता, यदि यह भाषण एकांगी न होकर सहानुभूतिमय हृदय 
के अन्वेषण का एक विवरण होता ! नये कवियों की वीणा” 
में सदैव बेसुरा स्वर ही नहीं निकलता, साहित्योपवन के 
नूतनः पल्लवों ने सोदर्य, माधुरी और सुरुचि के सुवास का 
संदेश भी दिया है। कविता कोई हो, कविता होनी चाहिए । 
किसी एक प्रकार की कविता को लेकर उसका कल्पित दो- 
षान्वेषण उचित नहीं, गुण-दोष-समोीक्षा ही विद्वानों का 
घर्मं है । इसके अभाव के कारण ही युवक भोर वृद्ध सभी 
प्रकार के लोगों को शर्माजी के भाषण से असंतोष ही अधिक 
हुआ और यह अप्तंतोष आदरणीय “हरिऔध' जी के भाषण 
तथा भाई बालकृष्ण के ( 'संक्रातियुग और उसका साहित्य 
संबंधी? ) भांषणों और मेरे तथा मित्रवर कृष्णदेवप्रसादजी 
गोड़ के लेखों से व्यक्त भी हो गया । 


4+ 


इन सब बातों के होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि ग्‌ ५ 


शर्माजी गुणग्राही, सीधे और नम्र सञ्जन हैं । ऐसा जान' 
पड़ता है कि उन्होंने जो कुछ कहा चह नये स्कूल के कवियों 
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की रचनाओं से अपरिचित. होने के कारण ही कहा और जब 
उन्हें अपनी गळती मालूम हुई तो अपने अतिम हा म 
उन्होंने स्पष्टीकरण भी कर दिया। यह भी कहा कि मैं 
छायावाद या मये प्रकार को अच्छी कविताओं का भक्त हू, 
मेरा विरोध केवल अण्टसण्ट लिखने वालों से है।! जो गळत- 
फहमी फैली थी वह शर्माजी के इस अंतिम भाषण से बहुत 
अंशों में शांत हो गई । पं० बनारसीदास चतुवदी ने ह्स 
गालतफ़हमी के दूर करने में सहायता की । दूसरे दिन पं ० 
पद्मस्चंहजी और पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुवदी जब हम 
लोगों के डेरे पर आये तो इन आदरणीय सजनों ओर 
विशेषतः शर्मा नी की मधुर बातचीत में सारी कटुता, सारा 


मनोमालिन्य बह गया । कि. 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक के सम्बन्ध में कई वर्षो से 
जनत। में जो असंतोष चछा आ रहा था, उसे दूर करने के 
लिए, हम लोगों ने उचित समझा कि निर्णायकों का चुनाव 
अधिक सुन्दर हो । इसी दृष्टि से, अनेक मित्रो की राय से 
मैंने विषय-निर्वाचिनी में संशोधन रक्खा । अभी तक स्थायी 
समिति द्वारा नियुक्त ५ सजनो की पारितोषिक समिति 
केवळ २ के 'कोरम'--कर्यक्षम संख्या से ५ निर्णायक चुन 
लिया करती थी । पक्षपात हुआ या नहीं, यह एक भिन्न 
प्रन है, पर यह नियम सदोष था । यह उचित समझा 
गया कि स्थायी समिति ही निर्णायक चुने । जब विषय- 
समिति में थह प्रस्ताव रक्खा गया तो पुराने सजनों द्वारा 
इस परमवैध संशोधन पर भी आपत्ति की गयी । अत में 
( recommendator) ) प्रस्ताव के रू में वह बिना 
विरोध' विषय समिति और साधारण अधिवेशन दोनों से 

पास हो गया। 

दूसरा महत्व4ण प्रस्ताव जो सम्मेलन ने पास किया, 
बिहार में सरकार की कृपा से उठ खड़े हुए हिन्दी-उढू के 
नये क्षगडे के सम्बन्ध में था । साइमन-कमीशन के आगमन 
ने हमारी कितनी कड़ियाँ तोड़ दो हैं ! जहाँ बिहार में हिन्दू- 
सुसलमान भाषा का भेदभाव त्याग कर हिन्दी को अपना 
रहे थे--जो प्रांत सम्पूर्ण भारत में एकमात्र शुद्ध हिन्दी 
प्रान्त था, हमारे दुर्भाग्य से, हमारे शासकों की कृपा से बहाँ 
भी एक नया झगडा उठ खड़ा हुआ । हिन्दी को इस प्रकार 
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उसके आसन से णि ~ 
SE राने का प्रयत्न म्द हिर 
र्क बात हे कि इस सम्बन्ध भ येः है गै > 
सभव था, सम्मेलन के मंच से छ धी गोष | 
बिहार के प्राय: सभी प्रतिष्ठित हिन्दी WETS 
बिहार के पुराने वृद्ध योद्धा रायबहादुर 
उदा राजा चद्ेश्वर नोरायर्णाकह प्त मां 
बोले । भाषणों में स्वराजियो की क $} 
असतोष भी प्रकट किया गया; पर अंत ३. 


सम्मे लन के प्राण 


“टी 


श्री पुरुषोत्तमदास टरडत 
सम्मति से पास हुआ--एक प्रकार पे यही a 
मुख्य प्रस्ताव था । नियम-संशोधन/सम्ी र 

प्रस्ताव भी पास हुए । 


GLE 


कवि-सम्मेलन और सम्पादक समे ® 6 य | 
असफल रहे । कवि-सम्मेलन की तो पो प. ही तो 
रही | है । अण्टसण्ट तुकबंदियाँ पढ़ी अती गर ; 
में दम नहीं--परकटी कल्पना तर्ष 


पढम | 
महान्‌ देश की राष्ट्रभाषा के गौरवमय 


a] 
0. दवा दीन-हीन हो, इसे 
री की. घे झुक जाता है । एक सुशायरा 
जा पळत । कितना अंतर है--एक में 
भाषा पर कवि का अधिकार और 
प्रोत होती है और दूसरी ओर 
"इन, बचे हुए विचार, न र 
CN न यह 
मसा ७ पट का इन So वा ० टी हैं ।' 
हि ति कि वाद, क्या कदर र 
(हसी ओता ने तो उसी प्रांत चचा कवि 
गा किक की घोषणा भी क्र दी रे 
"नमे आये हुए साहित्यिक व्यक्तियों में, प्रभाव 
| , ह, उ्डनजी का नास सब से पहले है | ड 
प्रणाडी से चाहे किसी का मतभेद भी हो, पर 
` | |..नता, नम्रता, प्रबंध-पढुता, प्रभाव और नेकनी- 
- | कायल थे | सम्मेलन में यदि किसी पर सब 
। सब दलो के लोगों का विश्वात था, तो वह 
9 । उनका त्याग, उनका अपनापन का भाव, 
सुल, उनका शांत भाव, उनकी नत्रता, सब 
| ॥ाब थो-सारे विरोधको शांत करने के लिए 
१0 कट विरोध भोर प्रहारों के बीच भी उनको 
ग, देखने लायक या । वे ल होते तो इस बार 
(श$ निव समाप्त होने में संदेह था । 
ग बाबू क समय की एक जीवित स्मृति के रूप 
| | a सि में बच रहे 
मोर ही i इस सम्मेळन में देखा। 
मे h ह रिया द [, वह सवा दो हाथ का 
इति प एकाएक पहुच. कर उन्हें हैरत 
- जमाना देखे हुए, इस समय के 


कवि-सर 


षि रा पदु है, 
जता ओतः 


त | से रहे थे | 
0. सभापति महोदय 3 
री हि कि महोदय का भोलापन, आदरणीय 


गम के तट पट जगन्नाथप्रसाद चतुव दी 
चिरपरिचित मसखरापन देखने की 
र वाजपेयी का भोला हृदय मज़ेदार 
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था। भाई बालकृष्ण के विषय में मेरी कलम से कुछ लिखे 
जाने का अर्थ, पूर्व-परिचय के कारण, शायद पक्षपात समझा 
जाय । अपने अंतर और समाज दोनों के सामने वह कवि हैं! 

इस बार सम्मेलन में छोटे-बड़े साहित्य-लेवियों का जम- 
घट था । बड़ा भानन्द आया । जिस सन्त्रि-मण्डल का इतना 
विरोधं था, वह बद्ल दिया गया । पुराने नये मन्त्रियो में 
एक का भी चुनाव नहीं हुआ । लोग मन्त्रि-मण्डल से इतना 
नाराज़ थे किसी ने उसे धन्यवाद देने को सभ्यता का भी 
पालन नहीं किया । अत्तु । 

यह सब तो हुभा--पर स्थायी-समिति और नवीन 
मन्त्र-मण्डल के सदस्यों को अब कुछ करके दिखाना चाहिए 
जबानी जमा-खचे से काम न चलेगा ! 
श्री रामनाथलाल “सुमन? 
उद्योगी हेनरी फ़ोड . 

इनका जन्म अमेरिका के अंतगत मिचिगान नामक एक 
ग्राम में, एक साधारण कृषक परिवार में, २३ जुलाई सन्‌ 
१८६३ ई० में हुआ था । शैशव-काल में फोडं अन्य कृषक 
बालकों के साथ गाँव ही की पाठशाला में पढ़ते और पाठ: 
शाला से अवकाश पाने पर अपने पिता के साथ ग्रीष्मकाल 
की प्रखर धूप में भी खेत भें कॉम करते थे । फोर्ड के पिता 
की एक छोटी-सी दूकान भी थी, जिसमें बालक हेनरी अपने 
मन के अनुसार लकड़ी चीर-फांड कर कुछ न कुछ बनाया 
करता था । अ 

१६ वषे की अवस्था में फोडे मिखी का काम सीखने 
के लिए अपने गाँव से कुछ दूर पर एक अन्य ग्राम से गये। 
सारा दिन बढ़ई का काम करते और रात में एक घड़ीसाज़ 
के यहाँ घड़ी की मरम्मत का काम सीखते। इस प्रकार लगा. 
तार ८ वर्षे तक अति परिश्रम और चतुरता से काम करके 
फोड ने भविष्य के लिए अपनेको उपयुक्त बनाया । 

२४ वर्षं की अवस्था में फोड के पिता ने उन्हें घर 
बुला लियां एवं काम करने के लिए लगभग ४० एकड़ 


भूमि का एक बगीचा दिया, जिसमें बड़े-बड़े इक्षादि झगे थे। | 


उद्यमी फोर्ड ने शीघ्रं ही उस बगीचे में एक लकड़ी चीरने 
की कल की स्थापना की और बद्इ का काम करना आरभ 
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कर दिया। इली वषं आपका क्विह भी .हुआ । 
विवाह हो जाने पर आपने कारखाने से कुछ लकड़ी की 
पटरी रे एक छोटा घर तैयार किया और उसीमें सपलीक 
रहने लगे। हेनरी का हृदय सदा किसी अजनबी चीज़ की 
खोज में व्यस्त रहता था । 

उन्हाने अपनी छोटी दूकान को इसी बगीचे सें ला 
रक्‍खा और एक भाफ से चलने वाली गाड़ी तयार करने की 
धुन में निमग्न हुए। इस स्टीमकार को तयार करने में उन- 
के सामने अनेक विप्नर-बाधायें आई; कितने बायलर 
( 3ळ]85) भी नष्ट हुए, भौर बहुत हानि भी डठानी 
पड़ी, पर स्टीमकार का एंजिन तैयार न हो सका । इस 
प्रकार आपका पहला उद्योग व्यर्थ हुआ । पर इस असफ- 
लता पर आप घबराये नहीं, बल्कि दूने उत्साह से अपने 
इच्छित उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए लग गये । 

२ वषे बाद उद्यमी . फोर्ड . निकट के एक लालटेन के 
कारखाने में ४५ डालर मासिक वेतन पर एंजीनीयर नियुक्त 
हुए । फोर्ड ने अपनी कार्य-कुशलता और दूरदर्शिता के 
प्रभाव से बहुत ही शीघ्र कारखाने के मालिक को संतुष्ट कर 


लिया, जिसका फल यह हुआ कि आपका वेतन ४५ डालर 
से १२५ डालर हो गया । 


हेनरी फोडं ने ७ वर्ष तक इस कारखाने में काम किया। 
इन सात वर्षो में आप केवल कारखाने ही के कामों में नहीं 
लगे रहे बल्कि अपने बगीचे के काम के साथ-साथ एक पक्का 
घर भी बना लिया । कारखाने में काम करने से जो समय 
बचता उस समय में अपना अविष्कार सम्बन्धी काम भी 
सदा करते रहते थे । इस "कार आपके अनेक दिनों की 
साधना के फलत्वरूप आपकी ५थम आविष्कृत पेट्रोळ-गाड़ी 
तैयार होने लूगी। यह गाड़ी दो सिलेन्डर-युक्त है तथा 
सकी चाळ २५-३० मोळ प्रति घंटा है । अभीतक यह 
नवाविष्कृत गाड़ी अपनी पहली दशा में मौजद है । 
महाशय फोड अपनी इस सफलता से बड़े प्रसन्न 
हुए; पर धनाभाव के कारण अपनी आविष्कृत वस्तु 
का विस्तृत रूप से प्रचार करने में असमर्थ हुए । 
निदान कतिपय अमेरिकन धनकुबेरों ने मिलू कर हेनरी फोर्ड 
की अध्यक्षता में एक कम्पनी खोली । इस कम्पनी ने बहुत 
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सी गाड़ियाँ तैयार भी कॉ । र्य 
भोर फोड से कुछ अनबन होग 

स भरग हो सन्‌ १९०१ ३ 
तैयार करने लग गये । इसका 

सन्‌ १९०२ ई में प्राप्त ईँ । हर त | 
फोड-कम्पनी स्थापित हुई, जिसमें म र शी 
डर । आपको नियुक्ति उपाध्यक्ष औ प त 
पर हुईं । किन्तु आप सदा इसी चिन्ता मे ह्ये न 
तक इस कारखाने पर पूर्ण अधिकार नहीं हो 
मन के अनुसार काम नहीं होगा | निदान कराए 
अपना पण आंधकार जमाने का प्रय करने झो | 
तक अनवरत चेष्टा करते रहने पर आप कारखाने ३ 
सं अधिक हिस्से के मालिक बन बैठे | सन tris 
आपका पुत्र एडसल आपके पच पद्‌ पर नियुक्त ह क 
में अमेरिका के कानून के अनुसार कमी; ह त 
१ लाख से १० करोड डालर हुआ, जा भमी तक झला बचा 
घन से चल रहो है। फोर्ड मोटर कम्पनी की पह! षे 


सन्‌-१९०३ ई० में बाहर हुई भौर उसी. साह ३ की 
मास से बाज्ञार में बिक रही है से 
KIN: 


फोड जत्र अपने इस काय्यं में पण सफलता प्रएछ| हि 
तब आपको मोटर रेस की गाडी तैयार करे गी शत र 
हुई । प्रथम रेस-गाड़ी तैयार कर चुके पर, भार 
स्वय चला कर देश-विदेश में विजय लाभ रभा भा. 
कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि आपको ख), 
गाड़ी की बिक्री दित-दूनी और रातःचोगुनी ही त 
अब तो जिस रेस में फोर्ड का नाम रही होत घ ह 
लोग दिलचस्पी के साथ भाग नहीं हेते | त शभ WE 


में महाशय फोर्ड ने, वालादीमूर नाम 9 हा 
मिन 


ह, खो 


ति तरम) 


दूस 


शीत प्रधान जगह म, एक मील प्रांत 


गाड़ी चला कर दिखला द्या है। 
नहीं हो सकता ? 
Ee “उद्योगिनं पुरुष सिंह एप 
दगसितिका पुरुषा 
देवेन 07 
वं निहतस कुरु 
त 


१ 


गस्त भूलता नहीं । दिन कितनी 
वर्षं बीत गये; किन्तु वह घड़ी, 
ज्य-संग्राम के 


बह में 
त] खरे] ॥ बेह! आठ वर्ष 
प ऊ. प भुलाये नहीं जता । के क 
गो वदी सांघातिक बीमारी MR यन 
पाते $ तो न ये? जिनके यहाँ टेलीफ़ोन थे, वे घंटी 
१९४ दौड पडते; समाचारपत्रों के ग्राहक, डाकिये 
हह प्रतीक्षा में घंटों बिता देते । छोगों के मनमें 
नी गा या तांढव कर रही थी, जो अपना स्पष्ट रूप प्रकट 
तक शोक बाहती। लोग धडकते हृदय से पत्र खोलते भे। 
। पह ह वातावरण में एक दिन विनाश की बिज्ञली 
साह ३ छ | एब स्वाहा हो गया । लोकमान्य, शरीर छोड़ 
गे किस भदृर्य में भन्तर्धांन हो गये ! 

4 हक ने कितने ही छोगों को पागल कर दिया 
दाता षे थे, उस दिन ! क्रितनों के घरों में चूह्हे 


a "8 मागो वह राष्ट्र की जनता के शरीर में-प्राण में 


hr र सब खोये-से हो रहे थे । 
न्न" भरिअधकार था, लोग जानते न थे कि स्व- 
न ही र देशभक्त सरकार के विरुद्ध 
३ क्म री ओर देख छिया करता था 
सा सुन तो नहीं रहा है, तब लोकमान्य 
ष माती क उन्होंने, विश्व के 
के देहे स कर ह सरकार की 
|, |^ है औ क अत दसरा 
! | ५... हम उल्ले लगे)” इस एक बाक्य 
| (भम विश्वास, राठी कै 
हक इ रीय आत्मा की कैसी पूर्ण 
भी जनता हे बेदेमातरम्‌' की भाँति हो 
॥ भे बहा ग का सारा भय, सम्पण तिमिर 
| | ७. मे किया है। री 


ह| 
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£ 
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ह कत, चौड़ा ललाट, गंभीर वाणी, उदूभट पाण्डित्य, 
विपत्तियों की आँधी में पर्वत के समान उनी अटलता 
राजनीतिज्ञता, सब अद्भुत थी । वह भारत जैसे पः 
महादेश के नेता होने योग्य थे। उन्होंने न केवळ हमारी 
राजनैतिक गुलामी पर आघात किया वरन्‌ बौद्धिक दासता 
में भी बेचैनी उत्पन्न कर दी थी। उनके वेद-काळ-निणंय 
तथा भार्या बै आदिभूमि' सम्बधी खोजों के पूर्व, यूरो पीय 
विद्वान्‌ भारतीयों के मस्तिष्क की श्रेष्ठता स्वीकार करने से 
इन्कार करते थे । उनकी इन खोजों ने भारतीय मस्तिष्क 
को नगत्‌ के सामने बड़े गौरव-पूर्ण रूप में उपस्थित झिया 
भर आज, यपि उनकी कई ऐतिहासिक धारणाओं का 
सफल खण्डन किया जा चुश है, उनकी असाधारण मेघा- 
शक्ति के सब कायल हैं । 

लोकमान्य में अद्भुत कार्य-शक्ति थी । वह जब कोई 
काम उठाते तो उसमें अपने प्राणों की सारी विभूतियाँ खवा 
देते थे । आठ-आठ घंटे बिना हिले-डुले बराबर लेख लिखते 
उन्हें रोगां ने देखा है । 

अग्रेज़ों की कूटनीतिज्ञता को लोकमान्य खूब समझते 
थे । उनके मन में सरकार की रक्तशोषणी सीति पर घृणा, 
हृद्य में जनता की दुर्दशा और गुलामी पर करूणा और 
छाती में इस गुलामी के विनास मे अपने को खपा देने का 
बल थ('। वह उन चद लोगों में से थे, जो राजनीति के सब 
रहस्यों को समझने की शक्ति रखते हैं । भारत की स्वतंत्रता 
उनका भारम्मिक और अंतिम उद्देश्य था। इसके लिए वह 
सब कुछ भूल जाते थे । उन्होंने अपने छेखों और भाषणों 
द्वारा सरकार की काली करतूतों का ऐसा भंडाफोड़ किया, 
ऐसे नाकों समे चबवाये कि उसे बाध्य होकर साम्राज्यवाद 


के अन्तिम अख बलप्रयोग से काम छेना पड़ा। वेकार _ 


रार में बंद कर दिये गये; पर स्वतन्त्रता का पक्षी, जंगलकी 
मुक्त वायु का स्वाद कैसे भूळ जाता? नज़रबन्दी और कारा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि 


व. 
दात के इन दिनों को उन्होंने उन ग्रंथों के कर मे 
में ढगाया, जो एक जीवित देश की प्रतिभा के Sa 
और जिन्होंने दुनिया की आंखे भारतीय ज्ञानान्देषण और 
प्रतिभा की भोर आकर्षित कीं । 9 
ऐसा महापुरुष, देश को स्वराज्य के गुरुमंत्र से दीक्षित 
करने वाला तपस्वी, जब एक दिन पी सारी लौकिक 
विभूति समेट कर, देखते-देखते महाशून्य म आखा क शो 
हो गया, तो भारत का हृदय तड़प उठा । राष्ट्र कटे में 
इस आकस्मिक अभाव ने एक ऐसी ठेस पहुंचाई के सारा 
बातावरण क्षुब्ध हो गया । आज भी देश लोकमान्य के गन्त- 
घ्यस्थर पर पहुँचने के लिए तड़प रहा है ! 
> > x 
ढोग कहते हैं कि “महान्‌ पुरुषों की सप्यु भी महान्‌ 
होती है ।' यह भी प्रसिद्ध है कि प्रख्य में ही सृष्टि, विनाश 
में ही निर्माण का बीजोरापण होता है। लोकमान्य गये किंतु 
जाते हुए भी भारत को सतत्‌ जागरूक रखने की व्यवस्था 
कर गये । उनकी मृत्यु ने नये जीवन को जन्म दिया। 
उनकी चिताभस्म में राष्ट्राव्मा की जाग्रति का जो बीजारोपण 
हुआ था, वह आधुनिक विश्व के आदर्श तपस्वी गांधी के 
हाथों सिंचित होकर पौधे के रूप में परिणत हो चुका है । 
जिस दिन लोकमान्य की सत्यु हुई उसी दिन भारत के 
राजनेतिक महाकाश में एक आध्यात्मिक प्रयोग का आरम्भ 
हुआ । एक महापुरुष का प्रयाण और दूसरे का आगमन ! 
विश्व के इतिहास में यह एक अपूव घटना है । 


> Ce RU 


EC % 


आज राष्ट्रयज्ञ के उस होता, स्वतन्त्रता के उस उपासक 
की वर्षी है । आज उसकी याद कर कौन रोना न चाहेगा? 
किसके हृदय में इतना बल है कि वह राष्ट्र के हृदय में झोहे 
की कीलों से अंकित उस दिन को, जब चौपाटी के बालु- 
कण एक महाउवाळा में जळ उठे थे, याद करके आँसू 
सम्भाल सके ? 
पर रोने का समय कहाँ है ? युद्ध में भात्मीय का महा- 
प्रस्थान, रोने की नहीं, अट्टहास करने की चीज़ है, दिल को 
कुचलकर,भावों को पददलित कर, कलेजे पर पत्थर रखकर 
दसते मुख से आगे बढ़ने की वस्तु है । लोकमान्य ने राष्टू 


५९४ 


को यही सदेश दिया था। ड 
जावाज़ निकली थी। 
जाये, जीवन का विश्राम अ 


क्या उत्त आवाज़ को राष्ट्र का हर ( 
भाज 


[भाषि | 
॥ 


>>>. 
£9 
सदन उन्ही 


आखिरी चेतावनी ? 


बम्ब के गवर्नर साहब को 
अपनी आरम्मिक वक्तता मामही प्रथा च. 
होकर के ही काण देगी ती णक, 
अन्तिम वर्ष में उन्हें एक अद्भुत समस्या का (शो हो, 
पडा है; और खेद के साथ कहना पढ़ता है की i 
शोते की बातों ने उनके लिए जो थोड़ तात 
वातावरण तैथार किया था वह उनकी धमरियों श ह स 
दिया । उनके कथन का सार यह है कि बाता 
छगान-बृद्धि की फिर से जाँच करने के लिए एक हे 
कमिटी बना देने को तेयार हुँ --पर पहले पुरानाद्याकष मच 
कर .दिया जाय और बढ़ा हुआ लगान बतौर भाहि दे 
जमा करा दिया जाय । यदि बारडोली बाहे हती एको 
चाहते हैं तो सैं तो निष्पक्ष कमिटी बिडाने झोत व 
यदि सचाछ यह हो कि बारडोली में सरकार की हुझ ह । 
या एके-दुक्के नागरिक की, तो मेरी सरकार, माणी ह यः 
और स्टेट सेक्रेटरी की सारी शक्ति सरकार बी एग. 


बम fi 
धा समातं 


र On ग | | 
में लगा दी जायगो और किसी बात हैं र अ 

६ ह न की अभी 
रक्खी जायगी । बारडोली का सत्यामह शप ' 


आज से १४ दित Hr 
न दोगे तो सरकार जो कुछ डित पि 
लाट साहब ने अपने भाषण में त 
~ भय त + | ५ ४ 
गम्भीर स्थिति का सारा दोप लोक द तो 
चेष्टा की है, जो कि उनकी परम्परा ३ द्वे 
है| र स्थ ah 
अब एकाएक धारासभा * ड इदः 
~ आजे न 

दिया है कि लो, करो फैसला 
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` तदस बहुत बिगड़ उडे ज कि 
र । करिन बेचारे चिल्लाते चिल्लाते 
कं ने सुनवाही न की तब उन्होंने कर 
|, ॥ पहले सरकार से खानगी 
NT हि है. अं अपमानजनक 


A 


था 
की । जबर सरका ट पे 
दाकर सत्याग्रह काशख का FR 
| उल्टा चोर कोतवाल को डॉट! की कहावत 
| हिव जल 
i द है, और बाद की बारबार में जब्ती के 
| ताः है “ ~ ७७ 
रा स्र i हे के अमळदरामद के नाम पर जो-जो 
उ ग हि डी आसानी से पी ही 
३। ३३८ गये उन्हे डॉट साहब बड़ी आसाना स पा है 
Ee ग ~ कटे. क अ 
भ १ ज्ञगड़ो की बातों को छोड़ द आर सम- 
सा| ।, - os उ 
उ वत पर विचार करें तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं 
हवा हह चाहे जितना गर्जन-तर्जन करें, उन्होंने सत्या- 
Kl (74 के और 
सर डी श्र और व 
यो भेह सकते बड़ी मात चुपके लमान ल सला दै 
व कमिटी बनाना । रह गई थी बढ़े हुए लगान को 
एक शहा झे की बात सो, बम्बई सें एक सर गंगाराम-- 
[नासारक्षरापचन्दर भट, बारडोली के एक ज़मींदार--यह लगान 
तौर भागशिश देने के लिए आगे बढ़े हैं । सत्याग्रहियों को, सुना 
हे हती परेर आपत्ति नहीं है, और होनी भी क्यों चाहिए ? 
मे बात के लिए प्रतिज्ञा से बँधे हुए हैं कि वे स्वयं 
की ह भा खान तब तक न देंगे जब तक स्वतंत्र जाँच 
भणइ हो कर कोई फेसछा न कर दे । यदि वे 
सत्ता त से किसी को जमा करने के लिए खड़ा करते तब 
६ I, 5 ~ [os ~ 
RE fl भोर वे अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए 
गे LIES शी म > ~ ~ ~ 
तु ~ सकते थे ? अब रही श्री वलभभाई की 
त ह! सर्‍याग्रही कैदियों को छोड़ना, जिनकी ज़मीनें 
Lb ० i उन्हें > श्र र ट्र - 
रला च ९ उनका वापिस मिलना, नीलाम किये गये 
टि it | आः [ न ह 
i ष उेभावजा दिया जाना तथा इस्तीफा देने वाडे 
दीह भाहि को अपने ~ Ft 
हश ८ स्थान पर फिर से नियुक्त करना, 
, | "जेव कि सरकार ने १ कि 
पिर नो हे सबसे बड़ी बात--निष्पक्ष 
| १ “शी || रि ,भे ~ 
मी | (शा भी लु गया ड इसरो बात--बढ़े हुए लगान 
ह ith को मान लेने झे < तब मैं नहीं समझता कि इन 
‘® —__ ~ 
पे | उस रा मे उसे कोई दिक्कत होनी चाहिए। 
क [os ल 
नो हो है (१९ व से भी अच्छी बात है । यदि 
भोर तलारी आदि के भाव सर: 
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कार के प्रति अच्छे हो जायें तो उसे इन शर्तों का उत्साह के 
साथ स्वागत करना चाहिए । 

गवर्नर साहब के इस भय का, कि वारडोली का आंदोलन 
कानून को ताक पर रख देने का आंदोलन है”, जबाब तो 
कई बार साफ़ शब्दों में दिया जा चुका है कि बारडोळीवाले 
महज़ अपने लगान-बृद्धि-संबन्धी अन्याय के लिए लड़ रहेहैं, 


०० पडी _ [os 
"यह काइ स्वराज्य के असहयाग या सावनय अवज्ञा का 


युद्ध नहीं है--हाँ, इससे अप्रत्यक्ष रूप में उसे छाभ अवश्य 
पहुँचेगा और इसमें उन्हीं शांतिमय साधनों से काम लिया 
गया है, जिनसे स्वराज्य के असहयोग आंदोलन में लिया गया 
था भौर फिर लिया जा सकता है । फिर भी कितने दुःख 
की बात है क्रि ऐसे झांठिप्रणे लोगों का संयम-युक्त भांदो- 
रन उण्डे दिल से कानून को विध्वंस करने वाला आंदोलन 
बताया जाय । बारडोली वाले अन्य तमाम कानूनों और 
सरकारी हुक्मों का पालन नम्रता और धीरज के साथ कर 
रहे हैं, सिर्फ बढ़े हुए लगान को न देने की प्रतिज्ञा उन्होंने 
की है-पुराने लगान को तो देने के लिए श्री वल्ठभभाई ने 
रज्ञामन्दी ज़ाहिर कर ही दी है। अस्तु । 

ऐसी अवस्था में बबई के लाट साहब की इस गजना 
का मूल्य कोरे गाल बजाने से बढ़कर नहीं है | हां, इसमें 
यह आशय हो सकता है कि कहीं लोग यह न समझ 
लें कि सरकार दब गईं, झुक गईं! पर असलियत कहीं 
शब्दाडंबर से छिप सकती है? और इसमें शमं की बात 
कौनसी है ? अन्प्राय का परिमाजेन करना तो शम की नहीं 
शोभा की बात है । अतएव मुझे तो इस गज॑न-तजेन में 
कोई सार दिखाई नहीं देता । अब तक की परिस्थिति तो 
समझौते के अनुकूल ही बन रही है--भागे जो ईश्वर को. 
मंजूर हो । 

पुनश्च-श्री वक्षभभाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण बात की 
ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। गवनर साहब ने _ 
जिस पूर्ण निष्पक्ष. कमिटी की बात कही है वह हे है जु 
जिसकी रूपरेखा उन्होंने सूरत के प्रस्तावों में बताई है । 
वह तो एक ऐसी कमिटी है जिसके प्रधान रेविन्यू आफीसर 
होंगे और उनकी सहायता कोई न्याय-विभाग के अधिकारी > 
करेंगे । वे खास-खास बातों की जाँच कर लेंगे। भरी वहुभ- | | 
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शनि || NI 
भाई को इस कमिटी से कैसे सन्तोष हो सकता है? उन्होंने 
तो पूर्ण निष्पक्ष कमिटी की माँग की है, जो कानून-लगान 
के सिद्धांत की चाहे जाँच न करे, पर उन सिद्धांतों के अम- 
लद॒रामद में हुईं भूलों की जाँच अवश्य करे और उसके 
सदस्य ऐसे सजन हों जिन पर बारडोली वाछों का विश्वास 
हो-फिर चाहे वे सरकारी हों, चाहे गेर-सरकारी। यदि 
गवनर साहब की पूर्ण निष्पक्ष कमिटी का यही रूप है-- 
तब तो कहनां होगा कि “पूण निष्पक्ष' शब्द घोखा मात्र है 
ओर समझौते का रास्ता उतना सुगम नहीं हुआ है, जितना 
कि ऊपर बताया गया है । नये समाचारों से यह भी मालूम 
होता है कि बम्बई धारासभा में जो सूरत किले के प्रसि- 
निधि हैं वे समझौते की नई शर्ते बना रहे हैं । 


इन्दौर कहां जा रहा है? 


पाठकों को जान कर दुःख होगा कि इन्दोर-द्रबार ने 
'कमंवीर' के साथ ही, खण्डवे से हाल होमें प्रकाशित 'मालप्न- 
बन्धु' कां भी अपने राज्य में आना रोक दिया है, जिसके 
फल-स्वरूप 'मालव-बन्धु' का तो जीवन ही समाप्त हो गया 
है । 'माळव-बन्धु' माळवे का, कडी आडोचना करने वाला 
प्रथम ही पत्र था ओर उसके इतने शीघ्र अन्त को देख कर 
मुझ नैसे मालवी? को हार्दिक व्यथा पहुँची है | इसका कारण 
यह नहीं है कि 'मालव-बन्धु” की सभी बातें निर्दोष और 
समर्थनीय होती थीं, बल्कि यह कि वह मालवे का था। 
अब मैंने उसके कितने ही अंक देख लिये हैं, उनकी आहहों- 
चनाओं की भाषा शिष्टता की इष्टि से कहीं कहीं नापत्ति-जनक 
पाई जाती है; पर जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि 
'उसकी बातें असत्य हैं तब तक वह किसी उदार और प्रगति 
शीळ राज्य में प्रवेश-निषेध का पात्र न समझा जाना 
चाहिए था। और तब तक मेरी सहानुभूति निस्सन्देह 'मालव- 
बन्छु' और 'कमंवीर' की ओर रहेगी । र 
इसके बाद एक और समाचार मिला है, जिस पर तो 
मेरी अक्ल हैरान हो रही है भौर एक मित्र ने ठोक लिखा है 
कि “आप जैप्ली ठण्डी प्रकृति के स्वाभिमानी व्यक्ति भी ऐश्नी 
निरंकुशता पर लानत भेजेंगे ।” इन्दौर के लीगल रिसेस्तर- 
न्सर साहब ने प्रकाशित किया है कि “भगर कमंवीर-सम्पादक 
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ना (और 
इन्दौर रियासत मे क ` शै 


स 


- हे वि रुख 
में प्रश्‍न उठता है कि इन्दौर आखिर ता शेता 
द्वेष-पूण घोषणा तो ब्रिटिश इलाके ग रा, 
निकलती है । त पा 
मेरी पहली टिप्पणी को पढ्‌ ॒ 


ह त 4 एक्‌ शि | हा 
सज्जन मत्र मे शासकवर्ग का पक्ष भी मेरे किक 
करने की कृपा की है। उनका कहना hr 


(१ ) कर्मवीर' में छपी इन्दौ को ष | 
हुए हैं, झी निन्दा और बदनामी डी ह 
ड लगाये गये इस्लाम घृणास्पद और की ग i 
अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं। उनके होते हा + 
सरकार के लिए काम करना असंभव ह । |} ह 
( २ ) इन्दौर के वत्तमान मंत्रिमंडळ ने इ बिया 
जरूर ऐसे अच्छे किये हें जिन्हें उसके कहे भौ प रापत क 
आलोचक भी स्वीकार करते हैं । कम से का सि सस 
उल्लेख अच्छे शाब्दो में कर्मवीर” में होना चाहिए) ॥) हन 
उन्होंने मुझे इस बात का भी उलाइना गि अभ 
मैंने बिना कर्मवीर” के उन अंकों को देखे ही भगी तीका 
लिखी है.। भदाळत में अपना मामला रख देने हि ह 
के औचित्य को स्वीकार करते हुए वे इस बात शोभा 
ध्यान आकर्षित करते हैं कि वर्तमान कृनूत के है हब 
खण्डवे की आदत में राज्य को अपना दावा "| (गिर: 
पड़ता और बट्टैखियत रियासत के वह आ है. च 
किसी अदालत में एक फरीक के तौर पर हक. गड 
सकता । ऐसी दशा में वे यह स ह ही कर 
इन्दौर राज्य की अदालत में अपनी स". 
मोका दिलाया जाय तो केता न के हि तर मे 
मुशे खेद है कि इस टिप्पण य आं भि 
के २७ अप्रैल, १९ मई, २ से २३५ क 
देख सका । उनमें इन्दौर के मि दया है | 
कर श्री बापना साहब और उनके 


तया गई है । जहाँ तक उन बातों की 
i संबन्ध है, में तब तक य्य 
४ जब तक कि दोनों पक्षों की गी 
| पर यदि वे सब सत्य हैं और ज्यों की 
> भयंकर हैं | जहाँ तक आलोचना 


वि र्र व । विट्टियो की ध्वनि से ऐसा भी 
मो | हता है कि लेखक व न ह 8 र 
मेदो संवाददाताओं को संपादक की टिप्प 
(है| कहाँ तक नीयत से सबन्ध हैं मेरे दिछ पर 
सेतो लोगों की दृष्टि में गिराने की नीयत से लिखी 
गई र मद सी तरह को कड़ी भौर चुभती हुई भाषा में उज्जैन 
हु कि भी मैंने पढ़े हैं । मैंने जहाँ तक 'कमंवीर' को 
|, क एक निस्पृह निर्भीक और कड़ा आलो चक है । 
छ अहि सपार को छोड़ता है, न हिन्दुस्तानी मंत्रियों 
नौ! शत काता है, न देशी राव्य के भधिकारियों का 
म अगितसता है। यह ठीक दै कि कडवी बातें सदा 
हए धि सत नहीं होतीं--अधिकारियों की मनोवृत्ति तो 
॥ दि अशने कम सहन करती है--फिर भी यदि इस 
अपनी हि र के साथ अन्याय होता हो तो न्याय के छिप 
हीह हैं । हाँ, यदि 'कर्मवीर' में छपी बातें 
की भोर भय हों तो 'कमंवीर' कम से कम मेरी दृष्टि में 
(३ हीनता है--फिर भी 'कर्मचीर' में अव तक 
| | बाकी भोर से प्रतिवाद नहीं भेजे गये, इस दोष 
| हि र नहीं बच सकता । * 
लर (i 2 मोरा 
एतम गया सुयोग्य सपादकों का ध्यान 
| भ ! हो[तो अब अवश्य चला जायगा। 
७... में मामला चलवाने की बात के 
रो ठ क से भह |कहा जा सकता है कि 
विकारी मानहानि की नालिश 
"भाल क्यो न करें 0 
ह! ना ही 
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और 'माळव-बन्धु का थोड़ा दोष मान भी लिया जाय तो 
भी इन्दौर दरबार ने आपे से बाहर होकर एकाएक उन पर 
जो भारी प्रहार किये हैं उनके आगे वह डिप जाता है और 
इन्दौर दरबार के किये कुछ अच्छे कामों को याद्‌ रखते हुए 
भी अन्त तक 'कमबीर' और 'माळव-बन्धु? के साथ सहानु- 
भूति बनी रहती है । 


YE 
अपूव ओर अनुकरणीय 


श्रद्धेय श्री जमनालाछजी बजाज भारत के उन कर्म- 
वीरों में हैं जो कहते कम हैं करते ज़्यादा हैं, जो कहते हैं 
वही करते हैं और करने को तैयार रहते हैं। मैं ज्यों-ज्यों 
उनके निकट सम्पर्क में आता जाता हूँ त्यो-त्यो उनके संबंध 
में महात्माजी का यह कथन बड़ा ही अध्ययन-पूर्ण सालस 
होता जाता है--जिन्होने सेवा-धर्म का स्वीकार किया है 
उनको जमनालालजी के जीवन में बहुत बातें अनुकरणीय 
प्रतीत होंगी । श्रीमान्‌ जमनालालजी के भथक प्रयत्न से 
हाल हो में उनके वर्धास्थित श्री लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के 
ट्रस्टियों ने एक प्रस्ताव द्वारा मन्दिर अछूता के लिए खोल 
दिया है; जिसके समारोह का रोचक और ज्ञान-प्रद 
घर्णन और आचार्य विनोबा का सुन्दर प्रवचन एक मित्र ने 
भेजने की कृपा की है, जिसे स्थानाभाव से, अगले अंक में, 
प्रकाशित करने की चेष्टा की जायगी । जहाँ तक मुझे पता 
है अस्ट्रश्यता-निवारण के सिल्सिळे में यह पहला ही उद्योग 
सेठ साहब की तरफ से हुआ है । सत्ताहीन और पराधीन 
भारत में, फिर हिन्दू जैसी अनेक अन्ध-विश्वासो से पूर्ण 
शिथिल जाति में सामाजिक और धार्मिक सुधार करना 
कितना कष्टकर भोर कठिन है, इसका ज़रा भी ज्ञान जिन्हे 
है वे जमनालालजी को इस सत्साहस के लिए भूरि-भूरि | 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते । भाचाये विनोबा के 
शब्दों में अमनाछालजी ने 'माता को अपनी बिछुड़ी हुई 
सन्तान से मिला देने का पुण्य प्राप्त किया है।' ऐसे प्रकृत 
सुधारक हिम्दू-समाज के गवे और गौरव हैं । परमात्मा इन्हें 
चिरजीत करें और इनके भादश से इम जैसे हजारों 


RR, 
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0 ७. 
“विशाल भारत” का काये कतर 


त्यागभूमि के एक पिछले अंश में विशाल भारत का 
स्वागत किया गया है। उसमें उसके 'कायक्षेत्र के सबंध 
में मैंने अपने अनुमानों का भी ज़िक्र किया है । उसके संबध 
में भाई बनारसीदासजी लिखते हैं-- 

“वश्ाळ भारत” के उद्देशों का जिक्र प्रथम अंक में 
कर दिया गया है और उन्हीं को लक्ष्य में रख कर विशाल 
भारत? की सेवा कर रहा हूँ । एशियाई सघ” की बात को 
में [00 much ambifi0s समझता हूं । मेरे लिए २१ 
लाख आदमियों का विशाल भारत! ही बहुत कारी बड़ा 
है. बल्कि एक उपनिवेश ही पर्याप्त से भी अधिक है । पर यदि 
मेरी इच्छानुसार केवल प्रवासी भाइयों का पत्र विशाल भारत! 
को बना दिया जाय तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ होंगी । इसी 
कारण अन्य विषय भी रक्खे गये हैं । यदि आप प्रथम अंक 
में बणित उद्देशों से और मेरे लेखों के चुनाव से मिलान 
करेंगे तो आपको ज्ञात हो जायगा कि “विशाळ भारत? का 
एक क्षेत्र है, यद्यपि वह बहुत विस्तृत है और मेरी दृष्टि और 
ज्ञान की सीमा बहुत संकुचित ।” 

‘विशाल भारत? के प्रथमांक में वणित नीति संक्षेप में 

इस प्रकार है--( १ ) जातीय विद्वेष को न बढ़ने देना ( २ ) 
विभिन्न प्रांतों के स्राहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, विज्ञान 
संबधी उद्योगों को हिंदी जनता के सन्मुख लाना ( ३) 
जावा, सुमात्रा आदि प्राचीन और फिजी, मारिशस आदि 
आधुनिक विशाळ-भारत के सम्बन्ध में ज्ञान फैलाने और 
उनके साथ मातृभूमि के सम्बन्ध को दृढ़ करने का प्रयल् 
करना ( ४ ) ग्राम-निवासियों के हित के लिए उद्योग करना 
(५ ) साहित्य-सेवियों और कवियों की स्मृति-रक्षा के लिए 
काम करना ( ६ ) भारतीय युवक आन्दोलन का समर्थन 
करना और माताओं, बहनों तथा मातृभूमि के छोटे से छोटे 
सेवकों की सेवा और सन्मान करना । 
. आशा है, इस विवरण से पाठकों को 'विश्ञाळ भारत? 
के कार्य क्षेत्र की सही और निश्चित दिशा मालूम हो जायगी। 
भाई बनारसीदासजी ने इस बात की ओर मेरा ध्यान आक- 
पिंत किया, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 
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४३ 

सारा बहन का वख 

पेछले अश में प० मगानलारजी 
मारा बहन का एक सुन्दर लेख है र्ण 
सत्याग्रहाश्रम साबरमती के > हि 
मासक पत्र 'मधपुडा' के हि 
से एक भाद्रणोय मित्र के द्वारा इमे परक भ 
मोरा बहन आश्रम में अपने आध्याक्षि क 
में अपना समय लगाया करती हैं षर साई हे 
नहीं !लखा करती हैं । अपने पत्र में थे नो 
छख आश्रम की सीमा तक परिचित रहने के हि न| 
ही एक संपादक को मैंने इन्कार लिखा है गौर र 
यह लेख छपा हुआ देख कर, मुझे उनके सामी ३ 
करना पड़ेगा | ऐसी देशा में इस घटना हे मो 
कष्ट होना ओर दुःख पहुँचना स्वाभाविक है । अ 
देख कर मुझे भी खेद हो रहा है। पर, नागा ६ 
इस टिप्पणी को पढ़ कर हमारे संपादक वशु उह भ 
लिए पत्रादि लिखने का विचार छोड़ देंगे और उ 
में किसी प्रकार का विश्न न डालने की कृपा को। | 


हे | 


ए लिखा गया I |) 


स्पष्टीकरण 


“त्यागभूमि' खण्ड २ अंश १ के गत तरण | हो 
में एक स्वगत इस प्रकार है _ 

“जिसे समय पर खाना ख 
कभी बीमार नहीं पड़ता, जिसका वजन १ थे र र 
जिसे दध फळ खाने को पे मिल जाते प र. 
कपडे तरतीब से पहनता है, जिसे त > पि 
मिल जाता है, वह कैसा देश भक्त ]निप्ते | 
र 9 रर र डन बातों ढे हि (५ 
सच्ची चिन्ता रहती है, उसे भ | 
रह सकता है !!” 

थोड़ा ही सूक्ष्म । 
देशभक्त की यह व्याख्या व टं 

ब्रवा 

पछिर्‌ तो इसमें उन अ EE 
किया गया है,जो न समय प 
कीब से कपड़े पहनते हैं भौर 


वेचार करने से मरि 


A 
दो देशभक्ति का लक्षण मान बढे हैं। 
त विनोद को गम्मीर भाव में ग्रहण 
दिया है कि मैंने यह कया देशभक्त की 

हे मैंने तो यह समक्षा था [के गभीर 

व्यय का स्वाद पाठकों को खुब 


न के अन्त में झश्चर्य-सुवक चिन्ह भी मैंने 
व 


५९९ 


AAAS 


ज EE 
न Ss) fo ~ 
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चित्र-दर्शन 
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इसी उद्देश से दिया था कि पाठक इसे गौर से पढ़ें और 
इसके सूक्ष्म विनोद को समझें | पर मुझे दुःख है कि कई 
मित्रों ने इसका भाव कुछ का कुछ समक्न लिया है । आज्ञा 
है, इस स्पष्टीकरण से उनको सन्तोष होगा तथा दूसरे पाठक 
गाळतफ़हमी से बच जायँगे । 


हृ० उ० 


र. ७ 


जा की ७ ह 
| 
हे 


७) 


४८ MRO 


चित्र-दशन ८ 


CH त 
> 


नेता 
| इस जंगली युवक को कौन नेता कहेगा ? 


| ता भान्दोलन के सूट-बूट धारी मध्ययुगीन नेता 

| भगर छोड दें तो गांधीयुग के आधुनिक नेता 
निभ किह इसमें नहीं दिखाई देते ? कहाँ है खर 
| कृता, भौर अंगरेज़ी काट के बाळ वाळे सिर पर 
य (हती रोपी! वह लम्बी धोती, सोने की चमकीली 
ता ता! भ गे में रोल्ड-गोल्ड की छिपदार फाउण्टनपेन ? 
गे शी भशे के अर कोई चिन्ह इसमें हे तो सिर्फ़ तीन । 
गोद होने वाळा वह चक्रधर तिरंगा झण्डा पैर में 
तर्ती "गे कही और अपरिपक् बुद्धि चाळा जलेला एक 
| शक ह बात तो नगण्य है । क्योंकि 

eT र दिन से हमने साव॑जनिक 
। रक्खी है। हाँ, सालभर में सिफ 
दिन तक महासभा के अवः न 
अवसर पर, भारत की 


तिं भा क [oS 
पी रे देव नाग देवता को भांति, हम 
५... भब बताइए, यह नेता कैसा ? 


थम 
| पो एक कुल्हाड़ी है, सिर पर जटा 


ध SRE + 


है, ऊँची धोतो है, सुँह पर मूँछ को रेखा तक नहीं और 
वक्षस्थल पर -एक घाव है । 
संक्षेप में नेतां को यह कल्पना बड़ी भरपटी है । पर 
सुझ्ले तो मालूम होता है जब हम भारत में इस तरह के नेता 
देखेंगे वह दिन हमारे लिए धन्य होगा। इस चित्र में कल्पना 
और वास्तविकता का समन्वय हुआ है | नेता का आवश्यक 
लक्षण सूटबूट, गांधी टोपी, रिस्टवॉच इत्यादि नहीं है । नेता 
का प्राण है उसका साहस,इढता, तपस्या और आशावादिता । 
अपने दाहिने हाथ में प्रयत्नवाद की तेज कुश्हाडी लेकर वह 
लोकसेवा की हुगंम पहाड़ियों पर मागे बनाने के लिए क्षकेला 
निकल पड़ा है । वक्षस्थळ में कटु अनुभवों का घाव ताजा 
है, उसमें से खून बहता हे फिर भी उसकी कतंब्यनिष्ठा 
इतनी दुर्बछ नहीं कि उसे बिस्तर पर लिटा दे । इस _ 
दता, साहस और तेज को देख कर यदि प्रत्यक्ष काळ भी 


उसका जटासुङुट भौर सीध-सादी वेश-भूषा उसकी तप 
के प्रतीक हैं । वह निश्चल इष्टि भौर दीघं नासिका : 
निश्चय के लक्षण हैं। डसे घूम कर यह देख 
नहीं कि मैं अकेला हूँ या भनुयायियों का 


न 
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| ह था रहा है। और ऐसे दुर्गम स्थान पर कोई झण्डके भोळी मोठी ७ ७ के 
झुण्ड अनुयायियों की आशा कैसे कर सकता हवै? मागं वनाने 
` वाळे तो इने-गिने ही होते हैं । हाँ, मार्ग के बन जाने पर 
अवश्य ही सैकड़ों बलकि हज़ारों और लाखों लोग जयनाद्‌ 
करते हुए उस रास्ते चल पड़ते हैं । En 
सायंकाळ की अरुणिमा पश्चिमाकाश को कुकुमित 
कर रही है । सारा वन प्रदेश उस क्षण-स्थाई अरुणिमा में 
नहा रहा है । सामने कठिन, विषम, दुर्गम, कॅटीला और 
गहन पर्वतीय प्रदेश है और है काली कळ्टी रात । म जाने 
यह वीर किस समय से चछा है पर अब भी. उसके पदक्रम 
में वही निश्चय और उत्साह है। यह है उसकी आशावादिता । 
क्या बह दिन हमोरे लिए धन्य नहीं होगा जब नेतृत्व के 
पथिक शहरों में व्यक्तिगत महत्व प्राप्ति की आकांक्षाओं को 
छोड़ कर प्रयत्नवाद की कुर्हाड़ी ले कर देश-सेवा के गहनः 
चन में नवीन मार्ग बनाने के लिए निकल पड़ेंगे और महा- 
ज्मा के वार्षिक अधिवेशन के समय साल भर में केवळ एक 
. बार नहीं बलुकि जहाँ कहीं हम भूले-भटके निकल जावेंगे, गाँव 
E में या जंगल में, हमें नवीन भारत का यही चक्रधर तिरंगा 
` झण्डा फहराता हुआ दिखाई देगा और दिखाई देगा--उसके 
नीचै काम करने वाले दृढ्घत तपस्वी सेवकों का झुण्ड जिन्होंने 
अपने आपको अपने अंगीकृत कायं के पीछे भुला दिया है ? 
अन्य होगा वह दिन जब भारत के नेता शहरों में नहीं 
भारत के प्रत्येक गाँव में पेदा होंगे । 


बन्सीवाल्ा 


स 


बन्सीवाळे का नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने _ 


' गोपनायक मनमोहन कृष्ण की मूर्ति खड़ी हो जाती है। पर 
. भाज चित्रकार ने हमारे सामने यह किसे लाकर खड़ा कर दिया 
_ है! यहां न तो वह सांवली सलोनी मूर्ति है और न वह 
पीताम्बर । न कहीं मोर-सुकुट है, और न दूर दूर तक ग्वाल- 
का कहीं पता है। यहां तो खड़ा है इस वृक्ष के सहारे 


- 2 
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भोली-भाली आँखों वाल 
पहाड्यां । 


द रे चह तो हमारे जीवन कोप ती 
कृत्रिम जीवन ने हमारी आखों नः भशन 
हने का आदी बना दिया है। भ्व ^ 
षंण नहीं रखती । उसे हम दुःख की ह. झो ह्ण 
यदि सचमुच ऐसा ही होता तो हो - समो 
वस्था होती ? अपने चारों तरफ के भै झि 
सागर पाते व उसमें विचरने बा भ | 
के भयकर विपेळे फत्कारों ५ 
उस परमपिता को रका. ह. त. 

58 हमारे अन्दर अपनी हया 
एक ज्योत जगादी है जो अन्धेरे में उजाला झडे 
सान्त्वना-मय बना देती है। यह उसी की पाट है भा 
कैद की सजा पाने वाला एक कैदी भी मागे! 
मजदूरी के दंड को भुगतते हुए किसी मोर 
की तानें गुन-गुना सकता है, एक ए 
माता या पिता अपने दुःख को भूछ का वर्णी 
निर्दोष क्रीड़ा में लवलीन हो जाता है, एक गिझा ७ 
भी जिसे यह पता तक नहीं कि कछ मैं बया साशा |. 
आपको भूलकर अछगोजा बजाते हुए निश्चित मागे 
शाह की तरह क्षणभर खड़ा रह सकता है और भो 
गोजे की मस्त और संक्रामक प्रसन्नतामय तागें ऐश 
को गुंजा सकता है । . 5 

सचमुच हमारे अंदर एक आध्यालिङ ' 
जो हमारे जीवन के अग्नकणों की मरम्मत इ 
नवीन प्राण उत्पन्न करता रहता है । अगर ऐशा 
क्या यह क्षणभंगुर मानवमूति शैतान की दु 
की चपेटों से कभी की टूटकर मिट्टी नह र i 
_ हे मानवता ! अपने इस भमर झा 

यह सुन्दर चित्र इमे राजाही : 


आर्ट गेलरी? से श्राप्त हुआ है। 


एक्‌ युवक भौ 5 है 
र र उस्र ` 


. TEA -- 
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८९7९ ` , स्ती-साहित्य-माला' के दूसरे वषे में प्रकाशित ग्रन्थ 


(१) तामिला-वेद अथवा निक्कुरल्ल 


श्रीक्षेमानन्द राहत; शासका लखक-श्राचक्रवता राजगापालाचाय 


Ci 
ढत ऋषि महात्मा तिरुवस्छुबर क इन अस्तमय उपद्शा का तांमल देश मे वेदो 
ष्र 


। “ब्रिकुएल एक गद्यकाव्य है । यह विवेक, शुभ संस्कार ओर मानव प्रकृति के व्या 
खान है । कला की दृष्टि से संसार के साहित्य में इसका स्थानऊ चा है।” (भूमिका से 
५ भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है । प्रष्ठ २४८ मू. ||) 


(२) खरी ओर परुष 
लरवक महात्मा टालस्टाय 


३ बलास को जीवन का सुख मानकर उसके स्वगीय रस के स्वभ्रदेखने वाले भाई बहनों के लिए 
th रथ सुन्दर ज्ञानाजन है । विकारा क गुलाम बन हुए भाइ बहना का यह ग्रन्थ उनके उद्घार का शुभ सन्देश 
और विषय-विकार से मुक्त होने की इच्छा रखने वाळे मुमुक्षु भाइयों के लिये यह सच्चे साथी का 
फा ती पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में महात्मा टॉल्स्टाय के दिव्य विचार सचमुच 
॥ बनि देने वाले हैं । प्रत्येक गृहस्थ को यह ग्रन्थ पढ़कर जरूर लाभ उठाना चाहिए । ष्ठ संख्या 
एक्‌ [नधा १ त्य कवल x) 


| 
र 


| (३) हाथ की कताई -बुनाई . | 
गोर शो अनुवादक--अ्रीयुत रामदासजी गौड़ एमे० ए० 


Tit: | 


यह उस निवन्ध का भाषान्तर है, जिस पर कि मूल-लेखकों को महात्मा गांधी जी ने १०००) ( 
, की शा है। इसमें बेद-काल से लेकर आज तक के समय का हाथ से कातने ओर चुनने का 
खे मि, उसको उन्नति तथा अंग्रेजी काल में कैसे-कैसे भीषण अत्याचारों से उस पर कुठाराघात हुआ 
बि लूव विस्तार से.समभाइ गई हैं । अब उसकी उन्नति कैसे हो सकती है, सिल के कपड़ों के 
शे | " करर का व्यवसाय कैसे टिक सकता. है. और उसकी उन्नति कैसे हो सकती है, कातने ओर बुनने 
। रे उदस्ब-निवाह कैसे हो सकता है आदि प्रायः सभी बातों की व्यावहारक रूप स. विवेचना की 

सल्या २६७ मूल्य ॥ =) द 


तह } (३) चान का आवाज 
hh (i के शब्दों में पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता की यह सुन्दर तुलना बड़ी ही 
क साम्राज्य लोलुपता, तथा इसाई धर्म के प्रचार-रहस्य, आदि पर लेखेक को 
हे अन के स्वातंत्र्य-युद्ध को समझने की इच्छा रखने वालों .को यह पुस्तक अ 
पल्य) >... ._ . पता--सस्ता-साहित्य-मरडल, 
SCN RRR CY CY ७००० ००७२७ 


(पीछे देखिए) 
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५) हमारे जमाने की गुलामी ( महान न 


f E 3 
संसार का साम्राज्यलाळुप सरकारा का यथाथ स्वरूप इसे शस ) 


a (६) भारत क खी-रत्न ( दूसरा भाग ) प्रष्ठ "ग 
2: | (७) दण्ञ्रार्फृका का सत्याग्रह ( दूसरा भाग ) |. 
(४ . 

३ (८) जावन-साहत्य (दुसरा भाग ) पछ २०० मूस पण | 


CE 
ह‘ - | इन तीनों पुस्तकों के प्रथम भाग प्रथम वर्ष में निकल चुके हैं । जिनका पल्य क्र 
कं इस प्रकार उपराक्त ८ पुस्तक १६६९ पृष्टों की 


मूल्य || ) 


मश १) ॥) और | | 


र ९ हि स्पर्‌ कष 
` | वषे के ग्राहक बनने से दूसरे वर्षे की और पाहिल वर्ष की सब र रती 
| H ( पोनी कीमत में ) मिलेगी । पुस्तके लागत 
EE i सस्ती-प्रकोण-माला के दूसरे वष के प्रकाशित ग्रंथ प 
| | खप 7 ८७५ FE 
( (१) (२) यूराप का सम्पूरा डातिहास (दूसरा ब तीस पी 
छखक-श्री रामकिशोर शम्मा, बी० ए०, विशारद री 
Mei: इसका पहला भाग प्रकीणा माला के प्रथम बे में प्रकाशित हुआ था। प्र ३६६ तर मू 


जो सजन इन दोनों भागों को मंगा वे प्रथम भाग को भी जरूर मंगा लें नहीं तो मंथ तूर हा 


इस मथ स शरू से लकर सन्‌ २६ तक का समस्त यूरोप का इतिहास है | 
oo [स ह्‌ । यूराप काश, 

स्वाधीनता का इतिहास है । जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है और पश्चिमी सभ्यता के बिह 

वक है। Gia क युवक स्वराज्य चाहते हें तो वे इस विविध घटना ओर परम उपयोग! 
अर यूराप के इतिहास को अवश्य पढ़ छे' । प्रष्ट-संख्या दोनों भागों की ४६७, मूल्य केवल १४] 


; (३) ब्रह्मचय-विज्ञान | 
लखक-प० जगन्नारायणदेच शमा “साहित्य-शास्त्री 
भूसका लखक--प० छक्ष्मणनारायण गदे, सम्पादक “श्री कष्णसदेंश 

इसमें लेखक ने ब्रह्मचर्य की महिमा और विधि के विषय में बहुत अच्छा संग्रह किया है 
साधारण तथा विद्यार्थी युवकों के लिए बहुत ही उपकारक होगा । प्राचीन ग्रन्थों से जो अवतरण गे 
बहुत ही स्फूतिदायक और समय पर काम देने वाले हैं। इसमें सभी विचारणीय विषया की 

4 जिससे पुस्तकंसवके लिए बड़े काम की हुई है। ऐसी पुस्तकों का देश में जितना प्रचार हो, उग 
( सच्या २७४, मूल्य केवल ॥।-) हरएक गृहस्थ को एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए | 


(४) अनोखा उपन्यास ए ४७४ मूल्य =) (५) गोरा की 
(उछ २७४) मूल्य ॥।=.) इस. प्रकार इस दूसरे बर में पाँच पस्तके १५८७ पृष्ठों की गिर. 
वर्ष के ग्राहक होने से पिछले दोनों वर्षों की पुस्तकें लागत मूल्य (पोते मूल्य) में मिलेंगी । 
१) प्रवेश फ़ीस और 5) वार्षिक मल्य कुल 8) भेज कर वार्षिक ग्राह 


i 
RD 
> 


i 


eon oo vo oS 


# 
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वीचे लिखी सब पुस्तके आधी कीमत में मिलेगी 


चल भर न 


किसी की दो ऐसी, ही प्रतियां हमारे पास बची हैं इसलिए जल्दी आर भेज 
अन्यथा समाप्त होनेपर हम इस रिआयत में न भेज सकेंगे 


> प्रम पष्पांजली वज 
वकोपरयोगी | > इतिहास _ 
प्वीतबनो .. । क त, =) | आयलँड को राज्यक्रान्ति _ -3_ 
हीला ग- | पद्य कुसुमांजली ॥) - ३) 
भू० हे बाबू भग- इग्लंड का इतिहास १) 
[हम० १२] १८0 यव '=) | दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ ॥) 
0 ॥) | बीसबीं सदी का महाभारत ॥) _ 
| |) | श्रीकृष्ण चरित्र “)॥ | सिवनी सरोजनी ) ते 
गत षले की विधि gl भारत 4 ।-) | हमारे देश की प्राचीन उन्नति | 
(जाए ` =) | भारत गीताला =) | खादी का इतिहास i=) 
| जीवन चरित्र य ता !) राष्ट्रीय | 
RS १) | सुसाफिर भजनाबली 2) | आयलेंड में होमरूल Fe 
क्ल जीवनी ।) | रंगीला चर्खा ।-) | कावून भंग I 
, नक ॥ 
. गरगर! ॥-) | राष्ट्रीय मंत्र i) |. २ 
205 केसानों का i 
भूल त [ड़ जीवनी] १) | राष्ट्रीय गीत व wes 
हाती “/ | किसानों पर अत्याचार ।-) 
Br ॥) | कोन्सिल की मेंबरी ee 
॥) | राष्ट्रीय बाणी | गांधीजी का अभियोग | £ 
गिरि शनादर =) | राष्ट्रीय झनकार Re 
ZR ॥) | गांधीनी का बय ईः 
पाजी ।=) | विधवा I!) > 02 
याती . |) | विनय तरंगिणी अ्यारन में महात्मा पथ हे 
ता र 7) | जेलयात्रा और संदेश I. 
SASS ॥) | बीणा 
| — शि गो ~, La 
(डी ) | एोझुलोरी =) | देशी राज्य दर्शन 
पनाई -__)॥ | विपंची | 
गलवोय pe 2 | नवीन भारत 
मोहरा ` |) | श्वेगार तिलक -)॥ | पंज ह 
आ वि ॥ | पंजाब का नरं इत्याकारड Ef 
| | श्रद्धानंद वयागाजलो > .) भारतमाता.का संदेश. = शि 
॥) | स्त्री ज्ञानप्र 
मी सिनकर | प्रकाश [प्रथम माग] ।) | भारतवर्ष के लिए स्वराज्य ' 
कनी = ! ` {दूसरा भाग]. ।) | भारतीय किसान - 
0 [तीसरा भाग] ।) | भारतीय जेल 
बगर... |) खा सगीत पुष्पमाला > | भारतीय नथयुवकों को र 
त सामाजिक चित्रदपण >) संदेश [ 
a संगीत सागर) 2)॥ | राष्ट्रीय आन्दोलन ) 
खरी गीतसार ` . _[2) | स्वराज्य-दशन > n>) 
- 2 | सदाये भारत टि सोपान १) 


00-09. ॥ Public Dorhain. Gurukul Kangri 
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AAS 
AAAS 


E स्वराज्य और हमारी योग्यता ।) 


` हंगरी में असहयोग 23 
| हम असहयोग क्यों करे? ।!) 
'' | ` हिन्द स्वराज्य I!) 
|| ह्िन्दूजातिकाहस . 7) 
El धामिक 
| तियोगमीमांसा | १।।) 
| „¬ सजिहद १॥॥) 
'. | ब्रह्मयज्ञ ॥:) 
|... संस्कार चन्द्रिका ४) 
| | स्त्रियोपयोगी 
` सती अंजनादेवी l=) 

'प्रनन्तमती ‘© 
कुलकमला ॥2-) 
श्रीमती निवेदिता . | 

द्रौपदी और सत्यभामा ट) 
बालाविनोद >) 

भारत की क्षत्राणी =) 
सच्ची देवियां I) 
ड र सहिला कत्तव्य i=) 
' ® माता I) 
} वनिता विलास >) 

| ' वीर महिलाओं के संदेश ~~) 
'सच्चीह्चियां कं । |) 

संती सावित्री. ® 

उपन्यास 

अ ३ सन्यासी ~) 

खरा लाना १) 
खहर को आत्मकथा ॥) 
खर प्रतिभा क |) 
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AANA AAAS 


पोनी कीमत वाली पुस्तकों की सूची आठवें अंक में छपी थी उस अर 
बह अंक न हो तो अलग छुपा हुआ सूचीपत्र मंगा 7 
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AAA 


अ ॥) | काशी विश्व 
चरित्र चित्रण १॥) किरण नाथ 
जयविजय ॥) | कष्णाबतार "| 
जयमाला ।=) | भक्तिविजय || 
क १) | भूत खेलन ओ छ 
जीवन ज्योति १।). | मान वसन्ती | 
तर्‌ग ॥=) | मेना सुंदरो ` th 
तरुण तपस्विनी ॥>) | रामराच्य वियोग नद | 
ङ्गा ।=) | रामलीला ही. 
निहिलिस्ट रहस्य १) | रामायण 
परीक्षा गुरु १) सुनहर खंजरी s (न 
पुनरुत्थान i=) संयोगिता हरण | 
पूना में हलचल ॥) | नीचे लिखी सव छ" 
पौराणिक गाथा | - चेच स्या 
प्रात्साहून ॥-) 2 पा 
प्रेम प्रभाकर [टाल्स्टाय] १॥) | असहयोग दशत | 
बोस्शेबिकों की करतूत. ॥<) | हिंदुस्थान का राष्ट्रीय मंग | ॥ 
भारत सम्राट परीक्षित १।) | अकालियों का आदर सता 
भरतमिलाप >) देशबन्धु सी० आर» दा | गा 
राजनैतिक षडयंत्र २॥) | ९° बाबु संप्र 
तपस्वी भरत ।-) | नागपुर को क्रः | | 
भेदभरी सुंदरी ॥।=) | असंहयोग ओर भाते | 
सदन विलाप ॥) | अहमदाबाद का कॉम |स 
माधव माधवी १।) | चरखा और खण्य | । 
सोन! रानी ' 2) | चम्पारनकीलच ` 
बच्चों के लिए सोने का चांद ।) | भारत को स्वाधीनताकॉत | | 
` हेर फेर ॥) ह. 
: हामर गाथा १) ` 
नाट दै i 
अज्ञातबास Fe ॥।=) | संसार यापी दां h प 
अत्याचार का अन्त ॥) | स्वदेशी पर मर्दी | hn 


अत्याचार का परिणाम ॥।-) | खदेशी 
मिलने का पताः-स्हस्ता-सादित्य 
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सस्ती, उत्तस, नई पुस्तक 


विह्नक-चारित (ले? श्री केलकर महोदय ) मूल्य ४) (इससे बढ़ कर 
| य का जीवन चरित्र नहीं लिखा जा सकता) । 
र्ण म 

| तीर्ण ग्रारोग्य-्सान्दर ( संकलनकता--प्रवासीलाल वम्मा ) मूल्य २) 
i ( पर यह बड़ी दी उत्तम पुस्तक है । पूज्य मालवीयजी ने आशीर्वाद दिया है कि 


(क खूब विकेगी' । २१ 2 

|| शा _ इसमें भिन्न भिन्न पुराणों से संकलित प्राचीन 

३ | ( ) पोरा/खक कथाए भारत के महापुरुषों तथा सती देवियों के जीवन की 
षतां का वर्णन है। एक तरफ मूल संस्कृत और उसके सामने दूसरी तरफ भाषानुवाद्‌ 

७१) बढ़िया कागज पर छी हुई ८२५ प्रष्टा की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥-) 


। (४) काविता कोसळ प्रथम भाग ३), दूसरा भाग ३), तीसरा भाग ३), 


भा 3) 
च, श्रीवाल्मीकीय रासा यरा (ल संसत हिनदी अवाद सहित) 
- ~| -साहित्याचार्यं पं० चन्द्रशेखर शास्त्री 


[ ग (१) बालकाण्ड [पष्ठ ३८४] मू० ॥), (२) अयोध्याकाण्ड [पर ७६८] 
* | (३) अरण्यकाण्ड [प्र ४१६] मू० ॥।-) 


® |ीताप्रेस की सस्ती प्रामाणिक गीताएं 


(१) गाता (सटीक ) गुटका साइज पृष्ठ ३५६ सचित्र मूल्य =) 


ट | (२) गाता (मोटा टाइप) प्रष्ठ ५६५ साइज बहुत बड़ा, अन्वय, शब्दाथे दीका 
||" ल, सचित्र मूल्य १]) गोला भाषा( मोटा टाइप ) मूल्य ।) ह 
| (३) गीता विष्ण सहस्रनाम मलय) | 
छ) (४) स्रीधम प्रश्नोत्तरी झ्य 2) i 
a गचारका का आवश्यकता अ 


गा भाई कमीशन पर काम करना चाहें, वे हमसे पत्रव्यवहार 
मे व मणडल के प्रचार कार्य्य में कमीशन का तो लाभ है 
साहित्यसेवा का भी सुअवसर घास होता हे। 
पता---सस्ता-साहित्य-मंडल 


३३७५५ कः न 
: ® ROD न RN RR RE | 


A हि 
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४ |] > on > गुज FE ०५००३: 
ह वट 
` नीचे लिखे यन्थ अकाजित 
खे 
१ ष्य च्छ्‌ 
| पुस्तकों का विषय उनकी एछ सल्या और खूल्य पर विचार ह. 
; १०० पृष्ठां की पु लगभग । 
| ऽप्य प्रकाशक प्राय हक |) या ॥=) मूल्य रखे 
] पर सडल इतने हा! इछा नस्ये कवल |) रखता हे. 
है मृ० गांधीजी की भक स मल ।=) रखा गया की आत्म-कथा एछ ४६६ का मल्य लो केवल ॥=) रखा गयाहे | ' 
re Pr ४ >> ण्त्‌ ठच ` थु || ER ( 
; न ह र वः (ङ| (दूसरा भाग 
; रत के खी-शल गर भाग) पृष्ठ ३३३ सूस ||. 
| प्रथम सांग प्रक ४१० मूल्य १) पहले कप चुका हे । दोनों भागों में प्राचौन भाल | 


की पातेत्रता, वॉर विडषा भक्त कोई ६० स्रियो को जीवनी हैं। क, A, : 


Lee 


Ei 


5 

| त्र दा त्याञ ( उत्तरा +| 
ॐ | ९३] ५३ नाट iE 

( २ ) डे 0 २ | च्य | ii (न्न पृष्ठ २२८ मूल | ह 
प्रथम भाग (पूवोद्ध) पृष्ठ २७२ मूल्य ॥) पहले छप चुका है। लेखक हैं म० बाधी | | 


a | 
(३) जीवन-सा हेत्य (दए साग) इष्ठ सख्या रूज 


झाचाय कालेलकर केः लेखों का यह ग्रह है । घ० भाग पृष्ठ २१८ मूल्य ॥) भी वर चुश 


(२) शारी का चरेत तवय ( रामचन्द्र बर्मा) ए १७४ पल न 
(५) अल | रल. (वि्टरहयृगो का क्रांतिकारी उपन्यास) १४ ४७४ र. | 4 
(६) त्रात्सञ्क्था (ले० महात्मा गांधी ) पुछ ४१७५ सूल्य कवत | 


2) एस | हि: 


> 


पी कम्र 
इसका लागत मूल्य ॥2) है । पर प्रचार के लिए मल्य लागत से भी केम 


» डे क र ] 
“क्या का नय्यर >>> TE 


A 
G 
fo 
~] 
|] 
ञ ; 
शस्य 
I 
, 47: 
श ड 
, 6 3 
ड 
FE 
| न 
9 
ग 
| 
ह 
ब, 
gs 
oa 
त 
के 


eo 


क. 0: . 
Dre : 
ह ह-अ रर 


> 
क 
कः 


Se 


नोट--( १ ) प्रथम तीन पुस्तकें सस्ती-साहित्य-माला ( अब इसको नाम 
है) के दूसरे वर्ष की शेष पुस्तकें हैं आर चौथी और पांचवी पुर्न 
के दूसरे बघ ( अब इसका नास राष्ट्र-जायृति-माला रक्‍खा 


( २ ) छठी पुस्तक आत्म-कथा राष्ट्रनिमाण माला की तृतीय बष व 
सातवी पुस्तक राष्ट्रजजागृति-माला के तृतीय वर्ष की पहली 5 


(३ ) वार्षिक प्राधको को ये पस्तकें पौनी कीमत में पड़ेगी । माइक बनने % 
हा पता--सस्ता-साहित्य-मण्ड 


NN कड BR RRC वि अं 
घुद्रक और प्रकाशक--जीतमल ल्यूणिया, सस्ता-साहित्य प्रेस, 


क्र स्ता प्रकाश i 
की शोष ५ 


पहली पुरर 
की - 


जन्य ० 


e+, 


च 


yet 
SS 
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च्य || 


संपादक | 
` हरिभाऊ उपाध्याय 


. ` सस्ता-साद्दित्य-मण्डल, अजमेर, से प्रकाशित | 
गा 00७७७ Kan ection. Haridwar 
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RES हर लका म्य 
mt rece T ४ गजपउाआता यशापयश फक 03,” 
९ च पाक ४.) "०१, शक, 
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- हा “SO ODN pm ता कक AAD Dee 


; आये हुए आडर की कारवाई नहीं की जायगी । 
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पाठकों को आवश्यक सच, 


यागभूमि' के शुरू व अन्त में विज्ञापनों के कुञ्च 
ग्राहक जरूर पढ़ लिया कर । ग्राहका के सम्बन्ध की 
रहती हैं । मंडल से जो नई नइ सस्ती पुस्तकें निकलती 
रहता है। इसी तरह कवर के भी सब ए देख लिया करे त रेष; 


अचारका का आवश्यकता 


जो भाई कमीशन पर काम करना चाहें, वे हम से प्र र | 
करें । त्यागभूमि व मंडल के प्रचार काय्थे से कमीशन का तो लाभ है दे 
ही देश सेवा का भी सुअवसर प्राप्त होता हे । री | 


सर्व साधारण को सचना 


(१) हमारे यहां वेतन लेकर काम करने वालेतथा कमीशन पर बा 
वाळे, इस तरह दो प्रकार के एजेन्ट नियुक्त होते हैं । जो भी एजन्ट नियुक्त होते हैं उनका ना 
भूमि में प्रकाशित कर दिया जाता है । इसी तरह. उनके अलग होने की सूचना भी प्रन 
दी जाती है । 


, ( २) एजन्टों के नाम लिखते समाय यह भी लिख दिया जाता है # 
ग्राहकों से पेशगी रुपया लेने का अधिकार है या नहीं । जो सजजन बिना हमारी सूचना $ 
एजन्ट को पेशगी दे देंगे, उसका जुम्मेवार मंडल न होगा । 

( ३) एजन्टों के जरिए जो महाशय ग्राहक बनते हैं और उन्हें प्रवेश शप 
कुछ रकम पेशागी भी दे देते हैं उन्हे चाहिए कि यदि १५ दिन के भीतर एजेन्टो को दिए हुए 
की पक्की रसीद मंडल से न मिले तो कच्ची रसीद का नम्बर तथा तारीख और रापिये पाने 
नाम हमारे यहां लिख भेजें । 


एजराटा का सूचना 


से 
(१) एजण्ट महाशय प्रवेश फील तथा पेशगी जो कुछ ग्राहकों 
फार्म के साथ मनी आडंर द्वारा मंडल को भेज दें। मनीआडर का खर्च मंडलं देगा । 


( अध्यापक, प्रयाग- 


व्यागभमि' कार्य में परिणत करने 
१ है, उन्हीं से इस दुःखी देश 
ह| 2 है ह हिंद-साहित्य 
५. विषय उपस्थित करने का बहुत-सा श्रेय 
ज्य 
बदरीताथ भट्ट वी० ए०, लखनऊ = 
मि! का आश्विन ह क मिला! देखकर बडी 
। हिंसा-मूलक प्रतियोगिता के दलदल में न 
ह पत्रिका अपने ढँग पर ऐसी अच्छी तरह चली 
ग्रह सभी सच्चे हिंदी-सेवकों के लिए प्रसन्नता 


UI 
| 


ह 


त तिद्धांतालंकार, मसूरी 
त मास की 'त्यागभमि' मिली । आप जेस 
हय इस पत्रिका द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी 
तमे भयधिक आवश्यकता है । पिछले कुछ वर्षों 
पत्र के तिरंगे चित्रो,गन्दी तस्वीरों और अश्लील 
को, हिंदी-संसार में बाढ-सी आ गई थी । मैं 
॥ पह सेवा है या सहार? ऐसे ही समय आपकी 
हिया है । इसमें कुरुचि हँढ़ने को भी नहीं 
पन्ने से लेकर अन्तिम पन्ने तक सुरुचि ही 
दे रही हैं। मैं तो यह चाहतो हूँ, जिस 
र के अनुकरण में सेकड़ों पत्र-पत्रिकायें 
से आत्मा को तड्पा रही हैं, उसी प्रकार 
ह “एकण में पत्र-पत्रिकार्य हिंदी-साहित्य में 
ह सव-साधारण की रुचि को ही बदल 
को लेझर आपकी पत्रिका चल रही है 
oo चूँकि ऊँचे हैं, इसलिए उनके 
म सफल होना निश्चित हे । इस 
वधाई स्वीकार कीजिए ।” 
अप, चिरगांच ( फांसी ) 
किए गौरव की चीज है । उसकी 
बहुत. अचा उठा छे जाने वाली है। 
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गोत्साहंन 


( प्रथसाङ्क पर सम्भतियाँ ) 


हुई दूसरी पत्रिका हिंदी-संसार में तो नहीं है ।” | 


यदि यह पत्रिका प्रकाशित न होती, तो हिंदी-जगत्‌ का वह 
स्थान रिक्त ही रहता जिस पर यह अधिष्टित है । हिन्दी- 
भाषा-भांषी इसका आदर करके अपने को ही आदरणीय 
बनावेंगे ।” 
fA सपल बालकृष्ण एम० ए०, पी-एच० डी०, 
कोल्हापुर 
“T am glad to receive a copy of the 
'त्यागभूमि’ ६0 ३M glad to see that ib isa 
promising monthly with a very good 


getrup, interesting illustrations and read. 
able articles.” : 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', स० सस्प(दक प्रताप” 
“द्वितीय वर्ष का प्रथमांक बहुत ही सुन्दर रहा ।” 

श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी', गया 
"आश्विन का अंक मिला । बड़ा सुन्दर है । श्रीमती 

महादेवी वर्मा की. कविता और तुकी साहित्यः लेख मुझे 

ख़ूब पसन्द आये ।” ; 

श्री शुकदेव प्रसाद्‌ तिवारी 'वीरात्मा”) ख० संपा- | 
दक 'कसेवीर” | पी 
“नया अंक मिल गया । सामओ का चयन बहुत. 

सुन्दर हुआ है।? न 

श्री प्रशुशंकर महता बी० ए०, एल०एल-बी, ना 
सूवा,.भिणड ( ग्वालियर ) ° 
“ 'त्यागभूमि' को मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ । मेरे 

सुसीबत के दिनों में इसने सुझे बड़ी भारी स्फूर्ति प्र 

की है । मेरी समझ में इसे बढ़िया सात्विक भावों से भ 


श्री.गोपाल दामोदर तामसकर एम० ए० | 

“जब से त्यागभूमि' का प्रकाशन होने ल्णा ! 
से मैं इस पत्रिका को बराबर पढ़ता रहा हूँ । जेसा 
ही एक स्वर से स्वीकार किया है, इस 
नवीनता, कुछ विशेषता, कुळ मौलिकता 
ढंग की हिन्दी में एक ही पत्रिका है। ' 
पहले जब साहित्य सेवा के विचा 


Drees 


थे, तब सैं यह 
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सोचा करता था कि जो कुछ लिखा जाय 
और जो कुछ छापा जाय वह छोक-हित की दृष्टि से ही र 
उसमें यथेष्ट शिक्षा भरी रहे । हिन्दी की पत्रिकाभ मै 
मनोरंजन की ही सामग्री अधिक देखकर सुझे ड होता 
था। मेर प्रिय मित्र श्री० हरिभाऊजी के संम्पादुकत्व मे छ्पी 
हुईं. त्यागभूमि देखकर मुझे अत्यन्त हषे हुआ । राष्ट्रीय 


शू [es ८. WN KE ७७ 
, म्ावनाओं और आझोक्षाओं की परिपोषक पत्रिकाये हिदी में 


कम हैं । एक संग्पादक से मैंने जब इस विषय पर विवाद 
किया - तो उन्होंने कहा कि लोग पत्र-पन्निकायं मनोरजन के 
लिए पढ़ा करते हैं, ज्ञानोपा्जेन के लिए नहीं, इसलिए मनो- 
रंजन की सामग्री ही हमें विशेष छापनी पड़ती है। इस 
पर सुझे चुप हो जाना पडा और इस सम्बन्ध के अपने 
विचारों को दबा देना पड़ा । ऐसी अवस्था में अपनी 
कल्पना का मूर्तिमान्‌ रूप देखकर किसे हषं न होगा? 
'त्यागभूमिः में ऐसा कोई लेख नहीं जो लोगों को कुछ-न- 
कुछ शिक्षा न देता हो । विचार सदैव झुंद्, ऊँचे, नपे-तुछे 
और राष्ट-हित-पोषक होते हैं में तो इससे भी ऊँचे दर्ज 
की पत्रिका देखना चाहूँगा पर जब यह ख्याळ आता है 


कि 'त्यागभूमि' के अब तक तीन हज़ार ग्राहक भी न बने 


तो ऊँचे दर्ज की पत्रिका को पढ़ने वाले कहाँ से दिखेंगे, तब 
यही कहना पडता है कि हिंदी की पत्रिकाओं का वर्तमान 
आदश ` 
` गरिष्ठ भोजन देना तो सरल है, पर उसका स्वीकार करने 
वाळे और पचानेवारे भी तो चाहिएँ |. बडे ही खेद की बात. 
है कि जिस भारतवर्ष में पन्द्रह करोड़ लोग हिन्दी बोलते 
या समझते हों, वहाँ दृशा यह है कि अच्छी पत्रिका को 
तीन-चार हज़ार प्राहक नहीं मिलते ओर अच्छी पुस्तक 


2 


त्यागभूमि’ से ऊँचा बनाने में कोई लाभ नहीं । - 


की एक हज़ार प्रतियों. के बिकने में कई वर्ष लग जाते हैं । . 


इसके लिए हमारी रारीबी तो कुछ अंश में ज़िम्मेदार हैं ही, 
पर कुछ अंश में विद्या-्रेम का.भभाव भी ज़िम्मेदार है । मेरे 
अनुरोध से कुछ होना है नहीं, पर मैं यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि जिस देश-सेवा की भ 
भी विद्यमान हो उसे 'त्यागमूमि' 


- यदि धोखा खाय 


) 
सनारजक चाय-का 
ज्ञान-शरीर के ह RE का 
मैं सब से अनुरोध करता है र नुः 
करने का कष्ट अवश्य उठावे और मेर 
तो. त्यागभूमि' के ग्राहक बहान २ 
= । जिस दिन यह सुरता 
हज़ार न होगये उस दिन में पह ही 
साषिय नमे राष्ट्रीय भाव और जानम विर 
डे हे दसले अधिक राष्ट्रीय भावे 
न्दी में अन्य है ही नहीं । ऐसी पत्नि न 
मेरी दृष्टि से इस पत्रिका में एक और बात 
है | इसी पत्रिका में छपे अपने एक चेश ३ ह! 
कल को पत्न-पत्रिकाओं में उपने वाहे जि 
आक्षेप किया था । हषे की बात है कि श्री 
अपनी पत्रिका को इस आक्षेप से बचाने का 
किया है । यह सब जानते ही हैं कि इस पत्रिका से १. 
के छोड़कर अन्य किसी के विज्ञापन नहीं अपे 
उचित नहीं समझता । यदि कोई सपादक यहं स) 
कि विज्ञापनों से सदा बुराई होती है तो यह 
हे। जिस प्रकार कारखानेदार और वस्तु के. 
वाले लोगों के बीच दूकानदारों की एक . बिले बर. 
इयक होती दै, उसी प्रकार आज के संसा शः 
में विज्ञापन छापना आवदयक है। गन्दे सिला 
न छापे जाये । कुछ विज्ञापनों से लो 
पर यह तो जगत का नियम ही है कि स 


विज्ञापन छापते हैं, वे दोष है 2. 
बाजी, से बचना चाहते हें वे का 
ए तो जिस पत्रिका | 


जो सम्पादक या 
समक्ष कर $ भागी रही 
पूछ 


उसी में उसकी पोळ. भी खोळ र. 
न खाय । इस रोति से इ श 
बन्द हो जायगा । भाशा | 
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( जीवन, जागृति, बल और बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जहँँ, जह विशुश्र बलिदान । 
मर मिटवे की साध जह, तहे हैं श्रीभगवान ॥ 


| सस्ता-साहित्य-मणडल, अजमेर । अंश २ 
Fi , कार्तिक संवत्‌ १९८५ पूर्ण अंश १४ 


है 


सम्हाले कोई केसे प्यार ? 
मचल मचल उठता हे. चंचल, 

| भर लाता हे आंखों में जल, 

बिछलन कर चलता हे उसपर 

लिये व्यथा का भार । 


| सिसिक-सिसिक उठता हे मन मॅट 

| किस सुहाग के अपनेपन में ? 
“हुई-मुई!-सा होता, हँसता-- 
कितना हे सुकुमार ! 


——— 


ai. i 


Cc-0. In Public Domain. Gurukul 
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त्यागभूमि ] । न १४६ 


रावा स कसारा तक 
[ त्यागभूमि? के 


२) 


( 


य्‌ के हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में कुछ अग्रिय बाते 
कहने और उन हालतो का बयान करने के 
पहले जिन्होंने सुझे दु:खी किया ओर मेरे दिल का चोट 
चाई है, मैं उन बातों का बयान कर देना ठीक समझता 
हूँ, जिनसे ऊुझे सुख मिला है-मेरा मनोरंजन हुआ है। 
मद्रास की पहली बात जो सुझे अच्छी मालूम हुईं 
वहाँ के छोटे-बड़े, ऊँच-नीच सब तरह के लोगो को सफ़ाई 
है । पंजाब से--जो इस संबन्ध में बड़ा गुनहगार है-- 
रवाना होकर जब में मद्रास और मछाबार पहुंचा तो वहां 
के जीवन में सफ़ाई की प्रधानता ने मुझ पर काफ़ा असर 
डाला । मद्रास ख़ासकर एक हिन्दू-प्रांत है और बुद्धकाल 
के बाद के हिन्दू-आदशोँ को प्रायः पूरी तरह ज़िंदा 
` रखने में अकेला वही कामयाब हुआ है।आदमियों की अपनी 
जिस्मानी पवित्रता और घर-गृहस्थी की सफ़ाई की परस्परा 
जिस हद तक मद्रास में आज भी कायम है, शायद देशभर 
में वैसी ओर कहीं नहीं है । इसमें शक नहीं कि आबोहवा 
ने भी इस प्रान्त की रहन-सहन पर अपना असर डाला है, 
फिर भी अकेली आबोहवा छोगों में सफ़ाई की इतनी ऊँची 


भावना पैदा नहीं कर सकती जितने ऊँचे और सुन्दर रूप 


में आज वह वहाँ मोजूद है । 


पोशाक की सादगी 


मद्रासियों की पोशाक में कमाल दर्ज की सादगी होती 


है । बस, एक धोती और एक कुर्ता किसी भी सभ्य आदमी : 


की पोशाक के लिए काफ़ी हैं । कुछ लोग कोट पहनते हैं । 


लेकिन वहाँ के जीवन में उसे आम-चलन नहीं कह सकते; 


वह अपवाद-सा है । कई ऐसे लोग भी वहाँ मिलते हैं, जो 
कुते की जरूरत तक महसूस नहीं करते। अकेली धोती ही 
सब काम के लिए काफ़ी होती है । यह धोती बहुत ज्यादा 
साफ़ होती है और उत्तरी भारत के ब्राह्मण रसोइयों, श्रीमन्त 


गिलास 
: कहीं पता ही नहीं होता हॉ, इ की और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए ] 


चानयो या खत्रियों की धो 
रहती है । रोग हर रोजअपनी 
केर पहनते ह । मद्रास हाईको के क 
सुक्षसे कहा था कि अगर कोई आदमी सव 
डुर धोती छू लेता है तो वह अपवित्र हे ह हे 
फिर से धोना जरूरी होता है। साधार पवी, (१ 
अज्नाह्मण, पतित या अ-पतित सिर पर ड हे 
एक अजीब बात है कि ऐसे प्रान्तमे जहाँ ३ न्न 
में सूरज को गर्मी हद दजे की होती है, रोगा 
नंगे सर रहें । फिर भी मद्रास आन्त दो बही 
ऐसी ही है । मेरे खयाल में भारत के प्रानो हा 
मद्रास प्रान्त ही ऐसा है जहाँ छोग रामम ह 
अग्नेज़ी रंग ढग में रंगे हें । मुझे यहाँ बहुत पे कक 
दीख पड़े जो पायजामा या पतलून पहले नन ३९ 
लगाते हों। हि 
मेरा यह विश्वास है कि मध्यम श्रे झन 
मद्रासी और संभवतः कई उच्च और धनी गात 
सियों का जीवन बहुत सादा है । फश को एल का 
वट के सामान (फर्नीचर) से शून्य रखना भते । 
पर उसे बराबर धोते रहना वहाँ के जीवत वा ७ 
है । उनके पहनने के कपड़े इनेगिने और र हे 
सादा होता है। मैंने बड़े-बड़े धनी म एर 
पत्तों पर भोजन करते और उन्हीं पर | 
ग घरों में ताबा | 
करते देखा है । मद्रास गोत 
बहत थोडे बरतन मिलते हैं। या १ 


से फेरे I सा 


RE । 


पाये जाते हैं । इससे न॑ जमती ९ 
कुछ मेहनत बच जाती 
बिलकुल ही पसन्द नहीं 
उनका खास 


| ये जाते हैं ।. उनका खाने का 
हरी हया जाय, इतना भद हिमे ल 
दषा i छ से मद्रास के लाः 
रट की समस्या पर तो कभी विचार तक 
gl ni नाना चाहिए कि देश-काल के अजु 
| न के तरीके जुदा-जुदा पाये न 
(हता. खटिया बहुत कम काल है a 


यों का देश है । चारपाई, खटिया 
बिलकुल ताजे ज़माने की उपज 


(9 
| पड 


पेरे र 


शि." साफ़ 

गही फन बेहद ल € 

२३ बे और मद्रासी खी-परुषों की सव-सामान्य 
\ है Ke ~ 2 >. [a ~ तारीफ किये ये 
प भका एक ऐसी चीज़ है जसका तारीफ़ 7 
वरुण हह सकता । साधारणतया सब पंजाबी और 

व ग्रास, पयत से छोटे हुए पंजाबी, मद्रासी स्वच्छता की 
नाममा; इन। नहीं दर सकते । सैकड़ों सूट्स या वस्तरों 

हत थें गोकरों के होते भी विलायत से लौटे हुए 
पहत एज अथे में कभो साफ़-स्वच्छ नहीं रह सकते । एक 


री की जिस्मानी सफाई किसी भी यूरोपियन. 


शेणी बहती है। कोई भी आदमी जो जरूरत से 


नी गाते लदा रहता और खव सजे-सजाये घरों में 


EN [ है न चुर "०१ ऱ् 
को हलता है, कभी साफ़ नहीं रह सकता । मद्रासी न 


ना गु खे ही रहते हैं और न भारी फर्नीचर से 
वत SRE हे ~ [a त में 
न पु " रहत है। यही सबब है कि वे सच्चे अर्थ में 
तते और रहते हे । स्वच्छता की दृष्टि से विचारते 
हासि | मदरासियो को नियों 
ह i द्रास का तुलना जापानियों से कर 
दतर ११. दुनिया भर में सबसे अधिक साफ़ 
पातर छिरो हे। 
खिल उनका रहनसहन भी बहुत ज्यादा 
) र के LS ~ ~ च हें 
त ओणी वि कीमती और भारी कपडे ही पहनते हैं 
१ | ॥) २३०. ७: र. 
म भौतं | ` रो में रहते ही हे। 


ल | भूत भी ऐसे हो 
अधिक भा. र | 
pT | यी तो मुझे अछत कहे जाने वालों 


हुआ | ब्रिटिश मलाबार के 


| 


१४७ 


AANA 
~ 
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रावी से कुमारी तक 


पालधाट नगर में मैंने दो दिन बिताये । दोनों दिन का 
सवेरे का समय मैंने छोटे-बड़े हर दर्जे के अछूतों की झोप- 
ड़ियाँ देखने में लगाया । पहले मैं एक चेरूमा गाँव में गया 
और फिर वाड़गा गाँव में । ये दोनों जातियाँ अछूत कही 
जाती हैं और पुराने ख़याछों के सुताबिक आम सड़कों पर 
चलने का इन्हें अधिकार नहीं होता; उच्च हिन्दू कह: 
लाने वालों से बहुत दूर रहकर इन्हें चलना पड़ता है । मैं 
इनके झोपड़ों के भीतर गया और वहाँ की सफ़ाई देखकर 
दंग रह गया । मुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा 
वहाँ जाना एकदम इत्तफ़ाकिया (आकस्मिक) था। दूसरे दिन 
सवेरे में एरवों और नयादियों के घरों तक गया । एरझव 
शूद्रों में सबसे ऊँची जाति के माने जाते हैं, इनमें शिक्षित 
पुरुषां की संख्या भी बहुत ज्यादा है । मुझे श्री पी० एस० 
शंकरम्‌ से मालूम हुआ था कि इस जाति में पढे-लिखो की 
तादाद ५० फी सैकड़ा तक पहुँच चुकी है। मैंने देखा कि 
इनके पक्क सुडौल मकान भीतर से!बहुत ही साफ़ थे और उनमें 
'फर्नीचर' जैसी कोइ चीज नहीं थी । मैं विश्‍वास-पूर्वक कह 


: सकता हूँ कि उनको फ़श पर पड़ी हुई आलपीन को कोई 


भी सहज ही ढ॑ढ सकता है। सुझे उनके ख्री-बच्चों की 
पोशाक चेरुमा और वाडगा लोगों के खी-बच्चों से कुछ अच्छी 
जान पड़ी, यद्यपि वह सादी और तादाद में कम थी । 

बड़े खेद की बात है कि यह लोग अछूत या अपवित्र 
समझे जाते हैं और इन्हें आम सड़कों पर चळने-फिरने और 
मन्दिरों में जाने का हक नहीं है । इनकी शिक्षा और आर्थिक 
योग्यता को देखते हुए इन जेसे स्वच्छ और साफ़ रहने वाले 
लोग दुनिया में शायद ही कहीं मिळें। फिर भी धम भोर 
समाज का अंधाबुशासन इतना कड़ा हो चुका है कि यह 
लोग न केवर अछूत ही समझे जाते हैं बल्कि अगस्य और 
अस्पृश्य भी । इनङी छाया तक से लोग परहेज़ करते और 
उसके पड़ जाने पर नहाते हैं मेरे साथी का कहना था कि 
अब यह दंभ मिट-सा रहा है । क्या सचमुच वह मिट रहा 
है ? जिस दिन में पालघाट की एक सावंजनिक सभा सें 
भाषण कर रहा था, मैंने देखा कि पास ही चेरुमा छोग | 
कोई उत्सव मना रहे थे। वे एक खास हद तक आ 
सकते थे, उससे आगे नहीं । जिह रास्ते से वह आये थे 
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वह एक कच्ची सड़क-सी थी । कुछ दूर उस पार आम सडके 
थीं, जिस पर शायद डरके सबब, वे नहीं जाते थे । 


तकेशन्यता की सीमा 


इसी नगर में अन्त्यजों की एक दूसरी जाति' रहती है 
जो झाडू देने और मैला उठाने का; काम करती है। इस 
जाति के लोग सब सड़कों पर आ-जा सकते और पवित्र-से- 
पवित्र ब्राह्मण के घर काः काम कर सकते हैं। समाज की 
अन्धी रूढि में तर्क का कोई स्थान नहीं । सचमुच तक-हीनता. 
की हद हो जाती है जब एक ` शिक्षित; स्वच्छ और” साफ़: 


पोशाक वाला 'थोया' अस्पृश्यः समझा जाता: औरं. एकः 


“टूट! या भंगी रास्ते पर आने-जाने के तमाम हकों का हकः 
दार माना जाता है । 
तुलनात्मक इष्टि से देखते हुए यह कहना पढ़ता है कि: 


इतिहास में सत्याग्रह 


[ “त्यागभूम्रेः के-लिए ] 


(१) 
सर रूप से विचार करते हुए यह कहा जा 
सकता है कि गांधी जी का ब्यापक व्यक्तित्व 
ही वह साधन था जिसके कारण हमारे देश के राजनैतिक 
क्षेत्र में और उसके धम, समाज, राजनीति,अथ शाख,शिक्षा 
आदि समस्त अगोपांगो में भारतीय आदशां और सिद्धांतों 


को लेकर सुधार-युग का पदापंग हुआ है । लेकिन-अगर- 


हम थोडे गभीर हो जाये और भारत की प्रगति में गाँधी जी की 
ठोस, विशिष्ट तथा मोलिक सेवाओं ओर उनके विविध-योग- 
दान के सच्चे आधार को प्रतिदिन की-घटनाओं की. उलझन 


से बाहर निकालकर देखने.की चेष्टा करें, तो इस सम्बन्ध - 


में दो बात मुख्य जैंचतीं और हमारे ध्यान को विशेष-रूप 


से आकर्षित करती हैं । पहली बात, चर्खा और खादी का - 
सर्वान्तःकरण-पूर्वक समर्थन है ,और दूसरी बात है गांधीजी. 
का वह प्रयोग, जिसमें उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह के 


शस्त्र को--जो केवळ राजनीति की दष्टिसे निबंळ. लोगों “का 
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अ... 
मद्रास में शिक्षा एक ऊँची अक्क. 
hn खर hy हः 

रणतया डोर क्स्बों और: नं हु ष ग्‌ 

उसमें किये गये भाषणों को ड..." गे 

भाषणों को समझने रा रे 
अच्छी तादाद में है। सद्रास की य शो 
देश भर में सबसे अधिक है । मद्रासी र चु 
हें १ TN ५ भै प ॥ | 
हें वे अंग्रेज़ी और देशी भाषा बड़ी तेजी ३ थे fr 
मळायलम या एरनाक्यूलम आपान, र 
की तादाद तो बहुत बड़ी और ने. की 
dd गौर र-मामूली है। र 
५, इस प्रान्त में राजनैतिक जागृति भी बहत १ र | 
पहुँच गईं है । लेकिन आर्थिक असहायता न ण 

मत-भेद ने इसे किसी काम-का नहीं ससा है है 
बना दिया है । | रा 


पद 
लाजपत] पा 


ए 
न 
ik 
> 
म 
शस्त्र है--बल्शाली शासकों के विरुद्ध प्रयुक्त नि 
और यद्यपि इन दोनों बातों का कार्यक्षेत्र इस सा हि 
भारत की सीमाओं तक ही परिमित है, तथापि एम 
है कि देश में इनकी सफलता, सारे संसार के एह 
और अर्थनीति में आघात-प्रतिघातो की एक वशर रु 
दूसरे शब्दों ग॑ न 


दिन फौजी साधनों से लैस रहते 
का:निरन्तर अनुभव करते रहते 
रि १ व 
का परिदर्शन करा सका तो संभ 
को ग्रहण करना उचित समर; अट 
झगड़ों ~ 'ब्य 
राष्ट्रीय झगड़ों का दुक (त ग ति 
करने की उसकी नैमित्तिक शाक्ते र A 
इसमें नहीं ~ न्च १ / 
इसमें सन्देह नहीं कि हे है 


स॒ आर्थिक विपति 
मुख्यतः देश की उस आथक 


९८) 
१ “क न चारों ओर बुरी तरह फैली हुईं है । 
> अधिक गाँवों में यह सारा विपद्ग्रस्त 
और भारतवर्ष की वतमान आथिक 
७4 हा बादी ही वे उपाय हैं जो देश को 
क रामबाण दवा बन सकत हैं । 
ग (के पूँजीपतियों का इस समय विचित्र 
ग हराय 3 ता के पूँजीपतियाँ के हाथों म चली जाने 
या ओर मज़दूरों की स्वार्थ-हानि हो रही है 
दे र वहाँ दूसरी ओर उत्पत्ति का प्रमाण 
पे अधिक हो रहा है। परिणाम-स्वरूप आथक- 
मे विस्तृत बनाने के प्रयत्लो में बाढ़ आने लगी 

कह मात्र उद्देश्य है, संसार का कमजोर जातियों 

दार्थ की हानि, उनका निदय-मदन ! 

जिए क हट का परिणाम विश्वव्यापी भूखमरी है। 
भिश्च के नये-नये निर्जन प्रदेशों को खोज निका- 

॥ नये बाजारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के 

छ दूसरे से कट॒तापूण स्पर्धा करने लगे हैं; युद्ध और 

दी अफवाहें गरम होने लगती हें. । यह और इसी 
(शैदूसरी अनेक बातों के कारण विश्व-जीवन के साथ 
प्रयुक्त शि और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की समस्यायें अत्यधिक 
इस पाह बर भोर बहुरंगी होती जा रही हैं--हो गईं हें। 
थाप ९६0 में सब से अधिक दुःख की बात यह है कि 


र 
भौर 


[र # एसी परिस्थिति के कारण पाश्चात्य जगत्‌ का जीवन : 


ब्रश भिभसुरक्षत, समता-विहीन और चंचल हो गया है । 
मि इसी कारण किस दिन विश्व भर में प्रळय के 
सदापि सर बरसने लग जाये । 
हो की: |शप्राय सज्जन इस 
की विवि को उसके प्रती 

की ग्रॉस रहा है उन पर वा 
क वे मी भभव होता है परिस्थि 


ष्ट्य त 


थे कई उपायों का प्रस्ताव 
द विवाद होता रहता हे और 
ति की अनुकूलता के अनुसार 


पेली ति दिन दे के बादल अधिकांधिक घिर रहे हैं 
खादी * १ न होगा कमजोर हो रही हे, अतः किसी 
को 


है सर अगर किसी दिन घटनाक्रम*ओर 
| सरक देष-बुद्धि एव स्वार्थ-हानि-के 
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संघपं से पूँजीपतियां और सा्राज्यवादियों के आथिक संघ- 
टन का सारा प्रासाद, बात की बात में, भयंकर चीत्कार और 
भीषण अराहट के साथ ज़मीन पर बिछ जाय । यह स्पष्ट है 
के इस समय पश्चिम को अपने आर्थिक सम्बन्धो, शक्तियों 
और स्रोतों को एक बार फिर से संघटित करने की जरूरत 
है । लेकिन अगर भारतवर्ष पश्चिमी औद्योगिकता के कठोर 
बन्धनों से मुक्त हो जाय, उसके बन्दरगाह पश्चिमी आधि- 
पत्य से त्राण पा जायँ, तो अपनी परम्परागत प्रवृत्तियों के 
कारण वह लोगों के जीवन को स्थायी और ब्यवस्थित 
बनाने में अपनी प्रभुता को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकेगां-- 
आज भी पथ-भ्रष्ट पाश्चात्य जगत्‌ को वह एक सुन्दर-सा 


माग बतला सकेगा । क्योंकि अगर कसा समय भारतवष - 


में चख का प्रयोग सफल हुआ तों यही भारत उक्त जगत्‌ 
को व्यावहारिक अर्थशाख्न का पदार्थ-पाठ भी बड़ी सुगमता 
से सिखला सकेगा और लोग उस समय बिवश होकर 
चखें को अपनायेंगे । ऐसी दशा में वर्तमान कट्टर-से-कइर' 
अर्थशास्तरियो का चर्खा-आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा होना, 
उसकी खिल्ली उड़ांमा, एकदम निरथंक सिद्ध हो जायगा । 


क्योंकि व्यापक इष्टि से देखते हुए यह कहा जा सकता है. 


कि जहाँ चखें का सन्देश यन्त्र-शक्ति को विकेन्द्रित-विलग 
करने का सन्देश है वहाँ खादी, औद्योगिक उत्पत्ति और 
वितरण ( !)।ऽ(7।७८।०० ) के केन्द्रों को दूर-दूर फैलाने 
का सन्देश देती है । प्रस्तुत लेख में इस विषय पर अधिक 
विचार करने का मेरा संकल्प नहीं है ।$ 


यहे! ठीके है कि कितने ही: 
इस खतरे की आइका से परिचितः 


बी मिति रणत भी किया जाता हे । फिर भी. 
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ई जो' लोग चर्ख की दूर-दूर तक फैलने वाली व्याप- 


कता का अनुभव नहीं कर सकते वे उसे भूल सकते हैं, . 


उसका. तिरस्कार कर सकते हैं ओर उसे एकदम जंगली तथा 
रूद-यन्त्र की उपमा भी दे सकते हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि 
देश में चर्खा प्रत्यक्ष उदाहरणों और अकाट्य तक के सहारे - 
दिनःदिन उन्नति कर रहा है । श्री» रिचाडे बी० ग्रेग की 


खहर का अर्थशास्त्र (इस पुस्तक का हिन्दी-सस्करण सस्ता- « 


मण्डल अजमेरे से शीघ्र हीं प्रकाशित होगा ॥) नामक 
पुस्तेक--जो हाळ ही अग्रेज़ी में प्रकाशित हुईं है लोगोंकी id 
कई बुद्धिसम्मेते रांकाओं काँ समाधांनं कर संकेंगी । उसके 
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१५० 
त्यागभूमि ] आ ० आ 
(=) नीरो के रोम-सास्राउम से होता - हे 
~ (> 
जिस ससैन्य युद्ध-पद्धति के कारण सारी ढानया यक इातहास लेखक टेसीरस ब स समय के 
ल अ कष्टां का वणन अब तियो 

इस समय त्राहि-त्राहि पुकार रही है महात्माजी का आ र अब भी सुरक्षित है। ह गं ग ` 
सत्याग्रह उसी का स्थानापन्न ।वधान है। यह कहा जा सकता र भयकरता उस ज़माने के ऐतिहासिक का भै 


कि यद्यपि इतिहास में इस बात का कहीं उल्लेख नेही मिलता घटना बन गई थो और इसी कारण नौरोका 
कि किसी शासन करने वाली सत्ता क॑ हाथों से उसकी बदनाम हो चुका था कि उसके । क भै शर ट्क 
राजकीय शक्तिया राजनैतिक स्वतम्त्रता उन लोगों ने छीन ली के इतिहास में खोजे नहीं मिलता । हर १ ह 
हो जिन्होंने ऐसी सत्ता का विरोध केवल अहिसात्मक या पता चरता ह क उस ज़माने में इसाइयो का जा हिट 
चैध-प्रथा द्वारा किया हो, तथापि अपने रूप में यह वैध-विरोध के रूप से कोई समाजिक पद्‌, महत्व या अधिक | त 
की प्रथा न तो एकदम नयी ही है और न ऐतिहासिक वबडुधा जन-साधारण इन लोगों को हेय समझो हौ. हरकि शि 
प्रमाणों से खाली ही । क्योंकि किसी समय रोमन साम्राज्य तिरस्कार करते थे । लेकिन नीरो के अत्याचार गएस 
से लोहा लेते और झगड़ते समय, प्राचीन खिष्ट पंथियों भी फला; वह इस तरह कि जहाँ उसके अला द 
को इसी नीति का सहारा लेना पड़ा था और अपने इसी इँसाइयों के सत्य की---उनके इमान की पत्ना ह 
अजेय विरोध में वे इतने सफल हुए कि जो (खष्ट-सप्रदाय वहा उसके कारण उनके घस के प्रचार में बृदि |" 
पहले संचित, अस्थिर एवं विचित्र सिद्धान्तो वाला था उसे उन दिनों प्रजा के सामने इन लोगों के उदाहर हा 
उन्होंने उन्नत और प्रभावशाली बना डाला । जिस दिन से आते थे और अपने धर्म के कारण सम्राट कर्ज 
ईसाई धर्म ने सिंहासनासीन राज-सत्ता के विरुद्ध संघटित हाथों इन्हें जिन असह्य कष्टों का सामना काना पढाई 
अहिंसात्मक विरोध की आवाज़ उठायी, उसी दिन से इति- ही कष्ट, प्रजा के हृदय में इनके प्रांत सहृदयता गो! 
हास-प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य की भव्यता और उसकी सत्त।.. भूति उपजाया करते तथा इस तरह लोगों के हा पक 
क्रमशः विस्मृति के गत्त में विलीन होने लगी और दूसरी प्रति तिरस्कार-भावना मिटती थी । ईैसाइों के शी, 
तरफ़ ईसाई धर्म--फिर उसका वतमान आध्यात्मिक प्रभाव इस सुफल का वणन करते हुए टसॉटस कहता है व 
शासनारूढ़ सैनिक सत्ता के कारण चाहे जितना कम क्यों न. शक नहीं कि ईसाइयों को कडेसेकदे १% "| ही 
हो गया हो-संसार की कितनी ही मुमुक्ष आत्माओं की थे, फिर भी. प्रजा की घणा ता. दगा मे की 
शान्ति तथा उनके जीवन और प्रकाश का स्रोत बनता गया। और वह केवळ इसलिए कि प्रजा js पसिः 
भयंकर दण्ड-विधान, अत्याचार और निरकुशता पर ईंसाई- गारीब ढुखियों का बलिदान, * 
धमं की यह शानदार बिजय संदा के लिए इतिहास की एक नहीं किन्तु एक इष्याछ अत्या 
अमर घटना बन कर रहेगी और चेतन की जड़ पर एव णाम है । ह भ हो का ईई i $ 
अदम्य किन्तु विनम्र इच्छाशक्ति की, संघटित उद्धतता, गवे नीरो के राज्य-काछ से आर | "कष 


छस 
परान 


म 
~ ~ _ गं से /॥ में भी काय \ 
और बबेरता पर की यह विजय इतिहास के पृष्ठो भें राज्य-छलना अन्य सत्रा के राऊ ee [+ 
_ रों Oe रहेगी | lt 
चमकते हुए सुवर्णाक्षरों में लिखी रहेगी । इतना ही था कि किंसी सम्राद * भीषणतर ह ग (का 
ति-रूप में के और अनुसार यह कष्ट क म `? 
जाति-रूप में ईसाइयों के कष्ट का आरम्भ सम्राट और तरंग के अनु रह काण 
तो कभी सौम्य । इस तरह आ शप 
है हर हु प्‌ 
लेखक ने इस विषय का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन किया क्रेडरीक टॉम ना 
है और आधुनिक विज्ञान के तत्वों पर ही उन्होंने -इस &गिबन्स रोम-म्रकारार 
~ ८ २ 3 
पुस्तक के विषय का विवेचन किया है । ->छेखक `. १८९४६ खण्ड १. पृष्ठ २" 
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टर 


by 


९४४ क... की 
हर D ocletian) के राज्य में, इसा की 
5 र भें, रोमन लोगों ने “घोर अन्ध- 
5 १ परिचित खिष्टधर्म को समूळ नष्ट करने 


बशी ए एकत्र होना जुम करार दिया 

र भ शशि दी सज़ा खु ही.हो सकती थी । ईसाई पूजा- 
| जि तमाम संपत्ति ज़ब्त कर ली गई । ईसाइयों को 
ह) अधिकारियो की जगह से हटा (दया शया । सम्मान 
| का की सारी जगहें उनसे छीन ली गई । कानून की 
इ इत लोगों की रक्षा का समावेश नहीं हो सकता 
| +, कोई भी ईसाई-गुछाम मताधिकार का अधिकारी 


शाही फरमान की घोषणा और प्रसार का जहाँ 
झो सेसखन्ध था, परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ । 
और कैद, झण्ड-केझण्ड लोगों का बेरहमी से भरा 
नाम आदि बातें उन दिनों की साधारण घटनाय बन 
` | हसाल जैसी लम्बी अवधि तक रोमनः साम्राज्य में 
he ३ सात की आज्ञाओं का पालनं होता रहा, जिसके 

१ सर्प इंसाई-संसार में भीषण हाहाकार और तंह- 
द हिम गया था, फर भी लोगों की खीष्ट-भावना अदम्य 

ह 7 हीं। इस बीच डायोछ्लीशन ने राज्य की बागडोर 
गी शट) सौजर गेलीरियस के हाथों सौंप कर खुद 
र किया । गैलीरियस को भी छः वर्षो की कठिन 
+ a वाळी चिन्ता, उद्विसाता और रुग्णता के बाद 
भे क वजे का प्रस्ताव करना पडा । इंसाइयों की 
प शीघ्र ही सम्राट कान्सटनटाइन ने खीष्ट- 


४ र और इंसाई-धम को रोम का राज्य-धर्म 
। ; 


साम्रा 
च म राज-धर्म के सिंहासन पर इंसाई-घम 
) एस धम के गळ 


पा ए, एक दाष्टे से, शाश्व तमंगल 
hi एण न हो सका । क्योंकि बाद सें इसाइ 
| क िनग्नता, प्रेम, बुराई का विरोध 
| 
| 
| 


रक्षा न कर सका। इसी दृष्टि से उसका 


क - न 
> 


१५१ 
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राज-धस हाना असफल हुआ | क्योंकि इस राजधर्म-पद के 
कारण यद्यांप वह सम्पूणतया रोम के मूर्तिपूजक धर्म में मिल 
नहीं गया, तथापि अपनी आध्यात्मिक-भावना और आश्चर्य- 
कारों आदृशंवाद को बहुत कुछ घटी का कारण बन गया | 
जहाँ पहले--इस धमे के प्रारंभिक काल में. धर्म रक्षा, आत्म- 
स्तातन्त्य ओर विनम्र धम-विश्वास की भावना से लोग इँसते- 
हँसते अपना खून बहाने को तैयार रहते, वहाँ बाद भें यही धमं 
लोगों के दमन और अत्याचार का यन्त्र बन गया दूसरे शब्दों 
स॑ यहा घम लोगों की आत्म-स्वातन्न्य और आत्म-विश्वास की 
भावना को कुचछ डालने का भीषण साधन बन गया । यहाँ 
भौतिक सत्ता से मिळे हए धर्म की विस्तृत संचाई या झडे 
पन पर विचार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है । मुझे तो केवळ 
यहा.एदखलाना था कि केस तरह पुराने ज़माने में एक 
समय- शान्त, अहिसात्मक वैध-विरोध ने एक शक्तिशाली 
साम्राज्य पर विजय पाई थी, साथ ही झुझे यह भी बतलाना 
था कि भौतिक सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्नो में भी इस 
तरह की शान्त-नीति ऐतिहासिक प्रमाणों और उदाहरणों से 
खाली नहीं है। . 


कृष्णदास 


आवदन 


डूब रहे प्राण पाप-ताप के पयोनिधि में 

देरन लगाओ इन्हें शीघ्र ही उबार लो । 
कर रहा माह-कंस मनमें उपद्रव है, 

शान्ति है न जीवन में तनिक निहार लो । 
चित्त में हुई है धम-भाव की अतीव ग्लानि 

बढ़ रहा दम्भ नेक यह तो विचार लो । 

क्या कहें ब्रजेश ! हम तुमसे विशेष ओर, 
| आओ उर-देश में हमारे अवतार लो ॥ 


गोपालशरण सिं 
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“त्यागभूमि? के लिए] 


वि ळायत जाने वाळे भारतीयों -के “सामने सदा 
- है शुक बड़ी विकट समस्या खड़ी रही है--- 
वह है, उनके वहाँ रहने का सवाल और अपने:धोमिक सिद्धा- 
.न्तों के अनु सार शाकाहार की व्यवस्था । 
अब तक यह समस्या बड़ी ही विकट बनो रही और जो 
भारतीय भब. तक विलायत आये हैं, इस समस्या के कारण 
उन्हें बड़ी कठिनाइयों और ,असुविधाओं कातसामना करना 
पड़ा है । अपने सिद्धान्तों के उपयुक्त भोजन पाने की कठि- 
नाई इन सब के मूल में थी। 
महात्मा-गाँधी ने अपनी आत्म-कंथा:में हस विषय पर 
"काफ़ी प्रकाश डाला है । स्वयं उन्हें अपने सिद्धान्त की रक्षा 
के लिए कठिन-से-कठिन असुविधाओं का स्वागत करना पड़ा 
था । उनके बाद भी जो लोग:विलायतःपहुँचे हैं, उन्हें भी 
ऐसे ही--बल्कि इससे भी अधिक -- कष्टोंकाःसामना करना 
पड़ा है।यह सच है कि पहले की अपेक्षा इस समग्र इंग्हैण्ड 
में शाकाहारी भोजनाल्यो की संख्या ज्यादा है, लेकिन शायद 
ही कोई ऐसा भोजन-गृह हो, जहाँ शाक-भोजियों के लिए 
स्वच्छता और सुधड्तापूर्वक बनाया हुआ भोजन मिलता हो । 
अगर किसी भोजनालूय मे 'शुद्ध।शाकाहार मिलने की आशा 
से स्थान सुरक्षित करवा लिये जाते हैं, तो भोजन इतना 
अरुचिकर एवं स्वादहीन मिलता .है कि उससे तत्काळ ही 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचने लगती है.। कई ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं कि जिनमें घर से आते समय तों लोगों के अपने 
सिद्धान्त अत्यन्त कट्टर थे, लेकिन इधर पश्चिमी देशों में वैसे 
अनुकूल भोजन को प्रायः दुष्प्राप्य पा कर उन्हें विवशता-पूर्वक 
अपने सिद्धान्तो से विचलित होना पड़ा है । इस परिवर्तन 
का कारण, उनका अपने सिदधान्तौं में विश्वास का अभाव नहीं 
बल्कि पूरव-विश्वासो को सुरक्षित रख सकने में कठिनाइयों 
की अधिकता. ही है। लीड 
सौभाग्य से, श्री० घनश्यामदास बिडला १९२७ झू 
में इग्लेण्ड आये और उनके मनमें अपने प्रवासी देश-भाइयों 


' सोहता का हाथ भी इस योजना के मूल गा; 
; दोनों मित्रों ने, जो आपस में रिइतेदार भी हैं, र| 


के ख़रीदा और “आयंभवन”-के नाम से उसको ग. 


-का भार-ट्स्टियों के एक संघ के हाथों साप ति 
-संघ के सदस्यों में श्री" बिड़ला, श्री" रामगोपर 


-बिड्ला ने इंग्लैण्ड की यात्रा की थी । उसी समय * । ३ 
बाद भी, उनकी उक्त योजना को काय 


समय, उत्साह और शक्ति का त. 
विषय में ये स्वयं श्री० बिड़का से 
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के शड शाकाहार सन्यनधी कह = | 
को यथा 
की इच्छा उत्पन्न हुईं । उन्होंने ३ शि भे 
भें ९ श्‌ क 
लण्डन में रह कर उन उपयुक्त ता किक 
सकते जो शुद्ध शाकभोजियों के ह ft 
AQ 6 स्ति फ 
अतएव इसी वर्ष, इंग्लेण्ड से लौरने के र भ 
ने लण्डन के किसी स्वास्थ्यप्द झह ३.९१ | 
स्न र सुइ में एक 
छेने का उपक्रम किया.। इस मकान पं भाती 
की भोजनःव्यवस्था का समुचित i 
लक्ष्य था । और केवर वही इस व्यवस्था हे य 
सकते थे जो श्री० बिड्ला की भांति गुद बहा 
अथवा मद्य-पान से घृणा करने वाले हों, 0 
श्री ° घनरयामदास बिड्ला के साथ ही श्री० का हा 


° त 


ह 


किए रह 
ता हू 


= ह में ह F 
-बेळसाइज पाक लण्डन में एक मकान, मय उसत्नह य 


डर ह... . 

वर्धा के सेठ जमनालाल बजाज और सर भुर सीमं ह 
इस कार्य के लिए अकेले श्री० रामगोपाह मुहु 
७०,०००) दिये हें । शेष लगभग ३०,००० पेण शोर 
स्वयं श्री० घनश्यामदास बिडडा ने वीदै। | हेह 
गत चष जिनेवा की दसवीं को. ध्य र 
सभा में मिल-मालिको के प्रतिनिधि की दैसव भ 
रुप गेप | 
_ व पणि श्री० | 
सारा श्रेय श्री० कस्तूरमल बांिया नो Be Cf 
को है। इन्होंने उक्त योजना के सूकम १. [औक ह 


र पूरण को 
ध्यान दिया और श्री० बिडुला की इच्छा |. न 
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भवन निवास-योग्य हीं हो गया हैं 
के सी भाई और उप्रापारी आदि उसमें 
fy £| प्र 


छो हैं और बिता किसा रुकावट के. 


वे अपने धार्मिक सिद्धान्ता का पालन 
हृ कर सुखपूर्वक अपने-अपने काम में 


ह में अपने मित्रों के साथ रहने और उसके 


3. आयेभवन : 


MR nn 
(उपप्रधान), श्री के० बी मावळनकर, श्री० आर० जे०. 
उदानी, डॉ० आर९ पी० परांजपे, श्री० एस० एन० मलिक 
श्री के० पी० कोतवाल, डॉ० के० पार्डी, श्री० कस्तूरमल 
बाँठिया ( मन्त्रो ) । यह समिति सदा नियमपूर्वक अपने 
अधिवेशन करती और संस्थ। को यथासाध्य सफल बनाने 
एवं संस्थापकों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी 
तत्परता. से काम कर रही है। अभी आर्यभवन में दस 


आयक्षवन' का उदूघाटनोत्सव मेहमानों के आतिथ्य 


_ क्रा समुचित प्रबन्धः 


दा त रह सका 


है, झा हूँ। जब 
उस श न से हो 
उश बगा हू यां 
प [दया| हा हू, एक 
मोर तते आय 
र रि की 
पाह मे f पुढपुविधा 


` किया जाता है और 
उनकी इच्छानुसार 
हर तरहकी सुविधाओं 
की व्यवस्था कर दी 

` जातीहै। इच्छा प्रकट 
करने पर आगन्तुक 
सज्जना के लिए भी. 
इसी तरह का प्रबन्ध 
किया जाता है। मेह 
मानों के पूजन-भचन 
के लिए आय भवन 
के पाश्वं भाग की 
ज़मीन में एक छोटा- 
सा देवालय बनाने 


पष गोर वहाँ ' सर अतुल चटर्जी आयेभवन का उद्घाटन कर रहे हैं का विचार हो रहा है 
। भिप्लेह॒ताह [बयी ओर से खड़े हुए, श्री के० एम० बांठिया, श्री देवाप्रमाद खेतान, सर और इस सस्वन्ध में 
य म्र में रहने अतुल चटजो, श्री एस- एल० पालक, श्री षण्मुखम्‌ चेट्टी, श्री लालचन्द हाराचन्द, आज्ञा प्राप्त करने के 
यत ह धळ प्राप्त ^ एतत, श्रो दवाम्रसादसिंह, श्री एस० एन० मालिक इत्यादि ] Ce 3 


म्य भौ है। अतः केवळ तथ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने 


[लभं की बुनियाद पर में, लण्डन मे./आर्यभवन की 

देवी. उपयोगिता पर थे बातें लिखने सें समथ हआ 

[पह पमे इस भवन द्वारा ५१० घनश्यामदास बिडला 
फूरी-फी हैं। 

भे ल सार्थक बनाने के लिए श्री बिडला 

को एक समिति बना दी है---श्री ० 


५ ऐल 
` पलक (पधान), श्रीमंत! एन० सी" सेन 


कारियों से बात-चीत शुरू हो चुकी है। भवन में रहने वाळे 
अधिवासियों और प्रवासियों के लिए जो नियस हैं वे बहुत 
सीधे और सरल हैं । पहले दो नियस भवन के सिद्धान्तो का | 
उलेख करते हैं-जों किसी भी हालत में अन्यथा नहीं ह | 
सकते । 

६--आय॑भवन! एक पूर्ण शाकाहारी संस्था है 
अण्डों और मछलियों तक का.सवेथा निषेध है । 

३--इस संस्था की परिधि में, मदिरा तथा | 
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ह्यगंभूमि ] १५४ 


AAA 


AAS 


अन्य मादक द्रव्यों का प्रवेश सवथा बन्द है) 
तीसरे नियम द्वारा टस्टिय़ो की राय से स्थापित, प्रबन्ध- 
समिति को ही सस्था के संचालन और प्रबन्ध का सम्पूण 
अधिकार सौंपा गया है। इस समिति को टस्टियों की सलाह 
से अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने का अधिकार भा है । 
दूसरे नियम हैं जिनके अनुसार ख़ासकर विलायत- 


द्याथी भी ठहराये 
जा सके हैं, केत्रर 
उन्हीं शता पर ओर 
उतने ही समय.के 
लिए जो समिति 
द्वारा नियत किया 
गया हो । साधारणः 
तया प्रबन्ध-समिति 
की विशेष आज्ञा के 
अभाव में, प्रवासी 
भारतीय चार महीने 
से अधिक समय तक 
भवन में न रह 


यात्री भारतीयों को ही भवन में रहने का अवसर दिया उनको उपस्थिति के लिए धन्यवाद द्या ष 
जायगा । हाँ, स्थान 'आयंभवन' का उद्घाटनोत्सव हर 
रहने पर कुछ वि- द 


सकेंगे । इसी कारण 


पहले ही भवन में 
स्थान-प्रासि के लिए भवन के अवैतनिक मंत्री श्री० के० 
एुम० वाटया ३०, बेलसाइ ज़ पाक, एन० डब्ल्यू० ३ के 
प्ते पर अपना प्राथना पत्रः भेज दें । 
आयभवन का उद्घाटन समारंभ गत जून १९२८ 
की २५ तारीख़ को किया गया था । भारत के हाई कमिइनर 
श्री अतुल चटर्जी ने सस्थापक के नाम पर उस दिन भवन 
का उद्घाटन अपने हाथों किया था। उद्घाटन सम्बन्धी 
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नियमावलि में यह उद्घारनोत्सव के बाद अतिथि “डाइंग रूम';में खड़े हे 

उल्लेख है कि ऐसे [बाई ओर से पहले सज्जन को छोड़ कर--श्रीमती एन० सी० सेन, सर 
प्रवासी विलायत अतुल चटजी, श्री षणयुखम्‌ चेट्टी, श्रीमती एस० डी० सासून, श्री देवीप्रसाद खेतान 
पहुँचने के दो महीने श्रीमती डी० सापून और श्री एस० जे० कव्वे] 


oo 5 

चित्र इस लेख के साथ छापे 
उन भाइयों के लि 
टन तथा उसके ङ 


भे 
ट्‌ जन्हाने पन्नों भें हा 


हर्य के समाचार पे है भेक _ 
वह दन अत्यन्त मनोरम शौर भो 
समारंभ की सफलता. भी बेसी हो 


अपन भाषण स, मेहमानों की आर से 


भावस पा 
मरयासो भाजन 
के हत $ हई टर 3 
सेच एह | के 
उण ओह पक्षों 
में इस समान ब्र के 
पयाव चर कीप 
था | अपने ए| वरती 
महीनों के झा 
के बाद मेरी ता क £ 
| भी इस मन वहस 
` उपयोगिता ज्या; 


रहने लगा । सचमुच भारत से इंग्लड 
भवन की स्थापना एक जबर्दस्त सुविधा १ 
इसके कारण विदेरा में भो, हरएक 
कट्टर सिद्धान्तो तथा संयम र 
कर संकता है । ल 
मैं इन भाइयों को विश्‍वास के लि | 
में अच्छा, सादा और पवित्र भोजन | 


AAAS 


7 जाती हे) भोजन झुछ शाकाहारी 
i भारतीय ढंग से तैयार किया जाता 


पने स्वाद के अनुकूल, सचन ड्से 


ठ में तरकारी, कडा दाल आद सब 

छ बार के भोजन में पूरी ओर भात के 
गहरा ' म फ़ळ खाने को दिये जाते है जिससे 
भोर बा. भोजन बहुत स्वास्थ्यप्रद बन जाता है । 
न को इस नयी उत्तरदायित्व पूण याजना कां 
कायक ह्भी है [क यह मकान छण्डन का बस्ती के 
गत ञे भाग में है जो वहाँ के सबसे ऊचे भागा सं एक 
त हे ह रेस तट के निचे प्रदेशों की ठुल्ना मन 
कर बल तुपारपात का सदा अभाव ही रहता है । साथ 
सो ग्रह ढी इमारत एक ऐसे स्थान पर बनी हुई है 


हितमव और बड़ी-बड़ी मोटरलॉ रियो की आमदःरफ्त 

हे 4३ वराबर रहती है और इस दृष्टि से लण्डन की 
नेमो एइं की तुलना में आय भवन वाला भाग बहुत ही 
इस साह ब करोहाहर-शन्य रहता है । और भी एक बात है। 
ह कई हि प्रायः सूय-प्रकाश से हीन भूमि में वहाँ के 
।। अपने ्र्ेवसतीश्ेत्रों की अपेक्षा आयभंवन की ऊँचाई पर 
न ३ श है झारत कहीं अधिक सूरय-प्रकाश से युक्त रहती है। 
बाद मर के लिए में कहता हूँ कि एक दिन शहर में जाने 
। स "| वेरसाइज्‌ पाक तक तो लण्डन की बस्ती. में घना 
योग: हया हुआ देखा और ऊपर आर्यभवन के आस-पास 
जी च तो छाया के बदले सूय-प्रकाश जगमगा 
म की रेलवे को दंष्टि में रखते हुए भवन 
सेन्द्ह बड़ी सुविधा-जनक हे भेट्रोपालिटन? 


परिव ५ फोर 

किए कि) पा हैस्ट(ड व्यब के बेळसाइज पाक इन दो 
ब i चे यह इमारत खड़ी हुईं है । इन में 
दोग क शहर तक जाना अत्यन्त सहज हे और 
अपे रि रिंग-क्रॉंस तक जाने में, व्यब में, १५ 
ग बह ससय नहीं लगता । यहाँ से ठीक इतने 
ई 

३६ 


१५५ 


A ne 
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अआयभवन 


ही समय में बैंक और प्रासाद भवन (\/[27५।०॥ ०5९) 
तक भी पहुँच सकते हैं । 

भारतीय प्रवासियों के लिए की गई इस सुविधा की, 
उपयुक्त शब्दों में, प्रशंसा करना कठिन है। यहाँ ऐसे स्थान 
को इतनी आवर्यकता थी कि वह अब तक क्यों न बन 
सका था यही आश्चयं है । लेकिन चूँकि अब उस आवश्य- 
कता की पूर्ति हो चुकी है और बड़ी अच्छी तरह हो चुकी 
है, यह आशा करना व्यर्थं न होगा कि लोग इससे उचित 
लाभ उठायेंगे, इसका उपयोग करेंगे । यह भी बहुत संभव 
है क्रि इसी सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान भवन के आस 
पास तथा शहर में दूसरे स्थानां पर भी ऐसे भवनों की 
योजना की जाय जिससे वे लोग भी लाभ उठा सकें जो 
स्थान की कमी के कारण आयभवन को सुविधाओं से 
वंचित रहते हैं । 

मैं संस्थापकों के साथ-साथ भवन के अवैतनिक मंत्री 
श्री» कस्तूरमल बांठिया--जो संस्थापंको की इच्छाओं को 


-इतनी अच्छी तरह कार्य में परिणत करने. के लिए अथक 
परिश्रम कर रहे हैं--कों, और श्रीमती पोलक तथा श्री० पोलक 


~ ~ AAS RT TT RN क 
का उनका वावध बहुमूल्य सहायता क॑ एए हा(दुक बधाई 


देता और उनकी कल्याण-कामना करता हूँ । जितने थोड़े 
समय में भवन को अच्छी तरह सजाकर सब तरह से उप- 


योगी और रहने योग्य बनाया-गया है, वह बिशेष उल्लेख- 


नीय है । यहाँयह लिखते हुए और भी हषे होता हे कि 


भवन में रहने वाले सदस्यों में परस्पर सद्भावना, सहाः 
नुभूति तथां सहयोग के भाव सम्पूर्णतया जागूत रहते हैं 
और यही कारण है कि -उंसके व्यवस्था-काय में अबतक 
किसी तरह की रुकावट नहीं पड़ी है। इंस मधुर प्रबन्ध 
का श्रेय प्रधानतया श्री० कस्तूरमल बांठिया के अथक 
परिश्रम को है । 

ड ` सी० एफ» परडरूज़ ( लण्डन ) 


र 


_ ज्यागमूमि ] 
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चर्र हम अपने पाठकों को कम्बोडिया 
(कम्बोज) और जावा के कुछ शिला- 
लेखों के नमूनों से परिचित करावंगे। अब तक के 
प्राप्त समस्त शिलालेखों से राजा भववमन हो कम्बो- 
डिया का सर्वप्रथम राजा ठहरता है । उसके राज्य- 
काल के ठोक-ठीक सन-सम्बत्‌ का हमें पता नहीं, 
क्योंकि हमारे प्राचीन शिलालेखां में तिथियों का 
उल्ख कहीं नहीं मिलता । लेकिन उसके उत्तराधि- 
' कारियों के काल के आधार पर ओर चीनी इतिहास 
की साच्तियों के बल पर हम उसको इस्वी सन्‌ की 
छठी शताब्दि अथवा लगभग ५५० इस्वी का राजा 
मान सकते हैं । अब हम उसके राज्यकाल से सम्बन्ध 
रखने वाले एक लम्बे शिलालेख के पूवोद्ध की चर्चा 
.करंगे | यह शिलालेख दक्तिणःभारत की पछव लिपि 
«में एक पाषाण खरड पर खुदा है ।. यह .पाषाण-खणड 
` कम्बोडिया के हान-ची नामक स्थान के एंक भम्न-प्राय 
“विशाल देवालय के निकट मिला था । 
` “उस गंगाधर चन्द्रशेखर की जय हो, जिसके 
सिर पर लहराती गंगा की वेगवती धारायें उमा 
की टेढ़ी भोंहों से डर कर शान्त होतीं और भगवान्‌ 
शंकर के गले का. कण्ठहार बनती हैं। महाराजा 
भववर्मेन संसार के शासकों के सम्राट थे । वह अजेय 
ओर महान्‌ थे ओर थे मेरु के समान उन्नत एवं 
उदात्त । उन्होंने अपने जन्म से 'सोम”-चंश को 
अलंकृत किया था । समुद्र की प्रशान्त लहरों में प्रति- 
बिस्बित होने वाले चन्द्र-प्रकाश की भांति वह स्वयं 
जोमय थे । रणक्षेत्र में उनका पराक्रम भी इसी 
भांति चमका करता था । जब उन्होंने असन्तोष्य, . 
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परत... पे 
बहत्तर भारत क|: 


['त्यागभामि के लिए ] 
GR) 


'हो जाते थे फिर भी उनके विशुभ्र हद" १ 


रके 
एक सामन्त का उल्लेख है जिसने मद्र " चा 


प्रस्तुत शिलालेख तयार क 


_ देवता के यती--पुजारी ही ईत 


सूक्ष्म ओर मांनवी शक्ति के 
वाले अपने अन्त शवुओंको पन १ 
को--जीत लिया था तब र WEE 
हो क्या ? 
समस्त ऐश्वर्या से युक्त हो, दिर 
करते, तब सूर्य हर, तनोत 
पराक्रम के सामने शत्रुओं का र | 
जाता था । उनकी सेना के पद-सप की 
श से उड़ ह सत 
शत्रु-ललनाओं के उन कपोलों पर चर हितत 
भांति जा बेठती जिनकी सारी शोभा ग्गं भा 
में एक साथ ही घुल गई थी......उ 5६० के 
में एल ( पुरुरवस्‌ ) का राजवंश अपने इ तम 
में व्यक्त हुआ था ओर उनके परक्रमं ब ब्रि 
उनकी ख्याति विश्व-सीमा का अतिक्रमणक इ र 
आसमुद्र-वसुन्धरा को एक बार : बाह्म 
जीतकर अपने राज्यकाल में उन्होंने झे श्ण 
सोम्य क्षमा द्वारा पुनः पराजित किग्रा था| गो ^ 
में नतमस्तक होने वाले राजमुकुट की ए रु 


“| 
किरणों से यद्यपि उनके पद-नख अधिक ग 
i 


त 


पिए फ से 
ने क| रि 


कट होती थी 


की हलकी सी रेखा तक न ५ 
मे भाण गे ॐ 


इस शिलालेख के अन्ति ती 


की 
की प्राण-प्रतिष्ठा की ओर इस i है 
रवाया | 


दर 
के स्वामी ने ) देव-सम्पत्ति के निर्मित 


पशु, प्रथ्वी, सुवणं आदि का मुत्त 


शव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०७ 


ढे उत्तराधिकारी इस देवो- 
हग नदी कर सकत क्योंकि 
} ड्स शिलालेख--जिसे फरा- 
से पी तरव ह 2२ इण्डोचीन में जाकर खोज 
क; तवि fa भाषा की तुलनां, पाठक 
Nl के चु सर्ग में वशित रखु- 
भ 
क्र जागा में ह ह इनकी लिपि भी 
लाक | हशलालेख प्राप्त ड ' ही! ह 
(हाल की पह्म-लिपि Se FR 
न्भ ेखों से जो र Ce be 
ञे में मिले हैं. हमें पता चलता है कि स्वी 
उनके (५० के लगभग नामक र स्का र 
पने इहा तमकी राजधानी,कोप के इसी प्रदेश मं थी। 
मो के गफ शिलालेख नदी-तोर की एक चट्टान पर 
ज शार | उसमें केबल चार पंक्तियाँ है और 
: बहिरे भाग में दो पद-चिन्ह भी खुदे हुए हैं-- 
न ससे त्री, प्रध्वीपति 'तारुमा' नगर के . अधिपति 
[| गण एवमन के ये दो पद-चिन्ह हैं जिनकी 
| की द्रि के पद-चिन्हों से की जा सकती है ।? 
रह भो मन के एक दूसरे शिलालेख में चंद्र- 
मर गोमती नामक दो नहरों के निमाण का 
थ... त है। इन नामों का उत्तरी-भारत की 


न 
में परमस जो साम्य है वह देखने योग्य है । 


स) (| ग ~ NN 
बर ग एक तीसरे शिलालेख पर इसके हाथियों 
ती षि पत्थर दे ह हें नी टी 

कात प्र खुद्‌ 
| / के दे हुए हैं और उनकी 
इसते (| ऐ पद-चिन्हों से की गई है । 


त] बिज़नराज चटर्जी 
से क पौ०-एच०डी०, 0) 
दर) र पाक को अपनी “भारतीय सस्कृति का 


| 7 इस्तक पृष्ठ ४१-३३ से लिये गये हैं । 
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सुकवि और कुकवि 


खक कि के ~ 
सुक।के और कुककि 
सुकवि 

दशा दयनीय देख दलित स्वदेश की जो 
शब्द्रूपी आंसू सदा दुखी हो बहाते हैं, 

धर्मध्वजी ढोंगियों के बथा पुष्ट गढों को जो 
शाब्द रूपी गोले मार निर्भय ढहाते हैं, 

दुराचार-मूलक कुरीतियों के .शव को जो 
हँस-हँस कर शब्द-गंगा में बहाते हैं, 


बही बुद्धिमान, वही साहस-निधान 
वही आचरणवान सच्चे कवि कहलाते हैं । 
कुकवि | 
(९8) 


भूख की जगी है ज्वाला देश में भयानक, 
तूनायिका के चित्र खींच किसे दिखलाता है ९ 

अरे मूढ़ कवि, तेरी बुद्धि को लगा है भूत- 
शान्ति सरसाने को जो आग बरसाता है ! 

निज सुता, सुतवधू आदि की तो कर याद 
मं दूसरों की बहू-बेटियों को क्यों लजाता है 0 

चाहता मिटाना तू समाज की पवित्रता को 
काव्य को प्रढ़ा के दुराचार को बढ़ाता है ! 
(२) अ 

गुजर स्वकीया की भी कठिन हुई है आज, 
तुमे परकीया नायिकाओं से ही रति है ! 

~ AC aA ~ ७ 

हुआ है शरीर जीण-शीण आधिःव्याधियों से 
तो भी विषयों में अति रत तेरी मति है ! 


कविता-कुल्हाड़ी से समाज-तरु-शाखा को तू 


उसी पर खड़ा पहुँचाता आप क्षति है! 
भले आदमी न पूछें एक कोड़ी को भी तुरे 
` तेरे अनुरूप बस यही तेरी गति है। 
| बद्रीनाथ भट्ट 
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त्यागभूमि ] ` 


AAAI YNYY 


८ द्वेश बनाम विश्व 


८६ नुनुःह हमारा देश है,” कैसी सुन्दर कल्पना है ! 
कैसा सुन्दर आदर्श है! अहमन्यता 
का पवित्र और सात्विक भाव है । वीरों ने. इसी भाव से 
प्रेरित होकर अपने प्यारे-प्राण देश को वेढा पर वाळदान 
कर दिये हैं । इसी मन्त्र से मुग्ध होकर सहृदय धानिका ने 
जन्स-जन्म की जुटाई सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है। 
इसी एक वाक्य को मर्यादा. पालन करने के लिए वीरात्माओं 
ने अपना जीवन-क्राळ काल-कोठरियो में सड्‌-सड़कर, असह्य 
वेदनायें सहकर समाप्त किया है । त्याग की बड़ी ऊँची 
सीढ़ी है । सच्चे त्यागी देश के लिए धन-धान्य, घर-परिवार 
सब छोड़ देते हैं। 
पर मनुष्य स्वार्थ का पुतला है ! हृदय की सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म तथा पवित्र से पवित्र भावनाओं में स्वार्थ की रेखा 
छिपी रहती है । स्वार्थी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति इसी दुर्बलता 
की आड़ में अपना खेल खेलते हैं । इसी कमज्ञोरी का फ़ायदा 
उठाते हैं और परिणाम यह होता है कि यह सुन्दरभावना 
सकुचित होकर मनुष्य के हृदय को द्वेष, दम्भ तथा घृणा 
से भर देती है । जहाँ अपनी ज्योत्सना का प्रकाश छिटका 
कर दूसरों को ज्योतिमय बनाना था; वहाँ अपना प्रकाश 
इसलिए छिपा लिया जाता है कि दूसरे अन्धकार में रहें । 
ज्या-ज्या संसार की आयु बढ़ती जाती है, ज्ञान-विज्ञान की 
वृद्धि होती जाती है, हृदय और मस्तिष्क का विकास होना 
चाहिए, सीमा का विच्छेद होना चाहिए, 'मेरा' का लोप 
ओर 'हमारा' की जड़ जमनी चाहिए । पर संसार की प्रगति 
उलटी होती मालूम पड़ रही है । इसमें सन्देह नहीं कि यह 
प्रतिक्रिया क्षणिक है; अधिक दिनों तक नहीं रह सकती । 
बुक्षते दीपक की झिलमिलाहट है, प्रातःकाल के दीपक का 
प्रकाश है। Ere 
ससार के प्रभात में.जब समाज के जीवन का आरम्भ 
नहीं हुआ था, मनुष्य को अपने से काभ था। अपने लिए 
बह पेड़ों में खोंडरे अथवा प्रथ्वी में माँद खोदता था । दूसरे 
ब्यक्ति की उपस्थिति उसे असह्य थी । वह अपने भोजन 
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म दूसरे को सम्मिलित नहीं 

स्वार्थ-रत था । जब सञुष्य के ता है 
उसक स्वाथ का केन्द्र बद्र गया । 
सकता, पर अपनी सहुगामिनी के है 
एत्र हुए । परिवार बढ़ा। अब क्य 
सकता था । अब उसे अपनी न्ता कम न 
वारसे कुटुम्बवा छं 


एटिर्‍्छोटी रोल्या द 
आपस से कारोबार, व्यवहार तथा सम्बन्ध बरे 


दूसरे पर अधिकाधिक निर्भर होते गे। सम 
की सीमा ज्यों-ज्यों बढ़ती गई मनुष्य का । 
बढ़ता गया। उसकी रुचि, अपने में से है 
हटकर ओर 

पर भा पहुचा । काईं काल था कि अपे यो 
को रक्षा के लिए वहाँ के निवासीगण सेना इह 
और एक ग्राम वाले दूसरे युद्ध करते थे । अ स हो 
का वाळ हुईं, उनके हृदय का विकास, हआ पा पि देश 
अपना हो गया । देश की रक्षा उनका भे हे ती 
यद्यपि मानव-इतिहास के प्रत्येक काल मे प्रवे स 
प्राणी पाये जाते हैं---स्वार्थी, अपने ही हाम में हाक । 
वाले, अपने शारीर की ही रक्षा करने वाले, भा ही गय 
पालने वाळे इस समय भी संसार में पाये बाते (न| शश का 
लोगों की संख्या बढ़ गयी है जिनके सम्मुष देशा के 
कता प्रमुख है; जो अपने को देश के समक्ष हर स 
संसार के मध्यकालिक" इतहाध मे सर्ज इ 
भावना उच्च शिखर पर पहुँच गयी थी। है | 
अपने देश के लिए, उसके स्वत्व तथा आए र 
रक्षा के लिए दूसरे देशों से युद्ध हता pe i 
अपनी जाति, धर्म, तथा मर्यादा की है री रत 
स्मरणीय शिवाजी, वीर-केसरी राण! प्र a बे 
त्माओं ने कष्ट सहकर अनेक शुर ही शॉ 
जहाँ तक बन पड़ा सात्विक भाव 
हमारे देशमें तो अन्य देश वाई हस री 
करना पड़ा परं जो देश स्वतत्र ८5 


फ 
॥ तक वे 


हद्द 
हाका! 


i क उ ~ “क | 
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हेत होते हैं । अपनी जान 


| १८९ देश बनाम विश्व 
cL NNN 5 
7 पट | अपने देशकी रक्षा प्रत्यक समिळेगी। इसी . प्रकार से अनेक रूपक बांधकर, भोली 
रता पट्टी से पला है। उसके 
< 


भोला जनता का मूख बनाकर, झूठे चित्र रचकर दरा-प्रम- 


का पर्वा और देश-भक्ति के नाम पर धोका दिया गया । | 
अ प्रक NH हो ची, Ns तर क्रिठ || 
या | नै से पादाक्रान्त न हाने दना पने ` जिस प्रकार सभो कालों में स्वार्थियों की एक सख्या 
सब वाता द भाव होना, अपने; होती है इसो प्रका | 
च्ञ 4 भक्ति और श्रा का इसो प्रकार सभी कालों में शान्ति-प्रिय, उदार और 
" ग आचार व्यवहार के लिए मरामटना वह. विशाल-हृदय महात्माओं का भी अस्तित्व होता है । अनेक | 
भ चा | अवत का कर्तव्य होना चाहिये । बार इस बात का प्रयत्न हुआ कि युद्ध रोका जाय, संसार | 
केजी र = र 
कशि गि ष भावना की स्वच्छ ऑर सरळ धारा में भाई-चारे का भाव फैलाया जाय पर अभी तक सभी 
; द स्य Le ~ ~ ~ ~ YS 
५ [उचित प्रात म॒ प्रयत्न निष्फळ हुए । युद्ध की भेरी के आगे शान्ति की वंशी 


त्व हाने का प्रयतत- किया ओर आपने प्रयत्नास 
स माह भी हुआ । देश-प्रेम का अथं यह pr 
का डा ६ देशों को स्वतंत्रता पर कुल्हाड़ी चलाई जाय। 
कर और हाका यह उपाय खोजा गया कि निस्सहाय ओर 
अपनेआ - यां की स्वाधीनता अपहरण का जाय । अपने 
ना छ रीन मिलती हो तो थनी परन्तु बळहांन दशा 
उव स र हो। र 
< FRR 

हुआ सार देशों में व्यापार होना स्वभाविक हे। ससार 
ग ध्य हैक का काये इसी भरोसे चलता है । पर यह 
परे ३ ह सकता है, किसी को दबा कर धमका कर 
मगरी । पर ऐसा ही हुआ । विज्ञान से इसमें 
, अफ गयी ।वीरों ने अपनी जाने खोकर समुद्र 
जाते य जे का निर्माण किया कि ससार ओर छोटा हो 
बदन सा के सुदूर देशों के मनुष्य भी आपस में 
र हेयर सभ्य अधिक सभ्य जातयों से सभ्यता ग्रहण 
म य से साम्राज्य स्थापित करने में सहा- 
आधा बसि का सारे वैज्ञानिक आविष्कारों 

म स्थापत करने के स्थान पर 


है | पि, त्या र कास लिया गया । झूठी देशभक्ति उनकी कोई सुन नहीं सकता । हाँ, एक नात अंवश्य है, 

क शीं का अ के बहाने, देशाभिमान और और वह यह कि मनुष्य-समाज अब इन तय का घोर ह 
न ( दूसरी जातियां नष्ट विरोध करने लगा है । मनुष्य समझता र हि वह मनुष्य | 
ह रि यह न परो तले रोंदे गये। अपने का भाई है । शॉन्ति-संघ बन रहे हैं, ओर युद्ध के विरुद्ध ग 
रि राह) ह ग दिखलाया गया कि तुम्हारी संघटन हो रहे हैं । गान्धी और टेगोर, रोमें रोहो और सण्डर 
।ी |’ न थापारिक यह के मज़दूरों को यह बत- छेण्ड ऐसे दूत शान्ति का सन्देश संसार के कोने कोने मं 


| ननि से तुम्हे मजदूरी अधिक 
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न बज सको । परन्तु समय में परिवतेन हो गया । अब लोग 
समझने लगे कि जिस स्वर्ग का स्वप्न दिखलाया गया था 
वह केवल रवि-कर-नीर था । बनावटी देश-प्रेम का जो भया- 
नक परिणाम हुआ है, वह संसार के नेत्रों के सामने ताण्डव 
कर रहा है । हिन्दू-सुसलमान की लड़ाई, ब्राह्मग-अब्राह्मण 
कां संघर्ष, पूँउी-पतियों और श्रम-जीवियों के बीच खींचा- 
तानी, काछे-गोरों का द्वेष, सब इसी झूठी देशभक्ति के फल 


हैं । पूर्वी खतरों ( ४९]।।०४ [९7] ) का जो आतंक 


युरोपियन जातियों के हृदय।में बेठा है वह उस अत्याचार की 
प्रतिक्रिया है जो युरोपियन जातियों ने चीन के प्रति किया है । 
दाशनिकों और विद्वानों ने समझ लिया है कि जिस रूप से ये 
लोग, जिनके हाथों राष्ट्रों की बागडोर है, चल रहे हैं 
अनुचित है । उससे ससार नरक ही बनेगा । आपस में 
एक दूसरे के प्रति अविश्वास है और ऊपर से शान्ति रखने 
के लेकचर झाडे जाते हें | एक ओर हवाई जहाज और 
ड्रेंडनाट ढल रहे हैं; दूसरी ओर केलाग पैक्ट बन रहा है । 
यह संसार को, जन साधारण को धोका देना है। बहुत 
संभव है कि इन राष्ट्रों में कुछ ऐसे भी हों जो सचसुच शांति 
का प्रयत्न करना चाहते हों, पर बलवती जातियों के सामने 


भेज रहे हैं । | जज aE © च 
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यह तो निश्चय है कि संसार को शान्ति और श्रातृभाव 
का संदेश देने में, उन्हें फेलाने और उनका प्रचार करने में 
भारत हो प्रधान : स्थान ग्रहण कर सकता है। पाश्‍चात्य 
देशों की सभ्यता का आधार जडवाद और पाशविक बळ 
है.। यद्यपि ईसाई धम को मानने वाले युरोप में अधिक हैं, 
पर वे ईसाई धमे के अनुकूल नहीं चछ रह हैं, इसाई घम 
उनके अनुकूल चल रहा है । फिर भी यह अच्छ भावष्य का 
चिन्ह है कि वहां भो ऐसे व्यक्तियों का उदय हो -रहा है 


जिनका हृदय इतना विशाल है कि वे अपने दश के आग 


भी देख सकत हे । 
हमारा यह कत्तव्य होना चाहिये ($ हम उन शक्तया 


= ५५ [et 


का आह्वान करें जिनसे ससार क सब दशा शे प्रगात . एक 
साथ शान्ति की ओर हो,। 'जिभो ऑर . जाने. दा 
( Live and |९!, |¡४९ ) यही मनुष्य के जीवन का तथा 
राष्ट्रों का सिद्धान्त होना चाहिये । अपनो स्वतत्रता को रक्षा 
हो पर दूसरे की स्वाधीनत्रा पर हाथ न फेलाया जाय़ । 
जाति-गत झगड़े दूर करने का जोरों. के साथ प्रयत्न होना 
चाहिए । Fi 

. - भारत ऐसे देश में ये बातें कुछ छोगों को कदाचित 
खटक । जो देश स्वयं दूसरों. के हाथों की कठपुतळी हो, 
जो अपने आप एक सुट्टी दाने के (लए तरसता हो, जो बल- 
हीन हो, अपमान किये जाने पर बोल भी न सकता हो 
उसके मुँह से ऐसी बातें निकलना कुछ लोगों को शायद 
बेतुकी और असामयिक मालूम होंगी । पर बात ऐसी नहीं 
है । जेळ में भी मनुष्य सत्य बोल सकता है और. निर्धन 
ब्यक्ति भी सच्ची राह बतला सकता है। हम पराधीन हैं 


. 


हें 
पर ऐसा न हो कि स्वाधीनता लेने के प्रयत्न में हम भी 
अन्य देशों को भांति उच्च सिद्धान्तों को भूल जायँ और 
अनीति और अनाचार .फेळायें । हम संघटन कर रहे हैं; 
वीरता और शक्ति की उपासना कर रहे हैं। जब हम पर- 
तन्त्रता की शट खळा तोड़ देंगे, स्वाधीनता की तरंगो में उछ- 
छने लगेंगे, संभव है मद में बेहोश हो जायैँ, सारी शिक्षा 
भूल जायँ। अनेक देशों में ऐसा ही हुआ है। इसलिए हमारा 
ध्येय विश्व में शान्ति, विश्व में स्वाधीनता का साम्राज्य 
स्थापित करने का होना चाहिए | है कर, 
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रप ` 


मे प्रेम सा$ सार 

के लिए सीढ़ी मात्र है । इसके अतिरि स्च. पिए 
IR 

नहीं हैं, और न होना चाहिए अपना डा टे 


स्वभाव हं, त्याग इसका ध्येय होना चारो म 
व्याग का काइ मूल्य नहीं होता पर रातिः 

एक स्वगांय कांत हो जाती है। इ ग्रासय 
इस समय का उदहृंश्य तो स्वतत्र होना है ही प्‌ 
स्त्रातञ्य के अथ ( ६९75 ) में होना चाह्यि। हा 
श खला में भारत एक कड़ी है। इसे कमज़ोर तो हनी ६% 
नहीं । कड़ियाँ सब समान होती हैं। सबकी बागरा गप 
यह विश्व मं, इस ससार में, सभ्यताआ फ्राशशि ' 
करे । बुद्ध की अहिंसा और. प्राणी मांत्र से प्रमहित य 
इसी देश के दिव्य प्रकाश की एक किरण थी, है 
भाव का उपदेश . इसी एशिया की एक थाए। बरियाँ 
था । हमारा यह कर्तव्य है कि हृदय की प इ इन 
अपने देशा में जो संकुचित रिवाज है, शॉ सह बातो 
हें, उनका नाश कर । इन्दू मुसलमान, अह यरे 
सब एक होकर संसार के सम्मुख जातिगत १ | 
में घोषणा करें । संसार की आँखें हमारी भ है! 
स्वतंत्र होते तो यह कार्य न हो सरकत | के के 

भव ईध" | 

समता और भ्रादृत्व नहीं हें । पर ली 
रहा है । इसकी गाति और बढ़नी चा 


| र 
शान्ति | 
कर EEE! 
कलह से पीड़ित हो वद अपनी सि if र 
उत्सुक है । याद्‌ भारत । भा 


नेता होगा | हा 
वह संसार का दी प्रसाद गौर 
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१६१ लहर चोर : विजया मना. | 


ल AAA AANA AANA 
DN ~~~ ~ ANA 


लहरें चीर : विजया मना 


र में, क्या, अपने अस्ति- 


_ रावा 
> इस पा 
क , न रहना, और आराध्य तट तक 
३% ध स रो लोहे की दीवारें सागर के तरल 


रि! पा और पानी में आग लगाना सीखिए 

र्ष. _ को दी ढुकडे कर देना है ? तो 
| श्रोर महासागरी का आमन्त्रण स्वो- 
समुद्र की लहरों में जा छुपा है 
बेडियाँ और दुभोग्य दोनों 


पम यो स 
ण इस ३ निए | दर्भाग्य 
i का ते चलिए, 


रिम द्यत, लेख, और कविताओं से यह न होगा । 


झार बदि । वह अज्ञान न हो, लहरे उसे निगल 
गो i | बह व्हड न दो, लहरें उसे खिलवाड़ बना 
तहे है सा हुआ हो, वे उस पर कुंबान जाये- 
बाबाने तरो से भरा हुआ समुद्र-गर्भ और ऊपर 
और तितक का राज्य, वे अपने प्रियतम पर वार दूंगी । 
से ग्राभ्नाम्मित युवा, पतवार हाथ मे .ले। यहा तरा 
ग थी, शा है 
क था वें कहें, उन्हे माह, सेनानी पति चाहिए 
४ 
र हे क उन्हं जहाज के कम्पास पर बेठ, दिशा-दशेन 
क. हे प्राणं को यथाथ इश्वरी चाहिए । 
तु. के सीमोहंघन की यह्‌ तैयारी न हुई 

| ओर है| रे भार उगकर किसका मुह देखेंगे: घट- 
॥। हा र १८, किसके बल-र्नों से भरे जाने की 
इ णा, और यह नर -दीपक किस कुल-भषण 

उतारेगा ९ हक 

जाती 

न पि ` ह तलवार से नीबू काटने, और उस 
र उ पाले कायर ! अस्तित्व के जहाज 
३ के सागर 

को तरंगों पर तेरा दे, और 


७") , ए आगे बढ़ । आहण ! तू समुद्र- 
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पूजन को चल; क्षत्रिय ! तू लहरों को काटने उठ; वैश्य ! 
तू समुद्र पार से लक्ष्मी को लोटा, और श्र ! तू अपने 
नरह्म-कम स समस्त शरणागता की रक्षा कर । खोये 
हुए वे दिन दूढ़, जिसे अफ़ीमची चीनी ढेंढ़ लाये 
अमानुछाह ढूँढ लाया, ओर कमालपाशा भी । तेरे 
जिन कंधों से गंगा ओर जमना आई', जिन कंधों से 
गोरी और ग़ज़नवी आये, अरे ! क्या उन कंधों से 
सागर की लहरें चीरने का सन्देश नहीं आता ? इतना 
गतिवान ? ऐसा ताज़ा ? कान तो कन्धों से सदा 
काना-फूसी करते रहते हैं ! 
> x xX 

' ओर पक्कान्न? जीभ की गुलामी सिखाने के लिए 
कोई शास्र क्यों चाहिए? जीभ के बल, कुछ मीठे पर, 
ओर कुछ प्राण बचाने के प्रस्तावों पर, ठहर लेंगे । नट 
के लिए यह सब आसान है। तरुण ! तेरे लिए: नहीं । 

xX > xX 

आजकल लोग सिर के बल चलना सीख रहे हैं, 
सीख भी गये हैं । किन्तु जो खेतों, खलिहानों, और 
कारखानों में आदमी की तरह पैरों के बल चलते. हैं 
जो रण-क्षेत्रों में रक्षा के लिए हाथों के बल चलते 
ओर जो विश्व के व्यापार के रूप में, बड़ी तोंद से 
पेट के बल जीवन की दौड़ दोड़ते हैं-एऐसों को देश 
में कोन पूछता है ? यहाँ तो चोरी सीना-जोरी, देशः 
भक्ति, देश-घातकता, गालियाँ ओर धर्मोपदेश, कलह 
आर कविता का जोर है; सिर के बल दौड़ने वालों 


का क्या ! हम क्या आदमी की तरह, खेतों और रण | 


खेतों के काम के बन सक्.ग* ९ द 
माखनलाल चतुर्वेदी चतुर्वेदी _ 


ep wipe Mm Mm cs 
&एक तरूण टेखक के लिए लिखी पंक्तियों में से कुछ अश । 


>". (१. 
> 
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NA 


( प्रथम सर्ग ) 
[ गतांक से आगे ] 


जनकपुर-प्रवेश ह (६) | न 
प्रतिदिन सभा 
( र) बल ह ए 


धीरे, रम्ये, जनक नगरी, सौख्य सम्पत्ति धाम 
तेरे वासी सतत रत हैं इश सेवाभिराम । 
कोई दृग्गोचर नर नहीं हो रहा दुष्ट वाम 
शान्ते, तेरी सुभग धवला देहली में प्रणाम ॥ 
(2) 
आ पेठी तू चकितमति, हे चित्त को वृत्ति मेरी, 
खोई-सी क्यों इधर फिर भी दशेनोत्सुक्य प्रेरी 0 
- खोलो आँखें, सुदित मन हो, पुण्य शोभा घनेरी-- 
` देखो; होवे हृदय-तल की भावना पूर्ण तेरी। 
(३२९) 
प्राचीरो के सुदृढ़ गढ़ को विज्ञ कारीगरों ने-- 
` रक्खा है क्‍यों विलग पुर से, शिल्पविद्याधरों ने ९ 
क्यों छोड़ा है नगर, गढ़, के बीच सुस्थान खाली ? 
, कैसी वीथी-परिधि यह है वेदियों से संभाली 0 
नड (४) 
ब्रह्मनज्ञानी जनकपुर की शुद्ध-सी मेखला है? 
` या नारी की सदुलकटि की धर्म की शँखला है ९ 
: किंवा माला जनक-यश की शुभ्र पुष्पोमथी है ९ 
या लोगों के विमल हिय से गान-धारा-बही है ? 
Gis) 
मन्त्रोच्चारी सु-पट पहने, ब्राह्मणों की कतारें-- 
प्रातः सायं पुर परिक्रमा को यहाँ पाँव धारे । 
रम्यां वीथी यह सुदमयी “मङ्गलाबीथि” नामा- 


दुःख-छेशोदूभव भव-व्यथा मेटती है. अकामा ॥ 


हस्त्यश्वों के विकट 
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क्यों जाते हैं नगर भर की पूल को के हि 
कतार कठिनं ह तः | 


सीधी साधी यह्‌ प मूता हे ह षि 

) 

आकृष्टा हो जिस नियम से भू सदा ती 

संलभा हो जिस नियम से डालियों झू 

गूढु-ज्ञानी जनकपुर में हैं वही देख 

विश्वों की हें द्रत परिक्रमा-अंखता सते ह 
(<) 

प्राची से, जो सुपथ, छप का पश्चिमातयो तवा 

बाँधे है, ज्यों ललित दुलही प्रेम की गित 

शोभा में है-अमित, वह है राजमाग पपि 

व्यापारी के सकल जिससे काय'्यापर म)" 

( ९ ) : LN 

i 

सींचा जाता नित जल कणां से सदा 

मीठी मीठी कलित कलिका-गंध से पए 7 

क्या ही शोमामय यह पुरी है विदेश “ | 

मानो भू में अहह प्रकटो आन आङ र हा 

(१०) वी 

भारी भारी अतुल रथ से माग है है! १ न: 


धीरे धीरे शाकट चलते र द 
र्व स जती | फय 


विधि 
शब्माद्नों की खर. चमक दै कै त 
(११ 
इनद्रद्वारात्‌. प्रस्त पथ र | ति 
-फैला यों ज्यों स्वरित ख ६ i 
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परय जगह से-नीड़ से-बोलते हैं-- 


१३३ विस्मृता उम्मिला 
ऊ शान्त शोभा अखण्ड (१८) 
बद-सा शान्तिदा कीत्ति-दरड ।॥ कुशं कुों किरण-कर से, रीक के अंशुमाली-- 
| (१२) ह पा जाते हैं सुम्रदुल जुही की बही ओष्ट-जाली 
E 5 री शोभती यों अनूपा, मूली फूली विपिन भर i है चमेली, 
|r ग्य शी मोद मुग्धा सरूपा मानो मुग्धा, श्वसुर-ग्रह में, आगई प्रेम बेली । 
| ततां की दठीली' लरी-सी- TS पा ..... 
पसे | टि ततिका से सजी बललरी-सी ॥ न्याशी/न्यारी गुनगुन मयी तान भंकार पूरे 
कूने गी (१३) एंठे से ये अलिगण सभी गान झंकार प्रे 
र म कहती, गुल्म औ पुष्प नाना-- नमं के सहा फिरते बाग में लुब्ध यों हैं 
के १ ' कत वर को चाहते हैं बुलाना । मानों योगी विरति-रस में लीन सम्मुग्ध ज्यों है । 
| 
| 


२० 
चोड़े-चोड़े, be गी सें स्थान हैं. ये-- 
मानों धारे थकित नरके शान्त-से प्राण हैं ये । 
माली माला ग्रथित करते हैं . यहाँ मोहनी-सो, 
स्नेहाकृष्टा विमल नवल प्रीब में सोहती-सी । 
( २१) 


पूणा हे ऱ्य मुखरित अहो माधुरी घोलते हैं ॥ 
a) (१४) 

देश रे है सकल जग की स्नेह की ये पिटारी 
गो $ हैं जनकपुर की वाटिका में विहारी; 
है गाता है पथिक अब तू दूसरी ठोर? आ, रे-- 


नत स्वच्छा वापी, विपुल जल से, प्रेम की गाठ जोड़े 
8 | साधरा री य॒ हा रे | च > त ~ 
बी गह पुर मुर २ साजन दय उरपीड़ा से जनित भव की भ्रान्ति को दूर छोड़े, 


ग परसिद् (१५ ) 


बैठी यों है जनकपुर की - प्रीति से रीति जोडे, 
कि मधुर स्वर से गूंजती है निराली 


रार जैसी कोई अविचल सती नेह का वख ओढ़े। 
(णऽल मपकती आँख में है सुलाली । 62 कयी CR प 

दा गणित सदृश, दहनी, बिन्दुओं से भरो है आ जाती हैं पुरजन प्रिया 'नेह में ये पगी-सी, 

पूरं गि थोर अचल वसुधा अर्यं लेके खड़ी है ॥ गोरी बाहे अमल सुपटावेष्टिता हैं ठगी-सी; 


CAT 


(१६) 
दाग चहकती पत्तियों की कतारें-- 


॥एहाझी झनक उठती कल्पना की सितार । 


मानों कोई लचक लतिका भक्ति के भाव धारे । 
` पुष्पाविष्टां मुदित मन हो नाचती कुज द्वारे ॥ 


हि र र शस सगर के नादिता-गान-धारा-- प्रातः सायं पुरजन यहाँ, बी से वन्दना को, 
भू श "प मुदित करते पुणय सुस्नान प्यारा ॥ शान्तिः सेवी शमन करते चंचला स्पन्दना को 
wy क्यारा मध आ आते हैं; ज्यों विकल बछड़े गाय के, रु तोडे 
र| है के न रस भरो यों सुहाती सलौनी,- दौड़े आते भव विभव का व्याधि सम्बन्ध छोड़े । 
, जा पेल दिन में रंजिता रंग लौनी-- हर ॥ 
| | झया भरी हो सुहाती सुरम्या ये चापी, ये कमल सर, ये रम्य से कूप नाना, | 
पसी सरस सुषमा स्पष्ट होती अग्रम्या ॥ 'कल्लोलों से कलित करते आस्य के रूप नाता; 
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मानों सारी जनक नगरी प्रेम की जल्पना को 
पानी द्वारा गदित करती कारुणी कल्पना को। 
( २५) 


ये देखो हैं जनकपुर की उच्च अट्टालिकायें; 


हिल्प्यायरों की स्वकर ग्रथिता ये बड़ी मालिकायें । 
आंखें देखें इस विभव की आये आभा सलोनी । 
मानी, ररत, प्रिय, गुणी भूप की कीत्ति-छौनी । 
| (२६) 
आयो के ये सुखदगृह हैं स्वच्छता के सुधाम; 
स्निग्धा मन्दा सतत बहती वायु है अष्टयाम, 
चौड़े वातायन सुभग से, माँकते अंशुमाली, 
चन्द्र-ज्योत्सना कलित कलिका डाल जाती निराली। 
| (२७) 
पूता बेदी चतुर कर ने प्रांगणों में गढ़ी है 
मानों याश्चा नत शिर किये हाथ जोड़ें खड़ी है । 
प्राथी नारीनर जब यहाँ बेठते आस पास, 
`नचत्रों का तब प्रकट हो दीखता भव्य रास | 
fo २) 
सामाजीय-प्रगति-रथ के जो यहाँ सारथी हैं 
' पुण्यश्लोका गहन जिनकी पुण्यदा भारती है-- 
वे हैं सुजाह्मण हृदृत्नती धर्मधारी तपस्वी 
. योगाभ्यासी, विगत-कामा, तत्त्वदर्शी मनस्वी । 
( २६ ) | 


लम्बे लम्बे सबल भुज से देश स्वातन्त्र्य प्यारा--. 


रक्‍खे हैं जो अभय बनके सांच हृदू-रक्त धारा । 
- वीरो में हैं मुकुटमणि वे क्षत्रियों के सु-झुरड, 
- छेत्ता हैं वे प्रवर असि से दस्युओ के नृ-मुण्ड । 
(२० ) व्य 


धन्वाधारी यदपि, फिर भी हैं नये क्रूर दुष्ट, 


धारे हैं ये निज हृदय में पूर्ण निर्लोभ तुष्ट, 
सौम्यानिष्ठा इस दृढ़ सुहृदश से यों. बही है-- 


, पाषाणों को, कलित सरणी, तोड़ के ज्यों गई है । 
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१८५० है 

देते हैं ये सकल जग को गू 
3९ डे 
सेवा धर्म: परम ग 


घेठाये | 
बेठाये ये नित कर रही हैं परो में ला. 

( ३४ ) 2 | ज़ 
सौन्दयाँ के अमिय-वन के आन क बेकन 


कत्तंव्यों के कठिन स्वर में तान को हैं कला 
हः 


वीरों के हत्सर विमल की हैं निराती त. 
० ७ त A भगत मर 
वेदों के सुस्वर क्वणित की हैं. अनूठी झा ह | 


गी 
हो जाता है नगर. इनके भी मुखात ॥ कप 
परो 


छा जाती है सुखद सुषमा, दूर होता १ 
छाई मानों जनक पुर में ये नभो ता 
आई हैं ये गलित करुणा से गु गी 


त 
(२१ यह | 
मातायें हो मुदित शिछु के खेल मे ग झा! 
मीठी मीठी सरस बतियाँ चित्त की ग 
बाल-क्रड़ा-मय भवन हैं सोख ८. न 
आय्या के हैं सदन शिरसा बण है) 
| ( FY देश के i] 
शिक्षा पाते सु-गुरुकुल । शिं री $; 


| 
|| ६ 


| 
| 


कैसा छाया सघन घ्न 


EN मामला 
बह रही वत्सला प्रीतिधार-- 
बाल आये अपार | 


बत ख से पूर्ण है सुअदेश 
` दिल विषयों की कथा है विशेष 
रसना संस्कृता हो रहा है 
शात बुद अथवा अला खो रही है 
हि (३१६) 
रा पुष है यों गुरुजन यहा ब्रह्मेचर्याश्रमो में 
पण | यो जल-घन-घटा रामगिय्याश्रमों में । 
विमल बहु हैं चातकों की कतार 
हो. शमन करती प्यास हैं ज्ञान धारे । 
(४० ) 
| देलं अब जनक के राज्य के सूत्र नाना । 
सह जो जनपद महां-रूप धारे विताना । 
= यासार निकट महा . मन्त्रणागार दिव्य 


ही कोहि 
हैं (ङित से विबुध जन से हो रहा पूण भव्य । 


राती त. ल 
दी मतौ गण सकल हैं कार्य में पूर्ण दत्त -- 
धी हैं सतत रखते राज्य सेवा समन्त; 
सों से मए सबल जनता की मनोकामनायें । 
होता णि सकल सुप्रजा की. मनोभावनायें ॥ 
ताह, : (४२) क 
ता स पुजन पद्‌ को युद्ध सेना विभाग-- 
पे खतम है मूत्ति-मान्‌-सा निदाघ-- 
न जके सजल सर को सोखता है नितान्त 
झो मे| "६ विमल धवला कीर्ति का मंजुकांन्त । 
परी (५३) 
! तज इसके विप्नहों में यशस्त्री-- 
केशि द को, धीर हैं वे मनस्वी । 


“नि हो पक्ष में या विपक्ष । 


"त रखते धर्म को हैं समन्त, 
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v8) = 
मन्त्री संज्ञा परिचित किये 9 जिन्हें, वीतराग,-- 
हैं धारे जोनिपुण कर में सन्धिवाला विभाग.- 
वे ये मन्त्री सचिव वर के संग यों -सोहते हैं 
जैसे सन्ध्या जल-कण, शिरखाण को मोहे हैं । 
( ५५) 

साम्नाज्यान्तगत विषय को देखते हैं अमात्य 

ओदीच्यों की सकल सुविधा, मास्य ये दक्षिणात्य-- 
पोर्वात्यों के नगर वन ओ पश्चिमी वीथियाँ ये 


- सारी बातें, द्रत सुलमती _ गृढू-सी गंत्थियाँ ये । 


( ४६) 
राञ्य-श्री को निरत चित से गोवते हैं सुमन्त्र, 


` निस्वार्थी हें नित यह चलाते अहो राजतन्त्र-- 


मानो विश्वम्भर सजग हो पोषते हें सुविश्व-- 

श्री लक्ष्मी से सतत नित संतोषते हैं सुविशव। 
(४७) 

त्रेता की है परम महती कीत्ति-गाथा अपार 

जावेगी तू कब तक कहाँ कल्पने .हे ! असार, 

भूली. भूली अब तक फिरी है कहाँ से कहाँ त्‌ ? 


क्यों आई थी इस नगर में ! डोलती क्यों यहाँ तू ? 


( ४८ ) 


'तूने मुग्धे अब तक न खोजा निज स्वामिनी को 


ए री बोरी हृदय-नभ में क्यों भरा यामिनी को ? 


मारी मारी न फिर अब तू चं चले, आ, चलें री _ | 


राज-प्रासाद मधुमय के अखले आ, चलें री । 

Pe ( ४६ ) 

ऊँचे ऊँचे शिखरवर ये शोभते हैं निराले; 

या सोने के शुभ कलश हैं चाँदनी में सुढाले; 

सिंह द्वारे सजकर खड़े अखधारी सुवीरा 

क्षत्राणी के सजग-सुत ये युद्ध के शूर बीर 
ॐ त वर) 

शिल्पी का हाँ यह महल है. चातुरीं का निशान, 


आय्यावरत्तीय सुचतुरता का अनोखा वितान; 


विस्मृता उस्मिला 
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त्यागमूमि | ` वि १६ वा न £ अ 
| भोगों का सम्पुट यह बना नेह का नव्य हार; साला गॅथे मत सुमन 0. ९ 

योगी की है यह गिरि गुहा ज्ञान का पुण्य द्वार । पावेगी जो शु चरर टे क 

जीवन्मुक्त प्रखर नृप के योग की तीत्र धारा-- > र 

स्नेहाविष्टा यह बह रही यों अनूठी अपारा रक he 

ज्यों ५ (0) ९ श्च ड॒ ल्ली क 

ज्यों सूखे से तरुवर महा5श्वत्थ की एक डा आ रही है कल्पना र 


पत्राविष्टा नवल ऋतु में भूमती हो निराली ! 


(220) 
ऐसी पुण्या मधु-सुरभि में कल्पने. जायगी तू , 
तेरी आशा नवल लतिका हाँ हरी पायगी तू , 


>> य साइमन-कमीशन के बहिष्कार और बारडो- 
ली-सत्याग्रह-संग्राम की विजय से देश की 
राजनैतिक प्रगति में एक नया कम्पन पेद: हुआ है । इस 
समय देश के वे लोग भी जो नौकरशाही की मशीन के 
पुजे रह चुके हैं, सीधे वार की नीति की दाद दे रहे हैं । 
कुछ रोगों के अतिरिक्त, देश भर ने एक स्वर से साइमन- 
कमीशन का बाहिष्कार किया है । चारो ओर से बारडोली 
के सत्याग्रह-संग्राम की विजय पर हष-ध्वनि हो. रही है । 
भारत-सरकार के भूतपूर्व रॉ मेम्बर डाक्टर समू और युक्त- 
प्रान्त के भूतपूव मिनिस्टर श्री चिन्तामणि तक ने बारडोली- 
युद्ध को न्यायोचित ठहरा कर उसहा समर्थन किया है । 
सचमुच बारडोली की यह विजय इस देश के इतिहास की 
एक चीज़ होगी । इस विजय में इस पराधीन देश के लिए 
वह सञ्जीतन-सन्देश निहित है, जिस के सहारे यह फिर से 
स्वाधीन होकर दुनिया में अपना मस्तक ऊँचा कर सकेगा । 
इस देश के शासक अपनी अर्ग उधेड्खुन में हें । 
उनका साइमन-कमीशन इस देश का भाग्य-निणय करने का 
अपनाकाम करने के लिए फिर आगया है। कमीशन क्या 
करेगा, इसका अन्दाज़ लगाना बहुत आसान है । जो लोग 
अंग्रेज़ी शासन की पिछली डेढ़ सौ वर्षो की गति-बिधि का 


देश में क्रान्ति क्यों होगी? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR, 


प्यारे चरण महल कण || 
ठः 


अध्ययन कर चुके हैं, वे, तथा देश के अन्य समा 
इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि साइमा की 
को चक्र एकं ढकोसला है । यह कुछ कोश 
सुधारों के रूप में. दो-चार टुकड़े डाल कर देश भा पाज 
बन्दरो की तरह लड़ा देना कमीशन के हिए कह हेगो 
बात है। अब तक इस देश में कितने ही र ह 
आ चुके हैं । परन्तु, उन सब ने कया किवा! ल 


कमीशन से देश ,को विशेष लाभ हुआ! ल) ३ 
[ जो लाहे गति के ब 


नीति 


सिद्ध होती है तब तुरन्त 
देश को चिरकाळ तक गुलाम बना 
बढ़िया नुसख़ा है । न लोग इसर 
और न वे अपनी ग़लामी की रे जती 
देवी के दर्शन कर सकेंगे। थाड ., 
तो देश के विधाता क्रिसी तरह 
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NANNIES 
~~ NAN 


NN 


लोग अपना वश चलते 

र भजी शासन के माया-जाल से पार 
होगी की अर? | 

दन की वायु सनसना रही है। 

4 परिवर्तन की यह चायु एक बड़ी प्रबळ 


ए # त होने को है। पराधीन भारत 
रे र A घे अहूता न रहे सकेगा । तब शासको का 
ण] | “ न करेगा । वह निकम्मा साबित होंगा। 


के लोग दिन पर दिन जागृत हाँ रहे हैं। 
पश 6 नह में > तरह दिये 
[तके सुधारों के रूप स 0 
र कं उन्‍हें अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं 


| त्या # स्वराजी नेता पण्डित मोतोलाल नेहरू 

` | नाभा में जो माँग पेश की थी, वह इस 
कके कमसेकम माँग थी । आज देश के सर्च 

(पका में स्वराज-शासन-विधान का, एक मसौदा 


करणे पन यह है कि क्या इस देश के भाग्य-विधाता 
र देश नकला ज नेतिक अधिकार और शासन की ज़िम्मेदारी 
हिए कक हे होगें के हाथ सें इस देश के लोगों के हाथ में 
षाह! क्या सचमुच इस विधान के अनुसार 
या | का & हष शासन की ऐसी 'दोगली प्रणाली! (£9७7।4 
ह. 5 अन्त कर देने के लिए तेयार हैं ? यदि नहीं, तो 

लीला काके लोग क्या करें ? तन हे, जो 
हीतो तथा i जोक इ जोर 
॥ शा की राजनीति में भाग लेने वालों 
वश कर र प्रश्‍न को कैसे हल करेगा, यह 

वेगा । 


ती ल गमे विचार रखते हैं, और जिन्होंने 
शै पर रख कर देश में पूर्ण स्वतंत्रता 
श्र न ले .रक्‍्खा है वे सर्व-दळ 

~ भण से, या ओपनिवेशिक स्वराज्य 
3 कप कल 


'त्यागभूमि' में निकल 
२ वॉ अंश) । संपादक 


4 के यथा समय 
न Br) प्रथम वषे का 


देश में क्रान्ति क्यों होगी ९ 


FOS 


के मसौदे से सन्सुष्ट नहीं हो सकते । देशकी राष्ट्रीय महा- 
सभा कांग्रेस ने देश के सामने पूर्ण स्वतंत्रता का आदश 
रक्खा है । देश का बहुमत इसके साथ है । ऐसी दशा में 
यह निश्‍चय है कि देश केवळ औपनिवेशिक स्वराज्य से 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता । किन्तु औपनिवेशिक स्वराज्य को 
लेकर आगे कदम बढ़ाने में भी कोई हानि नहीं, इसलिए 
शायद इस प्रश्न पर गरम और नरम सभी दलों के लोग 
अन्त तक एक बने रहें वैसे पं० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 
“स्वाधीनता-संघ' की स्थापना तो हो ही गई है और श्री 
सुभास बोस तथा श्री श्रीनिवास भायंगर भी औपनिवेशिक 
स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध ज़ोरों से स्वाधीनता का आन्दो- 
लन कर रहे हैं । अस्तु । 

उत्तरदायी शासन की माँग पर बड़ी धारा सभा में तथा 
समय-समय पर विभिन्न प्रान्तीय कौंसिलों में शासकों का 
जो ढंग रहा है, उससे स्पष्ट है कि शासकों का औपनिवे- 
शिक स्वराज्य की माँग को स्वीकार कर लेना आसान नहीं है। 
बारडोली के सत्याग्रह के समय इस देश से हजारों मील 
दूर बेठे हुए सहकारी भारत मंत्री अलैविण्टरटन महाशय ने 
आन्दोलन को कुचल डालने एव शान्ति ओर ब्यवस्था कें 
नाम पर आन्दोळन-कारियों को हर तरह से पीस डालने 
की कैसी धमकी दी थी ? उस में मदोन्मत्त सत्ताधारियों 
की निर कुशता और एकतत्र शासन के : उपहास-जनक प्रास 
की कैसी कारुणिक लक थी ! सच तो यह है कि जिनके 
हाथों में सत्ता है, जो सबल हैं, हिन्दुस्थान ऐसे विशाळ 
देश के शासक हैं, वे इस देश की प्रजा के सहयोग से देश 
पर शासन नहीं कर रहे हैं । उन्हें अपनी शक्ति का गवे है । 
उन्हें अपनी संघटित और सुव्यवस्थित पल्टन, जयो 
जहाजों, और बड़े-बड़े लड़ाकू हवाई जहाज़ों पर भरोसा है। 
इसीसे वे कोंसिलों में जनता के प्रतिनिधियों कौ बात-वात 
में अवहेलना करते हैं । कंसिलों का खिलवाड़ तो उन्होंने 
-इस देश के पढ़े लिखे लोगों को अपने मायाजाल में फॅसाये | 
रखने लिए रचा है । यह बात महात्मा गान्धी _ 
प्रारम्भ से ही कहते आ रहे हैं। किन्तु, अब कौसिलों में. 
स्वराजियों के संघर्ष से यह बात प्रत्यक्ष हो गई है। नहीं 
तो, जब दे के प्रतिनिधियों ने साइमन कमाशन के बहिः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागभूमि] ` ` Fe pr 
पास कर दिया और उसका सफ़र-खर्च नज़र आते हैं। हाईकोर्ट अपने कु है 
नामंजूर कर दिया, फिर इस देश की सरकार ने उनकी तात को है, और उस थानेदार का न हे फे 
यों उकरा दिया ? और जब देश भर में साइमन-कमीशन खिछाफ सैकड़ों ही देहातियों ष बाका भ pt 
का पूरा बहिष्कार हो चुका है, फिर भी, कमीशन अपना जिसमें वतमान शासन का चक्र बिका है| गै र 
काम क्यों कर रहा है? इंसीलिए न, कि वे शासक हैं और वर्तमान शासन-चक्र में ७... * शा 


हम शासित ? वे संघर्ष की दृष्टि से शक्तिशाली हैं, और हम 
अशक्त । हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते; इसालिए देश 
के शासक हमारी पर्वाह नहीं करेंगे। हम चारों ओर 
. से सायंमन-कमीशन का बहिष्कार भले ही करें, किन्तु वे 
इस दलित देश के भले के नाम पर सायमन-कमीशन से 
अपना काम करावेंगे, और हमारी अयोग्यता का ढिंढोरा 
पीट कर दुनिया को धोखा देंगे ! खूब ! । 
अनेक योद्धाओं के बलिदान, और तिलक, दास, गान्धी 

ऐसे युग-प्रवतेक नेताओं की ज्वरुन्त कृतियों से, आज इस 
देश में इतना राजनैतिक जीवंन है कि साधारण आदमी तक 
देश की हीन दशा से दुःखी हैं, और फिर, शासकों के ज़ल्म- 
ज्यादतियों से भरे कारनामों ने देश के मामूली आदमियों तक 
को विवश कर दिया है, इसं बात के लिए कि वे यथाशक्ति 
वर्तमान शासन को मंशीन से सहूष करें, और करोड़ों दीन- 
दलित प्राणियों को उस दमन की भट्टी से बचाने का यत्न 
करें, जिसमें वे आज भुने जा रहे हैं.। वर्तमान शासन-यंत्र 
का एक छोटे-से-छोटा पुजों यदि देश की गरीब जनता पर 
जुल्म करता है, तो नीचे से उपर तक सारी मशीन उसकी 
तरफ़दारी करती है और उस अन्याय और जुल्म पर पदों 
डालने का भरसक प्रयत्न करती है, जिसके कि गरीब आदमी 
शिकार होते हैं । एक मामूली थानेदार देहात के हज़ारों 
आदमियों पर जुल्म करता है, और जब, अदालत में किसी 
तरंह उन जुल्मों पर प्रकाश डालकर इन्साफ की प्रार्थना की 
जाती है, तब कंहा जाता है कि जुल्म हुए ही नहीं । यदि 
किसी तरह छोटी अदालत के फ़ोसले पर हाईकोट में अपील 
की जाती है, और हाईकोट मामळे की पेचीदगी अनुभव कर- 
के उस थानेदार की कलुषित कृतियो की जाँच के लिए हुक्म 
दे देता है, तो भी होता कुछ नहीं । कॉंसिल में इस मामले 
को लेकर चिहा-पुकार मचाई जातो है, तब गवरनर साहब 
,तक भपने तानाशाहों ढंग से उस थानेदार को हिमायत करते 


'के कारण इस देश के राज-पसादों से रिस 
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है १ दिन-दहाड़े इस प्रकार की रा 
द सरना का जवाब देश के बने | 
को तैयार नहीं । स्वराजी लोग सरार. ह. ९ 
करते हुए कॉंसिल-भवन छोड़ कर मरे ही ल. 
काले कारनामों की निन्दा मे सरकार पर ह ॥ 
पेश करने की इजाजत उन्हें नहीं दी जा कद | 
ऊपर सरकार लानत का प्रस्ताव करने को ह| ताम 
क्यों देगी ? आज इस निकम्मे द्वैध जञ 
उसकी कार्यकारिणी कों.सळ जनता के 


इस देश के “खुदाई उेकेदार' स्वच्छन्दा से मे| 
वही करते हैं । 


| ७० LoS ९ ४ 0 6 लत 

पर होगी । इसलिए कि डेढ़ सौ वषं के आ | 
क । कोई! 

देश की जनता बहुत तबाह हो गई है। गो 
को पेट-भर अन्न नहीं मिलता । रेल और कार | 


न 7 ; ष 
डियों तक में गोरे व्यापारियों की सचा! है। ह | 
इतने पंगु हो गये हैं कि अपना शर म | 

८4 हु ~ कां र 
विदेशियों का मुँह ताकते हैं । रेळ, तार ie 
देश के धन-धान्य का शोषण कर, ई | ‘| 

किया गया | 


बना देने के लिए ही किया | 
को स्वीकार करते हुए, श्रमती 
में सब से ज्यादा गरीब हैं 
को मामूली से भी कम खा 
के भाधे 
अर्थे यदृ है कि देश क ` 


क यात शासन ही देश की इस 
रर है। क्या देश के वतमान 
क्रेदारी को जिम्मेदारी सं 
हैं, जिसके कारण यह देश 

हो गया ? असल बात यह 

| काम सब उपनिवेशों, ख़ास कर 
गाशा र ह कि यहाँ के बाजारों में इंग्लेण्ड 
i की खपत का प्रबन्ध करें । फिर 


-अधिक माल च्छ > ज 
चे ढंग से कोई देश तबाह कया न हा जाय। 
य तान प्रत्येक दशा में अपना लाभ देखता हे । 


सञ्ज त रोति अरे (ज्ञासन-यंत्र के पुर्जा के 
स है पां से जनता का सर्वनाश होता! है 
सिन जा | द्याह कौन करता है ॥ यहां कारण है कि अब गिरे 


निर्माण शा म भी उठने का भाव पैदा हो र हा.है । पराधीन 
ससा गी शव सतत्रता को सुरभित समीर के आनन्द सें 


जया 

अखण 0 
ता सज 
रश के तारे चुनकर प्रसूनमाला बनाऊँ 


शासक शश द्र का गम्भीर गीत तेरे लिए गाऊ 0 
ही तिणे ग पुरता तेरे पाद-पंकजों में अर्पण करूँ 
। अरा की दिव्य प्रभा का दीपक तेरे सम्मुख 


। ओह ते तेरी अर्चना के लिए मैं क्या भेंट घरूँ? 
र कार्‌] ४ x x 


प न आज हृदय-यज्ञ का प्रारम्भ किया है । इस 
प | शन की कटुता और अज्ञान की आहुतियॉँ 
हे | जात्‌ के सब बेर आदि इसमें भस्म करता 
कक " भी! यज्ञ कराने वाला कोई आचार्य 
या कर)... के लिए दे देव, तू किसको 


तके > > 
ता | को तेज हृदय में गिर रहा 


पह नशत्रमाला घूम रही है? 


| © लक 
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पंखाड़ियां 


किसके आगे जाकर कहूँ ९ 


क्या पता है कि सम्पूर्ण दिवस तुमे स्मरण करने में 
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सस्त होकर झूम उठने के लिए तड़प उठा है। उसकी इस 
चेतना में, उसकी इस बेक्रारी में, देश के उत्थान की, 
आशा की एक नई किरण झलकती है । 

इस देश के करोड़ों प्राणा दुनिया में इन्सान की तरह 
ज़िन्दा रहने के लिए उठेंगे। उनका उठना सत्ताधारियो को 
अखरेगा । इसके फल-स्वरूप संघष होगा । सरख एवं 
शक्तिशाली शासकों और निहत्यी एवं निर्ब जनता का 
मुकाबला होगा । निबेलों के उस असीम बल के अधार पर 
जिसका अनुभव और प्रयोग डेढ़ पसली के एक इँगोटी- 
घारी तपस्वी ने किया है, समस्त देश में मदोन्मत्त सत्ता- 
धारियों से लड़ाई लड़ी जायगी। उस लड़ाई के रूप में 
देश के रण-गराङ्गण में एक ऐसी महाक्रान्ति की ज्वाला धधकेगी, 
जो वर्तमान शासन और उसके भाग्य-विधाताओं की निरंकुश 
सत्त। को भस्मीभूत कर देगी । 


AANA AAA, 


सुरेन्द्र शर्सा 


जहां-जहाँ जीवन में व्यर्थ बकवाद - है वहाँ-वहाँ 
चारित्र्य की कमी है । तो फिर में मोन की साधना 
क्यों न कर ल ९ 


x x जल 
सागर से भी अधिक गम्भीर तथा कुसुमोंसे | 
भी कोमल ओर मनोहर तेरी मूर्ति का जब मैं शान्त ` | 
ओर शीतल निशा में तारों के मन्द-मन्द प्रकाशमें | 
देखता हूँ-तब हृदय में जो आनन्द आता है उसे 


x x > 


लोग मुझको. आलसी कहते हैं। पर उको | 


ही मेरा यह्‌ मानस व्यम्र रहा करता है। 


यातर यूनियन में मास्को का अपना प्रधान 
स स्थान है । वह रूस को नियंत्रित करता 


और दुनिया के दूसरे देशों पर भी अपनी छाया डारता है। 
लेकिन मास्को, लेनिनग्राड आदि नगर ग्रामों के सागर में 
इने गिने द्वीप जैसे हैं । क्योंकि भारत की भाँति रूस भा 
ग्रामीण और कृषक देश है । उसकी आबादी का ४० प्रात 
सैकडा देहात में रहता और उसकी कायशील जनता क ७५ 
प्रतिशत आदमी खेती के काम में लगे रहते है । 
देश को औद्योगिक बनाने के लिए कितने ही उद्योग 
किये गये हैं, अनेक साधनों का उपयोग होता रहा है, फिर 
भी अभी बहत दिनों तक रूस का कृषिप्रधान देश बने 
रहना निश्चित है । अतः रूस को समझने के लिए हमें उसके 
गावों की ओर जाना और वहाँ के किसान को काम करते 
देखना चाहिए । सोवियट शासन के हानि-लाभ का अन्दाज 
ळगाने के लिए हमें उस परिवत्तंन पर ध्यान देना पड़ेगा जो 
क्रांति के बाद रूस के किसानों में आज दिखाई दे रहा है । 
किन्तु, देश की विशालता इस तरह की खोज को 
कठिनतर बना देती है । परिस्थितियाँ बहुरंगी हैं; जो बात 
मास्को के निकटवर्ती ग्रामों के सम्बन्ध में सच है वह 
उसके सुदूरवर्ती गावो के लिए नितान्त असत्य भी हो 
सकती है । कोई एक-दो साल पहले रूस में एक समाचार 
छपा था, जिससे मालूम हुआ कि साइबेरिया के जंगलों में 
खोजी पयंटकों. की एक उकड़ी को एकाएक ५,५०० लोगों 
की ऐसी बस्ती का पता चला था जो शेष दुनिया से एक- 
दम भळग,-सम्बन्ध-हीन से हो गये थे । उन्हे न तो महा- 
युद्ध का कुछ पता था भौर न रूस की राज्य-क्रान्ति का ही 
कुछ ज्ञान था । वे जार को ही अपना राजा माने बैठे थे । 
यद्यपि यह संवाद छेनिनग्राड के एक समाचार पत्र में प्रका- 
शित हुआ था तथापि इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता। 
किन्तु चाहे यह कल्पित हो वा अत्युक्ति-पूणं हो, इससे हमें 


सोवियट-यूनियन की परिस्थिति की विभिन्नता का थोड़ा 
मा पता अवश्य चलता है । 


RR मी 
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[ 'त्यागभूमि' के लिए ] 
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5 हैः हि; 
त्त 


यह तो 

तक पा न हज 
का स्त्त्व 
सुक्त करने वाले अन्तिम क 
छाप है । इस समय तक रूस मंडी 
से लगभग ५ करोड ख्रो- 

र इनमें से कुछ तो राज्य भूम पर 
जमींदारी पर और कुछ साधारण मी | 
करते थे । गुलामी के दिनों में रुस मे, माह हे 
पर हर तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त था. पेज [श 
काम ले सकते थे और कोड़ों, तथा घूो से उड हि ए 
क्षमता रखते थे । मालिक, आज्ञा न मानने वह (सैम 
साइबारया में निवासित भी कर सकता था। 
गुलामों के उद्धार के बाद भी कहें हे ज्ञि 
न [मला । उनके पास प्रायः जमीन थोड़ी ही होता|. 
वह भी अच्छी नहीं; गाँव का गाँव पुराने ज f हा क 
चुकाये जाने वाले जमीन के दाम वा लगान ३ गे। हि 
रहता । जमीन ख़रीदने के लिए सरकार होगेश 
देती थी; फिर भी बोझ बना ही रहा।हस मरे से 
सबसे अधिक लाभ तो जुमांदारों का ही ह १. 
तो उन्हें रुपये नबृद मिलने लगे; दूसरे उभे शो द 
मिट गइ । मोर 
इसके बाद शीघ्र ही, देहात म ले $ 
का आरम्भ किया गया परन्तु लोगों ने श षि: 
ड्से नहीं अपनाया । भारत की भाति शा! छि फरर र 
भी स्वतन्त्रता के अनिश्चित गोपा 
ओर न उनको दाद ही दे सका ! ख i 


थोड़ा लगान और से रक्षा न 
यही चाहता था । इस काढ के द र. 
की कहानियों से हमें पता चलता दा 
किसान, युवा क्रान्तिका भीक र 
सन्देह की इष्टि से देखते, | 
के इवाळे तक कर देते थे। 


MB ७ काक 


किसान, एकदम विद्रोहीन्सुच 


द्यानों पर 
रक [ का दमन किया गया, छोकिन च 
उनके ४ 
हशा जोर उन्होंने 'किसान-संच” नामक 


४. तडा इर ही और 'जुमीन पर काम करने वाले 
हित ह की आवाज के साथ अधिकार-प्राप्त 


मा 
hi ल ङ्गे ! ) को प्राचीन 
ग. (र 

क १, संघटन में किसानों को गावा का माचा 
° तह, ऐ'-से खूब सहायता मिली । ये 'मीर ऊँचे 
| यते थीं; जो बहुधा 

थापित पच 

, . पिद्धास्तों पर ₹ 


रंद न हि अपने अधिवेशन करतीं और ग्राम की स्थानोय 
शे विचार करती थीं । कभी-कभी इनकी अपनों 
; पैरो „जीन होती थी जिसे ये बॉट दिया करती थीं । 
है प्रधा उठ जाने के बाद जम्साटआस नामक 
| रित और नियमित ( !०/३| ) स्थानीय 
३ क भी । चूँकि इनमें चुने जाने ओर इनके चुनाव 
की लेके हिए उम्मीदवार और मतदाता के पास जाय- 
ते स ए आवश्यक शर्त थी अतएव इसका फल 
गाते इनमें भी जमींदारों का ही प्रभाव विशेष 
र होमे अ भोर परिस्थिति की दाष्ट से इनकी तुरना हम 
Kr ३१तमात जला बाडा से कर सकते हँ । 
नह ते ्िसानों को गहरी चोट पहुँची। सेना ने 
उस छा भमी हडप लिये और कहा जाता है कि उन 
श आदमी युद्ध में मारे गये या घायळ हुए । 
भर ना जुते पड़े रहे और जहाँ लोगों ने वर्षो के 
क्षा च, ह ह जंगलों को काट-काट कर जगह निकाली 
ही, स्प इ खडे हो गये और पीढ़ियों की मेहनत 


फि 
व या। जनता में विचित्र शाक्तियाँ फैलने 


पे तो प त भर जमीन! के (लए अपनी आवाज 
[की गा जमीन हे रे ओर नगर-निवासियों ने 

च ह को और भी जोड़ दिया। 
क कित गिह न दनो में किसान, बोल्शेविकों से 
विश्‍वात जेशान-जनता की मदद के अभाव 


हार नि 
कभी शिते अत थी । आखिर लेनिन ने किसान 
एरा लिया । लेकिन इसके पहले 


| 
| 
ह 
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रुसी किसान आर जमीन 


ही किसानों ने कानून को अपने हाथ में रे लिया था 
जुमादारां की छीन जमीन ली थी और खुद उस जमीन के 
मालक बन बेडे थे। | 
इसके बाद ही विदेशी रुपयों और गोला बारूद 
की सहायता से कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के समूह ने सोवियट 
सरकार पर हमला कर देश में गृह-कलह फेला दिया। यह 
किसानों की कठिनतम परीक्षा का समय था । कठोर कष्ट - 
सहन भौर घोर परिश्रम के बाद प्राप्त जुमीन के फिर छिन 
जाने के भय से रूसी किसान सोवियट सरकार के झण्डे 
के नीचे एकत्र हो राये और सच पूछिए तो इन्हीं लोगों की 
मदद पाकर सोवियट सरकार विजयी हुई । लेकिन युद्ध के 
बाद ही देश सं भयंकर अकाल और महामारी फैल गई । 
इन्हीं भीषण, नाशकारी दृश्यों की भित्ति पर देश को फिर 
से संघटित करने का सच्चा काम झुरू हुआ । 
सोवियट सरकार की प्रारंभिक आज्ञायें जमीन के राष्ट्रो- 
यकरण के सम्बन्ध में थीं । किसी भी तरह जमीन “न तो 
खरीदी, बेची और केराये पर उठाई जा सकती थी और न 
जुमानत के रूप में बन्धक रखी अथवा छीनी जा सकती थी।” 
“लिंग-भेद का ख्याल न रखते हुए जमीन के उपभोग का 
अधिकार सरकार के उन सब नागरिकों को दिया जाता है 
जो या तो खुद अपने कुटुम्बं की सहायता से जमीन पर काम 
करना चाहते हैं, या किसी संघ अथवा समिति में शामिल 
होकर । जब तक वे इस तरह काम करने में समर्थ हैं तभी 
तक उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है। दूसरों से केराये पर 
मजदूरी कराना गैर-कानूनी है।” इस तरह किसानों को जुमीन 
मिल गईं; जमोन पर के कज से वे सुक्त हुए और जमीदारों 
को वार्षिक लगान देने से छूटे । कुछ बड़े भू-भाग सरकार ने 
खुद ले लिए और उन्हें आदश खेतो. ( मॉडल फाम ) 
का रूप दिया । किसानों में जमीन का बॅटवारा करने का 
कार्य ग्राम-संस्थाओं ( 00/५7९) को सौंपा गया । 
ग्राम-संस्थाओं के जमीन पर अधिकार को पुरानी प्रथा 
ने जमीन के राष्ट्रीयकरण में अधिक सहायता की, उसे सरल- 
तर बना दिया । अक्सर यह होता था कि किसान खेतों से 
बहुत दूर रहते थे, अतः फसल के दिनों में काम करने के | 
उन्हें खेतों पर आना पड़ता था । गर्मी के दिनों में 
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घर पर रहकर कताई बुनाई, और सिलाई आदि के कामो सें 
लगी रहती हैं । 
झुरू-छुरू की सरकारी आज्ञाओं ने ज़मीन के उपभोग 
को, हस्तान्तरित करने के अधिकार से हीन करार दिया था । 
फिर भी गेर-कानूनी तौर से ज्ञमोन केराये पर देने की चाळ चछ 
पड़ी। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि १९२२ ई० में यह का- 
नून बदळ दिया गया और एक निश्चित लघु समय के लिए ज़मीन 
को केराये पर उठाना विहित बन शया । केराये की सज़दूरी 
गैर-कानूनी बनी रही । इससे भी लोगों के कष्टों का पूर्णतः 
अन्त न हुआ, क्योंकि अधिकांश कुटुस्बों के पास अपने घोडे 
या दूसरे जानवर न थे, जिससे वे काम ले सक । अतः 
१९२६ ई में एक ओर सुधार किया गया। जमीन को केराये 
पर--छगान पर--देने का समय बढ़ा दिया गया और 
कुछ खास-खास शतो पर ऐसी जुमीन पर मजुदूरी से काम 
लेना भी विहत हो गया। शत्ते ये थी--लगान पर दिये 
जाने वाले सब परे स्थानीय अधिकारियों के यहाँ रजिस्टर्ड 
होने चाहिएँ । लगानदार के कुटुस्ब के सब काम करने वारे 
सदस्यों को लो हुई जुमोन पर काम करना चाहिए--हाँ, 
अपनी मदद के लिए वे मजदूर रख सकते हें। भोजन और 
वासस्थान ( [०५४९ ) की दृष्टि से मजदूरों के साथ 
ङुडुम्ब के आदमियों के समान ही व्यवहार होना चाहिए । 
जमीन को लगान पर उठाने और मजदूर रखने के सम्बन्ध 
में और भी कई शते हैं। | 
किसान, सरकार को केवळ एक कर देता है और वह 
नज म कलल | ०) है । इसकी व्यवस्था 
है ९ को धनी किसान को न केवळ अनुपात 
ज्यादा देना पड़ता है बल्कि उसके लिए बढ़ती हुईं कर की 
न न भी रागू होता है दूसरी ओर ग्ररीब किसानों 
| एक बड़ा भाग पे सई न 
गया है क्योंकि र ना लि न्य 
जा हुत थोड़ी और उनका रहन- 
सहन बहुत ही हलके दर्जे का है; कर के द्वारा इस 'थोडे में 


थोड़ा करना ठीक नहीं समक्षा गया । इस तरह ये लोग 
जुमीन का उपभोग बिना कुछ दिये ही करते हैं । गत च 


तक कर-मुक्त. लोगों की संख्या कृषियोग्य खेतों की. एक 
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भी खेतों के काम में हाथ बँटाती हैं । जाड़े के दिनों में वे 


चोथ ६ के वरा र आओ 
र वर थी। क्री 
अवसर पर सरकार ने इस छूर क से 
को घोषणा की &$ IONS 
के दड किसानों को सरक 
बात भी कही गई थो | पे फ; 
रूस आर्थिक दृष्टि से बः __ 
कृषि-सुधार एवं आड), 5 र हे 
च पसुधार एव ओद्योगिक बि | 
~ १ क 
क र! जुरूरत है उतनी किसी चीज स gr 
पसं का मांग के रहते हुए भोकरपुकि(] न|. i था 
[os [a न्य १९७. द्त्तं 
को तादाद में वृद्धि करना निःसम्देह म च 8 
१९२६ में हभ 
साम्यवादी-दरू को महासभा ३ ५-६ 
केवल कर-दाता मानने से इन्कार इर ठा । | 
कहना था कि अत्यधिक कर और है, | 
च का गाँवों र फुटकर चाना म 
के कारण गाँवों की उत्पादन-शक्ति का अं | मे 
~ ट्र ल 2 LU 
उसकी उन्नति रुकेगी और कृषियोग बलु त हु 
९ में ~ (२ F ४८ (9 
सन्‌ १९२४-२५ इ में प्रत्येक किसान कम इसे कि 
१४,२ रूबल कर देना पड़ता था; १९२५३३ ` 
रूबल और १९२६-२७ में १ १,९ हो गया।+ जङ्ग | इ 
जोतने-बोने योग्य जमीन का क्षेत्रफल होता है| 
आदमियों की संख्या के अनुसार कर का पामा सै है 
ज्यादा होता है। कर की दृष्टि से खेती के मे| तेती १ 
इकाई के अंग माने जाते हैं । कर का विभाजन- पशन, 
~ है है 
याँ--असमान या विषम है । उदाहणाप ॥॥ हा 
तक की आय पर ४ड प्रति सैः; २० छा ह 
प्र० सै०; ३०० रूबल तक ५ प्र० से; ४ रे 
> नो! if 
८ प्र सै०; ६०० रूबल तक ग क 
ऊपर की आय पर १४ प्रति सैकडा क "|, 


हप 
जाता है । 


या ग 
नीय गं + शि 
भें प्राम 
में ब्र हे द स झे शा 
में ख़च होता है । १९२५२९ में इस कि 
ce [i 

रूबल स्थानीय कामों में खन हुए थे।६ | 

हल क्या ) 
एक पौड ( ४ 
होताहै) | 


_ + १० रूबछ लगभग 
रुपये सादे नो आने के बरावर 


व... 
र और स्थानीय दोनों बजट (आय-ब्यय 
दी भे होता है| एक बड़ी मज दार बात 
हल _ हत से गाँव अपनी जूरूरतें पूरी 
th | दि ८. स्वेच्छा-कर ( oluntary taxes ) 
वह स्वेच्छाकर कभी-कभी कृषिकर के 
है हे. बराबर होजाता है । कहा जाता है, 
रब. के ७० प्रतिशत के बराबर 
हे हिल . बांद, शीघ्र ही, ाम्य-पंचायतों की संख्या 
| हलि जदूरों ने एकसाथ रहने और 
अक बद गई । मद 
भा न तपर काम करने के लिए Ne न जती 
दिया हि कई धाम वर्गा ण किता क्क पत 
र चनं म सूरतः स फळ होते हुए भी तफ़्सोल का साधा- 
ञं संध के कारण यह आन्दोलन गिर अ 
सुं नु । धीरे धीरे इसका स्थान 'आटल ने रे लिया। 
नड किसानों की एक संस्था थी, जो अपने साधनों को 
२५-१६) अमीन के किसी एक हिस्से पर संयुक्त खेती 
= झा) इसके बाद जमीन के उपयोग के लिए सहकार के 
होता हजे अपनाये गये, जो संघ” ( या 'कलेक्टिष्स' ) 
पामा भ हैं। 
के मेड क्षौ की इस संघसय पद्धति का सबसे बड़ा फ़ायदा 
जन--मा पन, एक्टर आदि चीजों का कृषि-कारम में उपयोग 
हणं ॥॥ रन उपयोग व्यक्तिगत रूप से क्रिसी भी किसान 
२०० सहमय के सवथा परे है। ट्रैक्टर तो वर्तमान रूस के 
०१०९ शाह रहा है; इसीके कारण लोग कृषि-कार्य में 
सभौ पर सहयोग से काम कर रहे हैं । 
| अ | सको और साख-समितियों का संघटन बड़े पेमाने 
र कन भौर किसानों को साख पर रुपया ग्रा 
य परह को सुदिधायें प्राप्त हैं। १९२६ ई० 
प के! परमितियों के ४२ लाख से भं 
पं हरी । अंधक सदस्य थे। 
बी dhs 0 न र आर से कृषकों को पूजी 
4 है जाती धो लसत मशीन के दाम चुका कर 
को तथा कृषि से सम्बंध 
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. विधाय करतीं, उन्हें कृज्ञ देती और थोड़े समय के लिए उन्हें 


“कार की सहकार-समितियों की संख्या 
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रूसी किसान ओर जमीन 


NN 


सोवियट सरकार लोगों को, देश के घनी षस्ती-क्षेत्रा से 
उठकर कम बस्ती वाले क्षेत्रों में सकुटुम्ब बस जाने के लिए 
हर तरह को सुविधा दे रही है । दूसरे स्थानों पर जा बसने 
वालों के लिहु सरकार रेलये केराया और यात्रा-खर्च की खु- 


कराष-कर से मुक्‍त करके भी सहायता पहुँचाती है । 

रूस में पहले किसी समय घरू उद्योग-धन्धे बडी उन्नति 
पर थे और लाखों स्री-पुरुष उनमें लगे रहते थे। युद्ध 

दिनों में और उसके बाद इनकी संख्या बहुत कुछ घट 

गई थी, लेकिन अब फिर बढ़ रही है । इनकी बढ़ती में हर 
तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो कर इस तरह 
की उन्नति में बाधक थे बे, हटा दिये गये हैं। घरू-घन्धे, खास 
कर जाडे के दिनों में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योंकि 
उस समय कृषकों को घहुत थोड़ा काम रहता है । इस तरह 
कपड़े, जूते, टीन के बरतन, लकड़ी की चीज़ें और ऐसी 
अन्य अनेक वस्तुयें हाथों या सरल यन्त्रों से घर पर बनाई 
जाती हें । 

इसके सिवा कृषकों की अपनी कई सस्थायें और संघटित 
आन्दोलन हैं । कृषकों के अपने समाचार-पत्र होते हैं; उनके 
अपने उत्सव, शिक्षा एवं साहित्य सस्थाय तथा स्वास्थ्य- 
भवन होते हैं; उनके अपने पुस्तकालय, वाचनालय और 
महिला मण्डल या ( छुब ) होते हें। अशिक्षा को सिटाने | 
वाली और परस्पर-सहायक, समितियाँ देश-भर सें हर जगह. 
मिळती हैं। नवयुवकों के संघटनों (“पायोनियर' भौर 'कोम- 
सोमोल'-) का भी यही हाल है । 

रूस के ग्रामों की अथ-नीति में बड़े-बड़े पस्वितेन हो 
गये हैं और गिरजाधर अपने पहले के ऊँचे पद से वंचित 
हो गया है। फिर भी वह कई तरह के आंदोळनों एवं कायो 
का केन्द्र बना हुआ है और चचं की छुट्टियों को लोग बड़े . 
उल्लास के साथ मनाते हैं। 'सभ्य-विवाह' ( ©४।| 
marriaएe ) सरळताःपूवेक किये जा सकते हैं, फिर भ 
अब तक विवाह के दिनों में गिरजाघरों में ही विव 
की भीड़ लगी रहती है। 
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त्यांगभूमि ] 


बेदखली 


[ देहाती जीवन के चित्र ] 


(१) 
सत ग्राम के जमादार का कारिन्दा डेरे & 
२8 में बैठा हुभा था । उसके समीप गाँव का 
पटवारी तथा चार पाँच कृषक बेटे थे । सामने कुछ दूरी 
पर दो पासी मोटे लठ लिये हुए बैठे थे । 
हठात्‌ कारिन्दा ने एक पासी से कहा-सुचुवा, दूध 
आगां ? 
सुठुवा बोळा--कह आया हूँ मालिक ! अभी आ 
आायगा। 
कारिन्दा--कङितन दूध आयेगा ? 
सुचुवा-आपने पाँच सेर कहा था । वही कह 
आया हूँ । 
कारिन्दा--किसके यहाँ से आवेगा ? 
सुनुवा-बसन्त अहीर के यहाँ से। 
कारिन्दा चुप हो गवा और अपने सामने रक्खे हुए 
काग़ज-पत्र उळटने लगा । | 
कुछ देर तक कागाज-पत्र उरूटने के पश्चात्‌ उसने एक 
कृषक से कहा--तुम्हारे ऊपर खरीफ के दस रुपये बकाया हैं । 
कृषक बोला--हाँ मालिक, हैं । 
कारिन्दा--तो सब मिलाकर पेंतालीस रुपये हुए । 
पेंतीस इस फ़सळ के और दस बकाया । 
कृषक ने टेंट से पैंताळीस रुपये निकाल कर कारिन्दा 
के सम्मुख रख दिये । कारिन्दा ने पूछा --कितने हैं ? 


# जो ज़मींदार गाँव में नहीं रहते उनके लिए गाँव में 


एक मकान रहता है । जब कभी जमींदार या उनका कोई 
कर्मचारी गाँव में आता है तो इसी मकान में उहरता है । 


इस मकान को 'डेरा' (या छावनी ) कहते हैं । 


. नहीं है। डेढ्मनो बीघा से किसी 
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कृषक--पैंतालीस । 

कारिन्दा-- 
महीने का ब्याज ह न ए 
: साक ! अब व्याज-उय 
का कुछ हुआ नहा । इतने भी न जाने कै LT 

करन्द -च्याज तो ज़रूर देना पढ़ेग। | Ee 

कषक महीं सरकार, इस दफ़ व्याज झे | ह 
जब होता था तब ब्याज दे देते थे; अब को क ला 
इससे कहते हैं । ( एक दूसरे कृषक से ) जान > 
पन्द्रह बीघा में दक्ष बीघा गेहूँ बोये थे औ म बल 
बेझरा । सो एक बीस मन तो गेहूँ हुए भै रु 
बेरा । बताओ इसमें क्या अपने खानेको लई म्फ 
महाजन का बीज दें और क्या लगान दें । और बे ऐ वान 
बाल बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं सो अहा) बऱ्या 
कहो कुछ! अरहर हो गई, नहीं तो बस रामपेष तामे 
पड्ता । |स 

जानकी काका गम्भीरता-पूर्वक सिर हिछा हो! 
फसल तो अब की बड़ी गड़बड़ हुई, इसमें तो भ fe 
के अधिक क! ना साह 
गावात (व पे 
इता 


फे झा. पि 
ज्र 
त्त्य 


| 5 


[oN 
र 


| 


जिनके दोमनी बीघा हो गया उसे बड़ा मा 
इन्हीं खेतों में पैचमनी, छःमनौ बीधा हुआ 
समय की बात है भइया ! 
_ कारिन्दा बोला-यह क क्य 
होता है तो हमें तोःदे नहीं देते । 
कृषक - अरे मालिक, आपको ॒ 
तो खुद ही आप की रोटी खाते FY | 
* कारिन्दा--ख र, टत बात काम R\ 
निकालो । 


I जानें | शू 
॥ हे कह 

हायर ह f iid] ह्म 
क्य ^ ह 


YA /४८१८० ON 


BS 


मालिक, इस द ब्याज की माफ़ी दो । 

कदापि नहीं होगा । खराक स हमने 
जमा किये थे, सो हस तो ब्याज 
को उधार देते तो ब्याज मिलता 


| ५] 


दस रुपये 


/., जन 
हातो बस फिर? 
बोळ उठे--वेओ ब्याज देओ । इन्होने 
पास से दिये थे, तो 
बे १ तहो को तुम्हारे दस रुपये पाल ले (द 
वो पटा क्य सहे | = कक A ९७ 
जिन मो हमारे मालिक हैं, हम इनके जियाये जीते हैं । 
से सि। |. की कौन बात है। 
गा) | दा-देखो जी हमें वहुत काम है, यह टिल्लेनसी ची 
ज क प री) झटपट व्याज निकाला । 
री इडा उदे की तीब्र दृष्टि देखकर कृषक ग्लान सुख होकर 
) जा ॥-तो कितना ब्याज हुआ ? 
और फी गदर -एकन्नी रुपये के हिसाब से छः महीने के 
ए 
मौ बा समे हुए । 
को ए\॥ उफ़-अरे सरकार इस दफो अभन्षी का ब्याज लगा 
। भभा वात जानते हैं, अब की बड़ी तंगी है। 
| हे 6 अरिदा-तुम बड़े झमेलिये मालूस होते हो जी। 
रामह हमें मीन-मेष निकालते हो । निकालो झटपट पौने 
हे और एक रुपया हमारे नज्ञराने का पौने पाँच 
हिला का 
तो गरे 
का दसा क आंधक कुछ कहने से सम्भव 
| नाराज़ हो जॉय अतएव उसने चुपचाप टेंट 


ह 
गवार (१ से निकाल कर कारिन्दे के सम्मुख फेंक दिये । 


आ कं 
(भ ' | बने चार आने वापिस करके कहा मैं खरा 
है हि जरा व्यवहार अच्छा लगता है । 
रे का पांच रुपये बचा रक्‍खे थे। सोचा 
ठि हा भवग, बाल बच्चों को थोड़ा कपड़ा बन 
यक हहं फरे-पुरानो में देंगे । सो 
hh कार देंगे । सो भगवान 
FS आह न सही। 
१° की ऋते कृषक के नेत्रो 


Fe १ ७५ 
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कारिन्दा बोळा--पठानों से लेना । 

कृषक--अरे मालिक ! चाहे नंगा बैठा रहे पर पठानों से 
कभी न छे । एक तो एक रुपये की चीज के चार लेते हैं और 
द न देओ तो बेआबरू कर डालते हैं; भगवान 

इसी समय बसन्त अहीर गगरी में दृध राया। कारिन्दे 
ने पूछा--कितना दूध छाया ? 

बसन्त--पाच सेर का हुकुम हुआ था । 

कारिन्दा--काहे का दूध है ? 

बसन्त-सब गबड़ा है मालिक । तीन सेर तो भेंसका 

और सेरभर के अन्दाज गाय का होगा और सेर ही भर 

बकरी का 

कारिन्दा-हैं ! इसमें बकरी का दूध सिळा दिया 0 

बसन्स-क्या करें मालिक गाय-सेंस का कहाँ से लावे? 
तीन सेर भॅस देती है, सो सब दे दिया । खेर भर गाय 
देती है, सो दे दिया। आपका गुडेत बोला कि पाँच सेर 
देना पड़ेगा, सो इसी मारे सेर भर बकरी का गबड़ द्या । 

कारिन्दा-सुनुवा इस साले को एक बीस जूते रगाओ। 
इसने हमें समझा क्या है ? हम बकरी का दूध पीते हैं ? 
हम शहर में तो बकरी का दूध पीते नहीं, यहाँ देहात सें 
आकर बकरी का दूध पियेंगे ! साले ने अपने लिए गायः 
भैंस का रख लिया होगा, हमें बकरी का दे दिया । 

बसंत--अरे सालिक ऐसा न कहो । अपने खातिर एक 
बूँद रक्खा हो तो गाय के खून के बराबर है । लड़केअच्चे 
रोते रह गये, उन्हें तक तो एक बूँद दिया नहीं । 

जानकी काका बोल उठे--इसके यहाँ इतना ही होता 
है मालिक! झूठ नहीं बोळ रहा है । हमारी जानी हुईं बात है। 

कारिन्दा--खैर, अब की दफा तो छोड़े देते हैं। आइन्दा 
कभी ऐसी हरकत मत करना। हमें बकरी के से 
नफरत है 


इतना कहकर कारिन्दा साहब ने अपने रसोइये से | 
कहा-महाराज, इसकी रबड़ी बना डालो । पीने के काम 


का तो यह रहा नहीं। बकरी का दूध मिला हुआ है । 


सुनुवा ! 
सुनु बोला- सरकार ! 
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त्यामभूमि ] 
कारिन्दा--जाओ किसी के यहाँ से सेर भर गाय का 
ताजा दूध राओ | इस समय तो पीने के लिए चाहिए । 
सबेरे का समय है। 
सुनुवा ने अपने पास बैठे हुए दू सरे पासी से कहा-- 
डब्लू, तुम चले जाओ । 


र्ल. -- किसके यहाँ जाऊँ ? 
२ [es ww 2 
मनुबा-- अहीर टोले में चळे जाओ । जिसके यहा हो, 


~~ 


छे जाओ । 5 
ढर्लू उठकर चलने लगा । उसी समय कारिदा साहब 


ने कहा--अरे हाँ, खूब याद भाया। जरा गंगाबरण महाराज 
को डुला लाना । सीधी तरह आवें तो आवें, नहीं घसीट 
छाना । ( उपस्थित छोगों की भोर देखकर 2 गगाचरण 
महाराज के ऊपर साल भर की बाकी छगी हुईं है। डसका 
ब्याज अलग है। सब मिलकर कोई डेढ़ सौ रुपये हें । मह- 
राज देते नहीं हैं । में ब्राह्मण समझ कर अभी तक टालता 
गया । अब इस दफ़े महाराअ न देंगे तो बेदखली हो 
लागी । 
एक कृषक घोल उठा--उनके पास कुछ है नहीं । 
उन्हें बेदखल कर दो । उनकी जमीन बहुत सस्ती है। बत्तीस 
बीघे जमीन छियानवे रुपये में जोते हुए हैं । उन्हें बेदखल 
कर देओ तो वही जमीन चार रुपये बीघा में बड़े मजे में 
उठ जाय । बत्तीस रुपया साल का झुनाफ़ा हो । 
कारिंदा-कौन ? हम उसे पाँच रुपये बघे से कम में 
देंगे नहीं ? मामूली जमीन थोड़े ही है। 
पटवारी साहब बोळ उठे- पाँच रुपये बीघे पर तो 
ळोग इस समय लेमे को तैयार हैं। आप जब कहिए, 
उठा ढूँ। 
कारिन्दा--हाँ हाँ, उठानी ही पड़ेगो । गगा'्वरण 
महाराज रुपये दे नहीं सकेंगे । न 
जानकी काका बोळे--उनके पास कुछ है नहीं । पार 
साल उन्होंने बिटिया का ब्याह किया तभी से उनका फेर 
बिगड़ गया । 
कारिन्दा--वह खुद तो जोतते बोते नही? . 
जानकी--नहीं सिकमो उठाये हुए हैं । जोतें बोवें 
कैसे । मजूरों से जुतावें बुबावें तो उन्हें मजूरी देने को नहीं। 
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> =) 

आप ब्राह्मण आदमी ठहरे--न 
सकते । चार पाँच बीचे जमीन हक पुत 
बट > SN’ | 
बटाइ पर दे दत हूं । बाकी लगान पर: र भे, 


& न्द धड 
कारिन्दा--किस हिसाब से दिये जे १ 
> रड क नाड 4 
जानकी--पाँच रुपये बीघे प्र। 3 कद 
_ कारिन्दा--यह कहो ! तब शिर कं 
बीघे पर डसे उठा सकते हैं। भे शा 
पटवारी--बड़ी आसानी से । | जा 
क ~ (9 4 k 
परन्दा--अच्छी : वातड हह 
अवश्य बेदखल करना पडेगा | h 


| [व 
( २ ) | बि 

गोडी देर सें पा! 
र थोडी देर में लळ॒आ पासी महाराजं | 
हये हुए आया । महाराज गंगाचरण प्रौ है! 
आदमी थे । बहुत सरळ स्वभाव तथा सजन ||ह: 
पास ३२ बीघा सौरूसी भूमि थी । पहले तो ब गरगि- 
अधिकांश मजदूरो से जुतवा बुवा ढेतेः थे। पलु 
हुआ उन्हे अपनी कन्या का विवाह इत शार: 
उनकी पूँजी विवाह में व्यय हो गई । मजदूर गत गा 
लिए तथा बीज इत्यादि खरीदने के लिये उके 
नहीं रहा । लोगों ने ऋण लेने की सलाह दीप फ त 
महाराज ऋण ळेना एक पाप समझते थे। इका | रा क्‌ 
अपनी २८ बीघा भूमि तो लगान पर उग त" 
उन्हें छप्पन रुपये वार्षिक की आय I "ण 
न = 8 ॐ टिये हुए ये | सि भून 

भूमि एक कृषक को अधबेटाई में १ हुए पक 
अपनी एक भैस तथा एक गाय के हिएच "|. 
था और थोड़ा अनाज भी मिल जाता 


| कु FE 
प्या; 

से मिठ बता है न 
जी ५० 


कथा-वथा कहकर तथा दानएण्य र 
प्रकार वह बड़े कष्ट से किसी तरह ” 
उनके परिवार में इस सम 
रहे थे । उनके परिवार मई पी 
पुत्र उ 
कन्या, एक दस वर्ष का पुत्र, 


माताथीं। `` द गहे (६ 
इस समय गंगाचरण सहा Tl 
"चाप 
मिड पहने हुए थे । बह प व 
के सम्मुख बेड गये । 


» 
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` कहां--गंगाचरण महाराज! आप के 
ह॒ गया है । कहिए, अब आप 


राज बोरे मालिक हैं; हम आप 
गसं 

ff ? 
> था सकते है 
है कहता सुनना यही है कि रुपये लाओ ! 
दा 


हेम भा th, 

॥- रुपये तो इस समय सरकार, हमार पास 

गावर 

hi 
तो जा रहा शप तो जमीन उठाये हुए हैं ! 

श ा--हँ २८बीघा जमीन पारसाल उठा दीथी। 
पदा-उसका लगान तो मिला होगा ? वह 

ग! 


गंगाणण ाइण-जिसे उठाई थी उससे सालभर का लगान 
पी क्या था । वह, और घर में जो कुछ था वह, 
सञ्न शक हही के व्याह में लगा दिया । 

हेतो ब ्रदा-तो यह कहिए, आप सब पेशगी हो चाटे 

थे) एन्‌ 

वाह झबाइण-कुछ पेट में तो घर नहीं लिया, लड़की के 
मे | मा दिया । 

| उनके पात्रा अच्छा किया परन्तु अब क्या होगा ? 

हू दी।एज के ता कसा न [कसी तरह टाळता आया , पर 
। इक पक बात नहीं । अब आप सब रुपया चुकता 
उग कै हीं तो बेदखल हो जायेंगे । 

[दी थौ।शिण-भरे सरकार बेदखली न करना नहीं तो 

ए थे अणि धूर्बो मर जायेगे । उसी जमीन से हमारी 
7 चार Rf! 

था । $8॥ | गार बेदखली न करायँगे तो करेंगे क्या? 
हज भि तरह वसूल ही करेंगे । 


जी पका रुपया गले बराबर हे । सो ल 
र ए |. भाष का रे है 
१ पती भा उपाय कर रहे हो? 
उपाय 
a | ाह भर अहो कि जोड-बटोर कर दग | 
ग छि... लगान है, अब आपका लगान 
भर 
क के छयानवे रुपये हम थोड़ा-थोड़ा 


hi 
| 


A. 
> 
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बेदखली 


कारिंदा--और उनका ब्याज नहीं दोगे ? 

गगाचरण--अब व्याज-व्याज न लगाओ । ब्याज देने 
का बूता हम में नहीं है। समझ लेना कि लड़की के व्याह 
में इतना सहारा आपने भी कर दिया। ः 

कारिंदा--लीजिए और सुनिए ! 

गगाचरण-सुनें क्या ? मालिक हो, इतनी सहायता करो । 

कारिंदा-मैं मालिक काहे को हूँ भाई ! मालिक तो 
कोई दूसरा ही है । 

गगाचरण-- हम तो आप को ही जानते हें। यहाँ भी 
अधिकार आप का ही है। क्‍यों भाई जानकी कहते क्यों नहीं ? 

जानको--ठीक; इसमें झँठ क्या है ? 


कारिदा- सुझको जितना अधिकार है, उतना मैं कर 
सकता हूं सुझको यह अधिकार था कि सालःछः महीने 
टाळ ले जाउँ, सो मैंने किया । अब मेरे किये कुछ हो नहीं 
सकता । आपको रुपये देने पड़ेंगे और ब्याज भी जरूर ही 
देना पड़ेगा। व ; 

गंगाचरण--मरे सरकार ! ब्याज का ठिकाना यहाँ क हाँ? 

कारिंदा--नहीं है तो जाने दो । हमें क्या? बेदखल हो 
जाइयेगा । 

गगाचरण--ऐसी ख़फ़गी ? 


कारिंदा--आप तो ग़ज़ब करते हैं महाराज ! मैं कौन 
हूँ जो मेरी खफ़गी और खुशी हो? जिनकी आप रियाया हैं 
में उसका नौकर हूँ । जो आपका मालिक है वही मेरा भी है। 
मैं उनका नमक खाता हूँ, इसलिए जिसमें उनका फ़ायदा 
होगा वही करूँगा । । 

गंगाचरण --तो मालिक को समझा दीजिएगा। 

कारिंदा--मैं समझा तो सब कुछ दूँगा, पर वह 
मानेगे तब न । 

गंगाचरण--आप कहेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं? 

कारिंदा--क्यों मानेंगे ? क्या वह मेरे नोकर हैं? मालिक 
मालिक ही है । 

गंगाचरण--खेर आप कहिएगा तो; न मानेंगे तो देखा 
जायगा । जब तक आप हैं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता । 


अच्छा तो अब जरा हुकुम दीजिये--आज जरा बाजार जाना | 


AAA AAAS 


~~~ 


त्यागभूमि ] 


PO SEAN 


कौडी दे देंगे, इससे निश्चिन्त रहना । 


खाली आपकी दया बनीं रहे। ल 
कारिंदा--दया इश्वर की चाहए, हम काहे में हैं । 


गंगाचरण--हाँ, ईश्वर तो मुख्य है । 


है । रुपया हम कोडी" 


गगाचरण महाराज बिदा हो गये। उनक जाने के 


पश्चात्‌ कारिंदा उपास्थ 
हो जायेगे, बचेंगे नहा । 


एक कृषक--कहत थे, उपाय कर रहे हें। उपाय क्या 


करेंगे ? कौन इनके यहाँ छप्पर फटेगा । खेती भी तो नहीं 
करते जो यही समझ में आता कि फसल बन गई ता चुकता 
कर देंगे। इन्हें क्या? इन्हें तो बधे टके मिलगे । सां जितना 
मिलता है वह खाने भर को ही नहीं हाता । 
एक व्यक्ति बोल उठा--खेती क्यों नहीं करते ? चार 
बीघा बँटाइई पर जो दिये हुए हं । 
कृषक-हाँ, सो चार बीघा में सोने की खान. निकल 
आवे तो चाहे भले ही रुपये अदा हो जाय-खाली अनाज 
से तो हो चुके । चार बीघे की तो ब्रिसात ही क्या ? 
इसके बाद अन्य सब लोग उठकर चले गये, केवल 
कारिन्दा, पटवारी तथा एक वह कृषक जो गगाचरण का 
विरोधी था, रह गये । उस कृषक ने कहा--मालिक, आप 


जो हमें महाराज वाली जमीन दिला दें तो बड़ी दया हो जाय । 
कारिन्दा--लगान क्या दोगे. ? 


फ्रादण त्याग 

इनसे पूछो तो क्‍या कहते हैं ये छोटे दाने । 
“पर-हित-निरत तनिक भी मेरे कभी न पॉव 
वषो, धप, ठरड कितनी है मैंने अब तक भेली । 
पर न कभी उफ़ कहा हमारी 
जीवन की अमूल्य घड़ियों को, परहित-बलिंवेदी पर । 
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BR 
a र्‌ 
कितने हैं; तुम चार लिये स्व देक 


त लोगों से बोला--महाराज बेदखल 


कृषक--चार रुपये बीघा बीघा। = 


कारिन्दा--अच्छे रहे! पाँच 


ऊपक--चार रुपये में दिला दोतो ह 
भी हो जायगा । पकम 
कारन्दा--बोळो, क्या दोगे ) 
कृषक--पचास रुपये । | 
कारिन्दा--कम हैं । 
छपक--कम नहीं हैं, सरकार | 
पटवारी बोळ उठा--ऐसी जमीन गागभा 
यह भी जानते हो ! जरा उलट पटर हि ३ 
ज॒मोन छः-सात रुपये में उठ सकती है। 


कृषक--अच्छा तो दस रुपये और हे छा) | 


क्यों छीनें ९ क. 
कृषक--सो तो हमारे (कये नहा हो समता | 
कारिन्दा--नहीं हो सकता तो जाने दो। | 
पटवारी ने कहां--पहले आप बेदी 

यह तो नाच कूदकर सेकड़ा दंग । यह न दातही विभक्त 


ही भाई मुँह फैलाये बैठे हैं वे सो छोड सग राम हो 


पिराते | 
कैसी विकट पहे। 


अनेक निज सहचर 


.न्योछावर कर उपजा लेता हूँ, कबर 
अथवा जग की जलन-शान्ति-हित निज सजीवता ही 
मिल जाता हूँ उस अनन्त में, फिर अ 


¢ | 
छाटे-से दाने की है यह कैसी कलित का 
हाथ कलेजे पर रखकर सोचो तो है अ 


होकर! 
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|] 
देनेव | वा 


| 
१] | 


ग्र शताब्दि के मध्य तक पता दव उटा 


गाव जे काल में यूरोपीय देशों भ उद्योग-घन्धा 
का हित मशीनों के आविष्कार से क्रान्ति- 
| र सा गज कारी परिवतन हुए । जो देश अपने 
ह्री ८. के लिए दूसरे देशों का मुह ताका करता 


3 तैयार माळ भेजकर माला-माल 


गों को 
रो बरहनी दै 
ता ओर इसके विरुद्ध जॉ रा इसक पूव दूसर दशा 


हो एक (माठ भेजकर धनी बन रहे थे, वे दूसरे देशों से 
ने दो) | ब्द्खरीद कर दरिद्र होने लगे । ग्रामों के स्थान पर 
बदहः पना हुई। लोग दो श्रेणियों, पूँजीपति एवं मज़- 
न हो तो छि हो गये । इसी समय से ससार में व्यापारिक 
इ सरास एम होगया । 


स॑ पारियों को हटाकर दिन प्रतिदिन अपनी ब्या- यहां के ग्रामों की के बाद से) भारतवषं के राजनैतिक संघटन 4 


नं या त्‌ उस समय भारतवर्ष में मुग़ल साम्राज्य का 
| हास हो रहा था, और यहाँ अंग्रेज़ व्यापारी 

स श्र पुतगाली, डच, फरेञ्च आदि अन्य यूरोपीय व्या- 
न पर्व के साथ साथ राज्य को वृद्धि भी 


i क्रान्ति का आरम्भ पहले-पहल इंग्लै- 
रहने के कारण वह व्यापारिक क्षेत्र में भी उस 


ली ह पुंतगति से आगे बढ़ रहा था, और उस 
वप 

* उसके सम्पक सें रहने के कारण उसके 

वर | शे प्रभाव यहाँ भी तत्काल पड़ने लगा 


। ध "हके उद्योग-धन्धों की अवस्था इतनी बदल 
| का पेक करोड़ों का साल विदेशों में 
र्क था, वही आज अरबों का माल 
दिनअति-दिन दरिद्र बनता जा रहा है. 

के उद्योग-धन्धों के.परिवर्तन की गति 


5 
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औद्योगिक क्रान्ति के पूव 


क क्रान्ति के पूर्व भारत के उद्योग-पन्धों एवं 
मजदूरों की अवस्था 


इतनी तीब्र नहीं थी कि उसे वास्तविक 

भारत में ग्रोथोगिक कान्ति रूप में क्रान्ति की उपाधि दी जा सके, 

की गति तथापि अपेक्षा-कृत अल्प काल में यहाँ 

के उद्योग-धन्धों में जो उथल-पुथल 

और परिवतेन हो गये हैं, उन्हें देखते हुए उसे क्रान्ति कहना 
असङ्गत न होगा । 

इस क्रान्ति-युग के परिवतन को ठीक-ठीक समझने के 

लिए उसके पहले के उद्योग-धन्धों का ज्ञान अत्यन्त आव- 

श्यक है । | 

भारतवषे प्रारम्भ से ही कृषि-प्रधान देश रहा है । 

अतः इसमें उद्योग-प्रधान देशों की भांति लोग नगरों में 

एकत्र न रह कर सारे देश में, छोटे-छोटे म्रामो में, बिखरे हुए 

हैं । इस कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष के विषय में किसी भी 

प्रकार का वास्तविक अध्ययन ग्रासो के द्वारा ही किया जा 

सकता है । 
भारतवर्ष के ग्रामों की यह विशेषता है कि प्रायः गत 
१३०० वर्षा से (हष-साम्राज्य के अधःपतन 


में--विशेष कर मुसलमानों का आक्रमण 
प्रारम्भ होने के बाद से--समय-समय पर 
जो विप्लव होते रहे हैं, उससे प्रभावित न हो कर उन्होंने 
अपना संघटन ज्यों-का-त्यो सुरक्षित रक्खा। यहाँ के ग्रामों की 
यह विशेषता बनाये रखने में एक बात जो उसके लिए मुख्य 
सहायक हुईं, यह है कि यहाँ के ग्राम अपनी आवश्यकता 
की वस्तुओं के लिए किसी दूसरे के सुहताज नहीं रहते थे। 
प्रत्येक ग्राम में अन्न की खेती तो होती ही थी। साथ ही 


वरशाषता 
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गाँव की आवश्यकताओं की सामग्री तैयार करत थे । यदि 
किसी ग्राम में इनमें से किन्ही पेशे वालों का अभाव होता 
था तो वह उसकी पूर्ति पास वाले ग्राम से कर लेता था । 
साथ ही साथ प्रत्येक गांव में बनिये की एक छोटी-मोटी 
हकान भी अवश्य होती थी, जो नमक, तम्बाकू, गु आदि 
ऐसी चीज़ें बेचा करता था, जो प्रत्येक ग्राम सं उत्पन्न नहीं 
होतीं साथ हो ये बानय सूद पर रुपया एव अन्न आद 
कृज भी दिया करते थे । ब्याज का दर साधारणतः २५ फो 
सदी से ५० फ़ी सदी तक होता था । विशेष अवसरों पर 
१०० प्र श० भी हो जात! था ।! 
इन बनियों के अतिरिक्त बज्जारे लोग टट्ुओं पर, बलों 
पर, नमक, तम्बाकू अथवा अन्य कोई पदार्थ लेकर 
गाँव-गाँव घूमा करते थे । एक स्थान से दूसरे स्थान माळ 
ले जाने का काम भी यही करते थे। 
प्रति सप्ताह एक या दो दिन १०-५५ ग्रामों में से 
एक या दो ग्रामों में हाट लगा करता था, जिसमें 
ग्रामीण-जन अपनी उत्पत्ति की बचत ले जाकर बदले में 
अपने उपभोग की दूसरी आवश्यक वस्तु लाते थे । ग्रामों 
की बहुत कुछ यही दशा अब भी विद्यमान है । 
' मजदूरी की दृष्टि से उस समय के मजदूरों के दो 
विभाग किये जा सकते हैं। एक तेली, जुलाहे, 
मजदूर सुनार आदि जो अपने कार्य के अनुसार मजदूरी 
पाते थे । जैसे तेली जितना तेळ पेरता था उसकी 
पेराई उसी के अनुपात से दी जाती थी । इसी प्रकार 
जुलाहा को भी कपड़े की बुनाई उसके बुनने के कार्य के 
अनुसार ह दो जातीथी। दूसरे प्रकार के मजदूर वे थे 
जिनकी वा(षक मजदूरी एक प्रकार से बन्धी हुई थी । इस 
श्रेणी सें नाई, धोबी, बढुई, लोहार, डोम, कुम्हार आदि 
रक्खे जा सकते हैं । इनकी मजदूरी गाँव के प्रत्येक घर की 
वाक उत्पत्ति के अनुसार निश्चित थी, और अकाल अथवा 
सुकाळ स उत्पा क अनुसार घटती बढ़ती भी थी । इसके 


आतारक्त, जन्म, छुत्यु, उपनयन, विवाह, आदि अवसरों पर 


~——— —. 
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क ६. र: 
इन लागा का एक दस्तूर-सा के ` by 
आ ! था ९ = 
दी द मरत थे । इनके अतिरिक्त कि 
का गर थ ७ 
दार अथवा याम्य-रक्षक र है 
म पहरा [द्या करता था । और भो ३ ° 
षे 


क उपयुक्त इन सभी मजदूरों क से ॥। 7 
ये [कसो व्याक्त-विशेष के नौकर नहीं थे 0 AE 
मजदूर तो कि म / 

कारके भ 


किसी व्यक्तिविशेष के नोकर न होने के ३. 


कारण कह शरव 
स्वतन्त्र थे । वे सम्पूर्ण गाँव के सेवक थे भोर सा । 


उनका पोषक था। 
इसक आतारक्त कुछ मजदूर ऐसे भी होते) सहि आाक 
एक घर के ही सेवक होते थे। इस परके मञ्चा]. स 
वाहे, चरवाहे, कहार, आदि मुख्य थे। इसा |; अव 
१०-२० घर अथवा गाँव भरके जानवरों बो | 
चराने ले जाते थे । [के श 
प्रायः इन घरेलू मज़दूरों को एव अप पन 
प्रकार के मज़दूरों को ज़मीदारों एवं धनी मि. 
माफ़ी अर्थात्‌ बे-लगान की जमीन के रुप मे म॑स हः 
मिलती थी । पय जि 
उस समय के मजदूरों में आजकल के मगर! है ब 
भांति पञ्चायतें होती थीं) ये पञ्चायत प्रसके पो शीर के 
भिन्न भिन्न होती थी। ह शका: 
केवल आर्थिक प्रश्‍न ही | क 
अन्य प्रकार के रहन मै शिया! 
होते थे । नगरों मू | 
भी इन्हीं पंचायतों द्वारा तय दा है. गे 
पंचायतें अपने सदस्या के म यी 4४ द्वत 
रखती थीं और आचरण-सम्बन्धों | है 
I 
करती थीं । के मजदूर पर | 
उपयुक्त सभी प्रकार ae Fi | 
थे । इस कारण हड़ताल उ न 
गाँवों में श्रम-बिभाग 


मजदूरों की विशेषता 


मजदूर संघटन, 
पंचायत 
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ऽ -साथ खेती भी करता गाड़ी एक गी न 
कि -ो Rd Uo COO 
गं शे ही निया, दुकान, वत्त सान बंक किस न कसा भाग में प्रायः अकाल रहा करता था। भारत 
गे f hh पारी में एसे अका हीं लले ~ 
Rl \ गा का बहुत कुछ काम, लेन-दुन, गरवा स a का उल्लेख बहुत प्राचीन काळ से पाया 

पश्च दाती दि खेती के साथ साथ जाता है। जातकों में भी अक उडेर हे 
ह ता आदि सत न किशन अकाल) का उरलेल पाए: 
रि शी रेक किसान के घर में चखा चलाना, रस्सा मयह दशा थी कि जहां किसी समय एक बाजार में ४ रुपये 

0 | ८५ छोटे- व अ क्क n rt w न ह > 
क वव i य इसी पकार के टे-मॉट काय भी हा मन बाजरा था, व्ह लस ३० मोल अन्तर पर उसी 
ल १६ समय वह १॥ रुपये मन के भाव से पाया जाता था ।२ 

0] 


मुद्रा की आवश्यकता बहुत कम 
| 

यी ^ लेन-देन अनाज, वस्त्र आद एक 
न मी त > 

दसरी वस्तु के बदले ही होता था। 


एके ग्ग्‌ चीक न ~ 
काण "वः जमींदारों को लगान भौ प्रायः उपजी 
आज उर. ही दिया जाता था । 
| ओर सातव्या!  हुईवस्तुआा सहा 5 


केवल सरकारी लगान के लिए ही 


( 


आ | ८४५ «४ 0१ 
ही होते) न ्ंवरयकता होता या ! 
घि : (7: in ~ क 
रके म] ससप्य की परिस्थिति के लिए इसी प्रकार के संघः 
घ । चर {यकता भी थी । सुगल साम्राज्य के कमजोर 


वरों को ह| हो जाने पर सारे देश में एक प्रकार से 

के श्रः अराजकता का साम्राज्य हो गया। 
वं उपर पिण्डारी एवं अन्य लुटेरे स्थान-स्थान पर 
धनी किए लूट-मार करते फिरते थे। राजा एव सर- 


रुप में कस रहते थे । प० पी० एन० पिल्लई लिखते हैं कि 
सि जिस व्यक्ति में भी इतनी शक्ति थी कि वह 
केम एक बलु छीन सके, वह अपनी जीविका के लि 
प्रल पो गी छाए के धन्धे की खोज नहीं करता था? । ऐसी दशा 
[हत ह का यापार सुसाध्य नहीं था । 
न ही र्ग शि का व्यापार अधिक न हो सकने क 
ही | है कि उस समय आज कल की भांति पक्की 
र त ठ उ के पूवे मण्ड ङ्क रोड के अतिरिक्त और 
अ¬ ~. ' सडके न थीऽ । दक्षिण में तो पक्की 
वप सुया ही नही । उत्तर में वर्ष! में ड 
दि यापार क राम वषा ऋतु में बल 
त २ किन्तु दक्षिण में उस समय 
| | ह Conmis 
ग | onditio 


बी ण 
| 
| 


00 ७] 
| 


[ एक यह 


ion Report 9I6-I8 रे. 2. 
n in India, Pillai P. ]9. 
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र 
| ह 


छूट-मार एवं राज्य के कर्मचारियों के अत्याचार के 
भय से प्रायः कृषक उतना ही उत्पन्न करते थे जितना कि 
एक फ़सल से दूसरे फसल तक के लिए णर्याप्त हो । इस 
कारण किसी वपं अकाल पड़ने पर उन्हे बहुत कष्ट का 
सामना करना पड़ता था, और उसका फल यह होता था 
कि एक ही स्थान पर जो अनाज अकाल पड़ने पर १ रुपये 
का १० सेर मिलता था3, बही उसके दो वर्ष बाद वहाँ ३० 
सेर की दर से मिलता था । 

व्यापार प्रायः नदी के मागं से ही सम्भव था । नहरें $ 
भी अधिक नहीं थीं, जिन से ब्यापार हो सके । 

उस समय के नगर प्रायः चार प्रकार के थे। अधिकतर 
नगर नदियों के तट पर होते थे । उत्तर भारत में अधिक- 
तर व्यापार नदियों के द्वारा ही होने के कारण मुख्य ब्यापारी 
नगर नदियों के किनारे ही होते थे । प्रयाग, मिर्जापुर इस 
प्रकार के नगरों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं । दूसरे प्रकार के 
नगर वे थे जो राजा अथवा राज्याधिकारियों के निवास 
स्थान होने के कारण प्रसिद्ध थे । उन्हीं के कारण वहाँ 
भिन्न भिन्न पेशे के लोग जाकर बसते थे । कला-कौशल को 
राज्य की सहायता मिळने के कारण इन्हीं स्थानों पर अच्छे 


l. Economic condition in India, Pillai 
2. Ths Economic Trans tion in India, Theodore 
Morrison. 

3. Industrial Evolution of India. D. R. Gadgil. 

` ®उत्तर भारत को बात तो नहीं सालूम पर दक्षिण भारत 
में पर्याप्त नहरों, सरोवरा और 'रिज़वायस के होने का प्रमणा 
इतिहास में कई स्थानों पर मिलता है । बक ने अपने 'इस्पीच- 
मेण्ट' में केवल कर्नाटक या तंजौर में दस हज्ञार सुरक्षित जल- | 
छुण्डों के होने का उल्लेख किया है । 'त्या० भू० -सस्पादक 
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अच्छे कारीगर भो जाकर बसं जाते थे। लखनऊ, दिल्‍ली आदि 
इंसी प्रकार के नगर थे । तीसरे प्रकार के नगर वे थे जो तीर्थ 
अथवा यात्रा के स्थात होने के कारण प्रसिद्ध थे । बनारस, 
. गया, आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं । इनके अतिरिक्त एक 
प्रकार के नगर और भी थे जो अपने किसी उद्योग-धन्धे 
की विशेषता के कारण प्रसिद्ध थे । अहमदाबाद, अमृतसर, 
कालीकट आदि ऐसे ही नगर थे । 
उद्योग-घन्धा क कन्द्र उपयुक्त नगर हा थे। दशा तथा 
ः विदेशी व्यापार भी इन्हीं नगरों के द्वारा 
होता था । उद्योग-धन्धे बहुत-कुछ (राज्य 
अथवा धनियों के सरक्षण में होते थे । 
कारखानों की प्रथा भी प्रचलित थी । जिनमें एक पूँजीपति 
अथवा मालिक होता था वह सभी चीज़ें जुटा देता था और 
कारीगर अपना काम करके केवळ मजदूरी पात्ते थे। बहुधा 
एक चतुर कारीगर अपने अन्तर्गत कुछ अध-शिक्षित अथवा 
नौसिखुओं को रखकर काम कराता था और जब वह बहुत 
बृद्ध हो जाता अथवा मर जाता तब उसका स्थान उसके 
शिष्यों में से जो सबसे चतुर होता वह ग्रहण करता था । 
_ नगरो में अकाल के समय बहुधा जन-संख्या बढ़ 
. जाया करती थी। इसका कारण यह था 
उद्येग-धंधों पर कि ग्रामों में काथ की कमी होने के कारण 
अकाल का प्रभाव मज़दूर पेशे के लोग नगरों में आ जाते 
थे । किन्तु नगरों के उद्योग-धन्धों की 
अवस्था अकाल के समय और भी ख़राब हो जाती थी। उन 
दिनों उपज कम होने के कारण लोग अधिकतर कला-कौशल 
की वस्तुओं को नहीं खरीदते थे,इस कारण नगर का व्यापार 
भी मन्दा पड़ जाता था | ग्राम में तो बटवारे की प्रथा होने 
के कारण मज़दूरों को उत्पत्ति के अनुसार कुछ न कुछ मिल 
भी जाता था किन्तु नगर के मज़दूरों को कभी-कभी कुछ भी 
न मिलने से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता था। 
इतना होने पर भी भारत के व्यापार एवं उद्योग-धन्धे 
खूब उन्नात पर थे। विशेष-विशेष स्थानों 
पर विशेष वस्तुओं की उत्पत्ति होती थी 
ओर वहाँ से सम्पूर्ण देश में तथा विदेशों 
में भी भेजी जाती थी। | १ 


कारखाना 


भारत के 
- उद्योग-धन्धे 
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ढाका का मलमल सम्प ऽ . ओ 
था । इसको बहत प्रसि थी द भे तधा 
रान्तपुर चन्द्रनगर जालन्धर पर 
युण्ह्र, कालीकट का वस्र 
वसर का उत्पत्ति के लिए 


पालमा, बदुवान, दीनापुर एस यु षग, 
याला, यवला अ, हृषि 


आसन 
गुण्टा तात व शकारपुर शि व्ही 
दरी आगरा ओर मराद भाप्रसे त ४ 
मेज्ञांपुर के प्रसिद्ध थे। क ही द , 
ल्क गरद कोरा त ‘li व 
आसाम, मिदनापुर, राजशाही, मुशिदाबार हा, 
भागलपुर, पटियाला, अशृतसर, अहमदाबाद हत 
बळासपुर, सम्भळपुर एव कालदगी के प्रसिदर भे) 
सर ओर लुधियाना का शाल बहुत प्रसिद्ध था। के 
पहाड़ी प्रान्तों में बहुत गर्म व मजबूत बनते थे। सै हर. 
काम दिल्ली, छखनऊ, बनारस, ढाका, अहमदावर। ग्रा 
बाद ( सिन्ध ), विजगापंट्म ओर चीका कोह ble 
अच्छा होता था । बर्तन बनारस, मिजापुर, हइ श 
बाद, अहमदाबाद, नासिक, पूना, हैदराबाद, म 
तीसपुर में अच्छे बनते थे । सोनेःचाँदी का आ ' र 
ढाका, लखनऊ, दिल्ली, त्रिचनापली और विजयता! 
होता था । चटाई तथा शीतलपाटी, बाइ भ 
से सारे देश में जाती थी । कृलई का कमल, 
बहत अच्छा होता था । कप 
इनके अतिरिक्त देश के मिक्न-मितत प्रातो में “का था 


ध 
र भी अनेक उद्योग-धनथे प्रचर छाक 
आद (९) | 


तथा पि ; 
देशो 
१.) 


र 


Says 


प्रकार के ओ 

पर खुदाई का कॉम पुव पत्थर का काम, 

धन्धे उस समय उन्नत पर थे 
भारतवर्षं में लोहे का काम भी 


an Produ 
History © 


. Handbook of Indi 
and Economic 
Ramesh Dutta. 


देश भी जाती थीं) । 


वि 
भा हे fe ge कबीर बहुत अच्छी बनती थी । 
लर | अतत + प्रसिद्ध तलवारें यहीं बनेती थीं । 
म कै न बनता था। दिल्ली में कुतुबमीनार 
GS र क का जता हुआ एक प्राचीन डोह. स्त 
ए, कक दिन पूर्व तक पश्चात्य देशों के. बडे-से-बडे 
, हिप “a जहा जाना सम्भव नहीं था । यहा लोहे 
जाके ;| द 
बा _ ह य एवं स्थल दोनों प्रकार की खानों से 
| रि छ पदार्थ निकाले जातं थे | बहुत प्राचीन 
मे में भी खानों की देख-रेख के लिए आकरा- 
गरा, तस त्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने का उल्लेख 
एला १। सोना, अबरख़ नमक आदि चीज स्थल की 
RS दवं सीप, मोती, नमक आदि समुद्र और झीलों 
सद्व धे ती थीं। 
थारा 


ह होगो का कहना है कि अंग्रेजों के आने के पूव 
हह निकालने का काम नहीं होता था। यह कथन 
है। श्रो पी० टी० श्रीनिवास आयङ्गर अपनी हस्ट्री 
्या' में लिखते हैं कि यहाँ के लिए जितने लोहे 
र कि यकत! होती 7 वह सब यहीं की खानों ले 
हश जाता था > | कौटिल्य के अर्थ-शाख् में भी अच्छे 
गा पे रोहे की पहचान तथा उसे »छ करने की विधि दी 
तानाम १।ह भी यहाँ से कच्चा लोहा निकलने का प्रमाण है&। 

| काम कर Or Mo De e 
¢ YInIvas yenger 

i प्रसद्ध खान सेसिखों के समय से ही नमक 

FT ठ खान यहां जरूर थोड़ी थीं । मेवाड़ 
आद | भिती रही। ei Ge हा ह 
सोने की अधिक खानें थीं; जिससे? 

हेग व (जा मे अनुपात १ और द का था, जो 
(त्स तभ ज्या प्रा! । कडे नदियों की 
पियो जाता था; हिराडाटस ने भी भार- 
सुवण-संग्रह का उल्लेख किया है-संपा० । 


नते थे 
अहमदः 
का करो 


) 
| 
| 


नतो न्ता 
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ओद्योगिक क्रान्ति के पूर्व० 
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इस प्रकार १८ वा आाताब्द में भारत के उद्योगःधन्धे 
खूब उन्नति पर थे । 
यद्यपि वर्तमान काल की भाँति अनेक हिस्से वाली 
कम्पनियों का उस समय अभाव था, 
. तथापि थोडे से हिस्सेदारों की मिश्रित 
पूँजी द्वारा स्थापित ब्यापार यहाँ 
होते थे । 
नोट, चेक, एवं बैंक ड्राफ्ट का बहुत-कुछ काम हुंडी 
द्वारा लिया जाता था । 
भारत में विदेश व्यापार भी खूब होता था । 
_ बेबिडोन से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
विदेशी व्यापार इसा के बहुत पूर्व का है। सन्‌ १६८८ के 
. इंग्लेण्ड की क्रान्ति के बाद जब मेरी 
अपने पति के साथ इंगलैण्ड आईं तब वह यहाँ के रंगीन 
केलिको को इतना पसन्द करती थी कि उसकी देखा-देखी 
उसे पहनने का वहाँ इतना रिवाज चल पड़ा कि आगे चल 
कर १७००, १७२१ और उसके बाद भी पालमेण्ट को उसे 
कानून द्वारा रोकने का प्रयत्न करना पड़ा ।) भारत का 
विदेश से व्यापारिक सम्बन्ध १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दि 
तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, उस समय भारतवष विदेशी 
व्यापार द्वारा खूब मालामाल होगया था । बाहर से सोना 
चाँदी भारत में आता था ओर यहाँ से तैयार, माल एवं 
मसाला आदि कच्चा सामान विदेश को जाता था। ! 
यद्यपि अंग्रेजों के आने के बाद से भारत का |विदेश से 
व्यापारिक सम्बन्ध और भी बढ़ गया, 
क्रान्ति का उलटा “ परन्तु विपरीत गति से। इंग्लेण्ड की 
प्रभाव औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से यहाँ की 
औद्योगिक अवस्था दिनःप्रति-दिन अवनत 
ही होती गई । पश्चात्य देशों की उन्नति एवं भारत की अवः 
नति दोनों पर ही औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव है। 
शयामाचस्ण 


मिश्रित पूँजी 
( साभा ) 


रे 


क कू ह _ ——— Ti OOS वध ड़ 
[. Ruin of Indian trade and industries. B.D. रः पके, 


> 
_ व 
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श्री काशी विद्यापीठ 
[वद्या चावद्या च यस्तठ्ृदांभयं सह्‌ | 
अविद्यया मृत्यु तत्वा विचयाऽपृतमश्नुते || 


यजुवैंद ४० अध्याय 


| दासर्ज 
स्थापना ' सजी और मख्यात दानी बा 
ड अन्य देशभक्तों के मनमें थे उवप 
6 ws अं ~ ४३ [oS बात बहत 
राः पे (र भार रही थी।वोसाच हर 

में जो दूषण हैं, उसके द्वारा देश के नव- स्थापित हो, जो सरकार से पूर्ण 
इ (कप ग ! स 
युवको का जिस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक हास हो सिक्षा-विभाग के नियमों की वह पावन्द न. 
रहा है, तथा इस शिक्षा-प्रणाली के फल-स्वरूप उनमें दिनों- प्रकार की उँची-से-डची शिक्षा गा EE 
> CNT 0 223, £ है ~ शा 
दिन जो भयंकर बेकारी फेलती जा रही है, देश का प्रत्येक देव नागरी लिपि के द्वारा दी जाय, और र 

विचारशील देशभक्त और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति इसे भली-भांति के साथ-साथ हृदय ओ | 
CN [oS tr Lo ह fi र हाथ का शक्षा भा ग 
महसूस करता है। काशी के सुप्रसिद्ध दाशनिक श्री भगवान- जञान-सचय क. साथ सदू भावः सच्चरित्रता भौर आ 


मसि 


| 
| 


श्रीशिवप्रसाद गुत 


श्रीभगवानदास 


| 
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ली 
से भारतीय सभ्यता की 
| [पति के बाद स्नातक ( ग्रेजुएट ) . 
ह ||| बिक्षा र) हब “we ॥ 

| में समर्थ हां सक । 


|| 3 असहयोग करने का प्रस्ताव पास 


€ (३ 
पकार कारी अथवा अद्ध-सरकारी 
उके गा आओ अनुचित ठहराया गया । 

प. भर -पढाना अ 
भसा ३ १ में पढ़ना 


त मं एक अजीब भे 


र च क 
जागृति, विचित्र जोश और प्रशंस- 
उक्त महानुभावों को अपने 


१७... . र विद्यालय 
; | (र च र 

| हि रूप देने का सुअवसर इस प्रकार 
| | । 
जनवरी १९२५ ई० में. महा- 
नदासजी को पत्र लिखा कि, 
00 य महाविद्यालय हि 
न, कि तीची वी 
ES) \ ने बाब शिवप्रसादजी गुप्त आदि 
\/ 4 न वि 

/ "मिह स किया। फल स्वरूप राष्ट्रीय महा 
7 | का्‌ निश्चय हअ गोर हु 
* | (॥, बर . इंगा आर २८ माघ स० १९७७. 

| ह (क १ ६० ) को महात्मा गान्धी ने 


hot आच 
प्र हो एक राष्ट्र 


पि्ापीठ का उद्‌घाटन किया । 


१८५ 
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थी काशी विद्यापीठ 


~~ 


प्रवन्ध-कार्य 

श्रावण स० १९८४ वि० में विद्यापीठ की, नियमावली 
तथा उसके उद्देश्यों की रजिस्ट्री कराके वह एक रजिस्टर्ड 
संस्था (Corporate Instituti0n) बना दी गईं । इसके 
अनुसार विद्यापीठ का सब नेष्ठिक अधिकार एक निरीक्षक 
सभा के हाथ में दे दिया गया है । निरीक्षक सभा विद्यापीठ 
की सर्वोपरि सभा है । इसके सदस्य संयुक्तप्रानत के 
अलावा और स्थानों के भी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमी एवं विद्वान्‌ 


भवन क > 
सजन हें । साथ ही अब उसमें विद्यापीठं के स्नातकों के भी 


५ प्रतिनिधि रखने का निश्चय हुआ है । 

विद्यापीठ की दूसरी सभा प्रबन्ध-समिति' है जो 
निरीक्षक सभा के आदेशानुसार विद्यापीठ के सब कार्यों का 
प्रबन्ध करती है । विद्यापीठ सम्बन्धी सब आर्थिक बातें 
प्रबन्धसमिति के ही हाथ में है। शिक्षा तथा पाव्य-क्रस 
सम्बन्धी सब बातों का अधिकार विद्यापीठ की तीसरी समिति 
“शिक्षा-परिषद्‌' के अधीन है । ये तीनों सस्थायें दूसरे विश्व 
विद्यालयों के “कोट? 'सोनेट' और “सिन्‌डिकेट' के समान हैं। 

विद्यापीठ के अपने ही यहाँ शिक्षा देने की दृष्टि से, 


fe 
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~~ 


तीन विभाग--विद्यालय, पाठशाला, और रिल्प-शाला 

_ हैं तथा शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से उसका एक प्रकाशन- 
२४ [oS [oS 

विभाग है । इनके सम्बन्ध में नीचे अलग-अलग लिखा जा 


रहा है। 
विद्यालय-विभाग 


विद्यालय (कालेज) का पाल्य-क्रम चार वर्षो का रक्‍खा 
गया है । प्रथम वषं हिन्दी, सस्कृत तथा अग्रेज्ञी का 
अध्ययन अनिवाय रूप से करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त 
अर्थःशाख्, शरीर- 
रचना तथा शरीर- 
~ ~ 
विज्ञान और भा-'' 
रतवषं की आर्थिक, 


धासिक एवं सः 
[oS 5 [oS 
माजिक स्थिति पर 
साधारण व्याख्यान 
दिये जाते हैं, 
[oS 0 ~ 
जिससे सब विद्या- 
थियों को इन 
~ 
विषयों का साधा- 
रण ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। शेष तीन 
वर्षो में अंग्रेजी 
[oS ९ 
आनवाय रूप से, 


तथा ( क ) दर्शन ( ख ) इतिहास, अर्थशाख और 


राजनीतिशाख्र एव ( ग) प्राचीन भारतीय : इतिहास 
और F संस्कृति--इन वैकल्पिक विषयों में से कोई 
एक विषय लेना पड़ता है । द्वितीय वर्ष में हिन्दी सब 
विद्यार्थियों को तथा सस्कृत केवळ उन विद्यार्थियों को जो 
दर्शन और भारतीय संस्कृति लेना चाहते हैं, पढ़नी होती है। 
अन्तिम वर्ष में विद्यार्थी को उस वैकल्पिक विषय से सम्बध 
स्खने वाले किसी विषय पर, जिसे उसने लिया हो, एक 
बड़ा निवन्ध लिखकर उसमें उत्तीण होना पड़ता है । 
प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीण होने पर उसके ऊपर की 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमत्ति मिलती है। - 
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पाठशाला भवन 
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४ हट की “विशारद! 
को मेट्रिक अथवा उसकी 
ही विद्यार्थी विद्यालय में पचे 
किसी भी विभाग में पढाई का को$ 
विद्ाल्यःविभाग में निधन, योग्य और य 
को १०) मासक छात्रवृत्ति भी मिट 
विद्यालय विभाग का उपरोक्त 


के एम० ए० के बराबर है। विद्यपीर ३ ग 
2 धासन 

- ७” 

च ब 


'पाँचवीं] कक्षा|से लेकर! दसवीं कक्ष क 

हिहोती है। ' विशारद ॥ परीक्षा पास होने ३ 
धवेझ्ारद' की उपाधि दी जाती है है ही 
वालों को गणित, संस्कृत, विज्ञान, भू 
सरकारी स्कूलों के मैट्रिक के बरावर ज्ञान हे | 
और इतिहास में उससे भी अधिक योसत | 
है । राष्ट्रीयता के भाव दढ़ करने के टि र 
पद्धति, इतिहास, राजनीति और 
ध्यान दिया जाता है । इन विषय 
शास्त्र, शासन-पद्धति, Ss 
भी पढ़ाया जाता है । असर 


तथा 


ह. Las 
विद्यार्थियों के सदाचार और निय- 
ह पर विरोष ध्यान रला जाता है। 
ताकत बढाने और संघटित रूप से 
ढी १८ = करने की दृष्टि से पाठशाला क 
कुमारसभा है । इसके द्वारा हिया 

हें तथा आदश कुमार 


ह में बहस करत € . 
ह क पत्र भी निकालते हैं । 


¢ 
बोग्यता 


ह लिखित पा क्ष 


शिल्प-विभाग 


के यो में स्वतन्त्र जीवन निर्वाह करने ओर शिल्प- 
परे कि की राष्ट से यहं विभाग खोला 

खहर, दरी, निवाडू, आदि 
^ कातने, साबुन बनाने रंगाई करने, बेत की 
दने, बदुईगिरी सीखकर लकडी का 
ता सोने आदि के अनेक काम सिखाये जाते 
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विद्यालय के विद्यार्थियों का एक समूह 


अपने इस प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी में विभिन्न 


CC-0. In Public Domai 
ER 


श्री” काशी विद्यापीठ 


थे, पर किन्ही कारणों से और सब विभागों को बन्द कर 
देना पड़ा । इस समय ग्रहाँ बढईंगिरी और सिलाई के ही 
काम शेष रह गये हैं ओर विद्याथी इन कलाओं की शिक्षा 
प्राप्त करत है । 


प्रकाशन-विभाग 


Le (4 (शर ~ ~ 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध ज्ञानमण्डळ' ग्रन्थमाला अब विद्या- 
पीठ के प्रकाशन-विभाग के अधीन आ गई है और विद्यापीठ 


की उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखवाकर प्रकाशित करने का 
कर रहा है । प्रकाशन-विभाग के द्वारा पिछले महीने 
विद्यापीठ? नाम की एक त्रेमासिक पत्रिका भी 
लगी है, जिसमें ऐसे गम्भीर, विद्वत्तापूण ६ 
लेख रहते हैं, जो हिन्दी के स्थायी साहित्य 
स्थान प्राप्त करेंगे श्री भगवानदासजी ओ 


इसके सम्पादक हैं । 


श्री नरेन्द्रदेव एम० ए०, एल०एल० बी० 


I: 


विद्याथी-परिषद्‌ 
Ps” ~ 000 . 

विद्यालय ( कालेज ) के विद्यार्थियों की एक संस्था 
'विद्यार्थी-परिषद्‌? है । इसके सदस्य न केवल विद्यार्थी 
ही, बल्कि विद्यापीठ के अध्यापक भी होते हैं। इसके द्वारा 
हिन्दी में एक हस्त-लिखित 'विद्यापीठ' नामक पाक्षिक पत्र 
` निकाला जाता है । इसके अन्तर्गत दो विभाग-से हैं-- शिक्षा 
और सेवा | विद्यापीठ में जो भी उत्सव आदि ते हैं 
हि प [भी उत्सव आदि मनाये जाते हैं, 
उनका प्रबन्ध-भार 'विद्यार्थी-परिषद्‌? के ही उपर रहता है । 

ड र हाउ ! 


Cll, 
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छाचावास 


विद्यापीठ के विद्यालय और पा 
के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भें 
किया गया है। छात्रावास में रहने 
लिया जाता । साथ ही छात्रावास में र... पति 
त ~ आऔँ ~ ws रहने वाहे पि h ४ 
को रुग्णावस्था में औषधि और सेवा-युभपा > कह 
विद्यापीठ की ही ओर से दिया जाता है | हा १ हे 
को चौकी, आल्मारी, रेक आदि प्रदान किया | 
विद्यालय-विभाग के विद्यार्थी छात्रावास में रह ५ 
a) में र ~’ रहे हए | i 
मासिक में खच चला लेते हैं । इसी प्रकार ५... 
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का भी श 
राजनीति शास्त्राध्यापक 


उशा दके 
रहने का्‌ पयो 
के लिए को$ 


री 


20 श्रीप्रकाश बार प्ट 


= 


RI 
के प्रत्येक विद्यार्थी 
ना और स हभोज में 


है । 


> सब ते अच्छी बा 
रंक प्रेमपूर्वक रहना हे 


स्प 
क्वा पा भी रहते हैं जो विद्यार्थियों 
च्याप 


था एक परिवार का-सा सुख 
वे अपने आदश चररत्र द्वारा तथा 
उनसे बाते करके उन्हे हर प्रकार स 
कित हिती यहां के अध्यापका ओर 
वे पवित्रता और सरलता, वेषभूषा से 
षती, तथा उनके आचरण ओर ब्यवहार सं 
:नष्कपटता टपकती है। यहाँ पर नियमों। 
भय से नहीं बल्क कत्तव्य समझ कर 
( का प्रत्येक विद्याथी 


त अध्यापकों 


| जाता है । यह 


धातय दर्शन के अध्यापक 
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स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करता है। विद्यापीठ का वायु 

मण्डल ओर परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहां उसे 
आप ही स्वावलम्बन की शिक्षा व्यावहारिक रूप में 
मल जातो हे । यहा के छात्र सदा प्रत्येक काम को अपने 

हाथों करने को न केवल तैयार ही रहते हैं, बल्कि करते भी 

हें और अपने हाथ से कोई भी काम; करना बुरा नहीं 
समझते । विद्यालय के लगभग सभी विद्यार्थी और पाठशाला 
के तीन चौथाई छात्र छात्रावास में ही रहते हैं । 


पुस्तकालय 

श्री शिवप्रसादजी गुप्त ने लगभग दस हज़ार पुस्तकों हि 
का अपना ब्रृहत्‌ पुस्तकालय भो विद्यापीठ को प्रदान कर 
दिया है । पर इन के रखने के लिए अच्छा मकान न होने 
के कारण ये सभी पुस्तकें अभी विद्यापीठ में लाई नहीं गई 
हैं। अभी लगभग ढाई हज़ार पुस्तकें वहां से मैंगा ली गई 
हैं ओर शेष मकान बनते ही आजायेंगी । इसके सिवा विद्या- 
पोठ ने अलग से भी छगभग डेढ़ हज़ार पुस्तके खरीदी हैं । 
पुस्तकालय के साथ-साथ एक वाचनालय भी है, जिसमें हिंदी 
और अग्रेजी के अनेक देशी और विदेशी दैनिक, साप्ताहिक 
एव मासिक पत्र आते हें। | 


इमारत 

बनारस छावनी स्टेशन से बिलकुल निकट ही ३३,९००) 
में कई एकड़ ज़मीन खरीद ली गई है | इस स्थान से लगी 
हुईं जो मुख्य सड़क स्टेशन से आती हे, उसका नाम स्युः 
निंसपेलिटी ने 'विद्यापाठ रोड” रख दिया है। इस निजी 
जमीन में विद्यापीठ को ओर से दो इमारतें बनाई गई हैं, 
जिन में से एक में पढ़ाई होती है और पुस्तकालय तथा दफ्तर 
है, और दूसरी में विद्यालय का छात्रावत्स । 

पाठशाला तथा उसका छात्रावास विद्यालय-भवन से _ 


स्थान काफ़ी लम्बे-चौड़े तथा बिलकुल खुले हुए हैं । 
अन्दर कुछ खेत, बहुत से फलों के पेड़ ओर फुलवारो 
बक 
विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने 'कमला-कोष' नाम 

बेंक खोल रक्खा है ।. इस बेंक का 


a 


NAAN 


त्यागभूमि जा ] ५ 98 
देना । पर यह 


MR आर 
जियो को उनकी कठिनाइयों के समय मदद का 
मदद दान के रूप में नहीं बल्कि कुज के रूप दीं न 
प्रत्येक संस्था में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें रुपय का 
जयः अभाव बना रहता है और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके 
पास काफी रुपये होते हैं। अस्तु विद्यापीठ के बैक को 
चलाने के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिन विद्या- 
थियो के पास जो भी रुपया घर सेया कहीं से! आव, व 
उन्हे अपने पास वा पोष्ट आफिस बैंक में जमा न करके 
विद्यापीठ के कनला-कोष' में जमा कर दिया कर । इससे 
यह होता है कि जमा करने वालों का तो कोई बुकृसान 
नही होता >योंकि उन्हे जिस समय ज़रूरत पडता ६, 
बैंक रुपये देता है-ओऔर आर्थिक कठिनाई में पड़ 
हुए विद्यार्थियों का मज़े में काम चल जाता ६ । 
रुपये जमा करने वालों को कोई सुनाफ़ा नहीं दिया जाता 
पर कज लेने वालों से नाम मात्र का सूद लिय़ा जाता 
इसकी और से विद्यापीठ में ही विद्यापोठ के लोगों की सहू 
लियत के लिए एक पोस्ट आफिप भी खोला गया है, जहाँ 
कार्ड, लिफाफे, आदि मिला करते हैं । इस प्रकार विद्यापीठ 
के इस बँक के द्वारा विद्याथी एक दूसरे को वांछनोय संहा- 
यता और सेवा करने के साथ-साथ बेकिंग की साधारण 
और व्याउहारिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं । 
' समावतेन संस्कार और शिक्षा-सम्मेलन 
अभी तक विद्यापीद के पांच समावत्तन संस्क्रार 
( कनवोकेशन ) हो चुके हैं। इनमें क्रमशः आचाय राजेन्द्र 
प्रसादजी, आचाय गिडवानांजी तथा आचाय चिन्तामणि 
` विनायक वैद्य के दीक्षान्त अभिभाषण हुए हें । विद्यापीठ 
ने सन्‌ १९२३ ई० में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सस्मेलन का भी 
आयोजन किया था । यह सम्मेलन २३ फ़रवरी १९२३ से 
सकर ६ माच १९२३ तक होता रहा । इसमें तिलक महा- 
राष्ट्र विद्यापीठ पूना, नैशनळ मेडिकल कालेज बम्बई, गुजरात 
विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक कौमी विद्यालय हैदराबाद, 
पंजाब कौमी विद्यापीठ लाहौर, प्रेम महाविद्यालय वृंदावन 
# प्रथम और पांचवें कनवोकेशन के श्रवसर पर आचार्य 
अगवानदासजी ने हा दीततान्त भाषण किया था। --लेखक 


RR अं ं /।+ 
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अथशास्त्र के अध्याए 


श्री रामशरण एम० ए०, एल०एल० बी 


नेशनल मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़, बिहार 
पटना, काशी विद्यापीठ बनारस आदि राष्ट्रीय ससा 
२८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इसमें राय शिश 
को उन्नति, प्रचार, उससे लाभ आदि कई महत्वपू मुह 
विचार हुआ । इस सम्मेलन की रिपोट प्रकाशित धी 
सम्मेलन ने प्रति वर्ष ऐसा एक सम्मेलन करने का[ 6 
किया था, पर बड़े खेद की बात है कि उसके ब 


| 
तक कोई ऐसा सम्मेलन फिर कहीं न हुआ 


_ 
its 


Dod 
MNT; 


देश के नेताओं का निरीतएं fh 
समय-समय पर देश कें कतिपय विद्वा, „| 
गण्यमान व्यक्ति विद्यापीठ में भात ही रहत WS 


व्याख्या 
कदा विभिन्न विषय के विशेषज्ञों पा 
वस्था की जाती है ॥ अबतक विद्य ५ 


जाओ 


अध्यापक 


90 बी ° 


बिहार कप कहो ४ 
~ गाय चट्टापाध - 
य ससा दोपाध्याय एम ० एस-सी ० 


र रषि, आचाय प्रफुर्लचन्द्रराय, कति 
हत्वपूण १ १४) भादि महानुभाव देख चुके 


गशित हा. 
इले के. रड्ल तथा अधिकारि-वगे 
पके बाद ३0; ३ ३ 

र ५ भधकारियों में सर्व प्रथम आचाय 
| गम उल्लेखनीय हैं। आप की विद्वत्ता 


मे 
गक समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं 


र्षणं 
रीणं ॥ ¬ रेणकी इष्टि से तो हिन्दुस्थान 
ग, गण; १. “हापुरुष हें । शिक्षा के विषय 
क वी विद्वान्‌ हिन्दुस्थान मे बहत 


१९१ 
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सम्राट्‌ 
र 


इतना अधिक प्रवेश और इतनी अधिक विज्ञता है कि सुझे 
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श्री काशी विद्यापीठ: 


५५५५-५५-५५ OMT) 


हुए आपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और बनारस 

६६. है में = [oS 
छोड़ “विश्राम चुनार में रहने ळगे। अब विद्यापीठ के 
कुलपति ( चांसलर ) आप ही हैं और चुनार में रहते 
हुए भी सदा विद्यापीठ की उन्नति और उसके हित | 
की बातें, बतलाते रहते एव विद्यापीठ के सभी प्रमुख | 

रो Ae म मे ~ ~ | 
उत्सवों तथा ` सभा-समितियों में शामिल होते हैं ।” 
थोड़े में, आप विद्यापीठ के आधार-स्तम्भ और मार्ग- 
प्रदर्शक हैं । विद्यापोठ के मंत्री दानवीर श्रीयुत शिवप्रसाद- 
जी गुप्त हैं. ॥ यह आप की ही देशभक्ति, उदारता और 
कृपा का. फल है कि बनारस में विद्यापीठ जैसी एक. उत्कृष्ट 
लोको पकारी संस्था स्थापित है । आपने राष्ट्रीय शिक्षा-प्रचारं 
के लिए दस लाख का स्थायी दान देकर अपनी देश-भक्ति 
का न केवल पर्याप्त परिचय ही दिया है, बल्कि विद्यापीठ 
और राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमियों को सदा के लिए ऋणी बना 
छिया है । आप को उदारता, राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेम, निःस्वार्थ 
सेवा-भावना और . त्याग सर्गथा प्रशंसनीय एवं अनुकर- 
णीय हें। : 

_ . विद्यापीठ के अध्यक्ष आचाय नरेन्द्र देवजो वस्तुतः उसकी 
आत्मा हैं। आपने विद्यापीठ के लिए अपना जीवन ही सम- 
पित कर दिया है । आप जिस धुन, जिस प्रेम, जिस लगन 
और जिस निःस्वार्थभाव से विद्यापीठ की सेवा कर रहे हैं, 
उसे देखकर किसी भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को इष्य 

~ AN = [oS 3 
होगी ! आप जैसी उत्कृष्ट योग्यता, विद्वत्ता और अनुभव के 

[oS ~ LoS कप | कब 
व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का विद्यापीठ को . अभिमान हे 
भारतवर्ष के प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास के आप बंडे ही 
धुरन्धर विद्वान्‌ हैं । प्राचीन भारत के इतिहास में भी बोः 
काल के इतिहास .पर तो आपका ऐसा गस्भीर अध्ययन, 


सन्देह है कि इस विषय का ज्ञाता हिन्दुस्तान में आपसे 
बढकर और भी कोई है या नहीं ? आप हिन्दी, और अग्रेजी, 
बनी ' »_ 0) उर © ee 

उदू और, संस्कृत के जिस प्रकार उत्कृष्ट विद्वान हैं, उसी 
प्रकार पाली और प्राकृत के पूरे पण्डित ।.पर यह 
हुए. भी अपनी विद्वत्ता का अभिमान आपको छू. 
गया है.। आप का एकदम सरल और २ 


देखकर कोई भी यह अंसुमान नहीं कर सकता 
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विश्वविद्यालय के अध्य 


क्ष और इतने बडे भारी विद्वान्‌ हैं । 
विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्रीयुत श्रीप्रकाशजी विद्याप्रीठ प 
सेवा जिस निःस्वार्थ-भाव से कर रहें हैं, व्रह कि प्रश 
नीय है। आप कानून, विधान और राजनीति-शाख के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हैं और विद्यापीठ में इन्ही विषयों को क 
है । यह विद्यापीठ के काय में अपना . बहुत अधिक समय 
देते तथा विद्यापीठ को अपने. जीवन का एक मुख्य काय 
बनाना चाहते हैं । आपके जैसे परित्रमी, मिलनसार, व्यव- 
हार-कुशल, प्रसन्नचित्त और सावधान व्यक्ति बहुत कम ही 
मिलेंगे। . अर्थशाख के अध्यापक श्री रामशरणजी अपने 
विषय के अच्छे पण्डित हैं । पर इससे भी अधिक महत्वपूण 
तो आपका आदर्श .चरित्र है । आपके जैसे आदश 
व्यावहारिक, सादे, सच्चे ओर त्यागी व्यक्ति बहुत हा कम 
भिळेंगे। आप विद्यापीठ के एक-एक विद्यार्थो को अच्छी तरह 
जानते, उनक। पूरा ख्याल रखते, उनसे बराबर मिलते रहते 
और हर प्रकार से उन्हें शिक्षा देते रहते हें । आपका जीवन 
इतना नियमित, व्यावहारिक, संयत और श्रेष्ठ है कि वही 
एक श्रेष्ठ शिक्षणाल्य का काम करता रहता है । अंग्रेजी 
ओर दशन के अध्यापक श्रीयुत योगेश्वर . चट्टोपाध्याय भा 
जिस प्रकार अपने विषय के पण्डित हें, उसी प्रकार 
अपनी निस्ट्रहता, सादगी और त्यागमय जीवनके लिए 
प्रसिद्ध हैं विद्यार्थियों के लिए आपकी बाते ऐसी उपयोगी, 
उत्साह-वद्धक तथा साहस दिलाने वाला होती हैं कि उनमें 
सदा जीवन और जागृति की उथल-पुथळ मची रहती है। 
आप में एक ऐसा तेज है कि लोग उससे अभिभूत हो 
जाते हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत सम्पूणांनन्द जी 
पाश्चात्य दशन और अन्तराष्ट्रीय विधान पढ़ाते हैं। पर 
आप एकमात्र दशन वा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के ही विद्वान्‌ 
नहीं, बल्कि विज्ञान, अंग्रेज़ी अर इतिहास में भी पर्याप्त 
योग्यता -रखते हैं। श्रीयुत बीरबळसिंह जी विद्यापीठ के 
रजिस्ट्रार हैं, साथ ही आप यूरोप का इतिहास भी पढ़ाते 
हैं। विद्यापीठ की स्थापना से आज तक बराबर आप उसकी 
सेवा करते आ रहे हैं । आपका सीधापन और नम्रता 
प्रशंसनीय है । विद्यालय के अन्य प्रमुख अध्यापकों 
में प्राच्य-दशन के अध्यापक प० गोपास्मसादुजी शास्त्री 


डा हल 
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दुशन-केसरी, प० रुददेवजी चेदाचारय 
लाळ जी श्रीवास्तव के नाम भ॑ ग्री 
' उस्शेखनी 
वह 


विद्यापीठ के स्नातक 


असहयोग के बाद उसकी जो प्रति 
का सामना करते हुए भी विद्यापीठ केव ह 
में ४२ स्नातक अपने यहाँ २ तैयार क है १ 

चुका, यह उसके लए कम सन्तोष को वा 4 

साथ ही यह भी बड़े सन्तोष की बात है कि! 
प्रायः सभौ स्नातक ( शास्त्री ) देश के कामो मं | 
जीवकोपाजन कर रहे हें । असहयोग के जमाने ३} A 
जितने लोगों ने स्वाथ-त्याग किया, उनमें ६ विया i, 
त्याग सबस बड़ा समझा जायगा । ओर उनमें भी दे 
योगी विद्यार्थी जो माता-पिता के क्रोध-पात्र झह 
कारण अनेक कठिनाइयों को सहते हुए भी चार-चार, प ॥ 
पीटस्थविर ॥ 


Haridwar 


IIT 


DDT ह > 
कर राष्ट्रीय विद्यालयों में 


कक c 
4a न तैयार करते रहे, सवथा 


हर ताक ऐसी 
की हा , विद्यापीठ को उद | 


हैँ | \ { a द 
का Rl 
` ii प्र = के लिए मर मिटना जानते हैं 
हल द और राष्ट्रीय विद्यालयों को 

मह 


है “याँ में ४ शाखी इस 
OE र र्ण ४२ ्राखिया म॑ हर ड्‌ 
|... उ ९ हे हें । ५ शास्त्री 
नत म अध्यापन-कार्य कर रहें 
^ ° Co ~ अ र्ज व 
कि री की 'ोक-सेवक' समिति के आजीवन 
EE को दो मेरठ और मुजफ्फरनगर में अछूतो- 
द 


डि वु में वहां की मज़दूर सभाक प्रधान 


"ष रं के संघटन का कार्य, और दो लाहौर 
में भोबे 2 ओर से अन्य काये कर रहे हैं । ६ शास्त्री 
मयार क (महल राष्ट्र पत्रों में सम्पादन-कार्य 
“चार, पस ्राच्यःदशीन के अध्यापक 


| 
| 
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कर रहे हैं । तीन शास्त्री अखिल भारतीय चर्खा-संघ के अधी- 
न खहर-प्र चार का कार्थ कर रहे हैं । ५ शास्त्रो विभिन्न स्था- 
नों के राष्ट्रीय उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और इन्स- 
पेक्टर का काये कर रहे हें । एक शास्त्री जमनी जाने के विचा- 
र से शान्ति निकेतन' में जर्मन और बौद्ध धर्म का विशेष 
अध्ययन कर रहे हैं । एक शास्त्री बिहार सें परदा-प्रथा के 
विरुद्ध जबदेस्त आन्दोलन के पीछे पड़े हुए हैं । एक शास्त्री 
ताता कम्पनी जमशेदपुर में एक विभाग के असिस्टेन्ट 
सुपरिटेन्डेन्ट हैं । इनके सिवा कई शास्त्री अपने गाँवों में 
घर के कामों कें साथ-साथ ग्राम-संघटन का कार्य करते, कुछ 
बड़े पेमाने पर खेती करते, और कुछ अन्य सामाजिक कामों 
में रगे हुए हैं । कुछ शास्त्री अभी खाली भी हैं, जो शीघ्र 
ही किसी-न-किसी काम में रग जायँगे। उपरोक्त विवरण को 
पढ़ने से पाठकों को पता छग जायगा कि विद्यापीठ के स्ना: 
तक किस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। 
इन शांखियों में कइयों ने विद्यापीठ से निकलने के बादः 
के बहुत थोडे समय. में ही अपने चरित्रबळ, योग्यता और- 
कार्यपंटता का इतत्ता अच्छा परिचय दिया है कि भविष्य में: 
उनसे बहुत बड़े-बड़े कायो की आशा होने लगी है । 


विद्यापीठ की आय 


विद्यापीठ को चछाने के लिए उसकी सवे-पघान आय. 
“श्री हरिप्रसाद शिक्षानिधि' के सूद की रकुम है, जो छगभग- 
पाँच हजार रुपये मासिक है । इससे ही सब खूर्चा के बाद 
ल॑गभग अस्सी हज़ार रुपये खुच करके जुमीन खरीदी गई है 
और दो अच्छी-अच्छी इमारतें भी बनवा ली गई हें। इसके 
सिवा बनारस के श्री दामोदर जी जोशी झरू से ही 
विद्यापीठ को १२००) वार्षिक देते आ रहे हैं और श्री भग- 
चानदासजी के यहाँ से भी कुछ नियमित सहायता मिलती | 
रहती है । साथ ही मौके बमौके ये लोग. विद्यापीठ ही. | 
कुछ यों भी सहायता करते हैं । विद्यापीठ में अधिक से. 
अधिक किसी अध्यापक को डेढ़ सौ रुपया मासिक पुरस्कार 
दिया जाता है । विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्री श्रीम्रकाः 
कुल अवैतनिक रूप से झुरू से ह विद्यापीठ की 
कर रहे हैं । > 
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कुछ फुटकर बातें. 

विद्यापीठ ने अपना कार्यक्षेत्र अपने विद्यालय 
और पाठशाला तक ही महदूद न रख कर और अधिक 
विस्तृत कर रक्‍खा है । पिछले वर्ष से उसकी ओर से 
विभिन्न महत्वपूण विषयों पर सावजनिक व्याख्यानों द्वारा 
सवसाधारण को भो लाभ पहुँचाया जा रहा है । पिछड़ 
| वर्ष आचार्य नरेन्द्र देव, भ्री श्रीप्रकाशजी, श्री वीरबलसिंह,' 
| 

| 

| 


= 


PRS वव 


५. धो. ७ ~ > 
श्री रुद्रदेव और श्री मुकुन्दीलाल के के 
भारत, राजनीति-शाख, यूरोपीय इतिहास, वादक सभ्यता 
. और हिन्दी पर महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए थे । 
| विद्यापीठ के अध्यापक तथा विद्यार्थी सदा बड़े उत्साह 
और उमंग के साथ बनारस के प्रत्येक सामाजिक तथा राज- 
. नेतिक ख़ास कर राजनैतिक कार्यो में भाग लेते रहते हैं । 
' काग्रेस के मेम्बर बनाने, खद्दर-प्रचार, ग्रहण आदि अवसरों 
~ (५ ~ _ कप ~ 
पर यात्रियों की सेवा आदि काम विद्यापीठ के विद्यार्थी बरा- 
कु बर करते हैं । समय-समय. पर अध्यापक तथा - विद्यार्थी 
जे 5 ८5८. बचत स्थानों ट 
| सारनाथ, नालन्द, राजगिरि आदि ऐतिहासिक स्थानों की 
ते जि मनोर | > र 
यात्रा भी करते हैं, जिससे न केवल उनका मनोरंजन ही होता पं० रुद्रदेव वेदाचार्य 
है, बल्कि विद्यार्थियों को बहुत सी साधारण ज्ञान की एवं 
ऐतिहासिक बातें मालूम होजाती हैं। समय-समय पर विद्या-* 
पीठ में मनोर जन के लिए गाथन-वादन, कवि-सम्मेलन और 
नाटक भो होते हैं । होली (पर यहां जो आनन्दोत्सव . _ ८ =. SR 
लुता का हर > न तप लेप आनस्टोत्सव ` द्वा निषेध न होगा, पर मन्दिर में प्रवेश करते क| 
वह बडा. सुन्दर “मनो ड्‌ ` टी. ~ च 

है क [लहा को जूता निकाल देना पड़ेगा । 
है। उसमें अध्यापक लोग भी अपने सुन्द्र-सुन्दर गाने बड़े , i 
सुग्धकारी ढग से सुनते हैं । सहभोज तो विद्यापीठ की एक उपसंहार | 
हि शात होगई है । विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव और उपाधि- रण साधनों से देश झग 
 वितरणोत्सव ( कनवोकेशन ) के अवसर पर प्रतिवर्ष बड़े- य कामों के लिए पाह 


र 
माता का मन्दिर बनवा रहे हैं । पारसाळ इस मन्दि f 
पड़ गई और अब शीघ्र ही वह तैयार भी हो जाया 
मन्दिर में किसी भो वर्ण वा जातिके अकि] _ 


विद्यापीठ अपने साधा 
कों को सब प्रकार के राष्ट्री 


बड़े होते Lo | | गत 
हि a बड़ सहभोज हैं ॥| श्रीयुत शिवम्रसादजी ने लगभग १% सार्वजनिक हित के लिए पुस्तके प्रकाशित ह. र पः 
(पोज ® | 
इर रुपये खच करके संगमरमर पत्थर पर हिन्दुस्थानका एक सुलभ व्याख्यानों का प्रबन्ध करके देश की सर्ग 


3" 
हि" ज्र व 


य अपने (| 
यथा-साध्य प्रयत्न करता आरहा है! इसे भागी व मे 
४ ४ ८ ज |, | | 
में कहांतक सफलता मिली है, यह ग 
सामने साक्षात्‌ प्रकट है । व्र 


मानचित्र बनवाया है। यह चित्र भारतीय शिल्पकार के ही 
हाथों बनाया गया हे । इसमें हिन्दुस्थान के सभी पहाड 
नदियाँ, झरने आदि सुचारु-रूपण दिखलाये गये हैँ । इस चिन्न 
` को रखने के लिए आप विद्यापीठ के पास ही एक प 


५ वि 
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१९५ प शिक्षा-समस्या 


५ पति उ 
आट्ाहोन को ६ 
| fn को, 
| अबा । बिमल प्रकाश ! 


तू आश, 


भावों के 

[उर स 
घण तू है |] 

(९ हम स्नेह की तू आधार, 

ज्ञु उषा-सी, , 

शत की है तू सार! 

गर गोदी मे बिठछाकिए, 

FE. ताप सभो का हर माता ! 

तवहदितिर्मर-मानस में, ` 

भव्य भावना भर ६माता ! 

ब्रह्मदत्त मिश्र 


AAAS -:-:-:-:-::२८>-८-८----५५/५-५८५८८/८५८/८५८-५/८-८--८८८८-८८८४८८-८-८-८----- 


प्रति सहत में साक्षरो की सख्या 


व ४५ ४ 


स मन्दिर शिन्ा-समस्या प्रान्य या राज्य | साक्षर व्यक्ति | पुरुष 


हो जाया कळे 
धागे धु (१) क ब्रिटिश भारत RR 
करते वह आसाम ४७ ८६ 
A i CR ee "न ७७ ६४० 
पय न ह्य बंगाल 
|| काम, अपनी सेन्सस ऑफ इण्डिया! ८ ३९ ७६ 
To लिखे मे बिहार ; 
| क पुस्तक में, लिखते हें -- a ‘६९ २० 
` देशसं | कुछ आबादी सें प्रत्ये बम्ब 
क पि बाटी से प्रत्येक सहस्र ( १०० ०) २२२ छह 
हिए ते |$ ५९ ऐसे शिक्षित हैं कि जो ब्रह्मा २२ ३ 
| ` शिक्षित हैं कि जो साधारण ३३ ६२ 
रत » | पर हैं, और, खी-पुरुचों मे म डर 
ह उत | शव असमान है। जहाँ प्रति pe ir डड रः 
नति पड़ते हैं, वह सिव. पंजाब ae 
NN न 
रे | ति को एई oR Ri ३४. ६१ 
या री इंचने का कोई दावा कर डौद ०१ 
१९ मति निश्चय हो दाद | २८ 
‘4 : न तालिका से स्पष्ट हे मैसोर. १३ 


त्रावगकोर 
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विभिन्न धर्मावलम्बियों में प्रतिसहल पीछे साक्षर काश्मीर "२६ 
न्य मद्र सं ९ ९ 
संख्याये वह इस प्रकार बतलातं हँ \ र 
खी-पुरुषो को सर तिळ र ह 
टी सीमाप्रान्त ` ह १४३ 
धमं | साक्षर व्यक्ति... पुरुष स्त्री साया य प 
| पंजाब-दिल्ली > 
| र. गे i ७६ 
है त्रावणकोर र 
समस्त धर्मावम्बी | ४५९ । १०६ जज 55 ज ह 
£| त र 
| र कक २, ६४८ शा रत. ७३ 
हर ब्रह्मसमाजी ६९६ ७३९ जक ट धमानुसार ( प्रतिसह्न ) 
जैन २७५ ४९५ ई 
| , ह 
आयंसमाजी २६० | ३९४ २ के हे 
बोड २२९ ३०४ ५८ 4 
| * 2 5 अल ली 
इसाइ २१७ | २९३ १३९ जरतुर्त ल हू 
सिख | ६७ | १० ६ १३ जैन व्ह 
ह > #0 £ बौद्ध ४८४ 
~ | | हे ५ | 
मै मुसलमान ३८ | ६९ ३ ईसाई ३5३ 
| [a | द्‌ | ११ १ हि न्दू 
| नास्ति | ६ | ११ | १ हिन्दू क 
| ` ये अङ्क सन्‌ १९११ की मदुंमञमारी के हैं। नये अंक सख i 
( लन्‌ १९२८ में प्रकाशित श्री पी० टी० चन्द्र के इण्डियन _युसरमान वर पा 


साइझोपीडिया' के अनुसार ) इस प्रकार हैं-- 


है प्रात सहस्र में साक्षेरों की सख्या 
बटनाला 


प्रान्त या राज्य | साक्षर व्यक्ति पुरुष |` स्त्री 

भारत | ८२ १३१ २१ 

आसाम ७२ १२३ १४ 

ह बिलोचिस्थान २७ ७६ 
बड़ौदा १४७ २३० ३७ 
| बंगाल १०४ १८१ २? 
~ टं Cy » 
बिहार-उड़ीसा ५१ ५६ “द 

बम्बई ९७ १५७ २७ 

pas ३१७ ०१० | ११२ 
मध्यप्रान्त-बरार ४९ 25 र्‌ 

_ > कोचीन २१४ ३१ हा 

हैदरावाद | 20-60 

(४ Pr (> ३३ |. '५७ ८ 
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, इसके अनुसार “समस्त भारतवष में प्रत्येक (त 
क्तियों में सिफ १४ लिख-पढ़ सकते हैं । पुरुषों में ॥ 
शत साक्षर हैं, और खियाँ प्रति सेकड़ा २ साक्षर हैं| 
टाइम्स) की “इयर बुक (१९२७) के भूई न 
भारत में चिट्टी लिख-पढ़ सकने वाले शिक्षित भ RR 
है २२,६००,००। इनमें से ५ वष से कम-उम्र 
यदि छोड़ दें तो कुछ जन-संख्या में, इससे, शिक्षितों छ" 
सत पड़ता है ७५ प्रति सहन ।-5 वर्षे से अरि ` 
वाले पुरुष तो प्रति सर्र १३५ साक्षर है औरक | 
ख २: साक्षर हें। > % % हिन्दुओं 
व्यक्तियों {छे १ व्यक्ति शिक्षित है; इस पु 
पात ८ सें १ दै, और खियी का त हिया रे शत 
मानों में पुरुष गत्येक ९ पाछे. आर है 


में खी-शिक्षा की जो गत रह, 
तालिका से लगाया जा सकता € 


— 


म 
) 
| 
/ 
ह| 


॥ ) 


१९१९-२० 


१ ०८८ ८०७ 


२० १० ° 


२४४० 
११९२०२२१ 


१२ 

२०३ 
२१७५६ 
१०२४ 

- ३४०६३ 
११७६५३ 


१.१ 


३ | े विस्तृत ब्यौरे के लिए सन्‌ १२९५ के 


त्येक ११ (ए-- 
षां मं॥॥ | 2 | 
साक्षर ` ˆ स्थायं - विद्यार्थिनियाँ 
३६ १२०० 
छट १७३ 
h. 7! को ४३६९३ 
(80) | 
क र ज टी 
८५५२३२७ 
३०१ 0565 
े ण्य ५५२०८. 


छे सस्य 
हीं 


५ Mo =-= न मल 
bh qi २७ में ( 
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धालया में । लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं (स्कूल-कालेजों) 
को सख्या १९२४ में जहाँ २७४३५ थी, वहाँ १९२५ में 
वह २८५५४ हुईं, और १९२६ में २९८४६ हो गई ।” ` 
उक्त रिपोट के लेखंक, भारत के सरकारी प्रकाशन वि- 
भाग के अध्यक्ष, कोटमैन साहब की राय सें “स्पष्टतया यह 
प्रगति उत्साहप्रद है।” और इसका कारण वह बताते हैं 
लोगों की दिन बःदिन बढ़ती जानेवाली जागृति पुरानी रूः 
ढ़ियों को तोड़ने की ओर उन्हें प्रेरित कर रही है । स्वयं 
स्त्रिया भी अपनी मॉँ.दादियों की परम्परागत असाक्षरता से 
कम सन्तुष्ट मालूम होती हें ।” इसी कारण, उनके शब्दों 
में, “ख्री-शिक्षा तथा प्रारम्भिक शालाओं में लड़के-लडकियों 
की साथ-साथ पढ़ाई ( 00-९५५०३।।०० ) लोकप्रिय होती. 
जा रही है; ख्ियों के स्कूल-कालेजो में बृद्धि हो रही है. : 
रीरिक शिक्षा, खेल-कूद एव अक्षर-ज्ञान की शिक्षा के रि 
खनियो को प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और, शायद ३ 


लन जारी है ।” 


(७): 


स्त्रि यों की शिक्षा के विषय में आजकल 
|| बहुत कहा और लिखा जाता है । 
खियों के खातन्त्रय की आवाज़भी चारो ओर 
सुनने में आती है । ख़ियों के साथ बड़ी सहानुभूति 
दिखाई जा रही है-आर, यहाँ तक स्पष्ट कहा जा 
रहा है कि पुरुषों की एक जाति ने ख़ियों को दूसरी 
जाति के साथ बड़ा अन्याय किया है । विचार 
करने से वर्तमान युग जाति-कलह कां युग माळूम 
पडता है ओर दूसरे वर्गों के साथ-साथ खी-वगे 
ओर पुरुष-वगे में भी परस्पर संघर्ष का सा वाता- 
बरण दिखाई दे रहा है । 
आज कल भारतवर्ष में ख्री-समाज की दशा 
कई प्रकार से शोचनीयं है-ओर वे प्रकार तो सभी 
के जाने हुए हैं। परन्तु में यह मानने को तैयार 
नहीं हँ कि पुरुष-जाति ने जान-बूक कर स्त्री-जाति 
पर अन्याय किया है । किसी जगह तो यह्‌ 
भी लिखा हुआ देखा था कि शाखो ओर नियमों 
को रचना बहुधा पुरुषों ने ही की है, इसलिए उन्होंने 
सब्र कुछ अपने ही अनुकूल बना लिया ! इस प्रकार 
की बातों पर मुझे कुछ भी श्रद्धा नहीं होती है। 
यदि किसी पुरुष-विशेष ने किसी खस्री-विशेष परं 
अत्याचार किया होगा, तो किसी ख्री-विशेष ने 
पुरुष-विशेष के साथ भी अति की होगी । मूर्ख से 
मूर्ख जो पुरुष हैं, वे भी मेरो समम में तो अपनी- 
अपनी बुद्धि के अनुसार स्तलियों के साथ श्रद्धा 
व्यवहार करते आये हैं- आर आज पदे ओर भारी 
आभूषणों की प्रथाओं के मूल में कैसी भी मूता 
समभी जावे, पुरुष स्त्रियों के साथ अन्याय करने 
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PN 
के अभिप्राय से उनपर पदी ओ 


हां, यह बात तो नहीं जॅचती है 
खी ओर पुरुष दोनों के शरी | 
खाभाविक भेद है और यह भी ७) 
दोना क कार्य का विभांग भी स्वभावत गत 
है। सृष्टि की रचना बन्द कर देना हो गा 
ही दूसरी है--बाक़ी यदि सन्तानोसरि 
सामान्यतः आवश्यक और उचित समम ॐ ह 
तो सन्तान के पालन-पोषण का ङा 
लिए बड़े माके का है । सामान्यतया शिया बा 
क्षेत्र घर ही मान लिया जाय, तो फिर स्यो 
शिक्षा दी जाय, यह बताना विशेष कह! के 


` कार्य नहीं है। जो बालिकायें यावजीवन ब्रह्मन. fl 


रहना चाहती हों, जिन्हें सन्तानोसत्ति नहीं गो. 
हो, वे चाहे जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सक्ष 
और चाहे जिस चेत्र में कार्य कर सकती है। र 
प्रश्न यह है कि सवसाधारण स्त्रियों के लिए 
का ध्येय क्या रक्खा जाय ९ ही हि 
. मेरे सामने यह प्रश्न विशेष रूप से हे 
आता है कि मुझको. बच्चों के . पालन-पोषण हि 
य गृहस्थी के कार्यों का सावेजनिक काग 
विरोध स्पष्ट मालम पड़ रहा है । सभी सि । 
पुरुषों जैसी शिक्षा दी जाय और वहीं # 
वही ध्येय रक्खा जाय, यह बात मरा सन्ता 
कर सक रही है। आजकल के स्कूल-कात 
शिक्षा प्राप्त करके खत्रियाँ घर के कार्यो के ए 
उपयुक्त होंगी, वास्तव में .सुभको प गती 
और साधारणतया सब परिवारों के ति थ 
ही नहीं होगा कि खियाँ खुद के १ 5 
करें और उस काम के लिए. सेवर्क 
रख ली जायँ । अभी कुछ दि 


अंग्रेज बालकों को हिन्दुस्थानी 


दाइयों 


० खयाल हुआ, इन 
क के बाहर सैर करने को 
श्रिया शिक्षित होती जाय ओर 


| ही दाइयों का वर्ग बनता 


| से 
ह कि के लिए तो निभती हुई 
त | पे कम जवती हुई नहीं दिखाई देती । 
पति ५ के भीतर गृहस्थी का काम कर ओर 
मा पत्नपोषण करें, और स्त्रियों को 


ये शि.) द शिक्षा दिलाने का समुचित 
या मा को ग्रदि हानिकर प्रथार्य उठा दी जाये 
नया कोष वोगहस्थाश्रम में जाना ही ने चाहती हां 
| ता प्राप्त करे, तो क्या इसमें स्त्रियों 
राय होगा ? क्या सत्री-पुरुषों के समाना- 
|) यह तात्यये है कि जैसे रित्ता प्राप्त 
शिका पुरषो का अधिकार है वैसे ही 
॥हे जाय-जो योग्य पुरुष-स्त्री होंगे वे 
ह जाण शौर अयोग्य स्त्री-पुरुष दोनों ही 
ह्मी | 

पोषण तिम रित्ता-पद्धति ने तो पुरुषों के 
क वा समस्याय खड़ी कर रक्खी हें । इस 
। ष ॥ए हा जीवन-संग्राम के योग्य नहीं बन 
| क्रम हा में छवियाँ जाकर योग्य होंगी, यह 
सन्तो, 


hs हों इनको लिखने से मरा 


साया रे सजनी ने इस विषय में 
झो "बय कर लिये हे वे 'त्याग- 
क । इस विषय में थोड़ा 
ए 5 "उछ सम ममको 
शे 5 “मुझको 


¬ हीरालाल शास्री - 


१९५: 


AAA 
>>> ««& १ 


ग ॥ सी प्रकार तर्क-वितर्क दूसरे विचारको . 
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 स्री-शित्ता 


(९७) 
यः विषय बहुत विस्तृत है और बड़े-बड़े विद्वानों 

ने शास्रीय रीति से इसपर अपने विचार 

प्रकट किये हैं । आधुनिक शिक्षा-पद्धति के दोष और 
उसको जारी रखने का कारण अब सब की समक्त 
में आ चुका है । पुरुषवर्ग की बनिस्बत ज्ी-वर्म के 
हाथ में देश का भविष्य विशेषतः निर्भर है, अत 
आधुनिक शित्ता-प्रणाली की बुराइयों से उन्हें बचाना 
हमारे लिए परम आवश्यक है । साक्षरता और 
सुसंस्कृता दोनों,पुरुष होया स्री,सबके लिए आवश्यक 
हैं । आक्षेप यदि है तो उसके लिए जो साधन 
व रीति अरूत्यार की जाती है।उसपर है । ग्वालियर 
राज्य में 'कन्या-धर्म-वाधिनी सभा? नाम की संस्था 
स्री-शिक्षा का बहुत-कुछ कार्य कर रही है । उसका 
एक सद्स्य होने के कारण, मुझे उसके कार्यं का 
थोड़ा-बहुत परिचय होता रहता है । अंग्रेजी शासनः 
प्रणाली की नक्कल ही क़रीब-क़्रीब सभी रियासतों 
में की जाती हे । लेकिन नकल करते हुए भी इस 
विपरीत परिस्थिति में हमें थोड़ा-बहुत अपनापन 
रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कई लोगों का यह 
आक्षेप है कि हममें पुराण-प्रियता (पुराने ही पुराने की 
धुन ) बहुत है। बुरी बातें पुरानी हैं, इस वजह से ही 
हम उन्हें अपनावें, यह कदापि नहीं कहा जा सकता । 
लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस विपरीत स्थिति 
में पुराण-प्रियता के कारण ही हमारा न 
थोड़ा-बहुत कायम रह सका है। : 


इस पुराण-प्रियता के साधन से 


है । इसमें स्वाभिमान की 
८ दे, इसकी पि 


bs 


AN 
SN 


880. राज्य होने पर हममें शिक्षा Sl > 
ण सबको माळूम है 
के कः Ee कक भी कहा जा सकता 
चुकी है । यही स्त्रीशिक्षा क घाय 
है । पुराण, रामायण, EE य ह वटी 
द्वारा जो शिक्षा हमारी खिया को पहले Rt ४ 
बैसी शिक्षा अब नहीं मिलती; इसको कई ला न 
रहे हे । आधुनिक शिक्षा से परावलंबिल म ह 
मानशुन्यता हममें बढ़ गई, यह निर्विवाद है व श्‌ | 
का उद्देश है सञचरित्रता; ओर वह धार्मिकता की 
नींव पर ही उठ सकतो है । हमारी उस शुद्ध पर 
को छोड़ स्वाभिमान को ज्योति नष्ट करने वाली, 
अथात्‌ हर तरह अहितकर, इस आधुनिक शिक्षा- 
प्रणाली को कम से कम खियों में तो हमें शीघ्र बन्द 
कर देना चाहिए । सीता और सावित्री आदि देवियों 
का आदर्श कायम रखना, द्रौपदी या जीजाबाई 
की व्यावहारिकता बढ़ाना, आलस्य व निरुपयोगिता 
दूर करना--अथात्‌ फिर से सूत कातने के काम को 
उनमें जारी करना, यह हमारा उद्देश होना चाहिए | 
अध्यापकवर्ग, कथाःपुराण कहने वाले तथा 
साधु-बैरागी हमारी परम्परा क्रायम रखने के साधन 
थे । लेकिन जिन्हें हम अच्छा साधन बतला चुके, 
उन्होंमें पहले हमको काम करने की जरूरत है। 
एक तरफ़ इन साधनों की मूढता और दूसरी तरफ 
आधुनिक शिक्षा की श्रद्धा व फैशन का “इन्द्र- 
` ज्ञाल”--इससे देश को कैसे बचाया जावे ? यह एक 
जटिल समस्या दै | लेकिन “ल के बल राम” 
यह महात्मा गांधी का सुन्दर मन्त्र हमें बहुत कुछ 
बल दे सकता है । खादी जैसा सरल साधन जितना 
हम ज्यादा अपनावेंगे, ऊपर बतलाये हुए सब वर्गों में 
खाभिमान और स्वदेशाभिमान की उतनी ही ज्योति 
बृद्धिंगत होगी ओर हमारा ख्री-वगे उद्योगशील बन 
साध्य को पा सकेगा। उसके बाद हीं 


rrr, 
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धामिक व सामाजिक सुधारों क॑ यु 
यश मिल सकता है। यदि पुरुप र्शि 
वस्त्र पहन तो स्त्रियों पर उसका ज़रूर न 
फेशन का भूत भाग कर सामान्य जव जा 
हमारे ढुव्यवहार रुक जायेंगे । 
होने से श्रद्धा का जोर बढ़ेगा । केवल 
जोर देकर हम काफी नुक़सान उठा चुके है 
शीलता ओर श्रद्धा के बगैर वुद्धिबल 
चुका है । अतः यदि हमें खी.शिक्षा 
इसी प्रकार होनी आवश्यक है । 


दोमिकत : 
हे il .: 
पंगु साव 
चाहिए ते त 


भत 


द| f 


| र 
हे 
श्र 


रं 
|, | श्र 


। गं 


ज्यस्वक दामोदर पुसते य 


चिता-भस्म . |" 
| 
(क) hr 


“बादलों के देश में यह नगारे कैसे बज ह| 
दीदी १” पूर्णिमा ने पूछा ।. उसकी आँखों ०" 
की वेदना झलक रही थी । ओठों पर विश 
गम्भीर कालिमा थी । i 

नैना ने उसकी ओर देखा । खिड़की ३ | ९. 
ही, कार्पेट पर, वह बेठी हुई थी। उस qn 


भरो में जो > | वाण 

पूर्णिमा की आँखों में जो कातरता है, ब ह 
°+ ~ र गरः 
जली हुई कामनाओं का भस्मावशेष ” 


नैना से छिपी न रह सकी । उसके र 
आई । बोली “यह नगारे नहीं हैं पूण 
| 
हृदय का हाहाकार है । तब र्र द 
से ढुखिया हैं । बरस चुके छै ग i 
का जल सूख जाने पर हदी हा... त्री 


रीय होती ९.३! 
आर वह रुलाई कितनी करणा होती ° औ 
ममभेदिनी !” 


ब्रा( | ¢ ~ 
{il 


ff 
: 
(| 


१ ० ह र देखा । उसका 
म थी वेदना की पाडा । 
[, और बोल उडी 
मेघ ! माना, 


ही नहीं, कोई उपयोग 


हे काले बादल | 
क सन्ध्या थी, सूना व 
प्री पर छिडक कर भारहीन 
त रहें थे। पश्चिम-क्तितिज 
सूर्य, अपने अरुण-किरणों 
|. नाहा उगे हुए ताराओं को माला 
पुसे |' (ते खर में यौवन का. उन्माद भर 
|. छी थीं | आर, पूरिमा अपनी 
ब्रश से चुपचाप प्रकृति की यह क्रोड़ा 
fl 
थी; और, तब तक देखती ही गई 
बज हके पने अन्धकार . ने उसकी देखने 
खो ४? षर दी। जब सुन्दरी निशा ने 
र वि लए की काली चादर ओढा दी 
#श्नारके दाने-से तारे बिखर गये, और 
की के ही गो चन्द्रमा प्रकाशित हो उठा, तो 
स | ते उठ खड़ी हुई । शरीर में उसके 
वह ह ऐं में उदासी। नेना के कन्धे पर 
१“ शा सचमुच ही क्या बाबू जी 

य बी हे दीदी ९” 
शा | ' जांभीरता से नना ने सिर 
र न सारा जीवन दुःखों और 
बता हे | प्रारूध की चोट 
पहने को शक्ति न रह गई 
सुखी देख कर वह 
WE ह सुखी हो सकेंगे । 
| बड़े उत्साह से 


२०१ 


रहूँगी ९? 
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तुम्हारी शादी की । पर, हाय रे भाग्य ! वहाँ भी 
उसने साथ न दिया । न जाने किस कु-साइत में 
तुम्हारा पेर इस घर में पड़ा । तुम भी सुखी न हो 
सकीं । उनकी रही-सही आशा का कच्चा धागा भी 
टूट गया । उनके कलेजे में मरुभूमि की ज्वाला धधक 
उठी । हाँ, इसीसे, वह सन्यासी ही गये हैं । उनके 
असफल जीवन का और उपयोग ही क्या हो सकता 
था बहन ९” 

“दीदी !” भरोई हुई आवाज़ में पूर्णिमा ने 
पुकारा । 

“हाँ, पूर्णा |! 

“मैं अपना भारमय जीवन लेकर कब तक जीती 


“यह क्या कहती हो बहन ! ऐसा भी कहते हैं ९” 

“नहीं दीदी, जीने की होंस अब जी में नहीं है।” 

नेना ने देखा, पूणिमा की आँखों से आँसुओं 
का झरना बह चला है । «अपनी गोद में उसे खींच 
कर नेना ने आँचल से आँसू पोंछ दिये । 


(ल 


उस घर में विद्रोह की वैसी ही आग लहक उठी | 
थी, जैसी फ्रान्स में राज्य-कान्ति की। एक भाइ | 
दूसरे का गला काट लेना चाहता था; दूसरा जीते- _ 
जी उसे निगल जाने को तेयार था। उनमें खून की _ 
प्यास थी; और, वे खून पीते भी थे। नेना ओर 
पूर्शिमा इसी घर की बहू थीं--जेठानी-देवरानी । 

शीतल और अनल दोनों भाइयों का नाम थाः 
और, वे अपने नामों के राब्दार्थ को ठीक-ठीक चरिः 
तार्थं करते थे । बड़ा भाई शीतल, अनल के हज़ार 
उत्पात-उत्पीड़नों को, चुपचाप सह्‌ लेता ओर अप 
प्यारे भाई को हृदय से क्षमा भी कर 
था । जीवन प्रेम ओर ममता में बीत 


CRN क$ 


2 A 
7८7” 


` उसकी आन्तरिक इच्छा थी। यही उसका खभाव था । 
जनल का खभाव अनल का-सा ही उम्र ओर 
दाहक था । उसके हृदय में द्रेष और हिसा का 
आग सदा धू-धू करके जला करती थी । कार्य और 
बाणी दोनों से ही वह शीतल को जलाया करता या 
' बात की चोट हृदय पर कुछ ऐसी-वसा नहीं लगती; 
शीतल भी तलमला उठता था; पर, भाई का लड़कपन 
समक कर, वह बराबर उसे क्षमा करता आया था । 
अनल नैना के हृदय को भी वाक्य-बाणों से 
कुछ कम न बींधता था ! नैना मन ही मन रोती; 
जब पीड़ा असह्य हो जाती, तब, पति से कहा 
करती थी । पति से कहने का उसका मतलब यह 
नहीं होता था कि वह अनल की शिकायत कर रही 
हे और उससे बदला लेना चाहती है; किन्तु हृदय 
को'पीड़ का भार हलका करने के लिए ही वह 
अपना दुःख उसपर प्रकट करती थी। अपने जी 
की कचट किसी पर प्रकाशित करने से मन का भार 
बहुत-कुछ हलका हो जाता है। भारत की अबला 
ख्यां का पति के सिवा और है भी कौन ऐसा, 
जिससे अपने जी की बात वे खोल कर कह सके ? 
` जहाँ दोनों भाइयों में इतनी अनबन और श्रुता 
थी, वहाँ दोनों बहुओं--नैना ओर 'पूणिमा--में 


है जान-जान की ममता ओर सौहाद्रे था। यह बात 


अनल को अच्छी न लगती ! पूर्णिमा को उसने कई 
. बार इसी लिए बुरी तरह मारा-पीटा भी; मगर, 
पूर्णिमा का प्यार इससे कम न होसका । वह नेना 
_ की ओर ओर भी आकर्षित होती गई । अन्त में 
अनल ने उससे बोलना छोड़ दिया । बोलता भीतो 
गाली और डडों के जरिये । उसके दुव्यबहार की 
सामान रही। बेचारी पूर्णिमा सारा दुःख चुपचाप 
 सहती गई। 
2: >'-] झु - क 
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नध द Fos. : र; 
सन्ध्या के समय न द के 
आया । आते ही बोला" भे 
IN 
भया, 


सुनता हू ९? 
६६ EN ~ 
“आप पूछते हैं क्या दोर पर, 

है, कया ! ।सारे शाब हे मेरे री 
हे र 
Te रन तरह अधिक दिन तिम [6 
आखर + कब तक यह ज्या hn 
शीतल अवाक्‌ रह गया | उससे क fr 
न बन पड़ा ! चुपचाप अनल का पु ताक (A 
र अनल भक में कहता गया-बहि ओर 
देख न सकते हों, तो, भैया, आप हमरा 
अलग कर दीजिए । में कुत्ते का-सा विनै | 
किस कारण बिताऊँ ९” it 
अनल ओर भी न जाने क्याःया वेश तश 
बड़ी देर तक शीतल चुपचाप सब सुनता शी 
अन्त में उसे भी क्रोध आ गया । बातें ही 
झगड़ा अधिक बढ़ गया । क्रोध के आवेश रव शी 
ने शीतल को एक पत्थर उठा कर मारा | फ छ 
में लगा खून की धार बह चली । अगत पा 
वहाँ से हट गया । in 
सगर, फिर भी बँटवारा न हुआ। भा 


पेहे ज] 


दती सहता शग ff 


पश 


शो 


| 

पूर्णिमा की पीड़ा बढ़ती गई । 5 | जी र 
कभी सुख का मुँह नहीं देखा । अ शे, 
काले बादलों ने उसके जीवन के श 
लिया । काल की धरणी पर वह पत 
जल बरसाने के लिए तैयार थी । द 

-पीड़ा थी “कालिक पेन । ३ | 


ET) 


~ 


न संशयापन्न हो गया। 
आपत्ति भी न थी क्योंकि 
| अन्त, जीवन लत 
क 
होता | 


Lt i मगर न किसी ने इस 
भी, न दिया । 


ताउसते छोड़ दिंया । भोजन त 
प | रतरात भर जागकर वह 


| 
ता ह न या करती थी । दवाइयाँ भी 


| वं बने बहुत सी कीं; मगर, कोई दुवा 
ताने „इञ रोग की सभी दवाइयों पूर्णिमा 
यदि | दर्थः बेअसर ! इस तरह 
तही ही, रोग बढ़ता हा रहा । 
ही पूर्णिमा बहुत बेचैन थी । उसे 
हा मागों आज का दिन ही उसके 
नता हरिम दिन है; आज की संध्या ही 
तं ह रतिम संध्या | प्रातःकाल के मन्द-मधुर 
आवेश क पुलेक-कस्पन से जब सुमनों का 
रा। रिठा, ओर जब उषा ने अपने कोमल- 
प्नं स प्राचा का अरुण्‌-राग-रंजित सुवण्‌- 
शि उसी समय, नैनां को पूर्णिमा ने 
॥ मि -'दीदी, आज जीवन के नाटक का 
तवा था | शा।' उसके अधरों पर तृप्ति की नहीं, 
पा वाणी में पीड़ा की व्यथा । 
देता । उक अदास 
रकित स्वर में बोली--“'यह 
र स !.तुम अच्छी हो जाओगी ।” 
॥४। ६ छा आश्वासन किस सुख के 


या बात 


प । शायद मन-ही-मन, वह कुछ 


Me 
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. रहा । सामना होने पर, पूर्णिमा ने कहा--“वहासे 


-मन-ही-मन उसने कहा--“किस पाप से मेरे प्रारब्ध | 


आज बचूंगी नहीं ।” उसकी. 
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नेना ने कुछ उत्तर नहीं दिया । 

“दीदी !” पूर्णिमा ने फिर पुकारा । 

“हाँ, पूर्णा |?” 

“एक बात कहती हूँ ।” | | 

“कहो । र 

“अन्तिम बार आज “उन्हें! देखने की इच्छा 

होती है एक तार दिलवा दोगी १? 

“क्यों नहीं !” नेना ने कहा | वह सोचने लगी 
कि जिसने पूर्णिमा जैसी सुन्दरी और गुणवती स्त्री 
का इस प्रकार अनादर किया, तरह-तरह से उसे तंग 
किया, यहाँ तक कि उसका संसर्ग भी छोड़ दिया, 
उसके प्रति भी पूर्णिमा के मन में अब तक अगाध _ 
प्रेश ओर ममता भरी हुई है! हाय रे नारी का 


हृदय । । 
तार दे दिया गया, मगर, सन्ध्या तक भी कोई 


न आंया । सन्ध्या की अन्तिम गाड़ी भी जब आई 
और छूट गई, तो पूर्णिमा की निराशा का पार-न 


कोई आया नहीं, दीदी १” 
“नहीं 4 
“तार दिया गया था ?” 
“हाँ | हि 24... 
“फिर भी कोई नहीं आया ? : 
“नहीं । - 
“अच्छा ।” पणिमा चुप हो गई । उसके हृद्य 

में उस समय प्रलय का बवण्डर उत्पात कर रहा था) 


में इतना दुःख लिखा था, विघाता | 
रात किसी न किसी तरह कट गई। दूसरे | 
सबेरे फिर पूर्णिमा ने कहा-- दीदी !” 
“कहो पूरी १? [ 
“अब 'वह' न आवेंगे ? देख न सकूँ 
“आवेंगे क्यों न बहन ! में रघुबीर 


= 


बागयूणे] _ 
४ बह, अपने साथ ही उन्हें लेता आवेगा। । 

नेना की बात सुन कर पूर्णिमा ने सन्तोष का 
साँस ली | फिर, करवट बदल कर, सो रही । उसी 
समय रघुबीर चला गया । - जहर क 

रघुबीर को भेज कर दोनों बहने प्रतीक्षा करने 
लगी । क्रम से, दोपहर हुआ, संध्या हुई; मगर, 
अनल न आया । समय बीत जाने पर, के होकर, 
पूशिमा ने फिर पूछा-“आज भी 'वह' नहीं आये, 
दीदी नल 0? 
कन 

रघबीर भी नहीं लौटा !” 

५ नां र) 

पूर्णिमा कुछ बोली नहीं, रोई भी नहीं । उसकी 
आँखों का आँसू सूख चुका था, वाणी मूक हो गई 
थी । मुँह पर उसके न वेदना का कोई चिन्ह था, न 
प्रसन्नता और तृप्ति का । मुर्दे की-सी निजींवता 
और उदासी क्रीडा कर रही थी। सहसा, उसके 
मुंह से, अस्फुट स्वर में, यह बात निकल गई--“हे 
इैशवर ! मरने पर भी 'बह? मेरा मुँह न देख पावे !” 

नेना ने यह बात सुनी । उसके कातर प्राण रो 
इठे | हा अभागिशी ! तेरी अन्तिम इच्छा भी न पूरी 
हो सकी ? 

xX Xx x 

्योउ्यों सन्ध्या का अन्धकार गाढ़ा होता गया, 
तय-ही-त्यों पूणिमा की दशा सुधरने लगी । नैना की 
खुशी का ठिकाना न था । पर, पूर्णिमा मन ही-मन 
कह थी। दीदी कितने भ्रम, कितने अन्धकार 


रात एक पहर बीत गई होगी । पूर्णिमा की 
चीख सुन कर नेना दौड़ आई । देखा, यंत्रणा से. वह्‌ 
बिछौने पर छटपटा रही है । बेचारी नैना घबरा गई। 
इस समय वह किसे बुलावे, किसे दिखावे-सुनावे । 


“भरी नाड़ी रही श 39 तीण में 
पियो ने बहा) छूट रही है, दीदी ! षण स्वर में 


i __ 
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नेना ने टटोल कर देखा नाठे ही 
थी । हाथ-पैर ठरडे हो >, स | f 
थीं । उपचार व्यर्थ समझ कर > SS क्‌ | 
कुछ देखने के लिए तैयार हो ,५ से| 
वह अबलों के सहायक ईश्वर 
“सभी लोग सुखी हो.” ण 
हुए कहा -- मेरी तरह दुखिया कोई ह 
पर इतनी विपत्ति और बेदना का ङ Ua 
इश्वर, यही मेरी अन्तिम कामना है || है | 
शिव, रिव, शिव !” बह चुप हो गह । | 
सदा के लिए चुप होकर उसके प्राण र. त 
सुन्दर अज्ञात-देश की ओर चले गये हैं अ if 
रात भर शब को लेकर वह बैरी | । 
काल पड़ोसी लाश शमशान ले गये । चित्त || 


लगा दी गई । वह धक्‌-धक्‌ करके जल इहह 


नेना के प्राण हाहाकार कर रहे थे। बु 
पर लोट कर रो पड़ी । उस समय गगन के |" 
_ a RY श्रो AN वू | इ 
नग; शायद द. की दो-चार द 
लौटते समय, लोगों ने देखा, पा णु. 
आदमी श्मशान की ओर दोडा जा हह 
मालूम हुआ, वह अनल था । ‘hi- 
(च) - 
कर ~ > में _ रोज हत्थे ; 
गोधूलि की धूमिल बेला ह 
एक दुबेल और मलिन मलुष्य श्मशान | 
किया करता था । उसके बगल में एक त भा 
छोटी पोटली थी, जिसे कृपण के ध | 
अपने हृदय में छिपाये रहता था। ९ | शेगे 
चिता का भस्म था । | 
लोग उसे देखते और प्रेत सग * | मा 
(२ च्छ अनल ही था i] 
करते थे । ईश्वर जानें, वह | 


वभा 
द 
हि. 


सजीव मूर्ति ! द्र 
पश्चात्ताप की स ग च्य ५७ 


जज 


> 


— 


णी से छोटे प्राणो तक 
| f bee तक-सभी शक्ति प्राप्त करना 
१] १ विटी लिय नाना प्रकार से अयत्न 
गौर प्राणी शक्तिशाली होकर एक दूसरे 
कर रहे हें । देवासुर-सम्राम में देवता 
इसलिए लेना चाहते थे कि उसे 
Mar हो जाय और अपनी विपत्तियों को नष्ट 
ने के लिए दोनों आपस में लड़ने लगे । 
हाई चती रही । अन्त में देवताओं ने 
एए ह. मो अपने हाथ में किया और असुरों को नीचा 
है। भ बब देवता और असुरों में ख़नी भाव 
ठो हीह के सत सेतल्वार-रगत राह। बडुत समय 
। चिता) (बु दे वताओं का नार्का-दम कर दिया, वे 
ल झा | चढ़ाई कर उन्हें मारने-पीटने गे, तथा 
घेवू (त्या भर माया ( [0०7३० ) के बल से 
३ छक्के छड़ाने लगे, तो देवताओं ने सोचा कि 
प द ग हव, एक भाव, एक मानस के हो जायें, तब कहीं 
शहारे सकेंगे और उन्हें परास्त कर सकेंगे । 
पि णु भौर स ने भी इस उपाय को पसन्द किया । 
Ei । Rr मिल गये और उन्होंने सम्मिलिल शक्ति 
शत तेजः समैदेवशरीरजम्‌ । 
वसन न तदभूजारीव्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ 
नाना तेजोराशिसमुद्धवाम्‌ । 


[त १ 
कपटे ग बिलोक्य पुद प्रायुरमरा महिषार्दिताः ॥ 
तसा ६| वतचा | 
हक प 
पत ता ननादोच्चैः साइहासं मुहुधुहुः ॥ 
गदेन प्रारण 
$त्नमापूरितं नभः | 


5% i | क मता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ ॥ 
भिः समुद्रश्च 
या षः सकल 
| । चेलुः सकलाश्च महीधरा ॥ 
| केर सदर सम्मेलन 
E 


5६ 


LANAI TINS ज्ख्श्श्श््य््य्न्ज्ज्ज्््य्य्य्य्य््श्थ्््य्य्ज्द हक ५ 


. हो गई । देवताओं के गगनभेदी हर्ष और उर्झास भरे 


में [oN Les ° 
- अध्याय में-लिखा है कि सुरथ नाम का राजा योग्यता-पूवक 


की ठहराई । 
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दुर्गा-पूजा!: संघ-शक्ति 


किया । सबका एक मत, एक उद्देश्य हो जाने पर सबके 
तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई । बिखरी हे शक्ति एक हो 
गई । यह शाक्तदेवी ससार-भर में व्याप्त हो गई । 
दुनिया के सभी देशों पर उसकी धाक जम गई । 
जो देवता महिषासुर से उत्पीडित थे, दबे हुए थे 
उनकी एक भी नहीं चलती थी; आज अपनी इस सम्मि- 
[ऊत शक्ति को देख कर वे मारे ख़ शी के उछल पडे । फिर 
उतने ही से दम नहीं लिया । सब अपनी-अपनी संचित संपत्ति 
को उसके हाथ सौंपने रगे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, 
वरुण, कुबेर, अग्नि इत्यादि सभी देवता अपने अख-शख्, जो 
भी कुछ घर में था, सब इकट्ठा करके देने लगे । शंख, 
कमान, घोडे, हाथी, घंटा, वज्र इत्यादि सभी सामग्री बात 
की बात में इकट्टी हो गई--देव-शक्ति जो लुप्त थी, आज 
बारबार हँसने लगी । घोर शब्द करती हुई वह शक्ति उत्पन्न 


शब्द से आकाश गूँज उठा, समुद्र अस्थिर हो गया, एथ्वी 
कॉप उठी, पर्वेत हिल गये । संसार के लोगों ने जब सुना, 
तो सभी थरों उठे । देवताओं की मण्डली से जय-घोष को 
प्रतिध्वनि बारबार चारों ओर से आ-आकर दुगुनी कोळाहरू- 
ध्वनि होने लगी । 
उसी हँसती हुई शक्ति ने महिषासुर की छाती पर 
भाले की चोट की और उसके उष्ण रक्त से मालृभूमि की 
साड़ी रंगी । उसकी जीभ खींच कर अन्याय ओर. अधमे 
की याद दिलाई । 

यह है हिन्दुओं की दुर्गा की उत्पत्ति की कथा, जिसका 
वणन मार्कण्डेय ऋषि ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में कियाहै । 
उन्होंने दुर्गोत्पत्ति की भूमिका में दुगा सससती के प्रथम 


प्रजा का पालन करता था । कुछ दिनों के बाद जंगल्यि ने 
उसका राज्य छीन कर उसे राज्य से निकाल दिया। व 
जंगल में भटकता हुआ वैशस्पायन ऋषि के पास जा पहुँचा 
उसके साथ एक वैश्य भी था । उन दोनों ने ऋषि 
हमें अपना अधिकार या स्वराज्य कैसे मिलेगा ? तब 

दुर्गाजी की उत्पत्ति बताई और वही युक्ति स्वराज्य 


RR 


> उदा 
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AAA 


शिक वजन नि जी पे ~ 
पूजा देखिए । आज- 
अब जरा हिन्दुओं की वर्तमान हुगा प 
दुर्गा की सूत्ति के सामने लाखों बकरो और भसा 5 
गडे काटे जाते हैं। उन्हें माळा पहना कर जौ खिलाते 
| और “माँ दुर्गा' कह कर चिल्टाते 


हुए मौत के घाट उतारते ह 
न इस कार्य को हम बलिदान कहते हैं। वस्तुतः बलिदान 


इससे बहुत भिन्न है। राजा बलि का दान वास्तव में बाळ- 
दान था । ( बारिवत्‌ दानस्‌ बलिदानम्‌) । आज भारतमाता 
को करोड़ों नवयुव॒कों की आवश्यकता है, जो भारत की 
बलिवेदी पर आकर सच्चे बलिदान का आदश दिखावे । 
निरीह गरीब बकरे को चबाने या मद्य-मांस खान से मनुष्य 


 जञाक्त नहीं कहा जाता, बालक खडगधारंणी, महाकाला 


 घुस्तकधारिणो, महासरस्वती और धन-सम्पत्तिधारिणी सहा- 


'हट््मी के आराधना करनेवाछं ही शाक्त कहे जा सकते है । 
थात्‌, भारत जब तक हाथ में तलवार लेने, ज्ञान-विज्ञान 
क्ली विद्या पढने और ऐदवय्यंशाली होने के योग्य नहीं होगा 
तबतक झाक्त नहीं हो सकता । 
हमारा तो यह विश्वास है कि दुर्गा के साथ बग़ल में बच्चा 
` दुबाये और हाथ में खड़ग लिये हुए जोगिनियाँ जैसे दीख 
'पडतीहें, उसी भांति जब तक भारत के करोड़ों देवताओं: के 
साथ हमारी माताथें देश-रक्षा के लिए बळ में बच्चे दबा कर 
थ सें खड्ग छे बाहर नहीं निकलेंगी । तब तक भारत सच्चा 
` शाक्त कहा ही नहीं जा सकता । इसका मतलब यह है कि 
भारत के वीर पुरुष रणक्षेत्र से थक जाते थे, तब भार- 
तीय मातायें-वीरकन्यायें और वीर परिनियां-बगाल में नव- 
त रिशुओं को दबाये हुए भी खड्ग लेकर रणक्षेत्र में 


जा या शाक्तिपूजा होती थी, मारू बाजे और वीर- 
शक्ति-पूजा होती थी । हम निकम्मे-नामर्द क्या 


पश्चिमी साया में फसनेवाले आतताइयां का साथ 
देनेवाळे, धूतो और धोखेवाजों के चरण चूमनेवाले हम 
शक्ति पूजा करेंगे ? ढकोसलेबाज़, बकरों और मैंसों की 
र गदन पर तलवार चमकानेवाले, सच्ची बलिवे री को 
कर भागनेवाले हम शाक्त नहीं हो सकते । शक्तिपूजा 


षी 


> 


AAAI AAs 


~ 


सरा अफगानिस्थान 


बा dl 
लाह के इकड़ हाथ को कडा करना होगा हे शे, | 
काहरपनं का आदनी को फाड फकना र 


हम चाहते हैं कि 


होगा, झे 6 
गदुन पर स॑ खनो पक्षा हटा लेना होगा । id 
की बताई हुई देवताओं की संघशक्ति ३ १; 
१ प्या 
निर्भीक मूर्ति से, अपने सभी विभूतियुक्त हो ¢ 


करनी होगी | तब हस शक्ति-पूजा के अधिकारी हो सक 


जापान में जब दुगांदेवी ( किलाबन्दी की शक्ति) 
पूजा की तैयारी हुईं, तो छोटे-मोटे सभी राजा रस 
अधिकार छोड़कर एक झंडे के नीचे आ खडे हुए। स 
छड़ाईं होने के समय वहाँ की सौभाग्यवती माता 
अपनी चोटियां काटकर रस्से बनाने के लिए देवे । | ' 
क साथ डबन क एए दुस आदसो को जगह दोसो यात 
ने खून से हस्ताक्षर कर दरखास्त दी कि, हम देश $|, , 
बलिदान होंगे । सैकड़ों पुत्रवती मातायें देश के तिशी || 


दान होते हुए अपने पुत्रों को देखकर अपनी को 


हु 
| 


: पवित्र समझने लगीं । तब कहीं दुर्गादेवी प्रसन्न ह||. i 


चण्डिका हँस पड़ी और जापान प्रबल रुस की छत 
सवार हो बैडा--उसका नाम भी महा-शाक्तशाश र 
सूची में दज होगया । 
यूरोप के आबाल-वुद्ध-वनिता :शक्तिपूजा क ह क 
। बाळक-बालिकायें अपने पुष्ट मजबूत करने क 
नाना प्रकार की कसरतें करते, तोप-बन्दूक चग ना सौ न 
कवायद करना सीखते, सभा में दुगा की ह है? ह 
उसीका ध्यान करते, उपासना करत हैं, तब 
सिर ऊंचा कर चलतीं, सच्ची शक्ति को पजा करत 
हमारे देश में ढकोसलेबाज़ी है । दुगा 
दलित जातियां आने ही नहीं पाती; द्ध्यों हिट 
साथ पूजा का अधिकार ही नहीं हैं, 
बीच पक्की दीवार खड़ी कर दी गई | 
दुर्गा की आराग उ 
पूजा होगी ? खाक! तब क्या ड बील ‘|, 
क्या महाकाली, महासरस्वती और महां 


प 
EE 


स 


है। | 
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~ दस-बीस सस्कृत क 
ल-पत्ती बिखेर लो 
दुर्गा प्रसन्न नहीं होंगी । 
ब भी तुम्हारे यहां [ आवगां । 

४! न एरुष अपनी हड्डी तक से 
उ ह्वियां देवकी की तरह अपने सात 
कल आंखों नहीं देखेंगी, तब तक 
॥काशवाणी नहीं होगी। यादि हम सब ऐसा 


हम यह महामन्त्र पढ़न लायकृ हा ऊीयग-- 
| 

[या हरसि मीतिमरोषजन्ती 

, वहः सृता मतिमतीवशुभां ददासि | 


(हुसभयहारिणि का लदन्या 
सर्वेपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 


र शक्ति) 
रस 
3७ | स्प 


[ साता; ग! 

दे! - हि 2 वानन्दरामा 

दासां ताग सड च्या ण 

प देश है| 

के स एलन वव्ल्लाड 

| i १ हाइ को अमेरिका में एक ऐसी महिला 
की छी. देहावसान हो गया, जो न केवळ एक 


गाली रस पुत्री होने के कारण . प्रसिद्ध हें बल्कि 

काभे! यवहार से भी जिन्होंने अपनेको सुप्रसिद्ध 
के हि। भक पुत्री सिद्ध कर दिया हे । गालामों 
कसे "षे आज कौन शिक्षित नहीं -जानता ? 
लाना षौ परोपकारी. उनका जीवन था 
EU शा 
रवे 
रती है र त ९९ की १४ वीं तारीख को मैसेचुसेटस 
हे शो ह जन्म हुआ था । गैरिज्ञन 
व गुर के है oo 

एर के लिए प्रयत्नाः 


Ny भाज थास्सन 3 
i ह 9 


i 


उसीकी 
भोमती फ़ेनी गेरिजन [वलाड के. जीवन 


Nn 


+ नी रिजन 


तथा अग्नेज़ आन्दोळक 


पए 
सागधूमि खरड २ अश २ 
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मेनी गेरिजन विला. 


रया, मेरी चाइल्ड्स इत्यादि सुप्रसिद्ध दासता-विरोधों 
नता गारज़न के यहाँ प्रायः आते और विभिन्न समस्याओं 
पर घण्टा बाद किया करते थे । फेनी भी उनके सम्पर्क में 
खूब आईं ओर स्वभावतः उसपर उनकी बड़ी छाप पड़ी। 
बाल्यकाळ के ये सस्कार फनी में ऐसे पड़े कि वह भी ऐसी 
ई आर अन्त तक उन्होंने इसे अपने प्रभाव स॑ रक्खा। 
अपनी बाल्यावस्था से ही, अपनी वय और योग्यता के 
अनुसार, फनी ने अपने पिता के साहस और स्वतन्त्रता के 
काये स श्रद्धा एव उत्साह के साथ योग-दान करना शुरू कर 
दिया । गारज़न [रुबरेटर' नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकालते थे, जो गुलामी की प्रथा उठा देने के लिए तो बड़े 
ज़ोरों के साथ आन्दोलन करता ही था साथ ही खियों के 
अधिकारो, शान्ति और मादक-निषेध का भी वह प्रबल 
समथक था । फ नी उसके प्रफ पढ़ने के रूप में अपने पिता 
को सहायता करने लगी । 
अमोरकन गृह-युद्ध के समय, हेनरी विलाड नाम के एक 
व्याक्तिस फ़ नी का विवाह हुआ । यह महाशय उस समय 
न्यूयाक टूब्यून नामक पत्र के एक सामरिक सम्वाददाता 
थे; पर; बाइ में उनका भाग्य चमका । नाते पासफिक 
रेळरोड के वह अध्यक्ष हुए और फिर विशाळ रेलरोड 
का निमोण तथा ट्रान्समिसिपि प्रान्त का विस्तार करके जु 
होने खूब ख्याति पाई ॥_ : | न 
फनी ने विवाह के बाद जोरों से खी-स्वातन्च्य का 
आदोटन उठाया। घारासभा तथा दूसरी संस्थाओं में इन्होंने 
खूब कात पाई । इनको लगन तो खरी थी ही, वक्‍तृत्वशक्ति 
और सौंदयं के संयोग से मानों सोने. सें सुगन्ध हो. गई 
इन्हें इसमें खूब सफलता मिली । तढुपरांत स्त्रियों का शांति 
सघ स्थापित करके यह विश्वव्यापी शांति ही प्रयत्नशील 
हुई ओर इसके लिए १९२१ सें स्त्रियों के अन्तराष्ट्रीय झा 
सघ के सस्मेरून में प्रतिनिधि-रूप में भी शरीक हई । 
नहीं, खीनशक्षा के लिए भी इन्होंने खूब प्रयत्न कि 
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एर, १८८१ से १९१७ तक, “न्यूयाक ईवनिंग पोस्ट और 
क्षेशन! की मालिक भी रहीं । अलावा इसके २५ वर्ष. तक 
(याक डायट किचन एसोसियेशन' की अध्यक्ष और ९८ 
याक डायट | स र र 
वर्ष तक उसकी व्यवस्थापिका भी रही । क अस्पतालों, 
दन्मंरी भादि के निर्माण में भी इन्होंने काफ़ी मदद दी यी । 
और, भारतीयों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, भारतीय 
तना के आन्दोलन में भी यह सहानुभूत के साथ (दरु 
जस्पी लेती थीं, जिसके लिए भाज भी न्यूयाक क (हन्दू 
इन्हें याद करते हैं। इनके जो दो पुत्र हैं, वे भी दोनों दो 
पत्रों के सम्पादक हैं और इन्हीं गुणों से ओतःग्रोत हैं। 
(नेशन !-सग्पादक श्री ओसार विलार्ड गैरिज़न की प्रशंसा में 
तो ला ० लाजपतराय अपने प्रसिद्ध पत्र 'पीपुल' में एक सुन्दर 
लेख भी लिख चुके हें । 

सचसुच वह दिन मनहूस था, जब इनका प्राणान्त 
हुआ ! पर ८३ वर्षे की इनकी उम्र हम भारतीयों के लिए 
तो बहुत ही कही जायगी, जब कि हमारी आयु का | औसत 
है सिफ २४.७ वचं। जो हो, न्यूयाक के 'हेरल्ड ट्रिब्यून' 
का कहना है-- उनके पास जो कुछ था, उसे उन्होंने बिना 
किसी मुआवज़े के और बगैर थके हुए दूसरों को दे डाला 
निस्सन्देइ, अनेक अच्छे कामों में सजीव भागीदार और 
निःवार्थ नागरिकता के आदश के रूप में वह सदैव स्मरण 
की जाती रहेंगी।' तथास्तु ! हम भी उन्हें अपनी अद्धा- 
ज्ञरियाँ अर्पित करते हैं ।# । 
४ 'एक भारतीय? 


` “गर हम किसी राष्ट्र की राजनैतिक और नैतिक 
स्थिति जानना चाह, तो हमें मालूम करना चाहिए कि उसमें 
स्त्रियों की क्या स्थिति है । जीवन के समस्त अंगों पर 
' उनको प्रभाव पड़ता है । पत्नी |--माँ !--इन दो चमस्का- 


रिक शब्दों में मचुष्य के आनन्द का मधुरतम खरोत समा- 
i मा 


¬ पमी मार्टिन | 


` % ओमती गनष के बेजा एव # श्रीमती रागिनीदेवी के ऐख के आधार पर 
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AAA SA 


HE || 

स्त्रियों की क्लम से | 
धस का हृदय क्या हे) 

धर्म के हृदय को जानने या र , मनर 
मनुष्य का दृष्टान्त लेना ठीक होगा । मनुय |. 
स्थान हृदय का है । हृदय जितना १ | 
बलशाली और जितना कार्यकारी होगा ड | 
सनुष्य-जीवन शुद्ध, बलशाली और कार्यसाधर ड यि 
इसी तरह धर्म भी बाह्य-आन्तर अनेक हि शः 
मिश्रण है । अनेक मनुष्य धर्म के जुदा च शं 
रूप लेकर प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते ह. | री 
वे सब प्रामाणिक नहीं, उदार नहीं, उलटे और पी 
की तरह वे भी अनेक दोषों: से पूर्ण होते हैं। नर्च, 


"त 
सिद्ध है कि इमानदारी, शान्ति और उदारता $ 
सम्बन्ध किसी बाहरी रूप से नहीं है; उसका प्र, 
वार्य सम्बन्ध किसी ओर ही चीज़ से है। वहत र 
क्या है ? वह चीज अन्तर में वतमान होती ९१७, : 
उसका नाम है अहिंसा तथा अनेकान्त दट ह 
ये नहीं हैं, वहां धर्म के सैकड़ों बाहरी रुपहोन (गोर 
इमानदारी आदि गुण नहीं हो सकते । इसर 
का हृदय मात्र अहिंसावृत्ति और अनेकात्त 200 | 
है। जितने परिमाण में ये दो बत्तियों गुद ब । रि 
कार्यसाधक होंगी उतने हो परिमाण में ग 
सबल और कार्यसाधक होगा। अत 
आरम्भ यदि करना हो, तो हमें ईद दो 
जाग्रत करना चाहिए । 
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हहर में प्रत्येक प्रायः पश्चिम 
ता । वह आँख मूँदकर 
उसका अनुकरण करने का प्रयत्न 
| ढ़ भाई तो ऐसा कर ही रहें थे, [तरुण 

षक हो ; ताय ऐसा ही कर रही हैं।ऐसे समय 
| ६, रामावतार शर्मा एम० ए० के द्वारा 
(जुरा श अर्वांचीन एवं प्राच्य और पाश्चात्य का 
; पि है, “भारतीय खियों का आदश बताया 
र | ही छाग्त-योग्य है । उस दिन पटना म, 
छ त्य की अध्यक्षता में, महिलाओं के सामने 

जिनमें ३भषण करते हुए उन्होंने कहा--प्राचीन 
फेर भौ देवियों ने नाना गुणों में वह आदश उप- 
न, शिसके मुकाबळे आज की पाश्चात्य नारियों 
शण है | ऋगेद के दसवें मण्डल में ऋषि- 
$ कथन है, में हो ब्रह्मा हूँ और सैं ही पृथवो 
पृश्षारिणी हूँ।! उपनिषद-काल की स्त्रियों 


| भूबी और बलवती थीं । आज की स्त्रियो 
हे हा एव ज्ञानवती बनना चाहिए। 
7. ° महसूस करें तो ओत्मररक्षा के 
प हैं | निदय-पाप्ति का सुयोग ख्ियों को 
है ) पुरुष तो प्रायः जीविको- 

हैं, पर श्चियाँ ज्ञान के लिए विद्यार्जन 
पक सामने सीता का आदर्श है और 
| भ एक अंश हैं । आपको सद्विचार 
_ उना चाहिए, भले ही लोग कुछ 
ब विवाह आदि के बारे भे जो 
उन्हे आप नष्ट कर डालिए । 
इसपर गम्भीरता से विचार 


! " द 


१५५४ 
>) "८ 


-- TE 
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N ~ क्र 
ताके प्रति प्रगाढ प्रेम था । उन दिनों की - 


स्फुट प्रसंग 


स्त्रियों का राजनेतिक सम्मेलन 
अभी तक स्त्री-परिषदों और स्त्रियों के शिक्षा-सम्मेलनों 
की ख़बरें तो सुनौ जाती थीं, इस बार उनका एक राजः 
नतिक सम्मेलन भी हुआ है । दिल्ली प्रान्तिक परिषद्‌ के 
अधिवेशन के साथ मेरठ में, १३ अक्तूबर को यह अधिवे- 
शन हुआ। स्वागताध्यक्षा श्रीमती सुशीलादेवी ने भारत के 
्वातंतरय-युद्ध (सन्‌ १८५७) का वर्णन करके कहा कि अगर 
हम सब सयुक्त हो जाय तो विजय निश्चित है । शिक्षिता खनियो 
की अल्प संख्या पर खेद प्रकट करते: हुए पर्दे की प्रथा तोड़ने 
पर उन्होंने ज़ोर दिया । प्रतिनिधियों से उन्होंने केवळ 
स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और. विदेशी का बहिष्कार 
करने की प्रार्थना की। समभानेत्री तपस्विनी पार्वतीदेवीजी ने 
अपने मौखिक भाषण में घोषणा की “कि भारतीय खियों को 
दो जनों से लड़ना है-व्रिटिश सरकार और भारतीय पुरुषः 
वर्ग । भारतीय पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के साथ बड़ा कठोर 
और लज्जापूणं है । इसीके फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिका में 
बे अछूत माने जाते हैं और संसार की नजरों में गुलाम बने 
हुए हैं। परदा दूर होना चाहिए और कन्या-शालाओं की 
संख्या कई गुनी बढ़ जानी चाहिए। ख्रियों को प्रतिदिन 
तीन घण्टा चखा. अवश्य कातना चाहिए । विवाह-वय 
लड़कियों के लिए १८ और लड़कों के लिए २६ होनी चाहिए। 
प्रस्तावों में भारत के लिए पूणं स्वाधीनता की माँग की गई, . 
साइमन-कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निश्चय हुआ, पद 
प्रथा दूर करने का निश्‍चय हुआ, कन्याओं के | लिए ए 
अनिवार्यं निःझुकछ शिक्षा की माँग की गई, और वीर 
खडगबहादुरसिंह के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई 


हयांगभूमि. ] 


ERPS RSS च्य आय त 
बिना पर कि उन्होंने अपने पुत्रों व 


भेजा था ! भारतीय खियों को 


क्का उल्लेख किया, इस 
यों को लड़ने के लिए 
इस सूझ पर बधाई ! 


अफ़ग़ानिस्थान में सह-शिचा 


अमीर अमानुल्लाह बड़ी तेज 


पद के खिलाफ महारानी 
सोया जोरों से प्रयत्न 
कर हो रही हैं; “लीडर” के 


शब्दों में कहें तो उन्होंने ` 


इसके ख़िलाफ़ ' जहाद ' 
की घोषणा कर दी है। 
श्ली'शिक्षा पर भी बहुत 
जोर दिया जा रहा है। 
अभी हॉल में लड़कों के 


साथ-साथ तरुण अफगान ˆ 


लड़कियों का एक दस्ता 


` भी, भारत ` के रास्ते, 


शिक्षांप्रासि के लिए टका 
गया है । 'यंही नहीं, 
काबुल में एक नया हुक्म 
और हुआ है । इसके 


अनुसार वहाँ ६ से १६" 


5 
चप तक की उम्र में 
लड़के-लड़कियों की शिक्षा 
न केवल अनिवाय बल्कि 


एक हीं जगह होने को. ' 


व्यवस्था की [गई है । 
इसका ` मतलब यह हे 
कि १६ वषं तक की वय 
के लिए वहाँ सह-शिक्षा 
( Coreducation ) 
कां सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया गया है। देखना 
'चाहिए, इसका परिणाम 
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अफ़गानिस्थान की परिस्थति पर कैसा होत है । 
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१ से आगे बढ़ रहे हैं । 


अमीर अमाजुल्लाह ओर महारानी सोया 
(आधुनिक वेष में ) 


Me 
मिस्र का तलाकविषान 
मिस्र की राष्ट्सभा ने 
नियम बनाने के लिए एक | 
के अनुसार उसने सिफारिश की है कि ह्यो 
कोई आदमी दूसरा ब्याह न करे | नगरा 


कुछ सम 


पत्नी उसे तछाक दे सकती है । 


[ 


य्‌ पूवे 
_ | 


गई या (४ 
पहेले मह्या 


पहली खी के पह. ( 
रख सकने के योष ह. 
राराबी पति ता १ 


| ` दे सकता । क 


तिहरे तलाक पर $| 


- शपथ से उस त 
` भी नाजायज्‌ हैक 
- आदमी: अपनी हि 7 


हुई खी को भतत 


` गृहण कर सका ही 


तिहरे तर भै क 
में सिफ झा 

में न | 
बताई हुई दाणे: 
ऐसा हो सत Dn A 
कोई भो तलाइ म" 


^ 


उ उ कक 
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` उगतारराष्ट्र 


शक्ति 

सभा-सम्मेलनों ओर क्राग्जी. 
प्रस्तावों से कुछ अधिक की ज़रूरत 
है । भाषणों और भावनाओं से कुछ 
अधिक ! शाते आवश्यक है । बिना 
शक्ति के किसी भी राष्ट्र ने स्वतं- 
त्रता नहीं पाई है । “हिंसा” शक्ति 
का एक रूप हो सकती है, पर भारत 
का साधन हिंसा नहीं होगा। भारत 
की आत्मा के साथ हिंसा का तादा- 
त्म्य नहीं होगा । ओर मानवता को 
भी हिंसा से कोई मदद नहीं मिलेगी। 


Ee 

ती युवक | जाओ !! 
बज हैक परें में, मस्जिद को नमाज़ में 
शर शब्याकाश में, गांव-गांव, . घर- 
| को पता को गगनभेदी ध्वनि गजा दो । 


पे उसपर 
अपनी 


रसना तुहारी आँखों की ज्वाला हो, देह 
क भै | हो, और हो कणठ का पांचजन्य 
Es | एपूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करने 
ख| पढ़ा छोड़ दो । मन्दिरों-मस्लिदों में 
तलकर्ग १ पाका फहरा दो । स्वातंत्र्य-नाद गुंजा 
यज. सी झा क इस प्रलय यज्ञ में अपने धन, जन 
के बति देदो । युवको ! जाओ, विलम्ब 
र बाधीनता के लिए मर भिटो । संसार 
ली हा \ ऱ्य को निकले, तो तुम 
क धी 2९ 23 
जो | हों, -स्वाधीनता; बस, य्रही 


0,  _ पूणचन्द्रदास 
: | सन केसआपतिथ्द ते 


चाला शक 


आवश्यकता है। भारत की आशा उसके युवक-आन्दो 
'लन में है। यह आन्दोलन भारत की अमर परस्पर = 
'उसकी आत्म-बुद्धि--ओर उसकी अवाचीन भावनाओं 


हमारे ऋषियों की प्रज्ञता और आधुनिक विज्ञान के 
परस्पर संयोग से ही नवीन भारत का जन्म होगां। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आर्क र 
भारत को स्वतंत्र होने के योग्य बना- 
यगी । आज इस शाक्त में हमारे वातावरण आर 
हमारे व्यवहार से तात्कालिक बाधा पड़ रही है । 
हमें नवीन बन जाना आवश्यक है । दीघेकाल की 
खोई हुई स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें अपनेआप- 
को बदल डालना चाहिए । देश को इस समय रूपा- 
न्तर की भावना से परिपूण तरुण ख्लरी-पुरुषों की ही 


की गंभीर योग्यताओं के ठीक अनुकूल होना चाहिए। 


बलवान ही सफल होता है । ओर तुम 
बलवान बनोगे, जितने कि तुम सादा होगे ओर 
की सेवा करोगे । उनके अन्दर एक जबदेस्त रे 
द पड़ी हुई है । जाओ, उनके पा 
चमारों, ढेडों, भंगियों, अछूतों, : 


जब 


त्यागभूमि ] 


है AAAS 
AAAS 


(मिलो ! बस, देश में एक नई शक्ति का अवः 

होगा । 
ह पुरानी कथा है । रोम एक दिन खेल रहे 
भे | कुछ देर के बाद पिता ने उन्हें देखना चाहा । 
माँ ने आवाज़ देकर राम को बुलाया । और तब, 
कवि के शब्दों में, कीचड़ में सने हुए हाथों से राम 
मुस्कराते हुए आये । राम मुस्कराते हुए और उनके 
हाथ कीचड़ में सने हुए यही गरीबों के मित्र श्री- 
राम की सुन्दर आकृति है ! नौजवानो ! कया तुम्हारे 
हाथ सन रहे हैं ! कीचड़ में लथपथ ह? अथवा 
तुम पश्चिम के क्षणिक फलालेनी फेशन ऑर आराम 
में मस्त हो ? ओ ! जाओ, गरीबों के पास जाओ ! 
नम्रता के साथ उनके पास जाओ ओर उनसे कहो-- 
तुम हमारे हो !' उन्हें अपने समाज में वापस ले 
आओ--उस समाज में,जो जाति के अभिमान में मस्त 
होकर कमजोर हो चुका है ओर ऋषि-काल के महान्‌ 
दशाँ के विपरीत रीतिःरिवाजों ओर आदतों से 
जिसकी जीवनी-शक्ति नष्ट हो गई है। गरीबों के 
साथ रहकर अपनेमें एक नई शक्ति पैदा करो और 
तब अपने समाज का निर्माण करो । न सिर्फ़ अपने 
अकेले के लिए बल्कि नवीन एशिया के लिए, नवीन 
संस्कृति के लिए, और नवीन मानवता के लिए, अपने 


राष्ट्र में भ्रातृत्व की स्थापना करो । ज्ञान और तपस्या 


से, भारतीय आदो के प्रति प्रेम से, और इस प्राचीन 
सहान्‌ राष्ट्र के महान्‌ सोभाग्य के विश्वास से, तुम 
इसका निमाण करो, ओ ! अपने देश की सेवा के 
लिए उत्सुक नोजवानो ! भविष्य के लिए अपने राष्ट्र 
के सौभाग्य का निर्माण करो ! | 

टी० एल० वासवानी 


———— 
— ss 
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RT 7 
| क दूसरे छो ह... | 
ग्‌ सरे छोर से अब भी 

चोई पड श्रीं 


अभी थोड़ी देर पहले इस चौराहे पर द 
Ef 


ने एक घोषणा सुनाई इ 
क्या बात थी । ह! उसा शशि 
या हों, सना सड, हे 

ऊपर उसने बडा असर किया है। ऐश 
है, मानों एक विद्युत-धारा इधर से उधर दोह भि ९ 
चारों ओर एक प्रकार की उत्तेजना है। ४ ह 
आँखें चमक उठी हैं । उनके सिर गई हे 
गये हैं । एक दूसरे की ओर भावमयी षटि सो हे 
है, जैसे ल एकरी बात का,अनुमोदनकर हे | 
हम भी जायगे, “हम भी जायँगे” | वुड बुधा: 
र क्षीण दृष्टि वाली आँखों में एक ज्योति ब्रा 
है । वे एक बार सामने दूर क्षितिज तक बो का 5 
ओर हरी-हरी खेती से सुहाती जापानी | अ 
ओर देखते हैं, फिर अपने जीणे मुरी पडे हष 
जोड़ों वाले शरीर की ओर, ओर एक दीप काडे 
के साथ उनके नेत्रों से मुमोये हुए गातों एकांत 


है । वे एकटक, कुछ सोचते हुए, 
ओर दृढ़तामय चेहरों की ओर देख का 
आँखों में चपलता-मिश्रित उत्साह और > 
एक रोटीवालेकी दूकानपर एक ड 
एक अद्धे-बृद्ध व्यक्ति ने हाथ में त 
अपनी बाहुओं की ओर देखकर, ह | 


BS 


SASS केरा 


ए पया शक्ति है।” फिर, 


हा क्षी ओर देखते हुए, बोला-- 
बुड्ढा हूँ? परन्तु, मरा मन 
जन्मभूमि के प्रति मेरा 


भी है। अपनी जनम य 
गे त और सत्य है ।” बुड्ढा गदूगद 
| बोलता जा रहा था। सध्या क 
उस्‌ श्रीर गाँव को भोंपड़ियों से उठ हुए 
रक वृद्ध क मस्तिष्क 


शि 
र्‌ श्र क़ एक क 
सुनने श} हय ५ 
तियों के समान 
सा प्र बातों की स्म 


र दोर बे थे । आस-पास को आपिड्ियों 
३ । गभ ब्रश छाया के समान हो रहा थीं । 
से जकार में भी इध के सुख पर रका 
द्भ थी । उसका खर क्रमशः तेज हो 
कर ह ह कहता गया-- 

हो शै बमभूमि को हमारी आवश्यकता है । 
ज्योति ब्र ग्रान तक हमें जिसने अपनी गोद में 
क सह | ग्रोर मरने के बाद भी जो हमारी धल 
पाना ह अचल में बॉधकर छाती से लगाकर 
पढ ह एहहुस में, चिन्ता ओर विपत्ति में, आव- 
दाण पर जिसे हमने पुकारा है, आज उसे 
ता" ॥ग्रयकता है | जापान के अन्न से बना 


एकाएक ॥एफ कण उ 
साका के 
एकता( ब! है ओर उसाक काम 


बड़े ह| 
न. ` अङ कॉप रहा था । दूकान पर 


vik 
“के दहकते हुए अंगारों का लाल-लाल 
Rb पड़ रहा था, जिससे उसके 
|, न जा सकती थी । 
दर पहले आये 
ए्‌ 
। कया बात है ?” वक 
वद सर में बोला-- तुम्हें 


अ ए 
सि भोषणा गणा हुई हे । रूपी भेड्यि 


से घूरते हुए शुरो रहे 


२१३ 
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उगता राष्ट्र 


हैं । जन्मभूमि ने अपने पुत्रों को स्मरण किया है। 
जिनको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, वे उसकी पुण्य 
सेवा के लिए अपने नाम सैनिकों में जाकर लिखावें। 
आज उसे उनकी आवश्यकता है ।” 

उस भीड़ में से बहुत लोगों का मिला हुआ 
कुछ घोमा-धीमा-सा शब्द सुनाई पड़ने लगा। इसी 
समय दूर से बहुत मन्द घोषणा का ढम-ढम शब्द 
हवा के झोके के साथ आया और दूर अनन्त में 
जाकर विलीन हो गया । 

(९) 

घातःकाल होगया था । सूरज अभी-अभी निकला 
था । जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार पर्दे के सम- 
प्रष्ठ पर पेन्सिल को नोक से पहाड़, पेड़, नदी नाले, 
पुष्पित घाटी के बीच में कल-कल करके बहने वाली 
तरंगति नदी, उसके - तट पर बसी हुई लता-वेष्टित 
सुन्दर भोंपड़ियां आदि अंकित करके ओर सुन्दर रंग 
देकर जीवित-जागृत दृश्य बना देता है, उसी प्रकार 
भोंपड्याँ, गाँव के चारों ओर हँसती हुई खेती, नदी 
इत्यादि सब दृश्य एक-एक करके उषा के प्रकाश से 
प्रकट हो गये थे । बालसूये की सुनहरी किरणों नदी 
की उठती हुई तरंगों से :मिलमिला-मिलमिला कर 
खेल रही थीं ओर पेड़ों की हरी-इरी पत्तियों में 
सुनहरे रंग की गोट लगाकर स्वर्गीय दृश्य उपस्थित 
कर रही थीं । ठण्डी हवा बह रही थी। दृश्य बड़ा 
सुहावना था म्रामवासियों के जगने का धीमा-धीसा | 
शब्द हो रहा था । एक वृद्धा स्वी अपनी ओंपड़ी से 
बाहर निकली । दूर के एक लाइन में मिले हुए पेड़ों 
से लेकर उसके अपने पैर के नीचे की हरियाली तक | 
हरएक दृश्य उसपर मोहनी मन्त्र पढ़ रहा था । ३ 


में से निकल कर एक १५ वषे के लड़के 
हाथपकड्करपूछा- 


4 


ANY 


` दद्व, क्या देख रही हो ? 
वृद्धा-बैटा, जो इस तुम्हारी मा को भा 
है, उसे देख रहा हू । 
लडका-क्या माँ ? 
वृद्धा-सामने देखो । क्या दिखाई पड़ता है ९ 
तड़का--हरेहरे खेत, उनके बीच मे चमकता 
सोने की लकीर-सी वह छाटा नदी, उसक आग छोटा 
हरी-हरी पहाड़ियाँ, उसके दो अंगुल ऊपर चमकत 
सोने के कटोरे-सा सूरज ओर नीला आकाश । 
वृद्धा-कैसा दृश्य है ? 
लड़का--बड़ा सुन्दर, मां ! जस दुनिया-भर 
| दो सुन्दरता यहीं सजा कर रख दी गई हो ! 
पु बुद्धा-यही तुम्हारी माँ है! गौर से देखो । 
तुम्हारे अंगों में इसीकी धूल लगी है । यह जो अन्न 
खाते हो, जिससे बना हुआ यह रक्त तुम्हारे शरीर 
की रग-रग में दोड़ रहा है, यह जो मीठा अम्रत-सा 
पानी पीते हो, यह पृथ्वी जिसपर तुम इस समय 
खड़े हुए हो, बेठते-सोते ओर चलते-फिरते हो, ओ रं 
यह मनोहर दृश्य जो तुमपर प्रेम का सन्त्र पढ़ रहा 
है, जानते हो, यह तुम्हें कहाँ से प्राप्त होता है और 
कहाँ पर है ? 
लड़का-इस परथ्वी से । 
__ वृद्धा--यह प्रथ्वी कहाँ की है ९ 
 लड़का-जापान की । 
` _ वृद्धा-बही तुम्हारी माँ है, बेटा ! और गौर 
` लड़का-हाँ, माँ! यह भी हमारी माँ है । 
` वृद्धा--नहीं-नहीं । “यह भी” नहीं । यही 
= तुम्हारी माँ है और “मैं भी” तुम्हारी माँ हूँ। मान लो 
` यदि कोई तुम्हारी इस माँ के इस हरे अञ्चल को 
डॅन 
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त्यांगभूमि ] वा... .............. 
न क 


[कीभी माँ 


भालों को गाढ़ कर अत्याचार इ 
बढ़ेगे । रोकने 
| | 
भु शध 


ग: 


उडा -शाबाश, बेटा, शाबाश। न |] 
होगा कि तुम अपने श्राणों से अपने 
को ढक कर शत्रु के वार को अपनी i 

लड़का- हो, माँ, मेरा यही कपेव्य $ "१ 

वद्ठा--तुम्हारा यही कर्तव्य होना आ | 
इससे भी अधिक ओर कुछ हो $ 
तुमने कल को घोषणा सुनी है, बेटा। “| 

लड़का--सुनी है, माँ | (06 

वृद्धा--तब क्या सोच रहे हो, बेरा) 3. 
गाँव के उधर बाग में कप्तान का कैम्प ला १४४. 
जाकर मातृभू को दिव्य सेवा में अपने प्रशन fi 
कत्तव्य के फूल चढ़ाओ । बेटा, अपनी इस म्रा!" 
भी माता. की मर्यादा को अक्षय बनाने ||. 
अपना नाम सैनिकों में लिखाओ । आज तु 
को तुम्हारी आवश्यकता है । | 

लड़का--माँ, में अवश्य जाडंगा। ते, है 
चला......... 


से. 


का 


| 


२३) ग्रह 


` “माँ ! माँ ! दवोजा खोलो, मा! 
शाम हो गई थी, परन्तु अभी ग्रपरा ह 
था । लड़का दीजे पर आकर खड़ा ही | 
द्वार बन्द था । वह थोड़ी देर कुछ चिन्तित-सा १ 
की ललाई की ओर देखता रहा । उस गु, 
प्रसन्नता नहीं थी । उसके जूते पूल ' 
फिर द्वाज पर हाथ रख कर उसन पुकार” है 
माँ | दवाज़ा खोलो, मां ! 
उसकी आवाज भरोई हुई था 
दवाज़ा खोला, उसका हृदय gl [ 
बह सोच रहा था, माता पूछगी 


| जब 


BS 


8 उसमें अभी पुत्र के 

देखा था । वह जब आगे- 

ह्व पर . प्रसन्नता कलक 

॥ गव उसकी आखा में था । 

NR पात में आकर स्टूल पर बंठ 
“नाम लिखा दिया, बेटा ९ 

| फिर सिर नीचा 


ती पा प रहा | 
देर चु 
तेय उन्होने नहीं लिखा, माँ 


ताते में लगी थो। उसन चांक कर 

पो | 9 

[उवते नही लिखा, माँ ! 
तयो | क्या हुआ ! 

बेटा | जञ ह्म | में यहाँ से गया, रास्ते म॑ आर कई 
ला है। १.३ भी वहीं जा रहे थे वहाँ पर जाकर 
१ | थी, हर एक बारी-बारी से जाता था। 
{$ वद मेरा भी नम्बर आया । माँ, में 
शे रहा था। अफसर के सामने ले 
प्र देने मेरा नाम पूछा । मैंने नाम 
बेत, बढ़ा सुन्दर नाम है मेरी पीठ पर 
hr रखकर ओर कमर में लटकती तल- 
ग्रे देवते हुए बोले, “इस वेश में तुम कैले 
|! ही हो। तुम अपने देश के लिए अपना 
रा कक. करसकोगे (' मैने कहा, “बड़ी प्रसन्नता 
हुआ |. (हि कहा, ओह ! मेरे प्यारे बच्चे 
हे हे तुम्हें अपने माता-पिता- 
ह ह जीवन का मोह छोड़ 
क का ड तुम्हारा यह्‌ 
९ तेलेबारों की व हा 
| र . झन्कार 
OP ह सकता है. कि फिर 
| कर सको ! माँ. 
उत्तर दिया, 'महा- 


तोन $ 
[ज 


गा एं 
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शाय, में यह सब जानता हूँ। मेरी माता को छोड़ कर, मेरे 
घर में, ओर कोई नहीं है । में अपनी माता को प्यार 
करता हूँ अवश्य, परन्तु उलसे कहो अधिक मुझे 
अपनी माता जन्मभूमि--अपने जापान-से प्यार करना 
सिखाया गया है । तोप और बन्दूक्कें सचमुच भया- 
वह हैं, परन्तु उनसे मुझे भय नहीं; क्योंकि, में तो 
माता के प्रेम का अभेद्य कवच पहने हूँ । फिर मुझे 
डर किसका ! उन्होंने मुझे अपने और पास खींच 
लिया और मेरे सिर पर हाथ रख कर बोले, वीर 
बालक, में तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ । परन्तु तुम युद्ध में नहीं 
जा सकते ! माँ ! जैसे किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ते 
हुए, शिखर के समीप पहुँच कर, मेरे पैर फिसल गये 
हों, ओर में नीचे गिर पड़ा होऊँ। सुभे ऐसा ही 
मालूम पड़ा । मैंने पूछा, क्यों ? इसपर उन्होंने कहा, 
'क्योंकि तुम्हारे घर पर अकेली तुम्हारी वृद्धा माता 
ही है । यदि तुम युद्ध में चले जाओगे तो उसकी 
सेवा कौन करेगा ?' मैं चुप हो गया । उन्होंने अपनी 
कमर से यह कटार खोल कर मेरे बाँध दी। और 
प्यार से बोले, तुम अपने घर जाओ ! 
थोड़ी देर तक वृद्धा के मुख पर गहरी चिन्ता के 
भाव अंकित रहे । मानों वह घने जंगल में रास्ता 
भूल कर भटक रही हो । परन्तु अकस्मात्‌ प्रसन्नता 
से उसकी आँखें चमक उठी । जेसे अँधेरे में भटकते 
बटोही को दूर पर वृक्षों की झुरमुट के बीच से टिम- 
टिमाता हुआ प्रकारा दिखाई पड़ा हो । वह बोली 
“बेटा, में तुम्हारे रास्ते में कण्टक हुई । अच्छा 
तुम कुछ चिन्ता मत करो । कल तुम अवश्य अपना 
नाम सैनिकों में लिखा सकोगे!” , | 
यह कह कर वह बड़ी तन्मयता के साथ भोज 
बनाने लगी । लड़का माता के इन श गूढ़ 
तात्पर्य संमभने में असमर्थ था। 
हन 07:9९ 


हैं-... NES SE हा. 


~~~ 
NOI 


EE का 


माता ने आज बड़ी लगन स 


ओर बड़ा स्वादिष्ट 


भोजन बनाया । मानों अपने सारे जीवन का प्यार 

जो कि वह अपने एकलोते पुत्र के प्रति रखती थी, 

उसने उसमें मिला दिया हो ! पश्चात्‌, बड़े श्रम से 

पुत्र को खिलाया । भोजनोपरान्त, थोडा देर में, लड़का 
सो गया । परन्तु, माता को नींद न आई । 


(४) 


“क्यो, बीर बालक, आज फिर यहाँ किस लिए 


आये हो ?” 
“सैनिकों में नाम लिखाने । | 
“तुम्हारे सैनिक बन जाने पर तुम्हारी वृद्धा माता 
की सेवा कौन करेगा १” 
युवक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल 
कर अफ़सर के सन्मुख मेज पर रख दिया । अफ़सर 
ने लिफाफा उठाया | उसपर उसीका पता लिखा 
हुआ था । उसने कॉपते हाथों से लिफाफा खोला, 
उसमेंलिखाथ- ., 
महाशय, 
जिस समय मैंने सुना कि आपने केवळ इसीलिए कि 
मेरे पुत्र के सैनिक बन जाने पर मेरी :सेवा .कौन करेगा, 
उसको देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने और उस 
अक्षय पुण्य का भागी होने से रोका है, मैंने अपने आपको 
ससार में सबसे अधिक दुर्भागनी समझा । बुढ़ापे से 
जजरित मेरा शरीर मेरे पुत्र के देश-सेवा के मार्ग में रुकावट 
डाल रहा है । अर्थात्‌, मैं अपने देशकी वैरिन हूँ ! क्या यह 
भेरा कम दुर्भाग्य है ? इसलिए इससे पहले कि मैं अपने देश 
के [लए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु प्रमाणित होड 
अपने देश के साथ विश्वासघात करूँ, यह अच्छा है कि सैं 
अपने ऐसे जीवन का ही अन्त कर डाल । 
अब आपको, मेरे पुत्र को, अथवा संसार को मेरे जीवन 
6, के सुख-दुःख की चिन्ता नहीं करनी .पढ़ेगी । क्योंकि, मैं ऐसी 
. जगह पहुँच जाऊँगी, जहाँ संसांर का कोई दुःख, बड़ी से बड़ी 


~~~ 
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A 
पत्र समाप्त हुआ । अफ़सर का 
रहा था। उ उच शोक 
ह सन युवक के मुख की आर देके 
कहा-- धन्य हो वीर माता ! अन्य हो. (१ 
जापान अवश्य हा विजयी होगा |” युवक 
पास बुलाकर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पः 
छक से वह'बोला, इसका नाम लिखो।” शो 
नाम लिख लिया । युवक के मुख पर प्रसन्नता 


भदित 


निराशा के पथ मे 


क्या पूछते हो ?. ...... . “यह क्या है ! च|| 
तो सुनो, और अच्छी तरह से सुनो--यह मे 
तथा पवित्र भावों की राख है! मैंने सोचा था 
इन्हीं हाथों से भारत-माता के बन्ध 
दूँगा. . .. . आँसू पोंछ कर उन आंखा में गु 


भर दूगा अपने भाइयां का, | 


लेजाऊँगा ओर फूट के कॉट उखाई म I 
यह देखो ! मेरे इन सुन्दर भावों के FR ह 
पड़ी है ! ! जानते हो, क्यों १४6 


पूछो, देशवासियों से पूछी अर टि म; 
पूछो ।. ... --और फिर, देखो इस रा ` | 


भावों की इस राख पर !!! 


री 


यह एक बडा स्फ्रातमद 
कि उसकी सन्तान ऊचे 
वात ठ श्रद्धा को लेकर विदेशों में 
त के सन्देश को सुनाखुना 7 
नुकूल 
> भारतीय खतंत्रता के अ 
एको भार 


| री हरि गोविन्द्‌ गोवि 
| श राष्ट्रीय खाधीनता की प्राप्ति और 

शी का एकमात्र आधार देश 

अशी शक्ति ही है । 

"पर गोविल न्यूयाक ( अमेरिका ) से 
रटल मंगज़ीन' के प्रधान 
अमेरिका के एक होनहार भारतीय 
की 'फ़म' का नाम 
; ओरिएण्टल प्रकाशक, 
शह्र' हे आप भारतमाता 
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की उन इनी-गिनी सन्तानों में से हैं, जो भारतीय 
संस्कृति में पल कर, प्राच्य और पाश्‍चात्य संस्कृति के 
ऊँचे आदर्शों को गृहण करके, अपने देशा की सभ्यता 
का न्याय्य अभिमान रखते ओर प्राचीन पूर्व के ऊं चे- 
से-ऊ चे आध्यात्मिक आदर्शो का अर्वाचीन पाश्चात्य 
सभ्यता की ऊ ची-से-ऊँची वैज्ञानिक सफलता से 
सुखद संश्लेषण करने के लिए रात-दिन परिश्रम करते 
रहते हैं । ऐसे सुप्रसिद्ध देशबन्धुओं की जीवन-चर्चा 
सदा हमारी राष्ट्रमाता के अभिमान और आनन्द का 
कारण्‌ होगी । 

अमेरिका का स्वावलम्बन-आद्श 

हारि गोविन्द गोविल का जन्म बीकानेर में हुआ 
था । बनारस में आपने शिक्षा पाईं और सन्‌ १९२० ई० 
में आप अमेरिका पहुँचे । आपके हृदय में आरंभ ही 
से जन-सेवी अमेरिका-वासियों की वह भावना विद्यः 
मान थी, जिसके कारण अपनी बढ़ती जवानी के 
प्रारम्भिक दिनों में वे खेतों पर घोर परिश्रम करते, 
गली-गली घूमकर समाचारपत्र बेच कर या और भी 
इसी तरह की दूसरी मजदूरी करके अपनी उद्र-पूत्ति 
का प्रबन्ध करते हैं । अमेरिका-वासी, अबाहम लिंकन | 
के चरित्र की चर्चा बड़े आदर ओर अभिमान के 
साथ करते हैं। रेल की पटरियाँ काटना-छेदना 
( Rail-5Plitting ), मनिहारी की दूकान पर तोल- 
जोख का काम करनां, और ऐसे ही अन्य अनेक 
कार्यों में अन्राहम ने अपने .जीवन के प्रारंभिक 
बिताये थे । अवसर पाकर यही अब्राहम अमेरिका १ 
इतिहास में एक सुप्रसिद्ध ओर सर्वश्रिय राष्ट्रपति ब 

हेनरी फ़ोडे. की भी आरम्भ में यही 
लेकिन आज वह विश्व का सबसे बड़ा धनी 
प्रसिद्ध उड़ाका चाहर्स लिण्डबग मुँह में 
चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ था । अगर 


i 
र 

{ 
शा 
हि 


| त्यागभूमि ] 


लाश्टिक महासागर के पार 


र जाने में जो अद्वितीय 
सफलता उसे मिली, वह शायद न मिलती । इस तरह 
के खतरे से भरे साहसिक काम के लिए आथिक 
सहायता पा जाना कोई ऐसी-बैसी बात नहा है | 
इसमें शक नहीं कि लिएडबग अत्यधिक कुशल और 
अनुभवी व्यक्ति है; लेकिन साथ ही अगर उसमें दढ 
संकल्प और निश्चित लगन की भावना न होती, जिनके 
कारण मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उसके 
उक्त गुणों का शायद ही कुछ उपयोगःहो पाता । केवल 
चार्ल्स के लगन-भरे स्वभाव को परख कर ही धन- 
पतियों की थैलियाँ उसके लिए खुल गई थीं, उसके 
जीतने की बहुत थोडी आशा के रहते हुए भी 
उन्होंने अपना द्रव्य जोखो में डाल दिया था । 

` अमेरिका-प्रवासी भारतीय विद्यार्थी भी अमे- 
रिका-वासियो की इस विजयी वृत्ति को, प्रायः नितान्त 
निराशाजनक परिस्थिति में रहते हुए भी, जल्दी से 
अपना लेते हैं । इन भारतीय विद्यार्थियों में से कुछ 
ने तो अमेरिका की भूमि पर बहुत थोड़े रुपयों के 
साथ पैर रक्‍खा था । उन्होंने तश्तरियाँ धोना शुरू 
किया, भोजन परोसने का काम किया, और इसी 
तरह की अन्य मजदूरी करके कालेज की पढ़ाई का 
सचे निकाला और जैसे-तेसे खा-पीकर अपने दिन 


'बिताये । मजदूरी करने के कारण कोई उनसे घृणा 
नहीं करता। उलटे यह जरूर देखा गया है कि स्वाव- 


लम्बन के कारण कालेज के अध्यापक उनका उपयुक्त 
आदर करते और काम दिलाने के लिए उनकी सहा- 
यता करने में सुख मानते हैं । 

हरि गोविल से भेंट 


एकदिन में न्यूयाक शहर के हिन्दू-भोजनालय 


में बैठा हुआ कुछ विद्यार्थी मित्रों से, जो सम्मिलित 
भोजन के लिए अक्सर उस समय वहाँ एकत्र हुआ 


. करते थे, गपशप कर रहा था। उस समय किसी 
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अभ्यागत का आगमन हा हा |; 
विनोद का कारण बन जाता था हे पुस $ 
जब श्रा ग गी 
ध्यान न नार आज ड 
द र आकर्षित 
आये ? किस उद्देश्य से आये 
लकर आय ? आदि कुछ प्रश्‍न 
उनसे आशा की गई । । 
_ हरि हमारे साथ बैठ गयेऔर साद 6 
की ओर अपनी डटि गड़ाकर, खाना छा जा 
हमसे अपने कार्यक्रम की बातें कहने को sr 
सेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनालाजी' में लोक 
इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने के उद्देश्य हे क्‌ | 
से अमेरिका आये थे । उन्होंने प्रमाण 
अपना आवेदनपत्र पहले ही भेज दिया शर? 
रुपये का प्रश्न उठा, तो हमें मालूम हु ह| १ 
समय उनके पास अमेरिकन सिक्ष मंदो हेहि 
दो अंग्रेज़ी पेनी के अतिरिक्त और कुष्ठ नथ १५ 
हमने पूछा, 'इस तरह बिना पैसे के काहे 
कर किस तरह पढ़ सकोगे ?” तब उन्होंने होगे का 
दिलाते हुए उत्तर दिया कि मजदूरी द्वार रप." 
कर वह पढ़ने की आशा रखते हैं । I 
उनकी दृढ़ लगन देखकर में प्रसन्न हबर गो | 
कुछ मित्रों के साथ एक कमरे में रहने] र 
से कहा ज्र सवेरे जल्दी उठकर अबे |. 
शित आवश्यकताओं में से अपने है बी गि 
ढंढ लेने की बात कही । खर्गीय | 
दास ने उन्हें श्रीगणेश के लिए 


वे, ञे ३ #7 

भे? a 
हुआ कहे 
! कितना | 


ब 
क्र 


४ 


ए ५ डात ४. | श 9 


ग्य 
दयि h | 
हरि हमारे पास से उठकर चल दिये र त; 
कुछ समय बाद जब में र १) आवी 
ट्‌ a ४, ड्न्पी i; | 
राय द्वारा संस्थापित “इंडिया १"... „ (षि के 


कार्यालय में फिर मिला, तब र Rh 
प्रंति सप्ताह पर फोटोम्राफ़िक करिस्मा | 


पाशा 


हश लेज में भर्ती ही गये । 
र्वष 


बह्‌ 


जिन] हा बनारस हिन 
f i एक विद्यार्थी था । नगव के 
$ „हो सका था । मेरे माता-पिता 
पाता ने मुझे प्रारम्भिक शिक्षा 
झते आभूषण तक भन्धरक 
इह अमेरिका में आकर पढ़ने के स्वप्न 
दा! महायुद्ध की समाप्ति के बाद ही मे 
प्रा भू कर देने का दृढ़ निश्चय कर 
दिया था| खिर १९२० ३० में मुझे कतिपय 
दो हारी द्वानियां “ात्याडा आर्थिक सुहा 
नदष उबे सौ रुपये मिले । देने बालों में 
शिः श्री बिड्लाबन्धु और बनारस 
नेहा गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
रा सा| णी यात्रा का टिकट कटाने बम्बई 
न, जाने पर, मालूम हुआ कि, दूसरे 
पतन हुम 82 तो महीनों पहले ही खतम हो चुके 
ने के हिर होकर मैने बम्बई से मार्सलीज 
वार ग|सिेंका टिकट खरीदा और केवल 


ग्य h यं के बल पर विदेश-्यात्रा के लिए 
श्री 
तर शि पथ जहाज 
| शा के क केबिन में तीन हिन्दू 
सु से बम्बई के एक व्यापारी 
प्रेम करने लगे । उन्होंने सुझ- 
र यात्रा के हेतु की बात 
च कि मासेलीज सें मेरे 


! पेब उन्होंने मुझे अपने 
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उगता राष्ट्र 


गया, और एक दिन-रात उनका महमान रहा । तब 
मेरी सच्ची महत्वाकाँज्ञा का परिचय पाकर उन्होंने 
मेरे नाम लन्दन का टिकट खरीद दिया, मुभे जेब- 
खर्च के लिए दो पोण्ड ऊपर से दिये, और प्रेमपूर्वक 
बिदा किया । 

“लन्दन पहुँचने पर में'कुछ भारतीय विद्यार्थियों 
से मिला । जब उन्हें मेरी निधनता का पता चला 
ओर मजदूरी करने की मेरी इच्छा उनपर प्रकट 
हुई, तो वे मुस्कराये ओर मुझपर हँसने लगे । 
सौभाग्य से इन लोगों में श्री महादेवसिंह (पीं० एच० 
डी० ) नामक एक पंजाबी युवा भी वहाँ उपस्थित 
थे । अमेरिका में ऋषि-विषयक पढ़ाई समाप्त कर इस 
समय वह भारत-यात्रा की तैयारी में थे । उन भाई 
का दृष्टिकोण कुछ और था--ओर, बह मेरे अनुकूल 
था । उन्होंने अमेरिका जाने के मूल विचारों को न 
छोड़ने का मुझसे अनुरोध किया ओर मेरे होसले 
को बढ़ाया । 


उदार भारतीय दानी 
लन्दन में रहते हुए मुझे कोई काम न मिल 
सका; मेरी जेब तेजी से खाली होनें लगीं । इसी 
समय मैंने सुना कि श्री अम्बालाल साराभाई नामक 
एक धनी मिल-मालिक इस समथ लन्दन में हैं । सें 
उनके पास गया । उन्होंने बड़ी उदारता-पू्क मेरा 
स्वागत-सत्कार किया । श्री अम्बालाल साराभाई के 
अत्यन्त धनी होने के कारण कई भारतीय विद्यार्थी 
उनके पास आर्थिक सहायता के लिए पहुँचते रहते 
थे । इनमें से कई ने उन्हें ठगा भी था। इसीसे इस 
समय भारतीय विद्यार्थियों की सहायता करने सें बह _ 
पहले से अधिक सतर्क रहने लगे थे। उन्होंने युकसे | 
अपने चरित्र और अपनी प्रामाणिकता के 
छित प्रमाण माँ गे ओर उनकी प्राप्ति पर सुरे 


त्यागभूमि ] 


_ तही 
लक 0020  ट7ट/ लन्द्‌ में (च सिर तक ३३३३ 
देने की बात कही । मैं हताश हो गया। लन्दन में अतः आख़िर तक वे मेरी बात | 


किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से मेरा परिचय न था। 


~ CN 
पर, एकाएक सुझे याद आई कि मेरे पास आचाय 


श्री आनन्दशंकर जी धुव का अच्छा-सा प्रमाण-पत्र 
है ओर श्री साराभाई श्री आचायजी को भलीभांति 
जानते ही थे । इसी बीच मैने एक सुप्रसिद्ध अंग्रज़ 
महिला से भी परिचय बढ़ा लिया था, उन देवी का 
सुपर अगाध प्रेम था, और उनसे प्रमाणपत्र पाने 
में मुके विशेष कठिनाई नहीं हुई । प्रार्थना करने पर 
मेरी सिफारिश के लिए उन्होंने बड़ी तत्परता प्रकट 
की | सोभाग्य से श्री साराभाई इन्हें भी अच्छी 
तरह जानते थे। 

“श्री साराभाई को मेरी प्रकृत इच्छाओं की 
सचाइ में विश्वास हो गया । उन्होंने मेरी इच्छा पूरी 
की-मुझे संयुक्तराब्य अमेरिका के लिए तीसरे 
दर्ज का टिकट खरीद दिया । मेरी खुशी का पार न 
था । बस, फिर क्या था, पहले जहाज से में अमे- 
रिका के लिए रवाना होगया । इस जहाज पर मुझे 
दो सम्पन्न भारतीय विद्यार्थी मिले, जो संयुक्तराज्य 
( अमेरिका ) के किसी कालेज में भर्ती होना चाहते 
थे । जब उन्हें मेरी निधनता का परिचय मिला, तो 
वे मुझे कहने लगे कि कम-से-कम ५० डालर की 
रक्कम के बिना मैं अमेरिका की भूमि पर पैर न रख 
सकूंगा । मेरी चिन्ता बढ़ गई । घणटों इसी चिन्ता 
में, इन्हीं बातों की उधेड़-बुन में, लगा रहा । सोचता 
था, कहीं इतने कठोर संघष और मेहनत के बाद 
बीच हव से लौटा न दिया जांझँ। आखिर मैने अपने 
साथा भाइयां सं ५० डालर उधार देने की बात कही, 
जिससे बन्दरगाह पर जांच में में सफल हो सङ । 
मैने उन्हें विश्वास दिलाया कि वहाँ की जाँच से मुक्त 

होते ही में उनकी रक़म वहीं उन्हें लोटा दूंगा | 
उन्हें युमसे कोई खास सहानुभूति तो थी नहीं, 
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लेकिन जब समय आ ही 
करने को तेयार हो 
लो देने की म ओर ह 
प: "प कहा) मेरे हृदय २ | 
बोक हलका हो गया, मैं उस सर | 
जल्दी-से-जल्दी समाप्त करने के लिए उपकर | 
अधिकारियों ने मेरे प्रमाणपत्रं ता 
पाकर सुके शहर में जाने की अनुमति ३ 
सम्बन्धी मेरी हैसियत को जाने का र १ 
तक न किया । प्रवेशाधिकारियो की जोह | 
ही मैंने अपने मित्रों को बड़ी ऋतज्ञता-पूक ४ 
देते हुए वह लिफ़ाफ़ा लोटा दिया--यज्या | 
भीतर क्या था, इसे खोलकर बताने का मुभे 
ही न मिला । न किसी ने पूछा ही। मुभे ग्रा 
होता है, जब में विचारता हूँ कि उस लता 
उतनी रक्कम थी भी अथवा उन मित्रो! 
साथ हृदय-हीन मज़ाक़ करने की ठानी धी श्र 
कुछ भी हो, मुझे; तो देव की शक्ति पर पूणं 
है--में देव-वादी हूँ । 
अमेरिका पहुँचा 

“जिस समय मैंने अमेरिका की भूमि! 
रक्खा, अपने लक्ष्य को प्राप्ति का स्मरणक रे 
का ठिकाना न रहा । उस समय मैने स 
अब मैं एक नये और साहसी जीवन १५ 
पर आकर खडा हूँ । मेरे मित्रो ने रा १ | 
होटल में बिताने का मुझसे आग्रह कि > 
नम्नतापूतक उसे मान लिया । दूसरे दिन ५ 
देशबन्धुओं से मिलने की आशा चे शा 
लय में गया और सौभाग्य से मुमे १ (ग्र 
मिले भी ।” | 


\ 


रामलाल वाजपेयी ( 
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2४-३६ केतकर 


¦ साहित्य-संगीत-कला 


५4१7 NN Eo 
कणो 
SS 
मंत बॉथो मतवाले ! मुकको ले ममता की कड़ियाँ । 
कहीं हृदय मेरा रोता है गिन गिन धड़कन-घड़ियाँ ! 


करता था जी की ज्वालायें ठण्डी जल-जल कोई! ! 
` निरख न पाया किन आँखों से बरसीं ऑँसू-फड़ियाँ | 


"अ 
EI मे(+में€*-३६- 98 


8 


><. x x 
नाह बहे जहाँ शीतल फव्वारे वे ह्रियाले भाग-- 
र | . बनकर ज्वालामुखी आज क्यों उगल रहे हैं आग २ 
उस नि ठहर सकूगा इस कुटिया में कब तक हरे ! मुलसते । 
र म ` देख रहा छन-छन आँखों से जीवन-सुमन सुरते । 
र थी | । <. xX x 


र पूण | ` स्मृति के जागृत सपने में, तू अरे निठर, मिलने दे । 
| रुद्ध कण्ठ की निःश्वासो को बढ़ने दे-चलने दे॥ 


| 
| 
=... बोम 


\ ` कभी सोचती, कभी टहलती 
तारागण निपट मलीन । 
श्‌ हे उस काल 


 गैभीथी उनमें तद्ढीन । 


Cesc A 0) 


क स्पेः यूरोप का एक विचित्र देश है । उसका 
| प्रवाह, उसकी धारा, उसकी हर ; 
उसका सीधा-सादा जीवन, बीसवीं शताड्द के यूरोप से 
स्वरेक्य नहीं रखते; इस वैज्ञानिक युग में भी स्पेन, विश्व के 
अन्तराल में सवंग्राही वेग से बहने वाली धारा के तट पर 
खड़ा है--कभी अपने सादे, अकृत्रिम, सन्तोषमय जीवन की 
और देखता है और कभी संघर्षो के बीच सब को मिलाकर 
एक कर देने वाले प्रवाह को आश्चयं के साथ देखता ३! 
इस प्रकृति के कारण ही समस्त यूरोपीय साहित्यों के 
समूह के बीच स्पेन के साहित्य का एक भिन्न व्यक्तित्व 
दिखाई पड़ता है । 'रोमांस' के प्रति उसमें अत्यधिक झुकाव 
है; अतीत गाथा के प्रति उसमें अत्यधिक स्नेह है ओर दुनिया 
- सेअलग सन्तोषमय जीवन व्यतीत करने का उसमें एकं 
जीवित भाव है। 


भाषा 


स्वतत्र भाषाओं के साहित्यो का समूह है । जैसे भारत में 
` हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू, तामिळ आदि कई 
प्रधान भाषायें और प्रत्येक का एक स्वतंत्र सुविकसित साहित्य 
है, उसी प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा कई भिन्न 
` आन्तो में बैंट जाने एवं अनेक प्रकार के राजनेतिक प्रभावों 
| के कारण स्पेन की भी कई स्वतंत्र भाषायें बन गई हैं; उनका 
ही साहित्य भी एक सीमा तक स्वतंत्र है, अतएव 'स्पेनी साहित्य! 
शब्द से किसी विशेष भाषा के साहित्य का नहीं, वरन्‌ स्पेन 
देश के साहित्य का अर्थ समझना चाहिए । 
| ता भारत की भांति ही स्पेन में अनेक बोलियां 
प्रचलित हैं पर इनमें तीन मुख्य हैं. 


TTT rr समनी से मेरा तात्प स्पेनिश से है ।-- लेखक 
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जगत्‌ के साहित्य 
(३) 


स्पेनी साहित्य 


- है कि फ्रांस के दो-एक दक्षिणी प्रान्तों (रूजीलो भोर 
..__ ` में आज भी यह बोली जाती है। नवी से हे ते 
भारतीय साहित्य की भाँति स्पेन का साहित्य भी कई 


| _ ~ जे i 
+लेमोज़ी' मिळता है । लेमोजी' के अनेक 0) | 
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(१) कैटेलेनेश या कटाळा (अंग्रे 


न ला बे ग्रेजी भें >) वि (१ 

-_ जाना (अमेजी मे हिय)? । शे 

- (३) पोर गेई-गैलेशो अंग्रेजी ॐ | हरि 
गो (अंग्रेज़ी में पोंगा. (6 


ओर इनमें भी कैस्टेलानो 
ओर समझने वाले सबसे अधिक 
समझना चाहिए । 

कराला, फांस से मिले हुए स्पेन के पवार . 


° स भी | पह 
एव पूर्वी सुदर के कतिपय प्रा हा 


> र पश 
जा कैस्टीलियन डे प 
के है । इसे 'स्पेन की; 


कटाला या केटेलन 


भाषा है । सम्पूण जन-संस्या का :. र... 
साय 
6 ~ ~ 
पूवक विकसित हुईं एक भाषा हे । इस निष्प का 


र ह: वाट 3 
पष्ठसांश ( अर्थात्‌ लगभग ऐतीत ३ १ 
आदमी) इसे बोलता है । सच पूछिए तो यह दक्षिए [१ 
[यह दक्षिण फरा 
ह दप याई 
सार 
ज्ञान की खोजो मे अर हय 
भाषा-वज्ञान की खोजों के अतिरिक्त इस बात से भी... 
iE 


तीस शा गे 
प्राचीन 'रोमाँस भाषा “ढैँग-द ओ” से निकल कर १ 
त 


AN 
प्र 


शताब्दि के मध्य तक राजनैतिक कारणों से इस भाई 
प्रचार खूब बढ़ा किन्तु पीछे कैस्टेलानो वा कैस्टीलियगभा पं र्‍ 
भाषियों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण इसकी वह खाद १! 
एवं तीघ गति दब गईं ओर पहले की अपेक्षा इसर ईः 
भी घट गया ।& He | 
जो न र 
पिछली खोजों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कयत १; 
से जो भाषा बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों में पुकार गा हस्र 
वह वस्तुतः गाँवों को भाषा थी और उसमें साध” | ३ 


~ [5 -॥) है \ 
ही लिखा जाता था । प्रारम्भिक पद्य की भाषी 


|; 
लि गीछे प) 
और रूप 'प्रावेंकछ' भाषा से लिये गये थे। पीछे वह ० 


च बालों ~~ भाषा बन 

ही कटाला बोलने वालों की साहित्यिक भा 
® देखिए Das Catalanische ( म 

४ 7० 0 
पुस्तक Grundriss der romainischeD Philo, 


न समय में 
हि ज्ञाने लगा । वेमा 
[अथवा सुसस्छृत साहित्यिक 


है| बोला जाने वाळी भाषा 


ता 
, [नाम से 


अन्यत्र कहीं आज कटार 
प्रान्तो के नाम पर कहा वेलान्शया 


न | ही मेनाक़ीं नाम से पुकारी जाती है । 

न्य हला हे दक्षिण के अधिकांश ्रान्तों में 

४ 5! 3] पौर ४ 

जैसी है बंडी बोली जाती है और सच पूछिए 

यन केने वो बैसे 'हिनदुस्थानी” भाषा से हिन्दी का 
१४ 7 

पेन हो, अर्थ लिया जाता है उसी प्रकार कैस्टेलानो 
र्ग टर 


रद स्पेनी भाषा के लिए भा मरडुक्त हा 
४ हा शताब्दि से लेकर आज तक स्पेन सें 
प प्र | रुल और प्रधानता है तथा सोलहवीं 
स्या का के वह अमेरिका आदि देशों में जो उपनिवेश स्पेन- 
ग पत छ र, उनकी भाषा भी 'कैस्टेलानो' ही है। देश 
दिग र बधात्‌ सवा करोड़ से भी अधिक आदमियों 
र क सा ह । सेन का अधिकांश साहित्य इसी भाषा 
ष आह यह सेन की राष्ट्रभाषा है । 

तेभ एक गो प्रायः सब विद्वान मानते हैं कि कैस्टेलानो 
पाचीन ग्रामीण लैटिन की स्वतन्त्रता-पूर्वक 
इर गी हैए शाखा है। 'पोच्युगेई-गैलेगो' को .हम 
टीहियाा hr सकते हे । इन दोनों शाखाओं का उद्‌गम 
| पि वा प्राचीन स्पेन सें प्रचलित ग्रामीण 


सदन जिस प्रकार इटैलिया वा इटेलियन, आज 
5 भिन्न भाषा बन गई है; जैसे हिंदी 
| हि ससत से जन्म लेकर भी स्वतस्त्र 
रन. घ्या है, वैसे ही कैस्टेलानों भी रोमन से 
चस 5 २ भाषा बन गई है । परन्तु आज 
पा का ग का. भौर तत्सम शब्द इतने अधिक 
के अतिरिक्त 
शायद ही और किसी भाषा 


म ने 


कप 
उब चुके हे, स्पेन की लैटिन की यह 


श 
कर न है। यह भाषा पोच्युगाल 
हे र्र को भाषाओं के मिलने से 


ङ और. गैलेगो दोनों ही 


fr 


२२३ 


AANA A आप अर अन्न 
नल AAA 
AAS 


हैं । पाश्चात्य विद्वान तो स्पेनिश? साहित्य से केवल कैस्टेलानो 
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स्पेनी साहित्य 


साहित्यिक भाषायें रही हैं और पहली तो आज भी पोर्च्यु- 
गाळ की प्रधान भाषा है। किन्तु पिछली शताब्दियों में 
गैलीशिया के राजनैतिक शक्ति से हीन हो जाने के कारण उनकी 
भाषा पर पोच्युंगेई का प्रभाव बढ़ता गया और आज की 
गैलेगो तो वस्तुतः पोच्युगेई का ही, कतिपय परिवर्तनों के 
साथ निर्मित, एक रूप है । इसीलिए इसे स्वतन्त्र नाम न 
देकर पोच्युगेई-गेलेगो नास से पुकारते हें । पोच्युगल से 
मिले हुए स्पेन के उत्तर-पश्चिम सीसा-प्रान्तो के निवासियों 
की यह भाषा है और इसके बोलने वालों की संख्या पंद्रह- 
बीस लाख से अधिक नहीं है। साहित्य क्री दृष्टि से भी 
इसका कोई महत्व नहीं । 
साहित्य 

ऊपर यह लिखा जा चुका है कि स्पेन की इन भाषाओं 
में- से अन्तिस का कोइ “साहित्य नहीं, अतः उसे यहाँ छोड़ 
देना ही उचित है । शेष दोनों भाषाओं में कटाला का जो 
साहित्य है, उसमें ऐसा अंश बहुत कम है जो स्पेन की. 
अपनी चीज कही जा सके । जिस प्रकार इस भाषा का रूप 
एकदम विदेशी है उसी प्रकार उसके साहित्य पर भी 
दक्षिण-फ्रांस के साहित्य की छाप है। इसलिए अधिकांश 
लेखक स्पेनी साहित्य का वर्णन करते समय इसे छोड़ जाते 


भाषा के साहित्य का अर्थ ग्रहण करते हैं किन्तु स्पेन के 
साहित्य पर विशद और व्यापक दृष्टि से विचार करते ससय 
कटारा-साहित्य के सम्बन्ध सें भी कुछ लिखना उचित होगा। 
-कटाला-साहित्य 

_तेरहवी शताब्दि के मध्य भाग तक का जो कटाझा-साहित्य 

है उसे प्रावेक्र्छ-साहित्य का ही एक 

मध्ययुगीन: साहित्य अंग कहना उचित होगा । पूर्वोत्तर स्पेन 
के निवासियों की भाषा हो, उस काळ में 

%प्रावेंक'के ग्यारहवीं शताब्दि के गीति-काव्य-रचयिता कवियों 
( ०१७४० ) की भाषा थी । गुइलाँ द बगंदों, 
विडळा बेसल, युइलाँ द सवरा, सर्वेरी द गेरोना Es 


® प्रोबेंक --फ्रांस का एक प्राचीन ग्रान्त 


कोने के फुरासौसी जिले । नट म 


_ ह्यागभूमि ] विक... 
चिक ट्ट टरी ने 'रोमाँ 
. इनकी भाषा प्राचीन फ्रांस में न दे हा 
छकग द ओ? ( Langue ११७८) नामक र | 
चौदहवी शताब्दि में कटाला भाषा काँ आ 
आरभ हुआ । रेमो डुल की कविताय इस oe जे 
कल “मय कटाला के प्राचीनतम उदाहरणों में गिनी जा सकती 
हैं। इस कति की "निराशा ( Lo १९००० ) नामक 
कविता बढ़ी सुन्दर हुईं है । यह कविता उपयुक्त मकार की 
खिचड़ी भाषा का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है । गठन 
तो स्वतन्त्र हो चला है पर शब्द ओर रूप फ़रासीसी ही हैं 
मुन्तनर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने अपने समय 
की बोलचाल में ही अपनी गद्य-पुस्तके लिखी हैं पर वह भी 
जव पथ लिखने बैठता है तो 'प्रावेक' के गीति-काव्यों की 
. भाषा का ही अनुकरण करता है। इस प्रकार चौद॒हवीं 
( _ज्ञतान्दि के अन्त तक जो कुछ कटाटा-साहित्य आज उप- 
लब्ध है, उसमें न तो कोई मौलिकता है, न वह महत्वपूर्ण 
ही हैं। गद्य-्रथ तो दो-एक काम के भी लिखे गये पर पद्य 
का अधिकांश भाग ऐसा था, जिसे कविता नाम से एकारना 
“कविता? की हँसी करना है। उ 
पन्द्रवीं शताब्दि कटाला-कविता का सुवर्णकारू कही 
` ज्ञाती है । इस काल में इसे राजकीय सरक्षण भी प्राप्त हुआ । 
पट जोम माश, गोर्डी द सेंट, जॉन द मैस- 
काव्य की उन्नति डोविली, पेरी रोरेला और आजा माशं 
र अस्त इत्यादि कवियों के काव्यों ने एक नई 
hE प्रणाली की सृष्टि की। इस स्कूर ने 
अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण किया; जो छंद अभी तक 
प्रचलित न थे, उनका ग्रहण करके और भाषा को अधिक 
सरळ एवं स्वतन्त्र बनाकर काव्य में नूतन प्राण प्रवाहित 
र करने की चेष्टा की | आजा माझ निःसन्देह एक उत्तम कवि 
द था और उसकी कवितायें कराला--काव्योपवन की परम 
__ सुन्दर कलियाँ हैं। जोम रोग' नामक एक दूसरा बड़ा कवि 
द भी La मे हुआ है । इसने स्त्रियों पर कतिपय व्यंग- 
पण कवितायें लिखी हें । इसके बाद ही राजनैतिक कारणों 


. | आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दि तक स में 
हर य दातिण फ्रां 
भाषा का खूब दोर-दोरा रहा | क 
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-बनेंट मेगी का “स्वप्न? ( [0 Sompni 


-सै फटटासाहिल का हास छुरू हुआ और बहुत शीतर कटाला-साहित्य का हास शुरू हुआ और बहुत शीघ्र 
स 9 `` 
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र कैस्टी "> 
हैस्टेलानो वा रयन ने ३. 
ल्या । सोलहवीं शताब्दि के म्याव भी A 

सिवत Kt PE 
एक प्रकार से, समाप्ति हो गई । | 
कटाळा भाषा में गद्या 
ग भाषा मे रार भाक | 
शतान्द क आन्तमांर से होता ह भार ३ 
सें _ t है EN 3 § 
प्रायः ऐतिहारि ७.१. 
6 एंतहासक घरा शा । 
^ = स्स) ही गमे ९ 6 
य [ववरण कराला-शद्च > | if १ 
रणों में गिने जाते हैं लुळ ने पौरा क एना झगा 
तथा राजनीति का एक बड़ा को ९... 
बड़ा कोश तैयार दि | 
« त्व ¢ र i हे एर कया तथा| | कै 
कई महत्वपूण पुस्तके लिखीं। पन्द्रह शतान ३ | 
भाषाओं से अनेक महत्वपूर्ण पुस्तका द ह 
हत्वपूण पुस्तकों के भनु १. 
तथा इतिहास लिखने की ओर विशेष ध्यान क त 
में च त ) एकु Mig 
है । इसमें दान्ते तथा इटली का प्रभाव स्ट १. 
बोड्स तथा पेरी टामिश ने ऐतिहासिक ढंग एर ई टं 
लिखीं । जोहेनो मार्टोरेळ पन्द्रहवीं शताब्दि का छ श्च 

८. > है रातत भ 

और प्रसिद्ध गय-लेखक हुआ है | 
है कि राजने i 
ऊपर लिख आये हैं कि राजनैतिक कारणों से फ". 
शताब्दि के मध्यांश सें कटाला-कविता की समा पः 
जब भाषा के सस्कारक न रहे तो गद्य में भी आ 


[oS [oS कप [oS १, [ही 
की कैसे संभावना की जा सकती थी! दिनपर 
ही होता गया । सोलहवीं, सत्रहवीं और भगार प 
नदियों में माइकेळ कार्बोनेल, फ्रांसिस्ता तर| ली 
बीतर और विसेण्ट गर्शिया इत्यादि बहुत थो | 
gC = - ज बार त 00) 

उन्नीसवीं शताब्दि के आरभ भ एक 8. फ 
मि रि i 
ने कटाला-साहित्य के पुनरुज्जीवन का Fa 
किया । एक नये 'स्कूल' की स्ट हुई |" हव hn 
और विकास के लिए कई सस्था पे 
लन किया गया । मैरिनो आगिला, हे की गि 
जैसिण्टो वर्दगुए ( १०४०-१९०२) ” ` 
0 टी. ~ €> खी हैं ॥ जोन मेरागल पं 
प्रवाहपूणे कवितायें लिखें रिक 
(र INS काब्यों नार्सिस ओलर A | 
एपले मेसरे के गीति-काच्यी, न षः 
के डपन्यासों एवं एंगेछ गुइमेरा 


MR + 
IE है 


कराला गय 


ता 


नं प्रवा 
और हृदय क्‌ भावों से इसका 
il 


ना होते हुए भां इनकी हालत 
जत मैं वैसा ही है, जैस आज 
विता करते जाने वाले 


क़ 
पा में है 
भरामि संसार साहित्य में केन्द्रोन्सुखी 
SN है, भविष्य में इस भाषा के आन्दो- 
य मे ति पर दूर तक अग्नकतर हो सकेंगे, इस 
के सु जा सकती । 
है ही की 
|! 
साहित्य 

या तथा भे कैटेलानों साहित 
मिमे बलतः ईस्वी सन्‌ के दो सौ वर्षे 
भरुवा ता है, जब स्पेन रोमनों के अधीन हुआ । 
रान्‌ [रात फिन्तु आठवी. शताब्द तक स्पेन के 


) हुना. कवि प्रायः लेटिन में ही लिखते थे। वही 
सः ह|| उस समय यूरोप के मध्य और दक्षिणी 
प कू ह भापाहो रही थी। सेनेका, लसन, मार्शल 
३ का एड ले. आदि महान्‌ लेखकों और कवियों ने जो 
0 में ही ठिखा । रोमंन-साम्राज्य के विध्वंस 
हाम साहित्य-सेवा प्रधानतः अरबों तक हीं 
॥ ळू सो. वर्षा तक स्पेन की बागडोर इस 
ना [हही और उसने इस देश के धर्म, संस्कृति 
आ 3 भौर साहित्य को बड़ी दूर तक प्रभा- 
तसा, है के शासनकाल में शिक्ष! और साहित्य- 
त ये ही। अरबी और ग्रीक से अनेक दार्शनिक 
| ग्रन्थों के अनुवाद किये गये । 
बार क ह भे साहित्य आज उपलब्ध है और जिसे 


रत १ ' पोरणतः स्पेनिश साहित्य” के नास से 
हिय हे क उभरते हैं, उसका आरंभ बारहवीं 
| स 
। ह! |, "द से होता है। केस्टेलानो भाषा 
र (१ तजे याचीन प्राप्य पुस्तक 
न |, , ` "गी राजा का रहस्य? ) कासमय 
१) 


साना हे । 


भीइस साहित्य का आरभ 
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स्पेनी साहित्य 


स्पेन के साहित्य की जान हैं। लगभग आठ सौ वर्षों तक. 
अरबों के शासन और संघष में रहने के कारण स्पेनी कवियों 
और लेखकों को इस सम्बन्ध में पर्याक्च सामग्री प्राप्त होती 
रही । अपने प्रथम लेख (अरबी साहित्य) सें सैं लिख चुका 
हूं कि अरबों में सगीत के प्रति बड़ा आकर्षण था । शता- 
ब्दियों तक साथ रहने के कारण स्पेन-वासियों में भी इस गुण 
का आना स्वाभाविक था । संगीत से कविता का बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है अतएव संगोत की प्रबृत्ति ने कविता के विकास 
बड़ी सहायता की । 
कैस्टेलानो साहित्य के आरम्भिक दिनों में और उसके भी 
पहले स्पेन में मधुर और छोक-प्रिय गीतों का इतना बाहुल्य. 
था कि इस देश के निवासियों की स्वाभा 
विक सगीतमयता देखकर आश्रय॑-चकित 
होना पड़ता है। एक अंग्रेज़ी लेखक ने 
( 'पोएम ऑव सिड” नामक पुस्तक की 
भूमिका में ) लिखा है कि यद्यपि सभी यूरोपीय. देशों के 
प्राचीन साहित्य में आस्य-गीतों का संग्रह दीख पड़ता है पर 
स्पेन के पास प्राचीन लोक-प्रिय कविताओं का जैसा जखीरा: 
है, वैसा यूरोप के किसी राष्ट्र के पास नहीं है ॥६- 
इन ग्राम्य-गीतों और . कविताओं के अत्यधिक प्रसार 
का एक प्रधान कारण उनकी निर्माण-विधि की आश्रय-जनक 
सरलता है । उनकी भाषा में बजभाषाः 
प्रसार का एक कारण की . भांति ही लचक है और छन्द 
इतने सरल हैं कि साधारण आदमी" 
भी. उन्हें बिना किसी असुविधा के लिख सकता है। 
इन गुमनाम गीतों के रचना-काल का निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन कार्ये है । क्योंकि ये झताब्दियों से श्रति के 
द्वारा. एक-दूसरे तक. पहुँचते रहे हैं । हाँ, 
इनकी प्राचीनता _यह कहा जा सकता है कि प्रायः सभी 


ग्रास्यगीतों का 
खज़ाना 


वर्तमान यूरोपीय भाषाओं :के आचीन. | 


गीतों की अपेक्षा स्पेन के गीत, अधिक पुराने और अशिक” 


१७ ‘xX XxX १२% Butno nation of Europes 


popular poems as Spain अ उ उप: 


SASS 


हे 


है ० ७ ल्या ° 
रे इन गीतों में बीर और परिम पको एन 
प्रास वासियों के हृदय की जो खोतस्विनी प्रवाहित हुई दै, 
 दहबडीमधुर है। 
श वह ज्ञ ल में जो वीर गाथायें वर्णित हैं, उनके नायकों 

का पिछले काल के साहित्य पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। 
स्पेन की कविता वीर-कथाओं से भरी हुई 
इनके नायकों की है और इसीलिए विश्व-मूलक प्रदत्त 
साहित्य पर छाप एवं भाव :की अपेक्षा उसमें राष्ट्रमूडक 
भाव अधिक हैं । ग्यारहवीं शताब्दि में 
“सिड नामक एक बड़ा वीर सरदार स्पेन में हुआ । .इसने 
[वेलेंशिया पर १०९४ ई० में अधिकार कर लिया था और 
अनेक युद्धो में बडी वीरता दिखाई थी। १ ०९९ ई० में 
इसकी सत्यु हो गई। इसकी वीरता की कथाओं और शौय॑- 
` पूर्ण घटनाओं ने कवियों और चारणों को खूब प्रभावित 
किया । सच पूछिए तो सारे स्पेन को इस 
वीर की कृतियो में सजीवन का सन्देश 
न न मिल रहा था; साहित्य उससे सूना 
` क्वैले रहता ? साधारण ग्रामीण भाषा में 'सिड' पर दो 
सुन्दर काव्य लिखे गये । ये अब पुरे पूरे तो नहीं मिलते_पर 
- जो भी भाग प्राप्य है, वह खूब है । इनमें 'सिड-काव्य' 
.._( 0०९॥॥७ 06| 00) अधिक पुराना है। इसकी भाषा, 
` इसका गठन बतला रहा है कि यह बारहवीं शताब्दि में 
लिखा गया होगा । बहुतों की सम्मति में यह स्पेनिश भाषा 
क >>> 
अनेक स्पेनी काव्यों के अंग्रेजी अनुवादक और स्पेनिश 
साहित्य के परिडत श्री लाकहार्ट स्पेनिश गीतों (88]|80७) 
. के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
न शे “Spanish ballads form by far the oldest 
ds well as largest collection of popular poetry 
X xX % that is to be found in the literature 
इ of apy European nation whatever,” 

|ˆ "सिड सतुतः अरबी शब्द “सैयद? का अपअंश और 
यूरोपीय रंग में रगा रूप हे | इस वीर योद्धा का पूरा नाम 
“राडरिगो डायज़ द बीवर! था | 


व्रीरःक्राव्य 
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AAAS 
AAAS 
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२७0 
का सवोत्तम रत्न है।& सिड 
(Or-onica rimada del 6 
गोद ह्वीं 
अर्थात्‌ चं शताग्दि में बना 
विशेषतः पहले काव्य में ओज 
$ 
बड़े सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 
'सिड' की भाँति ही अ 
~ Ly ल्खि व 
को लेकर कई काव्य लिखे गये । इनमें का i 
हैं और अधिकांश नष्ट हो उठ तो बाह 
है आर आंधरकांश नष्ट हो गये। Yr भं 
इस प्रकार कैस्टेलानो साहित्य का-शै | 
उसकी कविता का आर भ६ाष्ट्र और पौराणिका 
a |) 


व) क 
।। र्‌ | 
वणन-वैभव ए, रु 
|r 
न्य अनेक वीते के |. 


मे सुरक्षित वीर-गाथाओं से होता है। बाही | 
बीतते-बीतते इस वीर-काव्य पर धामिकता नो! १ (पर 
कता का रंग चढ़ जाता है। 'गनज़ालो द इसे हाल 
की कविता का एक प्रसिद्ध कवि हुआ है। बह 4 
की सम्मति में यह स्पेनिश भाषा का स्रधा अ. का 
इसने स्पेन के कईं संतों की कान्य में जीवां हा हम 
भक्तिमय कवितायें लिखी हैं । अधिकांश कका? 
चतुष्पदी में लिखी गई हैं जिस के अंत के तुझ एङ ग 
इस तरह की समतुकान्त चतुष्पदी || ( ०७ पथ 
porla quaderna ४ ) में आगे पन्द्रह छा शस 
सिकन्दर ओर अपोलोनियस पर भी दो काग लि र 
तेहरवीं शताब्दि में फ़रासीसी भाषा से सेए] 
जीवनी का पद्यानुवाद हुआ। लैटिन और फ्रेंच से ता 
न सा 
& “Poem ‘of the Cidis the most ono 
by some esteemed the most beau ण आ 
work in the Spanish language: Poen iy in 


॥ अंग्रेजी में इसके जो अदाद हुए है है | हे 
का गधाउवाद संक्षिप्त होने पर भी ब ण तिभः 
है | लण्डन की 'चाल्से नाइट ६ 
१८४४ ई० में प्रकाशित किया था | शा 

[यहाँ भी फ्रेंच कविता के अत डि 
हे । आरंभिक ( बारवी शताब्दि की ) । 
की चतुष्पादियों का बाहुल्य हे । ही 


और काव्यों के अनुवाद हुए । 
की बहस का आधार 


i ट 

जा र साहित्य का बड़ा ्रेमी था । 
शतो मा i में कई महत्वपूर्ण गय-ग्रथ 
| ठ गे । उसकी आज्ञा से जो महान 
ह | प्रटता-प्रथ ( Cronica General ) 

‘yf संग्रहीत हुआ, वह उस समय का ध्यान 
टी है बहु वाहसपूणे और सफल प्रयत्न कहा जा 
ee दो खण्ड हैं। पहले में 


सियो ठा रथ के प्रधानतः 
कः en grant histo) सट 
रम शी रा ईल सन्‌ के आर भकाल तक का ससार 
विया शाह शोर दूसरे भाग को, जैसा कि उसके नाम 
ग कक 00 0 Fistoria de spana=स्पेन का 
ह तुर गया) से ही प्रकट है, हम स्पेन का तेरहवीं 

८५१ १ तक का इतिहास कह सकते हैं । 
न्हव बं ब्द म सध्यकालिक केस्टेलानो साहित्य का 
काये शिक इवि जान रूजु हुआ। इसने अपनी कविता में 


या से सेए प्रेम और रमणी के हृदय-हारी 
LN [aS खीं हें = [oS 
सेभ शादि चित्र खींचे हैं। प्रेम की सफ- 
- न 
| रता और उसकी पवित्रकारी 
most ant 


हा | प्रवृत्त पर इस कवि का इढ़ 
| पढ़ता है। उसका कहना है कि शारीरिक 
Po त ) को दिव्य स्वर्गीय प्रेम में बदला जा 

हे आं hs र मी के मेम की आदश परणति है। 
ूर्ण बरो) 0 5 गे शएन मेनुएल, पेरों लोपे द॒ आयला 
३ ऐश अचछे कवि हुए 
_ हुए । इस काळ की कल्पना 


पिंदबाद का ञ्ज 


988 
` 


न 
त ष ल १७ |88 707०/८४नाम से) 
|] सम्बन्ध रखने वाली तके 
| न । ली कई पुरते 


२२७ 


७00000 म न क पसन. 
उवाद ( Libro de los 
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स्पेनी साहित्य 


पर भी 'रोमांस'- वीरता, प्रेम, त्याग इत्यादि--का अत्यधिक 
प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
कविता के साथ ही गद्य-ग्रथों के लिखने की ओर भी 
खूब ध्यान दिया गया । इस शताब्दि में भी, अलफॅसो 
दशम के सरक्षण में बने पूर्वलिखित इतिहास की 
भाँति ,स्पेन के और भी कई इतिहास बने । वीरता 
की कई पुस्तकें लिखी गई । 
ऊपर कहीं लिखा जा चुका है कि पन्द्रहवा शताब्दि 


गय 


खे लेकर सत्रहवी शताब्दि तक का समय स्पेनिश 
साहित्य का स्वणंकार है । पन्द्रहवीं शताब्दि के आरभ 
में मार्किज़ इनरीक द विलेना, 
मार्किज्ञ सैण्टिलाना, जुएन 
सेना, गुज़मैन इत्यादि कई 
साधारण कवि हुए । ये जान 
द्वितीय ( १४०६-५४) के दरबार के कवि थे । 
बास्कन और गर्किलासो इस शताब्दि के प्रथमाद्ध के दो 
प्रसिद्ध गीति-काव्यकार हुए हैं । इस समय इटली से चली 
हुई युगांतर ( 'रिनेसाँ” ) की लहर यूरोप के सभी परिचिमो _ 
देशों को भिगो रही थी । प्रत्येक क्षेत्र में नूतन कल्पनाओं और 
नूतन विधियों का जन्म हो रहा था। इस काल के कई केस्टेलानों 
कवियों की कविता पर इंटेलियन कवियों--विशेषक्त दान्ते .._ 
का प्रभाव दीख पड़ता है। उसके अनुकरण में रूपकक्ाब्य 
लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया । डोयो द मेण्डो- _ 
ज्ञा ने कई सुन्दर काव्य एवं इतिहास लिखे ।& पोच्युंगळ के | 
मोण्टेमेयर ने ( 872 नामक ) एक अच्छी | 
काव्य प्रेम-कथा लिखी । फनेण्डो द हेरेरा की कवितायें बड़ी _ 
मादक हैं ।| लुई द लियों ने ऐसी मधुर गीति- 
कवितायें लिखी हैं कि पढ़ते-पढ़ते हृदय एक स्वर्गीय नशे से 
पूण हो जाता है.। व 


स्पेनिश 


- सरवेण्टस, (. C०४&nt९ऽ ), जो स्पोन 


. नर त 
पन्द्रहवी ओर सोलहवीं 
शताब्दियों का साहित्य 


र 


जम्स फिजमूरिस केली की पुस्तक "Cher 
Spanish Juiterabure देखिए | Tt 
इनसाइक्लोपीडिया--भाग 8, पृष्ठ ३५९ 


_ त्यागभूमि ] 
5, 30 कक ली 
सर्वोत्तम रचनाकार माना जाता है, इसी काळ में हुआ। 
उसका समय १५४७ से १६१६ ई० तक माना जाता है । 
उसकी कविताओं ने समस्त यूरोप में ख्याति प्रास की । इस 
काळ में नाटकों और उपेन्यासों की भी खूब बृद्धि हुईं। 
कई अच्छे इतिहास भी लिखे गये; गीति-काव्यां का 
खूब प्रचार रहा । लोप द रूडा ओर बथेलमो नारो नेरगरूच 
के लिए इटैलियन प्रहसनों के आधार पर 
कई प्रहसन लिखे । सिड तथा अन्य 
राष्ट्रीय नायकों के वीर-चरित लेकर नाटक 
लिखे गये । सर्वेण्टस के नाटकों का तो क्या पूछना था ? 
बरमूदाज, क्रिस्तोबल तथा लुपशियो ल्यूनाडा द अगेनजोला 
आदि लेखकों ने दुःखान्त नाटकों के ढेर लगा दिये। सर्वेण्ट्स 
का न्यूमेंशिया' उच्च कोटि के दुःखान्त नाटक का एक सुदर 
| उदाहरण है। आरम्भ के नाटकों में रंगमंच ओर अभिनय की 
_ सुविधाओं का ख्याल कम रखा जाता था । अभिनय की 
ओर विशेष रुचि जागृत होने से नाटकों को खेलने योग्य 
बनाने की चेष्टा की जाने लगी । पहले प्रायः पांच अक के 
नारक लिखे जाते थे, जिहें खेलना कठिन काम था, अतएव 
जुएन द॒ कूवा ने चार अक के नाटकों का क्रम चलाया । पीछे 
फ्रांसिस्को द अवेण्डानो ने तीन अंक के नाटक लिखे । ये 
अभिनय के लिए अधिक उपयोगी समझे गये अतएव तीन 
' भक के नाटकों का ही क्रम चला ।& 
, उपन्यासों के लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया। 
मोण्टमेयर, सर्वेण्ट्स, डोप द वेगा सानाजारो, मेटो अलमाँ 
मः: तथा झासस्को द उबेदा की कृतियाँ 
 उपच्यासां की बाढ़ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । 
१६०० से १५०० तक का साहित्य 
 सन्रहवी और अठारहवीं शताग्दियों में; साहित्य की 
` सरवाङ्गीन उन्नति होती रही। गीति-काब्य की तो सत्रहवीं 
SE शताब्द में हदु ही गइ। गंगोरा, क्लेवेडो 
व मेण्डेज वाल्डे डांगा गोनजाले (५ ७३३ 
र ३४), जोजे इगलेशिया द कासा (१ उज ९ जोजे इंगलेशिया कासा (१७४८- 
र के #देखिए रोमांस भाषाओं के ( (! 
प्रोफेसर अशफ्रेड मोरेळ-फेशिओ का 
१ एकादश सस्करण ५८० पृष्ट ) 


` नाटक 


ollegi त] trance) 
लेख ( ब्रिटानिका भाग 
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० १), लीण्डो और फर्नेंग्लेज ॥ । 
प्रसिद्ध कवि इन दो सो बे कक 
बहुत साफ़ और सुख्झी हुई ह. हुए । गर के 


उपन्यासो और नाटकों का 


माटानज इस्पिनेल के उपन्यास बहुत है पश 


जपायकार ओर. लला को पति 
नाटक लेखक ढिद की सर्वोत्तम कर 
एलेसो जेरोनिमो द ३ 
द्‌ 
ऋसस्का सेण्टो, तिरजो द मोलिना सि दे र, 
[0] 
मैरिया जाये, गिनेज हिता तथा सवेण्ट्स इत्यादि ता 
के मांस उपन्यासकार हुए हैं। सर्वेण्स ३ सष 


न्याल “डान कीहोटे? & को रु 
न्यासझारों के अतिरिक्त 
नाटक-लेखक भी हए। 
इन्होंने धार्मिक और सांसारिक सब 
लिखे हैं। इन नाटक-लेखकों में लोप फ़ेलिक्स दको: र 
का नाम सबसे पहले आता है । वह इस सम ३ -] 
में एक हें । बहुतों ने उसकी नकूछ की। होप ३ 
का नाम अमर है। इसने लगभग दो हजार छोटे 
लिखे हैं । अन्य लेखकों में गैस्पर ओनोर द आगा, त 
स्को टॉरेगा, गिळे द केस्ट्रो, तिरसो द मोहिना ( ज 
काट का नाटककार ) ओर पेडो काल्डेरों दश भ 
इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आतम दो कागा 
काळ के साहित्य में अमर रहेगा । पेड़ो काडे तः 
दार्शनिक नाटक (0. 0१ ८४ 5९०) बहुत उगी 
का हुआ है। इसमें वह बहुत गहराई में दिखाई भौ 
इन दो-ढाई सो वर्षा में पत्र-साहित्य, हति 
और रहस्यवादमय ग्रन्थों के प्रणयन का काप 
शुद्ध इतिहास-कला क विकत 
ध्यान दिया गया । अभी त ' | 
हास केवल पौराणिक | 
॥ अग्रेज और अन्य यूरोपियन गत 
( Q।५०७ ) का उच्चारण विवव 
करते हें । ये अशुद्ध हैं । 


यात आज तक बीई ह ग 
इन दा शताब्दियों म आती गे 
तीम्‌ 
परह हे | मे 


MTT 


अन्य गद्य-लेखक 


i 


- 
ऽय द्वारा इस ओर विशेष 


। मैरियाना ने स्पेन का जो इहतहास 
) लिखा, उसके सम्बन्ध में 
खा है कि उसके जैसा 
विचारपूर्ण ग्रन्थ मध्यकाल के 
हीं है। कालों कोलमा बर्ना- 
तथा बर्थलमो द 
इस काल के प्रसिद्ध इतिहास" 
हैं। बथळमां केसे ने भारत का इति- 
४७ [०4।28) लिखा है। पत्रों के 
वरण लिखने की विधि खूब जोरों 


भीन 


ष 
wl ; गी 


008 de 
0000008 


रेज द्‌ 
प्यार | 
के सवात 

| 
+ ग्रा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। 


र भें कोड ् 


१ कुठ लिखा वह लैटिन में ही लिखा । जन- 


ने भाषा में उच्च दार्शनिक तथ्यों का निरूपण 

तह ३, तो केवर रहस्यवादी लेखकों को है। सोलहवीं 

द वेग र; हुई द ग्रेण्डा, लुई द छियों, तेरेसा द जीसस 

समय $ ब्र टेखका ने इस ओर कुछ काम कया था । 

हो ३ ज्ञान में सदाचार--सम्बन्धी रचनाओं का कुछ 

| न मगर ठिखा गया । बालजर ग्रेशियन इसे प्रकार 
हा गए प्रास लेखक हुआ हे । 

र उ फरतान्द के अन्तिमं भाग में साहित्य की गति 

» भाती दिखाई पडती हे । इस काल में भावों 

जल 7 क ध्यान न देकर भाषा के सोंदय 

र र आधिक ध्यान दिया गया । 

ष के ३० में, स्पेनिश भाषा को 

उता को रक्षा करने के लिए 

i एक साहित्यिक सभा ( 7.2 

शेप 270!) का संघटन हआ। 

| हर एक सुन्दर कोश छः भागों 

छानो भाषा का एक व्याकरण 

| क महान्‌ लेखकों का उदय 

एक है। का साख (0९४०३) 
रो ने 

खं वेजञानिक ( केजू ने प्रायः प्रत्येक 

भपय का संकलन किया । 


{| 
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स्पेनी साहित्य 


ग्रेगोरियो मयाना सिस्कर (१६९९-१७८१ ) ने पुराने लेखकों 


और कवियों की कृतियों के सुन्दर सुसम्पादेत संस्करण 
प्रकाशित किये। और भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर 
पुस्तक लिखी गइ । 


आधुनिक काल 


उन्नीसवीं शताब्दि का प्रथमांश स्पेन के इतिहास में 
अपना एक ख़ास|स्थान रखता है। नेपोलियन ने स्पेन पर 
अधिकार कर लिया था और जनता उसके विरुद्ध अपने देश 
का स्वतत्रता को रक्षा के लिए लड़ रही थी। १८०८ से 
१८१४ तक स्वतत्रता का युद्ध बड़े ज़ोरों से चलता रहा । 
अन्त में स्पेन स्वतंत्र हुआ । इस काल में लोगों में स्वतंत्रता 
की भावनायें खूब फैलीं । साहित्य में नया जीवन आया-- 
यद्यापि फ्रेंच लेखकों और कवियों का अनुकरण जारी रहा । 
क्रिण्टाना ने सुन्दर देशभक्ति-पूण कवितायें लिखीं । १८३० 
के लगभग रीवास का ड्यक प्रथम एक बड़ा रोमैण्टिकः कबि 
हुआ । इसमें स्पेनिश प्रतिभा का अपूर्वं विकास हुआ था । 
इस्पोरेनसेडा ने बायरन के अनुकरण पर उच्च कोटि के काब्य 
(खे । ज़ोरेला की शेली अपने रग में एक ही है। ब्रेटों द 
हेरोरा ने राभग एक सौ नाटक और प्रहसन लिखे । 
मैरियानो जोज़ द लारा एक गम्भीर गद्य-लेखक हुआ है। 
उसक' शैली साफ़, भाषा सुलझी हुई एवं सुहाविरेदार और 
भाव ऊँचे हैं । इस्तेवनेज़ काल्डरों के भी कतिपय व्यग्य-अन्थ 
प्रसिद्ध हैं । अलबरां लिस्टा (१७७५-१८४८) इस ससय के 
सवश्रेष्ठ समाळोचकों में से एक था। आगस्टिन डरन ने प्राचीन 
कैस्टेलानो साहित्य के उद्धार के लिए बड़ा परिश्रम किया । 
१८३० ई० के लगभग स्पेन के साहित्यश्षेत्र में एक | 
नवीन स्कल की सृष्टि हुई । साहित्य के प्राण में नये संदेश 
गूँजे, उसकी बाटिका में मंद मलयज ने 
पुराना ओर नया चहलकृदमी झुरू की । पुराने लोगों ने 
नये स्कूल का विरोध किया, जैसा सर्वत्र 
होता आयां है पर “नवीन' लेखका का प्रभाव बढ़ता : 
और अंत में उनकी विजय हुई । पुराने लेखक 
के अन्ध भक्त हो रहे थे; नवीन लेखकों 
साहित्य के व्यक्तित्व के विकास पर भी ज़ोर दि. 


ह्यागैभूमि | 


8 १८९८ तक के काल में नवीन सूर के रचनाकारों ने 


न्य ली ॥ 
पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ० > 6 
' जोरा द छा वेगा ( १८०७-१८ ६७), आलयानां 


फर्नेण्ठेज जुइरा ओरबे (१५१६-१४ ) तथा कैम्पोमर 
, इत्यादि उन्नीसवी शताब्द के प्रसिदध 
नाटककार हुए हैं परन्तु इस शताब्दि का 
सब से प्रसिद्ध नाटककार तो इकेगेरी 
( Jose Echegarry) हुआ है । इसका जन्म ड ८३३ 
ई० में हुआ था और ६४ सितम्बर १९१६ को उसकी शत्य 
हुईं । इसने उच्च कोटि के अनेक नाटक लिखे जिनमें 
५०-१२ के अनुवाद भी यूरोपीय भाषाओं में हो चुके है । 
१९०३ इ° में इस नाटककार को नोबेल-पुरस्कार भी मिला 
था । फ्रांस के अनेक लेखक इसे द्वितीय विक्टर ह्यूगो” 
कहते थे । 
जूने द आक के देशभक्ति पूर्ण गानों ने बड़ा काम किया; 
वे खूब ोकप्रिय हुए । इमीलियो पेरे फेरेरी और जोज़े 
:वेलार्डे ने इस कवि का अनुकरण किया । क्वेरोरू 
कविता ओर फेडेरिकों बालाटे ( १८३१-१९०५ ) ने क्रमशः 
करुण और हास्य-रस की सुन्दर कवितायें लिखी 


नाटक 


` हें । बालाट॑ ने अंतिम समय में टेनीसन के “स्मृति से! 


(In Memorium ) की भांति एक बड़ा हीं करुण-काव्य 
(००7९5) लिखा । इस कवि की सफळंता पर लोग आइचय 
चकित रह गये क्योंकि जन्म भर तो उसने. हास्य-रस लिखा 
था । जोकिन मेरिया वर्ट्रिना नामक एक बड़ा ही करुण और 
निराशावादी कवि भी इस शताब्दि में हुआ है। विसेण्ट 
सेंडीना तथा मेरिया गेलाँ भी घहुत प्रसिद्ध हुए। गेलाँ केवळ 
अपनी अल अमा' कविता के कारण स्पेन के साहित्य में 
अभर रहेगा । आधुनिक स्पेनिश कविता में इसके जोड़ की 

दूसरी रचना नहीं मिलती । 
उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्धकार में स्पेन में कई 
महान्‌ उपन्यासकार हुए है। फर्नेन केवालेरो ने अपने 
उपन्यासो में अपनी जातीय सस्कृति को 


' उपन्यासकार प्रधानता दी। इस लेखिका ने खब कीर्ति 


पाईं जोज़े भेरिया द पेरेडा, स्पेन के आधुनिक 
प्रत्यक्षवादी औपन्यासिक “स्कूल का पिता माना जाता है । 
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षा ॥ - ग्र 


उन्नीसंवी राताडिद के अतिमांश तक स 
देश की सीमा में ही आबद्ध रहा; अव जय का | 
मिलकर एक हो जाने के लिए छरपरा रही है हु 
भी नवीन ज्योति से जगमगाने ल्गा है री र सेलि पोः | 
लेखकों की सूची में ब्लेस्को इबनेज भौर Rt Et 
दो ऐसे लेखकीं के नाम आते हैं जिनसे आके हे 
पाठक भी परिचित हैं । उनकी पुस्तकों के |, ( 
सभी उन्नत भाषाओं सें हो गये हें । 'कमरा' ([,, i i रा 
इबनेजु का सर्वोत्तम उपन्यास है। इसमें सेन ३ #4 
जीवन और उसकी अनेक जटिल समस्याओं का वह तता! 
निरूपण हुआ है । पहली हो दृष्टि में जो बात इको 
सनमें आ जाती थी, उसे ही वह लिखता था। ए {रहेक 
उसने प्रसिद्ध स्पेनिश विचारक 'उनामूनो' से बात-चीत पहर 
था— ‘No, no me interesa aquello qie m4 
impresiona en una primera mirada, 'शैएतो 
“जिसे मैं पहली दृष्टि में देखता हूँ उसी में मेर हह भ 
होता है।” इसीलिए बहुतेरे समालोचक इवनेर के मी) 
की अपेक्षा 'इम्प्रेशनिस्ट' ही अधिक मानते थे। दुः | य 
कि विगत जनवरी महीने में इस महान्‌ लेखक का देहाच 
दूसख संसार-प्रसिद्ध और जीवित रेख षे | रो 
विण्टी है । इस महान नाटककार को १९२२ ° क ड्‌ 
पुरस्कार भी मिल चुका है । सत्य, “वणे ह | ह 
“याहजादियों का विद्यालय और “वासवा | [tl 
नाटकों में हैं । इनके अनुवाद प्रायः सभौ प्रशा डु 


में हो चुके हें । प्रसिद्ध लेखक श्री जान है ४ ऱ्य 
कथनाजुसार वेनविण्टी बहुत उच्च के (च र 
लेखक है । † पल है प 

# देखिए 'नाइणटान्य सेतुर एण्ड तश 
१९२५) में वाल्टर स्टार्की प. ता. वि 


fBenavente isan! 


. 


i | नी से उन्नति त्‌ 


भें समाचार पत्र आर 
निकलने लगे हैं । इनके द्वारा 
की खब बृद्धि हो रही है और 
क्षेत्र बढ़ रहा है। देनिक 
प से अधिक प्रचार हैं। 


०' का. संब 
न है बढे होग हैं । लगभग दो लाख ग्राहक 
3 अ र र 
का एल सिगलो फ्यूचरो ( गामी 


(साम्यवादी), हा आजू आवाज) 

) अन्य प्रधान दैनिको से हैं । 
हे के का मे आर्ट इस्पेनोल' ( स्पेनी क 
हु ( यी दुनिया ),तथा चित्रमय द शान सुरू 
[तिक की ग्राहक संख्या लाखों तक है । के 
सेन के दत देवको में से कुछ का साक्षक् पारचय च 


र का बदा हा | । 
को ग्रतोसो कोटे--कोमळ शेली का कांब 


था। ए होउ | अन्म १५७५ हूं० । 
'बात-बत प्रवर क्विएटेरो-दो भाई हैं जो इस उपनाम 
० १०९4 हैं| प्रहसन लिखने में बे-नोड़ 


१११. "ऐको वोनिल्ञा सैन मारिन--महान विचारक 
मेर मी भर दशन का पण्डित एवं लेखक । जन्म-- 


१ एत बाथलमो कोसिओो--मानयतावादी तथा 
पक | जन्म--१८५८ इ० । 
ळ्‌ मोरी--नाटक के इतिहास का विशेषज्ञ । 
“ हे ज॒ कनेडा--समालोचक और कवि । 
| पे भे माधुरी से कवितायें भरी हैं । हेली 
जिन्म--१८७९ ई०। 


रिपन 
श्र. सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक? चित्रण 
(अ अनासिका । करने 


त | उ शक्तिशाली नाटककार । 


- विदेशों 
षे पाडल 
ह रोमांस भाषा-चज्ञान के 
सवप्रधान साहित्य-सभा 


h 0९ की 
| ३०००/३ ) के संचालक । 
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स्पेनी साहित्य 
MRR 
रील मीरो--अत्यन्त प्रतिभाशाली और मौलिक 

उपन्यासकार । 

आज़ ओटगा जेखेट--वतेमान स्पेन के बौद्धिक 
नेता.। दशन$एव समालोचना के प्रसिद्ध रेखक । 

साइगुएल द्‌ उनासूनो-सम्पूर्ण स्पेनिर-भाषी 
जनता पर प्रभाव रखने वाले एक महान रहस्यवादी लेखक 
और दार्शनिक । उपन्यास, काव्य, नाटक और समालोचना 
ग्रंथ भी लिखकर यरास्वी हुए हैं । 

रेमो बेले-इक्कां-वर्तमान कवियों में सबसे अधिक 
रुगीसमय कवि हैं । बड़ी मधुर कवितायें लिखते हैं। गद्य, 
भी उच्चकोटि का होता है £, 

ये तथा अन्य लेखक मातृभाषा का भंडार भरने और. 
भारती की रखमय उपासना की सिद्धि में जी-जान से ळगे 
हुए हैं। राजकीय स्पेनिश साहित्य-सभा, कला और विज्ञान: 
को राजकीय-सभा ( Real Academia de ciencids 
5 २7७५ ) तथा अन्य सभाओं द्वारा साहित्य एव कला 
की बड़ी सेवा हो रही है । यदि प्रगति यही रही. तो 
आशा है कि बहुत शीघ्र विश्व के साहित्य में स्पेनिश 
साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल जायगा। | 
श्री रामनाथलाल सुमन 


न्य. 


साहित्य की दुनिया में- 


चीन के समाचार पत्र नी 
वर्तमान जीवन में समाचारपत्न ( प्रेस ) का २ 


विश्व से राष्ट्र, समाज ओर व्यक्ति का सम्बन्ध स्थापित करने 
Fe 
का वह एक मुख्य साधन है। चीन में भी जब स्वतन्त्रता . 


के जन्मदाता चीन के सम्बन्ध में पाश्चात्या ने जान न बू 
जो भ्रम फैला रक्खे थे और अभी तक. फैला रकखे हैं, उन 


तथा यातायात की अन्य सुविधाओं की कस 
पत्रो के लिए विः क्षेत्र नहीं है। पर इधर 


~ Ta के 
~> NE Sp? Sp 5० MC 
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_त्यागभूमि ].. FS ° 
कुछ न्य हुआ है, उससे यह अम एकदम दूर हो जाता 
हे । पेकिंग विश्वविधालय के अध्यापक श्री वनेन नैश ने 
अभी कुछ महीने पहले न्यूयाक के “सम्पादक और प्रकाशक 
(Editor and Publ:sher ) पत्र में चीनी पत्रों के 


_ 


सम्बन्ध में एक लेख छपवाया था । उसके आधार पर ङुछ 
बातें यहाँ दी जा रही हैं । 

प्रावः सभी बड़े चीनी नगरों से दो-तीन समाचारपत्र 
प्रकाशित होते हैं और इनमें शायद ही किसी को घाटा हो। 
चीनी पत्रों का रूप-रंग अंग्रेज़ी और अमेरिकन पत्रों जैसा 
ही होता है । प्रायः, सब बड़े और गम्भीर पत्र सवेरे निकलते 
हैं। ज्ञाम को निकलनेवाले पत्रों में चुटकले,कहानियाँ,हास्यरस- 
पूर्ण ठेख और कार्टून इत्यादि मनोरंजक सामग्री अधिक रहती 
है। प्रधान पत्रों ने तो एकदम पाश्चात्य पन्नों की नकूल 
की है । पेकिंग से 'च-एन-पो नामक प्रातःकाल प्रकाशित 
होने वाला प्रसिद्ध दैनिक निकलता है। 'च-एन-पो” का अर्थ 
“सुबह की डॉक' है। यह शब्द छण्डन के प्रसिद्ध दैनिक 
'मानिंग पोस्ट' की याद दिलाता है। 

'चीनी जनतां पर समाचारपत्रों का अत्यधिक प्रभाव है 
और यह देश के क्रान्तिकाल में स्वाभाविक भी है । सच्ची 
. बाते जानने की विशेष सुविधाये न होने के कारण चीनी 

` समाचारपत्र समाचार देते समय 'ऐसा कहा या सुना जाता 
है? शब्द अववय गाते हैं । 


अधिकांश पत्रों में देशभक्ति का अविश्रान्त खोत उम- 
इता दिखाई पड़ता है। आज चीनी-जीवन के सब क्षेत्रों में 
तीब्र गति से परिवतन हो रहा है । चीनी लिपि की जटिलता 
के कारण जो निरक्षरता और अशिक्षा बढ़ी हुई थी, वह 
उसके सरल एवं संक्षिप्त कर दिये जाने के कारण घड रही 
है और शिक्षित आदमियों की सख्या में वृद्धि होने के कारण 
समाचारपत्रों का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है। 
. यह ठीक है कि अभी इन पत्रों में बहुत नुटियाँ हैं पर 
नूतन राष्ट्रीय सरकार जिस तेज़ी से देश के संघटन और 
= इनरुद्धार में लगी हुई है, उससे आशा होती है कि थे 
__ टया बहुत शीघ्र दूर हो जायँगी । 
® छू 
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कला का पुरस्कार 


| पिछले, अक में 'विषपान' झी डु 
पण चित्र प्रकाशित हुआ है । इसके हे NEN 
लसिंह की कूँची में 'जैसी अनुभूति we 
प्रवणता भी है । वह कला को. चित्रित ड ह 
प करते हैं-कला को. ब | 
त्तम_ विधि भी हे । इन पक्तियो के (लेखक हि 
त 'और पुरस्कारादि केः सन्बन्ध् में जब है) व 
लिखा तो उन्होंने जो उत्तर दिया 'था इ रः Me 
अनुभूति और कला एवं सौंदर्य की ऐसी सुंदर ९ 
है कि उसे यहाँ उद्धृत करना उचित जान पढ़ता है. (र 
` % 5 % % कलाकार का उद्देश्य सौ | 
पासना ही है और यही उसकी इष्ट साधना भी हिप 
माता के एक त्यागी योगेश्वर का,कहना है" $ 
ही भानंद है ओर आनंद ही जीवन है इसीहप रा पिर 
अपनी साधना की सिद्धि के मंगल-मुहृत्त में देखता ई 
योगिराओं का जो “सत्य” है और. उपासको काजे गे 
है, वही सेरा सुन्दर” है। उस समय कलाविद भ गता 
पुष्पाञ्जलि लेकर, आनन्द का! अध्य लेकर, वाणी [i 
लेकर, 'सुन्दर' के श्रीचरण-तलों में आत्माज्ञह दोर्ष 
अपनी इस सिद्धि के मगल-सुहूत्त में विश्व को पुषा 
अग्रसर होने के लिए आह्वान करता है। सहसा कि स. 
दिव्य चक्षओं के सम्मुख | सौन्दर्य का प्रमोदव गर्जू १! 
है । और उस प्रमोद-वन के सुरभित सुमनो ह| 
उसका मनःमानस आनन्द की तरंग-मालाओं से हक 
होने लगता है। कलाकार 'सुन्दर'केश्री पादपो रे 
समपेण करता है सौन्दयं का यही यतत Ee 
यही प्रकाशमयी दिव्य शक्ति है औरसाथ ही a (खे 
यही यथार्थं पुरस्कार है, उसकी कला # | 


>= ने कल्पना-कानन के इ 
न्योछावर है । और जिसने कल्पना ही 
चयन करके अपने कौशल-रहित करों से ई त विरि 


टि 


स वि 


स ९ 


| 


MS 


इ) समर्पित करने 


निर्गन्ध 
| ( थी साहस को यदि कोई भग- 
ot जारी प्रोत्साहन दे तो 
र के सर्वश्रेष्ठ तथा सचा पुरस्कार 
| भें कैप | | 
क$ 
रे को | 8 
| को य प्र हि त्य 
हि SE 
शस स = उप दुनिया में “अनेक से एक! हो 
व सिच वेदना जागृत हुई है, उसने 
समे भत्ता ` दता के अञ्चल को सब से अधिक 
दर थाहा हारे एक आन्तरिक स्वर गूज 
पता दा, एक रहस्यमय भावना फेल रही है। 


नय डे | i वि 
भी है। ता साहिय क आजकल की काविताथं देखए 
है वही, पागळपन, वही मानव-मानव को 
तो | राइ एक कर देने के लिए विकळ, करुणा 
} दसत ई देगा । सुझे प्रसन्नता होती है कि 
जो शा भामा भी इस महान मानवी सत्य के 
निद भाग (ता के भमळ अकत से सरस और अमर हो 
वाणी के (ये बते समक्न में नहीं आती, आचाय 
बलि ताह पर वे यह नहीं सोचते कि सौन्दर्य की 
को पुणय शिडी है! विशव के महान आंदोलनों का 
हसा कि समस सका है  आदि-कवि के ओठों द्वारा 
दवन शज हश भो अमृत पहली बार एकाएक बाहर 
| की इसने कित शास्त्रीय जटिरूता के सागर 
से हिलो १! 
दग § 'नवीन' कवियों के प्राणों में अज्ञात 
है सौदा त गूज रहा है उसने काब्य की भौतिक 


(॥ भप 
हा कैफ." तया हमें कुछ कम दिया है? 


TS 


पे 3 कि खाल्यिर के श्री 
काव्य लल रहे हें | ५ 


ख 
ऽस कान्य के लगभग ३०० 


२३३ 


AAA AAA AAA AAAS AAA 
AAAS 


अंका में अनेक रत्नों की चचा की जा 


मालन्द! ` 
प्रताप” के 
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साहित्य की दुनिया में 


हरिकृष्ण विजयवर्गीय 'ग्रेमी' ने “आँखों में! नामक एक 
काव्य लिखा है । इसे मैंने देखा है, इसमें सूक्तियाँ भी हैं 
और आशा है कि पुराने आदमियों को वे सन्तुष्ट कर 
सकेगी । 

नवीन स्कूल के सबसे चमकदार रत्न प्रसाद? जी की 
कई पुस्तकें तैयार हो रही हैं। 'स्कंदगुप्त' नाटक हाल में 
निकला हे । 'कामना' की चर्चा की जा चुकी है । 'कंकाल' 
(उपन्यास ) पूरा हो चला हे। “ आकाश-दीप ' नाम से 
आख्यायिकाओं का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
चन्द्रगुष्त मौर्य पर नवीन खोजा का आधार लेकर उन्होंने 
एक बड़ा ही सुन्दर नाटक लिखा है । 'मेरु-सम्बन्धी उनकी 
खोज जारी है और उसका भो कुछ परिणाम निकलने की 
शीघ्र आशा है । 

“अन्तजंगत' के भाबुक कवि और अशोकादि नाटकों के. 
लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, सन्यासी” नामक एक नाटक 
लिख रहे हैं। मीठी चुटकी” वाले श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी . 
ने 'सुसकान? और “अनाथ पत्नी', दो उपन्यास लिखे हैं। 
पहला स्वयं छपा रहे हैं और दूसरा संभवतः 'चाँद' कार्यालय 
से निकलेगा । इनमें पहले का प्लाट, सम्मेलन से लोटते 
समय वाजपेयीजी ने मुझे सुनाया था--उसमें समाज की 
एक गूढ़ समस्या पर प्रकाश डालने की चेष्टा को गई है। 
मुझे आशां है, उपन्यास सुन्दर होगां। “मधुपर्क” नाम से 
इनकी कहानियों का एक संग्रह भी गगा-एुस्तक-माला से 
प्रकाशित होने वाला है । 

ऐतिहासिक विषयों पर गम्भीर पुस्तके लिखने का प्रयत्न 
भी जारी है । श्री सत्यकेतु विद्यालकार ने मोय साम्राज्य का 
इतिहास’ लिखा है । यह बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जायगा। 
श्वी जयचन्द्र विद्यालंकार भारत का इतिहास और आचायं . 


रामदेवजी अपने “भारतीय इतिहास“ का तीसरा खण्ड तैयार 


कर रहे हैं । श्रीइन्द्र विद्यावाचस्पति सुग़लू-राज्य के उत्थान: 
पतन? पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिख रहे हैं। प्रसिद्ध इतिहा- 
सज्ञ महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओक्षा- ने 
राणा प्रताप'पर एक छोटी पर गवेषणापुण पुस्तक तः 
की है। ` 


शशश: 
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_ ते सनीषी-ग्रवरे अगवानदासंजी और आशय नरेन्द्रदेवजी के 


_ सस्पादकले में त्रेमाइक 


विद्यापीठ निकलने रंगा है । इसे 
देखकर आशा होती है कि भविष्य भ यह हिन्ठा का “विश्व 
भारती? बन आयगा । प्रयाग से 'भारतेन्दु' नामक एक नथा 
मासिक निकला है। इसके सम्पादक हैं. >. ज्यात,मरसाद 
मिश्र 'निर्मल'। प्रथमाङ्के देख कर इसके उउज्वं भविष्य 
की कल्पना की जा सकती है। लाहौर सें टण्डनजी स्वाधीन 
भारत? नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालने की कोशिश कर 
र) 

इन सब बातों से क्या यह विदित नहीं होता कि हिंदी 
साहित्य बड़ी तेज़ी से: आगे बढ़ता जा रहा है और जो 
आचाय निराशा, के अंधेरे में स्वेच्छापूवंक भटक रहे हैं, वे 


भूले पथिक हैं ? 


` श्रां रामनाथ लाल सुमन 


| नोट--प्रत्येक अंक में प्रगति की ऐसी संक्षिप्त सूचनायें 
देने का प्रबन्ध किया गया है | आशा हे मेरे स्नेही मित्र ओर 
कृपालु लखकगण श्रपनी महत्वपूण श्रप्रकाशित रचनां के 
सम्बन्ध म समय-समय पर सूचित करते रहेंगे । 'सुमन' ] 


काराकायें जा > छः ® 

| करिका 
हजारों दिवसों में से एक ही दिन सुझे याद है, प्रका 
` काँओऔर प्रेम का। 


२/, 
cy 


जब रोना होता है तब मैं एकान्त. की खोज करता हू 


' हसना होता है तब मित्रों की । 
निज र A 
समुद्र क तीर पर हीं तेरे पैर का रव क्यों सुनाई देता 


तू संवेत्र है, इसलिए सुनाई पड़ता है, अथवा 
अन्यत्र तू कहीं नहीं है इसलिए ? 


ne 


कीति की कोसुदी आये अथवा अपयश का असरा 


___ आये, मित्र निंदा, 
र । जब तक कल्पना की रानी हँसती है तबत्तक मेरा 


कर या मूख बखान करें, काइ चिन्ता 


का लवालब भरा है-मुझे किसी की जरूरत क्यों हो? 
कः, | ‘विजयः 


अपनी 'स्टटतियों' में दाल्सटाय की “घोषणा की 


२३४ 


टाळ्सटाय और तरुण ग 
पुस्तक है, जो रूस में प्रमाणित त 
मेरी राय में तरुण भारत के लिए यह पुस्त पी ह 
और उपयोगी सिद्ध होगी । रूस के क्रान्तिकारी # शभर 
स्मृतियां? का इस पुस्तक में उल्टेख है । गगरे 
टाल्सराय के भक्त न थे; अतः इस पुस्तक में उल म 
सच्चो समालोचना का तात्य दोषान्वेषण नहीं ह| ए 
समालोचना के मानी तो विश्लेषण और (शितः 
छ कत्तव्य मनुष्य की घोषणा करना है| भी E 


भो 
एः 

अजो से उसका उत्था भी हो ख क 
इस पुस्तक के रचियता हें । लिओ टाल्साय बी रङ्गी, ४ 
कुछ लिखा है, एक समालोचक के दृष्टिविरु से खसा 
त 

हैं। श्री बनार्ड शा के कथनानुसार 'समाहोष 
| i रह 


कहना है कि विइव में टाल्सटाय के सिवा कोई 


नहीं है (था), जो विभूति (Genius) सा केयर 
टाल्स्टाय को हर इष्टि से महान बतढाते 
कहते हैं, “टाल्सटाय में एक ऐसी विशेषता है 
के सामने इस तरह ज़ोर से चिल्ला 

झे प्रेरणा करती है कि दे 
को देखो, यह अद्भुत है अँ 
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राति का एक ही 'मचुष्य' 

सर्वेष महापुरुष के 
रमि % लिए उसका स्वागत करता 
[cls प्रणाम करता हू [7 आग 
हेर नास्तिक हात हुए भा 
, ल, खत सावधान होकर लॉकन 
और देख कर सोचा--यह मनुष्य 
(0० [८ ) है।” टालस्टाय का 
ति बातों पर गोकी का उनसे मतः 
र गाय के परात जा हा! 
| धी। कहा वेदान्त ऑर चसं के बांच का 
पतात के अनुकूल नहीं है। भारत का 
गी हासा तो प्रत्यक्ष दशन पर अवल- 
णा $ समान ही उसके यति ऑर र भी 
शे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न. तो धमं 

प्रकाशित सतही उस अनन्त के अनुभव या प्रत्यक्ष दशन 
भी हो खाहि गोरे हसती रखते हैं । टाल्स्टाय एक महान्‌ 
पुस्तक शग है, साथ ही वह एक महान्‌ ज्ञानोपदेशक 
न्तिकारी शै भरा के संदेश-वाहक भी थे । किसी कारण 
टाय की प्री 0, भी गोर्की राल्स्टाय की अगाध आदरर-बुद्धि' 
। शी गलन समझ नहीं पाये थे । हाँ, टाल्स्टाय के 
तक में उह फ महान्‌ कलाकार का हृदय से आदर करते 
से | मे एक सोन्ट्यांपासक विभूति को पूजते 

पण इहते छ स्थल पर अपने और टाहस्टाय के 
ग और बढ़ हो सरस-सुन्दर वर्णन किया है । 
क. (तस्य य रूसी ऋषि ताड्यूक्ष की 


नेह पर सान्तः-सुखाय 
लेटे-लेटे भूरी-भूरी 
णा! की ह| सपहर काने वाढी कतिपय उ 


ब्व 
उह दल 


य॒ चांटियों को 
| रे । त ये, एकाएक उन्होंने सुझसे पूछा--ऐसे 
न र चोट कर रहे. हो--'तुम Es 
ते हैं।. भहा मानते ?? पे ० 
है, रि 
रड सुस उसमें विश्वास नहीं है।” 


भ~ 

= ठीक नहीं है । स्वभावतः तुम 
h 

| 


से 
िभो , स रखने वाळे हो, उसके 
__ नैणे नहीं बढ़ सकते । किसी-न- 


२९३५ 
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टाल्सराय ` 

किसी दिन तुम खद इस बात को महसूस करोगे । तुम्हारा | 
अविइवास उस दुराग्रह का परिणाम है, जो कई तरह की 
चोटों और दुःखों के कारण तुमसे पैदा हो गया है। जिस 
रूप में तुस दुनिया को देखना चाहते हो वह वैसी तो है 
नहीं । कुछ लोग हैं, जो केवळ संकोच या भीरुता-व 
विश्वास नहीं रखते । अक्सर युवा व्यक्तियों में इसी भाव 
का प्राधान्य रहता है; वे किसी खली की अपने हृदय से पूजा 
करते हैं, लेकिन केवल इस भय से वे उसे प्रकट नहीं करते 
कि कहीं उनकी आराध्यदेवी उन्हें न समझ सकी तो दुःख 
होगा । इन युवाओं में साहस का अभाव-सा. रहता है । प्रेम 
के समान श्रद्धा के लिए भी साहस और उत्साह ही जरूरत 
होती है । मनुष्य को बार-बार अपने मन से कहना चाहिए 
मैं विश्वास रखता हूँ”, 'सुझ मे श्रद्धा है?, बस बेड़ा पार 
सारी बातें, सब उलझने सूय-प्रकाश के समान स्पष्ट 
जायेंगी । अश्रद्धालु व्यक्ति प्रेम भी नहीं कर सकता... .. 
आदंमियों की आत्मा नितान्त अनुवेरा--ऊसर-- 
वंध्या-जीचन बिताते हैं । यह हितकर नहीं 
तुम, तुम तो जन्म से श्रद्धालु हो, अब बीच ह 


AAAS 


ह्यागभूमि | 


` लो 
म्हें [os 

प्रवंचना करना तुम्हे उचित 
[$ 23 रो 

ही तुम्हारा आराध्य है, तो 


सौन्दर्य परमार है 
न्दर्य ही परमात्मा हे) ज् - वि 
देखिए, कैसी मारके की बात कहीं हे-सर्वश्रष्ठ ओर 


गौन्दयं FS है | 
ण सौन्दर्य ही परमात्मा है ! ह के 
ह राय पर छोग अकरमण्यता का. दोष लगाते हें । 


गोकी की इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि समालो- 
चक्रो का यह दोषारोपण श्रम-पूर्ण था--ग़लत था । टाल्स्टाय 
जे एक दिन गोकी से कहा-- मैं नहीं मानता कि पतन या 
अवनति नाम की कोई चीजू यहाँ है । इटली-निवासी लोस्ब्रोस 
ने पहलेपहल इसे दँढ़ा; उसके बाद तोते के तरह चें-चें 
करता हुआ नारडन्न नामक यहूदी आया ओर इसी तरह 
की बातें करने गा ।” दुःख और आँसुओं से भरी दुनिया 
के बीच से पतन या अवनति के अस्तित्व में नितान्त अश्रद्धा 
प्रकट करना, कितनी महान्‌ श्रद्धा का परिचायक है ? मेरी 
राय में जहाँ तक वेदान्त का अनुभव-जन्य सिद्धान्तो से 
सम्बन्ध है, टाल्स्टाय का उक्त कथन साहसी श्रद्धा पर एक 
अच्छी-सी टिप्पणी है । - = 
इतनी गभोर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही देश-भक्त 
बन सकता है । वह अपने राष्ट्र का विश्वास करता और 
उसकी हरएक बात राष्ट्रीयता से ओतःप्रोत रहती है। 
टाल्सटाय को रक्ष्य कर गोकी कहते हैं--“वह किसानों पर 
प्रेम करते थे, उनकी बातों को सुन-सुन कर ज्ञान-प्राप्ति की 
उन्हें सदा इच्छा बनी रहती थी; जीवन की समस्या पर 
अब-जब प्रकाश डालने की जरूरत होती, वह किसानों की 
ओर आशा लगाये रहते थे। वह कहा करते थे कि धीरे-धारे 
इन लोगों के प्रति मेरा प्रेम, मेरी अनुरक्ति बढ़ने लगी; जैसे- 
जैसे में इनके जीवन का अध्ययन करने रगा, इनके जीवित 
और खत पुरुषों के बारे में पढने और सुनने लगा, वैसे-वैसे 
इनके प्रति मेरी चाह बढ़ती गई और इनके. जैसा जीवन 
बिताना 7 प्रतीत होने लगा । लगातार दो बरस 
तक मैं इन लोगों के साथ रहा और फिर तो अपने धनी 
और शिक्षित लोगों के वातावरण में रहने वालों का जीवन 
न केवळ मेरे लिए घृण्य और अखरने वाला हो गया बल्कि 
. उसकी सारी विश्ेषतायें फीकी पड़ गई--वह निरर्थक हो 
_ गया । हमारे काय, हमारे तक, वितरक हमारा विज्ञान और 


€ 
मैं कहुँगा कि सर्वश्रेष्ठ और सम्पूण 
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हमारी कला, सब-के-सच मेरे ता. [ शॉ 
स्थित इए । इस तरह अपने जीव. गये 
सादे किसानों के परयसनों, महत्वाकां शा 
में से पाकर टाल्स्टाय इस नतीजे प्र भी 
नाम पर जो कुछ आज हो रहा है कप छि शि 
योगी, निरर्थक और राष्ट्रीय बीस 
बाधक है । गरीब, भोले-भाले 
लेकर राइस टाय ने सीखा कि मानव-जातिळ गै हर 

उसके विकास की आशा उसके जीवन रे कमा है 
रेल-प्रथा से उन्हें घृणा-सी हो गईं थी, अ ह. आ 


पिया वदवि ७ 
केसाना के जीका ३ | 


~ ~ तः बहुधा ३ शि रः 
पैदल चळ कर ही घह अपने घर पर ( ग | और 
करते थे । जब कभी वह रेल-गाड़ी से यात्रा करते । | १ र 
सम्पक की भावना के कारण, सदा तीसरे दच का ग 


त... 
कि वह इन लोगों के अन्धविश्वासों के शिकार री हा 
वह देश-भक्त थे और इसी कारण गोकी' केनो 
मत, की वह सदा घोर उपेक्षा करते रहे-उससेर न 
रहे ।॥ किसी देशभक्त का विरक्त जीवन|बिताना हा प्‌ 
खाली नहीं होता । वह एकान्त में बेठकर अपने । Ld 
में अपनी जाति की आत्मा से अपना स्वरेक्य कत पाप 
है--उससे दिन-दिन अन्तःघनिष्टता बढ़ाता रहता || ए 
दशा में देश की सेवा करते हुए वह किती को ग्वि$ी। र 
पर :ध्यान नहीं देता । हमारी गीता के गायक ने भं प 
को इसी विरक्त-भाव का उपदेश किया था-आयशी रा ऐ 
रक्षा के लिए उसे जगाया और तैयार तो किया, मेज छ अ 
कर्मी के फलाफल की घात पर ध्यान न देगे पर शा 
जोर देकर उसमें पहले से ही वैराग्य भर दिया ग! यादी 
सेवा का मार्ग अक्सर न तो प्रसिद्धि का माग हि 
न सदा सफलता का ही । पिग; 
टाल्सटाय ने एक ऐसी बात सिखाई, जो त इति 
और ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्व की उपज है क. है 
कह सकता हूँ कि उनकी वह शिक्षा हमा” zits र 
संग्राम के लिए एकदम अनमोल कह उह 
की वह शिक्षा अहिंसा की शिक्षा त गनी; 
सका, यूरोप ने उसे अब तक नहीं समः. जु 


[kd 
| मं ५0 वदा 


-> ऋचा 9४ 


५] जा 
न ह देश को गोकीं कमंण्यता 
ण्यर्ता 


। चार और आध्यात्म की शाक्त चले 
शड क अच्छी कर्मण्यतां क्या होगी? 
tI- tat i Nn 
पौर gi विरोधिनी शिक्षा yt a 
वे 9 ह शिक्षा एकतत्त्र और हैघ शासन की विरो- 
अधि प | गर्ह र ff t i शं ट 
| ही और Anti-bureaucratic) 
र म १ 
} जीवन ३ १. 
भे | 
से | ठे अ-विरोध काय 


; 
॥ | ff 


ह तरीका उसकी रोक का 
ग को " ~ ३. उसके ० 
की ग - साधन है, बशत कि लोग उ सच्चे रूप 
| ilk रि [as न्य ~+ > 
बहुधा दू PEE अपनी शिथिएता तथा अन्याय से अबु 
हाद नयें नप मे क ह 
| वें । यूरोप मं जस दि 
( माखो) त हुठभ कवच न बे 
को) कम 
ब्रा करते, रा राजदण्डं 


क्रेथोलिक चचंवालों के हाथ से छिन 
दूजे का र्र तो ऐकर भाज तक हिंसा ही एकमात्र उसका 
ये; यही आ है है। तब भो यूरोप वालों को युद्ध से रक्षा का 


कार नहं हैक मिल रहा है । मेरा विश्वास है कि. भौतिक 
के शो ए बाई जाने वाली शक्तियाँ किली दिन अवश्य 


“उससे इन रयगी; लेकिन मन, मस्तिष्क और सदाचार 
वितान एए पुरक्षित शक्तियाँ संसार में दिन-दिन अपना 
भ ककसी भौर आख़िर तलवार को आत्मा के आगे 
कय बल ना पा । 
ता रहता है. 
रकी F 
यू "कहा करते थे कि “अगर आदमी विचार 
है कहर त लात बातो के विचार को छोड़ कर 
न देने 70 ह। कितने " स र क ठे 
त वेदान्ती हो गये हें, सब- 


| 
के एक जाह टाल्सटाय की स्त्युभावना का उल्लेख 
| pr सुद मौत के सम्बन्ध में खूब विचार 


स | टन दै, वहाँ सत्य या सत्यों का 
प £ सचसुच सत्य क हों 

पिन्द क्षणिक हो? कप मौत र रक 
या विनाश हो तो, संसार-भर के 
तग में सनोरंजन ही क्या रह 
से विल व र ह शीघ्र ही अगर 
मिभ और 3 पो दुनिया में मेरे 
गा शा र महत्वाकांक्षाओों को मूल्य ही 
शस समस्या” पर विचार 


हि 
जो मू भ बनि 
॥ मैं वि रथ 


४ वतम ap | र 


EN WE 
| १ शि | 
की वी र त नन 
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करते हुए टाल्सटाय को एकाएक सत्य की अनुभूति होती 
है, उनके लिए जीवन सार्थक बन जाता है, इसलिए कि 
उनका जीवन मूलूजीवन या आदि-चैतन्य का प्रतिबिम्ब है 
और वह आदि-चैतन्य सत्यु के सवंथा परे है । आदि या 
चैतन्य जीवन का निषेध, उनकी दृष्टि में, हमारे मनुष्य-जीवन 
की सारी आशाओं, आकांक्षाओं और संबर्षों का विरोधात्मक 
निषेध है । देहधारी मनुष्य तो चिदात्मा की सम्पूर्णता का 
एक साधन-मात्र है । मनुष्य-देह के द्वारा ही आदमी देवता | 
और देवता से परमात्मा बन जाता है। अतः अन्त में दलस्टाय ` 
ने यही कहा, श्रद्धा जीवन है और उसका अभाव स्रत्यु?। 

राष्ट्रीय भारत के स्वाधीनता-युग के निर्माता तरुणो ! 
सावधान होओ, और अपनी डायरी में नोट कर लो कि भारत 


के गीता-गायक की 'श्रद्धासयोऽयं पुरुषः यो यच्छद्धः स एव सः? | 


घोषणा का ससार के सारे महापुरुषों ने एकस्वर से प्रति- 
पादन किया है ! याद रक्खो कि हमारी पराधीन भारतमाता 
की स्वाधीनता का सारा रहस्य, सारी शक्ति, स्वाधीन होने 
की हमारी अहूर और अनन्य श्रद्धा में है। देश की स्वाधीनता | 


में अटल श्रद्धा ही हमारा ध्येय, वही हमारा जीवन, और 
वही हमारा सर्वस्व होना चाहिए । 


भारत की दीर्घ-कालिक दयनीय पराधीनता का अगर 


कोई कारण हो सकप्ता है तो वह भारतीयों की अपनी स्वा- 
धीनता, स्वतन्त्रता और स्वराज्य सें अश्रद्धा ही है । 


अतः, आओ, सतयुगी भारत के राम-राज्य की बची हुई 
सन्तान ! गांधी, तिलक, रवीन्द्र, अरविन्द और बोस के. 
समसामयिक तरुणो ! आओ, और देश की स्वाधीनता के 
निर्माण में. अपनी-अपनी श्रद्धाअलि देकर देश की स्वतन्त्रता . 
में अपना अटल विश्वास व्यक्त करो । जगत्‌ के समस्त 


की लहरों में स्नान कर रहा है, क्या हम अब भी पूर्ववत्‌ 
गुलाम बने रहेंगे ? ल ह 
नहीं, श्रद्धा के अवतार श्रीकृष्ण के भक्तो ! उनके अनुया- 
यिओ ! नहीं, संसार तुम्हारी ओर आशा-भरी दृष्टि से देख 
रहा है । उठो, और नूतन उत्साह के साथ नये युग-निमाण 
के नवीन (सन्देश को बिजली-सी चपलता के साथ सारे 


१ 
> 
श्र 
| 93. 


विश्व में फैला दो! “योयच्छूद: स एव सः!” नह 
टी० एल० वास्वानों ._ 
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ड हः ~ ~ 0 

गीता की अपूर्वता | 
हः + सच साहित्य में तो गीता अपूवं ग्रन्थ है ही 
क संसार के साहित्य में भी उसे अपूव प्रतिष्ठा 
ले प्राप्त हुई है और हमें आशा है कि भविष्य में भी गीता 
सर्वत्र इसी तरह प्रतिष्ठा प्राप्त करती रहेगी--यह अलौकिक 
र्थं इस योग्य है भी । बाहर से देखो या उसके भीतर घुस- 


कर उसमें अवगाहन करो, गीता हर हालत में नितान्त रमणीय 


प्रतीत होगी। किसी संस्कृत कवि का क्षणेक्षणे यन्नवतां 

तदेव रूप र०णीयतायाः ( जो पल-पल सें 
ता धारण करे वही रमणीयता है) यह उद्‌गार 
गीता की रमणीयता को लक्ष्य करके ही कहा गया है। 


Rg: A द हे [oS 

साहित्य का निर्माण हुआ है कि साधारण आदमी 

ह कल्पना भी कठिन होती है कि इससे अधिक 
क्या और किस तरह लिख सकेगा ।,रेकिन जो ग्रन्थ, 


कि उसके नये-नये पाठकों को उसमें से. हमेशा एक- 


"एक तरह का नूतन प्रकाश मिलता हो रहता है। और 


कारण हम गीता को अंथराज' कहने में अत्युक्ति नहीं 
प्रस्तुत लेख में हम गीता-महोदधि के अगाध अन्तरंग 


पात करेंगे और इस तरह हमारी हश ० 
को जितनी रमणीयता ससा सकेगी, उ भा 
के सम्मुख रखने को चेष्टा करेंगे । के से 


हम पहले ही यह कह देना ठोक ३. * 
की अनेक-विध अपूर्वता के कारण रारे [i 
हो ही जाती है अतः उसकी अनेक वि, सेस 
ओर न बढ़ते हुए जितना हमारी र) पण 
उसी .का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। 


मयादा मे भा पे | 
पहली बार देखते ही हमें गीता की अव... 

उसकी पाश्व-भूमिका . ( Bac ह | कु 

हीरा स्वभावतः तेजस्वी होता है लेकिन जिस he Ld 

किसी सुवर्ण-सुकुट में जड़ा जाता है र, 

उसका तेज फूट-फूट कर चारों ओर 


अत्यन्त तेजोमयी बन गई है । महाभारत ( रथ एत. 
वेद माना जाता है । इसी पंचम वेद के:भीष्मपव मं 
ने गीता कही है । अवसर और स्थल देखिए, कैसा 
है--धर्म क्षेत्र-कुरुक्षेत्र के मैदान में एक. ओर हद 
सज रहे हैं और दूसरी ओर कृष्ण. गीता का गा 
हैं । संसार के साहित्य में शाग्रद ही कोई ऐश 
जिसमें मानव-जीवन के तत्त्वज्ञान का गान ऐसे गी 
अवसर पर किया हुआ मिले । फ़िर इस गीता ठे पीक 
और श्रावक ( श्रोता ) की जोड़ी भी कितनी भ ण 
जिस ग्रन्थ के गायक, प्रत्यक्ष भगवान्‌ योगेश्वर ह | 
श्रोता क्षत्रियावतंस किन्तु विषण्णःमन वौ हे. गो 
उसकी अलौकिकता और अनुपमा में किसे त शिते 
सकता है ? क... शश 
दूसरे, गीता की शिक्षा अर हक 
है, अतः गीता में निरी तारिक र सीव 
और झुष्कता फटकने तक नहीं पाई >) पा 
आत्मीयता, मित्रों का विश्रम्म ( पोत भावि 
की निकटता, भक्ति तथा सहृदयता र हा 
कारण गीता एक सुन्दर प्रश्‍नोततरी *' 


~ .हो पई डी || 
विवेचन करने वाली दिव्य रचना हो पई 
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प्रीद-गध री है 
ज हर्क-प्रधान विचारणारा । ऐसे तक- 


व भावनामर्य काब्य में समावेश, अत्यन्त 
ऐसे विषय का पद्यमय विवेचन मिलता 
वु वह पथ भाग नीरस रहता ह। परन्तु 
+| अनत्य-ाधारणता है कि उसमे गद्य 
स सम ४) 8 प्ंधहीसाथ काव्य के प्रसाद आद्‌ गुण भी 
अपक्ष प्रोत हैं । काव्यमय होने. के कारण 
गते ह|... सहजस्फूत ( $P07६0९०॥$ ) भो है। 
वसर के क्च परालोचकों की दृष्टि में वही काव्य उत्तम 
( अस्थ ) है जिसमें सुभाषितों की प्रधानता हो । उनकी 
पतसपियर, मिल्टन, पोप, ओर टेनीसन आदि 
ए, कैसा मई. कै कविता ठीक उतरती है और इसीलिए 
र हदा 3 में उसकी गणना उत्कृष्ट काव्य में होती है । 
का गारी ए आर हम गीता को भी परखे तो. निश्चय 
ई साह उकृष्ट काव्य-प्रंस्थ ठहरेगी । इसका कारण 
र. हि अनेक संक्षिप्त और सारगभ पदः 
॥९३६-उनमे प्रसाद है और ओज भी है । 
वर भी ह वाणी से निकले हुए ये पद 
सर अ र में एकदम विरळ, अनूठे और 
क देवार र स 
तो मिल ही जायेंगे । कितने 
क उन्हें हम विश्‍व के आरवासनार्थ' 
सकते हैं। उदाहरण. लीजिए-- 
पस: ग्लानिभवति भारत । 
मस्थः तदात्मान सजाम्यहम ॥ 
क सार च दुष्कृतां । 
- ज युगे-युगे* ॥ 
पभ्यो सिष्य ल 
एस माझुच | 


न्स 


< 
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गीता का वेदान्त-ग्रन्थ माना जाना उसकी चौथी 
अपूर्वता है । वेदोपनिषद्‌ का वेदान्त और श्री दाकराचाये 
आदि का वेदान्त इन दोनों के बीच में, सोने के मणि जैसा 
वीयोँ-बं'च छेद करके गीता-शाख तैयार हुआ है । अतः उप- 
निषदों की स्वैर और अनेकविध कल्पना के उच्च पर्वत-श्ंग 
पर से गिरने वाले तत्त्वज्ञान के अनिबन्ध प्रवा३ और शंकरा- 
चार्यं के सुघड़, सुदृढ़ एवं सुन्दर तत्त्वज्ञान की प्रचण्डपूर के 
सध्य-भाग सें बहने वाला गीता का प्रवाह गंगा के उस 
त्रिपथगामी शान्त, रभ्य पात्र के समान है जो स्वर्ग सेनिकल 
कर ठीक पाता तक पहुँच जाता है । छन्द ( (०७७४७ ) | 
दृष्टि से भी गीता के छन्द वेदोपनिषदादि की शिथिळ 
छन्द-रचना और कालिदासादि की नियमबद्ध उन्दोरचना के 
बीच की चीज ठहरते हें । भाषा, व्याकरण आदि की दृष्टि से 
भी गीता इनके बीच की चीज पाई जाती है । अतः हमें यह 
कहते संकोच न होना चाहिए कि गीता में व्यवहृत भाषा, | 
छन्द एव व्याकरण आदि उसके वेदान्त-शाख के मध्य-भाग 
में सुशोभित होने के सवथा योग्य हैं । & 
गीता की पांचवीं अपूर्वेता भी है--गीता पढ़ते समयः 
उसके विद्यार्थी की कल्पना को कई अद्सुतःरम्य स्थलोंका 


प्रवास करने की अभिसन्धि मिलती है--कभी वह अपने को . 


शतराष्ट्र और संजय के संस्मुख कौरव-राज के प्रासाद में बैठा. 
पाता है तो कभी कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा; 
कभी अरण्यवासी, ब्रह्मपरांयण,  उपनिषत्कार ऋषियों की | 
संगति का सुख लूटता है तो कभी 'अव्यक्ताव्यक्त चेतस्क* 

वसिष्ट-वामदेवादि के समागम का रस-पान करता है; कभी _ 
भक्तिःपुरस्सर, पत्न-एुष्प-फछ-तोय' देने वाले सगुणोपासक 

भक्त के दर्शन करता है तो कभी कमयोगी जनकराज की 
मिथिला, विदुर की झोपड़ी, पतंजली के योगाश्रम, कपिल 
महांसुनि के. सांख्यतस्वालय और जैमिनि के कमंठयोग-गृहमें 
विचरता है;-कभी “वासुदेरः सवम्‌? कहने वारे महमा 


ह ताक में रहने वाली ईशवरी-विभूतियों र सः 
म्मुख पहुँच जाता है। ्वगंवासी, देव, रुदर आदित्य आदि 
विभूतियों के उसकी आँखों के सामने आते-न-आते ही. पाता- 
ल निवासी यक्ष, राक्षस, नाग आदि विभूतियाँ ड्ले दीखने 
लगती हैं ओर ताबड़तोड़ पृथिवी पर के शेषे मनुष्य 
उसकी आँखों में तैरने लगते तथा नक्षत्र, महीनों आदि की 
उत्तमोत्तम विभूतियाँ चल-चित्र-पट के चित्रों की भांति उस- 
के चतरा के सम्मुख नाचने लगती हैं । 

गीता की छठी एवं विश्व-साहित्य में अद्वितीय 
अपूर्वता है उसका विश्व-रूप दर्शन । यह दशन 
इतना विचित्र, कौतुकमय और भोस्युत्पादक है कि 
इसकी भव्यता और मन तथा वाणी की अगोचरता के 
कारण यह जैसे मानवी-नेन्नों को वैसे ही दिव्य नेत्रो 

को भी भयभीत और आश्रयं-चकित कर डालने वाला हुआ 

है । गीता का यह उदात्ततम ( 500]: ) अंश है। 


Ee त्यागभूमि ] 


इस विरव-रूप के दशन अजुन को और ब्यास कृपा के कारण 


संजय को छोड़ और किसी भी व्यक्ति को नहीं हुए हैं-- 
यह बात श्रीकृष्ण ने खुद अजुन से कही है --यन्मेत्व- 
दन्येन न इष्ट पूवम्‌? । इस दृश्य के दशन-सात्र से अजुन की 
भीति की सीमा न रही। स्वयं संजय को भी तच्च संस्मृत्य 
संस्टृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्या- 
मि च सुहुसुहः॥” इन शब्दों में उसकी अद्भुतता स्वीकार 
करनी पड़ी है। इस विश्व-रूप-दर्शन के वर्णन को पढ़कर और 
 मनश्चछषु द्वारा उसकी अल्प-सी कल्पना करके ही हम झमेले 
. में पड़ते इतना और विमूद़ बन जाते हैं। वह दृश्य ही 
इतना अद्भुत, रम्य और रोमहषण है। इसीलिए हम ऊपर कह 
आए हैं कि विश्व-रूप-दर्शन, गीता की स्वशेष अपूवता है । 
_ इस अपूर्वता से निकट सम्बन्ध रखने वाली गीतां की 
सातवीं अपूवंता उसका सव-सग्राहकत्व है। 'गीता-स्तुति? 
केरचयिता कवि ने गीता के इस स्वरूप को प्रकट करने 
वाळा मार्मिक और अन्वर्थक यह इलोक-- ह 


“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा | गोपाळ. नन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ h 


_ बनाया है जिसका अर्थ इस प्रकार है--सारे दनि 
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इ गाये हैं, उन्हें दहने चाख गो 
को आनन्दित करने वाला अथवा अही प 
रूपी अशत ही गोपाल-नन्दन का छ 
जिसे पीने वाला र 
गीता की अपूर्वता का 
इसे सीधी-सादी भाषा भे यों कह स 
का उपदेश सारे उपनिषदों का ६ 
णीय सार है । एक बात है 
सतस ल्न त से काम न चहेगा। आयते 
र दशन-शाखों का समावेश होता है उः 
दशनों का हमें इस अर्थ में लक्षणा से समावेश करना | 
प्राचीन तत्वज्ञान के विस्तार में जितना इ _ 0. 
उतना सखि लके ज. णी 
प हक करके और उसमें र... : 
अपूर्वता को छुपे ढंग से जोड़ कर श्रीकृष्ण ने कैप, 
गीता को मनुष्य-जीवन का एक सुन्दर और अनुप ३ ; 
ज्ञान बना दिया है । श्रीकृष्ण ने यह काम इतने रहस. 
ढंग से किया है कि प्रत्येक पंथ के आचार्य को गाता पेग. 
ही तत्त्वज्ञान का विवेचन--प्रतिपादन-मिलता है।॥ र 
समझ पर भिन्न-भिन्न आचायों ने गीता पर ए 
लिख डाला है; आज भी अनेक तत्वज्ञ लिखते जारे! हती 
इसमें सन्देह नहीं कि भाष्य-लेखन की यह परपरम 
में भी बनी रहेगी । गीता की इस सार- संग्राह; स्‌ 
(EcclecticisIn) ने बड़े-बड़े दिग्गज प्तं गे तर 
में डाळ दिया है। स्व न्यायमूर्ति तलंग जैसे ४ बी एवा 
भो इसी अम-वश अपनी पूर्वके पवित्र्रंथ/000७// त्र $ 
० ६१७१5४?) नामक ग्रंथमाला के अनुवाद रौ पा 
में गीता को “विविध मतों का अव्यवस्थित बो ही 
है। लेकिन हमारे मत में चावाक दशन से. लगाई 


--. १ 
उपनिषद्‌ ' शक; 


|; ग 
R ४ शरि त. 


eS 

चाय के अद्वैत पर्यन्त जितने महत्वपूर्ण दशन १ ॥ 
में ~ हें काठ 06 
ज्ञान में अन्तर्भूत होते हैं ( जैसे, चाव त - ह) द 
_ ९ ~ उत्तरमीमास! IS ॥ 3 
पातञ्षळ-योग, पूवं मीमांसा, लेत , 
‘i BS के उ श्र भां 
सर्ब {का उपयुक्त उपयोग करके,  . ८३ (अ 


सूत्र में पिरो कर और ज्ञान, मे वे 
अञ्चळां को परस्पर बटकर भगवान श्री 
अपने जीवन का सार--अपना सूर्मी » तल - 


रं 


रस 


SSS Se) 
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हो सौंप दिया है ।& 
जीवात्मा और परमात्मा क्‌ 
हुई है। इस अपूता का 
ils, द्ध ही में सिहित दै । गीता 
5 [ अथवा एकःरूप-चारा हे 


ते डे है विश्व-रूप-बारी आर अ रूप-घारी 

हा मं पूर्ण एकय है-- 
| ब्रमूति सं पूण ए 

और इस अद्वेत तत्व का 


Trinity in unity ) है। 
तू ष्ण मानव रूप-धारी a 
को अंत की प्राथना पर विश्वात्मरूप 
तेरहवे अध्याय क वणन 
र उसमे ब... निषदं. के निंगु ण-निराकार पर” 
ने भौ (र होते हैं । मानव-रूप में ( अथात्‌ 
र अनुप त. श्रीठृप्ण-रूप में ) इन परमात्मा का जीवः 
इतने रहस मित्र, गुरुशिष्य, देव-भक्त, ओर चिर- 
गे गीता मध (य हे कारण अन्तरंग सुहृद का सम्बन्ध है । 
पेलता है वर्प का त्याग करके योगमाया के कारण 
एक फ़ पत पाण करते ही यही सम्बन्ध आदर, आश्चयं 
तेत ह हतन भावनाओं से व्याप्त हो जाता है । और 
परार निरुगनिराकार परमात्मा के वर्णन में 
ना १ भ्र एब भावनाओं के साथ समग्र ळय होजाता 
f त सन्धां का अलग-अळग वर्णन करसे हए 
सावी सवनामों का प्रयोग किया गया 
सि ३ स में प्रथम-द्वेतीय पुरुष का प्रयोग 
पारत्यज्य मासिक शरण ब्रज्ञ । 
` ऐप!योमोजयिष्यासि मा शुच; ॥? 'सया 
प हे कृष्ण, हे याइव 


bi न 
| है गीता 
गति जो 


ता है र्ग य 


श | 
करता | ; 


रा उ) फिर वही 


सखेति 


msn 


की उपयोग गीता में किस 
र तत्त्वज्ञान से उनका 
आद बाते स्वतन्त्र 
षै दसे ३. ९ पर यहाँ अधिक न 
प्रकाश डाने की चेष्टा 
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आदि--; जीव और इश्वर इनका कुछेक दूर का सम्बन्ध 
तीसरे पुरुष में व्यक्त किया है--ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेड - 
जुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवं भूतानि यंत्रा रूदानि मायया ॥ 
तमेव शरण गच्छ सवं भावेन भारत । तअ्सादात्परां 
शार्तिमविरेणाधिगच्छसि । विराट स्वरूप के ` अवसर 
पर पुनः प्रथम-द्वतीय पुरुष की भाषा हे--“ कालोऽस्मि 
लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो «5-०००"०००७००००००००० ००० ००० ००७ "० « \? ड्‌ 
तेनैव रूपेण चतुभुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूते |? ` 
भवानुग्ररूपो, आदि देखिए | # नियुण-निराकार के 
वर्णन में तो सम्पूर्ण अट्वैत ही का प्रधान्य होने के कारण 
द्वेत-वाची सम्बन्ध की कल्पना ही नष्ट हो गई है । अतः 
नपुसक-लिंगी तृतीयपुरुष-वाचक सवेनाम का ही प्रयोग: 
मिलता है। इस सम्बन्ध में सवतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिः 
शिरो सुख । सवतः श्रतिमहोके सवंमादृत्यतिष्ठति ॥ 
सवेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवेजितम्‌ । असक्त सवंभच्चैवं 
नियुणं गुण भोक्तृ च॥ बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेवः 
च । सूक्ष्मव्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ । आदि 
द्रष्टब्य हैं । 
सारांश मिल्टन ने जिस भाँति अपने “P27१५५९ 
[0५४४ में अति-मानुष ( 9९५27 ) वस्तुओं काः 
दर्णन किया है उसी प्रकार गीता भी असस्बोध्य, 'अधष्य” 
और “अभिगम्य है । कृष्ण, कृष्ण कौन है ? वह तो हमारे 
घर का है, हमारा मित्र है, हमारे हसी मज़ाक का अधि | 
कारी--'सहपांझुक्रीडितितया'-हमारा छँगोटिया दोस्त है; 
इस तरह की विचारणा करते-करते दूसरे ही:क्षण हमें, 
मालूम होता है कि हमारा यह बाल-मिन्र, विश्वरूप-धारी 
विश्वात्मा और सारे विश्व को निगल जाने वाला कारू पुरुष | 
है, और इस सत्य की प्रतीति होते ही हम तत्क्षण आश्रय: 
हें ¢ - ~ € ड भीति उ 
विमूढ बन जाते हैं । फिर विराद्स्वरूप के दशन से भीति का _ 
अतिरेक होकर जब हम उसले. दूर भागने का यत्न करते | 
हें तभी हमें पुनः यह प्रतीति भी होती है कि वह विराट 


% यहाँ की भाषां पहले जैसी प्रेममय नहीं है, ३ 
भाश्चर्य-भीति के कारण दूरी-भाव छोड़ना पड़ा है, अतः प्रथम 
द्वितीय पुरुषकी भाषा का पुनः प्रयोग किया है। - 


इनोंटिय ~ । हमारा 'चतुभुज-घारी बाळ-मिन्न ही 
स कोणी भी है यह जानते ही पच 
क्षण हमें उपनिषदों के 'तत्पदवाच्य' परब्रह्म का ज्ञान और 
उसकी प्रतीति होने लगती है । परमात्मा-सम्बन्धी इस तरह 
की सुत, स्य एवं € कल्पना और तद्वत्‌ ही 
जीवात्मा से. उसका सम्बन्ध, दूँढने पर भा ल हा | 
कहीं मिल सके | रे है 
कक गीता. की नवी अपूवंता है उसकी दूसरे धर्मों के 
सम्बन्ध में सहिष्णुता । गीता का यह सुप्रसिद्ध टाकवे 
५ऽच्यन्यदेवता-भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि सामेव 
कौन्तेय यजन्त्यविधि पूवकम्‌॥' उस की इस अपूर्वता का 
द्योतक है । दूसरे देवताओं की भक्ति करने वाले को भी 
श्रीकृष्ण ही उनकी इंच्छाबुसार फल देते हैं, इस कथन 
से अप्रत्यक्षरीत्या ही क्यों न हो, उक्त अर्थ हीः सिद्ध 
होता है। ' स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । अहत्वा 
से पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि॥ आदि कथन से भी 'दूसरे 
धर्म वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरी ओर आने वाले ही 
मोक्ष पासकेगे' इस तरह का कोई आग्रह प्रकट नहीं होता। 
भगवान्‌ का हेतु तो केवल यही है कि दूसरे किसी भी 
मागं की उलझन में न पड़कर भक्त को इश्वर की ही शरण 
छेनी चाहिए जिससे ईश्वर द्वारा उसका उद्धार हो सके । ` 
गीता की दसवीं अपूवता उसकी अपनो शिक्षाओं में 
हैः । ज्ञान, कमं और भक्ति, स्वरूपतः भिन्न होते हुए 
भी वस्तुतः ये तीनों एकरूप ही हैं, अतः इन विभिन्न मार्गों 
` के प्रवत्तक लोगों का अपने-अपने पथ या मागे को ही उत्कृष्ट 
बतलाने का प्रयत्न गीता-सम्मत प्रयत्न नहीं है । गीता में 
' तो ज्ञानी, कमेयोगी और भक्त तीनों ही परस्पर एक-वूसरे 
के अविरोधी माने गये हैं; यही नहीं किन्तु इन तीनों में से 
किली एक का वर्णन दूसरे पर भी ठीक उसी तरह छांगू 


हट ॒ २४२. 
sill 
लयी जातमा बचपन से हमारा चतुसुंजरूप-धारी 


he enn. 
को एकःरूप ही माना गया है। कक 
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का [ 


` योगिनामपि सेषं नरी 
a ड यो मां समे युतो 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो कसत 
"अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति क | 
इ सुलभ पार्थ, नित्य युक्तस्य यो । 
क नहीं अनेक इलोकों से दरा 
की ध्वनी निकलती है । षी 
अपूर्वता से ओत-प्रोत भरे 
चुन-चुनकर ऊपर, कुछ रत्नों का एक हार वना हु व 
है । समुद्र के _रिल्नाकर'-रलों की लनी ( 
संग्राहक को अजी का आकार छोटा-सा होने ३, हि 
उसमें रत्न आ ही कितने सकते हैं ! अतः निअ 
समा सके वही हार-रूप में ऊपर दिये हैं। बतीत 
सें गीता का स्थान निस्सन्देह अपूर्व है। देह, बो 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त पवित्र-अस्पृश्य-होने के काणी है| 
जनता के लिए उनका स्पशे दुलभ ही नहीं कहि होई १ 
अतः स्पृशय लोगों के समान ही भोले-भाले भसूश ल: 
के हितार्थ भगवान्‌ ने गीता की रचना करवेइप मो पर 
को उनके लिए भव-सागर के किनारे बाँध सल ति 
काल में श्री ज्ञानेश्वर, तुकाराम अथवा श्री मं म 
ग्रंथों की जो महिमा है, उनका जो मिशन है, गा र 
और वही 'मिशन' गीता का अपने जमाते मै र 
व | 
निर्विवाद है। ER 
छिद्रां ( दोषों ) से बिद्ध इन दश रलो में मे कर | 
प्रवणता का सूत्र पिरोया गया है, अतः पह । 
रत्न-हार भगवान्‌ श्रीष्कृण को प्यारा त. घ न 
से उस जन्मदाता के पुण्यपावन च का 


कर आज यहीं विश्राम करता ई! 
_ कृष्णाजी 


तरक | 


lg 
I 


हर गीता-महाता! | 


OS 
> ती 


हिरक उ 


| प्रुत पुस्तक भी उसी का एक उदाहरण 
[कके लेखक ने पहले भी इतिहास-सम्बन्धी 


एकं लिखी हैं। लेखक ने इस पुस्तक के 
परिश्रम किया है । 


गरा राज्य का भूगोळ दिया गया है; 
i | की भूगोर-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों-- 
(गा नदी, पवत, नाले, कुद, तालाब, झील, जल- 

हस पदावार, जगली पश्चु-पक्षी,- राज्य-विभाग 


राज्य-प्रबन्ध के भिन्न-भिन्न महकमों 
देते हुए उनकी वर्तमान स्थिति बताई 
एर नगर और उसके दशनीय स्थानों 
! भ १० पृष्ठों मे समाप्त हुआ है । 

राज्य का इतिहास प्रारम्भ हुआ 


» जो आवश्यकता से अधिक 


में प्रसाण बहुत थोड़े दिये 


> 
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२४३ 


er 


उतनी शायद किसी दूसरे विषय. 


-भी देने का प्रयत्न किया है जिससे इतिहास कुछ अधिक 


मारवाड का प्राचीन इातहास . 


सी तरह राठोड का प्राचीन परिचय ` 
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'नीर-नीर -विवेक 


क की दो प्रतियां आना आवश्यक है । एक.प्रति आने पर आलोचना | 
प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
लोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


गये हैं, जिनसे पाठक को कई 
संदिग्ध बातों पर स्वयं विचार 


करनेकी सुविधा नहीं मिलती। 
राठोड ओर गहरवार 


(जयचद के वशज) एक हैं 
राठोड सूयवशी हैं आदि कई 
बातें अब तक ऐतिहासिकों 
के लिए विवादास्पद हैं। इनके 
सम्बन्ध में अपना समप्रमाण मत. 
रखना आवश्यक है। इसी 
तरह जयचंद के वर्णन में एथ्वी- 
राज रासो में उलिखित जयः 
चन्द्‌ द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को बुलाया जाना अब ऐतिहासिक 
सव्य नहीं रहा । प्रथ्वीराज रासो इतिहास के एए प्रासाः 
णिक ग्रन्थ नहीं है । इस सम्बन्ध में अधिक जॉचकर पहले 
ही लिखा जाता तो अच्छा होता। यद्यपि लेखक ने ग्रन्थ के 
पिछले भाग में इस आशय .के कुछ वाक्य लिखे हैं; तथापि _ 
अभी इस असत्य को जो पृथ्वीराज रासो के कारण इतना 
व्याप्त हो गया है, दूर करने कें लिए अधिक परिश्रम की 
आवश्यकता है । साधारणतः जोधपुर का प्राचीन इतिहास 
अच्छा हे, यद्यपि अभी उसमें और भी अधिक पुरातत्वः 
अनुसंधान से काम लेने की आवश्यकता थी । बहुधा ख्यातो 
र आश्रित रहने से कई ऐतिहासिक सत्य छिप जाते 
जोधा के बाद तो लेखक ने प्रायः प्रत्येक राजा की जन्सपत्री 


प्या 


न्य य मनास उल्लेख रावन ने अ पने 


Js 

Later Mango 

इस महत्वपूर्ण घटना को कहीं पता ही नहीं है । इसी तरह 
कई अन्य आवश्यक घटनाये नहीं लिखी गईं, यद्यपि 


उनकी संख्या थोड़ी है। इस तरह कुछ इतिहास करीब 
दो सौ ए्रष्ठो में दिया गया है । यदि वरतमानकालिक 
इतिहास को अधिक संक्षिप्त कर प्रार्चोन या मध्य़कालिक 
इतिहास को कुछ अधिक विस्तृत [लिखा जाता, तो अधिक 
उपयोगी होता । वर्तमानकालिक इतिहास में बहुत-सा 
ऐसी बातें आ गई हैं, जो [नरथक और अनावश्यक हैं । राज- 
वंश के अन्त में एक राज-वंशावली देकर मारवाड राज्य क भिन्नः 
भिन्न परगनों, जागीरों ओर सरदारों का साक्षत हात. 
हास दिया गया है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ 
गई है। इसके बाद राज्य के भिन्न-भिन्न करों ओर बन्दोबस्त 

संक्षिप्त परिचय देकर यहाँ के पछुधन, उपज, दुभिक्ष, भोजन 
पहिनाव, मनुष्य-गणना, धमे, जाति, राजपूतों के सामाजिक 


_ त्यागभूमि | 


` सेति-रिवाज, शिक्षा, साहित्य, त्यौहार, अख़बार, कानून, स्वा- 
' स्थ्य,जंगलरेलवे,उद्योग-धन्धे,पेरे,ब्यापार,आय-व्यय आदि का 


संक्षेप में विवरण दिया है। अंग्रेज़ी सरकार से जितने अहदनामे 
हुए, उनकी नकल दी गई है । फिर बारह परिशिष्टों में कानून- 


कायदो की सूची, मुकदमेबाज़ी, शिक्षा, जेल, सिरोपावों का 


वर्गीकरण, बणव्यवस्था, बाल-विवाह, मारवाड की कहावतें, 
मारवाड़ के पोलिटिकल अफसरों की संख्या आदि का संक्षिप्त 
वणेन लिख कर तेरहवें परिशिष्ट में दूसरे राठोड राउग्रों--आली- 


राजपुर, इडर, किशनगढ़, बीकानेर, सीतामऊ, रामपुर, 


खौमसाएर आदि कई राज्यों का भी संक्षिप्त इतिहास देने का 
प्रयत्न किया गया हे, जिससे पुस्तक का मूल्य बहुत बढ़ 
गया है । 

हमने जितने मारवाड के इतिहास देखे, उनमें यह सब- 
से उत्कृष्ट है । प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का इसमें 
अच्छा सग्रह किया गया है, जिससे पुस्तक मनोरंजक 
और बहुत उपयोगी हो गई है। भिन्न-भिन्न जातियों के 
वणन तथा जन-साधारण का सामाजिक जीवन विस्तार से 


दिया गया है। वस्तुतः कोई इतिहास केवळ राजकीय घट: 


नाओं से पूर्ण नहीं कहा जा-सकता। उसमें सामाजिक जीवन 
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प्रस्तुत प्रयत्न इसी काप 


~ 


AAA 


NS 


को भी उतना ही ज़रूरी स्थान ६ 
स्थङ-स्थरु पर मारवाड़ी कहावते ३१. रि] 
तव्कारॉन जनता की मनोबृत्ति का भी 
इतिहास केवळ वणनात्मक ही नहीं है | ¢ 
लेखक ने राजपूतों की सामाजिक सा | 
उनके दूर करने के उपाय भी बता दिये 

कुछ बढ़ जाने से कभी-कभी यह पुस्तक 
उपदश-एस्तक मालूम होने लागतो है 
हातहास क साथ हो यह कडवा घुद्टी पिलाने ह शशि 
दूर हा सकता हैं, यह सोच कर लेखक का यह वो 


है L$ 
इसीते पहन 


है। लेखक की निर्भाकता और राष्ट्रीयता 
है कि उसने कहीं-कहीं वर्तमान शासन की भी 
है और राष्ट्रीय आन्दोलन से स यूति दि 
आशा रियासत के आदमी से कठिन थी। करीब ति 
के देने से पुस्तक की उपयोगिता वहत वह ग मा 
इसम कई अनावश्यक चित्रा का समावेश हो 
संक्षेप में कहें तो पुस्तक की उपयोगिता बढाने 
कोई कसर नहीं छोड़ी । परन्तु यदि पुस्तक को 
प्रकरणों में बांट कर संपादित किया जाता और स 

को यथा-अध्याय रखा जाता, तो पुस्तक भौर भेल 

जाती । आशा है कि एुस्तक के आगामी संहं 

चुटियाँ दूर हो जागी । अनत में ह्म राजप ह | व 
के विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे. इस (१७४५ 


१. 


अवश्य पढ़े । 


बेञ्जामिन फ्रेंकलिन का जीवन | है 

मूल लेखक--श्री गोविन्दभार हाथीमार ; 
प्रा 

वादक-श्री लक्ष्मीसहाय माथुर विशारद र i 

मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-सामिति इन्दर सो, 


मूल्य २. ॥) तधा भासो, 
हिन्दी-साहित्य में अच्छे च जाता णस 
जीवन-चरित्रों का कुछ अभावससा है | हं i 
कभी-कभी बुरी तरह खटकता श भा 
न !, ७८ 

कुछ हिन्दी-हितैषियों का ध्या इस हया ` 


शा 
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क्रा ढंग रोचक है । भाषा 
र है की तो बात ही क्या? संसार में 
हैं, जिनका जीवन अनुकरणाय 
गो ’ 
त मे बेज्जामिन फ्रॅकलिन भा एक 
तमास घटनाओं को इस 
की 
प्रयत्न किया गया हे। मनुष्य किस 
जर आरूढ होकर मार्ग की विव्न-बाधाओं 
घे हटाकर आगे का ओर अग्रसर होता 
अन्त में ससार का एक महान्‌ 
{ स प्रकार वह अतत डाची 
पा हृ सब इस जीवन-चरित्र से अच्छी 
है । अपने जीवन को उन्नत बनाने के 
(ह नवयुवक भाइयों को हम इस पुस्तक के 
[ण (स्वाध्याय ) को पढ़ने की विशेष रूप 
त दसा र्ण 
हें। अपने समय का किस तरह सढु 
। करीब (का करत 
त वह ग ता चाहिए अपने दुगु णो को किस तरह दूर 
वेश हो ब, और उन पर किस तरह विजय मास करनी 
ता बढाने, भरि बाते इसमें. उन्ह [मलगा । छपाइ-सफ़ाइ 


तक को भरा | | 


ता और सा सा० उ० 
6२ 

नभमन साहित्य-सत्कार 

ज गुजराती 

राजपूताे ढे 


| पतक कथा्ओो-छेखक- श्री हरिभाई त्रिवेदी । 
® (8. दा्षणामूत्त-प्रकादान-मन्दिर भावनगर 
मि) | पष्ट सं ५३२, सूल्य ॥) 
जीवनी धमं नी आख्यायिका - छेखक--शवे 
माई का oe भट । प्रकाशक--वही । ए० स० 
द्‌ | ग 
| छ" ति साहित्य-माला की घुस्तक--गोपीचद 
) ऐस अने हसा तरदाज, गामड़ामां मळजो 
त तथा |$ › भरा गोठीया, जरा-हसो क्यांथी, आव्या 


| 
र £ १) र अने रामसिंह, टपाळनी पेटी 
की" भिका शा «हेसिभाओ, कहावतो नो मूळ 


श्री साराबेन । प्रकाशक-- 
का मूल्य -)॥ 


५४५ 
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४, श्री छोटम नी वाणी-सम्पादक अने प्रकाशक-- 
श्री भिक्ष अखण्डानन्द । प्रकाशन-स्थान--सस्तुसाहित्य-वर्धक 
कार्यालय, अहमदाबाद । प्र सं ४१५ मूल्य १॥) 

५. बीर वल्लभभाई ( सचित्र )--छेखक--प्री० 
महादेव हरिभाई देसाई । प्रकाशक--प्रस्थान-कार्यालय 
अहमदाबाद । ए० सं० ६२, मूल्य =) 

हिन्दी 

९. सच्ची आवाज़--छेखक--एक सेवक। प्रकाशक-- 
भारतधर्म राष्ट्रीय अन्थमाला, देहली । प्र० सं० २०४, 
मूल्य ॥=) 

७, स्कन्दशुत्त ( माइक )--लेखक--श्री जय- 
शंकर प्रसाद” । प्रकाशक--श्री भारतीय भण्डार बनारस- 
सिटी ।.ए० सं०. २४६, मूल्य २॥) ु 

८. भौगोलिक कहानियां--लेखक--श्री क्षगपत्ति 
चतुर्वेदी । प्रकाशक--श्री रामदयाल अग्रवाल, कटरा अला- 
हाबाद । ए० सं? ८६, मूल्य ।।) 

६. अ्ररिथम्याडिक वहोखाता--लेखक--भ्री साग- 
रमल अग्रवाल और श्री रामकुमार अग्रवाल । प्रकाशक-- 
श्री गुप्त-बदस मरडी, धनोरा । ए० स० ७२, मूल्य ।) 

१०. गन्यवं ( पद्य )--लेखक--श्री महावीरप्रसाद 
चौधरी 'विभूति' । प्रकाशक--श्री रामकेवळ शमो, सद्म्रथ 
प्रचारक कार्यालय, आरोपुर, नौबतपुर ( पटना ) ए० 


स°० ४५, मूल्य ।<) ङ 
पत्र्पा 


११. नारायण ( मासिक )--सम्पादक--श्री नरो- 
त्तम व्यास । प्रकाशन-स्थान--१५१, मछुआ बाज़ार, करः 
कत्ता । प्रः स० ४०, वा० मू० २।) 
१२. नवयुग ( मासिक )-सम्पादक--श्री सत्य- 
देव विद्यारङ्कार । प्रकाशन-स्थान-मोहता हाउस २९ 
स्ट्रेण्डरोड, कलकत्ता । ए० स ६४, वा० सू० ४) 


३, विद्यापीठ ( त्रैमासिक )--सम्पादक-शी 


आचार्य भगवानदास और श्री नरेन्द्र देवजी। प्रकाशन स्थान 
ज्ञान-मण्डल, काशी । ० स० १२०, वाषक मूल्य ४) > E 
१४, भारतेन्दु ( मासिक )-सस्पादक-ओ 
ज्योतिप्रसाद्‌ मिश्र निम । प्रकाशन-स्थान- सुत 2 
कटरा, प्रयाग । ए० स० १०४, वा? सूल्य ५) 
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गया है, तथापि वह नभी ता 

एगामी दश वर्षा में भावी यूरोप का 

और आने वाली सदी के लिए यूरोपीय ह,» 

निश्चित हो जायगा। इसकी तो कन 

सकती ।क ससार के इतने छोटे और घने ह. ग 

जातिया अकेले रहना पसन्द करें और ऊँची 
दीवारों, पासपोर्ट के बन्धनो और यातायात इ 
एव व्यापार के बाधक साधनों के द्वारा अपने + 
अलग रहें । जब तक जंगली पड़ोसियों से ७: 
करना ही सरकार और जनता का हि 


मुख्य कतेब्य थाक । 
यह स्वाभाविक था फि सुरक्षा की तरफ़ इतना प्या 
जाय । परन्तु जब इस रक्षा का अर्थ युद्धोपयोगी जा 


_ संसार का आशामय भविष्य ? के पैदा करने के लिए व्यावसाविक सोता क. 


ध्द रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़' के घितम्बर-अक्तूबर के अक में हो गया, तब यह भा आवश्यक हो गया [के कर दात 
श्रीयुत विकहम स्टीड लिखते हैं-- आयात पर कर रुगाकर अथवा सहायता देकर उरी 

जब कि संसार पारस्परिक ईर्ष्या, द्रेष और असन्तोष सायों के रक्षा की प्रार्थना की जाय । इसलिए, शानि br 
से पूण है, तब एक क्षण के लिए यह विचार (संसार का प्रस्ताव का प्रेरक भाव बहुत अधिक बढ़ रहा है भ 


शान्तिमय भविष्य) एक काल्पनिक और हवाई ख़याल के सिवा जाकर वतेमान स्थिति बिलकुल असद्य हो जायगी । अ | 
कुछ नहीं दीखता । चीन की गड़बड़ी अभो ठीक नहीं हुई, आने जाने की अधिक स्वतन्त्रता, व्यापार की बु छ 
भारतवर्ष में बोलशेविक आन्दोलन एक नई विपत्ति लाने के न्त्रता और परस्पर सहयोग की अधिक माँग 
[ चाहे तो इसका परिणाम यह हो कि “यूरोप के सपु, 
` करना चाहता है, हुँगरी अभी तक रूमानिया के साथ उलझ्ा ( ८७ 59४2४९४ ०£ [५7०९ ) बनने के मोह. 
हुआ है, जमनी राइनलेण्ड ख़ाली कराने और आस्ट्रिया जमती का ध्यान खिंचे या फिर राष्ट्रों के समूहों के सब i हा 
का संघ बनाने की कोशिश में है, ओर दक्षिणी स्लेव ऐसी जाय यह अभी से कोई नहीं कह सकता। गार 
जं उपयुक्त लम्बे अवतरण से पाठक जान गये ही 
श्रीयुत विकहम स्टीड किस आशामय भक्ष श की 
कर रहे हैं। वे गत युद्ध के बाद के इन दश | 
ज्ञान्ति-काल मान रहे हैं और यह स्वप्न देख 
'सथापि याद्‌ हम इसे बिलकुल ठीक दृष्टि से देखें तो ये अब युद्ध-काळ गया ओर शान्ति का साम्राज्य 
तथा ऐसे अन्य उदाहरण विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय बन में कुछ गया । उनकी दृष्टि में चीन, भारत, ; 
अकेले बृक्ष से दिखाई देते हैं । ये स्वयं जंगल नहीं हें, और पोछेण्ड, इंगरी और रूमानिया आदि के शे १६. 
न निश्चित रूप से बढ़े गे ही संसार के विचारशील नाग- उपेक्षणीय हैं । वे संसार की राजनीति पर 
र्कं को चाहिए कि वे संग्पूर्ण वन को गम्भीरता से डाळ सकेंगे । यदि उनकी स्थिति अधिक 
बे । यद्यपि यूरोप इस समाप्त होने वाले दशक में, जिसकी संभावना नहीं है, तो भी 


हान नहा पहुचा सकेंगे, 


त्र हैं 
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यदि वस्तुत यही स्थित 
नट हमे आश्रय ता तन 


टि गक अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विशेषज्ञ 


hd | 
। हि से अपरिचित हों, यह बात 
कई अंकों में भावी बुद्ध की संभावना 
पने पदि. र | इंग्लेण्ड के सेनारपांत कैनवर्दी और 
से भप - > वेल्स की युद्ध की संभावना की सम्माॉत 
तष्य था । 
| 0) तत बहुत भयंकर है । किलौग 
पेपतार में शान्ति न होगा । निकट-भविष्य सें 
रक्षा शत है। केवल उपरिलिखित देशों की स्थिति 
हट परतु इंग्लेंप् और अमेरिका का वैमनस्य 
|. -न्वा्रक्षाये, जापान ओर इंग्लण्ड की.पूव सें 


के ह सी वाते हे, जा सतार का शान्त-भग 
हा है a ह गण होंगी । इस सम्बन्ध में हम 'त्यागभूमि' के 
जायगा | शश सार से हिख चुके हैं, इसालए यहाँ दुहराने की 
की बहुत ह 

ग 

माँग शो. 

पढे स" स शुत स्टीड की एक बात की आलोचना 
बनने दत सकते । उन्होंने उपयुक्त देशों की स्थिति 
कतस है, जो ठीक नहीं है । हम गतांक में बता 
ङ नारा की स्थिति ऐसी है कि उनसे छोटी 
[न गये हो|, ' ते सारे यूरोप में आग लग सकती है । 
वेच म, इटली बलकान-राष्ट्रों की स्थिति से 


हक को प्रतीक्षा कर रहे हें । भारतः 
खरे भयुत स्टीड ने बोलशेविक आन्दोलन 
द्‌ 


यसा मनोवृत्ति का पता लग सकता है । 
र की तैयारी कर और ऊपर से शान्ति 

; हे गी. रों की अलो झे धूळ झोकने का 

कोई र । ] 
LE 

भयकर 

"ने ` लेरड को समभौता 


फे 
| है! जि 


शान्ति के प्रस्ताव को निरुपयो- 
इंग्लेण्ड सें परस्पर एक सनि 
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का निर्देश किया था। आज हम उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक 
परिचय देना चाहते हैं । 

वाशिगटन की निःशस्त्री-करण परिषद्‌ में, जो १९२१- 
२२ में हुईं थी, और मार्च १९२७ की जिनेवा की परिषद्‌ में 

। जहाज़ों की सीमा नियत नहीं की जा सकी थी । राष्ट्र 
सघ ने उस समय एक निःशस्तरी-करण उपसमिति नियत 
की थी । उस समय फ्रांस और इंग्लेण्ड इस प्रश्‍न पर एक- 
मत न हो सके थे । फ्रांस कहता था कि सब तरह के छोटे 
बड़े जहाज़ का वज़न जोड़ लो और यह निश्चित कर लो कि 
इतने टन से अधिक की जलसेना न रहने पावे । इग्लेण्ड 
कहता था कि प्रत्येक मकार के जहाज़ का अछग-अलूग हिसाब 
करो और फिर यह तय करो कि हर प्रकार के जंगी जहाज़ 
कितनी सख्या में बनाये जाय । यह झगडा दोनों में बहत 
ससय तक चलता रहा । अब १७ मास के बाद दोनों ने एक 
समझौता किया है.। फ्रांस ने छः इज्ञी तोप वाले क्रजरों और 
छः सो टन तक की पनडुब्बियो को छोड़ कर अन्य जंगी 
जहाजों को सीमित करना मान लिया है। इंग्लेण्ड ने फ्रांस 
की इस रियायत के बदुले यह मान लिया है कि फ्रांस 
जितनी चाहे स्थल्सेना रख सकता है । दोनों देशों ने एक 
दूसरे को विपत्ति के समय जहाजों द्वारा सहायता पहुँचाने 
का भी समझौता किया है । 

इस समझौते से अमेरिका बुरी तरह बिगड़ा है। वस्तुतः 
बात है भी ऐसी ही । इस समझौते से जंगी. जहाजों की 8 
सामा किसी तरह नियत न होगी । जुद्ध के समय सभी 
व्यापारिक जहाज़ छः इञ्ची तोप वाले. बनाये जा सकेंगे । 
अमेरिका का कहना है कि उक्त समझौते में उन्हीं जहाजों 
की संख्या नियत. की गई है, जिनकी उसे अधिक आवश्य- 
कता है। फ्रांस और इंग्लेण्ड के राजनीतिज्ञ इसे केवल पारि- 


EY, 


+ 


नहीं होगा । अमेरिका के दिल में उनके, प्रति एक 
सन्देह पैदा हो गया है और वहाँ के पत्र इंग्लेण्ड 


त्यागभूसि ] ह... 
ती, तो वह दस हजार टन के क्रूज़रो का 
लन स्थित हो गया था, फिर करना SS 
देगा । वास्तव में ऋस और इंग्लेग्ड के र्ड साध का ह 
भारी भूल की है । 'रिव्यू आव्‌ रिव्यूज़ के सम्पादक 
इसे बडी भारी भूल समझा है । 
चीन का नया शासन-विधान 
एशिया जितने वेग से उन्नति कर रहा है, “झळ वेग 
में यूरोप नहीं । एशिया के प्रगतिशील राष्ट्र में चीन का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । उसको जागृत तथा ल्य के 
सम्बन्ध में त्यागभूमि! के पिछले अंकों में बहुत- कुछ लिखा 
जा चुका है । अब जो नये समाचार मॉल्स हु? हैं, उनसे 
पता चरता है कि एक नवीन शासन-विधान बनाया गया है, 
जिसके अनुसार वहाँ की सरकार पाँच विभागों- न्याय, 
शासन, व्यवस्थापक, परीक्षा ( सरकारी कर्मचारियों की 
योग्यता की परीक्षा करने वाला ) और नियन्त्रण ( जवाब 
तलब करने और हिसाब-किताब जानने वाला )—में विभक्त 
की गई है। चांग-काई-शेक चीन. के राष्ट्रपति नियत हुए हैं। 
षट्पति ही शासन और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा । 
नवीन चीन अपनी सामुद्रिक शक्ति को उन्नत करने के 
प्रश्‍न पर भी गम्भीरता से विचार कर रहा है। नई सरकार 
साजशिय़ान-शान में जंगी जहाजों का .सबसे बड़ा केन्द्र 
बनाने और वहाँ नवीन पद्धति का सैनिक विद्यालय 
स्थापित करने का विचार कर रही है । यह भी सुना गया 
है कि पुराने २४ जहाजं को रद कर नये ढंग के इतने 
ही जहाज बनाये जायेंगे । सरकार अपने कई स्थानों को 


~ 
AAS 


सुद भी कर रही है। यह सब करने के लिए वह कजी 
छेने का विचार कर रही है । सेना के. पुनः संगठन पर भी 
विचार; हो रहा है । जनता की मानसिक उन्नति के लिए भी 
बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। जुआ खेलना और वेशया- 
वृत्ति करना बिलकुल बन्द कर दिया गया है । चण्डू,अफ़ीम 


आदि की खेती भी बन्द की गई है। 
अफगानिस्तान की प्रगति 


| २४८ 
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होता है । उन्होंने अपने यहाँ नये ८. 
दिये हैं । उन्होंने पहले शेर अरा जोरों „| 
के लिए कहा था, परन्तु उसमें हज जिए है ऱ्ि | 
अमीर ने स्वय इस कार्य को अपने हाथ मे अस | 
सदीकखाँ परराष्ट्र-सचिच और महा रिया 
नियुक्त किये गये हैं । अभी अमीर ने ड स्थायी; 
म्यूनिसिपैलिटी-कानून, न्याय में दी सम । 
सावेजनिक पुस्तकाल्यो की स्थापना, ६ न | 
लड्के-छड्कियों को एक साथ ही अनि र्य 
में यूरोपीय पोशाक प्रचलित करने और 
के सम्बन्ध में घोषणा की है । | र 

बहुत से अफगान विद्यार्थी विदेशों में भिम (( 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उ क्षत्र 
की सरकारों ने तो यह भी वादा किया है शक स 
विद्यार्थियों को वह अपने खुच से शिक्षा देगी। | 

किसी देश की राष्ट्रीय उन्नति में कहर धमा 
अधिक बाधक है। अमीर अमानुल्हाह ने सण. 
बहुत अच्छी तरह समझ लिया है । नये आये हुए सा ग्‌ 
से मालूम होता है कि उन्होंने धर्मान्ध मुल्गगेव ' 
करना और फांसी देला प्रारंग्म किया है। हजरत प 
अब्दुर हमान तथा उनके साथियों को फांसी चढवा शि न 


क्योंकि वे अमीर के नवीन सुधारों का विरोध तथा | 
को उगे शक 
| | 


te १ 
5 शिक्षा के ख 
र कारखा लेले 


y 


घर्म की कट्टरता का उपदेश देकर जनता क 
भे। रावळपिण्डी में, १९१९ की ग्ना | 
पर, अफ़ग्रानिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने बर 


ढा ह 
अहमदअप्पीजान और स्व० अमीर री ॥ 
इनायतुल्छा भीं किसी अपराध 


॥| | 


हि LE 
में गिरफ्तार” | 
~ क्सी ik | भ्र 


बहुत संभव है कि इनका अमीर के विरद । 
में हाथ हो । फि र 

इस तरह भारत का पड़ोसी ब | 
वेग से उन्नति कर रहा है। हमे उस 


न । 
प्रगति से बहुत-कुछ सीखना चा 


शै 
ह कशात सम्मेलनों की धूम 
ताप भी भारतवर्ष के लिए विशेष महत्त्व का रहा । 
प में राजनैतिक चहळपहल बहुत अधिक रही । 
[हीय भावना का अधिकाधिक प्रचार हुआ । 
किग के भाव का तो बहुत अधिक प्रचार हुआ । 
प्रात पक्षाव और देहली में प्रान्तीय राजनैतिक 
त! भ धम रही । इन सभी में पूण स्वतत्रता. के 
हहत किये गये, नेहरू रिपोट का समर्थन किया 
उोशिक मोशन के बहिष्कार और उसके सह- 
शै रिटा के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । इन 
ने बे णत के लोकमत के जागृत होने में बहुत 
रे खिता मिली है इतकी कारवाइयों 
जत की रुचि और अभिलाषा का स्पष्ट ज्ञान 


मि 
करिसी | "भवे वह ओपनिवेशिक स्वराज्य का नाम भी 
। इसे भाव के उत्पन्न करने का श्रेय 

a पं रु नेहरू को है । पूर्ण स्वतंत्रता 
न्य म समथन से एक भय होरहा 
हि तात त्त में पूर्ण स्वतंत्रता और 
4 र स लेकर कहीं दो दल न 
) पण स्वतन्रता हे और नेहरू 
t इ स्वराज्य की माँग की 
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देश-दर्शन 


का... 
गईं ह । यह बहुत संभव था कि कोई सज्जन कांग्रेस का 

ध्येय बदलने का प्रस्ताव कर देते या कोई पूर्ण-स्वतंत्रतावादी 

नेहरू कमेटी का विरोध करते । परन्तु श्रीयुत अंसारी ने. 
दिल्ली प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन में, जो मेरठ में हआ 

स्वय मद्रास की कांग्रेस में स्वीकृत पूण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव 

को पेश कर स्थिति सुल्झा दी है । उनके कथन कां 

सार यह है कि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता है, 

परन्तु इससे नेहरूकमेटी की रिपोट का विरोध आवश्यक | 

नहीं हो जाता । नेहरू रिपोट केवल कांग्रेस की मांग नही | 
है, वह सब दलों को संयुक्त मांग है । 


सतंत्र-भारत-संघ ० 


श्रीयुत जवाहरल।छ नेहरू ने खनऊ-सम्मेलन के अव- 
सर पर जिस “स्वतन्त्र-भारत-संघ' की नींव डाली थी, अब 
उसकी शाखाये कई प्रान्तों में खुल गईं हें और खुलती जा 
रही हैं बंगाल की शाखा का उद्देश्य और कार्यक्रम भी निञ्चित 
हो गया है । संघ का यह मन्तव्य है कि केवळ राजनैतिक | 
प्रजातन्त्र से ही भारत स्वतन्त्र न होगा, परन्तु सामाजिक | 
और आर्थिक प्रजातन्त्र की भी उतनी ही आवश्यकता है ॥ 
राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक इन तीनों गुलामियों से. 
पीडित भारत को यह अनुभव करना चाहिए कि तीनों | 
विषमताओं से मुक्ति पाना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। इसलिए 
रूघ ने निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है | ~ 


१--आंथिक विषमता . दूर करना, धन को समान 
रूप से बाँटना, सबको समान अवसर देना और सबको 
रहन-सहन उन्नत करना ) Doe; `` ` 

२--कारखानों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धान्त पर विश्वास 
करते हुए भी घरेलू, धन्धां को उत्साहित करना । सुख्य 
व्यदसायों तथा रेल जहाज़ आदि के राष्ट्रीयकरण की 
ध्यान देना, व्यापार के लाभ में मज़दूरों को हिस्सा देशे 
प्रथा चलाना, पूँजीपतियों और सज़दूरों के झगड़ों को 
पंचायत द्वारा निबटाना, व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
परिमित करना, सहयोग-समितियों को स्थ 
दूरोपयोगी आन्दोलन करना | - 


wit 


| ह्यागमूमि व)... हि... 
३--जमीन की मालगुजारी को समान ल से निश्चित 
जमींदारी की प्रथा नष्ट करना 
ना, sl का अन्त करना और अन्त- 
जातीय विवाह तथा भोजन का प्रचार करना । 
.५-ख्ियों की उन्नति के लिए  परदा-प्रथा ठ 
देना, अनिवायं शिक्षा, शारीरिक उन्नति तथा खी-पुरुषो के 
समान अधिकार देना। र 
द ३-__बहुःविवाह रोकना, वैवाहिक अवस्था का निश्चय 
करना, दहेज की प्रथा को सवथा उठा देना । 
७--मौरूसी पुरोहितों तथा गुरुओं का अन्त | 
४_- भारत की पूर्ण राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए 
प्रयत्न करना । 
संघ के उपयुक्त -कार्यक्रम को पढ़ने से इस नवीन 
ज्ञाऱ्दोळत की प्रगति का पूरा ज्ञान हो जाता है। संघ के 
कार्यक्रम पर रूस के क्रान्तिकारी विचारों का स्पष्ट प्रभाव 
दीखता है । यह संघ भी भारत में साम्यवादःका प्रचार 
करना चाहता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तुःसाम्यवाद तब 
तक भारत में पौळ नहीं सकता जब तक अंग्रेजी सरकार है। 
संघ का बहुत-सा काये-क्रम:ऐसा है; जो: भारत में साम्यवादी 
सरकार के बनने के बाद क्रिया में आ सकता है, और अभी 
यह निश्चय नहीं कि स्वतन्त्र भारत किस शासनं-पद्धति या 
सिद्धान्त को अपनावेगा । इसलिए हमारा. यह दढ विश्वास 
है कि अभी आर्थिक साम्यवाद :के . प्रश्‍न को -काय-क्रम में 
निर्दिष्ट रूप में न लेकर वहीं तक लेना चाहिए, जहाँ तक 
कि वह भाज की अवस्था में संभव हो । 


बम्बहे की हड़ताल समाप्त 


` इस वष मज़दूरों की प्रगति के इतिहास में बम्बई की 
हडताल बहुत अधिक मुख्य घटना थी। वह गत मास में 
समाप्त होगई । गत ४ अक्तूबर को पूंजीपतियों और भज़दूरों 
के प्रतिनिधियों ने सर गुरामहुसेन हिदायतुल्ला की अध्य- 
षता में बात-चीत की । बहुत कुछ वाद-विवाद के पीछे यह 
निश्चय हुआ कि आठ तारीख से हंडुताळ बन्द कर दी जाय, 
` कोई निश्चित निर्णय न कर देगी, तबतक मांचे १९२७ के 


उठा 
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अनुसार वेतन मिलेगा और उनि = 


न 


का नियम है, माचे १९२८ के अनुसार 'जेह ३ a 
त्र | k 
कारी कमेटी यह £ “चार-करेगी कि _ ह र छ| | ॥ ft 
रा न ४ र्‌ | 
हुए भज़दूरों-कों मेहनताना: देने,“ काड, 


स्तगी, मजदूरी-आदि के सन्न र, 
१७ मांग कहाँ तक ठीकै । दोनों पक्षी. न ki | 
इसी निणंय के अनुसार: सत'्जाड 
मिलें खुल गईं । परन्तु इसी समय सैसूनप्रप द 
में मज़दूरों ने दो तीन करघों- पर :काम ड ह र 
कर दिया। - शनैःशनैः बहुत-से- र म-इ शं ह 
दो ही दिन में सैसूनग्रप की १५ भिरेक्हो। | भी 
स्थिति और भी: भयंकर होः्जोती -यदिःमज़र का 
सँमालते । उन्होंने मज़दूरों से कहा कि, यरे हह 
स्वीकृत न की गई, तो फिर मई में हड़ताल झह गई श्‌ 
इस पर-मजदूरों ने फिर काम करना प्रारंभ का त्ि।| 
तरह यह लम्बी हडताल.समाप्त हुई । दा 
. दूसरों बार सैसूनग्रूप की मिलें बन्द होने परस 
सैसून ने-जो विचार प्रकट किये, उनसे पूंजीपतियोंगीर 
कोण मालूम हो जाता है । उन्होने कहा-- भागसर 
मज़दूरों का सवाल भधिकाधिक राजनैतिक हि ङमो 
रहा है । लेजिस्लेटिव असेम्बली में बोलशैविक तरे हे 
केवळ इसी कारण नामंजूर हो गया। तो भीमा श्र 
सरकार इसे अगले अधिवेशन मे फिर पेश क्य! न 
की-मिळो को विदेशी मिलों-का तो झु 
पड़ता है, और :हिन्दुस्तान की मिलो का ह , 
पड़ता-है, क्योंकि इनः मिर में मज़दूर १ 
रुई आदि पर रेल-भाड़ा भी कम देना पा 
“इसञसमय दुनिया में कपडे की | ला 
हो गयी हैं, इसलिए बाजार में सुका यह 
जापान की मिलें इसी कारण कम प रो 
अमरीका-में अभी ९ महीने र गी! 
सजदूरी ५- प्रति सेकडा कम लाक मरा i 
-दुनिया के बाजार/ें कपडे रह 
हम अपने ऊपरःके खच बेहद का 


ह 
र 


जक्ष को. 


{th 
| 
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# उक्त कथन में बम्बई की मिलों 
f ह, वह बहुत हद तक ठीक है, परन्तु 
हर ही मार क्यों मारी जाय? 
शी सर ` की व्यापार-घातिनी नीति का घोरः 
ने पे ज ताहिए। फिर इसी सम्बन्ध में सासून ने 
ताड भ राजनैतिक कह कर जो इसका विरोध करना 
| कहीं है। यह प्रश्‍न विद्युल आर्थिक है 
रेट त बिह का मुख्य उद्देदय हड़ताल आदे को 

उ आोलन को कुचलने का था । उसका 
र बा के नाम पर होना ही चाहिए था । 


गर [द| 
[पीशन 


परसा 
त्श हो सबसे अधिक मुख्य ओर महत्त्वपू ण घटना 


पराश का यहाँ आना.। गत . १२ अक्टूबर. को 
सा प्ते भारत मे प्रवेश किया । इसका स्वागत जनता 


र ऐकर साइमन, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं: - 


भिसे जाओ' इत्यदि: के नारे लगा कर किया 


कोशी! हे अही से ही.बस्बई से. पूना आ गया । वहां... 
बहा | "रार रूप में बहिष्कार का प्रदर्शन किया ।- 


डी | शार रह । बडा. भारी-जुलूस निकला । 
ती ष साइमन कमीशन जायगा उसका : 
है। ; पूरी चेश हो-रही. है । 

शपत कसीशन ने अपना कायं भी. प्रारम्भ 


र पहिया भी ली हैं, जिनमें बम्बई-सरकार 
का गवाही विशेष. महत्त्व की है । 
र से साम्प्रदायिक निर्वाचन का 


२५१ 


एशमहुसैन. हिदायतुर्ला. ने - जो... 
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बम्बई सरकार के जनरल मेम्बर हैं, अपनी गवाही एकान्त और 
बन्द कमरे में दी सम्भवतः उन्होंने बस्बई सरकार का 
घराधघ कर साम्प्रदायकता का समथन किया होगा, इसीलिए 
ग्रह गवाही बन्द कमरे में हुईं । 

इन गवाहियों तथा साइमन-सहयोगी भारतीय समिः 
तियों के सदस्य जिस ढंग से गवाहों द्वारा अपनी ही बात 
कहलाने का प्रयतन कर रहे हैं, वह निन्दनीय है । इससे 
यह मालूम होता है कि जातिगत झगड़ों ने देश को कितना 
गिरा दिया है और जो सदस्य भारत के नाम पर, प्रजा की 
सम्मति लिये बिना ही, वाइसराय द्वारा नामज़द किये गये 
हैं, वे जनता के प्रतिनिधि बनने वा कहलाने योग्य नहीं हैं। 

उपयुक्त बातों से कमीशन के बहिष्कार की आवश्यकता 
और बढ़ गईं है । आत्म-निभरता का सिद्धान्त न मानने 
वालों को भी इन बातों से भारी ठेस पहुँची है, जो निश्चय 
ही एक झुभ चिन्ह है। 

साइमन-कमीरन के कार्य के प्रारम्भ में ही एक बात 
विशेष महत्त्व की हुईं कि साइमन-सहयोगी भारतीय कमे- 
टियों में, जो विभिन्न 'कौँसिलों ने तथा वाइसराय ने नियत 
की थीं, और कमीशन में परस्पर अविश्वास उत्पन हो राया । 
साइमन. ने भारतीयः कमेटियों.को यह:पहले-ही-सूच्चित कर 
दिया था कि. जहाँ तक हो सके, वे चुप-चाप सुचते ही रहें 
और प्रश्‍नादि कर अधिक समय न लगाव | यदि कोई प्रश्‍न 
भी करना हो, तो अच्छा हो कि वे प्रधान कों बता दें। उस- 
ने यह भी कहां किं कमीशन का मुख्य काय यह है कि 
१९१९ -के- सुधार -कहां तक कार्यान्वित ओर सफरू हुए 
भविष्य -के-लिए.. नये. प्रस्ताव तो-गौण-कार्य हैं । इ नदो 
बातों से भारतीय सदस्यों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है । 
फिर पूना में सबसे पहले दिन स्टेशन पर सर शकरन नायर 
को. जो भारतीय सहयोग-समिंति के प्रधान हैं, नहीं जाने 
दिया.। इससे भी असन्तोष/बद्‌ गया था अभो प्रारम्भ 
हुआ है, आगे देखिए क्या-क्यो गुलेशखिलते हैं । | 


ties ५ 


eet 


जि अगर है देश प्रम ठाना । 
पहन लो खादी का बाना ॥ 
| है खदेश-उद्धार हित, यह अमोघ हथियार । 
| सैनिक बन इसको गहो, होवे बेड़ा पार । 
क अगर है स्वतंत्रता लाना । 
म पहन लो खादी का बाना ॥ 
स्वतन्त्रता के यज्ञ में, पहन यही पोशाक । 
कितने ही निज देश-हित, वीर हो गये खाक । 
अगर बलि-वेदी पर जाना । 
` पहूनलो खादी का बाना ॥ 
जहाँ अ्रहिंसा-क्ररता', का जारी है जंग । 
खादी लाती है वहाँ, नित्य निराला रंग । 
अगर है विजय तुम्हें पाना । 
पहन लो खादी का बाना ॥ 


सोहनलाल द्विवेदी भाई तो अपने ढंग के एक दै खादी- 
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राजस्थान सें वस्त्र स्वावलंबन ५ 


नीमच ( मध्य भारत ) से ६६४ को पो 46 
बिजोलिया नामका एक-ठिकाना ( भी 
आबादी लगभग १२ हजार है 
न हर । कोई ८ बरस पहले वहाँ श्री ए १: 
नेतृत्व में किसानों ने भारी सत्याग्रह दया कि | fi 
स्वरूप उनके कई अवनाय कम करके दिले क हम कर 
समझौता करना पड़ा था। तभी से वहाँ ॥ 
( धाकड-जाति क रोगों की ) पञ्चायत संबित + 
है, ओर अब भी, स्थिति के बहुत-कुछ बदल जागे ए 
पञ्चायत का अधिवेशन हर सोमवार को बिहा ना भ 
है और कोई २००-२५० किसानों के प्रतिनिधि ना 
रहते हैं । इस पञ्चायत ने एक प्रस्ताव यह भी पह 
था कि प्रत्येक घाकड खी-पुरुप को खादी पहनना त 
परन्तु ससुचित ज्ञान और व्यवस्था के अभाव में | भे 
के लिए आनंद और सुख देने वाली वस्तु होने ३ बः 
बोझ-रूप हो रही थी कि श्री रामनारायण जी चैषा | भ 
प्रेरणा से श्री जेठालाल भाई वहाँ जा पहुँचे भौ। मी ३ 
किसानों को अपने कपडे आप तैयार कर लेने की पेष 
और सांथ ही पिंजाई, सूत-सुधराई तथा इना, णशा! 
और छपाई की विविध क्रियाओं का ज्ञान उरे गाहा 
उन्होंने तथा उनके साथियों ने न दिन देखा न एग; 
जाडा देखा न गर्मी न बरसात, न भूस देखी 7 il के 
भूत की तरह काम किया, जिसका सुन्दर के र, ऱ्य 
आंज कम से कम ६,००० से द चाकड $ र Mr 
रोटी की तरह घर की चीजू हो गईहै। का 
कपड़ा बाहर से आना बन्द हो गया है। ह पर 
साल के कार्य का सुन्दर, अ हक 
“हिन्दी नवजीवन' (ता० २० सितखर ) भा 


र.) | 
और आय हर क gi 


र फि भे 

उसे पाठक अवश्य पढ़ &। वि 
ह: लर सप्ताह | झा 
सितम्बर के दूसरे और तीसरे त्या 


CONS € अध > ! 
रहने का और वहाँ के खादी-काय के की 
करने का सु-अवसर मिला । mT A 


| 
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से दिखाई देने वाले 

हुने पर हों जानी जा 

कॉम देखकर बड़ा सन्ताप 
हशम साबरमती से श्रीमतो सीरा” 
था वीणा ( पीजन ) लिए वहाँ 
बहाँ के काम से बड़ा हषं हुआ । 
मेँ किसानों को खुद पींजते, बुनत 
को छपाई की कॉम करते देखने का यह 
होने अपनी पींजन के द्वारा 
से किसानों के रड़के- 


द्व्य थी | उन 
दुखाया शज 


भु ह 

| ०.१५ से छ 
८ तैयार कर केन से हुई है । फिर 
अर की बात यह है कि इतना करते हुए 
लाने बरहर हानि नहीं पहुंचा है। दो फ़सलें 
े के कक बवान धाकड़ के घर तो अपनी जुरूरत से 
चोए मी तैयार हो जाता है । कई ऐसे किसान 
भो! गा लिए एक पेसा भी नहीं खच करना 
की पक कपास और घर हो में सब क्रियायें करके 
र तनह हैं। शका-शील अर्थ-शाख्ियों के लिए 
हि ग्रह एक भारी पदार्थ-पाठ है । 
हे 7 पिं हम वहाँ थे, किसानों के काम के दिन थे । 

१ "॥भरडेकारण वे आबपाशी कर रहे थे फिर भी 
/ गा जोक उद्योग से बास की बात सें ८००- 
के यहा | मु का सभा हो गइ । यहाँ से वहाँ तक 
घर की खादी पहनने चाले आनन्द-मझ 
र अशू समुदाय हम लोगों पहली ही 
र दवा । श्रीमती मीरा बहन ने इसके 
प हे हा हष प्रकट किया ।. उज्जेन 
शा रु पैदल दौड़ कर बिजौलिया 
चालीस सार के जीवन में ऐसा 

'। खादी के लिए अब किस 
के बूढ़े चोरडिया 


न भो 
| । गोली से १ ४ मोल बिजोलिया 
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पेदळ दौड़े गये और किसानों को बंधाई देकर तथा मोसर 
इत्यादि में फज्नूलख़चीं न करने की सलाह देकर अपनी 
यात्रा सफल की । राजस्थान चर्खा-संघ के उत्साही मन्त्री 
श्री देशपाण्डे तो गद्गद्‌ हो गये और कहा कि मुझे तो विश्वास | 
नहीं होता था कि सचमुच इतना काम मेरे गुरुबन्घु जेठा- 
लाल ने कर दिखाया होगा । 
अभी ब्रिजोलिया में ६,००० लोग और बाकी हैं जिनके 
घरों में खादी का पूरा प्रवेश नहीं हो पाया है। दूसरे पिंजाई, 
कताई, बुनाई आदि अभो तो, किसानों की मौजूदा स्थिति और | 
और आवश्यकता को ध्यान में रख कर उन्हें सिखाई गई है। 
अब श्री जेठाळाळजी भाइ इस बात का भी उद्योग करने वाले 
हैं कि ये क्रियायें किसान शास्रीय रीति से सीख लें, जिससे 
सूत एक-सा और पक्का हो जाय और कपड़ा और भी बढ़िया 
बनने लगे । मुझे विश्वास है कि जेठाछाल भाई इसमें अवश्य 
और शीघ्र सफल होंगे । 
हू० उ० 
राजस्थान में खादी की प्रगति 
राजस्थान-चर्खा-संघ के सन्त्रीजी ने कुछ दिन हुए वषं 
भर के कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया है जिससे 
राजस्थान के खादी-कार्य का भविष्य आशामय दीखता है। 
मार्च सन्‌ १९२६ में संघ ने राजस्थान सें नियमित काम 
झुरू किया था, जिसके फल-स्वरूप अब सैकड़ों बुनकर चख _ ४ 
का सूत काम में लाने लगे हैं । पहले वे मिल और चखे के _ 
मिश्रित सूत से कपड़ा बनाते थे। राजस्थांन में संघ की ओर 
से ५ उत्पत्तिःकेन्द्र और ३ बिक्री-केन्द्र स्थापित हैं । जिनमें | 
अमरसर, गोविन्दगद्‌, वासा और मनोहरपुर के उत्पत्ति-केन्द्र, 
जयपुर राज्य में और बोरावड़, जोधपुर में है। बिक्री के केन्द्र | 
जयपुर, सीकर और अजमेर में हैं । उत्पत्ति और बिक्री के अको 
को देखने से प्रगति स्पष्ट मालम होती है, जहाँ १९२३ इ 
में ६७,१९४) की खादी पैदा हुई वहाँ १९२७ इ 


खादी बिकी थी वहाँ १९२७ में १,२९८,२८७) 
बिकी । 


त्यागभूमि ] क. . 
PNAS 558 io 3 ड 
` =तरह के सुन्दर कपडे, धोतियाँ, खेस और हनीकौम 
के हे ति रुपया खादी की कीमत 
 तोलिये बनाने रगा है। 2) मी 
भी घटाई गई है । 2 
राजस्थान के बिजोलिया ठका 
पढ़ ही चुके हैं। वख-स्वावलग्बन का यही काम जुयपुर राज्य 
के रिंगस और उसके आस-पास के गाँवों में भी शुरू किया 
ज्या है | सफलता भी मिल रही है । क. 
5 करेली में मदन-खादी कुटीर द्वारा भी खादी को उत्पात्त 
और बिक्री का काम हो रहा है। न 
ह संघ के कार्यकत्ता अछूतों के सुधार के लिए भी प्रयत्नः 
जील रहते हैं। ४ पाठशालाओं में १०० अछूत पा पढ़ 
रहे हैं । गाँव के लोगों को संघ की ओर से ओर भी कई 
तरह की सहायता दी जाती है। द 
मन्त्रीजी का कहना है कि राजस्थान में खादी की उत्पात्त 


ने का हाल पाठक ऊपर 


अभाव में ज्यादा माल तैयार नहीं करवाया जा सकता । अगर 
राजस्थानी भाई-बहन खादी को आश्रय, दें तो. संघ के कार्य 
में अधिक बल आवे । - 

हमें आशा है, राजस्थान और देश के अन्य प्रान्त चरखा- 
संघ के काये को अपनायेंगे । क्या उनमें इतनी भी ममता 


¢+ 


नहीं है ? गरीब भाइयों के काय्यं से थोड़ी भी सहानुभूति 
9 


_ खादी सम्बन्धी कुछ सवाल-जवाब 
. १--सवाल--खादी क्यों पहनी जाय ? 
 जवाब--( ६ ) इसलिए कि वह शुद्ध स्वदेशी है । 
_ (२) ह कारण भारत के करोड़ों बेकार लोगो को 
ताहै। 

| देश के  पढ़े-लिखे और धनवान लोगों का 
ब भाइयों से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित होता है 
(४ ) ग्राम-संघटन और राष्ट्र-संघटन होता है । 
 र-स०-खादी ही शुद स््देशी क्यों है? | 
_ज०--मिछों के यन्त्र--कलपुर्जे--विदेशी होते हैं, 
वे अप गा लाभ विदेशों में और विदेशी वस्तुओं के 
में ख़च करते हैं । खादी पर किये हुए खर्चे की 'पाई- 
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तो खूब और सस्ती हो सकती है लेकिन उपयुक्त बिक्री के 


सी पूँजी विदेशी होती हैऔर मालिक भी प्रायः विदेशी. 


पाई देश में ही रहली है। 
खरीदी जाय तो उसको को 
तरह होगा-- 


9 
। अगर ७. 
मत का हूर 


कपास की कीमत 
कतवैये का वेतन 
बुनकर का वेतन 
कार्यकर्ताओं का वेतन 
फुटकर 


कुछ 
६--स०--खादी कितनी पैदा होती ह) ल. 
ज०---गत सात-आठ वर्षा में ही खादी का जु ता 
हुआ है, लेकिन इस थोड़े समय में भी उसकी प 
बराबर बढ़ती रही है । देखिए-- f 
वर्ष उत्पत्ति ( रुपयों में) | पशा 
१९२० x » x RN 


kt 


१९२३ ९, ४९,३८४ | 
१९२४ १९, ०३, ५२४ i , 
१९२७ २०, ८७, ९०३ जे । 
हान 
१९२६ २३, ४५,६।१ |. 
त्ष 
१९२७ २४, ०६, २४९ 


४--स०---खादी द्वारा ग्राम-संघटन और . 
फिस तरह होता है ? ह. 
उ०--आज अखिल भारतवर्षा चखो-संघकी (शी. 
में लगभग ९०,००० कतवैये काम कर रहे हैं भौ ! | 
२,००० गाँव संघटित हो गये हैं। h 
५-_स्‌०--खादी से स्वराज्य कैसे मिलेगा 
ज०--बारडोली का इतिहास इप उत 
के कारण ही वहाँ सुशिक्षित देशसेवक ५ 
संघटन हो सका, जिसके आगे अंग्रेज सरकार % 
और ब्रिटिश सत्ता पंगु और बल हीन बती त. 
राज्य स्थापित हुआ । ठ उर 


१-स०--मँहगी खादी 


< कर । 
ज०-उसे अपना" धस | सम 


ollection, Haridwar 


MS 


र विका काम देना 
कार की जीविकार्थं का द 


पळ की राय 
१ विश्वविद्यालय में खादी-भण्डार 
महामना मालवीय जी ने वहा क॑ 
kar ह बडे पुण्य का काम है । अगर 
हे. हि पहने के लिए काफ़ी कपडा तैयार 
४-१... करी गरीबी दूर हो जायगी । 

“जब मैं इंट्रेन्स में पढ़ता था 
का वख पहनने लगा हू.। उस 
| ह बस की थी । लेकिन जब महाः 
ताटी का आन्दोलन सुरू किया तब से मेरा 


सीत भी गया और अब मैं प्रायः खादी का ही 


i) हा कि विश्वविद्यालय के सब विधार्थी भी 
(दहमं पवित्रता है, देशभक्ति है, सादगी है 
३। खद्दर पहनने :से मनपर उसका बड़ा अच्छा 
है। सदृदर पहनना धर्म की बात है। सब से 
0९ फि आप सब लोग शुद्ध खद्दर ही पहनें । 
६११ तपन तो स्वदेशी वख जरूर पहनें । विदेशी 
३७० | पण त्याग करें । मैं -सब के शरीर पर 
र्री सेकम स्वदेशी वख देखना चाहता हूँ । 
ही प्रान्तीय पारषद्‌ के अवसर पर ता० १३ 
रीति सादी प्रदशनी खोलते हुए राष्टपति 
"पीने देश-वासियों से इन शब्दों में अपी 
| प देश को शोकीनी से बचकर सादगी से 
भयन्त आवश्यकता है । खद्दर पोशाक 
र है। देश में उसका प्रचार 
„` पस्था बहुत-कुछ सुधर सकती 
यो को उसे पूर्ण रूप से अपनाना 


® 
>. 
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से भिड़ गया है। महाराष्ट्र के 
-खूब परिश्रम कर रहे हैं। सयुक्त-प्रान्त में पण्डित जवाह- 


जनता का स्वराज्य 


मध्यप्रान्त की दुर्ग और बामेत्रा म्यूनिसिपैलिटियों ने अपने 
नौकरों के लिए खादी की पोशाक बनवाई है। करांची म्यू- 


निसिपैलिटी तो गत तीन वर्षो से अपने नौकरों के लिए | 
खादी की पोशाक बनाती आ रही है । | 
6 Nr पै On Or में 
बम्बई म्यूनिसिपैरिटी के निरीक्षण भें काम करने वाले 
किंग एडवर्ड अस्पताल के कई विभागों में खादी ही काम में 
लाई जाती है । 
७७ es 
रजवाड़ों में खादी | 
साँगली और विजय नगर की रानियाँ और आ वागढ़ ; 
तथा औंध के राजा साहब अपने खुद के उपयोग के लिए । 
धडाधड खादी खरीद रहे हैं । 


विदेशी कमीशन और वस्त्र-बहिष्कार-- 


का आन्दोलन देश में खूब जोर पकड़ रहा है । बंगाल 

में श्री सुभाष बाबू के नेतृत्व में विदेशी वख के बहिष्कार 
के लिए खासा आन्दोलन खड़ा हो चुका है । पूना, बम्बई | 
और अखिल -महाराष्ट्र भी खादी की उपयोगिता को 
समझकर और विदेशी वख के बहिष्कार-काय में जी जान 
नवयुवक इस सम्बन्ध सें | 


रलाल नेहरू सम्पूणं स्वातंत्र्य ओर विदेशी वख्न-बहिष्कार 
तथा खादी-प्रचार के लिए निरन्तर -आन्दोलन कर रहे हैं 


भविष्य आशा-जनक प्रतीत हो रहा है। हषं की बात तो 
यह है कि अब कई जिम्मेदार देश-नेताओं का ध्यान 


ओर स्थायी रूप से आकर्षित हो रहा है। यह देश 
सौभाग्य का चिन्ह है । [ 
€ ९ (6. 

हमारी राय में, भारतवष की वतमान परास्थांत रू 
4 ड य य व 

खादी-काय से बढ़कर ग्राम-सधटन सें सहायता सं 


> 
दघतन्त्रता जिस तरह एक ही सिक्के 
और निर्भयता भी 


37 
> Ay 


सयम आर 
बाजू हैं, उसी प्रकार नम्नता 
चीज़ के दो रूप ६। 


RY) 
° 


स्वतन्त्रता में जिस प्रकार अपने अ 
प्रतिज्ञा है और संयम में दूसरे के अधिकारों को रक्षा का 
आश्वासन, उसी प्रकार निर्भयता म स्य किसी से न डरने 
की प्रतिज्ञा और नम्रता में किसी को न डराने का भादवासन है। 


la 
CN 


a 


RT 


घिकारों की रक्षा की 


१7. 
र नट 
नर i 


त्रु और जाहिल यों एक-दूसरे के विपरीत गुण रखने 
` दारे मालम होते हैं, पर असल में दोनों का पिण्ड एक ही 
हे । जाहिळ अपने से बड़े जाहिल के सामने दब्बू बन जाता 


हे और दब्ब अपने से दवने वाले के लिए जाहिल बन जाता है। 
मे शः > 

जो किसी को डराता नहीं वास्तव में वही कित्ती से 
डरता नहीं है। जो औरों को डरा सकता है वह ज़रूर 
दूसरों से डर सकता है । - 


२/, 5 
ET : रि 
न A ५२७६ 


जबतक हमारा मन सरस और नीरस, सुन्दर ओर 


le 


be 
2 थे र! 


नह 


_ जीवन मुख्य है या झाख ? जीवन मुख्य है या कला ? 
जीवन मुख्य है या सत्ता ? जीवन मुख्य है या धन ? 


५७ 


यदि जीवन ही मुख्य है और दूसरी बातें गौण अथवा 
उसके सांधन हैं तो फिर आज हम शाख, कला, सत्ता और 
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Dt 

oN 
धन आदि को जीवन का गळा धोखे > | 
र पारत हुए 


दड 


fe { 


ऐसा जान पड़ता है, जीवन के 


न कारस 
ये चौकीदार स्वयं मालिक बन बैठे भौर उसे 


हाय कृ दो वना डाला है। पेशवा जिस प्रका जु 
राज के राज्य को हड्प गये भौर सिना, हु 
पेशवाओं को ताक पर रख दिया; उसी प्रकार शा 
सत्ता, धन आदि जीवन को पद-अ्रष्ट करे ह| 
अपने क्षेत्रों में राजा बन बैठे हैं | ! 
क ; ® ष्ठ 
जीवन मर रहा हे, रो रहा है; शाप्रियों | 
खाल निकालने से फुरसत नहीं; जीवन बहे 
हमारे शास्ता का पालन होना चाहिए; कानः 
की स्वकीयाओं और परकीयाओं की मजलिस मे 
करने तो हमें जाना ही चाहिए; सत्ता की धौ 


ही चाहिए; धन को झुक कर प्रणाम करना ही 
3 


जो ह गलती को खुद ही देखकर घु 
और उसका प्रायश्चित्त कर लेता है वह साधु 
बताने पर मान लेता है और खेद प्रकाशित । | 
सञ्जन-सद्गुहस्थ है; जो गलती मारल होने व 
करता है वह नर-पद्ठ है; जो सही और गरत ही 
नहीं कर पाता या जो गरत को सही भौर ली. ॥ 
मानता है, वह पु है । 


छ 

व्याकरण भाषा का चौकीदार गे न 

र हुक्म नहीं चला सकता; उसका ह. 
समय भाषा की रक्षा करना 


में रहना। 


= हि 


Bo 


SOS 


(6 १2 वके पृष्ठं में विज्ञापनों के 
(6 ते प्रकाशित पुस्तकों की 
|} i $ कबन्ध की- कई लाभदायक 
एव प्रत्येक अंक के इन हों को 


ह 


| ती ह। भत 


प्र्‌ पुस्तक 

७१7 प्राम-संगठन' पर सर्वोत्तम पुस्तक 
| देने की 
कार शा (कक महाशय को ५००) पुरस्कार 
सित हु थी | हेप को बात है कि श्री रामदास 
[९१ यह पुस्तक लिखना झुरू कर दी है । 
हग महाशय इसके लिए प्रयल न कर । 


उसे भे 
र! 


यो ग्रे 


चदे शतक एजन्ट श्री भनन्तराम वर्स्मा मंडल से अब 
000) है| 


१ "कमीशन पर काम करते हें।-- . 


| ताय त्रिवेदी ( बस्बई प्रान्त में ) 
| पा ( बिहार में ) 

मा लमी हरिहरानंदजी ( बिहार में ) 
६ हिवन लाहोर (पंजाब में ) 

त सा| ही प्रसादजी जिज्ञासु, कनखल 


होने प! 
षी रपये जमा हें 
राशयो के हमारे यहां रुपिये जमा हें 
पास नहीं आई है कि इन रुपियों 
या इथ संबन्ध में शीघ्र सूचना 
हजी, श्री 


निवास अश्म 
| सुरोर 
| pl के लिए) ता० २८-५-२८ 


हैदरकुळी दिल्ली ता० 
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४॥।-2)॥ नेतरामजी ४००१५ ८।९7। रेवाड़ी 
४]) यति जतनलालजी मंत्री “महावीर पुस्तकालय” जैन 


मदिर, रायपुर 


१॥) रतनलालजी भटनागर, बगदाद 
५४) हुक्मीचन्दजी सुराणा उद्यपुरवाले धधडका 


स्टेशन दलोदा जि० मन्दसौर 


५) हजारीमलजी लालचंदजी बैजाम बाज्ञार, हैद्राबाद 
( दक्खन ) 


२।) डी० जे० बुकडिपो जोधपुर 
४॥=)  हरवंशसिहजी राठौर,|/72. रे हेदराबाद (दक्सिन) 
५) अंदारजी गंगाजी कमीशन एजेंट गंगोदर 


मंडल की पस्तकें मिलने के पते 


( १) हिन्दी-भवन होस्पीटल रोड, छाहोर 

( २ ) उषा पुस्तक-भडार, दहली 

( ३ ) नेशनल बुकडिपो, दहली 

( ४ ) हिंदी पुस्तक एजन्सी, बनारस सिटी 

( ५) भारतःजीवन पुस्तकालय, बनारस सिटी 

_ (६) पुस्तक-भवन, बनारस सिरी | 
` ( ७ ) गंगापुस्तकमाला कायालय, लखनऊ 

(८ ) हिन्दी मदिर, प्रयाग 

( ९ ) साहित्यभवन लिमिटेड, प्रयाग 

(३०) हिन्दी साहित्य कार्यालय, लहरियासराय 

(११) हिंदी पुस्तक पुजन्सी(२०३ इरिसन रोड) करूकता 

(३) चांद बुकडिपो (१९५-१ इरिसन रोड) कळकत्ता | 

(१३) कलकत्ता पुस्तक भण्डार (१७१ ए हरिस्षनरोड) | 
कलकत्ता को हे 

(१४) हिन्दी साहित्य एजन्सी, सुरादपुर, 

(१५) साहित्य-रल भंडार, आगरा 

(१६) पाराषर पुस्तक-भडार, आगरा . 

(१७) शिरिधारी लालजी मिश्र इटावा ( 

(१८) डी. जे. बुकडिपो, जोधपुर न 

(१९) सुखसंचारक कम्पनी मधुरा 

(२०) हिन्दी मल्य रत्नाकर कार्याकय, होरावाग, यम्ब 
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कै प्र ल्य 
ग पर मंडल इतने ही एछों का खूल्य केवल ।) रखत ३ र्‌ 


oR कब बल NIN NS A “०८२०... वा ह. 
| , श्रीरामचरित्र -. आत्म-कथा भ्य चयेचिज्ञा 
- ईस पुस्तक भरे 
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6 
¢ विनायक वद्य एस० ए० FE ९ इस समय लोक प्रसिद्ध महात्मा 
मद्बाल्मीकोय' रामायण र गॉथी अपनी जा. आत्म-कथा अपने है 
प्राचीन ग्रन्थों के आधार ह बड़ा हा ( गुजराती साप्ताहिक-पत्र नवजीवन 
रोचक शेली में यह ग्रन्थ लिखा गया १ (रखते रहे हैं, वह भारत की 
हे । अन्त में एक खोजपूण निवस्ध १ हाय, सभी भाषाओं में ही नहीं 
र भी है जिसमे तत्कालीन भारतवष ९ 
टै 


त वरन विदेशी भाषाओं सें भी अनु 
ऐतिहासिक लोकन 
का ऐतिहासिक ष्टि से भवलो वादित हो कर प्रकाशत हो रही है। 


किया गया हे। पृष्ठ ४४० मूल्य १।) 
स्तक का इससे अधिक परिचय देना 
fr SSE ना 
व्यर्थ है । यदि आप महात्माजी के 


| भारत के र सत्रीरल आदुशे-जीवन का रहस्य जानना 


रखनी चाहिए पृष्ठ ३७४, मू: 
प्रथम भाग--प्रष्टं ४१० मूल्य १) चाहते हैं. तो इस पुस्तक को अवश्य 


नेर 
सामाजिक ङुरीतिग 


लेखक--महातमा टाल्सगा 


FPS PRR हा 
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दूसरा भाग--एछ २२० मू० ॥।।7) 


= 


पढ़िए । पृष्ठ ४१६, पर प्रचार के टाल्सराय के लेखों ने ओर 

दोनों भागो में आचीन भारतकी ( लिए मूल्य लागत से भी कम अर्थात्‌ ५ ने रूस और यूरोप केप ह | 

पतिव्रता बीर विदुषी भक्त कोई ९१ 6 केवल ॥=) रखा गया है। . ˆ लोगों. में महान, अति मे 
| खियों कीं जीवनी है । 


कर दी है। यह भी प 
पुस्तक है. । प्रष्ट २८० मूल 
अन्य उपयोगी पुस्तक 7.37 0 5 
; हाथ का कतार | 
अलु० रामदास गोड ए र 

यह वही पुस्तक है ९ 

` छेखकों को एक हजाए रॅप. 
मिला था। ष्ट सं २९: 


ALOT ENS OOOO 


(60 A Lg IAN 


| हमारे ज़माने की गुलामी ९ 
2 . यदि आप अपने देश को गुलामी १ आत्मोपदेहा मू० .)) 
( 


SYS 


¢ से छुड़ाने का उपाय जानना चाहते है! स्वाधीनता के सिद्धांन्त 
हें तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िये।  दिव्यजीवन 
मूल्य ।) 
VIVIAN, 


शिवाजी की योग्यता 
चीन की आवाज 


( 
१ 
गोरॉ का प्रसुत्व क्या करें ? टाल्स्टाय  ,, ॥7) Ur 
६ 
¢ 
f 


ee 
| अनोखा 
¢ द० अ०को सत्याग्रह , १) शि व 
लेखक--बा० रामचन्द्र बम १ कर्मयोंग » ७) ९ अलु०ठा०्लक 
) £ प्रसि 
विषय नाम से ही प्रकट है। तरंगित हृदय we) फ्रांस के माच ग्र 
प्रत्येक भारतवासी को इसे पढ़ना १ घरोंकीसफाई . ,, .!)  हेखक EE 
HE 4 स 
चाहिए । एष्ट सं० २७४ मू०॥॥>) हे. आश्रम हरिणी - टण न्या की 
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( जीवन, जागृति, धल और बलिदान की पत्रिका ) 


ग्रात्म-समरपैण होत जहँँ, जहुँ विशुन्न बलिदान । ज्या 


मिठले ४< 4 ७/ we स ऱ्य 
मर मिटवे की साध जह, तहे हं श्रीभगवान ॥ ह 
लस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर । अंझ ३ ट 

मार्गशीर्ष संवत्‌ १९८५ पूर्णेअंश १५ 


सकसे करीब था 


' पुमे तमाया में तो जान भी न पाया तुरं, 
के कसे कहूँ तेरा [छिप जाना ही अजीब था । 
गा ही निशान बेनिशान कहते थे लोग, 
प तेरा क्‍या मकान ऐसा वतन गरीब था | 
प तेही था, सब वस्तुओं से भिन्न भी था, 

सबके खयालो मे सभी का तू हबीव था | 
तुझे देखने को हृदयेश, . द 

तू तो यहां मेरे पास मुझसे करीब था । 


मता फिरा में 


रामाधीनलाल खरे # र 
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डेख में मैं एक पेसे विषय पर अपने 
खयाल जाहिर करना चाहता हूँ, जिसपर 
| विवाद छिद सकता है । मद्रास 


मद्रास प्रान्त में खासा वादः र 
और अन्य प्रान्तों के अपने देशभाइयों को मैं साहस पूर्वक 
को कहते समय मेरे दिल 


विश्वास दिलाता हूँ कि इन बातों दिड 
में देश की अच्छी-से-अच्छी सेवा करने क उस भाव र 
जोरदार छगन काम कर रही है । मैं पहले ही कद्द चुका हूं 
कि आज का मद्रास प्रान्त ख़ास तौर पर एक हिन्दू-प्रान्त 
है और किसी भी अःहिन्दू संस्कृति का उसपर बहुत थोड़ा 
असर पड़ा है। सैकड़ों वर्षो से वहाँ इेसाई और मुसलमान 
रह रहे हैं ओर कई तरह से बड़ी सरगर्मी के साथ अपना- 
अपना प्रचार-कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों दोनों जातियों 

_ को इस प्रान्त पर काफी राजकीय प्रभुत्व प्राप्त था । आज 
भी उनका प्रभाव किसी कदर कम नहीं है। 


दक्षिण का इसाई धमे 

भारतीय इसाइयों की आबादी का एक बड़ा भाग 
मद्रास में रहता है। उनकी तादाद के मुकाबले में उनकी 
शिक्षा और आर्थिक दशा का प्रभाव बड़ा अ-सम है । अगर 
मैं भूलता नहीं हूँ, तो, अकेले केड से १२ मील दूर त्रावण- 
कोर के नाररौल नगर में कैथोलिक, सीरियन, प्रोटेस्टेन्ट 
आदि कम-से-कम २७ मिशन एक ही साथ काम कर रहे 
हैं। उनके अपने कालेज, स्कूल, कारखाने और फैक्टरियाँ 
हैं। ज़मीन और इमारतों के रूप में वे विशाल. सम्पत्ति के 
मालिक हैं । सारा नगर एक प्रभावशाली और समझ ईसाई 
डपनिवेश के रूप में बसा हुआ है, जहाँ लोग सम्पूर्ण धार्मिक, 
आर्थिक और राजनैतिक स्वातन्त्र्य का सुख लूटते हैं । मद्रास 
के इंसाइयों में ज्यादातर संख्या उन्हीं हिन्दू लोगों की है, 
जो इसाई बन गये हैं। इनमें भी स्यादा सादाद नीच जाति 
या जातिहीन हिन्दुओं की है । इनमें से अधिकांश, इसाई 


रावी से कुमारी तक 


[ 'त्यागभूमि! के लिए ] 
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हो जाने पर सी, अन्तविवाह और अन्त | | 
पुराने जाति-बन्धनों से ६9 भाज के 


बचे हुऐ ह 
> हुए ह ।मेनेत.. 
था कि गिरजाघरो तक में जातिवार हि | 


जाती हैं । इस तरह ईंसाइयों ने इन लोगों थे पुणा, 
देव और देव-सन्दिरों की भी सुविधा कर दो है ण र 
इतनी सुविधा न दे सके । इससे न है 
है कि कम-से-कम मद्रास प्रान्त में जितनी बा 
की इँसाई-ध पर पड़ी है उतनी इसाइ; हे 
पर नहीं । मद्रास के ज्यादातर इंसाइयों ३ पी 
मनोदृत्ति काम करती है, जो बहुतेरे हिन्दुओं हेभी हि 
कारण धार्मिक और सामाजिक मामलों में विदा 
आचार-स्वातन्त्य और व्यवहार-स्वातल्य विज, 
अनिष्ट हो रहा है । 


दक्षिण के हिन्दू और द्राविड रं पर 


मद्रास के सुसलमानों की बात दूसरी ऐ र 
एक पौरुषेय ( ४77० ) जाति है, जो अल 
तीय रक्त के संयोग से बनी है। अब वे सा जी, 
हिल-मिल गये हैं । मद्रास के मुसरमात, / 
मुसलमानों से भिन्न, धनी व्यापारी हैं । रो 
मद्रास में हिन्दुओं की आबादी ही क, 
जैसा कि में पहले कह उुका ३ र 
योग्यता की दृष्टि से, सारे भारत मे टर 
उनका हिन्दू-धर्म दक्षिण-भारत का प र 
~ Or र 
है । यह कहा जाता है कि अधिकार 
र ग बहत थोड़ा हिस्स 
जिनमें आय-रक्त का बहुत ४१५ _ 
फे की संस्करण 
उत्तर-भारत फे मूल आय 
वेते भाव भी इनमें कम-से-कम 
सारा प्रास्त भाषा 


ईरा हुआ है; तेयु, तामिल, 


# 


MS 


| 


€ 
है । क्षिण का हिन्दू-घम और 
| नहीं विडी है, आयं नहीं । 


; सकर द्रा कं 
| हा उसपर नहीं के बराबर 


जि के 


३. _ तंसति की पवित्रता 
ट | क रन्तो में सबसे अधिक 
भे फ न $ संस्कृत-पंडितों में मद्रासियों का 


~ 


00) Ee है। वे संस्कृत शब्दों का जपे है 
सा; से|", है, नियमित और वैज्ञानिक ढंग खे कर 

आ (खासकर उसका वेदिकविभाग--इस 
क का बहुत कुज़ंदार है । मद्रास नेही 
यो हे । न में सुरक्षित रखा था, और कंठपाठ के 
| क से दूसरी कई पोढ़ियों तक बेद 
पिशा रा, उच्चारण, स्वर आदि के साथ अपने 
! सा... ३ तैसे बने रहे वेदों की सुरक्षा का यह 
| दुनिया के साहित्य के इतिहास में एक 
गें ही भारत के तीन सबले बड़े धमे-युर 
१ न्तियो का, भारतीय इतिहास के मध्यकाल 
अली इभे से हरएक ने भारत के पौराणिक हिन्दू- 
बभे व्यक्तिव की अमिट छाप डाली है। 
त, म, कम त्रावणकोर में हुआ था ओर बह 
[रदो रामानुज और माधव संस्कृत के 


| आ सुरेख थे, और अपने इन्हीं गुणों 
ग औए| 4 शे उन्हें आचाय की पदवी से सन्मानित 


क या ह 
| भाष से 
भ से भरकना 
क भे भारत से उठा देने का अय या 
भ ह है। इससे यह साफ़ जाहिर 
है। गि व बौद्धकाल के बाद 
| जक बोदू-धर्म के कई रीति- 
गैर विशेषताओं डे 


को अंगीकार किया और 


>... 
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कष्‌ 
"न वेदान्त उसकी जगह प्रतिष्ठित 


रावी से कुमारी तक 9 


STOO 


AAA 


SANNA 


कर दिया । यह बदला हुआ वेदान्त-धर्म वेदों और उपनि- 
पदों की शिक्षा का समुक्षय था--उसीके आधार पर बना | 
था | फिर भी दोनों के बुद्धिवाद और ब्यवहार में कितना | 
कुकु है ! मद्रास में हिन्दूधर्म के नेताओं और उसके जन्म- | 
दाताओं ने वेदों और सूत्रों में कही हुईं जाति-प्रथा को 
आश्रय नहीं दिया था । वैदिक जातियों में से उन्होंने केवळ 
दो को माना था--ग्राह्मण और झूद़ । इस प्रथा में चातुबंण 
की सूल-प्रथा का अस्तित्व ही भुला दिया गया और केवल 
द्विज और अ-द्विज पर ही ज्यादा जोर दिया गया था । इस- 
में शक नहीं कि उत्तर के आया ने ब्राह्मणों को सबसे ऊँचा 
और अधिकार वाला स्थान दिया था, लेकिन ब्राह्मण और 
शूद्ष के बीच की खाइ को उन्होंने क्षत्रिय और वैश्यों को 
बीच में डारूकर पाट-सा दिया था । यह बीच-बचाव वाली 
जातियाँ उन कई सुविधाओं, अधिकारों और रिआयतों का 
फायदा उठाती हैं, जो शूदों के लिए दुलभ थे । उत्तर में 
दूसरे और तीसरे वर्ण के लोगों में और ब्राह्मणों में बहुत- 
कुछ समानता है । वे यज्ञोपवीत पहनते, वेद-पाठ करते, 
गायत्री जपते, और यज्ञ-यागादि कर सके हैं। 


दक्षिण का ब्राह्मण-घमं 


उत्तर वालो ने जहाँ बुद्धि ओर धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों 

की प्रसुता स्वीकार की, वहाँ आर्थिक क्षेत्र में उम्हें दूसरों 
का सुहताज बना दिया । अपनी जाति में रह कर कोई भी _ | 
ब्रह्मण न तो ज़मीन का मालिक बन सकता था, न खेती. 
कर सकता था, और न किसी दूसरे धन्धे में पड़ सकता था। | 
अगर वह इनमें से कुछ भी करता, तो उसे अपनी जाति 
खोनी पड़ती थी । लेकिन दक्षिण-भारत में ब्राह्मणों ने बुद्धि, 
घर्म और धन आदि सब तरह को प्रभुता को अपने हाथों 
में केन्द्रित कर लिया । अगर सच पूछा जाय तो, इस इ 
से, ब्राह्मणों और शूद्रं में कोई ख़ास फक नथा। उ 
समय जब राज्य-शक्ति अ-ब्राह्मणों के हाथों सौंपी गई, 
भी राउय-संचाएन और राज्यनीति की सच्ची ताक 
ब्राह्मणों की ही चीज़ थी । इस तरह ब्राह्मण आश्या 
और . भौतिक शक्ति के मालिक बन गये : 

स्वामित्व को इतना महात्‌ बनाते गये कि 


| 
| 
४ 
| 


त्यागभूमिं ] | 
-++“ किसी - ~ वै ~ 
(7९७१४ ) यूरोप को छोड़ कर और कहीं भी सी सत्ता 
के अस्तिस््व का आभास नहीं मिलता । दक्षिण का ण 
एक असाधारण पुरुष बत गया और डसकी जाति असा- 
धारण पुरुषों की एक जाति बन गई । जो कायद और 
नियम «आह्यणों के भाग्य का फसला करते थे, वही ब्राह्मणों 
के समबन्ध में चुप रहते थे। किसीका बाह्मण-कुल शे 
जन्स लेना ही उसके श्रेष्ठत्व के लिए काफी था; वह अपने 
इचे आसन से व्यवस्था और नीति का संचालन बड़ी 


मौज से, मन चाहे ढंग पर, कर सकता था । | 
दक्षिण का सवोधिकारी शासन 
: मुझे यह शक हो रहा है कि दक्षिण के ब्राह्मणों ने 
अपने हाथों मनुस्म्॒ति में कई फेरबदल किये हैं, जिससे वे 
ब्राह्मण के भेदो को उचित सिद्ध कर सकें। मेरा खयाल है, 
आजकल की प्रचलित मनुस्मृति दक्षिण में बनी. हे । वह 
योग्य और सूक्ष्मदर्शी-विद्वानों की सुन्दर रचना है -। सारे. 
मुसलमान ज़माने में और कम-से-कम शंकराचार्य 
के बाद से तो हिन्दू-थम, हिन्दू-वेदान्त और हिन्दू-पुराणो. का 
नेतृत्य दक्षिण के ही हाथों में रहा है। उस ज़माने का 
सारा हिन्दू-साहित्य--क्या न्याय, क्या पुराण, और क्या 
बेदान्त--दक्षिण के प्रभाव से प्रभावित है । वर्त्तमान मनु- 
स्ति में ब्राह्मणों की ऊंची. प्रतिष्ठा का संभवतः यही मूल 
कारण है । | 
मुझसे कहा गया था कि मलाबार के नास्बुद्री दक्षिण 
के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हे । वे जहाँ दक्षिण की कीस के कारण 
हैं, वहीं उसके लिए अभिशाप-रूप भी हैं । मैं पहले ही कह 
_ चुका है कि आचाय शकर नाखुद्री थे। रामानुज और 


` साधव दोनों ही शंकर के उपदेशों और उनकी प्रामाणिकता- 


प्रतिष्ठा के विरोधी थे । मुझे शक है कि खद्‌ शंकर ने जगत- 
शुरु को प्रथा को चलाया हो । लेकिन यह सच है कि इस 


` नाम के चारों सठपति उनके अनुयायी हैं और यह माना 


_ जाता है कि उन्ही ( शंकर ) से मठपतियों की प्रतिष्ठा सी 
है । मेरे विचार से शंकर ने ही पहले-पहळं दण्डी संन्या- 
यों की प्रथा चळाहू, जिन्हें आज भी भारत के साधुओं में 
छंचे-से-कंचा सन्मान दिया जाता है ।: 
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£ 
जाते- 
राज ` च साकत | 
नाए्डुद्या से सस्कृत सीखने और उ. | गे 
रखने के उत्साह-जीचट ख़ब है और स गेप ¢; र 
तैसा बना हुआ हे । इसका नतीजा व्या | 


लोग न तो उन्हा छू सकते है उ 
कन न्हा छसकतेह और न कह शं 
भारत के दसरे मे 
रत क द्स्रं भागा से अळू = RI) दि 
CSS अछूत ततो ह SN H 
। हीं हे, जिनकी ; एकि | 
आगम्य ( Unapproxchabls ) कहाते हा 
Eg 
ब्राह्मण किसी अ-श्राह्मण के सामने भोजन रह | | 
नहीं सकते । मुझे इस बात का ठीक भो त 
लेकिन इतना खुले निवस यू ते महक 
वहाँ के रेल्वेस्टेशनों पर जो हिउ ‘ha 
ब्राह्मणों के लिए कुछ स्थान वा कमरे बहा न 
रहते हैं । ब्राह्मण, किसी अब्राह्मण के हाथ का | 
भोजन खाना तो दूर, उसे छू तक नहीं सकते। |" 
अछतों जैसा ब्यवहार होते देख कर दक्षिण के अ” 
Ms = चै त्या च FR प्‌ 
अन्त्यजों के साथ वैसा ही व्यवहार करते और अन्य भे 
आपसे में ही इस तरह के भेद-भाव रखते हे । गे नं 
की यह सांकळ कितनी कुटिल और कुत्सित है! | कप 
म्बुद्रियों थिंक \ 
नाम्ब॒द्रियों की आथिक प्रशत को: 
कम-से-कम सळाबार में तो किसो समय गावा: 
सारी ज़मीन के मालिक थे । वे अपनेकों 'गेसी'प! 
भाः 
आसिक 
ते को दे डाळ Kh 
राम ने उसे ब्राह्मणों को दे डाला पता शशी, 
ज़मीन के मालिक ब्राह्मण ही हैं। मर का 
मद्रास के और हिस्सों में भी यही हा 
उत्तर और पश्चिमी भारत से यह को गे जि 
र टो. नाम्जुर्द ही धन की डार च 
है ? इसी तरह नास्बुदा न ते पहहे य डे 
में थामे हुए हें । अंग्रेज़ों के न्न । हेल 
ब्राह्मणा के, आज्ञाकारी WE बर्ताव र 
सांथ दया और उदारता का हर 
अपनी ज़मीन से कभी हटाये न 


A 
~ 2% 
+ 


MS 


>: 


"7 ही ज़मीन जोता-बोया करते 
और ठेके के अपने विचारों 
र हालत बहुत-कुछ बदल गई 
[न पहुँचा है । लेकिन 
ज़मीदार बने हुए है । 
5 नल 
रर, हा थी के एरनाक्यूलम में 'जेन्मी >> 
अपनी सामाजिक प्रभुता का प्रयोग 
पनी रक्षा के उपाया से वंचित रखते 
१ विवरण में भी मैंने इस विषय का लम्बा 
ते मैं उदाहरण के तीर पर लेख र 
है कि किस तरह मलाबार के ब्राह्मण 
सत्ता और श्रेष्ठता को सगांडत 


Ign 
दै येब 
| शे ता चलता 


हम 
| ३ीतैसी बनाये हुए हैं । 


के पत 


रूह 
आज गाम्बुद्री-नायर अनाचार 
का | ह गाखुत्रियों की कुछ खास रीति-रस्में हैं 
त भा दूसरों में भेद पैदा करती हैं । नास्बुद्रियोँ में 
रहम बहा आदमी ही शादी कर सकता है; घर 
हेस नायर स्त्रियों के साथ बिना विवाह किये 
३। 7 गाय समबन्ध जोड़ लेते हें. । इनके संयोग के 
|िपंपुरषां पर कोई नैतिक जिम्मेदार नहीं रहती । 
सुता |जन पाया हूँ, नायर स्त्रिया नास्बुद्वियों के 
मय हसो के साथ इस तरह अपना सम्बन्ध जोडने में 
सिता हैं मुझे तो यह भी कहा गया था कि 
का कि अक्नाहित राजकुमारियों के लिए भी लागू. होती 
| थी गोल हक प्रचार है। मलाबार के नायरों की जाति 


हे मु रहता है । वही घर की माळकिन और 
पालूम अधङ्ारिणी रहती हे । 


या आध: 
व त हे उसका भाभा होता है । लेकिन अगर 
7 rt ल के मुताबिक उसके विवाह की 


! हालत सें वह अपनी कमाई हुई 
ह सकता है । मुझे यहाँ विवाह या 
पाले कानून की चर्चा नहों करना 


२६९ 


एक नायर पुरुष की 


की अपनी अनोखी हालत. पर. ही. 
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| रावी से कुमारी तक 


ब्राह्मण-अब्राह्मण-वाद 


पश्चिम की सभ्यता के संसर्ग में आने के समय दक्षिण 
का धार्मिक और सामाजिक वातावरण इस तरह का था। 
अब तो बहुत-कुछ फेर-बदल हो गया है और दिन-दिन 
होता जा रहा हे । लेकिन जब हम देखते हैं कि दक्षिण- 
भांरत यूरोपीय और ईसाई संस्कृति के प्रभुत्व में अधिक-से- 
अधिक रहा है तब सामाजिक ओर धामिक विषयों में वहाँ 
के निवासियों की मनोवृत्ति में जो तरक्की हुई दीखती है 
वह आशाजनक नहीं मालूम होती | यह तो साफ़ है कि 
अंग्रेज़ और ईसाई शिक्षा-संस्थाओं ने मद्रास-वासियों के 
लिए जो सुविधायें पैदा करदी थीं, उनका पहला फ़ायदा 
ब्राह्मणों ने उठाया और इसी कारण स्वभावतः आज उनके 
हाथों में ज्यादा राजनेतिक अधिकार हें । यह अधिकार और 
ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक मासला में किये असद्व्यवहार 
की तीखी वेदना दक्षिण के ब्राह्मग-अब्राह्मण-कलह की मूल 
कुंजी है । अपने वर्तमान रूप में यह कलह ओर प्रान्त के 
सार्वजनिक जीवन में इसके कारण फैले हुए दुभांव, राष्ट्र 
हित की दृष्टि से, बहुत ही शर्मताक और हानिकर हें । 
ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी है ओर. आर्थिक जीवन में वे अ- 
ब्राह्मणों की दया पर निभेर हैं ।:इस कलह का अन्त चाहे 
जो हो; एक बात बिलकुल ठीक है; वह यह कि जब तक 
मद्गास के हिन्दू-धर्म मे--उसके जीवन और उसकी आवना 
में--युक्ति-युक्त काया-पलट नहीं होता है, स्वराज्य के साग में 
हमारी प्रगति जरूर ही बहुत धीमी होगो । सें सर सो० 
पौ० रामस्त्रासी ऐयर के इस कथन की प्रतीक्षा नहीं करता 
कि स्वराज्य के मिलते ही इच्छित फेर-बदल सहज हो जायेगे 


या स्वराज्य ही इनका एकमात्र रामबाण उपाय हे। कोन हः 


दावे के साथ यह कह सकता है (कि जब तक सामाजिक 


न्याय--समानता--का वातावरण नहीं फैळता,समाज का. 


मजबूत संघटन नहीं होता, रोग खद सगाउत होकर; 
करके इस कार्य में मदद नहीं देते, और अस्थिर अन्याय्य | 
पदो की प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं देते, स्वराज्ये जल्दी ह्‌ 
जायगा? वह समाज जिसमें द-के-द्रू--नहीं, 
छोग रात-दिन सामाजिक अत्याचार की चक्की से. | 
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तेरे कभी राजनेतिक अधिकारों को पाने को लड़ाई सें ओर उसे अपनी बुद्धि तथा अपने ज 
। खासकर ऐसी हालत में देने के लिए उधार खाये रहते है हे 
दंगार होते हैं। ^ प 


भिल कर आगे नहीं बढ़ सकता 
जब कि उसके अच्छे सपूत दुश्मन की छावनी 


इतिहास में सत्यायह 
[“त्यागभूमि’ के लिए ] 
(३) 


विशुद्ध सांसारिक राजनीति के विषयों म शा 
> > टॅ स प्र. 
प्रयोग इसके उद्‌यकाल पल ८ 
जा क ठे ह दु ज्य दूसरी माज़ल का घोष PE 
शान्तिपूण या वैध राजनैतिक विरोध की इस प्रथा ३ 
दाता श्री हेनरी थोरो थे । आप अमेरिका के रच] 
स्थान के एक सुप्रसिद्ध लेखक और वेदान्ती थे। ग ग 
लिए सुप्रासद्ध सविनय अवज्ञा (0।४।-)।५०५९॥४१.; त 
वाक्य का पहला प्रयोग भी आप ही मे किया या कषे हुम 


नी में मिलने हौसले को बढ़ाने में सदः 


व्रा $ के सताये हुए ईसाइयों ने रोम की 

साम्राज्य-सत्ता के विरुद्ध जो शान्ति-पूण 
छड़ाई ठानी थी, उसमें उनका कोई राजनैतिक हेतु नथा | 
फिर भो यह तो निर्विवाद है कि सुख्यतः धामिक होते हुए 
भी यह लड़ाई एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के कानून और शासन 
के विरोध में छेड़ी गई थी । अतः यह तो स्पष्ट है कि जब 
कोई साम्राज्य जनता की आत्मा ओर विश्वास की स्वतन्त्रता 


ण 


को कुचलने पर केवल इसलिए उतारू हो जाता है कि वह 


. कानून द्वारा समर्थित साम्राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध या 
उसे पलट देने वाली है, तब साम्राज्य को दृष्टि में रखते हुए 
इसप्रकार की लड़ाई विशेषतः राजनैतिक लड़ाई बन जाती 


है। आज ही की भांति उस समय भी, जब रोम का गारु- 


उन्नीसवीं शताब्दि के मध्य में इसी शीषंक से आपी ३ 
निबन्ध लिखा, जो बड़ा लोक-प्रिय हुआ था। तरी ो ब 
जिस “विरोध! की कहपना की थी, वह व्यक्तिगत कि ह 
का एक प्रकार मात्र था; उन्होंने अपने रिषम 
युक्तियुक्त दलीलों से यह सिद्ध किया है छि सिना 


परिस्थितियों में साम्राज्य का विरोध करना हरा ह 
सम्मान करने वाली देश की रिआया का कत ki 
जाता है । उन्होंने इस विरोध की प्रथा को पणत गए 
अथवा शान्तिपूर्ण बनाने के उपायों का भी अपरे Nr 
अच्छा विवेचन किया है । अपने खोजे हुए इस ल १३ 
सामूहिक रूप में प्रयोग कर देखने का अवध गा गा | 
नहीं मिला था । हॉ, अपने स्य त्त जीवन गे श क | 
सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह के सि त 
2॥ 


._ ड्डीय झण्डा अपने विजयोहास में उस समय की जानी हुई 
सारी दुनिया पर फहराता था, साम्राज्य को सत्ता सर्वोपरि 
. थी । क्योंकि साम्राज्य का स्वार्थ और उसकी संरक्षा का 
महत्व धमं की आत्मा के स्वार्थ और उसकी सरक्षा से कहीं 

` बढकर था । इस तरह वर्तमान संसार के सारे सुप्रसिद्ध 

शां में युद्ध का झुद्ध आत्मिक विरोध, फिर वह कितना ही 

निष्क्रिय क्यों न हो, गैरकानूनी ही समझा जाता है। 

' क्योंकि साम्राज्य खुद एक तरह का सम्प्रदाय-सा बन गया है 
भौर हर तरह उसकी रक्षा करना अनिवार्य हो पड़ा है । 

. अतः इससे इतनी बात तो ज़रूर साफ़ हो जाती है 

कि चाहे प्राचीन कर हो, चाहे इस बीसवीं शताब्दि में, 

_ धमं उतना ही राजनैतिक विषय बन सकतां है, जितने कि 


त अपने हिस्सेका कर 
नीति से प्रत्यक्ष सस्वन्ध रखने वाले दूसरे विषय । 


स्वरूप उन्हें थोडे समय के लिए क 
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तना 
दे कि श्री थोरो के ज़माने में 
था जीवित थी लोगों ने इस 
ही ज्य अपनी ओर ले इस 
। इस प्रथा के विरोध में प्रचण्ड 
[भी उन्होंने प्रयत्न किया । परन्तु 
के कारण छोगों के सारे 
| रज्य के विरोध में सरासर विद्रोह 
हामी के विरोधियों के छिए खुला था 
मी सख्या बहुत थोड़ी थी और जिस 
कहो रह है, उस समय तो और सी हे 
स फा || हस के विद्यार्थियों से यह छिपा नहीं 
| योत इह ढोगों ने इस उपाय का अवळबन भी लिया 
पास परिणाम अमेरिका का वह सुप्नसिद्ध सुक्ति-युद्ध 
pro lberation ) हुआ जिसमें गुलामों को 
।छ हपु कने का प्रयत्न काम कर रहा था। लेकिन श्री 
[९१४ मने तो एक दूसरी ही समस्या खड़ी थी; राज्य- 
था बौ हित गुलामी की प्रथा का विरोध करने के लिए 
बाणे कह गान्तिपूण उपाय की तळाश में थे, दूसरे उनकी 
श्री पोल पदोशिश थी कि यह शान्तिपूण उपाय ऐसा होना 
गत शि जिससे लोग व्यक्तिगत रूप में भी उसका 
क शत्र सके। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सविनय 
कि रि तण विरोध या सत्याग्रह की अपनी आवाज़ 
झर है हि कया था । 
यक | मसी राय में जब किसी राज्य की शासन-धारा किसी 
र अपूनद्वारा दूषित बना दी जाती है तब हरएक 
हिवा न कतव्य कभी नहीं है कि वह उसे 
श्री हत प्रकट करे, या उसे सानते 
| हो क उस का प्रयत्न करे, बल्कि उसका कतंष्य 
शनत का उल्लंघन करे-उसे न माने 
आंत अपना विरोध प्रकट करे। जिस 


ह्या कि 


युश 


राहे k १ उसके अवज्ञा शीषक निबन्ध में स्वय 
ते (ग में वह इस प्रकार है--“अन्याय 
0] सद्ध है; क्या हम उन्हें शिरोधाय 


या 
| र सुधारने का प्रयत्न करे, अथवा 
१ मिळे इम उन्हें मानते रहें, या हम 


२७१ 
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तत्काल ही उनका उल्लंघन करें-- उन्हें न माने? श्री थोरो 
ने इस प्रश्न का जिस सफाई और ज़ोरदार दलीलों के साथ 
उत्तर दिया है, और जैसी हदता के साथ अपने उत्तर का 
समर्थन किया है, उसे पढ्कर बरबस पाठक के मुह से 'धन्य- 
धन्य ! निकल पड़ता है । श्री थोरो का वह उत्तर है--एक 
सच्चे नागरिक का तो यह कतंव्य है कि वह ऐसे कानूनों 
का तत्काल उल्लंघन करे और राज्य की सध्यी सेवा का 
भागी बने । उनके मतानुसार अन्यायभरे कानूनों के लिए 
सच्चे नागरिक नहीं बल्कि राज्य स्वयं ज़िम्मेदार है और 
उसीका यह सुख्य कतव्य भी है कि वह लोगों के विरोध 
की पहले ही संभावना कर ले, अपने मन्तव्या को सुधारे, 
तथा राज्य की चतुर किन्तु अब्प-संख्यक प्रजा की कद्र करे। 
अगर यह कहा जाता है कि चाहे जैसे अन्यायपूर्ण राजकीय 
कानून का व्यक्तिगत विरोध राज्य जैसी संघटित संस्था के 
अधिकार और प्रतिष्ठा की अवगणना कर उसे हानि पहुँचाता 
है, तो इसके उत्तर में श्री थोरो का जोरदार कथन है कि 
बुराई को स्वीकार कर लेना व्यक्ति और राज्य दोनों की दृष्टि 
से एक कुत्सित बुराई है; उस हालत में और भी अधिक, 
जब यह बुराई असह होती है और राज्य उसे मिटाने से 
इंकार कर देता है। ऐसी दशा में सच्चे नागरिक का कतंम्य 
तो यही होना चाहिए कि वह अन्यायपूर्ण कानून का विरोध 
करे और अपने-आप राज्य-द्वारा केद या सज़ा का पात्र बन | 
जाय । व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए यही हितकरे है। _ 
क्योंकि, श्री थोरो के शब्दों में, “जित राज्य में लोग अनुचित 
दण्ड पाते या अनुचित रूप से क॑ द किये जाते हैं उस राज्य _ ठ 
के सच्चे, न्यायशील नागरिकों का उपयुक्त स्थान तो कारा- 


` गार ही हे ।” और आज “मेसेच्युसेट्स की स्वतन्त्रतर और | 


आश्ञावादी आत्माओं का योग्य स्थान तो उसके जेलखानों 
में ही है; उनका राज्य की अपनी धाराओं के अनुसार 
निष्कासित होना या कैद किया जाना ही उचित है” नाग- 
रिकों के अपने प्रयल्नों द्वारा राज्य को सीधे रास्ते पर लाने 
की बात पर भी उन्होंने! इष्टिपात किया है । जब राज्य को | 
-बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, असह्य हो जाती हैं, तब रोगो हारा 
उसके विरोध में कान्ति किये जाने के नैतिक अधिका 
बह ज़ोरों से समर्थन करते हैं । छेकिन प्रश्‍न तो यह 
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(स तरह की क्रान्ति नैतिक नियमों और साधनों के अनुकूल 
कैसे बने ? ख़ाप-ख़ास परिस्थितियों में राज्य के विरुद्ध 
,विद्वोह करने के अधिकार की बात तो बिलकुल साफ़ है। 
क्योंकि स्वयं श्री थोरो ने ऐसी क्रान्ति का इन शब्दों में 
समर्थन किया है-- सब मनुष्य क्रान्ति के अधिकार का 
समर्थन करते हैं; अर्थात्‌ वे इस बात को कबूल करते हैं कि 
जब किसी राज्य का अत्याचार यो उसकी अनुपयोगिता 
बहुत बढ़ जाय, वह असह्य हो जाय, तो उससे असहयोग 
व उसका विरोध करना उचित तथा अधिकारपूण है ।” 

श्री थोरो अपनी दलीलो पर अधिक सूक्ष्म विचार करते 
हुए कहते हैं--“राज्य एक विशाल यंत्र के समान है और 
ब्यक्ति उसके प्रधान अंग या अवयव हैं। अगर राज्य की 
जनता का विभाजन राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के अनु- 
सार किया जाय. तो जनता का अधिकांश यंत्र की तरह 
अपना शरीर खपा कर राज्य की सेवा करता 
दीखेगा, लोग राज्य की स्थायी सेना कें सदस्य बनेंगे, नाग- 
रिक सैन्य में भर्ती होंगे, तथा जेलर ओर सिपाही का 
काम स्वीकार करेंगे | एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, जो 
बुद्धि-द्वारा राज्य की सेवा करते हें ।! इनमें धारासभा. के 
-सदस्य, वकील, राजनीतिज्ञ, मंत्री, पदाधिकारी आदि का 
नाम लिया जा सकता है। श्री थोरो का कहना है कि ये लोग 
अकसर नैतिक विवेचन नहीं करते; अतः “इच्छा न रहते हुए 
भी इनके द्वारा शेतान की देववत्‌ सेवा होना संभव है ।” 


संघष पैदा हो और वे बेकाम हो जायँ।” क्योंकि, “ तो 
ही भी तरह यह देखना है कि जिस बुराई से क 
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करता हूं उसीका मैं सहायक अंग. हे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है छि रो 
विरोध केवल मोखिक विरोध भार ति रा र 
या अस्वीकृति तक ही न रह जाय यक पश i 
का भत्यक्ष उल्लंघन कर उसे सन्नि ब 
त्यक्ष क्रिया का यह विचार था 
सम्बन्धी विचार-घारा का मळ 
श्री थोरो के सविनय अवज्ञ 
पता चलता दै कि उन्होंने “सविनय अवज्ञा को ० 
मंजिल का विचार किया था । पहली नि गो 
के सरकार के साथ सहयोग न किया कट णे Ee 
शब्दों में, “सरकार के कामों में भागीदार न ठ WE 
वह सब नागरिकों से ज़ोर देकर “राज्य से जन Ht 
का सम्बन्ध छोड़ देने” की बात कहते हैं विरोध F | म 
मंजिल कर देने से इन्कार करना हे, यह ३जिड पे त्र 
-फलित परिणाम है । स्वयं थोरो के कथनानुसार प | 
नागरिक को “अपने-अपने कर चुकाने से इका ज. 
चाहिए,” “राज्य कोष में अपना हिस्सा जमा कले ते 
रहना चाहिए ।”” ‘न 
श्री थोरो का यह मत था कि जो लोग मुह प 
-प्रचलित गुलामी की प्रथा को बुरी समझते हुएभीक 


ii 
ह| 


| 
हए 


बनाये रखने के लिए राज्य के बनाये. नियमों और! र 
का पालन करते या राज्य छे सहयोग करते हैं वे दंग 
का अधिक-से-अधिक बुद्धिपूक समर्थन करने हे शे 
सुधार के मार्ग के भयंकर विष्न-रूप हैं-- में बिग 
कोच होकर कहता हूँ. कि जो लोग अपे क. 
दास-प्रथा के विरोधी मानते हैं वे मेसेच्युसेद्स * * | 
से--क्या व्यक्तिगत और क्या साम्पत्तिक सतर | शिप 
न्ध तत्काळ और हमेशा के लिए त्याग दे, उपर ष 
करें । और एक भी बहुमत प्राप्त करने क हक | 
कार के सम्मुख सत्य.को न भूळें । मेरी र क शी 
उनके पक्ष में है तो बस है, और उन्हें bt पे मि 
प्रतीक्षा न करनी चाहिए । ओर भी ५४ ह प्र ' 3 
अपने पड़ौसियों से अधिक सत्य को स 
में पुक मत अधिक रखता है 


| ˆ जानता हूँ कि अगर एक 
हअ RE हाँ, ऐसे दस आदमी 
१ र्ण = सरद, या फिर पक दी 
में गुलामों को रखना 
त्थान देने से इन्कार करदे 
में बन्द रहना स्वीकार 
अमेरिका से ग़रामी 
है, इस बात की पर्वा न 
तोयद है कि जो कुछ किया जाय वह 
हो लेकिन जिसे हम अपना [सदाने 


झी वे 
न इन्ध में केवल बातें बनाना डी हमें 


तो क | 
सय 
गा ह दो न मस 
पना हा. न रा से अपना सम्बन्ध-चिच्छेद” कर लेने 
पअ. 4 पी और फिर “राज्य-कोष में अपना हिस्‍सा 
ठे एही ३३ इनं मना किया था । 
नुसार ॥ऐ के मतानुसार अगर झान्तिपूण क्रान्त!? 
का भ, } किसी दशा में उसकी कल्पना की जा सकती 
रले एही उपाय द्वारा, और वह यद्दी कि राज्य 
तश रोग भपना-अपना कर देने से इन्कार कर दें। 
भुर ३ हिए यह कभी संभव नहीं है कि वह अपने 
१ पितात की दोर्घकालिक और न्यायपूणं माँग 
ठ न तक रोके रहे भर ख़ास कर उस दशा में 
भने विरोध पर डटे रह कर जेरू जाने को 
शेहे राज्य का निश्‍चय टिक नहीं सकता । इस 
का हे में, रोज्य को सुधारने में प्रजा का 
क बलशाली और परिणामकारक 


कां 


- र जेठो में टस दिये जायें, या तो 
पर गी / जाय, या गळामी उठा दी जाय तो 
निश्चित करने में नहीं हिचकेगा । 

भादसी अपना कर न सुकायें तो 
हर खूनी न होगा, लेकिन भगर 
नहीं कि वे राज्य को निर्दोष लोगों 
नपर भीषण भत्यासार करमे कके 


पोषण 
णे 
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एच कहते हे--“अगर तरणोपाय यही है कि 


- अथवा संरक्षक पहल, भी है-सत्याग्रह के कायक्रम में 
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इतिहास में सत्याग्रह 


योग्य बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। तथ्यतः: अगर 
मंगल क्रान्तः सभव है तो यही उसकी परिभाषा हो 
सकती है।” इससे यह तो स्पष्ट होता है कि श्री थोरो की 
“सविनय अवज्ञा-योजना”” का निर्माण आत्म-त्याग की शक्ति 
द्वारा “मंगळ क्रान्ति की तैयारी करने की योजना थी, इसी 
लक्ष्य को लेकर वह बनाई गई थी । 

गाँधीजी की सत्याग्रइःप्रथा ने सविनय भवज्ञा के क्षेत्र में 
पुक कदम और भागे बढ़ाया है। दक्षिण आफ्रिका सें निष्क्रिय 
प्रतिरोध ( P35: ॥२९5।527०९ ) प्रथा से इस नये 
सिद्धान्त को अलग करने के लिए उन्होंने “सत्याग्रह” शब्द 


. बनाया । जिस समय उन्होंने सत्याग्रह को खोज निराला 


वह दक्षिण आफ्रिका के भारतीय प्रवासियों के सुधार 
सम्बन्धी आन्दोलन के श्रीगणेश का विचार कर रहे थे। 
सत्याग्रह ( मूलतः सत्य + आग्रह= सत्य का हठ, उसे पकड़े 


रहना ) बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें उन सब अर्था की इळ- 


चलो का समावेश हो जाता है, जो सत्य और अहिंसा के 
सिद्धान्त पर टिकी होती हैं। उन्होने “निष्क्रियप्रतिरोध' वाक्य 
को इसलिए छोड़ दिया कि उसमें आखिरी उपाय के रूप 
में शख या दिसा के आश्रय के त्याग की कहीं शक्त न थी। 
अहिंसा के इस प्रश्‍न पर श्री थोरो और गाँधी जी के विचार 
साधारणतः एक हैं । फिर असहयोग अर्थात्‌ स्वेच्छा से 
राज्य की सेवाओं में सहयोग देने से इन्कार करने की दृष्टि 
से भी इन दोनों के मत समान हैं । तीसरी बात है, राज्यः 


कोष में कर न देना, इस सम्बन्ध में श्री थोरो और गांधीजी | 


पुकमत हैं । फिर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हू, 
सत्याग्रह की कल्पना सविनय अवज्ञा की कल्पना से खास बढ 


कर है और उससे बहुत कुछ विभिन्न भी है। गांधीजी की 


सत्यांम्रह-कल्पना क्या है और उन्होंने उसे किस रूप में 
कितना परिष्कृत किया है, प्रस्तुत लेख में इन बातों पर 
विस्तत विचार करने का स्थान नहीं है । केवळ इतना और 
कहकर इस लेख को समाप्त करूँगा कि आक्रमणकारी सविनय 


pot 


अवज्ञा-प्रथा की भांति गांधीजी की कल्पना का सत्याग्रह 
केवळ विध्वंसक दी नहीं है, बर्कि उसका अपना निर्मायक 


न 


a 


( निर्मायक ) पह, का बहुत मदर्वपूण भाग है, वइ स्याः SR ड 
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~ > = x > > = 
ग्रह के विध्वंसक 
सहायता पहुँचाता है । 
गांधीजी द्वारा परिष्कृत सविनय 4 त. 
सोद्या हैं, जो न तो कभी श्री आरा रए 


थी और न प्राचीन इंसाइयों के ही । 


ज्ञाअभा 


र प्रक्रृति-प्रदत्त-परम निधियों के, 
_ कोईन हो किसी को अनुचर, 
परबशता के फन्दे में पड़, 


. काम, काम हो मगर जहाँ पर, 
। आत्म-हनन का काम न हो ॥ 
दीनों के शोणित के प्यासे, 
नर-पशु जहाँ न खलते हों । 
. निरपराधियों के सर पर यों, 
जहाँ न आरे चलते हों ॥ 
क्ररों का शासन हो, 
जड़वत्‌ जहाँ समाज न हो | 
विभीषणों के, 


त 
जल देशद्रोही 


पहल, के सक्रिय संचालन में बहुत अधिक 

८ ~ च" व्र 
और विध्वंसक पहल की दृष्टि से भी 
' अवज्ञा की कई ऐसी क्रामक 


आखिर एक बात और है । गांधीजी की अहिंसा ु की 
कल्पना केवळ निषेधात्मक नहीं है अर्थात्‌ उसमें केवर हिंसा 
वःतर नेही है । वह अहिंसा की व्याख्या: करते 
हुए कहते हैं कि संसार में घृणा हिंसा के ङ्प में (मम 
है, लेकिन सच्ची सविनय अवज्ञों के मूळ में तो प्रतिपक्षी को 
त लेने की भावना काम करती रहती है। गांधीजी के 


. जहाँ कि सिर पर ताजन हो॥ 
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आहे 


। झह न्त्ति 
मुझे ले चलो वहाँ जहाँ हो,पू्ण शान्ति-मंय सुख का राज। 
साम्यवाद का पाठ पढ़ रहा,होकर जहाँ प्रशान्त समाज ॥ 


सभी जहाँ अधिकारी हों । । 
सब स्वच्छन्द बिहारी हो ॥ - 


जीना जहाँ हराम न हो ।. 
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मतानुसार, घृणा और ६ कक 
डालकर प्रतिपक्षी को अपने ४? झर 
अहिंसक संत्याग्रह का ध्येय नो 
नियम के सक्रिय प्रयोग दारा प्रति 
डालना है । अतः गांधीजी को राय 
डरपोक, निर्बल, या कमज़ोर 
से अधिक शक्तिशाली का 
सम्पूर्ण ज्ञान, इसकी प्रति 
सहज परिणामों का विते 
नहीं है, अतः इसे मैं यहीं समाप्त करता हॅ | 


ह्सि जा 


प 


पक्षी $ 


रको शखर नह पहि ण 
९. LES 
हाथयार है \ हि f 
ष्ठा और इससे निन 
पन करना इस हेह 


! |" जह 


शिकार 
क | | गेम 
| सह ₹ 
| न 

बहता जहाँ स्वतन्त्र समीरण, | i ष 
> छुते ह य 
सुख-दुःख के सब सम-अधिकारी, [ल्लः 
स्वत्ब सभी के तुते हस भ 

आओ: कायरता है यह भीतो, [||स 
में अब बही न जाह |स सम 


मा-भूमि-बन्दिन, मुक्त हो „ | 
मैं, कपूत कहता | 
मिले अकेले स्वर्ग अगर तो, | 
वह भी है मंजूर | 
अपने देश-बन्धुओं से श्र, 
जाऊँगा में दुर "| 
डग मैं रा लवे के | 


_ घर-घर श्रतल 
होंगे बन्धेन सुक्त बड 


RR 


i 


राष्र किसी देश पर विजय 
> अथवा ब्यापार या प्रचार . 
क्रमण करता है, तब उसका 
- पर निर्भर रहता है । यदि विजेता 
की सभ्यता से उच्च है तो उसकी 
है। पर यदि वह सभ्यता में नीचा हो 
होगी । उदाहरणाथ गाथ 
k ॥ तों ने दुब रोम के म पर आक्रमण 
हिवा। पर जंगली और असभ्य होने र 
ह हीने रोमन सभ्यता स्वीकार कर ली और 
|; इटालियन अन गये । इसके विपरीत 
८ रमन राज्य किया उन्हें रूसी बना कर ही 
| कह साथी विजय सभ्यता और संस्कृति की 
जड़ी नहीं। सैनिक या शारारिक देश-वेजय 
ए और कमजोर रहेगी, पर अपनी सभ्यता के 
ते हु ॥ द प्राप्त होती है वह सदा के लिए अपना 
| ताप छोड़ जाती है । इस सिद्धान्त के उदा- 
ते हुए ||स भरा पड़ा है। भारतवर्ष पर आज कम-से 
पाष से विदेशियों के लगातार आक्रमण हो 
जाओ | समता के किले ने उसे हमेशा बचाया 
| दियं को हउम कर [ल्या । 
डग ||स विजय का यह अर्थ न समझना 
परर क म रत Pn 
गेरी ति क हाता या कंसा सभ्यता 
। सब देशों है नया सबक नहीं मिला 
ह सली उह न कल 
h रामतीर्थं के शब्दों में 
म और अच्छे गुण जज्ब कर 
कायस रक्खा । पौधा बाहर से 
0 नहीं बन जाता । 
स हज़ारों वर्षो से चला 
भेधिकांश एशिया की ही विजय हुई 
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है । लेकिन गत दो-तीन झाताडिदियों से, जवसे विज्ञान का 
इस संसार में प्रचार हुआ, यूरोप दुनिया पर राज्य कर 
रहा है । वैज्ञानिक आविष्कार अधिकतर यूरोप और असेः 
रिका ही में हुए ओर विज्ञान ने अपनी उन्नति वहीं की । 
इसी कारण सारे संसार के आर्थिक सूत्र उसीके हाथ में है। 
अधिकांश देश उसके उपनिवेश या गुलाम बने हुए हैं। 
इस राजनेतिक और आर्थिक बंधन से यूरोपीय सभ्यता 
भाषा, भेष तथा आचार-विचार को सवंत्र आदश मानने 
की ओर स्वभावतः प्रवृत्ति हो रही है। . 

एशिया में सबसे पहले जापान ने यूरोपीय सभ्यता को 
अपनाना शुरू किया । रूस के साथ युद्ध के अनुभव से जापा- 
नियों को यह मालूम हुआ कि पश्चिमी सम्यता को अपनाने से 
ही हम उनके बराबर हो सकते हैं। उन्होंने बड़े वेग से परि- 


वत्त न करना आरंभ किया और उसका फल हम आज देख . 
रहे हें कि जापान दुनिया की बड़ी ताकृतों में गिना जा 


रहा है | 


इसके बाद गत महासमर के पश्चात्‌ रकी में सुस्तफा 
कमालपाशा ने देश को स्वतन्त्र करके यूरोपीय सभ्य-' 


ता का प्रचार करना राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक 
समझा । टकी को राजनेतिक तथा सामाजिक व्यवस्था में पूण 
रूप से क्रान्ति हुई, यहाँ तक कि वहाँ यूरोपीय लिपि और सेष 
धारण करना अनिवास कर दिया गया । इसमें कोई सदेह 
नहीं कि टकी इस समय एशिया के अत्यन्त उन्नतिशील 
देशों में से एक है । 

टर्की की देखादेखी अफगानिस्तान में भी इस क्रान्ति 
की आँच पहुँची । अमीर अमानुहलाखां ने इस वष सारे यूरोप 


में यात्रा करके नया अनुभव प्राप्त किया और वह भी शायदू _ 
इसी नतीजे पर पहुँचे हैं । जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अफू 


देशों के बीच रहकर उसमें परिवतेन न होना 
ज्ञान पड़ता है । 
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त्यांगभूमि 


". तुकिस्तान आदि प्रदेशों में, सोवियट रूस के अन्तर्गत होने 
के कारण, इस प्रकार की क्रान्ति पहले ही हो चुकी है।और अभी 
एण मतवादियों ((५०॥$४/४५॥ ४९) का विरोध 

ही हर हे हैं । रहे भारतवर्ष और चीन । 


रहते हुए भी वे आगे बदर रहे मारतच र 
जावा, सुमात्रा, इंडोचायना इत्याद एशियायी द्वीपो का 
है 


हम यहाँ उल्लेख नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी 
जानकारी नहीं प्राप्त होती । यहाँ हमने केवल एशिया के 
प्रमुख राष्ट्रों का उल्लेख किया है! प्रश्‍न यह उठता है कि क्या 
इन देशों का सब बातों में पश्चिम का अनुकरण अन्त में 
कल्याणकारक होगा और क्‍या भारत को इन्हींके भनुसार 
कार्य करना चाहिए । किक 

उपर्युक्त कथन के अनुसार इस सम्राम का उद्‌गम 
बहुत पुराना है और कई शताब्दियों से यूरोप ही जीत रहा 
है । पहले यूरोपीय सभ्यता केवल मध्य और पश्चिमी यूरोप 
तक ही मर्यादित थी, लेकिन धीरे-धीरे उसने एशिया में पैर 
पसारना शुरू किया। उसके पूर्वीय आक्रमण से बालकन द्वीप 
भी नहीं बचा। वतमान यूरोप का यह भाग पहले एशियायी 
सभ्यता के अन्तर्गत था । उत्तर में पीटर दि ग्रेट के समय 
से रूस ने यूरोपीय सभ्यता को भपनाना आरम्भ किया । 
डस प्रसिद्ध सम्राट ने अपने दण्ड के भय से सब प्राचीन 
प्रथायें तोड़ कर सवंत्र यूरोपीय आयार-विधार प्रचलित 
किये । पर्दा, दाढ़ी इत्यादि कानून से हटवाये गये । एक 
शताब्दि में ही रूस यूरोप में सम्मिलित होगया । बोलशे- 
विक राज्य के उद्धव के पश्चात्‌ कुछ यूरोपीय राष्ट्रो ने यह 
शोर मचाने की कोशिश की कि रूस का हृदय कभी यूरोपीय 
नहीं हुआ और समय पाते ही उसके एशियापन. ने जोर 
पकड़ा । अब षह सोवियट राज्य है । अस्तु । 

यही बात बाल्कन हीपों की हुईं | बालकन द्वीपों के 
बाद रूसी सभ्यता का आक्रमण होना और टर्की का उस 
सभ्यता के द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक था। 

उपयुक्त वक्तव्य पदंकर शायद कोंडे यह पूछ बेठे कि 
क्या अपने देश की उन्नति के मार्ग मे कटक-रूप प्रथाओ को 
हराना भावश्यक नहीं है? इसका उत्तर साफ़ है कि ऐसी 
.... प्रथाओं को अवश्य हटाना चाहिए, परन्तु उनको हटाने में 
_____ भोर सर्वथा यूरोप का अघुकरण करने में भेद है। इस बात 
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का भी दो पहलुओं से बिचार दू || 
तन्त्र हैं और जिन्हें यूरोप के रष होगा। ३ १ 
का है, रया जो गुलाम हैं भौर दासत्व से ते 
हें । वतमान समय ाष्ट्रसंघषं का है। रे ह, र 
है और दूसरे की आशंका है । युद्ध में है 
विरुद्ध लडे उनके अतिरिक्त सारे सं क th रे 
जुरा सोचें तो दिखाई देगा कि एशिया डर teh 


चंगुल में फॅसा हुआ है। यूरोप के देशों ३ ke ण 
बनाये रखने के लिए अपनी सभ्यता का प्रचार इ वसे. 
सबसे उत्तम और अनुभव-सिद्ध माग समत जि र 
सभ्यता का अविरत प्रचार, जिसे द | रि 


भिक 
जंगली देशों' को सभ्य बनाना कहते हैं, केव हा ए 
से हो रहा है और वह उदेश है राजति शिते कि 
पित करना । हि दम 

पादरी घे का प्रचार उतना नहीं कला ष: 
ईसाई ( अर्थात्‌ पश्चिमी ) सभ्यता और इसाई १ बं 
यह दिखलाने की कोशिश की जाती है कि तुझ ाएविचा 
कोई सभ्यता नहीं है, तुम जंगली हो और यूपी हि 
विचारों के अनुकरण से कुछ-न-कुछ सुधार बास सयत 
जायगा । मिशनरी पादरी अपना भंधिकांश सा गोवे 
व्यय करते हें । क्या आवश्यकता थी कि किसी शग गई 
ईसाई बनाते समय यूरोपीय पोशाक पहनाई ता भिवा रि 
यूरोपीय भाषा सिखाई जाय ! हम भारत, झि पयता. 
हैं कि ईसाई होने पर मनुष्य केवल धम ही "| i 
भाषा, सभ्यता और आचार-विचार भी बह | यादे 


वास्तव में इन सब कृत्यो का उद्देश्य राष्ट्र पा हा र 

को मिटाना है, धर्म का प्रचार नहीं । यहाँ ल | 

मनुष्य अपने देश बन्धुओं से सब प्रकार ही h हवे 

है, वह राष्ट्र की उन्नति की भी पवाह र 

विचार में भब वह राष्ट्र का एक अग क || रर 

मिशनरियों का हुआ । इनके अडा र | 
इय की पूति मे 


अनजाने छगे हुए हैं । इतिः कः 
करते हैं कि पूर्वीय देशों में म |" 
काल में भी इनके यहाँ जो उ 


क 


द यात्रो-वर्णन में, सिनेमा में 
में इस बात को सेकडो बार 
यो की 'मदर इ्ाइया भा. एक 
ज्ञ अंश है। अभी कुछ दिन हुए एके 
मिशनरि ॥ को स्कूलों में ईसाई 
वाण दण्ड दिया। इस दर क 
र ने स्पष्ट बतलाया कि हस यह 
ई विदेशी हमारे यहाँ इस प्रकार की 
द्रोह फैलने की आशका हो । मिश- 
9 भा का फळ आज एशिया में कईं राष्ट्र चख 
महा सिद उदाहरण चीन और भारतवर्ष का है। 
हे णी | बी का युग है। इसमें सभी काय र 
हे हैं। इसलिए यदि पर्वकाळ 
वे सता के आक्रमण से राष्ट्र को विदेशियों 
कसा क्षी थी तो आजकल उससे भी अधिक रहनी 
साई शाह वीं शताब्दि के अन्त में जब जापान पश्चि- 
के तो (वाचार पर सुग्ध हुआ था, जापानी युवकों 
यृ हिं हम यूरोपीय माहलाआ से विवाह करें, 
धार अस्यता के गुण हममें आ जायं । इस सम्बन्ध 
श समा ला शोवैज्ञानिक ओर समाज-शाखज्ञ हबंटे स्पेन्सर 
किसी मुम गई। उनका उत्तर ध्यान में रखने योग्य है । ` 
नाई गा शत दिया रि आपका देश इस समय कमज़ोर है । 
वष गे! यता एशया पर प्रभुत्व कर रही है ऐसे 
ही हप खयं से शादी करना राष्ट्रीय इष्टि से बड़ी 
५ कम अपने राष्ट्र का अस्तित्व मजबत 
| प , का हैं तो इस तरह का विवाह 
म प, जिसका ह अपनी सम्यता की 
ही वत + | क जीवन पर बुरा असर 
ह) ९6३.३ „^ ^ आचारविचार, संस्कृति 
सो णी | उपे कर के देरा-प्रेम मे भी फक 
क हर मे मनुष्य का आत्मासिमान 
अस्तित्व के विषय में अगम्य 


दहे 
बी \ झे है। इसके अनेक उदाहरण हम 


प्‌ १ 
(६ | ' ते 


जे हि 
शेक 
ny 


EN 


था ईसाई सभ्यता से संघर्ष 
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एक शताडिद्‌-पूव ही हुआ । राजनेतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु 
की संस्कृति दास लोगों को श्रेष्ठ मालूम होती है । १९ बीं 
शताब्दि के आरम्भ में शिक्षित लोगों में अपनी संस्कृति के 
प्रति घृणा और यूरोपीय सभ्यता के लिए बड़ा प्रेम और 
आदर प्रचलित था । पाश्चात्य शिक्षा. के नये जोश में छोगों 
ने सब अधाधुध तोड्ना-फोड़ना झुरू किया । हिन्दू-स माज 
की क्रान्ति के लिए अनेक आंदोलन प्रचलित किये गये । उस 
समय शिक्षित लोग हिंदुस्थानी कहलाने में भी शरमाते थे । 
ऐसा मालम हो रहा था कि यदि यही रफ्तार रही तो शीघ्र ही 
भारत के लोग इ ग्लैंड का केवळ अनुकरण करने में मग्न हो 
जायँगे । और यह ध्यान में रखना चाहिए कि नकृल में 
मूल की अच्छाई शायद ही कभी आती हो, पर बुराई अवश्य 
ही आती है । लेकिन देश का सौभाग्य था कि ऋषि दयानन्द 
सरस्वती, राजा राममोहनराय, महादेव गोविन्द रानडे, 
विष्णु शाखी इत्यादि कई ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने लोगो के मन में आत्मविश्वांस और स्वाभिमान 
का भाव जागृत किया और शिक्षित जन-ससुदाय को सिद्ध 
कर दिखलाया कि भारतीय संस्कृति भी उत्तम है, और हस 
पश्चिम से किसी हालत में हीन नहीं है। इसका राष्ट्रीय 


जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा भोर वतमान राष्ट्र 


जागृत्रि के आन्दोळन का उद्गम यहीं से होता है। 
आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने खुल्ळमन्खुल्ला मिशनरी 
छोगों को सहायता तथा उत्तेजना देना शुरू किया था। 
परन्तु सन्‌ १८०% के लगभग इसी कारण से बेलोर से 
सिपाहियों का एक विद्रोह हुआ । इस विद्रोह से ब्रिटिश 
सरकार ज़रा सावधान हुईं और बहुत वाद-विवाद के बाद 
सार्वजनिक रूप से मिशनरियों की सहायता बन्द की गई । 
इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गुप्त-रूप से या दूसरों के 
हारा मिशनरियों की सहायता की। यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि वर्तमान सरकार धम के बारे में पक्षपात- 


- हीन नहीं है । भारत की आय का लाखों रुपया अंग्रेज चचं 
के खर्च के लिए दिया जाता है ओर सरकार की भोर से _ 


बिशप और चैपलेन नियुक्त होते हैं । 
चीन की भी अवस्था ऐसी ही है, यद्यपि वहाँ के बहुत 
से इंसाईयों मे यूरोप में जाकर शिक्षा से छाभ उठाया और 
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२७८ 
Bo Ree क्या । दूसरे राष्ट्रों की सवत्र, स 
के लिए. पश्चिमी राष्ट्रें से घु रि 
अपनी आ राष्ट्रों की अवस्था यद्यपि भारत से कहीं. पेसी सभ्यता का जी तोड़कर त शे ड्या 


पि.उनको भी सभ्यता के इस उत्पात ही ने 
परेशान किया । उदाहरणाथ टर्की. की कमजोरी. का एक 
मुख्य कारण. वहां की ईसाई आरमीनियन जनता थी जो 
` हमेशा यूरोपीय राष्ट्र से मिलकर विद्रोह खड़ा करती थीं 
. और जिसकी सहायता के बहाने यूरोपीय राष्ट्र टर्की की 
_. राज्यव्यवस्था में मनमाता दखल दया करते थे! 
इन सुब बातों को देखते हुए ऐसा. प्रतीत होता है कि 
यद्यपि टकी. भादि राष्ट्रों की अवस्था भारत से तथा अन्य 
लाम राष्ट्रों से कहीं अच्छी हे ओर उनको इस सभ्यता के 
संग्राम की ओर वहीं तक ध्यान देना पड़ता है, जहां तक 
` उसका राजनीति पर असर पड़ता है, तथापि उनका हर बात 
में यूरोप का अनुकरण करना हितकर नहीं है । हो सकता 
है कि यह समाज में तीत्न आन्दोलन उत्पन्न करने की दृष्टि 
_ से किया गया हो, परन्तु उसके लिए सवथा यूरोप के पीछे 
चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषत; जब हम यह 
 स्पष्टरूप से देख रहे हैं कि इस सभ्यता के प्रचार.के बहाने 


अच्छी है तथा 


प हिं भाषा सें. नये-नये. विषयों पर साहित्य 


निकल रहा है, इसलिए बड़ी शीघ्रता 


यदि बिना रोक-टोक भाषा में शब्द मिला देने का अधिकार 


हिन्दी में मिलाते रहे, जैसे कि आज मिला 
क़ दिन अवश्य ही. हिन्दी के कोष में ऐसे 
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अधवा लोग यादि इसी स्वच्छन्दता और अविचार से. 
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यह पढ़कर पाठकों की श 
हस पुरानी दकियानूसी बातों को काथ 
कदापि नहीं। हम. चाहते हैं कि हमारे + 
म, कान्त हा, शाक्त प्रदीप्त हो नव 
जानते हैं कि यूरोप में अनेकों उत्त 
ओर उनको अवश्य अपनाना चाहिए 
केवल यह है कि यूरोप के गुण और ज्ञान भा 
नकुछ करने से नहीं. प्राप्त. होंगे । बस 
उनकी हर बात लेना चाहिए, पर उसे अपने गा तह 
कर लेना होगा, हड्स करना. होगा। यह उके 
भेषादि की “कापी' करने से नहीं आ सकता।- | 
जब तक. अन्तरोष्ट्रीयत्व एक व्यवहार्य षा ह 
कानून नहीं बन जाता, और राष्ट्रो को दूसरों के पाहते 
सिड्कर अपना. अस्तित्व कायम - रखना ञावरयक ह शे 
तब-तक यही नीति श्रेयस्कर और कल्याणकारी होगा| (ग । 


बालकृष्ण विश्वनाथ हिर 5! 


पर पुसा 


भ षी 
जावन 
से गुण तथा . 


चाहिए कि घे खूब सोच-विचारकर ओर हो शिते 
विद्वान्‌, सित्रों से सलाह लेकर ही नये शबं 
करें । कम-से-कम पारिभाषिक शब्दों की रचना ते 
चज्ञों के हाथ में छोड़ देनी चाहिए । अस! 
हमें यहाँ तो केवळ इतना ही कहना ९ कण 
जिक व्यवस्था या संगठन को अंग्रेजी में 
हैं, उसे हिन्दी और कई भारतीय भाषाओं | 
नाम से पुकारा जाने लगा है। पूजे | 
और साम्राज्यवादी राष्ट्रों का सारा वर 
लिज्म को सारे संसार में बदनाम कर व 
हमने भी सोशलिइम को साम्यवादका ३ ह 
बृझे उसे बद्‌ नाम करने में एक ह. [ite 
“जिन चस्तुओं की समाज को | 


,__ या 


जरिये पर समाज की ही 
इन सारी क्रियाओं का सचा- 
सोशलिज्म की आम तौर पर 
“सामाजिक आवश्यकताओं 
> जयया पर सामाजिक अधिकार 
सामाजिक व्यवस्था को 
हू समाजवाद कुठं भी कहिए परन्तु 
"ता अजुचित ही है। परन्तु जो हमें सर्वो 
कई 'समध्िवाद' है । यद थर हिन्दी में 
ह भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। यह 


उन्हे शि» 
| 


(वलुगे की समाज को आवश्यकता होती है 
a, मण | हते, बनाने आर बॉटने के जरियों पर समाज 
तना भौर उनके बनाने, पैदा करने और बॉटने 
[ग ही संचालन और प्रवन्ध होना सोशलिज्म 
कहलाता है । यह हम को केवल एक ऐसा 
तहता है, जिसके अनुसार समाज का संगठन 
दाह के मामले में समाज सुखी रह सकता 
शप ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा समाज ससष्टिवांद 
शत ए संगठित होजाय इस बात से और इसके 
हे हीि\ कु सम्बन्ध नहीं । कम्यूनिउप सिद्धान्त के 
को तडा भी समावेश कर देता है । कम्यूनिज्म के 
शिलाद के ` सिद्धान्तो पर -समाज का संगठन 
भइ एक ही उपाय है और वह है उथळ पुथल 
ली एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति, जिसमें पुरानी 
अवस्थता चरचरा कर गिर पडे और 
यज न लोगों के हाथ सें समाज के संग- 

जिससे 'कि वह समाष्टवाद के 
राखो इ पुननिर्माण कर सकें। अस्तु । सम- 
rpms Ma 
त सिद्धान्तों 5 कम्यूनिस्ट कह सकते हैं 
|...) श्रास रखने वाले परन्तु 
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की आओवदयंकंता होती है। घर और कपड स 


में विश्वास न रखने वाळे वैध आन्दोछन 
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समष्टिवाद 


~~ 


अथवा श्रमीसघ आदि आन्दोलनो का सहारा लेने वाळे लोगों 
को हम समष्टिवादी कह सकते हैं। हिन्दी में कम्यूनि- 
उम को 'वर्ग-वाद', श्रेणी-वाद,' 'कक्षावाद' इत्यादि में से कोई 
नाम देना उपयुक्त होगा और सोशलिज्म को 'समधिवाद' । 
पर क्रान्तिमय #णीवांद अस्थायी वस्तु है क्योकि क्रान्ति 
स्वयं प्रसव-वेदना की तरह नवयुग को अन्म देकर नष्ट हो 
जाने वाळी अस्थायी सामाजिक स्थिति है। समष्टिवाद का 
मूल-आयिक-सिंद्धान्त स्थायी वस्तु है। 


समष्टिचाद का मूल सिद्धान्त 
समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं-अर्थशास्रीय भाषा 
में कहें तो--समाज के लिए आवश्यक सम्पत्तिका उत्पन्न 
करने और बॉटने के जुरियां पर सामाजिक अधिकार और 
उनका प्रजासत्तात्मक संचालन और प्रबन्ध समष्टिवाद का 
मूंल सिद्धान्त है । इस परिभाषा में सम्पत्ति का ज़िक्र आता 
है इसलिए हमें यह भी समझ लेने की जरूरत है कि, 
सम्पत्ति है क्यां ? 
प्रायः लोग समझते हैं कि सम्पत्ति रुपया है। परन्तु 
वास्तव में रुपया सम्पत्ति नहीं है। भोजन की सामग्री, 
मकान, कपडा, गाड़ी, जहाज, किताबें, खेत इत्यादि संपत्ति 
हैं। सारी सम्पत्ति के नाम गिनाना असम्भव है । इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि 'जिस चीज की लोगों को आवश्य- र 
कता होती है और जिसका बेह प्रयोग करते हैं वह सम्पत्ति | 
है ।? हम जो कुछ खाते और पहिनते हैं बह संब सम्पत्ति है। 
जिस कलम से यह लेख लिखा जा रहा है वह और जिस 
कागज पर लिखा जा रहा है वह कागज भी सम्पत्ति है । 
दूसरा प्रश्‍न यह उठा है कि 


सम्पत्ति आती कहां से है ? 
सभौ जानते हैं कि सम्पत्ति अपने आप नहीं वन 
हमारे भोजन की सामग्री, पहनने के कपडे, रहने 
भी को बनाने की, पेदा करने की, अथेवा उत्पर 


बनाना और कपडा छुनेना उस सम्पत्ति को 
जरिये हैं । सम्पत्ति पैदा करना सरळ काम नहीं 


>. 


नड 


हे । आप कहेंगे कि रोटी बनाली और खा ली । 
त ! इसमें कौनसा गोरखधन्धा है ! 
वास्तव में बात इतनी सरल नहीं है, जितनी देखने से 
की है । रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए । आटा पीसने 
$ लिए गेहूं चाहिए, चक्की चाहिए, पीसनेवाला हाहि) 
गेहूं पैदा करने के लिए किसान, खेत, हल, वर्षा, रीज 
इत्यादि चाहिए । बनाने के लिए पत्थरतराश, बढे दौर 
लुहार चाहिए । हल और चक्की बनाने वाले बदुई और 
लुहार के औजार बनाने वाले कारीगर क । फिर भी 
ज्ञाना पकाने के बरतन और उन बरतनों के बनाने की फि 
` दामों का गोरखधन्धा रह ही जाता है। इस प्रकार एक 
छोटी-सी सम्पत्ति-रोटी-पैदा करने में हमने देखा कि कितने 
` लोगों के परिश्रमं के संयोग और सहकार की आवश्यकता 
` नी है। सच तो यो है कि छोटी-से-डोटी सम्पत्ति के पैदा 


की जरूरत 
बस सीधी सरल बा 


करने में छगभग सारे समाज की ही सहायता लेनी पड़ती 
है । किसी एक विशेष सम्पत्ति के पैदा करने में सारे समाज 
की सहायता न भी लेना पडे तो भी यह सिद्धान्त तो 
` उर ही रहता है कि समाज के सदस्यों के पास जो कुछ 
सम्पत्ति होती है, वह समाज के संयुक्त परिश्रम के फल- 
प होती है। सम्पत्ति समाज. के संयुक्त परिश्रम का परि- 
है । उन सब लोगों के परिश्रम का परिणाम, जो समाज 
| रहकर किसी-न-किसी प्रकार का परिश्रम करते हें । हां, 
किसान के लिए यह समझ लेना कुछ कठिन अवश्य है कि 
` वह 'त्यागभूमि' के संपादन में या लेखक को लेख लिखने. में 
सहायता देता है।परन्तु यदि किसान ने अनाज पैदा न किया 


 हेखक महाशय हल-बैळ लिये हुए किसी ग्राम में खेत जोत 
रहे होते | क्योंकि पेट में जब चूहे लोटते हों तो दिमाग 
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होता तो देचारे 'त्यागभूमि' के सम्पादक और इस लेख के 


_ज्ञीन चलाते हैं और मजदूर र 
_ हैं, जिनसे मशीनों द्वारा मिन्न-भिन्न ० 
` परन्तु इस प्रकार मजदूरों 


- ] २८० 
ठू त्यागमूमि मि MNS यस्य 0 जन 
किक आटा क 0 i 
_ गोरखधत्या है । मान हीजिए आपको खाने के लिए रोटी भी प्रत्येक व्यक्ति को समाज के 2. 


पडता है “त्या 
को उनके काये सें किसान सहायता 
'त्यागभूमि' के सम्पादक सजग रखते 
किसान उसे मदद करता है और ३ | क १ 
से उसे मदद करता है । इसलिए हा | 
है कि सारी सम्पि समाज उत्पन्न करता है 
सम्पत्ति तो समाज उतपन्न करताहै. ए शौ (६: 
करने के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार है। ३३ (र! 
पूर्व, जब कि कलें और कारखाने नहीं थे ha 
करने वाले कारीगर अपने पेशे के लिए जी भ ih 
पास रखते थे। कल-कारखानो के चळ ज्ञान प हम 
के सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधन, उनके छे गग i 
हो गये । बड़ी-बड़ी मशीनें खरीद कर कारखाने ह्म १ | 
भादमियों की सामथ्यं के बाहर है, इसलिए मग ४ 


प) शि द 
| रै रि | क हि | | 


. ही सम्पत्ति उत्पन्न करने के साधनों पर उन ए” 


पाता न्‌ 
का अधिकार होगया, जो केवल सम्पत्ति उसा 


साधनों पर अपना अधिकार जमा हेने के कण, 
खानों में मज़दूरों की मेहनत से उत्पन्न की हु । 
का बड़ा भाग स्वयं लेने कगे। सम्पत्ति समा म 
परिश्रम से उत्पन्न होती है, परन्तु इस उ । 
क्रिया से फ़ायदा थोडे से लोग उठाते हैं। पूजत ते 


ळ्‌. > (*. a h 4! 
समय तक करते हैं, जब तक कि मुनाफ़ा मरत णी 


पूंजीपतियों का सुनाफ़ा कहां से भाता है | ॥ न 
खानों में से रोहा निकाला, मजदूर ने की. ग्य 
तैयार कीं, मजदूरों ने ही खानों ख टी चा 
निकाछा, जिसके बळ पर म तशी झर 
प 9) तग { 3 से, 

१ IE | 


: (नन्वा केवळ मशीन ५९ ०6 
लोग लेते ह, । जनका ER ००१) 4 पे 


5 कारखाने में ! 
लीजिए कि पुक कार, पढ 


MD 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८१ 


समष्टिवाद 


ररटीणरपरॉरॉडट->>>-::---८-८-८८-५८--८-८--०८-५ 


3 ३०,०००) र? मशीनों और 
न < 5 नर 

३५,०००) रु० मजूदूरों को 
)रु० का माल कारखाने 


| का नया कि मशीन का ks 
i हिए उसे यह २% ° ०) हैं कर 
३ ह्र है । इसपर हमारा यह कहता है 
। अ तका केवळ मालिक होने से उस चीज़ का 
रर i, मशीन को बनाने वाले हे और चलाने 
। से ह उन्होंने कच्चे लोहे को मशीन का 
रौ नजान डाली है । मशीन के मालिक का 
ने ए (र अधिकार होने से, मशीन झा शीति 
॥.३ उनपर होने वाले पदार्थो का कानसा 
उस (ता है) यदि मशीन का मालिक न होता तो क्या 
१॥ ह सहा माळ और कारखाने, का मैनेजर. सब 
हाता ही चला सकते थे ? क्या. ऐसी दशा 
i म हुढ कम माल पैदा होता ? बाज़-ब्राज़ कारः 
ह कि नाबालिग होते हैं या साधारण श्रेणी के 
मरे की उन्हें वाक्फियत नहीं होती, न वे 
उपप ग्रा BT देखते ही हैं । घड़ी भर के. लिए मान 
तिमा सन्ध कारखाने से न हो तो इससे क्या 
श होनेवाले माल में कुछ खराबी आ जायगी ? 
है |: अं i का स्वय प्रबन्ध करते हैं उनको 
| रे मैनेजर का वेतन- मिळू सकता है) 
jl है मुनाफा और। ' 


री 


(१ 


दो] "होने के कारण से सुना पाले हैं। 
4 स ह मशीन, कच्चे माल और मजब 
मी | यत सज़दूरों में ही आ जाता 
हक... गाय तो ऊपर के. इशंत. में: जो 

i WES Ci के मालिक को ही मिलता है 
षे म कुछ गी स समाने कि. पाठकों 
फा ल केउनता नहीं रही होगी 


। आ रहे हैं, वह श्रमजीवियों 


रेवाले वे > ~> ३: २ नक रं 
बे वे छोग होते हैं जो केवल मशीचों. 


की मजदूरी में से बचाया हुआ. धन है। इसी. सुनाफ़े की 
बदौलत करीब १५० बड़े-बड़े धनिकों के हाथ में इग्लैण्ड की 
सारी सत्ता है । जैसा यह लोग चाहते हैं वैसा ही पार्लमेंट 
से करा लेते हें । अपने स्वार्थ के. लिए कभी अपने देश को 
दूसरे देश से छड़ा देते हैं, जिनमें - बेचारे गरीबों की जानें 
जाती हैं; कभी छोटे-छोटे देशों पर अपना व्यापार बढ़ाने के 
लिए चढ़ाइयाँ करते हैं । अमेरिका की. सरकारी . रिपो से 
पता. चलता- है कि अमेरिका के राष्ट्र की ६० फ़ी सदी संपत्ति 
दो फ़ीसदी आदमियों के हाथ में है; ३५ फी सदी ८फी सदी 
के हाथ में.है; शेष ५ फ़ी सदीःसम्पत्ति बचे.हुए ९० फ़ी सदी 
मनुष्यों: के. हाथ में है । ऐसी अवस्था में राष्ट्र की सारी शक्ति 
दो फी सदी याअधिक-से अधिक-यदि३५ फी सदीसपत्ति 
रखने वाले-८ फ़ो सदी मनुष्य भी मिला. दिये-जाये- तो दस 
फ़ो-सदी- मनुष्यों केः हाथ-में.आ. जाती. है ।: प्रजा-सत्ताव्मक 
राज्यः तो-केवल- नाम-केः लिए रह- जाता है। जिधर ये 
राष्ट्र, की-लगाम-अपने- हाथ. में रखने वाले. थोड़े-से पूँजी: 
पतिःराषट्र- की-लय़ास-मोड़ देते हैं; देश को उधर ही . जाना 
पडता-है। संपत्तिःपैदा करने वाले -श्रमजीवियों को... रोटियों 
केज्लाले-पडे रहते हैं। वे-एक सप्ताह यदि बीमार पड़ जाय,तो' 
फिर-भूखों- मरने के सिवा. और - कोई- चारा... नहीं: रहता. 
सम्पत्ति. पैदा -करने के साधन. अथवा ज़रियों पर केबल 
अधिकार रखने वाळे. धन का. मनमाना दुरुपयोग 
करते हे 5 2 थे - 

हम. यहां पर- ज़मींदारों और किसानों. का. प्रश्‍न... नहीं 
उठाते । क्योंकि-वह:हमारे देश की सबसे-महत्वपू्ण समस्या 
है, इसलिए उसकी चचा के लिए. एक,अलग.-ही लेख 
चाहिए । परन्तु जो दशा मज़दूरों की है उससे कहीं गिरी- 
गुज़री अभागे किसानों की है। समष्टिवाद का सिद्धान्त 
ज़मींदारों और किसानों के लिए भी वेसा ही लागू होता है, 
जैसा मालिकों और मज़दूरों के लिए । कारखानों में सम्पत्ति 
पैदा करने के सप्चन:सशीनें होती हैं, तो. अन्ताज-पैद॥ करने 
के साधन ज़सीनःखेत . होते हें.। जिस अकार कारखानो के 
मालिक बिना. पैर, हिलाये केवळ मशीनों पर अधिकार 
होने के कारण मज़दूरी की बचत को ले लेते हैं उसी प्रकार 
जमींदार लोग जमीन पर केवल अधिकार-भर प्राप्त कर लेने 
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द्यागभूमि ] 


SN 


लो की मेहनत से रे की हुई सम्पत्ति का बहुत 
ग अपने पास रख लेते हैं। बी 
बड़ा हो तु परिस्थिति से उपज, श्रमजीवियों 
दरिद्रता को मिटाने के लिए ही समष्टिवाद है ऱ्य > 
हें ॥ समध्टिवाद के सिद्धान्त के अनुसार समाज व भभ 
हयक सम्पति उत्पन्न करने के साधनों-जुरियों- ओर उस 
सम्पत्ति को प्रजा में बांटने के साधनों पर समाज का आंध- 
कार और प्रजा-सत्तात्मक संचालन और प्रबन्ध होने से श्रम- 
ज्ञीवियों के श्रम का फल उन्हें ही मिलेगा र के 
पास इस परिस्थिति को लाने के दो मार्ग हैं । एक तो यह 
कि कानून पास करके जूमींदारों की जमीन और कारखाने 
वालों के कारखाने जब्त कर लिये जायें ओर उनपर राष्ट्र 
का अधिकार हो जाय | दूसरा यह की बाप के मरने पर बेटे 
को जागीर मिलते समय पू'जीपतिर्यो की जागीरों पर १०० 
की सदी कर लगाया जाय, जिससे लगभग तीस-चालीस 
5 में उनके हाथ से सम्पत्ति निकल कर समाज के हाथ में 
आ जायगी । प्रत्येक देश में राष्ट्र के लिए आवश्यक वस्तुओं 
को किसी भी व्यक्ति से ले लेने का अधिकार सरकार को 
रहता ही है। रेल और नल निकालने के लिए जुरूरत पड़ने 
पर हमारे देश में ही सरकार मालिकों की बिना मर्जी के 
जमीन जब्त कर लेती है इसपर यह कहा जा सकता हैं कि 
पूंजीपतियां ने इन साधनों को खुरीदकर' प्राप्त क्रियां है। 
तो इसपर समश्विदी कहते हैं कि भाई, जिस धन पर 
वास्तव में आपका अधिकार नहीं था, उसीके बल पर न 
' आपने ये चीज खरीदी हैं? ऐसी दक्षा में उन्हें ज़ब्त कर लेने 
[ का अधिकार समाज-सरकार को है । द 


फ्रेक-लता 


रहती तुम्हारी मूति मन में समाई सदा, 


रहती तुम्हारी छवि लोचनों में छाई है । 


मैं हूँ धन्य मुमको बडाई इतनी जो मिली, 


खलती न नेक भी तुम्हारी निठुराई है | 


नी नमन 
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समष्टिवादियों का त 
कुछ भी कहिए--कहता है कि 
श्रमजीवियों को क्रान्ति कर 
आ अकार जमा लेना चाहिए। 0 
राज्य किया है । और जब हम ऐसी परि 
प्रयस्न करेंगे, जिसमें बिना तरि य शि | 
तो वे अपने सारे धन-बल का प्रयोग र 
इसलिए हमें अपने आदर्श के अनुसार 
करने के लिए इसके अतिरिक्त और 
क्रान्त क बल-पूर्वक कुछ समय के हिए श a 
राज्य स्थापित कर ले--ऐसा राज्य क्रि निस 
के अतिरिक्त और किसी की भी बात न सुनी नह| 
एक बात विशेष कर ध्यान देने योग है दि (श 
यह हर्गिज नहीं कहते फि किसी को कुछ घाव छ 
रखने का अधिकार नहीं है । एक आदमी अफ {एण भं 
बनाकर रह सकता है; थोड़ी बहुत धन-समात कै 
में रख सकता है । कहना केवल इतना ही हैस शा 
ऐसी सम्पत्ति को, जिसके द्वारा वह समाज हेन, उप 
यों पर अपना अधिकार कर सके; नहीं रख समा मव 
कहना है कि बड़ें-से-बड़े आदमी को भी किसी । 
गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। बहे] 
भी संसार की इतनी सेवा नहा कर सकता १ 
मनुष्यों के जीवन पर अधिकार दे दिया ग 
आवश्यक सम्पत्ति व्यक्तियों के पास रहे की | 
लिए आवश्यक सम्पत्ति पर समाज के ग 


चाहिए । 


भा है फो भून 
_ 
SR भत्ति उप 


th | 


हे 
रे विल्ल ३ 
समाज और 


क बारिसे द | 
'सींच कर अपने विलोचन क वारि वग 


'तोड सकता है कौन १ [हु | | 


.. एन 


स्त है 

शक रय मजूर परिषद बड़ी 2 आह 
सि १ व्या और पूंजीपतियों के 2288 
कई १ क खत एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न दर ३ 
त वाला मुख्य संघटन बन रहा है! 
गाज की जहा शक्य ग्र मजूर-परिषद्‌ के कार्ये को गम्भीर 


A की आर्थिक परिस्थिति पर भी इसके 


श्रमात ह पडता है। फिर भी दुःख के साथ 
ह ६ हमारे देशवासियों ने इस पारप के 
नी जय भांति नहीं समझ 
0० अभी तक भला 

है हि सहश को 

5 धन ज 


मी भाग | ही भांति प्रकट है कि अन्तराष्ट्रीय मजूर-पारिषद्‌ 


सर ज.क अभिन्न अंग है। यूरोपीय महासमर के 
\ ~ OO ~ झं 
किग ागेगातिःस्थापना के लिट वसंलोज जो 
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तीय पजूर-परिषद--प्रारम्भ दिवस, देशों के प्रतिनिधि त्र, आदि क्रम से बैठे हैं 
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अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 


_ ज्रन्तराष्ट्रीय मणूर-पारिषद्‌ 


[ “त्यागभूमि' 


के लिए ] 


उद्देश्य विश्वव्यापी शान्ति की स्थापना है, वह इस बात 

को स्वीकार करता है कि ऐसी शान्ति केवल तभी स्थापित 

हो सकती है, जब कि. सामाजिक न्याय पर उसका आधार हो। 
भूमिका में आगे लिखा है।-- 

“और चूँकि श्रमजीवियों की ऐसी स्थिति है कि बहुत 
से लोगों को अन्याय, सख्ती ओर तंगी की बड़ी असन्तोष- 
प्रद परिस्थिति में रहना पड़ता है कि जिससे संसार की 
शान्ति ओर सुख ख़तरे में हैं, इसलिए इन बातों में अत्यन्त 
शीघ्र सुधार होना आवश्यक है--जैसे, उदाहरण के लिए, 
कार्य के दिन एव सप्ताह की अधिक-से-अधिक मर्यादा की 
स्थापना, मजूरों के आने-जाने के बारे में नियम बनाना, 
बेकारी की रुकावट करना, निवांहऱ्योग्य पर्यासत रोजी की 
व्यवस्था होना, मजूर को अपना काम करते हुए पहुँचने 
वाली चोट और उससे होने वाले रोग या बीमारी से उसकी 
रक्षा करना, बच्चों, युवाओं ओर स्त्रियों की रक्षा करना, 
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अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ ( १६२८ ),--जैनेवा में, भारत के प्रतिनिधि 


बुढ़ापे के और दुर्घटना के समय के लिए सहायता का 
इन्तज़ाम करना, अपने देश से बाहर के देशां में मजूरी के 
लिए जाने वाले मजूरों के हितों की रक्षा करना, संघ-स्वा- 
तन्त्य के सिद्धान्त का माना जाना, शास्रीय तथा उद्योग-धधों 
सम्बन्धी शिक्षा एवं दूसरे साधनों का संगठन करना आदि 
के सम्बन्ध में नियम बन जाना जरूरी है । 

साथ ही चूँकि किसी भी राष्ट्र का मजदूरों के साथ 
ऐसा मानवोचित व्यवहार करने में असफल होना उन 
दूसरे राष्ट्रों के मार्ग में बाधक है, जो अपने-अपने देशों में 
टून दशाओं को सुधारना चाहते हैं । 

इसलिए सन्वि करने वाले महान्‌ राष्ट, न्याय और 
मानवता के भावों और साथ ही विश्वब्यापी चिरस्थायी 
शान्ति की इच्छा से प्रेरित होकर, नीचे लिखी बातों को 
स्वीकार करते हैं ।”” 

5 इसके फलस्वरूप भूमिका में बताये हुए उद्देश्यों की 

सिद्धि के लिए, एक स्थायी संघटन बना । 
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का भी । * 


संख्या अधिवेशन के कार्यक्रम ( Agen 


वही संघटन . 


ग तिस 


(| ताह 


AN 


अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ के नाम से प्रसिद्द हैस] 

प्रबन्ध-सभा ( Go\erninट ७० ) द्वारा गि 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमी-कार्यार्य सम्बड है । र्ट 
सदस्य हैं, वही इस संस्था के भी मूलसद है! ग. 
राष्ट्र-संघ का एक मूल-सदस्य है, और फरत झह 


अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ को उसका ए | 
अर्थात्‌ प्रत्येक देश, अपने चार प्रतिनिधि मर डा FE 
इनमें से दो तो सरकारी प्रतिनिधि होते है त गग 
क्रमशः प्रत्येक देश के मालिकों तथा मगर व्वा 
प्रतिनिधि के साथ उसके सलाहकार म ! 
] 
मद के लिए दो से ज्यादा नहीं हों स ह 
ऐसे प्रदन पर परिषद्‌ में विचार होने हा हि 
असर ख़ास तौर पर खियों पर ही हट 


कम-से-कम एक सलाहकार का खी ९ 


>> को 


DL 


(9 जहिए कि “ओद्योगिक 


ig | गगरा ~ 

र के ह स्पष्ट स्वीकार कर ल्या ह क 

a मी इसमे आ जाते हैं । अलावा इसके 
रवि 

हा रपद ने कई बार ऐसे नियम 

ok 


) दति और प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं फि 
करायी श्रमजीवियों पर भी पड़ता है । 
इतिसदे है कि ओद्योगिक रा में कारीगरी 
| गीसवस्धी ओर व्यापारिक जैसे सब धन्धे 


२८५ 


। हरहा की|प्रति्ा और अधिकार भी बड़े। 
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अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 


अच्छे होते हैं वे समिति के सदस्य हो सकते हैं और, उस 
OO [eS LN 
प्रातानाध कां अनुमति से, समस्त परिषद के 
में भी वे भाग ले सकते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ का अधिवेशन साधारणतः 
वषे में एक बार, जेनेवा में, होता है | परन्तु १९२६ 
में उसके दो अधिवेशन हुए, एक तो समान्य विषयों के 
विचारार्थ और दूसरा विशेषतः सामुद्रिक विषयों के 
विचाराथं । 


वाद-ववाद 


वसलीज़-सधि की ४०५ वीं धारा कहती है कि परिषद 
के कायक्रम की किसी सद के बारे में प्रस्ताव ले लिए जाने 
का निश्चय हो जाने के बाद इस बात का निश्चय करना परि- 
पद्‌ के आधीन है कि वे प्रस्ताव 

( अ) राष्ट्रीय कानून द्वारा अथवा किसी दूसरे प्रकार 
से अमळ में लाये जाने की दृष्टि से सिफारिश के तौर पर 
सदस्यों के सामने विचाराथ प्रस्तुत किये जाये, या 
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(ब ) सदस्यों की स्वीकृति के लिए अन्तराष्ट्रीय नि- 
यमों या प्रतिज्ञाओं ( 000४0007 ) के मस्विदे के 
रूप में पेश किये जाये । 

इन दो में से किती भी दशा में सिफारिश या प्रातज्ञा 
के मस्विदे के रूप में परिषद्‌-द्वारा अन्तिम बार स्वीकृत होने के 
लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मतों का जोर होना 
आवश्यक है । आगे उसमें यह भी कहा गया है कि आम 
तौर पर लागू होनेवाली किसी सिफारिश या प्रतिज्ञा के मस्विदे 
के बनाने में परिषद्‌ उन देशों का भी पूरा खयाल रक्खेगी, 
जिनमें आबहवा, औद्योगिक संघटन की अपूर्ण प्रगति, 
अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण औद्योगिक स्थि- 
तियां वस्तुतः भिन्न हों, और हो सके तो ऐसे उपाय या 
परिवर्तन सुझायेगी क्रि जो उसकी समज्ञ में ऐसे देशों के 
लिए आवश्यक हों । 

इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्येक देश इस परिषद्‌ 

द्वारा स्वीकृत सिफारिशों और नियमों के अनुसार काम 
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कमन्से-कम मजूरी निश्चय करने वाली कमिटी 


करे ही । प्रत्येक देश को सरकार ने जो बात साँग 
चह केवळ यही कि ज्यादा से ज्यादा परिषद्‌ के 
की समाप्ति से एक वप के दमियान वह इस रिशा 
प्रतिज्ञा के मसविदे को उस सत्ताया उन 
सामने पेश करेगी, जो कानून बनाने भथवा | 
अमल में लाने के उपयुक्त पात्र हैं । यदि असा 
के कारण एक वषं के अन्दर ऐसा करना उसके 6९% | 
हो तो सबसे जल्दी उ्यावहारिक ps र की 
अधिवेशन की समाप्ति से १८ मास ' की 
वह किसी भी हालत मंन लगावेगी । यह |! 
कहा गया है कि यदि किसी सिफ़ारित क्रो 
कराने के लिए कोई कानूनी या दूसरा 
किया जाय, अथवा प्रतिज्ञा के स्वि 
उन अधिकारियों की स्वीकृति न (कर | 
में यह बात है, तो फिर उसे स॒ 
कोई भार नहीं रहेगा । 


रति 
विषद मे पेश कर सकते हं, 


सण डाम होता है। प्रतिनिधि 
भी बोल सकते हैं, उनकी अ 
त आपाओं में होने की व्यवस्था ह 
le” १ भाषाओं को परिषद्‌ की भाषा मन- 
" फट हो चुके हैं । प्रत्येक वक्तता का 
| की फ्रेंच इन दो भाषाओं में ज़रूर उलथा 
म बड़े दक्ष अनुवादक हे 
j दरही एव शीघ्रता के साथ न म करते हें \ 
पापी कि कोई भाषण होने के बांद तुरत ही 
| आ हिया जाता था । परन्तु अब इन अनुवादको 
4 शक्ति प्राप्त कर ली है कि १९२८ में साथ- 
ग्रह की पद्धति अख्त्यार की गई और उसमें 
|. हता भी मिली | पद्धति यह है। मान लो 


पूँजीपतियों का समुदाय 
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२८७ अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 
भ निधि या कि कोई वक्तता जमन भाषा में दी गई, तो दो दुभाषिये या 
आं १ > 


अनुवादक साथ-साथ वक्ता की बातें सुनते और उसकी वक्तृता 
का उल्था करते जाते हैं और वह टेलीफ़ोन के जये प्रतिः 
A w_ NT Se ER च AACN 
निधि तक पहुंचाया जाता हे । टेलीफोन प्रत्येक प्रतिनिधि 
की बैठक पर लगे हुए हैं । इस पद्धति के फल-स्वरूप परिषद्‌ 
का.काम समाप्त होने में कस-से-कम चार दिन की बचत 
जरूर हो गई । न 
परिषद्‌ का काम आरम्भ होते ही, सबसे पहले, सभा- 
पति का चुनाव होता है; उसके बाद एक नि्वांचन-समिति 
~ ह है _ [os ~ 
नियुक्त की जाती है । इसके बाद तुरन्त निर्वांचन-समिति 
~ >. ८ > he प्र 3 € में & ~ 
की बेठक होती है, जो परिषद्‌ के कायक्रम में लिखित भिन्न- 
[eS ~ ७) में [oS 4 ~ A गो 
भिन्न कामों के सम्बन्ध में नियुक्त की जानेवाली समितिय 
की संख्या का निश्चय करती है । इसके बाद काय-निवाह के 
लिए स्वयं परिषद्‌ भिन्न-भिन्न समितियों में बट जाती है। 
परिषद्‌ का अत्यन्त महत्वपूर्ण काम इन समितियों में ही 
होता है । विभिन्न समितियों के चुनाव परिषद्‌ की पहली 
बैठक के सामने तो केवल नियमों की पाबन्दी के लिए होते 
हैं; क्योंकि भिन्न-भिन्न समुदाय--जैसे, सरकारी समुदाय, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


्यागभूमि ] 


पूजीपतियों का समुदाय, और मजूरों का सञुदाय--अलग- 
अलग मिलते हैं और प्रत्येक समुदाय भिन्न समितियों 
के अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। फिर इन सझुः 
Non-oflicial ) संघटन होते हैं, 


उ 2... 
दायों के भी निजी ( ०-० र उ 
ली परिषद्‌-सम्बन्धौ काम करते हैं, रर जब कोइ समुदाय 


बाजाब्ता ( 00।८/4]|9 ) मिळता है तो वह प्रायः उन 
बातों पर अपनी सुहर लगा 
देता है, जो कि निजी तौर पर 
उन संस्थाओं में तय हो चुकी 
हों । उदाहरण के लिए, 
पँ जीपतियों के हितों की रक्षा 
के लिए उन्होंने औद्योगिक 
पूँजीपतियोंका अन्तराष्ट्रीय 
संघटना नाम का एक संघटन 
स्थापित किया है, जिसका 
प्रधान कार्यालय ब्रसेल्स में है। 
विभिन्न देशों के मालिकों के 
संघरन इस अन्तराष्ट्रीय सघटन 
का खर्चा बरदाइत करते हैं, 
और पूरे वप॑-भर अन्तराष्ट्रीय 
मजूर-परिषद्‌ की प्रबन्ध-स भा 
कें निकट-संपर्क में यह अपना 
काम करता है। भारतीय व्या- 
पारी-संघों का संगठन (|€ 
Federation of Indian 
Chambers of Commer 
"९९ ) १९२८ ई० में इस 
संघटन का एक सदस्य हो गया 
है, जिसे कभी'आई० ओ०आ- 
ई० ३० (], 0.]. £. ) 
और कमी ब्रुसेल्स संघटन? कहा जाता है। प्रबन्ध-सभा 
जो भी कुछ कली है, उससे यह संघटन अपने सदस्यों को 
ठीक तौर पर परिचित रखता है; प्रबन्ध-सभा में पजीपतियों 
के जो प्रतिनिधि हैं उनके वहाँ प्रकाशित किये जाने वारे 
विचारों पर अपना प्रभाव डालता है; और अन्तर्राष्ट्रीय मजूर- 
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श्री देवीप्रसाद खतान, भारतीय पूंजीपतियां के प्रातिनि(थ 
ओर इस लेख के लेखक, ( सपरिवार ) | 


Lo , ~ हर 
पारषद्‌ म मालक-स 


सुदाय द्वारा किये 9 


सिलसिला बॉपता है। यह जिज गेय ३ 
उतनी ही शास्त्री T जो स प ¢ र 

~ है काते ( T echnical ) (>. भी ३ शै पते 
कर लेता है, जितनी वि । 


के परिषद्‌ दाग १ 
र द्वार 
इस मकार परिषद्‌ के काई. 


A च 

निधि के लिए तीन एकसों र मिथ पके (8 मि 
ल य 
लिए, भालिका है| ति 
अपनेको निजी R न 
कारो समुदाय | एः 
परिपद्‌ तीनों द १ i 


EE | 
गा नया भाझी हीह 
तक परिपद्‌ इ हभ 
गोंडी उरक हुन दा 
चित कायवाही भा छ 
अपनेको असमथ फाई हे: 
इसीलिए कई क 
वर्षों से उन्हीं यति 
हर बार प्रतिति 
भेजने का क्रम भला शोर: 
, रखा है;और बही धा 
अपना काम कर || 
भारत यदि गम्मा नि र्‌ 
राष्ट्रीय जूए मा 
को उठाना चाहता १ शक्त झर 
| भी यही ढंग भए 
| १ 
५ अत्तरांष्रीय म 


AA ८ पडेगा |] | 
A § 
जो काम करतः 
न्य त. तिनी को उं हि भ 
रोचक ढंग का है, हाला कि प्रतिनिधि Fe र 
परिश्रम से कार्य करना पड़ता है । 
> [oS देशों नः त्र 
संसार के विविध देशों के चुने ई | 
आने का मौका मिलता है । व तके 
अवसरों पर वे एक दूसरे को १ 


= 


NAN 
नट 


[हे देखो 


ण्य [os 
[मा ट्र आवश्यक 
(८. मानो. परिषद्‌ न ती 
{ दूसरों से जान- 


ष त है और जाग-पहदचान होने पर 
फ़ _ ४ जे |; चाहता a हे 

व (ती वा ही जाती है। १ 5. 
पके [ही नि > ५९२८ ई० के अधिवेशन 


i शद के 75% 
= p 7 पेश हुईं थी कि कारखानों 
रे शग तिम जा मजरी की सीमा निश्चित कर दी 
य भ | षः 5 टा (Convent ion) और दो सिफ़ारिशें 

त याही 

रि ष्य पलुरपरिषद का प्रत्येक सदस्य ठ र 
आदी ३ हृत करता दै, ऐसी इनस्य करना ओ र्‌ 
और रला अंगीकार करता है कि जिसके द्वारा उन मजरों 
ह कमन्धेकम निश्चित की जा सके, जो कई 
ही बया यवसायो की शाखाओं ( और ख़ास कर 
धे को कह गवसाय ) में काम करने वाले हैं और. जिनमें 
समध पाके हहराव से अथवा अन्य किसी - प्रकार से 
कई हे अच्छा और पक्का नियम नहीं है, और मजूरी 
ही गण गर 
पिति ता के काय-निर्वाह के लिए *ब्यवसायों' शब्द 
म भलि ओर वाणिज्य भी शामिल हैं ।” 
रयही जल [| धा इस प्रकार हैः -- 


} गण | A 


3: 


ह । 


6 


गम्भीरता SS 
१ शिन हा कि व्यवसाय . अथवा उस व्यवसाय 


“प पतर ल्किं | 
र ! हेमा भौर मालिकों के सघटनो से, परामश 
वाहे ` | को निर्णय करे ङ 
अहा के, और 


नः 
भगः 


री मजूर कर सकेगी या नहीं । वह 
पेसे बात की पूरी जाँच करायगी 


२८५ 


AAPA 


[कर शिना सो ६: 
| हा को मजूर करने वाला प्रत्येक सदस्य इस 


कि किन व्यवसायों या व्यव- . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri I Haridwar 
PIMOS EN काका अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषदू 


ट्र ड ~ Ce 
क्रि यह प्रतिज्ञा भारतीय परिस्थितियों में व्यवहृत की जा. 
सकती है या नहीं-खास कर इस बात की दृष्टि से कि 
यद्यपि बड़ी घारा-सभा को इस संबंधी विधान स्वीकृत करने 
का अधिकार है, परन्तु जहाँ तक शासन से संबंध है, प्रान्तीय 
सरकारों को इले अमल में छाना होगा; क्योंकि उद्योग एक 
हस्तान्तरित विषय है । 

दूसरा प्रश्‍न जो परिषद्‌ के सामने प्रारम्भिक बहस के 
लिए आया, औद्योगिक दुर्घटनाओं के अवरोध का था । 
इसपर परिषद्‌ ने विभिन्न सरकारों के पास एक प्रश्‍नावली 
भेजने का निश्चय किया; जब उनके जवाब आजायॅगे तो 

ला ल बात अन्तिम निर्णय के लिपु 

आशा है कि अगले साल यह बात अन्तिम निणय के लिफु 
पेश की जायगी । र 

इन दो प्रश्नों के अलावा, और भी बहुत-से प्रस्ताव 
परिषद्‌ में स्वीकृत हुए । प्रस्तावों पर पहले प्रबन्ध-सभा में 


Ls Los 


विचार किया जाता है कि परिषद्‌ में उन्हे और आगे बढ़ाना 
चाहिए या नहीं । 
एक बात परिषद्‌ में सबका ध्यान आकर्षित किये बिना 
नहीं रहती । वह है परिषद्‌ पर मजूरों के प्रतिनिधियों का 
जबर्दस्त प्रभाव--परिषद्‌ में मज्रो के प्रतिनिधियों का काम 
सबसे सहल है। उन्हें सिफ़ माँगे पेश करनी होती हैं और 
मानवता के भाव और लिहाज्ञ से अवश्य ही उन्हें पुष्टि 
मिल जाती है । सरकारी प्रतिनिधि मज्रो के प्रतिनिधियों की _ 
पुष्टि करते हुए दिखाई देते थे और सब इस बात को मानते. 
थे कि सरकारी प्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार प्रधानतः सब 
देशों की राजनीति में मजूरों के बढ़ते जाने वाले प्रभाव का 
परिणाम है । मालिकों के. प्रतिनिधि साधारणतः अपनेको 
कुछ विचित्र स्थिति में पाते हैं । वे मजूरों को मदद करना 
चाइते हैं; पर उन्हें अपने मन में गम्भीरता के साथ भपने 
उद्योगों को जीवित एवं लाभप्रद रखने में होनेवाली कठि 
नाइयों और रुकावटों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। 
परिस्थितियों सें बड़ी दिङचस्पी के साथ यह बात 
जाती थी कि तमाम प्रतिनिधि किस प्रकार मानवता के भावों 
से परिपूरित हो अपने मतभेदों को मिटाने | और ऐसे 
निर्णय पर पहुँचने के लिए झालायित थे, जो व्यवहारिकः 
जिसे सव ससुदाय के प्रतिनिधि स्वीकार भी कर 


देवीप्रसाद ` 


निम्न १५५५८४ 


|. ॥स्ाधीन राष्ट की शक्ति नागरिकों की स्थानाय साम- 


if 


` तया पर निर्भर होती है | कोई राष्ट्र स्वतन्त शासन की प्ति 

` स्थापित कर सकता है, पर्त ता लनी के 
ह. बिना उसमे स्वतन्त्रता की भावना नहीं है र 
| प्राक्षयन- प्रत्येक देश में कुछ काये ऐसे होते हैं, जिन्हें 
| ©इदन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती । 
| द , इन कायों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा कराना अच्छा होता 


> 
es 
ज रि 
ह 

शु 


~ है। ये संस्थाये उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा CU 
' ताओं के अनुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकता हैं। 7 
संस्थाओं में बोड या कमिटी महत्वपूण विषयों का निणय 
हु “ करती हैं, ओर साधारण नीति निर्धारित करती हैं । ब्यौरे- 
| बार बातों का प्रबन्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न उप-समि- 
` पतियों को विविध विषय सौंपे जाते हैं । ये उप-समितियां 
| ` दोई या कमिटी के निरीक्षण में अपना करेव्य-पाळन 
` करती हैं। 
| £ दोडयाकमिटी तथा उप-समितियों के निर्णयों को 
| ` अम में लाने के लिए कुछ स्थायी कमंचारी होते हैं, जो 
उनकी आज्ञाया आदेश के अनुसार काम करते हैं । ये कर्म" 
` चारी भिन्न-भिन्न परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के. अनु- 
` सार भिन्न-भिन्न तथा कुछ कम-ज़्यादा हो सकते हैं । 
 स्थानीयप्रबन्धकेविचार से इंग्लेंड के भाग-- 
स्थानीय कार्यो के सुसम्पादन के लिए इंग्लेण्ड कुछ 'काउ- 
` ` ए्टियों' ( 00७१४९७ ) में विभक्त है। कुछ बड़े-बड़े 
शहर भी काउन्टी मान लिये गये हैं, उन्हें 'काउन्टी-बरो” 
& _ (County borough ) कहते हैं। प्रत्येक काउन्टी में 
` शासन-कार्य करने के लिए एक काउन्टी-कौंसिल होती है । 
` प्रत्येक काउन्टी ग्राम्य जिला (9५78) ])87।०६5) और 
. शहरी ज़िलों (Urban J)istrict8) तथा म्युनिसिपल- 
. बरोमें विभक्त है । प्रत्येक शहरी ज़िले में ज़िला-कौंसिल 
और म्युनिसिपररं में ग्युनिसिपल कौंसिल है । मास्य 
ज़िले 'पेरिशों? ( ?275९5 ) मे विभक्त हैं । पेरिश पुक 
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जो उसका वेतनिक कर्मचारी हो, या जिसरे ग. पार 
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AS 
SA 


म या डड भोजा उ शेप 
पेरिश-कॉसिर होती है । होता है। ~ 
इन सब संस्थाओं के संग 


संक्षिप्त परिचय देने के लि 


| 


A, 


ठ्न ) ञ्‌ धि कार 


दे है. 4 


सम्बन्ध में लिखते हैं । । हप 
काउन्टी-कासिल : संगठन डर ४ तर 
सभापांत, पुल्डरमेन (^] dermany और "ग, हू पक 
सा 


होते हैं । काउन्टी में प्रत्येक ज़िले से एक वा बह Wl 
रण सद्स्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं; एलो हश र 
सदस्यों द्वारा छः वषे के लिए चुने जाते है ॥ 
का चुनाव तीसरे वर्ष हो जाता है। कुछ एकर 

संख्या साधारण सदस्यों की एक-तिहाई होती य 
सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार प | र 
२८ से १४० तक होती है । सभापति दौपिता त 
जा है i र ्‌ 


शंसि ~ ~ | तीस 
कौंसिल के लिए ऐसा ब्यक्ति उम्मेदवार ग. झी 


ह्म हैः 


कौंसिल से किसी काये का ठेका ले रखा ऐ। तमो द 
सदस्य बनने के लिए भयोग्यताये दही हैं, गे + # 
मेण्ट का सदस्य बनने के लिए हैं; परन्तु सा! || 
भी इसके सदस्य हो सकते हैं । निर्वाचन अकाल ग्र 
पुरुषों तथा खियों को है, जो चुनाव के समप) हे 
काउन्टी में रह चुके हों। hn, 
कार्य--काउन्टी-कॉसल जिला-दौतिशे | छा 
निरीक्षण करती है, और उनके जिस कम , |: 
उसका सम्पादन करती है । यह बढी शिक 
मरम्मत करवाती है, किसानों को छोटे ता 
प्रबन्ध करती है, काउन्टी की पुलिस” | 
सातृ-कतंव्य और बच्चों की सुरक्षा 
पालन कराती है । यह व, काउन्टी 
उत्तरदायी है और उच्च त पश 
यह अस्पतालों, सुधार-गृहों भ्र 4 


के लिए 


DODO 
AAS 


र, थियेटरों गायन-गृह 


क्त 
i 


0 i क कानून को अमल में लाती 
शशि ; बीमारी नाक कृमि, जंगली पछु, 
ग होट पदाथ नदियों की गन्दगों आद । 
॥ ते कर्मचारियों को स्वय नियत 
है ह कराउल्ी की सुव्यवस्था लिए 
बनाती है, और उन्हें भंग करने वालों 
नो है। यह एक निर्धारित सीमा तक 
१ है इसके करों को काउन्टी-रेट' कहते हैं । 
या षि उसे भपना काय सम्पादन करने के लिए 
एम: भी हो जाती है। परन्तु आय का झुख्य 
ह |, हनो इंगेण्ड की सरकार द्वारा उसे खास- 
ल एस. 7 मिलती है । कौंसिल का हिसाब एक 
होती है एक द्वारा जांचा जाता है । 

प पि लपित-प्रत्येक जिला कोंसिळ के सदस्य 
शि ॥ हए इमे जते हैं, परन्तु -एक-तिहाई सदस्यों 
[त परे वर्ष होता है । जो सदस्य छः मास 
वार बौ विशेष कारण, कौंसिल की बैठक से 
ठ (ति, उसकी जगह खाली हो जाती है। 
२ हो वरा चुना जाता है । स्वास्थ्य-निभाग के 


पह की बठक सें, आसं 
सहा | श्रित किये जाने पर 
नभा | 


समय भ पिणे की 


सिं ३ 


[उने 
IRI i 


) बाजारों, और नालियों की 
पडका पर पानी छिड्कचाती है, मकानों 
» स्वच्छ पानी का प्रबन्ध 


हे (फ़ 
इं गी गो पदाथा को फिकवाती है।यह 


छोटे टी 
| निया! ही 


सड़कों को बनवाती तथा 


भवती है। 


न 
र को रोकने के लिए इसे विशेष 


यों, सरायो और मातगुह 
। यह मेलो का प्रबन्ध करती 
का समय निर्धारित 


ह क न 
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जिला-कँसिर का बहुत-सा कार्य कमिटियों द्वारा होता 
है, जिनमें ऐसे सदस्य भी होते हैं, जो कौंसिल के सदस्य 
नहीं होते । 

नगर की जिला-कोंसिलों के विशेष अधिकार ये हैंः-- 
ये स्तानागार और कपड़े धोने के स्थानों का प्रबन्ध करती 
हैं। कहीं आग लग जाय तो उके बुझाने के लिए पानी का 
प्रबन्ध करना इनका आवश्यक कर्तव्य है । ये कसाईखाने 
बनवातीं तथा रजिस्टर में उनका उल्लेख करती हैं। ये ट्रामवे 
तथा छोटी लाइन: की रेलें बनवाती और चलाती हैं। 
ये पुस्तकालय, भलायबघर, सावंजनिक उद्यान आदि 
बनवाती हैं । 

आय-व्यथ--जिला-कोंसिलों की कुछ आमदनी फीस 
और जुमांने से हो जाती है, और उनकी शेष आय वह रकम . 
है, जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउण्टी-कंसिर द्वारा प्राप्त . 
होती है । 

नगर की जिला-कौँसिछ को निर्धारित कर वसूल करने 
का अधिकार है । ग्राम्य जिला-कॉसिलों को ख़च उस फण्ड - 
से चलता है, जो भिन्न-भिन्न पेरिशों से वसूल किये हुप. > 


*““टुरिद्-रक्षा-कर' ( P007 72९5) के एकत्र होने से 3 
- बनताहे। * नट 


म्युनिसिपल कौंसिल--स्युनिसिपछ कौंसिल उन | 
बड़े-बड़े शहरों में होती हैं, जो काउन्टी-कोंसिलों के अधिकार - | 
सें नहीं हैं । इनमें मेयर”, 'एंल्डरमेम' और साधारण सदस्यः _ 
होते हें । सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु 
ततीयांश सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष सितम्बर की पहली = 
तारीख को होता है । म्युनिसिपल कोंसिलो के निर्वाचको की 
योग्यता वही होती है, जो काउण्टी-कौंसिलों के निर्वाचककीी 
'षुल्डरमेन' साधारण मनुष्यों द्वारा चुने जाते हं) 
उनकी संख्या साधारण सदस्यों की संख्या की एकःतिहाई 
रहती है । ये छः वषं के लिए चुने जाते हैं, पर आधे पुर्डर । 
मेनों का चुनाव प्रति तीसरे वषं होता है। [ 
सेयर, कौन्सिल द्वारा, एक साल के लिए चुना ३ 
है । उसका अगले साल निर्वाचन हो सकता है। बह कौंसिळ 
का सभापति होता है। वह स्युनिसिपलेबरो की ओर 
से आतिथ्य-सत्कार का कायं करता है । वह कोन्सिल 


५ 


»! 
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ह्यागभूमि ] 
= = जा १...) न्य या 
सब कमिटियों का सदस्य रहता है, और 'बरो' की न्याय 


हह क र ह र दो सास तक 
यदि द्विना विशेष कारण यर द्‌ ह्य $ त 
ऐल्डरमेन या साधारण सदश्य 2: Ee र ड 
, अनुपस्थित रहे तो उनका स्थान खाए हा अ र | ४ 
` अधिकार--यदि कोई बरो काडण्टा मा हो, हर 
उसकी कौन्सिळ को वड सब होते हैं, जो काउण्टी- 
कौंसिळ के होते हैं । सत्र कौंसिळें बरो के लिए उर्पानयस 
बना सकती हैं। ये अपनी बरों की जायदाद का मनम 
करती हैं । जिन 'बरों' में दस हजार से वार 
है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए का होती हैं र यह 
बरो? जानवरों की छूत-सस्थर्धी बीसारियो,नशक कृमियों, 
तौल-माप और खाद्य पदार्थों के विक्रय-सम्बन्धी कानूनों को 
` जमल में लाती हैं। जिन 'बरो? की जन-संख्या बीस हजार 
से अधिक है, वे पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं । 
| अआय-व्यय--इनकी आय के साधन ये हैं-फीस, 
जायदाद की आमदनी, विशेष कार्यो के लिए ब्रिटिश सर- 
कार से प्राप्त धन और 'बरों' के कर । 'बरों' के दो आय- 
ब्यय-निरीक्षक तो निवीचकों द्वारा चुने जाते हैं और एक 
सिल के सदस्यों में से मेयर द्वारा नामज़द किया जाता है। 
_पेरिश-- ग्राम्य ज़िलों में कुछ बड़े ग्राम या छोटे ग्रामां 
के समूह हैं, उन्हें पेरिश कहते हैं प्रत्येक पेरिश में एक" 
एक पेरिश-पंचायत ( [5 ७९९४१ ) होती है। 
उसमें वे सब व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम जिला-कौन्सिल, 
` काउण्टीकौन्सिल, या इंग्लेण्ड की प्रतिनिधि-सभा के निर्वा- 
चकों में दजे हो । जिन पेरिशों में पेरिश-कोंसिल नहीं होती 
उनमें सब कायं पंचायत द्वारा ही होता है। सालभर में 
' 'चायत की कम-से-कस दो बेठक अवश्य होनी चाहिए । 
` पेरिश-कौन्सिळ में सभापति और पाँच से पन्द्रह तक 
सदस्य रहते हैं । ये तीन वर्ष के लिए पेरिश-पंचायत द्वारा 
अग्नेर की पन्द्रहवीं तारीख़ को चुने जाते हैं । इस चुनाव में 


और 


उठा कर देते हैं । परन्तु सभापति या पांच निर्वाचक चाहें 
तो निर्वाचन-पत्र द्वारा लिखित मत भी लिया जा सकता है । 


' बिना किसी विशेष कारण के कौंसिछ का सदस्य 
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जी निर्वाचक चै + क्ट 
निवांचक अपना मत भिन्न-भिन्न उम्मेदवारों के पक्ष में हाथ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Te 


* 


~ 


[ 


उसकी बैठक से छः मास से ब. 


रहे तो उसका स्थान खाडी हो जाता है तक 6 
कों Fa [| 
पेरिश-कॉसिल के काई. त! 
गयु तथा व्याह-शादियों का लेखा र्र्‌ भिर ३ fF 
हि 


को भूमि दिलाने कर प्रवर्ध करती है ् 
अनुमति से यह निम्नलिखित काये भी 9 
गमे Rt के देना, और २मशान्‌, है । रे भर 
बुझाने के ऐूजिन, मनोरंजन-स्थोन आदिका के | 
... वरिद्र-रक्षा-कर से जो भाय होती है, उख वण 
पौण्ड छः पेन्स तक पेरिश-कौन्सिल अपने हिए हो हरी 
सकती है । यदि कोई ग्राम्य जिला-कोन्सिह > हीर 
में असावधानी करे, तो पेरिश-कौन्सिल और पढ: ह 
इस बात की शिकायत काउण्टी-कौंसिल से क झाले 
द्रिद्र-रक्ता-नियभ-लमिति(?००) |७ पल” 
गरीबों और अपाहिजों को सहायता पहुँचाने के हि 
पेरिशों की यूनियन या समिति स्थापित की ग! 
में भी ऐसी समितियों की स्थापना हुई है। पोत. 
नियम सन्बन्थी सब काम उक्त समिति की ए॥ 
करती है, उसे संरक्षक बोड ( 30800 0 0॥॥व 
कहते हैं । हि. 
ग्राम्य जिलों में इस संस्था के सदख बही | | 

हैं, जो 'यूनियन' की पेरिशो से जिवती १ जा 
सदस्य चुने गये हैं ! ग्रामों के “यूनियनों में र ) हे 
के सदस्यो का चुनाव अलग होता है। रा रे F 
संख्या प्रायः अधिक रहती है । प्रत्येक बोड गा ; 
और उप-सभापति का चुनाव स्वय करता है, मो ने 


रि 


संरक्षक 
ह -वख 
यता करना अर्थात्‌ उन्हे भोजन 


» ओर 7 
बन | ता पहुचाना ०५ ८ 
सम्बन्धों सहायता 5 _ र के हिए कामे 

अपाहत 


प्रबन्ध करना है । क त 
करता है, दरिद्राएय 


ih i 
करता है 27 प्रत्येक वा 
रता है । [वरयकता होने पर ढ 


जा 


~ 


हे । बोड द्वारा नियुक्त 
अन्य कर्मचारियों का 
रे, आर 


गने कॉ 


विभाग द्वारा नियुक्त क 
। साना“ + उपस्थित होने क्रा अधिकार ह । 

a ताधन दरिद्र रदी ह हे 

ज्म तीय शासन इग्ल्ड भ राधानां 
प्सन्‌ की दट से एक एथक हा काडण्डी 
पे सीय त्रासन दो संस्थाओं द्वारा होता है-- 


और (२) लन्दुन-काउण्टी-कॉसिल । 
कर सन्न रश 


] शत का कार्यक्षेत्र प्राचीन छन्दन शहर है, 
aw 


२९३ 
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और लन्दन-काउण्टी-कौंसिल का कार्यक्षेत्र है उसके बाहर 
नया बसा हुआ लन्दन शहर । लन्दत-कारपोरेशन का कार्य 
९ पुल्डरमे 
छाड मेयर,एल्डरमेन और साधारण सदस्यों द्वारा होता है । 
लन्द्न-काउण्टी-क्रोंसिळ नवीन लन्दन शहर की समस्त 
( अद्वाईंस ) काउण्टी-कोंसिलो के ऊपर है । इसका संगठन 
तथा अधिकार इग्लेंड की अन्य काउण्टी-कोंसिलो के समान 
होता है। इसे ळल्दन-कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार 
प्राप्त हैं । 
~ [a Rs [4 विवि 

एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के कथनानुसार इग्लेंड की विविध 
प्रकार की स्वाघीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीय 
संस्थाओं की स्वतन्त्रता ही है । 


दयाशंकर दुबे, 
भगवानदास केला 


ने के गि. 
की गई 
है। प 
की एत 
{Guard 

| प्रासादःप्रांगण में 
वही बि ` (> 


प स्सिशे | 


म॑ सक्र! रमुन नन्ही-नन्ही पैजनियां मङ्कार, ` 


हम शिश दिए की परान्न में फैल रही शुँजारें 
इं भरेति मधुस्रोत बहाती हैं विदेह की ललियाँ 
| व ग | रप चिटखी है छोटी-छोटी दो कलियाँ।॥ 


"६ 
N 


| वध रानी की हैं जीवन-प्रतिछाया; 
बेग „रहय की ये हैं दोनों माया 


(सला ये पीयूष सरस के कण हैं 


| म 
ह की आओ छवि अबलोकें 
चिह को चूमे इन बिमलों के 


"बम-खर में उद्गीरित गायन हैं ॥ | 


विसूत डम्मिला 


दूसरा सर्ग 


मधुरी-मधुरी विश्वमोहिनी बतियाँ इनकी सुनले; 
हास-पुष्प कीणित हैं आओ इन फूलों को चुनलें॥ 


(5४93) | 

काले-काले लम्बे-लम्बे, केश-कलाप घने-से 
~ ~ ha ~ | 

उड़-उड़ कर समीर से खेल रहे हैं प्रेम-सने से-- 
मानों गन्व-लुब्ध सपा के कृष्णकुएड मतवाले- 
नाच रहे हैं लोट-पोट हो सुन्दर प्रातःकाले ॥ 


व्यक) 


तरल तर्लित चिकुर-जाल यह कोमल और विरल है, 
तन्तु-नाभ के सूत्र-जालसा अतिशय सदुल चपल ६; 

क-एक कुन्तले की यह बारीको किसने पे रखी ? 
ब्यामितिज्ञ की मनःकल्पना-रेखा जिसने ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ त्यागभूमि ] 


“> 


(Ff । 
पास-पास विष्टरासीन जब ये दोनों होती हैं-- 
शुक्ति-सम्पुटों में तन भासित होते दो मोती हैं 
किंवा जनक-भवन में नभ से मिथुन-राशि आई हो 
अथवा दामिनी की दो किरणं पास-पास छाई हा ॥ 
` जरब दोनों वेणियां परस्पर, उड़कर, जुट पाती हें 
तब कृष्णा यमुना की दो धाराय गुथ जाता ह्‌ 
या दा कुन निशायें अलिंगन करती लुब्धा हो; 
या दो परछांही हैं भुजभर भेंट रहीं मुग्धा हो ॥ 
च्य (क 
| सौम्य ललाट शुभता में शुचिता है खेल रही यां 
| खेत कमल पत्रों में अमल शुअता खेल रही ज्यों 
` आलदेश के ऊध्ट्भाग में केशवत्तुला रेखा-- 


(ते 
' जब उन्नत ललाट पर अलकाबलियां जड़ आती हैं-- 
तब मानों केशों में ऑख-भिचोनी छिड़ जाती है 
| केश-पुंज-वेष्टित ललाट ऐसे शोभित होते हैं-- 
' ज्यो उपा को गोदी में बिहाग के स्वर सोते हैं ।। 
[ (5१5 5) 
चारों चापस्यमयी आँखें दोडी फिरती हैं. 
मातों गियोरसङ्गों से चपला नदियां गिरती हैं 
कीड़ा के निशछुल भावों की अविरल धारा--- 
“बह कर जीवन के दुख को कर देती है न्यारा || 
CS) 
“सी ये चार अँखड़ियाँ डोल रही आगन में 
"फूली आनन्दित फिरती हैं इस प्राङ्गण में 
(बदा की श्रुतियाँ हैं श्रवण छोड़ कर आई. 


शोभित हैं ज्यों सान्ध्य क्षितिज में अन्धकार की लेखा ! 


चतुषृकामनाओं ने अपनी छटा दिखाई || 
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मानों दशन-मोतियों को ढाँपे सली सोरे) ते 


भक्ति-प्रेम के यज्ञकुरड की 
श्यामा खचित भ्रलताओं ने नयनों को हि हि 
चेचलता के सन सें. मातो मोहन पाश ५.९ 

श. प Yn 


१३ ) 
आँखों के द्वारे कुछ-कुछ है 
मक्त कष्ण- 
पक्षूमें मानों समाजोनियाँ बन डबी पॅ 


बाएं 


पक 

नार-बार मेघावृत्त होकर चमक रहे हैं थ रे 
( १४ | 

लस्बी-सी सुडोल नासा में मुक्ता लटक हे 

अधघर-लालिमा से रंजित ये मोती मटक हे तपि 

माना मानसरोवर-तीरे राजहस; ३; 

सुदित पान करती हैं सुन्दर मुक्त प्रेम की इ रं 

(१० 3) 

इस जोड़ी के अधरों पे लालिमा विराज हे. | 

प्राची के मस्तक पर कुंकुंम-बिन्दी भ्राज ख गे ॥ पए 

ओरोष्ठ-चतुष्टय पतले-पतले शोभित यों होते (- | एड 


गाईस 


C6) 
जब विकसित होती हैं दाँतों की ये श्रती 
तब उद्यानों में शरमा जाती हैं वे न| 
हास-पाश जब फैलाती हैं ये दोनों ४ 
तब अशक्त-सी बध जाती विदेह राम्या 

( १७ ) > 
कौन यहाँ से चला जायगा भवसागर 7 | 
कौन अगस्त्य सोख सकता है इस ब. है 
किसका है सामथ्य करे जो के दारं 
कहाँ छुपा है विरति राग वह 


__ प्र 


नज ( १८ ) हि 
श्र उस्मिला की वह नथना--' 
अंक देगी विराग की कफंनी ! 


९ 
ह. हिल जाते हैं. मुदमय हो, 
तते है उयो मछली गुणमय हो-- 
से को प्रकट किया करती है निज व्याकुलता ! 
र स ऐसी है ऐसी शोभामयी विपुलता ९ 

ही. ९:> | 
कणे न गालों की अरुणाई है कमनीया; 
क ह||. ता के प्रमोद की गेंदें हैँ रमणीया; 
हि| है नमं शतपत्री की सब पाटलता-- 
| बोन कष राज्ञी के हत्तल की सारी कोमलता । 

| (ER ) 

ही गुक्यान छबीली, मुख पर छाजाती है-- 
रह ग ॥एकतरङ्ग अनोखी छटा दिखा जाती है । 
९९९० हतो की दुर्गम गहराई दै 
सोते ष 


ह शपे हुंसी अभिय घट भरने को आई है।। 

ह, ® 6 
कि छोटी-छोटी षघाहें भूम रही हैं; 
क. ही उन्हें मोहित हो चूम रही हैं; 
मी *एहार हैं चारों भुुज-वल्लरियाँ; 
| "रम सुनयना को दी हैं ये लरियाँ॥ 


ने गे। शम हे) 
र | पहन के डाल गले में बहियाँ,-- 
शी, मानों बरसी नव रस की फुहियोँ, 
hy "मठ, तुम हो सेरी अच्छी रानी, 
ह ऐमको अच्छीसी एक कहानी)” 
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विस्मृता डॉम्मला 
( ३२४ 5) 
“सीता जीजी, पहले तुम्हीं कहो कुळ नई कहानी; 
देखो मैं बैठी हूँ आँख मींचकर बनकर ज्ञानी 
जैसे तात बेठते हैं सुनने वेदों की गाथा, 
वैसे ही बैठी हूँ सुनने आज तुम्हारी बाता |” 
(RE) 
यों कह कर उस्मिला ध्यान-मग्ना-सी बैठ गई जब, 
सारी बाल-चपलता मानों हो एकत्र गई तब-- 
और चुनौती देने लगी गभीर भावनाओं को, 
ध्यानी कें उन्नत ललाट को धीर सांखनाओं को ॥ 
(CFR) 


हँस-हँस झकभोरने लगी उसको सीता रुछमारी; 


-और अचल-सी बेठी रही कनिष्ठा जनक-दुलारी; 


“सीता जीजी,” आँखों को मूँदे ही मूँदे बोली 
“कथा कह रही हो कि खेलती हो तुम मुझसे होली ॥” 
( २७ ) 
चुटकी से उसके गालों को सीता ने तब थामा, 

चचनावलियाँ उच्चारित कीं उसने ये अभिरामा, 
“द्वोलो आँख उम्मिले; तुसपर जाउँ मैं बलिहारी, 
सन्ध्या करने को तो मैंने कहा नहीं था प्यारी ? 
(CR 5) - 
“एक कहानी के बदले यहु सन्ध्या क्यों करती हो? 
ऐरी ढीठ क्यों न मेरी बातें मन में धरती हो १?” 
सुन सीता के वचन उम्मिला ने निज आँखें खोली; 
मानों छोटी-सी हरिणी ने खोली आँखें भोली ॥ | 
लक ड 
बड़े चाव से सीता उससे बोली प्यार 
मानों रह-रह कर जाम्रत होती है. लगन ९ 
“बहन उम्मिले, चलो खेलने चलें अन्त 


AAAS 


Cio ) ह 
जी जी, मा उन सब फूलों के हार गूथ डालंगी; 
तात-चरण को माला देंगी वे निज प्रत पालेंगी; 
एक बात मुमको बतला दो मेरी जीजी रानी-- 
तात-चरण आते हैं तब क्यों हसती माँ कल्याणी! 

( .३१ है 
#मुसका कर माँ अपनी मोला क्‍यों उनको देती है? 
फिर उनमें से एक माँगकर आप पहन लेती हैँ? 
एक बार मैंने माँ से यह बात पूछ जब ली थी, 
तब बस उनमे जल्दी से मेरी चुम्मी ले ली थी ॥ 

( ३२ ) | 
“किन्तु चूमकर, सुनो, बात मुझको जरा न बतलाई; 
मुझसे कहा, अनोखी है री तेरी यह पगलाई; 
इसमें क्या पागलपन है री जीजी तुम्हीं बता दो? 
माँ की इन करतूतों का मुम को तुम हाल जता दो!” 


(3:३ ) 
सीता यह सुन उठी खिल-खिला मानों बिखरे मोती; 
खिसक गई मस्तक से छोटी-सी वह शुभ्रा धोती; 
“युन प्यारी उम्मिले, मुमे ये बातें ज्ञात नहीं हैं, 
माता ने मुझको भी तो ये बातें नहीं कही हैं ।।” 
(४) 
यों आपस में बातें करती चलदीं दोनों बहने, 
'रूपरङ्ग में हैं समान, ये विदेह-गृह के गहने, 
उपबन में दोनों बहनों की जब आ बैठी जोड़ी, 
तब फूलों में होने लगी परस्पर होड़ा-होंड़ी ।। 
GS) 
कहने लगा गुलाब--“गुलाबीपन यह तो मेरा है,” 


` सरका कमल--नेत्र-विस्फारण बस यह तो मेरा है!” 


प्या > ७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९६ 


NAANN 


पारिजात बोज्ञा-“ सता त्य र; 
खर्णीया रेखा य गो | 
पक्षीगण में भी बाजी लग | 


हे । गई । । 
शुक-सारिकादि विहंगावलिया | 


र है यहद रब”-यों कह साङ ग ; | 

यद चापल्य,-बतादे तूही रे उपदन २ f 
( ३७ ) 

se न न फुदकने पत्तों ष हम 

पिक बोला-“मैंने ही तो यह करठ-थनि हैक 

सारे उपवन में, वृक्षा से, चहके बन्द ॥ रे f 

स्वागत-सूचक जय-ध्वनि निकली कहो से मर ज 

| 

७.) || 

एक-एक डाली का फूल किये था अपण हा 

इन कर-कमलों में देने को उत्सुक था तिह 

प्रतिकुश्जो से यही भावना-मयी तान खा ह 

आत्म-निवेदन की मुदमयी गानधांरा ठत Pi 

€ ESD) 

उड़ आते निर्भीक खंजनों के वे दल पण पर रे 

बैठे-बैठे कन्थो पर प्रकटाते प्रेम श्र पश 

कभी उस्मिला की नासिका देख शमत ४॥ पल, 

सीता के नयनों से खञ्जन को होता उति ते 

| 

पा ४० ) र LE 

दोनों पर्यङ्को पर बैठ गई र DE 

मानों लावण्यों की जोड़ी हे पता 

सीताभुज-वेष्टिता rand पाड 

दूर होती * | 

एक दूसरी से शोमित ' (हः) क 


का 
का 


| है2 


| | | 


BS 5, 
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~ AIFS TIS i 


बृहत्तरं भारत 
(> 
[ त्यागभूमि' के लिए ] 
(३) 


NA 


( कम्बोडिया और 
जा के विषय में, ज्ञो कि भववमंन 
और जिसने इसवी सन्‌ की 


| 

१) FF र 

णे 0 द्रा भतीजा था 

१) ३ दवै 
| है उससे कग्बो 


द कह मोर दुत 


द्विया में जीवन किस प्रकार 
[न्त मालम होता है। उस 
I ¢ में जिसमें २०,००० 
(गर में थी, जिसमें . २९, 
"हे सिवा तीन और बड़े नगर थे । बीच शहर 
के ण! भवत था, जिसमें राज-दरबार भरता था । 


से स जि आते तो सिंहासन. की सीढ़ियों के पास 


शरि थे और जब राजा आज्ञा देता, ऊपर: 
पणा गक की बातें तय करने, राज-सिहासन के. चारों - 


जहति जाते। भवन के द्वार पर एक सहल 


| पे भौर बल्लम लिये खड़े रहते थे | 


रा ठग, IER ` 
उ हाथ को पवित्र और बायें हाथ को अपवित्र 


i से दांत साफ़ करते, प्रातःकाल ही स्नान 
त पं पते, प्रार्थना करते और फिर नहाते थे । 
र ग्रा (बार स्नान करने के पश्चात्‌ भोजन करते, 


| ॥ २ oS 6 
मता रे ते और एक बार फिर प्रार्थना करते थे । 
बब ॥ जग, मलाई, शक्कर, चावळ और उवार का 


तेथे ः छह दक १ 
| श्‌ है क 
॥.. भय दुलहिन को केवल जामा भेजा जाता 


कक ग भनाजाना बन्द कर देते 
हुई शण . बन्द कर देते थे और सं्ताह 
पीता 900... १ रात दीपक जलाते थे । विवाह 


स Kk पदात 
| दोस से अपना हिस्सा लेकर अपना घर 


॥ 


। र र रह थ ®: जे वै 


DM. 2 
है | ह के ससय संम्बन्धी-जन बौद्ध 
|| जमा होते और पक जलस में 


न राज्य किया था, चीनिर्यों ने 


| का जूडा-सा बाँवते. और बालियां पहनते - 


भू 
| (के कुटुग्वी-जन विवाह के एक सप्ताह 


श्रीविजय का चीनियों और आरबों-लिखित वर्णन ) 


भजन गाते चलते थे । धनवानों के झत-शरीर चन्दन आदि 


सुगन्धित लकड़ियों की चिता में जलाये जाते और उनकी 


राख सोने-चाँदी के बतनों में रक्‍खी जाती थी । 

कम्बोडिया में मकानों के द्वार पूर्व की ओर रहते 
और लोग बैठते समय उधर ही मुँह रखते थे । 
अतिथि को सुपारी, कपूर और सुगन्धित वस्तुर्‍्यी देकर 
सत्कार करने का रिवाज था । कम्बोडिया में कोई खुले आम 
शराब नहीं पीता था । राजा के पास लड़ाई के लिए पाँच 


हज़ार सिखाये हुए हाथी थे। सबसे अधिक बळवान्‌ हाथिया 


को खाने के लिए माँस दिया जाता था। 

'कम्बुज ( कम्बोडिया ) का आठवीं शताब्दी का इतिः 
हास प्रायः सूना है, क्योंकि उस समय के बहुत थोडे शिलाः 
लेख मिळते हैं तो भी अरब-रूखक कम्बुज पर भ्रीविजय 


“के एक नाविक- आक्रमण. का वर्णन करते हैं। श्रीविजय 


बहुत समय से सुमात्रा में एक बलवान्‌ समुद्री राज्य था 
ओर अरबी व्यापारी वहाँ पर व्यापार के लिए जाया करते 


थे । चे राज्य को सरबुज या ज़ाबज और वहाँ के शासक 


को महाराज कहते थे। अरब का सुलेगान नामक एक के 
व्यापारी, जिसने भारत और चीन की यात्रा की थी और 
जिसने ८५१ इसवी में अपने वर्णन लिखे हैं,--पझावज 
( श्री-विजय ) और ख्मेर ( कम्बोडिया का स्थानिक नाम) 
के परस्पर सम्बन्धों का इस प्रकार वर्णन करता है-- 
“ज़ाबज का राजा महाराज कहलाता है। वह बहुत से दीर्पो 


पर राज्य करता है । खज़ाम्ी प्रति दिन प्रातकाल राजा | 
के पांस एक सोने की ईंट लाता और उसीके सामने | 


महल के पास के तालाब में फेक देता था । राजा के जीवन- 
कॉल में कोई उन ई टो को नहीं छू सकता था । जब वह 


मर जाता तो उसका उत्तराधिकारी उन्हें निकलवाता र. 


गिनने और तौरूने के बाद शाही भफ़सरों और 
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RR 3 
` _द्वतीर्ण कर देता था। ईंटों की तादाद राज्य के कांग़ज़ों में 


र [a 
(इख ली जाती और राजा का यश उतना ही अधिक या 
डि . [es 
जद समझा जाता था जितनी कि है टे वह अपने पीछे छोड़ 
ज्ञाता । ˆ नकर 
उ इसके पश्चात्‌ . सुलेमान खूमेर का बर्णन करता हैः 
“मेर वह देश है जहाँसे खमेर नाम की अगर (धूप) का 
ह ,.....खमेर से अधिक जन-सख्या 


 जियातहोताहै। ...... 
शाला राज्य कोई नहीं है। इर किस्म क्री शराव और हर 


प्रकार का ब्यभिचार और दुराचार मना था। सारे राज्य में 
कोई दुराचारी न मिलता था ।” न 
इसके बाद खयेर के एक उहण्ड राजा का भाल्यायिका 
 @झिखताहै। एक दिन ज़ाबज के महाराज के ऐश्वय और 
बल के समाचार सुनकर खमेर के युवक राजा ने अपने मत्री 
से कहा क्रि मैं एक थाली में उस महाराज का सिर अपने 
सामने देखना चाहता हूँ । मंत्री ने अपने युवा स्वामी से 
अधिक दूरदर्शी बनने का. निवेदन क्रिया, लेकिन उस अवि- 
जारी राजा ने वही बात. अपने संब. दरबारियों से कही । 
__ फिर क्या देर थी, समाचार चारों ओर फैल गया और अन्त 
बुक 


भाः रत के गौरवपूणं प्राचीन इतिहास का 

उपनिवेश-विषयक भाग अभी तक बहुत- 
अज्ञात ही है। भारत के किसी प्राचीन इतिहास-विष- 
यक ग्रन्थको देखिए । भाज भारत की “आरा समुद्रात्त वे 
वोदासमुद्रात्‌ पश्चिमाः? और 'य्रासेतु हिमाचल? जो सीमा 
| जाती है, उसी मर्यादित देश का और वहीं के राजा- 
का कणन मिलेगा । पर क्या इन स्वाभाविक मर्यादा 
बाहर भी भारतीयों ने अपना विजय-वैजयन्ती नहीं 
शी! इसी प्रश्‍न का उत्तर इस छोटी-सी लेखमाला 
[ विचार है । 


re ~, 
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प्र्स्फ्म्््म्ा > डळ का 
TR 


प्राचीन भारतीय उपानिवेश 
[ “त्यागभूमि’ के लिए । 
- (१ ) 
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Mae... Try 

पडुचा । वह एक उत्साही और के काग 

ने तुरत एक हज़ार जहाज तैयार न ! रा 
का 


लोगों को यह जतलाया कि चह अतन 
शर | 


दौरा करने जाना चाहता है । खमेर त्य के हे 

इस बात का सम्देह न हुआ, जब तक हे महे 

घानी को जानेवाली नदी तक नहीं पहुँच भा ही 
न 


१ 
हे 


फ़ौज महल के पास नहीं उत्तार दी । बस २० और 
कृद्‌ कर ल्या गया और महाराज मे बोस i कि 
अन्य किसी भी व्यक्ति पर किसी किस्म की रा 
न की जायगी। फिर उसने राजा का सिर छा यत 
और वजीर से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त स ही! 
कह कर वापिस लौट गया । खमेर से न ते हु तौ 
लिया और न किसी को लेने दिया.......... शती 
समाचार भारत के राजाओं और चीनःसम्रार से ब पे 
पहुँचा . तो ज़ावज के महाराज की इज्जत उह हे 
बहुत अधिक हो गई। gp 
विजन तह 
: हेज 


१ 
और चीनी समुद्र के बीच के उर अका क्ष 


१८ तक जो प्रदेश है, वह एक समय भ 0, व 
निवेश था । ईसा की दूसरी सदी है वाह 
तक के कई शिलालेख इस स्थान प्रकाशित म गे 
सस्कृतज्ञ पंडितों ने खोज कर उन कण ती: 
वे |सब मच भाषा में हैं. और 2 i 

भारतीयों को अज्ञातःसे ही हैं । रू 


जिलालेखशाख. तया नवर रः | वा 


MS 


ता पुस्त 
और भी a के आधार पर इसी 


ही पो 
| (है ल्‍ क्षि इतिहास मैं प्रथम इस छेख में 


क्यों पडा ? यहाँ के 

। डनकी रक्षा करने 

दया! नाम दिया गया और विस्ता- 

( उपनिवेश “चम्पा देरा? कइलाने लगा। 

त भ ul ग से इस प्रदेश का बहुत कुछ सास्य है। 

“णी की शाखायें कहीं-कहीं समुद्र से 

ली, तो कहीकही ७ मील तक की. चौड़ाई 

ती है । इन भिन्न-भिन्न भागों में परस्पर ब्यव- 

|... हो अधिक होता था और भारतीयों मे 
३ आकर यह उपनिवेश बसाया था । 

को प्न शिलालेख जो यहाँ पर मिला है, वह 

जनता ही इसार ईसा की दूसरी सदी का हे। इस 

ह0 वान पडता है कि श्री मारराज? नामक राजा 

द एष्य स्थापित किया । चीनी लोगो के लिखे 

पिङ मथो से भी यहो सिद्ध होता है । 

| ऐसा उलेख है कि १७८ ई में चम्‌ 

| नूतन चैतन्य उत्पन्न हुआ - और उन्होंने 

शि शापित किया । बाद के शिलालेखों में जहाँ 


त उनका 


दी पे पाग षज इत्यादि शब्द मिलते हैं, घहाँ इस 
। सतिष री मारराज' शब्द मिलता है । इससे 
गं " F भेटा होना सिद्ध होता है। पर यह राज्य 
भारती हर दिन न चला । उक्त लेख श्री मारराज के 
कर » ॒ र ह राजा के शिलालेख पर से अनुमान 
हो र रोड था ॥ इसे भाई या लड़का 


कग वी इसने अपना समस्त घन दान कर 

में रखकर शिलाळेख पर 
गि विमृशता सिहासनाध्यासिना .। 
पू ने छन्दनावाप्तिषु ॥ 


$ बीच उत्तर-दक्षिण फैली हुई यह एक * 
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“१९९ प्रभीन भारतीय उपनिवेश 
शित की है । उसका नाम है यरक्षिचिद्रजतं सुवर्णमपिवा स॒स्थावरं जंगमं । 
का इ अन्य तीन उपनिवेशों कोछागारक वर्धितं प्रियहिते सब विसृष्टं मया ॥” 


सारवश के बाद एक शतक का इतिहास अज्ञात है। 
ईसा की चौथी सदी में फिर से चम्‌ लोगों ने अपना सिर 
उठाया और इस समय के इनके नेता 'भद्रवम!? थे। आपने 
एल शिवालय बनवाकर भिद्रेश्वर'नामक महादेव की स्थापना 
की । जब तक वहाँ हिन्दुओं का राज्य रहा, तब.तक यही 
शंभुभद्वेश' इन राजाओं के कुलदेव रहे । आपके सुराज्य 
से आपका नाम “धर्म महाराज श्री भद्वेधर वर्मा' प्रसिद्ध 
हुआ । आपने भद्गेश्वर का देवालय और उसके आसपास 
की कुछ ज़मीन अलग बचाकर भद्रेश्वर की पूजा के सहाय- 
तार्थ दान की थी । उक्त स्थान तीन ओर पहाड़ से घिरा 
था और उसके चौथी भोर नदी थी । शिलालेख में इसकी 
सीमा दी हुई है--'पूरवेण सुलह पवेतः ! दक्षिणेन महा- 
पर्वत: | पश्चिमेन कुचोक पर्वतः । उत्तरेण महानदी । इसी 
ने चम्पापुरी बसाई। | 
पर धम्मं महाराज भद्धेश्वर के वंश सें भी यह राज्य- 
लक्ष्मी न रही । राजा होने पर भी अपनी मातृसूमि से इतनी ` 
दूर आकर रहना कुछ कठिन ही था। जहाँ अपने बहुत से 
ग नहीं हैं, वहां आनन्द से रहना सहज नहीं है। जान 
पड़ता है कि ये राजा लोग वृद्धावस्था में अपनी ` मां भूसि 
में लौट आते थे और फिर चम्पा नगरी राजा की उपस्थिति 
से शून्य हो जाती थी। भग्गेर के बाद गंगाराज नामकं _ द 
“नृपगुण प्रख्यात वीयं श्रुतिः हुए । आप चतुराननयुरे॑ | 
( ब्रह्मपुरी ) के रहने वाळे थे। अपने कुछ ब्रह्मणों को सी | 
वहाँ बुलाया था । पर अन्त में 'गंगाजी के दशन के सुड | 
को बड़ा भारी समक्ष कर वह राज्य छोड़ गंगाजी चलें 
गये? । पर जाने के पहले आप राज्य की कुछ व्यवस्था करं _ 
गये थे । मनोरथ चम्मा को आप राजा बना गये थे । मनो 


( रुड़की की लड़की ) का विवाह एक ब्राह्मण से किया 
और इसी बरह्म-क्षत्रिय संयोग से उत्पन्न रुद्रवम्मो आए 
पश्चात्‌ चस्पापुराधीश हुए। इनके राज्य में 'कलियुग। हुए 
भी धर्म मानों कृतयुग में रहता था । परन्चु 


राज्य में शंभु भवेश्वर के देबाळय में एके 
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ह्यागभूमि ] 


गई और सारा मंदिर जलकर भस्म हो गया । आओ 
शभुवर्म्मा आपके दत्तक पुत्र थे । शंशुवस्म हर 
फिर से शंसुभद्रे श की स्थापना की, मंदिर बनवाया रा 
` जमीन अधिक दान की । इस राजवंश के इतिहास में औरस 
इन्हीं राजा के हुआ। इस पुत्र का नाम कदप र्मा 
था। चम्पा नरेशों में कदप चमा बड़े प्रभावशाली राजा हुए । 
आपने चीनी सम्राट की फौज को भी परास्त किया और 
शम्पा देश के वेभव को खूब बढ़ाया । एक कवि आपके 
राज्य का वर्णन इस तरह करता है— 


i के भारत में शासन. स्थापित करने 

= हि १ र 
हमर में सबसे अधिक उन्नत काल राजा हष का समय, 
अर्थात्‌ छठीं-सातवीं शताब्दी, था। इन छः सौ सालों के 
इतिहास में यह समय ही सबसे अधिक प्रकाशित और 
ह्वह हो चुका है ।. हष-कालीन इतिहास को जानने के लिए 
पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध हो चुकी है । हानत्सांग ओर 
इस्सिग के यात्रा-विवरण, बाण-कृत हर्षचरित और तस्काछीन 
 स्मृतियांतथा काव्य आदि हमें उस समय का वृत्तान्त 
' जानने में बहुत सहायता देते हें । केवळ राजनैतिक दृष्टि से 
ही इस काल का महत्व नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी इस- 
' महत्व बहुत अधिक है । वस्तुतः केवल राजनैतिक 
घटनाओं को ही इतिहास समझना भूछ है। आजकल अध्या- 
___ पक फ्रीमैन का यह सिद्धान्त कि मनुष्य की राजनैतिक 
का नाम ही इतिहास है ( ।।¡5!०: y is the 
sience of man in his character as a poitical 
९६). नहीं माना जाता। मनुष्य केवळ राजनैतिक 
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हर्ष-कालीन भारत 
(साघाजिक स्थिति) 


से पूवं के छः सौ सालों के भारतीय इति- ` 
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2 ना र | फ 
प्रजा य स्वेधमेंव्येसनराहेत व. शी ., | 
न तत्रास्त्याशा मे' कलिरिति बी 000 


समुसे३ ६ 


तदीयं स्तेजोसि विधुत विर हः 
वबाणपा 


निदाघा सह्यांशादिनकृत 


आपके कई शिलालेख पाये के ती र 
इतना पूज्य माना गया कि आपके ७. ९ भ [6 । 
काओं की भी पूजा होने लगी। ह 


(र; 


हरि ( 
दरि रामचन्द्र दि पे आ ह 


हर्ष 
च ET 
अभिप्राय नहीं कि राजनीति इतिहास नही है एए के हे 


अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है । अस्तु | झु क्ट 
हम हष-कालीन सामाजिक स्थिति पर ही संक्षेप कि ह 
करेगे ३5 प्या 
प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन की ससेन ३ 
संस्थायें. घर्ण-व्यवस्था और:भौर माभ्रम-म्यवसथ [हये रो 
दोनों के इद आधार पर बहुत प्राचीन काल से (एम नः 
का-भवन खड़ा है; जो अनन्त बाधाओं के होते हु पफ 
इट सका । हष-काल: में इन दोनों संस्थाओं ब पामे 
सुसंगठित रूप में विद्यमान था। याप बौद्धो भोग हे थे 
के समानतावाद के प्रचार के कारण ये दोनों ससा 
आदुर्श और व्यापक रूप में नहीं रही थी a | इन 
के सुनरभ्युदय के साथ-साथ इनकी भी फिर शो 
हषं का समकालीन चीनी यात्री बसस क र 
विवरण में चारों वर्णो ह व 
भारत में चार क्रमागत हः) Fh 
या पवित्र रहने वालों ( 7५7 - ह१औ 
अपने सिद्धान्तों के अनुसार लाच 
संस्कारागत पवित्रता की 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते 


MS 


पियो से राज्य करता 


at र करने के उ देश्य उपकार भौर 
A क्यों या ब्वापारियों का है, जो तब्य- 


में लाभ उठाते हैं । चौथा 


जाये हल चलाते, बीज बोते और 


र 

i लगता है कि मलुस्टति आदि के 
कर झू्रों का काम होगया 
हुई स्ट्रतियों के अध्ययन 
होता है कि केवल कृषिका ही नहीं 
३ पेशे--विशेषतः हाथ से करने के कॉमन 
कहकर द्रं के हाथ में चले गये थे । 
यही जान पडता है कि उन दिनों न के 
छपरे मे देखा जाने लगां था। परन्तु यह 
पं कह पढ़ी, यह हस नही कह सकते । श्रीयुत 
है, एग. 5 के कथनानुसार जैनियों और बोद्धो के अहि- 
ु । स+ गए कृषि को भयंकर पाप समझा जाने लगा 
सक्षेपऐ॥ समे हजारों कृमियों ओर कीटाणुओं की हत्या 

गभ था । ; 
को सव ैनियों की भी बहुत बड़ी श्रेणियां विद्यमान 
यवसय नो धर्म उन्नति नहीं कर रहे थे, फिर भी 
से हमी नह हुए थे । इनके अनुयायियों की संख्या 
होते हुए | उत्त आरत में बोधो. और दक्षिणी- 
मो ॥ भीत जनों का काफी जोर था । बहुत से प्रान्तीय 
१ भनुयायी थे। इनके धार्मिक सिद्धान्त और 
सि भी तक़ालीन - समाज पर पर्याप्त : प्रभाव 
' के भतरिक्त तत्कालीन समाज में साधुओं, 


तथा 


हर उ 

कः र यतियों का एक बड़ा भारी समुदाय 
हि सभाज मे विशेष महत्व रखता था । 
कम ति हा के थे, जो हिन्दू-धर्म के भिन्न-भिस् 
wl भीर अपने-अपने सम्प्रदाय के 
हे भ] भील मांगकर गुजारा करते थे । 


जि० १, प्र १६८ | 
इया; जि० २, ए०१४२। 


३४१ 


ASS ATIISA SSAA AL त 
DO 


स्सांग लिखता है कि इन चारों वरणो के अतिरिक्त अम्स्यज ये, च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इपे-कोलीन भारत 
बहुत-से साधु अपने निश्चित स्थानों पर बैठे हुए घ्यान-समाधि 
करते थे, जिनके पास भक्त लोग उपदेश आदि सुनने आया 
करते ये । बहुत-से साध शहरों व गांवों में घूम-घूमकर 
होगो को उपदेश पध शिक्षा दिया करते थे। यही हाल 
बौद्ध भिक्षुं और जैन साशुओं का भी था । वे अपने मडों 
या डपाश्रयों में रहते थे साधारणतः लोगों के जीवन को 
नैतिक एवं धार्मिक बनाने में इन साधुओं, श्रतियों और 
भिक्षुको का बड़ा भारी भाग था] 
उस समय तक. हिन्दुओं के उपयुक्त चार वणो की 
भिन्न-भिन्न उपजातियां बन गई हों, ऐसा नहीं पाया जाता । 
चारों वर्णा में परस्पर-सम्बन्ध बहुत अच्छा था। सवण 
विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अंस्य वर्णो से विवाह करना धमं- 
शाख के विपरीत न समझा जाता था । उच्च वर्ण के लोग 
भी अपने से नीचे घणेकी कन्या से विवाह करते थे। 
यथ्पि स्ट्तिकार याज्ञवल्क्य ने हिजों के शूद्र- कन्या से विवाह 
करने का निषेध किया है,'' तथापि ऐसे विवाह हष-काल 
में होते थे । बाण ने चूद खी से पैदा हुए ब्राह्मण के पारशव 
पुत्र का उल्लेख किया है। इस प्रकार के अनुलोम विवाह 
के बहुत-ले उदाइरण दिये जा सकते हैं। ये पारस्परिक 
विवाह-सम्बन्ध शनेःशमेः कम होते गये और अपने-अपने 
वणी में हो गये । जब विबाहों में कोई जाति-बम्धनः न था, 
तो खान-पान में कैसे होता ?- उस समयके पीछे बनी हुई 


“व्यास स्टति के कर >? कक डु 


“जापितान्वयमित्रार्र सीरिणो दासगापकाः [७ ० 

शक्काणा मप्यमीषां तु भुक्त्वान्तं तेव दुष्यति ॥ | 
इछोक से ज्ञात होता है कि उस समय तक नाई, 
किसान, धोबी, ग्वाले आदि के हाथ से खाने-पीने में कोई 
दोष नहीं समझा जाता था । आजन्कल की छूतऱ्छात की _ 
नाशक प्रथा पीछे प्रचलित हुई है। इससे यह न समक्न 
हेना चाहिए कि उन दिनों अस्परवता थी ही नहीं । हनः 


१. यदुच्यसे द्विजातीनां छ ्राहरोपसंप्रहः । 
ब्ेतम्ममं मत यस्मात्तत्राय जायते स्वयम्‌ 
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जो अस्पृश्य माने 
ओर चाण्डाल एक विशेष 
लहरों से बाहर रहते 
एक ओर.होकर चलते थे । ' । 
अस्पूहयता कहीं भच्छा था 

ही मन की तरह आश्रम-ब्यवस्था भी. शिथिल हो 
खुंकी थी। इस शिथिलता का मुख्य कारण भी जैनियों ओर 
बौद्धों का प्रचार था । जैनियों ने केवल दो आश्रमों--वान" 
प्रस्थ और संन्यास--तथा बोर्डो ने केवळ सन्यासाश्रम का 
प्रचार किया । फिर भी हिन्दू-धम के पुनरभ्युद्य के साथ 
इस संस्था की भी उन्नति.हुईं। इन चार आश्रमो में एक 
द्विज का जीवन विभक्त है । ब्रह्मचर्याश्रम में वह शिक्षा 
प्राप्त करता था, भिन्न-भिन्न विषयों का स्वाध्याय करता था। 
उस समय भारत में शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक था । 
साधारण ब्राह्मणों के घर ही छोटे-छोटे शिक्षणालय होते थे 
जहाँ नगरों और गाँवों के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ा करते थे । 
बौढ़ों के मठों; जैन यतियों के उपाश्रयों और हिन्दूं साधुओं 
के मन्दिरों में भी शिक्षणालय होते थे, जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी- 
मण्डली भाकर पढ़ती थी । यही नहीं, 5हए के समय तो 
आज- के बढ़े-बड़े विधालयों से मुकाबंछा, करने वाले विश्व- 
विद्यालय भी थे । इनमें नालन्दु,तक्षन्िला, विक्रमशील आदि 
मुख्य हैं । इनके विषय में बहुत-छुछ लिखा जा -शुका है, 
इश्तछिए यहाँ इनकी महत्ता के विषय में लिखना प्राठकों का 
कालक्षेप होगा । श्रीयुत राधाकुसुद सुकर्जी ने चीनी यात्रियों 
के विवरणों से हिसाब लगाया है कि उन दिनों भारत में 
५,००० मठ ( बौद्धों के ) और २,१२,३३० विद्यार्थी थे।?' 
विद्यार्थियों का जीवन तपस्थामय होता था । 

ब्रह्मचय के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता था । यह 
भाश्रम सांसारिक और भौतिक सुख भोगने के लिए था । 
“इसपर हम आगे विचार करेंगे । वानप्रस्थी और संन्यासी 
समाज के धार्मिक भौर नैतिक-जीवन के शिक्षक थे । उनका 
जीवन अधिकतर धार्मिक ही रहता था, जैसा हम उपर 


DOTS 
AAS 


ने जाते थे । कसाई, धीवर; भगी, जल्लाद, 
चिन्ह द्वारा जाने जाते थे । घे 
और गाँवों में भाते. समय 
अस्वृश्यंता का यह रूप भाज 


१. वाटस आत युवनश्वांग; ज़ि० १, ए० १४७ । 
३, इष (भग्नेजी ; ४० १२४५२५ | 
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लिख आये हैं। चे सिज-भिक्ष 
या प्रचारक होते थे । उस स्‌ र सदा; 
देखने के लिए उन्हींका जीवन 
दिग्विजय का प्रणेता आनन्द ताइ धाह | 
का विवेचन करता हुआ लिखता है पा, 
कीचच्चन्द्र परा प्र्‌ कुजपरा फँसि 
कॅचित्कासपराः परे पितपरा चिर | 
केचित्तार्थापराश्च सिद्धनिचयं सेवन्ति सा ki 
कोचेद्गम्धवे ` साध्यादीन्‌ भूतवेतालगा 
एवं नाना अमेदानां नृशां 
कोचित्‌ स्ववृत्तिं बेदाथे प्रतिपा 
काचेडभरियं - मुक्तिरिति 
अन्योडन्य भत्सरअस्ता: 
कक > परस्परं जगण भौर 
'निजल्डा कतिषु धारयति समाः| 
इससे तत्कालीन धामिक स्थिति का कृतक 
होता है । बहुत-से देवताओं की पूजा प्रचरित हो हे 
महादेव, विष्णु, घह्मा, सूर्य, चन्द्र, गणे, भ 


का. डहोख करता है । हषं के कुछ समय ग 
माछती-माधव में भी अघोर घट-दवारा मारती मे 
लिप्‌ ले जाये जाने का उल्लेख है। ऐसे और भं गत 
पेश किये जा सकते हैं । वाममागं का भी परा ऐ|ुह 5 
था । इधर बौद्ध और जैन-घ्म का भी बहुत प्रचा! ॥ जा 
बौद्ध, जैन; और व्राह्मण-धर्म में पारसी है 
हमे उत समय की भारचयजनक कळे. 
उदाहरण मिलते हैं । पुक ही कुठल में ४ 
तो दूसरा जैन, और तीसरा व ) 
“तो पुत्र बौद्ध। १ 
आजकल कतिपय 


शि 


यूरोपीय वगा * 


>>> 


कैल गया दै कि प्राचीन काल में 


भ्रम बिताते थे । भारतीय 


जीवन 
मा क्वे एकत्व या अनेकर्व इश्वर 
परम 
आदि समस्याओं कको सुलझाने स्र 
के । प्राणायाम; धारणा, ध्यान यौर 


बन के कार्य थे । यह नहीं तो 
| क्री फक्किकाओं के चिन्तन, सूत्रों 
हे वदयकता पर विचार और 
त तोम में अपना जीवन कृत- 
गः छ¬ कद की सिद्धि आरद 
ष (89 बहुत अधिक करना हुआ तो यज्ञऱ्यागांद 
से|: उगा दिया । वे भौतिक आनन्द तथा सृष्टि 
पि || अ से बिलकुल बंचित रहते थे । उनका 
अगः | ८ और नीरस रहता था । उनके जीवन में उस 
सपना! | बह का आमास भी न था जो भाजकल पाइचा 
द मव किया जाता है 
त हे ये सब विचार ठीक नहीं है । प्राचीन भारतीयों 
र, भ नवन भी उतना ही उन्नत भौर भानन्दप्रद 
प्रया उतता आध्यात्मिक जीवन । इसका समन्वय 
९ पुश |॥्मर्‍्यवस्था में है, जिनके अनुसार गृहस्थ में 
के व्हि रे वानप्रस्थ और संन्यास में आध्यात्मिक 
एक ऐसे नै । 
मय र| भारत का भौतिक जीवन बहुत उन्नत था । 
गस, जीवन के सभी भोगों को भोगते थे। 
ह.) चे विशाल और इवादार बनते थे, कैसा 
तप्रदा गिझर च पाया जाता है । सम्पन्न पुरुषों 
ऊ क क विश्रामगृह, और अतिथि- 
मक का वणन मिता है कि 
क गर्ग पार । लोगो के मन-बद्दळाव के 
ताय तिथी त: चित्रशालाओं भादि की 
. . हो त दास आदि के उत्तम-उत्तम 
य मळ हे ए, जिनसे तत्कालीन उत्कृष्ट 
। त र सामाजिक जीवन का. 
ट ह अन्य त्यौहारों पर 
री-डोरी नौकाओं हार बहुत होता था। 
पर. बैठरूर  जळ-विहार 


र मं भ 


३०३ 
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दृषे-कालीन भारत 


करते थे । हसी ऋतु में डोळोव्सव भी होता था । होली के 
त्यौहार पर पिचकारी ( धारा-यन्त्र ) का प्रयोग भी होता 
था ' बढ़े-बढ़े मेळे ब्यापारिक इष्टि से बहुत महत्त्व के थे । 
इनसे काफी तादाद में ख़रीद-फरोख्त होती श्री) आज भी 
पेसे मेले भारत-भर में होते हैं। सम्पन्न छोग पक्षियों को 
पाळते तथा पश्च-पक्षियों में परस्पर लड़ाई कराते थे। सवारी. 
के लिए घोडे, हाथी, रथों और पालकियों का उपयोग होता 
था । बड़ी-बड़ी नदियों और ससुद्रो में जहाजं से यात्रा 
होती थी । समुद्र-यात्रा का बहुत. अधिक प्रचलन था । 
विनोद के लिए. शतरंज, चौपड़ भादि मनोरञ्जन के खेल भी 
खेले जाते थे । जुपु.का भी उस समय कम प्रचार नहीं था। 
सम्पन्न पुरुष वेशया भी रखते थे । बाण ने कई स्थानों पर 
इनका उल्लेख किया है। राजा और क्षत्रिय लोग शिकार के बहुत 
शौकीन थे । जंगली लोग तो शिकार पर ही गुज़ारा करते 
थे। उन दिनों जादू-टोनों पर जनता विश्वास करती थी । 
अनेक प्रकार के वहमों का साधारण लोगों में प्रचार था। 
बाण ने हषं-चरित तथा. कादम्बरी में बहुत-से जावू-रोनों का 


वर्णन किया है| जनता की. आर्थिक भवस्था अच्छी थी ।- 


कृषि, शिल्प, भ्यापार और न्यवसाय घडत यदे हुए थे । _ 
भारत में उन दिनों वख भी उत्तसोतम बनते व पहने 
जाते थे । झानत्सांग ने लिखा है कि भारतीयों के वर सिछे 
ए नहीं होते थे, * ' परन्तु यह ठीक नहीं है। वेदिक साहित्य में 
स्पष्टतः कपड़ों के सीने के प्रमाण मिलते- हैं, जिससे सिद्ध | 5 
होता है कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से सीने की कळा _ 
ज्ञात. थी । स्रिया जहाँ साड़ी पहनती थीं, वहाँ लहे का 


भी रिवाज प्रचलित था, ऐसा कई प्राचीन चित्रों से ज्ञात 


होता है । इसी तरह अजन्ता के पुक चित्र से पाया जाता 
है कि खर्या छींट वाळे कपड़े भी पहनती थीं । दक्षिण में 
गर्मी होने के कारण दो. शोतियां से कासः चलाया ज 


था। भोतियों में सुन्दर किनारी भी होती. थी जैसे 


अजमेर-म्यूज़ियम ` में रक्खी- हुईं एक मूर्ति से पाया ज 


है.। कपडे केवलं कपास के नहीं होते थे । झूनत्सांग ने 


३, रत्नाचळी नाटिका; मंक १, इलोक १४१ । . 
२, वाटले आन युवनस्वांग; जि० १, ४६ १४ 
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7 ऊन के ड 
हे _ में दृष॑-वरित में अत्यन्त मदन (निःरवासहायः, 
तरह 


हे निमौकनिसैः) तभा रंगीन कपड़ों का वर्णन 
क्रिया है । 
इसी तरह गहने भी 


बहुत प्राचीन काळ से प्रचलित 


` शे । बहुत प्राचीन मूर्तियों के देखने से उस समय के विविध 
गहनों का ज्ञान होता है। रत्नहार, कर्ण-कुण्डल, भुजबन्ध 


आदि नाना प्रकार के आभूषण उस समय पहने जाते थे । 


केवल लिया ही नहीं, पुरुष भी बहुमूल्य आभूषण पहनते 
थे । हानस्सांग ने भी इसका उल्लेख किया दै । ; 
_ नोयो के भोजन भौर रहन-सहन में शुद्धि और 
सफाई को केवर सामाजिक रूप ग देकर धार्मिक रूप दे 
दिया गया है । स्नानादि हिन्दुओं के धामिक कतष्य हैं। 
यही कारण है कि आज भी गरीब हिन्दू, भले ही नये और 
साफ़ कपडे न पहन सकें, स्नान नित्य करते हैं। सफाई के 
इसी विचार के कारण कार्तिक आदि महीनों में स्नान को बहुत 
महत्त्व दिया गया है। भोजन में भी सफ़ाई पर बहुत ध्यान 
दिया जाता था। हानत्सांग ने लिखों हे--“ भारतीय स्वयं 
पवित्र रहते हैं, दूसरों के दबाव के कारण नहीं । भोजन से 
पहले घे नहाते हैं! उच्छिष्ट भोजन किसीको नहीं खिलाया 
जाता । भोजन के बत्तन एक के बाद दूसरे को नहीं दिये 
जाते। मिट्टी और लकड़ी के बतन केवल; एक बार ही प्रयुक्तः 
होते हैं। सोने-चाँदी और तांबे के घतेन अच्छी तरह साफ़ 
किये जाते हैं ।”२' वस्तुतः यह शुद्धि या सफ़ाई ही बढ़ते-घढ़ते 
छूत-छात भौर चौका-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तित हो गईं। 
बौड़ और जेन-धमे के प्रचार के कारण यद्यपि लोगो में मांस- 


भक्षण की रुचि उत्तने अधिक रूप से न रही थी, तथापि: 


मास-भक्षण का प्रचलन पर्याप्त रूप से था । क्षत्रिय, वैदय 
और झूद भेड-बकरी का मांस खाते थे । ब्राह्मणों में माँस 
का प्रचार कम था। दक्षिण भारत में जैनधर्म का अधिक 
प्रचार होने के कारण, उत्तरी भारत की अपेक्षा, मांस का 
रिवाज कम था ॥ ब्राह्मण शराष नहीं पीले थे। क्षत्रियों में 


१, वाटसं आन युवनच्वांग, जि० ३, पू ७१ ।: - 
३, वही, जि० १, पृ० १५२ ; ी 
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SAN 
~ 


मद्यपान का क 
पे ps योड ~ ! 
सापि स्टृतिकार मु ने आई ५... री है 
भाष, प्राजापत्य भासुर . मकार के... गा 
र टे धवे, राक्षस । | 
विवाद्द बताये हैं; तथापि थे >. भौ $ 
सम्भव नहीं. मालूम होता। याशवललय र 
विवाहो को करने योग्य बताया हे (| 
केवल आहाविवादद को ही उदित लिखा शा \ 
होता है कि प्रथम चार प्रकार के हि इससे के 

र २% विवाह ही भर 

होंगे । राजाओं, धनाइ्यों और कुलीन इ +? 

भी होता था । जल थ य स 
य रामच तक बाल-विवाह की प्रथा त्तो 
थी। राञ्यश्री का विवाह परिपक्व अवस्या गे हे 
ऐसी किंतदृन्ती है कि बाण का विवाह ई 
साथ बड़ी अवस्था में हुआ था । श्रीयुत चिन्तन | 
वैद्य के कथनानुसार हषं के कुछ समय बाद बह ॥९०९ 

होने प्रारम्भ हो गये थे और इसका कारण क| 
बालिग छड़कियों को भी बौद्ध भिक्ष होने के गा 
अविवाहित लड़कियाँ बौद न हो जॉय, इस भा 
बौद्ध-द्वेषी ` ब्राह्मणों ने छोटी आयु में ही विबाह 
डाळ दी थी ।'' परन्तु हमारी सम्मति में यह विग! 
नहीं है । इसकी पुष्टि के लिए कुछ अधिक पष्ट पा 
आवश्यकता है । हर्ष के समय से बहुत एए बद 
यान सम्प्रदाय जारी हो चुका था, जिसके भु | 
भी बौद्ध हो सकते थे । इसलिए बोढ न होने तै 
विवाह शीघ्र करना कोई अधिक संगत नदा 
फिर उस समय धार्मिक सहिष्णुता बहुत . दे 
इसलिए बौद राणो का ऐसे घा 
भी कोई तर्क-संगत नहीं मालम होता । है ह 
आने के बाद ही बाल-विवाह की cl श घाय | 
विधवा-विबाह उस समय प्रब ती 
निश्चय रूप से नहीं कहा जा कर परस थी 
उल्लेख अवश्य 
पेसे विवाह का अव दा 
३. हिस्ट्री भाफ़ मीडिएवळ है कोन 
` = ३, अक्षतार्या क्षेतायां वा जात, दढा | 
इ्यघहाराध्याय, क्षये | 


अनिल ; 
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दस्ता-मंणडले' आज मर सें 


और उपयोगी पुस्तकें मंगा कर उनसे लाभ उठाइए 


शि द्‌ > २) ४», १) न्यत £ 
9 ह ह ठ का व्यसन ग हे, सचमुच वे बड़े ही अभागे हे? स्वा० रामतीर्थ 
विं ISO RI NS NS ANN SNNT INNS ANT INNS LNT LNNS AM Lg 
vee नि 4 तामिलवेद 
यूरोप का इतिहास ९ यह तामिल भाषा के ग्रन्थ त्रि: 
तीन भाग | र क्कुरळ' का भाषानुवाद है। इस पुस्त- 


श्षेखक--श्री रामकिशोर शर्मा £ क के अम्गतमय उपदेशों का तामिळ 

Fe ( दक्षिण) देश में वेदों के समान 
अ वि आदर है । नरेशों, राजनीतिज्ञां तथा 
गम बता बचने क (उ इस ग्रन्थ में झुरू से be राजसंचालकों के बंडे काम की चीज़ 
या मे कानों की वीर गाथा- तक का समस्त यूरोप का इतिहास हे. विद्यार्थियों तथा मित्रों के लिये 
पूर अश ग्यास के रूप में वणन, ८ है । यूरोप का इति हास स्वाधीनता 
ताम स ह्य ॥ 2) का इतिहास है । जागृत जातियों ६ २४८, मूल्य ॥2) 
Ui, So की प्रगति का इतिहास है और पश्चिमी ट 


ण कण को करतूत जातियों के विकास का पाठक्रम है । कन्या-शिक्ता 
ऐ ¢ 
६ 
¢ 


अत्यन्त उपयोगी उपहारं है । ष्ठ 


र 
४ 
; 
४ 
र 
; 
( 
र 


भ बह | यदि भारत के युवक स्वराज्य चाहते सास, ससुर आदि ङुट्म्बियों के 


| _ ~ ८३.6३ र 
सग तक भे शराब पीने के ७ हैं तो वे इस विविधघटना ओर परम- » साथ किस प्रकार का व्यवहार करेना 


व्वा 
ह र वही सुन्दर रीति से उपयोगी शिक्षाओं से भरे हुए यूरोप 9 चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी ५ 
हा हाम दिलाये गये हैं । ¢ के इतिहास को अवश्य पढ़ ले। ७ चाहिये आदि बातें कथा रूप में 
बै SOLE पृष्ठ तीनो भागों क ८३२, मूल्य 0 बतलाई गई हैं| पष्ठ ३५, मू० ॥) 
हि टन केवल २) TNT DNRC DNDN INS AS 


व्यवहारिक सभ्यता 
यह पुस्तक, बालक युवा, पुरुष, 

स्त्री ओर पुरुष खरी सभी को उपयोगी हे । परस्पर 
हा के धामिक, सामा- 


rors हा ह 
, र है 
नतिक विषयों पर ; भोगविलास को सुख मान कर ९ बड़ों व छोटों के प्रति तथा ससार 
६ 
6 


द विचार और लेखक 


उसके स्वर्गीय रस के स्वप्न. देखने . शै में किस प्रकार व्यवहार करना चाः 8 
वारे भाई-बहनों के लिए यह अन्यं (९ दिये, ऐसे ही अनेक उपयोगी उपदेश 


/ पस्य ॥), दूसरा 
१, मूल्य ॥) "के दर ज्ञानांजन है । स्त्री पुरुषों के हुए हें । पष्ठ १०८, मूल्य uu 
02९७७ पारस्परिक सस्वन् के तत मे ही 20 0 य त ह 
बज हू स्वामीजी का 


भादशे जीवन £ महात्मा टाल्सटाय के दिव्य विचार रै 


| भपना जीवन किस? संचसुच ऋम्ति कर देने वाले हैं । A 
ण । चाहिये, च प्रत्येक गृहस्थ को यह किताब पढ़ ? है वा | 
; कर अवश्य लाभ उठाना चाहिये । सार सुरु सकती. 


र्ठ १५४, मूल्य ।=) 6 
CN UN UN 
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sh ES 222.) ४४४ Sp ACS के i OF SENS १.७ ४2 श॑ > El 


CT य > 


| टू र वादी-मंडार वोरावड. में नीचे लिखी चीजे 8. 
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कस्बल १ 
| काळा काली सफेद 'चोखानेदार गज ३> ५८ इंच >. 
300 कवि `. कथई चौकडीदार ; | 
i. इ ` सफेद काली चौकड़ीदार हि पर 
धू 9 प्र CS 
fi By 3— fe) स र १5 - Eid | 
I `. . इरी गुलाबी चौखानेदार ३ गज % ६० ईच - ` . ` 
ध् हे 5 9) दृ (र क 
दी, दण ६-- 0 हरा गु लाबी 5 2 ३ गज ५ ५३ इंच ` | 
pe कथई चौकडी दार ३ गज > ५४ इंचः - ९: 
3 
Cad 
ऊनी कोटिंग 
१--क्रोटिग .. _ छोटी लहरदार थान गज १२५-३० इच i 
२— 3 र बड़ी 9 29280 ३-८ 99 
क ककी बिनालहरदार ५ गज १२९३ ३० इच 
॥..____ ४-- , : सफेद काली चौकड़ीदार 
. ` कथई चोकडीदार १२५३० 
प ५. कथइ बढ़िया थान 
(आवरकोट का कपड़ा) थान १२०९३० ६8 

६ „ . . काा-नीला-मू गिया रंग Fee 

७-- „  हलकोजातपूराथान . . १२% ३० 
[oo ८ „ `. _ वारीक कोटिंग ( सरज ) १२५३० १८७८ ह 
| - ९-० ) .... कोटिंग पूरा थान - गज १२>३० इंच दर-॥) |) 

२ .;,, सूती खेसले गज ३%५०इंच . देर भा 
| ५ भारत 
|... नोट इसके अलावा उनी रंगीन रूमाल, लोइयाँ, सूती पलंगपोश, दरियाँ, आसन, सूती रेजी गावा! णा 

आदि भो हमारे यहां मिल सकते हैं । रट, भरे 
i i 


माल मसंगाने के नियम 


( १ ) माळ नकद दामों पर बा वी० पी० द्वारा ही भेजा जावेगा | (२) वी० पी० दारा 6 
२० तेका पेशगी भेजनी होगी । (३) पेकिंग खर्च आदि अलावा लगेगा । (४) एक हज़ार से उ 
हे खास सुविधा दी जावेगी । इस बारे में हम से पन्न व्यवहार करें । 
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लिखी पुस्तक फिर से छप गई हैं 


आत्मकथा (प्रथम खण्ड) लेखक-झहात्मा गाँधी । इसका प्रथम 
ति शीघ्र बिक गया 
क्वा छुपा थां जो कि हाथों हाथ अ । अब यह्‌ दूसरा संस्करण 
| हजार चा है । जो भाई संगाना चाहें शात्र आर्डर भजेद्‌ । प्रष्ठ सख्या ४१ ६ मूल्य लागत 
k 


ह). ) स्वामीजी (अद्धानंदजी) का बलिदान और हमारा कर्तव्य ले० पं» 
7 इसका पहल संस्करण भी अति शीघ्र समाप्त हो गया था। अधिक मांग आने के 

संस्करण छपाया है । मूल्य केवल ।-) ; 
E (३) कन्या शिक्षा ( दितीयावृत्ति ) कन्याओं के लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक 


४) व्यावहारिक सभ्यता ( ठृतीयावृत्ति ) मूल्य केवल ।)॥ 


गाप्र अकाशत हान वाला पस्तक 
९ ) खद्दर का सम्पत्ति शापच ( मि० ग्रेग लिखित ) अनु ० पं० रामदासजी 


) अन्धेरे में उजाला ( टाल्स्टाय का उत्कृष्ट नाटक ) अनु. श्री क्षेमानंद राहत 
३) शैतान की लकड़ी ( सचित्र ) लेखक--श्रीवेजनाथ महोदय बी. ए 
४ ) समाज-विज्ञान--लेखक--श्री चन्द्रराज भण्डारी 
५) विजयी बारडोली ( सचित्र ) लेखक--श्री बेजनाथ महोदय बी. ए 


/५८«५“२»-6०८५”“२-५»”“२<»“२<»५“७५“२-»“>»“?“?»“?2“?-»? ५७ »-?्श्?»-?्»्» ब 


शे शुरू हो गया शुरू हो गया 
गिगभासि' का दसरा वर्ष शुरू होगया 


वष में यह सबसे सस्ती उच्च कोटि की मासिक पत्रिका हे । इसमें 

(२ पृष्ठ रहते हैं पर इस के पहले अंक में लगभग १५० पृष्ठ 

चित्र हैं। यदि आप इस पत्रिका के ग्राहक बनना चाहते हें,तो इस के 
ही ग्राहक बनिए ताकि वर्ष भर की पूरी फाइल आपके पास रहे 


जही ३) मनी आडर से भेज दीजिए । 
00. पता--सस्ता-साहित्य-संडल त्त 


बी mn 
ई ज 


तीसरे अंक के कुछ लेखक | 
ओर कवि 


१--लाला लाजपत राय 
२--कांका कालेलकर 
३१--श्री कृष्णदास 
४--डाक्टर बिजनराज चंटर्जी 
४--श्री विश्वंभरनाथ शमो कोशिक 
` ६-त्री देवोप्रसाद खेतान 
_७-श्री हरि रामचन्द्र दिवेकर 
“८ बाबा राचवंदास 
` श्री रामनरेश त्रिपाठो 
१०-~श्री रामलाल वाजपेयो (अमेरिका ) | 
१--श्री दयाशंकर दुबे एम्च० ए०, एल० एलं० बी० 
' ओर श्री भगवानदास केला ; 
१९--श्री रामशरण एस० ए०, एल० एल० बी० 


NS = 


~ PS RS 
सकता, फिर भी उसके वणन से 
अनुमान किया जा सकता है । 
= पति के मर जाने, साधु बन जाने, 
. तह ह हो जाने यां पतित हो जाने की 
कि तपु ; 
WU ¬ उल्लेख मिळता है, जिनसे 
| हुए के समय में विधवा-विवाह का 
है ess प्रचार अवदय- था । सर्व-साधारण 
हु अधिकतर प्रचलित नहीं था । ह्यूनत्सांग ने 
|. री दूसरी बार विवा नहीं कर सकती 


Wk 
अ My विधव/विवाह की प्रथा कम होती गई और 


तियो में ही रह गई | ड 
||ह हत में स्त्रियों का क्या धा है, यह उस 
|+ ति की कसोटी है । भारतवर्ष में खयं का 
(दा प्रचीन कार से होता था । उसे अर्धाङ्गिनी 
|| ्यागया था। कोई यज्ञ तबतक पूण सफळ नहीं 
` ठाण उतक कि उसमें खी सम्मिलित न हो । 
भ बवियों का सन्मान होता था। उनकी शिक्षा 
` |पितिषथान दिया जाता था। हषं की बहन राज्य श्री 
(ह हासो की शिक्षा देने के लिए दिवाकर मित्र 
(हत नियुक्त किया गया था । हर्ष की रत्नावली 
| ध संगीत वाद्यादि में निपुण होने का उल्लेख 
| || गोद भिक्षुकी होती थीं, जो निस्सन्देह 
| हाँगो । मण्डन मिश्र की खरी का 
प को परास्त करना प्रसिद्ध ही है । 
h ह से पाया जाता है कि उस समय 
5 तरी पढाई जाती थी। सभी शद और 
E शे बोलते हुए मिळते हैं । इससे यह 
kh खिय की अवनति प्रारंभ हो गईं थी । 
कक अधिक अचार न था। राजाओं की 
) प असा कि ह्यमत्सांग के बाला- 
कुळ के मिळाप के वर्णन से ही ते सिप हे. बश ते. 


~ 


३०५ 
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हर्ष-कालीन भारत 


मालम होता है।* ` राज्यश्री तो हानत्सांग से स्वयं मिली थी। 
राजा की सेविकार्ये प्रायः सभी. स्थानों पर उनके साथ 
जाती थीं। इन बातों को देखकर यह न समझ छेना 
चाहिए कि इन दिनों पदा था!ही नहीं । बाण ने काद्स्बरी में 
पर्दे का उल्लेख किया है, २' जिससे प्रतीत होता है कि 
उन दिनों पर्दे की प्रथा का भी प्रचार अवश्य था, यद्यपि था 
बहुत कम । स्त्रियों की राजनैतिक स्थिति भी मानी जाती 
थी। उन्हें भी जायदाद दी जाती थी। ख्ियों का भी 
सम्पत्ति पर अधिकार होता था । 

तत्कालीन प्रजा के राजनैतिक अधिकार भी थे। साधा- 
रण नागरिक-खी-नागरिक भी--अपनी इच्छानुसार धर्मे” ` 
परिवर्तन में स्वतन्त्र था । राज्य का यह कतब्य था कि वह | 
प्रजा के जानोमाळ की रक्षा करे । साधारण प्रजा का प्रायः 
प्रत्येक काय मामीण पचायतों-द्वारा होता था । वे ही अपने- 
अपने ग्राम के आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी, राजनैतिक, धार्मिक 
और सामाजिक प्रश्‍नों का निपटारा करती यीं । न्याय-संबंची 
विवाद भी पंचायतों में पेश होते थे । प्रान्तीय और केन्द्रीय 
सरकार की ओर से भी स्थान-स्थान पर न्यायालय होते थे, 
जहाँ प्रजा अपने अधिकारों तथा अन्य प्रश्नों के लिए निण- 
यार्थं जाती थी । न्याय-संबन्धी कानून बहुत ही उत्तम तथा 
परिष्कृत थे, जैसा कि तत्कालीन स्मृतियां से पाया जाता 
है । शासन-ब्यवस्था आदि के भी बहुत ऊँचे नियम थे । 
आश्रय है कि हिन्दू-समाज की इतनी राजनैतिक और 


सामाजिक उच्नति होते हुए भी दास-प्रथा जैसी छणित प्रथा 


भी उस समय विद्यमान थी। इसका प्रचलन बहुत समय 
से था। मनुस्म्रति और याजवल्क्य-स्ट्रति में, जिसका 
निर्माण-काल बहुत संभवतः छठी सदी है, इस प्रथा का वणन 
मिलता है। याज्ञक्ल्क्य-स्थृति के टीकाकार ने, जो हष. के 
करीब छः सौ साल बाद हुआ था, उसकी टीका करते हुए 


१. वाटसं आन युवनच्वांग; जि० १, ए० २८८-८९ 
२, सातु तदाकण्यं किंचि दात्मपाणिनैवोत्सारितावरण 
सिचयाञ्जला ( प्‌ृ० ५७२ ) 
शक्रगोपकालो ह्वितरागेणांञुकेन रचित 
( ए० १६२ ) निर्णयसायर-सस्करण 


- मय 
स्ति मे पह प्रकार के दासों का वर्णन उदू 
नद १° यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्स््रत [कस 
झि. व त वि सकता है कि 
काल में बनी, परन्तु यह अनुमान किया, जा गती 
उसमें वर्णित स्थिति हषे-काल से भिन्न न ह हक ४ 
र्रर के होते थे । दहेज में प्रास, युद्ध में पकई हर, उ 
मे जीते हुए, ख़रीदे गये, घर की दासी से उत्पन्न, अमान 
के तौर पर रखा हुआ और उंश-परम्परागत आद कई 
अकार के दास होते थे । याज वल्क्य ओर विज्ञानेश्वर. के 
इस वर्णन से मालूम होता है कि दास-अथा उस समन 
बहुत ब्यवस्थित रूप में विद्यमान थी न] दासों के परिश्रम से 
कमाये हुए धन पर दासों का कोई अधिकार नहीं होता था । 
दासों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बने हुए थे, जिनसे 
दासःप्रथा को अधिक उदार बनाने का यत्न किया गया था। 

` इन्हें परिवार के एक सभ्य की तरह रक्खा जाता था । इनः 
पर वे अत्वार नहीं होते थे, जिनका -चर्णन हम यूरोपीय 
'दास-प्रथा के इतिहास में पाते हैं । इसी कारण किसी भी 
विदेशी यात्री का ध्यान इस प्रथा की ओर -आकषित - नहीं 
हुआ । किसी ने इसका .उल्लेख भी नहीं किया, जब कि 
उन्होंने अन्य छोटी-छोटी बातों. तक.का निर्देश किया है। 

इस कलकित दास-प्रथा के अतिरिक्त. सती-प्रथा...भी 
. उस सभय विद्यमान थी। हर्ष की माता के आग में जल 
मरने और राज्यश्री के आग में कूदने को तैयार होने का 
बर्णन बाण ने हष-चरित में किया है । छठी सदी के एक 
शिलालेख से. भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के 
सती होने का उदाहरण मिळता है । मनुस्टति को छोड़कर 
_ अन्य प्रायः सभी स्टृतियों में खी के सहगमन का..उल्लेख 


कक ति 


हीन ह्यागभूमि ] ` 
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लिए संययपूर्वक $ ह | { 
पूवक जीवन व्यतीत || 


DO 


> > 
विद्यमान थी , जितनी {5 
का सती होना उरः समय. 


स्टरतियों ने दिया है।१' यही नम: 
उल्लेख कई स्थृतियों में मिळता ह, भ्र 


कोई बड़ा पाप न था । चिताभ्रष्ट न 


प्राजापत fF 


हो री. 
सती-प्रथा पीछे जाकर बढ़ती गई । जाता थ| | कर र 
{रि 


हमने यहाँ बहुत संक्षेप से इक |! 
स्थिति का चर हे जरा 
स्थिति का वर्णन किया है । परन्तु इसी सः 
जान सकेंगे कि उस समय की सामानि सौ i 
अधिक उन्नत और उत्तम थी। यदि पकार ऐ३ i 
सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाप, त हि 
ऐसी ही उन्नत स्थिति ज्ञात होगी । दारा ह i 
प्रथा होते हुए भी उनका रूप अधिक भपक ए 
था । उस समय की देश की वास्तविक सि कु न 
छिए तत्कालीन आर्थिक और राजनैतिक सि ता 
भावश्यक है, जिनपर इम फिर कभी प्रशा; 
यत्न करेंगे । 


के 
दिः 


- पाव 

१, कामन्तु क्षपणेद्ेह पुण्यमूळ रै || 
न तु नामापि ग्रुहीयासत्यौ ते परु 
असाता मरणक्षान्ता तियता बरहम (१ पद 
यो धर्म एक पत्नीनां काढशन्ती तर | 


ध ड र नुस भ प वि 
मिलता है । परन्तु इससे यह न समक्ष लेना चाहिए कि ० हाञ्च यसि | 
$ त मृते भतेरि.वा नारी ब्रह्म | 
डस समय सती-प्रथा. उतने ही अधिक और >क्रर रूप में ६ नाते ह| 
Mh Nh किम 68035. तींती साता लभते स्वग ८22 बि स 
१- पन्द्रह प्रकार के दास निम्न लिखित हें--गृहजात, है तदन्त वा 
क्रीत, लब्ध, दायाहुपायत, अनाकालसत, स्वामिना- सले भतंरि बरह्मच २५ भ्य] - 
आहित, ऋणान्मोझ्षित, युद्धप्रास, पणेजित,. सवा- ( विष्णुरात; Se KO 
हमित्युपगत, प्रनज्यावसित, कृत, भक्तदास, वडवा- २: चिताञ्रष्टा तुया गो रै 
हृत, और आत्मनः विक्रेता । ( याज्ञवद्क्य स्मृति, प्राजापत्येन कष्मेत श | 
प० २४६---नि०यसागर-संस्करण । 


का 
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३०७ बेदखली 


IANA A AAA AAA 2 AAA 


~~ RAS खरल ~ 
बेदखली 
[ देहाती जीवन के चित्र ] 
सम्मन का नाम सुनकर गंगाचरणं का कलेजा धड़कने 
लगा । शीघ्रतापूवेक चपरासी के पास पहुँचे । चपरासी ने 


ष्र || जिन्हें > . 
फर | प्रती हो उन खेतों में, जिन्हें वह. सम्मन दिखाया, सम्मन देखकर गंगाचरण महाराज को ज्ञात 
| | भ ४5 ne NS 
हे जो प्र महाराज अ २ थे । वह एक व्यक्ति से कह हुआ कि ज़मोंदार ने बेदखली की नालिश कर दी है । 
| । म र F] 


जप 4 Rr ये द वन प्ले! उन्होंने चुपचाप हस्ताक्षर करके |सम्मन ले लिया | 

गाता ध र तो सेती की अच्छा होने से कया होता है, चपरासी के चले जाने के पश्चात्‌ डसी कृषक ने, 
- हत बोडी है । जाडे-पाले से बचकर जिससे वह बातें कर रहे थे, पूछा--काहे का सम्मन है ? 
"जडी हाह, अच्छा होत गंगाचरण--ज़मींदार ने बेदखली की है। 


कृषक--अच्छा ! 
गंगाचरण--क्या कहें. इतना कहा-सुना फिर भी 


नालिश कर ही दी। 


>> 
[ गे रहा हैं । 
क ब (हश-पांनी तो अच्छा हो रहा हैं ना 
ह र Es रा सब अच डा दे 
कित अभी तकता 


जाय, तहत तो इछ आशा हैं के हे - कृषक--वह कारिन्दा बड़ा हरामज़ादा है । है तो जाति 
पर शैक्षा-यह खेत बहुत अच्छा रगा है। क्राठाङुर, पर पूरा चमार है। 

भनो ्ि-पास नहीं दी गई है ? इस बार जितनी एक दूसरा व्यक्ति, जो खेत में काम कर रहा था, बोल 
क सि ब ह त में डाली है । उठा--कारिन्दा क्या करे, गॉववाळे भी तो उपराचदी 


क सि -पारसाठळ से हम भी फिर खेती करावेगे । लगाये हुए हैं । हमने सुना है कि गाँव के कर य 

| वै टे में हें 

{सेङ तो सब देच डाले; खती कहाँ से महाराज के खेत लेने की ताक में हैं । उन्होंने जोर छगाया 
, होगा, तभी बेदखली कराई गडे । 


, | 
ष्शचरं ग. पु च [oS EN ~ ७ i न र भें 
तिहा ही की तो चिन्ता है; बैल “i गंगाचरण--हाँ भाई, संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं । 
- म चर निकले | क्या करें भया, बिरिया के कृषक--हमारी. समझ में आप सीधे मालिक के पास 


| न र ० प | 
फलै ॥0॥ | उड गये। इसके पहले पिता मरे, उनके 


`= परया ५ डड जाओ, वह जरूर कुछ रियायत करेंगे । 
ते परुः त्यया छूगा। उसके बाद ही बिटिया का 


गंगाचरण-हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा ।..... 


ब्रह्मा एद । हा ~ 
| कौन तारीख पड़ी हे ? 
ती तइ F क 5 
से आपके यहाँ चोरी हुई तबसे गंगाचरण--चौबीस तारीख पड़ी है। आज कौन-सी: 


स्त शी दता ही चछा गया । 


ग र) ररक फ़ > 
वा के कहते हो । तबसे छूत ऐसी लग 


तारीख है--पन्द्रह है--नौ रोज़ ओर हैं | 9 
कृषक--तो अभी ससय है, आप मालिक के पासजाओ। | 


हि गंगाचरण--आज ही जाते हैं । 
क्ति ते पुकारा--गंगाचरण कै ड क 


गंगाचरण महाराज ज़मींदार से बोले--मालिक, 
तु बड़े गरीब ब्राह्मण हैं। आपके गाँव में पडे हरि भजन 
र वक हं । आपकी जो बत्तीस बीघा जमीन है वही हमारी जीविका 
? ० हे । यदि आप बेदखल कर देंगे तो हस दाने-दाने को २ 
ताज हो जायेंगे । वक 


हि! 
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त्यागभूमि ] 
न ल को ओर देला । बिला साहब ने कारिन्दे की ओर देखा । कारिन्दा 
होळ उठा--सालभर का लगान और उसका ब्याज इनके 
| उपर है। जमीन यह पाँच रुपये बाघे पर शिकमी ह 
हुएहे। 
| जूमींदार--यह वया देते हैं? 
[ कारिन्दा--तीन रुपये बीघा । 
हः जमीदार- बड़ा फ़क है । द 
Fe कारिन्दा--जी हाँ, उधर तो दो रुपये बीघे का सुनाफ़ा 
| खाद, इधर हमारा लगान न दें। सो यह तो होशियार 
| दहरे और हम बेवकूफ ! 
| गंगाचरण--अरे साहब, लगान पर तो हमने अभी 
| साछसर से उठाये हैं; इसके पहले तो हम खुद ही खेती 
| राते थे । पर इधर हमारा काम बिगड़ गया । पहले चोरी 
हो गई; उसमें जो कुछ जोड़ी हुई पूँजी थी, निकल गई । 
'फिर पिता का देहान्त हुआ। इसके बाद लड़की का व्याह 
करना पड़ा । इन सब कारणों से हमारा खेल बिगड़ गया । 
भ्र इस समय हमारी खरी के शरीर पर एक गहना तक 
नहीं है। इसीसे गान पिछड़ गया, नहीं तो हम सबसे 
` पहले लगान जमा करते थे । 
 जु्मीदार-लैर, आप हमारा लगान और ब्याज जमा 
` कर दीजिए । हम आपकी बेदखली न करावेंगे । 
. गंगाचरण-धर्मावतार, छयान होता तो हम पहले ही 
| जमा कर देते। यह नौबत ही क्यों आती । लगान ही 
तो नहीं है । 

. जुर्मीदार--नहीं है, तो हम विवश हैं । 
 _ गगाचरण--नहों सरकार, ऐसा न करो । आप छोग 
र ८ कड़ों रुपये गरीबों को दे डालते हो, शौक में खर्च कर 
देते हो । जानो, यह सौ रुपये भी दान कर दिये । हम यह 
कहते कि हम देंगे नहीं। देंगे जरूर; पर थोड़ा-थोड़ा 


दे देंगे । एकदम से हमारे किये नहीं 
होगा । 
रियायत चाहते हैं । न 
जूमींदार--महाराज, बिना रपये जमा 
नता फराये हम क्छ 
. गगादरण==माठिक, बेमौत मर जाईँगा । 


जूमींदारळूज्यो इसका इम क्या करें ! 
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य क 


~ 


गंगाचरण--आप स र 


ब कुछ कन 
आपको समर्थ बनाया है | एक पय हैं। ५ 
से आपका कोई बड़ा भारी लाभ न है पक |) १6 
ज़मॉदार-ज़मींदारी सें इन 


ड्या जाता । ऐसा सोचें तो फिर क पघा 
पडे किया आर भनी समाई तो भ 
कय 4. हा न 
नही करता । _ ९ । भना घर तय गे 
- गाज महाराज कुद होकर बो i | 
में टांग अडते हैं? हम मालिक से कहते ह र ks 
कारन्दा-अच्छी बात है, न बोलण ए 
गंगाचरण--यह सब आग आप ही को ५ SO 
ठाकुरसाहब ! हमारे सालिक ऐसे नहीं हैं जो ल ie " ह 
हो जावें! आपने न जाने कया उल्टा-सोधा समक्ष न 
जुमीं कर भू है, महाराज ! गक म 
क्या समझावेंगे | में क्या अपना बनता हे 
समझता हुँ? . ह १ 
गंगाचरण--सौ-सवासौ रुपल्ली में आपका ल ह 
बिगड्ता, सरकार ! | 
जुमींदार- हाँ, परन्तु चलन तो बिगइता है। शै! गि 
जब यह देखेंगे कि गंगाचरण महाराज साफ़ बच गे / 
भी इसी तरह लगान न देंगे । ड 
गंगाचरण महाराज ने बहुत प्रार्थना की, प | 
साहब न पसीजे वरन्‌ उठकर चले गये। 
) A 
गंगाचरण महाराज लौट आये । रास्ते भर उदेश 
भविष्य की चिन्ता रही । जमीन निकल जायगी ते| हे 
होगा ? बाल-बच्चे भूखों मर जायँगे । जमादार हे | ड 
आदमी हैं--इनके लिए सो-दोसौ कोन बड़ी बाती, गाव 
जीवन-मरण का प्रश्‍न है। हमारे पास इतनी प्रश" ७-७ 
हम सौ-दोसौ क्या हजार-दो हजार छोड़ देते (. | 
कहिकाल में दया-घर्म बिलकुल उठ गया! | 
इसी प्रकार की बातें सोचते ते महा ता 
उस दित महाराज ने भोजन नहीं के 8 
आकाश-पाताळ सोचते रहे Vr ह हि) 
निश्चय किया कि हो न हो रिसी से ह | २ 


|| | | भाए३ 
मरही 


| म 


॥ १ 
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१ ल, न महाराज से सहत्वुभूति 
het हतने रुपये दे सकते । हलु 
| थे | उन्होंने सोचा--जो काम 

हि तक करने को प्रस्तत ह+ 

| विपदृकाल में कोई साथनहीं देता । 


द उस शक्ति 
हुए था। ग 
लि 
झाई हहतो बढ़ा गजब है, पडित महाराज ! बाप” 
| हते hm म ढ़िती जाती है । जा च्य 
मातो भश्रप्रित करके बोळे--क्या वताचे 
ज! यकी म में नहीं आता । हमारी रोटी तो आजः 
बाझार दै । इसके चले जाने पर फिर क्या होगा ? 
के महाराज फे अश्रु पूर्ण नेत्र देखकर बड़ा दुःख 
पका कुछ लि झा-क्या कहें, जब इतने बड़े ज॒मींदार को 
है। शौ [SS कहा अ तः 
नी ४ “आजकल के जमींदार तो चमार हैं। 
ऐसा उठा छें। 
त ह हकुरवा सब कर रहा है । हमने सुना 
गग पे उसके सो रुपये पटघारी की मार्फत 
||स जुमीन उसी आदमी को दी जागगी । 
रउ | रराज व्यथित होकर बोले--तो फिर क्या 
यंगी तो | भ्‌ र कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बेचकर 
दार झे "° जनम-भर किसी से उधार नहीं माँगा 
त; | हे 'ह भी करके देखा । कोई उधार देने 
प्रसुता ह बहाना कर दिया । 
ते।६ "ह समय का साथी कोई नहीं होता, 
बिटिया का ब्याह करना 


| 
भाप क i 


, पर 


hi षो (हत बर्ष ) 
करते । 


AAAS ASIANA ANA 


बेदर्षलौ 


° 
NANA 
NANA ANA NANA 


हो सकता है उतनी जमीन हमारे पास है। आपकी जीविका 


इसीले है, यही सोचकर कहते थे कि झळ हो जाता तो 
अच्छा ही था । ८६. 02 


गगाचरण--तुस चाहो तो हो सकता हे । 

छछमन--बड़ा कठिन है, महाराज | इस समव हमारे 
पास रुपया नहीं है। जब था कब आपसे इन्कार नहीं 
किया । बिटिया के व्याह में आपने साछ-भर का छगाम 
पेशगी माँगा, हमने तुरन्त दे दिया । 

गंगाचरण--हाँ, सो तो तुमने दिया था। ऐसे ही 
भब भी कुछ कर दो तो बड़ा उपकार हो । 

छछमन--झूठ बात कहो कह दें; पर इस समय 
हमारे किये कुछ नहीं हो सकता। 

अब गंगाचरण महाराज बिलकुल हताश हो गये । २४ 
तारीख में अब केवल दो दिन शेष रह गवे थे । महाराज कर 
खाना-पीना छूट गया । दिन-रात पड़े-पड़े वही सोचा करते 
थे कि अब क्या होगा ? भूमि चले जाने पर बाल-घच्चों का 


पाछन-पोषण कहाँ से होगा ? छ-सात दिन की चिन्ता में _ 
ही बेचारे आधे रह गये । 


२३ तारीख की शाम को लछमन की खी मे उससे 
आकर कहा--भाज महाराज के घर में रोना-पीटना पड़ा है। 
करू तारीख हे । 

छछमन--हाँ, कल ६४ तारीख है । कल उमका सुक 
दमा होता । 

खी--महाराज अछग पडे रो रहे हैं। मेहरी अछग रो 
रही है । चूल्हा नहीं जला । ; 

“ छछमन--क्या बतावें, ऐसे भले आदमी को भगवान्‌ र 
ने ऐसा दुःख दे दिया । कुछ समझ में नहीं आता । इमेतो | 
उनपर बड़ी दया आता है । ¬ सड 

खी--तो अपना कुछ बस है ? 

छछमन--रुपये तो हमारे पास डेद्सो के लगभग 
धरे हैं; पर बिटिया का ब्याह करना है । र. 

सी - हॉ, बिटिया का ब्याह थोरे ही रुक सकता है। _ 

लछमन--सोहे तो कहा । * हट 

खी--जाओ जुरा देख आओ, समझा-इुसा आओ 

छछमन गंगाचरण महाराज के घर पर पहुँचा। 
धर में दीपक तक नहीं जछा । ठ 


ह 
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SOAS 
~ 


णि || 
कारा-पण्डित महाराज ! 
लछमन ने पुकारा-प De 
उंगाचरण महाराज[चौपाल में पडे थे । उन्होंने कह 
कौन है, छछमन ? आओ अय्या | ते! 
हु --कैसे प 
छछमन उनके निकट पडु चा भोर बोला 


आज दिया महीं जला ! 
(१ | > 
गंगावरण--दिया 
रहे हैं । 
गंगाचरण महाराज 


भर के बीमार हों । 
लक्ठमन ने कहा--रोने-धोने ले होगा क्या ? 


गंगाचरण--यह हम समझते हैं, भय्या ! पर चित्त 

 प्रानताहे? बाप-दादों की वस्तु हाथ से चली जा रही है । 
जीविका का द्वार बन्द हुआ जा रहा है। ऐसी दशा में चित्त 
._ शान्त कैसे रह सकता है! कलेजा नुचा आता € रुछमन ४ 
हाय ! हम क्या करेंगे ? हमारे छोटेछोटे बच्चे क्या खाकर 
जियेंगे ? भगवान्‌, तुम कहाँ हो, हमने तुम्हारा कौन अपराध 
__ किया, जो ऐसा कठोर दण्ड दे रहे हो ! 
बह कहकर महाराज चीत्कार करके रोने लगे । 
ष्ठन का गळा भी भर आया । वह चुपचाप महा- 
राजका करुण-क्रन्दन सुनता रहा । अन्त में, उससे 
जब. न देखा गया तब, वह चुपचाप वहाँ से चला 
_ आया । 

` घर आकर उसने अपनी खी से  कहा--महाराज- का 
_ हाळ तो बड़ा खराब है । और बात भी ऐसी. ही है । छोटे 
च्चे, मां, खरी, पाँब-छः खाने वाले, कैसे गुजारा- होगा ? 
भमी बेचारे जौ-बाजरा खाकर, फटा-पुराना पहनकर, बसर 
छर रहे हैं, फिर कया होगा ? 
 सख्ी-भगवान्‌ ऐसा दुःख बेरी पर भी न डाले ! 


ese 


कौन जछावे भय्या, सब पड़े रो 


का कण्ढ-स्वर ऐसा था, मानों महीने- 


bo 


' नहीं फटकता । जब महाराज का समय अच्छा था 
चह सबकी सहायता करते'थे । उनपर समय पड़ा 
एब अलग हो गये। हमारा तो मन ऐसा होता है कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१०: 


A र ला. 


छी--अरे नहीं, बिरादरी में दू ० 
सब पक्का-पोढा हो चुका है। री अदाम 
लछमन--बदनासी हो तो भाको 


e 


संकट कट जायगा । बिटिया का ब्याह ! महा 6 
जायगा; पर महाराज की जमीन जो क ४) 6 
नहीं मिलेगी । क.) 


स्री--व्याह तो नहीं दर सकता, गाप), f 
खमन क्यो! नहीं सकता-कोई ३ | | 
हम आतो नहा करते, पारसाल करेंगे ह ४ | | 
होगी, किसी ससुरे की चोरी करते हैं क्या ! है | 
है, इस साल ब्याह नहीं करते । | 
स्री--समझ लो। | 
लछमन--समझ लिया है । लाओ रपये | 
+ + : 

गंगाचरण महाराज ने रुपये जमा कर दिये उत 
बच गई । गाँव में कोई नहीं जानता छि महाराने 
से रुपये मिळे । कोई कहता था-महाराज बहे मे| 
रुपये घरे. बैठे रहे और फैल मचाते रहे; जव ग 
न देखा त रुपये निकाले । | 
इधर लछमन की कन्या का ब्याह रुक गान 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ उनकी कन्या का समम 
था वहाँ से सम्बन्ध टूट गया। उन्होंने कहा या है| f 
वर्ष व्याह करो, नहीं. हम दूसरी जगह कर ठो! # 
बेचारे को इसके कारण अनेक बातें सुननी पई, भरे 
वचनों के तीखे बाणों का प्रहार सहना म fi 
सन्तोष था कि यह सब उसे एक उभ इ | 
“ पड रहा है । हि 
प न बाद जब सरी नी 
त रन ने गंगावरण से अह |. 
गह, तो एक दिन रछ | 

पण्डित महाराज, आपका कर्जा भगवा, 


| 


CO 
तापय 
गंगाचरण महाराज छछमन क | 


बोले--समझा नहीं । हे 
__अबकी आप 

लछमन 
अठमनी बीघा हुआ दै! गा 


किसी खेत में नहीं हुआ । 


Al | 
खेतों में कह. 
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३११ अन्वर्बदना 
त मेरी सहायता की थी; भगवान्‌ लछमन---भव मैं,रुपये-उपये कुछ नहीं छूगा । भापका 
हमने कजा भगवान्‌ ने अदा कर दिया । 
दरी वये भदा ही गये, अब आप उनकी इतना कहकर लछमन चला गया । गगाचरण महाराज 
हा के के नेत्रों में आँसू छलछका आये । उन्होंने कहा, गरीब के 
हला! उपये तो उधार लिये थे, देने हृदय में भगवान्‌ बसते हैं । इन धनियों से ये कितने 
7 | अच्छे हैं ! ( अ 
®; ——— विश्यम्भरनाथ शर्मा कौशिक 
® अन्तवेदना 
स द 
सत किसे सजा ? कहाँ स जाऊ ? कैसे दीप जलाङँ मैं ९ 
| किस सूने में जाकर सुन्दर, अट्टालिका चुराउँ में ! 
| बच्चों के शिर पर रखने को पाता कहीं न तेल; 
; क. फिर मैं खेल सकूगा कैसे उस प्रकाश में खेल ९ 
उस! मेरे लिए किसीके विद्युत-दीपों का जलना केसा ? 
हातही तुच्छ तेल के बदले घी के पीपों का ढलना केसां ! 
हे इधर सदा रहती है अपनी कुटिया तिमिराच्छन्न ; 
| मुझ गारीब की दुनिया ही है उस दुनिया से भिन्न । 
क प्यास रोता हूँ अपनी विपदा से फूट-फूट कर जिस दम ग ; 
सवग अन्तवि दित बेदनाओं को कर पाता हूँ कुछ कम में । 
“गत मेरी इस कुटीर का किसको कब होता है ध्यान ! | 
हो) गी बड़े लोग आने में अपना सममे हैं अपमान । डे 
री जब हे मन्त ससेन्य यहाँ पर पोष-माघ में आता है; 


घुटना मोड,तोड तन, मम शिशु मरा लोथ हो जाता है । 

2 जाना नहीं आजतक मैने, दा ! हा ! सुख का नाम ; 

ह ता | जबसे होश सम्हाला, देखा वबसे ही विधि वाम | 
“पु दिन-भर मरता हूँ, करता हूँ बाबू की बेगारी मैं ; 

पेट थामकर सो रहता हूँ,लखकर निशि-अंधियारी मैं । 

इस प्रकार आशा-ललिता पर गिरता विषम तुषार ; | 

हाभ पसार चले जाते हैँ बच्चे यम के द्वार। 


अरीक्षणसिद ‘वर्षः 


HM 
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जीवनकी अस्थिरता 
[ वित्रकार श्रोरामगोपाल विजयवर्गीय ] 
“त्यागभूमि” 
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“म भाग चर्ठी, सण 
हाँ, विश्वगगन में भारत को, फिर पूछ बार चमका देंगी ॥” 
१ वत ला. 
ए शिक्तासमस्या 
Ll (२:5) 
एप ऐर नयन न मेरे शिः क्षा ! भहा, कितना सुन्दर और सम्मोहर 
१ 
र शब्द है यह ! 
हसी युबक को करे अधीर । “जिस अंग्रेज़ी शब्द का अर्थ शिक्षा किया जाता है, 
शश त किसी का कोमल- तल महात्मा गाँबीजी के लेखानुसार, “उसका मूल अथं है 
हृदय, प्रभो ! भर-भर कर नीर ॥ “बाहर खींच लाना” । भर्थात्‌ हमारे न जो कः 
छिपी हुई हों उन्हें प्रयत्न-पूवेक बाहर ले आना । ” उ 
हा रेल न मेरे स्वर में स्वर मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं-- अमुक 
ते कोई अपना मुंह फेर । बस्तु का हस विकास करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि 
ए सी को कूर दृष्टि से, इम उसकी जाति या गुण ही बदल देते हैं । बल्कि इसका 


द खन्धेर अर्थ तो यद है कि उसमें जो गुण छिपे हुए हैं उन्हें मकर 
कट बली अधे करते हैं । इसलिए शिक्षा का भयं विकास या खिक्कना 


| ह पर्त को कर सकते हैं ।” भागे वह ळिखते हैं--“ शिक्षा एक जुदी 
व जगती को अपनी देह १ ही वस्तु है । मनुष्य शरीर, मन और आत्मा इन तीन 
छो से बरसाडें मैं बस्तुभो से बना प्राणी है। इनमें आत्मा मनुष्य का स्थायी 
गो भाग है। शरीर और मन का जो ब्यापार उसके लिए होगा, 

ह केक रन का कोई] बह शोभा देगा | इसलिए शिक्षा उस वस्तु का नाप हो 


शकता है, जिसके द्वारा आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती _ 


सुमंगलप्रकाश शास्त्री t ७” भौर, "का का दूसरा एक यह अथे भो हो सकता ठ 
स कि झरीर, सन शौर आमा इन तीनों का जिस साधन 


|) पणा 
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या मार्ग के द्वारा पूरी तरह या ज़्यादा: 
< र रे क 
हो वही शिक्षा है।! कालॉइल % क्रथनानुसार, 


AAAS 


से-ज्यादा विकास 
सच्ची 
क र च 
शिक्षा वह है जो मस्तिष्क का विकास करता. श डौ 
शिक्षित बनाती है।” और अध्यापक जनादन मिश्र पुम 
ए० नेतो बड़ी सुन्दरता के साथ ड्सका सार / कक 
शिक्षा माता है । यह स्वाभाविक पशुता का क 
देवस्व प्रदान करती है । ढुगुणों को रसा 
विकास करती है । अच्छी बातों को सक 
अनुसार कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है । ' 
सचमुच शिक्षा का बड़ा महत्व है । मेरी नश्र-सस्सति 
में, सफल दिक्षा वही मानी जा सकती है, जो हमारी 
न्तर एवं बाह्य ( शरीर, मन एवं आत्म-गत ) शक्तियों 
को ऐसी विकसित कर दे कि उसके द्वारा हम न केवळ. 
जीवन-रुग्राम की विष्न-वाधाओं का सफळता-पूवेक मुकाबला 
कर सके बल्कि अपने निर्दोष एवं आदश आचरण-पूर्ण सफल 
जीवन द्वारा मानव-समुदाय में एक स्फूर्ति भी पैदा कर दें-- 
ऐसी निर्मळ और पवित्र पर साइसपूर्ण स्फ्ति कि जो उन्हें 
भी उसी प्रकार शिक्षित होने ओर अपना वैसा ही संस्कृत 
ज्ञीवन बिताने के लिए प्रेरित करे ओर इस प्रकार हमारी 
शिक्षा अपने निजी हित या उद्धार के लिए ही काम न 
आकर समष्टिरूप म॑ सम्पूर्ण मानव-सझुंदाय के हित और 
उद्धार का कल्याण-सय साधन बने | शिक्षा स्वार्थ है, सच्चे 
में? ( अहभाव ) को विकसित करने का । शिक्षा लालसा 
है, समस्त मानव- सृष्टि के उद्धार की । शिक्षां प्रवृत्ति है, 
समस्त मानववन्धुओ के सुन्दर ओर निर्बाध सफल लीवन- 
यापन की । और इसलिए इसका क्रियात्मक रूप या परि- 
णाम है-प्रेम, अहिंसा, सेवा । शिक्षा-सम्पन्न अथवा 
शिक्षित इसका मूर्त-रूप है। उसमें होनी चाहिए इच्छा; 
महदेच्छा, परमेच्छा, सच्ची और चढ़ लगन अपने जीवन में 
इसे क्रियात्मक रूप देने की | शिक्षा का अभिप्राय और 
परिणाम अप्रेम नहीं, प्रेम है--वह शुद्ध और निर्दोष आत्म 
सम विवरम कि जो मानव-मात्र को आत्म-रूपं सक्ष 
कर उसे स्वयं तो कोई दुःख-पीड़ा पहुँचाने का खयाल सी” 
न ही करे पर किसी दूसरे द्वारा पहुँचाईं जाने वाली या. 
अपने आप उसपर होने बाली दुःख-पीड़ा ( हिंसा) को 
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oor आ व्य .२.] ~ €३ 
वा रूस्पूणता की दिशा से 


~ उसी नद कु 
न जस्‌ प्रकार € 


रग आ LE 
आवक-से-अ खित न ने प्र चृ करता 3 |) भर भरही 
ची * लदाऱ््रारा उसके ग : भ्‌ ॥॥ रि 

बड़ हो जाय | यही दक्षा. आरण ९१ षी 
"र. संमाज-संगरन का + pr 

ले भावा. "| 
/ हल आधार हॅ सकता . है. रा नम श ह ह 

सायनः 'साजे-ङ "2 8 आते > हक" शपे 

।चकससाज-को निबोध और सा EE | ९ 

सकती है। और चरि थ्रि थश तो, 


दूसरा नाम है, इसि इस के 
i :, इसे श्छ, ह्‌ कहेंगे, यही शिक्षा व 0) 


वोत्तस औँ सूल संत्र है 


परन्तु, क्या हम इसी दिशा से बह रहे इ 


5 ० तो. पर LN 
ससार के सवट छ महापुरुष और महा 
Re य > जो २ र र 
की राय है---“आज-कल जो ज्ञान दिया जाता है 


मन का भले ही कुछ विकास होता हो, पर सहक 
हैं कि शरीर और आत्मा का विकास तो होता है गः 
x x % मन के विकास के विषय में भी पाह 
हे । इसलए के यद्याप हम मन को बहुतमे शा 
भण्डार बना लेते हैं, पर इससे यह तो नहीं माना नती! 


Ht: 
३ 6 


हः 


सकते कि मन "खि गया । ” " 
“कोरे अक्षर-ज्ञान को,” महात्माजी हसते, 
या विकास नहीं कह सकते । भले ही वह शान झे 
ए० बना दे, या संस्कृत का ऐसा पण्डित बा 
हस क्सि भी ररकृतलालामे शाखी बानी 
। उष्घ-से-टच्च अक्षर-शान हमारे किए १ 
एक उत्कृष्ट साधन भलें ही हो, पग 
3 हग्ज़ि नहीं है। ५ > % तश ` 


मनुष्य का आवश्यक काम कर देता है "| 
इटा 


| पर, १ 
सन 
का अक्षर-ज्ञान पाया हुआ मन हमे 
फिरता है ।” 
काळेडूछ 
“केसी. युवक को ढेर a 
सिखला देना सच्चे अथ 
छिः जिन्हें सीख छेने और यादे २ 


भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त ^ 

ही ऐसी निश्चित हा है 
शिक्षित 

५ | उसे रि | 

ख सके ग 


र 
I 


है, ज्ञो जो-कुछ ड्ससं 


स-किर चंघ्हे वह 

षे! भ्‌ ही उण्डेळ द्या करता ष्‌ व र 
र के |. अंगूर की छिरिका। उसके 

|i का वह एक सुविधापूर्ण 

रि गां क दिचारो ल नन कर 


१ तो सकती द) `` न के है 
है हैं |. | ५ पर्वात शक्ति भी हो सः 
+ ग शिक्षित कहन 
ण... उसकी देख-भाछ में दुसर 
ह्न दुरुपयोग है ॥: वह राजनेतिक क्च = 
र ह } पाहि सागर सें हुबाकथों छता ह र 

“| एहाने छगता-हे;- मंगर पळन्भर 
| ता का विचार नहीत होता ! चह राजनसहासंना 
पिशा. देता है, तर-हत्या को अपनी -आँखों 
एग करता > है; और. देश-को- जलती:दोवानल 
।बहतां है; उसे न तो दया- आती: हैः: न पश्चोत्ताप 
रे (वह तो बोतल: के समान ही जड है | -जो कुछ 
ज्ञान हेर उसे निकाल: लीजिए; मस, सत्स फिर 

त बा सक्या जायगा ?” १३२३2 सू 
ब गोपक पेय स्थात हे, यहः तोः हम नहीं: कह सकते । 
का गै भारतवर्ष ` पहुछे हमारे ही - नहीं बल्कि फोस्टर 
एर मा, हे एक विदेशी के: शब्दो में भी; .“लिस्सन्देह 
४ दिशी. “त्थाथयनःथा; जहाँ सेयूरोप की सबसे श्रेष्ठ 
प बत, शि, साहित्य ओर विज्ञान को सीखा था.” 
शव से. तो: हसारे- अधिकांश “शिक्षितो” 

है यही  स्थिति-न हे ) उ 
य ओर ऐसे वोतावरण-के “अनुभवी 
र भे्रस% ए०. ने. हाळ भे. शिक्षार्थी 
ह विश डाला है।यह: लिखतेहैं--- 
शाय; गया है कि: अंग्रेजी: में 


ब 


* 


हुतः घ 
माना पा 
| यह क| 


पहले अरा | 


~ शिक्षण-पद्धति ऐसी है कि जो एकमात्र झर्की के धर 
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` शिक्ञा-समस्या 


४-४ अम 


बात कर लेना और अ्यॉ-त्यो. परीक्षा पास कर लेना 


ही जीवन का सबसे बड़ा धन्धा और चरमलक्ष्य है । 


~ उसे यह कभी नहीं कहा गया कि पढ्ने-लिखने का 


ध्येय पास करना नहीं वरन्‌ जीवन-संग्राम के लिए सुस-. 
ज्जित होना है । उससे चह नहीं कहा गया कि पास करने 
से या बाल सँवारने ले कोई मनुष्य नहीं बन जाता, वरन्‌ 
प्रनुष्योचित गुणों के अनुशीलन से मनुष्यता प्राप्त होती है। 
उसे यह भी नहीं सालूम है कि चरित्र शब्द का क्या अथ 
है, सत्य का क्या सहस्व है, कर्तव्य भे क्या पवित्रता है, और 
पने तथा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 
वह इस बात झे बिलकुल अनभिज्ञ हे कि अपने जीवन को 
हस किस साँचे में ढालें, जिससे संसार में मेरा भी कोई 
- स्थान हो । एक अनियंत्रित तथा विश्वखक जीवन बिताने से 
संयोगवशात्‌ इधर-उधर ठोकर खाने से, जो बातें किसी भी 
शिक्षित के हृदय में आ सकती हैं उतनी ही उसके हृदय 
में पाई: जाती: हैं।; इतना ही नहीं बल्कि अशिक्षितों की सारी 
दर्बछताओं को अपने हृदय में रखकर शिक्षा के पवित्र नाम 
पर ( वह ) समाज का एक रोग हो जाता है। दासता 
- उसका घर्स है और-'सिक्षांदेहि' उसका मन्त्र है!” 


कितनी शोचनीय दला हे! महात्माजी के स्वर में 
स्वर मिलाकर कहें तो “यह विकास-हीन शिक्षा-क्रम बिना 


“ज्रीं की इमारत है। अथवा अंग्रेज़ी कहावत का भसुवाद 


£ ग 


“किया जाय तो चूने से पोती कृब्र के जैसी है, जिसके अन्दर 
"सुदा रा हुआ है और जिसे या तो कोडे-मकोडे खा गये कर 


हैं या खा रहे हैं । 
| _ «इसे शिक्षाःप्रमाछी का श्रीगणेश ओर परिपोषण करमे 

चाळी सरकार भी इसकी निर्दोषिता का दावा . नहीं कर 
- सकती, |ज़बकि हम देखते हैं कि स्वयं उसके द्वारा 
“न्ाम-सान्र-की/अझ-सरकारो रिपोर्ट (ndin in L923 
में भी -पृष्ठ १४६९ पर स्पष्ट लिखा है--* भारतवष की 


--डपयुत्त्यक्ति ही तैयार करती: है । औसतन प्रत्येक स 
€ प्रात -भारतीयऽभपने गुज्ञारे:के छिए सबसे. पहले सरक 


हसुलाज़िसत की. ओर - नजर डालता है; और . र 


याव न होने पर किसी नीम-सरकारी या सावंजमिक 
संस्था की कुर्की पर नज़र i है।'' 


. यह स्थिति शोचनीय ज़रूर है, पर हस पद्धति का 

परिणास अस्वाभाविक महीं | अस्वाभाविक तो इसे कह ही कैसे 
सकते हैं, जबकि इसकी स्थापना ही इसीलिए हुईं है ? और 
यह तो आज कौन नहीं जानता कि हम भारतीयों को शिक्षित 
भौर सुसंस्कृत बनाने के पवित्र डल्योहेश्य से प्रेरित होकर 
नहं बल्कि ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश सरकार के अपने 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही १८ वां सदी में इसका आरम्भ 


हुआ था १ क 
जु श्रीमती एग्नेस स्मेडली ने एक जगह कहा है--“जच 


कभी कोई जाति या राष्ट्र विदेशी शिकजे में पड जाता है, 
तब यह बात निश्चित-सी समझनी चाहिए कि उस पराजित 
राष्ट्र की शिक्षा का या तो विजेता-दवारा . ध्वस कर दिया 
' जाता है, या उसपर इतनी कडी देख-भाल रकखी जाती है 
कि उसका पनपना दुष्कर हो जाता है । क्योकि, ज्ञान भौर 

| ` परतन्त्रता दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते ।” 
| _ हमारे गेज महाप्रभुओं' ने भी इसी नीति से काम 
._ छिया। मेकाछे साहब ने - कहा--“इमें राहिए कि इम 
` ` भारत में एक ऐसी जाति पैदा करें, जो वणे भोर रक्त में 
हो भारतीय हो,पर रुचि, विचार भौर बुद्धि में अंग्रेज हो ।” 
क शर कछकत्तागजट' ( सन्‌ १८१९ ) में घोषणा हुई 
"हुम भारतीयों को इस इंग से शिक्षित करेंगे छि बे हमें 
हः हअ भर शासन को चलाने में भरसक सहायक- 


~ 


| भर हो सक 
E इसीका यह परिणाम है, जो आज हमारे देश को 
आ भुगतान पढ़ रहा है । जो इस दॉचे में हलता है, नये-मये 
Re श्ल भौर नये-नये 

है। भौर वे होते क्या हैं? : 
सोवि — सव पश्चिमी ढंग 
पुतळा बंग जाता है। 


अ्वषहार पर नाक-मौं 
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उच्छुडुछ विचारी को 


बात में मानों क्लायत का. 
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नौर थमी को गळे छा गै रिकी 
-डबळरोटी, काफी । दूध हे प 


रहन-सहन, पोशाक-लिबास ७. / शो २) 
का वह प्रयत्न करता है। ह , 
महत्व नहीं देता । स्वच्छन्द 
सुख ( Eeat, drink व्या be बौ मो { 
पिवेत्‌' ही उसका जीवनो दषव स्या ir 
ho 
क्या झोते है 3] 
यही 


क्जाद बहि 
ख़ुदी का बीजारोपण कर रहो है। प्रेम के बजाय पिप. -आ 


दूसरों को अपमेसे छोटा और नीच समझने-६ तए ३ 
भाव पैदा कर रही है । धोर थहिसा हे स्थान स ३ 
बुद्धि-कोशल के बल पर चतुराइईचालाडी ते दूसरों) 3८ 
कुचल-द्चा छेने अथवा इनके परिश्रम का मागास त हैं 
स्वस्त उठाने--की वृत्ति को आश्रव दे रहा ।। | पय 
अधिक बुद्धि किसी दू में हो सकती है, ह|| 


: मानते । बढ़ों का आदर हम महां रणा वाएे। कत म 


जो बडा” होने की हैसियत से कोई हमारे गि | ऐ 5 
कुछ अन्यया कहे ! इम किसी की नहीं सुगा गो) पर 
किसी को रमा है तो हमारे इच्छावुसार म शी, ले 
होगा । “बढ़े” तो ते में तले जाते हैं । नेता "(| होर 
क्या बनेना ? हम स्वयं आत्मा हें-१४ ता । 
रूद्‌ या परम्परा पर कुछ सोचने श कक ४) 
उठाये, यदि दह हमारे 'भाड़ाओं के देश शे, 
नही प्रचरित है ? भारत और भारती प्रणत १0! 
विस और पञ्जिमी सम्यता ही संसार ब कप 
बही वित्रोही-भाव शिक्षितं में अ , छ 


| 
क्षा १2» .: 


oA a 
है 
LS 


नह कि हमारा आध्म-बछ घरता 
रे दिन संसार की नज़रों में गिरता 
वी और हत-साहस होते जो रहे हैं । 


भीरं | अब स्वप्न की बाते हो गई हैं । 
हर्‌ षा ! k र गई § कि बहुत-से तो यही 
व, ३ शी न्न फिर भी कभी भारत अपने पैरों पर 


है गे र भी कभी अपने यश-गौरव से वह संसार 
i ५9 र सकेगा । हमारे शिक्षित लोग जुबान से 

€ = पर अन्दर से उन्हें दुविधा ही रहती 
गीतो हम वया करेंगे ? आत्मविश्वास 

, झा |. पुर है; रुत्पनाशक्ति वैसे ही उधार चली 
७१५ हे मे के बदले रहन रख दी गई । देश 
ह देश [त्रा होता जा रहा है; पर यहाँ “सुदा दज 
र वहत को, काज़ी को हरवा-रोटी से काम 
जाप रक हा है । अपने वगत धन्धों से घृणा कर ह्म 
ने-$ एप आधार करते जा रहे हैं, जिसका यह परि- 
ग एर एपी; देहरी की समस्या दिन-पर-दिन भीषण-से- 
सत भ मै ्ापकं होती जा रही है । देखिए, कोटमैन 
गाजाए से है-“न्कि हम भारत की बेकारी का जिक 
ह । | साधारणतः हमारे दिमाग़ में जो बात होती है 
"हे हि बेडारी; और इसमें लेश-मात्र सन्दे 
ते| ऐं समसया हे, जो प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक 


हए ॥ ही जा रही है ।” ( [nia ¡7 | 926-27, 
वा al ४) यही नही, हमारा गृह-जीवन भी दिन-दिन 
ता भी लेहभून्य, स्वार्थ-प्रधान और चिन्स्य होता 


ताता रिगाम कोई बहुत अच्छा 


मागात. री यह न कहना भी बिलकुल 


ती. मने उससे थोडे 
En | “बहुत गुण भी जरूर 
॥॥ कर तो, अपेक्षाकृत, हमारी यही 


३१७ 
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_ खादी, नियम और प्रचलित प्रथा 


SSNs 


आदर्श, नियम और 
प्रचलित प्रथा 


श्ल हिन्दू-समाज की अवनति तथा > 
सुधारकों ओर उनके विरोधियों के 
मतभेद का मुख्य कारण आदश, नियम और प्रचः 
लित प्रथा में भेद न करना और सुविधा के अनुसार 
एक को दूसरे की जगह प्रयोग करके अपने . पक्ष को 
सबल बनाने का प्रयत्न करना मालम होता है । जिस 
समय किसी प्रचलित प्रथा ,के सुधार के सम्बन्ध सें 
विचार किया जाता है, उस समय सुधार के विरोधी 
उस प्रथा के आदश स्वरूप को सामने रख कर समाज 
के सामने उसके आदशीनुसार न चलने के कारण 
समाज-क्रान्ति का चित्र खींचने का प्रयत्न करते हैं। 
उस समय वह भूल-से जाते हैं कि समाज उस प्रथा 
के केवल आदश से ही च्युत नहीं हुआ है बल्कि 
नियम से ही बहुत नीचा गिर गया है और इसलिए 
इस समय उस प्रथा के अनुसार चलनेवालों और 
डसके इस समय प्रचलित रूप में सुधार करने बालों 
में कौन यदि आदर्शानुसार नहीं तो कम-से-कमउसके 
नियम के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा है । | प 
यह बात हिन्दू-समाज की प्रायः हर प्रचलित प्रथाको 
सम्बन्ध में कही जा सकती है | र 
` प्रत्येक प्रथा का एक माना हुआ आदशे- होता. के 
है । उसको जहां तक हो सकता है ऊँचा ओर दिव्य 
बनाया जाता दे । इसलिए, जन-साधारण से यह 
आशा नहीं की जा सकती कि बे उसके अनुसार चलें। 
हाँ, समय-समय पर विशेष व्यक्ति उसके ङ 
चलकर उसको व्यावहारिक साबित करते हें 
जन-साधारण को उसके अनुसार चलने के 


उस आदर्श से सम्बन्ध रख 


७४७७५ ५ ४4070 ७४४ ,,... . ,>> मनन eee 
NEY SE iS त्ता ह, 0१०१३ ४४ 


Fr ८ 


त्यांगभूमि | त ह... 


SS टी 


ने वाले ऐसे नियम बना 
दिये जाते हैं, जिनपर सामान्य पुरुष चल सकते 


हि 
हैं और जिनके अनुसार चलन से समाज सिवत 
रह सकता है तथा यह माना जा सकता है कि वह 


आदर्श के नजदीक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा 
किन, प्रायः देखा जाता है कि, समाज के अगुआ 


सुविधानुसार इन नियमों में परिवतन करते रहे 
आदश को एकसाँ रखते हुए समय आर काल 


अनुसार नि द 


aS 
RRS डक 


2 


यमों में परिवतेन किया जा सकता ९ 
र इस परिबतेन से समाज के विकास में बड़ी 
सहायता मिल सकती है । पर यदि किसी स्थान और 
समय-विशेष के अनुसार बन नियमों कोही हम 
गदर मानलें और उसमें परिवर्तन करना उतना हा 


` -्रापत्तिजनक समम, जैसे आदश को बदलना; तो 


कहा जा सकता है कि समाज उस समय आद्रा ऑर 
उससे सम्बन्ध रखने वाले नियमों में बहुत दूर हट 
गया है और प्रचलित प्रथाओं या रूढ़ियों को उपासक 
हो गया है । ऐली अबस्था में प्रचलित प्रथा क्रो ही 
 सब-कुछ समझ लिया जाता है; यह विचार करना 
महापाप समझा जाता है कि उसका: असली - स्वरूप 
क्या था ओर उस स्वरूप और प्रचलित:प्रथामें कितना 
भेद हो गया है, और किस प्रकार स्थान ओर समय 
के अनुसार हुए आदर्श तक नहीं तो कम-से-कम उस 


` सम्बन्धी नियम के अनुसार चलने के लिए प्रचलित 


प्रथा में क्या परिवर्तन किया जाय । : 
समाज की इस शोचनीय अवस्था करा मुख्य 


' कारण, जैसा ऊपर बताया राया है, इन तीत -शास्दों-- 


-आदश, नियम और प्रचलित प्रथा-झो ठीक प्रकार 


न सममना ओर एक का दूलरे की जगह >प्रयोग 


करना है । लेः : 
उदाहरण के रूप में यदि हम--विधवाशओं -के 


ह  जसम्मन्ध में ही विचार करे.तो माळूम होता. .है.-कि 
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३१८ , नक 


SSO 


RR , 


~~ 


विवाह की तरह विधवा का 
गया है, बह पवित्रता और त्याग 
२ ९, और इस[लए उसके को 
भुक जात ह, ऐसा समा गया है र 
निवाह के आदश से ही गिर जञा 
समें पांच बष और उछ क 
विधवाये लाखों की संख्या झे पाई जाई ६ 
प्रचलित प्रथा के अनुसार उन लाखों गा भे 


र अनं छा पू MN 
के सापन आदश विवाह: सम्बन्धी विधवा भर 


आदश रख कर उनसे जीवनभर वेध 
_ ओर फा-पर पर उत्का तिरस्कार करना 
पालन करना खमभो जा सकता है १ ही 
यदि हमारे विवाह में आदश या नियम के ग्र रा 
न चल सकन क कारण समाज मे इतनी प्र क्त 
बाल-विध वाये हो गई, तो उस समय देश ग्रे 
के अनुसार कोई ऐसा नियम बना दिया. न; 
_त्िघवाये-विशेषकर बाल-विश्वर्थय-यर १५ क 
उनके अभिभावकों का क्त व्य है कि वे 
-कर दें, या किसी अवस्था तक की विधवा ३ द 
-ही.नःसमम्की जायँ और इसलिए उ बे 
कां कर्चव्य हो कि वे उनको विवाह दूत ३ 
- हित कन्याओं की तरह करद | तत्र । 
हो जा सकती है कि इस प्रकार 
विधवा के आदश से समाज गिर ही 
शांका उसी समय ठीक मादी हाता a 
बिबाह कें आदर्श पर चत र्हा (| 
बाल-विवाह और ऋनमेल विवद 
लेकिन जब ये दोना प्रकार के 

में हो रहे हों, या यह फ 

८ प्रकार 

अधिकतर विवाह 3: व 
में उन बाल-विधवास्रा के डन दवा | 
ळा नच अपेक्षा डत 

आंदश्श रखने की अ 


bE 
i हस 


थक ~ £! ड 
जज्ञ को व्यवस्थित रख सकते है 
शके अधिक निकट पहुँचने का 

गृही; और उनके विरोधी 
पर्‌ है A i हैं कि विधवा-विवाह 

भ (म ही है। भेद केवल महे है कि सुधा 
A 

| 

य, तो |, से क [NS 

अमो से जीवन-भर जर्दस्ता वेध्य 


|) : र _ 4 गौर है 
पा षत से दुष्परिणाम हो रहे है. आँ 


भ बार अधोगति की ओर जा रहा है, 


ल बर]. हसखन्थी नियम बनाने का प्रयत्न करते. 


११ _ व 5 हीं “जश 
एसी विरोधी इस बात पर विचार नहीं करते 


यम $ ब दी से कितना गिर गयां है और- इस-. 
इ तनी बुराइयाँ फैलकर समाज की जड़: 


पर कर रही हैं, वे आदर्श की हुहाई देकर 
दिया ज 


कर है करे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे मिलते 
हर हे कि बुराई की जड--इस उदाहरण: 


घवा ` NS 
ब्र से गिरने--को ठीक किया 


दं | 
EN 
के पि 
ह । आहार यह कहा जा सकता है कि 
है करने यानी आगे बढ़ने से हिच- 
हो, श स्य कारण 
र रै हमद स्‌ः 
| | र is ‘म 


[vo के कल्याण की दृष्टि: 
दर्गा होड साहस करें, तो उने. 
त ११0. ३ अन्तर नहीं २ 
शं | , जे उसके सम्बन्ध के नियम न: 
४ हो. पेस्थित अबस्था झर 

sr ! बुराई? समसते' हैं; पर 
र्से निधबा-विवाह-रूपी* 


३१५ 


रे कायम रखने के लिए प्रचलित प्रथा * 
` प्रयोग न करें बल्कि समाज के उत्थान की दृष्टि से 


बाहे हे कि विवाह उस आदश के अल्नु- 
|. बे इस आदश से गिरने के कारण हुई 
श करने के उपाय पर ठीक प्रकार से. 


। बुराइयों में छोटी: 


हता । - सुघारकः 
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आदरा, नियम और प्रचलित प्रथा हे 


छोटी बुराई को, उसके न होने देने से होने वाली 
दसरा बड़ी बुराइयों की अपेक्षा, स्वीकार करते हैं 
आर उसके सम्बन्ध में निय 


क म॒ बनाने का प्रयत्न 
करते हे । 


लेकिन सुधार के विरोधियों में एक दल ऐसों का 
भी है, जिन्होंने आदर्श में हो भेद कर दिया है और 
जो किली समय झी प्रचलित प्रथा को ही ओऑद्शं 
मान बैठे हैं । ये दोनों में कुछ भेद नहीं देखते और 
इसलिए इनको समभाना असम्भव-साही मालम होता 
है | अतः इनसे यह भी आशा नहीं की जा 
सकती कि ये प्रचलित प्रथा को आदर्श के अनुकूल 
बनाने के लिए किसी नियम के बनाने में रुटभत हो 
सकते हैं । इनका तो विचार करना ही व्यथ है | 

इस प्रकार यदि हम अपने विचारों में आदश 
ओर व्यवहार--प्रचलित प्रथा--पमें भेद करने लगें, 
ओर सुभीते के अनुसार एक को दूसरे की जगह 


दोनों का समन्वय किसी विशेष नियम द्वारा करना 
सीख लें, तो समानिक सुधारों-सम्बन्धी बहुत-से झगड़े | 
तय हो जायँ और बहुत-कुछ मतभेद, जो इन शब्दों 
को ठीक न समभने-के कारण समाज में फैला हुआ 
मालूम होता है, दूर हो जाय और सबका भाव 
समाज को व्यवस्थित करके उसको उन्नत अवस्था में 
ले जाने का हो, तो बहुत-से असली मतंभेद भो 


सममोते की नीति के अनुसार दूर किये ज. 
सकते हैं । र 
i सामशरख्‌ हैः 


“धार्मिक, राजकीय अथवा वैज्ञानिक दळले, जो किसी 
एक स्थान और एक समय में सही मान ली गई हैं. सरे 
स्थान भौर दूसरे समय में ग़लत हो सकती हैं। छे 
व्यंवहार नी :क त्रिकीछ सत्य है । इससे लोगो को 
सुख प्रेम औरं शान्ति प्राप्त हो सकती है। ” --ट 


ऱ्य वाकान ेकडि Et 


. विचार करते आये हैं, और 
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३९० 


OID ५... 
METS TS 


त्यागभूमि 


` द्मविष्य की खरी 


| बसे मलुष्य-समाज की सुष्ट हुई दै तभी 
पीवो लोग खी-पुरप-समस्या पर 
जबतक यह संसार है 
करते रहेंगे । इस प्रश्‍न की महत्ता 
ह कारण है। इसीके ठीक इल पर 
मानव-समाज की शान्ति और सुख निर्भर हैं । 2 
इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता 
अति प्राचीन काल में खी को समाज में पुरुष रे 
समान ही पणे स्वतन्त्रता प्राप्त थी । बह बाद जिससे 
विवाह कर सकती थी । कई उदाहरण ता ऐसे भी 
मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि आदि काल में 
विवाह का भी कोई विशेष बन्धन न था। पशु-जगत्‌ 
के समान स्री-पुरुष स्वेच्छानुसार समागम कर लेते 
थे। परन्तु धीरे-धीरे उस स्वतन्त्रता का हास होता 
गया और विधाह की प्रथा चली। यहाँ तक कि 
होते-होते कालान्तर में पुरुष खी को अपनी भोग- 
वस्तु और निजी सम्पत्ति समझने लगा । खी अपना 
पति आप चुनने के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित 
कर दी गई । उम्तका काम मनुष्य की काम-लिप्सा को 
तृप्त करना ही ठहराया गया। इस भोग-वस्तु को 
अपने ही अधिकार में सुरक्षित रखने के लिए नाना 
उपाय सोचे जाने लगे । शात्रों और स्म्रतियों ने 'लले, 
लंगडे, कोढ़ी ओर पागल” पुरुष के साथ भी आ- 
जीवन बँधी रहने का खी को उपदेश दिया । इसके 
लिए उसे स्वग के सब्ज बागा दिखलाये गये । करर, 
कुकर्मी और दुराचारी पति को छोड़ जानेवाली क्षी 
को डराने के लिए बहुसंख्यक नरकों की सृष्टि की 
गई । पुरुष का शासन और अधिकार अक्षुण्ण रखने 
के लिए खी को ज्ञान-लोक से वंचित कर दिया गया । 


उससे विद्या प्राप्ति का अधिकार धीन लिया गया । 
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ण णिरिशारशािकर्शिगिण ळ्या त. 


....... अं 


जैसे बहुमूल्य मणि-मुक्ता को बुरा 
से छिपाकर रक्खा जाता है, वैसे + १ १॥ 
समक कर बुर्के और धष मे हिप KEN 
बस, खी की स्वतंत्रता का अन्त भ; 
स्वाधीन प्राणी न रह कर गायै गया 
सम्पत्ति बन गई । त) 
अपने पाशविक बल से शासन करता है। i ह 
अतिरिक्त रोटी कमाने के सभी द्वार नीडे A br 
डू । उसे पेट भरने के लिए पुरुष का हत 
पड़ता दै । इसलिए बह पुरुष की करीतदा 
है । नाना कष्ट मेलकर भी उसे पुरुषों झी ए दाः 
के अनुसार अपनेको ढालना पड़ता है | फ़ 
मन उससे विरक्त हो जाने से उसे मी झह 
पड़ेगा, इस डर से उसे अपने मते | हु 
असुरक्त रखने के लिए नाना प्रकार कई र्‍या 
और हार-सिंगार करने पढ़ते हैं। इस परा 
बात में पुरुष के अधीन आर उसकी दया एन हि 
होने के कारण उसकी स्वतंत्र इच्छा #7॥ हार 
गया है । उसे प्रत्येक बात--चलना, फिल र 
पीना,सोना, जांगना,हँसना,रोना, प्रे श हा 
अपनी स्वाभाविक इच्छा से नहीं बल: | 
प्रसन्नता के विचार से नल | 
बातों का अभ्यास करते अ के ग्रुप (१ के 
को दबाकर पुरुष की इच्छा रण उसकी "| य 
करने पर विवश होते- फे 0.” 


(त 
Xl [| श्र | दि 


प्रकृति इतनी द्व गई ह प का पर एक 
है--कि उसके प्रकृत स्वरे उगे 
समय मुश्किल हो रहा दै। णी 

,अत्मोत्स . धो 
विनय, स्नेह, सेबा [त्मा की शै 
देख पढ़ती दै. बह नारी हे \ 
है, यदद कहना 
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३११ भविष्य की खत्री 

७४ ही की बहुत निन्दा कों उपयोग कर सकेगी/। यही बात खी: की है। 

0 तोगों ने व दारं किंग? खी गत बीस वर्षों में खरी की स्थिति में बड़ा भारी 
भोरे ए हे । कबीर कहता दै-- परिवर्तेन द्वो गया है । भारत में तो पुरुष भी पराधीन 
| | मूआ. संसार ।' गोस्वामी दास हैं । इन दासों से स्वतंत्रता का दावा पाने की 
जञ A, की ढोल और पु के समान आशा भारतीय नारी-कर ही कैसे सकती थी ९ हाँ, 


कै था दै सच तो यह दै किं 
9 रां 
ह a पी धर्माचार्य हुए हैं, महषि दया- 


र क्र ( थों 

पुर i सबने नारी-विन्दा में अपने मं 
EEE सर 

गा है।ह या है । 


ता जता है । निष्कपटता, 3 ७ 
दासी ररि भी सदूगुण उसका साथ छोड़ देते 
अता ही की हुदै । पर पहले ही परान्न- 
है । (हीन और पराधीन खी छल-कपट के 
मी (म हतनत्ता के लिए आर कर ही क्या 
नको १ इसलिए उसका नाम कपट के लिए 
` कै क या | सी चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो नं 
र, नुः । इत्यादि लोको क्तियों की सृष्टि हुई । 
दया 70 क्यों के सौभाग्य से, अथवा पुरुषों के 
। #3 ढत वक्र अब अपनी दिशा को बदल 
र सार की रो घोर दासता की अवस्था से 
ता हा $ वायुमणडल में आना चाहती 
| शे सफलता होगी या नहीं, यह अभी 
कई कारण, इसका निर्भर उस मूल्य 
ला क तन्त्रता के लिए देने को तैयार 
त ` || ट कल 
सकी ¶ विर फलः कक 
व | ह फूले खिलाता द २. वषा-आँधी 
` उसको रक्ता करताहे । 
छोड़कर, सैना को, और 


ie १ साथ इन सब सुखों का भी 
$ पढ़ेगा। तभी वह स्वतन्त्रता का 


i 
। 


हर 2 र जी > 
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पश्चिम में खी ने स्वतन्त्रता का करडा फहरा दिया है । 

उसके स्वतन्त्रता के युद्ध का आरंम्भ 'वोट' देने का 

अधिकार प्राप्त करने के उद्योग के साथ हुआ था ।' 
तबसे स्री-का पग. स्वतन्त्रता के पथ पर दिन-पर-दिन- 
आगे ही बढ़ता रहा है । आज हम पश्चिम में हजारों 
स्रिया ऐसी पाते हैं, जो अपना पेट पालने के लिए 

पुरुषों कीं मुंहताज - नहीं; जो स्वतन्त्र आजीविका 

करके स्वाधीन जीवन व्यतीत करती हैं । 

: पश्चिम में श्री की आर्थिक युक्ति ने उसे स्वाधीन 
करने में बड़ी सहायता दी है । कल-कारखानों और 
दफ़्तर-दुकानों में काम करके वह अपनी रोटी आप 
कंमाती है । इन कामों के लिए उसकी माँग भी. 
अधिक है। कारण, बह पुरुष की अपेक्षा सस्ती. 
मजदूरी पर काम करना स्वीकार कर लेती हे । उके 
काम में सफ़ाई और फुर्ती भी अधिक हे । पुरुष को 
पहले अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान था। 
वह समता था, खी अपने -कमनीयः कोमल कलेवर 
ते अधिक बल का काम नहीं कर सकती । परन्तु 
अब बिजली कीं शक्तिः ने भारी शारीरिक बल की 
आवश्यकता ` ही नहीं रहने दी । एक छोटा-सा बटन | 
दबा देने से बिजली अपने-आप भारी-भारी बोम 
उठा कर इधर से उधर रख देती है। कारखालों में - 
अब जिस वस्तु कीं आवश्यकता है, वह है, फुर्ति 
निपुणता. और सफाई। सो ये चीज़ें पुरुष की अपेक्षा” बे 
स्री में कहीं अधिक हैं । जिस समय पुरुष भह पन. 
से कुर्सी परबैठा मूँछों को ताव दे. रहा होता है; हक 
उस समय छी की कोमल अंगुलियों बड़ी फुत्त से! त्ती से; 
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न पर दोह रही होती हैं। इसलिए कारखानों 
हे मालिक भी पुरुष की अपेक्षा खरी-मजदूर कोही 
अधिक पसंद करते हैँ | 
ञ्ची के इस आधिक उद्धार का परिणाम क्‍या 
हुआ है ? वह अब घर में बन्द रइ कर पुरुष की 
बाँदी बनी रहना पसन्द नहीं करती । वह भी सिनेमा, 
नाटक और सैर-सपाटे से अपना मनोरखन करती 
है। खी को माँ कब बनना चाहिए, इसका निणेय 
पहले पुरुष ने अपने अर्धीन रख छोड़ा था। वह 
जब चाहता था, खरी की इच्छा रहते-न-रहते, उसे 
माता बना देता था। पर अब आथिक दृष्टि से 
स्वाधीन स्त्री अपनी इच्छा से माता बनती है । 
पतिव्रतःधम की महिमा का मूल्य भी अब 
घडता जा रहा है । खी सममती है, ये सब भय मुझे 
पुरुष की दासी बनाये रखने के लिए ही दिखाये गये 
हैं । घ्म-शाख्ों ने भी पुरुष के अधीन होकर इसपर 
इश्वरीय छाप लगाने का यत्न किया है। जो बातें 
यूरोप के प्राचीन खी-समाज में बुरी सममी ` जाती 
थीं, वे आर्थिक रूप से युक्त खरी की दृष्टि में घुरी 
नहीं रहीं। वह अब पुरुषों के सदृश चुरुट पीती, 
वारुणी-स्नान करती, बाल कटवाती, सिर पर टोप 
ओर टोगो मेंबिरजिस पहन कर घोड़ा दौड़ाती है; और 
रोटी बनाने, बच्चे पालने, और घर में बैठकर पति 
की फटी हुई जुराबों को रफू करने जैसे अधम 
आर अनुत्पादक कामों का करना नापसंद करती है । 
_ ज्ञोबात आज यूरोप और अमेरिका में है, बही 
कल भारत में होने बाली है । टर्की और अफग़ानि- 
स्थान जैसे कट्टर मुसलमानी देश बुफ़े और . बहुविवाइ 
को छोड़ चुके हैं । खी-स्वातंत्र्य की लहर भारत को 
भी बड़े वेग से प्लावित करती जा रही है। किसी अंग्रेज़ी 
कालेज में पढ़ने वाली हिन्दू लड़को और उसकी दादी 
के रहन-सहन, आचार-विचार, वेष-भाषा में कितना 
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चखो कातने, रोबर धा ने 
फूकने, बच्चों को नहलाने-घुलाने 
दबाने, उसके माथे पर बल पढ़ा ३ पर 
कॉप उठने बाली स्त्री विवश रेख रष 
रही है । सुधारसं की बिलाई. "भव 
स्थान ;दिन-चढ़े उठने, चाय-बि रहे गोख 
खोरी करने, सन्तानोत्पत्त से हे ह |" 
बात में पति नाम के अभागे पग थो 9 
बाली , स्वतन्त्रता-प्रिय दरक घे 
र दुबलकाय लड़की ष 

रद्दी दै । मनु कहता है, क्ली कभी सतन i 
बचपन में ब्द पिता के, जवानी मे पदि हे | FE 
बुढ़ापे में पुत्र के. अधीन रहे । रुक सह 
लड़की ऐसे धर्म-व्यवस्थापक छो पाग सम | 
उसके धमे-शास्त्र को जला डालना चाहती ै गे री 
में प्रवेश करके “पति-परमेशवर” हो प्रात )/॥ 
द्वारा मरने के बाद मोत्त-प्राप्ति री भ्र १ 
अध्यापिका, नस, डाक्टर या वकील ब्र रपः 
संसार में जीवन-मुक्त होना अच्छा सममती || इर 
अपने समय का मूल्य जानती दै । चबा आप्रि 
वह जितना संम, लगायगी, इतने सम षो 
दूसरे काम. से, आपनी योग्यता के तपे | हक 
अधिक घन कमा सकती है । पुरानी बिग रो 
के ढलते ही अपना सारा सौन्दर्य भोर भारी 
बैठती थीं । आधुनिक खी 'पोमेड' भोर bi 
की सहायता से ऐसे मनोहर ढंग त की 
और शज्ञार करती है कि चालीस १११ 
भी बह अपनी चारुता से धी 7 
| प 

ग ल हला दि 
क्या होगा ? ल्ली-पुरुष का i 6१ 
दोगा ? हमारे पारिबारिक °. 


ह .... 
हातत है । संभवतः 
इसा लगता न ् 
वयत्वासनाओं के संबध र 
न पड़ेगा । जिसे “पारिवारिक 
२ क्काम लेना 9 
| नष्ट हो जायगा । 
| है | नीता e गी । 
भौ है नई चीज संसार में न रह जाय 
है ja टल में खाना खाया करेंगे और 
र तोत करेगे । जिस प्रकार इस 
शो द उन्हें उनकी 
ff अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनकी 
तस्र हद बह न 
पति ब || भविष्य में नहीं धषकेगा । खियँ पुरुषों 
रि र. णी ऐकर अपनी श्राजीयिका आप कमायेंगी; 
I >> 
ल सार | स्तना ही दबाव सहन कग, तती 
तोरि ही उतकी अपनी इच्छा होगी । गर्भ- 
ही द्रा ००॥॥० ) की विधियों का व्यापक 
| श्रेष्ठ ग्रामोत्सगे का भाव नष्ट होकर स्त्री 
` इनर प्रतेअपने सुख ओर भोग-विलास की 
ममती [कह | नारियाँ 'देवी' के स्थान में “खी' 
बचा अक पसंद करेंगी । क्योंकि जब पुरुष 
` समो देवी कहता है तो उसका भाव यह 
ताप से! | एक ऐसी खिलोना-सी चीज है, जो 
ली शूप नहीं कर सकती, जिसे संसार 
pe | | पे बचा कर एक सुरक्षित म्थान में रख 
भोर र्न 4 थोर पत्र-पुष्प से पूजा कर छोड़नी 
बव ~ 
| h शष के दिये हुए इस हीनता-सूचक 
® न्‌ी Ne केका 
` र भावष्य को ख्री-सस्वन्धो विद्वान्‌ 
| ताके तक सत्य होगी । सम्भव है, 
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स्त्रियों की क्लम से 


~~ 


शब्द को वह अपने लिए अपमानजनफ समभेगी । 
जात-पॉत और छूत-छात के ढकोसले डड जायेगे 
ओर ब्याह-शादी में सब पूर्ण स्वतन्त्रता से 
काम लेंगे । 


खन्तराम 


ख्विर्यो की कृल्लम से 
पदो 


हमारे यहां चछी हुईं घूँघट की प्रथा भी इस समय 
उतना ही कष्ट दे|रही। है, जितना घण के उपरक्षार देते हैं । 
शिक्षा के अभाव में विशेष रूप से चलाया हुआ पर्दा भी 
कारण है । जहाँ पर यह धूंघट है, वहां एक विशेषता यह 
भी है कि बेचारी कन्याओं को छोटी ही अवस्था में ब्याह 
दिया जाता है । इससे वे माता-पिता के घर से तो शिक्षा 
के लिए हाथ धो ही येठती हैं, ससुराळ में लाज-शमं 
बाधक हो जाती है । फिर जब शिक्षा ही नहीं, तब व्याव-, 
हारिक ज्ञान और लोक में प्रबृत्ति होना सवंथा असम्मव है; 
और मनुष्यता सम्पादन करना सो कोसो दूर रहता है।| 
फिर तो वही पाशविक जीवन ब्यतोत करना |पड्ता है । 
इसलिए इन दोषों का निराकरण आवश्यक है। 
माणिकवाई ( बम्बई ) 


ऐसा ही हो । परन्तु 'देवो' शब्द को उन्होंने जिस रूप सें. 


यहाँ प्रयुक्त किया है, हमारा खयाल है, वह ठीक नहीं । कमः 
से-कम हम तो जब किसी खी-विशेष अथवा खियों के लिए 
'देवी' शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हमारे सम में उस 
अथवा उन खियों के प्रति एक प्रकार के उच्च और पवित्र 
आदर-श्रद्धा का भाव विद्यमान रहता है । हमारे यहाँ 
प्रचरित देवी की उपासना और पूजा भी क्या इसीकां 


प्रमाण नहीं है? 
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स्यागभूमि 
स्त्रियों की कॉसिल 
[स्थान--कविं का शयनानार ] 


ज्ली--मैं खियों की कौँसिल बनाने जा रही हूँ । 
कवि-वयों ? हमें 
ख्री--पुरुषों ने हमारे सब अधिकार छीन कर कर 
की दासी बना रका है। हम अपना अधिकार चाहती हैं। 
कवि--दासी तो तुम अपने सुँह सेवन रही हो । पुरुष 
की तो तुम स्वामिनी, हृदय-हारिणी और जन्म-सफल-कारि" 
णी हो । आजकल कुछ पढ़ी-लिखी खियों का दिमाग़ फिर 
गया है, वे पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं। यद्यपि 
समाज में उनको पुरुषों से कहों अधिक अधिकार पहले ही 
प्राप्त हैं । 
स्री--जैसे ? 
कवि- जैसे, तुम घरःगृहस्थी के साधारण काम करती 
हो, जिनमें परिश्रम कम करना पड़ता है। रसोई तो तुम- 
को ही बनानी चाहिए । क्योंकि विधाता का विधान यही 
है। तुग्हारा हाथ लगते ही भोजन अस्त हो जाता है । 
खी--तुम्हे विधाता का यह विधान कैसे मालूम 
हुआ ! 
कवि--में सब जानता हूँ। जहाँ नई पहुँचे रवि; 
वहाँ पहुँचे कवि। विधाता ने पुरुषों के साथ पहले ही से 
अन्याय कर रक्खा है। उसने पुरुषों की अपेक्षा तुमको 
अधिक रूप दिया है । तुम्हारा शरीर मखमल-सा मुलायम, 
अखिं ऐसी कटीली कि-- 
जिहि दिसि दौएत निरदृयी, 
तेरे नेन कजाक । 
जिहि दिसि फिरत सनेहिया, 
किये गरेबाँ चाक ॥. 
तुग्हारे दाढी-नूँछ नहीं । भला बताओ, पुरुषों की तरह 
तुम्हारे भी दादी-मूँछ होतो, तो वया संसार में इतनी 
ह कमी रा गईं होतीं और करोड़ों पुरुषों की हत्या 
हुई होती ? दाढ़ी-मूंड से युक्त तुम्हारे झुँह से तो छोग जटा- 
धुक मारियल के हुक्के को अधिक पसंद करते । 
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खी--तुम मेरा अपमान... 
कवि कि 
ह 'व-अपमान की तो कोई बात छ, | 
~ [त हं | 
विधाता का पक्षपात बतलाता ६ सैन भो (ति 
ज्वाला सें अब तक पृथ्वी के करो | | 
जल भरे होंगे । विधाता ने ठः द तो पत ह ( 
१ भें । सप सो$ 
स्त्रा--इसमें सेरा कया दोष ? 
कवि--मैं तुहारा 
उदारा दोष कब कहता है मैते 
पक्षपात की चर्चा करता हूँ। 
जा * ` पुम्हारा स्प 
उरुषों ने भी तुम्हारे साथ रियायत हो है 
एरुष तुम्हें पेड़ पर चढ़ कर लकडी तोड़ने | 
= ९, $ र्‍या षा 
हल जोतने, . डेला चलाने, झूठ बोलकर धन है 
कड़ी धूप में सड़क कूटने का काम सौंप क भे | | 
घर के भीतर, छाया में, सुख से बैठकर बतं मे | हि 
क्य € टी. र 
देने, रसोई बनाने और चक्की पीसने का कप हे ; 
बताओ आज तुम्हारी क्या दशा होती, ऊँची ए उसे ` 
पहन कर ऊँ की तरह मचकती फिरती और झा 
कर बाइसिकिल की तरह आँखें बनाये घूमती! | 


खी--एहसान कैसे ? 
कवि--तुम्हारे जिस रूप ने पुरुष से पुरुष ढा 
चाया, उसी रूप की बुद्धि के लिए पुरुष भगर 0 ॑ त 
में डु कर, प्राणा का मोह छोड़ कर, मो निहि द 
जिसस तुम्हारे गले का हार बनता है। ५ |. 
काडू कर पुरुष सोना, चाँदी, हीरा और बवा र 
है। करोड़ों जीवों की हत्या करके रेशमी था | भं 
है, जिसे पहनकर तुम तितली कॉ तर” 
लाखों पुरुष-सुनार तुम्हारे लिए गहने 
आँखें फोडते तथा कमर तोडते हैं। | 
खत्री--यह तो पुरुषों के 3. हा iid 
कवि--पुरुषों की मूखंता नहीं की १ 
ने तुमको ऐसा रूप दिया है 
सार्‌ तुम्हारे रूप के साम 


er 
कि अपनेको कुरूपा समझती हो 
लिए गहने पहना करती हो ! 
मुझे गहने बनवा दो ? 
मैं जभी भोजन करने 
ल श्रीं प्रति दिन किसी-न-किसी गहने के लिए 


१... क्रोध, धमकी, कटने 


| क्ति 
! 


दा गी हो । के 
| र Fe एुहृसान मैं तुम्हारा मानती हू । 
KUN | 


नि मे बसे लिए 
0 मड ले 
पता व हने तासा. सुस्करा दिया, विवार 
कर क | रिया। तुमने जरा-सी भौं पा दी, बिहारी 
तन मम हि लिया । तुम चलते-चलते कहीं रुक गई, 
काम हे को कंस जाने से तुमने नाक सिकोड ली, 
ची एते भी नोट कर लिया । देव ने बृद्धावस्था तक 
और राह ज्ञारदें की । मतिराम की सति-गति सब तुममें 
मती)  |ोगई। पद्माकर ने तो तुम्हारा साथ तब छोड़ा, 
। उदेहि हो गया । यह तो सब मरे हुए कवियों का 
गी। | तो हज़ारों जीवित कवि तुम्हारी खुशा- 
इसकी वम्‌ तक को भूल गये हैं। भला, इतने एहसानों 
ना। ॥ ९ तुमो पुरुषों के सामने नम्नता से सिर 
[हए न कि उहण्डता और अकृतज्ञता-पूर्वक 
पुरुष अहिम दि चाहना चाहिए ? 

असत (हिर )--तुमने खूब याद दिलाई । कवियों से 


ती लि पिदृ है। कवि बड़े झुठे भौ हीत हैं 
ci हू डू 

ग नजय च 

जवाहि ली जप, २ 
` उस दिन एक स्थानीय दोनि में 

हि एक स्थानीय दैनिक पत्र में ये 

ता | बि 

म हा पामर का हौसला देखा। 
| मतर में सर कटा आया ॥ 


| हुः 
BT तद 5 'खी हुई। मैं समक्ष न सकी 


हार पेह सकृतळ ( वघागार ) में पहुँचे, 
बे प्‌ र है १ मैं उसे सान्त्वना देने के 
होश र पह घेचारी सुख से छेरी हुई उप- 


F 
हि | ) इसे . खयर नहीं कि इस- 


३२५ 
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पति मकृतळ में पहुँच गया है। मैंने शोक प्रकट करते हुए 
दनिकेपत्र का वह अश उसे दिखलाया । वह खिल-खिलाकर 
हस पड़ी ओर कहने छगी--'बहन, मेरे पति कवि हें । कवि 
तो सदा ही झूठ बोला करते हैं।' मैं बहुत ही अप्रति 
हुईं और अपमान न सहन करके सीधी उसके पति के पास 
पहुँची, जो भ्युनिसिपैलिटी के. दफ्तर में नौकर हें । वह 
हज़रत दफ्तर में बेठे जलपान कर रहे थे । मैने झुंझला कर 
कहा-- जनाब” आप तो यहाँ बैठे जलेबियाँ उड़ा रहे हैं, 
वहाँ अखबार में छप गया कि आप कृत्ल हो गये !' उन्होंने 
हँसकर कहा कि यह तो रोज़ का हाल है । मैं और इझलाई 
और सीधी घर चली आई । तबते मैं कवियों को बड़ी 
घुणा की दृष्टि से देखने लगी.हूँ। 
कवि--यह तो तुम्हारो समक्ष का दोष है । 
ख्री--क्यों नहीं ! झूठ बोलो तुम; लबारी करो तुम; 
व्यभिचार फेलाओ तुम; कुटनापन करो तुम; युवक-युव- 
तियों को बिगाड़ो तुम; और समक्ष का दोष हो हमारा ! ! 
कवि--मैंने क्या व्यभिचार फेलाया ? 
स्री-सुनो ! तुम्हीने तो लिखा है 
“यहि पाखे पतिब्रत ताखे धरौ । 
I + + 
बावरी जो पे कलक लग्यो 
तो निसक हो क्यों नहिं अंक लगावति ?” 
क्या यह अभिचार को प्रोत्साहन देना नहीं है ? ओर 
सुनो | 
यदपि इमारो कत रहत हमेश घर 
तदपि तिहारो दुख आनि मोहिं घेरो री । 
प्यारी “पद्माकर” परोसिन हमारी चुम 
याही तें भयो है छोन सोतन घनेरो री ॥ « 
हे है कैली हाय अब ओर यह भौन लाग्यो ड 
होन लाग्यो भौन भौन भौरन को फेरो री ॥ , | 
सिसिर को अंत आयो प्रगट बसंत आयो, ड 
अंत आयो मेरो पैन आयो कत सेरो री ॥ 
क्या तुम पसन्द करते हो कि तुम्हारी खो भो इसी. 
अपनी पड़ोसन के कत से अमुराग रक्‍्खे ! फिर दुम । 
बातों का प्रचार क्यों करते हो है... - 


> 
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त्यागभूमि ] >> क! 
विश 72777 कार इतो | : ९: 
.. कवि ( सकुचाकर )--हाँ, वह अपराध मैं स्वी जात शा लिज र | 
द्ञी--यही एक ? सैकड़ों भपराध हें ह सुनत हतास ता क we य | न 

अरं स ) 7 

हो! बाद 

जन उल बही हुती भाज चौं कैसो भई सजनी से ३न। | ॥| ) 
हु प्रेमभरी तहँ प्रीतम आयो। __ उस वा विधि बोल or 

दुई भानि छगायो हिये सों 5 बहु| || 
होउन सों करिकै मधुरी यो हिथे सो हियो ( | 
बतियाँ अपने ढिग में बिठरायो ॥ भारि आयो गरो कहि आयो ऋण है 
“आनु” सुगंध सुँधायबे के मिस स्री (साड़ी उतार फेंक कर और द्सरी प्‌ है 


एक के नेन कपूर लगायो । 


` मीजन जोलौं लगी तबलों 
हसि दूजी को आपने अंक गायो ॥ 
हाय, हाय ! ऐसा छळ ! पुरुष के हृदय में सच्चा प्रेम 
क्या नाम-मात्र को भी नही है? 
(कति नीचे की ओर मुँह लटकाये हुए, चुप ! ) 
`  ज्ञी-और सुनो । नन्ही-नन्हीं बालिकाओं के साथ भी 
बलात्कार करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती-- 
खेलन चोर मिहींचनी आजु 
गई हुती पाछिले द्योस की नाई । 
आली कहा कहीं एक भई 
“मतिराम? नई यह बात तहाँई ॥ 
. एकहि भौन दुरे इक संगही 
अंग सों अंग छुवायो कन्हाई । 
कम्प छुठ्यो तन स्वेद बढ्यो 
तनु रोम उब्यो अखिर्या भरि आई ॥ 
अपराध सो तुम करते हो, नाम लगा देते हो कन्हाई 
के ! एक छोटी-सी अविवाहिता कन्या आँल-मिचौनी खेलने 
गई थी, उसके साथ इस तरह के व्यवहार का अनुमोदन 
झ्या सभ्य-समाज में कभी किया जा सकता है ? 
कवि -शुम अनुमोदन की बात करती हो, ऐसे ही कथित्तो 
के पीछे तो मेरी जीविका चलती है । राज-दरवार से बढ़कर 
सभ्य-समाज और कहाँ मिलेगा ? ऐसे कबिस पर तो यारों 


भर से वहाँ पुरस्कार की बर्षा होने छगसी है। यह साड़ी 


राम, रास! यह पाप की कमाई मैं हू भी नही ह | 
इस तरह भी कोई किसी के धमं पर हाहे & अ 
और तुम इसका समर्थन करते हो ? मुझे मत | | र 
कवि--छुओ, चाहे मत छुओ । पर, एहसाते ni! 
याद रखना । + 
सत्री --और कौन से एहसानात ) (ग 
कवि--देखो , हमने, अर्थात्‌ पुरुषों ने, सिं है 
कितने सुन्दर रक्खे हें! जैसे, मालती, कुमुदिनी, गी ह 
ललिता, कामिनी, सुन्दरी, सरला, माधवी, मोहि, साइ 
तारा, किशोरी, प्रभा,इत्यादि । सभी नाम उष्ण | ए । 
सुनने में मधुर, और समझने में सुखद हें। |r 
स्त्री ( भौंह मटका कर )--भौर पुरुषों के गा F 
कचि --ष्ट्यम्न, इक्ष्वाक, युधिषिर, उत कि 
क्षपणक, मल्लिनाथ, खङ्गमर्ल, कोणीच i, | य 
नाम पेसा नहीं, जिसमें दो-चार जगह $ द {स | 
पढ़ता हो । उच्चारण में विषम, सुनने हु है Ade 
में भी भयानक । देखो, पुरुषों ने तुन. । क 
रण पर अधिक अधिकार दे खला < हिना आओ व्या 
खी--अच्छा, यह मैं मानती है, र ग पर 


९ 


०४ म p 
कवि--अब गुणों को छो । 8 वडी i 


री वाणी में मिठास है । एक र हो 
हारी बाणी में मिठास ३। हु ह te 
कान में कोई अस्त दे ब ik 


दिन-भर की मिहनत से चूर करा देती ह“ 
तुम एक बार प्रेम से देखकर र १) मि ब 
ते ही सारी थंकाषठ दूर F 


नो तुम पहने हो, इस सबैया के कहने पर मिलो थी-- ' 
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५१ ) 
EE 
है 

हां गये? 


ग ३ ह. १ पुट र 
पण jt ४ ह बुद, विवाद, कररता, भभिमान, छळ, 
पर ह ट्र 


शा 


उजा है, घशीकरण है, और 


| आदि! र 
दन | | न विधाता को कोसते होगे कि नाइक 


(२) 
[ स्थान-कोन्सिल-वैम्बर ] 
ज्ञान-गर्विता ( समभानेत्री )- बहनो | भाज परम- 
सौभाग्य का दिवस है कि हमारा वर्षों का भान्दोछन सफल 
हुआ । सेम्बरी के लिए जितनी बहनें खड़ी हुईं थीं, इनमें 
दो को छोड़कर शेष सब चुन छी गई हैं; बह हमारे भान्दोः 


hor छन की सफछता और जनता की रुचि का प्रबळ प्रमाण है। 
केहन । | hh दि षो के वश की बात हो तो जो दो पुरुष भाये हॅ डनका में हृदय से स्वागत करती टू । 
त कर हलक और समालोचक किसी डनके डरा पुरुषां के सोसावा का पता हमको छगता 
र्ग 0 ह ताम तैयार हैं। कितने रहेगा और हम अपने निर्दिष्ट पथ पर सावधानो खे चळ 
री पहा | ह ति प्राळ-गोदाम के बायू की स्त्री सर्केंगी । बहनो! हमको अबछा बताकर पुरुषों ने हमें 
प ५ कर हैं। कितने ही कवि, गायक . भर धोखे में डाळ खा था। श हमें दिखा देना चाहिए 
मत हँ सी तमीदार के घर की पुरखिन बनने को हाथ कि हम अबला नहीं, प्रबा हें । अभिमानी और कळहप्रिय 
मो | (6 † पुरुष-जःति से देश का शासन-सूत्र छीनकर हमने अपने 
एहसाते त nl! हाथ में लिया है । अब हमें देश में प्रेम और दया का 
hr भी. संचार करना चाहिए । बड़ी ( केन्द्रिय ) सरकार से हमें 

नसते पहले । अपने प्रांत के लिए एक वषं का समय मिला है। पुक वष 


, सियो ी-है में तुर्हारी बातों के जाळ में नहीं पड़ना 
दनी, ह्री तो तुम स्वीकार करते ही हो कि पुरुष बड़े 
मोहि, धइ, क्र भौर कपटी होते हैं । अतएव, मैं 
उद्वाम एक हाप में शासन-सूत्र नहीं रहना आाहिए। 
| स्या बे कभी शान्ति से नहीं रह क्लकते। 
हे ग! औए- 

तरा गी गरि सभाव सत्य कचि कही । 

हिर] "पुग भाइ सदा उर रहीं ॥ 

६ न था| गएस अनत चपलता माया । 

ह, भो] ' भविवेऊ भशोच अदाया ॥ 


होप भौ ९ प्रमाणित 


श लिया की निदा किया करते हैं। 


द ष्‌ भरे है। तुम कोसि बनाओ । अपनी 


रक (१, क्ष क मारे तुम साळभर में एक यांत से भाज तक इतना काम छिया है कि अब स्त्रियों को आराम _ [ व 
रि करने ळी छूर मिळनी चाहिए । = 
_ समानेन्ञी--यड विवादास्पद विषय तीव सदस्यों की पूक | 
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में इमने शासन की योग्यता प्रमाणत कर दी तो हमें 
चिरस्थायी अधिकार मिळ जायगा । इतना ही नहीं, अभ्य 
प्रान्तों में भी ख्री-शासन का श्रीगणेश किया जायगा । इस 
भाषण के साथ सैं आज कौंसिळ का कार्यारम्भ करती हँ । 

श्रीमती. भाळस्य-नन्दिनी = मेरा पहला प्रस्ताब यह है 
ङि सब सरकारी नौकरियाँ केवळ खियों को ही दी जायें । « 

श्रीमती सुख-में-पछी--मैं इसका विरोध करतो हूँ ! 
पइरे दारी. साईसी तथा मेहतर का काम पुरुष से ही छिया 
जाना चाहिए। 

श्रीमती भाल्स्य-नन्दिनी--यही क्यों ? भूप में करते 
छे जितने काम हों, सब पुरुषों से छिप जाये । 

मती मिज़ापुरी खोटिया-ज्ञरूर; पुरुष छुक कास 
न करेंगे, तो उन्हें निकम्मा बनाने का अपराध इसारी 


सरकार को लगेगा । 
श्रीमती निद्गादेवी- पुरुषा ने र्या से मसु फे समय 
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7 ० लजलनानन 

~ 
क्रिया जाता है । कमिटी की रिपोर भाने 
गा। कमेटी की सदस्यायें टरीमती 
मती भौर श्रीमती भाऊस्यः 


कमिटी के सु वि 
पर इसपर विचार हो 
सुखमें-पली, श्रीमती मेड 


टि | 
नन्दिनी होंगी दूसरा प्रस्ताव 


मती बातूनी- हिन्दी के पुराने दरें के कवि ह 
में दुराचार का प्रचार करते हैं; खी-जाति कै गोपनीय विष 
ढा वर्णन खुलम-खुला सभाओं में करते हैं ह रळ 
कन्पाओ के साथ व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं; सम 
में विछासिता का प्रचार करके भालस्य, बेकारी, कायरता, 
नौर शारीरिक निबंलता की बुद्धि करते हें मेरा प्रस्ताव 
यइ दै कि ऐसे कवियों के लिए भळग पुक कावे-नगर 
बसाया जाय, जहाँ वे अकेले रहें । ँ. 

श्रीमती क्षणप्रभा-भकेडे से आपका क्या आभ 


प्राय दै ! | 
श्रीमती बातूनी--भकेळे से मेरा मतळब यह दै फि 
कवि-नगर में कवियों के सिवा और कोई न रहने पावे । 
श्रीमती विधुछता-खियाँ रहें या नहीं ? 
श्रीमती बातूनी-जिन स्त्रियों को कवियों ने इतना 
बदनाम किया है, जिनके अइलीळ से भइलील कृत्यो को-- 
बरित्रहीनता को--लिख-लिख कर, छपा-छपाकर उन्होंने घर- 
घर फैळाया है, उनके साथ रहने के लिए कौन-सी कुनारी 
तैयार है? यह मैं जानना चाहती हूँ । 
श्रीमती कलह-प्रिया-मैं 'कुनारी' शब्द पर आपत्ति 
करती हूँ । मान लीजिए कि कोई 'सुनारी' अपने कवि-पति 
को सुधारने के लिए कवि-नगर में रहे तो उसे 'कुनारी' 
क्यों कहना चाहिए श्रीमती बातूनी यह शब्द वापस लें। 
श्रीमती बातूनी-मैं शब्द वापस लेने को तैयार नहीं 
हृ । कवियों के साथ किसी 'सुनारी' को रहना ही नहीं 
चाहिए । जो रहेगी वह अवश्य 'कुनारी' कही जायगी । 
श्रीमती ज्वाळामुखी--इस कु, सु के झगडे को जाने 
दीजिए । मैं इस प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करती हाँ 
कि कवि-नगर में रहनेवाळे कवियों को एक-एक भैंस दे दी 
चाय । कवि ळोग अपनी-अपनी भैस चरायेंगे, इससे उनको 
इमारी शिकायतें लिखने का मौक़ा कम मिलेगा। सैंस का 
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मा ; 
ध पियेंगे, इससे — 
भौर सबसे बड़ा लाभ तो यह है किड त ग hd (2 
कर उनमें कविता करने की इच्छा ही र्त फ़ी शका | १ f 
त \ 


श्रीमती कटहू-प्रिया-ज्वाहामुखी ३ ३ A 
भौर स्थूळ शरीर को लक्ष्य करके भैंस मरे शोके! श्व 
इस सुहझौंसी को इसका मज़ा ज्या 

श्रीमती ज्वालामुखी शइ ह 
तुझे कब भैंस कहा ९ ' प कह 

श्रीमती कळह-प्रिया- देखो, मेरी 
ज़ंचरहीहै! 

श्रीमती उवाळाझुखी- 
मारा ! 


चोरी पस 


"इसने मेरे सुह में पड | 


श्रीमती निद्वादेची-कैसा अच्छा स्वप देह ॥| 
इन दोनों खुदेलों ने सब गड्बड कर दिया। 


| 


सिरि 


चौथाई भी सहनशीलता खियों में नहीँ है । मग 
किसी ने सुना है कि कौंसिल में पुरुषों ने कमी फं 
पाईं की थी? हे 
कमती मदारूसा-सभानेत्री महोदया | ४ 
~ ~ [oS ह कि ह्म हा | 

सभानेत्री- बड़े खेद की बात हे दि हिन 

ह | के [स 

बात का विचार नहो कर सकतीं | रा 
शघिवेदान तीन महीने के टि स्थगित क 


हक) ॥ एस. 

दूसरी बेठक | के 
__ंसिलबेगग | 

[ स्थान दौर ‘bb भे \ 


सभानेत्री - कोरम पूरा है | 
अधिवेशन स्थगित किया जाता 


के खुलासे 
दयां के आये हुए पत्रों के यू 


हो जी नहीँ 
दात में घर छोड़ने क 
र्ग र्भा | 
अप्रिय काण्ड हुआ . 
थे मेरी अरुचि हा गई ह्ै। 


डॉस पुक सभा. में नहीं 


॥ कढप्रिया के साथ 
पोटी न|, ह्ली 


वन में हिंदोले को बहार छोड़कर कौँसिळ 


है] ण वे | 


|. .तातभर मैं अपने पिता के घर रहतीः हूँ । 
ख द| | ५ विगर के विरुद्ध प्रान्त-भर र्मे घूम-धूम कर 
ही फाइ खलित करे जा रही हू । 

री क हजार म तोथौं में बढ़े-बड़े मेले लगते हैं 
है, माँ बहुत जाती हैं । मैं मेलों में घूम-घूम कर 
प्न देह एमी की वर्तमान दशा: का अध्ययन करूगी । 
या। |पितैसिङ के इस भधिवेशन में नहीं आ सकती। 
खूब गुषत्ि-वस करो; मैंने देख लिया. कि खियाँ. केवळ 


करे | पम एकती हैं, काम नहीं कर सकतीं । 
है । मह।। (४). 

कमी सा| तीसरी: बैठक 

दा | || सयात -कॉसिल-चेम्घर ] . 


ी-युप्षे बड इप है कि. आज कौंसिक की 
कमे उपस्थित हैं । 


दौ | ES सदस्य भी हें । 
ती देख रही हूँ । पर मैं चाइती हूँ कि 


१ (4 ५ (ह 
रम रोग पुरुषों के प्रतिनिधि-स्वरूप रह 


शोसिल को काय चाही . प्रारम्भ की 
३ बा सरु का पत्र सैं कौंसिल के सम्मुख 
WF i ६ के इसपर पूरा ध्यान दिया 

त विषय का सारांश यहु. है कि 
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स्त्रियों की कॉसिल 


सीमाःप्रांत पर युद्ध छिइ गया है। वहां के लिए सैनिक 
चाहिएँ । अतपुव कोंसिळ सैनिकों की एक अच्छी सख्या 
भैजने के छिए प्रचुर धन की माँग स्वीकार करे । देश की 
रक्षा के जिए जल्दी-से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए । 
श्रीमती बातूनी--प्रश्‍न यह है कि सैनिक छी हाँ या 
पुरुष ? 
श्रीमती नरान्तिका--सेना स्त्रियों की भेजी जाय । 
श्रीमती घातूनी- युद्ध को कोई भावश्यकता नहीं । 
युद्ध करना पशुता है । यह पुरुषों का काम है। खियों का. 
पुक डेपुटेशन सीमा-प्रान्त पर आक्रमण करने वाले झब्रुओं 
की स्रिया के पास भेजा आय कि वे अपने पतियों को युद्ध 
करने से रोके । 
पु सदुस्य--मैं यह बता देना {अपना कत्तब्य समे- 
झता हूँ कि सीमा-प्रान्त के छोग ऐसे उद्धत हैं कि डेपुटे- 
हान का-डेपुटेशन इज्ञम कर लेंगे और उनकी. खियों को 
खबर भो न लगेगी 
श्रीमती डरपोकनी--मैं तो डेपुटेशन में नहीं जाऊंगी । 
सभानेत्री--क्या इसी साइश पर हमने पुरुषों से 
अधिकार लिया है? 
श्रीमती मिज़ापुरी लोटिया--मेरी राय है कि खनियो 
की एक बड़ी सेना भेजी जाय । 
श्रीमती निद्रादेवी--भौर सेनापल्ली आपको बनाया | 
ज्ञाय ? न 
श्रीमती मिर्जापुरी छोटिया-मैं सभापतनी महोदया | 
का ध्यान निद्रादेवी के अरळील ब्यंग्य की भोर आकर्षित ` 
करती हू । . 
सभानेत्री--भाप तो स्वयं उसी प्रकार का अपराध 
कर रही हैं, जिसका प्रतिवाद कर रही हैं । 
श्रीमती वातूनी--खियों की ही सेना भेजी जाय, इसी-_ 
में स्री-जाति का गौरव है । पर वे युद्ध कैसे करेंगी ! 
सरा सदस्य--कटाक्षों से। ह 
र सदस्याये (एक स्वर से)--इन दोनों पुरुषों को 
दॉसिळ से निकाळ दो । यें स्री-जाति का अपमान करते 
दोनों ( रास्ते में )-- अच्छा हुआ कि इस छोग 


ci 


ढळे आये, नहीं तो खिर्यो की सचान क्या 
से हमारी दुर्गती हो जाती । 

(५) 
[ स्थान--कवि का शयनागार ] 


दिको, दौंहिक में कया हुआ ! 
श्ली--एक वर्ष में तीन अधिवेशन हुए । सचसुच एक 
भी बात का निर्णय इम रोग न कर स्की । अन्त में प्रान्त 
के शासक ने सीमा के युद्ध में रदे के लिप 'घन और जनता 
की सहायता माँगी । लगातार एक महीने तक बेठकें करके 
भी डम यह निर्णय न कर सकी (कि सेना 'पुरस्षो की 
जाय या स्त्रियों की | अन्त में बड़ी सरकार ने द्धियों की 
` दसल तोड़ देने का हुक्म भेज दिया। 
...._क्वि--चलो, छुट्टी हुईं ! 
____ श्ली-सचमुच हम लोगो ने नाइकु-एक झगढ़ा सिर 
परं उठा लिया था । अं हश 
. क्बि--मेरी प्यारी हृदयेशवरी, तुम घर पर द्वी रहो । 
_ झोलिळ में जाकर तुम शुद्ध प्रेम के वदले मिथ्या सहानुभूति 
प्रकट करना सीखोगी; सत्य के स्थान पर वाकबळ सीखोगी; 
हृदय की निमेलता के बदरे मनोहर बाह्याडम्बर का ज्ञान 
प्राप्त करोगी; सेवा-भाव के स्थान में स्पद्धां और निन्दा की 
प्रहि जाग उठेगी; तुम्हारे नेत्रो में जो माधुयं है, उसका 
स्थान धत्तता छे लेगी। मेरी प्रियतमे ! मेरे हृदय की मणि ! 


खी और कवियों ने जो हमारी 
जव में तुम्हारी कया राय है ? 

` कवि--इस विषय में मैं तुम्हारे पक्ष में, हूँ । पर 
अन्तर इतना है कि उन्होंने देप ेशा नहीं. किया; मोह और 
ल किया है । इसका दंड वे पा गये कि देश रसा- 
तल को चरा ग्या; उनके आश्रयदाता पराधीन और पद- 
दलित हो गये । भव उनको कोई नहीं पूछता । ८ के 
___ रामनरेश त्रिपाठी 


दुर्गति की है, उस 


$: 
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महिलाओं का सान | - 
उस दिन एक विद्वान्‌ मित्र ते ड तीह 


| 


रपे 
हभ हे 
३ 


| 


बात कळी ही नहीं मानता कि पुरुषः स्री 
हैं।” अन्य बातों में हमारा मतैक्य रा 
सुस्कराकर उनकी इस बात को असा 
सचमुच पुरुष हृदय पर हाथ रखकर, सव! हो 
सकते हैं ? व्यतिगत रूप से सचमुच कई त | : 
हैं, यह कोई नहीं कह सकता कि सभी पुरुष \ i गा | 
अत्याचार करते हैं, इमारे विद्वान्‌ मिश्र मी जहा ह ह | 
ही होंगे; परन्तु समरूप से आज ऐसा के 
सकता है ? यहद भी मैं मान सकता हूँ कि एस 6 
ज्यादती, या “अत्याचार, जान-बझकर और सोस स 
( Considered) न होता होगा; परतु पति पु 
अभाव से ही उनमें यह बात क्यों न भाई हो, एक र. 
स्त्रियों के चुपचाप बदादत कर छेने ही का यह 
स्वरूप क्यों न हो, फिर भी रियो की समुद भो त 
चता में तो यहद बाधक ही न हो रहा दै! | 
x 35%, 

लायलपुर से एक हृ दय-विदारक समापा 

एक पुरुष ने अपनी स्त्री को इसलिए मार ग क्ष 
बाप बड़ा आदमी होते हुए भी उसकी अंश धिह 
की प्यास को शाम्त नहँ करता थामर गए 
बड़ी नोकरी नहीं दिलवा दी ! उसे हर Wir 
दण्ड दिया ही है, पर पुरुष-भाई जरा 7 | शिर 
ऐसा कृत्य क्या उनके अपने लिए: हा 
है, यह कहा जाय कि यह तो अ 
मैं भी इस बात को मानता र्‌ पज 
नहीं तो भी सामान्य . pe 
(यों के ऊपर इस तरह क दा 
नुव दी बा 


कर रहा है? कमसेकम १ 
अधिकांश रोगों के प्रत्यक्ष १३ 


कया हम पुरुष इसपर गम्भीरता 
ट्री = 

तर १६ ' न रखने की बात ह, सच्चा 
ठ करने में नदी, अपने बस-भर 


है थी। वहाँ से अहमदाबाद आईं। 
जानेवाली सबेरे की गाड़ी के 
तेज की मेरे सा गे डक 
भर फ हरे में अन्य खिय सी वै बु भलर 
ई ह, |; हात पर वे सब उतर गह a 
कब रियाल का स्टेशन आया. । राखियाङ 

एस [३ ही भागे चली । जब वह कुछ तेजू हुई तो, 
मी बर हे में, रेखे का एक आदमी टिकट-कलकटरों 
ा कश पले हुए आया और मेरे सामने की बेंचपर 
पा.| इने मुझ्तते टिकट माँगा, वह मैंने बता दिया । 
र ससख उसने मेरी छोटी बच्ची के हाथ में तीन आने 
रु प्र से पूछने लगा> > यह कह कर उसने एक 
हो, (ह कर मेरे पैरों पर रक्‍खा । इससे मैं उसकी 
का य गई । मैंने उससे कहा कि डिब्बे में से उतर 
सिभ तो गाढ को बुलाती हूँ.। तंब उसने मेरे मुँह 
! [्ना्ा। मैंने कहा कि तू मेरे भाई के समान है, 
Ha ह तू मुझे मत सता । फिर भी उसने कहा कि 
भा हा साया! करना चाहता ह्‌ | इसने में स्टेशन 
देख, रुपया वापस लेकर, चलती गाडी मे 
हुए गाइ के डिब्बे से चला गया । प्रान्तिज 
ह एक टिकट-कलक्टर ने मेरा टिकट देखने को 
; द्र 38 सामान था, उसकी रसीद के साथ 
की देखने को दिया। इसके बाद उसने 
छर मांगा, पर बच्ची २॥ वर्ष दी होने के 
सपक रिकट नहीं लिया था ।. इसपर डिकट- 
भान तलव कोकीन 
३ ७... चेहा कि अशर याज टगे. तो 
रशन पर दे दूँगी पर सेरा टिकट मुझे दे 
| ल मनुस्य ने बीच में पड़कर टिकड 
` ` बाद मैं दूसरे डिब्बे में खद्धी गई । 
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ह, 
°; 


स्फुट-प्रसंग 
हिम्मतनगर के स्टेशन पर मेरी माँ मुझे लेते आई, उससे 
यह बात कहते हुए मैं कॉपती-काँउती|रो पड़ी । तदुपरात्व 
हिम्मतनगर के स्टेशनमास्टर से सब बातें कहीं; मुझे सताने- 
चाला मनुष्य गाड़ी के डिब्बे में छिपा बेठा था, उसे आता 
देखकर मैंने उसे पहचाना, वह गार्ड था ।” 
यह आपबीती है इडर राज्य के हिम्मतनगर गाँव सें 
रहने वाली चम्पा नामक लगभग २७ वर्षीय एक विधवा 
बहन की, और यह कृत्य हुआ अहमदाबाद प्रान्तिजञ रेल्वे 
की चलतो गाड़ो में । कितनी करुण और ल्वेषोत्पादक यह 
'राम-फहानी? है ! एक ओर जहाँ हमारी भारतीय बहनों 
की बेबसी पर तरस आता है, वहाँ दूसरी ओर रक्षक का 
ही भक्षक बन जाना क्या डूब मरने की बात नहीं ? गाडं 
तो यात्रिय्रों के संरक्षक ही होते हैं न ? ज़्नाना डिब्बा 
उनकी निगरानी ही की दृष्टि से न गाई के डिब्बे के करीब 
रहता है, न कि इस प्रकार अकेळी-दुकेली खियों पर अपी 
“माया? चलाने के लिए उनके साथ यह रिआयत की जातो 
है? छिः ! क्या रेह्वेवालों के लिए यह शोभाजनक है ? | 
+ + + र 
रेल्वे में ऐसी घटनायें यदा-ऊदा [होती रहती हे । 
टूण्डळा के नीरो और रोहेलो का पाप-कृत्य आज भी स्तिः 
'घटल से विल॒प्त नहीं हुआ है। और भी कई घटनायें याद 
आ रही हैं । प्रश्‍न यह है, इनका निस्तार कैसे हो !: जिती कु | 
भी ऐसी घटनायें सुनीं, प्रायः पुरुष हो कामान्ध हुपर्हे | 
अतः पुरुष का कामीपन, उसको विषयान्धता, उसकी 
लोळुपता; इसका प्रधान कारण है । अगर पुरुष अपने सिर 
से इस कलंक को मिटा डालें, संयम अख्त्यार करें, तो ठीक; 
नहीं छवियाँ स्वयं उठ खड़ा हों, अपनेको और अपनी सुस- ` 
हि झक्ति को पहचाने, और इढू-मना होकर इसके ड 
'जहाद घोषित करदे । देखें, फिर किसको मजाल, जो 
कुदृ्टि भी डाले-कामा में तो साहस ही कहाँ |... 


औरतों का सौदा! | 
| :. : इस बींसर्वी सदी में भला कोई यकीन 


आइ | सचाई को आलिए डिपाया ओ. 


PETS SNH ITER 


7 जज | 


I ~ Ee द व्य 
युक्तप्रान्त, मध्यप्रांत, सिन्ध, बंगाल, पैपाळ और 
दाब में आज, नजाने कबसे, धड़ावड़ औरतों का 
ग | 2 रो न हे 
; लेत होः रहा है । युक्तप्रान्त हूँ खियाँ की ता दाद 
4. ; क 
ज्यादा है, और तैपाल में र सुन्दर बहुत होती र 
इसलिए इन प्रान्तों से खिया, कुटनियों और कुट 
३ और फिर 'कालीनों' के नाम पर 


[ys ~ 
के द्वारा, उड़ाई जाती € 
. दिन-द॒हाड़े उनकी खरीद-फ़रोख्त और कक 
काम होता दै । कहा जाता है कि हम कालीम का व्यापार 
करते हैं, और तार में लाळ, आसमानी और काला लिखा 
4 


ज्ञाता है; पर असल में वह स्त्रियों का व्यापार होता है, 
और छाल से खूबसूरत का, आसमानी से असुन्दर का 
तथा काले से सगाई-झुदा का मतलब होता है ! 
युक्तपरान्त की पुलिस ने बड़ी खोज के बाद इस रहस्य 
का पता लगाया है और अभी उसकी जाँच और जारी है । 
अमृतसर व मिर्जापुर के बड़े अड्डों का पता लग चुका है, 
पता नही, और भी न-जाने क्रितने अड्डों का पता छगेगा। 

. कितनी शर्मनाक बात है ! प्रश्‍न यह. है, ऐसा 
सम्भव क्यों है? 
'प्रगति-पथ पर . 


' खियों का प्रश्‍न दिन-दिन अपना विशेष महत्व ग्रहण 
कर रहा है। विदेशों में 'खी-स्वातन्त््य की आज गज ही 
नहीं रही, बल्कि उसका उपयोग भी हो रहा है । अमेरिका 
के राष्ट्रपति का चुनाव अभी होकर चुका है। उसमें स्त्रियों ने 
जिप जोरों से भाग लिया, वह अपूर्व है । आखिर उन्होंने 
` हवर को राष्ट्रपति के पद पर आसीन करा ही दिया । उधर 
ब्रिटेन में एक महिला मजदूर दल की उपप्रधान चुनी गई 
हैं, जो सम्मान किसी खी के लिए सर्वप्रथम है । इघर 
“हमारे एशिया में अफगानस्थान तो प्रगति-पथ पर दौड़ ही 
रहा है, चीन में भी एक महिला बड़े ऊँचे पद पर चुनी 
गई हैं । भौर भारत ! क >>. 
... भारत की ियाँ भी प्रयत्नशील तो दिखाई पड़ती हैं। 
“आजकल हमारे देश में उनके सम्बन्ध में चहुँमुखी ध्वनि 
सुनाई पडतो है। सहवास-वय-समिति जोरों से अपना काम 


छर रही है। गवाहियों से प्रकट होता है कि सहवास की 
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वय में बुद्धि प्रायः सभी चाहर प शश | 
की उम इसके लिए निवि अते इ ॥॥ 
रश हैं । 'हाररोग-कनिरी'. शि भारता 

है, इसमें भी खियों की शिक्ञास रे भ 
प्रकाश पड़ता रहता है। देश को ह्य र फे 
दान कर रही हैं। श्रीमती सरोजिनो BA) 
पर ही विदेश गई हैं । कानपुर में ही र दे के र्त 

षद्‌ हाल में हुईं थो । उसऊे स है को; 
प्रस्ताव पास करते हिचकते धे । एकाएक क्यों | 
उठाई, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम र है! 
मच पर आती हैं और प्रस्ताव पास हे भ 
प्रस्ताव पास हो गया । उधर लाहोर गे मा १? 
शकी भाटी ने पर्दे का भविष्य और इस्लाम म्ना 
भाषण करते हुए कहा है कि पंदा आज़ एक राष्र 
हो रहा है । अगर नेहरू रिपोर्ट को व्यावहोरि सत 
है, तो, उसके शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव की पूर्ति | 
के प्रन का हल होना भी जरूरी है । उन्होंने को, 
उद्धरण देकर यह भी सिद्ध किया: कि कुरान ग! 
जैसा आदेश है वैसा आज नहीं हो रहा है-उमां 
को अपने कुछ अंगों को ढके रखने का आदेश है. शो 
शरीर को ढकने का नहीं । मानवता भौर भा! 


नसरी स्कूल खुळा है, जिसमें एक रुपया प्रतिस. 
पर किसी भी खी के बच्चों की दिनभर रखवाली भ 
सग्हाळ की जाती है । ख्ियों में स्रा कौ गौ | 
रही है, एक खरी ख़ासतौर पर वहाँ से इसकी || 


इंग्लैण्ड गई है। हैदराबाद में भी रझाउटिंग की है 


4 
.है। उच्च शिक्षा में भी खियाँ खूब बद रह हैं। मै 


रका 
विद्यालय में १६२७-२८ में एफ ड की प ॥ प्र 
युवंतियाँ बैठी थीं उनमें से ५५ प. रा का 
जंबकि युत्रक सिफ ३४ प्रति सैकडा पक 
८० प्रति सैकड़ा पास हुईं. जबकि ब ५ 


बाल हुए । अन्य क्षेत्र में भी वे इसी प्र वि 


Rd 


ध्यापक 
सकी खिस ना टूट पडे । 
एक रहना, यदि तेरे 

होर स || डी जग में छूट पड़े ।. छि या 
पूत ढे शि; x x 


2 हे लिए सिपाही | फिर कुछ करके रख जाना। 
देश है, भो > ह लहरी 
और महां] ones PUTT 

- हे। ना 

| विवेक-सूतर 

वाही भ) हा वाचाल नहीं | 

| की भेद हो अन्धविश्वासी नहीं । 

शौकीन नहीं । 


डा पात | | हो ) छिद्र [स्वेषी नहीं । 


। भिमा 
ह|| गो हो, अभिमानी त | 
र श्र 


होरालाल ् शाखो 
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जाता राष्ट्र 


कत्तव्य-विचार 


| स कमे का करना 
नेतिक, सामाजिक 

एवं धार्मिक दृष्टि से परमावश्यङ् 
हो, उसे कत्त व्य कहते हैं । मनुष्य 
अपने जीवन में समय-समय पर 
कत्तव्य और आकर्तञ्य दोनों ही 
प्रकार के कम करता रहता है । 
किसीके जीवन में कत्तव्य कर्मों 
की झधिकता और किसीके जीवन 
में अकत्त व्य कमा को बहुलता पाई 
जाती है। कर्तव्य कमे करते हुए 
अक्त व्य कर्मों से बचते रहना ही 


बुंद्धमत्ता एवं महत्ता का लक्षण है । जो मनुष्य 
7 बेत,सभी को, अच्छी तरह परख जाना। जितना ही अधिक कत्त॑व्य-परायण होगा, वह उतना 


ही अधिक परिश्रमी, उत्साही, सत्य-प्रेसी 


एवं जगन्नियन्ता जगदीश्वर को किसी विशेष विभूति 


से अलंकृत होगा । कत्तेव्य-परायण व्यक्ति के लिए 


सांसारिक -आपदायें तृणबत्‌ तथा वि्न-वाधाग्रें तूल- 
खणड-तुस्य हैं.। कत्तेव्यशील व्यक्ति जिस - कार्य को 
अपना कत्तव्य सममरुर अंगीकार कर लेता है, 


उसे पूण-रूपेण सम्पादित करने के लिए वह अपना 
तन, मन, धन एवं सम्पूणं शक्ति लगा देने को तत्पर 
हो जाता है। संसार के अनेकानेक दुस्साध्य एवं 
असंभव प्रतीत होने वाले काय भी कत्तव्य-परायण्‌ 


'पुरुष-पुङ्गवों द्वारा सहज-साध्य एवं संभव प्रमाणित किये 


जा चुके हैं । इतिहास इस बात का साक्षी हे कि आज- 


02420५0440) 


तक संसार में सव-शरेष्ठ माने जाने वाले जितने नर _ 


रक्ष हो गये हैं, उन सबकी दिगन्तव्यापिनी कीत्ति- चज 


पताका उनके कःचेव्य-दशड के ही सहारे लहराती 


जो महापुठष भिन्नातिभिन्न अवस्थाओं में अब. के 


रत 
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तरित हो, नाना प्रकार के कष्ट सहकर, 


पालन करते रहे हा 
परमादस्णीय, उपा क ९ 
कि हैं। संसार के महापुरुषों ने यदि चे व्य 
पालन की महत्ता न समभी होती, तो वे आज जन्ता 
की दृष्टि में इतने अधिक सम्भाननीग कदापि न ठहरते। 
जिन व्यक्तियों ने कत्त ८ क, बहाने त 
कपट-पूर्ण व्यवहार द्वारा संसार'को आँखों[में आक 
का प्रयत्न किया है उनकी “उघरहि अन्त न होहि निबाहू 
कालनेसि जिमि रावण राहू वाली दशा हुई है। 
खार्थवश कत्त व्यच्युत हो जाने से यूरोप के नेपो- 
तियत बोनापार्ट, बिस्मार्क आदि तथा भारत के कौरव, 
जयचन्द्र आदि महापुरुष भी आदरणीय न हो सके । 
वस्तुस्थिति एवं लोक-रुचि की भिन्नता के कारण 
चाहे कोई किसी कत्त व्यहीन व्यक्ति को भी महा- 
पुरुष सममने लगे, किन्तु सव -साधारण की दृष्टि में 
बह समादरणीय नहीं हो सकता । मुगल सम्राटू 
अकबर की गणना संसार के महापुरुषों में करना भी 
एक विचारणीय प्रश्‍न है । इतिहास के पयेवेक्षण से 
ऐसे अनेकानेक महापुरुष-नामधारी किम्तु वास्तव 
में कपटांचारी, लोक-हित-घाती, स्वार्थी. पुरुष जगती- 
तल के समस्त देशों में पाये जाते हैँ । 
जिस देरा में जितने ही अधिक कत्त व्य-परायण 
नर-रज्न उत्पन्न होते हैं, उप्की उतनी ही अधिक 
उन्नति होती है। प्राचीन भारत की अपार उन्नति 
का कारण भी बहुत-कुछ उसके तत्कालीन छुपुत्रों की 
कत्तेव्यशीलता ही थी। इस देश का तत्कालीन वाताब- 
रण, सामाजिक परिथिति, नेतिक अवस्था और घर्म- 
संस्कृति इस प्रकार की थीं कि जिनके कारण यहाँ 
के खो-पुरुषों को कत्तव्य-परायण होने में बड़ी सहा- 
यता मिलती रहती थी । किन्तु जैसे-जैसे भारत का 
विदेशियों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क होता गया, 


IIIS 
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० ~ - 
वैसे-हो-वैसे यहाँ पर कत्य 
सख्या घटती गई ९ ९. 
की संख्या दि स शय है| ff 
ही संख्या दनुना ह शो 

= गर | 
के क्रम-क्रम से वतमान हीनाबश्था १ | (१ 
का युड्य कारण अधिकांश मेंडसक छ | मे 
पराङः खता शो 
क | i द त्म Lk 
आज भा भारतत्रासी निज क्च 
लिए कटिबद्ध हो जाये, तो ता गा तर 
5 ) |: i 
(Material welfare 3 को ही सत्रे र ( म 
पं हा 
प्रिय मानने वाले नई सभ्यता के अनन ३ कि 
पाश्चात्य संस्कृति म पले हुए पुरुषों से (६/३ 7 
काल में भी, उनकी सत्कीति प्राचीन कात कै 
अधिक फैल सकती है ऐसा करने से छ. 
वे अपनी विजय-चेजयन्ती को फे हु जा 
माही नहं ै से 
आरत में ही नहीं किन्तु समस्त भूमरझा।. 
डंका बजा सकते हैं । ईश्वरीय विधान ग्रो! + 
कांक्षा से प्रेरित कत्त व्य-परायणता के समुह ८ 
की समस्त शाक्तियाँ पराभव स्वीकार कले १ ह - 
हो जाती हैं | दो [हा 
र र 
देखिए, कसंव्य-पराडयुख भग * | 
योगी श्रीकृष्णचन्द्र ने केवल करो य 
ही आदे था। यदि माए) 
का ही आदेश किया ना hi 
कर यहाँका श्रीकृष्णोपासक हिन्दू + 


कत्त व्य-पराङगपुखता को त्याग भग | 


—— 


शो 


जाय 

उपदेशानुसार कर्चेव्य-परायण दै ` ८ षि 
© कत्ता ब्रा | 

भविष्य में ही वे पूर्ववत्‌ विद्या, कं बीग 

के साथ ही साथ वाणिज्य १. (तषि, 


योडरी0 
निक विज्ञान-सदश प्रति का २८ शप 
बिषयों में भी प्रवीणता र (को । 
य़ ¢ ॥ ॥ 

अपनेको श्रेष्ठ तथा श्रादरण BE 
| 


उ 


NIE ST 


है । टि गोवि न्न 
क [रिगोवित्द गार 
गि ग्‌ | | 


रिक रें मारतीय प्रकाशक ) . 
पुर || [[शेषांश ] 
ब | होर विश्वास दो उत्तम गुण हैं; 
hi १ तेजस्विता का सहयोग 
एं है ॥॥ गुतावस्था क़ 
तभ ीक-अजीब काम कर सकते हैं । र श्री 
त शष ये सदगुर अच्छी मात्रा में है; इन्हीं 
श्रेष्ठ है; (इहे वर्तमान जटिल यंत्र युग की भयं- 
अस्य शहरं और ब्र स्पद्धीपूणे औद्योगिक 
से फे में से अपने लिप रास्ता निकाल 
त | 
स अ बा मैं उनसे कुछ महीनों बाद मिला । 
रात [से उनके अभ्यास-क्रम की प्रगति के 
"तो उत्तर देते हुए उन्होंने मुमे 
के. सत दिया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक 
इसे ३ अपने निश्चय को में बदल चुका 
(ही कालेज छोड़ने वाला हूँ ।' स्वभावतः: 
हय शरण जानने की इच्छा हुई । मुझे 


ने है ताते न्ह _ 
मा | हुए उन्होंने कहा 


एवाती- शे त तो यह है कि मेरे झमेरिका-निवास 
समो ए को-किसी कारण भी क्यों न हो-- 
| दिया है। भारत।में रहते हुए तो, कई 
जागती "भति, मेगै महत्वाकांक्षा भो विश्व- 
बीत १, ३३ एपाधिरया प्राप्त करना-भर थी । 
य रौ ` सि का विषय चुन लिया, इसकी कोई 
KN मे उ पी--हों, इतना ज़रूर था, उस 
| ना था। मैंने इस 
bp सोबधानता-पूवैक सोचा ही नहीं 


( 


ण्‌ 


३३५ 
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उगता राष्ट्र 


हैसियत से भारत लौडूँगा तब मैं किस तरह अपने 
आपको अपनी योजना के उपयुक्त बना सकूँगा; 
क्योंकि भारत में तो ऐसी योग्यता के भारतीयों की 
माँग परिमित ही है । लेकिन अमेरिका आने के बाद 
तो मैंने इस बात पर खूब गहरा विचार किया है 
और में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि किसी उपयोगी 
उद्योग या कला का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना 
अधिक समीचीन और आर्थिक दृष्टि से मेरे लिए 
अधिक लाभकारक होगा । 

“पिछले कुछ महीनों से में एक फैक्टरी में उसके 
चित्रकार के सहायक की जगह काम कर रहा हूँ । 
हाल ही मैंने एक संगठन के काम के सम्वन्ध में 
प्रकाशन-कार्य आरम्भ किया है और घुझे उसमें रस 
आने लगा है । लोगों से मिलना, सम्मेलनों की 
योजनां करना, और विभिन्न समाचारपत्रों के सम्पाद- 
कीय कार्यालयों में जाकर वहाँ के लोगों सें परिचय 
बढ़ाने की ओर मेरी सहज रुचि है । भारत में,अपनी 
विद्यार्थी-अवस्था के दिनों में, “आश्रम” नामक पत्र 
का प्रबन्ध मरे-जिम्मे था । हम विद्यार्थी-लेखकों में 
थोड़े कागाज बांट दिया करते, जिनपर वे साफ- 
सुन्दर अक्षरा में अपने छेख लिख दिया करते थे। कुछ 
दूसरे सहयोगी चित्र और तरह-तरह के खाक़े (डिज़ा- . 
इन ) तैयार कर देते थे । इस तरह जब सारा संग्रह 
पूरा हो जाता, हम उसे इस ढंग से सजा देते कि 
वह एक छोटा किन्तु बड़ा आकर्षक मासिक बन 
जातां । हमारे मासिक के कुछ लेखों को बड़े सुः 
प्रसिद्ध मासिकपत्रों में स्थान मिलते देख हमें सहज 
ही अपने आप पर अधिक गर्वे होता था । उन दिनों 
विद्यार्थी-वगे की हलचलों में मेरा जितना भाग था, 
उससे मुझे अधिक सुख मिलता थो। शाम के वक्त 
साहित्यिक बैठकों थोर मैजिक-लेटने के व्याख्यानों 
की योजनां करनी मुझे बहुत प्रिय थी । 
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` , बं कॉलेज छोड़ने का निश्चय कर चुका 


न्स > कि इड्जीयनिरिंग की अपेक्षा 
हूँ, क्योंकि सें देखता हू तों के प्रति मेरा प्रेम 


. साहित्य और कलाविषयक थीं हि तो 
अधिक सच्चा और स्थायी दै । प्रका हे यो 
में मुझे अब बहुत अधिक रख आने लगा दै ओर 

में के कार्यालय में काम कर 
इस समय म॑ एक मुद्रक ने की 
दवा हूँ । अब तक मैंने अक्षर जोड़ना और ९४ 
आकर्षक छपाई करना सीखा है । मुमे विश्‍वास हे 
ES क्रि इस छोर मेरी प्रगति दिन-दिन अधिक हवी 
होती जायगी।॥ ” . 
चन जब मैंने अपने कई भारतीय मित्रों के जीवन 
पर एक दाष्ट डाली तो मुझे पता चला कि श्री गोविल 
यह निर्णय सामयिक एवं समुचित है । उदाहरण 
के लिए श्री 'अ' को हा लीजिए--वह शित्प-शाख 
में स्नातक हुए और आखिर आयात-निर्यात के 
` व्यापार सें फॅस गये । श्री 'ब' जो ऊँची आकांक्षाओं 
और विशेष योग्यता के साथ भारत, लौट गये थे, 
हमेशा इसी बात पर पछतांते रहे कि उन्हें सारी. 
जस्दृगी. एक ऐसी जगह पर काम करना पडा; 
का वस्तुतः उन्तकी विशेष योग्यता से कीई सीधा 
न्ध न था । में ऐसे कई विद्यार्थियों के नाम ले 
ता हूँ, जिन्होंने साहित्य और अम्य ऊँचे विशिष्ट 
घो में कुछ उपाधियाँ प्राप्त की थीं, लेकिन बाद 
में उन्हें हरज्तरह के व्यापारिक गोरख-धन्धों में भटक 
जाना पड़ा । इनमें कुछ सफल हुए और शेष बुरी 
तरह श्रसफल । कई उदाहरणो में यह बात सिद्ध 
। चुकी है कि विद्यार्थी कालेज की उपाधियाँ प्राप्त 
. करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गये थे; न तो 
इन्होंने यही सोचा कि अपने निर्णीत धन्धे में उनकी 
पनी विशेष योग्यता कितनी है, और न इसी बात 


POAT 2 


i; C5, 


| 
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पर ध्यान दिया कि ऐसे घन्धों न 
ओद्योगिक एवं व्यापारिक क भार क| ॥ 
है। एक चतुर कारीगर या ब्याग | 
पसन्द नहीं था। उन्होंने इस बात झी 
भी नहीं कि अमेरिकनों अ 
पद्धति और दक्षता का 
देश में थी इस तरह के 
नई विशेषता अथवा नूतन 
जन्म दे सकते हैं। उन्होंने 
अपने आपको फोलादी पुलों, 


SEE 
थवा यूरोपियन होत त्रि 
अध्ययन कळे ह ॥८ ! 


आदि विश्वविद्यालयों के स्नातक हैं, जिद छप 
निर्णीत घन्धों में सफलता मिलती हो । हा ए- 
इन्तवेद्य बहुधा खफल या अच्छे रहते हैं, यो] शेज 
ब्यापार में पड़ जाते हैं; लेकिन अव तो इत म प्र 
भी प्रायः बहुत अधिक होती जा रही ह|| तो 
में शिक्ता-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या स्की (| 
की माँग से कहीं अधिक दै!” गत 


hr 
कॉलेज की उपाधियाँ भारत गी | 


| |: 
आवश्यकता नही. क 
यह तो स्पष्ट है कि इस युवा गे (6. | 
छपाधियों का-मईत्व कुछ नहीं-सा थी 


धी ५ 
सकेगा । उनका यई भ. [की भर 
राज्य की अद्वितीय दरण | 
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द शी सकेंगे | 

न्‍ भा ३३ त ए सर्वोत्तम मुद्रणालय में काम 

पग; प क्ञा जोड़ने का काम सीखा, 

री त, रकता के विविध विभागों का 
भ करके उनका सच्चा ज्ञान 

क्रित केवल उम्मेदवारी करते रहने 


जे बे 
मकन ह ति । जीविका के लिप काफ़ी द्रव्यो- 


ते भाश (क अपनी 
नांग | र सकते थे । ल 
ही सें (इ विशेष आय की दृष्टि से, उन्होंने 
वेब बर गतियों के कोनों पर भारत-सम्बम्धी 
री सान्न हे तथा पुस्तिका-रूप में स्वदेश-सम्बन्धी 
यह है हक वे का निश्चय किया । दूसरे भारतीय 
यति शि पाथ श्री इरि भी एक छोटे-मोटे वक्ता बन 
, जिदं | मिल कर गांधीजी के असहयोग- 
[। इक ए-जो उस समय का एक महत्व-पूण 
ते ह, त्यो शोजक विषय था-कोलम्बस-चक्र और 
तो इको रय सागेजनिक स्थानों में भाषण करने 
री ऐ १ लोग इन विलक्षण नौजवानों की बात 
` ए तू होने लगे । इन खुनी सभा्ओो 
| ल हा लोगों से मैत्री हो गई । इन 
ही |. णाय क्च नौजवान कलाकारों के 
रत पुत्र भाषण करने के लिए लाया और 
|_| संकुिक संस्थाओं से उनका परि. 
«|| स्थां से उनका परि- 
ह तिक, । 
| श्र ग जीवन में उन्नति 


३ उह अपने सामने बैठाया । डन्द्ोने 
की तस्वीर तैयार की, 


जिसका प्रदर्शन इन चित्रकार के अन्य कई चित्रों के 
साथ न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया, बाशिंग्टन आदि नगरों 
की अप्रगएय आट-गैलिरियों में किया गया था | 

इन संसर्गो के कारण श्री गोविल के कई अमे- 
रिकन मित्र हो गये। इन मित्रों को भारत की आध्यात्मिक 
ज्ञता के सन्देश से विशेष प्रेम-सा था। इनमें से 
कुछ ने श्री गोविल से एक ऐसा मासिकपत्र प्रकाशित 
करने का अनुरोध किया, जिसके द्वारा इन आदशाँ 
का प्रसार हो सके । :इन लोगों के सहयोग से कई 
लाभप्रद योजनायें काम में लाई गई', जिनसे थोड़ा 
रुपया इकट्ठा हो सका । यह रुपया श्री गोविल को 
उचित व्यय के लिए सौंप दिया गया। 

कुछ-कुछ अमेरिका के उस महान्‌ बेञ्जामिन, 
फ्रेंकलिन की भांति--जो अमेरिका के एक अप्रगणय 
मुद्रक और 'दी सैटर्ड ईवनिंग पोस्ट? नामक महान्‌ 
'अमेरिकन संस्था के संस्थापक थे--श्री हरि गोबिल 
ने भी ३० शिलिंग में एक पुराना प्रेस खरीदा; अपने 
हाथ से उसे सुधारा और रात में कई-कई घरटों तक 
उसपर छपाई के प्रयोग करने लगे । 


'ओरिएण्ट' काजन्म . | E 

इस तरह उन्होंने पहली बार 'ओरिएण्ट' मैगजीन े 
प्रकाशित किया । जब स्थानीय समाचारपत्रो और 
पाठक जनता ने उसका शानदार स्वागंत किया, तो 
श्री गोविल को परम-सन्तोष हुआ । अपने कलामय 
उठाव, सुन्दर विषय और प्ृष्ठ-प्ठ में एकसी आदश- 
पूर्ण 'टोन! के कारण इस पत्र की सर्वत्र खूब प्रशंसा रही । 

पूवे की सच्ची ज्ञान-दृष्टि को जनता के सामने 

रखनेब्राला अपने ढंग का एकही पत्र होने के कारण 
“ओरिएण्टल” मासिक ने अमेरिका के पत्रों की पः 

आम कमी को दूर कर दिया और भारत तथा पूव. 

की विश्वस्त खबरों का प्रचार करने वाळे एक मारि 
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वश्यकता की संतोष-जनक पूति की । ह श्रीमती /लियॉपोह्ड रोकोस्की), श्रीमती वि श 

की आ दिन यह महसूस करने लगे कि पूवे का इन आदर्शवादी भारतीय के कामो १ पेशी 

प्न पा ओर विचार, खासकर भारत का जीवन भाग लिया और डदारतांपूक इन ग: 
उच्च ज॑ 


आर विचारों की उच्चता, पश्चिमी जय के क 
एक महत्वपुर्ण देन ह सकती है | न्या सद र 
यह उत्कट इच्छा रही है कि वह की के 
रल-कोषों का, उसकी सुन्दरतर कला! आर स 
सौंदर्य का, उसके . आदशों की - महानता का ऑर 
उसके रीति-रिवाजों के श्रधिकतर पता ज्ञात का 
, पश्चिमी दुनिया को परिदशन करावे । ओरिएण्टल 
तेगजीन ने दुनिया-भर के सुप्रसिद्ध लेखकों का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित किया, आर हरएक ने उसके 
प्रयत्नो की प्रशंसा करके उसे प्रोत्साहित किया। 


विश्व-प्रशंसा का विजेता 

 आगेरिकामें श्री गोविल के काम का उल्लेख 
करते हुए श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते ई--“मुके यह. 
देखकर बढ़ा हर्ष होता है कि आपके सम्मुख भी वही 
ध्येय और आदर्श हैं, जो युके सबसे अधिक प्रिय हैं 
और जिनके लिए में इतना अधिक परिश्रम कर रहा 
हैं।” महान फ्रांसीती भूतदयावादी श्री शोम्याँ 
रोला लिखते हैं-“मुमे आप और आपके मासिक 
के संपक में रहते हुए बड़ा सुख होगा, क्योंकि आप 
ही की भांति मेरे हृदय में भी पूव कें महान्‌ विचा- 
रकों के प्रति गम्भीर श्रद्धा है ।” 

कुळ सुप्रसिद्ध अमेरिकन मद्दिलाओं ने--जैसे, 
श्रीमती सीमियन फोड, कुमारी इवें जलिन जॉन्सन (अब 
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छपे ओर उसका खूब प्रचार हो ४ न 

अब तक श्री गोविल सारा काम ३5 | ह 
करते थे और जनता द्वारा प्राप्त का क 
प्रोत्साहन ने उनके उत्साह को ओर भर | 
दिया था । कुछ समय पूव, जब श्री गक्ष (या 
जा रहे थे, अमेरिका के एक महान्‌ पुर ग 
शहर की “कम्यूनिटी चच के 'पिनिट' ] 
जान हेनिस होम्स ने, ज्ञो श्री गोवित च 
काम के कारण हो पहचानते थे, उनकी झ न ' 
अभ्यर्थना की थी--“हरि गोविल एक ग्रा 
नवयुवक के रूप में अमेरिका आणे थे। ग्र (पे। 
अनेक मित्रों और एक अद्वितीय सफल गाण "ए 
अपने पीछे छोड़कर भारत लौट रहे हैं। बिग 
आये थे, पश्चिम के लिए पूर्वे की सौगात (१ १ 
लेते आये थे । अब लोटते समय व अ ण 
पश्चिम का प्रेम लिये जा रहे हैं। ओर रे र 
में बह सौगात है, जिसे केवल पि | र | 
एक बड़ी उ से दूसरी बड़ी सभ्य है 
स श्री इरि गोविल 
त ण र हो हहा म 
झर भारत के हि. 3 जयी (४ 


फिर मेमा 


हीं रहे ! एकान्त गाँव में 
समाचार पाकर मेरा कलेजा धक्‌ 
सरे पहर तो मैंने उनके स्वास्थ्य 
लिए तार दिया था। रातको 


पाती 

र ब्र मिल तीसरे पहर ही उनका देहान्त 
3३३३ 

गोशि (| मुक दुःख अ यरी 


हत देख पाऊँगा । ओ * 


निरस उस भद्शय हाथ के स्पशं 
विल ब श्रोर मौन वाणी को ध्वनि 
झी . तेरी स्मृति कैसे भूलेगी ? 


पक्च्दोतन के लिए तो वह शक्ति को एक 
॥(१। | 
म ामुत्रक-संघ फे अध्यक्ष की हैसियत से 
क हैं| शशि मास के युवकों की अनन्य आव से सेवा 
गात हि संगर के देरा-व्यापी केन्द्रों से सम्बद्ध हजारा 
[इ अपेहि आयें उनकी मृत्यु पर दुःख के 
नेर ऋ हायंगी । अब उनका घर सूना है; उनंकी 
तराम ऐशिशातिनी पत्नी और पत्नी की बहून के 
ताळे} उनके भाई, बहन, सम्बन्धी और मित्रों 
| भी अपनी-अपनी हृदयनिधि खोकर सूने हैं। 
रेरा की उन्होंने एक पीढ़ी तक सेवा की 
हि ही का है। जिस युवक-संघ को उन्होंने 
दी (लए र त्याग द्वारा सोंचा, वह युवक-संघ 
व्य हुए, में पहली बार उनसे 
| हय भाई ।। शीघ्र ही में उनसे अपने 
ल्या... वर्ह प्रेम करने लगा । प्रेम 
जं न सबथा योग्य थे । उनका मधुर 
रंगी, उनकी विद्वत्ता ओर दूर- 


-३३९ 


~ न 
AA AS 
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दरितायूण शिक्षा, उनका प्रेमल स्वभाव, ईश्वर में 
उनकी श्रद्धा और उनका सेवा-भाव, आदि कई गुण 
उनमें ऐसे थे, जिनके कारण बह नवयुवकां के 


प्यारे नेता बन सके थे । 


एंक महीने से कुछ ऊपर हुआ, अन्तिम बार 
में उनसे मिला था । वह बीमार थे । उनका शरीर 
निवल हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी अपने कष्टों 
की शिकायत न की, उन्होंने सब-कुछ चुपचाप बीरता- 
पूर्वक सह लिया । हिमाचल के अंचल में अवस्थित 
राजपुर के स्वनिर्मित, सुन्दर, प्यारे शक्ति-आश्रम से 
जब मैं बिदा हुआ, उन्होंने थोड़े प्रेम-भरे शब्दों में 
मुझसे बातचीत को । बातचीत क्या थी, मानों 
उनके आत्मसौन्द्ये की जगमगाती चमक थी । 

जब इन प्यारे डॉक्टर की मृत्यु का संवाद घरं 
घर पहुचेगा, कइयों के हृदय शोक-विकल हो उठंगे। 


उनका भौतिक शरीर हमसे छिन गया है; इश्वर 
: करे, जीवन और मरण, हरहालत में सदा हमारे 


निकट रहने वाळे उस विश्वात्मन्‌ और उसकी 
विभूतियां में हम उन्हें फिरसे पा जायें । 

उनके साथ बिताये सुखद दिनों की स्मृति बार- 
बार मुझे उनका स्मरण कराता दै; उनको दुःखद्‌ 
त्यु का विचार मुमे सतावा है। हा, इन विचारों का 
प्रबल वेग ! ` अस्तु । 

इस समय मैं उत अटल दैव के चरणों में 
प्रणाम करता हूँ ओर चुपचाप अनने हृरय के कान 
से इस पबित्र गान का सन्देश सुन रहा हूं -- 


U nspeakable is 007 sorrow | 
But Thou O,Lord | art ths Ever-Gond 


हमारी वेदता अकथनीय है ! किन्तु, ऐ भगवन्‌ ! | 


तुम नित्य कल्याणस्वरूप हो ! ! : ` | 
: थी एल वासवानी. 


> डी 
साक 2 हि छा ६2 ह 


उन्हे भूषित कर रहे हैं । भारत' के किसी अंक न 
भी पढ़ा था-- बस्बई में एक सभा हुई थी, उसभ महात्मा 
गाँधी के लिए बहुत पणा के प्रस्ताव हुए ये । यहीं तक 
नहीं उनके नाम के आगे का "महात्मा शब्द भी छीन का 
का पुक प्रस्ताव सर्वन्सम्मति से पास हुआ था... भादि । 
मेरा कहना है कि इन सनातन-धमं का ढोल पीटने वालों से 
हात्मा गाँधी महात्मा शब्द मांगने गये थे ? और यदि 
_ Lc्रागे ही नहीं गये थे, तो उनले छीन लेने का क्या अभि- 
राय? मैंने तो जहाँ तक सुना है, साबरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में रहने वाले सभी लोगो से महात्माजी ने 
रह दिया था, ' मुझे कोई महात्मा न कहे ” और 
इसके अनुसार उम्हें 'महात्मा' कोई भी नहीं कहता था 
भौर न आज ही कहता है। ऐसे मनुष्य के विषय में ऐसी 
` बातें कहना निन्दास्पद ही नहीं, हास्यास्पद भी है । -कम-से- 
कम उन्हे इतना तो अवश्य सोच लेना चाहिए था कि 
` गाँधी-सा ब्यक्ति, जिसके जीवन का प्रधान लक्ष्य सत्य और 
अहिंसा ही है, कुछ सोचकर ही ऐसा काम कर रहा है। 
महात्माजी ने स्पष्ट रूप से कहा हैं--“मैं जानता था कि यह 
काम चाळू लोकमत को पसन्द नहीं पड़ सकता । इसमें 
द चालू लो #मत हिसा ही देखेगा, किन्तु धर्म लोकमत का 
विचार नहीं करता । मैंने तो यह सीखा है और अनुभव के 
दवारा अपने लिए सिद्ध भी स्था है के बही ठीक है जिसमें 
` मैं धर्म देखता हूँ , मुझे उसी का आचरण करना चाहिए। 
चाहे भळे ही उसमें दूसरा कोई भघ& देखे...।” अब यहाँ 
पर यह प्रइन उत्पन्न होता है कि यह जानते हुए भी महा- 
दमाजी ने ऐसा क्यों क्रिया ) मेरी समक्ष मे महात्माजी ने 
` अच्छा ही नहीं प्रत्युत बहुत ही अच्छा किया। यदि महात्मा- 
जी ऐसा नहीं करते, तो यह उनका एक घोर पतन होता । 
एक महाम्‌ पुरुष एव सत्यवादी के लिए अपने विचारों की 
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च >.) तट्टे हत्या करना पाप ही नहा, र 
> यवकों क विचार कभी विचार नहीं 2? घोरातिघोर पा 
2 आचेपक `® करना चाह कि प है।, बी 
महात्माजी और उनके आचे उसके पक्ष में रहेगी या वियक्ष मे तर 
आजकल समाचारपत्रों में महात्मा न न्ती विषय फमल का. 
ह शो सह मत चण से हिनो ब्वा | 
कल्यानी भी नाना प्रकार के कलुषित विशे ` 


१) (6 
र La ; | 
वाल्ला | 
6 । आत व जे ९ र 
5 हद, - के जे दि ९ ती 
दो एक रुपये बचा पार ह न व| 
सात रुपये चुका दू'ग , र. h 
६ चुका दू गा। शि 
चल बेईमान कहीं का ! यों रोज रोष रे 
जाता है । पाँच महीने तो हो गये, अवत १ 
नाम नहीं ! ला, इधर रख, दो रुपे ह लह छे 
यह कह कर सेठजी ने रुपयों के लिए हाथ प (पार 
x x ५ [शा 
रामदास एक ग़रीब किसान था। हे ए 
फसल के पहले दस रुपये उधार लिये थे। झरी 
फसल अच्छी न हुई, इसलिए चुका न री 
आजकल मजदूरी में आठ-दस रुपये गमे 
ठेता है, और कुछ अनाज रक्खा है, उसे 
काम चलाता है । घर में कमानेवाता वह म्‌ मे 


नह|! | 


और खानेवाले सात हैं । मीर 
इस बार दीवाली आती देख म व शर 
की थी । फल-स्वरूप किसी तरही | 


वि के गा 
पाया था । किन्तु बड़ी मा | 
सेठजी को राजी न कर सका | शी. ' | 
शने द्धी ये शस 
उन्होंने छीन लिये । 2. 
लड़का था। ॥ ५7 
रामदास के एक हद ans 
मोहन था | जब वह शी . गस परर 


| ह... 
| न ष्ण खिलाने 
द तर उसे सममा देती थी । 


[मे ह 
| ह कर रह. गया ! उसकी एक 
| ग वी थी, किन्तु दीवाली के 
| 


शा तमिल सकी । दीवाली की रात भूखों 
के न) धी पढ़ी ! मोहन की साथ मोहन के 
"१ ४ 


महीने था >> 


रोक सामने विद्युच्छटा भी लहरा रही 
अष मारे आखि चौंधिया जाती थीं ] 
पये ही ले आतिशबाजी का मझा छूट रहे थे। 
हाय पाादित हो रहा था । यह शहर के 
५ | मुस्ला था । सारे शहर की दीवाली 
था । सेहे में आ बसी थी । 
थे | शी धडाधड की कड़ी बँधी हुईं थी । बम- 
। मे सार) के मारे कान सन-सनाने लगते थे । 
परे महम मपी इस मुहल्ले के पास ही थी । 
इं पर जा गिरा, और घास जल उठी । 
वह महक शाहजादों ने यह देखा, तो मारे 
| पे | 


. 0 ज॒पारों 
मी म ht की आतिशबाजी का यह हाल 
हे र कमरे में बैठे दीपावली मना रहे 
हग. का से कमरा जगमगां रहा था । 
|+ ` पाली हो रही थीं । कमरे की 


I $) गुत 


Fh 


षः ही रही थी 
ष थी) “में जीता, वह मारा” 


स्ती! से में कमरा गूँज उठता था, 
| की /॥ भवा ^ खलबली मच गई । “पुलिस 


न से सथ सिहर उठे । जिसे 


| 
! है उधर ही भाग निकला । दो- 


३४१ 


AAAI SYS 


धि बारों ओर चमचमा रही थी । किसी- 
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डरता राष्ट्र 


ANNAN: 


एक रुपयों की थैलिया तक उठाना भूल गये । दारो- 
गाजी की बन आई । मुँह-मांगे दाम मिले । दोनों 
जेब सोने की मुहूरों से भर दी गई । घर जाकर 
उन्होने भी दीपावली मनाई ! 
x x x - 

मोहन एक चारपाई पर पढ़ा कराह रहो है 
और तो सब किसी तरह भागकर मोंपड़ी से बाहर 
निकल आये थे, किन्तु वह भीतर ही छूट गया था । 
आग के घेरे से रामदास ने उसे बड़ी मुश्किल से 
निकाला तो सही,किन्तु बह झुज़स गया था । जीवन 
को आशा कम थी । 

मोहन ने एकबार पुकारकर कहा, “माँ, पानी! 
फिर सदा के लिए आंखें बंद कर लीं । घर में कुह- 
राम मच गया । रामदास को तो काठ मार गया । 
उसका वह इकलोता पुत्र था । 

थोड़ी देर बाद मोहन की चिता भभक उठी 
ओर दीपावलीकी ज्योति में उसकी ज्योति मिल गई ! 

सेठों वाले मुहल्ले में अब भी आतिशंबाज़ी 
छोड़ी जा रही थी, एक बम-गोला आकाश में जाकर 
फूटा, और फूल वर्षा गया । 


लमी निवास बिडला 


कफन 
देश-वेश से देह सर्वदा भूषित होवे । 
~ a) “~ 
बीते जब तक आयु न दुर्गण दूषित हावे ॥ 
राम-नाम का सुघर मधुर फल रक्षना लूटे । 


मःते होतो मरें छिन्तु निज धर्मन छूटे ॥ | 


सहकर दारुण क्लेश भी, 


देश प्रेम की भावना । | 


बनी रहे हुद्धाम में, 
हे केवल ` यह कामना 


5 


CT 


DN 


= 


. ३४२ | 
त्यागभूमि] व ८: .................. तती 7 
~ Ae कर ती $) 
क [oT य शं Ce EF 
| साहित्य-संगीत-कला ¦ 
® क RR डम NU MM _ | 
Fan | 
हृदय की प्यास से | 


अरी, ओरी,अन्तर की प्यास ? 
रह गई प्यासी अब भौ, अर 
गया यह जीवन-सरवर . सूख | 
प्रलय की क्रीड़ा-सी अविरोध; 
बढ़ी ही जाती तेरी भूख । 
तनिक लेने भी दे अब साँप; 
मुझे; ऐ मेरी प्यारी प्यास ! 


भीख की भूखी मोली छीन, 

मान सच, कुछ भो पायेगी न। 

छात्र सूने मसान की खाक , 

हाथ तेरे कुछ आयेगी न। 
लालसा.का यह करुण विलास, 
हटा दे दूर, दुलारी प्यास ! 


` नहीं सुलगा अतृप्ति को आग। 


- सुखो के सूनेपन में जान। 


किसी कोने में छिप, चुपचाप, 
लगा दुःख को विस्मृति से लाग | 
बढ़ा अब ओर न विपुल अभाव 

) 


जलेगा अपना हो त 
सान कहना, री परी 


एक सुख पाने में है, और 
छुटाने में सुख एक महान; 
किन्तु सब से बढ़ कर सुख एक 


पासही तो है पा 
- / मुझे दोडा न, हती १ 
जनदेतप्रसाद ग 


यमपंरा 0... 


ठुकरा दे, यह छलक पड़ेगा 
जीवन का लघु प्याला । 


पीकर, 
क्यों बनता इतना मतवाला | 


जीवन के धागों की 


यौवन-मदिरा 


तेरे चरणों में अपित है, : 
मेरी कठिन . कमाई ॥ 
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“१४ ३ कणिकारये 


PS I CR CT 5.५ ER = 


महादेव / 


| फे कभी देखा नहीं दै । केवल तेरा नाम सुना है । तेरे गुर्णो का बर्णन सुना है । 


| व! मने ठ । तेरे भे को गंगा-जल की भाँति सब के लिए बद्दते हुए देखा है, मैंने 


fd व 
| ते देखा द 
| को पीकर लोग चले जाते हैं । भूल जाते हैं । कोई यह नहीं सोचता, जहा 
न मद्दान्‌ होगा । वह उस धारा को ही देखते हैं, आगे नहीं । 
कसर दे दो घूंट पिये हैं, मैं तेरी खोज में निकल पड़ा हूँ । तेरे चरणों को छूकर मैं भी 


पंतित-पावन हो जाऊँगा। 


vd त्र शोर जी ~ _ ७९ 
| Fr तक पहुँचने के लिए कितने जंगल, कितने पढाइ पार करने पड़ेंगे! फिर भी आशा 
| के पैर मुझे तेरे चरणों तक पहुँचा देंगे। 


१. फिर लौटूंगा छेकिन गंगा की धार बन कर । 


पि! 


इरिकृष्णु विजयवर्गीय ' प्रेमी ` | 
#/ 5 नर 
कारिकार्ये 


|] | नाम के लिए जीता है, कोई ऐश्वर्य के लिए और कोई खी के लिए जीता है। नीली-नीली 
शिग्रे पर भकारण घूमने के लिए, में अकेला ही जीता हूँ । 


ने | ह य सै इतनी 
नेसे इचे शिखर पर बैठने के लिए, मैं एक हजार जीवन खोने को तयार हूँ परन्तु शत्तं इत 
|| शिखर ऊँचे से ऊँचा होना चाहिए । 5५ 


म >>) 
रियो मे व से अधिक करुण नाटक र में प्रत्येक क्षण होता रहता दे । 
| क क स > र 

| रात्रि गंभीर होती है, ओर चमकते हुए तारे उसको अधिक गंभीर बना रदे - होते हैं, तब 
| य प्रश्न होता दै-यह्द सब किस लिए ९ हे 
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(१) 
डे के दिन थे। कमलांकान्त का पाठशाळा 
ही. जा्‌ ` हे डौटने का समय हो गया था । सुभद्रा 
| प्राते बैठी उसी की प्रतीक्षा कर ग्हीथी। इतने में 
| | हर जतो को खटपट सुनाई पड़ी। भा गय कह वह 
उक्र खडी होगई । ओटो पर स्वागत की हँसी फूट पड़ी । 
कमछाकान्त भीतर आया.। सुभद्रा ने उसे देखते हदी 
ह कहा-- और चादर कहाँ छोड आये ९! 
; “छोड़ नहीं आया ।” 
“किर |?” 
“हे आया हुँ” 
- “कसे? 
“बुक भिखमंगे को । ' 
सुभद्रा ने अपनी दोनों भौहें मिलाकर कष्टा-- चलो, तुम 
तो हमेशा ऐसा ही करते हो । उस दिन न जाने किस लड़के 
! के लिए घर से बनियान के गये थे, आज भिखमंगे को ऊनी 
. वादर दे आये। एकाध दिन किसी को अपनी कमीज़ और 
__ धोती उतार कर और दे दो तो मुझे बड़ी खुशी हो ।” 
कमळाकान्त बोला “मेरे पास भौर कुछ नहीं था । 
पेसे भी नहीं थे । इसी से चादर दे आया ।” 
| “चलो अच्छा किया ।” कह कर सुभद्रा कुड़बुड़ाती हुई 
भीतर चली गई । 
. यह कपड़े उतारने लगा, तब तक सुभद्रा उसके लिए 
_ भोडा सा जळ पान के आहे । न 


है (२) 


था। सो भी गणित में । यदि चाहता तो सहन ही कहीं 


उसने कभी इच्छा भी प्रकट नहीं की । झाँसी की अछूत- 


नौकरी कर छी। जगह वैसे चाळीस की थी किन्तु पाठ- 
ग की कमिटी ने उसकी योग्यता का खयाळ करके उसे 


 कमळाकाम्त ने प्रथम श्रेणी में एम० ए० पास किया . 


र ' प्रौफैसर हो जाता। किन्तु पद के लिए प्रयत्न करना तो दर ` 
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सत्तर रुपया मासिक देना स्वी कि 
कहा--“तुम भी अजय गधा 5 भे र| 
553 य अच्छा था । आजकल छे तेते । i 
होगा ?” कमलाकान्त ता भाई BF स) 6 
सात भी नहीं मिलते ।” से सु 
उसकी इसी प्रकार कौ प! 


बातों से रोग |, 
Ne ७७ क ॥| 
करते थे । वह बहुत सीधे मिजाज का भाइ मेली हा 
शक्ल देखकर कोई यह नहीं इ. 
ए० पास है। खादी का मोटा 
एुक छोर खड्या मिट्टी की सफेदी से 
गाणत पढ़ाते समय चह कभी-कभी अपने उस 
झाडून का काम छे लेता था। नगे हे 
बड़े-बड़े थे । किन्तु उनमें तेल महीनो नहीं पढ़ा शा बो 
मत यह थी कि चे स्वभाव से कुछ चिकने 9 दित क 
i 


उसकी दीन दशा न देखी गई । भिलमगे को अर 
कर दे दी । तब से वह चादर भी उसके पम महस 
रास्ता चलते आठ रुपये की चादर एक भिक्स! पर 
डाली । अपने पति के इस सनकीपन पर सभरा मा१ 
नाराज हो लेने के सिवा और,कर ही क्या सक्ती | ! le 
कभी इस तरह के प्रसंग आने पर वह उसे क न 
बैठती । किन्तु एम० ए० पास पति से बहस झे | भिर 
की अपेक्षा हार ही की अधिक सम्भावना ES ' 


चुप हो जाती थी । ठ he ड 
१ "शक्षन 

ी ी EN 
. उस दिन सूयं as ही सर्द i र | | ह 


बादलों का छिहाफ़ ओढे 
(> 

पाठशाला के लिए तयार 

चिइळाई-— 


हुआ। सुभा च 


> या सब छुछ गरीबों को ही 
3 । ऐसी तो सर्दी पड़ रह! है 
दत क्र पाठशाला जा रहे हे । 
> है, मेहरबानी करके उसे गले में 
दासी जॉ पुकार कर कहे ००० अरी 
र्‍ शाल महीं मिलेगा ! उठा- 


दे दिया । कमलाकान्त उसे 
। यद्यपि उड उसे लग रही थी । 
को परीक्षा को कडा खे कड़ी 


रोटे वाळकों को कुर्ता के भीतर सिमटा 


गाल एक ओर फेक दिया । 


उसने 
“ास्टर साहब आज तो बड़ी स 


हटके ने कहा के 
जाब बोढा बाहर घाम म॑ चाल र 
पे कै ते इहा भाज घाम कहाँ (नका 
गहत कही थी सदी से उसके दाँत बज 
| ब्रहाकाम्त ने उसे अपना शाळ देकर कहा घाम 
सात्र है यही बठो । लो यह कपडा ओढ लो । 
केरे संच किया । कसळाकान्त ने शाळ उसके 
| चीर कहा सर्दी से सरेगा क्या ? 
गो स्बा था । आस-पास जो लड़के बैठे थे - उन्होंने 
भ्ण शिरो पर दार लिया । कमळाकान्त पढ़ाने रूगा । 
रा ऐ बाद जिस लड़के ने घाम सें निकलने की 
परि थी वह बोछा--“मास्टर साहब, सर्दी छग 


पर हाथ फेर कर पूछने लगा--“क्यों ?” 
फपतकॉपते बोला--- 
शेवया! 


डर 
पे "त ने उसके बटन प्रकवा 0 


तभो शैष हरा हिया । ठव रि 


गा 
उसे श्वर चढा था । कमलाकान्त ने पाठ- 
र से तागा भैंगवाया और ठडके को साव- 
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बोध 


संध्या को वह घर लौटा । उसके कंधे पर शाळ न 
देखकर सुभद्रा की क्षण भर पहले की सुस्कराहट रोष में 
बदुरू गई ! उसने कहा “झाल कहाँ डाल आये १” 

कसलाकॉन्त बोला-- डाल! कहीं नहीं। वर्ग में एक 
लड़के को उवर चढ़ आया था। वही ओढ़ कर अपने घर 
गया है । 

सुभद्रा ने नाराज़ होकर कहा “तुम्हें क्या हो गया है। 
साठ रुपये का पइमीने का शाल, न जाने किस भगी के लड़के - 
को दे आये । 

“दे नहीं आया। कल आ जायगा ।” 

हाँ | हाँ खव आ जायगा!” कहकर सुभद्रा चुप 
हो गई । 

कसखाकान्त ने कहा-- ऐसी उंडी हवा चल रही है, 
तिस पर भी उसे ज्वर था। झाल दे न देता तो 
और क्या करता ।” 

“चलिए, रहने दीजिए। कोरी-चमारों के लड़कों को 
ऐसी टंड नहीं ळगती |” कहकर सुभद्रा उसके सामने से 
चली गई । 

उसे शाळ का बड़ा पछतावा होने लगा । उसके पिता 
उसे कारमीर से छाये थे । एक तो पिता का दां हुईं वस्तु 
दूसरे कीमती चीज़ । सोचने छगी इन्हें न देती, तो 

अच्छा था । क 

किन्तु शाल के बिना उसे थोडा-सा शाररिक कष्ट भीहुआ। 
नौकरानी बीमार हो गडे थी। इसलिए दूसरे दिन सबेरे घर 
का सारा काम-काज उसे ही करना पड़ा । कम्बल था। उसे 
ओदना उसने पसन्द नहीं किया । सदी से उसके अग 
ठिठर गये । जब घूप निकली तब कहाँ उससे भली प्रकार. 
कास डिया गया । कमराकान्त जब पाठशाळा जान र्गा 
तब उसने कह दिया “मेहरबानी करके मेरे डिए इ 

परं लेत आइए । 

र सें पहुँचकर कमलाकान्त ने लड़के केरे 


छा । पता चला, उसका ज्वर नहीं उतरा, व 
तब तो उसे झाळ की ज़रूरत पर 


क, 


: 
क 
ग्रे 


Fo आच. 


- 
य 
F 


जसें पूर 
नहीं आयेगा । 

सोच कर वह. पदाने बेड गया। 
संध्या को लोटते समय वह 
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„ ह्यागभुमि ] 


` एक ऊनी चादर ख़रीद झाया। सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा । 
बादुर को उळट-पळट कर चार पाहे पर रल दिया । 
(०) 
सात बज गये थे । किन्तु कुहरे के कारण घरों में अब 
भी कुछ अंधेरा-्सा था । सर्दी ऐसी थी कि हाथ रजाई से 
बाहर नहीं निकाले जाते थे । | 
दासी अब भी स्वस्थ नहीं हुईं थी । अतः आग 
बनाने के लिए सुभद्रा को स्वयं ही जाता पड़ा । वह अगीटी 
के पास बेठो बड़ी देर तक अपने हाथ सकती रही । उसकी 
सर्दी फिर भी न छूटी । अन्त में वह उटी । जाकिर घर के 
किवाइ खोले । कुछ देर तक सुनसान सड़कें की ओर देखती 
रही । सारा सुहल्ला कुहरे की चादर ओढे पड़ा: था। फिर 
उसने इधर-उधर देखने के लिए दरवाज़ के बाहर सिर 
«निकाला । बगल में हलवाई की दूकान थी । वह अभी उठता 
जा रहा था । चिळम पीकर खाँस रहा था। फिर सुभद्रा मे 
दाहिनी ओर देखा । सहसा चबतरे पर दीवार कै पास एक 
_ रठरी-सी पडी देख करःवह चौक पड़ी । 
सुभद्रा ने पूछा “कौन है १” 
'गठरी'कुडमुडाई । तब उसे माझम हुआ. कि वह कोई 
आदमी है । बदन पर फटी कुर्ती थी और कमर में छंगोटी | 
सर्दी की वजह से अपने हाथ-पैरों को समेटेकर गठरी 
बना पड़ा था । 
* सुभदा ने फिर पूछा “कौन है? बोलता क्यों महीं ?” 
गठरी के भीतर से आवाज़ आई, “मैं हूँ, माई जी-!'” 
सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा मानों वह भावाज़ समाधि के 
भीतर से आ रही हो । 
«तू कौन?” 
र “मंगता हूँ, माई जी ॥-ओह, घडी सर्दी है-! हाथ पैर 
हूर रहे हँ” 
सुभद्रा ने पूछा “बहाँ क्यो छेटा है?” 
_ भिल्लमंगे ने कहा “रात में उस इल्‍वाई की भटिया के 
_ पास पढ़ा था, माईजी; किस्तु उसने मारकर अगा 
दिया ।” : [ 
5 कषा मिखमंगे की बात सुनकर सुमद्रा।का मन म जाने 
_ दैसा दो गया । वह क्षणभर तक वैली ही खड़ी उसकी 
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को सोडा कम्बळ कंधे पर डाल: बाहर पूणे ली 


~ गई थीं १? j 


"कहाँ गई १? 
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व यी [ ह. 
ओर देखती रही । राद डन | ] 
मालूम हो रही थी, यह सो “| हा 
भी ठिठर उटी ¢ 


ह । आजभी KN 
चादर ओढे थी, फिर भी नई या ता 
जा रहा था। सेक त 
भिखमंगे 
“साईजी, कुछ हि हो य भग त) | 
न दे दो। कह हे क] 
सुभद्रा ने अपनी आँखे मूंदी 
उससे भिखमंगे का कष्ट नहीं देखा गया 
पानी से भींग आईं | अपनी नई हार पे 
कर उसने कहा “छो इसे ओढ़ छो । तव. हह 
आयगी ।'” = 


भौर रोस [| | 


मि | तर 
Ri (शि 
“जय हो माईजी” कहकर भिसो गे E 
भीतर अपने पैर फैंलाये । सुभद्रा एक सा छा। शत र 
भद्र चेली गह । es 
कमलाकान्त उस समय शय्या से उठा ग 
इदि 


तैयारी कर रहा था। सुभद्रा को देखकर कहने आ 


गे क्यों 
क्षमा 


(१ 


3) Ce | 
“कुही नहीं ।” फिर उसने पति के कषे प | 


“कर कहा-- देखो, उस ऊद्के से वह घाउ म ३ षा 


यों ९? शत के 
वुमन कहते थे वह बीमार है ।' ty 
.कमलाकान्त ने कहा--“ हॉ, बीमार है ॥ ६ 
बोळा “और तुम इस तरह, सर्दी क्यों खा दे सा 
[मता 
“मुझे सर्दी नहीं ळग रही दै i हक शिका 
बताया कि वह अपनी चादर बाहर ४६ | तिः 


१ 


पुक आदमी को उदा भाई है। | हे pr 
“तो उसे दे आई! भै ! 
सुभद्रा अपने विशाळ दोरे उसे hh र 
सड डं sh 
ड आका se ` 
. उच्च दिन रविवार भा ।,ढ़ो पर. | 
ह व 


आवाज़ लगाई मास्टर 
क्वात पर कळ आया । लड़का उसका 
LN “प्वास्टर साहब, अपना 
0 नाराज़ होते थे कि इसे क्यों छे 


MA 


| १ 
! सप 
सह | ¬ दरयो ते काष्य में नव रसों की कल्पना 
f, हो है, उनमें भी टार, त्रीर, और करुण 
उक्षत होने के कारण सुख्य हैं। इन 

) (| वे 
हत रस श्रेष्ठ हो इस विषय में मतभेद ह 

| कतु मातव-हृदय के विकास से प्रत्येक युग 
(क में जितना साहित्य तैयार हुआ है उसमें 

श का. ; ३२ करुण रस से ही निः्सृत हुआ है । 
रे हिला महत्व पूण क्यों हैं ? दुःखगाथाय मनुष्य 
गत सों इतना स्पर्श कर जाती हैं ? प्रतिकूछ 


क. (झि आनन्द दे सकती है ? 


| ३ आनन्द की सोमा आस्मौपम्य है । जब हम 


किए के कारण, दूसरों के सुख-दुःखो के साथ 
0! (तवमे यह भास होने लगता है--यह साक्षा- 
शता है कि सर्वत्र एक हो आत्मा ब्यापक है । 
भा अर्थात्‌ प्रेम से. उत्पन्न होने के कारण 
वा हुआ भी संकुचित व्यक्तित्व की सीमा 
स झा निरुपम आनन्द प्रदान करता है। 
र का चिन्ह अहिसा-मय प्रेम है। और इसी' 
ht को पञ्च से देवता बनाने में समर्थ हे। 
न ज़माने ने फिर वह चाहे शान्ति- 
hi हो करुण रस की ही कृद की है । 
नि क रण रस को ही मानते हैं-- 
ए] ण एव निमित्त भेटा 
शपगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 


(0 


३४७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीन करुण काव्य 
कमलाकान्त ने लहुके की ओर देखकर पूछा “तुरद्वारा | 
ज्वर उतर गया १” 
कमलाकान्त ने कहा “देखो, बापू से कह देना, यह 
शाल मास्टरनी ने मुझे दे दिया है । समझे ।? 


कृष्णानन्द गुप्त 


तीन करुण काव्य 


श्ाव्तबुद्ुुदुतर गमयान्विकारा-- 
नग़्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
उत्तररामचरित्‌, तृ० अ० ४७ 


रै 

महर्षि वाल्मीकि का करुणाद्वे हृदय एक 'अकारणा- 
विष्कृत वैरदारुण' बहेलिये का क्र कर्म'देखरुर जल उठा। 
कारुण्य से प्रकोप को अग्नि उत्पन्न हुई । उस प्रकोप के 
फल-स्वरूप पश्चात्ताप हुआ । वे शान्त हुए। उनके शाम्त | 
होने से 'शाश्वतो समाः कल्याणकारी रामाय | 
दुनिया को मिला । पक्षियों का जोडा आनन्द से क्रोडा 
कर रहा है, उनमें से एक को हत्यारे निषाद ने अपने बाण 
का निशाना बनाया । वह पक्षी नीचे गिर गया। उस 
दूसरे पक्षी के दुःख की तो सीमा ही न थी। वाल्मीकि 


से यह सहन नहीं हआ । उनके मुँह से आष छन्द॒ का बाण 
निकला ठ 
मा निषाद प्रतिष्ठांत्वमगमः शाश्वती समाः । 


यठ्हौँच मिथुनादेक अवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

यह शाप देऊर ऋषि पछताये। किसी को शाप देना 
यह भो तो निषाद कमं ही न है ? ऋषि ने खूब अनुताप 
किया । मैत्री, करुणा, सुदिता, और उपेक्षावाळे चतुददन 
रह्मा के उन्हें दर्शन हुए । उनके आशीर्वाद से उनमें रामायथ | | 
की रचना की स्फूर्ति हुई और संसार पण्डित बना । | 

वाहमीकि ने निषादे को झाप नहीं दिया किन्तु हिसा- 
घृक्ति की अप्रतिष्ठा की। अनन्त वर्षौ के लिए उसे अप्रति 
हित कर दिया. और कारुण्य की प्रतिष्ठा की। समभाव का | 
प्रवाह बहा दिया । यह कविता सृष्टि की आय रचना कशी 


जाती है। fe 


वकील NDS 


> ~ OS 

आदि कवि को यह आद्य और हृद्य रणा हमें भिन्न-भिन्न 

तीन प्रदेशों के आनिक तीन कवियों के छोटे-छोटे काव्य 
हि De न 

में फैली हुई दीखती हें । एक है स्काटलण्ड क म हर 


i 
कवि बन्स, दूसरा है महाराष्ट्र का कवि-कुल-तिलक रेवरेण्ड $ 
वि कापी । पहल 


तिलक और तीसरा है छाठीका राजकानि १ 
इम कलापी को ळें । Se 


~ 


कर] 


हा 

कोमल भावनाओंवाळा कलापी उस कठोर प्रहार को 

जान-बूझकर मारे हुए बाण का सा रूप नहीं देता-- 

ते पंखोती उपर पथरो फेंकरतां फेंकी दीधो ! 

ुव्यो तेने भर्‌ र्‌ र्‌ ! पड़ी फाळ हैया महीं तो ! 

प्रहार चाहे जान-वूझकर किया गया हो या यदच्छा 

प्रेरित हो, वह लगेगा जरूर । 

३ रे! लाग्यो दिलपर अने श्वास रूघाई जातां । 

नीचे आव्यु तरु उपरथी पांख ढीली थता माँ। 

यह कोई कहानियों में वणित ऋषिकुमार नहीं था, 

जिसे अपनी तपस्या का प्रभाव देखकर आनन्द हो और न 

वह पक्षी कोई.कर बाज़ या गीध हीथा। | 

` भे पाळ्यु ते तरफड़ी मरे हस्त माराज थी आ! 

पानी छिड़का और उसकी सार-सम्हाल की। ससय 

आने पर फरर हाथों द्वारा किया गया वह घोव भर गया । 

मौत के झुँह में पहुँचा हुआ दह पक्षी वापस आ गया। 

बह जी गया और अपने अकृत्रिम प्रकृति. प्रेम के कारण 

प्राप्त फल का. आनन्द वह अपने मधुर गानों द्वारा व्यक्त 

करने रगा. । लेकिन उसके दिळ-मे यह खयाल तो पत्थर 

को लकीर हो गया कि मनुष्य पर विश्वास करना भूल है। 

एक बार मुग्ध भाव से विश्वास किया तो उंसका परिणाम 

यह हुआ । घाव तो भर सकता है पर वह श्रद्धा केसे रहे ? 

रेरे! श्रद्धा गत थइ पछी कोइ काळे न आवे ! 

लाग्या घा ने विसारी शकवा कांई साम्यं ना छे !” 

इस उपदेश की अपेक्षा इसके पहले को पंक्ति भव्यंत 

निराशा-जनक है और इसीसे वह काब्यपू्ण है । 
आवे व्होये डरी डरी अने इच्छतु. उड्वाने; ..... 

भ्नसहाय स्थिति, पुराना खम्बन्ध, आसानी से दाना प्राप्त 
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करने का लालच, इन सब से च 
NN ~ AS अपने 

रॉबट बन्स के सकता ३, ' | 7 

न्स क घायल खरगोश की है) ४ शां | 

के समान पुण्य प्रकोप से ही शुरू होत WS 

है, जान बूझकर वाल्मीकि के शब्दों ती है। भ 

नहीं कर (दया हो ९ EEE ग 

Inhuman man | CG her 

( dl | Urse on th | र 
rd blasted be thy गप नषा I 
ay tiever pity sooth च EC 


e th bh 
Nor ever pleasure glad iy EY वा 
णा. 


> 


९ UR त दय 


(७॥ 


इतना दारु ग शाप दे देने के बाद काव 


सौत की घड्या गनते खरगोश की ओर दौरा ह्‌ पी 
के लगते ही वह खरगोश भागा । भौत का ख नसे 


नहीं ? लेकिन अब गर्मी कैसी ? करेन मे सेविका 
गर्म खून बात की बात में. ठंडा हो जायगा कष हा 
गर्म बिछोने को ठंडी सृत्यु-शय्या बना देगा। शा | 

शील घास उसे सुळानेःके लिए लोरियां गाने १६. 
अब शोक के. गीत गावेगी । आंखें. पथराने रं, खण वार 


यह सुन्दर हरियारी कैसे देख सकेगी! हा 
Ah है 

Go, live, poor wanderer of the Hl पार । 

: | पर 


The bitter Jittle that of life sup 
No more the thickening brakes a र 

गाधी | 
To theo shall home, or food or Pi i 
Seel mangled wretch some place ti | 
डी 


क्ल rest, 9 | 
No more of rest. rt whisking 0 


The shuttering rus 


finn 
ploody bos पा 


"योग! दह | 


The cold-earthw ith thy 
सयं 


क्रोध और करुणा का कैसा 
त्तियाँ ^ प्रसंग से उदूत 
दो बृत्तियाँ एक ही प्रसग से ह व 
अस्वस्थ कर देती हैं; और ली > 
५2) «> “>> > कर वार 
सकते वे सुह स 


को प्रकट कर देते दै 
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३४९ तीन करुण काव्य 
° ¢ ffians am किती. छळळां गळे साधर कोमलांगातुनी, ह 
Hse. hapless fate . तशीद निज कोटरा परत परतली पक्षिणी हद 
oun त्री याद दुःखदायी है लेकिन § ® छे 
सलिएकति नेछंदोभंग की एवा न ५ निज शिश प्रति अधिक बोलवेना मला 
| 3 पांच के वदले छः पद लिख दि येः तुम्हांस आजे अति चा कवळ एक मीं आणिला; 
A i से साथ छंद को भी कारुण्य he मधुर हा | चला ! भरवितें तुम्हां एकदां 
[हा है। करों जतन या पुढे प्रभु पिता अनाथा सदा! 


Ey 


€ गैर 
000 (0: रोध की घधकती आग से निकल आओ बेटा, अब तो बोला नहीं जाता । अंतिम के 
क्र ¢ र गो ९ छल हु त्र 
ini ° को, अपने घुण्य प्रकोप को लियापां लेती आई हू। फिर तो तुम हो और तुम्हारे सिरजन-हार प्रभु!” 


vitae, अहा शिर त व न्स 
rue दयाऔर अपने हृदय के एक भाग को प्रकटकर न्य * सघुर पक कक अ जना, 
शह ee एक ही साथ तीन प्रहारो का चित्र खींचा कृतब्न सज मारतील न च हो मनीं कल्पना ! 
झा । पे जिस प्रकार दो प्रतिध्वनियाँ निकलती हैं चुम्हास्तव सुखा सुख घराच घास झाडावरी 
शिग्र हि के दो प्रतिबिब दिखलाई देते हैं उसी क्षणेक बसलें न तों शिरत बाण माझ्या उरी! ः 
अ न जो चोट लगी वही छीटकर पश्चात्ताप रूप हम मनुष्य के आसरे पड़े हैं । उसके खेत का दाना | 


हि हके हृदय में भी लगी और पक्षी के विश्रम्भ चुगते हैं। सोचा, चलो कुछ रिझावें, यह सोचकर सुबह | 
"रछा त किया । पक्षी के अक्रद्धा-भाजन होने से मैं गा रही थी। मैं क्या जानू कि वह कृतघ्न ऐसा ' 
आही हसे अधिक मर्मान्तक है । यहीं काव्य की बदला चुकावेगा ? सां हुई तुम्हारे लिए अच्छे, बड़े 

ओर पुष्ट दाने चाच में लिये घर तक आने के पहले एक 


ते ३ ई (७): नो जगह कुछ क्षण आराम कर रही थी ।इतनें में तो बाण लगा 
गए बामन तिलक का काव्य इन दोनों की अपेक्षा 
i र सा और मैं गिर पड़ी । 


हिलमा भौर सुन्दर है । उन्होंने तो सारा प्रसंग टा: ज 
FU ह हु ने तो घा तप्त ळी निघून नर जातिला रमविण्यांत गेले वय 
3 ॥ बट बे यळ खरगाश का - 
| े म्हणून वधिल मळा ! किती दया ! कसा हा नय ! 
, एप पहुचने की व्यथ. चेष्टा करते देखा । ; 
ऽ, | धाय उदार बंहुझूरं हां नर खरोखरी जाहला, 
आह, पक्षिणी को सरने से पहले अपने बच्चों 


या वधून मज पांखरा निरपराध को दुबळा. 
पाणी । मैंने अपना सारा जीवन गाकर मंनुष्य जाति को प्रसन्न 


2४ त नहीं। उड्ना- चाहती है, पर फिर गिर रखने में बिताया । लेकिन इस बहादुर टी नेउसका कैसा 
मारकर 
(क के सामने अँधेर छा गया है। कोमळ बदला खुकाया ? सुश जैस. निरपराधिनी को मारकर इस 
0 पे मा सारा खून बह निकला है.। मादा को पौरे जाति के हाथ क्या लगा ! व 
| मब मौत आई, देर भी नही है।. इसके बाद का भाग नितांत मधुर 


दे 
& 
; 
; 
न 


ण ऐश तो संकल्प है कि बची शक्ति म्हणाळ भुलली जगा, विसरली प्रियां छेकरां 

की | पणा का उपयोग अपने बो दर्शन म्हणून अति संकटे उडत' परतले सो घरा ड 

7५१0३, ९२ भो उसके इस सत्य संकल्प नसे लंवहि उष्णता नच कुशींत माझ्या शिरा; ट्र 

कॉ णि र _ स्मरा मज बरोबरी परि दयाघना इंश्रर, 
| हे उठे बळ उड़े बापड़ी मनुष्य तो कृतष्न ही ठहरा किन्तु प्रम के ् 
| . न स्तिमित दृष्टिा झांपडी पंखी के हृदय से भी श्रद्धा उठ जाय तो दुनिया काअन्तन 
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लागंभूनि ] 


To न्यत 


ति हो जाय १ पक्षिणी सोचने लगी कि यदि मैं घर न गई तो 


बच्चे समझगे कि माँ इस दुनिया के लोभ में फेस 


गई है । हमारे प्रति का प्रेस अब कम हो गया है। हमें 


चली गई है। अश्रद्धा फा पह ज़दर बच्चों के 


को स्पर्श न करे इसीलिए बह असश तकलीफ़ उठा 
सो जे नल घोंसले पर ज्ञा पहुँची। बच्चे 
अपसी भादत के अनुसार उसकी पाँखों में घुसने लगे । माँ 
थे कद्मा- नहीं, बेटा अब नहीं, अब इन पंछों में बह. गर्मी 
कहाँ ? भव तो मुझे और दुरहें परमात्मा की ही ..« ५: ८: 
इतना ब्रोलते-बोलते बोली बन्द हो गई । लेकिन घागी की 
अपेक्षा परेम बड़ा है, दीघेजीति है, भमर है।माँ ने सोचा 
अब यदि में इसी प्रकार इस धोंसले में और पड़ी रही तो. 
लून बहेगा, घोसला तर हो ज़ायगा और बच्चों को 
घोंसले से ज्ञो स्वाभाविक गर्मी मिलती है वश भी न | 
मिलेगी ।.बृक्ष के ऊपर से जिस प्रकार एक सुखा फूल 
4; गिर जाता है उसी प्रकार वह जीवित वाणीवाला फूल 
स्वे्ठापूर्वक नीचे ढळ पड़ा । उसके रम्य पंख मिटटी में. 


| __ फैळ गये ।. उसकी चोच खुळी रह गईं मानों वह दुनियां को 


रेम और बलिदान का सन्देश सुना रही हो, और दुःखित. 
हृदय से अखिल विध को देखने के लिए डसका निष्पाप, 

_ निष्कलंक ओर निदेंर धवछ हृदय खुळ गया हो) प्राण के 
साय ही साथ श्रम और चिता भी अस्थान कर गईं। जो 
. हहा सो तो कवि के काव्य में समा गया। _ 


असो; रुधिर बहुनि न च भिजो सुराय्यातरी | 
_ इ्हणन तरुच्या तळीं निजलि ती दविजा भूवरी 


. मार्तीत ते पसरणे अति रम्य पंख 
 केरवरीडदुर पांदुर निष्कलंक ! 
` चंचू तशीच उघडी पद लांववीले, 
_ षणा देह पडला मही निमाळे १७ 
काका कालेलकर 


इरतालिलित FT 
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३५० 


~ मन 


साहित्य की दुनिया 
दो नोयलपरस्कारःचिजञेता | | 
साहित्य के लिप १९३७ हू का भवेह, ही! 
फरासीसी दाशंलिक आरी बगंसां (7... शशि हव 
CHen i” 
को और १९२८ हे* का, नावेकी प्रच र 
डेदसे ( 97१ Undset ) क ह २ 
उपन्यास “मिट्टी का्‌ विकास' के हिर का RN PT 
आधुनिक यूरोपीय साहित्य की दुनिया से प्रिति} ५) 
ये नास बहुत पहचालेःसे मालम होंगे) दोनों ने र. षः ) 
और रचनाओं द्वारा संसार्यापी ख्याति पा! 
आँरी बर्गसॉ का जन्म १८५९६१ में हुआ 
पन से ही साहित्य और विज्ञान दोनों को ओइ 
थी पर अन्त में इन्होंने साहित्य को ही अपना श, 
इनके माँ.बाप अंग्रेज और ज्यू थे पर फ्रांस में ह LY 
तथा बस जाने के कारण इन्हें प्रकृतिभूत(९॥(॥॥॥ ग 
फ्रेंच कहना ही ठीक होगा । दुशेन में इनकी सिधा 
थी; बहुत दिनों तक अनेक कालेजो में यह इस तिल हो 
अध्यापक रहे । १९५८ ई० में विरव-विस्यात र 
सभा एकेदमें फ्रॉले' ने इन्हें अपना सदस्य बगाग॥॥ ३ मे 
युद्ध के समय से. अध्यापन-कायं.. छोटस "मीत 
शान्ति तथाःसहकारिता के लिए प्रयल करे होहि 
दो वर्ष पहले तक यह जेनेवा की विर सला 
अन्तराष्ट्रीय सभा? के अध्यक्ष थे । दशन पर शस 
महत्वपूर्ण पुस्तके 'लिखो हैं जो के ता स 
जाती हैं । बग॑साँ ने अपनी र 
महान्‌ क्रियाशील 'स्कूल' को जन्म ग है 
क्रान्तिकारिणी व्याख्याओं और नवीन ब A 
करने वाली “मैगनम्‌ ओपस दि लग की 


यूरोपीय दर्शन के विकास में एक शाप 
- कहीं विश्व-प्रपंच और उसके प आ 
बर्गसाँ ने की है । es 


जिस थे । ऊँ व का प्रारंभिक 


में छर्क का काम करके 


पोटे 
Hoe नां i 
f न वंह गरीब लडकी भारंती के 
|, दिं हत ह 
र Fo की करते समय ऊँदसे को धंमिंकों 
है hb तस भौर दलित जीवन का जो. झक अनुः 
है है. संडी उपयोग उन्होंने le 2 
क.) किया १९११३२ में उनका पहला 
ना अ” निकका, जिसिसे उन्हें प्रथम श्रेणी 
है। यान मिल गया । 

गा | सतार में बहुत थोड़े लेखक ऐसे हें जो धीमती 
[क त्र के चित्रण और अन्तर छे मनोवैज्ञानिक 
गाय | | आगे निकल जायें । बह जव लिखती हॅ, तो 
ऐ ऐकर दिखती हैं । मंध्यकालिक यूरोप के कथा- 
(न कई ऐतिहासिक उपन्यास भी डिखे हैं । 
सि रार तांभाबिक चित्रण किया है । अपने देश के 
रस तिल भो उस्हों ने सदेव- बड़ी सफलता भौर गहराई 
हैः | Ew भोर {इस बात में ओेज़िया द छेड्डा 

"१ तोररपुस्कार-विजे्री ) तथ स्वर्गीय 

("बनी तुरना को जा सकती है। 4. 
ल शिडी का विकास? इ चात 


०, 


पदो था। उस समय कौन 


स गर र रे चळ चिर 
गेरे कहानिया जो रि 

रिह मी दि हैं, जिनका संर 
सित होने थे हेची हे. जिनका रू 


र है। यत 


& _ 06-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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व्य के 
ऱ्य | 
: १८१ साहित्य सडक्या 

धी 'वरमा' ने “बड़े की, डपन्यास दिखा है ।... श्री शंभूः 

दयाळ सक्सेना भनी अप्रकाशित कह्ानियों फा संग्रह 

ws में हैं। भी केशंवकुमार नासक एड 

ङ ने 'छेखक ने एक सामाजिक 
कर उपन्यास लिखा है। 


आ उपन्यास हाँ में गंगा 
इुस्तकसाडा कार्याठय से प्रकाशित हुआ है। र ड 
सुम्बन नामक. नाटक ठिखने में व्यस्त हैं। दी सुमित्रानन्दण 
_केजिस नारक के संस्वन्ध में पिछले किसी मंड में चैने 
_ सूचना की थी कि वह नवम्वर तक तैयार हो यया; बह 
अभी कुड देर से पूरा हो सकेगा । अमी बहुत थोडी ख 
गया है। इस नाटक का नाम “परी? है और मैंने इसका : 
कुछ भश 'छेखक के अइ से सुना भो है। इसमें सौंदर्य 
और उसके रूप की स्थास्या की खोज है। कळा एवं सौंदय- 
शास्त्र (६९६८5) की दंष्टि से यह एक ददा सुस्वर 
: नाटक होगा, घंशिते रचनाकार की स्वाभादिह सुस्ती भौर 
उदासीनता डसकी पूर्ति में वाधक न हुई । 
__ अन्य विषयों पर भौ पुस्तक डिखी जा रही हैं। प्रयाग 
भरी रामशंकर शुक्ल एम. 'ए. साउ” भढंकर-शाख पर 
“पक पुस्तक लिख रहे हैं। इनकी कविताओं का एक संग्रह 
: भी अस्युदेय प्रेस से निकलने वाळा है। पता ल्या है कि 
छायावाद पर भी दो विद्वान्‌ लेखक कुछ रिख रहे हें । इब 
में पक प्रयाग के श्री अवध डपाध्याय हैं और दूसरे 'ढाया- ड 
न घाद्‌' फे सम्बन्ध मे ब्यग्यमय उक्तियाँ लिख “हुदय के मधुर 
_ भार' उधेड-बुन करनेवाळे काशी के पं० रामचन्यू व्ह t 
प्रयागकी हिन्दी-साइित्य-गोी के भी शीबायसिह.स्व० काळा 
छाजपतराय की 'अनटैपी इण्डिया” का अनुवाद कर | रहे हैं 
झो. इण्डियम प्रेस से 'दुःखी भारत मॉम घारणकर निकळेस़ा। 
_ क्या इन बांतों से यइ .माद्धम नहीं होता कि हिन्दी | 
साहित्य की डति का कम आरी है? 


जे [ नोट--प्रत्वेक के प्रगति की ऐसी सं 
का प्रधन्ध किया गया हे | भाशा हे मेरे 
दुरित करते रहेंगे। 'छुमन 


सम्बन्ध में छमव-समग पर 


AAS 


प से भ्‌ 
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संभालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है । एक प्रति 
कह ˆ ददो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में दो जाया न 


_ 


हक क” .. आलोचना, यंदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] | 
| ` समन्वय इ इ १ 
| F लेक बाबू भगवान सं हु | 
- द (र iE fy 
र सुजी एम. ए. | कारक कक 5 पि च 
की हा! य्‌ - + कहे सा . 
म्रारती-सण्डार, काशी । मूर रिट ओर. $ 
सजिल्द २) रु० । ५3 र ४ 
छ के स्वनाम धन्य wh! 
शशा अध्याय बहुत दाक 
ड दूर बाबू भंग हे 
न्या दाशनिक र ह पुस्तक की भाप | 
> हैं। आपने अंग्रेजी में . तथा बोधग 
। चित है ! तात शली व्यासयाना 
ज्ञ समाज-शाख तथा कारण ओजपूण ह 


. शोन पर कई उत्कृष्ट पुस्तकें 

लिखी हैं, जिनमें से दो-एक 

के हिन्दी अजुवाद भी प्रकाशित से चुके हैं । प्रस्तुत . 
। इन में मुख्यत गुरुकुऊ-कांगड़ी तथा हिन्दूटवरव [वदया 

ळय, काशी में दिये हुए आपके दीक्षान्त भाषण हे 

६ जेसाकि पुस्तक के नाम से प्रकट ६, 

समाज तथा परिस्थिति से सम्बन्ध रखनेदाळे--राजनीलि, 


सुचित प्रकाश डाला गया है, तथा सब नोतियो एय घमो 
पारस्परिक अपेक्षा सिद्ध करके एक सावभौम सिद्धान्त 
# चथा धर्मी का प्रतिपादन किया गया है । पुस्तक दाशनिक 
ते से परिपणं है, तथा जिज्ञासुओं के मनन करने योग्य 
जो लोग प्राचीन सस्कृति को अवज्ञा की दृष्टि से देखते 
+ उनसे हमारा भनुरोध दै कि इस पुस्तक को एकबार 


Lo पता लगेगा कि सस्कृत ग्रन्थों में केसे-कैसे रत्न 
| 


१ 7 


के सभी आख्यान गदेषणा-पूणे ें--गणपति 


? तमा , “सब घर्मो - की -एकता' शीषक अध्याय तो द्मे ` 


8 FF 


'संसावेश हो जाने से पुस्तक की रोचकता ३7 नपा 
आप ही के कुछ लेखों ओर य्याख्यानों का सग्रह _ 


इसमें वतमान ` 


'्रैनीति, समाजनीति इत्याद्‌- प्रायः सभां विषयों पर “ 


भाद्योपान्त पढें । उनके अनेक भ्रमा का निवारण हो जायगा ! 
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ड । भात 
po Lt 


हमारा विचार है कि हिन्दी में अपने ब 

ह kc स्वा? । 
पहली ही पुस्तक है। हम इसका हृदय सा i 

क्योंकि हिन्दी-साहित्य का यह अंग अना 

अधूरा है। भम यही है कि संस्कृत उद्धरणों केन 
दार्शनिक सिद्धान्तो ते रंजित होने के र , 
सावजनिक अभिरांच के अनुकूल 
पुस्तक के दो-चार पृष्ट देखकर स र 
8) 

नाक-थौं सिकोड़ने  टगे,.परन्त यादि 
पढने का कष्ट उठार्यग तो 


रिवतंन अव 
अपने दृष्टिकोण में प की 


ञ्‌ 
पुस्तक जञा नैना 
क्रम होता तथा पुस्तक &! म | ते 
ध्यान दिया जाता तो ज्ञ के | ते ह 
तो ऐसी पुस्तक ग बरी वो मूल. | 
जिससे पाठक और कुछ में णः 
इन्हें संग्रह कर । च> शीत 


तजी आचार्य, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
धरम कांगडी, जिला बिज नोर( यू० पी)। 
गुहु १ । 


तर न पु सुंख्या : 
१ Cd 
पय ३ बनत प्राचीन देश 
खा अधिक विस्तृत 2 डा bE 
गूर गर, उसे कपडे पहनने तक को मीच नहीं 
| हो उच्च कपनाओं, बहुत गम्भीर अध्यात्म- 
त वा| प्रद वैज्ञानिक उन्नति को प्राप्त कर चुका 
मष पर और रोम आदि एक-एक करके उठे और 
ग्य ह| गर अस्त हो गये, उन सब देशों के उत्थान 
गाम. । [और उनके पतन के बाद भी भारत 
ए रत का इतिहास कई सदियों का नहीं; कई 
रतै हुओं के कथनानुसार कई लाख सालों 
38 ४ न प्राचीन भारत के जीवन में न जाने कितने 
पे रान हुए और उसके जीवन का एक-एक भाग 
pe १) इतने प्राचीन भारत का. शङ्कलाबद्ध और 
(8 रं मिलता और मिलने की संभावना भी 
कण कण । फिर भी आज जो कुछ उपलब्ध हो 
ह ऐश) ही इतिहास का जो रूप बन सका है, 
पर्छ व दनो के सतत और स्तुत्य परिश्रम का 
त इव अगाध ज्ञान-प्रेम के खातिर भार- 
| सदार किया है ।: उन्होने प्राचीन 
ह हिरा के भारत-सम्बन्धी 
का र सोन करके भारतीय इतिहास 
रेन म सन्देह नहीं कि बहुत से भार- 
नो 7 ऐतिहासिकों की: पद्धति का 
या है इंतहास-सस्बन्धी हुत 
शज व अर उनकी कई खोजो से 
। ४ सद और गौरवपूर्ण है । 


वज , . हुए सी भारतीय. इतिद्दास में 


EN | 
त दा ४ 


द 
। 
य 


| 


-३५३ 


“इतिहास को शुद्ध करने का 


वयक 
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नीर-क्षीर-विवेक 


TOO 
कुछ भारी दोष रह गये हैं । भौर वह उसके मूल ह| 
भारतीय इतिहास के निर्माता विदेशी और विधर्मी विद्वान्‌ 
हैं। उन्होंने उसको अपने दृष्टिकोण से बतलाया है। वे 
भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, भारतीय विचारेल 
को, भारतीय भाषा के मूलतत्त्व को नहीं समक्ष सके, इस- 
लिए, उन्होंने जगह-जगह अनर्थ कर दिया है। भारतीय 
इतिहास के मूल में दूसरी बड़ी अशुद्धि यह है कि विदेशी 
विद्वानों ने डार्विन के विकासवाद को स्वयं-सिद्ध सत्य मान 
कर भारतीय इतिहास लिखा है । वे यह मानने को तैयार 
ही नहीं कि विकासवाद का सिद्धांत किसी रूप में भ्रसत्य 
भी हो सकता है और यूनान, रोम से बहुत पूर्व आज के 
सभ्य संसार से भी अधिक उन्नति हो सकती है । पर मोह 
जोढड़ो के आविष्कार ने आज ऐतिहासिकों को ५,०००साळ 
पहले के दतमान विकास पर विचार-क्रान्ति करने को.बाधित 
कर दिया है । तीसरी अशुद्धि भारतीय इतिहास के मूल में 
यह हुईं कि विदेशी विद्वान्‌ शासक जाति के हैं । यह सिद्ध 
करने को आवश्यकता नहीं कि विजयी जाति पराजित 
जाति का इतिहास लिखने में पक्षपात करती है तथा सदा 
उसे असभ्य दिखाया करती है । पर भारतीय विद्वानों ने 
भी इतिहास लिखते समय पाश्चात्य विद्वानों का ही अनु- 
करण किया । उनके विचार पाश्चात्य विचारों सें 
ही रंगे गये थे । यद्यपि कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय 
प्रयत्न किया है, 
परन्तु वह बहुत थोड़ा प्रयत्न है। भन्तिम त्रुटि यह हुई 


कि पाश्चात्य विद्वानों के. भारतीय संस्कृति से अपरिचित 
होने के कारण उन्होंने भारत की केवळ राजनैतिक घटनाओं 


को प्रधानता दी । आज भी भारत में प्रायः जितने इतिहास 
लिखे जाते हैं, उन सभी में राजनैतिक घटनाओं को सुख्यता 
दी जाती है, मानों सामाजिक घटनायें भारत में हुई ही नहीं । 

यह सब कमियाँ हैं, जो भारतीय इतिहास को पूर्ण 


ै नहीं बनने देतीं। यह ठीक है कि अब इन चुटियों की ओर 
भारतीय विद्वानों का ध्यान जाने छूगां है, परन्तु अभी इस 
भोर बहुत. अधिक ध्यात देने की आवश्यकता है।यह 
-सन्तोष की बात है कि गुरुकुलन्कांगड़ी-विश्वविद्यालय ने 
हस:कमी को किसी अंश में पर्ण करने का प्रयत्न कियाहै। | 
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त्याग्थूमिं ) 
केस्थिज और आवसफोर्ड आदि यूनिवर्सिटियों की तरह गुरु- 
कल ने भो भारतीय इतिहास पर प्रामाणिक ग्रन्थमाला 
पदाना प्रारम्भ किया है । प्रस्तुत दो खड इसी प्रयत्न के 
परिणाम हैं । हम यहाँ पाठकों को उक्त इतिहास का सक्षि 
>> न हैं 

कप कर र भाग हैं । प्रथम भाग में इतिहास 


आवश्यकता पर संक्षिप्त विचार 
करके इस प्रश्‍न को उठाया गया है कि क्या प्राचीन आय 
इतिहास जानते थे ? विद्वान्‌ रुखक > वेद, स 
तथा काव्य-ग्रन्थो के प्रमाण और युक्तियाँ देऊर यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि प्राचीन आय इतिहास से चू तया 
अभिज्ञ थे । यदि प्राचीन आयं इतिहास में रुचि न रखते 
तो पुराणों में विस्तृत रूप से इतिहास कैसे मिलता, जुः 
फजल कैसे बिना प्राचीन सामग्री की सहायता के इतिहास 
लिख रकता, और कल्हण अपने से पूर्व के ११ इतिहासञ्ञों 
ज्ञा किस तरह उल्टेख करतों ! द्यूनत्सांग क्यों अपने यात्रा- 
विवरण में भारत के प्रत्येक राज्य में सम्पुण घटनाओं का 
ज्लील्पत्रिकाओं ( 3५९ 0008 ) में विवरण रखने चाले 
` दा पुरुष का नाम ल्खिता ? वस्तुतः प्राचीन आय इंति- 
हास लिखते थे, परन्तु मुसलमानों के सैकड़ों अत्याचारों 
और काल'प्रवाह के चक्र से भारत का अनन्त साहित्य 
कष्ट हो चुका है; उसी में ऐतिहासिक साहित्य नष्ट 
हुआ हो, तो कोई आइचये नहीं। इसके बाद तीसरे 
परिच्छेद में भारतीय इतिहास के निमाण की सामग्री 
का विस्तार से विवेचन किया गया है फि अब किस- 
किस सामग्री से भारतीय इतिहास बन सकता है । 
चतुर्थं परिच्छेद में एक बहुत ही आवश्यक. विषय पर 
` प्रकाञ्च डाटा गया है। अबतक जितने पाश्चात्य या भारतीय 
` ऐतिहासिक हुए हैं, उन सभी ने भारत के वैदिक काळ की 
कल्पना कर वेद से ऐतिहासिक घटनाओं का उद्धरण दिया 
` है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के टेखक एक ओय-समाजी विद्वान्‌ 
 हैं। उनका यह ढ़ विश्वास है कि वेद से इतिहास सिद्ध 
करना बड़ी भारी भूल है । वेद ऐतिहासिक पुस्तक नहीं, 
` परन्तु अपौरुषेय और सृष्टि के आदि में बने हें । लेलक ने 
प्रबळ युक्तियों के आधार पर अपना मत सिद्ध करने का 


का लक्षण और उसकी 
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प्रयत्न किया है, जिसे पदुकर 
एक बार ज़रा व्हर कर सोः 
से इतिहास निकालना बड़ा री आतार 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि द पेय ते 
नहीं हैं, तो भारतीय इतिहास मे न गि 
और भाज भी यह निदिचत रूपही yr 
सकता कि वेद इतिहास के अन्य हैं। यदि भ ब, 
हासिक होते तो विद्वासवाद के सिदा | 
हज़ारों वष पूर्व बने वेदों में वह माधा र: 
सामाजिक उन्नति को पराकाष्ठा के मन्त्र म गां धौ 
जिन्हें देखकर आज के विद्वान्‌ भी वकि NR 
लेखक के इस प्रयत्न को धामि अन्धः | 
टाला नहीं जा सकता । यह प्रश्‍न वस्तुत त पं | 
है कि क्या वेद ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं ) इस पर| 
गम्भीरता से चिचार करना चाहिए, न कि |... 
विद्वानों के चक्र में पड़ जाना चाहिए-निले। 
विचार बिलकुल दूसरे हैं। .. , 

द्वितीय भाग में ब्राह्मण-काळ पर विस्तृत सि 
गया है । इस ग्रन्थ के लेखक भारतीय गौख का 
समर्थक और प्राचीनता के बहुत पक्षपाती ह! ह 
के संबंध में चे लिखते हैं रि बाहागअर ११... 
ज्योतिष की अनेक बातों से यह सिद झा शा, ध 
अनेक स्थल आज से ३२,००० वर्ष ता 
इमारा विश्वास है कि ब्राह्मणों की जितनी अ | 
उतने ही वे अधिक प्राचीन सिद्ध होगे! स पिम 
पक्ष अभी बहुत अधिक विवादा पत. 
उपयुक्त चार-पाँच पंक्तियों लिखने शी ह 
सिद्ध नहीं हो जाते इस मत > 


हः 


| | 


॥ [५ ६ 


हग 


व 


Ns 


री । 


४) 


प्रमाण और युक्तियों की आवश्यकता 

दिये हैं । शतपथ में महाभारत ड 
स्पष्ट सिद्ध करता है के pn का 
हे -कालीन | 
रेखक ने घ्राह्मण हा 


वर्णन किया है हे 
यह सिद्धान्त माना जाने ए ति 
दी । इसका विरोध करता 


[a 
$ 


I F पुस्तक के लेखक ने 
Mn, क का बढ़े ज़ोर से विरोध 
|, शीर त्या. के आधार पर विद्वत्ता-पूर्वक 
ES या है कि आम्हण-कालीन यज्ञ 
पक ग हश का पर्याद्रवाची शब्द अ यर” 
2) त थ न दष्ट प्रमाण है । पाइचास्य 
द । ० “के अर्थ अयुक्तिसंगत प 
वसत Ei ° र्वमान्य सिद्धान्त का विरोध हरमे क 

|॥ १११° चा थी, उतने बल से विरोध 


| 
हुषा h ८ आवश्यक न 

A ही-कहीं यह मालम होने 

ई घमंग्रन्थ पढ़ रहे हैं । 


श और इसलिए क 
(०५ 4 [93 et को 
हा इतिहास नह, 


( अपूर्ण ) 
शव कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार 
बुत 
स फरा भावुक 


पष, हणदासजी । प्रकाशक--भारती-भरडार, 
-त्क्ि | ० ६० । मूल्य ॥) 
हवनाय के प्रसिदध लेखक हैं । उनकी पद्य 
र ह त बड़ी प्रसन्नता. हुई । इस संग्रह रभ डक 
है,जो समय-समय पर “माधुरो?, सरस्वती 


र भो में प्रकाशित भी हो चुकी हैं । कवितायें 
गए शरणी को है; परन्तु हमें तो 'त्वेब्छचार' 


` कही अनायासः बहुत पसन्द आई । 
हेतो में से ५ कविताओं की ललित. स्वर- 
। कह गई हैं; सरकार सुनीम लक्ष्मणदास जी 
ऐ, हम शिक्षा की अधिकांश पुस्तकों में जो श्ट 
ण अर | गीत दिये रहते हैं, उनके स्थान पर यदि ऐसी 
ह ३ A" हेते कही अच्छा हो । 


जोळे गोपालखरूप भटनागर 

> आस उपार 

गि कि का पा, वकील, समस्ती पुर | प्रकाशक-- 
| "आ ) ना | ० सं० र Ti 

मे त) पृ १६२; छपाई--कागज्ञ 


ग a kk 


के हेष र 
का $ प्राम के ज्रिवासी. तथा सावंजनिक 
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कार्य-कर्तां हैं । ग्रामों के सुतार ळे लिए उन्होंने कुछ किया 
भी है और ग्राम-सुधार की लगन उनके हृदय में दिन-बः 
दिन बलवती होती जारी है, ऐसा पता चलता है। ग्रामः 
सुधार का विषय एक ऐसा विषय है, जिसकी आर देश और 
समाज के सेवकों का ध्यान अब आकर्षित होने लगा 
है; और अनेक समा+-सेवो और देश-भक्त ऐसे हैं जिनके 
हृदय ग्राम-निवासियों के कटट-मय जीवन तथा उनकी सुसी- 
बतों को देख कर विह्ल हो उठे हैं। परन्तु इतना सब- 
कुछ होने पर भी ग्रान-सुधा! को एक निश्चित योजना अभी 
तक किसी को नहीं सूझी ओर यदि सूझी भी हो तो उसके 
अनुसार कहीं कात शुरू नहीं हुआ। पुस्तक की भूमिका 
पढ़कर हमें यह आशा हुईं थी कि इसमें ग्राम-सुत्रार की 
कोई अनुभूत काय-प्रणाड़ी होगी । पःन्तु हमें निराश होता 
पड़ा । पुस्तक को पढ़कर न तो प्राम-निवासियो के वास्त- 
विक कष्टप्रद जीवन का हो पता चळता है, और न उनको 
दूर करने को कोई तरकोब ही सिलती है । हाँ, पुस्तकालय. 
खोलने तथा पंचायत का चुनाव करने को बात अवश्य लिखी 
है। परन्तु पंचलोग क्या करें, गाँउ का क्या और कौनसा 
सुधार करें, इसका उल्लेख कहीं नहां है। धस, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, शोच, इन्दिय-निप्रह और शंका-समावाव आदि 
अनेक विषय पुस्तक में ऐसे लिखे हैं, जितका ग्राम-सुधार से 
कोई सीधा सम्बन्ध नहों । इसी प्रकार पदां आदि विषय भी 
अप्रासंगिक हैं । आज्ञा है; लेखक. महोदय, पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में अनावश्यक बातें तिकाऊ देंगे और आमःसुआार _ 
की कोई समुचित योजना प्रस्तुत करेगे । FF 
. शिवचरणलाल शर्मा 


हिंदी करो मा ु 

सेख़ सादी फ़ारसी-साहिस्य में अपनी कुछ असर कृतियाँ 

छोड़ गये हैं । उन्हीं में से एड "करीमा' है। श्री प्रेसचन्दजी 
के शढदों में, यह ५कारसो-साहित्य की जितनी सने 
पुस्तक है उतनी करात्‌ और कोई पुस्तक न सी तच 
प्रस्तुत पुस्तक उसी फारो करोम? का खडी बोली से _ 
शाब्दिक पद्यानुवाद है । अनुवा दुक श्री इकुवाळ चमो 
मुळ-की सुल्दरता, पडता और सवंमाइऊता झे ज्यों 
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अभिव्यक्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं; यह तो दोनों 
भाषाओं का सुविज्ञ कोई कवि ही ठोक बतला सकता है, 
परन्तु अनुवाद सरल, सुबोध और रोचक तो ज़रूर है। हम 
यह मानते हैं कि करीमा' जैसी नीति और उपदेश की 
पुस्तक में ऐसी बातें न भाती तो अच्छा होतीन 
“लाल रंग वाली मदिरा का सुन्दर स्वणे-खाचत प्याला । 
- होता है ऐसा जीवन-प्रद जेसे अधर प्रेमिका का ।” 
“ऐसी मदिरा हो जीवन-प्रद जो प्रेमिका-अधर की-सी । 
ऐसी मदिरा जिसमें धुति हो ड प्रोमिका के मुख की | 
“अपने वचन संग कर देना है स्वभाव महिलाओं का । 
न 


»०००१०५ 
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पर अशिक-माशूक और मदिरा के बिना फारसी शायरों 
की शायरी ही शायद पूर्ण नहीं होती--ऊचे-से-उँचे और 
पवित्र-से-पवित्र विषय में भी वे बड़ी सुन्दरता के साथ उन्हे 
कही-नकहीं गूँथ ही देते हैं ! अस्तु । पुस्तक सुन्दर उपदेश 
हे परिपूर्ण है। कहीं-कहीं तो भाव इतने सुन्दर हैं कि बार- 
बार पढ़ने पर भी तबीयत नहीं अघाती ! उपमा और अल: 
कार भी कमाल के हैं। नवयुवक भाइयों कों हम ख़ास तौर 
पर इसके पढ़ने की सिफारिश करेंगे । पुस्तक एण्टिक पेपर 
पर छपी है और मूल्य है 2) । मिलने का पता - प्रकाश- 
पुस्तकालय, कानपुर । 
ह कुठ. 
वीणा ( अहल्याङ्कः) 
- मध्य-भारत-हिन्दी-साहित्य-स्मिति, तुकोगंज इन्दोर, 
गत ११ महीनों से 'वीणा' नामक एक पत्रिका निकाल रही 
है । इसके सम्पाइक हैं हिन्दी के सेवक पडत अम्बिकाप्रसाद- 
ली त्रिपाठी । इन ११ महिनों में श्री ब्रिपाठीडी ने “घीणा” 
द्वारा मध्य-भारत को हिन्दी जनता की जिन कठिन और 
असुविधा-जनक परिस्थितियों में जैसी सेवा की है वह हृदय 
से अनुभव करने और सराहने को च.ज् है। हिन्दी-साहित्य 
... सम्बन्धी व्यायक हळचलां से इन्दौर और वहाँ के साहि्य- 
सेवी वर्षों से, एक तरह, उदापीन रहे हैं और अत्युक्ति नई 
होगी, KSEE कि आज भी कई अझों में 
णो उदातो पवत्‌ हो बनी ह है। ऐसे स्थान से 
बाहर के साहित्य-सेवी इष्ट-मित्रो को कष्ट देकर ८० पृष्ठो की 
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AI 


£ वीणा को सजधज 


के 
'्रपाठीजी ही चाहिएँ थे । 


MN 
साथः निकाझे है 


डर “वीणा' का श्रावण का अ, ह 
निकला है । हमें कहना होगा किङ Rl ३ it 
को देखते हुए वह इसमें सफळ हा क. 
मानों स्वर्गीय देवी अहल्याबाई होल | कै र iF 
उत्कृष्ट जीवन-चरित्र का नमूना है के गो 


सम्बन्ध रखने वाली अनेक माधि अ 
के संग्रह के कारण प्रस्तुत 'अहल्यार' : ल” 
एक संग्रहणीय वस्तु है । त... ॥ [की 
ड 'वीणा' के इन सो पूष्ठों झे कुल चो. 
कवियों की अपने-अपने ढंग की अनूठी गद ज्ञे 
मयी. रचनायें हैं । गद्य लेखों में श्री ए, हु | 
ठाकुर, श्रद्धेय प० रूउजारामजी मेहता शी. 
कीबे, श्री अध्यापक ज्वाटाप्रसाद्सिहजी, हा 
शाली, श्री अध्यापक पं० रामाज्ञा द्विवेदो 


f 


तीस हेका 


प्री ह 
की 


देवीजी की जीवनी पर और उनकी शिक्षां प ह 
प्रकाश डालती हैं । | पसः 
१८ २ 


अहल्याङ्क के पद्मों का चुनाव तो काफ़ी विश 
सन्तोष-जनकं हुआ है । लगभग सब हिन्दी, मणी ल 
और अंग्रेजी पद्यो में देवी अहृष्याबाई के पर ए न 
गान समाविष्ट है । 

देवी अहल्याबाई के तिरंगे चित्र के साथ ' तिक, 
इस अंक में देवी का राजप्रासाद, छत्री आदि के 
इदौर के प्रसिद्ध कार्य-कर्ता तथा इछ देखे है 
सादे चित्र भी हैं । _ कप 

प्रस्तुत अंक में यत्र-तत्र छापे डो हक ब 
गई हैं और कहीं-कहीं एक-दो बट 5 त च 
के. नाम आमं पैदा करने दाले छापे है | » क: ! 
नाबाई उनका जन्म अहमदनगर जिले के Re ` 
में होना लिखती हैं, श्रो बाड म खी 
के चोट ग्राम में उनका जन्म होता बत ह । 
जी की स्यु. को उम्र ७० वपं है प ह 
६५ । आशा है, त्रिपाठी जी 'बीगा क 
इस पर प्रकाश डालेंगे | 


त्त 


। पमां, 


ह । 
| 


oT Se जम जिओ, 


रत] 
| होते ए भी 'वीणा' का अह- 
a की चीज़ है, वह स्या संग्रहणीय 
J ठ 


I it दहता के लिए हम श्री त्रिपाठीजी और 
हि शि आ. को धन्यवाद देते और जनता से 
> 

३ मध्य भारत की इस उदीयमान 


6. रह अपनाकर इसे चिरजीवी और 


ह बाहवा भक भी सन्तोषजनक निकला है । 
दूसरा वर्ष भी सफलता, उन्नति और लोक- 
बा रहेगा 

क्वा मूख्य ५) और इस अंक का ॥)) है। 
प त्रिवेदी 
मु 


>>> 


ताहित्य-सत्कार 


रे गुजराती 
पतगा वीर पुरुषों (भाग १ )--प्रका- 
-सलुंसाहिल-वर्धेक-कार्यालय, अहमदाबाद । 

गि ॥\, मूल्य साजएद १) 
आतसाहित्यमाला की पुस्तके--शब्द- 
र । ॥ शोधी, चिट्टीपोथी, नानापाठो, मोटापाठो 
एमा, आंगणानां, शेरीमां, बाळशाळामां 
(कश । रेखक श्री गिजुभाई । सम्पादक-- 
३ श्रीमती ताराबेन । प्रकारक दुक्षिणा- 


} 


इस रा भावनगर । पृ० स० प्रत्येक की ४० 


| रौ प 


प 


गँ इस ततून की समाज-व्यवस्था--ेखक ५१ 


आ | सेम, ए, एल. टी, । प्रकाशक-- 
जञा 

पप “मण्डल काशी । ए० सं० १९४ 

ti भाल ( 


| सटीक एवं संशोधित 


य ""क रामनरेश त्रिपाठी । 
' शयाग। प० सं० २०४ मूल्य १) 


ह रोड भ्री के वर राधा कृष्ण तोषनी 
।॥ "सिकभण्डल अजमेर । पृः 
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स्वास्थ्य शिक्ता-हेखक नो 
ओर प्रकाशक 
देयाशकर पाठक, मेडलिस्ट जयपुर । पृ० सं० ५१० सू० हा 
७---सच्ची आवाज़--लेखक-श्री एक सेवक । 
परकाशक--भारत-धम-राष्ट्रीय ग्रन्थ मा | 
१९९, मूल्य ॥=) रं र्यी वी 


८--बॉयोलिन शिक्षक--लेखक और प्रकाशक-- 
श्री अध्यापक शंकर दत्तात्रय पाठक । प्रा 
बाद | ४० स० ५७, मूल्य ॥!) 

«--भक्त ® 
न मारध्वज (नाटक )--लछेखक--श्री दास 

र. कख । प्रकाशक--श्री शिवरामदास गुप्त, उपन्यास- 

बहार-आफस, काशी । पृू० स० १०७ मूल्य ॥|) 

१०—सती सुकन्या, ( उपाख्यान )--लेखक-- 
. श्री एक साहित्य-सेवी । प्रकाशक-वही । ए० सं० ४८ 
मूल्य ॥) 

११--बोर लवकुश ( उपाख्यान )--छेखक--श्री 
“विमल जी । प्रकाशक-वही । ए० सं० ६ ६, मूल्य ॥) / 

१२--भ्रावक का अ्र्हिसाब्रत-सम्पादक- श्री 
सुन्नालाळ जी शास्त्री । प्रकाशक--श्री इवे सा० हितेच्छु 
श्रावक-मण्डल-रतलाम (मालवा)। ए० सं० १०४, मू०॥)॥ 

पत्र-पत्रिकाये 

सुधा ( साहित्य संख्या ) नं* १-प्रधान सम्पादक- 
श्री पद्मसिंह शर्मा । सम्पादक -श्री दुलारेलाळ भार्गव, श्री 
रूपनारायण पांडेय और श्री नन्दकिशोर तिवारी । प्रकाशन- 
स्थान-गंगा-पुस्तक-माछा-कायालय, लखनऊ। प्र॒० संर 
२५० । 

चांद ( फासी अंक )--इस अक के सम्पादक 
श्री चतुरसेनजी शास्री । प्रकाशन-स्थान--फाइन-आर-मिरिंय 
प्रस २८. एलागन-रोड, अलाहाबाद । ए० स० ३२४, इस 
अंक का मल्य २) 

[यथो ( राजपूत अ्रक )- सम्पादक क्री राम- 
चन्द्र शर्मा बी० ए०। प्रकाशन-स्थान--महःरथी-प्रेस, दिल्ली । 
पृ० स० २००, इस अरूका मल्य १), वा? २० ७) _ 

वृद्धि ( मासिक )--सम्पादक--डा० आय० एच० 
घीटी, एम० ए० भौर श्री पं० दुगांप्रसाद । प्रकाशन-स्थान 
बृदि कार्यालय, पी० ओ० बक्स २३५ सूवा फीजो । पः ० 
सं० ३५, वा० म० दै शिल्गि | ; डं 


कीर. १६२ 
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_किसान-मज़दूर युग में राष्ट्रभाषा 
वमी थोडे दिन हुए तुकिस्थान के अध्यक्ष श्री वीर- 
वर कमालपाशा ने अपने राज्य स अरबी लापका सवथा 
बहिष्कार और उसके बदले रोमन किपि का आम प्रचार 
कर दिया है । भवे सरकारी क वहरियों में, समा चार पत्रों 
३, पाठशालओं तथा कालेओं में सारांश तुकिस्थान के हरएक 
छेखन सम्बन्धी कार्य में रोमन लिप प्रयोग किया 
. ज्ञायगा। यह भी कहा जा रहा हे के वीरवर कमाल ने 
अरबी लिपि एकदम भूल जाने के [छए अरबी [छाप में लिखे 
पुराने पत्रों तथा सरकारी कांगज़ों को न देखने का निश्चय 
किया है।” 
उपयुक्त समाचार में कुछ अतिशयोक्त भले हो हो पर 
इस में सन्देह नहीं कि श्री कमाळ ने एक महत्वपुण बात 
गों के सम्मुख खखी है और वह है, अधिक से अधिक 
छोगों में सुठभ साधन द्वारा ज्ञान और शिक्षा का प्रचार 
ना ओर तद्वारा तुकी-राष्र को संगठित. करके उसे 


जन-साधारण की सुविधा और भलाई की इष्टि से 
' लिपि का इस प्रकार त्याग करना बहुत बड़ा त्याग 
हम याँ कह सकते हैं कि जन-साधारण की सुविधा 


के बदले नानकिंग को स्वतन्त्र चीनी-राष्ट्र की 
' बनाने में भी इसी रहस्य का हाथ हं । 
शिया के इतने राष्ट्र-जिनमें रूस-बोष्शेविक 


३३००५९९०१९१९ ११०५७७४०००० ०० 


समाज के हाथ-पांव 
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रूस का भी 
के लिए ता न जायगा, 
इतना कर रहे हैं तो क्या उसी एशिया 
भारत-राष्ट्र जन-सुविधा के लिए कुछ न 
भारत म अग्रेजी 
किसानों, मजदूरों और ह के काण 
हर तह को को 
देकर उनकी उन्नति में सहायक नहीं हो सग ३ 
थोड़ी सुविधायें सरलूता-पूर्वक उन्हें दे सकते hh 
हम अपने कत्तव्य से च्युत हो रहे हैं। इन ह | 
राष्ट्र-भाषा का प्रचार भी एक है। 
आज बम्बई का एक मजदूर पंजाब के दूपे 
से अपने सुख-दुःख नहीं कह सकता और इसी आ. 
परस्पर न तो प्रेम है और न सहानुभूति |||. स 
यदि वे समान-रूप से हिन्दी जानने लगे तो बी । 
हो । एक मजदूर या किसान के लिए अग्रेजी पढ़ा ha 
पढ़ाना उतना सरळ नहीं तना हिन Kr 
पढ़ाना । 
दूसरी बात यह 
बह रही है अगर वह स्थिर रही 
स्वतन्त्र अवश्य होंगे । और उस समा हम 
और मजदूरों के उद्यमशील प्रात! 
से राष्ट्र-निमीण का ठोस काम करना होग 
में यदि इन्हें अपने विचारों 
सुळभ भाषा अवगत न होगी तो ह 
पड़ेंगी । अतः अगर हम राष्ट्र हा 
राष्ट-भाषा का प्रसार अभी से म 
हमें बड़ी अ-सुविधा रां 
राष्ट्रभाषा कां प्रचार 


९ 


भाषा जिनकी मातभाव 


अधिक है । 


मे होना ५ हे 
थे रख कर उन्हें उसे 
नर प्रेरित करना दूसरी बात है । 
का सारा भार उन सज्नों पर है, 
> भनकी मार्तरभावां 
Uo अपेक्षा हिन्दी भाषा-भाषों प्रान्तों पर 
उत्तदायित्व दे। अभी जब मैं पूज्य 
ङे आश्रम पर मिला था, उन्होंने सुन से 
प 
न की चर्चा की थी । 
जी की बातत का स्मरण करत हुए तथा परि- 
हुए हिन्दी भाषा-भाषी उत्साहां नवयुवकों 
नरो की इच्छा-सी होती है कि थोडे उत्साही 
ही एक काय के लिए अपना जीवन अपण 


[ण ग 
क़ 
ते, हा 
हे 
| र 

नति, धर्म और शिक्षा आदि क्षेत्रों में आज 
दूरे र दिखाई पड़ते हैं वहाँ क्‍या “हमारी राष्ट्र 
सी |. तीय राष्ट्र को एकबद्ध करने कां एकसात्र 
वि है समय आनेपर जो विरव-भर की भाषा होने 


तो को की है-दन त्यागवीरों से वंचित रहेगी ? 


क. ्ञाभासाम, उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, मद्रास, कर्ना 
र की प्रातो में राष्ट्रभाषा के प्रसार की अत्यन्त 
कि ह। इनमें भी पूज्य महात्माजी के शब्दों में सिंध 
(शस और आसाम की आवश्यकता बहुत बडी 
। त असमे तो दक्षिण-भारत-राष्टर-भांषा-प्रसार- 
भि | ह श्री हरिहर शर्माजी के नेतृत्व में बंडे उत्साह 
[पॉ भय कर रही है । $ ३ 
र आ तो हैं पर कहीं अपनी 
रने के कारण -किकत्तब्य विसूदु- 
हे ह पह व्यापक एवं पवित्र कायं अपने 
| ` उनका तथा राष्ट्र को बढ़ा उप- 


हिटीसाहिय-सम्मेलन- -जो इस राष्ट्र-कार्य 

फे का इच्छुक है--राष्ट्र-भाषा की सेवा 
be रखता है कि वे इस सम्बन्ध में 
करेंगे । भगर. इस तरह के विचार- 


EE 
र त्र 
५“ 
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समाज के हाथ पॉव 


2 ला मम ही 


परामश के परिणाम-स्वरूप एक राष्ट्र-भाषा प्रचारक सघ की 
स्थापना होजाय तो सम्मेलन इस कार्य को विशिष्ट रीति से 
पूरा करने की आयोजना कर सकेगा। 

प्रस्तुत काय महत्व पूण है और समयानुकूल भी । 
अतः इसका आरंभ जितना शीघ्र किया जाय उतना ही 
अच्छा होगा। आज्ञा है, देश के विचारक और नवयुवा 
सेवक इस योजना पर विचार करेंगे और इस पर पर्यास 
प्रकाश डालेंगे | 


सधवदास 
गांवों में गरीबी 

भारतवर्ष के गाँवों में रहने वाळे लोग--सुख्यतः 
काइतकार और मज्ञदूर--कितने गरीब हैं, यह बात किसी 
से छिपी नहीं है । भारत की प्रति शत ७६ के लगभग जनता 
गाँवों में रहती है । और गाँवों में रहने वाले सेकडा ९५ 
लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें खेती पर जीवन-निंवीह 
करते हें । इन लोगों की देनिक आय बहुत ही कम है; 
कारण. अधिकांश गावों में साल सें चार पाँच महीने 
कोई-काम ही नहीं रहता और कुछ गावों में तो साल में 
छः महीने. काइतकार और मज़दूरों को बेकार बेठे रहना 
पड़ता है । परिणाम यह होता है कि उनको छः महीने की 


लेकर या भूखों - मरकर गुज़र बसर करनी पड़ती है। 

- मारवा और राजस्थान की हालत देखकर कलेजा सुह 
को आता है । अतिवृष्टि; अनावृष्टि, भव्पवृष्टि आदि के कारण 
एक न एक जिले या राज्य में अकाल. बना ही रहता है। 
इन प्रान्तों में दरिद्रता का अटल साम्राज्य छाया हुआ हैः 


कतव्य है कि वह किसानों और मज़दूर पेशा लोगों 
“हालत सुधारने की कोशिश करे ।-इस उद्देश्य क 
“लिए शहरों और कस्बों तथा सड़क और रेल के पा 
.मौजो में ही काम करने से काम नहीं चळ सकेगा । स 
और-रेळ - से बहुत दूर घोर दरिब और कम आबाद : 
में जाकर काम करना होगा । . कक 


_ सारमा और 'सजस्थांन के अधिकांश 


वि ब्म जा गावो के 
कपल होती नहीं या बहुत ही कम होती ९ लता दतो 
काइतकारों को साल में पाँच छः महीने बेकार A 
है। इसलिए यह ज़रूरी है कि देहातियों को से (कह 
सिखलाये जायें , जिनके द्वारा वे बेकारी के दिनों में थोड़ा- 
बहुत कमा सकें। सूत कातना और खादी बुनना ही एक 
ऐसा उत्तम धन्धा है, जो हरएक गांव में नाम-मात्र की 
दूँजी से जारी किया जा सकता है और खरी-पुरुष और बाळक 
सभी इसे कर सकते हैं । महात्माजी के प्रयत्न से खांदी- 
प्रचार का कार्थ जोरों से जारी है। सूत कातने और खादी 
बुनने के अलावा और भी कई ऐसे धन्धे हैं, जो थोड़ी पू जी 
से देहात में चळ सकते हैं। 

` कपड़ों की छपाई, दरी, मोजे, गुलबन्द, बनियान आदि 
बनाना; मोम, लकडी आदि फे खिलौने बनाना; सूत, 
नरेरी, ही, लकडी, सींग, आदि से बटन,कंघा-कवी वगैरह 
वैयार करना; छकड़ी के होल्डर, दीयासलाई की डिब्बियाँ, 
'काई-बोर्ड के डिब्बे, टीन के बटन आदि बनाना आदि व्यव- 
साथ देहातों में चळ सकते हैं और थोड़े से परिश्रम से 
देहाती जनता इनको आसानी से सीख भी सकते हैं । कहीं- 
कहीं सुगंधित तेल, अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबुन, कागज 
के लिफाफे, लकड़ीके कलमदान, स्याही-सोख के दस्ते आदि 
बनाने की विशेष सुविधा है । 

यहाँ सवाल उठ सकता है कि पूँजी के बिना कैसे काम 
चळ सङ्गा और देहात में पूँजी मिलना मुमकिन नहीं है। 
` हमारा निज का अनुभव है कि सच्ची लगन से काम करने- 
चारा हजार पाँचसौ की पूँजी से बहुत कुछ काम कर 
सकता है। इम एक ऐसे भ्यक्ति को जानते हैं, जिसने सौ 
की पूँजी से स्लेट पट्टी व पॅसिल बनाने का कायं आरम्भ 
किया और दो ही वषं में उसका काम भच्छी तरह 
बळ निकला । 

देहात में इन व्यवसायों को शुरू कर देने-मात्र से काम 
नहीं चळ सकता दै । इनकी जड़ मजबूती ले जमाने के लिए 
भी जरूरी है कि तैयार माळ की बिक्री का प्रबन्ध 
किया जाय । धीरे-धीरे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बढ़ रहा 
इस भोर लोगो की रुचि भी बढती जा 
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य --३ \ 
जाय तो माळ भली प्रकार वेचा जा सका ॥ | 8 
t र: 


का अनुभव है कि देशी माळ शहरों ३७ गो 
और देहात में विदेशी माल-खब बिक त पद है। त 
में देहात में बिकनेवाला माही ही चे दै । [ 
भी कोई हानि नहों। बटन, द त इ 


न्‌, दरिया _ भो | of 
साबुन, सीने का धागा, छपे के गह के झो शी टि 


खिलौने वशी भे f र 
लकडी ह के » बदन पोडने के क hf 
देहात में सस्ते में बन सकतीं और खूब 5 । 
तौलिये, अगरवत्ती, बटन, खिलौने, और कै | 
दूनी तिगुनी कीमत पर बेचे जा सकते हैं। न गो. | 
गुठळी और सीप के बटनों की ल, 
आती है । यदि सहयोग-संस्थाओं ढा 


कीमत भी जो इर 
र भ 
जाय तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। 


f पत च 
इन्दौर रियासत में रामपुरा और बढवा पा 
सरोते, चाकू, गुप्तियाँ अच्छी बनती हैं, किसु गहब 
न होने से यह व्यवसाय सत-प्राय सा हो रहा ै। गा! (0 व 
गढ में स्लेटें वः पेंसिलें बनती हैं। बोल्या, बु! ६ 
में जाजमें अच्छी होती हैं । ग्वालियर में गाता ३ ही 
अच्छे होते हैं । सारंगपुर, महेश्वर आदि का हम! 
कपड़ा अपना सानी नहीं रहता । ग्वालियर भह 
तिजोरियाँ फर्नीचर वगैरा भी बनते हैं। राजपतगेग fi $ 
दाँत और चन्दन की नक्काशी का काम होता हैम ` 
चित्रकारी भी अच्छी होती है । किन्तु भासन ए 
विदेशी चीजों से भरा पड़ा दै। और अभी क हः 
यती चीजों का इस्तेमाल करने में गौल का | i 
के दिलों से इस थोधे गौरव को पिश षा हर 
ला रहे ते य; 
सोप का इस्तेमाल खूब होता | क | 
व्यापारियों को देहात में देशी चीत Br व 
कोशिश करनी चाहिए । देहात में दर जाह 


4 


पिळ सकता है मगर मैसूर की डर तक में है 0) 
मन्दसौर, नीमच, उदयउर होत हो सके शो 
'बिना उद्यम और प्रयत्न के कुछ व वा देश EF 
देवात में बिक्री का प्रबन्ध नरके रा 
प्रचार होना भसम्भव सा दै ' 

हि १ 


लोचना? ( १९२३-२० ) 
के आय-ब्यय के अक दिये 


~ UR 
ग्र या तरचं करती है । 
ल म ्रतिवषं खेती पर कुछ १६,४२,२० ~ 
38 भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारे 
| ह ;,०३,५०,१७३) कृपिःकास के लिए 
म॑ जमीन की लागत का औसत 
(बहता है कि हार यहा 5 पीछे जो 
बा ता उसका पाँच गुना जापान रार परा 
ग ह जहॉ भारत में खर्व धर औसत फ़ी 
दु ही के अमेरिका में कृषि पर निभर कने 
गा “टित २० हैं, दूसरे शब्दों में भारत के. आधे 
UE  . ~ 
हति है फिर भी जापान-सरकार कृषि-सुधार 
तेति ५ कोइ रुपये खर्च करती है, अर्थात्‌ 
ै। म हि ५ गुना अधिक ! 
ख नरम यही न फर्क हे? 
भे पर बाढ़ें और अकाल 
Lt i बाहं अक में देश में खेती की दशा 
न कह ते 
क कि कुछ प्रान्तो को छोड़कर. 


१ मां शो म पानी च ~ श्‌ 
आ) शो न बरसने से खेती का कितना 
4, ` बसे अबतक में स ओर क> परि 
हक पा मे तोड इस ओर कई पार- 
(| गणात ऐसी आ दिनों श्रीनगर और 
> घन S (>: ७ ८३ नों 
न श र वर्षा हुईं कि कई दिने 
शग दे यात्री जहाँ के तहाँ 
हे प्राण सकर में पडे ~ ग में 
Oo ई । नदियों में. 


३६१ 


}। भात की तुलना में जापान में खेती कुछ , 


समाज के हाथ-पाँव 


कि 
हुआ। 
का अतिवृष्टि और तज्जन्य बाढ 
के कारण तो कहीं अनाबृष्टि और तज्जन्य दुभिक्ष के कारण 
अब तक छोगो की हालत संकट में है। खेती की हालत 
मानक नहीं कही जा सकती । धनीमानी सज्जन, सार्व- 
जानक सस्थाय और कायकर्ता बाढ़ एवं अकाल-पीडितो के 
कष्ट ननिवारणार्थ तरह-तरह के उद्योग कर रहे हैं लेकिन 
मा जनता जनता के लिए कितना कर सकती है ? भारत 
को गरीबी प्रसिदध ही है । ऐसी हाळत में एक प्रान्त का 
दूसरे प्रान्त के सारे आर्थिक कष्टों को दूर करना संभव 
नहीं । प्रान्तीय सरकारें इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर 
सकती हैं, उन्हें करना चाहिए, लेकिन दुःख के साथ कहना 
पड़ता है, अबतक उन्होंने जो कुछ किया है वह बहुत 
थोड़ा और अपर्याप्त है । गरीबी के घर उड़ीसा की दशा भी 
कुछ ऐसी ही है । इधर मद्रास में गत २०-२१ अकतूबर के 
दिन घोर वर्षा हुई जिसके फल-स्वरूप कई दिनों तक रेल, 
तार, और डाक के काम में अव्यवस्था बनी रही। रेल के 
कई पुल टूट गये। लोगों को अत्यधिक क्षति उठानी पडी।. 
५ आदमी डूब मरे | सैकड़ों मवेशी बह गये । ५०० छोटे- 
छोटे मकान गिर गये ओर कई हज़ार का नुकसान हुआ। 
लोगों को वृक्षों और मकान की छतों पर रहना पडा ।. 
विजगापट्टम ओर पूवं गोदावरी के ज़िलों में इस बाढ़ से 
जनता की विशेष हानि हुई । तिसपर भी मद्रास-सरकार ने 
दोनों जिलों को क्रमशः १०,०००) और २०,०००) को 
सहायता देना मंजूर किया था ! 

इधर संयुक्तप्रान्त में भी इस बार घोर अकाल पड़ने 
की संभावना थी । परन्तु भगवान्‌ ने लोगो की 
सुन ली । 'मेह बरस गया और इतना बरस गया. 
कि जिससे रबी की फसल मज़े में हो सकेगी, अच्छी 
हो सकेगी ।' फिर भी किसानों के कष्टों का अन्त नहीं हुआ 
है । किसी को बीज की जरूरत है और किसी को बरत, पुर 
आदि सामान की । कई लाचार अपने मवेशी बेच चुके हैं । 
उन्हें बेलो और भेंसों को फिरसे खरीदने के लिए रुपये 
चाडिँ। जनता को अपने अन्नदाता किसानों की मदद के | 


खेती बिगड ग ९ ` LS [a 
ह - गई । इतने पर भी यह सन्तोष की बात है 
बाढ ॥ आशंका थी | 
दसा जितनी आमका उतना नुकसान नई 
बिहार ऑर बंगाल में तो कहीं 
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३६२ | 
ध्यागभूमि ] कर >> २०+६२६७५००--+००-++ ळू टक च | | ९४! 
"हिद दौड़ पड़ना चाहिए था और वह दौड़ भी पड़ी। झांसी की सिफारिश की है ! [क क. है 
र _पडितांकी सहायता के छिए जुनता बड़ी विकल हो स दशा शी 
के प्रान्तिक सम्मेलन में अकाल-पीडिता क हो उठी है है 
सो कह 


नत के सावजानंक कार्यकर्ताओं की एक सामात का सग- 


ठन हआ है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। 
प्रान्त की सरकार ने अबतक कुछ एक र की 
तफाबी बाँटी है | डुन्देलखण्ड में डेढ लाख का अनाज़ बॉटा 
है और रबीवाली किस्त की ३,४४,०० ०) की साळगुजारी 
माफ और २७,०००) की युअत्तलकर दी है । अधूरी शारदा 
नहर से ८० हजार एकड़ घान और इख की सिचाई को गई है 
जंगल से घास कटवाने का हुक्म भी दिया है । लेकिन इतने 
से सारे प्रान्त की भूख नहीं मिट सकती । सरकार का 
चाहिए था कि वह जनता की उसके इस कष्ट म दळ खाळ 
कर मदद करती । नहरों के होते भी लोग अपना जरूरत 
पूरी नहीं कर सकते । जो थोडा बहुत उपयोग कर पाये हैं, 
वे सिंचाई के कर के भार से लद गये हैं । मवेशी के लिए 
काफ़ी तादाद में घास नहीं है। इन सब कष्टों को दूर करने 
में सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और लोक-नेताओं 
की भी । एक अपना कर्तब्य पाळे दूसरे अपना फ़र्ज अदा 
करें, तभी न यह समस्या हर होगी ? 
बस्बई प्रान्त में सिन्ध को छोड़ कर और सब जगहों 
की हालत अगर सन्तोषजनक नहीं तो चिन्ताजनक भी 
नहीं है । यही बात राजपूताता मध्यप्रान्त, मध्यभारत आदि 
के सम्बन्ध में कुछ फेर बदल के साथ कही जा सकती है । . 
संक्षेप में पिछले महीनों देश की कृषि-सस्बन्धी 
अवस्था का यही चित्र है । यद्यपि यह चित्र नयनानन्दकर 
नहीं तथापि इसकी भयकरता में से एक सुफल भी खिला 
है और वह है, देशभर के किसानों में अपनी अवस्था आर 
अधिकार के विषय में जागृति । पिछले महीनों बम्बई प्रान्त 
मं दो तीन 


| बारडोलियाँ पैदा हो गई 


जिनका संक्षिप्त परिचय पाठकों के लिए मनोरंजक और 


शिक्षाप्रद होगा । नासिक जिले में बागलाण और माले- 
गांव नामक दो तालुके हैं । बंदोबस्त-विभाग के अधिकारियों 
नेयहां भी बहुत अधिक याने ३४ से ४८ प्रति शत लगान-वृद्धि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सभाय करक सरकार के इस अन्याय और ३ 
महाराष्ट्र इन लोगों 
द्‌ भै 
। टन र क म क को सहायता ३ | 
गाण को 
सस्करण कहा गया हे ओर जनता के ती भर ग 
कारा तथा बाहरी ! कसान हर तरह ३ भा ल 
कर चुके हैं, फिर भी सरकार चुप है 
निश्चय पर कायस है । किसान भी टयार व 
अभाव में छगान न जमा करने के लिए तुल गगे | | 
सत्याग्रह छेड दिया है । हमें आशा है, इस अ 
में जनता और उसके नेताओं की विजय होगे | व 
को विवश होकर उसकी बात कृवल करनी पी क व 
जनता बिलकुल शान्त और न्याय्य उपागा हे कह 
ओर लगान न देने का अपना निश्चय कायम खो जे र 
दूसरी या तीसरी बारडोली इसी प्रांत कमित त्य 
जन्मी है । यहां के अधिकारी सरकारी अधिक. 
दो कृदम आगे बढ़ गये हैं और उन्होंने विग; या 
पर कहीं ६० तो कहीं ७८ प्रति शत लगाननूद१ 
रिश की हैं । गुलाम भारत के अन्नदाताओं की रू 
इससे बढ़कर और क्या उदाहरण होगा ! भाग र 
की भी हद होती है। जनता इस अन्याय कर तहो. 
और उसने ठिकाने के अधिपति कपास शा 
घर्यो का एक डेपुटेशन भेजा | अधिपात प * 
मिलना मंजूर न किया । इसपर जन ने 
वसूल करने का काम शीघ्र ही रे सहे ३ 
समस्त जनता सहस्त्रों की सख्या 
होगई और अधिपति के राजमहर ; कर 
डाल दिया । जनता में हर जात ह्‌ 
शे । सब तीन-तीन चार-चार दिन कार 
लाये थे । फिर से लगान-वाडि क 
का वचन पाकर ही व ह 
हो चुकी थी । जनता के नेताअ कं 
पुण्डलीक और श्री जयकर के 


साध 


| कान 
गौर प ! pS 
और भे उ 


CE 


न हने का एवं हरतरह के 

का | लडी क्री-दळ जनता राज ड्योढ़ी 

त | gl सुनाने लगी; बड़ा प्रतीक्षा 
` RN न मिरज ठिकाने के अधिपति 
| | gi ५ का क्षेप्रतिनिधियों से मिळना स्वीकार 
के दृढ संकल्प और प्रतिनिधियों के सञ्च 
हक पाकर विवश हीं उन्हें पीड़ित किन्तु 
तने कों की बात स्वीकारनी पड़ी । स्वयं 


mf व्यो तक आये ओर हज़ारों का 
जनहा के सामने फिर से जाँच करने की 
"मे ओर श्री पुण्डलीक 
गावो मे आकर लगान वृद्धि की जाँच करगे 
अव पूरी न होगी छगान A 5 कया 
(३ समिति में किसानों के दो प्रतिनिधि ओर 
पढ़ा छी . हा साहब हैं । दोनों प्रतिनिधियों को बरा 
गे छ; भाग हेने का अधिकार होता और किसानों 
म सह||. वाढ़ोली की विजय से भी बढ़ जाती 
"ह साहव अपनी प्रतिज्ञा भग न करते | उन्होंने 
कापा केर जनता बाल-बच्चों ओर स्त्रियों के साथ 
श्या में फिर मिरज आ धमकी । उसने विरोध 
तृ एग सत्याग्रह छेड़ दिया। हमें आशा है, जनता 
रि | | इससे देश के कृषकों को अपने अधिकारों के 
हि हा और शान्तिःपूर्वक लड़ने की स्फूर्ति 
| "अके देशच्यापी संगठन में बळ आवेगा । 
का गडोली में 
IEE गर प 
वाह “| 5 ॥र सरकारी जाँच आरम्भ होगे है । 
बके. , अपनी सिफारिश भी प्रकट कर दी 
ते |, काय-करम का जो समाचार "नवजीवन? 
की हो शिक्षाप्रद व स्फूति-दायक है; बार- 
भे, प बारडोली तालुक की सामाजिक 
क्ले ग. राजनैतिक अवस्था में इतना 
त 9 गौ उैनकर दंग रह जाना पड़ता है। 
मं कर देश के सावेजनिक नेता 
होळी का 


र अनुकरण करें तो देश भर के 
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किसांनों में अपूर्व जीवन, जागृति, बल और बलिदान की 
भावनायें पैदा हों और देश की स्वाधीनता का मार्ग सरळ 
और निरापद हो गया । 

बिहार में पश्चिमी पटना, शिवहर और बेळसण्ड स्थानों 
के किसान भाइयों ने सम्मेलन और सभायें करके कई उप- 
योगी ओर अनुकरणीय प्रस्ताव पास किये हैं, अगर इन 
प्रस्तावों को असल में लाया जाय तो अच्छा हो। 

काठियावाड़ के भावनगर राज्य की प्रजापरिषदू का 
बार्षिक सम्मेलन अभी थोडे दिन पहले होकर चुका है । इस 
सम्मेलन में राज्य से छगान-वृद्धि की जाँच करवाने की प्रार्थना 
की गईं है और किसानों की हरतरह की उन्नति से 
सम्बन्ध रखने वाले कई उपयोगी प्रस्ताव और मांगें पास 
हुई हैं । जिनमें, किसानों को जमीन पर पूर्ण अधिकार देने, 
उन्हें ऋणु करने, उचित सूद पर ऋण मिलने के लिए 
सहकारी बेक खोलने, सामाजिक ङुरीतियाँ नष्ट करने, 
प्राथमिक शिक्षा देने, गाँवों में खेती की शिक्षा का प्रचार 
करने, पटेलों का वेतन बढ़ाने, हथियार रखने, आरोग्य और 


ज्ञानवृद्धि के लिए औषधालय तथा पुस्तकाय खोलने 


गोचरभूमि छुड्वाने और मवेशी की नस्ल सुधारने आदि के 
प्रस्ताव मुख्य और विचारणीय हैं । 


मजदूर ससार 

उस दिन झांसी के प्रान्तीय सम्मेलन में मजदूरों की 
समस्या पर बोलते हुए श्री झाबवाला ने कहा-- 

“बड़े आश्रय की बात है कि खेतों पर अन्न पैदा करने- 
चारे और मिलो में कपड़े बनानेवाले भूखे ओर नंगे रहें। 
और जमांदारों तथा मालिकों के भण्डार भरे पूरे | यह अन्याय 
है और इसका प्रतीकार होना चाहिए । वतमान सरकार की 
शासनःनीति ही अन्यायपूणे हे । जनता को चाहिए एके 
मौका मिलते ही वह इस फ़ौलादी चौखट को उलट-पलट दे 
और ऐसी शासन-पद्धति कायम करे जिसमें २८ करोड़ देशः 
भाई सुखपूवंक रहे सकें । खेद को बात है कि हमारे मजदूर 
भाइयों को दुहेरी लड़ाई लड़नी पड़ती है; एक अग्रेजी 


साम्राज्यवाद से और दूसरी भारतीय पूंजीपतियों से । इससें 
: शक नहीं कि भारत के मजदूर सारे ससार को शान्तिपूणे ._ 
स्वतन्त्रता देने योग्य हैं । बस्बई की भभूतपूव लम्बी इडः 
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त्यागभूमि ] आ नयी ~~~ 
वासियों की ओर से थोडी भी मदद या प्रोत्साहन मिल तो सन्‌ १९२७ को फेरी £+ 
वे बहुत-कुछ कर सकते हें । लेकिन खेद है कि देश इस है। उसे पढ़ने से पता ज तेइ 
ओर से उदासीन है । सारे भारत के श्रमौ-ससार में इस संतोषजनक है और अहमदाबाद के 
समय भीतर ही भीतर क्रांति की आग सुलग रही है, अतः सजुदूरों के हितार्थ कई , ol 
जो लोग उन्हें दवाना चाहते हैं उन्हें सावधान होकर मजः अन्न के लड़के मिलो में भती नह कि है 


दरों को समानता का हक दे देना चाहिए । इस समथ 
देश-भर के मजदूरों का एक प्रजातंत्रात्मक संगठन होना 
चाहिए । इस संगठन का मुख्य का्य-क्रम यह रहे--( १ ) 
वगर या ज़बद॑स्ती से मजदूरी कराने की प्रथा का उन्मूलन 
(२) साहूकारों की लट से रक्षा, ( ३ ) ग्राम-पंचायतों का 
निर्माण, और जमींदारो के अत्याचार से सुरक्षा ।' 

पंडित जवाहरलाल ने कहा- 

“कितने ही श्रमजीवी उपयुक्त भोजन, वख ओर गृह 
नहीं पाते । हमें वृद्धों, मरीजों, गर्भवती खियों आदि की भी 
चिता करनी है । इसका कैसे प्रबन्ध हो सकता है ? बिना 
अति धनी का धन लिये आप यह कदापि नहीं कर सकते । 
जिनके पास जरूरत से ज्यादा है उनसे लेकर उन्हे देना 
चाहिए जिनके पास जरूरत से कम है । ठीक प्रकार से कर 
का प्रबंध करने से ऐसा किया जा सकता है । 

“श्रमजीवियो की शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि 
श्रमजीवी-सट्ठ॑ बन सकें । श्रमजीवियों को अपनी उन्नति 
करने का पूरा अवसर मिळना चाहिए । उचित है कि किसी 
भी श्रमजीवी से ८ घंटे प्रति दिन से अधिक काम न लिया जाय 
और हर सप्ताह में १॥ दिन उसे छुट्टी मिळे। उसके स्वास्थ्य 
आदि के लिए भी पूरा प्रबन्ध किया जाय । हमारा कत्त्य़ 
है कि हम जन-साधारण की शक्ति बढ़ावें और स्वराज्य के 
लिए यत्न करें ।” 
डस दिन राष्ट्रीय महासभा के दिल्‍्लीवाले अधिवेशन सें पंडित 
जी ने देशभर में यत्न-तत्न-सर्वत्र हडताल करने वाले मज- 
दूर भाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूख,प्यास 
तथा कष्ट सहन करके अपने अधिकारों के लिए सरकार और 
मिल-मालिकों से लड़ने की उनकी शक्ति की प्रशंसा करने 


के आशय का एक प्रस्ताव पेश किया था और वह बहमत से 


पास भी हुआ ! 
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रखने या पूँजीपतियों की दा 


बस्ता को ऑर उनकी जिस्मानी ५ गो 
सवन्ध किया जा रहा है । कुठ कारखाना अ 
लगाये गये हैं । कुछ हड्ताहे भी इ ह राक 
बढ़ी पर गभीर हुघटनाये पड 
स्वतन्त्र मकान और चाहें 
अस्पताळ भी खोले गये हैं । अहमदाबार बीज 
मे मातृयृह को व्यवस्था है जहाँ बच्चों नो गं 
का इलाज विशेष रूप से किया जाता है । ७ 
आठ मिलों में लड़कों की शिक्षा का प्रब भी 
को दॉ-चार मिला से छोटी उम्र के बच्चों के सि 
शालायें खोली गई हैं । 

अभी यह पूण सन्तोषजनक प्रबन्ध नहह 
में मजदूरों को दशा सुधारने के लिए काफ़ी प 


१ 


और हम़ आशा करते हैं कि अगले वषँ मे ये शच 
की जायगी। 

ऊपर की बातों से पता चलता है कि केश १ 
का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और ए म] 
संगठन द्वारा वे स्वाधीन और स्वावलमी हो अ 
अगर यह ठीक है तो हमारी नम्र सम्मतिमे म 
को अपने उद्धार के लिए आप प्रयल कला ब 


प्रचार हो और वे अपना संगठन और नेतु भ | 
लायक हो जाये । आदमी अपना कास | 
और लगन से कर सकता है वैसा दूस कोर 
सकता । इसालए अन्य राजनीतिक क ५ 
जीवियों की उन्नति और क - | भ 
भावी समाज में उनका अपना भ रस 


सकता जबतेक वे स्वथ अप ब वेत 
जायँ । सरकार की शरण छेने, 


मनचाहा हित न हो सकेगा | 


जल. जलती लक लक नली  _ खळ 
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> ब (श्व क Ky : 

इसके बढ़ाने में जो अभी 
र भी कारण हज 
[रण हुआ व्ह 


के दवाव सें आकर युगोस्लेविया ने 
को सन्धि करके एड्यारिक के तर i 
नान कर यी र्‌ 
चीन क्रोट-राज्य का एक भाग है इ ग 
है, व क्‌ £. ग 
स्थापना का अधिकार दे दिया है तह है 
है सृके 
SA > > है है 
दळ के नेता स्टेफन रेडिच (5.९ 
an 


कुछ समथ से आन्दोटन कर र 


बहुत : ध किया ३. 
बार युगोस्लाविया की पालंमेण्ट में इतन 


कि सवं रोगों ने ट-प्रतिनिधियों पर हमला 
द्य दो सदस्य सर गये और रेडिच घायल हो ग्या 
युगोस्लेविया का भविष्य टना से कुद होकर रेडिच ने कोटिया की र| 
गत यूरोपीय महायुद्ध के परिणाम-स्वरूप जो राष्ट्र बने री नवर नाम से अपनी पालमेण्ट स्थापित की के |. 
है, उनमें युगोस्ठेविया भी एक है । इसे बहुत से छोटे-छोटे." (काह कर ढया । बहुत से सरकारी मकान तेव गए 
प्रान्त मिलाकर बनाया गया है । सबसे पहले १९१८ के पुलिस ने बडी करता से दमन किया । कई मा] 
नवम्बर में क्रोटिया, स्ठैवोनिया, इस्ट्रिया, बोस्निया, ह्जि- से घायल हुए, २०० पकड़े गये और कोय 
बिना और दक्षिणी हंगरी, सविया और मांटिनिग्रो आदि के. शढछों जारी कर दिया । तीन मास पूर्व रडि ग 
स्लेवों ने इकट्ठे होकर एक कौंसि की । यहीं से इस राष्ट्र भी हो गया । क्रोटजनता सविया से प्रथक्‌ होने ग गे 
निर्माण का सूत्रपात हुभा। इसके ठीक दो साळ बाद कोशिश कर रही हे । च्य | 
१९२० में उपर्युक्त सब ज़िलों से ४२० प्रतिनिधि चुने गये इस स्थिति को चचा यूरोप के समाचरत र त्य 
* और युगोस्लेविया की राष्ट्र-सभा बनी । सविया का राजञा अधिक हो रही है । खण्डन के मॉक पोर गेप पी 
अलेक्शैण्डर ही इस नवीन राष्ट्र का राजा नियत हुआ। है कि रेडिच की झत्यु केवळ युगोस्टावया ह bo 
: उपयुक्त प्रदेशों के नामों के देखने से स्पष्ट हो जायगा कि यूरोप की शान्ति के लिए भी नसीम पभाव र्‌ bh 
इस राष्ट्र का निर्माण “कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानु- पाठकों को याद रखना चाहिए कि गत ४ | 
मती ने कुनबा जोडा? इस सिद्धांत पर हुआ है। इस राष्ट्र पात भी सविया से अ हुआ कक. 
में एक जाति नहीं है, किन्तु तीन जातियाँ--सर्ब, क्रोट और इस नवीन राष्ट्र के निमाण में डे 
स्लोवन--हैं । जिनकी भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयता है । इनमें इन हाथ था, इसलिए वर्तमान विकट (Sh क्म 
आठ-दस सालों तक इकट्ठा रहने पर भी एकरराष्ट्रीयता का आवश्यक है । इसी सब र है. | 
भाव उत्पन्न नहीं हो सा है तीनों अपनी-अपनी प्रथक्‌ युगोस्छेविया के राजा अर्ळकञण्डर के 


सी प्रशन 


ना गहा | ` । 


~ 
हृहुलण्ड ड्‌ 


= त उस 
सत्ता बनाये रखना चाहते हैं । इसलिए वहाँ की आस्तरिक है । हम पाठकों की जानकार हक 
स्थिति अच्छी नहीं है । कोट लोग तो स्वतन्त्रता के लिए. आशय नीचे देते हैं । ` चौदह हे 
बहुत अधिक आन्दोळन कर रहे हैं, उनके आन्दोलन की तीनों जातियां बहुत स त भी म 
तीव्रता को देखकर कभी-कभी यह सम्देह होने लगता है प्रथक्‌ एथक्‌ थी । तीनों को प्र सोव ॥। 


} ~ टया 
कि यह जुबद॑स्ती बनाया गया राष्ट्र अब टूटा । समय पाकर आस्ट्र्या ने क्रोड 


a 
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| गहिव्रिया का वर्तमान राजा अलैक्जुण्डर 


रगो 

टः ३ेतोीगतियों में कोई एकता का भाव न रहा । 

३ ल | हंगरी राज्य के सबै और क्रोट लोगों ने 

रतौ का विचार किया । इसके पारणम-स्वरूप 

गुदम फि समिलित संस्था भी बन गई । परन्तु उस 
शो ए दूसरे के भेदों को दूर करने का यत्न 


कावा र उन्हें ढांप करके ही रह गये 
उपे दुर है शस आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया। 
कि है गा से व्यापारिक संधि करने के प्रयत्न 
बे हे १०५ ई० के शीतकाळ में वह संधि 
। स्वार्थ- 
र र हानि देखकर आस्ट्रिया हंगरी 
न ( पह डा । सवय 
र. एके साथ की गई 


हे हि और उसके लिए अपने बाजार भी 
न पर क ने इससे निराश न होकर 
|,  ' इससे आस्ट्रिया में सर्विया के विरूद्ध 
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नि... विश्व-दर्शन 


इधर उन दिनों सबं और क्रोट लोगों के परस्पर मिळने 
के आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ ल्या । इस आन्दोलन को 
कुचलने के उद्देश्य से आस्ट्रिया की सरकार ने दोनों में पर- 
स्पर फूट डालने के बहुत प्रयत्न किये। उसने इसे तथा 
दाक्षणी सलेवों के आन्दोलन को दबाने के लिए भी कई षड- 
यन्त्र क॒ये, परन्तु उनका परिणाम अच्छा ही हुआ । क्रोट 
जनता को यह निश्चय हो गया कि आस्ट्रिया हंगरी 
शासन में हमारे साथ न्याय न होगा, सर्विया से धार्मिक 
ओर राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर मिल कर रहना ही 
अच्छा है । यह प्रवृत्ति शनैः-शनेः बढ़ने लगी । आस्ट्रिया 
हंगरी की क्रोट, सब और स्लोवन जनता सविया को अपना 
हितैषी समझने लगी । इस अवसर पर आस्टिया की सर- 
कार ने ठीक उसी तरह इस आन्दोलन को सरिया का बृहत्‌ 
सब ( P3-९!0 ) आन्दोलनं कह कर बदनाम करना 
शुरू किया, जिस तरह भारतीय सरकार स्वराउ्य-आन्दो- 
लन को ब्राह्मण आन्दोलन कहकर अ ब्राह्मणों को 
इससे एथक रखने की चेश करती है । इस कूट- 
नीति का यद्यपि अभीष्ट फल न हुआ तथापि इससे 
इस नये आन्दोलन के प्रारम्भ में ही तीनों जातियों में 
परस्पर विरुद्ध भाव कुछ न कुछ घर जरूर कर गये । और 
वे भाव आज तक भी-एक राष्ट्र में तीनों के आठ-दस 
साल तक इकट्टे रहने के बाद भी-दूर नहीं हुए । कुछ खर्व 
युगोस्लेविया के नवीन राष्ट्र को बृहत्तर सविया ( G7९ 
97b।4 ) कह कर क्रोट जनता के दिल में असन्तोष पैदा 
कर रहे हैं। यह पारस्परिक विद्वेष यहाँ तक बढ़ा कि 
युगोस्हेविया की राष्ट्रसभा ( Skupshtina ) में दो 
सदस्यों की हत्या तक हो गई । 

इतना लिखने के बाद श्रीयुत विकस स्टीडने बड़ी 
मार्मिक भाषा में युगोस्लेविय की तीनों जातियों को इकट्ठा रहने 
का उपदेश किया है और लिखा है कि गत यूरोपीय युद्ध में 
मारे गये वीरों ने अपने रक्त से इस राष्ट्र का निर्माण किया 
किया है, इसलिए इस राष्ट्र को बचाये रखना उनक्षा 
कर्तव्य है । 7 

इस पत्र का आशय लिखने से हमारा सुख्य अभित्राब _ - 

यूगोस्छेविया के भविष्यं को पाठकों के सामने रखना 


£ 


9 
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३६८ 
क... | 
a ५3५ मेँ 
ल्तु उपर्युक्त इतिहास से हम क्या शिक्षा ले चुनाव में करीब ३५० ५५ है 
te) पे चर > . ¢ [eS (श्व त्र टण 
हमारा सुख्य उद्देश्य है । सब॑ जिनमें से करीब २,००,०० ५, 
न्दोलन में प्रयुक्त १,५०,० 


नहीं है परर 
सकते हैं , यह दिखाना भी य प्र 
लय रहकर त ब ०2 १9००० मत स्मिथ घा केप 
सस्कार की कूटनीति का प्रभाव अबतक माचे से, नये राष्ट्रपति श्रीयुत हवर न मिले | A 
न = रर काम को) को 
EE: [रपव्छिफ 
निर्माण के लम्में काळ 


° च्य तियो 


की गई आस्ट्रियन 


में जो हे साधारण ३ व 
अच्छ या ड चळत ८१ होगा। yk ता 


ति के वशेष 
हें चे जात 


तफ श्रीयुत i 
ca (Gharacier) | 
चरित्र (२ 


काम क| यदि. 


को बना देते हैं। आगे ही 
का काछ भारतीय राष्ट्र गे एए ह 
के निर्माण का काळ कानीति का ह 
है, इसलिए हमे र 
न नहाँ ता Fs 
आ - फिर भी झा हि 
सांप्रदायकता र जड दिनों म रा 
च द न - श्रीयुत हरेश गै! 
आजके आन्दोलनभावी हे गाव को 
भारतीय राष्ट्र के वत म पिव 


चरित्र (Character) 
को बनादेंगे, यह ख- 
याल हमें हर समय 
रखना होग।। 


पड़ता है। शॉ प 
न हिर 
संयुक्तराए १. 

उक. | 


समस्याग्र मे | र 


bo 
नये राष्ट्रपति 
गत ६ नत्रस्वर को 
अमेरिका का नया 
= CBR OS ह s वे १९२६ र है 
चुनाव हो गया । वत- भेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कालेज जिनका कार्यकाल ४ माच पारसी उन 
मान राष्ट्रपति कूलिज . _ को सम्माप्त होगा म्य हर के | शकि 


| स्य 
संयुक्तराष्ट्र के न दि 


क्रमशः श्रीयुत हंदं हूवर और श्रीयुत ए, स्मिथको उम्मी- उनका विचार है कि अमेरिका यहाँ नहीं बग ष्य 
दवार खड़ा किया था । रिपब्लिकन दळ की विजय हुई । इस. छिए दूसरे देशों से लोगों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६९ देश-दशेन 


IRIS 


मनुष्यतापूण बना 
4 वर र काय-काल में 
न्ष सुविधार्ये न मिलेंगी । शराब 
पा. ५ टत महत्वपूर्ण है । श्रीयुत हूवर 
ऐप रि ृ। वह व्यापार या व्यवसाय में 
क हे हिर कार को खड़ा करने--सरकार के 
मते!) FE हे श्--के पक्ष में नहीं हैं। जल-सोतों 
गिर ह लिए वे विशेष प्रयत्न करना चाहते 
कु हेने कहा कि ससुद्ो के जल की 
आर्थिक उपयोग में नहीं आती तो 
"१ य से वहाँ किसानों की समस्या बहुत 
री | ग हई है। इसके सम्बन्ध में उनके दल 


ति साह हे--+, कृषिजन्य माल पर काफ़ी कर लगाया 
रि, उसके ्रातायात को कम किया जाय सामान्यः वातावरण 


के 
6 
॥६ 


cS 


गरत द्य आर्थिक पद्धति पर बाज़ार का पुनः सग- गत मास की देश की प्रगति को बढ़ाने!वाले कोई नये 
हा ३. । इस व्यवस्था विशेष आंदोलन झुरू नहीं हुए। 
आ स ढी होगा -गत मास साइमन-कमीशन 
१ य हवर ने एक के बहिष्कार और नेहरू-रिपोट 
हो. छा था कि जहा की चर्चा सम्पूर्ण भारतीय 
क तीप ९० विरि आन्दोलन के सुख्य विषय 

व्च माता है वहाँ रहे हैं। इन्हीं दो प्रश्नों को 
तही ॥ परियन इसलिए लेकर आजकल देश कई दो 
"शा कौनसी बड़ी म॑ विभक्त हो गया है। एक 


प || उससे देश की 
त्रप अपस्या को भी 
नेप | क पूरा टं 
EN जय ! युत 
य म भी सहयोग- 
हिसा तरत करना जनो 
थु, | राजनीति 


दल साइमन-कमीशन का बहिः 
... वकार करता है, तो. दूसरा 
दल, जिसमें देशद्रोही, सर- 
कारी नौकर, जीहजूर, एग्लो । 
इण्डियन और अंग्रेज अधिक हैं | 
साइमन-कमीशन से सहः 
योग करता है। एक ऐसा दर 
हे !जो कसीन का तो बहिः 


के | सहमत हैं व्कार करना चाहता है, परन्तु | 

ब 9 ३ फे स्वयं र वत गटा प ५ से -सहसत्‌ > नहीं 32% <= 

स र अमारका के नपे राष्ट्रपति श्र! वर ' कर य हिन्दू कस हें, ४50 
"फे निश्चित कहना कठिन हो है है । इसः दळ में सुसळमान भाषक न्यत च 


4९ शि 
| कृष्ण 
| 
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त्यागमूमि ] वि ` ` 
सरा दळ कमीशन के बहिष्कार और नेहरू-रिपोट का 
समर्थन करता है । इन दो चर्चाओं के अतिरिक्त तीसरी 
मुख्य चर्चा है पणे स्वाधीनता की । आज का युग भी इसी 
का युग है । युवक भारत इतना अधीर हो गया है कि है 
वड इसके विरुद्ध बृद्ध नेताओं की बात सुनना भी नहीं 
चाहता । हम यहाँ इन प्रगतियों का प्रथक-प्रथक संक्षिप्त 
परिचय देने का यत्न करेंगे । 
इनके सिवा पौराणिक रूढ़ियों के गढ़ काशी में भी 
कुछ सामाजिक हल-चल होने के समाचार इमिले हैं। पं० 
प्रमथनाथ तक॑-भूषण और मालवीय |जी प्रश्षत अनेक 
विद्वान्‌ हिन्दू-धर्म की वतमान अवस्था देखकर उसमें और 
स्मृतियो में सुधार करना चाहते हैं । गत मकर-संक्ांति के 
समय प्रयाग में अखिल-भारतीय सनातन-धर्म-महासभा 
का अधिवेशन इसी प्रयत्न का उदाहरण था । परन्तु इससे 
काशी के पण्डित-समाज में खलबली मच गईं और उसने 
ब्राह्मणःमहाप्रभा की आयोजना कर धार्मिक प्रगतियों का 
विरोंध शुरू किया है । इसके लिए बाहर से भी सनातन- 
घर्मे के पण्डित और साम्प्रदायिक आचाय बुलाये गये थे । 
इस सभामें न कोई नियम था, न व्यवस्था । केवल सुधार- 
विरोधी ही बोलने पाये। सबसे अधिक आश्चये की बात यह 
कि इस विशुद्र 'रामिक ( ! ) सभा ने भी, जिसका राजनीति 
ले कोई सम्वन्ध नहीं, साइमन-कमी शन के स्वागत का प्रस्ताव 
पास किया है ! क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि इसमें 
कोई रहस्य है ? 


साइमन-कमीशन की प्रगति (|) 


साइमन-कमीदन के पूना-वास का वृत्तान्त हम गतांक 
में दे चुके हैं । वहां से चलकर वह ।ता० ३० अकतूबर को 
लाहोर पहुँचा । गोरे और अन्यथासिद्ध भारतीय सदस्यों के 
लिए अलग-अलग स्पेशल गाड्याँ थीं । लाहोर में भी इस- 
के दो प्रकार के स्वागत की तैयारियाँ थीं। सरकार के स्वा- 
गत में धूमधाम नहीं थी । कुछ विशेष सरकारी तथा गेर- 
सरकारी सज्जन ही स्टेशन पर उपस्थित थे । परन्तु जनता 
काले क्षण्डों को लेकर लाला छाजपतराय, रायज़ादा हंसराज, 


डाक्टर मुहम्मद आलम भादि नेताओं के नेतृत्व में बढ़ी 
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धूमधाम से जलूस निकालकर क ~ | १... 
स्टेशन को तरफ़ बढ़ी । इस गत भ) 
लिए इलिस स्टेशन के पास का की भे खोज 
रोके खड़ी होगई । जनता के मेरा स्न | 
न समक्षकर तारों के सिरे पर जहाँ ल 


KR 
'] 


~ ९. कै ] 
इसलिए जाकर खड़े होगये कि. स हिं 

प्रयत्न न करे । ७ | 

| 
पुलिस का नीच आ ह 
बस इतने सें सबने आश्चयं ले देखा किए ल 
a 
पर बिना कोई सूचना किये आक्रमण प्रारंभक 
` 


LS ig 23 ~ * 
सिपाहियों ने। लालाजी सबसे आगे भे 
Ces ) 


स; 
पर ही लाल्या का प्रथ ना 
याट म वार हुआ । वह बहुत बह 
होजाते, यदि डाक्टर सत्यपाल, रायजादा हंसा |, 
he ™_ २] च हि गीत 
प्र होनेवाले वारों को अपने ऊपर न हेते । इसे. 
डाक्टर आलम. लाला बोधराज, डाक्टर गोप पोट 


मौलाना दाऊद ग़ज़नवी पर भी वार हुए । हाहा 


की आज्ञा दी और ऐ5 न होने पर उसे डा 
धमकी भी दी । परन्तु जनता स्थिर रही आ त 
पुलिस के आक्रमण की प्रतीक्षा कर लोट गई १ | 
जब पीछे से पुलिस के इस आ की है जी 
लगी, तब सरकार ने एक झंडी न 
कुछ समय बाद एक सरकारी श क 
ल्ला की जांच के लिए नियुक्त किया ES | शत 
की संभावना नहीं है । 
लाहोर में दलितों ने भी ५ 
---++ व 
# घोर दुःख है कि यह टिपण हिल | 


आ! 
के देहान्त का समाचार मार्ली हु 


शनि की आम 


~ लए कहतो तो बहुत-कुछ है, पर 
> प्रतिनिधियों को साइमन-कमीदान 
ससे उनमें सरकार क प्रात 


मुसलमानों, 


क्रमण से बहिष्कारान्दोळन को बहुत 
रति है। सम्पूर्ण भारतीय जनता म नवीन रूप 
ए हा होगया और इस आन्दोलन म ब 
नि, ई थी वह दूर दग € । दछ का 

कर प शानदार बहिष्कार किया है ओर लखनऊ म 
म, सात हहे आने के समय के लिए तैयारियां हो 
त आध द ठाहाजी ने एक भाषण से ठॉक हा ड [था 
पान विटिश-शापन कें जनाउ की कोल है । 

| इने 

गेप का समथन 

रब र के साथ नेहरू-रिपोट का समर्थन 
जिन महक जररीसा होगया है । गत २८ अक्तूबर को 
१6. नीय सवेदळ सम्मेलन ने, जो श्रीयुत अणे के 
रिं हुआ, सर्व-सम्मति से नेहरू-रिपोटं का सम- 
मा रत्रान्तीय खिलाफ़त-कमिटी, सिन्धःख़िला- 


आ समथन पक्या हे। इस सम्बन्ध में उसे 
ग सफलता तब मिली जब गक 


। ४! nf भारताय कांग्रेस कमिटी 
[की पण 
हित i सरक कर [ल्या । गत तांन नवम्बर का 


"भारतीय कांग्रेस-कमिटी का अधिवेशन 
म Re मे हुआ | लगभग १५० 
। पहल-पहल श्री मगनछाल गाँधी, श्री 
शिडी है क सत्यु पर शोक प्रकट करने, लाहोर 
गो 5 ह नोच आक्रमण और मद्रास- 

सोइ पास त करने के कारण सरकार की 

हुए । इस अधिवेशन का सब- 


RR 
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देश-दशन 


से सुख्य ओर महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री श्रीनिवास आयंगर 
ने पेश किया- 
अखिल भारतीय-ऊांग्रेस कमिटी की बैठक मद्रास-कांग्रेस 
क॑ पूण स्वतन्रतावाळ प्रस्ताव पर अपना विचार स्थिर रखती 
। कमिटी की सम्मति है कि जबतक इंग्लेण्ड से सम्बन्ध- 
विच्छेद न किया जायगा, तबतक वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त 
नहीं हो सकती। यह कमिटी नेहरू-कमिटी की साम्प्रदायिक 
भेद-भावों को मिटानेवाली सिफारिशों को स्वीकार करती 
है, और नेहरू-कमिटी को उसके प्रयत्न, देश-प्रेम तथा दूरः 
दिता के लिए साधुवाद देती है तथा पूर्ण स्वतंत्रता के 
अपने ध्येय को लक्ष्य में रख कर इस रिपोट की सिफारिशों 
को देश की राजनेतिक प्रगति के लिए एक उत्तम काय 
समझती है और सामान्य रूप से इसकी सिफारिशों को 
पसन्द करती है ।” 

इस प्रस्ताव के पूर्ण स्वतंत्रता के प्रश्न पर बहुत 
विचार हुआ। श्रीमती एनीबेसेण्ट ने पहले तो इसका विरोध 
किया, परन्तु फिर यह अंश निकाल देने को कहा कि ब्रिटेन 
से सस्बन्ध-विच्छेद किये बिना सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल 
सकती । मूल प्रस्ताव के समर्थन में श्री जे, एम. सेन गुप्त, 
पं० जवाहरलाल नेहरू, स्वामी कुमारानन्द और श्री सत्यमूति 
तथा श्रीयुत मोतीलाल नेहरू ने भाषण दिये । 

सम्मति लेने पर श्रीनवास आयंगर का उक्त प्रस्तावं 
पास हो गया । स्व लाला लाजपतराय ओर श्रीमती 
बेसेंट ने किसी तरफ़ मत नहीं दिया । 

दूसरे दिन प॑०मालबीयजी ने आकर श्री० बेसेंट का सशो- 

धन पेश करने का प्रस्ताव रक्‍खा, परन्तु सभापति ने उसे अनि- 
यमित कह कर पेश नहीं होने दिया | जवाहरलाल नेहरू ने 
गत हडतालो में किये गये मजदूरों के इढ़ साहस के ळिए 
उनसे सहानुभूति का प्रस्ताव रक्‍खा । इसके बाद साइसन- 


2 ay 


कमीशन के बहिष्कार को दृढ़ करने, कांग्रेस-खोज-विभाग - 


स्थापित करने, लन्दन को कांग्रेसःकसिटी को सस्बद्ध 
करने. साम्राउ्य-विरोधी-परिषदू के प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार मंत्री को देने|आदि के प्रस्ताव पास हुए । 

_ इसमें सन्देह नहीं कि उ क्त परिषद्‌ में पूण स्वाधीनता- 
वादियों का जोर रहा । पं" मोतीलाल नेहरू ने भी उक्त 
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त्यांगभूंमि ] 


व का समर्थेन कर काँग्रेस क 


BESS AAAS 


॥ स्थिति को गिरने 
प्रस्ता 


नहीं दिया । 
स्वतत्रता-संघ क्का संगठन 

इन्हीं दिनों वहीं स्वतन्त्रता-संघ को बैठक श्री जवाहरलाल 
नेहरू की अध्यक्षता में हुई । मण्डल का मुख्य उद्देश्य ह 
के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा सामाजिक, और 
आर्थिक समानता के आधार पर भारताय समाज का संग- 
उन करना निश्चय हुआ । इसके सदस्य वहा हो सकेंगे, जो 
काँग्रेस के सदस्य होंगे । एक प्रस्ताव द्वारा साज्राउ्य विरोधी- 
संघ से इसका सम्बन्ध जोडने और उसके अधिवेशन में 
अपना प्रतिनिधि, भेजने का निश्‍चय हुआ । देश भर में इस 
संघ की शाखायें खोलने और सद्स्य बढ़ाने के लिए एक 
अस्थायी समिति बनाई गईं । मण्डल का आगाम अधिवे 
कछकते में होगा और वहीं स्थायी कमदारियां तथा [नयमा 
को निर्णय होगा । 

बह समय दूर नहीं है, जब पूण स्वतंत्रता का आन्दोलन 

सब आन्दोलनों से अधिक जोर पकड़ेगा और यही एकः 
मात्र आन्दोलन रह जायगा। इसके काय-क्रम पर हम इस 
के भागामी अधिवेशन के बाद अपने विचार प्रकट करेंगे । 

यहाँ तक की प्रगति को प्रगति कहा जा सकता है 

परन्तु अब दूसरी ओर भी देखए । 


एक दुष्ट मनोवृत्ति 


ळखनऊ-सम्मेलन के बाद से एक. दुष्ट मनोवृत्ति भी 

पैदा होगई है । बहुत से मुसलमान नेता नेहरू-रिपोट का 

विरोध कर रहे हैं और साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं। 

श्री शोकतअली, मुहम्मद याकूब आदि इस घातक आन्दोलन 

के नेता हैं। उनकी इस मनोवृत्ति को देखकर कोई समझ- 

दार व्यक्ति दुःखित हुए बिना नहीं रह सकता । मुसलमानां 

ने बहुत अवसरों पर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को धक्का 
लगाया है । हिन्दुओं के उन्हें इतनी रियायतें देने के बाद 
भी वे अभी तक सन्तुष्ट नहीं हुए । पंजाब, बंगाल, और 
सिन्ध में बहुमत लेने के बाद भी उनको सन्तोष नहीं हुआ। 
लखनऊ के समझौते के अनुसार इन्हें युक्तप्रान्त में ३० 
प्रतिद्त प्रतिनिधित्व मिला था, परन्तु अब नेहरू-रिपोट के 
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AA 


अनुसार १५ रह गया है । 
लखनऊ म मुसलमानों ने हिन्दुओं येके 


में अधिक प्रतिनिधित्व दे द्यि पव 
उन्ह ३० 


था। 
प्रतिशत प्रतिनिधित्व ह्व 


जब कि पजाब और बंगाल मे 

यह [रयायत मांगना ब्य है~तुर हा 
रिपोट ने कलकत्त को सुर्रुम इता 
चार तो स्वीकृत कर टिये हैं और नाप 
बगाल म आंधक प्रतिनिधित्व ) को ह. के मर 
प्रतिनिधियों ने स्वयं ही नहीं चाहा । सव अ र 
मताधिकार [मेळ जाने पर छठे ( बही गोह - 
तिहाई निर्वाचित मुसलमान सदस्य ) प्रस्ताव हो ह. 
कता ही नहीं । इन अराष्ट्रीय मुसलमानों गे सुख 

का बहकान क [छए एक मुस्लिम कांफ्रेंस के भी) अ 
को है, जिसके सभापति श्रीयुत सर आगाल हो|. 
सम्मति नेहरू-रिपॉट के विरुद्ध है । वे उसे मु हतु 
छए घातक कहते हें । 


ग्र 


पे ह 


सयुक्त प्रान्ताय मुस्लिम सम्मेत तयर 


देश-विद्रोही मुस्लिम मनोवृत्ति का सब सेबन का 


हरण कानपुर में होने वाली सयुक्त प्रान्तीय सबक] RR 
परिषद्‌ है । इसके अध्यक्ष थे असहयोग 
प्रसिद्ध नेता श्रीशोकतअली, जिन्होंने लखन 
कहा थां कि यदि में नेहरू रिपोट के खिलाफ झं त 
निकाल. तो मेरी ज़बान कट जाय । इस पि गै 


RD ors 
न णि 

कार्यवाही का सार है, हिन्दुओं का अर नेहरू 

विरोध । मौलाना हसरत मोहानी ने, न , 


र्य 


t 


पण 
स्वतन्त्रता का समर्थक मानते हैं, अपने व |) 
का इस आधार पर विरोध किया कि rh 
जिन्ना-प्रस्तावों के मुताबिक सिफ़ारिश के हा 
बलूचिस्तान और सरहदी ही करसि ३ 
में त | + 
में भी यह हाते कर दी गई दि] i 


वे प्रांत अलग 
मे नेह 


प्रात 
सब अधि 


होने पर हो 
साहब ने भी अपने भाषण 


हए कहा गक सुस 
अधिकार ही नहीं दिये, 


०72 णि धार पर विवाह, 
करेंगे [as SS 
। यदि कोई 
मुसलमानों का सस्बोधन 
मने अपने अधिकारों की. रक्षा 
कि “3 दर नहीं. जब हिन्द- 
त ह दिन हुए नहीं, जब रि 
य र के संयुक्त हिन्दुस्तान के बजाय 
रा |. 3 CE 
५ गे म? (केवळ हिन्दुओं का ) रह जायगा। 
री है तरह के थे । उनके प्रत्येक वाकय में हिन्दू 
दगा त त व्या मे TS 
र रिपोर्ट और राष्टीय प्रगति के विरुद्ध 
वे या रेत, नेहरूरे के 
ह दुःख तो यह है कि सभापति क शो वन 
ने ख. न हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समथर सम 
ने सि धो हिन्दू मुस्लिम Ee क कटर स ह स 
की भ. अपने भाषण में वही जहर उगला ओर सबसे 
OE | ने ; जी ऱ्सि दू 
शं है | उसहोंने कहा कि नेहरू-रिपोट तो हिन्दू- 
(8 ° उन ने 
सुनु के लिए बनाई गई है। फिर उन्हे 
न रुखारते हुए कहा कि वे साफ़-साफ़ कह दें 
मेला [शाह हैं! अगर वे लड़ाई चाहते हैं,तो सुसल- 
री केर भी तैयार हैं ! 
व पपर में कई प्रस्ताव पास हुए। भारत के शासन- 
) | i ~ तों 
ग तुका अमेरिका की . तरह बनाने, प्रान 
बरसात रयासतों को आन्तरिक मामलों में. स्वतन्त्र 
हा मै irr का प्रस्ताव पास हुआ । एक प्रस्ताव द्वारा 
| ९ [nS 6 > 
हिद वित किया कि वर्तमान अवस्था को देखते 
ND (oro, [a ` हीं हें 
हूति एयक निर्वाचन छोड़ने को तैयार नहीं हैं । 
| ग. व मुसलमानों की हित-रक्षा की दृष्टि से 
णमे । बत का होना आवश्यक बताया गया-- 
मे है | प अवस्थापिका सभाओं में एथक. प्रति- 
| हर | थे सुसलमानो - का कम-छे-क्म एक 
० | घर [oN नर 
i th न होना चाहिए । ( २ ) प्रान्तीय 
र न के मरि में मे हे 
ह... के मन्त्रिमण्डल में मुसलमानों की 


री ढे ह हा हो | iS र 
र र र व कोई भी ब्यवस्थापिका सभा ऐसा 


का ३५/5 
5 ९) (४ 
र) RE 


पे गी शि (५ ) कया हे जाती कानून के 
त | दे ३ नों को उदू, फारसी भोर 


* छिए काफ़ी सुविधायें दी जाउँगी। 


| 
|. 
वि 
| 


“डे७रे 
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( ५ ) मस्निदों, दरगाहों, कृत्रस्तानों, वूचड्खानों ( ! ) या 
श स्थलों की हमेशा रक्षा की जायगी । ( ६ ) मुसल- 
मानों से कोई ऐसी बात न कराई जायगी, जिसके कारण 
उनके धर्म की हानि हो। ( ७ ) मुसलमानों को नौकरियों 
pe हिस्सा दिया जायगा। ( ८ ) सिक्षा-विषयक, 
शिक, धार्मिक, सामाजिक और धर्मादा-विषयक जो 
रुपया दया जायगा, उसमें मुसलमानों का भी काफ़ी 
हिस्सा होगा । ( ९ ) वायसराय को यह हक होगा कि वह 
किसी भी कानून को उपयुक्त धाराओं के प्रतिकूल कहकर 
उसे रद कर दे ।.( १० ) भारतीय व्यवस्थापिका सभा को 
ऐसे कानून बनाने का हक न होगा जिससे शासन-विधान के 
उन मूलभूत सिद्धान्तो पर प्रहार हो जिनके बल पर अल्प 
मत वालों की रक्षा निभर है । इत्यादि । मौलाना आजाद 
सुभानी ने पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पेश किया । पहले तो 
कुछ सज्जनों ने मुस्लिम हित का विरोधी बताते हुए प्रस्ताव 
का विरोध किया, परन्तु जब पर्दानशीन स्त्रियों ने यह लिख- 
कर सभापति को दिया कि यदि पुरुषों में इतनी हिम्मत | 
नहीं है, तो हम परदे से निकलकर लड़ेंगी, तब प्रस्ताव 
पास हो गया! 

इस सम्मेलन की आलोचना करना व्यर्थे है, क्योंकि 
उन मुसलमानों से, जो देश-विद्रोह, स्वार्थ ओर तुच्छता पर 
कमर कसे बैठे हों, यह आशा करना कि वे समझौता करना 
चाहते हैं, भूल है । उपर की कारवाई पढ़ने से स्पष्ट हो 
जाता है,कि किसी वक्ता ने नेहरू-रिपोर्ट को अच्छी तरह 


पढ़ा ही नहीं । 
सुसलमानों का राष्टीयदल 


परन्तु हर्ष की बात है कि मुसलमानों में एक ऐसा भी 
दल है, जो इस घातक लहर |का घोर विरोध कर रहा है। 
इनमें डाक्टर अन्सारी, महाराजा सहमूदाबाद, श्री रफ़ी अह- 
मद किदवई, श्री यूसफ़ इमाम, श्री तसदुढुद अहसद शेर- 
वानी आदि हैं । पंजाब के मुसलमानों में भी राष्ट्रीयभाव 


फैल चुके हैं । अब यदि कुछ अधिक जोर से काम लिया 


ज्ञाप, तो बहुत अंधिक संभव है कि आराष्ट्रीय मुसलमान | 


कुछ न कर सकें श्री जिन्ना से आशा थी कि बे यूरोप से 


ES MNES > 9. 3 


छः जज 


त्यांगभूमि ] 


DOO 


NAAN 


दि बुरी मनोदवात्त को दूर कर देंगे, परन्तु उन्होंने अभी 
तक इस सम्बन्ध में कुठ नहीं किया । वे स्वये अभा बीच 
में पडे हुए हैं । 

अभी कुछ दिन हुए लखनऊ में अखिक भारतीय 
पैग का अधिवेशन हुभा जिसमें दबी आवाज्ञ म 


मुस्लिम रू 
नेहरू रिपोट के समथन में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास 


किया गया है 
“अखिल भारतीय मुस्लिम लोग की यह परिषद्‌ नहरू- 
कमिटी को मुस्लिम लीग के १९२७ के कलकत्ता-अधिवेशन 
में स्वीकृत सुसलमानों की माँग को पूरा करने का प्रयरन 
करने पर धन्यवाद देती है । और इस रिपोट पर लीग के 
आगामी कलकत्ता के अधिवेशन में विचार करने क॑ [ए 


सिफारिश करती है 
ह तो हई मुसलमानों की प्रगाति, अब हिन्दुआं. का 

गति भो देखिए । 
दुःख की बात है कि अराष्टीय मुसलमानों के उपर्युक्त 
व्यवहार से ही कुछ हिन्दुओं का भी धीरज टूट गया है, 
और वे भी देश का ख़याल छोड़ कर साम्प्रदायिकता का 
समर्थन करते हुए नेहरू-रिपोर्ट का विरोध कर रहे हें । 
इन में भाई परमानन्द मुख्य हैं । मिलाप आदि कतिपय 
उर्द के पत्र भी इस देश-द्रोह में भाग ले रहे हैं, परन्तु 
ऐसे द्रोहो हिन्दू बहुत थोड़े हैं। अधिकांश हिन्दू राष्ट्रीय 
और देश-भक्त हैं । वे देश-हित की इष्टि से सांप्रदायिकता को 
उखाड़ देना चाहते हैं और सुतलमानां से उचित रातों 
पर समझोता करने को हर समय तैयार हैं। परन्तु मुसलमानां 
की स्वार्थपूणं मागा. को, जिनसे संंप्रदायिकता का रोग 
बढ़ता है, स्वीकार करते-करते अब वे उसके दुष्परिणाम से 
परिचित हो गये हैं, इसलिए उनकी अन्याय्य माँगों 
'को स्वीकृत करने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं । इसका 
एक उत्तम उदाहरण गत मास इटावा में होने वाली 


आगरा प्रान्तीय हिन्दू सभा 


थी इसके सभापति थे स्व? लाझा लाजपतराय ।.. इसका 
हाल विस्तार-पूर्वेक न लिखकर इतना ही लिखना काफी होगा 
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की दु ` 
कूळ इसमें केवल राष्ट्रीयता की ह भतत. 
सोड रश 


विजय के बाद 


विजय के बाद तो आमो 


दु-प्रसोद होता प्रव! 
ली के किसान इसके विपरीत क शप दा 
गोद र रहे हँ | प्‌ gt 
प्रमोद नहीं करते । वे शराब, ताडी त भः 


छाड ~ ह भ्र गप | 
रहे हैं; खत्यु-मोज, विवाह-शागे बा. 


होनेवाळी फ़िजूलख़र्ची को रोक रहे हैं और देश १ 
के स्वास्थ्य एवं अभ्युदय की जड़ में रा है il 
बाळनववाह जसो दुष्ट प्रथा के विरुद्ध उन्होंने NU 


न) 
i) 
i 
| 
ci 
A 
| 
a 
~ 
te] 
4 
04) 
| 
Er] 
ट्ट 
“ल्प 
ऱ्य 
#4 
ह 
A 
ह 
i 


प्रतिज्ञा के रूप सें प्रकट करते हैं। बारडोही हे लि. 
हेवा और कडवा पाटीदारों में गाँव-गाँव समाग षे 
ओर उपयुक्त सामाजिक सुधारों का प्रताप की 
बाळ-विवाह-निषेधक प्रस्ताव में यह 
कि चर और वधू की विवाहःयोग्य अवस्था भ "| 
१८ और १४ वर्ष की समझी जाय । जिस गा | 
होते ही बच्चों के विवाह कर दिये जाते थे उस 


मी प्रव 
यह वयस बुरी नहीं कही जा सकती | फिर मी 


(त 
इस बात को [सफ़ारश की गई ६ र है ह, (च 
लड़की का विवाह, १९ वष से कम ऑर हक जे 
कम अवस्था में न हो। याद ग हा | 
१ 
विवाह करना ही पड़े तो ४ कळी 
तो किसी हालत में पतिग्ृह कों “5 ११ धात 
ख्वि्यो में भी काफ़ी जागू यो hy 
गहने ड 9 
कहीं खियां इकद्ठी होकर गह गा # 


छेने. रपी हैं । खादी पहना त 


गा णा ्शणणशजण्ण्ण्फ्श्चक््०्ण्णणश्"्््कशिि,सोेो शीत  ससफरऊईसफरफरक:४ौ2६2फ-नस्‍नस्‍क्‍तता ् 
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ह. ह करने की आवश्यकता नहीं है। 
रभ रानीपर और दुबला नामक 
र है । सैकड़ों की संख्या में वे शराब 
१ कर रहे हैं “मं श्रीराम का स्मरण करके 
) कि आज से सैं शराब, ताडी अथवा 
¥ ही भी नशीली चोज़ का्‌ सेवन न करूया 
है| पत Lis या ऐसे ही अन्य किसी प्रसंग पर 


| ासेसंगया कात म हे क 
त | तिद बीजों का उपयोग होता हो । है हक 
भलाई. ढा पूरा पूरा पाठन करने को शक्त दो। 
ह शो रे ने की परतिज्ञा के मानी केवल पीना छोड़ 
` उसके मानी हैं उस डयतसाय में किसी 
| पर ॥ पृह्योग न दिया जाय ग इसके रया 
र इप .). सायी भौर राज्य के तथा सरकारी आब- 
रसे दाढे अधिकारी बड़े भधीर हो रहे रे । सूरत के 
। शाकबम्दी के आन्दोलन को गांरःकानूनी 
॥6 ए घोषणा निकालो है कि शराब-ताड़ी पीना, 


दि 


पाई को 
CCE र ss 
डे तके गणरिक के स्वतन्त्र अधिकार की वात है-- 
मां शिक हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । 
बे जाश सस्मार का राजधमे ! कोई यह न भूले कि 
गि ह पीने के व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन 
अव पे परशर वही है जो भारतीयों के जन्मसिद्ध 
ग ष Nw ~ 
भे पैरों तले कुचल रही है । 
उस ह दूरदेशी जनता सरकार की इस चाल 
रमी आह अ जिक संगठन करके : 
गे है। अपना सामाजिक संगठन करके चह 
|| पे दण्ड हेती है. जो 
we 5 ता ह, जो समाज का अपराधी 
के की! i सेमा में र ह्न न्जूः ` 
पाऽ. ना मन्जूर है तो बह दण्ड 
हा रो समे ३स्तक्षे भि 
सी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 


ग | भरो 
i शः ली में समाज-सुधार बड़ी तेज़ी से हो 


के | पे नियुक्त जाँच-समिति बारडोली 
जत ~ खेर से गाँव-गाँव घूम कर उसने 

के इसमें रेवेन्यू आफ़िसर शरी 
"ड हैं । बरचई के सुप्रसिद्ध 


“श्या 
कग 
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Mr श भूलाभाई देशाई ने सेवा-भाव से किस्तानों की 
रची करना स्वीकार किया है । 


व ड्‌ ° मश 


मसूर-द्रबार की उदारता 
मैसूर-दरबार ने अभी हाल में दलित जातियों की 
स के [लए न ०,०० ०) और स्वीकृत किये हें, जिनमें 
से अछूत और पिछड़ी हुईं जाति के बालकों को उच्च तथा 
माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियाँ दी जायँगी। शान्रीय 
एवं औद्योगिक शिक्षा के लिए भी १०,०००) की वृत्ति इसी 
मं से दी जायगी । इस तरह अब से आगे मैसूर-दरबार इस 
मड, र १,६०,०००) रुपये प्रति वं खर्च करेगा । गत द्श 
वर्षा के अनुभव से सरकार इस निश्चय पर पहुँची है कि 
इस सहायता के कारण राज्य की पिछड़ी हुई -नता की 
जाता उन्नति हुई है । हम मैसूर-दरबार को इस निर्णय पर 
बधाई देते तथा आशा रखते हैं कि अन्य देशी सरकारे 
भी मैसूर-दरबार का भनुकरण कर अपने दलित-हित को 
मूर्ती रूप देंगी । 
श्रिवेदी 

स्थानीय हल-चल 

इस महीने, कुछ तो विभिन्न सम्मेनों से भौर कुछ 
पुष्कर के प्रसिद्ध मेले के सबब, अजमेर के जीवन में काफ़ी 
हलचल रही । “राजपूताना महिला-सम्मेलन” चीफ-कमि- 
इनर की पर्नी श्रीमती रेनाल्ड्स के सभापतित्व सें हुआ । 
प्रान्तीय शिक्षा सम्मेलन सरकारी आयोजना थी, पर काये” 
चाही से प्रतीत होता था कि अमल में न सही तो भी कमे 
कम मनोवृत्ति में वहाँ भी राष्ट्रीय-जाशृति की नूतन भावना 
का थोड़ा बहुत प्रवेश हो रहा है । भगवान्‌ करे, यह स्थायी 
हो । इधर २३, २४ नवरवर को राणएुर के गुजराती पत्र 
सौराष्ट्र के सम्पादक श्री अमुतळाल सेठ के सभापतित्व में 
राजपूताना प्रजा-परिषद्‌ का प्रथम सम्मेलन हुआ | | इसमें 
गरमागरम भाषण और प्रस्ताव हुए) उधर पुष्कर में अ० भा० 
क्षत्रिय महासभा, राजस्थान हिन्दू-सभा और राजपूतानों 
मध्यभारत सभा के अधिवेशन भी होने वाले थे, | 


मुकुट 


| 
| 
| 
। 
| 


त्यांगभूमि | 
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विवाद-युग ि 

भारत की राजनैतिक प्रगति में वर्तमान-काल को हम 
विवाद-युग भी कह सकते हें । आये दिन शुल्क सया 
विवाद खड़ा होता है और उसे सुख्झाने में आळा दिमागों 
को थक जाना पड़ता है । परिवर्तन-वादी और अपरिवर्तन- 
वादियों का विवाद ख़तम हुआ नहीं कि स्वराजी हा प्रति- 
सहयोगियों का विवाद बढ़ा। वह पूरा हुआ नहीं था कि 
स्वराज्य और स्वाधीनता का विवाद सामने आया। वह 
किसी तरह बुझा तो अब औपनिवेशिक स्वराज्य और स्वाधी- 
नता का विवाद फिर ज़ोर मार रहा है । और हिन्दुओं और 
मुसलमानों का सबसे बड़ा विवाद तो वैतरणी की तरह 
खून की धारा अब भी बहा ही रदा है! जब इस दुःखद 
स्थिति के मूल कारण की ओर मेरी इष्टि जाती है तो बड़े 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें बातें करने औरं नये- 
नये विवादों को खड़े करने का जितना शौक है. उतनी. काम 
करने की उमंग नहीं है । इनमें अधिकांश लोग तो: ज़रूर 
ऐसे हैं, जो बाते करने और परस्पर बुद्धि लड़ने में प्रवीण हैं, 
और यही उनके किये हो सकता है; पर कुछ लोग ऐसे भी 
हैं, जो सचमुच काम करना चाहते हैं, काम की व्याकुळता 
और अधीरता ही उन्हें ऐसे विवादों में खींच लाती है; पर 
मुझे कहना होगा कि जब तक बे अपनी अधीरता और 
उतावळी में नई-नई बौद्धिक समस्‍यायें खड़ी करते रहेंगे भौर 
विवाद में पड़ते रहेंगे तब तक वास्तविक काम उनसे दूर 
भागता जायगा। एक संस्था बना लेना, उसके नियम-उप- 
नियम बना लेना, अथवा बढ़-बढ़ कर. गरमागरम बात की 
घात में लगे रहने वाले देशभक्तों को उसमें एकत्र कर लेना, 
कोई भारी काम नहीं है। जबतक जनता के संगठन का, 
प्रामों में सोये बळ को संग्रह और पुष्ट करने का काम नहीं 


. ड़ठ़ाया जाता और उसमें हमारे बलिदान के उत्सुक अुवक- 
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में कोई वो ह कोणी 
ही आ सकता है। + गज 
तो बार-बार कहती है कि यदि हम अ ३ 
न बोलें और चुपचाप गाँवों में वे bE 
का कुछ बिगाड़ न होगा, उदे व Re | 
जिसकी प्रतीक्षा इतनी उत्सुकता के मा | शर 
हें । अपरिवर्तन-वादी चखा लेकर गाँवों ` स र 
जम गये तो खादी जैसे क्रांन्तिकारो गा न 
अावा एक बारडोली भी दिखा सके । हम स \ 
तिवेसिक स्वराज्य, स्वाधीनता, इन नामो क ; 8 
खींचातानी में क्यों इतना अमूल्य समय, शिवे [शार 
खच करें ? क्यों न असली चीज, उन्हें प्रा इसे धी ही है 
और संगठन पर ही अपनी सारी शक्ति नित ब्रश 
जिसके पास बल होता है वह नामों के विवादे त्र 
उसका बल अभी वस्तु को खींच कर सामने ह ख भः 
भौर छोग कहते और मारते हें-यह एक कामह मे 
है, इसकी बात सुनो । परमात्मा इस अभाग ते रस 
काम के हजारों छाल कब पैदा करेगा ! ककि: 
सब से बड़ी शते fr 
नि्बलों की, गरीबों की, तपस्या अब पूरे शी 
है । भारतवर्ष आदर्श का पुजारी है। उसने सा एक 
क्या प्रजा, क्‍या साहूकार और क्या किसा, 
पुत्र का संबंध रहने की बड़ी उच्च कल्पना तग "जा 
रक्‍खी थी । इसका अर्थे यह हती पध) 
और हित पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के कि 
और अपने-अपने कत्त व्यो का पालन, र | 


राज्य, भारत में होने के बाद, पश्चिमी ह. pt भप 
ळहर यहाँ पहुँची और उसने हर ७... त 
स्वार्थ साधने की विद्या. ति य रि 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं भौर भ ह ह 

दो दळ या श्रेणी में एक की So 

है । राजनैतिक क्षेत्र में जोगार] 


अपने स्वाथौ की रक्षा 330७: 


AANANANINY 


पर ध्यान ऊँ 


नदं एकर उसके साथ 
अ परिचय नहीं मिलता है। किसी 
ne पूरा पाः i 
हनद-ुतलमान समझौते का रास्ता 
फट जते हैं; और सिख राज्ञी हुए, 
अअ [ हूत-अछूत का प्रश्‍न खड़ा हो जाता 
a rk प्रजा के बीच आन्दोलन खड़ा हो 
च गै ~ 
, मालिकों के झगड़े आर हरताळ तो 
दान हो रहे हैं । जहाँ हमारा किप्ती 


प्रा क्रि दमं एक अलंग संस्था 
ते हैं, अलंग अंखुबार 


काम गप प्रेरित हो, अनेक परस्पर लंडनेवाळे दळ खड़े 
ग देह िे कि ब्रिटिश सरकार से रूड़ने की तरफ़ 

[कि थान बहुत कम जा रहा है । ब्रिटिश सर- 

[त्यो करने के मानी ही यह हैं कि हमारे आपस 
हेग हो--आपस के झर्गड़ों और :प्रंश्नों को 
CE i की सहायता के सुरक्षा लं । परन्तु सेवा- 
न, वे भोर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का भूत 
सगर को पुष्ट करता रहता है और राष्ट्रीयता 
आश शर घटका रहा. है।यह विष यहाँ तक फैल 
तोपर १ ष्ट्री या सावेजनिकःसंस्था में दो महत्वा- 


दे भ पिहकर'काम करना अशक्य-सो हो रहा 
र (लो और आपस]के झगड़ों के समा- 
है ती श बतं बघारने और डींगें मारने में 
ह र 0000. 
रश और स्वाधीनता पालतू गाय 
द “शत हि चले आवेंगे । इससे हम 
हा ध इच रहे हैं कि देशः जाग तो उठा 


मी स्थितिंकों समझने, अपने 
र ) भपने' व $ रास्ते 
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के लिए बहुत-कुछ करना बाकी है । हमारे अन्दर देश-भक्ति 
का भाव तो आथा है; पर अभी शुद्ध सेवा का भाव या 
आजादी की मस्ती पूरी-पूरी नहीं आ पाईं है--अपनेको 
होम देने आर झोंक देने की तैयारी तो देश के कुछ नवयुवक 
लाळ दिखाते हुए नंजर आ रहे हैं; पर अपनेको “खपाने' 
से अभी हम घबराते हैं,इस का रास्ता हमें मिल नहीं रहा है। 

मेरी छुंद्र बुधि के अनुसार पहले हमें देश-सेवा या 


स्वाधीनता-सग्राम की एंक संब से बड़ी शर्त को अच्छी 


तरह समझ लेना चाहिएं। वह यह कि इनमें व्यक्तिगत मह- 
तवाकांक्षाओं के लिए कृतई स्थान नहीं है । हाँ, सेवा के 
योग्य अपने को बनाने के लिए अपने गुणों और शक्तियों को 
बढ़ाना तो,आवश्यक है; परन्तु केवल अपनी महत्ता बढ़ाने 
की वेदी पर अपने कार्य या संस्था को कृरंबान कर देना 
देश-सेवा की विरोधिनी मनोवृत्ति है और इससे देश को आज 
अंपरिमिंत हानि हो रही है। यंदि हम देखें कि दो 
व्यक्तियों के संघर्ष से काय और संस्था को हानि पहु 

रही है। तो सेवा-भाव और स्वाधीनता का प्रेम हमसे तकाज़ा 
करता है कि दो में से एक पीछे हट जायें और दूसरे को 
आगे बढ़ने का अवसर दें, एंव खुद दूसरा काये या दूसरा 
क्षेत्र स्वीकारं कर लें ।॥ यदि दोनों वास्तवं में योग्य या सेंचा- 
परायण होंगे, तो दोनों अपने-अपने क्षेत्र में चमक उठेंगे और 
फलम्स्वरूप दोनों के हाथों देश की अच्छी सेवा होगी; 
अन्यथा जो अयोग्य होगा, पाखण्डी होगा, वह अपने आप 


“दुनिया के सामने आ जायगा । अतएव यदि हमें देशसेवा 


सचमुच प्यारी है, तो'सबसे पहले हमें इस कसोटी पर 
सौ टंच साबित होना होगा । बिना: इसके देश“भक्ति का 


दावा एंक ढकोसलां है; एक माया है । सिए सरकार के 


मुकाबले मेंततो अभी हम अपने -अधिकारों को जताने और 
उससे लोहा लेने में अग्रसर होते रहें; पर आपस के झगड़े 
और प्ररनों में झुक जाने की बृत्ति सें काम लें, और सरकार 
कीः शरण तोःउसके लिए हगिज्ञ न जावें=इस नियम का 


> क ष्रीय | च 
पालन जबतक हम अच्छी तरह न करेंगे तबतक नराष्ट्रीय 


एकता होगी औरे न स्वराज्य या स्वाधीनता के दहन होंगे । a 


क 


Re 


त्यांगभूमि ] र 


93 ~ 

हे । हमारी धार्मिक, सामाजिक, या राष्ट्रीय छुटि अथवा 
७ ४) ° से लड़ना पड़े न 

दुगुंग को दूर करने के लिए हमें आपस में लड़ना पड़ 
यह एक बात है और केवळ अपने-अपने स्वार्थो को सिद्ध 
करने के लिए अथवा व्यक्तिगत महस्वाकांक्षाओं की तृप्ति के 
लिए हमारा एक-दूसरे के खून का प्यासा बन ज गमा ल 
३ स्त लक अतएव प्रेस-मय और 
ब्रात है । पहली छड़ाई हित मूह र एव भे ह कम 
परिणाम में सदृभाव-वद्धक होगी, ऑर दूसरी स्वार्थ-घूल 
अतएव कटुता और विद्वेष-मय । देश की वर्तमान: नाजुक 
में, हमारे अन्दर परस्पर कटुता और. विद्वेष फेलना 


स्थिति 
उसका गला घोंटने के समान है। - 


धनी और देश-सेवक 

एक देशसेवेच्छु मित्र पूछते हैं “मैंने आपसे एक 
बार कहा था कि असल काम तब होगा जब काय-कर्ताओं 
को धनिको के रुपये की अपेक्षा नहीं रहेगी और आप इस 
बात के तथ्यांश को स्वीकार करते हुए मालूम हुए थे । मैं 
अभी तक साम्यवाद के पूरे तत्व को नहीं समझ पाया हूँ 
तथापि मुझको हमारे समाज की. वत्त मान विषमता 
असह्य मालम होती जा रही है। इस विषमता को मिटा 
देने की बात से और मिल-मालिक, धन-कुबेरों का लोप कर 
देने की बात से आप सहमत हों तब तो धनिकों के रुपये 
से काम करना उल्टे मागं पर चलना है, क्योंकि उनसे 
रुपया लेकर हम उनके रहने की आवश्यकता को स्वीकार 
करते हैं ओर उनके बने रहने में सहायता पहुँचाते हैं । + + 
आपका यह विचार है क्या, कि वतमान परिस्थिति में 
धनिकों के रुपये बिना काम होना असम्भव है इसलिए 
अभी शुरूशुरू सें उनके रुपये से काम निकाल लेना चाहिए 
और जब देखेंगे कि उनके रुपये बिना काम चल जायगा 
तो उनसे किनारा कर लगे ? अथवा आपका यह विचार है 
कि धनिकों का साफ़ तौर से समर्थन नहीं करना चाहिए, 
परन्तु उनसे रुपया लेकर अपने आदश के अनुसार काय 
कर लेना चाहिए ?” उ । 

आजकल यह प्रश्‍न बहुतेरे देश-सेवक्रों के मन में उठने 
लगा है । इसलिए इन मित्र को जो उत्तर मैंने भेजा. है, 
वह भी व्यागभूमि' में छाप देता है, जिससे संभव है 
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उन्हें अपने विचारों दुली ना ॥ | |: 

उत्तर इस प्रकार है-... "इछ पर| a 
«« न रश 

म्ह मैने अपने सामने अभी घनी से... हे 

उतनी तीता से नहों आने द्या i गिर ती 

के प्रश्न को अविचल रूप से नन गे हेह 6 ह 

स्वराज्य तो धनी-निर्धन, प ler 


मान, सुव 


स्वराज्य-प्राप्ति का उपाय है 0... पक 
कटरा दयु ह्‌ प्रारश सरकार हे, पेर 

फलतः हिन्दुस्थानी-मात्र का पर ५ 
पर सहो हि 


अभी हमारी शक्ति ब्रिटिश-सरकार को | 
में और हिन्दुस्थान में घनी-निधन ह हि 

भत्राह्मण, देशी राजा और उनकी व्हा | 
बढ़ने देने में लगनी चाहिए | जब स्वर 
प्राप्त कर लेने को सत्ता हमारे हाथ आ जावी | 
घनी-निर्धन या मालिक-मजूर के प्रश्‍न को भो | 
करने की स्थिति में अपने को पावेगे। तब ई 


ण्य CUE 5 | अप 


में बाधक न हो। 
“आज देश पराधीन है और स्वाधीन हेत 
सब दळ और श्रेणी के लोग अपनी-अपनी स्थिति BR य 
इसमे सहयोग कर रहे हैं । मेरे पास शरीर है गि | 
थोड़ी-सी है--मैं उसे अपने देश को चढ़ा रहा ह| 
पाल धन है, वे उसे अपनी शक्तिःभर देश के शतश 
रहे हैं । दोनों के सहयोग से दोनों की अभीति 
की प्राप्ति का उद्योग हो रहा है । 
“हिन में मि) लोग ji 
हिन्दुस्थान में अधिकार र्ता 
> चान] 
हिन्दुस्थान का स्वराज्य ऐसा ही स 
निर्धनों के हित की रक्षा हो। पर यह” 
उद्र-्संगाठन की शक्ति 
होगा, जब स्वराज्य-संगठन की जरा के सा 
जायंगी । आज तो हम, अपने स्वरा. 
री पर ऐसे संस | 
में रखकर, धनी लोगों के मन "ताजे 
9 2 आवः | 
कि वें खुद ब-खुद देश की हर = य भौ 
लगें और अपने आप निधे के पाह 
ळगें। इधर नि ११ 
का बर्ताव रखने पर ह | 
कम करना है और उ क | 
अतएव इनकी एक दूसरे के ` ' 


साध सकते । बल्कि दोनों को 
र ति का ज्ञान कराके, और यदि। किसी 
वे लड़ता पड़ा तो ग्रेम ओर सहा- 
कते हैं हमारे काम का आधार 

की एकांगी पुकार 


है; पर उसे हम अक्सर सुला 
की मांग ग़ेर-जिस्मेदारी का 


[द्‌ (0 दूवा र { व 
पश ह [os ख के साधन सबके 
य भा अगी उर्भात और सु 


हे सुखम होने चाहिएँ । धन, विद्या या 
अल हिसके साथ कोई रियायत न होनी चाहिए, 
तब (ह ह कारणों से समाज में कोई विशेष अधिकार 
रसा ३ | जो जन-समाज की सेवा करेगा--फिर वह 
| होता के द्वारा हो, या विद्या के द्वारा हो-- 
दग समाज में अपने आप होगा। उसके लिए हमें 
सीति या प्रणालीं को आवश्यकता नहीं है । 
र है, बनेर है। पर सबसे पहले यह तस्त हमारे जीवन 
हाई |शहिए। अपनेसे पिछड़े लोगों की अवस्था देख 
शके मणा जीवन उनके अनुकूल बनाने का यत्न करना 
भीष्म अपनेसे अधिक रियायत चाहने चालो या 
बाहों से कुछ कह सकते हैं और उसका 
ik | ह+ हो सकता है एवं तभी हमसे पिछडे हुए 
बाह | णास कर हमारा साथ दे सकते हैं-- 
त तो है | र तरफ के नहीं रहेंगे । 
हम (॥ 
हसी श्रेणी मे 
स्वा न bi हारा बत हो 


हैं। अतएव एक ओर जहाँ 
Wit ह चाहिए, वहाँ धनियों के 
र (क गो बात की जिम्मेदारी भी हम पर 
पर लकी तो कर करने में यदि हम यह भावना 
हु १. ना कक नियों को हमारी बात सुननी 

म के हम सुन्दर क्रान्ति करा 
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चक्रम्‌ 


AAA 


मालिक और मजर 


र मालिक और मजूर क्री समस्या देश में दिन-दिन 
जटिल होती द रही है । यह निविवाद सिद्ध है कि जब- 
तक देश में 953 कारखाने हैं, या उनकी आवश्यकता रहेगी, 
तलतक सारक और मजदूर भी किपी-न-किसी रूप में रहे 
बिना नहीं रह सकते । और यदि इन दो दलों कां रहना 
अनिवार्य है, तो यह भी मानी हुई बात है के उनका 
आपस सें सम्बन्ध सब तरह अच्छा रहना भी परम-आवश्यक 
है--इसके बिना कारखाना एक मिनट अच्छी तरह नहीं 
चळ सकता । यह इसका सबसे अच्छा उपाय है कि 
मालिक खुद-ब-खुद 'मजूरों के हितों पर, अपने हित से 
अधिक, ध्यान रबखें, अपने मुनाफे से अधिक ध्यान उनके 
लाभ और सुख का रक्खें। इससे मजरों में अपने आप 
कार्य-दक्षता ओर जिम्मेदारी का तथा कारखाने और मालिकों 
के प्रति प्रेम का भाव पैदा हुए और बढ़े बिना नहीं रह 
सकेगा। पर इतना होते हुए भी उनमें आपस में समय- 
समय पर झगडा और टक्कर होना सम्भवनीय है। क्योंकि 
यह तो मजरों का, ग़रोबों का युग है; अब कहीं जा कर 
परमात्मा ने उनकी कुछ सुनी है, तो वे अपना जोर जनाये 
बिना रहने के नहीं । इधर मालिक भी सब कहाँ इतने 
देशभक्त, सहृदय और दूरदर्शी हैं कि समय को पहचान 
कर आगे बढ़ जाय ? ऐसी अवस्था सें आपस के झगड़ों का 
निबटारा करंने के लिए एक पवाग्रत बना लेनी चाहिए। 
मेरी राय में कांग्रेस सबले अच्छी पंचायत हो सकती है। 
अन्यथा मालिक ओर मजूर मिटकर अपने प्रतिनिधियों की 
एक पंचायत बना सकते हैं। ऐसा न करके जब दो में से 
कोई दर, मौजुदा हालत में, सरकार की शरण जाकर 
उसके दबाव से कोई ऐसा बिळ या कानून बनाना चाहे, 
जिससे किसी एंक दळ के साथ पक्षपात होने को संभावना 
हो, तो इसे मैं अचुचित समझता हूँ । एक तो इससे सरकार 
को पूँजीपतियों और मनूरों सें फूट डालने का अच्छा अव 
सर मिलेगा; दूसरे वतमान सरका! खुद एक भारी सालिक 
पूँजीपति है; इसलिए कानून को रचना में, तथा बाद को 
उसके व्यवहार में, पू जीपतियों का पक्षपात स्थि बिना 
और मजूरों को दबाये बिना रह नहीं सकती । और सरकार 


त्यागंभूमि ] ह... 
7-4 [कप 
ऐसा हथियार या अवसर देना मैं किसी तरह 
वर्तमान ट्रेड डिस्प्यूट बिल याद्‌ 
है तो, मेरी राय में, पूं जीपतियों 
- को--कम से कम हिन्दुस्थानी मालिकों को--उसका 
कार होने से बचना चाहिए था । यदि खुद मालिका की 
रणा का यह फळ हो, तो इस तरह पं जीपतियों के द्वारा 
सरकार की शक्ति और नियत्रण र मृताह के 
लिए हानिकर है । इसी तरह मजदूरों का संगठन भा महन 
राजनैतिक आन्दोलन के लिए करना अथवा उन्ह उसके 
निमित्त भड़काते रहना भी मैं पसन्द नहीं करता । मालिकों 
में जैसे कई महास्वार्थी और 'शायलाक' हैं, तहाँ मजूरों के 
नेताओं में स्वार्थ-साधु और अयोग्य पुरुष न हों सो बात 
नहीं | परन्तु इसमें भी कोई शक नहीं है कि सबल और 
और निर्वैळ के मुकाबले में, धनी और निर्धन के मुकाबले 
में, सबल और धनी के ही पास दूसरे को दबाने के साधन 
विपुल होते हैं और दोनों की झगड़ पड़ने की अवस्था में 
ज्यादा दोषी वही समुदाय माना जाता है, जो धन, बल, 
विद्या में बढ़ा-चढ़ा हो । जब कि मौजूदा सरकार पर लोगों 
का विश्वास नहीं रहा है और दिन-दिन कम हो रहा है-- 
मजबूरी से उसे उसका जुआ अपने कंधे पर रखना पड़ रहा 
है, यह बात जुदी है--तब उसके बळ और प्रभाव से कोई 
ऐसा कानून बनवाना । जिसमें खुद उसका भी गहरा स्वार्थ 
है । मैं भग्रंकर समझता हूँ, फिर उसकी धाराओं के लिए 
व्यवस्थापक सभा में लड़ना या उनमें सुधार कराने की 
चेष्टा करना मुझे तो व्यर्थ मालूम होता हे । इसपर यह 
कहा जा सकता है कि ये तो केवल तत्त्वो और सिद्धान्तों 
की बाते हैं, व्यवहार में इनले काम नहीं चल सकता, तो 
जबतक इस अभागे देश के नसीब में गुलामी बदी है. तब- 
तक ऐसे आक्षेपो का सुन लेना भी हम जैसों के नसीब में 
लिखा हुआ है - यही समक्ष लेना बेहतर है । 


गैर-जिम्मेदारी के नमूने 


समाचारपत्रो की गैर-जिग्मेधरी, खेद है, बढ़ती पर है । 
यह गुण नहीं दोष है, बल नहीं कमजोरी का लक्षण है । 
महात्म गांधी किसी शब्द का उच्चारण तक बिना सोचे- 


के हाथ में 
उचित नहीं समझता | व 


सरकार की अपनी उपज 


|. 
के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; > 


३८० ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समझे नहीं करते, प. 
हर ह्‌ करते; फर किसी का क... 

वह कितना सोचते-विचारते हंग । 
किया जा सकता है । फिरभी अ इसङ 
छपी वि € < खबारा $ ; 

ऐसी छपी कि जिन्हें पढ़ते ही मैंने 0.५ देशही रश 
ऐस! हो नहीं सकता प्त 
CS ~~ य ण शर्त है । पह 
के साबरमती के. सत्याग्र 
उठा दिये गये और वहाँ { 
हें भर बहो अब लोग योचा लगी 
चाहें रह सकेंगे, और जितने चाहें 5.५... जहर 
be ड़ चाह बारे ऐन: 

Fs १ ` 
कप ९] ज्र || ; | ॥ | 
कोई राष्ट्रीय नेता ही नहीं है। महात्माजी 
बातें पहुंचते ही उन्होंने दोनों का छा 
Ce 
बताया है कि ये दोनों वि र 
a हे दिम किप्त तरह शि; | हैं, भ 
5 तशत जादा के रूप में रहकर उससे बहिर 
‘i समूह क उद्योग-मन्दिर रसने कष ष 
को सोडन मे हलदी, ज़ीरा ऐसे मामूली मसालों गरे 
की छुट्टी के अलावा करिसी. नियम में कोई एक शाप: 
हुआ है । | |स 
हमारे संवाददाता और उनपर सारा अधन 
वाले: सम्पादकबन्धु यदि. ज्यादा ज़िम्मेदारी गो तरि 
सावधानी से काम लें तो. इसमें बुराई नहीं है। [कध 
शे हद च >, भर hs 
बारों की बिक्री चाहे कुछ कम हो, पर प्रभाव गे.शीशंशार 
तो अवश्य बढ़ेगी.। अण्टशण्ट बाते रिख प्रशि 
की अपेक्षा सच्ची, तथ्य. की और आवशक बह 
प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ाना कया बुरा है! वेश [न 
भूल जाते हैं कि प्रतिष्ठा और प्रभाव के को के | री 
न र घ्‌ बि ~ ) | 
बढ़ना असंभव है और महज़ बिक्री पर | 


यम क़ के NA एक न 


उन (६९% ए 


नहीं तरही 
पत्रकारका जीवन-कार्य नहीं हो सक्त | हि 
6 | 
धसं बनास शास्त्र । व्य 
¢ A 
! ह ~ घः tl 
¢= ज म दो विद्वान व 
उस (दिन जयपुर आमी विधवा फिर 


चर्चा करने का सौभाग्य प्रास ह 
विषयों हे 
अस्पृश्यता-निवारण, ईन .दो विष ३. 


व , | 
= सामने ज 
सीत चल पड़ी । हसी सै उके परिचित; 
से बात-चीत चल पर सट रथात ७७ शे 
दृष्टि या यों कहे कि ' त. ता 


ते be 
इष्टि। इसलिए स्वभावत; हमारी बात ॥ 


sr 
£ ` त हमारे कथन का ज़ोर इस बात 
हब धर्म की बृद्धि, जीवन की उन्नति 
रक र शाक्ष गौण बात है । उनका ज़ोर 
2 घ्शाख का अक्षरशः पालन करके 
और जीवन की उन्नात कर सकत 
) बोद्ध थे, व्यावहारिक या सामाजिक 
नदी में मान लेते थे; पर दूसरे म 
$ का आग्रह विशेष था । इस वातॉलाप 
हँ उनके प्रमाणों या प्रमेयो का खण्डन- 
३ हिए नहीं किया है; बल्कि घम और शास्त्र 
है | ह वध में जो भाव और विचार मेरे मन में 
३ और जो उस समय विशेष रूप से जाशुत हुए, 
हह. तक पहुंचा देने के लिए किया है । 
ने शय में धर्म और 'शाख' दो बिलकुल शुदी ने 
सहो शिक्ष काल पूरणे स्वतन्त्रता का-- राजमार्ग 
इक्षा उस मागं पर चलने के नियमों का संग्रह है, 
समय पर बने हैं। अतएव घर्म-शाख घमं के 
[आतर हन कि धर्म धम-शाख्रों का। दूसरे शब्दों में यों 
री भो कराहाब्ाधित सत्यों सिद्धांतों को व्यवहार में 
है। सकध में बनाये गये विधि-विधानों के संग्रहका 
व भै, जिनमें रख तियों का समाबेश - हो जाता 
मपि अध हुआ कि भर्म के मूलभूत सिद्धांत जिस 
क बे बिह उस अर्थ में शाख के नियम अटळ और 
वे झरि नहीं हो सते । जैसे सत्य और सरल गत 
व हाथ है, धमं है--इस आदश में परिवतंन 
ना ह १९ वर्ष के अंदर कन्या का विवाह करना 
कया 
मात की आवश्यकता नहीं हैं, जिन्हें समय 
न सकता । यदि [ ड दुख कर अधिकारी 
- क प्रणाली से, रीति से 

या कीत उ में चाहे कितनी 
प रही हो, आज सरेद्दस्त 
५ एक मोरी बुद्धि रखने वाला 


न 
| जेस बुराई से कॉप उठता है ओर 


६~उसे न बदलना केवल. इस 


~ 
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चक्रम्‌ 
विचार से कि हमारे प्राचीन शाञ्जकारों के वचन के विरुद्ध 
पडता ह, कहाँ तक बुद्धि और युक्ति-संगत है ? यदि आगे 
जन्म-जन्मान्ततो के लिए हमारे शास्त्रकारो ने हमारे लिए सब 
मकरके विध-वेधान बना रकखे हैं, और वे ब्रह्मा की लकीर 
की तरह अटळ हैं तो फिर परमात्मा ने उसके बाद मनुष्यों 
के और ख़ास कर एक हिन्दू के! दिमाग में सारासार-विचार 
करने को शक्तिक्यों रख छोड़ी है? यह समस में नहीं आता। 
और जब परमात्मा ने, गलती से ही सही, वह बुद्धि किसी 
को दे खखी है, ओर उससे कुरातया क कारण होने वाला 
समाज का दुःख ओर अधःपतन देखा नहीं जाता, धर्म का 
प्रत्यक्ष सवनाश होता हुआ -उसे असह्य लगता है और 
इसके लिए उसे धम-शास्त्र के कुछ वचनों के प्रतिकूल चलना 
पड़ता हैं, तो इसका. दोषभागी ईश्वर स्वयं है और हमारे 
घम-शाखियों-को पहले उसे सज़ा देने की तजवीज करनी 
चाहिए । समझ में. नहीं आता कि जीवन-भर विद्यार्जन करने 
और विद्या-दान देने से जिनकी बुद्धि प्रखर और विद्रा 
लोकमान्य है, वे इस प्रकार अन्धानुगमन को क्यों और किस 
प्रकार पसन्द करते हैं और उचित समझते हें ! अपने पूर्वजों 
और शाखकारों के प्रति हमारा आदर-भाव सदैव रहेगा; 
पर इसका अथं यदि यह हो कि हम उनकी आज्ञाओं का 
अक्षर-अक्षर पालन करने के लिए अन्धे की तरह बंधे हुए 
हैं, तो जब तक कोई हमारे दिमाग को काटकर उससे से 
हमारी भ्रष्ट-डुद्धि को, जो सदव समाज के दुःखों पर खून 
के आंसू बहाती रहती है और धमं-बृद्धि के लिए भूखे भिखारी 
की तरह आतुर ओर अतृप्त रहती है, काटकर बाहर न फेंके 
दे, हम इस बात से बराबर इन्कार करते रहेंगे और कहते 
रहेंगे कि धम-शाख की जिन आज्ञाओं के पालन से आज 
समाज में पाप की बृद्धि हो रही है उनको न मानना हमारा 
धर्म है और आज इसी तरह धर्म की रक्षा हो सकती है । 


देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ 


“>> >> 


परिषद्‌ के प्रधान:मंत्री ने परिषद्‌ की सहायता के लिण 


एक अपील प्रकाशनार्थ भेजी है, जिसे स्थानाभाव से प्रका 
दित करने में असमर्थ हँ । समाचारपत्रों के पाठकों से” 
छिपा नहीं है कि इस परिषद्‌ को ओर से एक प्रतिनिधि 


जक 
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त्यागभूमि ] | 


मण्डल इंग्लैंड में प्रचार कार्य कर रहा है, जिसके उज ळच 
मन्त्रीजी लिखते हैं, देशी नरेशों के प्रतिनिधियों को उन 
समझौते की बाते करने पर मजबूर होना पड़ा है । इस 
कार्य को अधिक उत्साह-पूर्वक चलाने के लिए ह वने को 
आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । डर विदेश में 
इस प्रकार के प्रचार-कार्य से उ हूँ; परन्तु 'त्यात- 
भूमि' के जो पाठक उससे सहमत ही, उनका कतेव्य है कि 
इस समय परिषद्‌ के आर्थिक भार को उठाने में अपना भी 
हाथ आगे बढ़ावें। 


न 
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Lee ROSS 


लालाजी, हम लुट गये ! 

पूज्य लालाजी की झुत्यु के अचानक समाचार सुनकर 
मानों पाँवों के नीचे से धरती खिसक गई। मानों घड़ों 
उंडा पानी किसी ने सिर पर उँडेळ दिया | हृदय से वेदना 
फूटी -हा, लालाजी, हम लुट गये ! बूढ़े नेताओं ने यह 


L_ लाला लाजपतर[य 


२ 


३८ 


वक्तव्य उनके पुत्र ओर डाकररों की 


स्टेशन पर गोरी पुलिस 
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है 


क्या ठान ला? भारत का भा त च ५, 9 
माता की मानों कमर पके छत्र र्र गी kr 
को इतनी बड़ी, ऐकती श्वर! „ ण 


, प . > 


| व > | यु ? के 
क HS री 
लालाजी को सत्यु के सम्बन्ध ने) 
त ~ से प्रक ¦ 
उससे जाना जाता है फिर ० अक्त | | 
प ने अपनी रादियों पे 
प. Fi Me सक अस 
दिन थकते जाते थे और अन्त को (३७ खबर 
उनके स्वतन्ब्रओर मनस्वी घ्राण इत पराधीन और, 
से परिपूण भूमि से ऊबकर चल ही बसे! | णी 
सुदाय ने अपनी आँसुओं की अंुली से अपने एन 
के शव को स्मशान में अंतिम अध्य दिया | 
पू० लालाजी के गुज़र जाने से इप समय ताई 
अपार हानि हुईं, उसके लिए रोते रहना लालाउीत 
की दवा. नहीं है। रालाजी की तात्र आहे, ह 
भोंहो के साथ बरसती हुई चिनगारियों से, कि 
देख रही हैं कि सत्यु को खेल समझते के शात बाह 
. यह भारत सूखे आँसू ही बहा रहा है या उनके ऐ 
स्वराज्य़ की प्राप्ति--कों पूरा करने में जट पढ़ा (| 
कर्मवीर लालाजी की अन्तिम पूजा क्या कोर गी 
. होकर रह जायगी ? आँसू बरसाना होतो स 
पर नहीं, अपनी असहाय दशा पर वसा 
लालाजी क्या रोने की चीज हैं ! ह 
लालाजी की ज्वलन्त देशभक्ति ० मर 
विवेकपूर्ण राष्ट्रीयता, निरलस समाजसेवा, द 
ब्यापक जीवन, योद्धा की ति | 
' तीय समय-सूचकता, व्यावहारिक 5 त्रे 
क्रिन-किन गुणों का स्मरण को आ 
पवित्र और अलुप्राणित करें ! री कोरत 
.बबर की हुङ्कार और टटका? स हरी बि 
तीर जैसे सीधे और खरे.लेख के अब कौ | 
“पीपुल्स सोसायटी का श 


प्रज्वलित आत्मा इन दुःख के 
£० रोको सुनने ओर बरदाइत करने के 
[ क्व 3 

ना चाहती है कि 
है। वह इँ कर कहना चाहती है 


घ्रीन आकांक्षाओं क एळपए 
ही वहीं; बल्कि इस भूमि का ही मैदान 


फा ति का है 
शाहीर १-डैमारे इस बुजुगे ने . यादि इस दूरन्देशी 
; णी द्या. का परिचय [द्या है, तो में भी अपने 


रुष को खोंचकर उस स्वाधीनता की बलि- 
भवा न्ग चढ़ने के लिए मचल बडा हू । 

पा; की घुटीली आत्मा, कसक पर हाथ रखते 
' एत 
पने पून | 
| 
मय ई 
गलाती 
वे, | 
पे, विन 
जञानम 
नके हे 
| 
कोरे बशी 
हाहागी॥| 
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इए, सूक अगुली से उसी अकड के साथ संकेत करती है 
कोरा बाते सत करो--काम में अपना जीवन खपा दो । 
> x x 

त्यागभूम के हृदय के लाला | त्यागभूम आपको 
शा सांहत अन्तिम प्रणाम करती है। जिस सप्ताह में 
हम, अजमरःवासी, आपी सिंहःगर्जेना सुनने की आज्ञा 
लगाये हुए थे, उसी सप्ताह यह लेखनी अपने कारे खून 
से आपकी; रूत्यु को कोस रही है-जिस संख्या का आरंभ 
आपके अग्रलेख से होता है उसीका अन्त आपके चिर- 
वियोग की वेदना में हो रहा है! उस खिलाड़ी के इन 


खेलों पर उसे क्या कहें ? पुनः एक बार आपकी उज्ज्वल 
ओर व्याकुल . आत्मा को अन्तिम प्रणाम ! 


हू उ० 


£~ 


७७०९०९१०१०१०१ 


$ 
| 00 अ 
चित्र-दशेन ह 
$ 
५७०९५९०९१९९१९ 
काश्मीर 
का राजपूताने की मरुभूमि के एक कोने से तपस्विनी कन्या 
` #वत्यागभूमि” अपने आँचल में कारमौर FS 
होगो की तरसती. आँखों को अर्पित करती है। आजकल 
कवियों के व्यथित-हृदंय वेदना में इतने मस्त हैं कि वे 
प्रकृतन्‍भुवन के विभवों की ओर इष्टि-पात करने का भी अव- 
काश नहीं पाते । और हमारे अधिकाँश चित्रकार भी युच- 
तयो के यौवन और बालाओं के अछूते धन का रसिको को 
नंगा-प्रदर्शन करके, सबकी आँखों में विलसिता का विष 
भर कर अपनी कलम की कुशलता समझते हैं । भारत के 
बहुत थोड़े कवि और चित्रकार प्रकृति के प्रेमी हैं । यह 
चित्र भी, यद्यपि भारत के ही स्वर्ग का एक दृश्य है, फिर 
भी पश्चिम की एक चितेरी की करामात है । 
विश्व के चतुर चितेरे ने भारतभूमि पर अपने कौशल 
का पूर्णं अभ्यास किया है । यहाँ के हिमाच्छादित शैल-शयद्नों 
की, पवंतों से झिरते हुए झर्षर झरनों की, हरे-भरे मैदानो 
की, जराशयों की सुषमा पीड़ित से पीड़ित प्राणों में भी 
_ आनन्द और संतोष की लहर प्रभावित कर देती है । का- 
इमीर तो भारत का गौरव, संसार का स्वग, एक नियामत 
 है। उस काइमीर के अमर यौवन की एक झलक इस चित्र 
. में दिखलाई गई है । 
` प्राचीन भारत प्रकृति का उपासक था, इस स्वाभा- 
` विक सात्विक सौंदयं का सच्चा और मतवाला भक्त था । 
किन्तु, भव, गुलामी की हत्यारी घड़ियाँ दो दाने पाने की 
चिन्ता में ही व्यतीत होजोतो हैं। हमारा काइमीर अपने 
रजत-ऑचळ से हमें सांत्वना देने के लिप बुलाया ही करता 
लेकिन हमारी आँखों के आँसू हमें कु देखने नहीं देते । 
हम अपनी तग कोठरियों के बन्दी हैं । 
हमारा वैभव हमें ही अलभ हो रहा है। 


% 
(८१ 
>> र 
$ 
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निमंत्रण देता है, तरसाता है । जी चाहता है, इस स्वगं 


(टी Pp = 
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यही हमारा अभाग्य है.। ऐसे ही अभागों के लिए यह: 
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की vs 5 सें अपने मर जया 'M 
अवकाश किसे ? हाथ-पै ९ 
हो गया है। र 
हिमाच्छादित नेल. त) 
हिमा As शेलू-शेगों पर हमारे | i, 
राम कहानी लिखी हुई हे ` वितः 
ॐ RE (र ES ह्‌ । हमारे गौरव 
आठ आसू रो रहे हें । ९ "र्‌ 
और निहाल होने की कात वया 
र निहाल होने की चीज़ है । यन 
जीवन की अस्थिरता |. 
६६ हौ 
प्रभात का प्य गे ६ 
र द का प्यारा स सुहावना सपय |. 
ह pd । विहेग-बालिकाओं ३ र 
गा शा vg त्य 3 
ये । जलाशार्यो में कमरों ने वालि दे हह 
खोल दिया । अपना Ri भिखारी अरो को कहो 
मैं भी अपने यौवन की मतवाही हहा | `` 
| > छाइा १ | हि 
आँखों से, जलाशय के एक तर पर, जल भौर छ |) 
खेलने लगी । मुझ्ले गवे था क़ि मेरे यौवन के ड्र 
सुन्दर और आकषक हैं, जैसे ये कमल के फूर। | 
मैं अञ्जलि में जल भर कर कमल के पत्तों ए 
छोड्ने लगी । क्या ही सुन्दर मोती बनते थे | मैं 
और हस लळूचाते थे । किन्तु, ये मोती क्षणिक, iE 
थे । मेरे हृदय की आँख खुल गईं | मैं आँख बढ़ | | 
भय से काँप उठी । आत्मानेकहा | 
नलिनी-दलगत-सलिल तरलम्‌ | 
तद्वत्‌ जीवित मतिशय चपम्‌। | 
पानी के मोतियों का पानी एक क्षण में || 
है । गाल पर के आँसुओं की भाँति, ओस के शी 
यह जीवन न जाने कबर ढुलक पड । हि | 
रा माः 
बात ! पवन का एक हलकासा झोका 
न हे । हम इसी जीवन पर 
को सूनी कर देता भूरी! | 
पर-इतराते हैं ! ओफ़, कैसी भारा! नी, 
क हे [oS कर उसी सागर 
लहरें उठती हैं, | $ मिल ग 
बुलबुळे उठते हैं, फिर उसी जर 
जीवन का सारा सार हैं ! 
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नों से “त्यागशूमि में 'पुस्तक-भण्डार को पुस्तकें चौथाई, आधी 
हमत में देने की सूचना प्रकाशित हो रही है। अब तक कहे पुस्तकें 
क. हे बुकी हैं। जिन शेष पुस्तकों की एक-एक दो-दो प्रतियाँ हमारे यहाँ १ 
हैं उनकी सूची अन्त में दी हुई है। जिन भाइयों, बहनों ब पुस्तका- | 
(० शो मंगाना हो तुरन्त आडर भेज दें । जो सजन इस सूचनाको | 
ऋ ३ अपने इष्ट मित्रों को भी कह दूँ। व्यवस्थापक, सस्ता-मंडल, अजमेर 
$ सेरे कका भ 
सर्ग यागमामे” के कथाम क्फ की साजिल्द फाइल 
नौ (९) रम अंक से लगाकर १२वें अंक तक की फ़ाइलों की केवल । १० प्रतियां हमारे पास बची हैं । | 
३ ऋं की दो जिल्दें हं । मूल्य ६) 
ह (९) सातवें अंक से लगाकर १२वें अंक तक सजिल्द फ़ाइल का मूल्य २॥) है। दूसरे अंक | 
| की छुछ प्रतियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। प्रत्येक फुटकर अंक का सूल्य।=) हे) | 
म गे भाह फ़ाइलें या अङ्क भँगाना चाहें, शीघता करें; अन्यथा समाप्त हो जाने | 
ब मल्य देने पर भी ये चीज़ें|न मिलेंगो । हे 
पता-_'त्यागभूमि!-काय्यालय, अजमेर 


श्म 

र्ला गहियों ने सेवा भाव से “त्यामभुमे' के ग्राहक बनाये हैं उनके नाम 
». सधन्यवाद नीचे लिखे ज्ञाते हैं । > 
मं F णा उता: ग्रा० सं० नाम वपता .. ._ रान संश | 


खेतान, कलकत्ता... ३ . श्रीयुत गनपतलालजी, लखनऊ . 


f - १ „ महाराजासाहब, बनेड़ा 
डेजी हेडमास्टर, बदूनरार ... ., २,» अमेरचंदुजी सुखत्यार 'मैनपुरी यु 
"ग बेढुजात्या. FoR MN `` „ ज्ञैनारायणजी व्यात, बड़ी. | ० 
गी क) कलकत्ता ein Fiend र रामलोटनप्रसोदजी श्रीगंगानगर ५ 
8 व्य र एल्हाबाद. . . र Me je 
ग. जोशी, शिमला. नोक, ,. देवदूतजी विद्यार्थी, मदरास | 
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सोहनलालजी शर्मा, पुष्कर 
'हक्ष्मीनारायणजी हेडमास्टर, अजमेर ` 
टीकारामजी उपाध्याय, हल्दौर 
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' उत्सवलालजी तिवारी 'सुमन', आगर 


'सरंस्वताप्रसादुजी, लोहुत 


' शंकरसहायजी सक्सेना, उदयपुर. ` ` 
'>नाथूभाई नेमीदास पारख, कालीकेट . 
५ अमरजी शमो, बिजोलिया 


नाथूलालजी कन्हैयोलालजो ,कोकलाखेड़ी 


. श्रीचन्दजी गोलेछा, जयपुर. | 
“हरावटहरुजी महत्या, डोमचांच  '  ! 


डा० किशनरालजी.बड्द. > 


' हरिग्रस!दजी हरितवाल, नीमच 
सिद्धनाथजीपंत,; बंगलोर . £. ..- ८ 


नारायणदासजी वैष्णव, नन्दप्रयाग ह 


` उमानाथजी तिवाड़ी, शाहाबाद 


उहफतशाह, पीतेपुर ET 
काशीनाथजी त्रिवेदी;|अजमेर...:- ` ` 

पं० गंगानाथ झा, बनैली ' / 
रामपालसिहजी,'निमंली (5 « ७: 
कल्याणदासजी हमा, काचकानेगला : 
° पन्नालालजी शमा, £. बुरी 
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` ढुगाप्रसादजा अजमेर 
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श्रीमान्‌ बब्रामजी ओवरसियर, गणेशपुर 


.-नन्हक मोदी, डोमचांच. . .. .. 
_इर्वरदास ताराचद, उखली बाजार . | 
` कॉलूरामजी वैद्य, बाँदा ` 


 गंणेशीलालजी लावा . . . | 
~` नारायणरावजी गुमाइता, सोनकछ 


“गुमनाम, देहरादून 


लेजर वेदिक भण्डार हार 


, राजकुमार प 


[ | 
,जोरावरमळजी सुराणा जलन 


अवधाबहारीलालजी ब्री० 
तारकरवरनाथजी सुरुद्यार हंडिया 
दापचन्दजी | |, (0 बेत्‌ 
थ।नासहजी इन्सपेक्टर, कटक 
नथमळजी, चोरडिया, नोमच 
मन्ना बड़ा वाजार| कुमार सभा करके ग 
ठा० तिलोकसिहजी, रोहली गाद 
श्री देवेन्द्रजी, जमशेदपुर > - र्ध 
7 ले 
र्त रत 
चा दोलतासहजी एम एल सी रिहा सन 
पञ्नाछाळजी जैन इन्दौर 


“ हारिशकरजी टिकिट कलक्टर, मलाइ | 


दंकर छालजी'ः गुप्त, कानपुर 


पी० डो० श्रावास्तव, [समला 


जगदेवजी उपाध्याय बालया 


आत्मानन्दजी हेडमास्टर. गुरुकुल स 
नकुरप्रसादजी, मढी 


ल्विंतामनी पंत, शसा 
एण्डेय शाखी, बगी . 


अमोलखरामंजी वर्मा. मोतीहारी र 


रामबहादुरजी एटा” RD 
हिन्दी साहित्य-सदन; 
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प्री है तिया 
| की 
(6... घे ऊपर 
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र > ॥) 
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। 2 
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इ. ` || १) 
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र. $! ॥-) 
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... | नक्र } 
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मल्य नचि लिखे अनुसार कम कर दिया गया हे. 


थोड़ी ही हें । आपका आडंर आने तक जो मौजूद होंगी, भेज दी जावेंगी 
आडेर के लिए कुछ पेशगी रुपया भेजना चाहिए 


) | हिंदुस्थान का राष्ट्रीय झंडा 
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इतिहास अकालियों का आदशे सत्याग्रह ॥) 
सिवनी सरोजनी ।=) | देशबन्यु दास की जीवनी । |) 
खादी का इतिहास ॥=) | (ले० बावू संपूणीनन्द बी०ए० ) 
राष्टीय नागपुर को कामेत , | 
न ¢ भारत का स्वाधीनता का सं 
किसानों का अधिकार | आर वोवी संदेश रा | 
किसानों पर अत्याचार ।-) तय j 
गांधीजी का अभियोग . ।) | पौनी कामतवाला पुस्तकें | 
देशी राज्य दशेन १॥) नवयुघकोपयोगी । 
पंजाब का नर हत्याकाण्ड ।॥<- अरविंद मंदिर में RF 
भारतमाता का संदेश i) कर न मंदिर में ॥) . | 
भारतवर्ष के लिए स्वराज्य 2) |. रव LSE 
भारतीय किसान =)॥ | इतना तो जानो -) 
भारतीय जेल |) | उन्नति ` \।=) 
भारतीय नवयुवकोंको राष्ट्रीय सं देश।। कल्याएसयी चिता ॥) 
राष्ट्रीय आन्दोलन ॥)॥ ८८ ‘SE 
हंगरी में असहयोग . . 2)॥ | गोंधीजी के निजी पन्न ।-) | 
हम असहयोग क्यों करें ? ॥) गांधीजी को दिव्यवबाणी 2) । 
हिन्द स्वराज्य ।-) | गृह शिक्षक ND) 
सती अंजनादेवी। >) कुन्ती देवी १।।) क. शिक्षा -) राष्ट्रीय शिक्षा टं र 
अनन्तमती ॥।=) कुलकमला।|=) | "२ जानिन र 
उपन्यास ) नीतिधभे (म० गांधी लिखित) ।) यी भी 
गंगोत्तरी ॥) | पुनजन्म DOS 
भारत सम्राट्‌ परीक्षित १।) | श्रेमपुष्प । 
नाटक बाल रामकथा 
का का परिणाम । > ब्रह्मचर्य सोपान 
जय ' ||) ः हु 
भूतखेलनी ओम ॥) | po 
सुनहरी खंजर N=) | 


Sh वाली » पुस्तकें हु फलता 
चौथाई मूल्य वाली: द 
rT क पल 
१) -ख्वा य , 
१) | सफल 
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हितकारक * >>) इश्वरदास । |) 
हिन्द विवाह ॥>) उपदेश रत्नमाला =) 
Et कीन कविता कुसुम | |) 
जीवन चरित्र कंस वध ।>) 

बा० डुंवरसिंह २) सजिल्दं २॥) | गांधी गौरव ॥॥) 
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संम्राट अशोक १) | त्रिशूल तरंग ॥&-) 
भारत भक्त ऐंड्यूज . २) | हदय बाणा , . ॥-) 
CO (eis गयी 2 | हा पका न 
ऊषा = 

इटली के विधायक महात्मागण २।) उशी चम्पू र 
जमशेदजी ताता __|) | विनयपत्रिका १।।) 
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सित पुस्तकां का्‌ हाळऱ्पीछे देश्किये)? ठा ०&प्रतर्झापरक्र, NWA ६. अजमेर. नी मिल 


जया ६2०१ यचे by Arya Samal 9४9 टि व 8808९ तिन शा 
| |. तस्ता-मंडल की सस्ती ओर उपयोगी 
न | पस्तकों का विषय; उनकी एष्ट संख्या और सूल्य पर २ पस्ने { 
अन्य प्रकाशक प्रायः १०० पृष्ठा का पुस्तक के लगभग ॥) या।। चार कौ |. 
पर मंडल इतने ही पृष्ठों का सूल्य केवल |) रखता ३ ह. 
म० गांधीजी की आत्म-कथा एछ् ४१६ का मूल्य तो केवल ।>) रखा ह्‌ 
के पथम ओर द्वितीय वर्ष की पुस्तकें ? प्रकीर्णमा्ा के प्रथम आरे a | 
(१) कमयोग--पहु १ क्ष षी 


डे 
(२) कन्या-शिक्षा-पष्ट र भ्‌ री 
( ३ ) सीताजीकी अः 
६४) स्वाधीनता के सिद्धान्त 
) यथार्थ आदश जीवन ध्य (१ 
(६) तरंगित हृदय--पृष्ठ १ र 
(७) स्वामीजी (भ्रद्धानन्दजा) का बँ १ 
दान आर हमारा कतेव्य-(ह 


ता आफ़िका का सत्याग्रह (म०गांघी) 
का ०५९ 
(१) दि पष्ठ २७२ मूल्य ॥।) 


DE (3s पृ २२८ मूल्य ||) 
(३ ) तामिलवेद्‌ ( महर्षि तिरुवछवर ) घम 
अर्थ औरमोक्ष पर अश्॒तमय उपदेश १५०० 
चष पूव का प्राचीन ग्रंथ पृष्ठ २९८ म्‌०॥=) 
(४) हाथ को कताई बुनाई-( अनु" रामदास 
गौड एम, ए, ) पष्ठ २६६१ मल्य ॥=) 
( ५ ) भारत के स्त्री रल (प्रथम भाग) अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय) पृष्ठ १२५ 
बाबू रामचन्द्र वम्मा पृष्ठ ४४० मूल्य १) ( € ) गंगा गोविन्द्सिह (क 


| 
$ 
९ 
| 
(६) स्लीरत्न (दूसरा भाग) पृष्ठ ३२८ मूल्य ॥।-) | लिखित ऐतिहासिक उपन्यास) पठ ८८५ 
| 
$ 
| 
| 
3 
५ 
५ 


\ 


भेत ‘| 
RE) | 


म 


(७) ग्रात्मोपदेश-शष्ठ १०४ मल्य ।) ( ९ ) यूरोप का सम्पा इतिहास (मरि | 
(८) जीवन-साहित्य (काका कालेलकर ) (ह° श्री रामकिशार शामा बीए, रि] 
( प्रथम भाग ) पृष्ठ २१८ मल्य ॥) पृ० ८३० म 
(दूसरा भाग) पष्ठ. २०० मल्य ॥) ( १० ) गोरां का प्र्नुत्व ( रामचन्द्र वमा) 
( ३ ) शिवाजी की योग्यता-पष्ठ १३६ म्‌०।=) रट. त गो 
Prod | 
( १० ) दिव्य जीवन-एष्ठ १२६ मू० =) ॥ 00: 
( १२) क्‍या कर्‌? (टाल्सटाय) पष्ठ २६६म्‌०॥=) ए० एळ० पुल० बी० पृष्ठ ४५४ म 
| ( १३ ) स्त्री गौर पुरुष-पष्ट १०४ म्‌०।=) ( १२ ) ब्रह्मचय-विज्ञान-इस हि । गि 
| ( १३४ ) हमारे जमाने की गुलामी-पष्ठ १०० म्‌०।) पुस्तक ( वा on व 
(१४ ) कलवार की करतूत-पष्ठ ४० म० -)॥ साहत्य-श 
( १६ ) चीन की आवाज़-पष्ठ १३० म० 2) 


#राष्टजांगतिमाला [प्रकीर्यमाला[ रि कप 
#राष्ट्निर्माणमाला .[सस्तीमाला ]-तृतीय बर्ष १ ( १ ) सामाजिक कुसीतियां ` य श्‌ 
( १ ) आत्म-कथा ( म० गांधीजी के सत्य के 


TS ९ ) भूल | ते 
प्रयोग अथवा आत्मकथा) पष्ठ ४१६ मू०॥= (२) घरों की सफाई (7४ ) ५७ UN 
( २ ) श्रीराम-चरित्र '( ले० श्री चिंतामण. ४. ( ३ ) आश्रम हरिणि जोशी एम.) 

विनायक वैद्य एम. ए.) पष्ठ ४४० मूल्य ११) 4. (श्री ळे० वामन 


सोल्ह 
लियम--अतिवर्ष मण्डल से दोनों मालाओं में २२०० पृष्ठो की लगभग लय जाता है। 
पहले 


| वार्षिक ग्राहकों से इन पुस्तकों का डाक व्यय-सहित केवळ ८) वार्षिक मूल्य पेश राह 
बनने के लिये केवल एक बार एक रुपया. प्रवेश पीस ली जी है । इस तरह पर झे जाती 

' ९) भेजना चाहिए। बाद में ८) लिया जायगा । वर्ष भर में तीन बार पुस्तके ई की एक 

' के और जिस माला के जो ग्राहक बनें उसके पिछले वर्षों की सब या चुनी हुई 

मूल्य (पोने मूल्य) में वे मगा सकते हैं । 


-0. In Public खप) Gurukul'Kangri Collection, Hariciuakeeessnes ss” रु टर ५ 


यह दूसरा संस्करण 
ज्र ४१६ मूल्य लागत 
| i २ ) स्वामीजी (अद्धानंदनी) का बलिदान ओर हमारा कर्तव्ये” पै. द] 
ण... । इसका पहल संस्करण भी अति शीत्र समाप्त हो गया था । अधिक मांग आने के 
की संस्करण छपाया है । मूल्य केवल ।-) । अधिक मांग आने के 
(३ ) कन्या शिक्षा ( द्वितीयाबृत्ति कन्याओं के लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक 
5 
"i (४) व्यावहारिक सभ्यता ( तृतीयावृत्ति ) मूल्य केबल ॥) 
ड हर ४ RE 22953 Pe ™ 
शाध्र अकाशशतव हान वाला युस्तक . | 
(१) खद्दर का सम्पत्तिशास्त्र (मि० मंग लिखित)अनु० पं० रामदासजी गौड़ एम. ए- 
_ (२) नीति-नाश के साग पर (ले० महात्मा गांधी) _ 6 
। (३). अन्धेरे में उजाला ( टाल्स्टाय का उत्कृष्ट नाटक ) अनु. श्री क्षेमानंद राहत. | | 
(४) शैतान की लकड़ी ( सचित्र ) लेखक--श्रीवेजनाथ महोदय बी. ए. . 
(५) समाज-विज्ञान--लेखक-श्री चन्द्राज भण्डारी. ` 


~ 


र ` (६) विजयी बारडोली ( सचित्र) लेखक--श्री वेजनाथ महोदय वी. ए. ` प 
(७) जब अंगरेज़ नहीं आये थे-रप्रष्ट संख्या लगभग १२५ | र 


RR र 


--सखगीय लाला लाजपतराय 
` २--साधु टी? एल० वास्वानी 
३--डाक्टर बिजनराज चटर्जी ( पी० एच-डी०, डी० लिद ) 
 ४--श्री हरि रामचन्द्र दिवेकर (एस्० ए०, साहित्याचाये, पेरिस) 
१-- श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालकार 
६--्ली रामनरेश त्रिपाठी 


७--ञ्री बालकूष्ण शमो 'नवीन 
' द-भ्री गोपालशरणसिह `` 
' €भ्री दयाशंकर दुबे ( एम० ए०, एल-एल«, बी० ) 
' ओर श्री भगवानदास झेला. . 
Be १०=भ्री जी० एस० पथिक ( बी० कॉम्र०) 
द व दर वासुदेवशरण ( एश० ए० ) ॒ 
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५०७ मुस्लिम काल में हिन्दू-पुस्लिम-समस्या 


AAAI YY 


_ बम ~ Ns ~ च 7८77५ 
जी न आने दी । हिन्दुस्थान को करते हैं, जिससे पता ला सकता हे फ्रि मुसल्मानो ने 
हम्तानों पर भ असर किया | उनके हिन्दुस्थान. की कल्पनाओं को कप प्रकार कविताओं में 
उपना को भारताय बना दिया। स्वीकार किया था-- 


~ 


ASSASINS SIN 


ति 
उनकी क में वृ रंग- 
भ्र ही उन्हें देश भाषा एहन्दा अहल्या पाषाणा परकृ'तपशुराक्तीर्‌ कपिचमः ॥ 


व करे में मजा आता था । इस र _ यदाधूच्चाणडाल स्पितय्र मपि नीतं निजपदम्‌ ॥ 
छ तो मुसलमान सत्त स अहे चित्तेनाश्यः पशुरपि तत्राचीदिकरणे | 
(रो अपनाते थे । संस्कृत के हिन्दू विद्वान्‌ क्रियाभिश्चाण्डालाः रघुवर न मा युद्धरसिकम ॥ 


से घामक मतभेद होने पर भी उन्हे राजा 


इस प्रकार मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवियों ने 
9. उनके दरबारों में जाते और उन्ह अपनी 
ते 


अपने काग्यों में स्पष्ट दिखा दिया है कि काब्य के 
तेथे । राजइवि राज-दुरबारा मे जा कवः आाव-संसार में वे भी हिन्दुस्थानी हैं। नागरी-प्रचारिणी 
३. उरेेतत्रा लगता है किं वे उन राजःदर" पत्रिका ( कार्तिक ) में प्रकाशित यह सूची हमारे इस आ 

( जीवन, जागृति, धल अर बलिदान की पॉचका ) 


ise ANB ste i iii कलती 


आत्मसमर्पण होत जहँ, जहे विशुभ्र बलिदान | 
०) “+ 


मर मिटवे की साथ जह, तहे हें श्रीभगवान ॥ 


सर्ता-सा हित्य-मणडल, अजमेर । अंश ५ 
माघ संवत्‌ १९८५ ` पूणं अश १७ 


/वाययंय का आकाक्ची > 


उपर शून्य अनन्त आर नाचि हे उसकी छाया । न 
इनके बीच नाचती हे किस मायावी की माया? 
विश्व स्तब्ध, नीरव निशीथ, कम्पन में धीमा सम ह। 
आज त्रिपथगा की लहरों में मिलनाद्श विषम ह । 
केया न जीण यह तरी खोल दे आज अगाध-किनार ? 
उस तट पर हे मलय कर रहा कितने मधुर इशारे । 
मपुराका-अज्चल में हँसता हे अमरों का स्वामी । ” 
आज न रह जाये रहस्य अन्तर में अन्तर्यामी । 
शसि जीवन से उक्ष जीवन का जो विनिमय हो जावे | 


तो यह ज्नद्र अनन्त गर्भ में प्रियतम के मिल जावे॥. 
कॅ 
रामनाथलाल “सुमच' 


| ,_लरगीय लाला लाजपतराय 
® ल "तग होने ल्‌ 
लिए नीच जाति के लोग मुसलमान बन जात थे। ऊची 
जाति के हिन्द सरदारों ने बादशाहा के यहा नौकरियाँ कर 
ली थीं, पर साधारण हिन्दुओं के पास कोई माग न था 
कि जिससे वे हिन्दू रहते हुए आसानी से जीविका चला 


मान बन जाते थे, परन्तु अवस्थाओं के बदलते ही वे बदल 
भी जाते थे-जैसे, राजा हरदत्त, महमूद गज़नी के सामने 
ससैन्य मुसलमान बन गया और फिर उसके वहाँ से बाहर 
होते ही हिन्दू बन गया था । ऊंची जाति के कुलीन हिन्दू 
अपने गुणों के कारण हिन्दू रहते हुए भी जीवन-निर्वाह कर 
सकते थे, परन्तु नीची जातियों के पास कोई चारा न था । 
इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्र में नीची जातियों से 
होने वाले मुसलमानों की संख्या ज्यादा है । बंगाल में नीची 
जाति के 'काछा पहाड़” नामक हिन्दू ने इस्लाम स्वीकार करके 
बंगाल में इस्लाम का प्रचार किया । मद्रास में भी इस्लाम 
का प्रचार माछ्यारों तथा अछूतों में ही हुआ था । उत्तर-भारत 
में केसानों तथा नीची जाति के लोगों में इस्लाम का ज्यादा प्रचार 
किया गया । इतनी अनुकूल अवस्थाओं के होने पर भी भारत 
में इस्लाम उस ज़ोर से नहीं फैला निता कि दूसरे देशों में । 
इसका कारण यह है कि दूसरे देशों में राजशक्ति और ब्राह्मण- 
शाक्त कमजोर थी,परन्तु यहा-भारत में- ब्राह्मणों का जनता 
पर प्रभाव था-यहाँके सन्त तथा कवि-लोगो के सामने यह 
आदश रखते थे कि हमें रोजशक्ति की पर्वाह नहीं करनी चाहिए, 


छत मता हानके 


सकें । अतः अवस्थाओं से लाचार होकर वे हिन्दू सुसल- . 
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MNES 


सना क एक अफसर का पुस्तक का यह उद्दा ; 
बनारस में, जिसकी प्रतिष्ठा वहां कदा ३ 
अब भी बनी हुई है, ब्राह्मणों का अध्ययन आइ Ai 
है । नवाब ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति खोदी है और |: बा 
अग्नेज़ कम्पनी का एक दीन गुलाम मात्र रह गपा |; पी 
यादे बनारस किसी विजेता के शखो द्वारा अनी 
कर दिया जायं तो भी उस युद्ध के अन्धाम शु 
लोग अपने अध्ययन से च्युत नहीं होगे। मुग पग लए 
जितनी क्रान्तियां हुईं, तथा मुसलमानी के भाम 
बंगाल की. जो दुर्दशा हुईं, उन सबके बीच भी ये घो) ३ 
अध्ययन, अपने गुण, अपने रीतिःरवाजा को श ध 
अपने सिद्धान्तं की गोपनीयता, अपने वंश एव सहनी 
उञ्चता की रक्षा में अ्यो-के-यो बने रहे । उतरे शी कग 
की... उनके उन विजयी शत्रु Hl र ऱ्य 
जिन्होंने स्वतः अपना नीचापन स्वीकार ती iE 
प्रति विश्वव्यापी आदर-प्रद्रान GE हि क 
राज्यक्रान्तियो और हुनिया-को घटनाओं को ही | 
उच्च विधि के साथ उन्होंने प्रत्ये क. व्रि 
महत्ता की छाप कयम रक्षा है । रख गां | 
उप के बिना ही उन्होंने सब पर समर | 
के बीच अकेले होकर भी उ* नर 
भो विजय प्राप्त की है । 


| 
वि 
ठव 


“> 


ने दी | हिन्दुस्थान की 


I 
४४४ 


ब = पर भी अपर किया । उन 
४. .तढमानों पर भौ अ मु 
> कपना को भारतोय बना [दया । 
कीं ड्‌ र में ‘a र ५ 
उन्‍हें देश भाषा हिन्दी में बजनरग 
मजा आता था । इस काळ क 
(क पान संस्कृत सीखते और 
i’ देषिए तां मुसलमान र र न न 
पवि ५ अपनाते थे । संस्कृत के हिन्दू विद्ठान्‌ 
ya ® जेने पर भी उन्हें राजा 
Br से धार्मिक मतभेद डिनर झी ह ४ 
वो उने दृरबारों में जाते ऑर उन्हें अपनी 
“पत्ते गम की 
ते र । राजकवि राज-दरबारा'म॑जा कावः 
| ti cr SF 
न ॥, उनसे पता लगता है ने उ 
ल देशीय राजदरबार नहीं समझते थे । संस्कृत के 
३ है । शा > निन्ा- न्न Fe 
द्रे ३ राजपण्डित जगन्नाथ देश के निव पय 
आज भे ब भटक कर अन्त में यह रलॉाक कहते न्न 
और भ ईल वा जगदीश्‍वरो वा, मनोरथान्पूरायितुं समथः । 
गया | |; दीयमाने, शाकाय वा स्याल्लवणाय स्यात्‌ ॥ 
दारा || के प्रसिद्ध कवि देव ने अपनी कृति औरंगडेब 
काम शाह को भेंट की थी -- 
ग स लपत नवरंग के, आजमसाहि सपूत | 
क भर्न हो ग्रथ यह्‌, अष्टयाम संजूत ॥ 
गी शे |] IN it (9 [oS 
i [ते जहाँगीर-चन्द्रिका लिखकर बताया कि 
[का शाक oss ~ 
' या मेः होने पर भी वह राजा को राजा समझते 
की र लेश में इस काळ के जितने भो महाकवि 
गो गा बिहारी, तुङसी दास आदि हुए हैं, उनमें 
गि षेः और किसी ने कलि-वर्णनों तक में 
या भै के गत र त्‌ 
bi > Ne [eS ne 
| है। न ३ पि घुगायूग भाव प्रकट नहीं किपे। नहीं 
६९ दे कवियों के हि र 
मगा ञे गे लए उस समय की जनता की 
3: TNT 
000 हा न चित्रित करना कठिन कायं 
वि पता हर वियों के काव्य पढ़ने से मालम होता 
है मे ताप के | उस समय अमन-चैन में थी । 
ता क ये का इतिहास जानने वाले 
(हर में 
: भिहित य को बनाने में मुसलमानां तथा 
ने {६ हाथ 
षी था उद 


0 / 
॥ ~ 
'" 


af 


क्ल 
ञ्ज? 


| * किता का एक उदाहरण हम पेश 


था।॥ आजकल की तरह उन्हे 
ता भ्र क से विशेष पक्षपात नहीं था । 
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AAAS SSSA 


करते हैं, जिससे पता ला सकता है कि मत्य ती 
हिन्दुस्थान की कल्पनाओं को किए प्रकार डतर 
स्वीकार किया था-- न 

अहिल्या पाषाणा ग्रकृतेपशुरात्तीत्‌ कपिचमूः || 

गुहोभूच्चारडाल स्मितय मापे नीते निजपदम्‌ || 

अहे चित्तेनाश्यः पशुरपि तवार्चादिकरणे | 

क्रियाभिश्चारडाला: रघुवर न मा युद्धरसिकर्त ॥ 

इस प्रकार मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवियों ने 
अपने काढ्यों में स्पष्ट दिखा दिया है कि काब्य के. 
भाव-ससार में वे भी हिन्दुस्थानी हैं। नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका ( कार्तिक ) में प्रकाशित यह सूची हमारे इस आ: 
शय को और भी अधिक स्पष्ट कर देगी-- 


ग्रन्थ का नांम संबत्‌ लेखक 
मण[वती १५६६ कुततबन शेख 
मधुमालती १६ वीं सदो भजन कवि 
पद्मावती १६०५ सुहस्मद जायसी 
माधवानल कामन्द्‌० १६४८ | आरम कवि 
चित्रावली १६७० उस्मान कवि 
ज्ञानदीपक १६७६ शेख नवी 
हंस जवाहिर १७९४ कासिमशाह 
इन्द्रावळी १८०१ न्‌रसुहम्मद ` 
प्रेमरस्न . १९०५ फाज़िलशाह 
चित्रमुकुरकी कथा २० वीं सदी अज्ञात 


राज-द्रबारों के कवि तथा अन्य प्रसिद्ध कवि समय 
समय पर अवस्था तथा परस्थिति-भेद के कारण जनता 
की मनोवृत्ति को असली रूप में चित्रित करने में संकोच 
भी कर सकते हैं; परन्तु दिनःरात जनता में अप्रण करने 
वाले संत, फकीर, तथा साखी गाने वाले लोगों की _ 
साल्वियाँ और वाणियाँ “टोगो की जबान पर चढ़ जाती है, | डर 
और जनता के भावों को बताने तथा प्रकट करने वाली हर 
होती हैं । रामानन्द, कबीर, नानर, दादू, पर, बल्याः ह 
शाह, यारी, ये सब अपने गीतों में हिन्दू-खुसलमानों के 
साम्प्रदायिक भावों की निन्दा करके उन्हे कूपमर्‍्हकता 
और अन्धविर्वासों से उपर उठाने कायस्य करते दै। | | 
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त्यागभूमि ] 


बु्हाझाइ सुसरमात थे, उनकी यह सा 


~~ 


लायक है-- मै 
ना खुदा मस्ीते लभदों ना खुदा खाना कावे 
ना खुदा कुरान किग्ोत्रां ना खुश नमाज 
मसीतां बिच कोली रहे दे आसिफर हृदा अलग 
इस प्रकार के सन्त प्रायः जनता में अमण करते थे; 
- यही टोकमत को बनाते थे। आज भी देहातों के म्य 
त्यौहारों को देखिए । गाने वाले देहाती जिन गीतों को गाते 
` हैं, उनमें हिन्दू-मुसळमान का फ़क नहीं किया जाता-- 
दोनों अपनी-अपनी धुन में मस्त होकर जनता को सुख़ातब 
करते हैं । इन गीतों ने लोगों के दिलों से कट्टरता को 


यूरोप के अनुभव 


[ “यागमूमिः के लिए ] 


( 


घट ON ~ en a ग 
ज फॉस और स्वीजलेणड सहित इस पहुँची है । वहाँ तो अभी भी वही पुरानी त है, 


महाद्वीप में यह मेरा दूसरा भ्रमण है; 
आर भिन्न-भिन्न अवसरों पर इंग्लेरड के प्रत्येक 
भाग में जाकर वहाँ के मनुष्यों के सब हाल-चाल 
ओर दशाओं को भी में देख चुका हूँ । अलावा इसके 
अन्तराष्ट्रीय महत्व के आदसियों से लम्बे वातो- 
लाप करने का अवसर भी मुझे मिला है, जिन्होंने 
महायुद्ध से लगातार अबतक बड़ी सावधानी के साथ 
स्थिति का अध्ययन किया है और जो बढ़ती हुई 
आशा-आशंकाओं के साथ प्रगति के उत्तार-चढ़ाव का 
सूक्ष्म निरीक्षण करते रहते हैं। अतएव, इंग्लेरड तथा 
शेष महाद्वीप में यूरोप की. आज जो स्थिति मैंने 
देखी है, उसपर अपने विचार प्रकट करने के लिए 
युझसे कहा गया है । 
इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप की सामान्य दशा 
__ धीरे-धीरे उन्नत हो रही है, हालांकि यह उन्नति 
क... तक निश्चित तौर पर राजनैतिक ज्षेत्र में नहीं 


>> NAAN IISA ISAS NAAAAANANAANNNA 
~~ SINS SN जे २ 
ANANSI ~ 
AAAS 


खो सुनने दूर करदिया था। परन्तु आज मेरे मौला दुलालेमदोन (2 
० रने 


तीस 
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क 
+ 
२०52२, 


3 ~ रे ~ वर 
आदि बाज्ञा र्ग 3 
मुझे पद्‌ र्‌ र WR GF देहातों और ग व्व” 
तक में सरकारी भफ़सरों का हिन्द स तो 
क द द सु र रपान-भाव | हीमार 
फैडाना, इस वैमनस्य को बढ़ा रहा है । एक क है रे 
इल विषय को समाप्त करते हैं । देकर करा 
संवत्‌ ५७२५-८० दिल्डी वासी 
साहब रत्नावली में लिखते हें 
वे वदत वे चून श्रकेल', हिन्दु तुरक-से न्यारा हा 
सोई दरत्रेत्त दरस जिन पायो, सोई पुसलम सारा ह! 
आबे न जाय मर नहीं जीवे; “यारी” यर हमारा है| 
SN र & 
भोमसेन विद्यालंकार ॥|छय॑ 
[र ६ 


) के 
सन्धियाँ अब्राध्यरूप से चली आ रही हैं और ए हि 
दुसरे राष्ट्र के प्रति स्पर्धा भी लगभग अटूट ही लो दै 
हुई है। इसका कारण बतलाना बड़ा मुश्किल है गो 
क्योंकि राजनीति के बाहर का यूरोप का सारा गग (कि 
वरण. निश्चित तौर पर बदल गया है । इससे तो, + , 
केवल यहो जाहिर होता है क्रि राजनीति की भिता) 
पर स्थापित यूरोप का राष्ट्रवाद अभी भी कितना १ तट 
बना हुआ है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विचार कर 
प्रवेश कराना कितना अधिक कठिन है। _ | 

हाँ, आधिक दृष्टि से सत्र ओर बन्धन टत ६७ 
माळूम पड़ते हैं और पूँजी अपने सतत वृद्धि 
प्रवाह से एक देश से दूसरे को जा रही है। ससा 
के बड़े-बड़े धनिक एक-दूसरे से मिलते और अर 
आधिक-हितों की व्यवस्था करते हे-भौर, पे 
उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती, जितनी ह भर 
नीतिश्ञों को अपनी सन्मियों की व्यवस्था फे 


च 


> 


बहता 


न १९८५ ] 


AS 


वै 


ROTTS NA 


ज | युवकः आन्दोलन, खी-आन्दोलन इत्यादि 
ग सव प्रिय हलचल बड़ी आसानी के साथ 
ब क|माओं से आंगे बढ़ी जा रही हैं । हर साल 
देक (राष्ट्रीय सम्मेलनों कां वृद्धि ही दिखाई 
| जो सारे ग्रीष्म-भर एक सिरे से दूसरे सिरे 
+ रहते हैं। फिर स्वयं जेनेवा में संसार की 
द-ड़ी हलचलें और साहचर्य (7७]।०७/४॥।- 
पम्मिलित केन्द्र पा रहे हैं और वहाँ इसे 
बताने के लिए धन की कठिनाई भी बहुत 
| खयं जेनेवा, नई दिल्ली की तरह, एक ओर 
हर को सीमाओं से कहीं आगे बढ़ रहा है 
तके किनारों पर संसार की एक नई राज- 
तरही है। हाला क्रि अभी तक यह वृद्धि 
पूरे तौर पर यूरोप तक ही परिमित रही है, 
तो केवल एक परिशिष्ट या पुछले के तौर 
है, मगर इतने पर भी सारे महाद्वीपों को 
रखने वाले विश्वव्यापी आन्दोलन का आरम्भ 
| है और यह लगभग निश्चय है कि जेनेत्रो 


र 


्रीपणेरा हुआ है बह जारी भी अबश्य 
एते काम के लिए स्त्रीजलैंणड में इस शहर 
के कई कारण हैं । सर्व-प्रथम तो स्वीज- 
क । लीजिए । यह तो एक ऐसा देश है, जो 
७ तटस्थ है । साथ ही वहाँ राजनैति तथा 
दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता एवं प्रगति की 
॥बहूती है । फिर संसार की यह नई राजधानी 
. से प्रगति का अपना हो रास्ता पकड़ेगो । 
पाए हे महत्व की बात है क्रि संसार की यह भावी 
किसी पुरानी महान्‌ राजध नी के साथ जकड़ी 
ह (ओर इसलिए अतीत के जा में पड़े बिता 
है व्यक्ति्व को उन्नत कर सकती है । 
पूणप में में देखता हूँ कि इ'ग्लेएड प्रगति 
भतिक्रिया के लिए ही मशहूर हो चुका 


वात 


| | 


है 


१ 
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2 यूरोप के अनुभव 
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है । त्रिटिशसाम्राञ्य के प्रति यूरोप में कोई प्रेम 
नहीं रहा है। रवार्थपूर्ण हितों के लिए चाहे म्रेट- 
त्रटेन से मित्रता के प्रयत्न होते रहें, परन्तु यह 
निश्चय हे. कि साथ-साथ यूरोप-भर में यह खयाल 
फैला हुआ है कि अतीत काल की नाई भविष्य में भी 
प्रट-त्रिटेन अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेट्टा 
करेगा । इसीलिए जब उसके विश्वज्यापी साम्राज्य में 
कोई कठिनाई उपस्थित होती हे, जिक्षसे कि किसी 
हइ तक राजनैतिक चेत्र में उसकी शक्ति और प्रभाव 


को धक्का पहुँचते की सम्भात्रना हो, तो क़रोब-करीब 


सत्रको सन्तोष-सा होता है । 
मेरे लिए निश्चयात्मक रूप से यह कहना 


कठिन है कि क्या हो रहा है; परन्तु जब कि में यहाँ 
यूरोप में हूँ, मुझे इस बात का पता हे कि आज न 
केवल फ्रांस और जमतो जैसी महाशक्तियों में, बल्कि 
छोटी-छोटी शक्तियों ( देशों) में भी प्रेट-ब्रिटेन के 
प्रति सदू भाव का अभाव है । सारे महाद्वीप में इस 
तरह का एक खयाल बद्धमूल है कि यूरोप का वास्त- 
विक संघ, चाहे वह आरम्भ में बिलकुत आधिक ही 
क्यों न हो, सम्भवतः अमल में नहीं आ सकता, 
जब कि प्रेट-ब्रिटेन एक ओर तो अपने विश्वव्यापी 
साम्राज्य के द्वारा यूरोप के प्रभाव के दायरे से बाहर 
रहता है और दूसरी ओर यूरोपीय राजनीति में भी 
बराबर दखल-दराजी कर रहा है । जेसा कि में कह 
चुका हँ, इसे शब्दों में रखना ओर इसका कारण 
बतज्ञाना कठिन है; परन्तु स्वयं यूरोप में जितना 
ही अधिक अध्ययन मेंने उसकी स्थिति का किया है, 
उतना ही अधिक मैने इस बात को जाना है कि 
ग्रोट-त्रिटेत दिन-ब-दित अधिक-ले-अधिक अकेला होता 
जा रहा है ओर साथ-ही-साथ यूरोपीय शाक्तियों द्वारा | 
अधिक-से-अधिक नापसन्द किया जा रहा है । | 
सी? एफ़० एरडरूजञ (लस्दून) 
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अन्तराष्ट्रीय ग्रा 


[ 'त्यागभूमि’ के लिए | ह $ 


_ 


ति विविध विधत्त्रे देश भाषादि भेदैः 
हृदि विलसति व्रि प्रीति ताधारणो यः । 
मिलितुमपि च नेकान्पाणिडतान्सचकप 
स जयतु खलु लोके दुर्लभो बन्धुभावः ॥ 
विः का आनन्द असीम है और विशेषतः उस 
| विद्या का, जो इस स्वार्थी दुनिया में 
प्रत्यक्ष लाभदायक नहीं, और इसीलिए जिसकी ओर जन- 
साधारण का प्रायः दुलंक्ष्य रहता है। समय और स्थर 
"दोनों की दृष्टि से प्राचीन बातों का ज्ञान प्रास करने वाले 
या उसकी खोज में परिश्रम करने वाले छोग प्रत्येक देश में 
बहुत थोड़े रहते हैं । परन्तु इसी क्षेत्र में कायं करने वाळे 
विशेषतः पाश्चात्य प्राच्यवित्‌ लोगों की अन्तराष्ट्रीय परिषद्‌ 
कई सालों से होती आ रही है। इस परिषद्‌ का प्रथम 
अधिवेशन पेरिस में सन्‌ १८७३ में हुआ था। तबपे 
१९१२ तक एक, दो, तीन या चार सालों के. अन्तर से 
“इस परिषद्‌ के १९ अधिवेशन हो चुरे थे, जिनके स्थान 


CHD 


और वर्ष नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(3 ) पेरिस १८७३ (२) लब्दन १८७४ 
( ३ ) संटपीटसंबगं १८७६१ ( ४) फ्डोरेन्स १८७८ 
| ( ५) बिन १८८१ (६ ) लेडेन १८८३ 
| 4 (७) वीएंना १८८६ ( ८ ) स्टॉकहोम १८८९ 
| (९ ) लन्दून १८९२ (१०) जिनेवा १८९४ 
(११) पेरिस १८९७ (११) रोम १८९९ 
(१३) हैर १९०२ (१४) अलजियस ५९०५ 
र: (१५) कोपनहेगेन १९०८ (१६) एथेन्स १९५१२ | 


एथेन्स के अन्तिम अधिवेशन के बाद अगला अधि- 

घेन ऑक्सफ़ोर्ड में सन्‌ ।९१५ में होना निश्चित हुआ 
था । पर इस बीच महायुद्ध छिइ गया और पाश्चात्य छोग 

_ स्वभाउतः उसमें मग्न हो गये | युद्ध समाप्त होने पर भी 
अन्तराष्ट्रीय द्वेष, विद्वेष, प्रद्वेष तथा आर्थिक और मनुष्य- 


SR 


७५१० 
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oN Ei 
A Mae a) Gy > पा होत 
च्यावत्पारषद्‌ न ! ः द्वार 


[ल में १९२८ ३ में यह भि ने 
ऑक्सफ़ोड में हुआ, जिसमें थोड़ा भाग हेने का 
उल्ले भो प्राप्त हुआ । 'त्यागभूमि' के पाठकों के हि 
का कुछ हाल यहाँ दिया जाता है । 


ण्‌ 


~ r~ Oe ~ | 
प्रबन्धकारिणी समिति की स्थापना जू. जिसके 
> (VEN आः CES क न १९२७ मे ॥ गैस के 
हो चुकी थी । अक्सिफोड के संस्कृत-अध्यापक़ डा. याशी! छ ९ 
श्रेय आप ही को है । सब प्रबन्ध बड़ी कुशलतापूर्वऊ | नं वे 
गया था । आरम्म में अधिवेशन के निम्नलिखित नो बिभ १8 


किये गये थे -- ४ पडत! 
( १ ) साधारण विभाग स्थित 
(२ ) भसीरिया, मेसोपोटामिया तथा एशिया माझा कर 
[वभाग | !तो पहः 
(३ ) मिश्र और आफ्रिका-विभाग दि भाः 
( ३ ) मध्य-एशिया या उत्तरी-एशिया-विभाग क्या ! 
( ५.) इन्डोचीन, मछाय-एशिया तथा पालिनेदिया-विभीऐष्क व 
( ६) भारतवर्ष तथा ईरान-विभाग - मारी 
(७ ) हिब्रू तथा एरासिक भाषा-विभाग हे टेल 
(८ ) इस्लास-विभाग ऐकर 
(९ ) प्राच्यकला-विभाग $ सचेत 


सब देशों के प्राध्यवित्‌ पण्डितों को अपने/ वेशात : 
अभ्ग्रस्त दिपय्रों पर एक लेख छिखक्र भेजने की परिणति 
भिनिधियों 
ख़ातकर भारतवर्ष विषयक लेखों की संख्या इतनी वढ | | 
कि अन्त में छठे विभाग के पहले दो और फिर तीन व एब 
करने पडे । छेखों के लिए हे च, जमन और भंगी A \०॥ 
आाषाये नियत थीं; पर लेखक की इच्छा हो तो अन्य | पेय-पा 
में भी लेख लिखकर पढ़ने की उसे मुमानियत न थी । [रव 


2 ते े | टं 


नक निश्चित किया थ 
पदे जाने का समग्र ऐसी बुद्धिमत्ता से निचित 


अपने बिषय के सुत्र लेख सुनने में: किली . 


त होती थी। कुछ लेख मैजिकलेण्टन की सहायता 
वार भी पढ़े गये । कुछ मिटाफर २५२ लेख 
० ९२ छठे विभाग में थे । भारतीय विद्वानों 
कर २६ लेख थे । प्रतिनिधियों की संख्या 
धिच वो १८ राष्ट्रों, ५८ विद्यापीों और ६५ संस्थाओं 


भिन्न-भिन्न विषयों पर थे। अपने-अपने विभाग में 
कं के लेख पढ़ने के लिए समय नियत क्रिया 
७ भै॥गिसके पश्चात्‌ उस विषय पर थोड़ी चर्चा भी 
० राह! इछ लेख बड़े महत्त्व के और अत्यंत खोज-पूर्वक 

अधिक) | पर कुछ ऐसे भी थे, जिनमें कुछ तत्त्व न था; 

पैक किरात के थे, इसीलिए उपस्थित सज्जन उन्हें सुनते 

ह विक्रा विद्वानों के लेखों में से बहुत-से, अत्यंत खेद के 

पडता है, इसी श्रेणी के थे । तिसपर भी बहुतेरे 

स्थित थे, जो मिळ जाता वही ऐसे लेख पढ़ने 

माहा कर दिया जाता । लेखों में नवीनता का नाम न 

(तो पहले छपे हुए और पढ़े हुए भी थे । ऐसी 

दि भारतीय विठ्ठत्ता का नाम ऊँचा नरहे तो 
क्या ? यदि दो-चार लेख ऐसी ऊंची »णी के न 
विषै हे्कक की अनुंपस्थिति में पढ़े जाने पर भी सर्वमान्य 
. हारी विद्वत्त की पूरी भददे उड़ती । जान पडतां 
पे लेखकों ने केवल अपना नाम छपाने की गरज 
कर भेज दिया था ! आगे से हमें इस विषय 
सचेत रहनां चाहिए। 


| पोय-पार्टी भी होती । २८ तारीख की दोपहर को 
| 

| ऐकर को ओर से सब प्रतिनिधियों को भोज दिया 
३५ ता० को परिषद्‌ का रात्रि-भोन था । इस 


५११ 


गीते समय बडी अच्यवत्था रही । न तो समय. 
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असतराष््ीयप्राच्यविलरिषद्‌ 


अम होने लगा कि हमअत्यंत सुसंघटित और वक्त के पाबंद 
लोगों के देश में आहूत अतिथि हैं या टाइरजी के प्रसाद 
के लिए बिना बुलाये आये हुए अव्यवस्थित भारतीय देहाती ? 
पर थोड़े ही समय में सब व्यवस्था जम गई । शाकाहारी 
लोगों के लिए भी अच्छा इंतज़ाम था | ; 
साधारण सभा के समय और विशेषतः भारतीय 
विभाग के अधिवेशन में अमेरिका के वयोवृद्ध अध्यापक. 
लॉनमन साहब ने एक बड़ी मार्के की बात कही । भारतीयः 
विषयों का विचार करते समय प्रायः यूरोपीय विद्वान्‌ उन्हें - 
वेचल प्राचीन वस्तु की इष्टि से ही देखते हें । इसपर - 
कटाक्ष करते हुए आपने कहा कि भारतीय वस्तुओं से ओर 


` प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनेक अंगों से यूरोपीय सभ्यता 
बहुत कुछ सीख सकती है । परिषद्‌ के रात्रि-भोज के समय 


भी बैरिस्टर यूसुफ़अली साहब ने यही बात बड़े अच्छे 
ढंग से दुहराई । आपने कहा, "एक समय वह था, जब हम 
भारतवासी सब पारचांत्य बातों को बुरी नजर से देखते थे 
ओर केवळ अपनी ही सभ्यता की डींग हाँक्ते थे । पर 
समय पलट गया है । भारतवासियों को आध्यात्मिक उन्नति 
कें लिए आधिभोतिक पाश्चात्य संस्कृति की अनेक बाते 
सीखनी चाहिएँ और साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति को भी 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि जबतक वह पूर्व की आध्या 
स्मि बातें नं सीखेगी उसकी आधिभौतिक उन्नति अपूर्ण 
ही रहेगी । 

इसी दृष्टि से परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पास किया । 
सब विद्वान्‌ लोग इस एक बात पर सहमत थे कि. 
भारत के बाहर रहकर भारतीय बातों के सीखने से उनका 
यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता । आँब और कान के बीच का 
यह अतर निकाळ डालने के लिए यह प्रस्ताव पास किया 
गया कि भारत-सरकार से प्राथना की जाय छि भारतवर्ष 
में प्राच्यविद्या की एक ऐसी सस्या खुळे, जहाँ पाश्चात्य | 
तथा अन्य देशों के विद्वान भारतीय विद्वानों के साथ 
रहकर सुविधा-पूवेक विचार-विनिमय कर सकें। इस 
प्रस्ताव के अनुसार भारत-सरकार कुछ करे या न करे, पर 
अंतराष्ट्रीय प्राच्यविद्यावित्‌ लोगों को दृष्टि किस ओर झुक 
रही है, यह प्रस्ताव उसरु स्पष्ट प्रमाण है । pS 
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शनिवार ता० १ सितम्बर के दिन अंतिम साधारण 
सभा हुई, जहाँ सब्र प्रस्ताव पास क्रिये गये और आगामी 
अधिवेशन के लिए लैडेन (. इंग्लंड ) का निमत्रण . स्वाकार 
किया गया । प्राच्यविद्या इस समय दुनिया-भर में आत- 
भाव उत्पन्न करने का एक बड़ा साधन है, इस बात .पर 
जोर देते हुए श्री लॉनमन साहब ने कहा, सांसारिक स्वार्था 
के वशीभूत होकर स्वार्थी लोग एक दूसरे के प्रति दष 
झेलावे या चाहे जो करे, पर इस निरपेक्ष विद्या से विभू: 
पित हम लोगों को यह बात सदा ध्यान में रखनी चा 
कि विशवबन्धु व का प्रसार ही हमारा कत्तव्य ए र 


सच 


गा समाज की उन्नति और किली देश के 
| उत्थान में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण 
स्थान है, यह किसी भी समझदार मनुष्य से छिपा नहीं 
है। जिस देश में शिक्षा का समुचित प्रचार, उसके लिए 
षडनीय सहूलियतें और उस्क्ृष्ट से उत्कृष्ट शिक्षण-संस्थायें 
हैं, बह देश संसार में आज अपना शिर ऊँचा. उठाये 
अपनी गौरव-पताझा फहराता रहता है। जहाँ शिक्षा का 
अभाव है, और जहाँ के लोग अज्ञान-अत्थक्रार में पडे हें 
चह देश न तो किसी भी प्रकार अपनी उन्नति कर सकने 
में समर्थ होता है, और न ऐसे देश की संसार में कहीं कुछ 
पूछ होती है। आधुनिक रूस ने शिक्षा के इस असली 
महत्वको भलीभाँति समझा है भौर यही कारण है कि 
सोबियट शासन के आरम्भ-काळ से ही वहाँ वाले अशिक्षा 


का अन्त करने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं । सिफ़ गत. 


दस वपां में इस दिशा में उसने जो उन्नति की है, वह 
चकित करने वाळी तथा किसी भी देश के लिए सर्वथा 
अनुकरणीय है । 

` ज्रार के ज़माने में रूसी जनता की शिक्षा का प्रबन्ध 
विशेषकर पादरियों के हाथ में दे दिया गया था। देश की 


नार टन््न्नन्न्न्न्न 


सोवियट रुस में शिक्षा-प्रचार 
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सुच यह देखा गया है कि जब हृदय किसी पट 

से भरा रहता है तब न तो धर्म-सेद वित्त दूपित पे 
न देश-मेद, न भाषा-मेद । एक भाषा एक घई ss 
के रहने वाले लोगों में बधुता हो तो आश्चर्य ही का 


विश्वबंधुत्व इन भेदो को ओर नहीं देखता । इन भ हृ मात्र 


व्यापक आत्म-भेद है वही उसका लक्ष्य है। | ढले 
करे, यह विश्ववेंशुस्य दिन-दूना रात-चौगुना बढता रहे। 


5 ) ; भा : 


[eo NA २९७ 


विभिन्‍न श्रेणियों के लोग प्रा स्थिक शिक्षा त प्राप्त 
से रोके जाते थे । कुछ थोडे से आदमी जो प्रारम्भिक शि 
प्राप्त भी कर लेते थे, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने | 
मनाही थो । लोग तड़प-तड़प कर रह जाते थे, पर 
उड्च तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत १, 
मिलती थी । उन दिनों वहाँ पर शिक्षा सफ खास 
घनो-माती व्यक्तियों के लिए रक्षित-सी कर दी गई थे, 


था सरकारी दफ्तरों के लिए छक तैयार मात्र 
चतुथ शिक्षा-मन्त्री शिशकोव ने जार अलेक नैण्डर 
अनुमति से उत समत्र इस आशय की एक घोषणा 
शित करवा दी थी-- “ज्ञान तभी लाभदायक है, जब 
जनता की परिस्थिति और ज़छरत के अनुकार नमक 
समान स्वल्प परिमाण में उसे [दिया जाय... 
जनता को अथवा उनमें से अधिकांश को 
करना लाभप्रद होने के बदले हानिका आधिक है | 
ज़माने के एक और शिक्षा मंत्री ने तो यह एर नियम | 
रखा था कि “कोचवान, नो ऊर रसोइये, धोबी 


१८7) को तीची श्रेणी ले ऊपर उठने के लिए उत्सा- 
हला चाहिए । इससे अनुमान किया जा सकता 
वर शिक्षा की क्या हालत होगी । 

एय बालकों को पूजा, राजभक्ति, गुलामी और 
ग मांत्र को शिक्षा दी जाती थी । १९०४ हं 
उखे जादसियो की संख्या सिक्र २फी संदी थी 
| [पद्धति तथा अध्यापकों ओर विद्याथियों पर 
[ती रकी जाती थी । अध्यापकों को बेतन भी 
ता था । विद्यार्थी संयुक्त रूप से न तो. कोई 
दे सकते थे, और न कोई पर्चा या नोटिस ही 
ते थे । उन्हे किसी भी प्रकार की सभा-समितियों 
| हेने या उनके सद्स्य बनाने की भी सख्त 
|| किसी प्रकार का चन्दा वसूल करना जुर्म 
था आर इसके विरुद्ध आचरण करने चा 

ढो बड़ा कड़ा सजा दी जाती थी । किसी सरः 
पा क्रब में भाग लेने के लिए भी विद्यार्थियों 
ह्या, व्यक्तिगत रूप में, आज्ञा छेनी पड़ती थी। 
र्नो और नियंत्रणों का एकमात्र कारण यह 
॥ की सदा अय रहता था कि विद्यार्थियों में कहीं 
॥प्राभिमान, संघ-शंक्ति और क्रान्ति के भाव न 
ससे मेरे अत्याचार और निरंकुशता का दुर्ग 
शे जाय | फिर उसकी निरकुशता और उच्छे- 


। गौर कुछ सहना असह्य हो गया । फर्स्वरूप 
पि काली का प्रादुभाव हुआ और उसके साथ 
॥अनाचारों का विनाश-- 

के वाद, सोवियट शासन-प्रणाली कायम होते 
हि है एक्षापराप्ति की पूरी स्वतन्त्रता ही नहीं 
तिहि" बिके वह अनिवार्य कर दी गई और निश्चय 
। (६, पोवियट शासन-काल के दसवें वार्षिकोत्सव 
तेक शिक्षा का इतना अधिक प्रचार कर 
भर |. उस में एक भी व्यक्ति अनपढ़ न रह जाय । 
मण, उनके घेरे घरेलू. लड़ाई, आर्थिक 
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करना है । आजकर संसार के अधिकांश देशों में उच्च 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सोवियट-रूस में शिज्षा-प्रचार॑ 


DN 


कठिनाई भादि के कारण उसे अपने इस निश्चित लक्ष्य की 

पूरा प्रास तो न हुईं; फिर भी इन दस वषो में इतनी 

दिक्कतों के होते हए भी, उसने शक्षा-प्रचार में कमाल की 
उन्नात कर देखाई । सोवियट सरकार का शिक्षा का उद्देश 
मयुष्य़ की सवागीण उन्नति करना है । वह शिक्षा द्वारा 
अपने राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति को स्वस्थ साहसी, सबल, 
कार्यक्षम, विचार और कायं में पूर्ण स्वतन्त्र, अनेक विषयों 
में पारंगत और मज़डूरों तथा किसानों के लिए काय करने 
में अपने गौरवान्वित मानने वाला बनाना चाहती है। 
इसी उद्देश्य को लेकर वह आगे बढ़ रही है । 

सोवियट रूस की शिक्षा-पद्धति की उल्लेखनीय विशे 

पता जनता के लिए ही अपनेको शिक्षित और संगठित 


और उञ्जत शिक्षा सम्पत्तिशाडियों की बपौती-सी हो गईं है । 
पर रूस में ठीक इसके विपरीत सरस्वती-मन्दिर का द्वार॑ न 
केवळ सबके लिए खोळ ही दिया गया है, बल्कि उस 
पुनीत मन्दिर सें प्रवेश कर अपनी मनोकामना की पूत के 
लिए प्रशस्त मार्गं और सुलभ पूजा-सामग्री पर्याप्त परिमाण 
में प्रस्तुत करने का प्रचुर प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ 
की शिक्षा सहयोगसूलक सिद्धान्त पर अवरूस्बित है । 
भर्थात्‌ वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का सुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत 
कुशलता, और ख्याति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उससे परोप 
कारिणो शक्ति प्राप्त करना तथा उसे कार्यरूप में परिणत 
करना है । वहाँ की शिक्षा-प्रणाली की दूसरी विशेषता 
अध्यापकों और शिक्षकों का बाहरी दुनिया से सदा सम्बन्ध 
बनाये रखना है। अन्य देशों-ख़ासकर भारतवष--के - 
समान यहाँ के विद्यार्थियों के देनिक या भावी नागरिक जोवन 
से शिक्षा अळग नहीं रक्‍खी जांती। इस उद्देश्य को इष्टि में 
रखते हुए रूस के विद्यार्थियों को इस|तरह शिक्षित बनाने 
की कोशित की जाती है कि वे जीवन-संम्राम में पूरी विजय 
प्राप्त करें । सभी अध्यापओों पर इस बात का ज़ोर दिया 
जाता है कि वे अपने छात्रों की जीवनचयां और सन 
से अच्छी तरह वाकिफ़ हाँ, जिससे उन विद्यार्थियों 


~ 


{~ उपयोगी 
रुचि और शक्तिके अनुसार अधिक से अधिक उपयोगी रि 


| 
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ष्ट् वाले लोग 
द्वारा शिक्षा देना है। साधारण दृष्टि से देखनेवा 


यही कहेंगे कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने में कौनसी 
विशेषता है-यह तो एक मामूली बात है! परन्तु रूल 
जेते देश में जहाँ पासो जातियाँ और पासो भाषाच 
प्रचलित हैं, उन संत्र जातियों की शिक्षा का साध्यम एक" 
मात्र रूसी भाषा न बनाकर उनकी ही मातुभाषाओं-द्वार 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना कुछ कम महत्व की बात 
नहीं है । यद्यपि यह मार्ग अत्यन्त कठिन है, फिर भी 
सोवियट सरकार बड़ी ददता के साथ इसपर आरूद है । | 

शिक्षा का सोरा काम, शिक्षा-विभाग ( Comm:- 
gsariat for Education ) के द्वारा होता है। इसके 
अधीन निम्नलिखित ११ उपविभाग हैं-- 

(१) शासन-संगठन-बोर्ड ( |! adminisbrar 
tive organising 00874 )। यह शिक्षा की केन्द्रीय, 
भ्रान्तीय आदि संस्थाओं के प्रबन्ध तथा संगठन काँ काय 
करता है। इनकी आर्थिक व्यवस्था का कार्यं तथा नये 
ज्िक्षणाङयों की स्थापना का कार्य भी इसीके सुपुद है । 

(२ ) प्रधान्‌ शिक्षाबोडं ( The chief board 
for general and technical education ) । 
इसका काम बच्चों तथा नाबालिगों की शिक्षा और रक्षा है । 

(३) ब्यावसाथिक-शिक्षा-बोडे ( The chief bo- 
ard for technical education ) । इसका काम 
कृषि, व्यवसाय, कला, स्वास्थ्य तथा ऐसे,अन्य विषयों की 
शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना है । 

(४ ) पूव-स्कूछ शिक्षा तथा वयस्क-निरक्षर सिक्षा-बोडं 
(The chief board for pre-school-education 
and ad ul ९१५९३४०) । इसका काम स्कूली जीवन के 
पूर्वे, बच्चों तथा निरक्षरों की शिक्षा की व्यवस्था करना है । 

(५) गौर-ूसी भाषा शिक्षाबोडं (० ७०३? १ for 
education in non-Russian Janguages ) | 
इस बोर्ड का काम सोवियट सरकार के अधीन ग्रोर-रूसी- 

` साषा-भापी जातियों की शिक्षा का, उनकी ही मातृभाषा- 
` द्वारा, प्रबन्ध करना है । 


( ६ ) सरकारी वैज्ञानिक कौंसिल ( T!९ $2९ 
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scientific 0000] ) | इसका काम विभिन्न शिक्षा. 
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प्रणालियों का अध्ययन करके उनकी विशेषता 
सभी विद्यालयों के लिए पाब्य-क्रम तैयार oe र 

cs नाहे 

( ७) विज्ञान-कछा-बोर्ड ( ७ काल! |, bh 

for scientific and art institut | 
~ ल चै Ons 

बोर्ड का काम विद्या-परिषदों, वैज्ञानिक समिति 

संस्थाओं आदि की देख-भाल करना तथा कर io 

घं रग शे गार ञः 

स्थानों, वस्तुओं तथा अजायब घरों की रक्षा का त 

>. ° भू - कट 

सरकारी थियेटर, सरकस एवं संगीत-विद्याल्यों। सह 

संचालन करना है । [मिक £ 

Cn क 5० rh 

(८ ) साहिस्य-प्रकाशन बोड ( ९ ०6९ ' 

rd for Jiterature and publication A स 

काम प्रकाशित पुस्तकों, सिनेमा के फ़िल्मों आह * 

निगरानी करना है । 

(९) सरकारी प्रकाशन एजेंसी ( 76 हक ऽ 

publishing 32९0०5 ) इसका कास अच्छी ते| 

और सस्ती से सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करना है । 


)॥ 


board of state cinametograph ef, 
07७९8) । इसका कास सरकार डरा संचालित सिते 
का प्रबन्ध करना है। ह, 

(११) सप्छाई बोर्ड ( Tle supply bot 
इसका काम विद्यार्थियों को साधारण शिक्षा की र द 
प्रदान करना है । | 

समस्त देश में शिक्षा-विभाग की स्थानिक शु 
खुली हुई हैं । ये स्थानिक शाखायें किसानों भोर 
के प्रतिनिधियों ( डिपुटियाँ ) की कार्यकारिणी समि.” ९१ 
अधीन होती हैं । केन्द्रीय शिक्षाविभाग में ८४, १ gS 
शिक्षा-विभाग में अमूमन ३५, और अन्य शिक्षा श 
साधारणतः ५ कार्यकर्ता होते हैं। इनके ति ५ 
स्थानिक पंचायतों ( लोकल सोवियटों ) में शिक्षा | pS 
विशेष भाग भी होता है और उसमें तत्स्थानीय | 
बड़ी स्वतन्त्रता और उत्साह के साथ आ इ. 
की समुचित व्यवस्था और उन्नति करते है! 
के इस प्रकोर के शिक्षा-विभाग में 
विभिन्न कमिटियों द्वारा अलग-अलग भागों 
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ह... (२) 

दास््रवाद प्रजातंत्र शासन-मंडळ ( ५॥i0n8 
| jst 80४0४ Republics ) की शिक्षाः 
4 ततः तीन विभागों में बॉटी जा सकती है-- 
रण ( General), ( २ ) भौ्योधिक 
|), और ( ३ ) बयस्क निरक्षर (4५५।६)। 


# समय में रूस में बच्चों [की पूरव-स्कूल शिक्षा 
[में अती होने के पहले की शिक्षा का बहुत 
[सकला जाता है। पूव-स्कूर-शिक्षा ३ से ७ वष तक 
दी जाती है । प्रत्येक्ष कारखाने के साथ 'शिश्ञु- 
| 'क्रिण्डरगाटन' नामक दो प्रकार की सस्थायें 
॥कारखानो में कान करभेत्राळी स्त्रियाँ अपने बच्चों 


ताये कारखाने से लोटती हैं, उनके बच्चे इन्हीं 
[बड़े आराम से सक्खे जाते हें । प्रतिदिन सवेरे 
म बच्चों के आते ही उनके घर के कपड़े उतार 
॥हें और उन्हे नहळा-धुलाकर वहाँ के साफ़ कपड़े 


दिया जाता है, और उनमें कोई बीमार हुआ तो 
बौर हारा उसकी चिकित्सा भी कर।ई जाती है । 

बभा दस हजार ऐसे शशु शक्षणालय खुळ 
रत उम्र तक कारख़ानों के किण्डरग।टन के तथा 
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इसके बाहर रहनेत्राले इस उम्र के बच्चों को और शिक्षा 
देने की अपेक्षा चरित्न-निर्माण पर ही अधिक जोर दिया 
जाता है; उनमें साहस, नि्भीकता, वीरता, स्वाभिमान भादि 
के उत्कृष्ट भाव भरे जाते हैं । स्वच्छ रहना और गन्दी 
आदतों को छोड़ अच्छी आदतें ग्रहण करने का अभ्यास 
कराया जाता है। इन सत्र बातों पर ध्यान रखने 
और बालक-बालिकाओं को अधिक उन्नतिशील बनाने के 
लिए सरकारी शिक्षा-विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की 
समितियाँ खुली हुई हैं, जो बड़ी युस्तैदी के साथ अपना- ' 
अपना काम करती हैं । बच्चों की मनोवृत्ति और रुचि का 
ठीक-ठीक पता लगाने के लिए जगह-जगह केन्द्र कायम हैं । 
इन केन्द्रों में शिक्षक, डाक्टर भौर मनोवैज्ञानिकों की एक 
मण्डळी बनी होती है। यह मण्डली लड्के-लड्कियों की 
रुचि का ठीक-ठीक पता लगा कर उन्हें उनके अनुकूल 
शिक्षणाल्यो में भेजने का यत्न करती है । 
रूप में अनाथ, लले, ळ॑गडे, अन्धे, बहरे गूँगे आदि 


अछमर्थ बच्चों की रक्षा तथा शिक्षा-दीक्षा का 


भी पूरा खयाळ रक्खा जाता है । इनकी सिक्षा-दीक्षा और 
उन्नति के लिए १९२५ तक ५४० सस्थायें खुल चुकी थीं, 
अपराधियों और अवगुणियों के लिए जगह-जगह एक 
कमीशन होता है । इस कमीशन (समिति) सें एक 
अध्यक्ष, एक शिक्षक, एक मजिस्ट्रेट और एक डाक्टर होते 
हें । इसका मुख्य काम अपराधी ( 07ii0३]8 ) 
और अवगुणी ( 0७£९०४।४९३ ) बच्चों की शिक्षा की 
उत्तम से उत्तम युक्ति सोच निकालना है । कमीशन के 
शिक्षक उन बातों भौर परिस्थितियों का पता लगाते हैं, | 
जिनके कारण बच्चे अपराध करते हें । साथ ही उनका यद 
भी काम होता है कि पता लगावे कि बच्चों पर सजा का 
क्या अलर पड़ता है। उन्हे बच्चों के घर पर के, स्कूळ के, 
अथवा अन्य जगहों के आचरण की निगरानी भी करनी 
पडती है और उनके आचरण-सुधार में अपना नैतिक प्रभाव 
डालना पड़ता है । शिक्षक जैकी रिपोट देते हैं, कमीशन सब 
बातों को सोचकर उसके अनुसार काम करता है। एक शिशुः 
निरीक्षक-विभाग भी होता है । इसका काम रेलवे-स्टेशनों, 


बन्द्रगाहों, सावेजञनिक स्थानों, या ऐसी भस्य क झक £ र | 


याडं व 


0 जी | 
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बच्चों दवारा किये गये दुव्यंवहारो का पता लगाना है । घर- 
हीन तथा माता-पिता-रहित बच्चों के लिए अनाथालय खुले 
हुए हैं । ये दिन-रात खुळे रहते हैं । इनमें भूछेभटके, अ- 
रक्षित, अनाथ आदि प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण अच्छे 
से अच्छे ढंग से होता है। भूले-भटकों के घर-बार का जतक 
पदा नहो ळग जाता, तबतक वे वहीँ रखे जाते हें । ये 
संस्थाचे लड़के और लड़कियों के लिए अळग-अळग खुळा हुईं 


~ 
हें | इनमें एक जगह साधारणतः ३२०-५० बच्चे रहते है । 


७ वें साल के बाद बच्चों का स्कूली जीवन आरम्भ 
होता है। ० से १२ साठ तक के लडके-लडकियॉ प्रथम 
श्रेणी ( First -standard ) में रक्‍खे जाते हैं ओर उन्हे 
शिक्षा की आरंभिह बातें सिख॒ठाई जाती हैं । दूसरी श्रेणी 
(Secondary education or second standard) 
१३ से १६ वर्ष की अवस्था तक रक्खी गई है । इस समय 
उन्हें साधारण ज्ञान (जैसी कि हिन्दुस्थान के इन्ट्रेन्स स्कूलों 
में पढ़ाई होती है) की शिक्षा दी जाती है । प्राथमिक 
और माध्यमिक दो विभागों में विभक्त होते हुए भी यह 
संयुक्त समझा जाता है, तथा इस संयुक्त विभाग की पूरी 
शिक्षा ७ से ९ वर्षों के अन्दर समाप्त हो जाती है। 
स्कूरों में प्रवेश केलिए या उत्तीर्ण करने के लिए 
विद्यार्थियों की परीक्षायें नहीं ळी जातीं, बहिफि विद्यार्थियों 
की योग्यता तथा एक वर्ष के कार्य को देखकर उन्हें भर्ती 
या उत्तीण कर दिया जाता है। उनकी योग्यता की जाँच 
डन्तकी एक दिन की परीक्षा से नहीं, बल्कि उनके साल भर 
के काम से होती है । 
इन सभी विद्यालयों में लड़के-लड़क्रियाँ एकसाथ 
पढ़ते हैं। उनके स्वास्थ्य की सदा परीक्षा कराई जाती है 
और इस बात का खयाल रक्‍्खा जाता है कि पढ़ाई का 
बोझ विद्यार्थी या विद्यार्थिनी पर इतना न पड़ जाय कि 
उसके स्वास्थ्य को हानि पहुं चे । जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, 
उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार ही पढ़ने दिया जाता है। 
जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं, वे कासों में आगे बेठाये 
जाते हैं। विद्यार्थियों को योग्य बनाने की दृष्टि से इस बात 


का भी पूरा खयाल रकबा जाता है कि वे जो कुछ पढे' . 


अच्छी तरह से समझकर प्रहण कर लॅ-अपना छे । ' 


५१६ 
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वि ही विधार्थी नौर वि ओर विद्यार्थिनी अध्ययन इसलिए नह LA 
वे परीक्षा पापत करें और गुलामी की जंजीर से थे कशि 
भी ३ 


जकड दें. बल्कि इसलिए करते हें क्रि शिक्षित j 
कत्तव्य को समझें ओर फिर मानव-हमाज का 
अधिक उपकार कर सके। स्वतन्त्र और गुलाम देश RC 
की मनोवृत्ति में यही अन्तर है। a 
१९२६ इं० में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कृ 
शहर और देहात के दो भागों में बाँट दिया गया । 
प्रकार उस वर्ष शहरों में सात वर्ष के कोल वाहे 
स्कूलों की संख्या ६९६० थी, जिनम्रें ५८,९३ ,३८३ ॥ विषय 
पढ़ते थे। देहात में ऐसे स्कूल ९२६३७ थे, जजिन (ग 
वाळे विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों की संख्या ७४,९८ कि से 
थी । इस प्रकार के लेकेण्ड-छास के स्कूल, जिनमें 


की संख्या १,७३,३५० ) थे । 
श्र [ol (२ ग 4 
माध्यमिक शिक्षा-समाप्ति के बाद विद्याथं र 
स्कूलों में प्रवेश करते हैं। टेकनिकल स्कूलों में वि 
असूमन अपनी जीविङा-निर्वाह-सस्बन्धी शिक्षा ग्राप्त 


इन कालेजों के विद्यार्थियों की अपेक्षा रूस के इनेपम्बनय 
निकळ स्कूलों के विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को पति भौर 


- धिक सुविधायें और साधन प्राप्त होते हैं । ये गक 


स्कूल कई विभागों में बेटे होते हैं और उनमें अनेक गाहै। £ 
की शिक्षा दी जाती है । विद्यार्थी अपनी रुचि के थ 
कोई एक विषय पसन्द-कर लेता है ओर उप्तीका ग 
करता है। इसमें किली विषय में २ और प में १ 
लगते हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों को संद| के ह 
व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती ग गि 
सिद्धान्तो की अपेक्षा व्यवहार पर ही अधिक शीर मे अ 


[oe [os क्षण के -9 
जाता है। व्यावहारिक शिक्षा के लिए स दो प्र 
साथ बड़े-बड़े कारखाने, प्रयोगशालायें आदि नेतिक 


हें। ऐसा भी प्रबन्ध किया गया दै कि शी 


i से ग्रह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वे रात्र 
दर शिक्षा प्राप्त करें । ५९२५-२६ ई० में विभिन्न 


| ६८७ शिक्षाथी अध्ययन कर रहे थे । 

;कतिकल स्कूर की साधारण शिक्षा समाप्त करके 
(कोई विद्याथी और भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर किसी 
का मदान्‌ बिशेषज्ञ बनना चाहे, तो उसके लिए 
॥संत्थायें अलग स्थापित हें । इन उच्च विद्यालयों . और 
प आं में प्रविष्ट होकर विद्यार्थी खोज, आविष्कार या 
विषय सें विशेषता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप 
ययन करते हें । १९२५ ६० में यहाँ (साधारण 
„ठ स्कूलों के सिवा ) ऐसी ९१२ संस्थायें 
जिनमें १,५९ १७६ व्यक्ति शिक्षा प्राप्वकररहेथे। 
न अधिक हो गई है 


ठी के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें भी 
भत करने के लिए सोवियट सरकार बड़े जोरों से काम 
विही है । ऐसे वयस्क निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ाने के 
| वहाँ तीन प्रहार के स्कूल खोले गये हैं-- 


"ययन करनेवाला चाहे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने लायक 


ही मै यता प्राप्त कर सके । रविवार के स्कूल बिलकुळ दूसरे 
“(के होते हैं और उनमें केवळ वे मजदूर या किसान 


भ मामूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो सप्ताह-भर प्रतिदिन 
में अपना समय लगाते में असमर्थ होते हैं। राजनेतिक 
ही दो भकार के होते हैं--प्राथमिक और उन्नत। प्राथमिक 

१ तिक विद्याडयों में स्थानीय और ज़िला सोवियद 


॥ हेड्यूनियन ( सजुदूर-संघ ) तथा ऐसी भश्य 


५१७ 
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सोवियट-रूस में शित्ता-प्रचारे 


संस्थाओं की शाखाओं में काम करने के योग्य कार्यकर्ता 
तैयार किये जाते हैं । उन्नत राजनेतिक विद्यालयों में केन्द्रीय 
और प्रान्तीय कार्यालयों में काम करने लायक कार्यकत्ती | 
तैयार किये जाते हैं । अप्रैल १९२३ ई० में ऐसे विद्यालयों | 
की संख्या २३२ थी, और उनमें १६,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे थे । (गत ५ वर्षो के अन्दर तो उनकी संख्या दुगुनी से 
भी अधिक हो गईं होगी । ) इनके सिवा वयस्क अनपढ़ 
व्यक्तियों की शिक्षा के लिए, उपरोक्त सरकारी विद्यालयों के 
सिवा, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई खास विइव- 
विद्यालय हैं, जो साधारण शिक्षा-ज्ञान प्रदान करने के बाद 
कम्युनिउ्म के सिद्धान्तं और उनके व्यवहारों की उद्च-शिक्षा 
प्रदान करते हैं। वयस्क व्यक्तियों को शिक्षित करने वाले 
विभिन्न प्रकार के स्कूर १९२५-२६ इं में १,०८, (८७ 
थे, जिनमें १९,०३,४५६ आदमी शिक्षा पा रहे थे । इनके 
साथ ही और भी कुछ ऐसे मज़दूर-शिक्षणालय 
( Workers’ facu|४।७७ ) खुळे हुए हैं, जिनमें वयस्क 
निरक्षरो को तोन वर्ष तक शिक्षा देकर काफ़ी योग्यता प्राप्त 
करा दी जाती है। १.३२० ई० में ऐसे शिक्षणारूयों की स्थाः 
पना का आरम्भ हुआ ओर १९२१ ई? में ही विभिन्न मजदूर- 
संघों ने अपने १७,०००:सद्स्य इन संस्थाओं सें पढ्ने के लिए 
भेजे ॥ १६२२ इ० में इन शिक्षणाळ्यों की संख्या ८१ हो 
गई और उनमें पढ़ने वाडों की संख्या ४०,००० तक पहुंच 
गई । इन शिक्षमाळयों में मजदूर और किसान दोनो हो 
समुदाय के आदमो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हें ऐसे 
शिक्षणारूय अधिकांश में सास्को और छेनिनग्राड में ही हैं । 
(३) 
स्कूलों और कालेजों में पढनेवाडे छात्र और 
छात्राओं को भी स्कूल-कालेजों के संचारन में भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ओर इस प्रकार उन्हें मानों 
किसी सरकार के शासन-सूत्र को हाथ सें टने की व्यावहारिक _ 
शिक्षा प्रदान की जाती है । प्रत्येक स्कूल, कालेज और 
विश्व-विद्यालय में विद्यार्थियों की ऐसी परिषद्‌ होती है 
जो विद्यार्थियों के सम्बन्ध की सब बातों पर अधिकार रखती _ 
हे। उसे अपने स्कूळ या कालेज के विद्यार्थियों के सम्बस्ध-से _ 
कार्यन्कम निश्चित करते क अधिकार होता है। इसे विद्यार्थियों 
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[ल कार्य काने की पूरी स्वतंत्रता होती है। 
वह नियमःपालन, खेल-कूद आदि बातों के हए जिम्मेदार 
होती है प्रत्येक स्कूर या कालेज में साता ता और 
शिक्षकों की भी एक निरीक्षक सभा होती ह जिसे इ 
संस्थाओं के सब मामलों में सवोंपरि अधिकार होता है। 
विद्यार्थी-परिषदों का सभापति भी, जो एक विद्याथा हाँ होता 
है, इस निरीक्षक-सभा का सदस होता है और उसका यह 
अधिकार हे कि वह उस सभा में अपने सहपाठी विद्याया 
की शिकायतों और माँगों को रक्खे तथा वहाँ पर सभ 
विद्यार्थियों की तरफ़ से उनके हितार्थ छड़े। स्‍्कूछों ओर 
काळेजो में इन दो संस्थाओं के अतिरिक्त एक प्रवन्ध-समिति 
भी होती है, जो संस्कृति-रक्षा, वाचनाल्य, पुस्तकालय भाद 
की व्यवस्था करती है । 
जीवनक्षेत्र में अधिक से अधिक सफळ और उपयोगी 
घनमे-बनाने के छिए रूसी विद्यार्थियों को कोरी अक्षर-विद्या 
"के अरावा अन्य प्रकार की साधारण शिक्षा भी दी जाती है। 
“उत्तम एक मिश्रित ( ००॥)४४ ०! 77०]९०५ ) 
अणाली है । इस प्रणाली में ऐसा होता है कि किसी एक 
“वषय को छे लेते हैं और विद्यार्थी को उसकी हरएक बात 


MS SIN 


छी पूरी जानकारी प्राप्त कराते हैं। जैले ग्राम-सघटन की बात 


"छे लीजिए । इसमें आ्राम्य-जीवन, वहाँ के रीतिरिवाज, वहाँ 
` की फ़सळ ओर व्यापार, ग्राम और नगर का परस्पर संबन्ध, 
ग्राम्यजीवन को कठिनाइयाँ और चुटियाँ तथा उनके सुधारने 
के उपाय, ग्राम का शासन, ग्रामों की सफाइ, वहाँ की उन्नति, 
चहाँ के सार्वजनिक कार्यकत्ताओं के सहयोग की आवश्यकता 
भादि विषयों की शिक्षा दी जायगी । 
इसी प्रकार अगर कित्ती छात्र को स्वास्थ्य-्सम्बन्धी 
बातों की शिक्षा दी जाती है तो उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, 
उसके घर के लोगों के स्वास्थ्य तथा समज के रोगों के 
 स्वास्थ्य-रक्षा की बिधि बतलायी जाती है। उसे शरीर- 


` विज्ञान, खाद्य, सामग्री, पाचन-क्रिया आदि का भी 


साधारण ज्ञान कराया जाता है। इसके साथ ही शराब 
तथा अन्य मादक पदार्था के सेवन की बुराइथाँ बतळा कर 


उनसे दूर रहना सिखाया जाता है । इसी प्रकार अन्य 


; बिषयों की भी शिक्ष! दी जाती है। छात्रों में समाज 


७१८ 


है । सामाजिक तथा राजनेतिक सभी बच्चे 


-चीत कर सकता है, जितना क्रि दूसरे देशों का एक योगय 


प्र > नते ह 
"है, फिर उसे क्यो पसन्द करते हो । यह बात सु 
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सेवा का भार जागृत झया जाता है, जिससे वे जार तसर 
को केवळ व्यक्तिगत स्वार्थ में ख़च॑ न कर सार्वजनिक पल हि भर 
लिए उपयोग करने की चेष्टा करें । A 

इन विषयों की शिक्षा का विस्तृत काये-क्रम शिक्षा | 
विभाग द्वारा शिक्षकों के पास भेज दिया जाता है ज शि 
साथ ही उन्हें यह भी बतला दिया जाता है फि वे परि, वियर 
स्थिति के अचुतार सब शिक्षकों तथा छात्रों के परामञ्च से के हाथ 
2 मना कप कमर निरिचत करे छात्रों को केवल नेतिक धट हमा 
शिक्षा दी जाय, इस भाव को निरुत्साहित किया जाता है. (है । हः 
और इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि ६ 
स्वाधीनता-पूवक सोचना और अपने सिद्धान्तों 
निश्चित करना सीखें । परे दे 

हिन्दुस्थान या अन्य गुलाम देशों के समान ख्सके' ह्पसे 
विद्याधियों और बच्चों को राजनोति से होता के समान/ न पढ़ः 
डराया नहीं जाता, बढिक वहाँ उन्हे अधिक-से-अधिक और अयो | 
न केवळ रूस की ही बिरे उनकी योग्यता के अनुसार 
समस्त संसार की वत्तसान राजनीति के सः्पक में रखने 
और उसकी वाकृफ़ियत प्राप्त कराने का प्रयत्न किया जाता 


>” 

भ्र 
Le] 

| पु 


को स्वय ॥ सोवि 


फिर शि 
च ~ टर रो ~ ४ ~ ९ र द्या ग 
भोर विद्याथियों के लिए अनिवाय है। रूस का एक; 
१४-१५ वर्ष का खड्का राजनोति वा अन्य करिसी भी, 
विषय पर उतनी ही अच्छाई और आसानी के साथ बात रे से 


और वयस्क शिक्षित व्यक्ति, इस सम्बन्ध में यहाँ पर, 
एक घटना का ज़िक्र करना अग्रासंगिक न होगा | 
महात्मा छेनिन के जीवन-काछ की बात है। एक 
अंग्रेज पर्यटक ( '०ए॥७७ ) ने, जो रूस में 
अमण कर रहा था, एक दस वर्षे के छड़के से पू 
“तुम्हें जारञ्ञाही शासन-प्रणाली की अपेक्षा सोवि 
शासन-प्रणाळी क्यों पसन्द हे? लेनिन भी तो एक बीर ह 
वह दस वर्ष का लै आग-बबूला होगया और झड 

बोळा -- “आप कीं बात जिलकुछ थोयी और वेष से भर 
है। हम लोग जार के भयंकर शासन के अधीन र 
हुम छोग स्वयं क्षपत्ती सोवियद सरकार, (ल्ला 


३ (१८५ ] 
00... | 
स पकार ) के संरक्षण मे है डी सरकार का ज्ञार- 
त के (पै भटा बया सुकाबला हो सकता है ? यह. सरकार 
जिसमें मेरे पिता और लेनिन के अधिकार बिलकुळ 
न्है। लेनिन को हम लोगों. ने देश का अधिपति 
॥ है भौर चाहें तो उसे आज इस पद से हटा सकते 
होबियट सरकार आप लोगों के देशों के जैसे पूँजीप- 
[क हाथ में नहीं है, यह सर्व-साधारण के हाथों में है। 
तिङ्क (ट हमारा एक बड़ा परिवार है और हम सब उच्के 
ए है, / हैं। हमारे आमो और नगरों से जिला-सोवियट के 
| बे, बलों से प्रान्तीय सोवियटों के लिए. और प्रान्तों से 
वया | सोवियट के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इसत 
हमारे देश के सभी आदमी अपने शासन-कार्य में 
स के द ह्प से भाग लेते हैं।” इस छोटे-से लड़के की इन 
मानो पढ़कर पाठक भलीभाँति समझ सकते हैं कि वहाँ 
ओर ह्ाथियो का राजनेतिक शिक्षण कैसा होता है और उनमें 
पार | शासन-प्रणाली की १्ठता एव स्वाभिमान का भाव 
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दिया गया है, वह शहरवासी और ग्रामीण दोनों ही 
हए समान रूप से हैं भौर दोनों ही,देश में, फैली हुईं 
| िक्षा-संस्थाओं से लाभ उठाते हैं पर इतना जरूर है 


प्रार नहीं हो सका, है। किन्तु ऐसे स्थानों में भी 
ऋसे अधिक शिक्षा-प्रचार का पूरा प्रमत्त किया जा 
|| सरकार तो यत्नवान है ही, इसके साथ ही ग्रामीण 


ha 


ले रही है। 


वेयट तो में तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों स्कूलों कें 


| बना दिये हैं । वे इस बात के लिप्‌ स्वयं ही परेशान 
ह कि वे सब के सब जहाँ तक जल्द हो सके, 
मिपदने लग जायें । इनके उत्साह और लगन का 
[हुई प इसीले लगाया जा सकता है कि १९५३ ३० में 
हैं॥ में जहाँ केवल २८०० छेटरबक्स थे, वहाँ १९२६ 
यती |" इनकी संख्या ६४१ हजार तक पहुँच गई/थी और 


® 


शायद ७० हजार से भी अधिक हो गई होगी । 
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सोवियट-रूस में शित्ता-प्रचांर 


सड़क से दूरस्थ ग्रामों के लिए सफ़री डाकखाने भी हैं । 
इन सफरी डाकलाना के डाकिये खेती के सामान भी बाँटा 
करते हैं । पहले किसानों की पत्र-पत्रिकाये नहीं के बराबर 
थीं, परन्तु १९२५ ई० सें किसानों के १३१ पत्र निकलते 
थे और उनकी याहक-संस्या १९,१३,००० थी । 'किसान- 
गजट' नाम का अख़बार जो १९२३ में निकाला गया था, 
१९३४ ई० में उसकी दो लाख प्रतियाँ निकलती थीं-- 
और, आजकर दस लाल से भी ऊपर प्रकाशित होती हैं। 
इस अख़बार में किसानोपयोगी सभी बातों का उल्लेख 
रहता है। इस पत्र के कार्यालय में ऐसे लाखों पत्र आते 
रहते हैं, जिनमें कृषि-सम्बन्धी बातें और अफसरों की शिकार 
यते आदि होती हैं। इसे दिनों दिन किसानों के लिए और 
भी अधिक उपयोगी बनाने का यत्न किया जा रहा है । 
रूस की राज्यक्रान्ति का श्रीगणेश वहाँ के नगर-निवासी 

श्रमजीवियों ने ही किया था और शुरू में ज़ोर-शोर के साथ 
भाग भी उन्हींने लिया था । पर बाद को किसान भो घोरे 
घोरे इस आन्दोलन की ओर आङ्ष्ट हुए और फिर बड़ी 
दिरूचस्पी से भाग लेने लगे । पर महात्मा लेनिन के सास्य 
वाद की शुरू की आर्थिरु नीति के कारण नगर और ग्रासः 
वामियों का कुछ मेल नहीं खाता था, जिससे आगे चलकर 
उन्हें कुछ परिवतन करना पड़ा। इसके बाद धीरे-धीरे दोनों 
में काफ़ी सहयोग बढ़ रहा है वत्तेमान सोवियर सरकार के 
अधिकारी नगरवासियों और ग्रामीणों के परस्पर सहयोग 
के लिए बड़े उत्सुक हैं और इसके लिए अन्य प्रकारो के साथ 
शिक्षा द्वारा भी सहयोग पैदा, करने का यत्न कर रहे हैं । 
१९२३ ३१ में इस उद्देश्य से सज़दूरों की एक सभा की 
गई थी, जिसकी अनेक शाखायें आज-कल देश-भर सें फैली 
हुईं हैं और जिसके इस समय तक लाखों किसान और 
सज़दूर सदस्य हो चुके ॥ जहाँतक होता है यह भी कोशिश 
की जाती है कि नगर में रहनेवाळे और वहाँ के आस-पास 
के ग्रामीणों की शिक्षा एकसाथ एक ही जगह हो । इसके 
अलावा कारख़ोनों के दळ, मजदूर'छब आदि भी गाँवों की 
दशा सुधारने में ग्रामीणों की पूरी सहायता करने की कोशिश 
करते और इस ढंगसे उनकी सहानुभूति प्राप्त करके सहयोग 
बढ़ाते हैं। गाँवों में रहने और पदनेवाळे विद्याथी कभी-कभी 


क 
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So RMS 
शहरों में और शहर के विद्याथी कभी-कभी देहातों में इस 
उद्देश्य से घूमने भी जाया करते हैं । र 

चह प्रे बतलाया जा चुका है कि सोवियट रूस मे 
ऐसी अनेक अर्पसंख्यक जातियाँ हैं, जिवकी मातृभाषा अरग" 
अलग हैं, परन्तु इन अल्पसंख्यक भाषा-भाषी जातियों के 
लिए भी उनकी मातभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का अधिक 
से अधिक यत्न किया जा रहा है । उन विभिन्न जातियों की 
स्थानीय भाषाओं की उन्नति की पूरी चेष्टा की जाती है । 
विभिन्‍न प्रान्तों के सोवियट शासन का कार्य उन प्रान्तों की 
भाषा में ही करने के लिए उत्साहित क्रिया जाता है। सर" 
कारी समाचारपत्र और एस्तकें उन्हीं भाषाओं में प्रकाशित 
होते हैं । लेनिनग्राड, मास्को तथा अन्य कई स्थानों में इन 
भाषाओं में लोगों को शिक्षित करने के लिए खास स्कूल 
खो> गये हैं । इस समय तक ऐसे ४५ विद्यालय 
खुळ चुके हैं। शोवियट रूस में पोइ, यूक्रेनियन, छत- 
वियन, जमन, एस्पोनियन, फिन, हित्र, अमी नियन, 
गोरेरूसी, समावेड, ओस्टिम, मंगोलियन; याङुत, तातार, 
बशकिर, दुंगा, वरयट, युक्रागिर, कामकाडोळ, एस्किमो, 


कळसुक, कोरियन, सोडंवान, उत्तर-काकोसिग्रा केअसीरियन, 
इंगश आदि अनेक अदग-सस्यक जातियाँ हैं । इनमें प्रत्येक 
को शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी उन्नति करने की पूरी 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस समय वहाँ की केवळ ६ कुछ 
बढ़ी अल्य-संख्यक जातियों की पाठ्शालाओ की संख्या 
` ५,६३६ से भी ऊपर है । इस समय यहाँ की ६२ विभिन्न 
 आपाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इतकी उच्च 
शिक्षा के लिए भी प्रबन्ध है और ऐसे शिक्षणालयों की 
१९२७५३० में २८ थी। इन छोटी जातियों की 
भाषाओं में पत्र प्रकाशित होते हैं भौर १६२७ ई० में 


| क्रिरगिज, हकापियन, ओयराट, टोहुवास, कोमी, सारी, - 


जिनकी ग्राहकसंख्या ९ २८,५८० थी ।९इन छोरी जा 
की क्षिक्षा-दीक्षा का भी कहाँरक खयाल | 
डसका पता एक इस बात से लग सकता 
के इक टर्म प्रान्त में कारकस नामक 
जाति- रहती है । इस जाति के कल 
( भआबाळ-दृद्ध) की संख्या सिफ ४०:२ है । 
भाषा अपभ्रंश तुकी है । पर, इत 
खानाबदोश होते हुए भी इनके बच्चों को शिक्षा के 
स्कूल खोले गये हैं, जहाँ उन्हे जाडे के दिनों में शिक्षा दी 
जाती हैं; क्योंकि गर्मियों में ये लोग घूमते रहते हैं । इसी| 
प्रकार जिप्सी आदि अन्य कई, बहुत न जातियों के 
लिए भी स्कूल खोले गये हैं और खुलते जा रहे हैं । राय. 
क्रान्ति के पूर्व ऐसी अनेक जातियां थीं, जिनको भाषा की 
कोई लिपि न थी । इस समय ऐसो ज!तियों के लिए: बाण: 
मालायें तैयार की जा रही हैं अथवा जिनकी वर्णपतारा करिन 
और ख़राब थी, उनको वैज्ञानिक ढंग से सुधार कर सुगम 
बनाया जा रहा है । अबतक १६ जातियों के लिए नई लिपि 
तैयार की जा चुकी है। और तारीफ़ की बात तो यह है कि 
न केवळ पुरुषों के लिए ही, बल्कि इनकी स्रिया के लिए भी 
शिक्षा आदि का प्रबन्ध पुरुषों के समान ही किया गया है। 
अभी कुछ दिन हुए, समाचारपत्रों में यह समाचार 


किया जाता है | 
है ¬ साइवेर्था 


एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है । इस विश्वविद्यालय हैँ देर 
की ओर से बौद्ध साहित्य का एक विश्वकोष भी तैयार किया | 
जा. रहा है तथा इस सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रकाश डालने 
के लिए एक अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस करने की भी व्यवस्था 
ज्ञा रही है। 
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कीर बको 


Dee 


| ली दुन्दभ्री भेरी धमकी, 
उठो शूर रण-धीर बनो 


आन रखो प्रण-वीर बनो । 
॥ुएनारा हित त्रिपुरारी के 
सुभटो ! तीखे तीर बनो । 


भारतीय अब बीर बना ॥१॥ 
xX > xX 
[रता दो छोड़ अड़ो अब 
युद्ध-स्थल में बन चट्टान। 
| तिह गर्जो केहरि-सम, 
जय निश्चय, लो मन में ठान। 
पिग्रविचत गिरि से रहो विपद में 
। सागर-सम गम्भीर बनो । 
जाति पर मर भिटने को 

भारतीय ! अब वीर बनोः॥२॥ 
x > >< 


करते थे भूतल पर राज। 
चालन ह देश अपना अब-अपना | 
नि पड़ी तुम्हीं पर ऐसी गाज । 
हैं| दधीचि-सन्तान कहा कर 
अब तो वज-शरीर बनो। 
जाति पर मर मिटने को 
भारतीय | अब वोर बनो ॥३॥ 
> x xX 
शी भूमि पर तो जन्मे थे 
बीर शिवाजी और प्रताप । 
॥ ततर यह्‌ सन्त्र हमारा 
र करते रहें इसी का जाप | 


| 
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पेज पालने को तत्र हों 
हठ-धारी हम्मीर बनो । 
देश, जोति पे भर मिटने को | 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥४॥ 
> xX xX 
नन्द्न-बन सा फूल रहा था, 
लगी उसी।में है अब आग । 
सदा दैव अनुकूल रहा था, 
हाय ! उसी का यह दुर्भाग | . 
उजड़ गया जो उपवन उसकी 
तुम ही सुरभि-समीर बनो । 
देश, जाति पर मर मिटने को 
भारतीय ! आब वीर बनो ॥५॥ 
x x. x 
एक वार तो ज्योति जगाकर, 
अन्धकार को करो विलीन । 
चाहे क्षण में जीबन-दीपक 
हो अनन्त में अन्तरलीन । 
चपला-सी उर-नभ में दमे, 
ऐसी ललित-्लकीर बनो । 
देरा, जाति पे मर भिटने को 
भारतीय ! आब वीर बनो ॥६॥ 
20 > 
गिरे हुए जो भाई नीचे 
उन्हे उठाकर, करलो प्यार । 
मिले तुम्हारे हृदयःसिन्धु में = 
उनके छुद्र-म्रेम की धार। 
पतितों के पावन करने को । 
निमेल गङ्गा-तीर बनो । 


>> न ...... “ज्वर ळे 
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देश, जाति पर मर मिटने को 


? ~ 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥७॥ 


> 


8. ६.) > 
कातर जन को शीतल कर दे, द 
निकलें ऐसे मीठे बोल! 
शान्त-मूत्ति अभिराम राम सी, 
परशु-हृदय का ले मन मोल । 
क्षमा-शील वसुधावत्‌ होकर, 
मृदुभाषी कल-कौर. बनो । 
देश, जाति पर मर मिटने को 


SN 


५२९ 


---->>>> 


है 
भारतीय ! अब वीर बनो ।!८॥ 


ह ल. x 
तुम भविष्य के निमाता हो, 
अतः न होना कभी निराश । 
बिंफल-मनोरथ आज हुए तो, 
कल निश्चय हो सुफल-प्रयास । 
' जननी कौ आशा के अम्बर, . 
मत चिन्ता के चीर बंनो । 
देश, जाति पर मर मिटने को, 


x क आ 
द्वार-द्वार पर अलख जगाते; 
राष्ट्रगीत की छेड़ो तान। 
जन्म-सिद्ध स्वाधीन समी हैं, 
| यह ही गाओ तुम भी गान । 
जगे जाति हो यही कामना, 
- सब कुछ त्याग फ़कीर बनो। 
देश, जाति पर मर मिटने को, 


SB शं ह 


> 


ह. विरे > 
देख-भालकर भी टग मींचें, 
जो अ्रन्धों की करते होड़ । 
सत्य मागे पर लाना उनको, 


` विनय-सहित दोनों कर जोड । 


भारतीय ! अब वीर ब्रनो ॥९॥ 


भारतीय ! अब वीर बनो ॥१०॥ 


~~~ ह. 
A !मे 
~ 


देश, जाति पर भर मिटने को, 


भूले-भटकों के दुख हरने, | च 
तुम रमते रहगीर बनो । 


भारतीय ! अब वीर बनो 
हे र बनो ॥ १६ | 


चाहे विपदाओं का सिर पर, 

भारी पवे टूट पडे | 
हो न घेय्य का बन्धन ढीला, ३ 

पड़ें कष्ट पर कष्ट कड़े । 

छेश न दे ओरों को किळिवत, 
ऐसी पर की पीर बनो। 

देश, जाति पर मर मिटने को, 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१२| 
xX xX 2९३८ जी 

हृदय-कुज में हे बलवीरो, 
विकसे नव आशा का फूल। 

जन्म-भूमि.को भेट करो फिर, 
कळज-कलेवर सङ्गल-मूल। | 
सद्योदित सौभाग्य-सूय्ये हो, 
`. मत फूटी तक़दीर बनो। 

देशा, आति पर मर भिटने को, 
| भारतीय ! अब वीर बनो ॥१३।१६। अ 
> x X सन ६ 
शौय्ये-शील योधागण ! बढ़कर, | 
नूतन युग में करो प्रवेश | रि 
महावीर बलघाम बनोगे, ह 
तो सीधे होंगे भुवनेश । . 
विश्व-विदित यह सत्य समझकर . | 
बस “मराल? मतिधीर बनो । | 
देशा, जाति पर मर मिटने को, | 
` भारतीय ! अब वीर बनो ॥४* 


ब मनुष्य-समाज असभ्यावस्था में था, तब 
वह शिकार खेलता या जंगली कंद- 
कर फलों को खाकर जीवन-निर्वाह कर लेता था। 
के लिए, जंगली पश्चुओं से रक्षा के लिए, या अन्य 
ग्रु से लड़ने के लिए धनुप-बाण आदि शरख भी 
ही बना लेता और स्वयं ही अपने शिकार को भूनकर 
(मूठ उबालका खा लेता थ। | शीत से रक्षा के लिए जिन 
धा छाछ से तन ढकता वह भी खुद ही प्राप्त करता 
॥ इत्यादि भी स्वयं खोदकर तैयार कर लेता था। 
(प्य उसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्य- 
थो । बिना किसी दूसरे मनुष्य की सहायता के 
केला जीवन-निर्वाह कर सकता था तथा वह जो भी 
ता था, केवळ अपने और अपने परिवार के 
(| अधिक से अधिक अपने साथियों के लिए। उसका 
[भी उस समय बहुत सीमित था । 
|पवरेः्धीरे मनुष्य ने उन्नति की। मञ्चुष्य-समाज में 
पिकास का प्रारम्भ हुआ । अब भोजन पेदा 
वाढे अरग हैं, कपड़ा बनाने वाले अलग, लड़ने वाले 
(देश की रक्षा करनेवाले अलग, और समाज को शिक्षा 
|बहे अध्यापक और सदाचार-सिक्षक ( धासिं गुरु) 


पन होकर समाज के कुछ व्यक्तियों का काम हो 
।। और ये ब्यक्ति ( वैश्य ) अन्न या कपड़ा केवर 
लिए अजन नहीं करते, प्रध्युत्‌ सारे समाज के लिए; 
बाहे ( क्षत्रिय ) केवळ अपनो रक्षा के लिए शख 
| नहीं करते, बल्कि समाज के लिए । अध्यापक तथा 
४ गुरु अपने ही बच्चों को. शिक्षा-दान तथा सम्मार्ग- 
१ नही करते, प्रत्युत समाज को । :अर्थात्‌ भब. कोई 
` किसी काम को केवळ अपने ही लिए नहीं करता 
परे समाज के लिए करता है । 

वणे या पेशे प्रत्येक समाज और देश में पाये जाते 
उनके बिना कोई समाज नहीं चळ सकता । समाज 
ति इतोपर निर्भर हे कि प्रत्येक मनुष्य जिस कास 
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को करता है वह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह करे और 
अपना सारा ध्यान और शक्ति उसीमें लगा दे । उसको 
इसीमें दिलचस्पी हो कि वह जिस काम को करता है 
उसको किस प्रकार अच्छी तरह करे कि उससे समाज को 
अधिक से अधिक लाभ हो, भर्थात्‌ वह समाज की अधिक 
से अधिक सेवा कर सके । 
किन्तु वतमान समाज-संगठन इस प्रकार का है कि 
यह उद्देश्य पूरा नहीं होता । आजकळ के समाज-संगठन 
में वणां का संकर हो गया है, या यों कहिए कि वेश्यत्व 
अर्थात्‌ रोरी कमाना सब वणो में मिलू गया है । कोई 
व्यक्ति किसी पेशे को यह समझ्नता हुआ नहीं करता कि 
“उससे समाज-सेवा होगी और डस समाज का. लाभ भौर 
उन्नति होगी, जिसका वह भी एक सद्स्य है; यदि समाज 
को लाभ पहुँचेपा तो उसको भी लाभ पहुँचेगा । उसका 
सुख्य उद्देश्य अपना पेट भरना रहता है ओर समाज-सेवा 
गोण । इस प्रकार वह पहले यह सोचता है कि उसको 
अधिक से अधिक धन-प्रासि किस तरह हो सकती है 
और पीछे वह समाज की सेवा कैसे कर सकता है। यही 
नहीं, उसका लक्ष्य सदा यही रहता है कि वह किस प्रकार 
समाज की कम-ऐे-कम सेवा करके अधिक-से अधिक लाभ उरा 
सके । उदाहरणाथथ एक दूकानदार या कारखाने का मालिक 
सदा यह सोचता रहता है कि वह कैसे रद्दी से रदी माळ 
देकर अधिक से अधिक नफा उठा सकता है, दूसरे शब्शी 
में किस प्रकार अपने ग्राहकों को अधिक-से-अधिक उग सकता 
है--धोखा दे सकता है। क्योंकि आजकल की व्यापार-िधि 
का यह मूऊमंत्र है कि कम से कम ख़चे करना और 
अधिक से अधिक नफा उठाना । यदि वह कभी झु भौर 
अच्छा माल देता है तो इसलिए नहीं कि उसका ग्राहकों, 
चीज़ का उपयोग करने वालों को अच्छा माळ देना, समाज 
की अच्छी सेवा करना, अभीष्ट है; बहिरु इसलिए कि बुरा 
माळ पहचान हिया जायगा और वह अच्छे माळ से साफ़ 
तौर पर भिन्त माळूम होगा, जिससे अन्त में बिक्री 
घदेगी । इसी प्रकार एक क्षत्रिय शख-घारण केवळ चेतन 
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झे लिए करता है और ब्राह्मण 
के माग-प्रदशन का काय केवळ वेतन के लिए ही करता 


3__ उसको शिक्षा के काय से सच्ची दिलचस्पी नहीं है । 
अधिकांश अध्यापक स्कूल में जाकर समय पूरा कर देना ही 
अपना उद्देश्य समझते हैं । 

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ हुए बिना तो 
कोई आदमी कुछ कात्र न करेगा । (कन्‍्तु वे यह भूल जाते 
हैं कि हमारे समाज की इस स्ार्थमय मनोद्यत्त का कारण 
हमारा वतमान समाज-संगठन आर उसको स्यार्थमयी नीव 
हैं । प्रत्येक ब्यक्ति जन्म से ही यह सीखता है क्रि जो कोई 
काम भी करना अपने लिए ही करना । इसके विपरीत याद 
जन्म से ही प्रत्येक बच्चे को [(खलाया जाय एके जो कमं 


ANNAN NY 


शिक्षा देने तथा समाज 


भी करना समाज के लिए करना, समाज के फ़ायदे स्रः 


उसका भी फ़ायदा है, तो वह जो भी कर्म (काम, व्यव- 
साय आदि) करेगा उसको उसी की धुन ळग जायया 
और वह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह से पूण करेगा । 
यह सब्र होते हुए भी समाज में दो प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाते हैं । एक वे जो प्रत्येक काम केवल अपने व्यक्ति” 
गत फ़ायदे के लिए करते हे) ये साधारण श्रेणी के मनुष्य 
"हैं और समाज में अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी. के पाये जाते 
हें। किन्तु स्वाधंमग्री मनोवृत्ति उत्पन्न करनेवाली इन 
- परिस्थितियों के होते हुए भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो 
- अपने फ़ायदे के लिए नहीं वल्कि समाज के हित का ध्यान 
रखऊऋर ही काम करते हैं | बुद्ध, ईसा और दयानन्द आदि 
बढ़े बडे महात्मा और न्यूटन, रापरास आदि बड़े-बड़े 
आविष्क्रारक और विद्वान्‌ इसी श्रेणी के लोगों में हुए हैं। 
इन महात्साओं ने अपने जीवन को मजुष्य-जाति के हित के 
लिए उत्सगं कर (दया, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए डन- 
को किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी । घराहमिहिर, 
भास्कराचायं तथा न्यूटन आदि विद्वानों ने अपना जीवन 
'खपाकर ज्ञान-सागर का आलोडन करके निन रत्नों को 
प्राप्त किया उनको अपने करिसी स्वार्थ की पूर्ति का साधन 
बनाने के लिए नहीं । रेलवे इंजिन के तथा अन्य बढ़े 
आविष्कारों के आविष्कारकों ने उनका आविष्कार सिर्फ इस- 
किया कि वे उनको पेदेण्ट कराके उनसे धनी बनें । 
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इ 
जाता है । इस हालत में ज्ञानःदद्धि तथा करा की 
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किन्तु, उनको उन आविष्कारों की ई ' 
निकालने की- धुन थी । प्राय! सभी बडे-्रडे ३८ प.) 


आविष्कार 
के आविष्कारक, जिनके आधार पर हमारी भौतिक र 


स्थित है, रात-रात और दिन-दिन भर उसी गे स्त 
थे; किन्तु उनको कोई ऐरव्ये प्राप्त नहीं हुआ, ३ गा 
ग़रीब ही रहे । उनको फिस फल की प्राप्ति हुई? ह 
आत्म-सन्तोष की । उन आवि:क्वारं से लाम पहुँचा सा 
मनुष्यःजाति को । इसी प्रकार व्यापार-क्षेत्र मे देखिए 
सहयोग-सामातेयां | जेसी सस्थाओं का संगठन करने वा; 
ने ये सब काम केवल जनता के हित के लिए डिये। त्त 
एक लाभ यह भी होता है कि स्त्राथा* श्रोणी के लोगो 
भी अपने स्वार्था को कुछ सीमित करना पड़ता है 


गे मी च 


यह निस्वार्थ आव पाया सबमें जाता है; । ' वर्ष 
किसी में कम, किसी में अधिक । किप्तीमें स्वाथी' प्रवृक्षाने पर 


इस प्रबृत्ति को दबा लेती है और किसीमें यह साथी 


वे ही महात्मा, विद्वान्‌, आविष्कारक आदि बनते हैं । 
आजऊछ का हमारा समाअ-सगठन इस प्रकार का है / 


है । इसका परिणाम यह होता 
सुख्य उद्देश्य की ओर से ही 


यह होता है कि समाज में स्वार्थ का राज्य छा जाता झि 
और संसार में जितने अपराध होते हैं, उन उव प्राप्त 
मूल भी स्वार्थ में ही पाया जा सकता 
दूसरी बड़ी हानि इस स्वःथमय। प्रवृत्ति से यह 

है कि समाज की भौतिक उन्नांत तो सा अंश में डो ॥ 
रहते भी हो सकती हे; किम्तु आध्यात्मिक मानसिक °य 
शारीरिक उन्नति में एक बड़ा विध्व उपस्थित हो जाता 
क्य्रोंकि प्रत्येक काम तो घन की ग्राण्ति के उर से 


>: LoS 
[ घन-प्राप्त 
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भं ॥ अस्ठु। 
पा की उन्नति इसीमें है कि उसका आत्मिक, 
(| शारीरिक, और मौतिक--चतुरख विकास हो । 
!) 


पा की जो पुरानी बाएं सब-कालीन 


भली थीं, उम्हींसें आश्रम-ब्यवस्था की 


ग्रा; साथ ही उसमें जीवन के आदशों को, अन्तिम 
हारा ग्वा हो, अंगान्वि-सस्बन्ध के नाते जोड़ दिया था। 
त है| भाश्रम-व्यवस्था सें मनुष्य-जीवन के मोटे तौर 
किले! वर्ष मान लिये गये थे । प्रथम पाँच वर्ष घर 
पर छड्के का उपनयन-सस्कार होता था, यानी 

रि संस्कार हारा वह शिक्षा-दोक्षा के लिए किसी 
होता ह पास भेज दिया जाता था । आजकल उपनयन 
हं । ॥ब्रतबंध ) सस्कार का इतना विकृत और हास्यास्पद 
| हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते । उसका सार 
मे नाम को भी नहीं है, पर उसके ठाँचे को उस्सव 


5} 


पिता है। उपनयन-संस्कार होने पर रडका पच्चीस 
॥रम्न होने तक गुरु के पास ब्रतपूर्वक रहता, भिक्षा 
भि अपनी और गुश की उद्रपूति करता, तथा 
प्रास करता था । शिक्षा समाप्त होने पर शुरु की 
पाकर वह विवाह करता, यानी अब गृहस्थ होता, 
फिधा करके अपना, अपनी पर्नी और बालू-बच्चों 
पिह करता तथा इस जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले 
धयं करता था । पचास वर्ष की उम्र के बाद बाल- 
गो. सम्पत्ति से दूर होकर वन में जाकर धर्मोर्जन 
पा] यहाँ पच्चीस वर्ष बिताने पर वह निःसंग 
ता था, यामी सन्यासी हो जाता था । 
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आश्रेम-वयवस्था के पुनरुद्धार कौ आवश्यकता 


इन चारों प्रकार की उन्नति से ही सुख की अधिकतम 
मात्रा की प्राप्ति हो सकती है । केवल धनी होने से ही 
कोई सुखी नहीं हो सकता । 
[a > ण टली प्य तीथे 
सिद्धगोपाल काः 


आश्रम-व्यवस्था के पनरुक्वार की आवश्यकता 


जैला ऊपर कह चुके हैं, इस व्यवस्था में शरीर और 
मन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, साध ही जीवन 
का अन्तिम उद्देश भी उससे सिद्ध होता था। मनुष्य- 
शरीर के लिए भोजन, आच्छादन और वासस्थान की अत्य- 
न्त आवश्यकता है। इन बातों के बिना उसकी रक्षा हो ही 
नहीं सकती । इसलिए उनका अजन करना प्रत्येक प्रोढ 
पुरुष का कठेव्य होना चाहिए । मनुष्य में काम-वासना स्व- 
भावतः रहती है । प्रौद होने पर पुरुष ओर खी का मैथुन- 
सम्बन्ध होना स्त्राआविक है । इसीसे मानव-सष्टि का क्रम 
भी चलता है । विवाह करके शुहस्थाक्रस से रह कर द्रव्याः 
जेन करना और बाछ-बच्चे होने पर उनका पालन-पोषण- 
शिक्षण करना प्रत्येक गृहस्थ का कतेष्य है । परन्तु इस 
गृहस्थाश्रम में केदळ अर्थ ओर काम की ही सिद्धि की बात 
नहों थी, उसमें धम की सी सिद्धि हो सकती थी । क्या 
नियम-पूर्वंक जीवन बिताने से घस का उच्च सीढ़ी पर पैर 
रखने की क्षमता प्राप्त होती थी । गृहस्थाश्रम में कुछ तो 
काम की सिद्धि होती है और कुछ उसे दमन करना भी 
सीखना पड़ता है । क्योंकि एक पर्न-ब्रत और एक पतित 
स्वयं यथेष्ट कठिन बत हैं । इस दुनिया में जो इनके अनुसार 
रहते हैं, वे नीति के सा पर चलते कहे जाते हैं। फिर 
जिन्हें बार-बच्चों का पारूम-पोषण-शिक्षण करना पड़ता है 
उन्हें तो अपनी वासनायें दमन करने के, शान्ति से सारे 
सांसारिक कष्टों को सहने के, न जाने कितने असंग आया 
करते हैं ! उनसे मानव प्राणी के एझुस् का दसन 
अवश्य होता है । इस प्रकार कुछन्काम सिद्धि करने पर 
और मनोविकारो का दमन होने पर सनुष्य अपन उच्च 
उद्वे प्राप्त करने की तैयारी में र ग सकता है । इ 
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किया है । तीसरे आश्रम में सारी कामनाओं का दसन हो- 
कर इँश्वर-चिन्तन में छगना चाहिए । र समय 
पति-पत्नी दोनों इस कार्य में लगे रहते थे और यहाँ भी पर- 
स्परके कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे! इस प्रकार 
मनोदमन, मन की शुद्धि और ईश्वर में संल्झता प्राप्त होने 
पर मनुष्य इस संसार के सब सम्बन्धों से दूर हो सक्ता 
था ' इसलिए “सन्यास” लेने पर किसीसे किसी प्रकार कां 
सम्बन्ध नहीँ रह जाता था । अब खी पुरुष वाला भेद भी 
मानने की आवश्यकता न थी । इस समय मनुष्य पूण 
निःसङ्ग हो कर रहता था। किसी प्रकार की संपत्ति पास में 
रखना या एक ही स्थान में बहुत काळ तक रहना भी मना 
था। ऐसे पुरुष जनता के धमं के रक्षक, उपदेशक और 
आदर्श होते थे । शरीर को आवश्यकताओं के कारण यदि वे 
समाज पर अवलंबित रहते थे, तो धर्म-रक्षा, उपदेश और 
भदश द्वारा वे समाज की सेवा भी करते थे। साथ ही वे ऐसे 
होते थे, जिन्होंने संसार के समस्त अनुभव प्राप्त तो कर 
लिये हैं पर अब किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहा है । ऐसे 
ही पुरुष समाज को उपदेश दे सकते हैं ओर उसके आदश- 
धूप हो सकते हैं । इस प्रकार समाज का क्रम संयमपूर्वक 
बलता था ओर व्यक्ति अपने उच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकता 
था। समाज-ब्यवस्था के साथ व्यक्ति के ऐहिक और पारलौ किक 
डह्देशों की सिद्धि की संभावना इस प्रकार बड़े ही अच्छे ढंग 
से गूँथ दी गई थी । 

. पर समय के साथ सभी बाते बदळ जाती हें । और- 
भौर बातों के साथ हिन्दुओं की आश्रम-ब्यवस्था में भी बहुत 
एद्दोबदळ हो गया है । वास्तव में यह कहना अनुचित न 
होगा कि अब यह व्यवस्था रह ही नहीं गईं। पहले तो केवळ 
शरद्ों को ही इस व्यवस्था से वंचित रक्‍खा था--द्विज यानी 
घ्राण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन वर्ण इत व्यवस्था से बंधे थे । 
पर अब क्षत्रिय और वेश्यों में तो इस सम्बन्ध का कोई 
बंधन रहा ही नहीं है । उन्हें तो प्राचीन काळ के उपनयन- 
संस्कार से अब कोई वास्ता है नहीं । इनमें से कुछ छोग 
विवाह के अवसर पर जनेऊ धारण कर उपनयन-संस्कार की 


त्या 7 


ही कर देते है। अन्यथा, कई छोगों में उपनयन-संस्कार 
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संस्कार के अनेक संस्कार हो चुके हं उतर मल 
तो कहीं पता ही नहीं है । हाँ, दक्षिणो हह 
लोगों में उसने एक बड़े भारी उत्सव क 
लिया है और उभें सैकड़ों रुपये खर्च हो जाते है || में 
ब्राह्मणों में वह क्षत्रियों के समान जनेऊ धारण करवा और 

विवाह के अवसर पर पूर्ण कर ल्या जाता है। अब हिन्द 
उपनयनया बतबंध सस्कार होना चाहिए या नहीं, और. बहते 
हो तो वह किस ख्पमें हो, यह एक अच्छा विचारणीय विष पेर 
वह इस लेख का विषय न होने के कारण हम उसका & सक 
पर विशेष विचार नहीं करेंगे । हाँ, कुछ थोड़े से ना 
यथास्थान दे दिये हैं। इसका एक उद्देश्य यह था कि र न 
पच्चीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें । पर आज तो हश आत्म 
कहीं ठीक-ठिकाना रहा ही नहीं । कई लोगों में नाम वाने अ 
के विवाह बचपन में ही होजाते हें । बाल-विवाह की | > 
आम तौर से प्रचलित होगई है। १८ से २० वपं के रा ब 
लड़के एक-दो बचच्रों के बाप हो जाते हैं और परीस कहीं 
तक चार-पाँच बच्चों के बाप बन जाना कोई भा ६ के 
बात नहीं है । यदि विवाह शीघ्र न भी हुआ तो नीति 
मार्गों से लड़के अपने वीये का नारा १६-१७ वप से 
करने लग जाते हैं । क्षत्रिय और वैश्य तो क्या, पे 
ब्राहमण भी 'निरक्षर भट्टाचार्य. बने बेडे हें-भ, 
'पण्डित' और 'महाराज' कहते हैं और छुआइत द्वार 
अपनेको सबसे श्रेष्ठ दिखलाते हें । विद्या के नाम| 
कोसो दूर हैं। इसलिए कोई आश्रयं नहीं कि इ 
और जात-पाँत की बलिहारी के कारण उत्तर-हिन्दुस्थार, 
कई ब्राह्मणों का घन्धा रसोई बनाने का होगया है | 
“महाराज का अर्थ रसोइया बन गया है । हॉ, गह 
का एक कार्य यानी विवाह करके प्रजोस्पत्ति सब ही 


करते हैं । इस कार्य ने तो इधर महाय्रय की अवस्था 
वानप्रस्थाश्रम | 


णों-जैपे | बदि ६ 


थोड़ा-बहुत अधिकार कर लिया है और त रो 
संन्यास को पूरी रीति से निगल डाला है। सार हि उन 


कल प्रजोपत्ति के कार्थ के सिव। प्राबीन आश्रम १ के 
और कोई कार्य हिन्दू लोग सामान्य रीति से 
इससे अनेक द्वानियाँ हुई हैं । पहले तो 


Fy ] 


: le (ड कत जाने के कारण शिक्षा, संयम और 
i होई महत्व नहीं रह गया। इसके कारण शरीर, 
| विद्या. समाज में बहुत कम रह गईं है। 
३ (यादे हमर्मे से बहुतेरे दुबळ और रोगी, दुइचरित्र 
धारण हाँ तो हमें आश्रय न करना चाहिए । 
ते हे प्र में भी संयमपूर्वक न रहने के कारण हमारे 


हि 
र», 
न्दु 


| बोई सम्बन्ध नहीँ रहा । वानप्रस्थाश्रम और 
रा व्यक्ति की जो धार्मिक उन्नति होती थी 


~ 


अब कहीं पता ही नहीं देख पडतो । लोग यह 


समाजसेवी अब देख नहीं पड़ते । अब लोग इधर 
॥म चलाते हैं और उधर समाज-सेवा के बड़े-बड़े 


की कहलाने के लिए समाज-सेवा का स्वॉग भरने 
| बहुत अधिक हो गये हैं । वे बहुत-कुछ स्वार्थ में 
) सम्राज-सेवा उनके लिए एक व्यवसाय है। यदि 
कि समाज-सेवक बनने का प्रयत्न करते हैं, तो वे 
था दोनि उठाते हैं और उनका गृहस्थाश्रम दरिद्र, 
6 के शपूण हो जाता है । इसका परिणाम उनके 
आ शरीर, शक्ति और शिक्षा पर पड़ता है । क्योंकि 
(उनके पास न तो यथेष्ट समय रहता है, और 
दृष्य ही होता हे । गृहस्थाश्रम और सच्ची 


वस्था हमारी समझ में कुछ अंश तक असंगत बातें 
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आश्रम-व्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता . 
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हैं। निःस्वार्थ सेवा अच्छी तरह-से पूरी तौर पर वे ही कर 
सकते हैं कि जो अपना अर्थ और काम सिद्ध कर चुके हैं, 
जिनका मन अत्र निःस्वार्थ और शुद्ध हो चुका है, भो 
अपनी वासनाओं को दबा चुके हैं । यह प्रश्न पूछा जा 
सकता है कि भिन्न-भिन्न सभाओं के सदस्य होने के लिए 
लोग जो इतने मरे जाते हैं, वह क्या केवळ सच्ची समाज- 
सेवा की इच्छा की प्रेरणा है ? चाहे जिस प्रौढ पुरुष को 
चाहे जिस सभा का सदस्य होने का अधिकार होने से और 
उच्च सभाओं का सदस्य होने पर स्वाथपू्ति की भाशा 
अधिक होवे से लोग स्वार्थवश ही भिन्न-भिन्न सभाओं का, 

और बहुधा उच्च सभाओं का, सदस्य होने के लिए तड़फ- 

डाते रहते हैं और अर्थ और काम की लिद्धि में संलग्न रहते 


हैं । इसलिए हमारी समझ में तीस वर्ष के पहले किसी को 


भी किसी सभा का सदस्य होने का अधिकार न होना 
चाहिए । पच्चीस से तीस वर्ष तक पाँच साल वे समाज में 
रहकर उसके कार्यो, आवश्यकताओं और “कठिनाइयों को 
जानें-समझे । तदनन्तर दत वष तक उन्हें केवल स्युनिसिः 
पेलिटी, छोकरुबोड, डिस्ट्रिक्ट कॉंसिळ आदि का, यानी 
जिले के भोतर की सभाओं का, स्थानीय स्वराज-शासन 
का, सदस्य होने का अधिकार होना चाहिए । जो कोई 
पुरुष इन सभां का सदस्य कम-सेकम तीन साळ रह 
चुका हो, वही पुरुष प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य हो 
सके, पर यह अधिकार उसे चालीस वष का होने पर ही 
प्राप्त हो । प्रान्तीय सभा का सदस्य कम-से-कम तीन 
साळ रहने पर और पचास वषं का होने पर ही अखिल- 
भारतीय ` धारा-सभा का सदस्य होने का अधिकार किसी 
को प्राप्त हो । वानप्रस्थ पुरुष भी इन सभाओं के सदस्य 
हो सकें, पर संन्यासी नहीं । ख्ियों के सम्बन्ध में हमें यह 
कहना है कि चालीस वष की विधवा खिया तथा पचास 
वर्षे की सधवा खियाँ ही इन सभांओं की सदस्या हो 
सकें । उनके विषय में अन्य रोकटोक रखना कठिन है। 

परन्तु हिन्दू खरी और पुरुप का जो सम्बन्ध समझा जाता 
है, उसके अनुसार वानप्रस्थ खियों को छोड़ अन्य सधवा 


(ख्यां को इन सभाओं की सदस्या होने क! अधिकार नहीं | 


दिया जा सकता, क्योंकि गृहस्थाश्रम सें स्री और पुरुष में 


t 4 
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हिन्दू समाजतत्व के अनु सार अभेद भावना रहती है 
खिय पर गृह-संचालन और सम्ततिःपोषण की भारी 
जिम्मेदारी रहने के कारण उन्हें इन कार्यो से वोचत करना 
टीक नहीं है । साथ ही, इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी 
है कि पति ओर पत्नी में भेदभाव पेदा करना और इस 
प्रकार उनके गाहंस्थ्य में फूट के बीज बोना अनुचित है । 
हमने प्रसंगवश खी और पुरुषों के भिन्न-भिन्न सभाओं 
के सदस्य होने के विषय में कुछ संक्षेप में कह डाला । 
परन्तु हमें अव सुख्य बात की ओर दृष्टि फेरनी चाहिए। 
आश्रम-<्यवस्था के लोप होने से और इस प्रकार गृहस्था- 
टोक होने से ग्रृहस्थो के अरथॉपाजन 
के मागं बदळ हाँ केवळ निःस्वाथ समाजः 
सेवा होती चाहि गोग स्वाथ की पूति ढा प्रयत्न 
| किया करते हैं । इसके विपरीत बूढ़े लोग घर पर रहकर 
के अनैतिक अन्य!चार किया करते हैं। हमें ऐसे उदाह 
रण मालूम हैं और हमने कुछ समाचारपत्रों में पढ़े भी हैं 
कि बढ़े पिता ने अपने लड़के की तरुण पत्नी पर पुत्र के 
समाज-सेवा में संलग्न और अनुपस्थित रहने के कारण 
| बहात्कार किया है। बहुत काळ तक गृहस्थी 
लगे रहने से और घर पर खाली मन और शरीर को कोई 
| कायं न होने से उपर बताये अनैतिक अत्याचारों का पेद 
होना अवश्य भावी है । १ 
इच सव हानियो और डुराइयों को दूर करने के लिए 
आश्रम-व्यवस्था का पुनरुद्धार होना अप्यन्त आवश्यक है । 
'सचण्ट आव इण्डिया सोसायटी” जैसी जो-कुछ सस्थायें 
स्थापित होने लगो हैं उनसे भी यह आवश्यकता प्रतिपादित 
होती है । आतर आवश्यकता इस बात की है क्रि समाज में 
कुछ लोग ऐसे रहें जो पूण रीति से समाज-सेवा में टगे 
रहें । हम बता ही चुके हैं कि मानवी सन और शरीर की 
आवश्यक्रताओं के कारण बहुत-ले तरुण लोगों का ऐसे कार्यों 
में टगे रहना असम्मव है । यह कार्य उन्हींसे हो सकता है 
जिन्होंने संयमपृ्वक गृहस्थाश्रम बिताया है और अब 
लडको -बच्च में बहुत अधिक संटग्न रहने की आवश्यकता 
नहीं है | जिनपर भारी ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने . सांसारिक 
का अनुभव नहीं किया. है, जिन्हें अभी तक इन्द्रियः 


श्रम के कायो में र 


न 
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हि. ग 
सुखा की छ/लूहा बनी हुई है, चे सच्चे दिल त्वा 
नहीं कर सकते । जिन्हांने पच्चीस-तीस वर्ष गृहस्थ 
विताये हैं वे ही समाज-सेया करने के योग्य हैं | है 
तिःस्वाथ और सच्ची समाज-सेवा हो सकती है। कहा 
ह सम जनसेवा में शी ही स्वाथपरत्व को धुन ल्या ४ 
। इसलिए आश्रम-व्यरस्था के पुनर्डार की 
बिलळुळ स्पष्ट है । प्रश्‍न केवळ हम बा के हक 
व्यवस्था का स्वरूप क्‍या हो ? 

पहले पाच वर्षा के सम्बन्ध में कोई प्रश्‍न है ही न 
यह तो. वहुधा खेल-कूद का समय है । यदि 


कुछ न 
भी सकती है तो वह केवळ खेल-कूद ले 


। उसे 


रख सकते! इस प्रकार की शिक्षा पात्र वर्ष 
हो सकती है। इसलिए छठे वष 


हाथ शिक्षा-्काय के लिए सौंप दिये जाते थे 
विद्या पढ़ते, गुरु की सब प्रकार की सेवा करते 
आज्ञा में रहते और भिक्षा मॉगकर अपना ४ 


न्रग भी है । 'रिकर्नाइज़्ड” ( सरकार द्वारा स्वीकृत 
पाठशाराओं और कालेजों के लड़कों को ही सरकारी नौ 
मिल सकती है | इसका परिणाम यह हुआ है रि सरकी 
द्वारा स्वीकृत पाठशालाओं और काछेजों की ओर सव छने छ 
दौड़े पड़ते हैं । खानगी विद्यालयों की कीमत कुछ भी नु सम 
रही । इसका भो परिणाम बुरा हुआ है । यदि नौकरियों भै 
लिए अलग-अछग परीक्षाये रहें और चाहे जिस शालां पिके स्थ 
पढ़े विद्यार्थी को उनमें प्रवेश करने का अधिकार रहे 
प्राचीन काळ के विद्यालय और विद्यापीठ थोडेबहुत अ 
चल निकलेंगे। तथापि अब जो थोडेबहुत विद्या 

यह सिद्ध होता है कि कुछ विद्यालय अब भौ चर 

हे । यदि विद्यालयों डे सब लड़कों को (ग़रीव और श्री र 
का भेदभाव दूर करके ) भिक्षाजेन करने में लगाया i: न भव 
इस प्रकार जो द्रव्य पुकत्र हो, वह विद्यालय में लगा 7 | चाहिए 


विद्यालय चुळ निकछेगे। जस भारववष में अच्छे भळे- 
जसे. भीख अच्छी तरह मिल सकती है, वहाँ विद्यार्थियों को 
| य के नाम अवश्य भिक्षा मिलेगी । विद्यार्थियों से 
की छेने में हम कोई बुराई नहीं समझते। इससे अने 
| 4 शिक्षा मिल सकती हैं। ग्यारहवें वर्ष में लड़कों से 
(काया जाय और उन्हें धर्म की आचारात्मक, और 
 पिकाओं और सरल पुस्तकों द्वारा विचारास्मक शिक्षा 
(| इसी समय समाज-पेवा का भी ब्रत उनसे कराया 
| धर्धात्‌ समाज को साधारण बातों में सहायता 
| काम उनसे लिया जाय । भाज-कल की 
#पम्था के समान उद्देश्य उसमें सम्मिलित कर 
र्ये, पर इसके ब्रत का प्रारम्भ परमंबत के साथ 
(हिप । वह॒आज-कळ की नाई सरकार-प्रणीत 
होता चाहिए । चौरहयें वर्ष में ब्रह्मचय-त्रत की 
के इसका महत्व समझ 
रजी हैँ । समय-समय पर इस विषय में उपदेश देना 
आवश्यक है । ये तीनों संस्कार अत्यन्त सादी रीति 
बात किये जाय । आजकल के नाममात्र के घितवन्धः 
7 और वे खर्चीले उत्सव न बन जायें । इस प्रकार आज- 
हि ब्रतबनय के सब उद्देश्य उचित समय पर सिद्ध हो 
रो नितरी जनेऊ वगेरह: धारण करने डे प्रश्‍न कम महत्व के हैं। 


तकिया से भिक्षाजन का कार्य बन्द करा दिया जाय। 
के पच्चीस वर्ष के और लड़कियाँ सोलह वर्ष की 
क पञ्चीस वष के और लड़कियाँ सोलह वष क॑ 
पर उन्हें विवाह करने की अनुमति दी जाय, परन्तु 
है] पूर्व नहीं। पुरुष ५० वर्ष तक और खियाँ 
| पक विवाह कर सकें, परन्तु तदनन्तर नहीं । स्त्रियों 
भेअवस्था में हमारी समक्ष में विशेष अन्तर न 
हे । दस या. बारह वर्ष से अधिक अन्तर 
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आश्रम-व्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता 


हमारी मति में अनुचित होगा । आजकल 
क्या यूरोप-अमेरिका और क्या सारतवष, सभी देशों में 
ख्त्रियों-पुरुषों की अवस्था के अन्तर के विषय में कोई नियम 
नहीं है । यूरोप-अमेरिका में तो इस सम्बन्ध में बड़ी ही 
विचित्र बातें दिखाई पड़ती हैं । कभी पत्नी की उम्र ७५ 
वर्ष की और पति की उम्र १०-१६ वर्षे की रहती है तो 
कभी परनी की उम्र १५-१६ वर्ष की और पति सहाशय ७५ 
वर्ष के रहते हैं, और लड़के स्वयं अपनी बढ़ी माता का 
“कन्यादान” करते हैं! इसले अधिक हास्यास्पद और 
हानिकारक बात और भी कोई हो सकती है ? हमारे देश 
में तरुण पति की पत्ती बढ़ी नहीं रहती, पर दस या पाँच 
वर्ष की रड्काके पति महाशय ६०-७० वषे हो सकते हें । 
इससे जो अनाचार होते हैं वे सब पर प्रकट ही हें। पातर 
पत्नी की अवस्था में दस-बारह वषं से अधि अन्तर होना 
कानूनन नाजायज कर दिया जाय तो प्रोौद विधुर पुरुष 
विधवाओं से अवदय विवाह करगे । इस प्रकार विधवाः 
विवाह का प्रश्‍न हल हो जाथगा और बूढ़े पतियों की 
तरूण पत्नियां होने से जो डुराइयाँ होती हैं वे बहुत-कुछ 
दूर हों जायँगी । प्रयेक पुरुष को पत्नीजत और खीं को 
पतित्रता होचा चाहिए। इसका उल्लवन करने पर वे 
कानून की रू से समाज में कि पी अकार कळकित किये जाय । 
नियोग की प्रथा को जाग्रज्ञ करवा बुरा न होगा । पर इसके 
लिए दोनों पक्षों के पति पत्तियों की स्पष्ट सम्मति रहे, 
अन्यथा. ऐसा काथ अनाचार समझा जाय। समाज के लोगों को 
बंधन में रहकर संयम सीखना होगा। पहले-पहळ नेतिक 
अनाचार करने वाले पुरुषो को बेतो की सजा दी जाय 
अथवा उनके नामों का रजिस्टर प्रत्येक जिले के सरकारी 
दफ्तर में रहे, अथवा म्रसंगाचुसार दोनों सज़ायें दी जाये । 
दूसरी बार वही अपराध करने पर उनका नाम सरकारी 
दफ्तरों में लिखा जाता आवश्यकीय हो। तीसरी बार वही 
अपराध करने पर केद की कुछ सज़ा दी जाय । इस प्रकार 
अपराध के गुरस्व और संख्या के अनुसार उत्तरोत्तर अधिक 
दण्ड दिया जाय । खियों को बेत की सजा न दी जाय, 
पर शेष दण्ड सामान्य रहे । इस प्रकार क्षाजकळ नैतिक 
अमाचार दूर होने की संभावना हे। पाइचात्य संसगेके 


रः 
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स्यागभूमि] ` हे 
क कफ ह 
कारण हम छोग भी विलासी बन बैठे हैं और उपय 
इसमें कोई बुराई नहीं देखते । पर इससे चरित्र और शरीर 
की जो हानि हो रही है, उसके कारण समाज रसातळ को जा 
रहा है । इस अधोगति को रोकने के उपाय करने ही होंगे । 
- ५५ वर्ष की अवस्था होने पर पुरुष और ४५ वषे की 
अवस्था होने पर स्त्रिया चाहें तो ग्रृहस्थाश्रेम को त्याग कर 
प्राचीन वानप्रस्थाश्रम के स्थान में 'सेवाश्रम' में पैर रक्खें) 
परन्तु प्रत्येक ६० वर्ष के पुरुष को तथा ५० वष की स्री 
को गृहस्थाश्रम त्यागता ही होगा । इसके लिए प्रत्येक गाँव 
और शहर में सेवाश्रम रहें । उनको चलाने के लिए प्रत्येक 
गृहस्थी से हैसियत के अनुसार कुछ कर लिया जाय और 
उनका संचालन अर्ध-सरकारी रीति से हो । इनके नियम 
चनैरः सरकार ही बनावे । ईश्वर-चिन्तन, अध्यात्मशाख 
और दर्शनादि के मनन के सिवा प्रत्येक सेवाश्रमी को 
समाज की हर प्रकार की सेवा करने का बत धारण करना 
ही होगा । कोई भी सेवाश्रमी निजी तौर से द्रव्य न कमावे । 
सरकारी नौकरी करने के कारण मिलने वाली पेंशन की 
आमदनी हो तो वह चाहे अपने लछड़कों-बच्चों को 
देता जाय अथवा सेवाश्रम को दे दे । हमारी समझ में 
पेंशन के नियमों की अपेक्षा सरकारी नौकरी पूर्ण होने पर 
एक सुस्तकिल रकम उसे दे देना अधिक उचित है । इससे 
चह अपने लड़कों-बच्चों के आवश्यक - पालन-पोषण का 
प्रबंध कर सकता है। सब जायदाद उसे अपने लड्कों-बच्चों 
को या अन्य किसी को पहले ही साप देनी होगी । सेवा- 
श्रम में वह 'बंघविनिमुक्त' रहे, उप्तका सारा निर्वाह सेवा- 
श्रम से ही हो, ओर वह भी अत्यन्त सादा हो। यदि सेवा- 
श्रमी की उस समय के कार्या के कारण कुछ सरकारों 
आमदनी हो तो वह सेवाश्रम की सम्पत्ति में दाखिल की 
जाय । जनता में से कोई उन्हे कुछ न दे; जिसे जो कुछ 
देना हो वह उसके बाद सेवाश्रम को ही दे । सेवाश्रमी अपने 
बाल-बच्चों को उपदेश भले ही दे सकें, पर अपने घर पर न 
रहें। इस प्रकार सेवाश्रमी छोभ-मोहादि से दूर हो सकेगा । 
७० वर्ष की अवस्था पर सेवाश्रमी चाहे तो संन्यास 
धारण कर ले। इस अवस्था में समाज का उसपर और 
ड्रसका समाज पर कोई विशेष बम्धन न रहेगा । सवर 
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र ह [स 
साधारण नियमों का पाळून ४ उसे भी ,करना होगा 
इनके सिवा उसके लिए कोई विशेष नियम न 
उसका निर्वाह समाज की ऐच्छिक उदारता पर नि 
रहेगा । उसका काय केवल इंश्वर-चिन्तन 
मनन, और समाज को उपदेश देना होगा । 

इस प्रकार समाज की बिगड़ी दशा बहुत-कुछ 
सकती है । यह स्पष्ट ही है कि हमने जात-पॉत के को. 
को अपनी इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया गे रर चौ 
वास्तविक बात यह है कि अब उसके और उसझे ज 
छुआछूत के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है 
और न हमने किसी एक दळ को इस आश्रम-व्यवस्था 
वंचित ही रक्षा है । हम सबको मनुष्य के नाते पूरी [ 
आश्रम-व्यवस्था के अधिकारी मानते हैं, सब को आहति 
विकास के अवसर देना न्याय्य और आवश्यक है.। हा 
नहीं समझ सकते कि प्राचीन काळ में शूदों को क्यों इई 
अधिकारं से वंचित रक्खा गया था । कदाचित्‌, प्रारम्भ | करके 
द्वेषभाव ही इसके लिए जिम्मेदार हो, अथवा तरी में 
घरू चाहरी के लिए जिस प्रकार शद्रों को विद्या से वरचालका २ 
रक्षा कदाचित्‌ उसी प्रकार द्विजों ने उन्हें आत्मिक विशते थे । 
से भी वचित रक्खा हो । 

केवळ एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है । जोहो र्ते 
पूर्ण पच्चीस वर्ष तक विद्या-प्राप्ति में लगे न रद्द सकें वे क प 
करें ? इसका उत्तर यह है कि दश वर्ष तक सबको सा पुद श 
कारी तौर पर अनिवार्य शिक्षा दी जाय । तदनन्तर छड 
लड़कियां किसी काम-घन्धे में लग जायँ। घरू का! 
काज के लिए इन्हींमें से सैकड़ों लोग मिल जायें। वो. 
वर्षे के बाद शिक्षा का पाना ऐच्छिक रहे । हाँ, विधामा 
करनेवालों को थोड़ी-बहुत सहायता देना समाज । ध 
कर्तब्य हे । परन्तु लड़के-लड़कियाँ दस वर्ष के बांद % ना 
पढ़े या न पढ़े, पर उनके इस अवस्था के बाद से 
होना और उन मतों का पाळन सब के लिए था 
होना चाहिए । 

क्या इम आशा करें कि विद्वान्‌ लोग 

चनाआं पर विचार करेंगे ? द क्र 

हवर गोपाल दामोदर | 


या, ९ 
गरा संव 


[eo 


7) 


8) 


डर में बुद्धदेवता हँसी और म- 
६९ ` खोल के पात्र बने हुए थे । उनके छोटे 
र चोड़े डील-डोल के कारण, जो देवता उन्हें 
इगु| था, उनपर कोई न कोई आलोचना करने के 
\ संवरण न कर सकता था । ख़ास कर देव- 
| छ की सभा में उनके प्रवेश करते ही सदस्यों 
का फव्वारा छूट पड़ता । जब वह सभा में 
रते, तब सारी सभा खिलजिला कर हँस उठती । 
(न देवराज इन्द्र स्वयं बुद्ध से विचित्र-विचित्र 


बका चेहरा और उनके हाव-भाव देखने योग्य 
हते थे । देवताओं को बुद्ध का यह खीकना बहुत 
(न्द था; इन्द्र प्रायः उनकी इस इच्छा को परी 


बुद्ध शान्तस्वभाव चन्द्र के पुत्र थे । चन्द्रदेव को 
ग एक-मात्र पुत्र की यह दशा बहुत अखरती थी, 
*तुवह लाचार थे । देवराज इन्द्र के सामने भला 
या कर सकते थे ? इसलिए, वह मन मार कर 
इप अपने पुत्र के इस भयंकर अपमान को सहन 


वदया ऐक दिन देवराज इन्द्र मात्रा से अधिक सुरा-पान 

गे प्याले पर प्याला चढ़ाते-चढ़ाते वह बिलकुल 
रिर्य हो गये। इसी अवस्था में उन्होंने सुरा-पान 
' नाल कर दूर फेंक दिया । बुद्ध उनके सामने ही 
तर. य देवराज ने बड़े ककश स्वर में उनसे कहा -- 


बुडू जा, सुरापान उठा ला।” एक्‌ देवता को 
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इस प्रंकार को आज्ञा देना उसका घोर अपमान करना 
था, अतः बुद्ध अपने स्थान से नहीं हिले । 
बुद्ध के पिता चन्द्र भी पास ही बैठे थे, वह पुत्र 
का यह भयंकर अपमान न सह सके । उन्होंने बिगड़ 
कर कहा--“इन्द्र ! होश सम्हाल कर बात करो ।” 
चन्द्रदेव जोश में आ कर यह बात कह तो बैठे, 
परन्तु दूसरे ही क्षण अपने दुस्साहस के परिणाम को. 
सोच कर उनका हृदय काँप उठा । इतने में ही कुपित 
देवराजं ने गरज कर कह्दा--“क्या बकता है छोकरे ! 
अभी पतित हो कर मत्यै-लोक में जन्म ले ।” चन्द्रदेव 
के मुँह पर हवाइयाँ उड्ने लगीं । इतनी छोटी-सी 
अवज्ञा का इतना भयंकर दण्ड ! 
सारी सभा में सन्नाटा छा गया । सब देवता यह 
सुन कर कॉप गये, परन्तु देवराज से कुछ कहने को. 
हिम्मत किसीको न हुई । केवल गुरु बृहस्पति ही 
इस- अवस्थां में भी जरा न घबराये । उन्होंने खूब 
गम्भीर हो कर देवराज इन्द्र को उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । बृहस्पति को बादल की गरज के समान गम्भीर 
वाणी के प्रभाव से शीघ्र ही देवराज का नशा उतर. 
गया । चेतनावस्था में आ कर उन्हें अपने कार्य का 
झचौचित्य स्पष्ट दीखने लगा। थोड़ी देर में खब शान्त 
होकर उन्होंने कहा--“जाओ चन्द्रदेव, मेरा शाप 
नहीं टल सकेगा । मत्येलोक में जाओ ओर वहाँ की 
सर्वोत्कृष्ट वस्तु लाकर सुभे दो। उस वस्तु में स्वरो- 
लोक की मधुरता हो, पापियों को केपा देने की वह 
शक्ति रखती हो; वह सबसे अधिक करुणोपूणं ओर 
पवित्र हो, बह आदशे प्रेम का उज्वल ओर मधुरतम 
स्वरूप हो। जाओ, चन्द्र, मत्येलोक में जाकर मेरे लिए 


शीभ्रही ऐसा उ ढूँढ लाभो \ 
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चन्द्रदेव अभीतक थर-थर कॉप रहे थे । 
(२) ह 
खब तपी हुईं बालुका पर वह गौर-वण देबदूत 
बिलकुल नंगा होकर बैठा था । ।गरम ळू चल रही 
न थी; कहीं हरियाली का नाम भी नहीं था । दूर पर 
श्यामल वण के कुछ वृक्ष अस्पष्ट रूप में दिखाई पड 
रहे थे । देवदूत--निर्वोसित दैवदूत--इस दशा म॑ 
अत्यन्त कष्ट अनुभव कर रहा था । जिस मत्यलोक 
को वह अपनी शुभ्र ज्योत्स्ना से प्रतिदिन शीतल किया 
करता था वह .लोक इतना गरम, नीरस और शून्य 
होगा, इसकी उसे कल्पना भी न थी। देवदत का 
शरीर जल रहा था, उसमें मनुष्यों की अपेक्षा बहुत 
अधिक सहनशक्ति थी, अतः उपर अनन्त नीले 
आकाश की ओर आंखें किये हुए पड़ा रहा । शायद 
बह तृषित नेत्रों से स्वरी की ओर ताक रहा था। 
सहसा देवदूत को अपना कर्तव्य याद आया; वह 
एकदम उठ खड़ा हुआ । वह सोचने लगा कि इस 
नीरस-निजन मर्त्यलोक में से में देवराज का वांछित 
उपहार कहाँ प्राप्त कर सकूँगा ? परन्तु उसे प्राप्त किये 
बिना भी तो काम नहीं चल सकता। बह दूर पर 
दिखाई देनेवाले इक्तों के भुरमुट की ओर चला। 
वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि वृत्तो के पास हो मटि- 
याले रंग के विविध प्रकार के सैकड़ों स्तप-से बने 
हुए हैं। देवदूत ` पहले-पहल यह निर्धारित न कर 
सका कि ये क्या हैं; परन्तु, थोड़ी देर बाद, जब्र 
वह अपना कौतूहल शान्त करने के लिए, एक स्तूप 
के पास गया, तब उसे मालूम हुआ कि ये मिट्टी के 
बेढंगे ढेर इस अभागे लोक के निवासियों के घर हैं ! 
चन्द्रदेव बिना किसी प्रकार की मिमक के एक मकान 

में प्रविष्ट हो गये । 
 मङानके दालान की बाई ओर एक बरामदा 
स बरामदे में तीन चारपाइयौँ बिल्ली हुई थीं । 


ot NS FS," 


i, Lh dak 


क ज्ये 
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एक छु: बरस का बालक लेटा हुआ था; शेष दो 
एक बृद्ध खी और एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए घे) “द उ 
सब प्राणी सर्वथा क्षीण, दीन और दुबे जञ थे । बाली अरि 
की शय्या बीच में थी और बृद्धा तथा बृद्ध उसके वते र 
दोनों ओर लेटे हुए थे । बालक बड़े करुण स्वर घे. 
“हाय-हाय” कर रहा था । दोनों वृद्ध पति पत्नी बरी. 
व्यथा से उसकी ओर देख रहे थे । विचित्र दृश्य था| आँ 
चन्द्रदेव बहुत ही आश्चर्य तथा दुःख में पड गये | 
ओह ! इस लोक के निवासी इतने हीन, क्षीण ओर! 
शक्ति रहित होते हैं ! थोड़ी देर में बालक रोती हु 
आवाज में, चिल्ला कर, पुकार उठा--“पानी, पानी |१काज | 
दोनों 'बृद्ध व्यक्तियों ने, मानों बालक की आवाज़:कोशा- 
प्रतिध्वनित करते हुए, क्तीणस्वर में धीरे से कहो- 
“पानी, पानी !? 7 उडी 

"देवदूत को अब पूरी बात समकने में देर नजान ' 
लगी । वह स्वर्गलोक में. आनेक बार मर्त्यलोक शीक का 
भयंकर अकालों का वर्णन सुन चुका: था परन्तु इ 
कष्टों की इतनी भीषणता की उसे कल्पना भी 


कर्‌ः ढुभिन्ष पड़ा हुआ था) अन्न तो क्या, कहीं पा प्रर प्र 
का भी नामो-निशान न था । ये तीनों अभागे प्राणी 


इसी दुभिक्ष के शिकार थे । तीनों प्यासे थे, तथापिति, म 
{ चो ने 


कुछ हो ही नहीं सकता था । चन्द्रदेव हृदय था| 
इस करुण दृश्य को देखते रहे, उन्हें मत्यलोक में कि 
जीव की सहायता करने का अधिकार नहीं य है। 

थोड़ी देर बाद बालक फिर किस पार 
पानी !” परन्तु इस बार उसका खर "6. |; 
अपेक्षा बहुत क्षीण था । शायद बालक की ws | 
आँखों ने उसकी माँग पूरी करते का यत्तु किंवा १ 


उरनं के दोनों गढ़े आँसुओं से भर गये। 
| दर में बालक को हिचकी आई, और 
। ३ उसकी देह प्राण-शून्य होगई ! दोनों वृद्ध 
बालक अनिमेष नेत्रों से अपने प्राणाधिक पुत्र की 


ते रह गये ! 


$ 7५ >< x 
राज इन्द्र स्नान-ध्यान समाप्त करने के अन- 
'कोभ-भवन को ओर जा ही रहे थे कि चन्द्रदेव 


१ कहते-कहते रुक जाती थी । उसकी -अन्त- 
)१रःबार जिस बात को उसके गले तक लाती 
पा इतका हृदय उसे मुँह से बाहर निकलने का 
रान देता था । दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप 
|! इसके बाद प्रेमिका ने बड़े यत्न से कहा-- 


५३३ 


भ देरिस, कल शायद हमारी मादृ-भूमि की . 
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स्वतन्त्रता का अन्तिम दिन है; इसके बाद पराधीनता 
का घना अन्धकार हमारी मात-भूमि फ्रांस को सदा 
के लिए आच्छादित कर लेगा ।? 
नवयुवक हेरिस इसपर भी कुछ न बोला। 
उसने एक वार अपनो प्रेमिका की ओर देखकर 
ठणडा स्वांस लिया । मानां वह कह रहा था-- प्रिये, 
अभी तो हमें परस्पर मिले थोड़े ही दिन हुए हैं। 
क्या इतनी शीघ्र इस रनेह-बन्धन का विच्छेद कर 
देना पड़ेगा ९! 
थोड़ी देर और चुप रहने के बाद प्रेमिका ने 
फिर कहा-- प्रिय हेरिस, में चाहती हूँ कि में भी 


. तुम्हारे साथ मातृ-भूमि के शत्रुओं का मुक्काबला 


करने चल ।” 

यह वाक्य कहते हुए उसका स्वर काँप 
रहा था । नवयुवक हेरिस डरपोक नहीं था । अपनी 
प्रेमिका की अन्तिम बात सुनकर उसकी अस्थिरता 
द्र हो गई। उसने शीघ्रता से अपना कतव्य निश्चित 
कर लिया । इसके बाद दोतों प्रेमी एक दूसरे के गले 


में हाथ डालकर प्रेसभरी बातें करते रहे । चन्द्रदेब 


उन सब बातों को सुन रहे थे । 

सारी रात दोनों प्रेमी बिलकुल नहीं सोये। 
उनकी बातों का कभी समाप्त न होनेवाला अक्षय 
कोष प्रातःकाल के नवीन सूय की नरम किरणों ने 
बीच में ही बन्द कर दिया । नवयुव॒क हेरिस की 
बिदाई का समय आ गया । 

अन्त में वीर-स्त्रभाव हेरिस ते ठएडी आह भर 
कर अनिश्चित काल के लिए त्रिदा ले ली। जबतक 
बह गली में दीखता रहा, प्रेमिका दु्वाजे पर खड़ी 
होकर अनिमेष नेत्रां से उसे निहारती रही । इसके 


बाद युवती ऊपर की छत पर जाकर नगर के राज- 


मार्ग पर जाते हुए हेरिस के साथ रूमाल हिला-हिला 
कर प्रेमालाप करती रही । 
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जब नवयुवक हेरिस बहुत दूर जाकर, प्रात:काल 
की धुंध में लीन होकर, प्रेमिका की आँखों से ल 
हो गया, तब ३स देवी ने दूर पर घुंघले परन्तु शरख 
आकाश की ओर देखते रहकर एक ठण्डी आह 
भरी, इसके साथ ही उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से दो 
बूँद आँसू टपक कर उसके गुलाबी चेहरे पर से ढुल- 
कते हुए नीचे की ओर खिसक गये । चन्द्रदेव झंभीः 
तक शान्त होकर इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने 
झहश्य रूप से पास आकर पवित्र प्रम की पुण्य- 
समृति-स्वरूप उन आँसुओं को चुरा लिया | इसके बाद 
बह अपने पंखो की सहायता से ध्वग की ओर उड़ गये । 
| x x > 
देवराज इन्द्र बड़ी गम्भोरता से गुरु बृहस्पति 
का प्रातःकालीन उपदेश सुन रहे थे । इतने में चन्द्रदेव 
घहाँ आ पहुँचे । उन्होंने बड़ी नम्रता से देवराज को 
नमस्कार किया । परन्तु देवराज ने एक बार चन्द्र की 
ओर देख कर बड़ी शान्ति से केवल इतना ही कहा 
“चन्द्र ! तुम्हारा यह उपहार सचमुच बहुत उत्कृष्ट है, 
तथापि यह.मत्यलोक की सर्वोत्कृष्ट वस्तु नहीं है।” 
चन्द्रदेव का दिल टूट गया । वह भस्य लोक 
के भयंकर चित्र की कल्पना करके काँप उठे । 
(४) 
एक सुन्दर बागा में एक सोने का पिंजरा टेंगा 
हुआ था। चारों ओर विविध रंगों के बड़े-बड़े फूल 
खिले हुए थे । ठण्डी हवा चल रही थी; हरे-हरे बृत्तों 


के पत्तों से मधुर शब्द उत्पन्न हो रहे थे | पिंजरे के . 


अन्दर किशमिश, श्रंगूर, अनार आदि कई फल पडे 
हुए थे। इस पिंजरे में एक काबुचा तोता, जिसके गले 
पर लाल रंग की कुण्डली बनी हुई थ्री, सिर नीचा 
किये बैठा था । 
हः के सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी कन्या 
के लिए खास कोबुल से यह तोता मंग" 
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वाया था । अपराजिता इस हि : को बहुत 

करती थी; उसे सब प्रकार से सुखी करने का न हलके 

करती थी । परन्तु, वह कभी प्रसन्न न होता ह 
ये ह 


| ्र्सी 


अपराजिता के प्रेम के प्रभाव से, वह उसके रर 
वाक्य तो अवश्य छुना देता था; परन्तु रतका 
सदैव उदास रहता था। इस बात को ग 
अपराजिता भी जानती थी कि यह्‌ काबुली तोता 
रमणीक उद्यान को कन्धार की सूखी पहाड़ियों।ग अ 
सामने कुछ भी मूल्य वाला नहीं समभता: | | ([कठि' 
सायंकाल का समय था; लता-कुङजों में । - 
हुए पिंजरे में बह काबुली तोता सिर नोचा किये 
था । इसी समय चन्द्रदेवता उसके पास आकर 
हो गये। आज सम्राट समुद्रगुप्त के इस सुन्दर उच्च 
को देख कर उनकी यह धारणा नष्ट हो गई, | 
मर्त्यलोक सर्वेथा नीरस है । सहसा कुजों की घनी 
के नीचे पिंजरे में बेंठे हुए तोते पर उनकी नज़र 
पहली नजर में उसकी शोकमम्नरता उनसे छिपी : 
रही । वह चुप-चाप खड़े होकर उसकी ओर देखने ते 
ठीक इसी समय पश्चिमी दिशा से एक ग्र 
तोता आकर पिंजरे के पास वाले. मौलश्री के पेड़ 
बैठ गयां । इंस तोते के गले पर भी लाल रंग| 
कुण्डल बना हुआ था । वृक्ष पर बेठते ही तोता बि 
उठा-“टीं, टी” पिंजरे में बैठे हुए तोते की मानों सह 
नींद टूट गई । बह मुक्ती हुई गर्देन को उठा करब 
आर सामने वाले मौलश्री के पेड़ पर बे है 
अपने देश-बन्छु की ओर देखकर कातर खर से वाहू: 
भी पुकार उठा-“टी |, ठीं !!” इसके साथ | 
साथ उसकी आँखों से दो बूँद। आँसू टर्फ 
चन्द्रदेव शेष दृश्य को देखने की प्रतीचा " | 
शीघ्रता से उन आँसुओं के जल से भीगी हु भिल 
को उठाकर स्वर्गलोक की ओरं चल दिये | § 
x x ` RS 


es 


AAA 


ज इद्र स्वर्ग की अप्सराओं का नाच देख 
बह इसी समय चन्द्र ने आकर सरकतमणि से 


प हलके नीले रंग की थाली में रक्खी हुई वह 
| वचित मिट्टी उन्हें भेंट की । देवराज ने 
| 


कु मा 
ग 


ड्य 


I 
गये 
ग 


छाम अथाह सिन्धु लख,वीर-हृदय,मत घबराना। 


*धि में सागरोमि की, भीषणता का मेला है। 


ग ०0 के ( जो नवीं शताब्दी के अंतिम 
१ १ भाग में राज्य करता था और जयवमन्‌ 
$ केबाद तीसरा राजा था) राज्य-काल में भी 
| ही लेख को ग्यारह विभिन्न शिलालेखों में 
पल स्थानों पर उद्धूत किया हुआ पाते हैं। 
| सह प्रत्येक शिलालेख पर एक ही लेख दो-दो 
दे हुए हैं। एक जगह तो दक्तिण-भारतीय 
ठे $३ कस्चुज वा कम्बोडियन अक्षरों में और 
4 गाह बंगला से कुछ-कुछ मिलते-जुलते उत्तर- 
जि अन्तरों में । इन शिलालेखों में दोहराई गई 
iH कम्बुज-सम्राट्‌ की राजधानी के शिव- 
| के नियमादि के सम्बन्ध में बड़े मनोरंजक 
मिलते हैं। लिखा है--“सम्राटू यशोवमेन्‌ 
१ सोना, चाँदी, गाय, घोडे, मैंसें, हाथी, 
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बृहत्तरं भारतं 


प्रसन्न होकर कहा--“चन्द्रदेब, अब तुम पाप-मुक्त 
हुए । संचमुच यह मत्यलोक का सर्वोत्कृष्ट उपहार है ।” 


चन्द्रगुत विद्यालंकार 


25 00 | 
ऋष््तम दृश्य 


X xX xX 


| कठिन परीक्षा तेरी, आह नहीं सुँह पर लाना। केवल माया का आडम्बर, देख रूप मत फेस जानां। 
(मंडल में तुमने नाविक बन कर खेला है। जीवन-मरण समक करीड़ा-सा,अन्तिम दृश्य दिखा जाना॥ 


चन्द्रदीप पाएडेय 'पुलकित' 


.--->>>>>><« 


बृहत्तर भारत 
टॅ 
[ 'त्यागभूमि' के लिए ] 
[५] 


९ 
कग्बुज-सख्राटू यशोवमन्‌ 


पुरुष, खिया, बाटिकायें इत्यादि जितनी भी चीजें 
यशोधराश्रम को दी हैं, उन्हे सम्राट्‌ वा 
दूसरा कोई व्यक्ति ले नहीँ सकता । केवल राजा, 
ब्राह्यण और क्षत्रिय ही अपने आभूषण उतारे बिना 
आश्रम के भीतरी भाग में प्रवेश कर सकते हैं। 
ज़मींदारों तथा श्रीमानों के सहचर बिना माला के 
दीन वेश में प्रवेश कर सकते हैं। साधारण जन 
वहाँ अपने साथ किसी प्रकार का भोजन वा चबाने 
की, पान इत्यादि, चीजें न ले जायें > > बुरे आच- 
रण के साधु-संन्यासी इसमें प्रवेश न करने पायेंगे । 
> % सम्राट के अतिरिक्त और सबको आश्रम 
के सामने से गुजरते समय रथ से उतर जाना और 
बिना छाते के चलना चाहिए ।% % * आश्रम के 
झध्यक्ष-पद्‌ं पर नियुक्त तपस्वी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
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मंत्री, सेना-नायक. शेव एवं वैषशव-सम्प्रदायों के 
साधु तथा साधारण जन म॑ से श्र8 लोगों की, 
अतिथि के रूप में, सदैव भोजन-पानी एवं पान से 
गभ्यर्थना करनी चाहिए । इस स्थान पर लिखी 
यौदा के अनुसार उनका आदर-सत्कार किया।जाना 
चाहिए । जबतक सूरय-चन्द्र स्थित हैं, तब्रतक इस 
प्रकार निश्चित शासन! ( नियम ) को तोड़ने एवं 
उल्लंघन करनेवाले नरक में जायें ।” .. व्र 
एक दूसरे मन्दिर पर, इन ग्यारह शिलालेखों,से 
भिन्न एक और शिलालेख है, जिसमें कहा गया है— 
“नीले या अनेक रंगों के वख पहनकर लोग इस 


मन्दिर में न जाये । देवों की पूजा करने के इच्छुक 


सच्चे खी-पुरुष, अपनी मयोदा एवं सुविधा के अलुः 
सार, भेंट-सामग्री ले जा सकते हैं । जिनके पास 
भक्ति के सिवा दूसरा धन नहीं है, वे केवल एक फूल 
लेक्रर भो प्रवेशा कर सकते हैं । भग्नाङ्क, अकृतज्ञ, 
कुबडे, बौने, महापापी, गुण्डे, विदेशी, कोढ़ी एवं 
दरिडत व्यक्ति शिव-मन्दिर की परिधि में नहीँ जा 
सकते । मन्दिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की सेवा! एंच 
पूजा उन्हें ही करनी चाहिए, जो माहेश्वर-सम्प्रदाय 
के हों, जिनका अपने ऊपर अधिकार हो, जो अंच्छे 
कुटुम्ब एवं अच्छे चरित्र के हों, तथा जिन्हें मन की 
शान्ति प्राप्त हो चुकी हो । जो लोग इन नियमों का 
उहुंध्रन करेंगे, उनमें जो ब्राह्मण होंगे, चूँकि जुमीने 
की वा अन्य शारीरिक सज़ा उन्हे नहीं दी जा सकेतो 
इसलिए, वे केवल मन्दिर की सीमा के बाहर कर दिये 
जायँगे । राजकुमारों को २० पला सोना और संप्राट 
के सम्बन्धियों एवं मंत्रियों को इसका आधा अर्थात 
१० पला सोना जुर्माना देना पड़ेगा । जो लोग सोने 
के हैणिडल का छाता ले चलने के अधिकारी हैं उन्हें 
इसका आधा अर्थात्‌ ५ पला और प्रधान व्यापारियों 
को इसका भी आधा अथात्‌ ढाई पला जुर्माना द्वोगा। 
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-कितना अधिक था, इसके 


नर सपाला 
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शिव और विष्णु ई उपासकों को इसका 
अर्थात्‌ १३ पला और साधारण "जनों को र 
दण्ड देना पड़ेगा । साधारण जनों में जो 
नहीं दे सकेंगे उनकी पीठ पर बेंत लगेंगे । यं | न ह 
विधि, मन्दिर के पात्रों एवं उपासना क्के | | 
पवित्रता के विरुद्ध कोडे काम किया जायगा | 
प्रधान वा अध्यक्ष से लेकर साधारण कमेचारी' 
मन्दिर के समस्त रक्षकों पर, अपराधी के साथ इनकी र 
जुर्माना किया जायगा । इस! जुमोने की मात्रा (रतीय 
पला सोने से लेकर पद के विचार से निश्चित नि($ शि 
के अनुसार हागी ।” हु नस 

एक दूसरे शिलालेख में एक दूसरे आश्रम | ड : 
सम्बन्ध में--जो उस स्थान पर है, जिसका । गुह 
इण्डोचीनी भाषा में थानलबरे है--विशेष विवश भौर 
मिलता है । लिखा है--“ओ आचाय शेव 
पाशुपत धर्म के सिद्धान्तों ओर संस्कृत व्याकरणुह भपने 
पणिडतों में सबसे अधिक विद्वान होगा, उसे ७ बौद 
महाश्रम में सर्वोच्च सम्मान दिया जायगा । धु“ क 
मित्र, अवस्था (आयु), पुण्य, कमे. और विद्यात. 
क्रमानुसार उच्चतर मर्यादा एवं सम्मान पाने 
कारण हैं ( यह मनु का वाक्य है)।. -.युवक, ई 
अशक्त, दीन एवं अनाथ सबको भलीभाँतिं भा! 
एवं दवा देनी चाहिए । जिन्होंने कंतव्य-पालव 


~ 


णिक स 
पक काठ 
पूर्वकाल 


| 
| 


पी। ॐ 


रणत्षेत्रों में प्राण उत्सर्ग किये हैं, जिन बिज कुणि 
मनुष्यों का देहावसान दो गया है, ओर जिनके पिङ जीवः 


कोई सम्बन्धी तर्पण करनेवाले व रह्‌ गरु औँ 
उन सबके लिए मास के अन्त में श्राद्धा | गा 
को व्यवध्था की जाय । पहले सव साम्रा है | हतिः 
¬ वहा से यशोधरामील क भियः 

प्रस्तुत की जाय; फिर वहां से यशोधरामील क भिशी गः 
22 

श्राद्धाजलि दी जाय। ै 

र गु इणडोचीन मे नवीं शताब्दी में हिन्द ४६ 
ये कतिप्रय ie गी 
बिजनराज चढी 
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जैन सम्राट श्रेणिक विम्बसार॑ - 
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" जन सम्राट श्रोणिक बिस्वसार 


के पाठकों से यह बात छिपी हुईं नहीं 
है कि आधुनिक शखलाबद्ध इतिहास जैन 

शिक से ही आरम्भ होता है। और उनसे पूरव के 
तक काल को सभी ऐतिहासिक विद्वान्‌ एक स्वर से 
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राज्य करते थे । मंगध देश के अतिरिक्त और भी कई देश 
उनके शासन में थे, चन्द्रपुर के टुदण्ड राजा सोमशमो ने 
भी उनकी भधीनता: स्वीकार कर ली थी। सम्भवतः 
उनकी इसी शूरवीरता के कारण हिन्दुओं के विष्णुपुराण 
में शिशुनाग-वश के चौथे राजा का नाम क्षत्रोजस लिखा है 
जब कि श्रेणिक उसी वंश के पाँचवें राजा हें । इस प्रकार 
क्षन्रोजस जैनशाख्ों के उपश्रेणिक ही प्रतीत होते 
श्रेणिक का जन्म महाराज उपश्रेणिक की इन्द्राणी के 

गभ से हुआ था । कुमार श्रेणिक क्रमशः बढ़ने लगे । वह 


अपने बाल्यकाल से ही बुद्धि की चतुराई के कारण सज्जनों 
को मान्य हो गये थे । 


एक समय महाराज उपश्रेणिक एक नये घोडे की 


समय जो ईसा से पूर्व ५४३ से ४९१ का 
अमा है वह ठीक बैठता है। अपने राज्यकाल में 
| ग |एजगृह नामक अपनी राजधानी को फिर से निर्माण 
विवश और अपने वंश-परंपरागत प्राप्त राज्य की बृद्धि 


व {थी। ॐ परीक्षां कर रहे थे कि वहं घोड़ा उनको अज्ञात स्थान को 


रण भपने प्रारम्भि जीवन में बल्कि युवावस्था के 
७ बौदधधर्मावळम्बी रहे थे, ऐसा जैनियों के शाश्च 
पर्त करते हें, परन्तु अवशेष जीवन भर अपनी रानी 
के प्रयत्न से जैनी बने रहे । सम्भवतः इसी कारण 
ने हां में इनके अन्तिम जीवन का कोह निश्चित 


वधी। भला कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिपक्षी की 
३ वणन क्यों करेगा ? यही कारण है कि बौद्धों ने 


क जीवन में जैनधम का भ्रद्ध/छु था-- स्वे दुष्क्ृत्यों 
पक और पोषक” लिखा है। आज हम इस लेख में 
' पलावेंगे कि इतिहास-काल के प्रथम सम्राट को ही 


गशा्धों में महाराज श्रेणिक के पितो का नाम उप- 
रखा है । वह राजगृह में रहकर मगध देश पर 
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ले भागा और उन्हें एक गहन वन में जो पटका । वहाँ पर 


"भरीला के अधिपति यमदण्ड ने उन्हें अपने यहाँ खखा । 


यह यमदण्ड एक क्षत्रिय राजा था, ओ राज्यश्रष्ट होकर 


'यहाँ रह्ृता'था। महाराज उपश्रेणिक उसकी सुन्दर कन्या 


तिलकवती के रूप-लावण्य .पर मुग्ध हो उससे उसकी 


याचना करने लगे । उसने इस शते पर वह कन्या इनको 
दे दी कि उसका ही पुत्र राज्याधिकारी होया! तद्नुसार 


इस तिळकवती के पुत्र चलाती को आगे चलकर गद्दी दी 


'गई थी । कुमार श्रेणिक को कुछ दोष ऊगाकर देशनिकाले 
का कठोर दण्ड मिला था और मन्त्री आदि के कहने से 


उन्होंने पितृ-आज्ञा का उल्लंघन न कर उसको पालन किया 
था । ऐसा ही उल्लेख सर रमेशचन्द्र दत्त ने अपने 'भारतवष 
की सभ्यता के इतिहास” में शष्ठ २२ पर किया है-- _ 
मगध के एक राजकुमार'" को'* इंसा के पहले पाँचवी 
शताब्दी में उसके पिता ने'* देश से निकाल दिया था। 
अधिक सम्भव यही है कि यह राजकुमार श्रेणिक ही हो । 
राजगुह से निकलकर वह नन्दिग्राम पहुँचे, परन्तु वहाँ के 
ब्राह्मणों ने उनको आश्रय नहीं दिया; इसलिए वह भागे 
चलकर बौद्ध संन्यासियों के आंश्रम में गये, और वहाँ उनका 
भातिथ्य स्वीकार किया और बोडुधम के पक्के भलुयायी 
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हो गये । यद्यपि गौतम बुद्ध इनके समकालीन ही थे, किन्तु 
इस बात का पता नहीं चला कि वह बौद्धादाय गौतम बुड 
थे, अथवा कोई अन्य व्यक्ति । जो हो, कुमार श्रेणिक कुछ 
दिनों तक वहीं रहे । - 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह बौद्धाश्रम.से इन्द्र दत्त सेउ के 


- साथ-साथ दलते हुए उसके नगर बेणपश्च में पहुँच गये । 


'हन्द्रदंत्त के यहाँ एक नन्दिश्री नाम की सर्वगुण-पम्पन्न 
कन्या थी । वह कुमार श्रेणिक के गुणों की श्रेष्ठता के कारणं 
उनपर आसक्त हो गई । इन्द्रदत्त ने उंसका ,पाणिग्रहण 
कुमार भ्रेणिक के साथ कर दिया । अब कुमार श्रेणिक 
अही आनन्द से रहेने लगे | इंधर महाराज उप- 
अणिक का देहान्त हो गयां और _ चंलाती प्रजा पर 
अन्याय करने लगा, जिसके कारण प्रजा ने दुःखी होकर 
कुमार श्रेणिक को डुला भेजा । कुमार का आगमन सुनकर 


'चळाती भयभीत होकर भाग गया और श्रोणिङ राज्यारूद | 


होकर नीति-पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे । - 
इस समय कुमार श्रेणिक के, नन्दिश्री के गर्भ से, 
अभयकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हो चुका था । यह बड़ा 
धार्मिक, न्यायी भौर बुद्धिमान था । भगवान्‌ महावीर से 
भेंट होने पर, इसने, युवराज होते हुए भी राजपाट को लात 
मार कर परेमःप्रशंसनीय झुनि-माग का आश्रय लिया था । 
कुमार अभय का उल्लेख बौद्ध प्रन्थों में भी है । उनमें 
कुमार अभय को महाराज श्रेणिक बिस्सार का पुत्र 
लिच्छवी खी के गभ से हुआ लिखा है । बौद्धों के तिब्ब- 
तीय दुर्य नामक अन्थ में उसका इस प्रकार वणन हे-- 
“वैज्ञाली में एक रिच्छावी महानामन नामक था, इनके 
बगीचे के आम्रकु ज में एक कदली के वृक्ष से सुन्दर कन्या 
उत्पन्न हुई, जिसके संग्पूण अंग सुडौल थे । उसको इसने 
शात्रपाली कह कर प्रसिद्ध किया । जब यह युवावस्था को 
प्राप्त हो गईं, तो वैशाली के नियमानुसार--कि सुन्दर 
स्त्री की शादी न की जाय, बल्कि जनता के लिए उसको 
रख छोड़ा जाय--वह वेश्या ( ८०४६०२०० ) हो गईं । 
गोपाळ के द्वारा मगधेश बिम्बसार ने इसके विषय में 
सुना और वह उसके निकट वैशाली में आये, यद्यपि उस 


ह समय वह बैशाली से युद्ध कर रहे थे, और सात दिन तक 


920-22], 
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यहाँ रहे। अ 
उसके र है भ्रपाळी को उनसे, गर्भ रह गाया (तीय 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको उसने उसके पिता ह अज 
भेज दिवा । यइ बालक राजा के निकट निर्भयरू न 
(८ >> य भु 
पहुँचा और उनकी छाती पर चढ़ गया । र न 
कहा कि इस बालक को भय तनिक भी नहीं है। जगे; मै 
वह अभय नाम से विख्यात हुआ ।” * मे 


उक्त कथा श्री विमछचरण लॉ ( एम० एः. हि 
एळ० ) की पुस्तक (९ £5२४५३ 0.१, |॥ै पुत्र 
Buddhist Indi2; पृष्ठ १२७-;२८ ) न्ने दी गई क 
उसपर श्री लॉ ने कहा है---“यह कथा जो अभय, क्ल 
जैनशास्त्रानुसार अभयकुमार, को वैशाली की वेश्या अ 
पाळी का पुत्र व्यक्त करती है, पाली ( बौद्ध ) न 
विरुद्ध है ।” बहुत सम्भव है कि अभयकुमार केप 
जैन होने के कारण जैनियों से अपना हेप निकाह 
के लिए बौद्धो ने इस कथा को यह रूप) 
दिया हो । 


वर्णन से प्रकट है--- | 
“जब आनन्द ( बुद्ध के सुख्य शिष्य ) वैशाली में 
तब अभय नामक लिच्छावी और एक अन्य पण्डित कु 


जाना है कि ध्यान द्वारा पूर्व कर्मा को नष्ट किया जा सः 
है। कर्मा के नष्ट होने से दुःख का होना बन्द हो जाता 
दुःख के बन्द हो जाने से हमारी विषय-वासंता नष्ट 
जाती है और दिषथ-वासना के क्षय हो जाने से संसार 
आगे दुःख नहीं होगा । इस वतमान जीवन में इज 
निवृत्ति शुद्धता द्वारा है। ® र 

राजकुमार श्रेणिक के गद्दी पर बेठते ही दर्ग | 
केरला नगरी के राजा छूगांक ने अपनी पुत्री विलस 
महाराज को भेंट भेजी | सम्मवतः इसीका उल्टेख * 
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गय दुस्त में वासवी नाम से है, और उसके गर्भ 
5 अजातशत्रु का होना लिखा है । सम्भवतः कुणिक 
ज़ चेटक की पुत्री चेलना से उत्पन्न न बता कर 
वे उत्पन्न हुआ इसीसे बताया गया है कि कुणिक 
मं जैन-घ का पक्षपाती था, और इसीलिए उक्त 
[न्थ में वासवी को एक साधारण लिच्छावी नावक 
. ॥ल्खा है, जब कि लिच्छवी जाति की कन्या चेटक 
६ शी पुत्री और श्रेणिक की रानी चेलना दै । बौद्ध 
ई है महाराज श्रेणिक की एक अन्य रानी कश 
अक्षरी बहन बताई गई है । इनका उल्लेख जैनज्ञाखो में 
॥। सम्भवतः यही रानी खेमा होगी, जो बोद्ध हो 
के प्चा्याधिरूद होते ही पहले श्रेणिक ने नन्दिग्राम के 
निकाह को दण्ड देना चाहा, झिन्तु अभयकुमार की चतु- 
रूप उनकी रक्षा हो गई । 
|स समय मगध, कोशल, वस्स, काशी और अवन्ती 
-लिश्षित*्त्र थे तथा दूसरी ओर शाक्य, काडाप, कोलीय, 
| महल, लिच्छवी और विदेह में लोकतन्त्र 
झी म था। 
मस समय विदेह देश की वैशाली नगरी के अधिपति 
भाक की सात कन्याये थीं । इनमें से प्रथम प्रियकारिणी 
) सवाह कुण्डळपुर के स्वामी महाराज सिद्धार्थ के साथ 
) उपा, जिससे भगवान्‌ महावीर उत्पन्न हुए थे। द्वितीय 
सभ बरवदेश में कौशाम्बीपुर के स्वामी महाराजनाथ 


पा 


र 


के 
जातापि सार को ब्य़ाही गई थी । तीसरी कन्या वसुप्रभा का 
ष्ट ह दर्शाण (दशासन) देश में हेरकच्छपुर (कमैठपुर) 
सार अमी सूयवंशी राजा दशरथ से किया गया था। चतुर्थ 
प्रभावती का विवाह कच्छदेश के दोसकपुर के स्वामी 
के साथ हुआ था । जैनियां के डत्तरपुराण में कच्छ- 
$ सामी का नाम उदायन तथा श्रेणिक-चरिच्र में 
बतलाया गया है। इधर डॉ० डी० आर० भाण्डारकर 
पवदृत्ता और प्रतिज्ञापौगन्धरायंण नामक दो, मुख्य 
क 
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हि 
जन सम्राट्‌ श्रेणिक बिम्बसार 


ग्रन्थों से प्रकट करते हैं कि 'सहनीकके पुत्र और सहश्रेणिक 
के पौत्र उद्दायन भारत-वंश में हुए प्रतीतै होते हैं ओर 
वह 'विदेहपुत्र' अपनी माता के कारण कहलाते थे, जो कि 
विदेह के राजा की पुत्री थी / हम जानते हैं कि शतनीक 
कोशास्तरी के नपति थे; परन्तु श्रेणिक-चरित्र और उत्तरपुराण 
में वहाँ के राजा का नाम क्रम से नाथ और सार लिखा है । 
इसलिए यह सम्भव हो सकता है कि कौशास्बी के राजा का 
तीसरा नाम अथवा यथाथ नाम शतनीक हो, जिनके पुत्र 
उद्दायन विदेहःपुत्र कहलाते थे। और यदि डॉ० भाण्डारकर 
के सहश्रेणिक एव श्रे णिक-चरित्र के उपश्रेणिक एक व्यक्ति 
हैं, तो उद्दायन सम्रांट्‌ श्रेणिक के पिता उपश्नेणिक के पौत्र 
हो सकते हैं; क्योंकि, राजा श्रेणिक की रानी चेलना इनकी 
माता की बहन थीं । इस तरह श्रेणिक-चरित्र में रोहकपुर 
स्वामी का नाम महाहुर लिखना ठीक प्रतीत होता है; और उद्दा" 
यन कौशाम्बी के राजकुमार थे, यह भी ठीक प्रतीत होता है। 
अब कौशाम्बी और कच्छदेश का सस्बन्ध प्रकट करना 
शेष रह जाता है; क्योकि राजा चेटक की राजधानी 
विशाला (वैशाली) का श्रेणिक-चरित्र में कच्छदेश में होना 
लिखा है, जब कि विशाला अथवा वैशाली विदेह में थी। 
अतः यह सम्भावना प्रकट होती है कि जैनाचार्यो ने उस 
देरा को कच्छदेरा के नाम से {लिलि था, जिससे विशाला 
कौशास्बी और रोहकपुर अवस्थित थे । फलतः नुप उदायन 
कौराएबी के न पति शहनीक के पुत्र छगावती से थे, जो राजा 
चेटक के घेवते थे और राजा उपश्रोणिक के नाती थे । 
महाराज चेटऊ की शेष तीन कन्याये अभी कु वारी ही 
थीं। इनमें से एक की योजना गांधार-देश के महापुर के 
राजा महीपाल के पुत्र सात्यकी ने की थो । सम्भवतः बोद्धों 
के जातक कधानळ के गांधार-देश के राजा बोधिसत्त ही यह 
सात्यकी हैं, बोधि शब्द सत्त के साथ बोडळेखकां ने व्यवहृत 
किया होगा । इस कथानक में इन्हीं बोधिसत्त को पचञ्जल 
दारण करते लिखा है थोर संन्यास लेना भी लिखा है।& 
इससे सात्यकी और बोधिसत्त का एक व्यक्ति होना प्रतीत 
होता है । अस्तु, इन सात्यकी की याचना को चेटक ने स्वी" 
कार नहीं किया, जिसके कारण चह दीक्षा छे गया । 
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उत्तरपुराण की छन्दोबद्ध हिन्दी आवृत्ति में यह उल्लेख 
है कि राजा चेटक मगध पर आक्रमण के समय राजगृह के 
निकट ठहरा हुआ था ।. वहाँ पर इसे किसी चित्रकार ने 
इसकी पुत्रियो का चित्रपट दिया था। इस लड़ाई का उल्लेख 
डॉ० भाण्डारकर भी करते हैं और कहते हैं कि राजा श्रे णिक 
का पाणिग्रहण वैदेही (चेलना) के साथ इस युद्ध के आपसी 
निपटारे के उपरान्त हुआ था । और उत्तरपुराण के वर्णन 
से भी, जो श्रेणिक-चरित्र की निम्न घटना के सदृश ही है, 
यही प्रकट होता है कि इस युद्ध के पश्चात्‌ राजा श्रोणिक का 
विवाह चेलना के साथ हुआ था । राजा चेटक का एक अन्य 
युद्ध अंगदेश के राजा कुणिक के साथ भी हुआ था । इसी 
सम्बन्ध में श्रे णिक-चरित्र में वणन है क्रि चित्रकार ने वहीं पर 
पट ले जा कर महाराज श्रेणिक को दिया और इसका सवं 
'बृत्तान्त बताया और यह भी जतलाया कि महाराज चेटक 
अपनी पुत्रियों को जैनी के अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं 
देते। श्रेणिक उनपर आसक्त हो गये थे । कुमार अभय 
वैशाली से उन दन्याओं को छल से लेने गये और वहाँ पंर 
अपनेको जैनी प्रकट करते हुए उक्त कन्याओं को राजा श्रेणिक 
की ओर विशेष उपायों से आकर्षित करने लगे। अन्त में 
घे सब उनके साथ चलने को राज्ञी हो गई, परन्तु बड़ी दो 
पिता के भय से लोट गंइ-। चेलना यद्यपि अकेळी रह जाने 
के कारण जाने को तैयार-न थी, परन्तु अभयकुमार उसे 
'लिंवा ही ले गये; और, राजगृह में जा कर, उसका पाणि- 
ग्रहण श्र णिक से कराया । परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ 
कि श्रेणिक बौद्ध धर्मानुयायी हैं, तो उसे अति दुःल हुआ, 
थर मलीन-चित्त रहने लगी | श्रेणिक के इसका कारण पूछने 
` पर उसने कहा, यह राजसी भोगोपयोग की सामग्री किस 
काम की, जब प्रार्णो को हितवर्धक प्यारे सत्यधर्म का पालन 
ही न हो सके ?' इसपर श्रेणिक ने उसको अपने गुरुओं की 

विनय आदि करने की आज्ञा दे दी । 
बौद्ध मर्न्थो में चेलना का उल्लेख है ।श्ेतार्ब्रर-संप्रदाय 
के प्रख्यात न्थ निर्यावछी-सूत्र में भी चेलना को वैशाली 
तके राजाओं में एक राजा चेटक की पुत्री लिखा है, जिसकी 
_ बहन क्षत्राणी रानी त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी । 
के एक तिब्यतीय जीवनचरिश्न में चेलना'का नाम 
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हुआ है। बौद्ध अन्थ दिव्यावदान के एक अवदान मे 


प्रिया का रुदन नहीं देखा ह वह उसे सान्त्वनां देने 
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श्रीभद्रा ओर कहीं-कहीं महा भी हि है 

भा दडी महा भी जिह 
श्रेणिक की पहली रानी नन्दश्री को. ऐस ु 
> > श्च N= षः 
होगा । स साधारण-रीत्यां बौद्ध ग्रन्थों मे चेरा हा होग 

ञअ है ओ । 

उल्लेख वैदेही के नाम से आया है और उसके पुत्र इति यह क 


अजातशन्रु का नाम विदेहपुत्र के नाम से यदे युट 


शत्रु को वैदेही-पुत्र करके लिखा है। और उसी प्रा 
अन्यत्र वर्णन है कि “राजगृह में राजा बिस्बसार 
करता है, वैदेही उसकी महादेवी ( पररानी ) है 
अजातशब्नु उसका पुत्र एवं युवराज है।” ® इससे रे 
कि अजातशशु का जन्म राजा चेटक की पुत्री वैदेही (चे 
के गर्भ से हुआ था । 
यह वतलया जा चुका है कि राजा श्रेणिक ने रीर के 
को अपने गुरुओं की विनय-पूजा और जैन-धर्म पालन क 
को अनुमति दे दी थी । इसके आगे श्रेणिक-चरित्र में बा और 
है कि इस बात को सुनकर बौद्ध-गुरु राजा श्रेणिक के प] कहा, ' 
आये थे और रानी चेलना को बौद्ध धर्म स्वीकार | रावा 
के प्रयत्न में लगे थे । उन्होंने अपने को सर्वज्ञ बतलाया के शत्रु 
चेलना ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वह अनुत्तीणं हाकत हो ग 
इस परीक्षा के कृत्य से उनकी अवज्ञा भी हुई, सह पछ 
कारण जैन गुरुओं के प्रति श्रेणिक महाराज के हृदय में र 
'धधकने लगा । { 
सहारांज एक दिन आखेट को गये थे कि उन्होंने मं 
में एक जैन मुनि को ध्यानारूढ़ देखा । देखते ही अपने शु जैन मुर 
की अवज्ञा का बदला चुकाने के लिए महाराज श्र णिक ने उके हृदथ 
गले में एक मरा हुआ साँप डाळ दिया और वापस राजग 
को लौटे । उधर दिगम्बर सुनि ने अपने पर उपसर्ग भ 
जान अपनी ध्यानसुद्रा और भी चढ़ा दी ।: | 
बौद्ध गुरुओं को यह सब हाल राजा श्रेणिक ने 
सुनाया, जिससे वे अति प्रसन्न हुए । परन्तु यह ₹ रो 
रानी चेलना को बहुत दुःख हुआ, और उसके गी 
अविरल अश्रुधारा बह निकली । राजा श्रेणिक से भ 


ह किया 
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ही 
दे लगे- भिये, तू इस बात के लिप तनिक भी 
0 4 कर; वेह सुनि गले से सपे फेककर कब का वहाँ से 
i) होगा!” यह सुनकर रानी ने कहा--“नाथ ! 
यह कथन अममात्र है । मेरा विश्वास है, यदि वह 
| गुह हैं, तो कदापि उन्होंने अपने गळे से सर्प न 
अज्ञ होगा ।? इसपर महाराज श्रेणिक रानी-स दित 
यान पर गये, जहाँ उन्होंने सुनि को छोड़ा था । वहाँ 
# उनके आश्रय का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने 
॥ वह अविचल ध्यानी नि अपने ध्यान से ज़रा भी 
ही हुए हैं और वह शत सर्प उनके गले में पड़ा हुआ 
बि उसमें अब चींटियाँ लग गई थीं । 
॥॥ और रानी ने उनके गले का सर्प निकाल कर 


ह किया । छुनराज के समयानुसार ध्यान खोलने 
वता और रानी, दोतों ने उन्हें प्रणाम किया। इसपर 


हुएपकि हो गई । राजा ने उनसे कई प्रश्न करके धमं का 
मिल पछा, जिसका उन्होंने विस्तार से वर्णन: क्रिया । 


{ ते कुछ प्रीति-सी हो गईं थी, परन्तु बोद्धाचायों के 
त पर उन्हें पुनः जैन गुरुओं सें अश्रद्धा हो गई । 
जन सुनियों की फिर परीक्षा ली, जिससे सन्तुष्ट हो 
उके हृदय में पुनः जेनधमे के प्रति सद्भाव हो गये। 
के कुछ दिनों पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर का समव- 
| (जेन तीर्थकरों के उपदेश देने का संगठित संघ ) 
१७ [नकट विपुलाचळ पर्वत पर आया, तब श्रेणिक 
ग के समवशरण में गये । वहाँ जांकर उन्होंने उन- 
शिपजा की और जैनधर्म का वास्तविक स्वरूप 
षिते उनको जैनधम में पर्ण श्रद्धा हो गईं । अन्त 
शी भ्रेणिक भगवान्‌ महावीर के सबसे प्रधान गृहस्थ 
| ऐक परमोच्च आवक हो गमरे और सदा ही जेनधम 
(णा में लीन रहने लगे । इतिहासज्ञों का विचार है 
ग के पारसनाथ पर्व॑त (जैनियों के सम्सेद्शिखर) 
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पर तीर्थकरों के मोक्षस्थानों पर उन्होंने ही टोके (Shrines) 
बनवाई थीं, जेसा कि टी० डी० बनीं, संब-जज पटना- 


हाइकोर, ने अपने उस पर्वत-सम्बन्धी सुकृइमे के निर्णय में 
लिखा है-- 


जनवरी १९२४ के एशियाटिक सोसायटी के पत्र में 

प [es है 
जो हिन्दू यात्री ने हाल प्रकट किया है, उससे प्रकट है कि 
श्री महावीर स्वासी के समकाछीन मगध-देश के राजा श्रेणिक 


ने तीथकारों के मोक्षस्थानो की खोज की और वहाँ चरण 
स्थापित किये ।? 


हीं दिनों में महाराज के कुणिक नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इस पुत्र के, गर्भ और जन्म से ही ऐसे लक्षण प्रकट 
हुए थे, जिनसे प्रकट हो गया कि वह अवश्य ही महाराज 
श्रेणिक का शज्रु है । कुणिक का जन्म महाराज श्रेणिक के 
जैनघुनियों की परीक्षा होने के पश्चात्‌ और भगवान्‌ के 
समवररण में आने के पर्त हो चुका था । रानी चेळना ने 
इसको अपने पति का शजस्रु जान कर अन्यत्र भेज दिया था 
परन्तु राजा ने पुनत्र-मोह से उसे मंगवा लिया । राजकुमार 
कुणिक दिन-प्रति-दिन बढ़ते बढ़ते योवनावस्था को प्राप्त हो 
गये । महारानी चेमा के कुणिझ के अतिरिक्त वारिषेण, 
हल, विदळ, जितशचु और गजकुमार ये पुत्र और भी 
उत्पन्न हुए। किन्छु अभयकुमार के समान ये सब भी गृहस्थ- 


बन्धन को तोड़कर सुनि बन गये थे, जिससे कुणिक को 
ही युवराजः्पद्‌ सिला । 
इसके कुछ वष पश्चात्‌ महाराज कणिक ने अपना समय 


घमध्यान के लिए सुरक्षित रखने के विचार से समस्त राजों 
को एकत्र करके बड़े समारोह-पवेक अपना विशाल राज्य 


युवराज कुणिक को दे दिया। युवराज कुणि अजातसल्ु 
नाम धारण करके मगध के सिंहासन पर बेठे । 
` अपनी बाल्यावस्था में जैन होने पर भो यह बौद्ध लोगों 


से मिलते-जुलते रहते थे, गौतमबुद्ध के प्रतिस्पर्धी देवदत्त 
से इनका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था और वह प्रति दिन . 
बढ़ता ही जाता था । इस समय कुणिक अपने साताःपिता 
की लउजा के कारण केवल उपर से जैन बना हुआ था, 


किन्तु अन्द्र से वह पूणतया बौद्ध बन गया था । देवदत्त 
उसके मन की परिस्थिति को ससश गया, उसने उसको 


अपने पिता के ही विरुद्ध इस प्रकार उकसाना आरम्भ 
किया कि अज्ञातराश्रु को बुद्धि एकदम फिर राइ । पिता के 
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ह्यागभूमि | 


प्रति उसका रोष दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगा और अन्त में 
यहाँ तक बढ़ा कि उसने अपने पिता को पकड कर एक 
काठ के पिंजरे में कैद कर दिया । महाराज कुणिक क साथ 
पुत्र का ऐसा व्यवहार देखकर रानी चेळना ने उसे बहुत 
रोका, किन्तु उसने एक न मानी । वह अपनो माता को 
ही मसभेददी दुवॉक्य सुनाने लगा । आरम्भ में महाराज 
को खाने के लिए रूखा-सूखा कोदो का अन्न दिया जाता 
था, भोजन के समय अजातशत्रु अनेक प्रकार के कुवचन 
भी कहा करता था । महाराज श्रोणिक चुपचाप उस पिंजरे 
में पडे रहते और कर्म के. वास्तविक स्वरूप को. जानते 
हुए पाप कें फळ पर विचार करते र ते थे। यह घटना 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के परचात्‌ की प्रदात हातो है 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना अजातशत्रु के इसा 
प्रव ४३१ में सिंहासन पर बढने के कुछ ही दिनों पीछे की 
है । कुछ दिलों के पश्चात्‌ महाराज भ्र णिक को वह कोदों 
का अज्ञ मिलना भी बन्द हो गया । इसपर चेरना अपनी 
पीठ को भोजन से सान कर राजा श्रोणक क पास जाने 
छगी, राजा पींजरे में से जीभ निकाल कर उस भोजन को 
चाट छेते थे । कुछ दिनों तक राजा के न मरने पर भजात- 
छत्र ने पहरे वालों से पूछा तो उसे यथाथ कारण पवादुत 
हो गया । तव उसने आज्ञा दी कि रानी चेलना अपने 
बस्ध दिखाकर ही राजा श्रेणिक के पास जा सकेगी। इस 
प्रकार बेबस होने पर रानी चेलना अपने हार में अगूरों का 
रस छिपाकर राजा के दर्शन को जाने लगी । बौद्ध ग्रन्थ 
अमितापुरध्यानसूत्र में इस घटना के सम्बन्ध में निम्नः 
लिखित बातें पाई जाती हें--“अजातशत्र ने देवदत्त के 
कहने पर अपने पिता बिम्बसार को प्रकड़वा लिया और उन्हे 
लात दीवारों से घिरे हुए कारावास में डाळ दिया । बिम्ब- 
लार की परम-हितैषी महादेवी वैदेही (चेटना) ने स्नानादि 
क्रिया कर अपने हार में अंगूरों का रस छिपा कर उनके 
दुद्दान कर रस देकर उनके प्राण बचाये । अजातशच्र -ने 
अपने पिता के विषय में पहरे वाले से पूछ कर जाना कि 
वैदेही ने क्या किया था । इससे वह क्रुध हो गया और 
उसने अपनी माता को मारमा चाहा । परन्तु इसपर 
र नने इसको रोका और उसने ऐसा करते का भाव 
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छोड़ दिया । वैदेही जेनी प सा धणी भी एकान्त स्थान,में रक्खा 


इस प्रकार अंगूर के रस से प्राण बचाने पर बेचारी | 
की अपनी स्वतन्त्रता भी छीन झो गई । ] 


जिस देवदत्त का वर्णन ऊपर किया गया है, बह 
के स्थान पर स्वय सब का नायक होना चाहता थ 
कुणिक का बौद्धो से कुमारावस्था में सम्बन्ध होने के त्र 


हु 


में श्री के० जे सॉण्डस अपनी 'गोतम घु 

पुस्तक के पृष्ठ ७० में लिखते हें 
“यद्यपि इस समय वह ( गौतम बुद्ध और ६ 

शत्रु ) पहले-ही-पहल मिले, परन्तु यह प्रकट है कि कम 


से-कम सघ के कुछ व्यक्तियों का अजातशन्रु से 
उनकी राजकुमारावस्था से था । 
इससे प्रकट है कि बोद्धों के उकसाने से अजा 


कुणिक ने अपने पिता श्रेणिक बिम्वसार को, जो कि कै वि 
धर्मानु यायी थे, कष्ट दिया था और इसीसे बौद्ध ग्रन्थ उना 
अन्तिम परिणाम का कुछ निश्चित उल्लेख नहीं करते [8 
श्रेणिक-चरित्र में लिखा है कि अन्त में रानी चेरना | re 
कुणिक को बहुत समझाया और पिता के मोह को दशा 


थे; इससे कुणिक को दया आ गई और वह श्रेणिक ब 
बन्धनमुक्त करने के लिए बहुत दिनों पीछे उसके पा 
गया । राजा श्रेणिक ने जो उसे आते देखा, तो घबरा ग 


उससे डरकर, अथवा पुत्र के द्वारा अपमान या त्रास सह 
की ग्लानि से, उन्होंने अपना सिर दीवार से दे मारा! क 
दिन के भूखे तो थे ही, प्राण न जाने कहाँ अटके हुए थे 
निदान दीवार में सिर मारते ही उनका देहान्त हो गया, 
इस घटना से कुणिक ओर चेळना दोनों ही दुःखी हु 
शेलना ने चन्दना नाम की आर्थिकी के निकट दीक्षा दें 
और तपकर देवगति को प्राप्त हुई । 
णिक ने पिता की झत्यु पर पहले तो ब्राह्मणो की ॥ ६ 
दियो, किन्तु फिर-शीघ्र ही वह बौद्ध हो गया । इसी $ | 
अजातशन्रु के पुत्र उदायी ने पाटलिपुत्न बसाया था और म | 
की राजधानी राजगृह से उठाकर पाटलियुत्र में बनाई 
न्दशेखर शा 


@Saunders Gotama Buddha, 


हे. ९८५ ] 


ह$ 


oe देश में उन्नति टर 

| सी गुलाम देश में उन्नति के साधनों का 
जिस प्रकार गला घोंटा जाता है, उसी 
~ क व्यवहार भारतवर्ष के साथ भी हो रहा है। यह 
। न गुलाम देश है। मौर गळासी का पाप मेघमाला 
जी, 2 र न 

पति उन्नति के आतप को सदा ढके रहता है । 
त शासक स्वभावतः यह चाहते हैं कि शासित जाति 


देश की संस्कृति और शिक्षा को कुचल देना है । 
!ए ज्योंही कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता 
ही वह उसकी शिक्षा और उसकी संस्कृति को बदल 
| प्रयत्न करने लगता है । इन दोनों बातों को-- 
॥भौर सस्कृति को--उन्नत करने के जितने उपाय 
| विदेशी शासन का प्रहार पहले उन्हीं पर होता है । 
षट सप त्र, शिक्षा-संस्थायें आदि इनकी उन्नति के 
अक ब साधन हैं; इसलिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले 
५ सस्थाओं पर पड़ता है । हमारे समाचारपत्रों के 
गोध का सबसे प्रसुख कारण यही है । पण्डित माखन- 
रके शब्दों में “भारत के समाचारपत्रों का उत्थान 
सही पिकास विदेशी सरकार के कानून के अस्त्रों द्वारा 
र रेता गया है।” रेतने की यह कररक्रिया आजतक 
|। ज्यॉ-ज्यों पत्रों के स्वर में उन्नति देखी जाती है, 
उनको दबाने के नये-नये उपाय सोच निकाले जाते 
फमाचारपत्रों का स्वर तनिक ऊँचा होते ही झट प्रेस- 
हेह अनुसन्धान किया गया । यह भयानक दैत्य न- 
सिने नवजात और उन्नति-शीळ समाचारपत्र निगळ 
| अरा-ज्रा-सी बात में जुमानतों की तलबी, उनकी 
/'सर्य प्रेस तक की जुब्ती आदि से अनेक समाचार 
| 'पकर वे जिनके पाल धन की या धन के साधनों 
| थी -अकार में ही काळ-कवलित हो गये । अनेक 
‰ इस राक्षस के भय से निकले ही नहीं। जो 
रते रहे और प्रहार पर प्रहार तथा भापदाओं पर 
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हिन्दी पत्रों के हास के कारण 


भापदायें झेरुते हुए भी चलते रहे, वे अपनी गति में आव- 
रयक और अपेक्षित उन्नति न कर सके । हमारे समावार- 
पत्रों के गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है । अब 
यद्यपि जनता की जागृति के कारण प्रेसऐक्ट की वह भयं- 
करता दूर हो गई है, तथापि अभी ताज़ीरात हिन्द, ज्ञाबता 
फौजदारी आदि में अनेक ऐसी धारायें मौजूद हैं, जिनके 
कारण हमारे मुँह और कलम पर सदा ताला पड़ा रहता 
है । कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है, कहीं १२४ अ का 
प्रदर्शन होता है, कहीं ५५३ अ का प्रयोग किया जाता है, 
कहीं क्रिभिनल ला अमेण्डसेण्ट ऐक्ट सामने आता है और 
कहीं पुलिसऐक्ट की लाल-लाल आँखे गुर्राती दिखलाइ 
पड़ती हैं। शासकों की क्र-बृत्त इतने पर भी सन्तोष नहीं 
करती । इन शास्त्रास्त्रों के होते हुए भी यह प्रयत्न बना ही 
रहता है कि लिखने और बोलने की आज़ादी छीनने के लिए 
नये-नये कानून सोचे और गढ़े जायें । इसी उद्देश्य से घम. 
संरक्षण के नाम पर एक कानून अभी हाल ही में और 
बनाया गया है। अब बताइए । जहाँ शासक स्वयं : नंगी 
तलवार लिए सदा सिर पर खडा रहता हो, वहाँ पत्रों की 
उन्नति हो तो कहाँ से ? हमें बात-बात में फुँक-हुँझ कर 
कदम रखना पड़ता है । एक ओर राष्ट्र की उन्नति के अर्थ 
अपने पत्रों को अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने के हर 
छटपटाया करते हैं, और दूसरी ओर यह देखना पड़ता 
कि कहीं कानून के फोलादी पंजे में न आ जाये । इस खींचा- 
तानी के कारण हमारे समाचारपत्रों का सागं बहुत संक्ीण 
और कटकाकीर्ण हो गया है । पण्डित माखनळाळ जी ने 
समाचारपत्रों के गत्यवरोध के कारणों की ओर इशारा 
करते हुए, सम्पादक-सम्मेछन के सभापति को हैसियत से, 
कहा था--“हमारे समाचारपतन्नों को तीन बातें ध्यान में 
रखनी पड़ती हैं-एक तो यह रि कहीं कानून न घर 
दबाये, दूसरे यह कि राष्ट्र की उन्नति कैसे हो । और तीसरे 
यह कि व्यावसायिक दृष्टि से समाचारपत्र कैसे जारी रक्‍्खे 
जायें ।” हमारे समाचारपत्रों को इस प्रकार एक साथ 
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न नही हैं। हमने अपने पेर सीन-तीन बातों की ओर ध्यान रखना . पड़ता है सहा 
परिणाम यह होता है कि वे अपने निश्चित उद्देश्य की खा 
निन और निश्चिन्त होकर बढ़ ही नहीं पाते । और गक 
लिए अपेक्षित उन्नति में व्याघात होता है। ये दोष और 
अवरोधक कारण विदेशी शासन के पाप के कडुए फळ हैँ 

शासक-गण हमें अन्य प्रकार की असुदिधाय भी आये 
दिन डालते हैं । पोस्टआफिस, तार, रेलवे आदि में भी द 
लिए इतने कडे नियम और इतने अधिक महतूळ रख्खें गये 
हैं कि उनको पूरा करने में हमें बहुत बड़ी क्षति डड 
पढ़ती है । ये महसूल दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत आवक 
हृ । इन बातों के अलावा सरकार की ओर से हमें सरकारी 
रिपोर्ट, कानूनी मसविदें तथा अन्य सरकारी कागाज्रात भी 
प्राप्त नहीं होते | अंग्रेज़ी पन्नों को वे बिना मूल्य भेजे जाते 
हैं, परन्तु हिन्दी पत्रों को नहीं मिलते ।% इससे. सर- 
ढारी हळचलो के सामयिक सम्पक में रहने में हमें बहुत 
अडचन का सामना करना पड़ता है । अधिकांश में हमें 
उन हलचलों का पता बहुत. दिन. बाद ही मिळता है; 
'या फिर शक्ति से अधिकं व्यय-भारं उठाकर कागाज्ञात प्रास 
करने की चेष्टा मे असीम कष्ट उठाना पडता है। 
` यह तो हुई शासकों के कारण समाचारपत्रों कें गत्य 
वरोध की बात । अब समाचारपत्रों के संचालकों, संपादकों 
और पाठकों के कारण पैदा होनेवाळे अवरोध की बात 

_ सुनिए। त्री श्रीप्रकाशजी ने साहित्य समालोचक के. एक 

विशेषांक में लिखा था--“हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति पहले 

सरकारी नौकर होना चाहते हैं । इसे न पाकर वे वकील 
होने की चेष्टा करते हैं। जब इसमें असफल हुए और 
ब्यापारःव्यवसाय के लिए अपने को अनुपयुक्त समझा, तब 
वे शिक्षक बन जाते हैं। जब किसी विद्यालय आदि में 
बड़ी तनख्वाह पर शिक्षक न हो सक्रेतो किसी पत्र के 
सम्पादन, लेखन आदि विभाग में जाने का यल करते हैं । 

““"एन्नों की जो ढुदंशा अपने देश में है उसका प्रधान 

कारण यह है कि हम लेखक लोग ही अपने काम से प्रसन्न 


& श्रब सरकार ने सामग्री देना सबके लिए बन्द कर 
दिया है । 'त्या०-भू०-सरादुक | ४ 
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मेरे विचार से यह वांत क. और सस्पादळो के 
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नहीं हैं । हमने अपने पेशे को खुद 


ho 


दी जाय हो 


अधिक .उपयुक्त होगी । संचालकगण ( जहाँ संपादक 


संचालक होता है वहाँ की बात नहीं ) इत काम को अध ति 
समझते. हें । इसका प्रधान कारण यह है कि 
व्यापारों की अपेक्षा इसमें व्यापार को दृष्टि से नमळ 
कम है--कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए संचालक. 
खासकर ऐसे संचालक जो देश-सलेवा, स! हित्य सेवा समो 
सेवा, धम-लेवा आदि सात्विक भावनाओं से प्रेरित र का थ 
समाचारपत्रं का संचालन नहीं करते वरन्‌ धनोपाजन ही बनेंगे व 


करते हैं, और यह उत्साह-हीनता पत्रोन्नति के मार्ग में ; 
होती है । एक बात और भी होती है । वह यह कि 


इसलिए वे इसमें अधिक घन लगाने की भी इच्छा ते हैं । : 
करते । सस्ते-से-सस्ते कागञ्ञ, सस्ती-से-सस्ती स्याही, सस्ते कुछ दिर 


योग्य है वरन्‌ उनका ध्यान यह होता है कि असुक मनु 
सस्ता मिळ रहा है इसलिए उसे रख लेता चाहिए। सवे 
के सांथ ही साथ बे कमेचारियों की कमी पर भी बहुत ४ 
रखते हैं । उनका ध्यान सदा यह रहता है दो आइयो 
कास एक ही आदमी से लिया जाय । सम्पादकीय चि हे न्यूनत 
में तो उनका यह दृष्टिकोण और भी अधिक प्रखर होता. 
उस विभाग के लिए वे एक ही कर्मचारी को पर्याप्त सम 
हैं। बेचारे सम्पादक को ही सम्पादक से लेकर रिप 
सवाद-दाता, आळोचक, प्रफरीडर के सब काम करणे | । 
हैं । इन तमाम बातों का समाचारपत्रों को ड A 
गहरा प्रभाव पडता है। किन्तु सन्तोष की बा 
हाळत सुधर रही है और व्यापारिक दष्ट से भी 
पत्रों का मह््व धीरे-धीरे बंद रहा है । 


और, छेखकगण अपने काम को गिरा 
प्मझतें । यह ठीक है कि हदले उन्हें उतनी 
नहीं होती, जितनी अन्य व्यापार-व्यवसाय से हो 


नर्क 


3 ॥ किन्तु इससे सम्पादक या लेखक काम को ही 
र्‌ धय कर हो्‌ 3४ LN: 
ते हों, या अधस' कहते हों सो बात नहीं । बात 


[कुळ प्रतिकूल है । वे छोग इस कार्यं को उलटा 
| मान और आदर की चीज़ समझते हैं । 

~ ऱ्य ९ ऱ् त है [oS 
॥ में तो यह काय इतना आकर्षक हो गया है कि 
्रालयों के अन्दर ले ही विद्यार्थी-अवस्था में 
का थोड़ा-बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक 
न ई९बगने की चेष्टा करने लगते हैं । उनका सम्पादक 
छबतने का भाव यहाँ तक ज़ोर मारता है कि जल्डी- 


न हर के गुरुतर पद पर आसीन होने के लिए छट- 

` बे हैं । इस प्रकार की भवना बहुत बढ़े रही है । 
तेः ~ + A _ र 

स्तर कुछ दिन हुए म० गांधी को, इस - बढ़ती हुई 
रखग्ने चित सयत करने के :छिए, “'नवज्ञीवन' में 


बुत हैं, किन्तु उसकी ज़िम्मेदारी का उन्हे ज्ञान नहीं 
ै विद्यालय से निकलते ही, साहित्य में किंचित 
धयान हुआ तो, अपने को सम्पादकीय कार्य के सवधा 
बो कलपन लेते हैं। सम्पादन-कला-सम्बन्धी. ज्ञान की 


विना ~ 3. गै ~ 
विधाते न्यूनता रहती है और तत्सम्बन्धी अनुभव का 
ता भत अभाव । हमारे यहाँ दुर्भाग्य से सग्पा- 


पेखन्धी शिक्षा का कोई साधन भी. नहीं है। 
' विद्यालयों सें तो इस विषय मे इनकी शिक्षा होती ही 
॥ बाहर निकल कर भी हमारे उत्सांही और 
नही दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पद पर 

शे जाला चाहते हैं, इसलिए सम्माचारपत्रों की 
| य होता.है । सम्पादक जैसे गुरुतर भौर 
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दिन्दी-पत्रों के हात के कारण 


AANA 
NNN ८ हा कक लीक 


उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर आसीन होने के लिए तत्सम्बन्धी 
उपयुक्त शिक्षा और अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिदार्क- 
तः आवश्यक होता है । इसके लिए पहले से ही. सम्पादक 
बनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र-कार्यालय का. रिफोउर 
आदि निस्त श्रेणी का कमंचारी बनकर अनुभव और ज्ञान 
बढ़ाते हुए ऊँचे पद को ग्रहण करने की को शिश करनी चाहिए । 
सम्पादकों के सम्पादनकला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पाद- 
कीय कत्तंब्य और तत्सम्बन्धी अनुभव से शुन्य होने के 
कारण समाचारपत्र आदर्श समाचारपत्र नहीं बन: पाते;। 
हमारे समाचारपत्र अधिकांश में उन समाचार-समितियों 
द्वारा भेजे हुए समाचारों से ही भरे होते हैं; जो नौकर- 
शाही के हाथ की कठएतली होतो हैं। ये समितियाँ अधि- 
कारा में लड़ाई-झगड़े और बाहरी भान्दोळनो केः सम्बन्ध 
के समाचार : भेजती हैं, वे भी नोकरशाही के रंग में रगे 
हुए । हम उन्हीं:समाचारों को छाप कर इतिकतब्यता 
सान बेठते हैं । प्रथम सम्पादक-सम्मेलन के सभापति श्री 
बावूराव विष्णु पराडकर के -शढ्दों में “हम ओर 'गहरे जाते 
का प्रयत्न नहीं करते । हमारे पाठक किन-किन श्रेणियों के 
हैं; उनका रहन-सहन कैसा है, उनकी: जीविक़ा के! साधत 
क्या:हैं, उनको;जीवन-संग्राम में किन-कित्त. कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, उनका: आमोद प्रमोद क्या है, 


: उनकी रुचि कैसी है, वे क्या सोचते हें,और क्या चाहते. हैं 


इन बात्तों का. सम्पादकों को पता तकःनहीं होता ।” 
सम्पादकों की ओर से पैदा होनेवारा गत्यवरोधक 
एक कारण -और भी हे। वह यह कि सम्पादक को पत्रः 
सम्पादन के विस्तृत कार्य के अतिरिक्त सावंजनिक कायो में 
काफ़ी भाग लेने की आवश्यकता पड़ती है । यह तोः सचे" 
मान्य:बात है कि प्रतिष्ठा का प्रभाव अवस्य पड़ताःहै) 
अतः अपने पत्र का प्रभाव बढ़ाने .के विचार -से  सम्पण्दक 
को इस. बांत की आवश्यकता पड़ती है कि वह सार्वजनिक 
कार्यों में, प्रचलित आन्दोलनों में, भाग लेकर प्रतिष्ठा आस 
करे । प्रतिष्ठा-प्रासि के इस प्रयत्न में उसकी शारीरिक; 
मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ क्षीण हो 
जाती हैं । परिणाम यह होता है. कि उनका उत्साह और 
उनकी कार्यशीरुता तथा अन्य शक्तियाँ, जो अन्यथा केवल _ 


ra 
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ती, त ही तरफ “बी रुचि रखनेवाके लोग निराह र ह कार्य में ही गतीं, दो तरफ--दो ही तरफ 
क्यों, अनेक ओर--बैंट बिखर जाती हैं और सम्पादकीय 
'कार्य की यह विशदता, जो शक्ति-संचय से आ सकती, 
*नष्ट-अष्ट हो जाती है। 

-. ` अन्न रही पाठकों के कारण उत्पन्न होने वाले गव्यव- 
रोध की बात । इस सम्बन्ध में सबसे प्रधान कारण 
जनता में साक्षरता का अभाव है । हमारे पाठकों का बहुत 
“बड़ा समुदाय अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित है। जो पढ़े- 
,डिखे हैं--शिक्षित हैं-- वे हिन्दी पत्रों को हाथ से उठाना 
भी ज्ञान के: ख़िलाफ़ समझते हैं, वे तो अंग्रेजी के ही 
-अनुचर होते हैं । और जो अशिक्षित या अर्धशिक्षित हैं-- 
-उन्हींकी संख्या अधिक है--वे समाचारपत्र पढ़ने की 
: कभी इच्छा नहीं करते । कहीं-कहीं यदि इच्छा होती है तो 
शक्ति नहीं होती और कहीं पर. शक्ति होती है तो इच्छा 
: नहीं होती !% ऐसी दशा में समाचार पत्रों की करर हो तो 
,कैले और कदर. हुए ब्रिना कोई समाचारपत्र उन्नति करे 
'तो कैसे ? जनता में एक दोष और भी पाया जाता है। 
हमारे यहाँ प्रायः यह संस्कार-सा चला आ रहा है कि 
“हम सांसारिक घटना-क्रमों को एक माया-जाळ समझकर 
“उससे उदासीनता दिखाते हें । समाचारपत्रों में, संसार 
अ. आये दिन घटनेवाली घटनाओं का उल्लेख होता है । 
(उन घटनाओं को हमारे पाठक मायाजाल और असार कह 
कर टालते हैं । यह उपेक्षा-भाव भी समाचारपत्रो की 
उन्नति का अवरोध करता है । हमारे अनेक पाठक यह 
'समझते हैं कि समाचारपत्नो का पढ़ना अनावश्यक और 
केवल विलासिता है। इसलिए स्वतः पढ़ने की (बात तो दूर 
रही हम दूसरों को भी समाचार पत्र पढ़ने के लिए उत्सा- 
हित नहीं करते । इतना ही नहीं प्रत्युत्‌ कहीं-कहीं तो पढ़ने 


® हमारे समाचारपत्र ऐसी सामग्री भी तो बहुत कम 
देते हें, जिनका देश के अधिकांश निवासियों--किसानों एवं 
मजदूरों--से सम्वन्ध रहता हे ! बहुत कम सम्पादक उनकी 
पर्वाह करते हें | जब उन्हींकी प्रवाते इस शोर से उदासीन 
हों, तो दूसरी ओर से शा ही क्या की जा सकती हे ? 
ड ॐ == सम्पादक 
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मेंगाते कि दूकान में आने से दूकान के कर्म चारी 


ब hd र ट्र र 
'बहुत बड़ा आघात पहुँचाती है। जिन्हें शोक है,जो 


सब विषयों का सम्पादन कराया जाता है । परिणि है, 
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की रुचि रखनेदाले लोग निरुव्साहिह त 
यह बात हमारे व्यापारी भाइयों के यहाँ अधिक प 

है। उनमें कुछ कहावत है कि अपने काम से । 
चाहिए, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इससे हो | 
पड़ी है ? दूसरे लोग यह कहते हैं कि इनके पढने | 
नष्ट होता है, उतने समय में कोई काम किया जा 
है । कुछ व्यापारी ऐसे हैं, जो इसीलिए समाचारपत्र : 


के किये जाते! 


उन्हें । 
में च गै द ९ 
में लग जायेंगे और इस प्रकारं काम को हानि पह 
जहाँ पर इतना बारीक काता जाता हो वही शाचा हार 
की. उन्नति में यदि बाधा पड़े तो आइचयः ही क्या]! अः 


जनता की दरिद्रता भी समाचारपत्रों की उन्नति 


क्षते हैं, और समाचारपत्रों से लाभ उठाना चाहते है 
बेचारे इतने गरीब हैं कि पेट भरने के छाले पड है + 
समाचारपत्र कौन ख़रीदे ? जिन्हें थोड़ा-बहुत अवक न 
वे भी भिन्न-भिन्न विषयों के अळग-अलग समाच 
नहीं. मगा सकते । इसलिए वे चाहते यह हैं कि कोई १ म 
समाचारपत्र मिळे, जिसमें एकत्र ही अनेक ६ 
पढ्ने को मिल जाय । इस रुचि के कारण समार्चां 
अधिकाधिक विषयों का समावेश करने की कोशिश कारें में बैठ 
किन्तु संचालकों के धनाभाव के कररण भिन्न-भिन्न वि ११% 
के विभिन्न सम्पादक नहीं रकखे जाते, एक ही सग्पाद्व पा 
अनेक विषय बिना योग्यतापूर्ण सम्पादन के ही प्री 
होते हैं । एक मनुष्य को सब विषयों का ज्ञान नह| 
सकता, इसलिए इस प्रकार की चुटि रह जाना स्वाम 
है । यह चुटि समष्टि रूप से हमारे समाचारपत्रं की उ 
के मार्ग में बाघक सिद्ध होती है । 
गव्यवरोध के कुछ कारण और भी है । एक तो 
स्याही आदि ऊपरी सामान हमें जितना च 
उतनी सस्ती दर से नहीं मिलता । 
सम्बन्ध में भी कुछ असुविधायें होती हैं । हमार 
के दोषपूण ( छापे के सम्बन्ध में ) होने के ह श, 
बनाने और अक्षर जोड्ने आदि में बड़ी असुत | 


Es ९८५ ] 


X Pe 

उद चटर्जी ने गत्यवरोध का एक ओर कारण बताया 
ए आपने 'माडनरिन्यू' में एक लेख लिखा 
। हिन्दी के समाचारपत्रों पर भी प्रकाश डाला था। 
ने लिखा था कि हिन्दी भाषी जनता देश में दूर- 
मे बसी है इस प्रकार दूरदूर बघते होने के 
स्थान से निकलकर हिन्दी के समाचारपत्र सब- 
वलियत से नहीं पहुँच सकते । इसलिए उनकी 


रपनन है] Do है 

_ (या कम होती है। यह बात, अधिक महत्त्वपूर्ण 
अन्द्‌ > ल शून CN नड 
कर भी, तथ्यशून्य नहीं है। इन सत्र बातों के 


झारे व्यवसायी समुदाय को ओर से एक 
हु अवरोधक ,कारण पेश होता है । पारस्परिक 


अब जर की ओर से एक बैलगाड़ी को तेजी से 
दोड़ते हुए तीन वृद्ध किसान आ रहे थे । 
॥ ढो देख कर सहसा उन्होंने गाड़ी रोकी । बडो 


मे बेठ कर आगे चल दिये। न कुशल पूछी, न 
॥ अपना दखड़ा रोया, न आसू वहाया। वे खूब 


ता है, इसलिए कहें तो क्या ओर पूछें तो क्या ? 

कतो मौन होकर सिर झुझाता हो काफ़ी था। 

, नहीीरिखि होता तो छप्पन बातें पूछता, उलाहना 
॥ 


हितो दूर से ही दर्शन करके सन्तुट है। यह तो 
॥नाओ में की एक छोटी-सी साधारण घटना है, 
वों के हृदया में गांधीजी का क्य्रा स्थान है, कैसा 
॥ चा यह जानना हो तो ऐसे उदाहरण ही उपयुक्त 


$ को सत्यु के बाद किप्ती ने कहा था-- आज से 
6. 


मही, मिस्टर गांधी कहो, अब तो गांधी का कोई 


(0 


१ पूछेगा।” किन्तु गरीब इस झमेले में क्यों पड़े ! 
| कहते हैं और दिसा किसे कहना चाहिए, यह 
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MR i जिन) 
प्रतिद्ठंद्रिता के कारण यह तो स्पष्ट ही है कि समाचारपत्रो _ 
के संचालकाण अपने पत्रों का अधिक मूल्य नहीं. रख. 
सकते, इसलिए उनकी आमदनी विज्ञापन पर ही अवळ- 
स्बित रहती है । किन्तु हमारा व्यवतायिवग विज्ञापन के , 
महत्व से अपरिचित-सा है इसलिए पत्रों को काफ़ी विज्ञापन 
नहीं मिलते और इतोलिए श्री श्रीप्रकाशजी के शब्दों में 
“हमारे समाचारपत्र पनपने नहीं पाते ।'”. 
इस प्रकार हमारे समाचारपत्रं की अवनति के नाना- | 
विध कारण हैं । समाचारपत्रों को . उन्नति चाइनेवाडों को | 
इनके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए । 
विष्णुदत्त शुक्ल 


नी जन 


गांधीजी के साथ पन्द्रह दिन 


तास्विक विवाद तो उन्हींको शोक्रा दे सकता है। जो. 
कलाकन्द खाके बिजली के पंखे के नीचे लेट सकते हों। . 
फुरसती आदसियों के लिए वेदान्त का यह तात्रिक विवे- 
चन जी बहळाने का एक अच्छा साधन साबित हो सकता ४ 
है । किन्तु ऊट को पापड से क्या काम ? आये साळ 
अक्राळ और महामारी; न खाने को पूरा अन्न, न शरीर ढकने 
को वल; ज़मीदार की ज़्यादती, साहूकार की ज्यादती; ओर 
ऊपर से उपदेशकों की हिसायत। उन्हें क्या पता कि 
गरीब को रोग रोटी का है, न रि धम्मं का । सुदामा को 
तरह गरीब को ज्ञान नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। गांधी . 
गरीबों को उपदेश देने नहीं जाता, गांधी उनके हृदय में 
प्रवेश करके गारीब के दुःख से हुःबी होता है-गारीव बनके . 
रहता है और गरीबों के लिए जीत। है; यही कारण है कि 
गरीबों के हृदय पर गांधी का एकछत्र अधिकार है। 
भारत के एक छोटे से छोटे ग्राम में जाइए और पूछिए, गांधी 
कौन हैं ? तुरन्त उत्तर: मिलेगा कि ग़रोबों का भला चाहने 
छे । गांधी क्या पढ़े हैं, कमा लिखे हैं, क्यों कहते हैं, यह 
उनके लिए व्यर्थ की चर्चा है। गांधी बाबा अनाथो के, ग़रीबों 
के हितचिन्तक हैं, इसीमें उनके लिए गांधीजी की सारी 
जीवनी आ जाती है। चाहे यह जीवनी सून्न-रूप से हो, - 
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किन्तु संसार का अच्छे से अच्छा मरन्थकार इसे अधिक 
संक्षेप में और क्या कह सकता है ? थोडे-से लोग चाहे 
गांधीजी को गोहत्यारा कहकर सन्तोष कर र ट्‌ कन्तु 
गांधीजी की जय” ओज भी आकाश को कॅपा देती है । 
| x x x 
आजकल गांधोजी वर्धा आये हुए हैं । वर्धा में जमना" 
लालजी की प्रेरणा से श्री विनोबा ने एक सव्याप्रह-आश्रम 
खोल रक्खा है और गांधीजी वहाँ ठहरे हुए हैं। गांधीजी क्या 
आये, मानों घर में कोई बड़े-बढ़े दादा आ गये हो । आश्रम” 
वासी तो गांधीजी को बापू के ही नाम से एुकारते हैं 
किन्तु बापू होने पर भी बच्चों के साथ गांधीजी बच्चों की तरह 
ही रहते हैं । खाना, पीना, काम -काज भी आश्रम के नियमों 
के मुताबिक । आश्रमवासी युद्ध धृत के अभाव में आजकल 
अलसी के तेल का व्यवहार करते हैं। गांधोजी ने: भी बकरी 
के दूध की जगह अलसी का तेल खाना झुरू कर दिया है 
जमनालाडंजी को इस फेरफार की ख़बर मिलते ही चिन्ता 
झुरू हुईं। गांधीजी इस तरह के प्रयोग कर-करके कहीं अपना 
स्वास्थ्य न खो नैठे, इस भाशंका से जमनालालजों ने गांधी- 
जी को समझाना शुरू किया। बहस हुईं, झगड़ा हुआ, अंत 
में जमनांलालजी ने बल-प्रयोग किया-“बापू आप यहां मेरी 
देख रेख में हैं, जैसा में कहूँ वैसा कीजिए । इन प्रयोगों के 
कारण आप यहां से बीमार होके जाये, यह में नहीं बदाइत 
करने का।” “तो दे डालो नोटिस सुझे, यहाँ से चला 
जाऊँगा”? गांधीजी ने खिलखिलाकर कहा । जमनालालळजी 
भब क्या कहते ? चुप रहे, गांधीजी का हठ कायम रहा । 


भग्रवाल-पचायत ने जमनालाळजी को जाति-बहिष्कृत 


कर रक्खा है। उनका सबसे बड़ा गुनाह यह बताया गया 
कि उन्होंने अस्प्ृदयों के हाथ का खाया । जमनालाङजी 
के कारण वर्धा में भी अग्रवालों में दो दल हैं। एक दल तो 
कट्टर पुराने विचार के लोगों का है; दूसरा दळ भो 
यद्यपि पुराने विचारों का ही अनुयायी है, तो भी जमना - 
छालजी को छोड़ना नंहों चाहता । जमनालाङजी ने उन्हे 
समश्षाया कि मुझे निबाइना कठिन काम है, इतलिए आप 
सामाजिक मामलों में सुश्नसे।मोह तोड़ लें। किन्तु जिनका 
वे जञमनालाउजी को कैसे त्यात दें ? एक दिन कुछ 
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बुद्ध सज्जना को आगुआ करके दूसरे कः 
जमनालालजी के पास पहुँची। जमनालारङ्गो 8. 
विवाह में शरीक हों, अस्प्रश्यों का छआछूत न र 
लिए मन्दिर खोले, इसमें तो हम शामिल है. | 
अस्पृश्यों के हाथ का खान-पान हमें भी नहीं रचता र 
हमारे सन्तोष के लिए ही सही, 


र्‌ 


_ 


इतना विश्वास नहीं दिला सकते कि भविष्य मे के ३ 


के हाथ का पकाया नहीं खाथंगे ? जब हम लोग इतने शीः 
बढ्ने को तैयार हैं, तो जमनालारूजी हमारे सन्तोष षि हु! 
थोड़ा-सा पीछे क्यों न हटे?” यह संक्षेप में उनकी दी 
थी । जमनाछालजी कहने रुगे कि “आश्रम में तो 
जाति के लोग रहते हैं, क्या मैं आश्रम में खाने से 
कहूँ ?? “आश्रम की कोन कहता है, यह तो प न 


है, तीथस्थान के लिए कोई रुकावट नहीं, आप अन्य 


चाहिए। प्राचीन काल में 
तो नहीं जानता । समझता हूँ क्रि जो स्वच्छ । 
दाराबी नहीं है री नहीं है, उसके है! 
स्वच्छंळता से पक्राया हुआ खाने योग्य पदाथ | 
लिए अवशय भोज्य है । उनको यांद हम कहें | 
तुम्हारे हाथ का हम नहीं खावेंगे, तो वे क्यों. हग 


उनकी धमकी से भी नहीं डरता, (क 
कारण वे हमारा त्याग कर दे ता में उसे 


ih हैं, उनके हाथ का खाने को तो मैं भी नहीं कहता । 
|, दो में कह सकता हूँ कि पहले तुम अपनी बुराइयाँ 
दो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाऊ । किन्तु जो स्वच्छ हैं 
१. थ का तो न खाने से धर्म का नाश हो जावेगा । 
१. दि साहल न हो तो आप ऐसा न करें । चाहे 
हाजी को छोड़ भी दें । किन्तु आप जमनालालजी 
॥शीवांद तो दें, क्योंकि बह तो धमं ही के लिए ऐसा 
हैं । आप इनको क्यों पीछे हटाना चाहते हैं? चाहे 
मनाछालजी से प्रतिज्ञा करा लो कि जो शौवादि को 
उत बराह्मम या भन्राह्मण किसी के भी हाथ का 
| तर्ये । किन्तु इससे थोड़े ही आपका काम बनेगा । 
तो पंचा के त्रास से भयभीत हैं और इसीडिए जसना- 
जी से आग्रह करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि 
न्को तो मैं भी मान देता हूँ, हमें हर बात में समाज 


ने प्रतो गंगोत्री है । और जैसे गंगोत्री का पवित्र प्रवाह गंगा 
वहता है वैसे ही पंच समाज को पवित्र प्रेरणा और 
एक वृद्गाणुद्धि देते हैं । किन्तु वर्तमान के पंच तो राक्षसी हैं । 
छदि है # के पंच पाखण्ड से, स्वार्थ से, क्रोध से और द्वेष से 
हए हैं। मेरी तो यह भविष्यवाणी है । आप इसे सच 
नए कि आज के पंचों का अन्याय हम नहीं मेट सके तो 
क समाज का नाश हो जायगा। पंच न्याय कहाँ करते 
व धर्म की बड़ी-बड़ी बात बनाने से न्याय नहीं हो सकता। 
मान के पाखण्डी पंचों से तो डरना भी अन्याय है। 
| जुर्म का सामना करके मरना ही अच्छा है। पंच- 
शीत्री मैझो हो गई है । इसे झुछ करने के लिए हरएक 


दाथ हमीमर मिटना चाहिए । यह धर्म के नाम पर पाप फैठाय़ा 
। कहे पि है। उसी का जमनालाळजी सामना कर रहे हैं । 
यों (ईं आप आशीर्वाद दें । आगे की पीढ़ी तो कहेगी कि 
मैं तो *भनालाउजी ने धर्म को बचा लिया । लाखों अछूतों को 


i पे रख छिया । रावण के दस सिर कया थे, यह तो 
दुत ॥क्षे दुस तरह को दुष्ट बुद्धि थी । उसी दुष्ट इध का 
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_ सामना विभीषण ने किया । आप यदि सामना नहीं कर 


सकते, इतना साहस नहीं है, तो जमनालालजी आपको नहीं 
कहते कि आप भी उनके साथ चलें । जमनालाङजी तो 
हते हैं कि आप उनके साथ न चळ सकें तो उन्हें 
छोड़ दें, किन्छु आप इनका मोह क्यों करते हैं ? उन्हे भी 
अग्रवार-समाज के सुधार का मोह छोड़ देना चाहिए। जो 
संन्यासी हो गया उसे कौन बाँधता है ? जमनालालजी का 
तो आज विशेष धर्म बन गया । वह तो अब व्यापक समाज 
की ही सेवा कर सकते हैं। उसीमें अग्रवाल-समाज की 
सेवा भी आ जाती है । आप जमनाराळजी को छोड़ दें, 
किन्तु उनके लिए प्रेम कायम रक्‍खे और पंचायत के जो 
लोग विरोधी हैं उनके प्रति भी क्रोध न करे । हम क्रोध को 
अक्रोध से और अशान्ति को शान्ति ही से जीत सकते हें । 
पंचायत के लोग क्रोध के पात्र नहीँ हैं, दया के पात्र 
हैं। वे तो अवश्य ही समझते हैं कि हम समाज का भला 
कर रहे हैं । उन्हें क्या पता कि वे धमे के नाम पर जुल्म 
करना चाहते हें । इसलिए आप तो उनसे भी प्रेम करो 
और जमनालाळजी को आशीवाद दो कि वह धम की रक्षा 
और भन्याय का सामना करने में कृतकायं हों। 
गांधीजी [का वक्तव्य समाप्त होने पर सब लोग चुप हो 
गये, सन्नाटा-सा छा गया, किसीसे उत्तर देते नहीं बना । 
एक बुद्ध सज्जन ने चुपके से पपड़ी उतारकर गांवोजी के 
पैरों में रख दी और कहने टगे --“ महाराज, आपने जो कहां 
उसे सुनकर तो मैं रादूगद हो गया।” उस बृद्ध से अधिक 
कहते न बन पडा, किन्तु पंचों के त्रास से वह भी भयभीत था। 
हिन्दु-समाज, भगदान्‌ तेरा भरा करे! 
> 


x x 
गांधीजी जब चरखा चलामे बैठते हैं तो कातने की धुन F 


में इतने मस्त रहते हैं, सानों त्रिलोक का राज्य मिल गया | 
हो । और किसी भी गहन से गइन विषय पर उनसे बाते 
कीजिए, उनके कातने में कोई विष्न नहीं पइता। असलं में 
हो एक ओर सूत को अपने आप उनकी हाथ की पूनी में से 
निकलते जाना, दूसरी ओर उनको अबाधित वचनःयारा | 
का प्रवाह, और साथ में चर्ख का संगीत, यह हर भावुक के 
मन मोहने को पर्य्याप्त है। मैं तो हर रोज उनके कातने के 


| 


3 
s 
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त्यागंभूमि ] 
समय अपनी चक्की चलाने जा बेठता हू. । एक दिन वहीं 


भी बछडा मारा था। किन्तु वह तो अलंकारिक ज़माना था, 
इसलिए बछडे का वव्सासुर हो गया | किन्तु इस बीसवीं 
शताब्दी में तो छोग सीधी-सादी भाषा में ही बोलते हैं, 


हो गई । मुझे तो मालूम होता है, आपने इससे अधिक 
साहप्त का कोई और काम अपने जीवन में नहीं किया 
होगा।” गांधीजी ने कहा,-- ऐस्ली तो क्या बात है, मैंने तो 
सब कुछ सहज स्वभाव से ही किया है।” “तो आपने 
ऐसा कौनसा काम किया है जिसे साहस की दृष्टि से 
आप अपने जीवन में ऊँचे से ऊँचा स्थान दे सके?” 
मैंने पूछा । 

“इस इष्टि से तो मैंने कभी नहीं विधारा,” गांधीजी 
ने कहा, “किन्तु, में समस्ता हूँ, बारडोली-सत्याम्रह स्थगित 
करके मैंने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया। २४ घण्टे 
पहले सरकार को चुनौती देकर लळफारना और फिर अचा- 
नर सत्याग्रह को स्थगित करना, यह अपने आपको बेहद 
हास्यास्पद बनान! था, किन्तु में तनिक भी नहा झिका । 
जो सत्य था वहा मेरा राजमार्ग था; ओर' इसलिए मेरी 
अपनी हँधी होगी, इस विचार ने मुझे कभी भयभीत नहीं 
किया । मेरे जीवन के बड़े साहसिक कामों में का यह एक 
था, ऐसा मैं मान सकता हूँ ।” 


इससे आपको छे नहीं हुआ 0”. 

ग “चित भी नहीं” दढता से गांधीजी ने कहा । जिस 
_ सीता के लिए लालों बन्दर और राक्षतों के प्राण गये, उसे 
छोड़ देने में राम को कुछ दिवरिचाहर न हुई । और जिस 


निळी उसे ढाह देने में गांधोजी को कोई संकोच न हुआ । 
ध्रेता में राम को लोगों ने भछा-बुरा कहा होगा | कळि सें 
गांधीजी को लोगों ने खरी-खोरी सुनाई । किन्तु कौन कह 
सकता है कि गांधीजी ने जो किया वही टीक न था ? 
च भएछ में तो बढ़े छोगों को समझने के लिए कुछ प्रयास 


४ 


५५० 
| 


' जडे की कथा छिड़ी । मैंने कहा “महात्माजी, श्रोकष्ण से 


इसलिए आपके इस काम ने लोगों में खाली हळचल पेदा- 
कर दी । आपने बहुत से साहस किये, किन्तु इसमें तो हद. 


* सविनय आज्ञाभंग अचानक बन्द करना पड़ा,. 


सविनय आज्ञा भंग के लिए हज़ारों लोगों को जे ठ-यात नाये: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की ज़रूरत पड़ती है । गांधीनी ढा 7 ७ ० लंगोंटी सा ॥ 


* ~ ~ र्‌ > हें 
सस्ते से सस्ता खाना खाकर निर्वाह करते हैं 


तो भी इर | ने 
~ व्य ~ ? 

सबके नीचे छिपी हुई चमक कभी-कभी छा उस | 
चौंध मचा ही देती है । गांधीजी लंगोटी मा चका. 


की रके रारीब को. 
तरह रहते हैं, इससे उनकी बुद्धि गरीब नहीं हो ग] 
वस्तुस्थिति तो यह है फि बाज़-बाज़ सौकों पर गांधीजी | 
वचन और कर्म को ठीक-ठीक समझने के लिए मनुष्य | 
विशेष प्रयास की ज़रूरत पड़ती है । हम रोजमर्रा न ५ 
कि अख़बारवाले गांधीजी से वार्तालाप करके म 
कुछ छाप देते हैं और पीछे गांधीजी को उल्का खण्डन 
करना पड़ता है । कारण यह है फि गांबीजी को लोग हीक र 
ठीक नहीं समझ सकते । गांधीजी अहिसा-अहिसा पुकारे | भ 
न. कभी थके, न थकते हैं । अहिंसा के तो वह मानों अवतार | | देते 
बन गये हैं। फिर भी बछडे की प्रख्यात हिंसा करते न 


रोटी खाते हैं तो उसमें ईश्वरीय स्वाद का अनुभव करते, 
हैं। दुःख में, सुख में, हँसने में, रोने में, जागने में, सोने, 
में, चलने में, फिरने में, अविच्छिन्न रूप से जो मनुष. 
ईरवरीय अनुभव करता हो उसे जगत्‌ की क्या पर्वाह [: 
“सन्तन संग बेठ-बेठ लोक-छाज खोइ, अब बात ऐ७. 
गईं जाने सब कोई ।”--यह गांधीजी का हाळ है। जगत 
से न उनको शर्म है, न जगत्‌ का भय है । 

मैंने एक रोज पूछा--“महात्माजी, उत्तरोत्तर आपकी 
आध्मोन्नति हो रही है, ऐसा कुछ आपको अनुभव होता | 
है?” शोळ-संकोच-से गांधीजी ने कहा, “मेरा तो ऐसा ही 
खप्राळ है।? मैंने कहा-- “महात्माजी, आपके इदःगिदं की 
मण्डडी क्या समझती है, मैं नहीं जानता; छिन मुझे तो. 
ऐसा जान पड़ता है, असहयोग-आन्दोळन के बाद आ? 
भात्मा में बहुत चमक आ गई है ।” महात्माजी मौन रहे | 
एक बार खाड रीडिंग से गांधीजी की चर्चा चढी थी, इस | 


ey हो झाया। गांधीजी उच दिनों जेछ में थे । 
UR 
| म न हि त र 
चक्का | धी संसार के सवभ ष्ठ व्यक्ति हैं। वाइसराय ने कहा- 
ब को यह ठीक हो सकता था, यदि उनके संगी साथी सबके 
गई | ईमानदार होते ।” में वाइसराय का मतलब समझ 
जी क्षे ॥। यह कोई नहीं कह सकता कि असहयोग के दिनों 
| को गांधीजी की सारी की सारी मण्डली भली थी। किन्तु 
खते हैं पीजी को इससे क्या । मैंने उन दिनों एक बार कहा था- 
दामाजी, आपके ह॒र्द-गिद के लोगों में तो क्रितनेक बुरे 
प्री भी आ गये हें ॥” महात्माजी ने कहा - “मुझे क्या 
| मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता । जो सुझे घोखा 
# अपनेको दक्ष समझते हैं वे स्वय अपने आपको 
देते हैं । में तो शेतान के पास भी रहने को तैयार हूँ, 


हते हैं, 


रते न (तु शैतान मेरे पास कैसे रहेगा ? जो बुरे हैं चे स्वथ मुझे 
से धमं ह देंगे ।” हुआ भी ऐसा ही । आज महात्माजी की 


गये । ही में इने-गिने लोग बचे हैं। शुरू से आजतक के 
पावर. कै जीवन पर दृष्टिपात करं तो सारा चिन्न आँखों के 


| मिली (होली. ( 3740]! ) के निश्चय के समय । हिन्दू, 
पठमान, इसाई, जैत, आयसमाजी, सनातनी, जातं- 
, मित्र, स्नेही, सबने--किसीने कब कितीने कॅब-- 


५५१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुमिक्ष की राधा 


महात्माजी को समय पर छोड़ दिया । युधिष्ठिर स्वर्ग में 
पहुँचे तो केवळ एक कुत्ता साथ में निमा । महात्माजी के 
स्वर्गारोहण तक कौन उनके साथ टिक सकेगा, यह भविष्य 
के गर्भ में है। मैंने एक दिन कहा-“महात्माजी, आप इतनी 
तेज़ी से दौड़ लगा रहे हैं, मैं नहीं तमझता अन्त तक बहुत 
व्यक्ति आपके साथ रह सकते हैं।” गांधीजी ने कहा-- 
“बह तो मैंने २० साळ पहले ही सोच लिया था और 
मुझे तो इसीमें सुख है ।” मैंने कहा-“यदि प्राचीन समय 
होता और भारतवर्ष के बाहर आप पैदा हुए होते तो इतनी 
तेज़ी की चाळ लोग बर्दाइत न करते; या तो ईसा की तरह 
आपको सूली पर चढ़दा पड़ता, अथवा सुकरात की 
तरह जुहर का प्याला पिलाया जाता। किन्तु यह तो 
ऋषियों का देश है और बीसवीं शताब्दी है इसलिए लोगों 
ने आपके महात्मापन को टाइटळ छीन कर ही सन्तोष कर 

छिया । ” गांधीजी ने हसकर धीरे से कहा- तो चढ़ा दै 

लोग मुझे भी सूली पर, मैं भी तैयार हुँ और प्रसन्नता के 

साथ तैयार हूँ ।” पास बेठे लोगों ने लम्बी सांस ली । मेरे 

तो मन में आया कि इस मिश्रित अधमं से तो कहीं अन्ध- 


"कार ही अच्छा, जा अवतार को निकट ला देता। . आज 


नतो अधमं का हास ही होता है और न अवतार ही आता हैं। 


यह दृशा तो असहनीय है । किन्तु कोई क्या करे ? 


घनश्यामदास विडल 


AQ भ [aN 
दु्सिक्त की राधा 


| 


में तो चाह रही हू वेभव, उनके! अंकासन का राज 

गली-गली गोकुल की गायें रण को तरस रही हैं आज। 
मेरा तो है कण्ठ अकेला कहता--“कहाँ छुपे गोपाल” 

कुल कोलाहल करते हैं कितने कैंगलों के कंकाल ! 


री तो दो ही आँखें हें खोज रहीं पथ पर चितचोर 
० ञोर || 


कितनी सूखी आँखें अपलक ताक रही हैं नभ की ओर 
>> २, A MN 
बरसो घन, मत [लें हृद यथन, चरण-चिन्ह मिट जाने दो 


क्ृश-कृषकों को लुटी कटी में हँसकर दीप जलाने दो ` . . 
न « मिलिन्द' 
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पवित्र मेंस | 


व ° क) 
जु शीर्षक से एक लेख ' व्यागभूमि” के-प्रथम 
| दषं की भाद्रपद संख्या में प्रकट हुआ है 
९ 
और उसमे मान्य लेखक ने हिन्दूकुश पर्वत के पाइवे मे 


स्थित: अ “कोह मोर > नको पवित्न मेरु प्रमाणित किया. है । 


[os i ल्कऱ्ट 9 
~ किन्तु मान्य लेखक ने-लोक 
भौर यह एक हृद तक टीक है। खक ने खो 

र विशेष ध्यान दिये, बना 


मान्य तिलक के मत को उस प र 
ही टाछ दिया है । अतएव यहाँ पर संक्षेप इ लोकमाल्य 
तिछकजी की एंव अन्य मान्यताओं का दिग्दशन का-लेना 
समुचित है। कर 
इस विषद्र का एक छेख मराठी के “ वित्रिधःज्ञान 
विस्तार! नामक पत्र ( वर्ष ५२.) में स्वर्गीय सिस्टर गोखले 
 कोी.कृल्म से प्रकट हुआ था; जिसक़ा किन्चित उपयोग 
“दीर?? ( वर्ष २ ए० २८५) में प्रकाशित हुये “मेरु-प्रवंत' 
 ्ञीकलेख में हुआ है। इससे प्रकट है कि मत्स्य पुराण 
 _ (अध्याय. ११६ ) के अनुसार मेरु-पवंत सवे देशों के. उत्तर 
Fe मैं.था । ( “सर्वेष/मुत्तरे मेरः ) इसी कारण उसे उत्तर- 
ध्रब में स्थित अनुमान क्रिया जाता है। इस अनुमान की. 
पुष्टि महाभारत -( बन पर्ब अ० १६३ ) के इस-वर्णन से 
होती है-- रात्रि होने पर वह मेरु पर्वेत अपने अग के 


लक 


प्रकाश अपने चारोंओर फैला लेता है । उसको देखकर वहाँ. 
पर यह जानना कठिन हो जाता है कि यह रात्रि है अथवा 
दिन।” इस प्रकाश को विद्वानों ने “ऑरोरा बोरीअलिस* 


विषय में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महोदय ने यह लिखा 
था कि-- 


“These quotations are quite su- 


time when the great Epic ( महाभारत ) 
was composed, Indian writgrs had a 
olerably accurate knowledge of- the 
08 orological and astronomical gharas 


calculations, The reference to the 


तेज से अन्धकार को मेट-सा देता है और दिवस -जैसा- 


( Aurora Borealis ) अनुमान किया है.। इस. 


fficient to convince anyone that at- the. 
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ONAN, 
ANN 
Sr 


cterisbics of the. North 


Pole and tht 
knowledge cannot be hig 


Supposed to hav चारों 


been acquired by mere mathematica का 
प॥॥ ५: 


८ र गज हुए = 
re ef the mountain Is specially interest न्ह 
न हू | C-AG 


ing.in as much as, inal] probtability it if 
६ धः 
a description of the: Aurora ॥ 
Visibb at the north polu” Aretic Rome.तीवर 
the Vedas; pp. 69-70. |, 
सावार्थ-उपरोक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि जिस 
समय महाभारत रचा गया था उस समय भारतीय. रेखन 
को उत्तरध्रव का वायुचक्र एवं ज्योतिष विषयक जात 
` 4३. जर र हस 
कुरीब-कुरीब बिलकुल ठीक था और वह गणित पर ही अव 
हाच्या ज्य ~ _ | 
लम्बित नहीं था। पवत के प्रक.रा -विषय का. उत्लेबर 
. घ ~ [eS 
मनोरंजक है, क्योंकि सम्भवतः वह -उत्तरध्व में इष्टि |, 
वाले प्रकाश “ऑरोरो बोरीयलिस” का द्योतक है। 
अब यदि हिन्दूकुश के समीप का कोहमोर मेरु !म 


€ 
पूर्व 


~ 


कळता 


ग्र्हो 


.उसपर “ऑरोरा बोरीयळिस? के समान किसी, प्रकाश दन 


होना असम्भव दीखता है । इतने पर भी यह नहीं कहा जा. ६ 
सकता क्रि “त्यागभूमि” के पूर्वोक्त लेख में कोहमोर द 
निराधार ही पवित्र मेरु प्रकट किया गया है । तो फिर ह मध्य 
दो विरोधो का .एकीकारण कैसे हो ? ॥कुळप 
स्व० भ्री.गोखले प्रकट करते हैं कि जिस सम हेभी 
धुव में हिम-ग्रर्य जैसी शीत बढ़ गई थी, तब वहा 7 0३ अ 
दुष्कर हो गया था। इसी वजह से वहाँ से सब * शिया 
देवादिक सहित दक्षिण की ओर चले गये थे और वरना द 
उन्होंने नये मेरु की स्थापना की.थी। यह स्थान ” नीत 
एशिया में या। महाभारत के लिखे जाने के बहुत | उस 


कव्य) ^ 

पहले ही यह घटना घटित हो चुकी थी । इस द र 
के रचताकाल के समय वे लोग उत्तरधुव क व यु 
स्वर्गासीन ..पूर्व॑जां को नमस्कार करते थे । उ | के 
\ 


९८५ ] 


NANNY 
LAAN 


| ५ आकर जहाँ उन्होने नवीन सेर की स्थापना की 
| र्न “भीष्मपर्वे ( अ० ६) सें खासा है । वहाँ 
| की दारे दिशाओं में भद्राश्च, केतुमाळ, जस्वद्वीप 
६४१, ये चार द्वीप बताये हैं। किन्तु श्री गोखले 


,(४/५/९/५/९/९/४-४/१-/१/९/१.”९/९.”९/९/९/”९/ 


VSS 


कारण वहाँ से निकलझर 
साइबेरिया में पहुँचे और 
देश में बस गये । इस 
वेत स्थापित किया । 
हुए जग्बू नदी उत्तर-कुरु 
प निषध पवत 
एसपर नाग व सर्प रहते हैं। सपं तुरक है और 
` देश तुरक प्रान्त । यह पान्त संचुरिया से खिगण 
उस, विस्तरित है । शिंगण पर्वात ही नवीन मेरु है, 
पडु मान किया जा सकता है। सेह के दक्षिण का 
द्वीप और जम्बू दीप कहाँ हैं, इसकी खोज करना 
ब । (नाण पर्यंत के दक्षिण में चीन देश है। शायद 
ल ही वास सुदन द्वीप होगा । सुदरन-द्रीप का 
४ चीन देश के सिवा एदिया-खण्ड'के दूसरे कोण तक 
फो देश को समान लागू नहीं है।” इसके उपरान्त 
भागवत? ( स्कंध ५ अ० १६) के अनुसार नौ 
| मध्य स्थित वषे के नामि-स्थान में 
कुरु पवतो सें श्रेष्ठ मेरु पर्वत को मानकर उसे खिंगण 
' ` भी हटाकर तिब्बत में ले जाते हैं; क्योंकि “भाग- 
5) के अनुसार इलावूत्त हिसालय के उत्तर में है। किन्तु 
एशिया से हटकर तिब्बत में आने के (लण कोई कारण 
फि चाहिए ? जिस प्रकार हिम-प्र्य के समय शीत 
गीत होकर लोग उत्तर-धव से मध्य-एशिया में आ 
\, उसी प्रकार मध्य एशिया को छोड़कर तिब्बत मेंटरजा 
क्र छिए कोइ पर्या कारण नहीं [दाइ पड्ता। 
श्रीयुत जयशंकर! प्रसाद? जी के मतानु सार नवीन मेरु 
से के पाइव सें मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
७ 


Lo 


NY) 
“इलावत्त 


५५३ 
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पवित्र मेर 


२” NUS 


४ 


भद्रारव, केतुमाल, जम्बद्वीप और उत्तर कुरु का उसके 
चारों ओर होना सम्भवनीय है । 
स्व० श्रीयुत नन्दूलाळ ने भी 'सिरु परवतः को 
हिन्दूकुश पर प्रमाणित फ़ियां था।# उनका कथन है कि 
रामायण (उत्तर० अ० २४-२५) के अनुसार रसातळ के 
नागों और दानवों को परास्य करके रावण उसी गुफाद्वार 
(०७) में से बाहर निकला, जिसमें से बह घुसा था 
और उसने वह रात सुमेरु ( >मेरु ) पवत पर बिताई थी। 
इससे प्रकट है झि रसांतळ के निकट सेरु था £ महाभारत 
( भीष्म अ० २ ) और मत्स्यपुराण (अ० १२१) में साफ़ 
डिखा है कि मेरु अथवा सुमेर पवेत शाकद्वीप में है । 'महा- 


. भारत' (आदि०, अ० ३०; उद्योग० अ० १००) सें यह भी 


वर्णेन है कि पातालवासी गरुड ने एक हाथी और एक कछुये 
को पकड़कर उन्हे एक बटवृक्ष की शाखा पर बेठकर खान 
चाहा । शाखा टूट गईं । कई बाळखिल्य ऋषि उसपर -तप- 
स्या कर रहे थे.। उनकी रक्षा करने के भाव से गरुड शाखा 
को अपनी चोच में दबा कर गधमादन पदत की ओर छे 
उड़ा, जहां उसके पिता काश्यप तंपश्चया में लोन थे । का- 
शयप के आग्रह से उन ऋषियों ने गंडमादन पर्वत पर उस 
शाखा को छोड़ दिया और वे हिमालय पर जाकर तप कर्ने 
लगे । नागों के राजा शेप ने गंधसादंन पवेत की यात्रा 
करके, हिमाळय पर स्थित बद्िकाश्रस के दर्शन किये थे )' 
(महाभारत, आदि० अ० ३६) हिमालय पर्वत का गढ़वाल 
से पश्चिमको ओर का भाग गंधमादन कहलाता है। इस- 
लिए गंधमादन और हिमालय सुमेरु पवत से पूवं की ओर 
प्रमाणित होते हैं। साथ ही यह निर्विवाद है कि गंघ- 
मादन का सम्बन्ध शाकट्वीपस्थ सुसेरु से था । मत्स्यपुराण 
(अ० ११२, छो० ४२-४३) सें भी कथन है कि सुमेरु के 
पश्चिम में केतुमाल वषे था और मार्कण्डेयपुराण के अनुसार 
शक लोगों ( 5050805 ) का निवास केहुसालवष में 
था । (मार्कण्डेय अ० ५९) इसलिए सुमेरु या मेरु हिन्दू- 
कुश पेत हे; जिसे ऐरियन ने [0४ (9708 लिखा 
है और जो पुराणवर्णित निञ्चाइपवत के न्यसिरि के निकट 


OC 
& इंडियन हिस्टॉरिकल क्वारलाँ; भा० १, पु०१३४-३%, 


न्ह 


~ 
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ह्यागभूमि ] 
स्थित था । इसी पवत को यूनानियों ने Paropamisus 
कहा है। 
अतएव 'त्यागभूमि! के पूर्वलेख में जो हिन्दू कुश पर 
मेरुपर्वंत सिद्ध किया गया है, वह ठीक है। पहले मूल में 
नेह उत्तर ध्रव में था। उपरान्त जब वहां से लोग मध्य" 
एशिया में चळे आये, तो उन्होंने मेरु की नवीन स्थापना 
हिन्दूकुश पर की । इस प्रकार स्व" छो० तिलक के और 
श्रीयुत 'प्रसाद' के विभिन्न मतों का ऐकीकरण स्पष्ट है । 
मेरु के इस चर्चा-प्रसंग में जैनमतानुसार मेरु का 
संक्षिस परिचय करा देना भी कुछ अनुपयुक्त न होगा। 
ख़ास बात जो इस विषय में दृष्ट्य है वह यह है कि जैन- 
मतानुसार जम्बूद्वीप के अन्तर्गत स्थित भरतक्षेत्र के आर्य- 
खंड में आजकल की जानी हुईं सारी दुनिया आ जाती है । 
हिन्दू मान्यता के अनुसार वर्तमान के भारतवर्ष को ही 
आर्यावतं ( आयंखंड ) समझा जाता है; किन्तु नेनशाकों 
के आयखंड में यूरोप, आफ्रिका, एशिया आदि देशों का समा- 
चेश हो जाता है । अतएव यह स्पष्ट है कि जेनो का मेरु 
पवेत उपलब्ध दुनिया के किसी बाह्य प्रदेश में अवस्थित 
है। जैनशाख्ानुसार उसका स्थान “आयखण्ड में न होकर 
उसके उत्तर में एक बड़े अन्तर पर है। यह अन्तर ठीक 
भठानबे लाख चौबीस हज़ार कोस का है। उस पर्वत के 
नितंब पर भव्रशाल वन है। उस वन से पांडुक वन पर्यन्त 


5 


५५४ 


ज 
असमय में ही कुटिल काल ने, उन निर्दय हाथों के द्वारा, 


मेरे इस कोमल मानस में, पीड़ा का पत्थर दे मारा। 
उन्नति के इस नव-प्रभात में, गिनती थी मैं 'कलि” की घड़ियाँ 


मेरी निर्बल आशाओं पर, हाय ! बज उठीं फिर हथकड़ियाँ। 
मेरे छोटे से प्याले में, संचित थी जीवन की क्रीड़ा, 


हाय निठुर ने उङ्कारों से सोती हुई जगा दी पीडा । 
X xX 


x 
iy 
जीण हृदय पर, रे प्रतिपत्ती, करले तू गिन-गिन आघाते, | हा 
साध न मन की रहने पाये, फिर न मिलेंगी ये दिन रात 
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मेरु की ऊंचाई ९९ हजार योजन है 
से मेरु का शिखिर ४० योजन पर्यन्त इन A 


सभास्थान ( 
विमान ) ४५ लाख योजन का है !...जम्बूद्वीप उसके ; 


णोत्तर व पूर्वेपश्चिम एक एक लक्ष योजन का है ] ; 
लवणसमुद्र का विस्तार ७ राख योजन है, जि 
दूसरी ओर ८ लाख योजन लम्बी 'धातेकी खड! हें। ध 
की खंड के कालोदधि समुद्र का विस्तार १६ लाख यो ते हिस 
का है । कालोदथि के सम्मुख १६ लाख योजन विस्तार! 
पुष्कराधंद्वीप है । यहां तक ढाई द्वीप के ४५ लाख य॑ 
होते हैं। जम्बुद्वीप, घातकीखडट्वीप | 
अढाइद्वीप कहते हैं । इस अढाई द्वीप तक ही मनुष्य 

गम्यता है । उसके उपरान्त मलुष्यों का निवास है श्रौर 


-इसलिए मनुष्य वहां पहुंच ही नहीं सकता है।” # स्पर! ` 


में जैनों के मेरू का यह परिचय है और इसका साहा रति 
हिन्दुओं के उस मेरु से प्रकट होता है जो सब ग 
उत्तर में बताया गया है । हिन्दुओं के सब देशों का समावे 
जैनों के जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में ही हो जाता है, जिए 
उत्तर में मेरु है । विशेष के लिए “न्रिहोकसार' भादि जैन 


र है ततो स 
को देखना चाहिए । काम्रताप्रसाद्‌ शै 


करर 


देवीदीन दीक्षित “विव... 
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मित्र-धस 


मित्र घमं को निबाहना बड़ा कठिन है । बह तो आतः से भी कठिन है। 'त्यागभूमि' और उसके ी 


यही प्रेम दै । 'त्यांगभूमि' के अभी लगभग तीन हजार ग्राहक हैं । अभी उसका मूल्य ७) प्रति प्रांहक 
कठे पड़ता ह । इस तरह अपने प्रत्येक पाठक भाई के छिए प्रतिवर्ष ळे ; 


तोन रुपये की घटी सहकर 


ठ पत्रिका निकाली जा रही है । सस्पादन, छेख-सामग्री तथा सात्विक आकपङृता की दृष्ठि से भी उसे 
म बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं । पर पाठक भाइयों की एक बात में हमें भारी सहायता की जरूरत हैं । 
है हिसाब छगाकर देख लिया है कि बारह हजार ग्राहक हो जाने पर 'त्यागभूमि' अपना खर्चा संभाल 


@ थु त, ~ 
पाठक भाइ थोड़ा सां भी प्रयत्न करें 
ख व इतने ग्राहक बन जाना कोई कठिन वात नहीं है । यदि आप मानते हीं कि 'त्यागभू मि’ 
ग समज की खच्ची सेविका हे तो उसे चिरंजिवी बनाये बिना श्राप कले रह सकते हैं? भला 


का स्वाभिमानी उदार हृदय इस वात को कैसे बरदाश्‍त करेगा कि 'त्यागभूमि' तो आपको सेवा के 
ए प्रतिवर्ष दजारों की घटी सहे और आप से उसे स्वावलस्बिनी बनाने के लिए कुछ भी न बन पड़े। 


नै बइतभारनहीं 


| यदृ चिन्ता न करें कि १२००० ग्राहक केसे बनेंगे ? आदमी अगर अपनी ही जिमे रारी पूरी करने रग । 
तो सारे समाज का काम अपने आप सुव्यवस्थित हो जाय । प्रत्येक ग्राहक यदि कम से कम 
एक एक ग्राहक घना देने का संकल्प कर लें 


| हो छु; हजार ग्राहक बात की वात में हो जायें और अगले वर्ष के अन्त में तो १२००० ग्राहक 
किर यह पत्रिका चिरंजिवी हो जाय । आइए हम अभी से इसमें जुट पड़ें देखिए वे पुरु भित्र आ रहे हैं । उन्हें 


च 


गूम? का प्रेमी बनावें। अपने गाँव वाळे उस मित्र व सम्बन्धी को अभी पत्र लिख दे। यदि यह न हो तो 


एक उपाय ओर भी हे | 


। कडे विद्यार्थी, बालिकाएँ और पुस्तकालय वाले हमसे एक दो रुपये कम मूल्य पर 'त्यागभूमि' साँगा करते हे । 
१ अपनी शक्ति के अनुसार रुपये भेजकर उनके-लिप्‌ रिआयती मूल्य पर 'त्यागभूमि' मिलने की सुविधा कर } 
॥६। आपकी ओर से.'त्यागभूमि',मे सूचना प्रकाशित हो जायगी । 


बताइये, आप कथा कर सकते हैं ? जो कर सके वह तुरन्त ही शुरू कर 
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हलत ह जागो 
ह” हेश-सेवा करने ओर साथ ही ताथ रुपये भी कमाने का सुझवसर 


देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता 
क्रान्ति ग्रा रही है 


देश में फिर क्रान्ति के बादल उमड़ रहे हैं । संभव है अब की बार खूब घमासान लड़ाई ठिडे| 
इसके लिए देश को अभी से तैय्यार हो जाना चाहिए । पर इढ़ संगठन प्रत्येक राष्ट्र का प्राण होता है। | 
बिना देश-प्रेम के संगठन संभव नहीं । और देश की मौजूदा अवस्था से जब तक कोई परिचित नहीं हो | 
जाता, देश-्रेम उसके हृदय में कैसे उमड़ेगा ! अतः देश की मौजूदा अवस्था कोः जानने का तथा हमारे | 
समय की बिकट समस्याचयों के हल जानने का सत्र से बड़ा साधन हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय पत्रिका 


त्यागभमि और मंडल द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय साहित्य 


पढ़ना है जो कि राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्रान्तकारी विचारों से ओतप्रोर है। किन्तु यदि हमें है पर पू 
क्रान्ति को सफल करन। हे तो इस पत्रिका व राष्ट्रीय साहित्य का देश के कोने कोने में प्रचार होना परमावइयक है। पयो क 


मंडल का उद्देश केवल देशसेवा हे 


और इसीलिए प्रति वर्ष हजारों की घटी सहकर ये दोनों काय क्रिये जां रहे हैं । पत्रिका 
पुस्तके लागत से भी कम मूल्य में दी जा रही हैं। हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक घर में यह 
सात्विक बलवर्धक साहित्य पहुँचे और देश के कोने कोने में बह स्वाधोनता के लिए व्याङुतता उत्पन्न कर दे। 


स्वार्थ ओर परमार्थ भी 


अतएव ऐसे उत्साही, लगनवाले, विश्वसनीय और परिश्रमी प्रचारकों [मि 
जरूरत है जो घर घर घुमकर त्यागधूमि व मण्डल के ग्राहक बनावें । कमीशन प | 


बै | ठीक 


कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तथा गाँवों के पोस्टमास्टर व पटवारी, अपने-अपने ग | 5 


, Haridwar 


। 2 | एक यह्‌ सिद्ध करने का प्रयल्ल किया 
| जा रहा है कि सृष्टि में खी-जाति 
| पुरुष-जाति सुन्दरतर है । हमें स्वयं इसकी 


है। ह्यो को सदा ही इसका ज्ञान रहा है और 
अपनी उपर्युक्त न्यूनता की पूर्ति के निमित्त 
[सम्बन्धी कृत्रिम साधनों का आश्रय लेना 

इ ॥ठीक सममा है । परन्तु उन्हें यहद भी जान 
द चाहिए क्रि जबतक सौन्दर्य का कोई निश्चित 
दे। शिन हो तबतक उनके इस काये का अलुभो- 
|दापि नहीं किया जा सकता । ऐसे आदशे का 

पर करना अत्यन्त कठिन है। कारण कि' इसकी 

ता मानवी रूचि के वैभिन्य पर है ओर वैभिन्य 

को धायित्व कहा? यदि आज पुरुष को उसकी 
वं पुंछ के सबब खरी से सुन्दरतर समभा जाता 
दि आज हस्ति को उसका सदन्त होना हस्तिनी 
ग धिक शोभायुक्त बनाता है, यदि आज मयूर 
| होने के कारण मयूरी पर प्रधानत्व पाता है, 
पा यह सम्भव नहीं कि कल खी की क्रान्ति- 
'लिग्धता और हस्तिनी तथा मयूरी की सारल्य- 

| 'नोह्रता बिचारको की दृष्टि में अधिक चित्ता- 

/ प्रतीत होने लगे और उन्हें अपनी राय बदलती 


रश 


८८-0. "०,००००००० ०५० ००००००० ता Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुरुष और क्या खरी, सभी अपना-अपना विशेष स्थान 
रखते हैं और इसी कारण सभी में अपना-अपना 
विशेष सौन्दर्य है, जो वस्तुतः अनुपम है शायद 
बुद्धिमान मनुष्य की अपेक्ता पशु-पक्षी इस बात को 
अधिक समते हैं, अन्यथा वे अपने अन्य आवश्यक 
कामों के साथ ही अपने शरीर को भी वन्य-लताओं, 
पन्नों एबं पुष्पों से सुसज्जित कर लेते, जो सदा 
सुलभ ही हैं । अथवा यों कहो कि परमात्मा ने उन्हे 
आवश्यक कार्यों के लिए क्षमता ही नहीं दी । यह 
क्षमता केवल मनुष्य में है कि वह आवश्यक कार्यों 
के साथ ही अनावश्यक काये भी कर सकता है ओर 
प्रायः ऐसा ही करता भी है । स्वेच्छाचारिता का परि- 
णाम यह होता है कि वह आवश्यक कार्यों के सम्पा- 
दन में बहुत-कुछ असमर्थ हो जाता हे । 

यह प्रकट है कि जीवन की दृष्टि से समय 
अत्यन्त अल्प एवं परिमित है । मनुष्य के सुविस्तृत 
उत्तरदायित्व को देखते हुए उसका विस्तार कुछ 
नहीं । इसी अतप समय में उसे अगणित नी 
कताओं की पूर्ति करनी है। उसका अपने प्रति, 
देश के प्रति, संसार के प्रति, तथा इश्वर के प्रति 
कुछ करीव्य है । ऐसी दशा में उसके पास व्यर्थ की 
बातों के लिए अवकाश ही कहां है? यह ठीक है 
कि मनुष्य व्यष्टिःरूप से अपने कत्तेव्यो का पया 
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पालन नहीं कर सकता, परन्तु उनके पालनार्थ यथा- 

शक्ति प्रयत्न करना तो नितान्त आवश्यक ह है । 

फिर जब यही व्यष्टि समष्टि-रूप में परिणत हो जाता 

है तो निस्सन्देह बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर्‌ सकता 

है। इस महान्‌ काय में पुरुष-खी दोनों के लिए 
वपना-अपना विशेष सहयोग प्रदान करना अनिवाय 
है--यदि वे पापी और कृतघ्न न बनना चाहते हों [ 

इसे दृष्टि में रखते हुए जब हम विश्वविजयी 
नेपोलियन के इल कथन पर विचार -करते हैं- 
वशा future of the child depends 
entirely on the 77000 6/”--अथोॉत्‌ , “बच्चे के 

भावी सदाचार या दुराचार की पूर्ण निभरता 

केवल उसकी माँ पर है,” तो हमें ज्ञात होता है कि 

ज्ञी का दायित्व पुरुष की अपेक्षा गम्भीरतर है । प्रसिद्ध 

ग्ल विद्वान्‌ स्माइस्स इसी उक्ति का अन्य रीति पर 
समर्थन करता है“ A pure womanhood 
must be accomj,anied by pure manhood,” 
'अर्थाव-शुद्ध खीत्व का अवश्यम्भावी परिणाम शुद्ध 
पुरुषत्व है ।” इमसेन इन दोनों से बहुत आगे जाता 

ह| बह कहता है. 6.0. sufficient mea: 

sure of civilisation is the influence of 
४००१ ४०७९” अर्थात्‌, “उत्तम ख्नियों का प्रभाव 

पर्याप्त सभ्यता का सूचक है” । अब सोचना चाहिए 
कि जिस कार्य पर मानवी सभ्यता के बनने-बिगड़ने 
का मरन निर्भर है उसे अनाप-शनाप के आडम्बरों 

से तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता । _ 

इमे सन्देह नहीं कि संसार में स्त्रियों का बहुत 
बड़ा दायित्व है । उनका पद्‌ उन्हें इस दायित्व के 
योग्य बनाता है। “मादान पित्रमान, आचार्यमान 
. पुरुषों वेद” भें माता को प्रथम स्थान दिया गया है । 
जगत्प्रलिद्ध: व्यवस्थाकार भगवान्‌ मनु ने भी माता 
को पिता की अपेक्षा सहख्रगुणा सम्मानाद्‌ माना 


= > व की 
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है । कारण कि माता शिशु की व: और 
गुरु है। प्रारम्भ में नवजात शिशु का सामीण ह | 
इ ह ॒ 

ही से होता है, गा तलाव कई वर्षो सका 
बना रहता दे । माता $ अपने उत्तम आचार ब 
द्वारा गर्भस्थ शिशु रह अभाव डालती हुई है पात्रों 
जन्म के पूव से ही सुशिक्षा के संस्कार उसन्न किलास- 
सकती हे ¦ परन्तु सम्प्रति संसार में ऐसी कितदीक्रय ह 
स्त्रिया हैं, जो इस सुकार्य के निमित्त से उपयुक्त | क्ल 

की अधिकारिणी प्रमाणित हो सकें ? पश्चिमी खिग उलेटे 
प्रेमोन्माद-वश नित-तये फ़ेशनों के आविष्कार (रै । = 
उनके धारण करने में व्यस्त हैं; और हमारी भारती | त विः 
ञ्लियों को योग-चोडी, तेल-फुलेल, पाउडर-सावुर!/ अ 
गहनों-कपड़ों की चिन्तनाओं से अवकाश नहीँ । या त रहत 
सब्र किस लिए ? खरो-सुलभ मर्यादा को र ए कि, 

स्व-प्रकाशन के निमित्त--फिर चाहे तत्सम्बन्धी कायै! £: 

क्षेत्र विस्तीणे हो या सकुंचित । पर खयो: 
अनेक अबशुणों के होते हुए भी कुछ गुण होते 

वे हैं उनकी मोलिकता ओर स्वातन्त्रय-प्रियता, ज खी क 
कि भारतीय ख्ियों में स्वातन्त्य-प्रियता तो नाम की है अ 


fe 
7 


iakinig 


का स्वप्न देख रही है, जबकि दूसरे की सन्तति प्रायी 
कायरो के सद्दश अपने दासख में ही अपना गौर माता 
सममती है । इस प्रकार भारतीय खिया अपीहीकर 
व्यसन-पूजा-द्वारा देरा की भावी संतति को भी रिभ से ही 
कर अधिकाधिक पुश्य-संचय का प्रयास कर रष मिर 
हैं । गनीमत यह है कि अभी यह पूजा शहरा रौ दुःख 
कस्बों तक ही परिमित है । शायद अन्नाभाव | के सर 


कारण देहातों में इसकी पहुँच नही । अस्ठ | ज धिस रः 
श्रुंगार-प्रियता बिलास-प्रियता की द्योतक र ह्‌ चर्ल 
[| श्‌ 


ग... ९८५ | 


० 5८ 
| ,न्च्युत होने में । इतिहास सात्री है क्रि 
कैसी जाति में विलास-प्रियता आ जाती है, तो 


त इसका सवनाश हा करक छाड़ता है | उपजे 


केळ 


५ बड़ी-बड़ी सुभ्यतार्य निःशेष हो गई ओर बड़े- 
उसधाम्रोड्यां का नापोनिशान मिट गया । फिर जव 


क्रितनीधय ही इसका परिणाम अधिक भयंकर होता 
, ! क्रल करनेवाला म॑ असग्र के गुण तो आते 
ख्रिग उलेटे उन्हें अपने गुणों से भी हाथ धोना 


दै । बस, वही मसल होती है--न, खुदा ही 


|] योत रहता है तबतक बहुत डरने की बात नहीं । 


भंग | एकि, विद्ठद्वर ; स्माइल्स के !कथनालुसार, 
[कायष ७ १:4५ be the {lis 


] 


~ गि 4 9१ ९ 
याँ mking of the best of mcn—अ्थात्‌, 
झा सर्वोत्तम पुरुषों को बचा वा विगाड़ सकती 


making or 


यी से ही अनुकरण-प्रिय होते हैं । सम्भव है 


) 50) च ~ 
{भिसे ही व्यसन के विषाक्त वातावरण में रहने का 


दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज-कल 
के सम्पन्न घरानों में प्रायः यही बात दीखं रही 


| चली है । पाश्चात्य स्त्रियों की अंधा-धुन्ध 
हे रही है। पर किसमें ! केवल व्यसन-पूजा 


५५७ 


` हिलाना कठि 


पि मिले; तो फिर भावान्‌ ही सालिक हैं! 


लिस रव में पुरुष बह रहे थे, उसी रव में खनियाँ 
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में, ओर किसी बात में कहीं । पाश्चात्य खियो में 
वौरत्व दै । वे परिश्रमी और स्वावलम्बिनी होती है । 
बड़ी-से-बड़ी अमीरजादी छोटे-से-छोटे शारीरिक कार्य 
से घृणा नहीं करती, प्रत्युत वह उसे अपने कर्तव्यः 
पालन तथा ख्वास्थ्यप्रद्‌ व्यायाम का साधन सममती 
हैं । सारांश यह कि वे प्रकृति-पूजा के साथ प्रकृति 
के प्रत्येक अंश से लाभ उठाने की भर-पूर कोशिश 
भी करती हें | यही बात उन्हें वर्तमान व्यसनजन्य 
परिस्थिति में भी सक्षम एवं सजीव बना रही है। 
इपके प्रतिकूल हमारे यहाँ की स्व्रियों को तो हाथ-पैर 
उन्हें तनिक भी सुविधा हुई कि 
वे काम करना अपनी शान के खिलाफ़ समकती हैं 
ओर पंगु बने रहने में अपना बंडृप्पत मानती 
हैं। इसका परिणाम है रुग्णता तथा तिर्जीवता । 
अभी देखिए, गत-यूरोपीय महा-तमर में वहाँ की 
झ्षियों ने किस-किस प्रकार योग दिया । आज तो 
वे अपनी सेनायें तक बनाने पर आपादा हें । पर 
भारत में कितनी स्रिया हैं, जो महारानी कैकेयी की 
तरह समर-भूमि में अपने पति के रथ के टूटे हुए घुरे 
के स्थान में अपता हाथ डाल दें, या राजपूत 
राती की तरह अकवर प्रश्नति सम्राट्‌ को नीचा 
दिखाकर उसे मीता-बाजार नामक मेला बन्द 
कर देने पर मजबूर करें, या झाँसी की रानी की तरह 
क्रिले में आक्रमणक्रारी सेना से घिर जाने पर भी 
अपने शोर्य-प्रदशन-द्वारा उसके बीच से साफ़ निकल 
जायँ ? हम मानते हैं कि इस अवनति के और भी 
कारण हैं, फिर भी हमारी दृढ़ सम्मति है कि इसका 
एक प्रबल कारण है हमारी स्त्रियों की विज्ञास-भ्रियता । 
छाब हम इस बात कों निराकरण करगे कि यह 
दोष क्योंकर उत्पन्न हुआ । हम प्रथम ही कह बे 
हैं कि खी-जाति सदा से ही श्वंगार-प्रिय रही है। पर 
निरसन्देहू यह रुचि अत्यन्त न्यूनता के साथ तथा 
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पसरः वशेष तक के लिए ही सीमित रही होगी 
आर विलासिता की हृद तक तो कदापि न गई होगी 
अन्यथा आर्य-जाति के अतीतकालिक अर 

त्यान का दृश्य कभी न दीखता!ओर न  भारतवषे म 

उत नर-तारियों का पुण्यकाल उपस्थित होता, जिनके 

नाम पर हमें आज भी अभिमान है और जिनका 
स्मरण होते ही गवे-जनित उत्साह से व भी 
हमारी छाती फूल उठती है । अस्तु ! पर जब पाथा 

एक बार अंकुरित हो गया, तो यह हो सकता है कि 

बह किसी प्रतिकूल ऋतु में कम बढ़े पर अठुकूल 
ऋतु पाकर अवश्य बढ़ेगा । ओर जब संयोग से 

ऋतु की अनुकूलता बराबर बनी रहे, तो फिर उसको 

बढ़ती का क्या कहना ? यही बात प्रत्येक अच्छी-बुरी 

आदत के विषय में कही जा सकती है । व्यसन का 

भी यही हाल संममिए । अतः जबतक सुशिक्षा का 

प्रचार और तदद्वारा कतंव्याकतंव्य का ज्ञान रहा 

तब तक व्यसनों की ओर से अधिकतर उदासीनता 

ही रही और जीबन की सादगी में ही काफ़ी बनाव- 
सिंगार सममा जाता रहा । अस्तु । हमारी धारणा है 

कि मुस्लिम शासन-काल के पूर्वं से ही भारतीय 

झियों में इस दुगुण का आधिक्य होना शुरू हुआ । 

` हेश धन-धान्य से परिपूर्ण था ही, फिर कौन-सी 
Ee रुकावट हो सकती थी ? इसका कु-फल था आलस्य 
हर और कतेव्य-पांलन से पराङ्मुख होना, जिसका असर 
___ भावी संतति पर भी पड़ना स्वाभाविक ही था । फिर 
देश में मुस्लिम शासन का दोर-दौरा हुश्रा । इस 
शासन काल में ओर चाहे खूबियाँ रही हों, पर 
इसकी विलास-प्रियता प्रसिद्ध ही है। परिस्थितियों 
से सभी प्रभावित होते हैं। फलतः ख्रियाँ भी अश्लुएण 
. स रह सकी ओर उनकी कुरुचि में अधिक वृद्धि हुई। 
. पंरिणाम-खरूप आये-जाति अधिक आलसी आर 
| होती गई । पर अब भी बहुत बड़ी, कसर 


६ 
“> 
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बाक़ी थी । र में ख य उल सें असंख्य गारी वस्तुओं त 
निर्माण न हुआ था और न भारत में आघात के हो क 
अब-जैसी सुगमता थी । वह कसर अंग्रेजी ण्य आ 
काल में पूरी हो गई--इमारा देश यूरोपीय स 
की खपत के लिए अच्छी-खासी मण्डी बन गरा स 
और हमारी रही-लही सजीवता भी नष्ट हो ग्‌ नयो 
परन्तु इन पंक्तियों से हमारा यह्‌ अभिः न फि 
प्राय नहीं कि हम अपनी आधुनिक अवनरि 
को सारी ज़िम्मेदारी ज्यों पर ही डाल दें ओ 
पुरुषों को सर्वथा निर्दोष प्रमाणित करें। ! | वि 
अंग्रेजों के जो वाक्य ऊपर उद्धृत किये हैं उनमें या १ लि 
स्री के दायित्व का वर्णन है या उसके प्रभाव न | 
पर इन बातों को क्रियात्मक रूप देने के लिए य न. 
नितान्त आवश्यक है कि स्त्री में काफ़ी जानकारी 
जानकारी या तो पुस्तकावलोकन से हो सकती है, य भी 
मोखिक शिक्षण से । पर इसका एक प्रबलतम 
और भी है; ओर बह है उदाहरण की उपस्थिति! 
पर्याप्त पुस्तकीय शिक्षा के अभाव में यह अन्ति 
साधन बहुत बड़ा काम करता है। उदाहरण ६ 
वैपरीत्य की दशा में मोखिक शिक्षा कभी पूरा का 
नहीं देती । खी की पुरुष से नैसगिक घनिष्ठता है 
दोनों एक-दूसरे की सम्पूर्ति करते हैं । अब तनिकदे 
के लिए संतति के बनाव-बिगाड़ के प्रश्‍न को रो 
दीजिए-और समकालिक तथा समवयस्क मनुध्यो 
ध्यान दीजिए, तो विदित होगा कि जहाँ खी 
को प्रभावित कर सकती है वहाँ पुरुष भी खी 
मनचाहा प्रभाव डाल सकता है । फलतः 
तर होगा वही दूसरे को स्वानुकूल बना लेगा। ४ 
हम जानकारी की जाँच के निमित्त तनिक £ i 
करें तो ज्ञात होगा कि भारत में. शिक्षा का 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में शीघ्रतर हुआ व h 
पुरुषों में तो अब भी जानकारी है और तब प. १ 


# ९८५ ] 
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F ~ कि 

क । ऐसी दशा में पुरुषों का यह कर्तव्य था कि 
१ ~ ९ > ~ 

को पाक्त सुविज्ञ बनाये रहने की ओर 

र ध्यान देते जाते । पुह्तकों-द्वारा न सही तो 


अभि तो फिर अनजान ख्ियों की खाभाविक शटंगार- 
वनति। के बढ़ जाने में कोन-सी कसर बाक्की रह 
ओर है ९ ऐसा ही हुआ होगा, और ऐसा ही हो 
हमर । विशेषतः वतमान समय में पाश्चात्य शिक्षा 
य ; [शिक्षित कहलानेवाला हमारा “आँख का अंधा 
(डान का बहरा पर गांठ का पूरा” पुरुष-वर्ग ही 
` य श्रंगार-वैचित्र्य से खियों को भी सात करने 
कोशिश कर रहा है और साथ ही इस बात की 
भी कि स्त्रिया. उसे मात करें | इस होड़ में 


माल हो रहे हैं। यदि देश का घन देश ही में 
शातब भी हमारी कुछ-न-कुछ तसकीन होती 
॥-आधे से अधिक भारतीयों के भूखों मरने के 


| सारांश यह कि खस्थियों की वर्तमान दयनीय 
था के हेतु पुरुषवग अवश्य उत्तरदायी है ओर 
॥बड़ी सीमा तक । अन्य बातों की तरह इसमें 
।उसने अपनी स्वाभाविक सबलता का दुरुपयोग 
न है प्रतिक्रिया का घटित होना भी अनिवार्य 
| और आज वही हम भारतीयों की कायिक 


विच! है, जो अब सहस्र प्रयत्नों से भी दूर होने का 
र गहीं लेती ¦ भारत में असहयोग-आन्दोलन का 
हुआ । देश ने पराधीनता से मुक्ति पाने के 
| व्यसन-त्याग द्वारा शुद्धतर होने की पावन 
पी की, पर उसे पूरी न कर सका । पूरी कैसे 
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मानसिक निबलता के रूप में प्रतिलत्षित हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्रिया और शंगार-प्रियता 


या क कप 


करता ? मर्दों की पुरानी आन मिट जाती न ! और 
औरतों का त्रिया-हठ तो मशहूर ही है । खराज्य 
हो या न हो, हमें अपने हलुए-माँडे से काम-- 
उसमें तो कोई कमी-बेशी नहीं होने की ! फिर जब 
शरीर की शोभा ही न रही, तो स्वराज्य लेकर क्या 
भाड़ में मोंकरना है ? जले वह सोना, जिससे. कान 
फटे ! यह्‌ है हमारे उस मध्यमश्रेणी के पुरुष-ख््रियों 
की मानसिक प्रवृत्ति, जो स्वर्गीय लाला लाजपतराय 
के कथनानुसार किसी राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रारम्भ- 
क्रीं रो सकती है । अस्तु । महात्माजी ने अहिंसा 
के खयाल से देशी मिलों तक के कपड़ों को हेय 
बतलाऋर खहदर-प्रयोग का आदेश किया; पर उन्हें यह 
खयाल नहीं कि खर से तो हमारा, विशेषतः हमारी 
कोमलांगी कामिनियों का तो, कलेवर ही क्षत-विक्षत 
हो जायगा! हमारे शरीर को तो वस रेशम, 
टसर तथा कोसा इत्यादि से ही आराम मिल सकता 
है, जो असंख्य कीटों की हत्या-द्वार तेयार किया 
जाता है । फिर यदि सूती कपड़े का ही प्रश्‍न हो, तो 
ऐसा मोटा कपड़ा किस काम का, जिससे शरीर की 
आभा ही प्रफुछित न हो ? इसके अतिरिक्त मोटे 
कपड़ों का बो कौन सम्हाले ? यह कोई आभूषण 


थोड़े ही है कि जितने अधिक ओर भारी हों उतने. 


ही कम और हलके जान पड़ें। आभूषण के मामले 
में तो हमारी श्ंगार-प्रिय स्त्रियों ने कमाल ही कर 
दिया है । हम ऊपर कह आये हैं कि भारतीय स्त्रियाँ 
व्यसन-पूजा में पाश्चात्य स्त्रियों की अन्धानुयायिनी 
बन रही हैं । इसका अभिप्राय केवल यही है कि वे 
अपनी अधिक-से-अधिक नुमाइश करना चाहती हैं । 
नक़ल करनेवाले प्रायः ऐसा करते ही हैं । इसके 


निमित्त उन्हें. पाश्चात्य स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक 


आमूषणों की आवश्यकता है ओर फिर इस प्रकार 
मानों वे अपनी भारतीय मौलिकता भी बनाये हुए 


Fe 
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थाप्भूसि ] . 
हैं, अतः क्षम्य हैं ( )। भारत िनों-दिन ग़रीब हो 
रहा है और इस गरीवी को प्रकट करने के हेतु यहाँ 
की ख्लियों में चाँदी के स्थान में सोने के जेवरा को 

बढती है ! इन्हें यह माळूम नहीं कि ऐसा करना 
ह भारत के गरीबों का उपहास करना है! इन बेचारियों 
को इस बात का पता नहीं कि जिसे वे अपने घर का 
धन सममती हैं वह वस्तुतः देश का धन है; ओर 
करोड़ों देशवासियों के भूखों मरते हुए इस धन ग्रति 
को इल भाँति बेकार बना देने का उन्हें कोई नैतिक 
अधिकार नहीं है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि 


A 0 ~ ९ हड 
“दानेन पाणिनंतु कंकशन--अथात, हाय क! 


| शोभा दान से है, कंकण से नहीं | इसके अतिरिक्त 
. आओजनवख की बात तो समझ में भी आती है, पर 
आभूषण-भार से शरीर को पीड़ित करना कहाँ की 
बुद्धिमानी है? स्त्रिया तो स्त्रियां, परन्तु हम उन पुरुषों 
को क्या कहें, जो सब जातते-बूझते हुए, कभी-कभी 
कष्ट सहकर भी, अपनी वा अपनी खियों की व्यसन 
पूति कर रहे हैं १ संतिप्ततः यह है उस श्रंगार-प्रियता 
. का हाल, जिसकी श्रंखलाओं में हमारा पुरुषवग 
आर अधिकतर हमारा ख्ी-समाज आज जकड़ा हुआ 
_ है और जिले छोड़े बिना कम-से-कम उस रीति पर 
तो हमारा देशा स्वाधीन हो नहीं सकता, जिस रीति 
` पर वह स्वाधीन होकर अपनी आध्यात्मिकता द्वारा 
समस्त संसार को नवयुग का संदेश देना चाहता है 

र, पशुबल की प्राप्ति तो चाहे थोड़े ही त्याग और 


५06 क, 


आवश्यकता नहीं । 
. जैसा हम इस लेख के आरम्भ में बतला चुके 
च ह वात तो ख्य॑-सिद्ध हैं कि शारीरिक 


५६० 


सामग्री हैं । उपाय पुरुष की 
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उसे खंगार की जरूरत नहीं । हाँ, वास्तविक 3. 
ता लाने के लिए शह जरूर होना चाहिए, कि ह 
तिक विधानों का पूर्णतः पालन किया जाय] र | 
पान, आचार-विचार, रहन-सहन की उत्तप्रता, ह ही हुआ 
एवं आत्मा दोनों के लिए स्वास्थ्यप्रद है; और 

स्वास्थ्य में जो सौन्दर्य है, उसे दुनिया-पर का बनाइ से: 
सिंगार पैदा नहीं कर सकता । फिर जो सौन्दर्य केव 
कृत्रिम साधनों द्वारा प्राप्त किया जाय, उसका न: 
कोई मूल्य है और न उसमें कोई स्थायित्व है, प्र 
कामवासना को अस्वाभाविक रीति. पर उत्तेजित | 
वह हानिकारक अवश्य हो सकता है । अतः मानब कि 
जीवन के निमित्त से अधिक विचार करने ए 
ज्ञात होगा कि आत्मा का खंगार ही उस जीबन कध 
सवेस्व है, जिससे शरीर में भी ऐसे आक्षण १ 
प्रादुभाव निश्चित है, जो आयु-भर समान-रूपेण हि 
रहते हुए लाभदायक ही होगा | इसके हेतु हि 
को सदूगृहणी बनने की आवश्यकता है । उन्हें स्म प्रकार 


मना चाहिए कि संसार में उनका अपना व्यक्तिकी गहरी 
~ २ ५. डर 0९ ७, 
भी है, जिसका उद्देश्य पवित्र एवं सहान्‌ है। उन काय मे 


के लिए नहीं हुआ, प्रत्युत स्वयं उन्नत होकर आए नेक्र 
भी उन्नत बनाने के लिए हुआ है । महात्मा गरी। सदू 
अपनी “यङ्ग इशिडया? नामक्र पुस्तक में कहते है मुष्य- 
“Woman must cease ६७ consider hersek 
the object of man’s Just. The romney Rw गु 
more in ber handsthan man?” अथात्‌, तिर यः 
को यह खयाल छोड़ देना होगा कि वे पुरुष क! 


उन्हीके हाथों में है ।” प्रकट ही दै कि जिस | 
खियाँ अपने व्यक्तित्व को अनुभव करके अ र प्र 
~ CS _~ ओर ऽ देंगी उसी दिन Ey अभ 
अपने कतेव्यों की ओर ध्यान दर्गा, काम 
आडम्बर-पूर्ण श्रंगार की इतिश्री हो र "होगी के + 
दिन उनके शुद्ध श्रृंगार से वह आभा | 


ही हुआ करता है, चाहे उसमें अन्यो का सा- 
(ही क्‍यों न हो । पर वतमान अन्यायी संसार 
पों से यह आशा रखनी व्यर्थ है । कारण कि 
प्रपते उस अधिकार से सहज ही बंचित होना 
ईन करेगा, जिसके बरतने का वह शताब्दियों 
स्त हो रहा दै । ऐसी देशा में क्या खरया 
कारी जगद्विख्यात रूसो ( ।१००४६९॥7) के इस 


प जितना सममती है उतना पुस्तकों से नहीं” 
र्थ कर पर्याप्त सुशित्तिता बनती हुई उन्नति के 
बर अग्रसर होने का पुण्य-प्रयास करेंगी ? क्या 
प्रास्य स्त्रियों की वे नक्कल कर रही हैं, उनके 
येवेष-भूषा के स्थान में वे उनके आन्तरिक गुणों 
प प्रकार अपनाना सीखेंगी .कि उसपर अपने 
की गहरी छाप हो ९ यह भी खयाल रहे कि 


॥ अवनति में पुरुषों का. बहुत बड़ा हाथ है ।. 
कय ही यह भी घ्यात में रखना चाहिए कि. 


ध 


॥॥ जाता है । फिर स्त्रिया तो! मनुष्य हैं; अत 


a जिनसे उनका हित या अहित हो । परि 
फे प्राबल्य को मानते हुए भी यह बातटाली 


५६१ 


रखना चाहिए कि सुधार अधिकतर अपने 


[काय में उनका असफल होना जितना निश्चित 


अपर यह भी कहा जा चुका है कि स्त्रियों कीः 


न अभाव में भी वे ऐसी बहुत बातों को समझ , 
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नहीं जा सकती । सभी स्त्रिया. साधारणतः इतना तो 
जान ही सकती हैं कि उनके जिंन व्यक्षनात्मक व्यव- 
हारा से शारीर की नुमाइश होती अथवा ग्रइ-कार्यों में 
अड्चन पड़ती है, वे सत्र त्याज्य हैं, अतः इस जान- 
कारी को हद तक वे अवश्य दोषी हैं | इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीँ कि जितना शारीरिक श्रंगारों को 
परित्याग किया जायगा उतना ही आत्मा श्रृंगारमयी 
होती जायगी, जिससे उत्तरोत्तर उन्नति होना निश्चय 
है । असहयोग-काल में जब महात्माजी देश-भ्रमण 
करते. हुए आसाम पहुँचे थे, उस समय वहाँ की 
स्त्रियों की श्वंगार-शन्य तथा आभूषण-रहित सादगी 
पर मुग्ध होकर उन्होंने वैती ही ब्लियों में भावी 
उन्नति के लक्षण होने की बात प्रकट की थी । हमें 
विश्वास है कि भारतीय स्त्रिया. इस बात को हृदयङ्गम 
करती हुई अपने शरीरों को अनावश्यक बोक से 
हलका कर “सरल जीवन ओर उच्च विचार” के 
अनुसार अपना रहन-सहन बनाने की कोशिश करेंगी 
ओर अपने सद्‌प्रयत्नों से पुरुषों-विशेषत: बच्चों-को 
सुधार कर भारत के प्रति अपने उस सहज वात्सल्य 
का परिचयः देंगी, जिसके बिना आज उसको यह 


अधोगति हो रही है । तथास्तु । हा 
इक्बाल वर्मा 'सहर' 


कमन 

-.. जग के भूठे वैभव को 
"~ लेकर क्या नाथ करूँगी में । 

कुम्हलाये आशा-कुसुमों से 
पुनः न अङ्क भरुँगी में । 

„ रोम-रोम में रमो तुम्हीं नित 
नाम तुम्हारा ही गाऊ। 

' इच्छा है बंस यही, तुम्हारे 
` चरणां की रज बन जाऊ ॥ 

` > ` ` लीलावती सत्य 
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त्यागभूमि]. ` ची जात). या मा [माप pe 
लनन-प्रक्रिया | के बहुत दूर स्थित होने पर भी “संयोग? पके एने शहि रर र प्रा 

( त. का शेष) मधु-मक्खियाँ, पतंगांदि अपने पंखों ओर पाँचों ह्वा पर: 

क्य उत्पादक धूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर > यह प्र 


६ फर पौधों की जनन-सम्बन्धी इन्द्रियो है) 

७. कुछ फूल नर“तत्त को उत्पन्न करते 

हैं और कुछ फूल मादा -तत्त्व को । फूलों के नर-भाग. 
को अंग्रेज़ी में स्टेमन' तथा मादा-भाग को 'पिस्टिल' 
कहते हैं । नर-भाग ( स्टेमन ) एक प्रकार की सूक्ष्म 


` अमीबा और उसका थिभजन 


शुद्ध धूलि होती है, जिसे पु-केस( ( पोलन ) कहते 
हैं । यही फूल का जनन-सम्बन्धी नर-तत्त्वहै । मादा- 
भाग ( प्रिस्टिल ) फूल के मध्य में. होता है और वहीं 
पर फूल का जनन-सम्बन्धी मादा-तत््त ( ओव्यूल ) 
रहता है । यदि नर तथा मादा-तत्त्व एक ही फूल के 
भीतर हों तो वहीं 'बीज' की सृष्टि हो जाती है, 
परन्तु यदि ये दोनों ततत्र भिन्न-भिन्न पौधों पर स्थित 
हों तो नर-पुष्प के पु-केसर को वायु उड़ाकर निकट- 
य स्थ॒ मादा-पुष्प के भीतर पहुँचा देती है । इस विधि 
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जाकर जनन-प्रक्रिया में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं| मिलत 
छोटो चिड़िया और वेचारी 'स्नेल' इस दृष्टि से बज सुः 
काम की हैं । पौधों की जनन-पक्रिय्रा मे. भाग लेके पी 
वाले कई कीट, पतंगों का इतना महल है कि कविता रह 
की भाषा में उन्हें 'फूर्लो' के विवाह का पुरोहित नह 
कहा गया है । (२ कः का हीन 
न छाद प्राणा व | त 
त शे प्राणियों में विधियों जी 
कुछ छोटे प्राणियों में जिन विधियों द्वारा “योग दोनों १ 
अथवा जनम:प्रक्रिया' होती है, वे पौधों की अपेक्ष(तत्त्वोवे 
` विभिन्न, अनेक तथा अधिक आश्चर्य जतन 
मछली हैं। उदाहरणार्थ, मछलियों तथा. सां म है । म 
माता-पिता के शारीर से, उनके आपस. ग्‌ डे र 
मिले बिना ही; नर तथां मादा तत्त्व निकल आते हैन समः 
ओर उन तत्त्वो का माता-पिता के शरीर के बाहर हत्त 
संयोग हो जाता है । इस अवस्था में एक का दू तीळ 
से स्पर्श बिलकुल नहीं होता । प्राणियों की इस श्रे रहता 
में जनन-प्रक्रिया ठीक वैसी ही , होती है, जैशी आर उत 
पौधों सें; जिनमें नर तथा मादा पुष्प एकही पोधे वे अजीब 
भिन्न-भिन्न भागों में स्थित होते हैं । मादा मछली द मादा 
शरीर में बहुत-से अण्डे खास मौसम में पैदा ही समः 
जाते हैं । कई बार इनकी संख्या हजारों तङ हो 
है.। इसी समय नर-मछली के अण्डकोप, जॉ 
उसके शरीर में (कोष्ठगुहा--एबडोभिनल कैविटी म 
विद्यमान होते हैं, बढ़ने लगते हैं । इन्हीं अणे 
में वीय-कश होते हैं । जब मादा i आ | 
सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूँढती है तो १२२३ कुळ 
चाप उसके पीछे हो लेता है ओर. अ्योंडी वह 3 
देती है त्योंही बह उन्तपर वीर्येण है 


| होते संग्रोग हो जाता है और नई मछलियों 
है (वित प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी समुद्र काजल कई 
द्वारा पर मछली के अएडी स गदला हो जाता है | 
हू प्रक्रिया मेंडक की कई जातियों में ज्यों-कौ- . 
| मिलती है । जिस समय मादा अपने अण्डे 
वडे सुरक्षित रखने वाली होती है, नर उसकी 
भः पीठ पर चढ़ जाता है; और तबतक चढ़ा 
बित रहता है, जबतक कि सबशअणडे सुरक्षित तौर 
हित|खख नहीं दिये जाते । मादा-द्वारा अण्डों- के रक्खे 
3ही नर उनपर वीयक्रण डाल देता है। इस 


| नर तथा ]२१४॥६५१८ एड कमे ४ ये रडतच भा 


ए 
योग(दोनों के उत्पा 

तत्व के संयोग 
भनन जतन प्रारम्भ 
मग है। मादा को 
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जननः्प्रक्रियाः 


AA, 


कण्‌ मादा के शरीर में पहुँच जाता है और वहाँ पर ` 
नर-तत्त्व के संयोग से अण्डी बढ़ने लगता है। इस 
प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तथा मादा का शारीरिक 
संयोग नहीं होता । संस्कृत-साहित्य में बादल के गजने : 
से बगुली के गर्भ हो जाने का बर्णन पाया जाता है। * 
` -साँपों में नर तथा मादा की जननेन्द्रियों ककेपार- 
स्परिक स्पश-मात्र से संयोग हो जाता है। स्नेल - 
क उभयःलिंगी प्राणी है--अथात्‌, एक ही स्नेल 
नर और मादा दोनों एक साथ होता है। 
टी-आर. जोन्त ने इसका वर्णन निम्न प्रकारकिया है 
कप तार शः च छः “इनमें जिस 
विधि से संयोग 
होता है, वह कुछ 
कम आश्चर्यजनक 
नहीं है । इस संयोग 


स, f डे रखने में का प्रारम्भ य 

[त हेही समय लगता . हक र से 

र है| त॒त्रत ऊ नर रस- होता है । नक 
ताहे कि 

इन पीठ पर चढ़ा fe ln | rl वाला समझ 5 

श्र है।इस. १ 0 च Fn यहदो प्रेमियों का 

ह j सव्य - उत्पत्ति और उत्क्रान्ति ' ` 


। उत उसके पाँवों 

पे बैरी प्रकार के अँगूठे-से निकल, आते हैं. जिनसे 
ली र मादा को पोठ-पर चिपटा रहता है । ये अँगूठे 
वा समय निकलते हैं । बच्चा पैदा करने का मौसम 
रतान हो जाने पर ये क्षणिक अगूठ छु'्त हा 
हे ग हैं--क्यों कि, फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं 
८ हुती । ये दोनों उदाहरण “बहि: संयोग” के हैं-- 
का आओ नर तथा मादा तत्वों का संयोग मादा के शरीर 
|! बाह्र होता है । ह 

च कुछ जातियों।में, जिनमें “अन्तः संयोग” होता 
] [पर और मादा एक-दूसरे को स्पशी नहीं करते 


तु फिर भी कई अज्ञात कारणों से नर का बॉय 


Aa 


मिलाप नहीं परन्तु 
शत्रुओं की लड़ाई है। यह प्राणो स्वभाव से शान्त प्रकृति 
का है, परन्तु संयोग के समय दोनों में अजीब फुती 
अआ जाती है । शुरू-शुरू में प्रगाढ आलिंगन होता है 
फिर दोनों में से एक अपनी ग्रीवा के दाई ओर से 
एक चौड़ी और छोटी-सी थैली को खोलता है । यह 
भेली तनकर कटार जैसी हो जाती है ओर गले के 
साथ, ऐसी लगी होती है, मानों दीवार के साथे 
चिपकी हुई हो । इस अजीब हथियार से दूसरे प्रेमी 
के असुरक्षित भांग पर प्रहार किया जाता है। वहे 
भी जल्दी से अपने खोल में घुस कर इस आघात 
से बचने की पूरी कोशिश करता है । परन्तु अस्त में 
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त्योतभूमि ] 
किसी खुले स्थान पर चोट लग।ही जाती दै और 
उसके लगते ही इस प्रेम-प्र्दार का बदला लेने के 
लिए आहत स्ने उद्विग्न हो उठता है और अपने 
प्रतिद्वन्द्दी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखता। 
इस प्रेम-कलह में उनकी कटारों पर लगे छोटे-छोटे 
काँटे प्राय: टूट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं. अथवा 
इनके जख्मों पर चिपक जाते हैं। इस प्रारम्भिक 
उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल चेतन होकर 
अधिक प्रबलता से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं । 
बब वह कटार संकुचित होकर शरीर में आ जाती 


he 


है और एक दूसरी छोटी थैली दोनों के उत्पादक 


मनुष्य की गर्भावस्‍था में होने वाली सूक्ष्म वादे 


गर्भेपेशी का विभजन,-अनेक गर्भ पेशियों 


का बन जाना; प्रत्येक की लम्बाई १४८ इंच । 


छिट्रो में से निकलकर आगे को बढ़ जाती है। यह 
स्नेल की जननेन्द्रिय है, और इसपर दो छिद्र दिखाई 
देते हैं । क्योंकि स्नेल उभय-लिंगी है--अर्थात्‌ नरः 
तथा मादा दोनों है--इसलिए इन दोनों छिद्रों में से 
एक तो स्नेल का मादा होने का छिद्र है और दूसरा 
नर हाने का । इस दूसरे छिद्र में से दोनों की एक इऊच 
हि चाबुक-जैसी नर-इन्द्रिय धीरे-धीरे खुलती 
। तब दोनों स्तेल परस्पर संयोग करते हैं : 

दोनों के, एक दूसरे से, गर्भ ठहर जाता है, व ह 
ओयस्टर भी उभय-लिंगी प्राणी है, उसमें भी 
'आत्म-संयोग हो जाता है। आरगोनट एक. प्रकांर 


५ 


'अस्थि-संस्था,स्तायु संस्था आदिका होता! 
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न्त 


८ 


“व! 8 है, ९ 
साकार शि 
की मछली होती है । इसमे संयोग ब | एक विः 
ही विचित्र रूप से होता डर 
शरीर के बायें हिस्से पर एक 


थेली होती है, जिसमें एक कुणडलीदार 


ग्रारगोनट न 
' । नर क्षी सड 


ब 


; का 
शत उषा 


॥ -फर्भ 
रहता है । यह उपकरण वस्तुतः एक नलिका होती, नर के 
है, जिसका सम्बन्ध अण्डकोषों से होता है। उस संयोः 


नलिका में वीर्य-कण संचित रहते हैं । पूर्ण वृद्धि होने. ब्रिना 
पर वीर्य-कणों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के देने लः 


भीतर का वह शून्य स्थान तीन भागों में विभक्त 
हो जाता है। पहले भाग से अन्नपचन संस्था, दूसरे 
से त्वचादि बाह्य भाग और तीसरे से आशे चल 
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3 | ८५ ] र, हि... त्र्य 
व ) cE जनन-प्रक्रियाँ 


AAA AAA 


Dorn 


4 नव्य य [oN Le 
एक विशेष प्रकार की सवखी : पाई गई है, जो 
क्री सड़ाँद की गन्ध से अणडे देने लगती है । 
यदि इस मक्ली के गन्ध लेने वाले ज्ञान- 
शा तन्तु काट लिये जायें, तो वह अण्डे देना 
| बन्द कर देतो है । नाक पर आधात लगने 
तावा उसे दूर रथानों पर कितनी बड़ी भी चोट 


° 


पीछे हो लेती हैं । जब एक नर-मक्री का रानी- 

क्ख सं संयोग हो जाता है, तब वह अपनी जनने- 
न्द्रिय को उसके शरीर में छोड़कर मर जाता है 
अन्य नर-मक्खियाँ अब किसी काम की नहीं रह्‌तीं 
अतः पतझड़ म॑ शक्तिशाली मक्खियाँ उनका संहार 
कर देती हैं 


॥१ लग क्ट तितली का जननः 
4 {दना क नहा सम्बन्धी जीवन भी 
| ॥॥ जननेन्ट्रिय अनोखा 
घ्राण के तितली - है । न 
जज कुछ मदीना तक रोमा- 

ह्‌ . वृत्त अवस्था में रहती 

की भी सधु- है--फिर साल-दो' 
ती, नर के साथ साल तक चमकते 
| संयोग क हुए कीट की अवस्थां 
होने त्रिना ही, धारण करती है । 
3 देने लगती है इसके पीछे दीवार 
[दासन अणडों से की दराज़ में या पेड़ 
नर-सक्‍्खी की छाल के नीचे, 

होती है । नर रेशम के कीड़े के घर 
गध संयोग के की तरह, एक खोल 

| छते के चार महीने के अन्दर गर्भ-बादे ` बनाकर सोई रहती 
"पं अण्डे देती । ह है। अन्त में शान- 


| पैदा होती है ऐसा प्रतीत होता है छि उसमें 
।इच्छा के अनुसार, बिना संयोग के, अण्डे 
ने को शक्ति है, जिससे नर-मक्खियाँ पैदा 
| मधु-मक्खियाँ, बड़ी मेहनत से, सैकड़ों 


। जब मधु-मक्खियों की 'रानी' संयोग के 
गारा में उड़ती है, तो तर मक्खियाँ उसके 


bh . (१ दो सप्ताह (२) तीन सप्ताह (३) चार सप्ताह (४) पांच PT 
॥र उन अण्डा सप्ताह (५) छ! सप्ताह (६) सात सप्ताह (७) आठ सप्ताह दार, रंगबिरंगे परां 
पद्या मादा- (5) तीन महीने (8) पंद्रह सप्ताह । का शृंगार कर एक 


टहनी से दूसरी टहनी पर मँडराने लगती है 

इसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती 

मादा बड़ी शान्त होती है, चुपचाप पडो रहती 
है। नर की ब्राण-शक्ति इतनी तीत्र होती है 
कि उले कई सीलों से मादा की गन्ध आ जाती है | 
और ज्योंही वह उड़ने योग्य हो जाता है, फ़ोरन खेतों 
ओर,जंगलों को पार करता हुआ अपनी प्रिया के 
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भूमि ५६६ 
त्यांगभूमि ] ` उ 
र ५ 
पास जा पहुँचता है । प्रणय के प्रथम मिलन में ही 


बह अभागा इस संसार से चल बसता है । इसके 
बाद मादा भी अनगिनत अण्डे जनकर तत्त 
अपने प्रीतम के पास उस लोक में पहुँच जाती El 
यह प्रेम की कैसी करुण कहानी है! कस 
प्रकृतिवादी फ्रेबर महोदय ने चींटियों के जननः 
सम्बन्धी जीवत के विषय में अनेक आश्वयंजनकर 
बातों का पता लगाया है.। उनका कथन है 
चाटी. क्रि कई चौंटियाँ ऐसा होती हैं, जिनमें मादा 
संयोग के लिए उड़ती है । अनेक नर-चीटे 
डड-उड़ कर उसका आलिंगन करते हैं ओर उसके 
पीछे ही वे मर जाते हैं । इस प्रकार मादा के पास 
वोये-कणों की एक धरोहर हो जाती है, जिसमें 
नरो के वीर्य-कण सुरक्षित खखे रहते हैं । इसके 
बाद वह कई साल तक--कम-से-कम ११ या १२ 
साल तक--बिना किसी नर के संयोग के अंडे पैदा कर 
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तर 


कह हित. 
सकती है । वस्तुतः यह बड़े अचम्भे की बात हे त क्‌ 

~ ~ (a न 
इतने समय तक बीय-कण सुरक्षित रूप से बड़ | टे 
सकते हैं । ` ह 
> यः 
बड़े प्रणी ओर मनुष्य | 


दे प्राणियों में नर तथा मादा के इसाहाइता। 
तत्त्वों के मिलने से जीव उत्पन्न होता है। इण र्क 
क्रिया के लिए कुछ सहायक तथा आवश्यक स कवच 
भी परमात्मा ने बनाई हैं--तर में 'शिश्न' त्‌ ॥ जब 
मादा में 'योनि' । में 
प्रत्येक जाति में--आदमी, घोड़ा, बकरी लिए 
में--नर तथा मादा के जनन-सम्बन्धी गुह्य अंगणी एक 
दूसरे को दृष्टि में रखकर ही बनाये गये हैं । र डर 
जाति के नर तथा मादा के शुह्य अंगों में द र 
आश्चर्यजनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती हैवीये-क 
यह प्रकृति का बड़ा भारी चमत्कार है । यह आे,तो 
श्यक आयोजन अपनी जाति को हमेशा बना जोडा 
रखने का जहाँ शक्तिशाली उपाय है, तहाँ दो है परन्तु व 
जातियों के मिलने के मागे में रुकावट भी है। कि अव 
नर तथा मादा की जननेन्द्रियो के | जःकर 
संयोग? कहते हें । संयोग हो जनस-प्रक्रिय्रा सयुक्त 
जनन-प्रक्रिया में वीर्य-कण, रजःकण से सिर्फ़ स्वि 
ही नहीं जाता, परन्तु रज:कण की पतली-सी निरज:कर 
को चीरकर अन्दर घुल जाता है ओर उसके अः 
के द्रव्य से मिल जाता है । फिर रज:कण है ह 
होने लगती है और उसका क्रम वही होता है, गिर र और 
वर्णन 'कोष्ठ-विभजन? की क्रिया में पहले किया "मय : 


र्न | है | 


चुका है । कई मछलियों के रजःकणा में 8 


IN 


~ मे 
छिद्र देखे गये हैं, जिनके द्वारा बीय-क क १ प्रा 
LN OQ | स र 
अन्दर प्रविष्ट होने का माग मिल जाता डं 
र ४ की सहाय को 


की एक लम्बी-सी पूँछ होती है, उसव 
वह्‌ रजःकण को दूँढता हुआ योनि मे 


का 


५ १९८५ ] 
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Re On क्स क मसाज, न कक 3.“ 
शाकी पछ को छूते ही वह उसे चीर कर महीनों में, मासिक-धर्म कुछ विस्तृत रूप में पाया 
वि |स अन्दर घुस जाता है । तत्पश्चात्‌ रजःकण जाता है, तथापि यह असाधारण अवस्था है । 


है ~ ~ ~ ~ 
डे रह; का द्रव्य बाहर से जम जाता है, जिससेकोई गर्भे के समय रजःकण विकास की विविध 


| बीय-कण उसे 
र प्रविष्ट नहीं 
सादा । यह जमाव 
| | की र्त के 
इन्द्रि| कवच का काम 
त । जब कभी रूग्ण 
$ण में कई वीर्य- 
| वि हो जाते 
ही प अवस 
ले (की उत्पत्ति होती 
| १ गदि रज:कर में 
ती हैवीये-कण प्रविष्ट 
_्रे,तो एक मिला 
चा पैदा होता. 
विभिप्रन्तु वह अस्वा- 
| | अवस्था है |. 
मेल जि:कर वी ये-कण 
य़ा - हो जाता 


है । सतुध्य- 
में प्राय: यह समय कलेंडर के नौ महीनों या 
“पास के दस महीनों का होता है इस समय 
य | को मासिक-धर्म नहीं होता। यद्यपि कई 
रता मे, गर्भ ठहरने पर भी, विशेषतः प्रारम्भिक 


a हु 


अरे, में कहां आ गया! 


अवस्थाओं में से 
गुजरता है। इनमें से 
कई परिवर्तन हूबहू वही 
होते हें जो हमें भिन्न- 
भिन्न प्रकार के छोटे 
राशियों में मिलते हैं । 
एक समय आता है जब 
बढ़ता हुआ मानवीय 
भूर अरडे से पैदा हुई 
छोटी-सी चिड़िया 
जैसा होता है । फिर 
समय आता है, जब 
कि वह कुत्ते की शक्ल 
से इतना मिलता है कि 
बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ता 
धोखा खा सकते हैं । 
ऐसा भी समय आता 
है, जब भ्रूण के हाथ- 
पाँव एक खास मछली 
के बाजुओं से बिलकुल 
मिलने लगते हैं। इसके 
बाद भूण का सारा 
।शरीर बन्दर की तरह 
बालोंसे ढक जाता है। , 
भूण की क्रसिक वृद्धि के 
इन दृष्टान्तों को देकर विकासत्रादी कहा करते हैं कि 
मनुष्य तथा अन्य छोटे प्राणियों का उद्भव-स्थान' एक 
ही है । परन्तु यह उनको भूल है। इन उदाह्रणो से 
यह सिद्ध नहीं होता कि सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से 
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ह्यागभूमि ] 
हुईं है । हाँ, यह अवश्य पता चलता हे कि इन विविध 
योनियों को बनानेवाला एक ही हाथ है, जिसकी 
> ०५, ° - 
क्रारोगरी के एक ही से निशान. सबत्र बिखरे हुए 


य 


सत्यव्रत सिद्वान्तालङ्कार 


जननी 


. स्फुट प्रसंग 
'स्त्रियों को हलचल 


5 ` ४ ज्यों का आन्दोलन आज ससार की बड़ी-से-बड़ी 
- हलचलों में से एक है और एक ऐसी हलचल है कि जिंके 
मन्द्र संसाएभर के मानव-समाज के जीवन का निर्णय 
समाविष्ट है।'' यह कहते हुए अखिल-मारतीय महिला- 
शिक्षा-सुधार-सम्मेलत की संगठन-मन्त्री श्रीमती कमलादेवी 


चट्टोपाध्याय ने, कलकत्त की एक सभा में, इसे तीन भागों 


सामाजिक । इसमें, उन्हीं के कथनानुसार, मताधिकार का 
आन्दोलन तो वस्तुतः भारत में है ही नहीं, जैसा कि 
यूरोप में है । (क्योंकि यूरोप में शिक्षा-द्वारा जागृति फैलने से 
खियों में स्वदेरा-सेवा की इच्छा जागृत हुई है, अतः इससे 
पहले शिक्षा की ज़रूरत है ) इस प्रकार शिक्षा-सम्बन्धी 
'और सामाजिक सुधार ही भारतीय खियों के आन्दोलन का 
तात्कालिक प्रश्न है। और ये अन्योन्याश्रय हें । शिक्षा 
बिना प्रगति कठिन है और शिक्षा में पूर्णता तबतक सम्भव 
नहीं जबतक कि सामाजिक कठिनाइयों को न दूर कर 
डाला जाय। इसलिए, उनके कथनानुसार, हमें अपने सामा- 
जिक जीवन में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है । और, 
इसके लिए, उनक्रा कहना है-- | र 

___ “अगर आप समाज-सुधार चाहते हैं तो घरों में हो 


| कां ही सवाल नहीं है, हमें तो स्रियो के प्रति (पुरुषों की): 
_ साती मनोत को ही बदल देना हैं। अगर इम इसे डो 
` वरह कर सक, तभी हमें किसी कृदर वास्तविक स्वतन्त्रता 


oe .सकेती 99 . 
oN है HE ET > SE » हैक ळे म्ह 
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में विभाजित बताया है-राजनैतिक, शिक्षा-सम्बन्बी और... ° र | 
विभन्न लेख भी ल्ियोँ के सम्बन्ध में निकल रहे हैं 


~ न NE पे | 
क MR शक मं हो... सचमुच: उनका यह कहना बिलकुल ठीक है बहुत 
उसको शुरुआत करनी होगी। सिफ पदें और बाल-विवाह उत्कट समाज 
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दुहरी प्रगति , 
, इस प्रकार, हम देखते हैं, इस समय भारतीय मा 
छाओं के सामने प्रगति की हुहरीः समस्या तस 
सस्बन्धी और सामाजिक। हर्ष की बात है र 

दिशाओं में उन्होंने जोरों के साथ कार्यारस्भ भी ह. र |, 
है। हम देखते हैं, आजकल उनकी हल्चलो की [| के प्रस्त 
पहले अखबारों में ढ ढने पर मुश्किल से उनके सम्वन्ध दला { 
कोई हलचल या बात दिखाई पड़ती थी, पर अब यर _ 
कहाँ है ! अब तो प्रायः रोज ही उनके सद कोई | कर 
बात दृष्टिगोचर हो ही जाती है । फिर यह महीना हि 
खास तौर पर ण उनकी हलचलों का रहा है; कई सभ 
सम्मेलन हुए हः और होते चले जा्‌ रहे हें । पटना : | १ ने 
३, ४, ५ जनवरी को अ० भा० महिला शिक्षा-सुधा ने ९ 
सम्मेलन हुआ है, उधर कलकत्ता में--कांग्रेस के दिनो सामा 
महिला समाज सुधार सम्मेलन हुआ है, और असाल; न 
आदि में छोटे-छोटे सम्मेलन हुए हैं। इधर अखबारों ई = = 


हे 


निस्सन्देह, ये सब बातें महिला-जागुति की द्योतक हैं । 
महिला समाज-सुधार सम्मेलन 


न्रावणकोर की छोटी महारानी श्रीमती सेतु पार्वतीबाही होगी । 
~ र भें र (0. ७ 
की अध्यक्षता में ( कलकत्ता में) यह सम्मेलन हुभा यकर 


स्थिति से आज़ की स्थिति पर तुलनात्मक प्रक्राश डालके नेहरू, 
हुए कहा कि पश्चिमी स्त्रियों को अपने अधिकार बिना युर दिया बि 
किये नहीं मिले हैं । हमारे विशवास और व्यवहार में जे 
भिन्नता है, उसकी ओर उन्हाने बड़े कटाक्ष के साथ १] वारे ₹ 
केवळ ख्ियों का बल्कि पुरुषों का भी ध्यान आकर्षित क्रिया ॥|चौधराः 


उत्कट समाज-सुधारक सभामंच पर तो बदेबडे शोय 
भाषण करते हैं, छिन्तु अपने व्यवहार में उक्ष जोश * भे. 
उत्साह को सूळ जाने के आदी हैं।” सियो की उति 
लिए उन्होंने शिक्षा का व्यापक कार्यक्रमं तैयार क 
अनुसार कार्य : करे की आवश्यकता: पर / शोर. कं 


द्र परदा तोड़ने, विधवा-विवाह करने, खियों की 
न, लड़कियों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक 
` | मिलने, दहेज बन्द करने, स्त्रियों को- पुरुषों के 
= ह धिकार मिलने तथा कारखानों में काम करने वाली 
| नियो का काम करने का समय प्रतिदिन आंठ 
| करने और उनके लिए खी-डास्टर नियुक्त करने 
मर के प्रस्ताव पास हुए । 
एता शिक्षा-सुधार सम्मेलन 

वा[सका तीसरा अधिवेशन मण्डी की रानी श्रीमती 
मारीदेवी की अध्यक्षता में (पडना में ) हुआ। 
तुस विषध पर बड़ा वाद-विवाद हुआ रिं सम्मेलन 
(क्षेत्र में समाज-सुधार को भी शांमिछ किया जाय । 
री ने अपने अभिभाषण में ही कह दिया था- 
[थ| मानते हैं कि हिन्दुस्थान की खियों की सामाजिक 
नॉ सामाजिक सुधार पर निर्भर है ।% % % ऐसी 


हए कि इंन सामाजिक कुरीतियों के, जो हमारी तालीम 
जले में बहुत बड़ी बाधा डालती हैं, हटाने की कोशिश 
“५ > > अपनी सामाजिक दुर्दशाओं को सुधारते हुए 
॥तालीम ( शिक्षा) बढ़ाने की यदि इम छोग पूरी 
करेगी तो शीघ्र ही हमारे खी-समाज में बड़ी 
ही होगी ।” फिर भी एक मत यह था कि इस सम्मेलन 
हुआ परय झषेत्र शिक्षा-सम्बन्धी विषयों तक ही परिमित रहे। 
प बीरिए जब श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय, श्रीमती - ब॒जः 
नेहरू, श्रीमती फरीदूँजी आदि ने इस बात : पर 


थ कै वाले सभी दिषय उसमें आ जायें तो श्रीमती सरला- 
क्या | चौधरानी और कुमारी लक्ष्मी कुद्दीआछा आदि महि 
कोने उसका विरोध किय़ा। उन्होंने कहा- यद प्रस्ताव 
किए करके तो यह सम्मेलन अपके शिक्षा के आदर्श को 
की ही कार देगा और शिक्षा ही वह चीज” है, जो 
त सामाजिक घुराइयो कों र कर.सकती 'दै । अन्त 
उसन िती फरीदूँजी के इस संशोधन के साथ यह स्वीकृत 
सामाजिक और शिक्षा-्संबंधी कायं दो मिषः 
ह्‌ 
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भिन्न समितियों के सुपुदं किये जाथे, जो स्थायी समिति 
के अधीन रहकर काम करें । एक विवाद इस प्रस्ताव पर 
भी छिड़ा कि स्त्रियों को औयोगिक शिक्षा देने की व्यवस्था 
की जाय । प्रस्तावक बम्बई की कुमारी इंजीनियर ने सच- 
सुच यह बड़ी अच्छी बात सोची हैं और उनका यह कहना 
ठीक ही है किं अगर जगह-जगह खयां को शिक्षा देने के 
लिए: उद्योग गृह खोले जायं तो गारीब खियाँ आत्म-सम्मान 
के साथ जीवन बिताते हुए स्वावलम्बी हो सकेगी ।'अन्त में 
पञ्जाब की श्रीमती साइल्स अर्विन के 'इस संशोधन के. 
सोथ यहे पास हुआ कि ऐसी संस्थाओं को ` आर्थिक सहाः 
यता देने के लिए प्रान्तिक सरकारों से अनुरोध किया. 
जाय । साथ ही यह प्रस्ताव भी प्रशंसनीय है कि जिन. 
स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हों उनमें दोपहर के. समयः 
मुफ्त जळ-पान देने की व्यवस्था की जाय । इनके अलावा: 
और भी कई उपयोगी प्रस्ताव पोस हुए । वाळ-विवाह का 
विरोध-किया गया। छड़के-लड़कियों के विवाह की वय 
क्रमश! २१ व १६ रखने को. कहा गया। श्री हरविछासः 
सारडा के बाळविवाह-विधान का समर्थन किया गया $ 
सरकार से एक कमिटी कायम करने के. लिए कहा गया; 
जिसमें खतरियाँ भी सदस्य हों और जो स्त्रियों के स्वास्थ्य, 
सफाई तथा आर्थिक अवस्था की जाँच करे और स््री-मजुरू 
नियों को खानों के अन्दर काम न करने दिया जाय । एक. 
प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि सम्मेलन राजनैतिक दळ 
बन्दी में नहीं फॅसेगा । समझ में नहीं आता, राजनेतिक 
मासला से यह घबराहट हमारी बहनों को क्यों हे-- रही वात 
बात में सरकार पर आधार रखने: ही के लिए. तो यह उपा> 
दान नहीं है? खेर। ! संगठन-मंत्री ईइस वषं भी] श्रीमतीः 
कमलादेवी चडोपाध्यायः हुई हैं और कोष में सण्डी क्फ 
रानी सा० ने एक हज़ार रुपया प्रदान किया है) आशा 
हे, इस वर्ष कायं और अच्छाई के साथ होगा। क्या 
अच्छा हो कि हमारी ये वड़ी-वड़ी' बहरू अपने बढ़े वा 
वरण से ज़रा 'छोटे' वातावरण पर भो भ्यान ` 
उस ओर अधिक मुडे, और सरकार के बजाय ' 
अपना आधार बढ़ाने पर अधिक प्रयत्नशील हा !. 
की सर्व-सांधारण जनता की स्थिति का खयाळ ब 
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सकता है, जब बढ़िया और महीन विदेशी साड़ियों तथा 


€ ~ 
दूसरे कपड़ों के बजाय शुद्ध खादी का भादश डपस्थित 
किया जाय । कया हमारी प्रगति-शील बहने ऐसा करेंगी ? 


शिक्षा कैसी हो? 
` महिला शिक्षा-सुधार-सम्मेलन की सभानेत्री श्रीमती 
रानी ललितकुमारी देवी ने अपने अभिभाषण में ख्री-रिक्षा 
पर बहुत-कुछ विचार किया है। भारतीय खियों की शिक्षा- 
हीनता पर व कहती --“१» > > हमारे देश में इज़ार 
में केवळ इक्कीस खियाँ पदी-लिखी हैं ।'*''*'उन इक्कीस फ़ी 
हज़ार में वे भी शामिल हैं, जो केवल अक्षर का बोध 
रखती हैं और सुदिक से चिठ्ठी-पत्री लिख-पढ़ सकती हैं । 
भला आप विचार कर सकती हैं कि किसी देश का सुधार 
भर उसकी तरक्की केवळ हरफ पहचान लेने से कैसे हो 
सकती है, जब उसकी अधिकांश खियाँ भन्धकूप में पडी 
हों और अक्षर का बोध भी न रखती हों ? ऐसी दशा में 
हम अपने विषय में और क्या कह सकती हैं ?” आगे वह 
कहती हैं, “यद्यपि हमारी शिक्षा की हीन दशा है, पर जो 
उसके लिए अब-तक उद्योग किये गये हैं, वे भी| संतोष- 
जनक नहीं हैं ।*“* “स्त्रियों की शिक्षा की तरक्की की रफ्तार 
संतोष-जनक नहीं है। १९१६ ई० में १००० में ९ छड़- 
क्रियाँ पढी-लिषी समश्ली जाती और अब दुस वर्ष के 
बाद १९२६ ई में केवळ १३ लड़कियाँ ऐसी मिलेंगी, जो 
सुश्किक से अपना नाम व पता लिख सकें। अब आप 
स्वयं अनुमान लगा सकती है कि जब दस वर्षे में यह 
तरक्की हुईं है तब कितनेसौ वर्ष लगेंगे, जब हमारी बहनें 
अन्य देशों की तरह पद-लिंख कर तैयार हो सकेगी !” 
उनका कहना है--“मुझे तो इस बात में भी सन्देह है कि 
हमारे देशके लोगों ने इस बात पर पूरी तरह से विचार भी 
किया है या नहीं कि हमारे बच्चों की, ख़ासकर छड़कियों 
की, ताळीम किस उसूल पर होनी चाहिए ?” निस्सन्देह, 
इस बात में बड़ा तथ्य है। और इसमें भी शक नहीं. कि, 
जैसा उन्होंने कहा है, “लड़कियों की तालीम छूड़कों से 
कहीं नाजुक है और इसपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत 
है। अस्तु। 


५७०५ 


` [ माष 
जल दद गोत शर पहना हे... अब रहा यह कि जबकि की लोम ह पर भी ध्यान देना चाहिए और यह तभी हो अब रहा यह कि लड़कियों की तालीम या शिक्षा षं को 


-के बिचारक इन बातों पर ध्यान देंगे । 
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कैते ? इस सम्बन्ध में भी.' उन्होने बड़ा सुम्दर बहाल की 
किया है-- हाँ पुरुष 
“बदि मुझे किसी छोटी-सी लड़की को तालीम देनी के समथः 
भौर वह मेरी जिग्मेदारी पर छोड़ दी जाय, तो है उमर उ न 
घजाय पडिता बनाने के उन बातों !की तालीम पर स्या पुरुष 
तवज्जह दूँगी, जिनसे उ सकी जिंदगी सुख-शांति से जयतीह समर्थन 
हो। मैं उसे एक तेज़ ज़िन्दा-दिछ और समझदार लडञ्गानी पुर्‌" 
बनाना पसन्द करूंगी । उसके मन में हरएक सुन्दर इर र । यह 
वस्तु की, चाहे वह प्राकृतिक हो या बनावटी, प्रशंसा कल धार-स 
सिखाऊँगी । मैं यह पसंद करूँगी कि वह हरपुक सुंदर बल्लोर के स 
से हमदर्दी करे । सुंदर पहाड़, पेड, नदी के दरय, कहे अधिक 
तार्भो की मनोहर वाणी, उत्तम, लाभदायक और मनो | । उधर 
बातें हैं; उनसे प्रेम करना सीखे । उसको सीने-पिरोने तधाथक्ष 
दस्तकारी के काम का शौक होना चाहिए। खाना 0 (कन 
तथा आये हुए अतिथि को खिलाने में प्रसन्नता होतवरयकता 
चाहिए । घर कितना ही छोटा झोंपडा क्‍यों न हो, ज्ल्दू सभ 
साफ़ रखने की तमीज होनी चाहिए । कुत्ता, घोडा, भौत का अश 
गाय, जो बोल नहीं सकते, उनसे प्रेम और दया त ' और 
चाहिए। खी को घर की मालिक होने के कारण दा ने 
करना भी जानना उचित है । और सबसे बड़ी तालीम पैम में एक 
की तालीम होनी चाहिए और हिम्मत की होनी चाहिए के विर 
ये बातें एक खरी के लिए जरूरी हें । लड़कियों को बचप उन्नति २ 
ही से अच्छी भौर इन रीतियों पर तालीम देने के बारे भय अयोग 
मेरा यही विचार है । रसकिन और रूसो का भी > क्रम का 
खयाल था ।” कह 
छेकिन भाजकल क्या हाल है ? कितने सुन्दर ढंग 
बह कहती हैं--“आजकल की शिक्षा-प्रणाली में 
नुकृता-चीनी किये एक प्रदन पर आप सबका ध्यान 


तक.ये बातें पूरी की जाती हैं ।” खूब ! 

उच्च शिक्षा में आप स्ली-पुरुषों की डू ः 
पक्ष में हैं। क्योंकि, 'सिर्यो को उतना ही लाभ अना स्था 
तालीम से पहुंचेगा, जितना मर्दों को । भाशा है, इस 


| है 


गहा की सहानुभूति 

वर्ण रत की वतमान खत्री-हर्चल में एक बात माके की 
| पुरुष स्त्रियों की प्रगति का विरोध नहीं बल्कि 
पोरे समर्थन कर रहे हैं । यह भारतीय पुरुषों की न्याय- 
ग उ नके औचित्य का प्रमाण है। सच तो यह है 
या | पुरुष खियों से भी अधिक जोरों से उनके आन्दो- 
रत र समर्थन कर रहे हैं । स्त्रियों के अधिकारों की ब 
डनी पुरुषों की जुबान पर है, उतनी स्त्रियों की जबान 
धु । यह उचित भी है । भस्तु। भारत के राष्ट्रीय 
करना सुधार-सम्मेलन के सभापति-पद से श्रीयुत जयकर ने 
वसु र के साथ खियों के साम्पत्तिक तथा विवाह, तलाक 
क्र अधिकारों की आवाज उठाई है, वह उन्हींने उप- 
नो! । उधर राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) के मंच से 
तकाक्ष श्रीयुत जतौन्द्रमोहनसेन गुप्त ने आवाज 
है (ह-- हमारे सम्पूर्ण सामाजिक भवन की पूरी मरम्मत 
नवद्यकता है । इसमें क्रान्ति की आवश्यकता है । 
झू सभ्यता का अथे है वर्ण-ब्यवस्था और सुसलिम 
भौ का अर्थ है बहुविवाह, तो दोनों को ही दूर करना 
इरन्‌” और इस वषं के हमारे राष्ट्रपति पण्डित मोती- 
प ने भी अपने अभिभाषण में इस वषं के 
म में एक बात यह भी रक्खी है--“उन , सामाजिक 
हए के विरुद्ध प्रचार करना, जो सामाजिक ऐक्य और 
चप उन्नति में बाघक हैं--ख़ासकर पर्दे - और महिलाओं 
| ख़ अयोग्यताओं को दूर करना ।” और इस वर्ष का 


सलाह मु 
भारतीय महिला-शिक्षा-सुधार सम्मेलन को प्रेषित 


शी में चीन के त्राता स्वगीय सनयातलेन की सहध- 

* ने बिन से लिखा है-- र 

चीन की स्त्रियों की तरह भाप लोग भी एक प्राचीन 
ता का अंग हैं । उसके सार्वजनिक जीवन में आप लोगों 
ऊना स्थान अवश्य गृहण करना चाहिए और ब्रिटिश 
यबाद के पंजे से उसका उद्धार कर उसे पूर्ण स्वतंत्र 
7 प्रयत्न सें पुरुषों का हाथ -बंटाना चाहिए” 
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स्फुट प्रसंगः 


कितना सुन्दर सन्देश है यह ! और मानों इसके स्वाग- 
ताथ हीस भानेत्री ने अपने अभिभाषण में कहा ` 
“आरत-माता की जिसकी गोद में हम पली हैं, सेवा 
करना हमारा . धमं है!” 
लेकिन, हमें भय है, उस वक्त तक यह बात पूरी तरह 
हो सकती है,/जबतक कि भारतीय महिला समाजन्सु धार 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से दी गई महारानी 


साहबा मयूरभंज श्रीमती सुरुचिदेवी की इस सच्ची सलाह . 


पर पूरा ध्यान न दिया जाय-- 

“यह सच है कि प्रगति की भावना के साथ हमें चलना 
चाहिए; लेकिन जो कुछ भी सफलतायें हम प्राप्त करना 
चाहें, यह आवश्यक है कि वे भारतीय इतिहास और 
भादशों की परम्पराओं के अनुसार ही हों । जैसे कि भारत- 
वषं अपने हिमालय, सिन्धु और गंगा के बिना सच्चा भारत 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार वर्तमान सन्तति भी उन 
विशेषताओं के बिना हर्गिज देश के प्रति सच्ची नहीं हो 
सकती, जो कि भारतीय नारीस्व के सर्वोत्तम गुण हैं ।” 

आपने हमारी बहनों के प्रकृतिवादी ओर राष्ट्रदा री 
( Natural and Nati078!) होने पर ज़ोर दिया है, 
जिसका आशय स्वर्गीय केशवचन्द्रसेन के शब्दों में है 
'वृध्वी पर परमेश्वर का. निवासस्थान बनाने वाळे इस 
विस्तृत संयुक्त परिवार के वक्षस्थळ में रहना ।' महारानी 
का कहना है--'बहनो ! आज हमारे सामने एक महात्‌ 
कार्य है । हमें अपने आन्दोलन को संपूर्णतया स्वाभाविक 
औरं साथ ही राष्ट्रीय भी बनाये रखना है। हमें प्रगति 
करना है, पर देश और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर । 
हमें अन्य राष्ट्रों से सबक सीखना है, पर अपने व्यक्तित्व 
की रक्षा करते हुए । भाइए हम सेवा के लिए अपने आपको 


अर्पण करदे और भारत में परमात्मा के पुण्यधास की. 


रचना कर !” 
आशा है, हमारी भारतीय बहनें इस सघ्ची सलाह पर 


पूरा-पूरा भ्यान देंगी और अपना अमल-दरामद इसी के अझु* 


सार रक्खंगी । 
सुकुट 


| 
| 
| 
| 
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बुलबुलें कुन होती हैं चमन के वास्ते ॥ 
तसे आता है तुम्हारे हाळ पे ऐ हिन्दियो ! 
गैर के मोहताज हो अपने कफ़न के वास्ते ॥ 
देखते हैं आज जिसको शाद है, आजाद है। 
क्या तुम्हीं पैदा हुए रंजो सुदिन के वास्ते ॥ 
द॒द लेअब बिळबिलाने का जमाना हो चुका । 
फिक्र करनी चाहिए मजे कुहिन के वास्ते ॥ 
हिन्दुओं को चाहिए भव कृस्द कावे का करें। 
और फिर मुस्लिम बढे रागो जमन के वास्ते ॥ 


ध्यागभूमि ] ५७३ | जे 
विन कक 77777 7777०“ 
वतन के वास्ते ९ आत्यन्सम्भान का 
क्या हुआ गर मर गये अपने वतन के वास्ते । /सछान्त | गोग 
मानवता एक RN । दसरे र राज 


अथ म॑ मानवता का इतिहोस 

एक हे; और एक है उसकी स्वत गा. 
न्त्रता का इतिहास । स्वातन्त्र्य र आर 
संसारव्यापी आन्दोलन एक है सौर 
भारत की भावी स्वतन्त्रता क्के सुवा 
सम्बन्ध में मेरा दृढ़ विश्वास मान बहाने 
वता के स्वतन्त्रता-संप्राम पर उिक्गासंग्दे 
हुआ है ओर मेरा विश्वास है क्विंबहाने 
जबतक भारत स्वाधीन नही होतु स 


रामचरणल।ल शर्मा 


248) मानवता भी स्वतन्त्र न होगी |! वि 


आह्वान 


“साहसवान बनो । स्वतन्त्रता आपके लिए हर 
समय विचारने की चोज हो । भारत के बच्चे और 
बच्चियाँ एक स्थान पर खड़े होकर समानता और 
सातु-प्रेम को युद्ध की आवाज बनावें। आगे की ओर 
बिना आलस किये, बिनां थकावट का अनुभव किये 
ओर निभय होकर बढ़ो। अपनी सारी शक्तियाँ 
लगा दो। भारत के भविष्य को चमका दो। विशाले 

` भारत को कला-विज्ञान में, अथात्‌ सत्र प्रकार से, एक 
शाक्तिशालो राष्ट्र बना दो । भारत हिन्दमहासागर का 
स्वामी हदो । फिर एक बार यद्व संसार के गुरुदेव के 
शासन पर विराजमान हो ।” 
जतीन्द्रमो हनलेन गुप्त ` 
( स्वगताध्यक्ष, कलकत्ता-कांग्रेस ) 
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लेकिन इस समय मैं इस विषय पर विचार 


र जा 
करूंगा । इस अवसर परतो में आप लोगार्हैम र 
के सामने एक विचार उपस्थित करना चाहतातिन ' 
हूँ। जिस तरह मानवता एक है, उसी तरह संस 
के मनुष्यों के घम का इतिहास भी एक है । आप 
पता चलेगा कि मानव-जाति के महान्‌ अवसरों 


प्रभात में मेरे विचार उस काल की यात्रा में तहान है 
जिसका सम्बन्ध हम ईसा के पूवे छठी शताब्दी र 
जोडते हैं। बह छठी शताब्दी, जो मानवता के विक 
की एक महान्‌ सन्धि थी । उस समय विश्व के तीप दे 
विभिन्न भागों में तीन महापुरुषों ने अवतार लिया हों 
एक  भांरत में प्रकट हुआ, बह महच. ओर 
लाखों आज भी उसकी महानता की पूजा करत 
उसका नाम गौतम बुद्ध था । इसी शताब्दी 

के क्षितिज पर महषि कन्फ्यूरास का उदय हुआ 


८५ | 
है| > J नन 


7 ॥ सुकरात, ने अवतार लिया । तीनों आत्म- 
ए ्म-्रोध ओर आत्मानुभव के प्रतीक थे। 
थोगज्ञान और बुद्धि की प्रकाशमयी प्रतिमा 
आज में कन्फ्युशस और सुकरात का जिक्र न 
। इस समय केवल बुद्ध के सम्बन्ध में दो 
सुगा | यहद भारत में जन्मे और उनके जीवन 
य कार आश्चयकारक ज्योति जगमगा उठी । उनका 
है सौरभपूर्ण था--हाँ, कमल के सौरभ से भी 
॥ क्के सुबासित था । उनका: जीबन सौन्दर्यमय 
मान म्दोंने आश्चर्यजनक सत्य सिखाये । धमे का 
ह नदरा लेकर वह आये थे । उन्होंने कहा-- 
है. किंबहाने और अन्ध रूढ़ियाँ (पूजा-पाठ ) पालने. 
होतें मुक्ति नहीं मिलेगी ।” हमारा यह विचार 
तमी है. कि देवताओं की खुशामद करने से हमारे 
नहीएट जायेंगे । खुशामद धम नहीं हो सकती । 
लोगों दम सचमुच सत्य की गवेषणा में हैं, तो हमें धमै 
बाहृताततिन करना चाहिए ओर, धमे क्या है १ बह 
सं | “धारण करता है”--जीवन का नियामक 
त्त । धर्म का मार्ग संन्यासियों का मागे नहीं 
पात वर्षां की लम्बी तपस्या, समाधि ओर कष्टों 
द जब बुद्ध वन-प्रान्त से जनपद में. आये, 
ने उनसे पूछा--स्वामिन ! हमारे लिए कोन- 
| शांतपणे उचित है १?” बुद्ध ने कहा-- में संन्यास 
न द का उपदेश न दूंगा, शरीर को कष्ट देने से 
मुक्ति न मिलेगी । हमीने भ्रम से धमे को 
र निश्वासों, मतों, सम्प्रदायों ओर संन्यास-जीवन 
.तीनहप दे दिया है ।” तथागत ने फिर कहा-- 
गया (शें पराकाष्ठाओं को छोड़ो । एक कठोर तपस्या 
र 4॥शकाष्ठा का जीवन है और दसरा भाग विलास- 
है काष्ठा का । इन दोनों को जाने दो ।” इस 
है बहू महात्मन अपना सन्देश लोक-समूह के 
ˆ भित तक पहुँचाता हुआ जगह-जगह पयटन 
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करता रहा । लेकिन इस समय उन महापुरुष. 


के सन्देश विस्तारपूर्वक सुनाने के लिए मेरे 
पास समय नहीं है । हाँ, उनके जीवन का एक 
सुन्दर . चित्र है, जिसे आज में आपके हृदयों पर 
अंकित कर देना चाहता हूँ। ८० वष की सम्न में 
बुद्ध पत्ती मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए हँ | स्थूल-शरीर- 
मरणशीलं है। अमर भी स्थूल-शरोर का त्याग करते 
हैं--हमारे . अमर महात्मा बुद्ध भी रोगरास्या 
पर पड़े हुए हैं । उनके मर्त्यं जीवन का 
वह आखिरी दित है । वह चारों ओर 
अपने अनेक शिष्यों से घिरे हुए हें । वे जानते. 
हें--महात्मा बुद्ध शीघ्र ही महा-प्रयाण करेंगे, इसी- 
लिए वे आँसू बहा रहे हैं। तथागत का प्यारा 
झानन्द करुणापूण आक्रोश कर रहा है । वह बुद्ध 
के निकट-सम्पक में रह चुका हे । महान्‌ पुरुषों को 
भांति बुद्ध के हृदय में भी आनन्द के प्रति निःसीम 
स्नेह है । महान विभूतियाँ एकदम संन्यासी नहों 
होतीं । ईसा को देखो, वह संन्यासो नहीं था । यह 
बालं-ब्रह्मचारी मेरे हृदय का प्यारा, आश्चयेजनक 
रूप में पवित्र और प्रेममय था । ये महापुरुष अपने 
शिंष्यो से अनन्य प्रेम करते हैं । इसा जोन पर 
प्रेम करता था और कहा जाता है कि जोन माता. 
की गोद के समान इसा की गोद में लेटा करता था । 
बुद्ध ने भी आनन्द पर माठृनिविशेष वात्सल्य बर- 
साया था । एक बार तथागत आनन्द से मिले ओर. 
उससे कह- “तुम मेरे साथ नहीं चलोगे १” उस 
दिन से ळेकर अन्तिम दिन तक आनन्द ने तथागत 
की अनन्य सेवा की । अपने गाँव-गाँव और नगर- 
नगर के भ्रमण में बुद्ध ओर आनन्द एक साथ. 
दीख पड़ते थे.। दोनों, वर्षों तक, एक साथ रहे हैं । 
इसी कारण बुद्ध के बीमार पड़ते पर आनन्द अपने 
आँसू नहीं रोक सकता था। उसने अशू नेत्रा से, 
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त्यांगभूमि | 
कहा--“स्वामिन्‌ ! आप जा रहे हें । आपके बिना 
भै किस तरह रहूँगा १ आप मुझे अपने साथ लेकर 
जगह-जगह घूमे हैं, आपने सुक पर अपार आशी- 
बौदों को वषी की है, रात-दिन में आपके साथ रहा 
हूँ, आपने अपने बालक की तरह मेरी चिन्ता की है। 
आपने मुझे माता के कोमल प्रेम से सींचा है। मुमे 
और हम सबको छोड़कर आप जा रहे.हैं ।” मानव- 
जाति के इतिहास में यह एक अत्यन्त हृदय-द्रावक 
दृश्य था । आनन्द रो रहा है, लेकिन बुद्ध शान्त हैं- 
अविचलित हैं । बुद्ध ने आनन्द से कहा--“मेरे 
प्यारे, रोओ मत ।” और, एक सच्चे शिष्य की 
भांति, आनन्द अपने मन से कहने लगा--“मुभे 
स्वामी की आज्ञा पालनी चाहिए, वह कहते हैं मैं न 
रोझँँ।” वह अपने आँसू सुखाकर, आत्म-संयम के 
साथ, वथागत के पास बैठ जाता है। और कहता है- 
“सामिन्‌ ! आप प्रयाण कर रहे हैं, हमें अन्तिम 
सन्देश देते जाइए ।? तथागत ने कहा-- “तुम अपने 
प्रदीप श्राप बनो।” इस अन्तिम सन्देश में तथागत ने 


आत्मबोध के एक महान्‌ सिद्धान्त का सुन्दर विवे- 


बन किया है। धम का संगीत-प्राथनाओं और 
भात्रुक क्रियाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। धमे 
विज्ञान है, और बिज्ञान सिद्धान्तों का समूह है । धमे 
भी सिद्धान्तों का समूद है। धम जीवन के नियामक 
सिद्धान्तों का विज्ञान है । जीवन का एक सिद्धान्त 


तथागत के अन्तिम सन्देश में समाविष्ट है । क्या में: 


उसे आत्म-सम्मान का सिद्धान्त न कहूँ ? जो मनुष्य 
अपना सम्मान करता दै, बह धामिक है । आत्म- 
संस्मान का मतलब शरीर और मन का सम्मान है । 
आपने शारीरों का निर्माण करो, उन्हें सुट और 
पवित्र बनाओ । भारत दु:खी हुआ, इसलिए कि 


उसने सुदीर्ध काल तक भौतिकता का निरादर किया। 


शरीर आत्मा का आधार है! में चाहता हूँ, मेरे 


- ७७४ 
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प्यारे नौजवानो ! तुम अपने साथ्‌ महा-विद्याल १८ 
गाँवों और नगरों में आत्म-सम्मान के इस सन्देश 
को ले जाओ । अपने शरीर सशक्त और पवित्र 
रक्‍खो । शरीर 'आत्मदेव का मन्दिर है । अपने म 
का भी सम्मान करो-केवल इसलिए कि बहुमत उस देश 
ओर है, किसी गन्दी रूढ़ि के गुलाम मत बनो || रस 
अन्धालुकरण के मार्ग पर मत दोड़ो। किसी का” 
अनुसरण ( नक्कल ) न करो । सबके प्रति सम्मान: 
रक्खो लेकिन अन्तरतम के आत्म-प्रकाश-के इंगितों' र | 
पर चलना सीखो । “तुम अपने प्रदीप आप बनो i 
यही वह सन्देश है, जो भारतीय राजनीति के लिए “को 
ज़रूरी है। भारत की परिस्थिति का सिंहावलोकन । 
कर जाओ । हम क्यों बेभान पड़े हुए हैं ? हमारे परिचि 
अंग-अंग क्यों पराधीनता की पाश में जकडे हुए हैं चा. १ 
हमने अपने राष्ट्र का. ओर अपना सम्मान करना वास 
नहीं सीखा । मेरे कुछ मित्र स्वराज्य के लिए इंग्लेंड के" हॅम 
किसी दल-विशेष की कृपा या सरकार की रियायतों कवे 
पर उधार खाये बैठे हें । स्वाधीनता के लिए किसी शर 
पाश्चात्य राष्ट्र की झुँहजोई मत करो । तुम्हारा पराक्रम य 
ही तुम्हें स्वतन्त्रता के निकट खींच लायेगा, तुम अपनी यूरोप 
शक्ति के बल पर ही खातन्त्रय-लक्ष्मी का वरण कर संध 
सकोगे । स्वाधोनता तभी मिलेगी, जब तुम झपनी (में इ 
शक्ति का विकास करोगे । भारत की समस्या कोव 
अज्ञियाँ और घरासभाओं के प्रस्ताव हल करण कर 
सकते | स्वाधीनतां हृदय की चीज है। में यों र 
पुकारकर कहता हूँ, “अपना सम्मान करो, अपने देश करन 
का सम्मान करो, और अपने देशा के आदशॉ--भार कि धर 
तीय आदशों का सम्मान करो । ऐ भारत! थपन बिक 
प्रैति सच्चा बन; तू स्वाधीन होगां, तुमे सुख मिलेगा 
और तेरे साथ सारी दुनिया सुखी होगी !” | 
PR वान र 


Na 


कद. 
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को तव-निर्माण केसे हो ? 


पि हाः दद में साधु टी० एल० वास्वानी ने 
| तरुण भारत तथा नव-निमीण पर 

ब देश i युवकों के सामने (एक भाषण दिया 
नो | उस उन्होंने हमारे आदश तथा भावी कार्य- 
च ढी चर्चा की थो । उसपर “अमृतत्राजार- 
म्मा ने हाल ही के एक अंक में एक अग्रलेख 
रा । 'पत्रिका’ लिखती है--''साधु वासवानी 
रो हों को भविष्य का निर्माणकर्ता कहा है। 
ज्वको बताया है कि किस तरह वे अपना चरित्र- 
नोकना रें | साधुजी ने अपने व्याख्यान में पूर्वीय 
हेंपरिचमी सभ्यता के उन आधारभूत सिद्धान्तों 
ह चो की और उनमें जो मूलतः विरोध है उसकी 
करना जास तौर से उनका भ्यान आकर्षित किया है। 
ज़ केने हमारे राष्ट्र के इन नव-विधाताओं को यह भी 
तों कि वे नक्कल करना नहीं निर्माण करना सीखें । 
किसी कारण नहीं कि भारतीय युबक-आन्दोलन 
र संगठन यूरोप के युवक-आन्दोलन के ढंग पर 
| यूरोपीय सभ्यता में एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिससे 
[ करै संघ अपने आपको दूसरे से एथक्‌ सममतों 
w इस वृत्ति से दूर रहना चाहिए । ओर हमें 
¡ कोषव-जीवन .को स्वाभाविक प्र त्तियों को, थद्द 
i करी कर कि प्रत्येक सम्पूर्ण है और उसका दूसरी 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, एक दूसरे से 
ने देश! करने की ग़लती नहीं करनी चाहिए । मतलब 
-मारि धमै और राजनीति तथा मनुष्य की अन्य 
अपतेविक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को पथक्‌ करने फी जो 
[पल पड़ी है उसके विरुद्ध साधुजी ने बड़े जोरों 
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नहीं । वास्वानीजी का भाषण भारतीय संस्कृति के 
आदशों का विशदीकरण है, इसलिए वह अत्यन्त 
उपयुक्त है। हमारे लिए उसका महत्व इस समय तो 
और भी ज्यादा है, जब कि हम विचारों की उलमनों 
के कारण सवे-सामान्‍्य ध्येयं से दूर भटके जा रहे हैं ।” 
हाल दी में मंगलोर के युवक और वहाँ के 
भारत युवक-संघ के कार्य और महत्वाकांत्षाओं की 
चचो करने वाला “देशबन्धु” नामक एक. पत्र वहाँ 
से प्रकाशित हुआ है। उसके सम्पादक द्वारा लिखे 
एक पत्र का उत्तर देते हुए वास्वानीजी ने जो विचार 
प्रकट किये हैं, वे भी इत सिलसिले में महत्वपर्ण हैं । 
वह्‌ लिखते हैं—“राजनीति, समाज-सुधार, 'शिक्षा, 
अथशास्त्र, उद्योग और धर्म झादि आधुनिक भारत 
के राष्ट्रीय जीवन के तमाम अंगों में जिस बात की 
सबसे घड़ी आवश्यकता है, वह है ईश्वर-निष्ठा । 
ओर यही आधुनिक संसार की भी. आवश्यकता 
है ।” इसी प्रकार इण्डियन रिव्यू' के एक ताज़ा 
अंक में “भारतीय शिक्षा का तत्वज्ञान? शीषक लेख 
में वास्वानीजी लिखते हैं--“शिक्षा मानव-जीवन का 
समसे बड़ा प्रश्‍न है। शिक्षा के मानी हैं आत्मा को 
सुसंस्कृत करना। शिक्षा के इस उद्देश को 
आधुनिक पाठशालाओं में बड़ी उपेक्षा दो रही है । 
प्राचीन भोरत ने इस सत्यको जान लिया था कि 
प्रत्येक विद्यार्थी एक आत्मा है । और वह पूवे-जन्मों 
के संस्कार लेकर आता है । इसलिए विद्यार्थियों के 
विकास में सहायक होने के लिए शिक्षक के अन्दर 
एक नेतिक शक्ति और आध्यात्मिक बृत्ति होनी 
चाहिए, जिससे वह सद्ज्ञान को प्राप्त कर सके. 
मारत के प्राचीन आश्रमों में इसी तत्त्व को ध्यान में 
रखकर शिक्षा दी जाती थी । विश्व को एकता और 
चराचर सृष्टि में वही आत्मा निवास करती है। 
यह उनकी शिक्षा का मध्यवती दृष्टिबिन्दु था । 
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का नव-निर्माण पश्चिमी सभ्यता की नक्कल करके 
नहीं बल्कि भारतवर्ष की प्रतिभा और उसके जीवना- 
___ दुश को सामने रखकर करें। 
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थ्राजे यंदि हमारा जीवन हीन है, तो उसका जीवन का ल्ल्य र 
कारण केवल यही है कि हमारी शिक्षा भारतीय - र 
आदश से बिछुड़ गई है । हमारे पास संगठन है । श्र और किशोरावस्था के बिदा होने कळा ने 


~ में eS य नी न > अ ~ ११ 
शिक्षा के लिए सुसंचालित संस्थाय हैं। पर उन विदयार्थी -जीवन के अन्त में, हम जीवन १ । 


आत्मा कहाँ है ? हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान और ह पर अग्रसर होते ह | 7. हमें i [रित र 
अच्छे नागरिक होने के गुण सिखाये जाते हैँ। "” का लक्ष्यःठीक ठीक निश्चित कर.लेना पड़ता है। (ती छ 
ध्र + 


„~ मनुष्य लक्ष्य स्थिर किपे बिना ही कर्मक्षेत्र में चला अ. मरते द 
मे हांगे, जो किसी रदो के होते लो. क हे भ 
लेकिन उनमें से ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे, गा है, वह आँखों के होते हुए भी सूर है; उसे अंधे ही केन्ना भाप 


महान्‌ विपत्ति के समय भी दृट्‌ रहेंगे ! उनमें ऐसे इधर-उधर भटकना पड़ता है। लक्ष्य-हीन जीवन. शैवारी्मा के 
कितने लोग हैं, जिनके अन्दर अपने वेश केश्प्रति जाऊ के समान है, जो अपनी उलझन में जरू-तल पर इधर प 
ऐसा सच्चा प्रेम हो, जिससे वे विदेशियों के प्रति उघर:निरुद्देश तैरता रहता है'। अथवा, वह जीवन डॉ! ठी. 
वेष या उन्हें हानि पहुँचाने के विचार को भी अपने नाव के समान-है, जिसकी यात्रा का कोई स्थान नहीरष 
हृदय में विना स्थान दिये मातृ-भूमि की सेवा . कर . बहुत-से लोग इस प्रतीक्षा में ६ लक्ष्य-हीन बेठे' रहते ह था। 
सकते हों ? [दि भारत अपनी शिक्षा में आश्रम- जब अनुकूल समय भावेगा तब वह स्वतः - हमें कि भौर क्‌ 
जीवन के आध्यात्मिक आदशोँ को तथा आधुनिक महत्वपूर्ण दिशा की ओर छे जायगा । किन्तु, उस नादिं सोचो 
विज्ञान के गहरे रहस्य को समक ले और उसे अपने के लिए, जो अपना गंतव्य स्थान स्वयं निश्चित नहीं कात भर उ 
ज्ञीवन में परिणत कर दे, तो वह एक बार फिर सारे कमी अजुइछ वायु नहीं मिळली) Er 
संसार को भव्य बना सकता है । तब यूरोप के विश्व कभी-कभी आकस्मिक घटनायें भी हमारे. जीवन-हुकूछ 3 


- गे के .- _,_ लद्ष्य निश्चित कर देती हैं । ऐसी घटनायें प्रायः सभी परता हो 
विद्यालय भारत के ऋषियों के प्रति अपना आदर-भांव न मे संघटित होती हैं न } हे 
'प्रकट करेंगे और भारत एक बार फिर अपने पुराने 


समझ पाता है। उप्तेःसमझना भी भाग्यदान होना है। गोत्वा]भी एक 

संदेश को लेकर दूसरे राष्ट्रों के पास जा सकता है।” तुलसीदास को विषयांध होकर जिस आकरिमक घटी उगा र 
भारत-युवक-संध के हृदय में आधुनिक का सामना करना पडा, और पत्ती-द्वारा कडराव्दो में । 

विज्ञान के प्रति सम्पूण आदर है, पर वह्‌ अर्वाचीन शान मिला, उससे उनकी जीवन-घारा कहाँ-से-कहाँ चर 
सभ्यता के भ्रम तथा निरथ क बातों को अस्वीकार गई ? भगवान्‌ बुद्ध ने एक जख्मी बेल को दर्द और चौपथ की 
करता है। इनमें से एक भ्रम वही धमे का विरोध से पीड़ित देख कर जो ज्ञान पाया, जीवन का जो रब हे आः 
करने वाली वृत्ति है । भारत के ऋषियों ने आत्मा के बनाया, उससे सभी परिचित हैं। पेसी घटनायें हम न एकाः 
मूल्य को जान लियां है, ओर यह उन ऋषियों के प्रति अपनी आखा देखते हें ! किन्तु हंमारी ऐसी समक | | 
अपना अगाध आदर प्रकट करता है। और इस जो उनका सदुपयोग करें ! 


कम दे न आप अपने अंतःकरण से पूछिए- आप अपने 
राष्ट्र के नवयुंवकों को आह्वान करता है कि वे भारत .. ० र 
ट्र हर मे क्या किया चाहते हैं, क्या बना चाहते हैं ! जो । 
मिले, वढी आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस हा किन्तु 
समझ लेने पर अपना सम्पूर्ण उत्साह, वळ, डड .॥ 
| |“ 
) 


Fe ढं 
* और जीवन उत्सगं कर देना चाहिए । एक अनुभवी है 
> [ . आनन्द स्वामी का कथन है कि “किसी कार्य को आरम्भ करने से पह भा 
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ति समझ लेता हूँ कि वह कार्य-रूप में परिणत 
। जा सकता है या नहीं; तब मैं उसे पूरा करने में कोई 
उडा नहीं रखता । मेरी सारी सफलता का मूळ नियम 
बन ।” ऐसा ही विचारशील अपने जीवन का लक्ष्य 
| रित करने वालों को भी होना चाहिए । आप प्राण-पन 
ती लक्ष्यसिद्धि में लग जाइए । पर्वाह नहीं, यदि 
| गा मरते दम तक सफळ-मनोरथ न हों; आपकी यह दद 
सर्ग आपकी सन्तानों की नसों में संचरित होकर आपकी 
सा को निश्चय शान्ति देगी । 
रं हृप पथ पर जाते समय हममें पूरी एकाग्रता होनी 
न हा! ठीक वैसी ही एकाग्रता, जैसी अर्जुन की उस 
ः में थी--जिसमें वह अपने सामने सिर्फ पक्षी ही 
[था। एक लेखक का उपदेश है-“कभी कश्प- 
(भौर कोरी बातों के गोरखघन्घे में मत पड़ो। एक 
' नाबिं सोचो, एक लक्ष्य सामने रख लो, फिर उसपर कार्य 
करत he उस विषय को सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर लो; 
मेव विजय और सफलता तुम्हारी है ।” - इस उपदेश 
वन-बुकू आचरण करना तभी संभव है, जब इसमें पूरी 
सभी हो । एकाग्रता केवर ध्यान ही की नहीं चाहिए । 
ही सम्पूर्ण क्षमताओं को एक ओर प्रेरित कर देने का 
गोस्वामी एकाग्रता है । जिस काम में. हम अपना सम्पूर्ण 
; घटी उगा सकते हैं, उसमें सिफ एक हाथ लगाना सफ 
' में के इच्छ़कों के लिए उपहासास्पद है । यदि हम तन- 


त हैं| 


कर 


Yt 


ल्वे आसानी से पहुँचेंगे, जैसे तागा सूई के पार। हमें 
॥ एकाग्रता को लक्ष्य की सीथ में उसी प्रकार रखना 
बैसे चुम्बक फी सुई भुवतारा की ओर रहती है । 
|स्कय-पथ पर जाते समय हमें अपने छोटे-बड़े उन 
दूषणो को छोड़ना होगा, जो हमारी इश्सिद्धि के 
बाधक हो । उन दूषणों को छोड़ने में आपको कष्ट 
॥ किन्तु यह कष्ट तो आपका एक व्यसन-मात्र है । इस- 
न होने में ही तो आपकी बुद्धिमानी है। यह तो 
रीं, पग-पग पर न-जाने कितनी बास्तविक कठिनाइयों 


ल भापको उठाना पड़ेगा । यदि भाप चूकते हैं, तो 
१ ° 
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उगता राष्ट्र 


९ 
अकमॅण्य हैं । इससे अच्छा तो यही है कि आप इाथ-पर: 
हाथ रक्खे सड़क के किसी एक कोने में पड़े रहें, भौर 


[oN 
प्रत्येक पथिक आप पर हँसता टुभा, आपकी बदनसीबी - 


को चिदाता हुआ, चछा जाय । भाप जो लक्ष्य अपने सामने 
स्खते हैं, उसके मागं में आने वाळी कठिनाइयों को भी 
अपने सामने रख लॅ । इतने पर भी आपमें वहाँ तक जाने 
का उत्साइ और प्रेरणा रहे, तो खुशी से आगे बढ़िए । 

जा जीवन का लक्ष्य वह सबसे आखरी स्टेशन है, जहाँ 
पहुंचकर हम भपने अभिलषित को पाते हैं; और जब लक्ष्य 
स्थिर करते हैं, तो वह प्रारम्भ पहला स्टेशन है। क्या 
आप यह पसन्द करेंगे कि भूळ से ऐसे स्टेशन पर पहुँच 
जायें, जहाँ आपको फिर पीछे लौटने की ज़रूरत पड़े ? 
इसीलिए लक्ष्य स्थिर करते समय खूब सोच-समझ से काम 
लेना चाहिए । इसोमें आपकी उत्कट योग्यता और बुद्धिः 
मत्ता की परीक्षा है । 

अपना लक्ष्य स्थिर करने में आपको अपना सहायक 
आप होना पड़ेगा । क्योंकि, अपनी योग्यता भोर क्षमता 
को जितना भप समश्च सकेंगे उतना कोई भोर नहीं | 
जितने लोग उतनी हो. रायें। किन्तु क्या बनना होगा, 
इसका ठीक-ठीक निर्णय तो आप स्वयं ही कर सकते हैं । 
इस निण्य के योग्य आपकी बुद्धि भी एरपक्व हो जानी 
चाहिए, ताकि अपना आगा-पीछा और दीन-दुनिया को 
आप समझ सके। हमारा विद्यार्थी-जीवन वस्तुतः हसी समझ 
की तैयारी के लिए है; पर, वह तो आजकळ सिफ नोकरी 
करने की तैयारी-भर रह गया है ! * 
अक्सर देखा जाता है कि माँ-बाप चाहते हैं, मेरा 

लड़का बड़ा होकर मास्टर बने या अन्य कोई नौकरी करके 
खूब साळ पैदा करे । क्षपरिपक्त बालक की कोमल सति के 
सामने वे अपनी ही इच्छाओं से एक जटिल बोझ खडा 
कर देते हैं । इस कारण हम संसार के उन कितने ही होन- 
हार नवयुवकों के उस मोलिक जीवन को नहीं देख पाते, 
जो अपनी इच्छा और बुद्धि से हमारे सासने न-जाने किल 
महान्‌ रूप में आते ! 


हाँ, आगे चलकर जिन बालकों को स्वानुभूति और | डी >> 


समझदारी मिळती है, वे माता-पिता के इच्छित छोटेबडे | 


त्यागभूमि ] 


साँचे में न ढलकर अपनी महान्‌ व्यापक इच्छाओं के अनु" 
कूळ लक्ष्य बनाते हैं। एक उदाहरण छीजिए । किसी 
बाळक के मां-बाप की इच्छा है कि वह, पढ़-डिखकर अपनी 
जमींदारी का काम सम्हाले । चे उसकी सम्पूणं ज़िन्दगी 
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करने में जीवन लगा दूँगा। हम-तुम दोनों मिलकर इस ज्ञ 
Le ~ मैने उर व 5: | 

कृषिशाळा की नींव डालेंगे। मैंने उत्साहित करते हुए कडा | वि 

' ज़रूर-जरूर ! > 
-ि ने के टि पए तैय 4 

लक्ष्य पर मर-सट लिए तैयार होनेवालों को. हि 

कुछ प्रोत्साहन की भी जरूरत है न? पर, लोगों में उत्तरी . दर 


की सफलता इसीमे देखते हें । किन्तु बढ़ा होने पर बालक 
की तबीयत ज़मींदारी में नहीं लगती । माता-पिता अपनी 
इच्छानुकूछ बनाने के लिए, उसे गृहस्थी के जूए में जोत 
देते हैं। किन्तु, वह, शादी न होने देने के लिए, एक दिन 
भाग निकलता है । वर्षा बाद इम एक तपस्वी ब्रह्म चारी 
को दीन-दुखियों की सेवा करते, ग़रीबों की श्लॉपड़ी में 
महात्मा की तरह पूजित होते, देखते हैं । थह' कौन है 0-- 
बही नवयुवक ! नान 

मैं अन्य देशों की बात नहीं जानता; किन्तु वतमान 
भारतवर्ष के अधिकांश माता-पिता, संसार की विस्तृत 
सीमा से अपरिचित और अशिक्षित होने के कारण, अपनी 
संकुचित अमिलाषाओं से, होनहार बालकों की जीचनोन्नति 
में बाधक,ही होते हैं । ऐसे समझदार माता-पिता या भाई- 
बन्छु शायद ही मिलें, जो बालकों की मनोवृत्तियो के 
विकास पर ध्यान देते हुए, बढ़े होने पर, उनके अनुकूछ 
हक्ष्य के लिए प्रोत्साहन और साधन देते हों । यदि वे ऐसा 
करें, तो उनका बड्प्पन सोक हो जाय । 

इन छोटे-छोटे पौधों के सामने, सीखने के लिए बहत्‌ 
क्षेत्र होना चाहिए। एक देहाती बालक जबतक कि वह 
अपनी तहसील के मिडल स्कूल में पडता था, चाहता था 


कि उसके सामने उस छु क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भौर 
कोई महत्‌ आदश न था। किन्तु, जब वह बड़ा हुआ, 
देहात से शहर में आया, तव हजारों लोगों के रंग-ढंग 
उसकी आँखों के सामने गुजरने लगे । तरह-तरह के लोगों 
के साथ उठते-बेठते, उनके विचारों को सुनते, बडे-बडे 
_ नेताओं के भाषणों से लाभ उठाते, एव उन्नत भात्माओं 
* क्ले जीवनका अध्ययन करते हुए, उसका लक्ष्य बदल 
गया । इसने मुझसे कहा-भाई, मैं तो अपनी शिक्षा 
समाप्त कर किसानों का सेवक बनूँगा । एक आदश कृपि- 

| खोजूँगा और उसके द्वारा किसानों की उन्नति 


कि में हिन्दी स्कूलों का इन्सपेक्टर बनू | क्यों ? इसीलिए. 
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देने की भी कृपणता दिखाई पड़ती है । उत्साह तो उगते, तत किर 
हुए अंकुर को जल देने के समान है; जळूदान देकर आप वयु 
उसळी प्रत्येक नस में अपने प्रति कृतज्ञ-भाव पावेगे । वही 3 
अंकुर एक दिन अपने उन्नत रूप में, परमात्मा के सामने, | उत 
आपके उस पुण्य कत्तव्य का प्रतिनिधि रहेगा । फिर, यह के 
कृपणता क्‍यों ? हु क ति बि 
यथोचित उत्साह न मिलने से, कितने ही नवयुवक र्ग 
बीच रास्ते में ही रह जाते हें । समझ सें नहीं आता किक स 
लोग उन्हें उत्साह नहीं दे सकते, तो फिर हतोत्साह यो, को 
करते हैं-बचा-बचाया उत्साह व्यर्थ क्यों छीनते हैं ! स र 
के पथ में रोडे अटकानेवालाँ की ! संसार में सत्र भरमार क्त 
है हमारा कतेब्य यह होना चाहिए कि उनके रोड को, या 
अपने सबळ पैरों से गेंद की तरह छुड़काते हुए, उनझी पर 
तरफ बिना देखे ही, आगे बढ़ते चळे जाये । (कीजिए 
और एक बात यह भी तो है--किसी के अनुत्साहित हे 


हर $n 
करने से हतोत्साह होना ही क्‍यों ? हमारा हतोत्साह होना, 


5 लक आज 
ही बतलाता है कि हमने या तो अपने लक्ष्य के महत्व र ै 
नहीं समझ्न पाया है, अथवा हमें अपनी क्षमता पर विश्वास ह 

S 


नहीं है । भाई, यह कैसा अविश्वास ! अविश्वास तो भः 
कर्मण्य लोगों के अन्धकार में ढकेळने वाला है। जो च 
निश्चयी है और अपने कर्तब्य की महत्ता को भली-मा( 
समझता है, उसके मन में यह अविश्वास स्वप्न में 
नहीँ भाता । स्वामी सत्यदेव परित्राजक जब च म 
थे, तब उनकी यह द प्रेरणा हुई कि किसी तरह अमे 

पहुँचकर वहीं शिक्षा प्राप्त करूँ । अमेरिका जाने के 
काफ़ी धन चाहिए और काफ़ी साइस । स्वामीजी ने भत 
यह इरादा दो-एक मित्रों को सुनाया । उन्होंने स्वामीजी 

बात को दूर की डींग समझकर हँसी में उड़ा दिया । 


र्र सना! भेपने 
स्वामीजी के माता-पिता और भगिनी ने यह ब je 


हँसी ~ { 
तो उनकी हँसी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कई 


ed AAA 
| गये हो क्या जो ऐसे ख़्वाब में पड़े हो ? चारों तरफ 
उस ) ल्वामीजी को निराशा ही निराशा मिली । किन्तु, वह 
— के विचार से डिगे नहीं । गरीब होते हुए भी वह अपने 
(मम उत्साह के कारण अमेरिका जा ही पहुँचे ,। वहाँ वर्षो 
को | मज़दूरी करके पढ़ा-लिखा और जो कुछ अनुभव प्राप्त 
साइ था उससे अपने भाषणों और ग्रन्थों द्वारा देश को लाभा- 
उगते धृत किया और कर रहे हैं। उनकी पुस्तकें पढ़कर कितने 
आप | तबयुवकों का पौरुष और उत्साह जाग उठता है, और 
। वह|भ्षेत्र में भाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। 
मने, शा उत्साह और निश्चय ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए कि 
' यह पुरे के तिराशा-भरे शब्दों से छुईंसुई की तरह मुरझा न 
4, बल्कि दूसरों को भी साहस और प्रगति प्रदान कर सकें। 
क तरुण-हृद्यों को चाहिए कि वे अपने मनोभाव 
7 के सामने खोलें, जो उनके व्यक्तित्व और लक्ष्य के 
त्व को समक्ष सकें । उनले उत्साह तो मिलेगा ही, साथ 
हम अपनी मनोवांच्छाओं को सबके सामने रखकर अपनी 
शक्ति क्षीण करते हैं, उसकी रक्षा होगी । और यदि कोई 
॥ उत्साह नहीं देगा, तो भगवान्‌ तो साथ हैं हीं । 
सन अपने जीवन का लक्ष्य दूँदते समय किसीका अनुकरण 
हिल कीजिए । क्योंकि, एक मनुष्य जो लक्ष्य अपने लिए स्थिर 
ही है वह अपनी ही क्षमता के अनुसार न कि दूसरों 
॥॥ आजकल हम देखते हैं कि कालेज के जो भी विद्यार्थी 
र हैं, वे सब एक दूसरे की देखा-देखी वकील,बैरिस्टर 
डाक्टर बन जाना चाहते हैं । यदि अपने काम में अस- 
छता हुई तो कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खोटी है । किंतु 
दी तो उनकी वह धुन है, जो अन्धाधुन्ध बिना समझे 
| कुछ कर बेठती है । यह तो स्वाभाविक ही नहीं कि 
ही लक्ष्य के उपयुक्त सभी की मनःशक्ति हो जाय । 
सार में इतने प्राणियोंके, भिन्न-भिन्न रूप में, उत्पन्न होने 
छी कारण यह है करि हम जोवन के भिन्न-भिन्न ढांचों को 
वे सक, ताकि यह दुनिया हमारे लिए एक प्रदशिनी के 
गान शिक्षाप्रद और मनोरंजक हो । | 
१ जिन लोगों में बड़े होने पर भी इतनी बुद्धि नहीं कि 
||भपने जीवन का ठोक-डीक लक्ष्य स्थिर कर सकें, उन्हें 


बोदिए कि वे अपने आस-पास ऐसे महापुरुषों की ताश 


घ 
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डगता राष्ट्र 


A 


करें, जो उनके जीवन की सूई को उस चिनि इत पथ की 
आर लगा द, जिस लक्ष्य तक पहुँचना उनके लिए 
अनिवाय है । 

हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जो हमें निरन्तर 
उन्नत करता रहे । यदि जीवन का उद्देश्य अवनति करना 
भी होता, तो हमें दो आँखें खोपड़ी के पीछे भी चमकती 
मिलती । हमें आगे ही बढ़ना है, इसीलिए इष्टि भागे है । 
जितने आगे बढ़ सके, बढ़ना चाहिए । हमारा लक्ष्य दूरतक 
जाना चाहिए । सुदूरगामी लक्ष्य बनाने से, जो लोप जहाँ 


' के तहां रह जाने वाले हैं, वे कुछ तो आगे बढ़े गे ही । कुछ 


न बनने से कुछ बनना तो अच्छा है। हमारा प्रयत्न यह 
होना चाहिए कि तीर आकाश को भेदकर पार हो जाय । 
यदि यह संभव न हुआ तो वह कम-से-कम एक ताइ से 
ऊँचा तो जायगा ही । 

किसी अनुभवी का कथन है-तुम सोचो, वह पाओगे; 
तुम इच्छा करो, वह तुम्हारी होगी । स्वामी रामतीर्थ भी 
कहा करते थे कि जो तुम इच्छा करोगे, वह अवश्य पूरी 
होगी, यदि वह तुम्हारे अन्तःकरण से उठी हो । इच्छा ही 
हमारे लक्ष्य की सीमा बनाती है। जितनी महान्‌ या बलवती 
हमारी इच्छा होगी, वह वैसी ही गति से हमें लक्ष्य की ओर 
अग्रसर करेगी । इच्छा तो जीवन के एंजिन को चलाने वाली 
भाफ है; जितनी-ही उसमें शक्ति होगी, वह उतनी ही दूर 
ज़िन्दगी को ले जायगो--और, वह जहां तक पहुँचा देती है 


- वहीं तक हमारा लक्ष्य पूणे हो जाता है । लोग कहते हैं कि 


हम जो इच्छा करें वह प्राप्त हो; पर यह अनहोनी बात है। 
हॉ. जो इच्छा हमारे अन्तःकरण में बिजली की तरह उठती है 
वह अपनी पूर्ति के छिए हमें इतना प्रयत्नशीर बना देती 
है कि हमारा लक्ष्य सफळ होकर ही रहता है । 
अन्त में यही कहना है-- 
` जिस पथ का अवलस्बन करके 


हुए महज्जन स्मरणीय ; ङक 


उसी मार्ग को लक्ष्य बनाकर 
हो सकते तुम भी वरणीय। | 


शांतिप्रिय क्विवेदी 


ANNAN, 
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साहित्य-संगीत-कला 


लैलिए शब शा्माई हुई थी, तारों को नींद आई हुई थी, 
नूरे सेह्दर उनवाने शफ़क़ था । 
फीके चाँद का चेहरा फ़क्क था ॥ 


२ 
महो थीं खाबे नाज में तार फ़िजाये बुस्तां, 
चश्मों की आँखें थीं लरजां, दुनिया थी जुलमाते बदार्मों, 
करती थी जब रात इशारा। 
हँस देता था सुबह का तारा ॥ 


३ 
जरॉ में इक खामोशी थी, सब्ज़ में गाफ़लतकोशी थी, 
तारी शाने बेहोशी थी, मस्त अदाये रूपोशी थी, 


पोशीदा दुनिया थी ऐसे । 
बुरक़े में दूरून हो जैसे ॥ 


र > ( ४ ) 
| सुबहृकेकुछ आसार ऐसे थे, चाँद के जलवे माँद पड़े थे, 
' चासी फूलों के गहने थे, सोने वाले ऐंड रहे थे, 
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यहाँ 
होंगे 
रै कक वार फाड कट अह 38.38). AH | ह्रीः 
छरुणणेद्यः | बे 
पप्न्ध्या 
(EE) (५ ता ह 
रात अभी धुंधलाई हुई थी, तारीकी-सी छाई हुई थी, आखिर खत्म हुआ यह ्रालम, शानसे निकला नेयरे आज 


रोशानतर इक तूरे मुजस्सिम, हाथों में किरनों का परचम ५ > 


आँखों को चमकाता निकला । | 

८८. रे १9 नि नड, 
भरों राग” सुनाता निकला ॥ 

|च ह 

ज़रये दरपन करने वाला, नज्मे गुलशन करने f है 
५ त ता 

कोह को मादन करने वाला, चाँद को रौशन करनेवाला न्य 

दम भर में दुनिया चमका दी । जसे 

नूर की इक चादर फैला दी ॥ नो से 


मन्दिर जाग उठा, बुत बोले ॥ |रों अ 
८ ) | 
कमसिन भोले-भाले उट्टे, नींदों के मतवाले उडे हुई 


तनकर सोने वाले उट्टे, मुँह पर आँचल डाले उशी वे : 
आँख अभी मस्ताई हुई थी । सल्चियाँ चल उपमान को उट्टो । इथे: 
जुल्फ अभी बिखराई हुई थी ॥ शालवारें अशनान को उट्रीं। केरे 
( ९ ) ® था। 
sy गीं . स-टप 
हर द्र जागा, हर घर जागा, नज़र जागीं, मंज़र जागा, गन हे र 
मैकश शीशा दरबर जागा, साक्री जागा, “सागर” जागा, धय करे 
चश्मे जादूजा जाग छट्टो । शिक: 
बहू जागे दुनिया जाग उट्टी ॥। | य हे 
समद्यारखां 'साग्रर' ता र 
Fe Ce MY ; £ | ते भ 


| ॥ यहाँ हूँ भौर.वह ? वह हैं पवित्र गंगा-संगम पर । 
| होंगे ? चिन्तित; व्यथित; दुःखित । सामने की दूब 
|| हरी-भरी होगो । पौधे वैसे ही खिळ रहे होंगे। 
(एव वैसे ही उनकी खिड़की में से झाकता होगा 
||थ्या समय वैसे ही उनको अन्तिम प्रणाम करके 
राता होगा ।.सब वैसे ही होंगे, जैसे थे पर क्या 
न ही ग! 

या किसी की विरह-वेदना बार-बार उनको ब्याकुछ 
F ? क्या उनके जी से रह-रहकर यह ,प्रबङ 
न उठती होगी कि 'उनके' केवळ 'उनके'--एक 
हान ही हो जाये । क्या इस जीवन में उनकी, उनकी 
i % से और मेरी, पूज्य और पवित्र पदो से, कभी भेंट 


र ही है ? 
ला नस समय परमास्मा ने पावन आत्मा को उस मणि 


[में,से निकाला, उस सभय भगवान्‌ सुवन-भास्कर, 
(नों से घनघोर युद्ध करते हुए अन्य लोक को चले 


| 
जागी, नी थी; रजनीपति नहीं थे और घन सुन्दरियाँ 
जागी ये ) वे भी बादल की काली चादर से सुह ढापे असू 
| रही थीं । 
पारो ओर अन्धकार था । ऊपर, नीचे, आगे, पीछे; 
बाय । आकाश उड़ता हुआ मालूम पड़ता था। घरा 
उनी हुई । कदाचित्‌ कराल-काळ के कठोर-कृत्य को 
टरम वे असमर्थ थे । 
ढ़ थे और पत्ते । सब नीरव; सब निस्तब्ध । पास के 
के परे भी 'खर-खर' नहीं कर रहे थे। 'चल-दुल' 
था । 
|सःटप बन्द हुई । कठिन कन्थो पर दिव्य देह धरी । 
छे गये । जिस समय मैं यहाँ कांपते हुए करों से 


ग 3 पं 
। पता चुनी । 'उनक्ो' उस पर लिटा दिया। वह मिची 
लि भौर ऊहित ललाट । वह अधस्फुटित भोंड भौर 
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८ ह्यति-चिन्ती 
A 
स्माति-चिन्ता 
टू 


भौर दमकते हुए दाँत || भान होता था, सौन्दये सो गया 
है; छावण्य मूछित हो गया है । 

एक सज्जन बोले, आभूषण उतार छो | मैंने प्रन 
किया-- मैं !” बोले--हाँ।” संसार की सारी असारता सामने 
केन्द्री भूत होकर खड़ी हो गईं। सोचा--'सव यहीं रका 
रह जाता है । उतारे । 

दाह देने की बारी आईं | कौन दे? सुझ अभागे को 
वह भी करना पड़ा । उस समय अगर वह यहाँ होते ? 

तारिकाय फिर व्याकुळ होने लगी । फिर आंद्रे । यदि 
सुझे मालम होता कि नटवर के नाटक के इस दिव्य दृश्य 
का ऐसा कारुणिक यवनिका-पतन होगा तो क्या में कभी 
ऐसे दुःखान्त नाटक को देखने के लिए तैयार होता ? 

सबेरा हुआ । ऐसा सबेरा ईश्वर किसी का न करे। 
सूरज का अब भी पता न था । और उनका ? उन्हें तो कुछ 
ज्ञात ही न था। तार दिया--चले आइए ।' 

तार देने के पश्चात्‌ पत्र मिला । लिखा था-- में बड़ा 
बेचैन हुँ । लिखो या फौरन जबाव दो तो चला आऊ । 
अपनी......की बड़ी सावधानी रखना ।” 

पत्र पढ़ा सनाका खिंच गया। हाय अत्र सें क्‍या 
लिख ? मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? क्या मुँह दिखाऊंगा ? 
क्या कहुँगा ? 'वह रहीं नहीं १! हाय मैं भी... ... 

सारा दिन इसी उथळ-पुथर में बीता। और रात ? | 
रात इतनी लम्बी, इतनी दीघं । कुछ जागते; कुछ झपते; | 
कुछ सोचते; कुछ देखते । 

फिर प्रातःकाल हुआ। वह आ रहे थे । उस समय | 
उपा एक समस्या हो रही थी । कभी-कभी कोई-कोई कली | 


अब भी चीत्कार कर उठती थी । र्क ज्ञ 
सूरज बड़ी शीघ्रता और उत्सुकता से उषा से 

के लिए चला आ रहा था। मन में बड़ी-बड़ी भाशायें लिये 

हुए और मग्न। साथ में उसके अंगार के हेतु 'कुमकुम' उसी की 

लिये था। किन्तु ज्योंही वह क्षितिज के ऊपर पहुंचा, इस्‌. 


तिरोहित थी ! ड 
बह भी उस्थुक, ग्यम्न ओर उनको देखने के ङ्प ` 5 


शिवत 
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डाळायित शीघ्रता से चले आ रहे थे । साथ में .ङम:कुम 
की एक शीशी भी थी । उन्हें क्या ख़बर थी क्रि वह उनका 
मुँह भी न देख पावेंगे और कुमकुम न जाने कहाँ रक्खा 
रह जायगा । द 

मुझे देखते ही बोळे “क्या हाल है ?” “बहुत बुरा, ; 
मैंने उत्तर दिया । मेरा चेहरा लटक गया । वह समक्ष, 
“यद्यपि दशा अच्छी नहीं है, पर जीवन अभी दोष है 
बोले-- बहुत बुरा कैसा ! a 

इन्हें मालूम न था कि सज और मरीज़ दोनों ही 
दुनिया से उठ गये हैं। मैने कोई उत्तर न दिया। रो दिया। 
मेरी दशा देखकर बोले, “यह सब क्या है?” मैंने रोते हुए 
उत्तर दिया--“जीवन लीला समाप्त हो गई!” बोले 
"र ||!” 

इस एक शब्द में कितनी ब्यथा-भरी शक्ति थी? 
कितना कठिन कष्ट था ? कितना दारुण दुःख था? और 
साथ ही वीभत्स, भाइचय ? मैं तौल न सका । 


विस्तृत ललाट पर बल देते हुए बोले--“तब आपने 
मुझे व्यर्थ ही बुलाया है । अगर साफ़ लिख देते तो कभी न 
भाता । ”- 
बळ में विचित्रता थी; स्वर में कठोरता । और 
हृदय में ? 
कुछ उत्तर न दिया। दे नसका। उनके चरणों खे 
छिपट कर रोने ळगा। उन्होंने उठाया । सम्हाला । हृदय से 
लगाया । धधक रहा था । मेरे कंधे पर सर रखकर स्वयं 
रोने रगे । 
पास ही दो गुलाब आपस में मिळ रहे थे। पखड़ी 
बिखेर रहे थे । क्यों ? पँखड़ीं क्यों बिखेर रहे थे ? 
मैने सूक्ष्मता, से देखा । एक भौंरा उनके नीचे पड़ा 
था । उड़ नहीं रहा था। उड़ सकता भी न थाः। उस समय 
मन्द-मन्द॒ मारुत झंकोरे छे रहा था । निर्जीव; अशक्त। 
 पखड़ियाँ टूरती और सीधी अमर पर गिरतीं। वह उनसे 
ढकता जा रहा था । 
 _ मेंने मनमें कहा “भोरे! तुम धन्य हो। और 
__ पुष्प | तुम हम लोगों से लाख गुने उत्तम ।” 
.._चह इय उन्हें नहीं दिखाय[। न मालूम क्या हाळ 


५८९ 


AAAS AANA ANNAN 
AAAS Y SANNA 


हः ८६.2०. १9६ 
"बहाना [कया-- जा घबराता हैँ ।* चो 


म्न 
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| | 


[ __Lrjses 
होता ? कहा-- इधर से चलिये |” बोले-... ८५ क. 
५ एफ! य्‌ 


र जि चलो | 
भी भस्म-दृशेन करना चाहता हूँ।” मैने सोचा “ये ५ 
अधिकारी हैं।” और उन्हें वहाँ छे गया । 
वहाँ अब क्या था ? भस्म और इधर-उधर बिदर 
अस्थियाँ । उन्होंने हृदय की हड्डी उठाकर हृदय से ह जु 
जहाँ-की-तहाँ रख दी । रोने लगे । | 
मेरे पी आंसू आने को हुए; रोक लिये । बोला-..( की 
आप क्यों रोते हैं ? । 
आत्मा की अमरता पर गीता के दो एक इलोक स. 
स्वयं रोने लगा । आँसू रुके नहीं । निकल ही पड़े । इह 
का उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ? मुझे मालूम न 
पर उनके आँसू बन्द हो गग्रे । पता नही इलोको के क 
या मेरे आँसुओं के कारण ? पा, सरि 
रूमाछ से मेरे आँसू पॉछते हुए बोले--“अब आप 
७१ — अ ~ | 
क्यों रोते हैं? मैं आपको दुःखी नहीं देखना चाहत 
मैंने कहा--“यहाँ से भी चलिये।” बोले--“चलो ।” | 
उन्होंने थोडी-सी भस्म उठाई। माथे पर ला 
चाही । वइ सबन्की-सब खिसककर उनके चरणों में | 
पड़ी । । 
यह क्या हुआ ? क्यों हुआ ? कैसे हुआ ! 
उन्होंने फिर उडानी चाही । मैंने रोक दिया । 


ष्ठ 


शप 


“जहाँ जाना चाहती थी, गई । स्वर्गीय आध्मा को 


सुख मिले; बही होगा ।” 
मैंने थोड़ी-सी चरण-भस्म । अपने मा 
लगाइ । उन्होने अपने चरणों की ओर देखा । न 
आंखों से क्यों एक धारा छूट पड़ी ? बोले--“चलो, * 
जल्दी चलो, अब यहाँ ठहरा नहीं जाता ।” 
मेरे कन्धों पर आ पडे । उनके आँसू पीछे। दोनों 
मेरे गळे में डाल दिये । अर्धचेत-से हो गये । | 
-उन्हें सम्हाळता हुआ घर की ओर बढ़ा। पहु का ३ 
बोळे--“चैन कहाँ मिलेगा ? यहाँ तो कहीँ नहीं दिखाई पहि 
“कहाँ मिलेगा १” देर तक आकाश में गूँजता ९ 
किसी ने सुना होगा । फिर वह वहाँ से चळ दिये। | 
« . और अब वह... 


| मः 


भराठी 


| 
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| [न १८५] ५८३ मराठी-साहित्य की गति 
7 . ॥ नकद देकर" 
“क्यो र 
है उपाल्म्म 
ध्ये । प्रकृति के प्रति. 
। (5४7 क) (:४ ७») 
र पर मुकुट धार कर मत करना अभिमान देवि ! तुम 
ज्य | रजत-कास्तिमय हिम का । इस अस्थिर वेभव का । 
की आभा से आलोकित दो दिन का यद्व रूप तुम्हारा 
उज्ज्वल धवल तुहिन का ॥ यही नियम है भव का ॥ 
क फर NE द. 
ri रौद्र सूर्वे के प्रखर ताप से 
3 निराधार निर्धन का ? जब तुषार वह करके । ४ 
॥, मणि-सुक्ता से सब्जित प्रकट करेगा नग्न रूप तब, व 
की सुन्दर राज-दैनंटः काल! नयनां में जल भरके ॥ 


पने 


राठी भाषा के वाङमय के क्षेत्र की ओर भग्रसर 

होते समय पहले साहित्य की. कायं-निया- 
की ओर नज़र जाना स्वाभाविक है । कायं करने 
मराठी साहित्य-सम्मेलन तथा परिषद्‌ की स्थापना 
तु कायं इतने धीरे-धीरे चळ रहा था कि उनकी 
का भी कोई चिन्ह! बीच में दिखाई न देता था। 
ी. हित्य-सस्मेळन का कार्य देखकर अब जरा सराठी* 
सम्मेलन शर्माता हुआ कार्यशील हो रहा है। 


॥धिकार मर्यादित थे॥ साहित्य के जीवन में [इस 


बिलख-बिलख कर किसे कहोगी 
मन का भार, विपिन में ? | 


शस (मध्यवर्ती संस्था के कायं केवळ उपदेशात्मक 


ण , में भागगा । 
धर नाम कभी!साळ में एकाध बार सुनने में आता, रही थी, भव कुछ नियन्त्रण का प्रभाव तसे सच 
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( 


अश्रपात-सम जलःप्रपात से 


करुण-रुद्न में । 


श्रीगोपाल नेवडिय। 


मराठी-साहित्य की गाति 


था। न कोई इसका अधिकार मानता था, न इससे सलाह 
पूछता था । इस अकर्मण्यता को दूर करने की सदिच्छा से 
ग्वालियर में गत वषं के साहित्य-सस्मेलन के शुभ अवसर 
पर एकत्र सञ्जनों ने एक अपूवे प्रस्ताव स्वीकार किया । 
मराठी के साहित्य-क्षेत्र में एक कार्यशील परिषद . 
( Royal 3-०७१७॥५9 ) स्थापित करके वाङूभायरू | 
जीवन सें नियन्त्रण का अधिकार पूर्ण रूप से इसके अधीन 
झिया जायगा। ग्रन्य-रचना, खोज, नये विचार फैछाना 

और साहित्य के विरस्यायिस्व पर ध्यान देना इस सस्था को 

प्रधान करत्त॑ब्य रहेगा । साहित्य में आजतरु अधाधुस्ध क्ष 
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र 
त्यागभूमि ] ५८४ RR 
प्रकाशित साहित्य के क्षेत्र में भी एक तरह की सजी" ब्राइण-घर्स॑ इत्यादि पुस्तकें भी न, छी जप शी है 


बता का प्रादुर्भाव होता जा रहा है । परोपजीबी साहित्य 
क्षब पहले से अधिक कार्यक्षम, भधिक स्वतन्त्र और सुदृढ 
हो रहा है) स्वतन्त्र साहित्य की उपज अब दिन-दिन बढ़ती 
जाती है । परोपजीवी साहित्य से ग्रन्थ-संख्या बढ़ती है और 
स्वतन्त्र साहित्य से वाडमय की मर्यादा का पता चलता 
है। स्वतन्त्र साहित्य भावी उत्कषं की ध्वजा है । आशा है 
कि स्वतन्त्रता के विकास,की गति दिन-दिन बढ़ती जायगी । 
प्रकाशित पुस्तकों में पहले ही लोकमान्य तिलक की 
जीवनी पर दृष्टि पड़ती है। इसके लेखक प्रसिद्ध नेता श्री 
नरसिंह चिन्तामणि केलकर हैं। तीन अंश में चरित्र 
समाप्त हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद भी निकळ चुका 
है। स्व॒तम्त्र पुस्तकों में श्री वामन मब्हार जोशी कृत 
विचार-विछास, शं० द० जावडेकर का राजनीति-शारख 
परिचय, अध्यापक ल्मिये ङ्त भारती यांच्या 
झासन-पद्धति, क० मोडक-कृत 'प्रतापगढचे युद्ध, 
श्री फड़के-कृत नवयुग-धम इत्यादि पुस्तक साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति हैं। श्री जोशी की अंगाध विद्वत्ता का परि- 
चय उनके नीतिञ्चाःप्रवेश्य ने अखिल-महाराष्ट्र को दिया 
है और रसिकता की याद तो 'रागिणी' चिरकाळ सबको 
हेती ही रहेगी । आपके कुछ लेख 'त्यागभूमि' में निकल 
चुके हैं । जावडेकर और लिमये की पुस्तकें मराठी में राज- 
नीतिज्ञाख-विषयक पहली कृतियाँ हैं । ऐतिहासिक रूप सें 
प्रतापगढ़ के युद्ध का वणन करके क० मोडक ने राज-काज 
के एक महत्वपूर्ण अंग की आलोचना की है। भाप 
ग्वालियर सेना के एक भनुभवी सेना-नायक हैं और सेना- 
नायक की दृष्टि ले प्रतापगढ़ के चारों भोर घूमकर, 
निए की रचना आँखों से देखकर, आपने श्री शिवाजी 
महाराज और अफ़जरखाँ के बीच प्रतापगढ़ के दरें में हुए 
दुध का वणन किया है। सैनिक बातों पर प्रकाश डाढने 
बाली ऐसी पुस्तक मराटी-साद्ित्य में पहली है। इन्दौर के 
श्री केलकर..ने तुकाराम महाराज के अभंगों से उनके 
जीवन की आलोचना करके एक स्तक लिखी है; वह भी 
प्रननीय है । धार्मिक वाहमय में सदाशिव शाखी मिडे- 
दृ रहस्यदीपिका भौर श्री महादेव शास्री दिवेकर कृत 


[a 


देशपांडे लिखित बंधनाच्या पलीकडे; “नवाकाळ” छे प्रसि 
संपादक श्री खाडिलकर कृत सवतीमत्सर, श्री खेड । 
कृत रंकाचे राज्य, अध्यापक वहरे कृत ५७ साळ क्के प्ररे 
इत्यादि पुस्तके महत्वपूर्ण हैं । ड! केतकर लिखित न र 
वादी और देशपांडेजी की बंधनाच्या पलीकडे दोनो (तला. 
प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करने (ली स्त रहें 
हैं। आशावादी अपने घर के बंधन तोडकर समाज-कार्य है पृष्ठ 
कटिबद्ध हो जाने से कुछ आदर्श-सा बन गया है, परल म्रिल 
बन्घनों से सुक्त होनेवाला नायक सामाजिक बंधन नग | नहीं 
अपनी प्रिया के लिए परिवार को छोड़कर अछग रहने बँके सी 
चेष्टा करता है। आशावादी और इसके बीच में यह जमीर र जि 
आस्मान का फक है । आशावादी समाज का सहायक न 
और यह विषय-लारसा का चिन्न। भारत जबतक विषय कि 
जनों को हीन समझता है तबतक ऐसे लोगों को सानी रा 
यिक बन्धन के बाहर ही रहना पडेगा । बटा | सेभ 
अध्यापक पटवर्धन कृत सुधारक आर गिरीशकृत आं i भ 
पढ़ने योग्य हैं । श्री पटवर्धन सुधारक एवं नये सत | के र 
प्रचारक हैं और गिरीश अपनी प्राचीन प्रणाली को न छोई है, अः 
भी सामाजिक अत्याचारा के ऊपर गाढ्‌ प्रकाश डालते ह 
काव्य-शास् में अध्यापक पटवधन की छन्दो रचना एं 
विद्धत्तापूण भौर संस्कृत 'काव्य-प्रकादा’ जैसा नया भै 
स्वतंत्र उपक्रम है । ग 
मासिक पत्रिकाओं में विविधज्ञान विस्तार का मारि. 
अधिक है।,विस्तार के साथ क्रमशः प्रकाशित होने 
इसके लेखों में 'आमचा गांव? अवश्य मननीय है; वे क्‌ 
i 


|e वी 
छळित वाङ्मय में डा० केतकर कृत, भाशा प 


ही दादाबा पांडुरंग का भात्मवृत्त । हमारे 
में या मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाळे 
बहुधा अल्पजीवी होते हैं, परन्तु मासिक रत्नाकर नें आ 
निक मराठी पोवाडे, सामाजिक सुधारणा और 
इत्यादि रेख वास्तव में ऐतिहासिक विवेचन से पूण 
के कारण स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं । मनोरंजन पह आर्‌ 
ही खीवर्ग के लिपु काम कर रहा था, अब गुह 


९ 


खभियों के छिए अवतीणं हुई दै और महत्वपूर्ण काप | हे | 
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९८५ ] 
तार | १९८६ ] 


> पपल 

क है । 'लोकशिक्षण' ने अवतार केक थोक ह हण 7 7 सी लेकर थोड़े ही दिनों 
रळ - पद प्राप्त कर लिया है और उसमें प्रकाशित लेखों 
सि कर ST होता है कि इस स्थान से वह च्युत 
ङ्क । किलॉस्कर खबर ने इधर बहुत तरक्की की है । 
प्रकासित होने वाळी सब बातें अनुकरणीय होती हैं। 
४ भमें ही व्यंग-चित्र रहता है, उसमें भी कर्तव्य का 
नो बतलाने चाली कुछ बात रहती है। उक पृष्ठ पर जो 
तण रहता है वह भी आदश होता है । जैसा कि एक 
कार्य हि एषठ पर लिखा था--“अपयश का कारण, अवसर 
खँ मिला यह नहीं होता वरन अवसर पाने पर भी 
ल | तदी किया यह होता है ।” इसमें एक दैव और 
ने बके सम्बन्ध में लेखमाला महादेव झाखी दिवेकर ने 
ज़मीर है जिप्तमें उन्होंने योगवाशिए और दूसरे संस्कृत 
न्य प्त ग्रन्थों में से उदाहरण उद्धृत करके यह साबित 
यजन कि प्रयत्नवाद ही सर्वथा आदरणीय है । उसमें 
सा रामदास का यह वचन उद्धत किया है कि 
स | से भालपट्ट के ऊपर लिखी हुई ब्रह्मा की रेखा भी 
बर सकती है, यह हम सन्देश देखते हैं तो फिर 
सत | के सम्बन्ध में टाळमटोल करना कैसे उचित हो 


॥| 

प्र 
स्व 

के 


| छोड है, अस्तु । 

तेह ० वा० जोशी 
ना ए र FS 

गब यृरवाडिया 


- ! जब सुनता हूँ कि प्रलय-पयोधर की 
३ वारि-धारा जगती-तल को आत्मसात्‌ कर लेगी 
है. वैर मन जरा भी शांकित नहीं होता। मैं सोचता 
२ प किसका है? आपके प्रेम-पयोधि में तो मैं 
हे हेदी इव चुका हूँ । | 

नं | X xX xX 

| | तुमको सुमधुर खर-लहरी की तान छेड 
ऊ अथवा मौन. रखकर भीतर ही भीतर 


हरी) | 
कास | > x x 
| ११ 
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साहित्य की दुनियाँ में 


उपासक-वृन्द को जब तेरी अर्चना के लि 
प्‌ 
विविध द्रव्य लाते देखता हँ, तो में रिक्तहस्त लज्जाव- 
नत हो जाता हूँ । क्या मेरे नन्हे हाथ, हृदय का 
ऊम्हलाया फूज्न लिये तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुँच 
सकते ९ 


2009-3७ + बता, 


सह विनोदचंद्र 
साहेत्य की दुनिया में 


महान्‌ लेखकों की जयन्तियाँ 

कलकत्ते के सुकवि “गुलाब” ने एक पत्र द्वारा मेरा 
ध्यान हमारी भाषा के महान्‌ लेखकों की जयन्तियाँ मनाने 
की ओर आकर्षित किया है। वह शीघ्र ही प्रेमचन्दजी की 
जयन्ती मनाने की आयोजना भी करना चाहते हैं । प्रेसचन्द 
जी ने निस्सन्देह हिन्दी की गौरव-बृद्धि की है; उनके द्वारा 
हिन्दी का सन्देश बहुत दूर तक फैला है। वह हमारे 
जातीय लेखक हैं ओर उन्होंने हिन्दी की परिधि मे व्याप- 
कता लाने का सफल उद्योग किया है। उनकी कितनी ही 
रचनाओं के अनुवाद अन्य भाषाओं में हो चुरे हैं और 
बराबर होते जा रहे हैं । यद्यपि अनेक बातों में उनसे सेरा 
मत-भेद है किन्तु इससे उनकी सेवा का महत्व कम नहीं 
हो सकता । 

प्रेमचन्दजी या अन्य किसी बड़े लेखक के सम्मान सें, 
उसकी सफलता के उपलक्ष में यदि कोई सम्मेलन किया 
जाय तो उसमें कौन हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित न होगा ? 
परन्तु जयन्ती मनाने की प्रथा की यों अपनी कोई उपयो- 
गिता नहीं है। आप किसी को बधाई देते हैं, उसके किसी 
काय में सफलता प्राप्त करने पर अथवा उसके हि.ए' प्रस- 
न्नता का कोई अवसर उपस्थित होने पर, द कि इसलिए 
कि वह साठ वर्ष का हो गया है या उसकी सत्तरवीं वर्ष- 
गाँठ पड़ती है। इसका बड़ा अच्छा चिन्न महान्‌ जमेन 
कवि, लेखक तथा 'नोबेल'-पुरस्कार-विजेता काळं स्पिटलर 
ने खींचा है-- 

“आप किसी सज्जन के पास बधाई के लिए पहुंचते 
हैं । कया में पूछ सकता हूँ कि बधाई किस बात पर ? जब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न ] | 
कोई आदमी अपने प्रयत्न या उद्देश्य में सफल होता है 
तब उसे बधाई दी जाती है किन्तु एक. वार्षिकोत्सव के 
सर्बन्ध सें पूछा जा सकता है कि बेचारे ने क्या चीज, क्या 
सफलता प्राप्त को ? अपना सत्तरवाँ वषं! यह तो बड़ा 
खरांब पुरस्कार हुआ ! यह तो पेट में केन्सर की उत्प'त्त 
वा दिमाग की कमजोरी की अवस्था प्राप्त करने की बात 
!? 


हा जातीय दृष्टि से महान्‌ कवियों, लेखकों एवं महापुरुषों 
के सम्मान भें उत्सव सनाये जा सकते ह और उन महा- 
पुरुषों को उ्योति को जगाये रखने के लिए पक प्रकार से 
इसकी आवश्यकता भी है पर ऐसे उत्सव सर्व-साधारण के 
स्वाभाविक और स्वप्रसूत उद्गार के द्योतक होने चाहिएँ; 
एक खास तिथि पर ही वे मनाये जाया करें, ऐसा निरचय 
बुद्धि और कार्य-क्रम की व्यावहारिक सफलता दोनों इश्यों 
से उपयुक्त और उचित नहीं होगा। 

मेरी समझ से प्रेसचन्दजी की जयन्ती की अपेक्षा 
याही उनके सम्मान में कोई उत्सव मनाया जाय तो 
अधिक अच्छा होगा | 

> 3 >>) § 

प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य ; 

विश्व के महागान से अपनी एकस्वरता स्थापित करने 
के उद्देश्य से भारत में जो महायज्ञ हो रहा है, उसने प्रत्येक 
क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर दी है। हलचल जीवन की प्रति- 
ध्वनि है। समाज में, साहित्य में, राजनीति में, धर्म में, 
रहन-सहन में शिक्षा एवं विचार-जगत्‌ में संत्र कद्र 
सीमायें करती जाती हैं; नदी-कूल के करारे धाराकी चोर और 
संघर्ष से अस्थिर हो रहे हैं । लोगों में प्यास उत्पन्न हो गई 
है--वह प्यास, जो ज्ञान के सम्पूण रहस्यों को समझकर 
उसे प्राणों में रथान देने को विकल है । 
जीवन के इस धूप-छाँह में साहित्य की प्यास सबसे 
आगे है। भारत में तो सदैव ही साहित्य ने समाज का 
नेतृत्व क्रिया है--इस समय भी कर रहा है। हमारी राज- 
नैतिक, सामाजिक, शेक्षणिर सब प्रकार की वर्तमान वेद- 
यें उसी से व्यक्त हुई हैं । 
वर्तमान हिन्दी-साहित्य पर भी जीवन की इस प्रक्रिया 
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ने बड़ा प्रभाव डाला है । धद से महान्‌ की ओर, भी 
पूर्ण की ओर उसकी गति बढ़ती ही जातो है । चारों रविद्या 
पूर्णता लाने की चेष्टा हो रही है । प्यास बढ़ रही है ज ही (26: 
प्यास के साथ पीने और पिलाने वाले भी बढ़ रहे हें । 
इधर तीन महीनों के अन्दर नये ढंग की कविताओं 
कोई ख़ास उन्नति तो नहीं की पर मर्यादा बनी रही । सं क्‌ 
दुकों के अनिश्चित सिद्धान्तो और परख की कमी के कार प्रकारि 
घास-भूसे से लेकर सुन्द्रतम रचनाओं तक को एक ण है 
पत्रिका में एक ही अंक में स्थान मिलता रहा है । राजनैतिक से 
पत्रिकाओं के लिए तो इस प्रकार की कठिनाई एक सी ६० 
तक क्षम्य हो संकती दै पर साहित्यिकता का दम मबा २ तयाग 
पत्रिकाओं की मर्यादा इससे नष्ट हो रही है । हिन्दी में को? की 
पत्रिकां इस समय, अपनी कविताओं की सुन्दरता के र दी सन्त 
प्रख्यात नहीं दै । यह बड़े क्षोभ और दुःख की बात है।' की 
फिर भी पाठकों की रुचि सुधर रही है और उनपना य 
माँग के कारण सम्पादकों को भी कविताओं के निर्वाचन त वर्णः 
जरा ध्यान देना पड़ रहा हैं--यद्यपि इस ध्यान की मात्रात है रे 
बहुत कम है । पत्रिकाओं में कभी-कभी अच्छी फुटकर 2 ; 
ताये पढ़ने कों मिळ जाती हैं । “सुधा” में 'एक भारतीती पुरू 
आत्मा? की 'विदा' कविता बहुत सुन्दर निकछी । शी मा्‌ ध्यान 
वतीचरण वर्मा, श्री रामअवध द्विवेदी, श्री रामकुमार व हो र 
'परम', श्री काले तथा श्री इयामापति की कुछ ह काठ शार 
तायें निकली हैं । निराळा, सुमित्रानस्दन, गोविन ह 
तथा महादेवी वर्मा की कवितायें इधर देखने में नहीं आ 
पाठक इनसे आशा रखते हैं । 
इधर किसी कवि का कोई अच्छा संग्रह नहीं [ 
पर पता लगा है कि 'मधुर' की कविताओं का सग्रह तीन हिनः 
ढने वारा है और भावुकता के उपासक श्री सासन त्ति रर 
चतुर्वेदी उसकी भूमिका लिखने वाले हैं । श्री माहेश्वरी ॥ विदेशी 
नाम के कोई सज्जन विहार के हिन्दी कवि नाम की 
पुस्तक लिख रहे हैं । नत्र 
इधर गद्य के छेत्र में पथ की अपेक्ष 
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न १ उपर हत लेख 
हुई है। श्री वृन्दावनलाळ वर्मा का “लगन ह लेखः 
में ही निकला है। 'अनाख्या' ओर "कलत नामे: 


कु PE (२32 ह र 
रायकृष्णंदास की छोटी कहानियों के दो समई निक 


(रत १९८५ | 


त्र 


-२/-”------<- 


¬ > 
~ गम्भीर विषयों पर भी पुस्तकें लिखने का क्रम जारी है। 
स विद्यापीठ के शास्री श्री कमला-पति त्रिपाठी की 'मौर्य 


भोर 
औँ 
। क्री न्य त द > €> मौय 
र पक त्री सत्यकेतु विद्यालंकार का छिखा हुआ ' 
व गट का इतिहास नामक एक सुन्दर और प्रामाणिक 
कार है औ 
एक ण है और मैं सहज हो कह सकता हूँ कि इस ग्रन्थ 
'नैतिर दी साहित्य के एक अभाव की पूति हुई है। प्रन्थ 
हीण ६०० पृष्ठो का है और मूल्य ५) हे। 

ह भ के पाठकों के सुपरिचित श्री श्रीगोपाल 
भं #! की 'काइनीर' नामक एक सुन्दर पुस्तक अभी 
कार मन्दिर प्रयाग से निकली है। नेवटियाजी हाल में 
ह र की यात्रा करके लोटे हैं और उन्होंने इस पुस्तक 
' उनहतां यात्रा तथा काइमीर सम्बन्धी अन्य बातों का बड़ा 
भच वर्णन किया है। पुस्तक अनेक रंगीन चित्रों से 
ात्रात है और सादे चित्र तो प्रत्येक पृष्ठ के साथ: दिये गये 
रर क सुन्दर सजिए्द पुस्तक हे । भिन्न-भिन्न देशों के सम्बन्ध 
भारतीसी पुस्तकों की हिन्दी में बड़ी कमी है । कोई प्रकाशक 
श्री भाध्यान दें तो इस विषय का बड़ा सुन्दर साहित्य 
र बहु हो सकता है । सुना है, काश्मीर पर ही श्री दीन- 
र्ग काढु शाखी की लिखी एक पुस्तक इंडियन प्रेस से और 
ळरनेवाली है । 


न गति दिन-दिन बढ़ती जाती है और वह समय बहुत 
हीं है, जब उन्नत यूरोपीय भाषाओं के साहित्यों के 


खरी (विदेशी विद्वान बाध्य होंगे । 
श्री रामनाथलाल 'खुमन' 


॥[ नोट--प्रत्येक अक में प्रगाति को ऐसी संलिप्त सूचनायें 


में समयन्सप्तय पर सूचित करते रहेंगे। 'खुमन' ] | 


[प नामक पुस्तक मनोरं जन-पुस्तक-माला में पहले ही 
हत हो चुकी थी; इधर इंडियन प्रेस से गुरुकुल कांगडी 


प्रकाशित हुआ है । इसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
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सुधारक-संघों की आवश्यकता 


अपनी वर्तमान सामाजिक अवस्था के प्रति असंतोष 
की जो;र्हर इस समय देश में चल रही है, उसका आरम्भ 
लगभग सवा सौ वषं पहले हुआ था । समाज की ङुरोतियों 
`को दूर करने तथा उचित रूप से उसका नियमन करने 
का प्रयत्न भी तभी से किया जा रहा है। इस प्रयत्न ने 
अबतक भनेक रूप बदले हैं, किन्तु उसका उद्देश्य वही 
रहा है। समय भर परिस्थिति के अनुसार कार्यःप्रणाली 
बदलती ही रहती है । वर्तमान युग के महापुरुषों में राजा 
राममोहनराय का ध्यान सबसे पहले इस ओर आकर्षित 
हुआ था । उन्होंने देख लिया था कि घातक रूढ़ियों का 
नाश किये बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकतो। 
उन्होंने हिन्दुओं की प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक 
कुरीति के प्रति आवाज उठाई और उसे दूर करने का 
समयानुकूल प्रयत्न किया । यह वह जमाना था, जब 
हिन्दुओं के आचार-विचार उनके प्राचीन शास्त्रों के बहुत 


- कुछ प्रतिकूल होते हुए भी वे अपना सब कास शाख की 


दुहाई, देकर ही करते थे । उन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता का 
गोरव और अभिमान था। इसी कारण जिन बातों को 
उन्होंने अमवश भी शाखानुमोदित समझ लिया, उन्हे 
छोड़ना उनके लिए असम्भवं था । अतः उन कुरीतियो को 
बूर कराने के लिए भी शाखों के प्रमाण की आवश्यकता 
थी । राजा राममोहनराय ने यही किया । अपने छेखों ओर 
ब्याख्यानों में शास्य्ों के उद्धरण दे-देकर वह बतलाते थे कि 
मरी सौजूदा रइन-सइन शाखों .के विरुद्ध है और इसे 
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त्याग कर सच्चा मार्ग ग्रहण करने की आवश्यकता है । 
वह ज्ञा्लों को इंश्वर-कृत नहीं मानते थे और आवश्यकता 
पड़ने पर उनके विरुद्ध जाने में भी उन्हे किसी पा 
संकोच नहीं था। वह सत्य-मार्ग के पथिक थे । किन्तु 
समाज को इस माण पर लाने के लिए जिस हद तक शास्त्रों 
की सहायता ली|जा सकती थी, उस हद तक उनकी 
सहायता लेना उन्होंने अनुचित नहीं समझ! । उनके कायां 
की कठिनाइयों का इस समय पूरी तरह अशुमान भी नहीं 
क्रिया जा सकता है । आज सती-प्रथा का नाम सुनकर ही 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके प्रेति विरोध का भावः 
उत्पन्न हो जाता है। पर उस समय वह एक धार्मिक पवित्र 
कृत्य समझा जाता था। उसे दूर करने के लिए भी यह 
साबित करने की आवश्यकता थी कि यह शास्र के प्रतिकूल 
है । अतः राजासाहब ने शाखों का प्रमाण पेश झिया । 
धीरे-धीरे और भी कुरीतियों की ओर निगाह जाने 

लगी । श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवाओं की करुणा- 
जनक अवस्था पर तरस खाया और उसे सुधारने के लिए 
तत्पर हो गये। उन्होने निश्वय-पूवक इस बात का भनुभव 
किया कि किसी भी अवस्था में विधवाओं को विवाह न 
करने देने की प्रथा अमानुषिक है। पर समाज को अपने 
पक्ष में लाने के लिए फिर भी शाखीय प्रमाण की आवइय- 
कृता थी। वह शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और जब 
उन्हें अपने अनुकूल व्यवस्था मिली तब प्रसन्नता से उछळ 
पडे । आगे चलकर स्वामी दयानन्द ने समाज की गति-विधि 
को ही बहुत-कुछ बदल दिया । समाज में एक नई स्फूति 
आगई । एक नया प्रवाह {बहने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी 
के चोथे चरण में राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ 
समाज-सुधार का कायं भी संगठित रूप से होने लगा। 
कांग्रेस के साथ'साथ समाज-सुधार-सम्मेलन के अधिवेशन 
भी होने रगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों सुधार 
की प्रणाली भी बदलती गई | जैसा कि हमने अभी देखा है, 
आरस्भ के सुधारक स्मृतियां भादि का सहारा लेकर ही 
सुधार का प्रस्ताव रखते थे । किन्तु धीरे-धीरे धमंग्रन्थों का 
सहारा लेने की आवश्‍यकता दूर होती गई । यद्यपि 
र नक ` अर्तमान समाज में भी ऐसे लोग हैं, जो स्खृतियों और 
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पुराणों के अपने किये हुए अर्थ से एक इंच भी र ' पुरु इंच ११ डी ध 
बायें हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तथापि अब बाह | धर्म 
तया हमारा समाज स्वतंत्र रूप से अपने पुराने र्न ग बुरा 
परिस्थिति के अनुसार परिवत्त न का लेने की आवश्यकता श्लियों 
का कायल हो गया है । किन्तु अभी तक का कार्य अधिका राम 
तर मानसिक क्षेत्र में ही हुआ है । इतने दिलों ब्द है 
आन्दोलन ने जन-साधारण की विवार-शैली तो परिवर्तित रिग 
कर दी है, पर व्यावहारिक क्षेत्र में अभी बहुत शिषः 
सी चुटियाँ ज्यों-की-त्यों मौजूद हैं । आज से वीका क 
पश्चीस बरस पहले समामन्सुधार-सम्मेलनों के द्वार इसके 
जो प्रस्ताव पास होते थे, वे अभी तक बार-बार पा हर की 
होते चले जा रहे हैं । पर उतमें से अनेक अभी तक काप्रीर का ! 
रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं । किन्तु अब आवश्यकता है । 
इस बात की है कि सुधार के जो तरीके निश्चित हि के है। 
जायें उनपर अमल भी किया जाय । प्रत्येक स्थान पर ऐेंब्यो व 
व्यक्तियों का समुदाय हो, जो नवीन रूप से समाज !उद्ध 
संगठित करने में व्यावहारिक सहायता पहुँचादे । शकी 
हमारे पीछे एक बहुत रम्बा इतिहास है। संतार कहके म 
कई शताब्दियों के अनुभव से हम लाभ उठा सकते हे | मजबू. 
अतीत और वतमान के आधार पर ही भविष्य का खब्देना, £ 
निश्चित होता है। पिछले सौ वर्षा से मुर ॥#नुमति 
विचारों और कार्यो के पश्चात्‌ अब हम एक निश्चित कर 
नतीजे पर पहुँच चुके हें। अब हमें भिन्न-भिन्न नियमों 
स्वरूप भौर आदर्शो का निश्चय नहीं करना है । यह नह्षरता : 
देखना है कि भमुक कार्यं के लिए शास्त्र की आज्ञा ॥परवश 
या नहीं, और न इसी बात पर विचार करना है कि शुरू हु 
रूढ़ि तोड़ी जा सकती है या नहीं । यह सब काम बई क्या 
हृद तक हो चुका । अब सुख्य कायं है अपने निश्चित शिधादि प 
हुए सिद्धान्तो पर अमळ करने का। इसके बिना गै यह « 
हम सुधार के कार्य में सहायक हो सकते हैं, और ह 
गिरी हुईं अवस्था में कोई लाभ-जनक परिवत्तन ही 
सकते हैं । यों तो हमें बहुत-सी कुरीतियों को दूर 
है, किन्तु विशेष रूप से जो समस्‍यायें हमारे सामने हें, 
खी-जाति की अवस्था, विवाह-सम्बन्धी कुमे, न | 
और जाति-गत छुआ-छूत का भाव, दलित जा 


a 


कि 


पाच (वत १९८५] 
ये याया, पा तथा 520 कृत्यां में होनेवाले अपव्यय 
धरणा धर्म और परम्परा के नाम पर होने वाली कुछ 
में षी डराइ्याँ । 
यकता ख्ियों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। स्वर्गीय 
अधिका राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी 
नों ग्द सरस्वती भादि ने उनका बहुत-छुछ उद्धार किया 
रेवतित किन्तु उनकी साधारण अवस्था अभी बहुत गिरी हुई 
बहुत! शिक्षित-समाज का एक अंश यह समक्षता है कि स्त्रियों 
' बीखोक्षा का प्रचार बढ़ने से उनकी अवस्था सुधर जायगी। 
दारा इसके पहले खरी-समाज के प्रति पुरुषों की मनोवृत्ति 
पाह की आवश्यकता है । इस दृष्टि से खी-जाति के 
कायार का प्रश्‍न भी बहुत इद तक पुरुष-जाति की शिक्षा पर 
यङा है । किन्तु यहाँ शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं वरनू 
त ३ कक है । जबतक हम इस बात का अनुभव नहीं करेंगे 
र ऐऐंब्रयो की उपयुक्त सहायता भौर सहयोगिता के बिना 
ज कोण उद्धार न होगा, तबतक इम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । 
| की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन पुरुषों का मनोभाव 
सार से मार्ग में बाधक है । स्त्रियों को पर्दे में रहने के 
ते हैं| मजबूर करना, बालिकावस्था में ही उनका विवाह 
स्वख्देना, विधवा हो जाने पर उन्हें दूसरा विवाह करने 
| अनुमति न देना, और इतना करते हुए भी स्त्रियों को 
नेश्चिप्नत करने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है । इन बातों के 
यमो । की अवस्था जितनी ख़राब हुईं है उतनी उनकी 
पह नहता के कारण नहीं, बल्कि उनकी निरक्षरता उनकी 
ज्ञा | परवता का अनिवार्यं परिणाम है । पढे की प्रथा 
। गुरू हुई, उसके क्या लाभ थे, प्राचीन हिन्दू-समाज में 
गडी क्या रूप था,शाखों में इसके!सस्बन्ध में क्या व्यवस्था 
यादि प्रश्‍न इतिहास के विद्यार्थियों के काम के हैं । हमारे 
१ यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान समाज में ख्रियों को पर्दे 
हकर हम न केवळ उन्नति नहीं कर सकते वरन्‌ दिनोंदिन 
भिति के गडहे में गिरते जायैंगे। चाहे किसी समय यह 
हमारे लिए लाभदायक रही हो, पर अब इसकी 
प्रत्यक्ष हें। यही बात विधवा-विवाह के सम्बन्ध 
। इम यह नहीं कहते कि प्रत्येक विधवा का विवाह 


॥ देना चाहिए । विवाह का आदश तो यही है कि 
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विविध 


यह सम्बन्ध सचाईं के साथ जन्म-भर निबाहा जाय । पुरुष 
का देहान्त होने पर खी और छी का देहान्त होने पर पुरुष 
भपना शेष जीवन संग्रम और ब्रह्मचर्य से बिदावें । किन्तु 
यह आदश है ओर साधारण समाज का नियम नहीं हो 
सा जो खरी विधवा होने पर अपना शेष जीवन 
्रह्मचय से न बिता सके उसे अपना दूसरा विवाह करने 
का पूरा अधिकार होना चाहिए । किन्तु यह तो हुई बड़ी 
उम्र की विधवाओं के सम्बन्ध की बात । हमारे समाज में 
आज ऐसी भी लड़कियाँ विधवा कहलाती हैं, जो विवाह 
शब्द का अर्थ भी नहीं समझ सकतीं । वास्तव में तो वे 
विधवायें नहीं हें और उनके अभिभावकों का कर्तव्य है 
कि उनका विवाह अवश्य ही कर दें । ऐसा न होने से 
समाज आउर की ओर बढ़ने की अपेक्षा दिन-बदिन गिरता 
ही जायगा । 
दूसरी समस्या है विवाह-सम्बन्धी कुरीतियों की । कम 
उम्र में विवाह कर देना, पुरुषों का एक खी के रहते और 
विवाह करना, अधिक उम्र के पुरुषों का कम-उम्र की लड़- 
क्यों से विवाह करना, विवाह के सम्बन्ध में तिलऋ-दहेज 
आदि के लिए मोल-भाव करना इत्यादि बुराइयाँ हमारे 
समाज को रसातल पहुँचा रही हैं । यद्यपि अब इनके 
सम्बन्ध में किसी तरह का मतभेद नहीं रह गया है । किन्तु 
खुले-आम परम्परा को तोड्ने की झिक्षक बाकी है यह कम- 
ज्ञोरी बहुत ही घातक साबित हो रही है । उचित तो यही 
है कि पच्चीस वर्ष की उम्र के पहले लड़कों का और सोलह 
वर्ष के पहले लड़कियों का विवाह न हो, किन्तु यदि एका- 
एक यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ अधिक पड़ती हों, तो 
लड़कों और लड़कियों का विवाह १८ और ३४ वर्ष के 
पहले तो कदापि न किया जाना चाहिए । अनमेल विवाह 
का प्रश्‍न भी बड़ा जटिल है। पेंसठःपेंसठ बरस के बूढ़े 
१३-१४ बरस की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं । यह 
अमाबुषिङ प्रथा शीघ्र ही बन्द होनी चाहिए। पहरे तो 
एक खी के रहते दूसरा विवाह करने की अनुमति ही न 
होनी चाहिए। और यदि उस खी के मरने पर कोई व्यक्ति 
अपना दूसरा विवाह करना चाहे तो उसे उचित है कि वह 
अपनी समवयस्क विधवा से ही अपना बिवाह करे। तिलक 
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५९० 
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व्यक्ति पतित भी हो सकता है। लेकिन कोई य 
दे की प्रथा ने वर-कन्या का एक बाजार ही खड़ा कर क ह । रकन कोई भी पेश कॉप 


दिया है। इसके कारण रारीबों को कितना कष्ट उठाना 
पड़ता है,यह प्रत्येक आदमी जानता है--और, अधिकांश ने 
इसका अनुभव किया है । 
तीसरी समस्या है जात-पाँत और उँच-नीच को। 
इसके पोषक भी इतिहास और पुराण के उद्धरण 
पेश करते हुए इसकी उपयोगिता साबित करना चाहते 
हैं। उनका दावा है कि जातियों का विभाग स्वाः 
भाविक है । जहाँ तक स्वाभाविकता का प्रश्‍न है वहाँतक 
उसकी सत्ता के सम्बस्ध में किसीको एतराज़ नहीं हो 
सकता, और न इसी बात पर कोई झगड़ा हो सकता है कि 
सम्भवतः प्राचीन काळ में हमारे समाज को इससे लाभ 
रहा हो । किन्तु इससे यह नहीं सादित होता कि जातिः 
प्रथा प्राचीन काल में जिस रूप में थी, उसी रूप में इस 
समव भी है! और यदि उसकी स्वाभाविकतः की दुहाई 
दी जाय तो उसके लिए किसी प्रकार के कृत्रिम उपाय की 
आवश्यकता नहीं है । इसके अनुसार तो जो व्यक्ति अपनी 
प्रवृत्ति और अपने गुण के अनुकूल जिस पेशे को अख्तियार 
करे वही उसकी जाति होनी चाहिए । लकड़ी के काम में 
रुचि रखनेवाळा बढुई, खेती में प्रवीण किसान और जूता 
बनाने वाळा चमार कहा जाना चाहिए | (कन्तु इत ससय 
बर्तमान जातिः-प्रथा के समर्थक उसकी आवश्यकता तो 
बतळाते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से, लेकिन उसक्री रक्षा 
का उपाय उसके बिलकुछ प्रतिकूळ करते हैं । किसी व्यक्ति 
ने यदि ब्राह्मण के घर जन्म लिया हो तो, चाहे उसकी रुचि 
बहुईं का काम करने की ही क्यों न हो, पर उसे ब्राह्मण 
संज्ञा ही देंगे। यह उपरोक्त वैज्ञानिक सिद्धान्त के सवथा 
प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त वतमान आति-प्रथा की सबसे 
भयानक बुराई है-ऊँच-नीच का भाव। कुछ जातियाँ 
ऊँची समझी जाती हैं .और कुछ नीची । किन्तु जिन-जिन 
पेश्यो की समाज को आवश्यकता है उन-उन पेशों के करने 
'बाळे--केवळ अपने पेरो,के कारण--एक दूसरे से ऊँचे या 
बीचे नहीं समझे जा सकते । ब्यक्तितत विशेषताओं के 
= कारण कोई भी ब्यक्ति अपने समाज में सर्वश्रेष्ठ हो सकता 
है और इसी प्रकार व्यक्तिगत दूषणों के कारण दूसरा 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दूसरे पेशों से अच्छा या बुरा उस समर्थ तक नहीं कहा ज करन 
सकता, जबतक समाज को उसकी भी उतनी ही न व्यि 
कता हो, जितनी कि दूसरे पेशों की । नाई, धोबी, दरा ! 
और अध्यापक--सभी एक दूसरे के बराबर हैं, क्यो पाँचव 
किसी के भी बिना समाज का कास नहीं चळ सकता । हो कृव्यों 
परोपकारिता, दयाळुता, ईमानदारी, पवित्रता, सफ पति रेण 
आदि गुण जिस व्यक्ति में जितनी ही अधिक सात्रा | है । 
होंगे वह उतना ही अधिक पूज्य समझा जायगा--चातन हजर 
वह किसी भी पेशे का करनेवाला हो। वतमान जातिकता र 
प्रथा से अस्वाभाविकतो को प्रोत्साहन मिलता है अं | बढ़े: 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूळ सार्ग पर उन्तति करने का अड करके 
सर नहीं पाता । साथ ही ऊँच-नीच के भाव से परस्पर द्वे। किमत 
और घृणा के भावों की ही बृद्धि होती है । खान-पान में झ भसी 
जातिगत छुआछूत के भावों के कारण और भी अनर्थ हो अमीर 
है। केवल|किसी जाति-विशेष में जन्म लेने के कारण इहे में 3 
कोई व्यक्ति इतना पवित्र!मान लिया जाता है कि उसब इनके 
रहन-सहन का तरीका कितना ही गन्दा कर्यो नहो पज में 
उसका बनाया हुआ भोजन सभी खा सकेंगे । दूसरी ओ पर प्र 
किसी दूसरी जाति में जन्म लेने के कारण ही सफाई रो क 
पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति भी अयोग्य और नीच गं 


प्रगति में बाधा पहुँचता है । भिन्न-भिन्न जातियों में केवा 
वर्तमान जातिगत भिन्नता के कारण हो विवाह न होस | एकी. 
की बोघा भी इसी प्रकार अस्वाभाविक है । पहारिक 

चौथी समस्या अछूत कही जानेवाली जातियों की ह$ स्थ 
इनके सम्बन्ध में मुख्य प्रन इनके सामाजिक और नागि पकल्प 
अधिकारों का है । इनकी वर्तमान गिरी हुई ॥(५) 
लिए भी भाजकल की ऊँची कही जाने वाली जातियाँ ह 
जिम्मेदार हें । किन्तु यदि. इस दृष्टि से इस प्रशन | 
विचार न करें तो भी इन छोगों के नागरिक और साम 
जिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का किसीको 
नहीं है | जलाशयों से पानी लेने, पांठशालाओं में 7 
प्राप्त करने तथा देवालयों में न करने के लिए 
से इन्हें कोई रोक नहीं सकता । यह दया नहीं वरद “ 


| १९८५ ] 
ब 


बँ 


NNN 


“४५/५५/५५५५”. 


पेर का प्रश्न है । साथ ही इनकी अवस्था सुंधांरने का 
ठ रक त करना भी प्रत्येक ऊँची कही जाने वाली जाति के 
हु का करतेव्य है, क्योंकि इन्हें गिराने में उसका 
हा दै। 
यो पाँचवाँ प्रश्न है अपव्यय का । विवाह आदि सासा- 
[| शं कृत्या के अवसर पर होने वाळे अपव्यय के कारण 
सग श्रेणी के लोगों की अवस्था बहुत ही ख़राब होती 
त्रा | 


त 
ग्‌ 


9 
| 


है | सभी लोग इस क्लेश का अनुभव करते हैं, 
तन ता मठा खाल सच्चे रास्ते पर आंने 
जहिता है । बड़ा अच्छा हो कि अधिक पेते वाले ब्यक्ति 
है ब | बढ़े और ऐसे अवसरों पर होने व.ले खर्चो को एकदम 
हा अदुकरके साधारण स्थिति के मनुष्यों की झिझक दूर 
स्पर हे। किन्तु साधारण स्थितिः के लोगों को भी अब इसके 
में ह भमीरों की प्रतीक्षा न करनी चाहिए । बहुत कम 
री हो] भमीर होंगे, जो लोक-हित को सामने रखकर इस 
रण इहे में अग्रसर होंगे । 

उसव इनके अतिरिक्त अनेक दूसरी बुराइयाँ भी हैं; जो सारे 
न में या स्थान-विशेष में धन अथदा परम्परा के 


| 
री ओ पर प्रचलित हैं । जैसे सत्यु के अवसर पर भोज देने, 


Ly 


इ को दान देने आदि सम्बन्धी कुप्रथायें । इन सबके 
| समझ्ष्ध में अब किसी तरह का तीब मत्त-भेद नहीं रह गया 

व €, ह घों ~, 
गज । साधारणतया समाज अपने वर्तमान नियमों में परिः 


की र $ स्थान पर एक ऐसा ससुदाय बने, जिसके सदस्य 
नागरिसकल्प कर लें क्रि -- 

| १ ) अपने अथवा अपने आश्रितों के विवाह के 
फेथ में इस बात का ख़याळ रक्खेंगे कि विवाह के 
वर और कन्या की उम्र क्रमशः १४ और १४ 
पेकसन हो। 


| होगी तो अपनी समवयस्क विधवा से ही 
| करेंगे । 


(२) एक खी के रहते अपना दूसरा विवाह न 
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(४) परिवार में यदि बाल-विधबायें होंगी तो 
भवश्य ही उनका विवाद कर देंगे |& 

(५) अधिक उम्र की विधवायें यदि चाहेंगी तो 
उनका भी विवाह कर देंगे । 

(६) विवाह के सम्बन्ध में तिळक-दृहेज अथवा 
अन्य किसी रूप में लेन-देन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से ठहराव नहीं करेंगे। 

( ७ ) अपने घर में पदे की प्रथा न रहने देंगे । 

( ८) किसी भी व्यक्ति को उसके पेशे के कारण 
ऊँचा-नीचा नहीं समज्ञेंगे । 

( ९.) परस्पर एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में 
जातिगत छुआछूत का भाव न रक्खेंगे वरन्‌ झुचिता का 
विवार करेंगे । 

( १०) जाति-भिन्नता को विवाइ-सम्बन्ध के मार्ग 
में बाधक नहीं समक्ष गे। 

( ११ ) अछूत कही जाने वाली जातियों को उनके 
सामाजिक तथा नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न 
करते रहेंगे । 

(१२ ) किसी ऐसे कृत्य में सहयोग न करेंगे, जिसमें 
उपरोक्त सिद्धान्तो के प्रतिकूल व्यवहार हो रहा होगा । 

ऐसा होने पर, हमारा खयाल है, हमारे समाज की दुच्यो 
अब से कहीं उन्नत हो जायगी । † 


रामशरण, 
कन्हैयालाल शास्त्री 


® हमारी समझ में अवश्य ही विवाह कर देने के बजाय 
उन्हें विवाह की पूरी छूट दे देना और तदनुसार व्यवस्था 
कर देना अधिक उपयुक्त होगा। -- सम्पादक 

† इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर समाज में प्रचलित 
कुरीतियों को दूर करने की इष्टि से काशी में एक सुधारक- 
संघ की स्थापना की भी गई है । वे सब सज्जन इस संघ 
के सदस्य हो सकेंगे, जो इसके उद्देश्यों और साधनों खे 
सहमत होते हुए उसमें बतळाये गये सिद्धान्तों पर पूरी 
तरह अमल भी करेंगे । इस बात का विशेष रूप से ध्यान 
रक्खा गया है कि यह संघ केवळ सुधार के सिद्धान्त 
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गिनी ठार्कस्तान 

Er हः A AOA 

खराटा ह्वापं 

आक्सफ़ोड की अन्तर्राष्ट्रीय ्राच्यविव्परिषद्‌ में जो 

अनेक लेख पढे गये थे उनमें से केग्ब्रिज-विश्वविद्यालय के 

संस्कृताध्यापक अध्या० रायसन साहब का उपरिनिर्दिष्ट 

| शीर्षक छेख बड़े महत्व का था। 'त्यागभूमि' के पाठकों के 
लिए उसका सारांश यहाँ दिया जाता है । 

प्राचोन लिपि के जानने दालों को यह भली-भाँति 

विदित है कि सम्राट अशोक भयं के काळ में भारतवष के 

वायब्य प्रदेश में खरोडी नाम की एक लिपि प्रचलित थी | 

यह दाहिनी से बांड ओर लिखी जाती थी। शाहबाजगढ़ी 

नामक स्थान में अशोक की आशज्ञायें इसी लिपि में खुदी 

हुईं मिली हैं विद्वान्‌ लोगों की राय है कि ईरानी साम्राज्य 

काल में अर्थात्‌ इसा के पूर्वे ५०८-३३० तक के काल में 

यह भारतवर्ष के वायव्य प्रदेश में प्रचलित हुईं थी। यह 

लिपि अरमिक लिपि से निकली हुईं है और ईरानी साम्राय' 

मेँ अरमिक ही सवसाधारण लिपि मांनी जाती थी। खरोष्टी 

लिपि यद्यपि भारतवर्ष में उत्पन्न हुईं, तथापि उसका विकास 

खासकर चीनी तुर्किस्तान में हुआ था । संस्कृत के वर्णो को 


नी ताईस्तान में पणे 


निश्चित करके उनका प्रचार करनेवाली संस्था ही न रहे; 
वरन ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय ददो, जो उन सिद्धान्तों 
पर पूरी तरह अमर भी कर रहे हों। 
यह संघ कोई साम्प्रदायिक सस्था नहीं है। समाज- 
सुधार ही इसका एकमात्र उद्देश्य है | किन्तु हिन्दुओं के 
सामाजिक और धार्मिक रिवाज एक दूसरे से इस तरह मिळे 
हुए हैं कि कई जगहों पर उन्हें अरग करना बड़ा कठिन है। 
इस कारण यह संघ उन सब कुरीतियों को भी दूर करने 
का प्रयत्न करेगा, जो धर्म के मूळ तत्त्वो के विरुद्ध होते हुए 
| भी वर्तमान समय में धर्म के नाम पर प्रचलित हैं और 
समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं। धार्मिक विश्वास. के 
सम्बन्ध में संघ की नीति पूर्णतया उदार है । सभी तरह 
= के घार्भिक विश्वास्त रखनेवाल के लिए इस संघ के भीतर 
... स्थान है। >छेखक 
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a CT ल ना डी a GT 
व्यक्त करने के लिए तो सब अश्र इनमें निकाले ही गये ब के 


पर ईरानी &, --, ), 2, जिनका प्रचार चीनी 


(9 i पुर्िस्तान मुहर 
की “निया” नामक भाषा में था, वर्णो के उच्चारण के हिड वे 
भी भिक्ष-भिन्न चिन्ह (अक्षर) बनाये गये थे। | नाः 


सर ऑरेल स्टीन साहब ने चीनी तुर्किस्तान मे जोडे हु 
खोज की है, उसमें ये सब छरोष्टी लेख मिले हैं। वहा क्के मिय 
रेगिस्तान में इन लेखों की प्राप्ति यह वात स्पष्टतया सिदध खरो! 
करती है कि उस प्रान्त तक भारतीय सस्कृति उत दिनोशानशा: 
पहुँच चुकी थी । बहुत संभव है कि कुशण राजाओं के काले ढगाय 
में बौद्ध धर्म के साथ-साथ इसका विस्तार वहाँ हुआ हो या ग 
जब चीनी तुर्किस्तान के रेतीले प्रदेश की. सीमा पर उपा है डः 
जाऊ और निवास-योग्य कुछ स्थान थे और जब स्थलमागीजाओं 
से ही चीन और पश्चिमी देशों में आमद-रफ्त होती थी. उके दो 
समय की सामाजिक भेर राजकीय स्थिति का थोडा-थोडाक कुर 
पता इन लेखों से मिलता है । लेख अधिकांश में मासूलीमशः ५ 
बातों के विषय में ही हैं और इनका काल लगभग ई० समाज के 
३८० का है । लेखों की भाषा अभीतक अज्ञात थी और, अंगोव 
बिलकुल नई दै । भापा-शाख की दृष्टि से यह बड़े महत्व व्र 
की है और भारतीय एवं ईरानी भाषाओं से निकली हुई का : 
और मध्यएशिया की भाषा के अनेक शब्दों से भरी हुई है! | है । 

लेखों की प्राप्ति 'छाप नोर' “खुतन' नामक स्थान हें 
के बीच में जो पुराने खण्डहर थे, वहाँ से हई है। खुदाई 
के मिले हुए पदार्थ तथा लेखों में उल्लिखित पदार्थों ॥ 
नाम साफ़-साफ जाहिर करते हैं कि उस समय ची 
भारतवर्ष, पश्चिमी एशिया और यूरोप में खासी आमदरफ्त 
थी । चीन का रेशमी कपड़ा, भारत के मसाले, शक्कर र 
कालीमिय इत्यादि पदार्थ, ईरानी गलीचे और यूना र 
सिक्के तथा जवाहिर प्रायः अवशेष रूप में मिले हैं । ह 


~ 


nN 


` 
छे हु 
हैं S 
लेखों में उल्लिखित हैं । जतो 
रो ~ [oN 2 ८ 
राना ना 
लेखों में खुतन, शांनशान जिसका [कि पु i 


कोरैग्न था और कूचा इन तीन स्वतंत्र राज्यों का उल्ले 
है। यद्यपि कूचा के राजा का नाम नहीं मिला है तथा शै 
खुतन के राजा 'अविजितसिंह और शामशान 
तजक, अंगोरू, महिरी और वइमन ह ` राजाओं 
मिळे हैं। देवपुत्र श्री महाराज जिवूध अगुवक 


के नाम 


(अंग 
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हि. क कक 
वे के १७ वें के हुए दो लेखों पर एक 
स्तान्‌ मदर है । सुद्र में लिखे हुए चीनी लेख का अर्थ है 
लिणुशॉत के अधिकारी की झुद्रा'। इससे जान पड़ता है 
धानशान के अधिपति महाराज अंगोक थे । इन्हीं 
र जरे हण एक चीनी छेख का काळ ई० सन्‌ २६६ 
हाँ क्षेत रिया गया है | इसपर से अनुमान किया जाता है 
सिद्धत खरोष्टो लेखों का भी वही काळ होगा । 
दिनोतानशञान के राजाओं का क्रम भो प्रायः इन्हीं लेखों 
काले लगाया जा सकता है। यद्यपि राजाओं का वंश-क्रम 
| हो दिया गया है, तथापि जिन दूसरे लोगों का लेलो में 
उपध है उनका वंश-क्रम दिया हुआ है और उसपर से 
रमागाजाओं का क्रम निश्चित किया गया है। कायस्थ 
`. उसके दो कुछों का वर्णन पाया गया है । 
"योड कुछ का लेखक, उलका पिता और उसका पिता- 
मूलीप्रशः अंगोक, नजक और पेपिय के राज्य-काल में 
९ सक के जमाने के लेखक के लड़के तथा नाती के नाम 
| और, अंगोक और महिरी के समय में पाये जाते हैं । इसी 
महत्व वमन के राज्य-कॉल में अधिकारारूढ एक मंत्री 
ही हुः का सहिरा के समय में मंत्री राहेन का भी उल्लेख 
ई है! | है । इन राजाओं के राज्य-काळ के जिन वर्षो के 
स्थान हे वे नीचे लिखे अनुसार हैं-- 


खुदाई 

थौं बै पेपिय वषं ३-८ 
के नजक वषं ३ 
दरफ्त॑ अगोक वषे ५-३८ 
कर महिरी वषे ४-२७ 
थूना वश्मन वषं ३-११ 
र 


नामी के टुकड़ों पर लिखे हुए हैं, कुछ चमड़े पर हे 

गे थोडे कागज पर लिखे हुए हैं। लकड़ी के जिन 
८ he टी में [oS [oS 

तथार्पि पर ये लेख हैं उसमें से कुछ त्रिकोणाकृति पच्चड 

पेपिय | कुछ सादे चतुष्कोण तडितियों पर हैं। पज्रिकोणा- 


५९३ 


मिळे हुए लेखों की संख्या लगभग ७५० है। इनमें से 


om ्  ् णय अ ऑण्शशे | 
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क्ति पच्चडों पर के लेल प्रायः राजा की ओर से अधि- 
कारियों को भेजे हुए हुक्म हैं; जिनमें से कुछ में अपराधियों 
को दण्ड देने की आज्ञा है और कुछ में झगड़ों का फैसला 
दिया हुआ है। ये सब लेख निश्चित नमूने के हैं । राजा के 
पास जब कभी कोई शिकायत की जाती थी, तब वहाँ से 
अधिकारियों को उसकी जाँच करने का हुक्म छूटता था । 
अधिकारी गवाही लेता था और कायदे के सुताबिक फैसला 
करता था । जब स्थानीय अधिकारी फैसला न कर सकता 
था तब वह मुकदमा राजा के पास भेजा जाता था और 
वहाँ आखिरी फसला किया जाता था । चौकोनी तख्तियों 
पर के लेख प्रायः इक्रारनामे और ख़रीदनामे हैं । मामूली 
ख़त भेजने के लिए भी कभी-कभी इन तस्तियों का इस्ते- 
माल किया गया है। चमड़े पर के लेख चडोत (निया 
का पुराना नाम ) के अफसर को राजा की ओर ले लिखे 
हुए हुक्म हैं। कुछ थोड़े एक अफ़तर ने दूसरे को लिखे 
हुए पन्न रूप में भी हैं । 

एक किसान की कुछ टिप्पणियों में थोडे संस्कृत श्‍ळोक 
भी पाये गये हैं खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए शुद्ध संस्कृत 
के केवल यही उदाहरण हैं । इलोक अनेक वृत्तो में हैं और 
प्रायः रीति-विषयक--संपति की चंचलता, दान का महा- 
त्म्य इत्यादि विषयों पर हैं । उदाहरणार्थ 


यथा मनुष्य पथिवतमातः 
क्षणे क्षणे विश्रमति स्वकाले । 

तथा मनुष्यस्प्र धनानि लोके 
काले क्रमेणेव पुनभंजन्ति ॥ 


इलोक प्रायः सब शद्ध संस्कृत में हैं ओर प्राकृत या 
अपभ्रंश क्षब्दों का नास तक उनमें नहीं हैं । 

इन सब बातों पर से भडी-भाँति जाना सकता है. 
कि इसा की तीसरी सदी में बोड ध्म के साथ-साथ भारः 
तीय संस्कृत चीनी तुकिस्तान तक पहुँच चुकी थी । 


हरि रामचन्द्र दिवेकर ( पेरिस ) 


~ 
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त्वागभूमि ] Fe "० गा [ माष | 
> मं La क्षा-प्रचार शिक्षा-विभांग का कार्य भारत-सरकार के शिक्षा किन 8० ° 
अजसर-ग्रांन्त गश को सौंप दिया गया । । 


(१) 

प्रान्तीय सिक्षा-विभाग की ३१ माच १९२७ तक की 
पंचवर्षीय रिपोट १९२८ के अक्तूबर मास के लगभग 
प्रकाशित हुई है । हमारे विचार में इका प्रकाशन १8२७ 
के अन्त तक हो जाना चाहिए था। खैर, जो हो, रिपोर्ट 
स्थानीय शिक्षा- सम्वन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों से परि” 
पूर्ण है । प्रान्तीय शिक्षा के हिताकांक्षियों को इसका अवश्य 
अध्ययन करना चाहिए । इसके कई कारण हें । अनेक अंशों 
में यह रिपोर्ट सरकार की ओर से प्रकाशित होने बाले 
अधिकांश विवरणों की भाँति एक ही दृष्टिकोण से संकलित 
की हुई प्रतीत नहीं होती । इसमें जहां एक ओर सरकार 
की नीति के प्रति संतोष तथा प्रशंसा के भाव प्रददित 
किये गये हैं, वहाँ, दूसरी ओर, उसके प्रबन्ध की न्यूनताओं 
तथा चुटियों को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है, 
जिससे लेखंक के विचारों की उदारता का परिचय 
मिलता है । 

रिपोर्ट काफ़ी लम्बी है, अतएव हम उसके केवल झुख्य- 
मुख्य अगों का सिंहावलोकन करेगे | 

१९२१-२२ में स्कूलों और विद्यार्थियों की सख्या क्रम 
से ३०४ तथा १५१२६ थी । यही १६२६-२७ में ३१% 
तथा १७२६४ हो गई । समय को देखते हुए यह वृद्धि 
नहीं के तुल्य है। शिक्षा-विभाग का कुळ व्यय १९२१-२२ 
में ६४१३५९) रु० हुआ, जिसमें से ३९५३६५) रु० 
भारत-सरकार के कोष से दिये गये । १९२६-२७ में कुल- 
ब्यय ६३२९०६) रु० हुआ, जिसमें से २८४६७४) रु० 
सरकारी कोप से प्राप्त हुए । १९२१-२२ की भपेक्षा 
१९२६-२७ में व्यय क्यों कम हुआ, इसका रहस्य हमारी 
समक्ष में नहीं आया । हाँ, सरकारी दान में कमी इस 
कारण कर दी गई बताते हैं कि शुल्क की आय में बहुत 
बृद्धि हो गई थी ! 

इन पाँच वर्षो में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे 
निम्नलिखित हैं-- 
हि भर भजमेर-मेरवाडा के सुपरिण्टेण्डेण्ट 
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भेण ग के 
२ =¬ स्थानीय गवनभेण्ट कालेज उठते-उठते रह राया (ण्डे 
३--प्रार्थामक पाठशालाओं में उदू भी शिक्षा का माध्य, प 
घोषित कर दी गई तथा देहातों में प्राथमिक दि हे, ` 
निःशुल्क कर दी गईं। परन्तु इससे कोई विशेष ह 
नहीँ हुआ । Ee बह बा 
३-नामळ स्कूल अज एग्ळो- हि] 
के लिए पक मित लॉस खोली गई |! नाप है जु 
५--दिक्षकों की सहायक निधि की आयोजना डत शं 
लगभग सब गैर-सरकारी पाठशालाओं ने स्वीकार कर लिया ह " 
६--प्रान्त में बालऊचय ( 3०0एधाए ) का १ मा 
अच्छा प्रचार हुआ । न न 
रिपोर्ट में बतछाया गया है कि इन पाँच वर्षो व 
शिक्षा के सभी विभागों में उन्नति हुई । परन्तु, क्य हा 
अविद्यान्धकार में पड़ी हुईं अधिकांश जनता के उद्धार इ 
भी कोई प्रयत्न किया गया ? हमारे विचार में विद्या शी ह 
प्रकाश फैलाने की सबसे अधिक आवश्यकता देहातों 3. 
है। आशा है कि भविष्य में इस उद्देश्य की पूति के झि 
यथासाध्य कोशिश की जायगी। इस आंवइयकता [हः 


क्‌ ९ 

स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है । आ की है 
क्या राजनैतिक और क्या शिक्षा-विषयक, शासन र 
प्रबन्ध के विचार से इस प्रान्त की अवस्था बहुत न १ 
हुईं है । इसका मुख्य कारण यहाँ की शोचनीय आधि 
स्थिति है। यहाँ के विभिन्न विभागों के व्यय का भा 
भारत-सरकार के ऊपर है, फल-स्वरूप यहाँ उपयुक्त अधि 
कारियों का सदा से अभाव रहा है। इस समय शिक्षा | भारतः 
विभाग में केवळ निम्नलिखित चार अधिकारी हैं, वन ञ 
से दो को तो “बेगारी” ही समक्षना चाहिपु-- : | 
१. भारत-सरकार के शिक्षा- ) 


में लाभ 


कमिश्नर, जो दिल्ली और अजमेर- | बहुत है सा 
मेरवाड़ा के शिक्षा-विभाग के भी [ देते हैं। (थे आ 
सुपरिण्टेण्डेण्ड हैं । ) ; Re 
९ ~ EO काय 

२. गवनमेण्ट कालेजके प्रिसि- है। ता 

पळ, जो यूरोपियन शिक्षा के सुप- ” | 
रण्टेण्डेण्ट हें । के 


| h १९८५ ] 


AANA 


">>>... Eg 
भइन १. अजभेर-मेरवाड़ा शिक्षा- 


ग के भसिस्टेण्ट ( सहायक ) पूरा लम देते 
गया (्टिण्डेण्ट | द| 
माध्य] ४, पाठशालाओं के सव-डिप्टी 
क्टर । 
लार 


(बह बात निविवाद है कि प्रान्तिक शिक्षा-विभाग की 
स्कूल शासन-प्रणाली में भारी परिवर्तन की आवश्यकता 
| इस विषय में लिटलहेल्स साहब (लेखक) की निम्न 
ना कते अवश्य ध्यान देने योग्य है-- 
लया उक्त प्रणाली में तीन गुरुतर दोष हैं । इसका प्रबन्ध 
गे भरेख-भाल एक ऐसे अधिकारी के सुपुर्द है, जिसको 
स शिमला तथा ५ मास दिल्ली में रहना पड़ता है । 


षो ह 3 Wa 
#सरकार के शिक्षा-कमिइनर, जो प्रान्तिक शिक्षा 
रब के सु परिण्टेण्डेण्ट हैं, वर्ष भर में कठिनाई से एक 
® ह। बार यहाँ सरसरी तौर पर भ्रमण कर जाते हैं । 
१ अजमेर के अतिरिक्त और कहाँ जाने का अवकाश 
तों ३. 
; हि पा, अतएव उनका यहाँ को आवश्यकताओं से 
अज्ञ रहना अनिवार्य है। तीसरे प्रान्तिक सुपरिण्टे- 
हा की हैसियत से वे जो आयोजनायें प्रान्तीय सरकार 
ज ऱ्य रखते हैं, वे ही फिर भारत-सरकार के शिक्षा- 
। किर की हैसियत में उन्हीं के पास अन्तिम निर्णय के 
हे पहुँचती हैं । इन सम्मिलित दोषों के होते हुए वर्ते- 
प्रणाली कित्ती प्रकार भी प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के 
अधि राभदायक सिद्ध नहीं हो सकती ।? 
| भारत-सरकार के शिक्षा-विषयक प्रधान परामशेदाता 
जिनरष्व अधिकारी हैं । कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के कारण 
अपने ही कार्य से अवकाश मिलना कठिन है । ऐसी 
में उनसे यह आशा करना असम्भव है कि वे भज- 
डा प्रान्त की आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
पियं आकर अध्ययन करें । अब रहे एक असिस्टेण्ट 


ेण्डेण्ट । उनके अङेछे के लिए भी प्रान्तिक शिक्षा 


| 


ज्य 


॥१॥ तीसरे असि० सुप० का स्थान वेतन के लिहाज 
तिके दो हेडमास्टरो से नीचा है। इससे भी प्रबन्ध 


कायर -भार को सम्हाळ लेना असम्भव-सा ही प्रतीत | 
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मे बड़ी अड्चने उत्पन्न हो जाती ह | सुपरिण्टेण्डेण्ट साइब 
तो यहाँ रहते नहीं; अतएव असि० सुप० को ही उक्त 
हेडमास्टरो के कायः की देख-भाळ करने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है । इसी कारण कई बार 
आपस में मनसुटाव तक की नौबत पहुँच चुकी है, 
जिससे शिक्षा-विभाग के कार्य में बाधायों उपस्थित 
हो गई हैं । किसी यंत्र के सुचारुरूप से चलने 
के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक अंग एक हो 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए काये करे। उपयुक्त घुटि को देखते 
हुए इस बात की बड़ी भारी आवश्‍यकता है कि कोई दूसरे 
प्रकार का प्रबन्ध किया जाय अथवा इस प्रांन्त का शिक्षा- 
विभाग अन्य प्रान्तों की तरह स्वतन्त्र तथा सुव्यस्थित किया 
जाय । शिक्षा-विभाग के कुळ व्यय ६३२९०६) रु० में ले 
निरीक्षण-विभाग का कुछ ब्यय १५०००) रु० अर्थात्‌ केवळ 
२-३ प्रतिशत ही उहरता है । इसमें अधिक मितव्ययिता 
का विचार करना ऐसा ही है, जैसा शरीर को भोजन से 
वंचित रख कर उत्तमोत्तम वख्ाभूषणों से उसे सुसज्जित 
करके रखना । 

प्रान्तिऊ शिक्षा की नौकरियों में वेतनों की सीमा बढ़ा 
दी गई, परन्तु इससे केवळ कालेज के अध्यापकों तथा हेड- 
मास्टंरों को ही लाभ हुआ। मातहत शिक्षकों विशेषतया 
देहाती स्कूछों के अध्यापकों की शोचनीय दशा पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पर बृद्धि होने पर भी उक्त वेतन, 
युक्तप्रदेश, पंजाब इत्यादे में निधोरित सीमाओं से अभी 
बहुत कम हे । युक्तप्रदेश इत्यादि की भाँति इस प्रान्त में 
शिक्षकों के लिए सामयिऊ वेतन-ब॒द्धि का कोई प्रबन्ध नहीं 
है । इस विषय में यह आपत्ति की जाती है रि सःमयिक 
वेतन-बृद्धि की प्रणाली से स्थायी होने के पश्चात्‌ शिक्षक 
अपने कार्य में ढौळ ढाल देते हैं। परन्तु अच्छा वेतन न 
मिलने के कारण बहुधा शिक्षकगण अपने ससय का बहुत- 
सा भाग अन्य कार्यो-जैसे लड़कों को घर पर पदाना इत्यादिः 
में ब्यय करते हैं, और इससे भी पाठशाळा के कायं सें 
शिथिलता आती है । अथवा कोई अच्छी जगह सिरूने पर - 
वे तत्काळ छोड कर चले जाते हें। सबसे अच्छा तरीका 
यही हो.सकता है कि बेतन की सीमाय अवश्य अच्छो 
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त्यांगभूमि ] 
MS ०... 
निधारित करदी जायें, परन्तु सामयिक वेतन-बृद्धि में तनिक 
विचार से काम लिया जाय । 
इस प्रान्त की ३१५ शिक्षा संस्थाओं में से ११६ सर" 
कारी, ५ ज्ञिला-बोडं की तथा १९८ गैरसरकारी हैं । पाठ 
र शाळाभं की कमी का दोष जनता की उदासीनता के मत्थे 
` प्रदा गया है। परन्तु ध्यान देने की बात है कि इस उदा" 
सीनता का कारण सरकार की नीति के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । यदि सरकार अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार 
समझती है तो उसका कत्तव्य है कि जनता को भी उसके 
अधिकारों को समझाने का प्रयत्न करे। इसके लिए प्रचार 
की बड़ी भारी आवश्यकता है । 
| अजमेर की म्युनिसिपल कमेटी शिक्षा के लिए जो दान 
| देती है वह बहुत कम है। जहाँ ब्यावर, केकड़ी इत्यादि की 
| कमेटियाँ अपनी आय का दशांश शिक्षा के लिए व्यय 
करती हैं, वहाँ अजमेर की कमेटी केवळ प्रतिशत ही खच 


AANA 


ओर आकषित करना चाहते हैं किं वे वतमान काळ में जिस 
प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य एक आवश्यक वस्तु है उसी प्रकार 
मानसिक स्वास्थ्य का होना भी अत्यन्त आवश्यक है । 
प्रान्त में मिशन स्कूल अच्छी संख्या में हैं, परन्तु 
उनका कार्य प्ररांता के योग्य नहीं कहा जा सकता । अनेक 
अग्य्रस्थित पाठशालाये खोल देने से यह कहीं श्रेष्ठ है 
कि एक ही सुम्यस्थित पाठशाला रहने दी जाय । 
सहात्रता-प्रा्त स्कूलों की आर्थिक स्थिति अच्छी 
न होने के कारण उनका कायं भी कुछ अच्छा कहलाने 
योग्य नहीं है । अजमेर की जनता कदाचित्‌ यह समझती 
र है कि लावेजनिक संस्थाओं के पास अतुल धन-सम्पत्ति है । 
परन्तु यह एक भारी भूछ है। अजमेर में दर्जन-भर के 
| लगभग ऐसे धनकुबेर हैं, जो स्वतन्त्र रूप से एक हाई- 
स्कूर खोल देने में समर्थ हैं। क्या ही अच्छा हो, यदि 
जनता अपने धनका सदुपयोग करन, सीख जाय और हमें 
अपने बालकों को सरकारी स्कूलों के भरोसे न छोड़ना 
पढ़े । गैरसरकारी पाठशाळाओं में एक अनिवार्य दोष 
यह है कि उनका प्रबन्ध एक कमिटी के हाथ में होता 
जिसके सदस्यों में अधिकांश शिक्षा जैसे महत्व 


५९६ 


न आर अर 


करती है । हम नगर के म्युनिसिपल कमिइनरों का ध्यान इस 
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पूर्ण विषय में उचित सम्मति दे सकते योग्य जिशेण] ह 
नहीं दोते । अनुभव यह बतलाता है कि हेडमा | 
काये में अड्चनें उत्पन्न होना ही प्रायः इस प्रकार की द 
टियों का परिणाम होता है । शु 
ससार माशा।क्षता का सख्या 


(सन १९२४ प्रतिशत ) 


बलाकर 
देश पुरुष तरिाहित्य 
इग्लेण्ड SR ९१ परिश्रम 
संयुक्त राज्य अमेरिक्रा ९७८ ही - 
डेनमाक १००९० १००! 
जमनी १००० १०० . 
जापान ९८१० ९६अनव जा 
फिलितपाइन - ७०५ १५१ 
फ्रान्स ९६०५ ९४१ `. 
भारत SIR ११ 
बच्नाल ९५ १:५ 
भिन्न-भिन्न देशां में जन-सख्या के. किस अनुपात ॥ दो र 
स्कूलों में बाधक-बालिकाय' शिक्षा पा रहे हैं इसका ब्योगीरत १ 
इस प्रकार है-- मेँ 
जमनी २९५ „¬ रः 
इंग्लेण्ड २९-२ भे को 
फ्रांस २८-६ fe: 
डेनमार्क ३५-३ 
ब्राटश भारत ३-२ 
जापान ३८-५ 


सयुक्त राज्य अमेरिका ३७ जर 

निम्न लिखित अंकों से इसके कारण कां न्‌ तर्क 
आभास आज मिलेगा-- 

बङ्गाल-सरक्ार और शिक्षा-प्रचार 
(सन्‌ १९२५ ) 

जहाँ प्रत्येक यूरोपियन छात्र के लिए १०३/) “$ 

व्यय किये गये हैं, वहाँ प्रत्येक बंगाली छात्र के लिए २५. 

२5) खर्च किया है. और यह है पराधीनता का कडं) | | 


पारणाम । 
नन्दकिशोर भ्रश्रवाल चोः 


er ण्य 


प * 4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8560० , ळे ४ | 
|. re cee Nee, व कक | श्र 
| सस्ता ड्ल हक "रेन. Pome 0... कि | 
| उल ये प्रकाशित नये कौलिक अथ 
हा नेय मलिक कुछ | । 
क ` सानव-प्रगाति र्क $ 
रर वे मानव-समाज के विका “ है: 
~ सका ठ्‌ > ज्ञी यु 
रण. ज्ञान प्रत्येक मनुष्य 8 परम आवश्यक है। . | | 
त तपतसमाज-वतज्ान | 
या इस ७७ च्य र ज्र हू | । 
| रस पुस्तक में शुरू से लेकर अबतक मानव § 
| न मानव-समाज किस ति र उ 
| EN व्र ५ सत अंग विहंगा प्र 
'वलॉकन है| इसमे मनुष्य के द्वारा की गई सभी प्रधान प्रगतियों त य गया इसका ब 
E । धम, राजनीति, विज्ञान 
४) 9 


स्त्रिसाहित्य, अर्थशास्र, वैवाहिक पद्धतियाँ नेक बातें 
। आदि अनेक बातें सम्मिलित हैं 

|| > ~ AA स _ ४ भु न्दा i ने 
९॥रिश्रम से लिखी गई यह पहली हो पुस्तक हे । पृष्ठ संख्या ५८० मूल्य १॥) कत बज 


ores RCS ‘er oie 


९३! ` 

| ~~ | 
°| कक ह मानव जाते के दुश्मन ` 

पी: स न्न Oo Sw हे > ८ 
००) - जार के उन्नत से उन्नत राष्ट्र जिनके पे में फॅसे हैं और हमारे देश को जो निगलने को ही बेडे हैं. बे ही 


९३[लव जाति के दुस्मन हैं और वे हैं व्यसन और व्यभिचार 


५... तान की लकड़ी (त 
रि, न्‌ | A \ 
न का लकडा ( सचित्र ) 
व्यसनों में हम करोड़ों रुपये किस तरह बरबा SS 
h प र द कर रहे हैं, व्यभिचार तो हमारे जीवन- सर 
गत र ८ करर है, इन से 'हस किस तरह बच सकते हैं, इन्हीं ल बातों का इतत Fa य ह 
व्यॉगरत को किसी भी देशी भाषा में इतनी सवाङ्गपूर्ण पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई है 


_ 


सि मंगाकर पढ़िए और अपने आप को तथा बालकों को इस बुराई से बचाने 


i 


FE , 
॥ कोशिश कीजिए । मूल्य ॥\=). 
| न डोली का महर 

| बारडोली का महत्व _ 
bE ts ) बारडोली का युद्ध राजा राजा के बीच का युद्ध नहीं था, कुछ इने गिने लोगो का आन्दोलन सी नहीं 
॥ वह देश की वास्तविक जनता अथात्‌. किसानों द्वारा संसारः की सब से अधिक शक्ति के साथ छेड़ी गई लड़ाई थी.। 
( २) बारडोली ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्याग्रह असंभव और. अव्यवहाये वस्तु नहीं बल्कि सख 


so i MNS 


१ 


le 
थो दवः ~ ~ 05% . में * < he : 
त को अपेक्षा अधिक सरल और देश को वतमान अवस्था में एक मात्र उपाय है। _ ह 


aes nsee 


विजयी बारडोली ( $० चित्रों सहित ) | 
` बारडोली में किसानों की एकता, स्वयंसेवर्कों का पूवसंगठ [र ` बहलभभाई पडेल का 
रिपूणे यह बारडोली ‡ | 


| न के न 3 5 कक 

द मैशल, तथा बारडोली की वीरांगनांग्रो की आल्हारजन आद से परि 
कड २ का शुरू से अन्त तक र कमबद्ध इतिहास दै । ड संख्या ५२० साठ वित्र पर 
प्रत्येक भारतवासी को इसे पढ़ना चाहिए। | कु 


घर 
हि शर SO re “A ES 


मूल्य केवल २) | हरे 


६ 
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_ हृदय का आदेश र हि. 

तना कठिन है ? ब्यक्तिगत संपत्ति को बुरी समझ कर उसका | 

ह झाडी है। वह अपने आदर्श के छिए घर के ठोधों को अनुकूर 
डाल्स्टाय ने 


| अपने हृदय के आदेश के अनुसार 
! त्याग करने की इच्छा करने वाळे एक व्याकुळ नक मा 
| करने की जो चेष्टा करता है उसका बड़ा ही करुण 


f > । हे र त 
उ > य किया है । स्वस्व त्याग कर देशसेवा ब आत्मोन्नति करना ही जीवन | हेखक 
FS नामक इस छ र) fr 
|! का सार दै यही इस नाटक का प्रधाव विषय है । पुष्ठ ११८ मुर पड ह 
j संसार को कबूल करना पड़गा 5 [ 
3 की प्रशंसा करते हैं और वे लोग शोर | ) | आः 
९ और अर्थशास्त्र के जानकार तो खादं र प शोर, 
ॅ | र क ल र “a द काळा है या पीछा । आप पहले खद्दर हे ः अर पढ़िए ।| पृष्ट 
' | यचाते हैं जो जानते नहा. र त क ३ 
| र पढने पर आपको विश्वास हो जायगा कि हाथ का RLS 220 “8 दार < |) र 
। 9 पद भिक, चेज्ञाविक, राजनैतिक, सामाजिक, घामिक और नेतिक सभी इध ड्‌ |स ए 
शिया क |: 
| _ खदर का सस्पात्तत१ | 
| अ थ्री रिचाई ग्रेग को “EC000niCs of ए॥६8११४॥ का हिन्दी अनुवाद ) र | 
| इसका अनुवाद श्री रामदास गौड़ एम. ए: ने किया है । यह बही पुस्तक र महा र 
| ला० लाजपतराय और पं. मालबीयजी ने प्रत्येक भारतवासी को पढ़ने की सिफ़ारिशा को है । एक | 
F ल =) | 
ह | की खद्दर के पत्त. में लिखी हुई यह पुस्तक पढने योग्य है । पृष्ठ ३२४ मूल्य ॥। > | इति 
हे | ; हीन र 
यला > ह 
| | | श्री चरणों का प्रताप 


f EE निरज गवर्नमेण्ट ने इेस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत का शासन अपने हाथ में छेने के प क्या 
तहकीकात के लिए छि पहले के भारतीय ज्ञासन में भौर कम्पनी के खासन में क्‍या भव्वर रहा है, 3 ३ जाः | पू 
याकार ने तो सोचा होगा छि मह कमेटी भरो के राषय-्शालन छी खूब प्रासा करेगी पर इस भतीत घं 


सस्कार जर जहा भी भी चरण पडे दें भा 
बड़ी उट-पर्यीत बातें कह डाढी। उसने तो बत!था कि शअ्रंग्रेज्ञों के जदां-जद्दा भी ही चरण पड़े के 3 


॥ स्मशानसा दो गया दै। | 


९८५] 


Leo 


| वीर मराठे 

[न | लेखक--पं० र्भामसेन 
(कार | मिलने का पता- 

[पुस्तक भंडार, गुरुकुल 
` |, जि० बिजनौर ( यू० 

)। आकार डिप्राई अठ- 

पृष्ठसंख्या २१२ | 


| रस्‌ पुस्तक में मंहा- 
के उत्थान से लेकर USD 
॥ तक का सारा इतिहास संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। 
& को महाराष्ट्र के इतिहास का अच्छा ज्ञान है। लिखने 
शैली बहुत अच्छी, परिष्कृत और मनोरंजक है । पुस्तक 
ने में उपन्यास का सा आतन्द आता है, फिर भी 
[सिक सस्या को तोड़ा-मरोड़ा नहीं गया । लेखक ने 
0 इतिहास की नीरस घटनाओं का उल्लेख न कर 
हीन राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों और उनके 
_ हिस पर क्या-क्या प्रभाव पड़े, इसका भी उत्तम विवे- 
की किया है। केवळ अतीत घटनाओं के ज्ञान से इतिहास 
हाय पूणं नहीं हो सकता । इतिहासःज्ञान का उद्देश्य तो 
तीत घंटनाओं का स्वाध्याय करके अपने पूर्वजों के अनु- 
॥ से वर्तमान अवस्था में लाभ उठाना । आजकल के 
सब इतिहास-लेखक केवळ ऐतिहासिक घटनाओं का 
शिख कर देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते 
|| परन्तु प्रस्तुत पुस्तक इस दोष से बिङकुङु शून्य दै । 
` 2 | घटनाओं से हम आज कया सीख सकते हें और हमें 
स्या करना चाहिए, यह इसमें लेखक ने स्थान-स्थान 
|स्छी तरह समझाने का प्रयस्न किया है। यही इस 
के की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रस्तुत पुस्तक की 
री विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने महाराष्र 


घी 
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दमालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] . 


के इतिहास की प्रगतियों 
( Movements ) का 
उल्लेख करते हुए अन्य 
प्रान्तों या देशों के इतिहासो 
से भी तुलना कर व्यापक 
ऐतिहासिक नियमों को बताने 
का प्रयत्न किया है । इससे 
इतिहास के विद्यार्थियों के 
लिए यह पुस्तक विशेष 
उपयोगी हो गई है। प्रत्येक 
i ड्‌ पृष्ठ पर लेखक के राष्ट्रीय 

विचारों की छप स्पष्ट मालूम होती है । 

लेखऊ का यह दू विश्वास है कि महाराष्ट्र के अभ्यु- 
दय का मुख्य कारण राजनेतिक था, धामिक करता नहीं । 
उसमें स्वतन्त्रता की वह प्रबळ भावना काम कर रही थी, 
जैसी भारत के अन्य प्रान्तों के इतिहास में नहीं पाई 
जाती | मराठा इतिहास को हिन्दू-सुस्लिम विद्वेष का कारण 
बनाना बड़ी भारी भूल है। इसी सिलसिले में लेखक ने 
लिखा है कि यदि अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी को जगह 
महाराष्ट्र की भोर से यह राजनेतिक जाल फैाने का यत्व 
क्रिया होता तो भारत का इतिहास दूसरी तरह लिखा 
जाता। इसी तरंह झेखरु ने अन्यत्र भो स्थल-स्थल पर 
ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पूर्ण विषय का विवेचन किया है, 
जिसके उदाहरण हम स्थानाभाव से नहीं दे सकते । प्रारंभ 
में श्रीयुत नरतिह चिन्तामणि केलकर की संक्षिस भूमिका 
से पुस्त को उपयोगिता और भो बढ़ गई है । परन्तु यदि 
यह भूमिका अंग्रेजी में न होकर हिन्दी में होती, तो अधिक 
अच्छा होता । 

पुस्तक का अन्तिम भाग अधिक संक्षिप्त कर दिया गया 
है, जो कुछ खटकता-सा है। पुस्तक में यदि चित्र और 
मानचित्र दिये जाते, तो इसकी उपयोगिता और भी बदू 
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दूर कर दिया जायगा | 


पुरुष परीक्षा - 

लेखक--श्री जनार्दन भ्झा । प्रकाशक--हिन्दा पुस्तक 

भंडार, लहेरियासराय ( विहार ) | पृष्ठसंख्या १७९ | 

सजिल्द | मू० १) ₹० | कं डर 

संस्कृत साहित्य में हितोपदेश और पंचतन्त्र आदि 

कथाप्रन्थों की तरह विद्यापति ठाकुर का बनाया हुआ पुरुष 

परीक्षा भी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें भी विभिन्न कथाओं 

दवारा नीति, धर्म, व्यवहार आदि के उपदेश दिये गये हैं । 

इसकी विशेषता यह है कि इसकी कथाओं के पात्र पछु- 

पक्षी न होकर सब मनुष्य हैं | इस कारण यह कुछ ऊँची 

_ कञ्चा के विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद और मनोरंजक है। 

इसी संस्क्रत पुस्तक के आधार पर श्रीयुत जनादन झा 

ने इसकी रचना की है । मूल पुस्तक के गद्य-पद्य का इसमें 

भी गग्र पद्य में ही भाषान्तर क्रिया गया है । भाषा अच्छी 

है, परन्तु कहीं-कहीं भाषा बालकों के लिए अधिक कठिन 
हो गई है । 


भगवान. बुद्ध 

लेखक--पं ० शशिनाथ चोधरी, वी० ए० | प्रकाशक-- 
हिन्दी-पुस्तकःभंडार, लहेरियासराय | पुष्ठ संख्या १५४ ॥ 
सजिल्द | मू० १) ° 
ह ह यो तो महात्मा बुद्ध के कई छोटे-बड़े जीवनचरित्र 
हिन्दी में लिखे गये हैं, परन्तु उनमें से कोई बालकों को 
छक्ष्य में रखकर ही लिखा गया हो, ऐसा हमारे देखने में 
हीं आया। प्रस्तुत पुस्तक केवल बालकों का खयाल कर के 
गई है। भाषा और लेलनशेली सरळ है, जिसे 
बखूबी समझ सकते हैं । बुद्ध के जीवन के बाद बुद्ध 
कही हुईं कुछ उत्तम कथाये तथा उपदेश. आदि भी 
गये हैं, जिनसे पुस्तक और भी अधिक उपयोगी 
| 
सब होते हुए भी हमारी सम्मति मे दो-एक 
ह गई हें, जिनको तरफ़ भ्यान दिया जाना आव. 
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चमक्कारों का देना युक्तियुक्त नहीं क । इससे उनके दि 
में झूठे नहं का खयाल पैदा हो जाता है। रही | 
बुद्ध के गंभीर उपदेशों में कुछ कठिन स्थलों का त श्रठुवा 
हो गया है, जिन्हें बालक सरलता से नहीं समझ सके 
बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकों की कीमतें भी क प्रस्तुत 
| होनी चाहिएँ । Fr र 
कृष्णचंटू विद्यालका! ॥ य 
आयलेरुड का स्वातंत्य-युद्ध [११% 
भायलेंण्ड भी कुछ समय पूर्व हमारी तरह ब्रिटेन ६ 
अधीन था । उस समय वहाँ के स्वातंत््य-वादियों ने गुह हि 
रूप से जो प्रयत्न किये, वे वोरता के इतिहास में दीच्या द 
हैं। आज वहाँ जो बहुत-कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो गई न 
वह उन्हीं प्रयध्नों वीर स्वातंञ्य-वादियों के चुपचाप क 
सहन और साहसी कार्यो का ही परिणाम बताया जातां १ 
है । श्रीयुत डेन ब्रीन भी इन्हींमें के एक प्रमुख वी 
योद्धा हैं । उन्होंने इस युद्ध में जो-जो किया, 'आयरि शू 
स्वतंत्रता के लिए मेरा युद्ध” नाम से अंग्रजी में उस 
का रोचक और हृदयस्पर्शी वर्णन लिखा है। उसी पुस्त रज-य 
का श्रीयुत “बलवन्त” द्वारा किया हुआ यह भावानुतादण्डे व 


र्पान्त 
सर 


की भावना का तो प्रत्येक देशभक्त को अनुकरण करना | गो वे 
चाहिए । अन्त में आयरिश स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद चिकि 
वतेमान शासन के समर्थकों और पूर्ण स्वातंत्य-वादियों के 
मतभेद से उत्पन्न यृह-युद्ध का जो हानिकर परिणामी ऐस्तक 
वर्णित है, वह हमारे देशवासियों के लिए पहले से चेत 
जाने का सबसे अच्छा दृष्टान्त है। हमारी समझ में अपने 
देश की स्वतंत्रता के उत्सुक व्यक्तियों का इससे मनोर 
ही नहीं होगा बल्कि उन्हें स्फूर्ति भी प्राप्त होगी। पुस्तक 
प्रष्ठसंख्या. सौ और कागज-छपाई (साधारण है । मूल्य ०) | 
भौर मिळने झा पता है--'प्रताप-कार्यालय, कानपुर | | 


मुकुढ 


| त. १९८५ ] 
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प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञान 


दिल 
| 

दी-कही नुवादक--श्री नारायण गोविन्द नावर | प्रकाशक. 

माचे त्िक अन्वेषण सभा, उज्जैन । मूल्य |) 


भी काग्रस्ुत एस्तक उक्त सभा द्वारा प्रकाशित राजयोग- 
जज का प्रथस पुष्प हे । इस पुस्तक में भोजन के 
, उपवास, शारीरिक व्यायाम, विचार अथवा वस्तु, 
प्रकार के स्नान आदि बहुत से प्रकरण हैं, जो काफी 
[गी हैं। पर ४० पृष्ठ की इस पुस्तिका में इन सब 
टेन थे का दूस देना ठीक नहीं हुआ । आशा है, यह सभा 
य६ ही इन सब दिपयों पर अनुभवी लेखकों के द्वारा 
प्यमार ह पुस्तकं लिखाकर प्रकाशित करेगी और इस प्रकार 
गई १, "सेवा और देश-्सेचा का पुण्य उठायगी । 


पक 
जाता ध्यान से आत्म-चिक्रित्सा 


यरि गाल सपान्तरकार--श्री व्योमचन्द्र | प्रकाशक--आध्यात्मिक 


ण सभा, उज्जैन । मूल्य ॥ 
| य a 


पुस्तक एज-योग-पन्थमाला का यद्व दूसरा पुष्प श्री अनेस्ट 
आतण की एक पुस्तिका का हिन्दी-रूपान्तर है । अनुवाद 
: करकेफ़ी स्वतन्त्रता ली गई है--कहीं पर इंसाई-धमे की 
कारियोगही पड़ने पाई है । हाँ, हिन्दूधर्म की छाप स्पष्ट है। 
दूय 
$्याग॑पिद्ान्त पर चळकर “ये निबन्ध” मूल-लेखक के शब्दों 
ना हीरो के प्राचीनकाळ में प्रचलित मानसिक या आध्या- 
; बाद चिकित्साओं के आधार-भूत तिद्धान्तो के व्यावहारिक 
झे” के रूप में लिखे गये हैं। 


लिका 


[९ अपना विशवास जमा सके; क्योंकि ध्यान करते समय 
{पिक स्थिति आहोचनाव्मक नहीं, ग्राही होनी चाहिए । 
तक की| परमात्मा स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य है । मैं परमात्मा का 
|: स्वास्थ्य मेरा जन्म-सिद्ध स्वत्व है । मेरा शरीर 
है, क्योंकि मैंने आजतक इस महात्‌ सत्य की अनुभूति 
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मानसिक दशा शारीरिक विग्रह का कारण होती है,” 
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6 ~ है है 

है । तक सीधा-सादा है, सच्चा है, जबर्दस्त है । प्रश्न यह 
हो सकता है कि उसे समक्न कितने सकेंगे ? उन थोड़े से 
समक्षनेवालों से हमारी प्रार्थना है कि चे इन ध्यानों का 
भलीभाँति सनन करें और नियमानुसार पाठकर इनके 

~ € ~ [oN ~ ~ 
आन्तारेक अथ को खोज. निकालने की चेष्टा करें । ये अवश्य 
उपयोगी सिद्ध होंगे | 

६६ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ॥) अधिक जान पड्ता 
है । छपाई की भूळें भी बहुत हैं । 


शान्तिप्रसाद वर्मा 


` सामथ्यं, समृद्धि और शान्ति 


लखक--श्री रामचन्द्र वर्मा | प्रकाशक--हिन्दी-म्रन्थ- 
रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव, बम्बई | पु० सं० 
२५४ । मू० १॥) रु० 


प्रस्तुत एस्तक डा० स्वेट माईन की Peace, Power 
200 .?]8॥ए नामक पुस्तक के आधार पर लिखी गई 
हैं। इसमें १९ लेखा में आत्मविश्‍वास, दृढ़ निश्चय 
इत्यादि का महत्व बतलाया है । पुस्तक उपदेशपूर्ण एवं 
उपयोगी है । भाषा भी मैंजी हुईं है परन्तु यदि संस्कृत 
इळोका का हिन्दी में अनुवाद दे दिया जाता तो भच्छा 
रहता । इस ढंग के ग्रन्थों की हिन्दी में आवश्यकता है । 


गोपालखरूप भटनागर 


खल-सरडल 


लेखक--श्री खल-कण | प्रकाशक--श्री अयोध्याप्रसाद 
शामा, स्वाधीन प्रेस भासी | पृष्ट सं० ५३॥ मूल्य &) 


प्रस्पुत पुस्तिका व्यग्य-साहित्य के निमोण का अधिकांश 
सफल प्रयत्न है । इसमें देश के जीवन के विविध अंगों की 
बुराइयों का व्यंग्य द्वारा मनोरंजक एव शिक्षाप्रद परिचय 
कराया गया है। हमारी राय में अगर श्री खल-कणजी 
इसमें व्यक्तिगत व्यंग्य को स्थान न देते तो अच्छा होता । 


देसे पुस्तिका में मनोरंजन. और शिक्षा की काफ़ी सामग्री है। 


तदी 


AAAS AAA 
NN 


AAAS 
PODS तय +ञ जल: 


साहित्य-सत्कार 
हिन्दी 


१ बाल-विभव-रचयिता--पं० अयोध्यासिह उपा- 
ध्याय 'हरिधौध! । प्रकाशक--हिन्दी-मन्दिर, शीतलपुर, 

पो० एकमा, ज्ञि सारन । ए० ४१; सूल्य £) 

२, घरौंदा--रचयिता--भ्री जगन्नाथप्रसादर्तिह । 
प्रकाशक वही । मूल्य ।“) 

३, जेनियों की तरक्की--छेखक व प्रकाशक-श्री लक्ष्मी- 
ठार सखसेया, जावद ( मालवा )। ० सं० १५२; मू० ॥) 

४, काश्मोर- लेखक-श्री श्रीगोपाल नेवटिया । 
___ अकाशक-हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । सजिल्द-सचित्र । मू० ७) 
` „ षधि विज्ञान अर्थात्‌ एलोपेथिक मेटी- 
सिया मेडिका--अनुवादक-डा० महेन्द्रडाल गर्ग । प्रका- 
शक-प० क्षेत्रपाल शर्मा,मालिक सुखसंचारक कम्पनी ,मथुरा। 
` पृ सं ६३९; मूल्य ६) 
६ काकोरी के शहीद--संकलनकर्ता-ध्री “भीष्म” 

प्रकाशक प्रताप कार्याछय कानपुर । ए० सं' ३५२ मू० ॥।=) 

__ ७ मायाक्षेत्र का महात्म और हरिद्वार का 
> इतिहास--लेखक और प्रकारक--श्रीयुत शामलाल ए० 
सं० १७६, मू: १॥) 
८. सुदर्शन ( नाटक )--लछेखक-प मूलचंद जैन 
ल' । प्रकाशक--साहित्य-रत्नालय, बिजनौर । प्र० सं० 


गुजराती 


अक्राशक-प्रस्थान-कार्या छय, अहमदाबाद । ए० सं० 
ल्य 5) 
पत्र-पत्रिकार्य 


क-युवक-आधश्रम,बांकीपुर, पटना । वा० मू०४) 


= ` 
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वर्तमान समय में प्रचलित राजपद्धतियों से रु बाद 
रखनेवाली समस्यायें इतनी जटिल हो गई हैं करि उनकी भे 
अन्धकार भेद्‌ कर जगत्‌ के भविष्य को देख लेना भथ ॥ अम 
उसका अनुमान कर लेना, अन्तराष्ट्रोय राजनीति के एव 
अच्छे विद्यार्थी के लिए भी, असम्भव हो रहा है । या अपः 
दळ, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक संघं ने राजनी पर अ 
को इतना अनिरिचत, इतना आकस्मिक और इतना विरूप पड़ी 
कर दिया है कि ऊपर की घटनाओं के सहारे पढें के अन्दू|गदी प 
की, भीतर-हो-भोतर चलने वाळी चीज्ञों का झुँह र्‌ ठकास : 
दिखाई नहीं पड्ता-उनका पहचानना सुश्किल हो रहीं की 
है। जो कुछ भाज है, उसके सद्दारे कळ का अलुमानुरे लिए 
छगाना एक हास्यांस्पद चेष्टा है। कल क्या होगा, यह कोश सं 
नहीं कह सकता । ऊपर से विश्व-शान्ति स्थापन की चेशी एव 
कर रहा है और भीतर-ही-भीतर ज्वालामुखी का वह होमाय 
कुण्ड तैयार हो रहा है, जिसकी छपटें, जब बाहर होंगी तो॥न्धि ! 
भाकाश के कलेजे फाड देंगी और बेचारे भसहाय मानव में आ 
समाज के कितने ही कुटुम्ब उसमें कीट-पतंग बन होमो की र 
हो जायेंगे ! 
ऐसा ही एक विस्फोट भअफ़ग़ानिस्तान में 

अभी कळ तक वहाँ सब क!म शान्ति के साथ | 
ठीक चळ रहे ये; पर इस शान्ति के भीतर ही भी भ 
अज्ञान के बारूद की जो खन एकत्र हो रही थीं, वे : i 
पर्डी । आज वहाँ चारों ओर अझान्ति भौर विद्योह है. | 


१९८५ ] 


J अमानुला के शासन का इतिहास उनके अनेक 
i साहसिक कार्या की एक सूची है। १ जून 
हे ॥१६० से, जो उनका जन्मदिवस है, आज तक वह 
9 ॥बिळासिता के वातावरण सें न .रहे। इनके दादा 
। अफ़ग़ानिस्तान के जन्मदाता अमीर अब्दुरहमान 
के बाद १९०१ ई० में जब इनके. पिता अमीर 
रखा गद्दी पर देठे तब भी देश के. विभिन्न फ़िरकों 
तरं ही भीतर मनोमालिन्य बढ़ रहा था । गिळज्ञाई 
(जो अपना उद्गम तुक्रों से बताते हैं) उस समय 
शान्त थे और अन्त में उसी अशांति की आग में २० 
१३१३ ई० को उन्हें होम हो जाना पड़ा । गिलजा- 
॥ उनकी हत्या कर डाली । इस समय मौका देखकर 
-क्षाबाद में ( जहाँ उस समय राजनिवास था ) हबी- 
उनको के भाई नसरुल्ला ने अपनेको बादशाह घोषित कर 
अथव | अमानुल्ला उस समय काडुळ के गवनर थे। जब 
ह प्यहं बाम मास हुई तो, युवराज न होते. हुए भी, 
न अपनी शक्ति एकत्र. करके २८ फ़रवरी १६१५९ को 
जनीतिर अधिकार कर लिया । सबको. उनका अधिकार 


विरूपा पड़ा । 


== 


तर्ब 


॥चचितर मर्यादा ही नहीं स्थापित की वरन्‌ आन्तरिक 
पर भी ध्यान दिया। ५९२३ के अन्त में उन्होंने 
टरी शासन का आरम्भ करने के उद्देश्य से एक 
"विधान बनाया और विगत वर्ष की यूरोपीय यात्रा 
_ हकट्टरता को नष्ट करने और लोगों में सभ्य नागरिकता 


१३ 


६०१ 
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विश्व-दशन 


के भाव फैलाने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक सुधारों की 
घोषणा की । 

अशिक्षा भौर कट्टरता की गोद में सेकड़ों वर्ष से पलने 
वाले क्षफग़ानिस्तान-निवासी राजनीति का महत्व क्या 
जान सकते थे ? उन्हें क्या पता था कि इन सुधारों से 
देश की मर्यादा बढ़ेगी ? अफ़गान एक साहसी, भधिकार- 
प्रिय, स्थिति-पालक और प्रतिहिसक मनुष्य है । जब अमा- 
जल्ला यूरोपीय यात्रा में थे, उनकी विरोधी शक्तियाँ, भीतर 
ही भीतर प्रजा को उत्तेजित कर रही थीं । जिन मुल्लाओं 
का अफगानिस्तान में जाना रोक दिया था, उनका भी इस- 
में हाथ रहा होगा । यूरोप-याच्रा से लोटकर जब उन्होंने 
नये सुधार जारी किये तो कुछ फिरके बिगड़ खड़े हुए; धर्म 
की दोहाई दे-देकर लोगों को उभाड़ा गया । देबते-देखते 
आग दूर तक फैल गईं । मोका देखकर बच्चा सकाऊ नामक 
एक अफगान ने ( जिसे सेना से निकाळ दिया गया था ) 
इन बळवाइयों का नेतत्व ग्रहण कर लिया । विद्रोहियों और 
राजकीय सेना में चार गहरे युद्ध हुए, जिप्रमें लगभग 
छः-सात हज़ार आदमी मारे गये । विद्रोहियों की शक्ति 
बढ़ती गईं; फल-स्वरूप पहले तो अमानुल्ला ने उन्हें शान्त 
करने के लिए सुधारों के लोटा लेने की घोषणा की, किन्तु: 
इससे भी शान्ति स्थापित होने की संभावना न देख निरीह 
प्रजा की रक्षा के लिए वह अपने बड़े भाई इनायतुल्‍छा को 
सिंहासन पर बैठा स्वयं कृ दहार चले गये । 

पिछली ख़बरों से मालूम होता है क्रि विद्रोही इस 
परिवर्तन से भी शांत नहीं हुए हैं और लड़ाई जारी -है। 
बच्चा सकाऊ ने काबुळ एवं उसके आस-पास के सब 
स्थानों पर अधिकार कर लिया है ओर हबीडु्ा-ए-गाजी 
नाम से अपनेको अमीर भी घोषित कर दिया है 
इनायतुल्छा ने बिना किसी प्रतिरोध के गदी छोड़ दी। 
सुना गया है वह भी सकुट॒म्ब कृ दहार गये हैं । सबसे 
पिछली ख़बर यह है कि बच्चा सकाऊ की हत्या की भी अफू- 
बाह जोरों से फैल रही है । उधर ख़बर आई है कि राज़नी 
एवं कन्दहार की प्रजा के सहारे अमानुल्ला काबुळ पर कब्जा 

करने जा रहें हैं। जलालाबाद पर उनके गवनर अहमद॒अली 

जान का अब भी अधिकार है, शिनवारी लोगों. पर उनका 
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प्रभाव है। ऐसी हालत में यह संभावना को जाता है कि 
अमानुल्छा भफ़गानिस्तान को अपने सामने नष्ट होते न देख 
सकेंगे भोर यदि दूसरी कोई दद एव शक्तिमान कन्दरा 
सरकार स्थापित न हुईं, तो अपनी बिखरी शाक्तग्रां एकत्र 
कर पुनः सम्पूर्ण अफगानिस्तान में केन्द्रीय सरकार 
स्थापित करने के प्रयत्न में लग जायेंगे। भारत क मुसलमान 
भी जगह-जगह सभायें कर उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
कर रहे हैं। सुनते हैं शिनवारियों ने नवीन सरकार के वरद 
काबळ पर चढ़ाई कर दी है और उधर अमानुल्छा भी सेना 
एकत्र कर रहे हैं । 
इन बातों पर विचार करते समय इस बात पर भी 
पाठकों का ध्यान जाना चाहिए क्रि अन्तराष्ट्रीय भौर 
विशेषतः एशिया की राजनीति में अफगानिस्तान का क्या 
महत्व है। अभी हाल में किसी अंग्रोज लेखक ने 
लिखा थ—“It is the buffer between. red 
Russia and British India, one of the 
most coveted countries in the world 
५ > > ” अर्थात्‌ “यह सोवियट रूस और 
ब्रिटिश भारत के बीच का राज्य है और. दुनिया का 
एक ऐसा देश है जिस पर बहुतों के दाँत लगे हुए 
हैं।” पहाड़ों ने इस राज्य को बहुत सुरक्षित और लगभग 
अजेय बना रका है; ब्रिटेन की सम्पूर्ण शक्ति भी लगातार 
चार वषं तक इस पहाड़ी किले-बन्दी से टक्कर खाकर हार 
चुकी है । अफ़ग़ानिस्तान इस समय आधुनिक राजनेतिक 
संसार की कुजी है। ऐसे देश के बहुत बलवान हो जाने 
में सोवियटलू्स या ब्रिटिश भारत दोनों में से रिसका 
कितना हानि-लाभ है, यह कहना कठिन है पर यह कहा 
जा सकता है कि अफ़ग़ान को उन्नति और स्वतन्त्रता का 
प्रभाव उसके पड़ोसी भारत की प्रजा पर भी पड़े बिना 
नहीं रह सकता था । 
हून बातों के अतिरिक्त निम्न लिखित बातों पर भी 
विचार करना चाहिए-- 
$--अमानुल्ला पूर्वी राष्ट्रों का एक संघ बनाने के 
इच्छुक थे | इस संघ का पभाव स्वभावतः ही भारत पर 
पड़ता क्योंकि राजा महेन्द्रप्रताप का, सुनते हैं, इस कार्य 
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क्रम में बड़ा हाथ था। इस पूर्वीय राष्ट्र-संघ का जेनेवा शील 
सघ से, जिसमें ब्रिटेन की तूती बोलती है, विरोध पइ है 
स्वाभाविक था और इस काय को सफलता से सर्मा है, अ 
था कि एशिया से [त्रटिश-शाक्त को मयादा को कुछ तश ड 
पहुचता। ॥ वा 
| 
२--अंख़बारों से मालम होता है कि अमानुहला | एक ' 
यूरोप-यात्रा के आरम्भ में, बम्बई में, अपने पड़ोसी भार! यदि 
के स्वतन्त्र होने की कामना नमाज़ पढ़ते समय प्रकट वववरण 
थी; यहा के कट्टर सुल्लाआ का फटकारा था । | लार 

३--रोम में ब्रिटिश मिनिस्टर के प्रश्न के उत्तर ॥ भार 
उन्होंने जो कुछ कहा था उससे जहाँ उनकी मनोवृत्ति बारी ! 
ठीक पता नहीं लगता, वहाँ यह भी मालूम होता है फि नब 
ब्रिटेन-प्रेमी ( Pr0-British ) न थे। गा 

४-लन्दन के “इंग्पायर न्यूज़ ' में डाक्टर फ्रांति क्या 
हैवलाक ने एक लेख प्रकाशित कराया है । फ्रौप्रेस के रण्डा है 
के प्रतिनिधि. द्वारा भेजी सूचना के अनुसार डा० हैवलामय ब 
स्वय साम्राज्यवादी हें । उनके जीवन का बहुत बड़ा भाला 
भारत और अफगानिस्तान में बीता है और वह यूरोप-या| र £ 
में कुछ समय तक अमाचुल्ला के साथ भी थे। वह कापरा 
हैं कि सीमाप्रान्त पर युद्ध के पूर्व एक विचित्र मनुष्य देसु 
गया था । . वह जब-जब आता तब-तब उसके बाद बहुं भाव 
सा युद्ध का सामान तथा सोना इत्यादि अफगानिस्तान. | भ 
ओर जाता दीख पड़ता । इसमें ब्रिटिश रायफळे भी थीं, १ 
विद्रोहियों के लिए भेजी गईं थीं । अन्दाज़ किया जाता| वायर 
कि यह ब्रिटिश पाळमेण्ट का भूतपूव सदस्य ट्राविश हिषे मि 
लन था । कहते हैं चीन में भी इसने कुछ झगड़े फेलार्न्होने 
थे । डा० हैवलाक यह भी कहते हैं कि नवम्बर के ई इसको 
सप्ताह में अफ़गानिस्तान में एकाएक कनं लारेन्स १ था 
आगमन हुआ था और उन्होंने अमाचुल्ला, पुलिस मिर 
अध्यक्ष तथा युद्ध-सचिव से भेंट भी की थी । भेट करके वै क्या 
कहाँ गायब हो गये, इसका फिर पता नलगा। प 
टारेन्स वहीं हैं जिन्होंने नाना प्रकार के कहना एल 
फेटाकर और स्वयं अरबों-जैली रहन-सहन धारण कर उप 
ब्रिटेन के पक्ष में कर लिया था । लारेन्स दुनिया काका 
बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है।. उसके सम्बन्ध में बई" छ 
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वा य निकल चुका है, फिर भी उसका ठीक ज्ञान किसी पहुँच गया हे। एक अफवाह तो ऐसी भी है कि बच्चा 
१ 


४३ 


हीं है । जैसा कि भारत-सरकार की विज्ञप्ति ले मालूम सकाऊने उसे ही काबुळ का गवनर नियुक्त किया हे । 
सस] है, अभी १० दिन पूर्व तक यह लेन्स “एयरक्रेफ्टस- हाल में भारत-सरकार ओर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की 
बा” नाम .सेभारः । यतस्ततः RE सूचना के आधार पर 

| वायुयानःविभाग देहरादून, लाहौर और 
हहा | एक अधिकारी भी प्रयाग स इस भागे हुए 
] भार! यदि डा० होवलाक शाहज़ादे के चार भाई 
पकट बिवरण ठीक है और तथा अन्य अफ़गान शाह- 
जादे गिरफ्तार किये गये 


ग लारेन्स एक ही द; हु 
उत्तर ॥ भारत-सरकार का ओरल भेज दिये गये 
हैं। गिरफ्तारी के समय 


त [पी होते हुए भी 
है हि. नवम्बर के अन्त ये लोग खुश थे ओर एक 
ने कहा कि “ ऐसी 


|फ़ग़ानिस्तान जाने 
फ्रांविब्या उद्देश्य हो गिरफ्तारी तो खुशी की 
बात हे ।? न जाने कया 


$ रण्डा है ? यह एक 
वराम बात है। सब रहस्य ह? 
६--पिछळे समा- 


या भाला समाचार यह सं 
पया! रिं अमानुढ्छा ने चारों से मालूम होता 
हे कि काबुळ एव उसके 


वह कापराय को एक 
ष्य देशट' दिया था हि पास की बाघी बाला और 
द्‌ | भावश्यकता पड़ने डेर-कोहेक पहाड़ियों 
तान मुझे भारत में आश्रय पर विद्रोहियों के नेता 
बच्चा सकाऊ का अधि 
कार है । ब्रिटिश दूता- 
वास इन पहाड़ियों के 
पास ही है और फिर 
भी वहाँ विद्रोहियों द्वारा 
कोई कठिनाई उपस्थित 
किये जाने अथवा किसी 
खतरे का समाचार नहीं 
मिल रहा हे। यह भी 


| कहा जाता हे कि बच्चा 
कर डाभूतपूवै अमीर अयूबखॉ. के बड़े पुत्र के गायब हो सकाऊ पहले ब्रिटिश-दूतावास से चन्द भील के ही 


का समाचार गतमास में मिळा था । पेशावर फासले पर रहता था | 
$७ लोगों का कहना है कि वह भफ़गानिस्त(न इन बातों पर विचार करने से सन में अनेक भाष 


इसकी बाबत पूछा 
और वहाँ से 


|| पडता । अमीर अमाचुक्षा और बेगम सुरया 
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उदय होते हैं। यह तो कहना ही पड़ता है कि जैसी 
भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई हे, वह केवल मुढ्लाओं 
के विरोध की उपज नहीं हो सकती । उसमें अन्य रामः 
नेतिक उपकरण भी मिश्रित हैं । ये राजनेतिक उपकरण क्या 
हैं। यह कहना कठिन है । फार्म छपते-छपते मालूम हुआ है 
कि भारत-सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा डा० हैवलाक की 
बातों का खण्डन किया और उसे कोरी गप्प बताया है । कहा 
जाता है क्रि अफगानिस्तान के बिद्रोह से भारत-सरकार 
का कुछ लाभ नहां हो सकता, हानि हो होगी । किसी समा- 
चार पर एक दम विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि 
इनमें अफ़वाहों की अधिकता है । 

इस समय जो परिस्थिति है, उसमें अफगानिस्तान में 
गृह-युद्ध की आशंका बढ़ गई है ओर केन्द्रीय सररर की 
स्थापना होने में देर लगेगी । लोगों ने आशा प्रकट की है 
कि यदि इधर की ख़बरें ढीरू हैं, तो अमानुल्ला के फिर 
सश्राट हो जाने की संभावना की जाती है । 

इस अशान्ति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 
कहा नहीं जा सकता । पर यह कहना ही पड़ता है कि इस 
समय अफगानिस्तान एक खतरे की चीज हो रहा है और 
बहुतेरे पत्रों ने तो “पूर्व का बेलजियम' कहकर भावी 
संघष के प्रति भयप्रद आइका भो प्रकट की है । 

‘खुमन? 

यूगोस्लेविया में 


४ CANNON A Oe ie सा TS 
त्यागभाम क कसा पळ अक स हमने युगास्लावया 


का भविष्य लेख में बताया था कि वहाँ क्रोट लोगों के. 


बिद्रोह की आशंका बहुत अधिक है, और यूगोरलेविया का 
भविष्य अच्छा नहीं है । आख़िर वही हुआ । यूगोस्लेविया 
के राजा अलेक्जैंडर ने, अभी कुछ दिन हुए, एक घोषणा प्रका- 
शित कर यूगोस्छेविया के वतमान विधान को तोड़ दिया है, 
जिसके परिणामस्वरूप क्रोटिया एक स्वतंत्र राज्य बन 
गया है । 


कष्ण 
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` वस्तु-बहिष्कार आदि अनेक ऐसे कायं हें, जो बहुत जोश) 
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सामान्य वातावरण 


|e ग 
स में स्वी ५ ~ = हियं 
कलकत्ता-कांग्रेस में स्वीकृत कार्यक्रम को दृष्टि में स 


+ ~ ~ ~ [aS a! उन 
कर और कांग्रेस के जोश को देखते हुए जिस प्रगति , 


र पे के पीय | 
आशा की जाती थी, उसका प्रारम्भ अभी तक नहीं हक 
हु 5 


है । कांग्रेस में पूण स्वतन्त्रता के आन्दोलनकारी भी ई , 

जू सिवा डत. 

समय महात्मा गांधी के प्रस्ताव को कोसने के सिवा डू _ 

क नव र गक 

करते नहीं दीख रहे । अछूतोद्धार, शराब-बहिष्कार, नवि] हे 
| 


साथ किये जा सकते हैं, परन्तु ऐसा मालम होता है || २ 
इनकी तरफ क्रिप्तीका ध्यात ही नहीं गया । पर 
किसी प्रान्त में इस कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान नीपे 
दिया गया । यद्यपि काँग्रेस-कायक्रम के कारण देश में के होर 
देशब्यापी हलचल नहीं हो रही और न पूर्ण स्वतन्त्रतावादि को 
के दल ने ही कोई निश्‍चित कार्यक्रम उपस्थित किया ff न्न 
तथापि सरकार उनसे बहुत भग्रभीत हो गई है। सुरया! 
गया है कि सरकार पूणे स्वतन्त्रतान्दोळन को भवस 
का विचार कर रही है। बहुत संभव है फि वह दमनः 
प्रारम्भ भी करदे । देश के पत्रों ने इस अफ़वाह का स्व 
किया है । महात्मा गांधी ने तो लिखा है कि भारत २ 
चाहता है कि दमन हो, जिससे उसकी राजनैतिक भाव 
फिर दृढ़ और संगठित हो जायगी । इससे यह भी मार 
हो जायगा कि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य के कया | 
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लि “ है। अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार क्या 

fी। 

मध्यप्रान्तीय कोंतिल राष्ट्रीय दृष्टि से सबले अधिक 

ह रही है । थी उमेशद्त्त पाठक दोनों मन्त्रिशों 

विशवास का प्रस्ताव पेश करने वाले थे कि उससे 

(दिन पूवे ही श्रीयुत राघवेन्द्रराव और श्रीयुत केदार 

प्र दे दिया । अब इस समय वहाँ कोई 
नेही है । 

पञ्नाब-प्रकार पहले सण्डस के हत्याकाण्ड की जाँच 
में परेशान थो कि एक. नई आफ़त आ खड़ी 

| भौर वह है-- 

| 


> ~ 
लाहोर का सैनिक-सत्याग्रह 


पिछले यूरोपीय युद्ध में अग्रेजी सरकार जिन भारतीय 
दियं के बल पर जीती थो, युद्ध समाप्त होते ही 
गेउन सिपाहिर्यो से किनारा कर लिया । बेचारे गरीब 
य सिपाही किसी तसह गुज्ञारा करते रहे । उन कष्टों 

है ह धक सहने में असमर्थ होकर पंजाब के सैकड़ों सैनिकों 
त दिसम्बर में लाहौर में इकठ्ठे होकर सरकार से 

री अंगकी कि वह उनके खाने-पीने का यथोचित प्रबन्ध 

गोरी | उन सेनिकों ने सरकार को यथोचित प्रबंध करने 

है | एक मास की अवधि दी । परन्तु सरकार ने उस 
ता पर कुछ ध्यान नहीं दिया । इसपर अपने निचय 
नुसार हज़ारों सैनिक गवनर की कोठी पर उनसे मिलने 
शहोर चळे । पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके 
दको पकड लिया। दृढनिश्चयी सैनिकों ने 'इसंपर 


। श्रीमती अनूपसिह उनका नेतत्व कर रही हैं। 
' भवसर पर लाहोर की अनेक संध्थाओं ने भोजनःवस्तु 
(से उनकी सहायता की। शनेः-शनेः स्थिति गंभीर 
र हे । सरकार ने उन्हें एक ऐसा डेपुटेशन चुनने के 


' कि हमारे नेताओं के छूटने पर हम प्रतिनिधि 
पे भन्त में निराश होकर सरकार ने उन नेताओं को 
पिया और उन सैनिकों की जांच के लिए एक तंहसी- 
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छदार मियुक्त किया है, जो प्रत्येक सिपाही का नाम, पता 
और उसकी शिकायत दरयाफ्त कर एक रिपोट तैयार करेगा । 


अहमदावाद-कालेज के वीर विद्यार्थी 


उधर अहमदाबाद में गुनरात कलेन के विद्यार्थी भी 
सत्याग्रह कर रहे हैं । अहमदाबाद में साइभन 
कमीशन के आने के दिन कालेज के विद्यार्थियों ने कालेज 
की परीक्षा में उपस्थित न होकर हड़ताल की थी । प्रिसि- 
पल ने उनसे जुर्माना देकर दूसरे किसी समय परीक्षा में 
बेठने को कहा, परन्तु विद्यार्थियों ने स्वीकार नहीं किया । 
प्रिसिपल ने अत्र तीसरा समपर निश्चित कर विद्यार्थियों से 
जुमांना वसूल करना चाहा, परन्तु विद्याथी इस तरह 
परीक्षा देने को तेयार न हुए । परीक्षा के दिन कई गुंज- 
रोती महिलाओं ने भी परीक्षा-भवन के दर्वांजे पर धरना 
दिया । स्थिति गंभीर हो गई है। ७५० विद्यार्थी दो 
सप्ताहो से हड़ताल किये बेठे हैं। प्रिसिपल ने दो बार 
विद्यार्थियों के डेपुटेशन के सामने समझौते के लिए विभिन्न 
शर्ते पेश कीं, परन्तु डेपुटेशन ने उन्हें अपमानजनक कह 
कर स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल 
नेहरू और नरीमन प्रभृति नेता विद्यार्थियों को ढ़ रहने 
का उपदेश दे रहे हें । यदि इसमें विद्यार्थियों को सफलता 
मिल गईं, तो उसका गहरा प्रभाव देश के विद्यार्थियों पर 
अवश्य पड़ेगा । गत २१ जनवरी को अहमदाबाद के सब 
स्कूलों के विद्यार्थियों ने कालेज के विद्यार्थियों से सहानुभूति 
दिखाने के लिए हड्ताल की । श्रीयुत नरीमन इती सम्बन्ध में 
भारतःभर के स्कूर-कालेजों में हड़ताल कराना चाहते हैं । 


कलकत्ता में बहिष्कार 


साइमन-कमीशन अपना काम करता हुआ १२ जनवरी 
`को कलकत्ते पहुँचा । नगरवासियों ने पहले हो से उसके 
'बहिष्कार-प्रदर्शन का प्रवन्ध कर रक्खा था । शहर सें बहुत 
अधिक जोश था । आसाम से आनेवाली गाड़ी सियाळदहद 
स्टेशन पर आती थी, इसलिए उसी स्टेशन पर कमी- 
शन के उतरने का निश्चय था । जनता हज़ारों की तादाद _ 


~~ 


में वहाँ काले झण्डे लेकर सबेरे पहुँच गई थो । सरकार ने, | प 
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स्टेशन से बंदळ कर उसे बहुत सबेरे हबड़ा स्टेशन पर 
उतारा । परन्तु इतना छिपाने पर भी जनता ने पता 
लगा ही लिय । फिर भी कुछ शंका के कारण जनता दो 
दलों में बट गई और एक दल हवड़ा स्टेशन की ओर 
चला । पुलिस ने उन्हें हवडा पुल के इधर रोक लिया आर 
स्टेशन पर न पहुँचने द्या । 

दोनों स्टेशनों तथा उधर जाने वाली सड़कों पर पुलिस 
का कड़ा पहरा लगा दिया गया था । हवड़ा स्टेशन के सब 
मुख्य फाटक बन्द कर दिये राये थे और ६, ७ नम्बर के 
प्लेटफार्म टीन के चादरों से घेरे गये थे । कमीशन के हवड़ा 
पहुँचने की ख़बर सुनकर हज़ारों लोग हरिसन रोड में भा 
गये। ६॥ बजे वमीरान हवडा पुछ से गुज़रा। उस 
विज्ञाल जनसमूह ने एक स्वर से “साइमन लौट जाओ” 
की आवाज़ से आकाश को गु जा दिया । कमीशन शीघ्र ही 
“निश्चित रास्ते से चला गया । 

तब जनता ने भी सुभाषचन्द्र बोस आदि के नेतृत्व में 
'कई दला में विभक्त होकर शहर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर 
जुल्स निकाले । सुबह से ४ बजे शाम तक नगर में हिन्दुओं 
की बस्ती में पूरी हड़ताल रही, परन्तु अंग्रेज और कुछ मुस- 
लमानों ने दुकानें खोलो । सभी गेर-सरकारी स्कूल ओर 
कालेज बन्द रहे और जो बन्द नहीं हुए, उनमें बहुत कम 
विद्यार्थी गये । शाम को श्रीयुत जे० एम० सेन गुप्त के 
'सभापतिव्व में श्रद्धानन्द पाक में सभा हुई । गत १९ ता० 
को कमीशन-वहिष्कार के सम्बन्ध में बड़ा भारी जुलस 
निका और सभा हुईं । इसमें मजदूरों ने बहुत भाग लिया । 


भजदूर-प्रगति 


गत मास में झरिया में मज़दूर-संघका अधिवेशन 
हुआ । उसमें मज़दूरों के हित-सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव पास 
हुए, परन्तु उस सम्मेलन से मज़दूरों की प्रगति का इतना 
अच्छा ज्ञान नहीं हुआ, जितना कि कलकत्ते में इस अफवाह 
से कि २०००० मजुदूर आकर कांप्रेस-पण्डाल को अपने 
अधिकार में कर लगे । उस समय एक बार तो दिल में 
मजदूरों के प्रश्‍न की ओर ध्यान खिंचे बिना न रहा और 
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दुव्यहार किया, उससे सम्भव था कि कोई दुर्घट 
हो जाती, परन्तु मजदूरों की शान्ति और मोतीलाल 
की दूरदर्शिता ने वैसा अवसर न आने दिया, मज 
की शान्तिपूण विशाळ सभा हुईं । कांग्रेस-पण 
पर उन्होंने अधिकार नहीं किया । परन्तु उस प्रदर्शन डॉ 
विशाल सभा से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनी! 
में अब मजदूरों के प्रश्‍न की उपेक्षा करना बहुत हानिप 
होगा । मजदूरों की यह बड़ी भारी जीत हुईं कि कांग्रेस | 
अपने मुख्य कार्यक्रम में मजदूरों के संगठन को २ 
स्थान दिया । 

अबतक कलकत्ता, बम्बई, कानपुर भआइि में । 
मजदूरों के संगठन हो चुके हैं, परन्तु दिल्‍ली में भी कु 
समय से मजदूरों ने एक संगठन-समिति बना छी है 
अहमदाबाद की जिनिंग मिल में जो झगड़ा चल रहा थ 
वहाँ भी मजदूरों की विजय हुई । 

परन्तु जहाँ हम मजदूरों की प्रगति की प्रशंसा कर 
हैं, वहाँ बम्बई में मजदूरों के उपद्रवो की तरफ़ भी उन 
नेताओं का ध्यान खींचना चाहते हें । मजदूरों | 
ये उपद्रव किसी तरह क्षन्तव्य नहीं हैं। | 


कांग्रेस सप्ताह | 

, काँग्रेस सप्ताह में कलकत्ता में बड़ी हल चल रही 
कांग्रेस के अधिवेशन के साथ राष्ट्रभाषॉ-पभ्मेलन, स्वाधी 
भारत-संघ, पूर्ण स्वतंत्रता-संघ, युवकर-सम्मेलन, भारती 
सामाजिक सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनों के साथ क 
जातीय सम्मेलन भी हुए । कांग्रेस में अने महत्व4 
प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से मुख्य प्रस्ताव {आग १ 
जा रहे हैं । सव दर सम्मेलन का विशेष महत्त्व रहा है | 

कांग्रेस के कार्य क्रम तथा प्रस्तावों पर आगे विच 
क्रिया गया है । उसकी सफलता या असफलता का विचा 
यहाँ नहीं करना । परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता. 
कि जितना बाह्याइंबर था, उतनी गम्भीरता नहीं थ॑ | 
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महात्मा गाँधी 
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लोगों में जितना जोश था । उसके अनुकूल उनमें सच्ची कांग्रेस का प्रबन्ध बहुत अच्छा था । पण्डाल बहुश स 


छगन नहीं थी । कांग्रेस के संगठन की च्रुटियाँ साफ़ दीख बड़ा था जिसमें सब प्रतिनिधि और दर्शक अच्छी तह में न 
रही थीं। स्वयंसेवकों में जिस सेवा के भाव की आवश्यकता ब सवते थे । प्रतिनिधियों के रहने का प्रबन्ध बहुत अच्छ केव 
भूतपूर्व राष्ट्रपति आर. 


डा० असारी पडा 
थी, वह उनमें नहीं था चे वर्तमान पुलिस के सिपाही- था । देशबन नगर की सफ़ाई वग़ारा बहुत प्रशत" 
से हि होते थे । उनका व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था। थी । वहाँ की प्रदर्शिनी तो एक अजीब चीज थी। 
महात्मा गांधी ने काँग्रेस की जो समालोचना की है, उसका उस में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता, तो 


येक अक्षर सत्य है । को उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं थां। पर स्य 


Es 
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हु हिना वेचक उसका पोखरि २ ए) १ 7 IE सा को देखकर उसका वास्तविक उद्देश्य 
नहीं आता था । बहुत से लोगों का यह खयाल 
सकी केवळ अथे-सग्रह के लिए इसका आयोजन किया 


| 
| 


SERGE 


| 


पं० मोतीलाल नेहरू 
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गया है | प्रदर्शिनी की विशाल भायोजना को देख कर 


कभी-कभी यह सन्देह अवश्य होता था कि कांग्रेस बडो 
है या प्रदर्शिनी ! हे 


वर्तमान राष्ट्रपति 


१५७६” 
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द. पग के बारडोली संग्राम के विजयी सेनापति र 
स्वृतंत्र-पच एवं युवक-दल के नेता ] | 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


एक बहुत दुःखजनक बात देखी गई कि वहाँ गरीबों 
के लिए कोई विशेष स्थान न था । किसी भी सम्मेलन में- 
चाहे वह युवकःसम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन या राष्ट्र | | 
भाषा सम्मेलन ही क्यों न हो कोई व्यक्ति बिना टिकट के स न एक 
नहीं जा सकता था। कांग्रेस के भधिवेशनों--विषय- हा gh क 
निर्धारिणी समिति, सर्वदल सम्मेलन आदि किसी अधिः 


श्री वल्लभभाइ पटेल 


हमारी खोई धरोहर र लत ड 
वेशन में दशक का टिकट १०) रुपये से कम नहीं था| , 


ग़रीब प्रतिनिधियों के निवास के लिए ५) रुपये फ़ीस बहुत 
अधिक मालूम होती थी । बिहार से ४०० किसान द ह्म 
कलकत्ता में आये थे, स्वागत-समिति ने उन्हें मुफ्त टिकट | 
नहीं दिये, जैसा कि हर एक कांग्रेस के अवसर पर दिये ` 


+ 
he 


| 


आख़िर सुभाष बाब ने आकर माफ़ी म 
टिकट देनी पड़ी । 

कांग्रेस में साधारण जनता में विशेष जोश था । 
किसी अच्छे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी, उस समय है स्थ 
काळा-दाणपत राय ` समस्याओं को महात्माजी ने जितनी अच्छी तरह से उ 
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kh । उससे किसो अधिक की आशा भी नहीं की जा 
 थी। यदि महात्माजी न आते, तो कांग्रेस की 
उवा में सन्देह था । 


कांग्रेस-स्वागताध्यक्ष का भाषण 
| ( सारांश ) 


य्य़ाम्भ करने के साथ ही हमें अपनी वर्तमान अवस्था 
(टि डालनी है। आज 
सामने नेहरू- 
की सिफ़ारिशों 
धत हैं। उसपर ही 
| करने से हमारे 


कता हो सकती 
कुछ लोग पूर्ण स्वत 
की भी बात कह 
किन्तु, सारा 
का उनकी राय से 
कित नहीं है । 
(एक होकर ओप- 


+ 
: - 
| 
| 
| ४ 
t र i) 


| ~ CQ ९ 
शेरेपोट' पू्ण' स्वत- - 
वादियों के कार्य 


किस प्रकार हो । सरकार की ओर से 
॥ की आवाज़ आ रही है, किन्तु भारत इतना 
क नहीं है कि उनके भुलावे में आ जाय । हम 
वह पहयोग कर चुके । हमारे सहयोग से ही ब्रिटिश 
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रियों को भात दिया । हमारे सहयोग से ही आफ्रका सें 
उनका झण्डा फहराया था। सन्‌ १८५७ इई० के समय 
जब बारया-बधना बंध रहा था, तब हमने ही इनके प्राण 
बचाये और यहाँ टिकाया । इनके सहयोग के लिए हमने 
क्या नहीं किया ? सहयोग में अपना व्यापार नष्ट किया 
प्राण दिये, बच्चों को भूखा मारा । किन्तु सच्ची बात तो 
यह है कि ये सहयोग करना नहीं जानते । इन्हाने तो 
दमन का पाठ पढ़ा है 
और उसे ही बरतते हैं । 
इन्होने किसी भी सह- 
योगी देश से सहयोग 
का व्यवहार नहीं किया । 
अमेरिका, टकी, दक्षिण 
आफ्रिका, कनाडा, आय- 
लेण्ड, मिश्र सभी देशों 
को इनके अन्याय की 
शिक्रायत थी ओर है। 
ब्रिटिश सरकार हमारी 
उन्नति की ठेकेदार बनती 
है । किन्तु इसने हमारी 
कैसी उन्नति की है, 
इसका अन्दाज्ञा पूवे और 
चतेमान अवस्था का 
मिलान करने से लग 
जायगा । इनकी उकेदारी 
ने हमारा व्यवसाय, शिल्प, 
कळा, शिक्षा, खेती, 
जहाज्ञी शक्ति सभी कुछ 
चौपर कर दिया 
हमारी सभी शक्ति इनके हाथ चली गई भोर अब ऐसे | 
नियम बन गये हें कि हमें सिर उठाना भी मुश्किल हो 
गया है । यहाँ के गोरे लोग स्कूल, कालेज, रेल, तार, डाक, 
बेंक का नाम लेकर हमारी उन्नति का राग अलापा क 
हैं। किन्तु, जरा सा ही ध्यान देने न स्पष्ट हो ज 
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इन्हीं ठेकेदारों का । इन उपयुक्त बातों से यह बात कहने को 
बाको नहीं रह जाती कि वतमान प्रणाली से सहयोग करना 
अथवा न्याय की आशा रखना महज दुराशामात्र है। फिर, 
अपने जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति अच्छे-से-अच्छे परराज्य 
से अधिक आवश्यक है । परराज्य के सुखों से स्व॒राज्य की 
तुलना नहीं हो सकती । यही एक उपाग्र है, जिससे अपने 
को शान्ति हो सकती है । देश में न्याय और शान्ति-स्थापन 
के लिए गुलामी का नाश करना है । हमारे स्वराज्य के मार्ग 
में बाधा डालने वाली चीज वर्तमान शासन-पद्धति है। 
ख्रहयोग से हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते । असह- 
योग-आन्दोळन का जन्म इसी कारण हुआ था और ऐसे ही 
शास्नों से हमारा काम भी चळ सकता है । हमारे स्वराज्य- 
सि के मार्ग में बाधक कुछ हमारी घरू घुराइयाँ भी हैं । 


Bis , , 
SY 
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मिश्रो 
सामाजिक रूढ़ियाँ हमारे राजनैतिक कार्य की प्रगति को रो द 
देती हैं । कुछ रोग अपने जातीय दोष प्रकट करना ठीकै ज्ञ 
नहीं समझते, किन्तु इससे काम न चलेग(। सभी जातिय प्रा 
में बुराइया हैं । अमेरिका में नीग्रो और दक्षिण आफ्रिका झै ना 
वहाँ के मूळ अधिवासी हमारे यहाँ के अस्पृश्यों से कम नर्मल 
समझे जाते । लेकिन कुछ भी हो, हमें राजनैतिक प्रगति व ल 
तीब्र करने के लिए इन बुराइयों और रूढ़ियों का निदयता मे 
पूर्वक हनन करना पड़ेगा । हमें अपने लक्ष्य तक पहु पह क 
के लिए बड़े-बड़े परिवतन करने कल ॥ जिन रूढ़ियों हुआ 
हमें मोह है, उनसे पर्छा छुड़ाना होगा । थोड़े शब्दों में यरा 
कि स्वतन्त्रतादेवी के मन्दिर तक पहुँचने भौर उसका 
पाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग और प्रिय वस्तुओं का 
दान हमें करना होगा । 
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| सत्री-स्वयंसे विका यें 


राष्ट्रपति का भाषण 
( सारांश ) 


मित्रो, में व्यापक आदर्शवाद को बुरा नहीं समझता; 
को | आदश कितना ही ऊँचा क्यों न हो, उसकी प्राप्ति 
॥ * श जो उपाय करने होते हैं वे प्रकत अवस्था देखकर 
हि मेरा विश्वास है कि सब का आदर्श एक ही है, केवल 
रु की भाम अलग-अलग दिये गये हैं । किन्तु खेद है कि 
4 ह मत-भेद को इतना बढ़ा दिया गया है कि 
एत ॥ दिह्कुळ ही छिप गया है । अपने देश को रहने योग्य 
देयता | सहायता देना प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है । किंतु 
पहु की अवस्था और उसका सुधार समयानुसार भिन्न 
हुआ करते हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम 
देश और जिस अवस्था में रहते हैं उसके अनुसार 
भो साधन हमें प्रास हैं उनके सहयोग से हम क्या 


हमें तीन सवालों का जवाब देना होगा । हम कहां 


ते हैं । हमें क्या करना है इस प्रश्‍न का उत्तर देने 
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हैं ? हम कहां जाना चाहते हैं ? वहां कैसे पहुँच सकते हैं ? 
इनका उत्तर में अपनी व्यवहारिकता से दूँगा । हम कहाँ 
हें ? इस प्रश्‍न के दो स्वरूप हैं । एक सरकार के सम्बन्ध 
को; दूसरा अपने सम्बन्ध का। पहले विषय में यह जान 
लेना चाहिए कि हमें जो अधिकार मिले हैं, वे उपहार के 
रूप में, और उनका उपयोग हम तभी तक कर सकते हैं 
जब तक शासक हम से प्रसन्न रहें। अपने विशेषाधिकारों 
से, जिनको उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया है, वे 
हमें सकारण या अकारण जब चाहें तब इन अधिकारों से 
वंचित भी कर सकते हैं और अब तक किया भी है । सभी 
जानते हैँ कि वर्तमान सरकार ने राजनैतिक और आर्थिक 
क्षेत्रों में कानूनी तथा शासनःविषयक कार्यों से अपनी 
शक्ति बढ़ा ली है । उत्तरदायी शासन का शपथपूर्वक दिया 
गया वचन आज कमीशन के रूप में सामने आया है, जो 
खून से लथपथ सिर और हूटी हुई हृड्डियाँ बखेरता हुआ 


हमारी गलियों में चक्कर लगा रहा है । 'स्टेट्समैन' आदि पत्र 
कमीशन को यह राय देने को उकसाते हैं कि “बीस साझ _ 


= 


®. 


N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri * 


त्यागभूमि ] 


तक भारत में दृढता पूवंक शासन करो” । किन्तु में कहना 
चाहता हूँ कि भारत को गुलामी के पुरस्कार में उत्तरदायी 
शासन पाने की इच्छा नहीं है । वह कड़े शासन का स्वागत 
करता है । इस समय कड़े शासन से बढ़कर और कोई 
बात अच्छी नहीं हो सकती, जिससे सारे प्रश्‍न का तुरन्त 
निपटारा हो जाय । बड़े छाट ने कमीशन-बहिष्कार-प्रदशन 
के बारे में धमकी दी है । हम कहते हैं कि प्रशन में 
उपद्रव होने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। नेताओं 


ने ऐसे वक्तव्य भी निकाले हैं, किन्तु उनका खण्डन नहीं 
न हुआ । भारत के लिए जितना अप्रिय यह कमीशन है 
उतना अंग्रेजों का अप्रिय कमीशन क्या इग्लेण्ड में ऐसी 
ही स्वतंत्रता से घूम सकता, दावतें उड़ा सकता, भथवा 
पुलिस प्रदरशको के घर में घुस कर उन्हें बेइज्ज़त कर 
सकती ? राष्ट्रीयता को कुदळने वालों के लिए लाहोर के 
पुलिस अफसर की हत्या का एक बहाना मिल गया है। अब 


"रूम 


ty 
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` राट्रीय सैनिक; महासभा-मण्डप के सामने 


A nw ०224 
तक किसी ने भी, चाहे वह पूण स्वतत्रतात्रादी . हो औरेदास 


चाहे औपनिवेशिक स्वराज्यवादी, कभी उपद्रव का समर्थना हुअ 
नहीं किया है । ऐसे समय यह कहना असम्भव है द्वारी 
लाहौर वाली घटना का राजनीति से सम्बन्ध है और यदिह, ! 
हो भी तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार पर है। नोकरशाहब्ीव न 
केवळ दमन ही करती है; इतिहास ले कुछ सीखने की पर्वा स्व 
नहीं करती । अब हम आर्थिक स्थिति पर दृष्टि डालते हे ० 
हमारे खच से यहाँ संसार से सब से अधिक व्यय के कौजहिष्ण 
और सुल्की कर्मचारी रखे गये हैं । ब्रिटेन की बनी हुईवित 
वस्तुओं की बिक्को का बाजार भारत बनाया गया है । आर्ट ह 
सभी स्थानों पर विदेशियों का कब्ज्ञा है । सरकार कहता 
सुद्वा-नीति ने भारत की बड़ी हानि की है। लंकाशायर ३, ने 
न केवळ भारत को ही लटा है, बढिकि इंग्लेण्ड में भी अपस { 
आस-पास के देहातों को नष्ट कर दिया है। भारतवासिय्ध्घ : 
का जहाज बनाने का शिल्प बुरी तरह नष्ट किया गया है ह डर 
| पर 
| 

न 


I: 
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क आकड ~ ~ 
| सहास का NC करके ही इस बणिक राज को संतोष समय मिले, जब-तंक कि उसका आकर्षण समाप्त न हो गया 
समर्थ हुआ । इसके साथ दी हमारी गुलामी की जिम्मेदारी हो । आज जो ब्रिटेन से हमारा सम्बन्ध है, उसे तोड़ डालने 
है बिही इराइयों पर भी है। धर्म की उच्च कल्पना चाहे के|मैं पश्ष|में हँ, परन्तु जेरा कि विटेन और दूसरे उप- 
र यदि हो, हमारे नित्य 
राही न में उसका 
ही पर्वा स्वमत-वषयक 
ते हैं |प्रह और उन्माद, 
ह फौजहिप्णुता और 
ही हुक्ुवेत इत्ति 
। आइद्रे ही; हमारी 
र कहता का कारण 
[यर ३ नेहरू-कमिट' 
 अपसो रिपोर्ट इस 
[सिये में दी है, 
ग है [ही इसका इलाज 
| परिस्थिति के 
ल से आपको 
[म हुआ होगा 


)ै € ७७ 
। हमार माग म 


~~ 


NANA 


निवेशाँ में सम्बन्ध 
है, उसका मैं विरोधी 
नहीं। ' अगर हमें 
औपनिवेशिक स्व- 
राज्य मिला तो 
हमारा पद स्वतंत्र 
राष्ट्र , ब्रिटिश स्वतंत्र 
राष्ट्रससूह, का समा- 
नाधिकार सदस्य- 
सा होगा । हमने 
साम्र/ज्य के भीतर 
स्वराज्य प्राप्त करने 
की बहुत चेष्टा की, 
किन्तु ब्रिटेन ने 
हमारी सहायता न 
की । इसलिए मेरी 


| भड्चनें हें सहानुभूति उन 
# तो परदेशी लोगों के साथ है, 
अ से. उत्पन्न जो पूण स्वाधीनता- 
¦ दूसरी खुद वादी हैं। किम्तु यह 
र से । यही उस समय की बात 
गरे पहले प्रश्न है, जब हमारा बळ 
|उत्तर है। अब अधिक हो जायगा । 
| प्रश्न पर यदि हमें औपनिवे- 
गर करना है। शिक स्वराज्य सिर . 
भौ स्वतंत्रता गया तो है हम 
ल्क्ष्य्है। ब्रिटेन-विच्छेद _ को 
(गेस होनी *चा- देखेंगे भी नहीं । पर 


! उ महात्माजी मोटर के ऊपर से मजूरों को उपदेश दे रहे हैं ! जैसा! कि गांधीजी ने 

जिस नाम से पुकारें। में पूर्ण औपनिवेशिक कडा है कि यदि ब्रिटेन के दोष से हमें सम्बन्ध- 
ध्य का विरोधी नहीं| उतना ही पूर्ण, जितना किसी विच्छेद करता आवश्यक हो जाय तो हस उसमें 
j उपनिवेश को मिळ गया हो--बराते कि वह ऐसे भी आशगा-पीछा न £ करेंगे । (यदि उपस्थित की रई 
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शै दोनों पक्ष के लिए सम्मानास्पद हैं, तो हमें . इसकी 
पर्वा नहीं कि कौन पेश कर रहा है । ब्रिटेन ने हमें औपनि- 
वेशिक अधिकार देने की घोषणा. की थी। किन्तु . वह 
हमें मिला नहीं । इसका उचित उपाय यही है कि हम 
अपनी ओर से ज़ाहिर करें कि हम क्या चाहते हैं। हमें 
अपनी शरै मनवाने के लिए शक्ति का संचय करना चाहिए। 
यह्वी हमारे दूसरे प्रश्‍न का उत्तर है कि हमारा लक्ष्य 
स्वतन्त्रता है । उसका स्वरूप और विस्तार उस समय पर 
निर्भर है, जिसमें वह हमें मिलनी चाहिए । रिपो में दो 
प्रकार की सिफारिश हें-एक तो सामान्य, दूसरी सास्प्र- 
दायिक । काँग्रेस का यह कतव्य है कि सब दलों के लोग 
जिस स्थान तक पहुँच चुके हैं उस स्थान से अपनी यात्रा 
आरम्भ करे और जहाँ तक वे जायें उनके साथ आरे बढ़ती 
चळे | राष्ट्रीय कार्यक्रम यह है-सभाओं, अख़बारों द्वारा 
रिपोट को लोकप्रिय बनाना, अछूत तथा दलित जातियों 
सम्बन्धी कार्य, मजूर-क्रिप्तानों का संगठन, ग्राम-सगठन, 
स्वदेशी-प्रचार, सामाजिक सुधार, मादक द्रव्य निषेध और 


६९६ 


६. कॉँग्रेस साइकल वाले स्वयंसेवक 
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है mmm 
प्रकाशन-कार्यं । अब धन-संग्रह कैसे होगा ? इसके लिए सि 
सन्‌ २० की भांति धनी से गारीब तक अपना हिस्सा हूँ के 
कांग्रेस को अनेक उपसमितियाँ बनाकर कार्य बाट र्ति 
चाहिए । यही सब दलों के लिए कार्यक्रम है । मैं सरदारी + 
पटेल को बधाई देता हूँ और शास्त्रीजी के दक्षिण आफ्रिका | 
के कार्य की प्रशंसा करता हूँ । अब दो शब्द युवकों के रतिर म 
कहना है । मुझे घेय और उतावलेपन--दोनों--की ज 
रत है। किन्तु मैं अपील करता हूँ कि युवकगण दल नला 
बढ़ावें और एक साथ मिलकर काम करें। हम कन्धे हेह 


क 


कन्धा मिलाकर चलें तो हमारी विजय निश्चय है | । भव! 
१७५ रह हिया 
काग्रस का मुख्य प्रस्ताव (हि, 


“यह कांग्रेस सवंदळ समिति द्वारा प्रस्तावित शासन? त 
योजना पर विचार कर उसको भारतकी राजनेतिक और दे 
सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहा(से 
यता देनेवाली मानते हुए उसका स्वागत करती है औरोग । 
अपनी सभी सिफ़ारिशें वस्तुतः सवंसम्मति से ही करने के 


कु 
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निति को बधाई देती है, और यद्यपि ग्रे 
लिए ता क तट यद्याप यह काँग्रेस 
धर के पूर्ण स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है तथापि 
ण ति की तैयार की हुईं शासन-योजना को राजनैतिक 
देना का बहुत बड़ा साधन मानकर पसन्द करतो है-खास 
रि ह विचार से कि वह देशे सुख्य राजनैतिक दलो के 
रति मतैक्य के आधार पर बनाई गईं है। यदि ब्रिटिश 
हर ने ३१ दिसम्बर १९२९ तक इस योजना को मंजूर 
द ३ (लिया, त्तो कंर कि राजनैतिक स्थिति बदल न 
न्ये से रस शासनःविधि को स्वीकार कर लेगी, पर यदि 
;भवधि तक ब्रिटिश सरकार ने इस योजना को मजूर न 
हिया या उसके पहले ही नामंड र कर दिया तो कांग्रेस 
अहिंसात्मक असइयोग आरम्भ कर देगी और सरकार 
गासन तथा दूसरी सहायतायें देना बन्द कर देने की सळाह 
| औरी देगी । इस प्रकार यह निश्चय कांग्रेस के नाम पर 
: सहा/खाधीनता के लिए आन्दोन करने में कदापि बाधक 
हे औरोग । इस निश्चय से उसका विरोध न हो ।” 


रने के 


° ° 
आगामी वषं का काय-क्रम 


(१) व्यवस्थापक सभाओं में ओर उनके बाहर मादक 
॥का व्यवहार और मद्यपान बिळकुल बन्द करने के 
॥ मे पूरा प्रय्न किया जायगा और शराब तथा मादेक 
| की दूकाणों पर यथोचित और यथासम्भव पहरा 
हा. प्रबन्ध किया जायग! । (२) व्यवस्थापक सभाओं के 
( भर बाहर, स्थिति के अनुसार विदेशी वसो के बहि- 
के उपायों का अवलम्बन किया जायगा । इसके साथ 
|| के कते खाडी और हाथ के बुने वस्त्र के तैयार करने 
हनने की सळाइ दी जाथगी और लोगों को ऐसे वख 
ग को उत्साहित किया जायंगा । (३) जहाँ कहीं शिका- 


मालूम होंगी और जहाँ के लोग उन्हें दूर करने को 


i 
j 
| 
| 
| 
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तेबार होंगे, वहाँ की शिकायतों को दूर करने के लिए उसी 

तरह अहिंसात्मक काय किया जायया, जिस तरह हाळ में 
बारडोली में किया गया था । (४) काँग्रेस की ओर से खड़े 
होकर जो उम्मीदवार व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य चुने 
जायेंगे वे भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा समय-समय पर 
निर्धारित कार्य पूरा करने में अपना अधिकांश समय लगा- 
वेगे । (५) कांग्रेस के सदस्य बढ़ाना । (६) ख्रिर्यो की अयो- 
ग्यतायें दूर करने के, सम्बन्ध में काये किये जायेंगे और उन्हें 
राष्ट्र निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए निमंत्रित 
तथा उत्साहित किया जायगा । (७) देश की सामाजिक 
कुप्रथाओं को दूर करने के सम्बंध सें कारवाई की जायगी । 
(८) सब हिंदू कांग्रेस बाहों का कतंव्य होगा कि जहाँ तक 
हो सके वे अस्पृश्यता र करने के सम्बन्ध में प्रयत्न 
करें और अछूत कहे जाने वालों को अपनी अयोग्यताये दूर 
करने और अपनी स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में प्रत्येक 
सम्भव मार्ग से सहायता दें। (९) चरखा और खादी के 
सम्बन्ध में जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्‍त शहरों औरं 
गावो में स्वयंसेवक भर्ती किये जारेगे । (१०) अन्य ऐसे 
कार्य किये जायँगे जिनसे राष्ट्र-निर्माण के सब विभागों के 
कार्य आगे बढ़ेंगे और जिनसे कांग्रेस राष्ट्रीय काय क्रम 
को पूरा करने में विभिन्न पेशों के लोगों का सहयोग प्राप्त 
कर सके। कांग्रोस के काय क्रम को चलाने को आर्थिक 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक कांग्रेस के सदस्य को 
अपनी मासिक आय का कुछ अझ कांग्रेस को देना चाहिए। 
इन दो प्रस्तावों के अतिरिक्त अखिल एशिया-सस्मेलन को 
निमन्त्रण देने, चीन को बधाई देने, विदेशी वस्तु और 
ब्रिटिश माळ के बहिष्कार, सरकारी उत्सवों में भाग न छेने, 
भाची महासमर में सहायता न देने आदि के सम्बन्ध में 
अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए । ड 
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हमारी भावी पालेमेख्ट 


देश में राष्ट्रीय महासभा ही एक ऐसी. बड़ी और प्राति 
निधिक संस्था है, जो हमारी भावी पालमेण्ट कही जा सकती 
है और जो समय आने पर पालमेण्ट का स्थान ले सकती 


` है| कलकते में इसका जो अधिवेशन त्यागमूति प० मोती- 


ळाळजी के सभापतित्व में हुआ, उसमें भीड़-भड़का, बाहरी 
सजधज और धूमधाम को छोड़ दें तो काम की बातें तो 
सिफ दो ही हुई और वे भी समय और स्थिति को देखते 
हुए आशा से अधिक अच्छी हुईं । एक तो यह कि स्वाधी- 
नता-वादियाँ और नेहरू-रिपोटे के हिमायतियों का समझौता 
यद्यपि शब्दतः नहीं हुआ तथापि कायंतः हो गया; क्योंकि 
जो कार्यक्रम १९२९ के लिए देश के सामने रक्‍्खा गया है 
उससे दोनों विचार, के लोग सहमत हैं, और दोनों की 
संयुक्त कार्य-समिति ने उसे सफल बनाने का बीड़ा उठाया 
है, एवं स्वाधीनतावादी युवकों के नेताओं ने आश्वासन 
दिया है कि शब्दों और आदर्शों की लड़ाई इस साल के 
लिए अब खतम हो गईं है और अब हम सबके लिए काम 
में जुट पड़ना ही चाहिए । दूसरी बात है स्वयं कार्यक्रम । 
इस कार्यक्रम के अभाव में, यह तय कर लेने पर भी कि 
महासभा नेहरू-रिपोट को अर्थात्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य को 
स्वीकार करती है या पूर्ण स्वाधीनता को जिससे कि अंग्रेज़ी 
साम्राज्य का कुछ भी सम्बन्ध न रहे, महासभा का अधिवे- 
दान एक तमाशा ही रहता । क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज्य 
और स्वाधीनता के शब्दों पर जो कुछ खींचातानी हुई 
उसका मूल्य शब्दों के क्चगड़े से अधिक नहीं है। मद्रास में 
और बाद को दिछो में नवयुवको के साथ-साथ पं० मोती- 
रारजी भी ब्रिटिश'सम्बन्ध-रहित स्वाधीनता के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर चुके थे; पर बाद को जाकर उन्होने देखा कि 
जहाँ तक ज़ाब्ता कारवाई से सम्बन्ध है औपनिवेशिक 
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स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता दोनों बातें महासभा १. 
साथ नही कह सकती; फिर ऐसी दशा भे तो परिडत: हमसे 
की स्थिति और भी विषम हो गई, जब कि स्वयं महास३ मी 
के ही प्रस्ताव से नेहरू-कमिटी बनी और अब उसौब नेह 
रिपोर्ट इतनी उलझन और विवाद का कारण बन रही है पर 
इधर पं० जवाहरलाळ आदि युवक-दल के और स्वाधीनतुपरीनत्‌ 
पक्ष के नेता देहली में जितना कृद्म बढ़ा चुके थे, उसक्षायम 
पीछे हटना न चाहते थे, न चाह सकते थे। इस तरह दोनों । नुदि 
कठिनाइयाँ वास्तविक थीं । इसमें से रास्ता निकाउने के राज 
भारत के बूढ़े बाबा को पण्डितजी के बुलाने पर साबरम;्ता 
के कोने से दौड़कर कलकत्ते जाना पड़ा । उन्होंने दोनों प्र 

वालों से खूब दिल खोलकर बातें कीं। उन्हींकी एक ऐर | 
हस्ती थी, जिसका असर दोनों दलों पर पड़ता था झं जान 
जो दोनों को दो-दो बातें कह सकते थे । उन्होंने यह है न्न 
पेश किया कि महासभा अभी नेहरू-रिपोट को स्वीकार ने र 
ळे, वह देश की सम्मिलित मांग के रुप में वाइसराय | था 
भेज दी जाय और १९३० तक यदि वह स्वीकार न हो | ६ २ 
असहयोग का युद्ध छेड दिया जाय और आवश्यक सम] नव 
जाय तो स्वाधीनता का झण्डा फद्दरा दिया जाय । पर प्रा 
पण्डित जवाहरलाल ने युवकोचित दता और अधीरता हः 
कहा--मैं आपकी बात को समझता तो हूँ, पर स्वाधीन; , 
की बात किये बिना मैं दो साल तो क्या दो घण्टे भी नहीं|. ब 
सकता । स्वाधीनता के आदर्श के.बिना मुझे अपने जीद, 
में कुछ उत्साह ही नहीं मालूम होता । अन्त को यह ९ वः 
पाया कि नेहरू-रिपोर्ट स्वीकृत न की जाय, सिर्फ पसन 
की जाय, १९३० की जगह १९२९ मीयाद रक्खी जज! 
और वाइसराय को रिपोर्ट भेजने की बात निकाल दी जा. 
क्योंकि युवकों को ऐसा करना भसहयोग-सिद्धान्त के दो, 
आत्माभिमान के विरुद्ध मालूम हुभा--हाळांकि महात्मा, 
ने बड़ी सुन्दरता और मार्मिता के साथ यह समर्भीन , 
था क्रि स्वय' मैं, असहयोग का जनक, इसमें असह 
के विपरीत कोई .बात नहीं देखता । हमारा असरे 

व्यक्तियों के साथ नहीं, बुराइयों के साथ है । स्वराज्य 

चर्चा या समझौते के लिए वाइसराय से बात-चीत | 


असहयोग के ख़िलाफ़ नहीं है और यदि हम ज़ोर से भी गर 


SINICA 
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लड यदा 
रा पाहो इसी साळ यह स्थिति छा सकते हैं कि वाइसराय 
ण्डितवहूमसे शर्त करने के लिए मजब्र होना पड़े और साइ- 
पहास+इमीशन को कहना पड़े कि हमारी रिपोट' और कुछ 
उसळ नेहरू-रिपोर्ट ही है । अस्तु । Fe 
रही है पर यहाँ यह लिखते हुए बड़ा दुःख होता है कि 
एधीनतधीनतावादी समक्षीता करके भी, वचन देकर भी, उस 
, उसुक्रायम न रह सके,। समझौता प्रस्ताव अच्छा है या 
दोनों । ब्रुटियुक्त है अथवा नहीं, यह प्रश्‍न नहीं था । स्वय 
ने के हिाजी भी मानते थे कि पहले प्रस्ताव से बाद 
बरम[स्ताव अच्छा नहों है। और समझौते के प्रस्तावों] मे 
रनों पुर न्यायशाख के सिद्धान्तों और विधियों का प/छन 
क ऐप हो जाता है, परन्तु एक बात कहकर, हाँ करके, 
ग आजाना स्वाधीनता-वादियों के लिए श्रेय की बात नहीं 
यह ह| उनकी तरफ़ से बंगाल के युवक नेता श्री सुभाषचन्द्र 
कार ३ ने समझ्नौता-प्रस्ताव का, जो कि महात्माजी ने पेश 
रय | था, विरोध किया । अन्त में १३०० विरुद्ध ९०० 
न हो | पे महात्मा जी का प्रस्ताव पास हुआ । इससे न केवळ 
सम्धीनता-दुक में अनुशासन की कमी मालूम होती हैं; 
। परू प्रामाणिकता की भी प्रतिष्ठा कम दिखाई देती है । 
रता, नुव कम से कम सुझ जैसे युवक के लिए बुरा 
गा नत हुआ। चूँकि महात्माजी ने स्वयं “इसपर इन्हें 
ी नही बताई है, इसलिए यहाँ उसपर अधिक लिखना 
न जग दिश्यक है । 
"९ पर इस विवाद और विरोध का कोई यह अर्थ न समझे 
के प और बूढ़ों में खाई पड़ गई और दोनों एक- 
` के विरोधी हैं, नहीं । दोनों एक दूसरे की स्थिति को 
ड जा कठिनाइयों को समझ रहे हैं और अपने-अपने विचारों 


| पा षेकमों में दोनों एक-दूसरे को उचित ` स्थान दे रहे 
पद्यपि कहीं से चुनाव, कहीं नेतागिरी, कहीं से प्रति- 
र , और कहीं से कुछ अनिष्ट बातों की भनक कान पर 

सहया गो करती है; फिर भी मेरी तो यही धारणा है कि 


अ द 
| ऐक स्वराज्य या स्वाधीनता की प्राप्ति से संबंध है 


उ 
द कर * और क्या बड़े-बूढ़े-दोनों एक-दूसरे से बढ़कर 
त से ब हैं। बड़े-बूढ़ों का सिफ इतना ही कहना है कि भाई, 


` बातों से काम न चलेगा, बद्-बद्कर 
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से करना होगा । एक तो युवक स्वभाव से ही जोशीले होते 
हैं, दुनिया का अनुभव कमं होता है, इसलिए हर चीज़ को 
आसान और अपनी शक्ति के अन्दर मान लेते हैं । यदि उन- 
में इतना आशावाद, इतना उत्साह, इतनी उमंग न हो, तो 
फिर वे युवक ही क्या रहे ? पर बड़े-बूढ़े कटु अनुभवों के 
कारण अधिक विचारशील और फलतः धीमे हो जाते हैं । 
यदि ऐसा न हो तो उनके सफेद बालों का, चेहरे की 
झुर्रियों का कुछ मूल्य न रहे। फिर कुछ लोग स्वभावतः 
वक्ता, लेखक या प्रचारक अच्छे होते हैं और कुछ लोग कार्य- 
प्रिय, कार्य-कुशल । समाज और देश को दोनों के उपयोग 
की आवश्यकता होती है और रहती है। ऐशी दशा में 
दोनों प्रकृति वाळे एक दूसरे के विभेदों पर ज़ोर दें, इससे 
यह कहीं अच्छा है कि दोनों के समान गुणों, समान 
स्थितियों की ओर ध्यान दिलावें और अंध कंध पर बैठ- 
करि पगु यथा फल खाय' की कहावत को, स्वराज्य- 
प्राप्ति के महायज्ञ में सार्थक करें और मुझे इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि दोनों ऐसा ही मान और कर रहे हैं । दोनों के 
दिमाग़ में चाहे अन्तर हो, अवस्था और अनुभव में अन्तर 
हो, पर दोनों का दिल एक है भौर वह मज़बूत है। 


यह स्वराज्य या स्वाधीनता-प्रा्ि की_ पूरो और सच्ची 
गारण्टी है । 


इस तरह इस महातमा ने दो बड़े कायं किये-(१) 

युवकों और बढ़ों को एक कार्यक्रम में जोत दिया और 
(२) देश के सामने ठोंस काम का संगठन और अनुशासन 

का सर्वागपूर्ण कार्यक्रम रख दिया । वर्तमान परिस्थिति 
में इससे अच्छा रास्ता देश को नहीं दिखाया जा सकता था। 

महासभा के इस काय के सामने स्वागताध्यक्ष और अध्यक्ष 
के भाषणों का पय्योो चन या समालोचन अपने-आप पीछे रह 
जाता है। दोनों अध्यक्षों के भाषण एक-दूसरे के प्रक थे और 
दोनों भाषणों नेइन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए ज़मीन 
तैयार की । पण्डितजी ने अपने भाषण में जो उपाय स्वराज्य 
के लिए सुझाये वही कार्यक्रम के रूप में प्रस्ताव सें 
स्वीकृत हुए हें । अध्यक्षों ने या वक्ताओं ने भाषण से झ्या 
कहा, कैसी दलीळो के साथ अपनी बात या दावे को पुष्ट 
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त्यांगभूमि | 
क्रिया, कैसी खूबी से व्यंग्य या डपालम्भ किया, प्रातः 
पक्षियों को कैसा बनावा, कैसा निरुत्तर किया, इन बातों 
अ अब देश को उतना अनुराग नहीं रह गया है, जितना 
इस बात में उनकी दिरूचस्पी बढ़ रही है कि महासभा से 
हमारे नेताओं ने क्था तय किया है, हमारे लिए अब उनका 
क्या आदेश “है, हमें क्या कया करना होगा और सबसे 
बढ़कर यह कि महात्साजी कब देश का नेतृत्व ग्रहण 
करेंगे ? अतएव व्याख्यानों की समालोचना को, मैं भी यहाँ 
छोड़ देता हूँ । पण्डितजी और श्री सेन गुप्त के व्या- 
ख्यानों के महत्वपूर्ण अश्च पाठकों को अन्यत्र मिलेंगे ही । 
देश ने क्या निर्णय किया है, और हमें इस एक साल में 
क्या-क्या करना है, यह महासभां के प्रस्तावों से प्रकट ही 
है । अब सिर्फ महात्माजी के नेदृत्व का प्रश्‍न रह जाता है। 
इसका सर्वोत्तम और सच्चा उत्तर वही है जो पण्डित 
मोतीलालजी ने एक भित्र के प्रश्न करने पर दिया था-- 
“अरे भाई, महात्माजी कब बागडोर हाथ में लेंगे, यह 
सवाल ही क्या है? महात्माजी ही तो अगुआ हैं--चाहे 
साबरमती में बैठकर डोर हिलावें चाहे इलाहाबाद से।” 
और श्र सतो एनी वेस्षेंट ने भी अपनी एक बातचीत में 
कहा है कि यह काँग्रेस तो गांधी-कांग्रोस हुईं है। गांधी 
आया, उसने एक दृष्टिपात किया, और विजय !ने उसके 
गळे में माळा डाळी । महात्माजी कब देश का सचालन- 
सूत्र प्रहण करेंगे, यह एक प्रकट रहस्य-सा है । पहला 
प्रस्ताव महासमिति में महात्माजी के उपस्थित करते ही 
सारे कछकत्ते में बिजली दोड गईं थी कि अब महात्माजी 
मैदान सें आ गये । पर महात्माजी तो ठहरे भुक्तभोगी, 
दुनिया की रगड़ खाये हुए। उन्होंने कहा--भाई तुम 
स्वच्छता से, सचाई से और अनुशासन को मानकर काम 
करना चाहते हो तो मुझे अपने बीच में ही समझो । इस 
एक साळ में यह और अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि 
देश सचमुच महात्माजी जैसे कठोर और दीर्घदष्टि सेना- 
पति की कमान का ताप सहन कर सकता है या नहीं। 
यदि देश ने इस अरसे में काफ़ी तैयारी कर ली तो आगा- 
मी वष पंजाब में या तो हमें स्वराज्य मिला होगा, या 
उम्र असहयोग और कर न देने का संग्राम छिद्‌ जायगा । 
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दोनों बातें देरा के हाथ में हैं। अब देखें, परमात्मा ये से 
चाहता है ! ' सव्र 
भावी रूप ऐसा हो-- 
में र 
महासभा में होने वाली भारी भीड़ और अनाप-शना( तो 
खर्च को देखते हुए तथा इसके कारण महासभा की काई । 
वाई की गंभीरता का महत्व घटता देखकर महासभा ६ _ 
अधिवेशन के रूप में परिवर्तन करने की आवश्य वॉर 
मालूम होती है। यदि स्वराज्य, या स्वाधीनता के भा. कर 
और रूप का प्रचार हमें देश के कोने-कोने और घर-घर | क्रि 
करना है, एक-एक गाँव को इसके लिए तैयार करना है, तु कह 
फिर अब बड़े-बड़े शहरों में महासभा के अधिवेशन होने २ जो 
इसं उद्देश की पूर्ति नहीं हो सकेगी । और विचा बड़े शहा लिः 
के इतना भारी आयोजन आज की स्थिति में होना अक प्रार 
स्भव है। अतएव.या तो आास-वासियों को महासभा #निधि 
संदेश, कार्यक्रम और लाभ से वंचित रहना होगा, सकी 
महासभा का ऐसा रूप बनाना होगा जो गाँवों में फैड साप 5 
या महासभा का ऐसा बेतुका और अस्तव्यस्त रूप रहेगा हो 
जो न अपनी पूरी गंभीरता, कार्यक्षमता और विचारशीरलुड़ी ह 
की रक्षा कर सऊेगा, न लोगों को ही भले प्रकार संगठिअरपनी 
कर सकेगा । कई विचारशील मित्रों ने इस विचार कसरि 
पसन्द किया है कि अब से महासभा का अखिळ भारती उस 
रूप घट कर प्रान्तीय रूप का विकास हो । अर्थात्‌ गदा 
पार्लमेण्ट का रूप धारण करे, देश के चोटी के चुने हीन इ 
प्रतिनिधि ही उसमें उपस्थित रहें ओर चे खूब शान्ति | अप: 
साथ विवाद और विचार करके अपने जिणंयों, मन्ता | 
आर संदेशों को प्रान्तिक परिषदो के द्वारा जनता तक ५ भर 
चावे । इधर प्रास्तिक. परिषदा को महासभा का महतो बह 
प्राप्त हो जाय भौर वे अपने प्रान्तों के छोटे-छोटे गाँवों त एक 
में अपनी बेठकें करें । अपने लोकमत के द्वारा वे हृ 
भारतीय महासभा को प्रभावित करें और महासभा [पेर 
निण यों का प्रचार छोगों में करें । प्रचार और प्रभाव त्य | 
ख्याळ।से कुछ अखिल भारतीय नेता भी बारी-बारी | र्त 
उनमें उपस्थित हों । और हर पाँचवें साळ सारी मधात 
का विस्तत और विराट अधिवेशन हुआ करे । परे j र्या 


—— 


0 से उसकी तैयारी और तालीम का प्रबन्ध हो और 
| तब तरह से हमारी प्रबन्ध-पढुता, कार्यदक्षता, विचार- 
छता, योग्यता, संगठन-निपुणता भौर देशभक्ति तथा 
॥ न ८ ° > 
[योग का नमूना हो । यदि ये पंक्तियाँ नेताओं तक 

नावे तो, आशा है, वे इन पर विचार करने की कृपा 

रे काझी । 


भा ब. ओं 
साग्रे संस्थाओं की शुद्धि 
हे भा| करकत्ता-महासभा में इस बात की बड़ी अन्धाधुन्धी 
रवर | कि क्रितने ही प्रान्तो से झूठे प्रतिनिधि बना लिये गये 
है, (| कहीं तो रुपये ले-लेकर भो ऐसे लोग प्रतिनिधि बनाये 
होने ३ जो झावद ही उस प्रान्त के सदस्य भी हों । खेद के 
ई शह लिखना पड़ता है कि हमारे अजमेर की भी. गिनती 
| अकप्रान्तों में हुई हे. और इस बार भी यहाँ के बनाये 
[भा निचि खारिज कर दिये गये । यद्यपि कई कारणों से हम 
॥, यूंकी प्रान्तिक समिति से उदासीन और अलिप्त रहे हैं 
र सपि ग्रान्तवासी के नाते हमें इस डराई पर खेद होता है। 
रहेगा होता यदि यहाँ के जिम्मेवार पदाधिकारी, जिनकी 
शीलढुड़ी सेवाओं के प्रति हमारे हृदय में मान है, इस बुराई 
संगविअपनी समिति को बचां पाते । अब सुना गया है कि 
गर अ-समिति ने स्थानिक्ष काँग्रेस कमिटी को तोड़ दिया है 
भारती] उसकी जगह नई कमिटी और नये पदाधिकारी चुने 
महास | वाळे हैं । अतएव यह परम आवश्यक है कि आगे जो 
ने अम इस भार को उठाना चाहें वे इससे काफी सबक लें 
न्ति (अपनी जिम्मेवारी को पूरा-पूरा समझकर उसे पवित्रता 
सन्ता निबाहे । 
क पं और जब कि कुछ दूसरे प्रान्तों में भी गन्दगी पाइ गई 
र मदी बह बहुत ही जरूरी है कि तमाम प्रान्तिक समितियों 
व त एक वार झुद्धि कर दी जाय और उनका संगठन टोस 
र बना दिया जाय जिससे आगामी वर्षों मैं देश सर- 
षै लोहा ले सके और आगे दक्षता के साथ स्वराज्यः 
भि हन कर सक्के। इसके सम्बन्ध में महात्माजी ने अपने 
। विचार प्रदर्शित किये हैं, वे सब तरह से मनन और 
be करने योग्य हैं । वह 'यंग इण्डिया” में लिखते हैं-- 
पदि लड़ाई, फिर वह स्वतन्त्रता के नाम से पहचानी 
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जाय या औपनिवेशिक स्वराज्य के नाम से,--को सुदढ़ 
और सची लड़ाई बनाना; है, तो.काय'कारिणी समिति कका 
सबसे पहला !आऔर अवश्यक, काम, महासभा; का पुनःसंगठन 
«करना और उसकी ओर अपना भ्यान गड़ाना है । कोई भी 
बात दुबाई नहीं जानी चाहिए । चुपचाप की नीति से ह्मे | 
तनिक भी लाभ नहीं होगा। इस रोग का सफलता- 
पूवंक निवारण करने के पहले महासभा की दुनिया में 

इसका सब ओर प्रचार हो जाना चाहिए । कोई भी संगठन | 
हो, यदि वह जिन्दा रहना चाहता है तो, उसमें वृद्धि होनी 
चाहिए। लेकिन महासभा तो आन्तरिक क्षय से पीडित | 
है । और जिस तरह तपेदिक का बीमार अकसर ! सुख - | 
तन्दुरुस्त और मोटा-ताज़ा दीखता है, उसी तरह महासभा । 
भी एक क्षयरोग से पीड़ित रोगी की सुर्खी और मोटाई का | 
प्रतिवर्ष प्रदर्शन करती हुईं अपने हकीस के चर्मचक्लुओं 
को उसके निकट नाश के अचूक लक्षणों को देखने नहीं 
देती । आज |जैसा. संगठन है, उसके [द्वारा महासभा 
कैसा भी सच्चा, संगठित और अकाव्य विरोध नहीं कर 
सकती ।” 


आगामी तूफ़ान 


जैसी कि आशा की जाती है, एक ओर यदि स्वाधीतता- 
वादियों ने बरिटिश-सम्बन्ध को तोड़ देने का आन्दोलन जारी 
रक्खा और उसे ज्ञोर-शोर के साथ बढ़ाया, तथा दूसरी ओर 
यदि महात्माजी ने विदेशी-वछ्य के वहिष्कार के ओर श्री 
राजगोपालाचाय ने मद्यप(नःतिषेध के आन्दोळनों को जोर 
से चलाया और तीसरी ओर यदि महासभा का संगठन 
्रत्येक प्रान्त में स्वच्छ और सुरद कर दिया गया तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि सरकार के लिए स्वराज्य की इस प्रगति 
को रोके बिना चारा नहीं । ऐसी दृशा में शीघ्र ही धरपकड 
भोर दमन की अपेक्षा चारों ओर से को जा रही है। स्वा- 
घीनतावादिट्रों पर तो कानूनी कारवाई करने की अफवाइ 
अभी से उड़ने लगी है। ऐसी दशा में यरि देश आगामी 
कुछ महीनों में अधिक उत्तेजना और दोनों ओर से लड़ाई 
की गम्भीरता को देखे तो आश्रय नहीं । यदि देश एक ओर _ 
पुर्ण शान्ति के साथ अपने झान्दोळन,संगठन और विधायक 


नये NS. 


~ ह बज आ 
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कायो में जुट पडा और लुटा रहा तो १५३०३० की महासभा अलवर-नरेश की ज्युबिली ! ती 

में कुछ चमत्कार अवश्य नजर आ सकता है। क्या देश क f हू 

१९३० इ, में कुछ उथलपुथल कर दिखाने की चेष्टा करेगा! श्रीमाव्‌ अळवर-नरेश संस्कृत के अच्छे पण्डित कही ही" 


क्या वह उसकी शाते पूरी करने और उसकी पूरी कीमत चुकाने के 
लिए तैयार हो रहा है ? देश के जीवन में यह समय ऐसा 
आ रहा है जब या तो उसे डठकर, जुटकर और डटकर काम 
करना होगा और या एक साल के बाद फिर खिझे हुए मन 
से विध्न-सन्तोषियो के ताने सुनने होंगे--“बस, छे लिया 
स्वराज्य १५३० में । हम तो पहले ही कहते थे कुछ होना 
जाना नहीं है ।” देखना है ईश्वर गुलामी का और अत्याचर 
का पोषण करता है या बलिदान और कष्ट-सहन की हिमा- 
यत । जैसा कि महात्माजी ने कहा है-र्‍यह दमन की 
आइका सच निकल जाय तो हमें पता चल जायगा कि 
औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ सरकार क्या करती है और 
हम क्या करते हें । हमें जब चाहे पूण स्वाधीन बनने की 
स्वतन्त्रता उसमें है या नहीं। साइमन-कमीरानके बहिष्कार का 
बदला दमन के रूप में देना त्रिरिशों के फौलादी पंजे के 
लिए अस्वाभाविक नहीं है । इसमें एक शंका यह उठती है 
कि अभी हिन्दुओं और मुसलमानों का समझौता और. मेळ 
नहीं हो पाया है । हिन्दुओं ने न्याय से अधिक मुसलमानों 
को देना स्वीकार कर ल्या, फिर भी मुसलमान ऐसे नाजुक 
अवसर पर ज़िद से बाज़ नहीं आते, यह चिन्ता की 
बात अवश्य है, परन्तु कइयों की अन्तरात्मा और सब के 
अन्तःकरण को हिलानेचाली स्वराज्य की अधीरता कहती है 
कि जब दमन ओर अत्याचार अपना नग्नरूप धारण करेगा 
तब दोनों के और ख़ासकर मुसलमानों के आजादी और 
उसके लिए दरियादिली के भाव अवश्य जागृत होंगे और 
था तो वे अपना हठ छोड़कर हिन्दुओं से मिल जायेंगे या 
हिन्दू उन्हें सवेस्व देकर अपना बना लेंगे । यदि गरीबों की 
आह में कुछ जोर है, यदि अत्याचार के प्रहार अन्त में 
अत्याचारी पर ही पड़ते हैं और यदि भारत में एक ओर 
ग़रीबी, गुलामी और बेबच्ची है ओर दूसरी ओर अन्याय और 
अत्याचार है तो-- 
“अन्यायी अपराधि का, पतन कुकृति का कुफल है । 
__ शाखा की तो बात क्या, तृण तक उसमें सफल है ॥” 
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जाते हैं । सुनते हैं, अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत का उनक्ातिते | 
अस्खलित भाषण सुग्ध कर लेता है । वह प्राणायाम भोडी ९ 
अच्छा करना जानते हैं। मीठी-मीठो बातें करने में भी कुशल दे 
हें । मेधावी भी सुने जाते हैं । यदि यही गुण किसी व्यक्तिदिं इ 
को राज्यपद के योग्य, अपने को प्रजा का 'प्रथु' कहलाने केत अः 
योग्य और ज्युबिली मनाने के योग्य समझे जाते हों, तो बाते 5 
दूसरी है | अन्यथा, यदि प्रजा की सेवा, दिन.रात प्रजा-हिती 
की चिन्ता, प्रजा के जीवन में एक-रस हो जाना, ये बाते अ 
सच्चे राजा की कसोटी हों तो आजकल के कितने राजा भौर सिल 
शासक अच्छे साबित होंगे ? फिर श्रीमान्‌ अळवर-नरेश, जोहा ध् 
नीमूचाणा-हत्याकाण्ड के लिए भारत में प्रसिद्ध हो चुडे हे, ठिए्‌ 
जिनके अन्तःपुर की घृणित कहानियाँ अखबारों में छपतीइता 
रहती हैं, केले 'प्रशु-पद के अधिकारी मान लिये गये, यही प 
आश्चयं की बात है ! फिर जब मैंने यहं पढ़ा कि उनकाता 
ज्युबिली में केवळ बहुतेरा धन ही बर्बाद नहीं हुआ, बटिश्ववेत्र व 
श्री शंकराचाय जैसे धर्म-गुरु और पण्डित मोतीलालता ! 
हरू तथा डा० अन्सारी जैले लोक-नेता सम्मिलित 
हुए, तब तो आश्रयः का ठिकाना ही न रहा है उठ 
कुछ दुःख भी हुंआ। छोग कहते हैं कि ऐसे उत्सकी अं 
अपने कुकृत्यो को ढांकने के लिए किये जाते हें और हमारे लर 


-घर्म-गुरुओं और नेताओं से अपनी ढाळ का काम लिया भू 


जाता है,। यदि ऐसा ही हो तो यह और भी दुःख की बात क 
है । पर मेरा अनुमान है कि ये लोग इतने सूख नहीं हैं कि दिय 
अळवर-नरेश की ढाळ बनने के लिए वहाँ गये हों । अङबरीकाः 
नरेश यदि धूर्तराज हों तो पण्डित मोतीलाळजी को गु विच 
घण्टाळ समझना चाहिए। जरूर वह और डा? 24 
किसी गुरुतर उददेरय से वहाँ पहुँचे होंगे । एक अनुमान हव 
संहज ही किया जा सकता है । वह है नेहरूरिपोटे में स्थिरा 
की गई देशी राज्यों के सम्बन्ध की नीति पर परामश करना त 
इधर ज्युबिली में जाकर महाराज पर उपकार oF त । 

उधर उनंसे अपना कुछ काम निकाल लेना, राजनीतिज हे 


और राजकाजियो के लिए कोई नई बात नहीं ह पर्‌ | 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बं सवत १९८५ है 


नीति की इन तथा और गहरी बातों को न समझने वाले 

टी बुद्धि के लोगों को तो इसपर आश्चर्य और दुःख 

होता है कि जो लोग प्रजा की बात नहीं सुनते, उसे 

(ते ही चले जाते हैं, और जिनके व्यक्तिगत आचरण की 

गही शिकायतें सुनी जाती हैं, उनको अपने. आतिथ्य,का 

कुशल देना, प्रजा को गुमराह करने-जैपा है । मैं खुश होता 

व्यक्तिदिं ईस ज्युबिली के अवसर पर श्रीमान्‌ अलवर-नरेश को 

हाने केत अवसर की बधाई भेज पाता--आज तो दुःख के साथ 
हो बाते इस उत्सव पर टीका ही करने का अवसर है! 


गहर्ताश्रम का प्रसाद 
ये बात अभी हाल ही कलकते से लौटकर “हिन्दी नवजीवन 
 भोर सिलसिले में मुझे साबरमती-आश्रम में जाने का लाभ 
श, जोहा था । बछडा जिस प्रकार अपनी माता के पास जाने 
बुके हैं|लिए दौड़ता है. वैसा ही मेरा हृदय आश्रम के लिए 
छपतीइता रहता है। जत्र-जब अपनी दुर्बछृतायों यहाँ की 
। यहीझ्टा से घबरा देती हैं तब-तब आश्रम की ओर मन दौड़ने 
उनकीता है और कहने लगता है कि वहाँ के प्रशान्त और 
बिश्ववेत्र वायुमण्डल को छोड़कर यहाँ कहाँ उलझनों में आ 
तीलालशा ! परन्तु ऐसे समय | 
अरित “अंगीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति” 
रहा ह उत्साह-वचन मेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। 
उत्सर्क गी अवस्था में जब-जब आश्रम जाने का थोड़ा भी अवसर 
हमारेप लगता है, तो मैं माता के स्तन की ओर झपट पड़ने 
लियाए भूखे बालक की तरह झपट पड़ता हूँ। 
गी बात॑ कुछ मंहीनो से सत्याग्रहाश्रम का नाम “उद्योग-मन्दिर 
हैं कि दिया गया है। इसका कारण यह है कि ज्यों-ब्यों 
अलवरशक्माजी और आध्रमवासी आश्रम के ब्रतों की सूक्ष्मता 
| गुरु। विचार करते गये, त्यो-त्यो उन्हें यह मालूम होता गया 
नसारी सूक्ष्म अथ में सब ब्रंतों का सोलहो आना पालन अनेक 
यान तोमवासियों से नहीं हो रहा है। अतएव उन्होंने 
पे स्थि ह्यामहा श्रम नाम अपने लिए अपनी वतमान अवस्था 
ग हुत ऊँचा समक्षा और “उद्योग-मन्दिर'? नाम उचित 
ना तो | सुबह ४ बजे से रात के ९ बजे तक १७ घण्टे रोज 
रीति काम और उद्योग का हिसाब देने की तैयारी रखने 
| 


६२३ 


आश्रमवासियों ने “उद्योग-मन्दिर” अपने लिए अधिक 
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चंक्रमं 


साथक देखा और महात्माजी की छत्रच्छाया में और प्रोस्सा- 
हन तथा मागं-प्रदशान से वे फिर “सत्याम्रहाश्रम” का 
नामधारण करने के योग्य बनने का उद्योग कर रहे हैं। 
यह उनके सत्यानुराग और नन्रता का अचूक प्रशन है 
और अबकी मैंने देखा कि “सत्याग्रहाश्रम” का नाम धारण 
करके आश्रमवासी जितने ऊँचे नहीं उठे थे, उतने “उद्योग- 
मन्द्र” नाम रखकर उठ गये । इस समय उनके 
जीवन में जो स्वच्छता, गंभीरता, नियम-निष्ठुरता, सुर्य 
खलता, और एकरागिता दिखाई दी, वह पहले कभी न 
दिखाई दी थी । 

आश्रम में महात्माजी सुबह-शाम, अवसर पाकर, 
अपना हृदय आश्रमवासियों के सामने उँडेला करते हैं । 
इसमें आश्रमवासियों को अमोल आध्यात्मिक, धार्मिक 
व्यावहारिक और राजनैतिक ज्ञान और उपदेश सिला करता 
है। आजकल आश्रम में महात्माजी को एक ही धुन है— 
आश्रम सब अर्था में स्वावलम्बी और स्वाधीन हो जाय । 
इसके लिए वे एक तो इस बात पर जोर देते हैं कि सब 
लोग स्वेच्छापूवक अपने बनाये नियमों और ब्रतों का 
पालन हृदय के पूरे अनुराग और सचाई के साथ करें और 
दूसरे प्रबन्ध में किसी प्रकार की कोई प्ररि न रहने पावे 
और एक-एक मिनिट काम में लगा रहे। इसके लिए वे 


-स्वच्छता, शान्ति और छोटी-छोटी बातों पर पूरा ध्यान देने 


का बराबर आग्रह करते रहते हैं । एक रोज़ किसी आश्रमः 
वासी या अतिथि ने आश्रम के रास्ते पर थूक दिया । 
महात्माजी ने रास्ते पर थूक पड़ा देखा तो उसपर मिट्टी 
डाळ दी और शाम को प्रार्थना छे बाद कह(--“आश्रम में 
पाखाना-पेशाब का स्थान तो निश्चित ही है; परन्तु लोग 
कभी-कभी रास्ते पर थूक देते हैं; या नाक साफ़ कर लेते हैं, 


यह भी ठोक नहीं । रास्ते के किनारे जहाँ लोगों के पैर या . 


नज़र न पड़े, ऐसी जगह थूकना या नाक साफ़ करना 


चाहिए भौर हो सके तो वहाँ भी उसपर भिट्टी डाल देनो. 


चाहिए । रास्ते पर यदि कहीं हमें ऐसी गंदगी दिखाई दे तो 


हमारा काम है कि उसपर मिठी डालकर और उसारर _ 


उसे ऐसी जगह फेक दें, जहाँ सहसा किसी का पैर न पड़ता. 
हो । . आज मेरा कत्तव्य तो यही था कि मैं भी उस 


त्यागभूमि ] क की 


पटनी को वहाँ ले उठाकर फेंक देता; पर एक तो मैं राह 
चल रहा था, दूसरे हाथ धोने के लिए पानी पास नहीं था। 
इसलिए मिट्टी डालकर ही ख़ामोश हो रहा--फिर भी 
मैं मानता हूं कि अपने कत्तंज्य-पाछन में मैंने चुटि रख 
दी । हमारा तो काम है, लोग जहाँ-जहाँ बिगाड़ करे, इम 
वहाँ-चहाँ सुधार करें । लोग बिगाडते चले जाय आर हम 
सुधारते चले जॉय । तव जाकर इस देश का उद्धार ह'गा । 
आश्रम में आजकळ एक-दो अपवाद को छोडकर सब 
आश्रमवासी स्री-पुरुष सयुक्त भाजनाळथ म॑ भाजन करत 
हैं। छोटे बडे १७५ के छगभग लोग एक साथ वेठकर 
भोजन करते हैं । महात्माजी भी सबके साथ ही खाना 
खाते हैं । इस समय भी वह अपना समय एक सिनिट नहीं 
जाने देते । या दो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, या किसीको बात- 
` चीत का सम्य दे देते हैं। एक रोज तो मैंने उन्हें एक लेख 
या चिट्टी लिखते हुए भी वहाँ देखा.था | एक दिन गुजरात- 
कालेज के हड़ताली विद्यार्थियों के नेता इसी समय उनसे 
परामर्श कर रहे थे | भोजनाल्यो में बत्तनों का तथा 
| लोगों की बातचीत का शोर होना स्वाभाविक है । परन्तु 
महात्माजी की यह कोशिद है कि वहाँ भी इतनी शान्ति 
रहे कि लोग लिख सके ओर खानगी बातें कर सके । एक 
| रोज़ अतिथि छोग ज़ोर-जोर से बातें कर रहे-थे । महात्माजी 
| ने प्राथना के समय इसका जिक्र क्रिया और सुझाया कि 
। “उपया शान्त रहिए । इस आशय की छोटी छोटी - कह 
तख्तियाँ भोजनालय में जुदी-जुदी भाषाओं में लिख कर 
लगा दी जाये । जबतक भोजन के समय इतनी शांति न 
ह रहेगी कि दूसरे आदमी के किसी काम में जुरा भी खलल न 
पहुँचे, तबतक हमारा प्रबन्ध अपूर्ण ही समझना चाहिए । 
छोटी-छोटी बातों का इतना घ्यान महात्माजी रखते हैं 
कि बढ़ा आश्चर्ये होता है और उनके सामने खूब शमिन्दा 
ह होना पड़ता है | ए5-दो दिन, अभ्यास न रहने के कारण 


BR, “did 


Bi) it Meh, > bts ओं 


कुछ अतिथि सुबह चार बजे की प्रार्थना में संम्म्रिलित न हो 


पाये । तुरन्त उन्हें मीठा उलहना पहुँच गया । कुछ छोटी 


लड़कियाँ अधिक शाक लेकर डरती आँख से महात्माजी की.- 


ओर देखती हुई जबदेस्ती शाक खा रही थी--झट ६ 
ज्ञी की नजर उधर दौड़ गईं भौर परोसने वालों द 
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का उलहना सुनना पडा । मेरे साथ सें कुछ अतिथि दवि 
पहले से सूचना दिये आश्रम पहुंच गैये | महात्माजी : 


पहला प्रश्‍न यही किया कि व्यवस्थापक को आने छी ३ 
भोजन की सूचना दी या नहीं ? एक अतिथि बातर्चह 
का समय मांगकर जरा पिछड़ कर पहुचे, झट उन , 
शर्मिन्दा किया गया--मेरी आँखें हो आपको समय प 
इधर-उचर खोज रही थीं । तरह छोटी-छोटी बातों प 
पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता बताते हुए एक सड्ऊल 4 
नहोंने कहा--हमें हर एक बात की तफ़सील सें उत्तर 
उसे देखना चाहिए । ऊपर-ऊपर देखकर किसी चीजे. 
न छोड़ देना चाहिए । . छोटी बात समझ कर उसद 
उपेक्षा न करनी चाहिए । किताबें अपनी जगह रक्खी हा 
हैं या नहीं, एक जगह की चीज दूसरी जगह तो कि 
बताया काम दूसरे ने ठीक उसी तरं 
किया है या नहीं, इन बातों में कार्यकर्ता को बड़ी सावध 
नी और जागरूकता रखनी चाहिए । जो छोटे कामों की उपेक्ष 
करता है, उसके बड़े कार्यो को भी यह चुटि बिगाड़ देती है 
आश्रम में एक घण्टे में कम से कम १६० तार सु 
कात लेने का नियम रकखा गया है । एक दिन महात्माजी | 
सूत कातकर -सदा की तरह गिनने वाले के भरोसे छो 
दिया। उस दिन १६० मैं कुछ तार कम थे । गिनने वार | 
इसकी सूचना महात्माजी को समय पर देना भूर गयां 
प्रार्थना में जब महास्माजी का नास पुकारा गया और १६ 
तार कम होने की बात उन्हें मालूम हुई तो उन्हें 
दुःख हुआ । “मेरे नाम पर और आज तार कम लिखे जाय 
यह मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। यह सेरा प्रमा 
है, गिनने वारे का दोष नहीं । मुझे अपना काम खुद केर 
चाहिए था । मैंने उसके भरोसे क्‍यों छोड़ा; *. 
दूसरे दिन से खुद तार गिनने.छ्गे!  - ९ 
एक दिन एक विद्यार्थी ने पूछा- बापूजी, यज्ञाथ : 
कातना आवश्यक है, न कि १६० तार कातना ? इर 
महात्माजी ने उत्तर दिया, भारतवासी की दसियत से 
हमने नित्य , काते छिया तो हमारा यज्ञ दो गया। | 
आश्रम ने तो १९२ तारू, 8 य कातने का नियम बनाया 


इसलिए भाश्रमवासी के, लिए ६१६० तार कातने पर 
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